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कर गए हैं । 
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इस तरह यह बात प्रायः हज़ार बरस पहले ही 
प्रदिपादित हो गई थी। 

रस और साहित्यकी इस निगूढ़ शक्तिको वेदिक ऋषियोंने 
भी अनुभव किया था । इसीलिए अथर्वा गिरस ऋषि समग्र 
चित्तको एक करने जाकर सरस्वतीके शरणापन्न हुं--'ओते मे 
दयावा ऐथिवी ओता देवी सरस्वती /--द्यौ और प्रथिवी सुभमें 


` अन्तर्व्याप्त हैं, देवी सरस्वती gad अन्तर्व्याप्त हैं--अर्थात्‌ 


प्रत्येकके अन्तरमें निखिल जगत्‌ एवं सरस्वती अन्तर्व्याप्त हैं । 
इसीसे हृदय-हृदयके भीतर सरस्वती द्वारा ही विद्व-योग सम्भव 
होता है । 
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अर्थात्‌-- समझता नहीं हूँ, इसीसे जो समझते हैं, उन 
कवियोंके निकट जिज्ञासा करता हूँ; नहीं जानता, इसीसे जो 
सब कवि जानते हैं, उनके निकट जिज्ञासा करता हूँ । 

ये कवि ही जगतका सार-तत्त्व जानते हैं, वही सत्य 
मनुष्यके अन्तरमें रस-रूपसे विराजमान है । वें ही विः 
चित्तको पुकारकर सबके हृदयमें ऐक्य और योग संचार करनेमें 
समभ हैं। ऋषि जमदि अभ्नि-आवाहनके समय कविके 
सम्बन्धमें इसीलिए कहते &— ea मित्रोंसे कहीं अधिक तुम 
मित्र हो, कवि हो, ज्ञानी हो ; तुम्हारी दृष्टि अग्रवती हे और 
वही दृष्टि तुम अन्यको देनेमें भी समर्थ हो--अर्थात तए” 
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श्री मैथिळीशरण गुप्त 


धार न धरो 


पीती है रस नहीं, 


कृपाण में । 
रुधिर ही 


किरण फूटकर बाण में । 


धार न धरो 

चिनगारियाँ न छोड़ो आहा, 

qa कर शाण में, 
इस प्रकाश में ही जीवन तो 

अन्धकार है प्राण में। 

घार न धरो कृपाण Ñi 
चमके नहीं कृपाण तुम्हारी, 

बजे न ag विषाण में, 
रुको, दमकती हुई दामिनी, 


टूट न पढ़े प्रयाण में। 
धारन धरो इपाण में। 
मनुज, जलाओ न वह नरक की 
ज्वाला इस परिमाण में, 
बुझा सकें न तुम्हारे आँसू, 
जिसे लोक - कल्याण में । 
घार न घरो कृपाण Ñ 


निरत रहो 


न घरो कृपाण में। 


कः धार 
CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


qe अगिया वेताल, न भूलो 
इसके प्रभा - प्रमाण में, 
जाने दो मिथ्या 


= 


कृपाण में । 

डरो, नाश न करो औरों का, 
तुम अपने निर्माण में, 

आग लगाकर लखो न कौतुक, 
भूले हो किस भाण में। 
घार न धरो पाण में। 

सुनो, सत्य भी मर्यादित है 
नूतन और पुराण में, 

रक्त दीप्ति के लिए पुरुष क्या 


परिणत हो पाषाण में? 
घार न धरो कृपाण -में। 
अथवा उस जीवन :में ही क्या, 
घृणा भरे जो प्राण में, 
मृग-मरीचिका की आभा 
भला तिमिर ही त्राण सें। 
- धार न घरो इपाण में। 


से, 


प्रकाश वह, 
निर्वाण Hi 


जिससे स्थान-काल 
आदि द्वारा व्यवहित 
 हृद्यकेसहित 
i हृदयका मिलन 
; घटित होता है; 
oad साहित्य क्यों 
_ नहीं होगा? यह 
-o faan 
£ स्वीकार नहीं कराना 
o चाहता। नौ सौ 
O à पूर्व आलंका- 
रिक शिरोमणि भट्ट 
ही भी हमारे 
` हाथों यह सत्य दे 
गए हैं। अभि- ear श्री क्षितिमोहन सेन, शास्री । 
` नय-नाव्यादि देखनेसे हमें जिस सुख-दुःखके भावकी अनुभूति 
होती है, वह क्या एकान्त हमारा ही सुख-दुःख है अथवा 
दूसरेका 2 मम्मट भट्ट कहते हैं :--- 
ममेवेते शत्रोरेवेते न तटस्थस्यैवैते ; 
न ममेवेते न शत्रोरेवैते न तटस्थस्येवेते इति सम्बन्ध 
विशेष स्वीकार परिहार नियमानध्यवसायात्‌ साधारण्येन 
É प्रतीतर्‌ अभिव्यक्तः । ( काव्यप्रकाश, ४ थे उछास ) 
À सब भाव मेरे, मेरे शत्रुके अथवा तटस्थ किसीके हैं, या 
«त मेरे, न मेरे शत्रुके और न तटस्थ किसीके हैं--यह समस्त 
da सम्बन्ध-विशेष स्वीकार अथवा परिहार यहाँ नहीं 
; -रसक्षेत्रम जो भाव होता है, वह साधारण--- 
2 
i हैं--साधारण भावके बळसे 
Co 5 
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उद्देश्य नहीं हो सकता 

उस रसको किस तरह समभाया जाय १ सम्मट भी 
उसे समभा न सके और केवल इतना ही कहकर रह गए कि 
“हमारे सम्मुख सुर, अभिनय, वाक्य प्रश्नतिके समन्वयसे यह रस 
मानो परिस्फुट होता हे । यह मानो हमारे अन्तरमें प्रवेश कर 
जाता है, मानो सब ओरसे हमें अपने प्रेमालिंगनमें आबद्ध कर 
लेता है। उस समय मानो और सब विचार, वितर्क, विवेचना, 
उद्देश्य आदि तिरोहित हो जाते हैं, मावो उस समय एक प्रकारसे 
सुक्ति-स्वरूप ब्रह्मानन्दकी ही उपलब्धि होती है। यह रस अलौ 
किक चमत्कार करनेवाला है |? इस सम्पूर्ण विवेचनासे हमें ज्ञात 
होता है कि साहित्यका आनन्द समस्त सहृदयोंके हृदयमें एक 
अपूवे आनन्द-रसका दान करता है, जिसे योग-रस कह 
सकते हैं। एक चित्तको इस प्रकार दूसरे चित्तके साथ 
रसानन्द्‌ द्वारा युक्त करनेके कारण ही वह वास्तवमें साहित्य 
कहलाता है । 

पण्डित-मण्डलीमें आज प्रायः sa उठते हैं कि साहित्य 
द्वारा क्या-क्या किया जा सकता है । मम्मट भट्ट इसका उत्तर 
नौ सौ वषे va ही दे गए हैं । वह वेदयान्तर सम्पर्कशन्य होता 
है-अर्थात्‌ ज्ञान, विचार, उद्देश्य आदि उसका लक्ष्य नहीं È! 
वह एक अपरिमित भाव तथा हृद्य-बन्धन द्वारा समस्त भेदः 
विभेद छप्त कर देता है । साहित्यके विषयमें इससे बड़ी बात 
आज तक और किसने कही है? उद्देश्य, विवेचना, सम्बन्ध 
आदिकी सीमा लाँघकर रस हमें आनन्द्के सीमाहीन लोकं 
युक्ति देता है, इसीसे उसमें हम ब्रह्मानन्दका आभास पाते हैं। 
एक प्रकारसे यही रस हमारा मुक्तिदाता गुरु है । यह सर्ब 
केवल मम्मरका उद्घावित सत्य नहीं-है । उनसे भी पूर्वे उनके 
aia आचार्ये अभिनव गुप्तपाद--इस मतकी स्थापना 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


{4 ह अनुभव किया था । 


जनवरी, १६४३ ] 


कर गए हैं । इस तरह यह बात प्रायः हज़ार बरस पहले ही 
प्रदिपादित हो गई थी। 

रस और साहित्यकी इस fing शक्तिको वेदिक 'ऋषियोंने 
इसीलिए अथर्वा गिरस ऋषि समग्र 
चित्तको एक करने जाकर सरस्वतीके शरणापन्न हुए--“ओते मे 
द्यावा ऐथिवी ओता देवी सरस्वती ।--यौ और पृथिवी सुममें 


` अन्तर्व्याप्त हैँ, देवी सरस्वती gad अन्तर्व्याप्त हे--अर्थात्‌ 


प्रत्येकके अन्तरम निखिल जगत्‌ एवं सरस्वती अन्तर्व्याप्त हैं । 
इसीसे हृदय-हृदयके भीतर सरस्वती द्वारा ही विश्व-योग सम्भव 
होता है । 
ऋषि शौनक कहते हैं :-- 

“यस्ते स्तनः शशयुर्योगयोंभूर 

यः सुम्नयुः सुहवो यः सुदत्रः | 

येन विद्धा पूष्यसि वार्य्याणि 

सरस्वती तमिह धातवे कः ॥' 
अर्थात्‌-हे सरस्वती, तुम्हारे जो नियूढ़ स्तन अपनी रसधारा 
द्वारा तुम्हारी सन्तानको पुष्ट करते हैं, जिसका आह्वान करते ही 
उत्तर पाया जाता है (सुहवो), जो उदार दानशील है, जिसके 
द्वारा विश्‍्वकी समग्र वरेण्य सम्पद्‌ तुम पोषण करती हो, उसीके 
रससे आज हमारे अन्तरमें ज्ञान-चेतना और जीवनके उपकरण 
परिपूर्ण कर दो ! 

ऋषि रान्ताति कहते हैं :-- 
(शिवा नः शन्तमा भव सुमडीका सरस्वती 
मा ते युयोम dear: ।” 

अर्थात्‌--हे सरस्वती, तुम हमारे लिए कल्याणतमा होओ, 
शोभन सुखप्रदा होओ, तुम्हारी समीचीन दष्टिसे हम कभी भी 
बाहर न पढ़े | 

मानवकी महिमा वर्णन करते हुए नारायण ऋषि कहते हैं-- 
“मनुष्यका सब ऐ्चयाँसे बड़ा ऐखये उसका ज्ञान है, संगीत और 
au है। 

Sat को असिन्नध्यौहत को वाणं को उतो दधौ ॥ 
अर्थात-_किसने उसके भीतर मेधाका संचार किया £ किसने 
उसे संगीत और aera दान किया 2 

कवि जगतके निगूढ़ रस--हृदयके गंभीरतम सत्य--की 
उपलब्धि करता है, इसीसे वह पूज्य है। इसीसे वेदिक ऋषि 
कहते हैँ :-- 
š “अचिकित्वा श्चिकितुषश्चिदन्न 
ada एच्छामि विहूनो न विद्वा 
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अर्थात्‌-सममता नहीं हूँ, इसीसे जो समझते हैं, उन 
कवियोँके निकट जिज्ञासा करता हूँ ; नहीं जानता, इसीसे जो 
सव कनि जानते हैं, उनके निकट जिज्ञासा करता हूँ। 
ये कवि ही जगतका सार-तत्त्व जानते हैं, वही सत्य 
मनुष्यके अन्तरमें रस-रूपसे विराजमान है । वे ही विद्ध- 
चित्तको पुकारकर सबके हृदयमें ऐक्य और योग संचार करनेमें 
सम हैं। ऋषि जमदम्ि अभि-आवाहनके समय कविके 
सम्बन्धमें इसीलिए कहते हैँ-'सब मित्रोंसे कहीं अधिक तुम 
मित्र हो, कवि हो, ज्ञानी हो ; तुम्हारी दृष्टि अग्रवती है और 
वही दृष्टि तुम अन्यको देनेमे भी समर्थ हो--अर्थात्‌ तुम प्रचेता 
हो। तुम: विखचित्तके दूत हो । सबका तुम यहाँ आवाहन 
करो !” (आच वह. मित्रमहश्‌ चिकित्वान्‌ त्वं दूतः कविरसि 
प्रचेताः ।) ` ` 
कविका एक लक्षण अद्भुत भावसे एक मन्त्रमें कहा गया 
हे--“अमुत्र सन्निह वेत्येतः संस्थानि पञ्यसि।- यहाँ रहते 
हुए तुम वहाँका रहस्य जानते हो, वहाँ रहते हुए लुम यहाँका 
मर्म देख पाते हो । अन्यत्र ऋषि कहते हैं--विचित्र रूप) 
दर्शनीय रूप और विख़-दर्शन--इन तीन छन्दोंकी साधना कवि 
कर गएं हैं। यही तीन छन्द जलवायु और औषधि हैँ । 
इस yaad ही छन्द्की यह त्रिवेणी प्रवाहित हैं :-- 
Ai छन्दांसि कवयो ` वियेतिरे ; 
पुरुरूपं gi rae । a 
आयोवाता ST 
तान्येकस्मिन्‌ भुवन. आपितानि wW 
कविकी यह शक्ति भगवहत्त होती है । साधना द्वारा इसे 
जाग्रत करना होता है । कवित्वका झूठ-मूठ भान करनेसे नहीं 
चल सकता :--- न 
“कवीयमानः क इह प्रबोचद्‌। 
देवं मनः कुतो .अघिप्रजातम्‌ ॥' 
अर्थात्‌--कवित्वका आडम्बर-मात्र करनेवाले इन रहस्योंका 
केसे प्रकाश कर सकते हैं १ कहाँसे वह दिव्य मानस 
लाभ करेगा ! ४ ies 
कवि जिस ब्रह्मवाणीका उच्चारण करते हैं, 


~ RI IA III 
WAAR RA ASA 


amas द्वारा उच्छेवसित वाणी ही इस रहस्यको ठीक-ठीक 
व्यक्त करती है--“अपूर्वणेषिता वाचस्ता वदन्ति यथायथम्‌ । 
कवि इसीसे कालातीत होता है--चिन्मय अमृत-रससे वह अमर 
हो जाता है। इसीसे ऋषियोंने कहा है, कवि उस रथपर 
आरोहण करते हैं, विदवत्रह्माण्ड जिसके चक्र हैं--सहसाक्ष 
J जरा-रहित बहुप्राणी-वीजयुक्त सक्षररिमि Best वह रथ 
अनाद्यन्त चलता रहता है । सच्चे कवि इसीपर आसीन होते 
हैं और काल-अख् द्वारा उसे चलाकर अम्रत-छोककी जयऱ्यात्रा 
करते हैं :-- 
‘at - अस्रो वहति सप्तरश्मिः 
सहस्राक्षो अजरो भूरिरेताः 
तमा रोहन्ति कवयो विपश्चितस्‌ 
तस्य चक्रा भुवनानि विस्वा ॥ 
किन्तु सवाल यह है कि आखिर रस और सोन्द्येका 
प्रयोजन ही क्या है ? प्रयोजनके अतीत है रसका यह जगत्‌, 
इसे हमें खब भली प्रकार ग्रहण करना होगा । ग्रीक तत्त्वज्ञोंसे 
लेकर वत्तेमान यूरोपके मनीषी सौन्दयेके इस प्रयोजनातीत 
साधारण लक्षणकी चर्चा कर गए हैं । काव्य, अभिनय, चित्र, 
संगीत प्रश्नतिसे क्या धा मिटती है, शीत करती है? यह 
' रहस्य वेदिक ऋषिको अच्छी तरह ज्ञात था। अथर्ववेद्के 
._ एकादश काण्डका नवम्‌ सूक्त इसीलिए 'उच्छिट' अर्थात्‌ प्रयोजनसे 
/ अतिरिक्त है। कला, साहित्य, संस्कृतिका सभी कुछ उसमें उच्छिष्ट 
है। यहाँ तक कि ऋक-साम-यजु--ये समस्त उच्छिष्ट हैँ । 
उद्गाता और प्रस्तोताके गान भी उच्छि हैं । स्तववन्द्ना, 
संगीतकी हिंकार, स्वर-लहरी, सामगानका स्वर-सामंजस्य--ये 
सभी उच्छिष्ट हँ । ऋषि कहते हैं, यह समस्त उच्छिष्ट अर्थात्‌ 
` ऐक्य सुसमें आहित हो :-- 
ऋकू साम यजुरुच्छिध उद्गीथः प्रस्तुतं स्तुतम्‌ । 
_ हिंकार उच्छिष्टे स्वरं साम्नो Ae तन्मयि ॥ ` 
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चाबुक 
श्रां तेजनारायण काक, एम० To 
दूसरेको पीड़ा पहुँचानेके आनन्दमे में अपनी 1 P 


[ अग्नरहण, १६६६ 


“आनन्दा मोदाः प्रमुदोभीमोद्सुदश्च ये। 
उच्छिष्टाजजिज्ञरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः ॥ 


रस ale सौन्दर्य प्रयोजनसे अतीत होनेपर भी आज तक्र | 


टिके क्यों हैं 2 


है। 


A 


अभ्यासवश हमारा चित्त उदासीन होता है। 


वहाँ साधक कहते हैं--'सौन्दय ही अनुनय | 
इसीसे | 


हमारे निकट अपनी विनय जताता है--इमारी ओर भी gy | 
ताक लो ; हम सारी सुषमा लेकर अनुरोध कर रहे हैं ।? इसीसे | 
विद्ध-प्रकृतिके समस्त सौन्दयमें, पुष्पके वणेमे, उषा-संध्थाके | 
aga रागमें, गिरि-सागरकी गंभीर नीलिमामें विधाता हमें | 


अनुनयपूवेक पुकारते हैं 
Ar तब हमारा उदासीन मन भी सचेतन होकर ताकता 
है। किन्तु यदि न ताके, तव नांना ऋतुएँ हैं, उनके नाना 
महोत्सवोंमें सौन्दर्यका महासमारोह है, जिससे हम ताक सके, 
पल-भर देख सके । 

यही अनुनय भाषामें भी छन्द, सुर आदि द्वारा अपने नाना 
उपचार ले आता हे । इस रस, छन्द, सुर द्वारा पुकारकर हृदयका 
जो योग किया जाता है, उसीका नास “साहित्य” है । प्रतिदिन 
सन्तानका सौन्दर्यं देखते हुए भी पिता-माताकी अभ्यस्त इष्टि 
जैसे सौन्दर्यको भूल जाती है, चूक जाती है । विवाहके दिन 
अलका-तिलका TASCA कन्यापुत्रका सजा हुआ सुख देखकर 
पिता-माता भी उस खोए हुए सौन्दर्थको देख पाते हैं और 


"मानो हठात्‌ उनके सुखसे निकल पड़ता है--“वही तो | 


इसका सुख इतना सुन्दर था |” 
साहित्य-रसकी पुकार सुनकर जब हमारा चित्त स्वचित्ते 
सहित मिलकर एक होता है, तभी हम नवदृष्टि, नवबल, नवः 
शक्ति लाभ करते हैं । प्रति विन्दु सागरकी ओर जानेके लिए 
उन्सुख है ; किन्तु केवल एक ही बूँद यदि अकेली fees 
यात्रा करने चळे, तब रास्तेमें ही अपना अस्तित्व खो बेठेगी। 
इसीसे साधक रजब कह गए हैं :--- 
“प्रतीत अकेली व्यथे मह्दासिन्ध विरही दिल होय । 
बूँद पुकारे बूँदको गति मिले सँजोय ॥ 
अकेल बूंद पहुँच नहीं सूखे पंथ जीव जोर । 
पंथ भरभरे एक होय दरस दया प्रभु तोर ॥! 


जाता हँ । 


SN i RMN 


'ज़रा-सा देख लो, Wray देख | 


ee a 


aie भगवॉनकी Sate 


कुमारी gi सिन्हा, एम० To, डोऽ टी० 


लहान afeal महानतमसे लेकर लघुतम, सूक्ष्मातिसुकम 

वस्तुओंके तत्वको समभनेकी चेष्टा की है । किसी भी 
वस्तुका अन्वेषण अथवा पूर्ण ज्ञान अभी पूर्ण नहीं हुआ । जिसका 
जितना गूढ़ अध्ययन किया जाता है, उसमें प्रत्येक बार नूतन 
रहस्यका आभास पाया जाता है । इसी कारण प्रत्येक वस्तुका 
गूढ़ अध्ययन हमें इस परिणामपर पहुँचाता है कि एक अलौकिक 
शक्ति समस्त भूसण्डलमें व्याप्त है । उस शक्तिको हम किसी 
भी रूपमे देख सकते हैं । जो जिस दष्टिकोणसे उसे देखेगा, 
वह उसके उसी STÄ एक अपरूप, अवणेनीय अलौकिकताका 
निरूपण पायगा । बड़े-बड़े वज्ञानिक, दार्शनिक, गणितज्ञ आदि 
उसी शाक्तिक्रे गूढ़तम स्तर तक पहुँचनेकी यथासाध्य चेश करते 
हैं; फिर भी यह मानना पड़ता है कि सूक्ष्मसे सूक्ष्म टि 
तथा बुद्धि द्वारा हम उस अपार शक्तिका सम्पूण परिचय नहीं 
पाते । fe रमौ हुई प्रत्येक वस्तुमे, चाहे वह स्थावर हो 
अथवा जंगम, निर्जीव हो अथवा सजीव, अतिसूक्ष्म चक्षु-अगो चर 
हो अथवा अति महान, एक सुन्दर समन्वय, सौष्ठव, चित्रांकन 
तथा vaya रेखा-प्रदर्शन है। इसीको अन्य शब्दोंमें हम 
भगवानकी अलौकिक ज्यामिति कह सकते हैं । 

जगतमें स॒क्ष्मातिसूक्ष्म वस्तु है परमाणु । वह इतना कचु 
है कि हम अपने चर्मचक्च द्वारा उसे देख नहीं सकते । -यदि 
तिग्मतम अनुवीक्षण सौगुता तिम्मतम भी हो, तब भी उससे 
परमाणु इष्टिगोचर नहीं होगा। परन्तु चर्भचक्षुके ऊपर 
दिव्यचक्षु है, जिसको अंगरेज़ीमें clairvoyance कहते हैं । 
योग-बळ द्वारा दिव्यदृष्टि उन्मेष करनेमें समर्थ होनेपर ही हम 
उस परमाणुओ देख सकते हैं । 

परमाणुका वया अवयव है ? बहुत दिनों तक वैज्ञानिक 
सोचते थे कि परमाणु निरावयव है, नित्य-वस्तु है। वे कहते 
थे कि स्र, रौप्य प्रश्नति मूलभूतोंका.परमाण सदा स्वणे, रौप्य 
हो है; वही था और वही रहेगा! इसी कारण उन्होंने 
उसका. नाम दिया था ६-६0॥-अर्थात्‌ जो अळेद्य है। इसी 
सिलसिलेमें अध्यापक डलवेयरने १८९९, Pod कहां था-- 
“रासायनिक शास्रज्ञ इस परिणामपर पहुँचे हैँ कि प्रत्येक वस्तु 
अन्तमें परमाणुमें ही परिणत होती है, जो कि अछेद्य हैं १ फिर 
भी किसी आविष्कारकके मनमें एक आशामय: कल्पनाकी . झलक 


दिखाई दी थी कि शायद यह सब भिन्न जातीय मूलभूत एक 


1. Matter, Ether. and Motion, P. 9-10: 
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अद्वितीय उपादानसे गठित है ; या शायद किसी चरमभूतका 
परिणाम-मात्र हे । मनीषी सर विलियम BA इस स्व्प्र्को 
वास्तविकतामें परिणत कर दिखाया और यह सिद्ध कर दिया कि 
रसायनोक्त सारे मूलभूत वस्तुतः मूलभूत नहीं E | वे 'प्रोटाइल' 
नामक एक चरमभूतकें विकारुमात्र हैं । यही “Melee 
जगतका निर्विशेष (होमौजीनियस) चरम उपादान है। इसीके 
संयोग-संहननसे विकी सश्टि-स्वना हुदै । वे यह भी प्रतिपन्न 
करते हैं कि वेज्ञानिक जिसको नित्य अखण्ड परमाणु सोचते हैं, 
वे नित्य नहीं हैं और न अखण्ड ही। यहाँ तक कि वे परस्पर 
स्वतन्त्र भी नहीं हैं ; किन्तु जैसे है टोके समूहको भिन्न-भिन्न 
प्रकारसे सुसज्जित करनेसे नाना विध अट्टालिकाओका निर्माण 
किया जा सकता है, उसी प्रकार इस प्रोटाइल-रूप सूळ परमाणुके 
संहनन-भेद्में रसायनके परिचित विभिन्न परमाणु-समूहुकी 
उत्पत्ति हुई है । इसके वाद परमाणुके अवयवके सम्बन्धमें 
अनेक परीक्षाएँ हुईं, अनेकानेक गवेषणाएँ हुई और कुत्सके 
इस मतको वैज्ञानिकाने स्थिर सिद्धान्त कहकर सान छिया । 
क्या प्राच्य, क्या पाश्चात्य दोनोंमें यह बात अविसंवादित È 
कि आदिमें यह जगत्‌. असद या अव्यक्त था । A .तही 
अव्याकृतम्‌ आसीत / तथा “असद्‌ वा इदमग्र आसीत ४ 
पाश्चात्य विद्वान कहते हैं, जगतको वे अव्याकृत, अव्यक्त, अविशेष 
तथा आदिम अवस्थासे निकलकर व्याकृत, व्यक्त, विशिष्ट विसमं 
विकसित मानते हैं । भारतमें यह विचार अति प्राचीन था । 
धअविशेषात विशेषारम्भ / ( सांख्य-सूच ) 
“अव्यक्तांत व्यक्तयः सर्वाः।' ( गीता ) 
वेज्ञानिकॉका मत है कि आदिमें केवल Uniform 
Ether of Space या प्रोटाइल-सात्र था । वेदिक ऋषियोंने 
इसको 'अप्रकेतं सलिलं, ( ऋगवेद) कहा था। एक दिन 
उस ईैथर-सागरमें एक अव्यक्त शक्ति द्वारा मथित होनेपर 
अगण्य बुलबुले उत्पन्न हुए थे । इस भागवती शक्तिको मादाम 
ब्लावास्कीने 'फोहत' ( £0० ) कहा था । Fe परमाणु | 
नहीं है ; परम-परमाणु है, जिसे cloctron अथवा तडिताइ- 
कह सकते हैं---अर्थात्‌ निविशेष दैथर-बिन्दुका किंचित्‌ सविशेषः 
मात्र । यह तडिताचु दो प्रकारके हैं--प'ग ( Positi 
` तथा मादा (Negative) | इन दोनोंकों Sted’ ( 
तथा “यन? ( 1001 ) भी कहते हैँ । इन्हीके संहनन 
भिन्न-भिन्न जातीय परमाणु ( amim नाइट्रोजन, Fe 


ae 
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स्वणे, चाँदी इत्यादि ) की ast हुई है । इसी प्रकार प्रोटाइल 
द्वारा इन सब परमाणुओंकी उत्पत्ति होनेसे उनपर ताप, वेग 
इत्यादि भौतिक शक्तियोंकी कृपा द्वारा संयोगने ही इस विविध, 
विचित्र, विशाल, निरंग जगत्‌ ( Inorganic universe ) 
की रचना की है । इसीको स्थावर-सृष्टि कहते हैं । 
} अब यह प्रश्‍न होता है कि इथर-विन्दु किस प्रकार नाना 
रूपसे सज्जित होकर रासायनिक परमाणु गठित करते हैं-- 
i} अस्त-व्यस्त, असम्बद्ध भावसे अथवा किसी निर्दिष्ट, नियमित 
भावसे १ ध्यानसे लक्ष्य करनेपर उस स्थानमें भी हम भगवानकी 
अदूभुत ज्यामितिका परिचय पाते हैँ । यह ज्यामिति-प्रकत्प 
( Geometrical designs ) हमारे wage अगोचर 
हैं । प्राचीन ग्रीक विद्वान इन्हें Platonic Solids कहते थे । 


| onl 


सांख्यमें 'तन्मान्राका जो रूप वर्णित है, यह उसीका अनुरूप 
। यह हम देख चुके हैं कि परमाणु तिग्मतम अनुवीक्षण- 
O TARN देखनेपर भी इष्टिगोचर नहीं हो सकता, तथापि किसी 
. वज्ञानिकने अध्ययन द्वारा इसके रूपकी कत्पना की है। इसी 
कल्पित रूपका चित्र ऊपर दिया जा रहा है। रेडियमके 
ध्यानसे देखनेपर विदित होगा कि इसके केन्द्र-स्थलमें 
“His है एवं चारों ओर ८८ <इलेकटरन' अपने-अपने 
रहे हैं। चित्रको ध्यानसे देखनेपर पता चलेगा कि 

ज्यामितिका ही चमत्कारपूर्ण उदाहरण हे । 
परमाणुके रूपकी कल्पना न करके उसको प्रत्यक्ष करनेका 
कोई उपाय नहीं है ? मर्हाषि पतंजलिका कहना है कि 
योय द्वारा दिव्यदृष्टिके तृतीय नयनके समक्ष ही परमाणु अपनी 
मूत्त प्रकट करता है । यहाँ एक अत्यन्त अदूभुत तथा रोचक 
वर्णन करना अनुचित न होगा । कुछ वर्ष पूर्व श्रीमती 


= 
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उन्होंने “गुह्य रसायन’ ( Occult chemistry ) नाम दिया 
था। उनके ग्रन्थमें दी गई योग-दष्टि-अंकित मूत्तियोंका 
सूक्ष्म अध्ययन करनेपर विश्च-निर्माताकी अद्भुत ज्यामितिका 
परिचय पा विस्मय-विसुग्ध होना पड़ता है । इन दोनोंने उसी 
साधना द्वारा दो अपरिज्ञात परमाणुओंका सन्धान पाया है। 
वज्ञानिकोंने जो द्रिजातीय परमाणुओंका आविष्कार किया हे, 
उन्हींमें इन दोनोंकी भी गणना की है । इसीसे इनकी दिव्य- 
दृष्टिकी सत्यता तथा विश्वसनीयता प्रमाणित होती है । कहनेका 
तात्पर्ये यह है कि सूक्ष्मातिसूक्ष्म दृष्टि-अगोचर वंज्ञानिक ज्ञान 
तथा शक्तिके भी परे जो वस्तुआंकी सज्जा है, उसमें भी 
अद्भुत, सुग्धकारी चित्रांकन प्रदर्शित है । 

अब अलग-अलग परमाणुओंको देखा जाय--जैसे 'हाइ- 
She । हम देखते हैं कि सब परमाणु ही सावयव हैं 
अर्थात्‌ प्रत्येक परमाणु घुग ( प्रोटन ), मादा ( इयन ) तथा 
नपु सक ( न्यूटन ) तड़ितानु द्वारा निर्मित है । कुल ९२ 
प्रकारके परमाणु-अभी तक ज्ञात हैं। उनमें से “हाइड्रोजन! 
परमाणु सबसे छोटा है। हम जिसको 
“परम-परमाणु’ कहते हैं, उसीके १८ 
परम-परमाणुओंके समन्वयसे “हाइड्रोजन' 
बना हे । अनुपातके लिए देखिए कि 
“प्हेटिनम'के परम-परमाणुओंकी संख्या 
३५१४ है और उसका गुरुत्व 'हाइडो- 


~ 


जन से प्रायः २०० गुना अधिक है । 

अब 'लिथियम” नामक परमाणुको लीजिए । 
परमाणुओं द्वारा एक लिथियम परमाणका अवयव है । नाइट्रोजन 
गस हमारी अति ही परिचित हे ; किन्तु क्या हम कभी सोचते 
हैं कि उसके भी अवयव-संस्थानमें आश्चर्यजनक विचित्रिता 
पाई जाती है 2 

अब हम सूक्ष्मातिसूक्ष्म पदाथाोको छोड़कर दूसरे इष्टि” 
कोणसे विउलेषण करनेकी चेष्टा करेंगे। इस विशाळ विचित्र 
frat विश्लेषणसे पता चलता है कि समस्त वस्तुओंको दो 
Stet विभक्त किया गया है--स्थावर और जंगम । 
स्थावर fat (Inorganic) है और जंगम “सांग 
( Organic ) है। ऊपर कहा जा चुका है कि कोई भी 
स्थावर पदार्थ ९२ प्रकारके मूलभूतके ज्यामितिक संयोग-संहनन 
द्वारा तथा भौतिक शक्तिके प्रकृत्य प्रभावसे रचित है । ai ; 


१२८ परम- 


द्विविध भेद पादप-उद्धिज है। जंगमके विइलेषणसे देखा जाता... 


= CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Teka YS Sue oe TEPC 


SS eee 


wo, See) [SN 


` भ्रमण करते हैँ । 
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है कि प्रत्येक जंगम शरीर कोषाणु (cell )-समष्टि द्वारा 
गठित है । 
पहले हम स्थावरको ही ले और देखें कि उसके खनिज 
पदार्थौमें भगवानकी ज्यामिति कहाँ तक परिलक्षित है 2 सागर, 
नदी, आकारा, जळ, स्थळ, अन्तरिक्ष, धातु, शिला, क्षिति, वाष्प, 
सूर्य, चन्द्र, ग्रह आदि सब स्थावरके ही अन्तर्गत है । सूर्य, 
चन्द्र, ग्रह-समूह सव ही मण्डलाकार हैं तथा उनका कक्ष 
वृहत्ताकार है, अतएव ज्यामितिक है । सूर्यको केन्द्रकर मंगल, 
बुध, वृहस्पति इत्यादि नक्षत्र-मण्डल तथा प्रथ्वीको केन्द्रकर 
चन्द्र-यहाँ तक कि धूमकेठु भी--अपने-अपने कक्षमें परि- 
इन नक्षत्रोंसे भी दूर हैं तारे, उनसे भी 
दूर निहारिका-समूह तथा सुदूरतम तारक-राशि भी इसी सौर- 
मण्डलमें एक नियमित खूपसे अपने-अपने कक्षमें परिश्रमण कर 
रहे हैं । कितने ही ऐसे भी तारे हैं, जो सबसे शक्तिमान 
दूरबीन द्वारा भी दृष्टिगोचर नहीं हो पाए हैं; पर अभिज्ञता 
द्वारा कहा जा सकता है कि सुदूरतम तारक-राशि भी किसी 
अलौकिक नियम द्वारा ही परिचालित है । अतएव नियमित 
कक्षका निर्माण करते हुए वे विरवेश्‍वरकी अनुपम शक्ति, लीला 
तथा अद्वितीय अपार शक्तिका परिचय देते हैं। उनके 
अन्दर भी एक नियमित गति, एक सौष्ठव चित्रांकन पाया जाता 
हे । निम्न चित्रपर दृष्टिपात करने मात्रसे ही पाठकोंको उसमें 
ज्यामितिका परिचय मिलेगा । और भो लक्ष करनेपर नदीके 
बीजि-हिल्लोलमें, समुद्र-तरंग-भंगमें, पवेतके तुषारमय अनुपम 


रम्य उत्तु शिखरॉमें एवं प्रान्तरके पु जीभूत बालका-स्तरमें-- 


away ही नियमित समन्वय-चित्र मिलेंगे । 
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देता होगा कि यह ah स्फटिक है। 
amit बर्फ तैयार करते हैं। यहाँ तक कि हिसालय- 


भ्रमणमें भी हम बफ़्को पददलित करते हुए चलते. हैं। इस | 
प्रकार ब्फ़ हमारी अत्यन्त सुपरिचित वस्तु है । किन्तु पानौ 


3. Hirst Principles of Theosophy 


इससे भी अधिक ज्यामितिका सविशेष परिचय स्फटिकमें 
पाया जाता है । प्रायः तीन सौ वर्षेसे पूरवे वैज्ञानिक बायेलने 
इस बिषयमें कहा था--“जहाँ तक स्फटिकका सम्बन्ध है, ऐसा 
प्रतीत होता है, मानो ग्रकृतिने एक साथ ही ज्यामिति तथा. 
वणे-वेचित्र्यका खेल खेला है "२ इसी विषयमें श्रीयुत जिनराज- 
दासका विचार है--“ऐसा कौन होगा, जिसने स्फटिकपर दृष्टिपात 
करनेके साथ ही साथ यह न देख लिया हो कि उनमें ज्यामितिक 
प्रकत्पकी कितनी पराकाष्ठा है 2 
Ra अपनी रचना हो । स्फटिक-राज्य मानो देविक मस्तिष्कसे 
निकला हुआ ज्यामितिक नियमोंका दर्पेण है, जिसे कलाकार 
अनुभव करते हैं तथा गणितज्ञ आविष्कार करनेका प्रयत्न 


करते हैं 3 इसमें जो ज्यामितिक प्रकल्प है, उसे पाठक अध्यापक . 
डेलवेयर द्वारा अंकित चित्रपर cena करते ही हृदयंगम कर 


प्रत्येक स्फटिक मानो AA- 


सकेंगे । age ( रेत ) स्फटिक अति 
साधारण स्फटिक है । इसके अन्दर भी 
ज्यामितिका प्रमाण पाया जाता है । 

गमीमें हम सब ah डालकर पानी 
पीते हैं; पर शायद ही यह कोई ध्यान | 
अब हम कार- 


है, तब उसमें क्या ही 
n.T,P. ड 
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अद्भुत रेखांकन इष्टिगोचर होता है, क्या हमने कभी उसपर 

विचार भी किया है? तुहिन-स्फटिकक्री अद्भुत ज्यामिति 

और भी विचित्र है । उसीका एक. रोचक चित्र हम यहाँ दे 

रहे हैं । इस सम्बन्धके और-और चित्र इतनी सूक्ष्म रेखाओंवाले 

हैं कि लेखनी द्वारा उन्हें चित्रित करना असम्भव है । अध्यापक 

4 टिन्डलने बहुत समीक्षा-परीक्षा 
Suku? करनेके बाद इनको 'तुषार- 

| AP. पुष्प कहा है। इस विषयमें 
|, उनकी विस्मयोक्ति यह है :-- 
i “Aton is thus added to atone, molecule to mole- 
ih cule, not boisterously or fortuitiously but 
silently and symmetrically and in accordance 
with laws more rigid thar those which guide a 


| human builder when he places his bricks and 
M stones together. He speaks playfully, but more 
र truly than he dreamed of on the work of the 
१1 


YE atomic architect.” * उन्होंने जिसे अज्ञातवश ‘atomic 
architect? कहा है, उसमें केवल जडता ही नहीं है, वरन 
भागवती शक्तिका प्रकाशन भी है। 
ही नहीं है, वरन उसमें नियमित चित्रांकनका प्रदर्शन भी है । 
वत्तनमें जमता हुआ पानी किस प्रकार पंखका आकार 
धारण करता है, यहाँ हम उसके आलोक-चित्रकी प्रतिलिपि 
दे रहे हैं। यह फ़ोटोसे लिया हुआ है। आकासे जब 
तुषार-त्रष्टि होती है, तब खिढ़कियोंके शीशॉपर अपने-आप 
ऐसे fafa अंकित हो 
जाते हैं। उनकी विचित्रता 
तथा ज्यामितिसे कोई भी 


विस्मय-विसुग्ध हुए बिना 
नहीं रह सकता। स्फटिकमें 
' उत्तम ` मणि, हीरा, पन्ना, 


चुन्नी प्रभृति wtih नियमित 
` आकारको देखकर मूक हो जाना पड़ता है। इस सम्बन्धमें 
श्री जिनराजदासका कथन है--“महाप्राण स्थावर-राज्यमें 
. खनिज पदार्थकी संकीर्णताकी बाधाको सहकर भी स्फटिक 

` “ज्यामितिक आकारमें आत्म-प्रकाश करनेका अभ्यास करता È । 
वत्तमान युगमें वज्ञानिकोंने कम-विकासके अवदान 
` (theory) को मान लिया है, प्रत्येक वस्तु अविशेषसे विशेषमं 
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अव्यकृतसे व्यक्षतमें तथा व्यक्ृतसे व्यक्ृततरमें अभिव्यक्त होती 
है। विवत्तेन-खोत पहले स्थावर-राज्यके नाना प्रकारके स्तरोंको 
उत्तीर्ण करके स्फटिकमें परिवत्तित होता है। क्रमशः यह 
विवत्तेन-छोत स्थावर-राज्यको पारकर जंगस-राज्यमें उपनीत 
होता है। जिस क्षण वह स्थावरसे जंगममें परिवर्तित होता 
है, उसी क्षण एक आश्चर्यजनक घटना उपस्थित होती है। 
वह है कोषाणुकी उत्पत्ति। जंगम-मात्रके विश्लेषणके चरममें 
यह कोषाणु पाया जाता है । एकाएक मनमें जिज्ञासा उत्पन्न 
होती है कि यह कोषाण कहाँसे उत्पन्न हुआ? वह कहाँसे 
आया अथवा केसे उत्पन्न हुआ, यह कहना तो कठिन है; 
तथापि यह अवश्य कहा जा सकता है कि उसमें एक विस्मयकर 
प्राण-शक्तिका प्रादुर्भाव हष्टिगोचर होता है। इस शक्तिको 
जीवनी-शक्ति कह सकते हँ । जो शक्ति जड़को चेतना देती 
है, उसे जीवनी-शक्ति कहते हैँ । यह “राण” बहुत ही अद्भुत 
वस्तु है । यह न तो किसीका रूपान्तर है, न किसीका 
सजातीय ही $ बल्कि यह एक अद्वितीय पदार्थ है--अर्थात्‌ 
स्थावर वस्तुओंमें उत्ताप, आलोक इत्यादि अचेतन_ शक्तियाँ 
पाई जाती हैं । यह प्राण-शक्ति उससे सम्पूर्ण रूपसे विभिन्न है । 
अतएव स्थावर अप्राणी और जंगम प्राणी, स्थावर निरंग 
और जंगम सांग । प्राचीन ऋषियोंने जंगमको चार भागोंमें 
विभक्त किया हे-स्वेदज, उद्भिज, अण्डज तथा जरायुज । 
पादप-राज्यके अन्तरगत हैं स्वेदज और उद्धिज तथा पछु-राज्यकें 
अन्तर्गत हैं अण्डज तथा जरायुज । पादपमें अगण्य प्रभेद हैं-- 
तृण, लता, वृक्ष, पत्र, पुष्प, फळ इत्यादि । क्रम-विकासवादकें 
मतानुसार क्रमशः उद्भिज पदार्थं जीवित-राज्यमें पदार्पण करतां 
है । जीव-राज्यका क्रम-विकास इस प्रकार हे--सीप, पक्षी, 
जानवर, वानर तथा मनुष्य । इससे ज्ञात होता है कि जंगम” 
राज्यमें प्रथम प्रवेशक है सीप। वह इस क्रम-विकासमें कोटिः 
कोटि योनियोंमें से गुज़रनेके पश्चात्‌ मनुष्य-शरीर-रूपमें परिः 
वत्तित होता है । यह धारणा पाश्चात्य विद्वानोंके क्रम-विकासं- 


वादकी कितनी ही शताब्दियों पहले ब्रृहत्‌ विष्णुपुराणमें इस 


प्रकार दी गई थी :— 
स्थावरं बिंशतेलेक्षं जलजं नबलक्षकम्‌ । 
कूर्माश्च नवलक्षं च aged च पक्षिनः ॥ 
RREA पशुनाश्च age च वानराः । 
ततो मचुष्यतां प्राप्य ततः कर्माणि साधयेत्‌ N 
पादप वस्तु कोषाणु-समष्टि द्वारा उत्पन्न होती है। 


कोषाणु गोल, अण्डाकार, चौकोर, AS, षटकोण Pi 
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आकारके होते हैं। यहाँ पाठकोंको जानकारीके लिए Har- 
msworth’s Popular Science से जीव-देहमें सज्जित 
कोषाणु-समछिका चित्र उद्धुत किया जा रहा हे । पाठक ज़रा 
ध्यानसे देखें कि प्राण-पदार्थकी सबसे छोटी वस्तुमें क्या चमत्कार, 
सौष्ठव तथा सौन्द्येमय चित्रांकन है। इस सम्बन्धमें श्री 
जिनराजदास कहते हैं--“पादप - राज्यकी जीवनी-शक्ति 
ज्यामित्तिक रूपसे ही बढ़नेकी इच्छा रखती है ।' 

नीचे हम एक Scolopendrium officinarium के 
कोषाणु-पु'जका चित्र उद्धृत कर रहे हैं। इस चित्रके सौन्दये 
तथा ज्यामितिक प्रकत्पको देखकर 
चमत्कृत होना ही पड़ता है। 
ऐसे भी पादप-पदार्थ हैँ, जो 
एक कौषिक हैं । अनुवीक्षण- 
यन्त्र द्वारा देखनेसे उनके अंग- 
सौष्ठव तथा रेखा-विचित्रताका 


ज्ञान आसानीसे हो सकता है । यहाँ तक कि चर्मचक्ष्से अगोचर 
जो कीटाणु ( bacteria ) हैं, उनमें भी एक अत्यन्त सुन्दर 
Raia तथा 
रंगोंका खेल पाया 
जाता है। Fungus 
के Spori में वेसे 
ही सौन्दर्यं तथा 
विचित्रताका परि- 
चय मिलता है । 


exhibit beautiful 


( “Spores of 
sculpturing and ornamentation.” ) पुष्प-परागमें 
भी कितनी अद्भुत ज्यामिति है | कोई गोलाकार है, तो 
कोई ETER । 

अब कोषाणुसे पादपके बाह्य अंगोंका अध्ययन किया 


fungus 


जाय । श्री जिनराजदासक्रा कथन है-“£ch plant 
is built rythmically, the place of leaf 
on twig and branch on stem, being fixed 
by laws of geometry and design." ज्ञरा 
पाइन, ओक, एल्म, अंगूर इत्यादि वृक्षं-लताओंके पत्तोंकी 
ओर ध्यान दीजिए । पीपलके सूखे पत्तेके ढाँचेका यदि आप 
अच्छी तरह अध्ययन करें, तो आप देखेंगे कि उसमें सौछ्वकी 


5. Ibid. P. 359. 


9 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by aisanana eshare eGangotri & 


nannan RAR ४८ ८८ 


केसी पराकाष्टा है । क्या करिसी कुशल चित्रकारकी तूलिकासें 
इस सूक्ष्मतासे अपूर्वे सौव अंकित हो सकता है ५ प्रत्येक 
पुष्पकी पंखुड़ियोंमें क्या ही सूक्ष्म रेखा हैं । उन रेखाओंका 
अंकन कया ही नियमित रूपसे प्रदर्शित है | एक-एक पंखुड़ीको 
देखते ही बनता है । विचित्र सौन्द्येमय पुष्पोंको हाथमे लिए 
विस्मय-विसुर्ध घण्डा बीत जाते हैं। प्रत्येक पुष्प मानो 
विरवपतिके विराट लयकी एक राग-रागिनी हे । एक ही तान, 
एक ही रीति, अनन्त शक्तिका एक-एक अंश प्रकृतिकी प्रत्येक 
wad आभासित है । वृक्ष, कलिकरा, पुष्प तथा फल प्रक्ृतिके 
प्रत्येक स्तरसे हम ऐसे सुपरिचित हैं कि यहाँ उनके चित्र देनेकी 
आवश्यकता नहीं। 
अब हम जंगमके दूसरे भाग पशु-राज्यका अध्ययन करें 
तथा उसमें मनीषी प्लेटोने भगवानकी सावेभौमिक ज्यामितिकी 
जो बात कही है, उसका परिचय पानेकी चेष्टा करें। इस 
प्रसंगमे श्री जिनराजदासकी साधारण ahi यह है--पशु- 
राज्यके कोटि-कोटि जीवोंमें भी विस्वपति वेसे ही ज्यामितिक 
स्वरूप दर्शाते हैं, जेसे जंगम-राज्यमें ।!* यह कथन किस. प्रकार 
और कहाँ तक सत्य है, यह प्रतिपन्न करनेकी चेष्टा की जाय। 
पहले सीपकी ओर देखनेसे ही हमारा ध्यान ज्यामितिक 
आकारकी ओर आकृष्ट होता है। उदाहरणार्थ Nautilus 
` तथा Solarium नामक सीपकी 
ओर इष्टिपात करनेपर मालूम 
होता है, मानो वह किसी चतुर 
of रेखागणितज्ञके रहस्यमय कार्येका 
स्पष्टीकरण है। दूसरे चित्रमें 
Spiral के Logarithmic. 
curve का स्पष्ट निद्शन हे । 
इसी प्रकार किसी भी समुद्र- 


` तटपर जाकर बेठिए, तो आपको नाना प्रकारकी मछलियाँ ष्टिः 


गोचर होंगी । उनमें आप गठन-सौष्ठव, वर्ण-विचित्रता तथा ज्या- 
मितिको लक्ष्य करके अवश्य JE 2 
ही आर्श्वान्वित होंगे । 
II-A गठन- 
सौष्ठव आश्चर्यजनक होता 
Èl मयूर जब बादलको 
देखकर  आनन्दोळाससे 
नृत्य करता है, तब उसके 
ह. Ibid. P. 360. ह 


१० 
Gate चित्रांकनसे कौन मन्त्रमुग्ध हो निर्वाक नहीं रह जाता १ 
गिद्ध जब अपने पर फेलाकर उड़नेको उद्यत होता है, तब उसके 
परकी प्रत्येक रेखाके सौष्टवको देखकर अद्भुत ज्यामितिका 
खयाल हो आता है । इसी प्रकार यदि हम तितली-जातीय 
जीवोंकी ओर दृश्पित करे, तो उनकी वण-विचित्रता हमें 
विसुग्ध किए बिना नहीं रहेगी । तितलीको समीपसे देखनेपर 
क्रिसी-किसीके परके ऊपर ऐसे-ऐसे अद्भुत सौन्दयमय रेखांकन 
सिलेगे क्रि सिलाईमें पारदर्शी कन्याओको तो एकदम उनके 
sadi ( Desions ) की नक़छ कर लेनेकी प्रबल इच्छा 
होगी । दोनों परोके निभूछ dean अवश्य ही हमारी 
आँखें विस्फारित रह जायँगी । 
| अब ज़रा जान्तव-जगतपर भी दृष्टिपात किया जाय । 
इसको अनुस्टजन भी कहते हे--अर्थात्‌ ईइवरका निर्माण नहीं, 
| वरन्‌ उसके जीवों द्वारा सुजित वस्तु । उदाहरणार्थ ततेयोंका 
छत्ता, मकड़ीका जाला, सधुमक्खियोंका छत्ता, पक्षियोंके 
घोंसळे आदि । सकड़ीके जालेके केन्द्रमें एक संवर्गमान 
रेखा ( Logarithmic curve ) है, जिसके चारों ओर 
der आकृति है। 
उसे देखका एकाएक 
हमारे सनमें यह प्रश्‍न 
उठता कि मकढ़ीको यह 
ज्यामिति-प्रक्रल्प बनाना 
केसे आया ? यह वही 
लय! है, जो प्राणी- 
| अप्राणी और प्रकृतिके 
3 कण-कणमें है । इसी 
a कारण प्रत्येक वस्तुमें एक ही भकार सुनाई देती 
है और प्रत्येक कार्यमें नियम तथा सौष्ठवकी प्रेरणा अन्दरसे, 
अज्ञात भावसे, कर्य करती है । इसी प्रकार ततैये तथा 
मधुमक्सीके छत्तेमें भी अपूव षट्कोणका प्रदर्शन है । 
ऊपरसे देखनेपर वह केवळ षट्कोण ही दिखाई पढ़ता है ; 
परन्तु आश्वर्थकी बात है कि ये पटकोणात्मक आकार बड़े-से-बड़े 
-सिठेण्डरका आकार आयत्त कर सकते È । क... 
पक्षियोके घोंसलोंका भी यही नियम है। छोटे-छोटे 
A घोंस्लोके अन्दर प्रायः माता, पिता, एक-दो अण्डे तथा एक-दो 
बच्चे पाए जाते हैं। बाहरसे देखनेपर आप यह कदापि नहीं 
च सकते करि उसके अन्दर इतने जीव आ सकते है । प्रत्येक 
è अन्दरकी “बनावट बड़े-से-बढ़े सिलेण्डरका आकार 
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ee 
आयत्त करनेका नियम पालन करती हुई दिखाई देगी। उद 
बाहरसे अपूर्व aera आवश्यकता इस कारण होती है कि वह | नहीँ 
एक छोटे-से तिनकेके सहारे लटका रहे । इसका कारण चाहे | धारी 
कुछ भी हो ; पर जान्तव-जगतसें भी हम अद्भुत ज्यासितिका प्रका 
परिचय पाते हैं । इसके अतिरिक्त क्षुद्र कीटके घरको यदि आप वस्त 
अनुवीक्षण-यन्त्र द्वारा देखे, तो आश्चर्यजनक ज्यामितिक्रा परिचय । कारं 
मिलेगा । नीचे हम 'पापूछर साइन्स से ऐसे दो चित्र दे रहे =) खाः 
कहा जा सकता हे करि जाः 
प्रत्येक प्राणीमें सुजनकी एक | प्रा" 
स्वाभाविक प्रेरणा है । घोंसला, | आ 
घर इत्यादि उनके रहनेके T 
लिए हैं, उनकी अनन्त T 
निश्रियोंके.प्रतिपालन- Bi 
स्थल हें । इस कारण y E 
सृजन-शक्तिकी सर्वोत्कृष्ट i 
शक्तिका परिचय यहाँ Ne 
प्रस्फुटित. होता है। A i 
उदाहरणार्थ, लकड़ीके a 
act  लीजिए। ण 
किसी जंगलात-विभागमें ५ 
कटी हुई लकड़ियोंके i 
नमूने देखनेपर उन : 
कीड़ोंका ध्येय घर बनाना | ग 
अथवा अपने आत्मज- o f 
का प्रतिपालन करना नहीं माळूम होता । उनके काटनेकी रीतिमे | रि 
we अज्ञेय विचित्रता है । एक-एक चित्रको देखिए, जैसे | 
किसी परिपाटीके कलाकारकी तूलिक्राका सारा चमत्कार वहीं जमा | र 
हो गया हो । इतना सौष्ठवमय ज्यामितिक चित्र जान्तव-जगतमें | r 
शायद ही कहीं अन्यत्र मिळे । = 
अब तक हमने वस्तुओंके देह-सौछवपर ही विचार किया | ह 
है। agah जो विद्धकर्त्ताकी श्रेष्ठतम कृति है, देह-सौह्वके | z 
सम्बन्धमें तो विशेष कुछ कहनेकी आवश्यकता ही ali! 
क्योंकि वह हमारे बहुत ही समीप और सुपरिचित हे। जि | | 
महाकवियोंके सौन्दर्य -वणेल तथा सुप्रसिद्ध वास्तु और वित्र | ज 
कलाकारकी स्चनाओंको देखकर हम मन्त्रसुग्व-से रह जाते हैं, प g 
मानवके नियन्ता विद्ध-कलाकारके चरण-रजकी भी बराबरी नहीं 7 


कर सकते । यह हम पहले ही देख चुके हैं कि स्थावए-राज्यमे | 


W 
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११ 
गी | | जीवनी-शक्ति। पर जीवती-शक्ति ही शक्तियोंका mAai रचना होती है, उनमें हम क्या ही अदभुत ज्यामितिका 
ह नहीं है । इसके ऊपर है आध्यात्मिक शक्ति, जिसका नाम- परिचय पाते हैं | हम 'जानते È कि इस संसारकी रचना प्रकृति 
चाहे धारी जीवोंमें उत्कषे है। यह waa चिन्ता-राज्यमें ( Matter ) तथा पुष्प (Spirit) के संयोगसे हुई । 
तिका | प्रकाशित होती है। जब हम किसी व्यक्ति अथवा किसी उसीके कारण इस जगतमें अपूर्वं *र खला तथा सामंजस्य है । 
आप | वस्तुकी चिन्ता करते हैं, तव हमारा मन एक खास ढंगसे एक विद्वान इसीकी चिन्तामें रत थे। उसीके फलस्वरूप जिस 
रेचय | कार्ये करता है तथा उस व्यक्ति अथवा वस्तुकी चिन्ता एक चिन्ता-मूत्तिकी सृष्टि हुईं, उसीको यहाँ इस ग्रन्थ से उद्धृत 
ÈL खास मूत्ति धारण करती है। वह चित्र मस्तिष्कके एक भागमें NNN, किया जा रहा है। इस 
क्वि जाकर हमें सुझ्ताता है कि हम ठोक उसीको सोच रहे हैं। चित्रमें परस्पर बने हुए दो 
एक | प्राचीन दार्शनिकोंने कहा है कि हमारा चित्त उसी प्रकारका त्रिसुजकांका क्या तात्यये 
उल, | आकार ग्रहण करता है । इस सस्वन्थमें पेरिसके वैज्ञानिक डा० है! यहाँ ऊर्धोन्सुखी 
नेके ' वारादुकने बहुत समीक्षा-परीक्षा करनेके पश्चात्‌ कहा है कि त्रिभुज द्वारा पुरुष 
नन्त | पराचीन दाशनिकोंका कथन सत्य है। उन्होंने इस प्रकार ( Spirit) को तीन: 


८2) ५४ 
Marya yy 


। परीक्षा की : किसी व्यक्ति अथवा वस्तुकी चिन्ताके समय अपने A DA) s अभिव्यक्तियाँ ( Three- 
s ou SSS ee ४ Hees N f 

| हाथको फोठोग्राफ़के 'सेन्सेटिव-प्लेट' पर रखा। फिर एकाग्र Han yyy fold aspects of 

चित्तसे चिन्ता करनेके वाद उसकी जव तस्वीर ली, तव देखा spirit) aaa होती हैँ तथा अधोमुखी त्रिभुज sata 


कि उसी व्यक्ति अथवा उसी वस्तुकी तस्वीर उस प्लेटपर हैं। ( Matter ) के तीन गुणोंको व्यक्त करता है । 
उनका कथन È— The creation of an object is ` 
the passing out of an image from the mind क ; 
and its subsequent materialisation ( being गीताके 'सया ततमिदं 
the chemical effect caused on silver salt सवे जगद्‌ व्यक्त 
0 t yy rhnt-create i 6}? ने s) a 
=| by the thought-creat d Eo यदि आपने afat ( वह सारे 
-& कभी मनस-शक्ति (मेसमेरिज्म) का खेळ देखा या सुना हो तथा goa | रमा 
उसपर विश्वास करते हों, तो आज बीसवीं शताब्दीके युगमें इसे हुआ है) के ध्यानमें सन्न 
भी अविश्वसनीय नहीं मानिएगा । यह सूक्ष्म चिन्ता-मूत्ति चक्ष- ७। उनकी चिन्ता- 
गोचर नहीं होती ae उन्हींके सम्मुख प्रकट होती है, मूत्तिके आकारको सामने 
जिनमें दिव्यदृष्टि है । उन्हींकी भाषामें यह कहा जा सकता है दिए गए चित्र द्वारा दिखानेका प्रयास किया गया है । 'प्रयास' 


एक बार एक साधक 


ति , = प्रत्येक चिनताके कारण हमारे मनोमय तथा काममय कोषे 
जैसे. त्येक चिन्ताके कार या i मय तथा काममय कोषमें grega प्रयोग इसलिए किया गया है कि उस amd कोई 
त MS पाक होता é—‘Every thought gives zei इसका चित्रांकन नहीं कर सकती । जहाँ तक सम्भव 
| risetoaset of correlated vibrations in the को यहा डित करी मी 
तमे matter of those bodies, accompanied with हुआ, चित्रक आकार, T Se करनेका अ i 
| marvellous play of colours, and that body गया है। पाठक ध्यानसे देखें कि इसमें कितना अद्भुत चित्रांकन 
al | under this impulse throws off a vibrating है। बीचमें एक जगह उसे चाहे आप प्रजापति कह ले, चाहे 
a l portion of itself? अर्थात्‌ वह स्पन्दित कोषका AAR, ब्रह्म, चाहे किसी भी अन्य नामसे पुकार छे । अतएव मनीषी 
नि अथ ` है. : E ig 
d जो चिन्तित व्यक्ति अथवा वस्तुके आकारका है, उसी अंश- प्लेटोका कथन “800 Geomatrises तथा श्री Mam | 
HY 5 s : द 
जत! कोषसे ARs होकर व्योमसे अनुरूप उपादान संग्रहकर दासकी उक्ति There exists underneath each of 
च चिन्ता-मूत्तिका आकार धारण करता है। जो योगी हैं, nature’s creation a geometrical design iy 
A Be 


त्र. जो ध्यानी हैं, जो साधना-पथपर बहुत अग्रसर हो चुके सार्वभौमिक सत्यता है । 
/ | हैं, उनके एकाग्र साधना-कालमें जिन चिन्ता-मूत्तियाँकी हिन्दू-विश्वविद्याल्य, काशी ] 
7. Thought-forms. ` 8. Thought-forms. 
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शः चन्द्रकी सृष्टि, साहित्य-रचनाके आदिम नियमानुसार, न 

4 केवल जीवनके रससे पूर्णतः छलकती हुई ही है,! बल्कि 
| अपने अर्थमें मनुष्य-जातिते प्रत सम्पूर्ण रीतिसे सहानुभूति भी 
धारण किए हुए हे । अपने विस्तृत घेरेके भीतर वह मानुषिक 
जीवत--और विशेषतः बंगाली सामाजिक जीवन--के साथ 
गुथी हुईं सारी समस्याएँ ला एकट्टी करती है। बंगाली 
समाजका--सवसामान्य स्तरसे लेकर ऊंचे-से-ऊचे स्तर तक-- 
ऐसा कोई भी प्रश्‍न नहीं, जिसका योग्य समाधान शरतकी 

' रचनाओंमें नहीं पाया जाता । . कम-से-कम प्रत्येक प्रश्‍न उचित 
` रीतिसे उठाया गया है और उसको सजीक एवं सार्थक टीका 
aa प्रबल चेष्टा की गई है। इस प्रकार अपने रूपमें 
3 लेखतीके निपुण अध्यक्ष शरच्चन्द्नने सारे देशके नहीं, तो कमसे 


के प्रभावसे उन्होंने ऐसे झब्द-चित्र सिरजे, जिन्होंने . 
मस्त संसारको अपने विभवसे मोहित कर दिया और लोगोंने 


वरूप दिया है, वह केवळ wis समूह--कांगरज़ोंका 
नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवित अन्थ है, जो जीवनको 
ख-सुख तथा खेद-हषके सम्पूर्ण मेलक्रे रूप--में 
कट करता है, और जो ऐसे अमर-अविस्सरणीय चरित्र उत्पन्न 
, जो श्रान्त ज्री-पुरुषोंके लिए आद हो सके | 

शरः 


एक मध्य स्थितिवाले ब्राह्मण-परिवारमें १५ सितम्बर, 
० को हुआ था । यह अच्छा ही था कि भविष्यकी 
उजेलेके प्रतिपालकका उद्धव बंगालमें प्रगति तथा 
युगके IRA ही हुआ। जीवन तथा साहित्यके 
सड हुए संस्कार संब शनः-रानः नष्ट होकर मिट 
और बँगळा-साहित्यके इतिहासके नवीन युगका — जिसका 
था मधुसूदन दत्तके दवारा श्रीगणेश हुआ था और 
विभूतिमान लेखनीके प्रभावसे अपूव. प्रतापको 
AGE प्रभाव चतुदिक फेल रहा था। 
तयके नष्ट होते अंगोंमें नया जीवन प्रेरित किया 
और कहानीकी नई परिभाषा 
EE थी ; परन्तु जनताने स्वानुभूतिपूर्ण 
त्त्वकी [भव की, जो 
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साहत्य-खटा शरच्चन्द्र 


श्री दौलतराव परशुराम 


| 


सहायतासे ही लिखा, बल्कि अपने लेखन-कार्यमें माचुषिक 
स्वभावके पूण ज्ञानका भी प्रयोग किया । | 

उनके पिता श्री कालीनाथ चट्टोपाध्याय दरिद्र, परन्तु बहुत 
ही उन्नत व्यक्ति थे । कुछ ठोस कमा सकनेकी क्षमताका उनमें 
अभाव था, क्योंकि उनमें उस JAA नाम न था, जो दूसरोंके 


अधीन काम करनेवालोंमें होना चाहिए परन्तु वे एक ही 
साथ चित्रकार, संगीतज्ञ:तथा लेखक थे । उनकी इसी सवेतोः 
सुखी प्रतिभाने marh विविध कलाओंको सम्पूण बननेमें 
अधिक मात्रामें सहायता दी । अपनी बाल्यावस्थामें और उसके 
पश्चात्‌ भी शख्चन्द्र खेल-कूदमें बहुत तहीन रहते । इसके 
अतिरिक्त समय-असमय वे वन-जंगलॉमें चले "जाते और वहीं | 
घूमते रहते । उनको भ्रमणसे बड़ी रुचि थी, और इसीके | 
दोरानमें उन्होंने जो-कुछ देखा, वही आगे चलकर उनके लेखन- | 
कायमें काम आया । प्रारम्भमें उनके gams लमा | 
कारण उनके विद्या-अध्ययनमें अनेक faq पड़े। किसी-किसी | 
मय तो यही आभास हुआ कि ये किसो प्रकारकी विद्या प्राप्त | 
हा कर सकगे ; परन्तु फिर उन्होंने शीघ्र ही अपनी स्वच्छन्द | 
स्वाभाविक बुद्धिका दमन किया और पूर्ण चित्तसे विद्या-लाभकी | 
ओर ध्यान दिया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने उन | 
शिक्षकोंको भी अपनी प्रवीणतासे चकित कर दिया, जिन्होंने | 
उनकी विद्या-बुद्धिके विषयमें कोई अच्छी धारणा नहीं बना रखी | 
थी। सन्‌ १८९४ में वे मेट्रिक्यूलेशन परीक्षामें उत्तीर्ण हुए | 
और इसके बाद भागलपुर आकर कालेजमें प्रविष्ट हुए। IS 
परीक्षाका शुल्क देनेमें असमर्थ होनेके कारण उन्हें फस्ट ईयर | 
( आटंस्‌ ) की परीक्षामें बेठने नहीं दिया गया । अतः मजबूर | 
उन्होंने अपना विद्या-लाभ भी आगे नहीं बढ़ाया । इसी समय | 
उनका ध्यान कहानियाँ और उपन्यास लिखनेकी ओर आकर्षित 
हुआ | i 
अवस्य ही उन्होंने इससे पूर्व भी साहित्य-रचनाकी 


गया था। अब तक वे अपनी सारी शक्तियाँ एक ही कः 
स्थानमें न ला सके थे। अब उन्होंने साहित्य-सागरमें अपनेकी E 
मानो डवो दिया और निविं्र होकर, बिना किसी श्रान्तिके 
अपना काये करने लगे । पहला उपन्यास gah कथनाचुसार 


कके कर, डाला आप i Ta वे दूसरा 


जनवरी, १६४३ | 


लिखने sri उन्होंने मिसेज़ ash उपन्यास Ste लिनका 
अनुवाद किया और मेरी कोरेलीके 'माइटी ऐटम'के आधारपर 
एक उपन्यास लिखा। इसके बाद उन्होंने अनेक मौलिक 
कहानियाँ और उपन्यास लिखे, जो उस समय उन्होंने किसी 
भी प्रकाशकको नहीं भेजे । इसका कारण बतलाते हुए उन्होंने 
एक वार कहा कि वे “श्री रवीन्द्रनाथकी कृतियोंके समान' नहीं 
थे। उनके पहले दो अनूदित उपन्यास कभी प्रकाशित नहीं 
हुए ; परन्तु उनकी सोलिक रचनाएँ कुछ वर्षे पश्चात्‌ प्रकाशित 
हुईं, जिन्होंने प्रमाणित किया कि SR कथाकारके STH न 
केवल रवीन्द्रवाथके सदश ही थे, बल्कि कई aH उनसे 
बढ़कर भी थे । इन रचनाओंने उन्हें अस्प समयमें ही विख्यात 
एवं लोकप्रिय बना दिया । 

सन्‌ १८५६ में उनकी माताका स्वर्गवास हो जानेपर 
उन्हें अपने fiat अतीव दरिद्रावस्थाका भान हुआ और 
उन्होने अपने लिए एक नौकरी ge निकाली । परन्तु वह 
अधिक समय तक क्रायम न रह सकी । नौकरीका बन्धन 
उनक्रे-से स्वभाववाले व्यक्तियोंके लिए sagas सहन करना 
कठिन था । अतः नौकरी छोड़ एक दिन वे गाँवसे भाग 


` निकले और पूरे छः साल तक एक स्थानसे दूसरे स्थानपर, 


अपना व्यक्तित्व छिपाए, संन्यासीके वेशमें भटकते रहे । इन 
यात्राओंमें उन्होंने वहुत-सा ज्ञान प्राप्त किय्ा। इसके पश्चात्‌ 
जब उन्हें अपने पिताके आकस्मिक देहावसानका समाचार मिला, 
तो वे अपने गाँव लौटे और अपने भाइयों तथा बहनके पालत- 
पोषणका दायित्व अपने ऊपर लिया | उनके ऊपर यह एक गुरु 
भार था ; परन्तु उन्होंने इस दायित्वसे बचनेका कभी कोई 
प्रय्न नहीं किया । कुछ समयके लिए वे एक एडवोकेटके 
यहाँ दस्तावेज्ञोके अनुवादक होकर भी रहे । इसके पश्चात्‌ वे 
रंगन चले गए, जहाँ वे एक कारखानेके मॅनेजर बना दिए गए | 
सन्‌ १९०६ में उनके भाई प्रभासचन्द्र पिंगलवणे वस्त्र 
घारणकर रामक्ृष्ण-मठमें प्रविष्ट हुए। इनसे छोटे भाई 
प्रकाशचन्द्रको अग्रद्रीपके ज़मींदारने गोद ले लिया और उनकी 
सबसे छोटी बहन भागलपुरकी उनकी ज़मींदारीमें जाकर रहने 
लगी । इस प्रकार अब शारनन्द्र समस्त गाहेस्थिक दायित्वसे 
मुक्त हुए । इस मुक्तिने उन्हें अपना काये निविप्न होकर करनेका 
अवसर दिया । किसीके लिए भी अर्थ जुटानेके विचारसे 
छुटकारा पाकर वे निश्चिन्ततापूर्वक अपना काम करने लगे । 
साथ ही रंगूनमें उनके सामाजिक कार्य भी बढ़ गए। 
परन्तु इस -समयसे लेकर सनू १७१२ तक उनके जीवनमें विशेष 
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पसे ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ, जिसका यहाँ उल्लेख किया . 
जा सके । इस कालकी केवल हिरण्मयी नामकी एक दरिद्र 
असहाय वाळाके साथ उनके विवाहकी बात अवश्य उल्लेखनीय 
कही जा सकती है, जो सन्‌ १९१० के लगभग रंगूनमें फेली 
प्लेगकी महामारीसे उनकी पहली पल्लीकी मृत्यु हो जानेके 
पश्चात उनके कलकत्ता चले आनेके बादकी है । इसके उपरान्त 
ही साहित्य-स्चवापर उनकी मुद्रा अधिक गहराईसे अंकित हुई । 


सन्‌ १९१३ में “यमुना में प्रकाशित हुए । 
“बिराज बौ? “सारतवष'में प्रकट हुआ | 
रचनाएँ पुस्तकाकार प्रकाशित EF । सन्‌ 


सलाह दी । परन्तु यह 
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: कठिन । उनके समक्ष पर्याप्त जीविकोपाजेन करनेका गम्भीर 
à ~ उन्हे 
प्रत था। कहाँसे उन्हें वे एक सौ रुपए प्राप्त होंगे, जो उन्हें 


रंगूनमें मिल रहे थे ? वें इतने सम्पन्न भी न थे कि ऐसा उच्चित 
वेतन छोड़ देते | फिर भी कलकत्तेके गुरुदास चट्टोपाध्याय 
} एण्ड सन्सके अध्यक्ष श्री हरिदास चट्टोपाध्यायके प्रतिमास 
* आवश्यक अर्थ देनेका भार अपने ऊपर लेनेसे समस्याका समाधान 
निकल आया और anes सदाके लिए ब्रह्मदेश छोड़ कलकत्ता 
आकर बस गए। 
कलकत्तेमें उन्हें अपनी विपुल साहित्यिक साधनाका प्रयोग 
करनेके / लिए प्रचुर साधन और पर्याप्त अवसर मिले । 
“भारतवर्ष ने अपने लिए लिखनेका उन्हें निमन्त्रण दिया और 
i इसी ग्रहीता wad वे अपनी रचनात्मक योग्यताकी सारी 
सम्मद, विरचनाकी सभी बनावटोंमें कहानियाँ, नाटक, उपन्यास, 
. तथा साहित्यिक आलोचनाएँ उ ड्रेलने लगे। उनके जीवनका 
शेष भाग साहित्य तथा सामाजिक उद्योगके वीचमें विभक्त हो 
गया। अत्य समयमें ही ने प्रतिमास ५००) रुपयोंसे मी 
अधिक उपाजन,करने BA और उनकी अवस्था काफ़ी सुधर 
teil किन्तु यह सब होनेपर भी उन्होंने आनन्द अथवा 
` बिलाससे अपनेको बिलकुल दूर रखा । अपनी आवश्यकताओंके 
लिए काफ़ी अर्थ रखकर शेष वे दरिद्र और कंगाल व्यक्तियोंमें 
'देते। इसके अतिरिक्त उनका ध्यान गाँवोंकी ओर भी 
[त हुआ । वे वर्षका अधिकतर भाग ग्रामीण देहातमें ही 
तीत करने टगे और जो-कुछ भी उनकी शक्तिमें था, 
जीवनको सहज, सरल तथा जीेके योग्य बनानेके लिए 
र करते रहे। वास्तवमें अपने जीवनमें बढ़ी-से-बढ़ी 
सेवा जो उन्होंने की, वह देहातमें ही। 
ass पण्डित माई, धवेकुण्ठेर उइल?, 


अन्धारे आलो”, 
जो, बहुतोंके कथनानुसार, उन्हींके संन्यासीके 
की गई यात्राका पूर्ण इतिहास है ), दत्ता, «पी समाज, 
या» “गृहदाहः, 'देना पाओना', “अनुराधा? और “शेष 

आदि एक-एककर धारावाहिक रुपसे aye प्रकाशित 
ए । इनके बाद ोषेर परिचय? छपना शुरू हुआ ; पर 
बह अधूरा ही रह गया और उसके पूर्ण होनेसे qa 
रका स्वगंवास हो गया। 'स्वामी'को पढ़कर देश- 
इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने हस्ताक्षर 


शर्न्दको भेज दिया, जो 


O 


[ AART, १६६६ 


ही ३००,००० के लगभग प्रतियाँ विक गई और जिसे FRY 
बंगाल-सरकारने ज़ब्त कर लिया ) “बंगवाणो में प्रकाशित हुए। 
“बिग्रदास' और 'अनागत? ( यह उपन्यास सी अधूरा ही रहा ) 


` विचित्रा में प्रकाशित हुए। बामुनेर भेये'ने प्रारम्भअमे ही 


पुस्तकाकारमें प्रकाश देखा और “जागरण', जो उन्होंने मासिक 
बसुमती में आरम्भ किया था, अधूरा ही रह गया | 

पचास वषेकी आयु प्राप्त करते-करते MARN सत्र 
आदर मिलने लगा । क्रमशः उनके उपन्यास भारतवषेकी अनेक 
भाषाओंके अतिरिक्त अंगरेज़ी और फ़ेचमें भी अनूदित हुए 
और उनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाओंकी फिल्में बनीं। कलकतताःबिञ- 
विद्यालयने उन्हें 'जगत्तारिणी-पारितोषिक' दिया और एक मान- 
पत्र भी सेंट किया। स्व० विश्‍वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरने एक 
कविता-संग्रह ( 'लोकेर यात्रा?) उन्हें सम्मानपूर्वक अर्पित किया । 
इसके अतिरिक्त उनके oat जन्म-द्विसपर उनकी प्रशंसामें 
जो निबन्ध-आलोचनाएँ आदि लिखे गए, उन्होंने शरचम्द्रकी 
अद्‌भुत प्रतिभा एवं असाधारण लोकप्रियताका यथेष्ट प्रमाण 
दिया । सन्‌ १९३० में ढाका-विद्धविद्यालयने उन्हें “डाक्टर 
आफ्‌ लिटरेचर'की उपाथिसे सम्मानित किया । 

कठिन परिश्रमके कारण अब उनका स्वास्थ्य टटने लगा था 
और अजीर्णे रोगने भी उत्र रूप धारण कर लिया । फिर भी 
इससे उनकी हालतमें कोई खास अन्तर दिखाई नहीं दिया 
और उनका कार्य श्रान्तिके किसी भी लक्षणके बिना पहले-सा 
चलता रहा । परन्तु सन्‌ १९३७ के sauel उनकी देह 
जीणे होने लगी और उन्हें विवश होकर आपरेशन कराना 
पड़ा । इसके पश्चात्‌ कुछ और आपरेशन हुए, जिनसे उनका 
स्वास्थ्य सुधरता प्रतीत हुआ; परन्तु यह उनके शारीरकी 
स्वास्थ्य-प्राप्तिके लिए मानो अन्तिम प्रबल चेष्टा थी, जिसकें | 
शीघ्र ही दीपककी शिखा सदाके लिए बुक गई | ११ जनवरी, 
१९३८ को भगन्द्रके लिए उनका आपरेशन किया गया, जिसके 
पाँच दिन बाद ही--१६, जनवरीको---६१ वर्षकी engi 
वे इस जगसे सिधार गए | ; 

उनके OT बंगाल और भारत ही नहीं, संसारने एक 
महान साहित्यकारको खो दिया । वे सफल तथा उपजाऊ लेखक 
थे। उन्होंने साठसे भी अधिक कहानियाँ और कई उपन्यास 


लिखे हैं । यद्यपि उनकी कुछ कृतियाँ खो गई! अथवा जळ | 


गई, और कुछ उन्होंने स्वयं ही नष्ट कर डाळी, तथापि उनकी 


साहित्यिक योग्यताके प्रारम्भिक बहावसे लेकर अधूरे छोड़े हुए 


ay 


A 


= १६४७३ | 


अन्तिम amè साथ लिखे थे, उनकी रचनाओंका केवल 
परिमाण ही प्रभावकारी है। उनकी प्रारम्भिक रचनाएँ खो 
गई --कुछ dai स्वयं उन्हींकी अनावधानताके कारण, 
क्योंकि वे उन रचनाओंको श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुरकी क्ृतियोंकी 
तुळनामें तुच्छ समझते थे, और कुछ अंशोंमें उनके उन मित्रोंकी 
लापरवाहीके कारण, जिनके पास उन्होंने वे रचनाएँ रखी थीं 
फिर भी उनके जीवन-कालमें छब्बीस उपन्यास, इक्कीस कहानियाँ, 
एक निवन्ध और चार नाटक प्रकाशित हुए। “शुभदा” उनके 
अवसानके पश्चात्‌ प्रकाशित हुआ और चार उपन्यास अपूर्ण ही 
रह गए | 


उन्होंने बहुतायतसे लिखा ; परन्तु इस कारण उनकी किसी 
भी रचवामें किसी प्रकारका दोष न आ सका। वे अपनी 


प्रत्येक कृति सावधान पुनरावलोकनके पश्चात्‌ ही प्रकट करते थे 
और उनकी सब रचनाएँ प्रकाशकोंके पास जानेसे पूर्वे उलट- 
पलटका एक क्रम-सा पार कर लेती थीं । उनपर शरतच्चन्द्रकी 
योग्यताकी अमिट मुद्रा अंकित रहती थी और उनमें किसी ऐसे 
गुणका अभाव नहीं पाया जाता, जो किसी भी कलात्मक वस्तुके 
लिए आवश्यक हो । इसी कारण वे रचनाएं अपने ही प्रकारकी 
कुतियोंमें ag बन गई हैं । वे सबकी सव, जसे हमने पहले 
ही संकेत किया है, विशेषतः बंगाली सामाजिक जीवनकी और 
साधारणतया भारतीय जीवनकी समस्याओंसे सम्बन्ध रखती हैँ । 
समस्त दीनता, कृपणता तथा अधमता जो मनुष्यको दी गई 
सुगमताओंके होते हुए भी जीवनको बिलकुल व्यथ तथा जीनेके 
अयोग्य बना देती हैं, उनकी उन्होंने बहुत ही तीब्र निन्दा और 
उनके कारणोंकी कटु आलोचना की है। उन्होंने दिखाया है 
कि केसे कुल-नाम, वेभव अथवा दिखावटके धर्माचारको सहायता 
लेकर समाजमें खराबी, दुराचार तथा पापके बीज बोए जाते हैं । 
होने यह स्थापित किया कि दीन, अधोगत तथा अशिक्षित 
लोगोंमें भी क्षुद्रता और बुराईसे कहीं अधिक मलुष्यता और 
' ऊपर उठ्नेकी कामना है, और यदि कोई पाप करता है, तो 
। वह इसलिए नहीं कि वह स्वभावतः ही अपराधी है; बल्कि 
इसलिए कि वह पाप करनेके लिए बाध्य होता हे । सुतरां सारा 
। दोष उस समयकी उसकी दशा और स्थितिका है । 
उन्होंने कभी कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा, जो उन्होंने 
स्वयं देखा अथवा अनुभव न किया हो। यह अच्छा ही था, 
क्योंकि साहित्यको लाभ मानुषिक उमंगों तथा आकांक्षाओको 
भेदती उस विशेष cea ही था, जो उन्होंने अपने सामाजिक 
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agaid प्राप्त की थी । सामाजिक उद्योगने उन्हें मनुष्यके 
स्वभावका गूढ़ ज्ञान दिया, जो उन्हें. जीवनके प्रति केवळ 
काल्पनिक भाव कदापि नहीँ दिला सकते थे। वही उनका 
सामाजिक जीवन भी था- शुद्ध साहित्यिक जीवनके अतिरिक्त 
अपनी प्रकृतिका आश्रित जीवन । उसीने उन्हें दिन-प्रतिदिनकी 
सामान्य घटनाओंकी क्रद्र करना सिखाया । 
उनके कथानक सरल तथा सामान्य हैं ; परन्तु वे एक 
अदभुत सम्पू्णतासे प्रकट किए गए हैं । कथनोपकथन तथा 
चरित्र ऐसे बढ़े हुए हैं कि यदि कथानक बिलकुल ही न होता, 
तो भी विशेष अन्तर न होता । आदिसे अन्त तक उनकी 
भाषा सरळता-सूचक, अड्ध-सहानुभूतिपणे और अद्ध निन्दित 
रहती है । साथ ही वे जीवनपर भी अपना काबू रखते हैं, 
जो उपन्यास अथवा कहानी-लेखनमें अत्यावश्यक है । 
उनकी सारी शक्ति चरित्रका--विशेषतः स्त्रियोके चरित्रका 
वर्णन करने तथा विकास दिखानेमें समाई हुई है, जिसे वे उनके 
जीवनकी साधारणातिसाधारण घटनाओंको विविध वणनॉमें प्रकट 
करनेसे दिखाते हैं । उनके पात्र यद्यपि सवेसामान्य लोगॉमे से 
ही चुने गए हैं ; पर ऐसे नियम, पूर्णता और स्पष्ट कमसे अंकित 
किए गए हैं कि वे अपना व्यक्तित्व सारे विस्तारमें लगभग 
सावित रखते हैं--यद्यपि बहुधा वे शरच्चन्द्रके व्यक्तित्वसे छाया 
प्राप्त करते दिखाई देते हैं । शरच्चन्द्र वाहरसे अपने विचार | 
अपनी कहानियोंमें कभी नहीं sted थे और न ही कभी खयं | 
अपने पात्रोंके सम्बन्धमें कुछ कहते थे। उनके पात्र स्वयं 
अपने-आपको और अपने विचारोंको प्रकट करनेके लिए छोड़ 
दिए जाते हैं और शेष कार्य सब स्वाभाविक ढंगसे होते रहते हैं। 
` शरच्चन्द्र विश्च और समाजके महान लेखक तथा महान्‌ 
चित्रकार हैं । साहित्यके क्षेत्रम उनकी पदवी निर्णीत है। 
भविष्यमें वे अधुनाकी नाई ही माने जायेंगे अथवा नहीं, यह 
हम नहीं कह सकते ; परन्तु इतना तो सुनिश्चित है कि उनका. 
नाम इस भूमिके साहित्यके इतिहासमे सुवर्णाक्षरोंमे लिखा 
रहेगा । उनकी रचनाएँ उनका सबसे बड़ा स्मारक अथवा 
स्मृति-दर्पण हैं । जब-जब हम उनकी र्चनाओंका पाठ करेंगे 
तब-तब शरतुका प्रतिभापूर्ण व्यक्तित्व हमारे सामने 


सकेगा । 
बन्द्र रोड, कराची | | 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation ennai Rd eGangotri 
TALE कारीगरी 


श्री एन० Ato मेहता, आई० सी० एख० 


q 
zÀ? कुछ दिनों पूर्व मुझे जयपुर जानेका अवसर प्राप्त हुआ कोशिश नहीं की । इसका कारण यह है कि हमारे रसोईघर 
` ` था। बौस वर्षे उपरान्त यह मेरी दूसरी जयपुर-यात्रा अव भी व्यक्तिगत रुचिको सन्तुष्ट करनेका साधन बने हुए हैं। | | 

थी । qe दुनिया बदल गई थी। पीतलकी fa यहो बात fas हुए कपड़ोंके -- विशेषकर स्त्रियोंकी पोशाकके-__ | : 

सुन्दर कारीगरीके लिए जयपुर इतना प्रसिद्ध रहा है, उसके विषयमें भी कही जा सकती है।. वित्यप्रतिके व्यवहारकी | : 

कोई चिह वहाँ मौजूद न थे। भारतवर्षमें जयपुर ही एक अन्य वस्तुओंकी भी यही स्थिति है । . 
ऐसा स्थान है, जहाँ किसी ज़मानेमें पीतलकी FERE काम में एक बहुत स्पष्ट विषयपर इसलिए अधिक ज़ोर दे रहा. : 
. बहुत बढ़िया होता था--ऐसी नकक्राशी, जिसमें रेखाओंके हूँ कि सुसंगठित रूपसे चलनेवाली बड़ी-बड़ी व्यापारिक 
सौन्दर्यं एवं आकृतिकी भावमयी सार्थकतापर विशेष रूपसे  संस्थाओंसे मुक़ाबला करनेकी धुनमें शक्ति और परिश्रमका बहुत | : 

| व्यान दिया जाता था बीस ब पूर्व जिन थोड़ी-सी कलापूणे अपव्यय हो रहा है। हम यह भूल जाते हैं कि हस- | | 


वस्तुओंका संग्रह मैने किया था, उनके दर्शन अब goa थे । 
नका स्थान सस्ती कौमतके उन बर्ततवोंने ग्रहण कर लिया था, 
दी aerate किसी विषयमें अधिक अच्छे नहीं थे । 
के कुछ प्रमुख स्थात देखने गया। वहांकी 
i देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। चारों ओर गन्दगी 
ताने अपना आस्न जमा रखा था। जो साँगानेर 
' इतिहासकी गाथाओंमें इतना प्रसिद्ध रहा है, उसकी 
बड़ी शोचनीय थी । पुराने कागज़ञी अब भी हाथका 
ते थे ओर किसी तरह अपना पेट पाल . रहे थे । 
ह बतानेके लिए विशेष सूक्ष्सदशिताकी आवश्यकता 


P a SRR =a 
थी कि इस स्थानके एवं इसी प्रकारके अन्य Faih 


उनको 
नानेकी कोशिश की जाय और ऐसे स्थानोंमें 


चित्र देखनेको मिल गए। 


कौशलके कार्यमें लगे हुए कारीगरोंका पूर्ण शोषण किए बिना 
मिलोंकी प्रतियोगिता सम्भव नहीं है । चीन और जापानने इस 
समस्याको भलीभाँति सममा है । वस्तुओंकी उत्तम तैयारीकी 
ओर उनका मुख्य ध्यान रहता है । यह एक ऐसा क्षेत्र है, 
जहाँ हाथकी बनी चीज़ें अपरिमित wad अपनी श्रेष्ठतांका 
परिचय दे सकती हैं । उदाहरणके लिए कागज्ञको लीजिए । 
भारतवषेका हाथका बना काग्रज़ अपनी मज़वतीके लिए सुप्रसिद्ध 
है। 

प्रन अधिक महत्त्वपूण है, वहाँ भारतके सुक़ाबलेका कारज़ » 
शायद ही कहीं बनता हो । इस तरहके कागज़की खपतके 
लिए एक विशाल क्षेत्र मौजूद है । महत्त्वपूर्ण सरकारी काराजों . 
दस्तावेजों, बही-खातों आदिके लिए सदेव बढ़िया और मज़बूत 
कारज़को माँग रहती है। कागज़की कतरन, चीथड़े तथा 
सूज और सनकी तरहके रेशोंके रूपमें यदि कच्चे सालका 
सुभीता हो, कारीगरोंको उचित प्रोत्साहन. मिले और बिक्रीका | 
ठीक प्रबन्ध हो, तो हाथका बना कागज़ काफी परिमाणमें तैयार - 
किया जा सकता है। युक्त-प्रान्तकी सरकारने इसका कुछ - 


प्रबन्ध किया था । मुझे आशा है कि वर्तमान समयमें, जब_ ` 


कि मिलके कागज़का मिलना कठिन हो रहा है, भारतका. हाथका 
बना FITS पुनः अपने पूर्वं गौरवको प्राक्त करेगा । 
में जयपुरके प्रसिद्ध पोथीखाने ( पुस्तकालय )को देखने . 
गथा । इस संस्थामें जो अलभ्य ग्रन्थ-रल् भरे पड़े हैँ, उनका - 
एक सूचीपत्र बनाने, वर्गीकरण करने तथा बाहरकी दुनियाको 
उनका परिचय देनेकी अब भी बड़ी आवश्यकता है। इस 
य तो सारी सामग्री बण्डलॉमें बँधी पड़ी है और सुरिक्लसे 
जा सकती है। फिर भी सौभाग्यसे मुझे कुछ प्राचीन. 


i Collection, Hari 


क्रीमतके बजाय जहाँ क्रिस्म और रंगके स्थायित्वका ` 


इन पुरानी तस्वीरॉका परीक्षण | 


oe 


जनवरी, १६४३ ] 


` ` करते समय मुझे यहे देखकर बढ़ा आश्वर्यं और दुःख हुआ कि 


इनको बाँधकर रखनेमें सुरुचि अथवा रसज्ञतासे ज़रा भी 
काम नहीं लिया गया था । अच्छी, बुरी, उपेक्षणीय अथवा 
पूणेतः आङम्तररयुक्त तस्वीरें एक साथ लपेट या बाँधकर रख 
दी गई हैं । सुय्ल-साम्राज्यके अधःपतनके उपरान्त हमारे 
। देशके शिक्षित समुदाय एवं राजकर्मचारी-वर्गमें सुरुचि और 
| विवेचनाका निस्सन्देह बड़ा ही हास हो गया होगा, अन्यथा 
वर्तमान समयमें सुरुचिके इस नितान्त अभावका कारण और हो 
ही कया सकता है १ at परे अनेक स्थानों, घरों और 
| किन्तु न तो वे अध्ययन और ant लिए ही सुलभ हैँ 
और न उनसे व्यक्तिगत गौरव तथा शोभाकी वृद्धि ही 
हो रही है। प्राचीन कालकी कलाके उत्कृष्ट नमूने 
| देवयोगसे ही हस्तगत होते हैं । जहाँ तक अपने देशकी 
| कलाओंके--चित्रक्ला, स्थापत्य-कला अथवा संगीत-कलाके- 
| वास्तविक सम्मान और उनके महत्वको समझनेका प्रश्‍न है, 
गत पच्चीस वर्षके अन्दर इस विषयमें मुझे कोई उन्नति नहीं 
दीख पड़ी । ठृत्य-कला निस्सन्देह कुछ सौभाग्यशालिनी रही 
हे और इसका श्रेय उदयशंकरको प्राप्त है। संगीत-कलाका 
भाग्य उतना अच्छा नहीं रहा, यद्यपि उसके प्रेमियोंको संख्या 
बढ़ गई है । संगीतके जो पुराने उस्ताद हैं, वे अपना उत्तरा- 
धिकारी नहीं छोड़ जाते और नए संगीतका जन्म होनेमें अब 
| ोविलम्ब है। स्थापत्य-कलाकी अवस्था तो बहुत ही 
|. स्पष्ट और gant हुई है । गत दो-तोन शताब्दिय्रॉके अन्दर 
|. स्थापत्य-कलाका झायद ही कोई उत्कृष्ट नमूना तैयार हुआ 
| a रही चित्र-कलाकी बात, सो वहाँ बहुलता तो 
अवश्य दृष्टिगोचर हुईं; किन्तु उत्कृष्टताकी दष्टिसे 
सन्तोषजनक उन्नति नहीं हुई । इस एकांगी विकासका कारण 
कया है, यहाँ इसकी विवेचनाके लिए स्थान नहीं । में जोर 
केवल इस बातपर देना चाहता हूँ. कि हमारे - देशमें साहित्यकी 
जो उन्नति हो रही है अथवा राष्ट्रीय भावनाकी जैसी जाग्रति 
| हुई है, उसके अनुसार कलाकी कोई प्रगति देखनेमें नहीं 
आती । 
i बीते हुए ज़मानेको उन तस्वीरोंको में घंटों देखता रहा 
| और देखते-देखते मेरा हृदय दुःखसे रो पढ़ा । सुरुचिका जहाँ 
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इतना विनाश हो गया हो और चारों ओर दुःख तथा विषादके 
घने बादल छाए हों, वहाँ अध्ययन और अन्वेषणकी अ्रवृत्तिका 
पोषण भला केसे हो सकता है | मुझे यह भी स्मरण हुआ 
कि राजपूतानेके विषयमें पं० गौरीशंकर ओझ्ताका जो अनुपम 
इतिहास-ग्रन्थ है, उसमें राजपूतानेकी मूल्यवान कला-सामग्रीके 
उद्घाटनका कोई प्रय्न नहीँ किया गया है। अब भी 
विधिपूर्वक अनुसन्धान करनेसे कलाके अनेक ऐसे उत्कृष्ट नमूने 
हमारे हाथ लगेंगे, जिनसे भारतवर्षके सांस्कृतिक इतिद्दसके 
निर्माणमें बहुत महत्त्वपूण एवं मूल्यवान सहायता मिल 
सकती है । 
में पोथीखानेके दूसरे भागमें गया, जहाँ जयपुरकी 
बनी अथवा वहाँ प्राप्त कुछ तस्वीरे सजाकर रखी गई थीं । उन 
सुन्दर और बड़ी तस्वीरॉको देखकर में विशेष खूपसे प्रफुल्लित 
हुआ, जिनमें: राधा-कृष्णकी रास-लीलाके दय अंकित हैँ। ये 
aA आजसे बीस वर्ष पूवे राजमहलके पुस्तकालयमें मुरिकलसे 
देखनेको मिलती थीं । अठारहवीं शतान्दीकें अन्तिम चरणक्री 
बनी हुई ये तस्वीरें अपने आकार-प्रकार, विस्तार, रेखाओंकी 
उन्मुक्त गति, आलेखन-चातुर्य एवं परिष्कृत सौन्दर्यकी दष्टसे 
सारे भारतवर्षमें अकेली और अनुपम हैं । चित्रपट फड़कते 
aud हैं और दर्शकको जीवतके उस युगमें ले जाते हँ, जब 
कि उस समय भी भारतवषेका हृदय एक विचित्र तालसे-- एक 
ऐसे तालसे, जो एक साथ ही छन्दोमय और प्रबल था-- 
कम्पित हो रहा था । इन चित्रको निस्सन्देह ही जयपुरके-- 
अथवा at कहिए कि समस्त राजपूतानेके--दरबारी चित्रकारको 
सर्वश्रेष्ठ कला-कृतियोमें स्थान मिलता चाहिए। मैंने नूतन 
रूपसे पुनः 'रास-लीला” एबं 'गोवद्धेन-धारण'के साथ अपना | 
परिचय स्थापित किया । यहाँ सुग्रळ-ज़मानेके अनेक उत्कृष्ठ 
और भड़कीले चित्र भी देखनेको मिलते हैं । 
यहाका अजायबघर भी देखा। भारतवषेमें अजायबधर | 
एक ऐसी जगह सममी जाती है, जहाँ कुछ अनोखी और | 
अद्भुत वस्तुएँ संग्रह करके रख दी जाती है । यह जग 
भी उसका अपवाद नहीँ थी । में बीते हुए जयपुरके पीतलके | 
खूबसूरत और नक्षाशीदार कलसोंको देखनेके लिए उत्सुक 
किन्तु वे तो अब इतिहासकी सामग्री हो गए हैँ। | 
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कुर वर्ष हुए, एक बार कलकत्तेके कुछ प्रसिद्ध साहित्य- 
सेवियोंका एक दल शान्तिनिकेतत आया। उद्देश्य था 
कविगुरु रवीन्द्रनाथके साथ भेंट करके अपने सांस्कृतिक संस्नवको 
पुष्ट और प्राणवान्‌ करना । कुछ घंटे जमकर बातचीत हुई, 
जिसमें उत्कृष्ट चिन्ता और सूक्ष्म परिहासका अनोखा बुनाव था । 
gaah संलापको यह एक सहज विशेषता होती थी । बात- 
चीतके  अन्तमें अतिथियोंने शान्तिनिकेतन-विश्वभारती के 
शिल्प, संगीत और अनुसन्धान विभागोंको देखनेकी इच्छा प्रकट 
कीं । उसी साँ उंन्हें कलकत्ते लौट जाना था । गुरुदेवने अपना 
दांहिता हाथ उठाकर आवेगके साथ कहा--'वह सब कभी और 
देखा जा सकता है ; लेकिन श्रीनिकेतन देखे बरोर आप लोग 
आज लोट नहीं सकेंगे। देशके जागरणमें मेरी यत्किंचित 
; सेवाका मूतेहूप श्रीनिकेतन है ।” साहित्यिक लोग यह सुनकर 
RR रह गए। कारण, सभीका खयाल था कि कवि अपनी 
लेखनीके दानको ही अपना प्रकृत दान समभते होंगे, हल-बखरकी 
सेवाको नहीं । श्रीनिकेतन शान्तिनिकेतनसे प्रायः २ मीलके 
फ़ासळेपर ग्रामोन्नयनका केन्द्र है। यदि कोई शिल्पी कहे कि 
उसने अपनी सृष्टि तूलिका और रंगों द्वारा नहीं, प्रत्युत मक्खन 
और मथानी द्वारा की है, तो हमारे लिए अवाक होनेके अति- 
रिक्त और चारा ही क्या रह जायगा! ५. 
किन्तु कविने जो-कुछ कहा था, सो aaga ही कहा था ; 
बही उनका अभिप्राय था। अपने यौधन-कालमें पिताके aatia- 
सार जब वे ज़मोंदारीको देखभाल कर रहे थे, तभी gaa 
धर्तीको कोखसे. उत्पन्न दीन किसानोंके प्रति चित्तमे गम्भीर 
समवेदना और ममता बोध की थी, जो चिरस्थायी हो गई थी। 
उनके CARH साथ एक होकर उन्होंने दिन बिताए थे, और 
अपने देशका यह परिचय उनके अन्तरमें बहुत भीतर तक जा 
पहुंचा था । “गीतांजरि'के-- 
“Here is Thy footstool but there rest Thy feet 
Where live the poorest, the lowliest and the lost.’ 
mad उन्होंने इन्हों छठित-कुठित निर्वासितोंके लिए मर्मकी 
o व्यथा सुनाई थी । . यह गान दीनबन्धु एण्डू,ज़को बहुत प्यारा 
था और बापूंको भी अत्यन्त प्रिय है । इसीसे गुरुदेव अपने 
अन्त समय तक इन ग्रामवासियोके बीच आलोक फैलाने अथवा 
उनकी गरीबीमें कुछ समृद्धिका संचार करनेवाले सभी प्रयासोके 
साथ गहरा सहयोग Tad आएं। वे किसानोंके शिरोसणि 


` बातोंपर झगड़ा था 
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थे। इसलिए नहीं कि बे किसानोंके प्रभु ज़मींदारके पुत्र थे, ' परं 
बल्कि इसलिए कि वे उनके सबसे निकटके बन्धु, पथ-प्रदर्शक, N 
शुभाकांक्षी थे- आन्तरिक योगसूत्र द्वारा उनके साथ एक थे) बे. 

इसी प्रसंगकी दो-एक घटनाओंका उल्लेख करूं । शिला. | 
इदाकी बात है । गाँवमें वार्षिक उत्सव तथा मेलेकी विराट | 
तेयारियाँ हो रही थीं । पड़ोसके सभी विख्यात ज़मींदार और F 
राजकर्मचारी आमन्त्रित थे। सबकी सामर्थ्यके अनुसार जगहे | चः 
बनी थीं । ज्ञमींदारके पुत्र ( कवि ) का पहली बार शुभागमन ' दे. 
हुआ था । सबके दिलमें खुशी और घुं हपर हँसी थी। एक T 
बहुमूल्य क्रालीनपर एक खास ऊँचा आसन उनके लिए सजाया Y 


गया था। कार्यारम्भकी वेला आ गई थी । रवीन्द्रनाथ भौ | * 
उपस्थित थे, तब भी मालम नहीं क्यों श्रीगणेश नहीं हो रहा | ॐ 
था । सभौ हैरान थे । कानोंकान पूछ-ताछ शुरू हुईं और जता | "' 
गया कि जव तक कवि अपना विशिष्ट आसन ग्रहण न कर लें, | 
तब तक काम-काज केसे शुरू हो ? आखिर वे भीड़के साथ | 3 
खड़े क्यों हैं, वेठ ही क्यों नहीं जाते १ शुमाइतोके samt | _ 
हाथ जोड़कर अपना भीत निवेदन पेश किया १ “ना, कविने | र 
कोधके सुंरमें कहा--“यह श्रेणीके अनुसार बेठनेका प्रबन्ध | 
जब तक तुमं हटा नहीं देते, तब. तकं में as नहीं aaa’ | | 
कर्मेचारीने अनादि कलसे चली आनेवाली प्रथाकी दुहाई दी | ह 
और तरुण ज़मोंदार-पुत्रको उसका औचित्य समझाया । किन्छु > F 
उन्होंने एक नहीं सुनी । आसपास खड़े सभी लोगोंकी और e 
उन्मुख होकर उन्होंने हकत कंठसे कहा “आज यह जो एक | 
दूसरेके निकट-सम्पर्कमें आनेका अनायास ही एक मौका मिला | _ 
है, इसे क्या हम लोगोंकी बनाई es किसी अनोखी 
दुहाई देकर व्यर्थ ही जाने देंगे! ऊ च-नीचका यह भेद यर्दि A 
यहाँ भी लागू हो, तब फिर उत्सवका तो उद्देश्य ही मिट गया। | , 
मुझे यह सब ज़रा भी नहीं Saar) ये सब feat ale | र 
हरा दो, ताकि हम सब एक ही आसनपर एक साथ वेठ सकें |. 
आखिर यही हुआ । उस दिन कविने परम्परासम्मत दस्तावेजों. + 
और सनदोंकी राशिपर बनी हुई ज़मींदारकी उच्चस्थित 4 e 
= और मलुष्य-सात्रकी साम्य-भावनाकां दृढ़ कंठसे निधो | त 
T1 * ; s 


गांवर्मे एक किसान था, जिसका एकमात्र काम अन्य 
किप्तानकि साथ अदालतमें या अदालतसे बाहर ज्ञरा-जरा-सी 
इस कारण वह किसीका कुछ भी 
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प्राप्य नहीं देता था अथवा देनेमें असाधारण विळम्ब करता था । 
ज़मींदारके साथ भी उसका यही बर्ताव था । सारा गाँव उससे 
परीशान था और उसे पराभूत करनेका मौक़ा ताक रहा था। 
प्रसंगवश गाँवके एक साहूकारने अपने ऋणके सिलसिलेमें 
खली और कुर्कीकी एक डिगरी प्राक्त कर ली। यहाँ 
ज़मींदारकी तरफ़से एक और ऐसी ही डिगरी प्राप्त कर ली गई 
थो । चक्कीके दोनों पाटोंके बीच आ जानेवाले गेहुके दानों- 
जैसी उस किसानकी हालत हो गई । अन्तसें उसने कविके 
चरणोंमें शरण लेनेकी बात तय की ; किन्तु उसे सिलने कौन* 
देता ? एक दिन तूफानी रातमें पदूमाका विशाल पाट तेरकर 
यह आदसी थककर बेदम हुआ कविकी हाउस-बोटके तले जा 
पहुँचा । देखा, वे भोरके समय डेकपर अपने ध्यानमें लीन 
बेटे हैं। किसानमें अब और अधिक शक्ति नहीं थी। जो 
कुछ थी, उसे बटोरकर अपनी सबळ देह द्वारा उसने एक ज़ोरका 
धक्का बोटको दिया । कविका ध्यान भंग हुआ, और आँख 
खोलते हुए उन्होंने उसे बुलाया । उनका यह अनोखा अतिथि 
अनोखे समयमें अनोखी राहसे आ पहुँचा था । ऊपर उठानेके 
बाद क्लान्त दूर होनेपर उसने अपनी सारी कहानी ठीक-ठीक 
कह सुनाई । कविने देखा, यह सज़ा उसे मिटा ही देगी। 
मेमेजरकी पुकार हुईं और उसके लगानकी सारी बाक़ी साफ़ 
कर देनेका हुक्म हुआ । उसे कुछ और भी रियायतें मिलीं । 
इस उदार दानने उस आदमीके सारे स्वभावको ही बदल 
दिया । भें अकाल-मौत मरकर पिशाचकी तरह भहराता 
फिरता ; किन्तु स्वगेसे किसी देवताने आकर मुझे बचा 
लिया !~उससे इतना ही कहा गया | 
और भी एक बारकी बात है । गावकी दो विधवाओंकी 
ज़मीनकी सरहदपर अनन्नासके दरख्त थे, जिन्हें लेकर हक़के 
लिए दोनोमें झगड़ा हुआ करता था। समूचे गाँवकी शान्तिको 
सिरपर उठाकर ये दोनों आक्रमण और प्रश्याक्रमण किया करती 
थीं कविके पास गाँवकी प्रजाने फ़रियाद की। दोनों 
विधवाएँ हाज़िर हुई! । कविने दोनॉकी ज़बानी क्रिस्सा सुना । 
पचाप उन्होंने इसकी सारी धारणा बना ली और हुक्म दिया 
कि अनन्नास पक जानेपर लेकर दोनों हाज़िर हों। एकके 
एक बच्चा था, दूसरी निःसन्तान थी। दूसरी पेशीके समय 
तीनों प्राणी हाज़िर हुए । 
जो वहाँ खड़ी हुईं हैं ( निःसन्तान विधवा ), उन्हें मौसी कहकर 
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उनसे ज़रा लिपट तो जाओ |! बच्चा दौड़कर लिपट गया। 
भोरे झिके इस भोले सम्बोधनने 'मौसी'की सारी आग और 
गर्जन अनायास ही छीन लिए। भगड़ेके बादल जाने कहाँ उड़ 
गए । बच्चेने ही न्यायाधीश बनकर भगड़ेका अन्त किया था । 
पके हुए अनन्नास इसलिए उसे ही मिले | 

ऐसी ही और भी करुण और मधुर घटनाएँ खौन्द्रनाथकी 
ज़मींदारीमं काम करनेवाले एक कर्मचारीने हाल ही में एक 


So रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
!पुस्तकमें लिखी हैं। उसमें उन्होंने अपने संस्मरण व्यक्त किए 
Zi पुस्तक बँगलामें है। जो लोग रवीन्द्रनाथको केवल 
कवि, जीवनसे पलायमान और किसार्नाकी मत्तिकामयी दुनियासे | 
बाहर कहकर उनपर बिना जाने दोषारोपण किया करते हैं, 
उन सबसे यह पुस्तक--'सहज मानुष रवीन्द्रना\--एक बार | 


पढ़ जानेका आग्रह करता हूँ । उन्हें तब सहज ही मालूम दो. 
जायगा कि रवीन्द्रनाथ किस तरह किसानोंके शिरोमणि थे । 


शान्तिनिकेतन | 
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उन पुस्तकोर्मे नहीं हैं । इनके लिए मेंने समसामयिक पुस्तकोंका 
आश्रय ल्या और एक तरहसे कथाको नए सिरेसे सम्पादित 
किया । आगे जो कथा दी हुई है, वह दीदीका अनुवाद है 
और फुटनोटमें जो पुस्तकोंके हवाले दिए हुए हैं, वे मेरे हैं । 
कथा ही असलमें महत्त्वपूर्ण है, टिप्पणियाँ तो उसकी maf- 
कताकी AIT हैं । 

बहुत दिनों तक दीदोका कोई समाचार नहीं मिला । 
में अब उनके दर्शनकी आशा छोड़ बेठा था। एक दिन 
अचानक सुराल्सराय स्टेशनपर दीदीके दर्शन हो गए। वे 
गाड़ी बद्ल रही थीं और बहुत व्यस्त दीख रही थीं । मुझे 
देखकर वे ज़रा भी प्रसन्न नहीं हुई । केवल कुलीको डाँटकर 
कहती रहीं--सभालके ले चल। तू बड़ा आलसी है |! 
मेने सोचा, कुली भी आलसी है | फिर मैंने चिल्लाकर कहा-- 
“दीदी, तुम कया पहचानतीं भी नहीं, वाह रे |? 

दीदी रुक गई । बोलीं--'देखो, में बहुत दुखी हूँ | 
वह बिल्ली धोखा दे गई ।? 

मेने कहा--'वयों, क्या हुआ? . 

दीदी बोलीं--'कम्बख्त सत्री निकली । 
बच्चे दिए हैं, में कहाँ तक्र सँसाल 2 

मैंने बात काटकर कहा--'दीदी, वह आत्म-कथा मेरे ही 
पास पढ़ी है ।?. 

दीदी गृल्सेमें थीं । wt ही नहीं। गाढ़ीमें बैठकर 
उन्होंने एक कार्ड फॅककर कहा--'मैं देश जा रही £1 छे, 
यह मेरा पता है । ळे झला. 

मैंने काडे संभाला और दीदीकी गाढ़ी चल दी । 

नीचे बाण भट्टकी आत्म-कथा दे रहा हूँ । दीदीने उसे 
प्रकाशित करनेकी आज्ञा दे दी है। लक्ष्य करनेकी बात यह 

है कि बाण भट्टकी अन्यान्य पुस्तकोंकी भाँति यह आत्म-कथा 

भी अपूर्ण ही है । 


z3 t 
देख न, पाँच 


: प्रथम उच्छवास 
= जयन्ति बाणासुर मौलिलालिता दशास्य चुद्धामणि चक्रचुम्बिन 
` सुरासुराधीरासुखान्तशापिनो भवस्चछिदस्त्यम्बक्रपादपांसत्रः ॥११॥ 
यद्यपि बाण भट्ट नामसे ही मेरी प्रसिद्धि है ; पर यह मेरा 
वास्तविक नाम नहीं है । इस नामक इतिहास लोग न जानते 
| तो अच्छा था। मैंने प्रयत्नपूर्वक इस इतिहाससे छोगोको 
अनभिज्ञ रखना चाहा है ; पर नाना “कारणोंसे अब में उस 
इतिहासको अधिक नहीं छिपा सकता । मेरी लज्जाका प्रधान 
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कारण यह है कि मेरा जन्म जिस प्रख्यात वात्स्यायन-वंराभे 
` हुआ है, उसके धवल कीति-पटपर यह कहानी एक कल्क है । 
मेरे पितृ-पितामहोंके ग्रह वेदाध्यायियोंसे भरे रहते थे। 
उनके घरकी शुक-सारिकाएँ भी विशुद्ध सन्त्रोचारण कर लेती 
थीं, और यद्यपि लोगॉको यह बात अतिशयोक्ति जँचेगी ; 
परन्तु यह सत्य है क्रि मेरे पू्वेजोंके विद्यार्थी उनकी ga 
सारिकाओंसे डरते रहते थे। वे पद्‌-पदपर उनके अशुद्ध 
पाठोंकों सुधार दिया करती.थीं ।* हमारे पूर्वजोंके घर ag. 
धूमसे निरन्तर धूमायित रहते थे । परन्तु यह सब मेरी सुनी 
कहानी है । अपने पिता चित्रभानु भट्टको तो मेंने स्वयं 
देखा है। यदि में कहूँ कि सरस्वती स्वयं आकर अपने 
पाणि-पछ्ववोँसे मेरे पितृदेवके होम-काळीन श्रम-सीकरोंको sty 
करती थीं, तो इसमें कुछ भी अत्युक्ति नहीं होगी ; क्योंकि 
उषःकालसे लेकर सूर्योदयके दो Gadi तक निरन्तर हवन करनेके 
बाद जब मेरे पिता पसीनेसे तर होकर उठते थे, तो सीधे 
अध्यापनके कुशासनपर जा बेठते थे। यही उनका विश्राम 
था । इसी समय विद्यार्थियोंको वेदाभ्यास कराते-कराते उनके 
ag-fag सूखते थे । इसे सरस्वतीका पसीना पाँछना न 
कहूँ, तो क्या कडँ! ऐसे ही कृती पिताका में पुत्र था- 
जन्मका अवारा, गप्पी, अस्थिर-चित्त और घुमक्कड़ । में घरसे 
जब निकल भागा था, तो अपने साथ गाँवके अन्य अनेक | 
छोकरोंको भी फोड़ ले गया था। वे सब अन्त तक मेरे साथ | 
नहीं रहे, तो भी में गाँवमें बदनाम तो हो ही गया था। 
सगधकी बोलीमें “बण्ड' पूछकटे बेलको कहते हैं। वहाँ यह 
कहावत मशहूर है क्रि ‘avs आप आप गए, साथमें बौ हाथका 
पगहा भी लेते गए f सो लोग मुझे que? कहने लगे | 
इसीको बादमें संस्कृत शब्द “बाण” द्वारा संस्कार करके मेंने इस 
नामकी कुछ इज्ज़त बढ़ा ली । भट्ट तो लोगोंने और. बादमें 
जोड़ा । ae मेरा असली नाम दक्ष था। इधर मेरे प्रतिं 
लोगोंका आदर और स्नेहका भाव बढ़ गया है, वे चाहें तो 
दक्ष भट्ट कह ले। बड़ी होशियारीसे मेने यह. नाम अन्यत्र 
सुरक्षित रख छोड़ा है । उसकी कहानी में अभी बताऊँगा । 
मेरे पिता ग्यारह भाई थे । , मैंने उनमें से सबको नहीं 
देखा था । मेरे एक चचेरे भाईका नाम seat था। वें 
उम्रमें मुझसे बहुत बढ़े थे ; पर मेरे साथ उनका | 
समवयस्कॉके समान ही था। वे उस युगके प्रसिद्ध ताकिक 
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` दिगन्त शब्दायमान हो उठा था। 


aged १६४३ ] Digitized by Arya Samal त 
थे। उन्होंने ही गुणभद्र नामक बौद्ध भिक्षको शास्त्राथमें 


पराजित किया था । उनकी विद्वता और चारित्र्यका महाराजा- 
fus हषबद्धूनपर बड़ा प्रभाव था और वे एकाएक वेदिक 
मतको ओर प्रत्रत्त हो गए थे । पति भट्ट मेरे ऊपर 
जितना स्नेह रखते थे, उतना मेरे परिवारमें कोई नहीं रखता 
F कमसे मुझे बचाया है । प्रसंगवश 
शान करू गा । यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त 
वर्षकी उम्नमें जब मेरे पिता नहीं रहे--माता तो 
थीं*--तो ये उडुपति भट्ट ही मुझे उस 
स्नेह-रससे सिंचित करते रहे, जिसे मेने अपनी मातासे पाया 
था । Sea इस कहानीको अपने दुभग्यिके रोनेसे नहीं शुरू 
करूँगा । इसे अपने सोभाग्यके उद्यके साथ ही आरम्भ करूगा। 
बीच-बीचमें यदि दुर्भाग्यको कहानी आ जाय, तो इस कथाके 
अध्येता उसे क्षमा करेंगे 1 

आवारा तो में था ही । 
जनपदसे उस जनपदमें बरसों मारा-मारा फिरता रहा । 
भरकानमें मैंने कौन-सा कर्म नहीं किया? कभी नट बनता, कभी 
पुतलियोंका नाच दिखाता, कभी नाव्यमंडली संगठित करता 
और कभी पुराणवाचक बनकर जनपदोंको घोखा देता रहा। 
सारांश, कोई कर्म छोड़ा नहीं । भगवानने मुझे रूप अच्छा 
fear था और बोलनेकी gear भी थोड़ी-सी थी। बस, मेरी 
किशोरावस्था और जवानीके fea ये ही दो बातें मेरी 
सहायता करती थीं । यद्यपि लोग मेरे बहुविध कार्य-कलापको 
देखकर ga “भुजंग? समझने लगे थे ; पर में लम्पट कदापि 
नहीं था । सो घूमता-घामता एक बार में स्थाण्वी स्वर (थानेसर) 
नगरमें पहुँच गया । उस दिनको में अपने सौभाग्यका दिन 
मानता हूँ । 

जब में angi पहुँचा, तो बड़ी धूमधाम देखी । कूम पठे 
समान उन्नतोद्र राजमार्गपर एक बड़ा भारी जुलस चला जा रहा 
था। उस जुळसमें fadia संख्या ही अधिक थी। राज- 
वधुएँ बहुमूल्य शिविक्राओपर आरूढ़ थों । साथ-साथ चलने- 
वाळी परिचारिकाओंके चरणविघट्टन-जनित नुपुरोंके क्वणनसे 
वेगपूवेक भुज-लताओंके 
उत्तोलनके कारण मणि-जटित चढ्या चंचल हो उठी थीं । 
इससे बाहु-लताएँ भी झतकार करने लगी थीं ॥ उनको ऊपर 


४ हेचरितमें बाणके एक पितृव्य पुत्रका नाम तारापि लिखा 
है । sg शायद वे ही हैं । 
५. हषेचरित, प्रथम उच्छवाससे तुल, । . 


होगा कि 


त पहल नर चः 


? ia 


इस नगरसे उस नगरमें, इस 
इस 


Bio 


tion Chennai.and eGangotri l ८५ % 


C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : E 


x 


उठी zafediat देखनेसे ऐसा लगता था, मानो आकाश-गंगामें 


खिली 2s कमलिनियाँ हवाके कोकोसे विछुलित होकर नीचे 
तर आई हों । भीड़के संघषसे उनक्रे कानोंके पब खिसक 
रहे थे। वे एक-दूसरीसे टकरा जाती थीं । इस प्रकार एकका 


केयर दसरीकी चादरमें लगकर उसे खरोंच डालता A 
पसीनेसे धुल-घुलकर अंगराग उनके चीनांशुकोंको रँग रहे थे । 
साथमें नत्तेकियोंका भी एक दल जा रहा था। उनके हँसते 
हुए वदनोंकों देखकर ऐसा भाव होता था कि कोई प्रस्फुटित 
कुमुदोंका वन चला जा रहा है। उनकी चंचल हार-लताएँ 
ज़ोर-ज़ोरसे हिलती हुई उनके वक्षोभागसे टकरा रही थीं, 
खुली हुई केशराशि सिन्दूर-विन्दुपर अटक जाती थी । निरन्तर 
गुलाल और अबीरके उडते रहनेके कारण उनके केश पिंगल 
वणेके हो उठे थे और उनके मनोरम गातसे सारा USAT 
प्रतिध्वनित हो उठा था । 


| 
| 
| 


अट > yan 
श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी i 

में नगरके एक चौराहेपर खड़ा-खड़ा सुग्ध भावसे यह A 

देख रहा था । इसका सबसे मजेदार हिस्सा वह था, जिसमें 
राजमहलमें रहनेवाले बौने, कुबडे, नपुसंक और मूर्ख लोग 
उद्धत wae fags होकर भागे जा रहे थे। एक वृद्ध ; 
कंचुकोकी दशा बड़ी दयनीय हो गई थी । उसके गलेमें एक 
TARAN रमणीका उत्तरीय वस्त्र AER गया 


aama संयत, गम्भीर और मनोहारी थ 
दंग, पटह, काहल और शांखके निनादसे 


a 


३४ 
थी और दूसरी, ओर राजकन्याओंके कपोल-तलोंके आन्दोलित 
णिसय कुण्डल और उत्मल-पत्रासे जगमगाती हुई शिविकाएँ 
बीच-बीचमे सनपुर चरणोंको ईषत्‌ भंकारसे Falta हो उठती 
थीं। सबके पीछे राजाके चारण और बन्दी लोग विरुदू-गोन 
करते हुए जा रहे थे । .उनमें से कुछ तो आवनन्दातिरेकमे ऐसे 
मदमस्त थे कि gad ही एक विशेष प्रकारके वाद्यका काम ले 
रहे थे । जुळूसके पार होनेमें दो दण्ड समथ बीत गया^ 
और में निश्चल प्रतिमाकी भाँति इतनी देर तक खड़ा ter 
जब जलूस निकल गया, तो में जेसे नींदसे जागा। 
नगरवासियोंसे पता चला कि मंहाराजाधिराज श्री हृषदेवकेः भाई 
कुमार कृष्णवद्धेनके घर 'पुत्न-जन्म हुआ. है और आज उसका 
नामकरण-संस्कार होने ज़ा रहा है.। मेंने जब यह सुता, तो 
क्षणभरके लिए मेरा चेहरा उतर गया। मुझे अपनी . दशा 
याद आ गई । एक ऐसे भाग्यवान हैं, जिनके जन्मपर इतना 
उत्सव मनाया जां रहा'है और एक में अभागा हूँ, जो देश- 
विदेश मारा-मारा फिर रहा हूँ | मुझे मेरा जन्म याद आया । 
मेरी माता मेरे जन्मके कुछ वर्ष बाद ही परलोक सिधार गई 


थौं । पिता उस.समय बुद्ध हो चले थे । अपने अध्ययनः 


अध्यापन, यजन-याजनके अनेक विध Hage जीवनमें उन्हे 
मेरे पालन-पोषणका गुरु भार भी सँभालना पढ़ा था । स्नेह 
बड़ी दारुण वस्तु है, ममता बड़ो प्रचण्ड शक्ति है ; क्योंकि 
वृद्ध पिताके थक्रे जोवनमें ft एक और उपसर्ग आ जुटा, और 
फिर भी वे अक्लान्त चित्तसे.` मुझे सँभालते रहे । होम- 


' वेदिकासे उठकर जब वे अध्यापनके कुशासनपर बेठते, तो मेरा 


aa उनसे 
चौदह. वरषेकी 
मेरे जीवनमें 


धूलिधूसर कलेवर प्रायः उनकी गोदमें होता । 
जितना स्नेह पाया, उतनी विद्या नहीं पाई ॥' 
अवस्थामें वे भी मुझे अनाथ करके चले गएं | 
जो-कुछ सार है, वह. मेरे ,पिताका स्नेह, है। she में 
विगड़ा भी और बना भी । . आज इस 'आतन्दके . कोलाइलने 
धक्का देकर मुझे अपने पिताकी गोदमें फेंक दिया. । . मैंने: 
एक-बार आकाशकी ओर देखा... मुझे ऐसा -लगा- कि: मेरे 
पितामहगण मेरे ऊपर दुःखके अश्रु बरसा. रहे, हैं । कहाँ. 


a ie 


= वेदाध्यायियोका ada शुक्लीकृत सपतविध्यवंश.और कहाँ में 
` अभागा बण्ड | हे धरित्री, फट जाओ, ताकि में छिप ore | . 
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एकाएक मेरे मनमें आया कि क्यों न: कुमार, कृष्णव्डनके | 
आशीर्वाद देना तो ' 
ब्राह्मणका धर्म. है, कत्य है, 'पेशा है। यद्यपि मैं योजना 


` मन तथा शरीर लघु-भार हो गए थे । 


——___ 
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चाँदनी भी छा गई । 
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T E चल PRR: 
पुत्र-जन्मके. अवसेरपर बधाई दे. आऊ । 


बनाकर कोई कार्य नहीं कर पाता--और यही कारण है कि मे 


कोई भी पुस्तक समाप्त नहीं कर ` सका - पर ' निश्चय. करनेमें | 
विचार मेरे  मनमें | 
आया, में कुमारके गृहको प्रस्थान करनेका आयोजन करने | 


बिल्कुल देर नहीं करता । सो ज्योंही यह. 


लगा । -उस दिन मैंने 'डटके ea किया, शुक्ल, sina 


घारण किया, BIS. पुष्पोंकी माला धारण की, ATER शुक्ल 
Ra उत्तरीय धारण किया--यही मेरा प्रिय वेश था>--और 
भगवान्‌ व्यम्बकके चरणोंमें अश्नधौत प्रणाम निवेदन करके चल 


पड़ा। उस समय संध्या हो आई थी । भगवान्‌ मरीचि- 
मालीकी 'किरणे.प्रथ्वी-तलको छोड़कर 'तरु-शिखरोंपर और वहाँसे 
भी उठकर अस्तंगिरिकी चूड़ाओंपर जा बेंठी थीं। धीरे-धीरे 
“उस, दिनि शुक्ल पक्षकी त्रयोदशी थी । 
में अत्यन्त पुलकित होकर कुमार कृष्णवद्धेनके घरकी ओर 
चला ॥ एक बार भी Wa यह नहों सोचा कि. ga समय वे मुमसे 
मिळना चाहेंगे भी या वहीं । मेरे सनमे. आज, अजीब उमंग 
थी । आज ही मानो मेरा सारा कळप धुल गया था और मेरा 
में :अब निश्चय कर 
चुका था कि अपनी लम्पटताकी बदनामीको हमेशाके लिए धो 
दूँगा । आज में कुमार कृष्णवद्धनसे मित्रता करूँगा और दस 
दिनके भीतर ही महाराजाधिराजका भो क्रपापात्र बन जाऊंगा | 
फिर मेरा गृह यज्ञधूमकी कालिमासे दिशाओंको .थवल बबा 
देगा । फिर मेरे द्वारपर वेद-मन्त्रोंका उच्चारण करती & 
शुक्-सारिकाएँ बटुअनोंको: पद्‌-पदपर टोका करेगी ।- A अब 
वात्सायन-वंशका कलंक कदापि न SAT । i 

पर मेरा भाग्य अब भी किसी sesh कंटकमें उलमा 
हुआ था ॥ . जो होना था, वह हो गया, और जो होना चाहिए 
था/ वह न. हुआ। इसके बाद मुझे एक ऐसी घटना लिंखती 
है, जिसे लिखते समय मुझे आज भी भय और आशंकासे कॉप 
उठना पढ़ता है । में जिस बातसे बचना चाहता था, SA? 
टकराना पढ़ा । भाग्यको कौन बदल सकता है १ विधिकी 
प्रबळ Saha जो-कुछ लिख दिया गया है, उसे कौन मिंट 


कता है १ -अदष्टके पारावारको उलीचनेमें अब तक कौन I 
हुआहै १, (कमशः) | है 2, (क्रमशः) 


Bch on 
i 


A aR 
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a By Arya Samaj Foundanormenennai and eaae | शोणितसे A 
५ 0 o किए जिसने अधरोंके कूल | 
TAR उस साधककी कौन, 
चढ़ाने जाएगा दो फूल? 
अमर कर तेरा रूप अनूप, 
रुका जिसके जीवनका गान ! 
तुम्हारी मायावी gaa / 


तुम्हारे स्मितकी सुन्दर रेख, 
क्षितिज तक ले जाती चुपचाप। 
WIER देख सका पर कोन, 
उधर वरदान खिला या शाप? 
इसीकी छलनामें है लीन, 
मानवी सपनोंका सब ज्ञान ! 
तुम्हारी मायावी gama! 


प्रलयके घनमे विद्युत-ज्वाल, 
साधनाका पथ है या शान्त 
कल्पनामें खोया संसार, . 
हुआ है मानवका मन आन्त | 
तरंगित m दिन-रात, 


[ इटलीके प्रसिद्ध चित्रकार ल्यानादों द? विन्चीका विख्यात 
चित्र मोना Stat | इसके हाथों और सुसकानका चित्रण कला-जगतमें 
असाधारण एबं अद्वितीय सममा जाता है । निम्न कविताकी प्रेरणाका 


आधार इसी चित्रकी “मायावी सुसकान' है | ] तुम्हारी मोहमयी gaara! 

A i तुम्हारी मायावी gama ! 
` मायावी सुसकान | 
श्रीमती संत्यवती शर्मा . शून्य रजनीकी वेला शान्त, 


तुम्हारी मायावी मुसकान / 
रूपसी Wal लेकर मार, 
wed सिंचित कुछ संगीत | 
aan किरणोंसे हो दीप, 
ठुम्हारा जीवित स्वर्ण-यतीत | 
विजयसे नव विकसित है नित्य, 
तुम्हारे अधरोंका अभिमान / FR, 
तुम्हारी मायावी मुसकान / ““लेखिका-- . = 
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रहा हो चन्द्र गगतमें डोल । 
GA कह जाना चुपचाप 
भाव वे अन्तरके अनमोल | 
रहेगा रक्षित. तेरा मर्म, | 
ata चाहे हो अवसान ! 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


फ्रांसीसी मोरकोके विराट ओयद न'फिळस बाँधका एक eet | 
| 
i 
ही! Rosia ees आइ हु तेल afeat 7 7 `  ' | 


CC-0. In Public Domain’ Gurukul Kangri Collection, Haridwar क 3 ss b क | 


ST ol ERIS 


।' उसे अन्त तक.तिभाया भौ है । 


सामाजिक नाटक 


साध 


श्री पृथ्वीनाथ gat, बी० ue (आनस) एल-एल० बी० 
आपकी कहानियाँ और लेख _ 


[ हिन्दी-संसार. शर्माजीसे _ अपरिचित .नहीं है । 


हिन्दीके लगभग सभी पत्रोंमें सम्मानपूवेक प्रकाशित होते रहते हैं । 
अधिक भाव भर देना आपकी अपनी विशेषता है । .आपकी भाषा सरल, विचारं aa 
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थोड़े शॉब्दोंमें 


एवं सुरुचिपूर्ण और शेली परिष्कृत है । आपके “दुविधा” और “अपराधी” (नाटक) . | 


तथा 'पंखुड़िया? (कहानी-संग्रह) इसके प्रमाण. हैं। - तीन अंकोंका प्रस्तुत नाटक-- _ 
जिसका एक अंक यहाँ दिया जा रंहा है तंथा शेष दों क्रमशः अले दों. अंकॉमें _ 
नाटकंक्री वस्तुका जिस ' 
सनोवैज्ञानिक ढंगपर निर्माण हुआ है, उसी बारीको और कौशलके साथ विद्वान्‌ लेखकने 
आशा हे, पाठक इसे पसन्द करेंगे । 


छपेंगे-आपका नवीनतम सामाजिक समस्यामूलक नाटक हैं। 


पात्र iTS eT 
- अजीत ` अर्थशात्नका प्रोफ़ेसर । 
sya आधुनिक शिक्षा-प्राप्त युवती । 
रामेश्वरी देवी ` कुमुदकी माँ । 
बिल ` कुमुदका छोटा भाई | 
AIT कुमुदकी सखी । : ' ' ' 
जीवन सूदुळाका S| 
राजदेवी ager माँ । 
महेश जीवनको मित्र । ' ` | 
मोहन ._ अजीतका चांखर्षीय भानजा। 
जगेश्यर - `. ` 'मौहनका पितां।' ˆ `: ˆ 
आया, नौकर, शोफ़र आदि | 
पहला अंक... क ˆ पहला दृश्य 


[ समय--शामके साढे पाँच; बजेके ;लगभग ॥- , स्थान: 


उत्तरीय भारतके एक बढ़े शहरकी किसी कोठीका we दाह - 


ओर नीली कोठीका कुछ अंश भी दष्टिगोचर हे .। ...लानके 
चारों तरफ़ कायदेसे कटी-छंटी हरी. माड्या हँ.। . साथ-ही) 


सामनेकी saz वाटिका है, जिसमें विविध प्रकारके फलॉके पौधे: 


हवामें लहरा रहे हँ. । gad हुए सूर्यकी स्टिमयाँ Fels साथ 
टकरा रही हैं । लानके दर्शकॉवाले किनारेसे कुछ ही. हटकर. 
तीन-चार कुसियाँ रखी हैं । उनके मध्यमें एक तिपाईपर कुछ 
पत्रिकाएँ बिखरी पड़ी हैं । एक कुर्सीपर कुसुद, जिसकी आयु 
लगभग इक्कीस-बाईस वर्षकी होगी, बेठी है । यह बताना कि 


उसका रंग गोरा है. या गन्दुमी, कठिन है ; क्योंकि उसके. 
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चेहरेसे स्वस्थताकी आभा नहीं, बल्कि पेन्टकीलालिमा फटी रही 
है। बड़ी-बड़ी आँखोंमें काजल लग रहा है। औंठ लिपस्टिक 
द्वारा रंजित हैं as छोटी, परन्तु. diet है । . अधकरे 
सुनहले बाल गर्दनको छिपाए हुए. हैँ ॥ ,उनमें.चिकनाहट<नामको 
भौ नहीं, परन्तु किसी . पञ्चिमीय “नाइन? द्वास' उनपर स्थायी 
लहरें अवश्य बना दो गई हैं । saw सामने। कुंसीकाः सहारा 
लिए gare अजीत बेठा है, जिसकी आयु कोई तीस बकरी 
बढ़िया :सिला; . परन्तु - थिंसा /हुआं5सूठाःप्रेहने है, 
जिसका कपड़ा नीले, हरे और लाळ; toa fara हैः बाळ 
कुछ ` बिखर-सें 'रहेःहैं।और BSE बाळ पैक भो चुका हे । 
रंग. उसका गन्दुमी हैं, ललाटे Sah aa asl और चमकती 
हुई, ओठ पूर्ण रूपसे विकसित । जरी उत्तेजित मालम: देता हैः] 
कुसुंद (dad हुए नेजोंसे : भजीतक्री ओर देखती हुई 
व्यंग्यात्मक स्वरमें )---क्यो, रुक क्यों ग हो? MSTA 
अजीत (जोशसे)--लो सुनो ;- में -चाहताः हुँन: तुम्हारे 
प्रेममें पागल हो उठू । gagy खो. दू) तुम्हें RT 
उधर लेकर उड़ता; फिरू); 5 Ae ¦ Se 
कुमुदः (अपने बांलॉको: छेड़ती हुईं: सहज/ 
यह | ऊँचाई; तुम्हें! इस; गंणितकी संमस्याओंकी 
प्रेम द्वारा प्राप्त हो सक्केंगी Tah लिए तमह AAT 
नस-नसमें समाई हुई MAC, नाता, तोड़ 
पुरुषकीःप्रेम-पुस्तकक्रे Fea उलटना होगा । 
: :अजीत:.( आश्रयसे )--आदि-पुरुष,१ ` 
._ कुमुद-- हाँ । जिस उन्मादको तुम चाहते a, 
अदूभुत आदशपर पहुँचनेके लिए तुम्ह. 


२६ 


चिनगारी डँ eax लानी होगी, जो तुम्हारे हृदयको प्रज्ज्वलित 
कर दे और मेरे तन-बद्नमें आग फूंक दे। कया यह सब 
कुछ तुम कर सकोगे 2 

अजीत ( कुसीका सहारा छोड़कर सीधा खड़ा हो जाता 
है )--में कर सकूँ गा। में तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता १ 
केवल इतना चाहता हूँ, मुझे गोरखधन्धोंमें न फॅसाओ । 

कुमुद--गोरखधन्धे १ 

अजीत-हाँ, गोरखधन्धे नहीं तो और क्या? कुमुद, 
कया एक बार भी तुम मेरे हृदयकी धड़कनको मापनेका TAA 
नहीं कर सकती ? एक बार भी सीधे ढंगसे बात नहीं करोगी 

|` क्यो? 

| कुमुद ( शरारत-भरे स्वरमें )--उल्टा क्या है और सीधा 
i क्या है, यह अभी तक निश्चित नहीं कर पाई हूँ, अजीत | और 
है; तुम्हारे हृदयकी धड़कन तो मेरे नेत्रोंकी एक बरौनी तौल सकती 

हैः तौल्ती है। 

i ` अजीत ( ज़रा खीमक़र )--फिर वही बातें। 
i _ जो तुम्हारा नाम रखो है, वह ठीक ही है । 
` कुमुद ( उत्सुकतासे )--क्या नाम रखा हुआ है लोगोंने 

J मेरा, सन तो। आज तो सचमुच तुम रोचक होते जा 

रहे हो । 

अजीत--लोग तुम्हें 

कुमुद--डरो मत, कह डालो । 

अजीत--लोग तुम्हें जादूकी गुङ्या कहते हैं । 

aur ( खिलखिलाकर हँसती है )--जादूकी गुड़िया १ 
बहुत खूब | : 

ae ` अजीत--इसलिए में निवेदन करूँगा कि तुम मुझे अपने 

aS खेळ न दिखाओ । में पिछले दो वषौसे तुम्हारे हृदयकी 

AE पानेका प्रयत्न कर रहा हूँ, पर व्यर्थ। क्या कुछ क्षणके 
लिए भी तुम विशुद्ध नारीका रूप धारण नहीं कर सकतीं १ 

o कुमुद- नारी | ( कुछ देर सोच॑में डूबी रहती है, फिर 
गम्भीर स्वरमें ) अजीत, अपने नारीत्वको छिपा ही कहाँ पाई 
g1 ठुम जो कहना चाहते हो; कहो । इस समय मेरा रोम- 

म सुननेके लिए उत्सुक है 1 

= -झसुद में ...( रुक जातां है । ) 

= O ERRA मत। हृदयका भार हल्का कर डालो । 


लोगंने 


af तुम चाहो, तो में इस पुते हुए चेहरेको पॉछ-धो आळे । 
„ अजीत ( सुस्कराकर )--इसकी ` ज़रूरत नहीं। gaa, 
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[ अग्नहण, १६६६ 

कुसुद ( अपनी गम्भीरतामें उपहास भरते हुए )- अर्थांत 
तुम सुझे बन्धनोंमें बाँधना चाहते हो | 

अजीत--यूही समक लो | 

कुमुद ( आधे क्षणके लिए एकटक अजीतकी ओर देखती 
हुईं )--अजीत, में तुम्हें चाहती हूँ, बहुत चाहती हूँ, यह. 
न छिपाऊँगी ५ किन्तु में अपनी स्वच्छन्द्ता तुम्हारे लिए भी 
निछावर कर सकूं गी, इसका सुझे विज्वास नहीं । इसलिए gÀ 
खेद है, में तुम्हारे प्रस्तावके साथ सहमत न हो सकूँगी। «| 
अजीत--और यदि में तुम्हारी स्वच्छन्दतासे छेड़छाड़ न| 
करू तो ? | 

कुमुद---यह सम्भव ही नहीं । ज्यों ही विवाह हो जायगा, | 
मेरे ऊपर तुम्हारे स्वामित्वकी मुहर लग जायगी। फिर न| 
चाहते हुए भी तुम मेरे गलेमें रस्सी डालकर सुझे इधर-उधर | 
प्रदर्शित करते फिरोगे । 
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अजीत ( अनुनयसे )-कुसुद, में वचन देता हूँ कि ऐसा 


नहीँ होगा । 
कुसुद्‌--चळो, में आधे क्षणके लिए मान लेती हूँ. करि तुम 

अपने इस वचनका पालन कर लोगे। इसके बाद जानते हो, 
कया होगा 2 | 

अजीत--क्या 2 

कुमुद--इसके बाद तुम्हारे हृदयमें अनन्त वषौसे छिपी 
हुईं अपने प्रतिरूपकी, अपने उत्तराधिकारीकी लालसा जाएत 
होगी । फिर उस लालसाको पूरा करनेके लिए मुझे asl 
बच्चे पंदा करने होंगे । (ज़रा काँपकर) न, मुझसे इस sie 
न फॅसा जायगा । 

अजीत--हो सकता है, में इस लालसाका भी दमन कर | 

कुसुद--हाँ, हो सकता है । पर बहुत सम्भव है ठ 
ऐसा न भी हो। एक सम्भावनापर में अपना जीवन a | 
अपित कर दू ? 

अजीत--यदि मैं प्रतिज्ञा कहूँ कि इस सम्भावताी 
निश्चयमें परिणत कर दूँगा, तो क्या मेरी प्रार्थना स्वीकृत a 
जायगी 2 

कुसुद ( पिघलकर, दुलारसे )--अजीत, तुम क्यों गै 
सायाजालमें फंसानेकी कोशिश कर रहे हो 2 

अजीत ( अपने स्थानसे हटकर. कुमुदके 
बेठता है )--कुसुद, में तुम्हारे बिना नहीं रह सकता | 

[ कुमुद उसके बालॉसे खेलने लगती है । कुछ 
करने और इँसनेका शब्द सुनाई a 


| 
| 
| 
| 
| 
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अजीत झटपट उठकर'कुमुदके-सामने कुसीपर बेठ जाता- है । 
इतनेमें ager, जीवन और महेश प्रवेश करते हैं। मदुला 
एक सफ़ेद रेशमी साड़ी, जिसपर कोई पाव गज़ चौड़ा रूपहला 
बार्डर लया है, पहने है । उसके बाल कटे हुए नहीं हैं और 
aa देता है, बहुत लम्बे हैं; क्योंकि उनका जो जूड़ा बन 
रहा है, वह काफ़ी बढ़ा है। चेहरा उसका भी रंगा-पुता है । 
छोटे-छोटे ATA काजलके बलपर महत्व देनेका विफल प्रयास 
किया गया है । नाक कुछ आवश्यकतासे अधिक लम्बी है। 
जीवन और महेश दोनों क्रमशः भूरे तथा नीले रंगके विलायती 
सूट पहने हैं । जीवन ज़रा लम्बे, छरहरे बदनका युवक है। 
सुन्दर चेहरेपर अध्ययनकी रेखाएँ पड़ी हुई हैं। महेशका Fe 
लगभग जीवन-जितना ही है और शरीर भी वेसा ही है; 
परन्तु सुखसे उच्छ'खलता टपकती है । ] 

जीवन --अहह | यहाँ तो प्रोफ़ेसर साहब भी बठे हैं । 

अजीत---आओ जीवन, क्या हाल है ? पढ़ाई केसी चळ 
रही है ? 

- जीवन--यूँ ही । पढ़ाईका सिलसिला इट-सा गया है । 

थीसिस तेयार करनेमें लगा हूँ । 

मृदुळा--आप लोग क्या नीरस किस्सा ले बेठे हैं । 

कुसुद ( शरारतसे )--तुम जो सरस कहानी ले आई हो, 
वही कहो | कहाँकी तैयारी है १ 

मदुला--आज Seed टी-डान्स है । हम लोग वहीं जा 
रहे हैं। भटप्रट कपड़े बदल डालो । प्रोफ्रेसर साहब, आपको 
भी चलना होगा । 

. अजौत--मुझे १ ( असमंजसमें पड़ जाता है । ) 
महेश--आपको क्या आपत्ति है १ 
अजीत--आपत्ति तो कुछ नहीं, परन्तु सुले अभी कलका 


“पाठ तयार करना है । 


महेश--वह तो कल सुबह भी हो सकता है । 


: 7. अजीत-सुबह तो भई, में जल्दी उठ ही नहीं सकता । 


नहीं, में तो क्षमा ही चाहता हूँ । 
मदुला--जेसी आपकी इच्छा | SAA, तुम तो भागो । 
कुमुद--में जा रही हूँ । 
-म्रदुला--दो fated लौटना । 
कुमुद--बहुत अच्छा। | 
[ कुमुद भागती हुई लानसे बाहर हो जाती है । ] 
मृदुला ( जोशसे पेरोंको दिलाती हुईं )-मेरा तो जी 


: चाहता. है, ताचती-नाचती आज़ पागल हो जाऊं | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foupgation Chennai and eGangotri 


RS 


अजीत--जानती हो, क्यों 2 
मृदुला--इसलिए कि इससे शरीरमें स्फृति आयगी और 
हृद्य खिल उठेगा | - : 
अजीत--तुम :भूलती हो । शरीरमें स्फूति लानेके और 
भी तरीके हँ । बात यह है fe पश्चिमीय साँचेमें ढलकर 
हमारा जीवन अस्वाभाविक हो गया है, जिसके कारण उसपर 
नीरसता और अशान्ति छाई रहती हैं । उसी नीरसता और 
अशान्तिसे उन्मुक्त होनेके लिए हम उत्तेजनाकी राह टटोलते हैं 
ब्रिजकी मेजपर, घुड़दौड़के मेदानमें, जगमगाते नाच-गहमें । बस, 
इसी उत्तेजनाकी तलाशमें हम सब भटका करते हैं; परन्तु 
इससे बन कुछ भी नहीं पाता। उत्तेजनाकी प्यास sel और 
भी भड़क उठती है । 
मृदुला ( खिलखिलाकर हँसती है )--आपने तो यहाँ भी 
अपना क्लास-रूम बना लिया । 
[ अजीत लजित होकर चुप रह जाता है । ] 
जीवन--मदुला, यह at ही फेक देनेवाळी बात नहीं । 
महेश ( कलाईपर बँधी घड़ीकी ओर देखकर )-कुसुद 
अभी तक लौटी नहीं । देर हो रही है । 

मदुला--बस, आती ही होगी । चलो, तब तक इम 
फूल देखें । 

महेश--चलो | 

[ दोनों हँसते हुए वाटिकाकी ओर बढ़ने लगते हैं ।. अजीत 
और जीवन वहीं ad रहते हैं |] 

जीवन--आज आपने बड़ी पतेकी बात कही है। : 
आधुनिकताकी लहरको बिलकुल मौलिक दृष्टिकोणसे देखा है । 

अजीत--केवल देखा-भर ही है। यों तो में भी इस 
लह्रमें बेतरह बहता चला जा रहा हूँ। कोशिश करनेपर 
भी कहीं कूल-किनारा नहीं मिलता । 

[ कुसुद साड़ीको सँवारती हुई तेज़ीसे प्रवेश करती è] 
कुमुद--मदुला और महेश कहाँ गए १ र 
जीवन--उधरं फल देखने गए हैं । में अभी बुलाता हूँ । 
[ वाटिकाकी ओर चल देता है और कुछ दी क्षणोंके बाद | 

उन्हें लेकर लौट आता है । ] ० 
मदुला--हो गई तयारी, कुसुद्‌ 2 


कुसुद-- डॉ । fees 
HIM चलो, जल्दी करो॥ - 5 
[ सब उठकर OAS बाहर निकल जाते ou 
3 के र ॐ पस्दा 
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दूसरा देश्य ` 
[ समय--शामेके नौ बजेके लगभग । स्थान-*कुसुदका 
बैठने-पढ़नेवाला कमरा । एक कोनेमें एक मेज़ और कुर्सी 
लगी हुई हैं । मेज़पर कुछ किताबें और कुछ पत्रिकाएँ बिखरी 
पड़ी हैं। बाक़ीके भागमें एक नए ढंगका सोफ़ा सेट और कुछ 
आरामकुसियाँ रखी हैं । कंमरेके दाए-बाए एक-एक दरवाज़ा 
है। सामनेकी.दीवारमें एक खिड़की है, जो बायमें खुलती 
है। कुमुद एक आगमकुर्सीपर सिमटी-सी बठी है । मालम 
'होता है, किसी गहरे सोचमें डूबी हुईं है दुला टहल रही 
है। उसका ga और अंग-अंग फड़क रहा है । ] 
N ager ( जोशसे )--आजका नाच सचमुच स्वर्गीय था। 
महेश खब नाचता है । नाचता क्या है, फ़शपर इस तरह 
तरता चला जाता है, मानो मानसरोवरमें राजहंस तर रहा हो । 
कुमुद ( अन्यमनस्कतासे )--हाँ । 
मृदुला ( और भी जोरसे )--और मज्ञेकी बात तो यह 
है कि न स्वयं थकता है, न अपने साथीको थकने देंता है । 
` ( थोड़ा wart कुमुदकी ओर ध्यानसे देखते हुए ) परन्तु 
तुम तो बिलकुल चुप बठी हो । ( परिहाससे ) किस सागरमें 
ताक-माँक का रही हो ! 
कुमुद--में यह सोच रही हूँ कि क्या इस नाच आदिसे 
/ हमें भी लाभ हो रहा है ? हम जिस राहपर चल रही हैं, क्या 
व. वह पूर्ण खूपसे गलत नहीं है? | 
. सुदुला ( हसकर खिमाती. हुईं )--तुम तो आज प्रो० 
` अजीतक्रो बोली बोल रही हो । 
कुमुद--तो कोई पाप नहीं कर रही । प्रोफ़ेसर -अजीतकी 
बातोमें तथ्य होता है, यह में बहुत दिनोंसे अनुभव कर रही हूँ। 
* मृदुला ( तीखी chet कुसुदकी ओर देखती है )--उसकी 
बातोंमें तथ्य होता है | कुमुद, क्या तुम उसके मनमोहक मधुसे 
ओतप्रोत व्यक्तित्वपर फिसल तो नहीं पड़ीं 2 
[ कुसुद अपनी लजाक्रो छिपाती हुई चुप रहती है। ] 
: मदुला- यदि यह बात है, तो में आज तुझे चेतावनी देना 
चाहती हूँ कि अजीतके साथ तुम सुखी न रह सकोगी । 
 ' कुसुद ( न बोलता चाहते हुए भी )- क्यों 2 
AJAR कि उसके साथ कोई छरी सुखी नहीं रह 
` सकती । अजीतके वाह्याडम्बरपर मतं जाओ। उसकी 
ऊपरी आधुनिकताके भीतर एक पुरातन-पुरुंष छिपा हुआ है, 
जिसे ' 'सच्छन्दंता एक आँख नहीं सुहाती । 
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पंछतांओंगी 1 इसलिए अभीसे सँभळ जाओ । : 

कुमुद ( उत्सुकतासे )--तुम यह सब कसे जानती हो! | 

मृदुला (एक दीघ Free लेकर)--बहन, कभी में भी 
( रुक जाती है । ) 

कुमुद (बेचनीसे)-- बोलो, बोलती क्यों नहीं १ क्या कभी 
तुम भी उनके बहुत निकट थीं, यही कहने जा रही थीं न १ 

मंदुला--हाँ, यही समम लो । 1 

कुमुद (चेहरा पीला पढ़ जाता है)--अच्छा, यह बात है! 

मद॒ला--हाँ | 

[ इतनेमें बाएँ दरवाज़ेसे रामेश्‍वरी देवी प्रवेश करती है। 
वह एक सादी सूती साड़ी पहने है। बाल अधपके हँ) 
चेहरेकी त्वचा ढीली पड़ चली है; परन्तु वह है सौम्य।| 
नेत्रोंमे अभी तक आकषेण है। Beat दोनों हाथ जोढ़का | 
उन्हें नमस्कार करती है । ] | 

रामेश्‍वरी--अच्छी हो, बेटी ? | 

मदुला--आपकी कृपा है, बीबीजी | 

रामेखवरी-- लौटी कब थीं तुम लोग १ 

मदुला--कोई आध घंटा हुआ होगा। 

रामेख़री--तो फिर खानेके लिए क्यों नहीं आई मै. 
तो तुम लोगोंकी प्रतीक्षामें बठी थी । 

मृदुला--आपको कष्ट हुआ, इसके लिए खेद है; WI 
हम लोगोंने चायके साथ इतना अधिक खा लिया कि अब. 
खानेको जी ही नहीं चाहता, क्यों कुमुद ? | 

कुमुद हाँ, मैंने तो तुमसे भी अधिक खाया । | 

मृदुला अभिक कहाँ १ मैंने तीन क्रीम-रोल खाए at 
तुमने शायद दो । | | 

कुमुद--दो नहीं, चार । 

खदुला--चलो, यही सही ; परन्तु मैंने , मीट-पेटीज़ भी 
तो खाई । 

रामेसवरी ( सुस्कराकर )--चलो, छोड़ो इन बातोंकी ! 
तुम भी क्या झगड़ा ले बठीं । | 

[seer और कुमुद दोनों थोड़ी लज्जित होकर | 
जाती हैं । ] | 

म्दुला--मुझे तो अब चलना "चाहिए । . माँजी बाट ant 
रही होंगी, इसलिए आज्ञा चाहती हु. । . 

कुमुद ज़रा देर और ठहर जातीं । 

मदुला--नहीं बंहन, देर बहुत हो चुकी है । 


= १६४३ | 


इससे कुछ 
देता है। ] 
कुसुद--लो, वह चल भी दी । बहुत तेज़ R 
रामेख़री--हाँ, बड़ी अच्छी लड़की है । 
कुमुद्‌ ( कुछ देर चुप रहती है, फिर सहसा बोल उठती 
है )--हाँ, अच्छी है । 
रामेश्वरी ( जिसका चेहरा थोड़ा आश्रये प्रदर्शित करता है, 
ध्यानसे अपनो बेटीकी ओर देखती है)-कुसुद, इतनी चिन्तित 
क्यों हो १ क्या बात है १ 
कुमुद्‌-कुछ भी तो नहीं । 
रामेश्वरी --बेटी, छिपानेसे तो नहीं चलेगा । 
कुमुद्‌ ( दुळारसे )--बीबीजी, आपके सामने छिपाएसे भी 
कया छिपा रह सकता है 2 
रामेश्वरी - तो फिर संकोच छोड़ो । 
कुमुद ( लजाती हुई )- प्रोफ़ेसर अजीतको तो आप 
जानती हैं । 
' रामेख़री-बहुत अच्छी तरह । खूब लड़का है, सुलमा 
हुआ, सँभला हुआ, शान्त । मुझे खुशी होगी । 
कुसुद्‌--पर लोग डराते हैं । 
रामेसवरी _ केसे ? 
कुसुद--वह पुरातनपंथी है, दक्रियानूसी विचाराँका है। 
मेरी स्वच्छन्द्ता छीन लेगा । में हाथ मल-मलक्रर पछताऊंगी | 
रामेख़री — अर्वाचीनता, प्राचीनता, पुरातनता, आधुनिकता 
यह सब मस्तिष्ककी प्रत्नत्तियाँ हैं। इनके पचड़ेमें न पडो, 
कुमुद | सबसे पहले एकमात्र पुरुषके हृदयको टटोलो | यदि 
' वह निर्मल है, सुन्दर है, तो चिन्ताकी कोई बात नहीं | हृदयका 
सौन्दर्य कितनी महत्त्वपूर्ण चीज़ है, यह आज नहीं, कुछ वर्षोके 
बाद तुम जान सकोगी, बेटी | 
कुमुद्‌ (जिसके सिरसे मनो बोझा उतर गया है, खिलकर)- 


क्षणोंके बाद ASH Ke होनेका 'शब्द - सुनाई 


हृदयका सौन्दर्य ! बीबौजी, आपने किस स्कूलमें शिक्षा 
पाई थी 

रामेख़री--तुम लोगोंके ही स्कूलमें । मेंने जो-कुछ तुम 
लोगोंसे सीखा है, वही तुम्हें सिखा रही हू । 

कुमुद ( ज़रा आश्चयेसे )--हम लोगासे | (अभिमानसे) 
कया सभी माताएँ आप-जेसी होती हैं 2 


रामेखरी--माताएँ. सभी एक-जेसी होती हैं। ' चलो, 
थोड़ा खाना खा लो । रात भूखे नहीं सोना चाहिए'। 
कुमुद--किन्तु मैं तो भूखी नहीं । यदि मुझे क्षमा कर 
णद तो अच्छा हैः Ua mit: 
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रामेख़री--चलो, हठ न करो । 

कुमुद ( अचुनयसे )--में आज सचमुच न खा सकं गी । 

रामेख़री--अच्छा, में यहीं भिजवाए देती हूँ; जो जीमें 
आए, खा लेना | 

कुमुद--जसी आपकी इच्छा । 


[ रामेख़री कमरेसे वाहर हो जाती है । कुसुद ज्याकी 
त्या कुछ सोचती-सी बेटी रहती है । फिर सहसा उठ खड़ी 
होती है । एक-दो पग कमरेमें चलती है, फिर दूसरी कुर्सीपर 
बेठ जाती है | ] 

कुमुद ( अपने-आप ) - हृदयका सौन्दर्यं | यह तो 
अजीतमें पूर्ण रुपसे विद्यमान है । तो क्या इसी एक शुणके 
सहारे सर्वस्व समर्पण कर दूँ १ परन्तु वषौके कठिनं परिश्रमसे 
प्राप्त की हुई स्वच्छन्दता यद्‌ छिन गईं, तो ! क्या मदुलाकी 
बात बिलकुल सारहीन है ? अवश्य होगी । बीबीजीकी जाँच 
कभी ded नहीं होती । उनके इष्टिकोणमें कितना आकषेण 
हे ! उसमें कितनी मधुरता है | तो त्याग दूं. अपने श्रमको १ 
स्वच्छन्द्ताको भी भाग्यके भरोसेपर छोड़ दू. १ 

[ सहसा चुप हो जाती है । इतनेमें विमल प्रवेश करता 
है, जिसकी आयु अट्टारह-उन्नीस वषेकी होगी। वह सिळेटी रंगका 
सूट पहने है । रंग उसका भी गोरा है। चेहरेसे क्षमता 


टपकती है । ] 
कुमुद्‌ आओ विमल, किंधरसे आ रहे हो १ 


विमल--आज घूमने निकल गए थे । 
कुमुद--इस समय | इतनी रात गए कहाँसे घूमकर आ . 
रहे हो ? साथमें कौन था १ 
विमल--घमने तो शामको गए थे, प्रोफ़ेसर अजोतकुमार 
और में । इस समय तो उनके मकानसे आ रहा Et 
कुमुद ( उत्सुकतासे )--वहाँ क्या हो रहा था १ 
विमल-वे एक नई किताब लिख रहे हैं। मेरे साथ 
उसीकी चर्चा कर रहे थे । 
कुमुद्‌-तुम्हारे साथ १ किंस विषयपर लिख रहे हैं १ 
विमल--हठीले बच्चॉपर । अद्भुत पुस्तक होगी । 
[ed नेपथ्यसे विमलको कोई पुकारताहै।॥] 


आऊंगा | 
कुसुद--खाना खा चुके हो १ 
विमल नहीं । si 
कुसुद--तो नौकरसे बोल देना, मेरा रू 
में भी वहीं आती G1 इकडे. ही खायेंगे । « 
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विमल--बहुत अच्छा te Fe 7 
[ विमल कमरेसे बारह हो जाता है । ] 
कुमुद ( अपने-आप सुसकराती हुई ज़रा गर्वके साथ, )-- 
आज हठीळे बालकोंपर क़्लमके जौहर दिखाए जा रहे हैं। 
क्या जाने कळ हठीली पत्नियोंके मस्तिष्ककी चीर-फाड़ शुरू हो 
जाय। ( एकाएक सोचमें पढ़ जाती है ) क्या यह सम्बन्ध 
मेरे लिए सन्तोषप्रद होगा भी? क्या में भूल तो नहीं 
Gea ` ` 
o [इतनेमें नेपथ्यसे विमल खांना तयार हो जानेकी सूचना 
देता हे । कुमुद बाएं दखाज़ेसे कमरेसे बाहर निकल 
| जाती है।] 
[ परदा गिरता है । 
हः : तीसरा दृश्य 
` [समय--शामके चार बजेके लगभग । स्थान--जीवनके 
'बेठ्नेका कमरा । कमरा काफ़ी बड़ा है । उसके एक किनारेपर 
. 'एक बढ़िया सोफ़ा सेट रखा हुआ हे । दूसरे किनारेपर' एक 
' मेज़ और उसके पास दो-तीन कुर्सियाँ पढ़ी हैं। एक कुसीपर 
जीवन बेठा है। साथमें एक किताब है, जिसके एक स्थानपर 
'उंगलीका निशान रखे वह उसे बन्द किए हुए है। उसके 
| निकट ही मृदुला खड़ी है। एक सादी सफ़ेद साड़ी पहने हे । 
नंगा है । . पद्चिमीय खिड़कीसे सूर्यकी थोड़ी धप उसके 
. चेहरेके कुछ भाग और एक कानपर : पड़ रही है, जिससे वे 
' -रकरंजित मालम देते हैं । वह चाकूके साथ अपनी पेंसिल 
बना रही है ।] ` 3 
जीवन--रातका शो तो खुब रहा । 
मदुल्ला--बहुत बढ़िया | वह लड़की खूब अभिनग्र करती है। 
[ इतनेमें महेश तेज़ीसे प्रवेश करता है । थोड़ा उत्तेजित 
| मदुळाको वहाँ खड़ी देखकर थोड़ा मिमक जाता है । फिर 
iat नमस्ते करता है ।] 
« जीवन--क्या बात है १ घबरा क्यों रहे हो ? 
महेश ( लजित होकर )--कुछ नहीं.। 
मृदुला ( मधुर स्वरमें )--कुछ बात तो ज़रूर है । 
महेद्य--विशेष तो नहीं । तुमने तो शायद सुन लिया 
होगा । 
जीवन--क्या 2: 
_ महेश--छुसुदके विषयमे । ; 
जीवन और age ( एक स्वरमें उत्सुकतासे )--नहों, 
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= महेश ( साईससे:)>--वहःअजीतके ISH जा फॅसी ॥:-: 
मदुला--सच 2 j 
जीवन--खूब | विवाह कब हो रहा है १ 
महेश--कुछ ही RN । 
मदुला--तुम्हें किसने बताया 2 
महेश--सभी तो जानते हैं । ये हैं आजकलके प्रोफ़ेसर | 

रंगे हुए सियार | 

जीवन--लेकिन इसमें पाप क्या है, यह तो सुनू 2 
महेश--पाप १ जिस लड़कीको पढ़ाया, उसीसे विवाह | 


यह भी कभी सुना था ? ( जोशसे ) हम कहाँ जा रहे हैँ! | 
met गुरु और शिष्याका सम्बन्ध पिता-पुत्रीका माता | 


गया है । 


मोड़कर मुस्कराती है ।] 


जीवन--क्यों पागलॉकी-सी बाते करते हो ? तुम्हारे | 
जसे मनुष्य जब Malet दुहाई दे, तो जानते हो, उन्हें क्या | 


कहा जाता है १ 
महेश ( ढिठाईसे )--क्या 2 बोलो । 
[ इतनेमें कुमुद प्रवेश करती है । 
साड़ी पहने है ; किन्तु चेहरा उतना खिला हुआ नहीं, 


आशा की जा सकती है । यह ठीक है कि यौरसे देखनेवालेकी | 
Ram छायाके नीचे अधछिपी-सी प्रसन्नताकी झलक दीख _ 


सकती है । वह गर्दनको थोड़ा झुकाए हुए है ।] 


नहीं पढ़ रहे । 
चुके हो 2 


मृदुला--हाँ, हमारी बधाई स्वीकार हो । 
जीवन और महेश--और हमारी भी । 


कुमुद ( मुस्कराकर )--धन्यवाद । ( agate) तुम्हारे | 


कमरेसे होकर आई हूँ । उसकी बुरी हालत है । 


मृदुला--सफ़ेदी और मरम्मतमें यही हाल होता है । ठ | 
यहीं बेठो । भाई साहबको कष्ट तो होगा ; पर क्या किया जा | 


सकता है 2 


मदुला--लेकिन आप कहाँ भाग रहे हैं 2 


c's 
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[ जीवन खिलखिलाकर हँसता है । weet भी मुख | 


वह एक चमकीली | 


age -आओ कुमुद | ( परिहासे ) अभीसे पाँव सीन | 


aug ( तीनोंको नमस्ते करती हुईं )--तो तुम लोग झु | 


जीवन--कश्का नाम न लो । से बैठो ६ (.उठ सहा 
होता है । ) re | 


जीवन जरा बाज़ार जा रहा हूँ। मेरी: घड़ी; बर 
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दिनोंसे घड़ीसाज़के यहाँ पड़ी है । आजका वादा है। महेश, 
तुम भी चलोगे १ 

महेश-चलो | 

कुसुद--मैने तो तुम लोगोंको खूब भगाया । 

[ जीवन केवळ मुसकरा भर देता है। फिर महेदाको 
साथ लेकर कमरेसे बाहर चला जाता है । कुमुद एक कुर्सीपर 
बेठ जाती है । ager दूसरी कुसी ले लेती है |] 

मृदुला--भाई साहब भी खूब हैं । केसे भाँपा कि तुम 
एकान्त चाहती हो । 

कुसुद्‌- हाँ, में उनकी कृतज्ञ हूँ। (थोड़ा ठहरकर) मदुला, 
सुन ली न मेरी कहानी 2 

ग्दुला--कहानी तो नहीं, खबर ज़रूर सुनी है । 

gga ( रृदुलाकी ओर सहानुभूतिपूर्ण नेत्रॉसे ताकती 
हुईं )--क्या सचमुच मैंने ठीक नहीं किया १ 

मरूदुला--यह कौन कह सकता है, कुमुद १ जब गृहस्थीके 
जंजालमें फँसना ही है, तब फिर अजीत क्या और कोई दूसरा 
क्या 2 

कुमुद--लेकिन तुम तो उस दिन डराती थीं । 

मूदुला--मेंने डराया तो न था, तथ्यकी एक बात ज़रूर 
बताई थी | 

कुमुद--वही तुम्हारा “तथ्य मुझे चेन नहीं लेने देता । 
इसीलिए तुम्हारे पास भागी हुई आई हूँ। क्या तुम मुझे 
आशीर्वाद नहीं दे सकतीं, बहन १ 

मृदुला ( पिघलकर )--कुसुद ऐसी बातें न करो । मेरा 
तो रोम-रोम तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है। ईख़र करे कि 
अजीत तुम्हें सुखी कर सके ; लेकिन--( रुक जाती है । ) 

कुमुद ( धडकते feed )--छेकिन क्या 2 

ager ( कुछ क्षण कुमुदकी ओर देखती रहती है )-- 
कुछ नहीं । ( परिहाससे ) यह तो बताओ कि पूर्णरूपसे 

बन्धनमें कब बँध रही हो ! 

कुमुद--कोई तीन मास बाद। 

मदुला--इतना विलम्ब क्यों ? 

कुमुद--वे एक किताब लिख रहे हैं । विवाहसे पहले 
उसे पूरी करना चाहते हैं । उसमें दो-ढाई महीने लग जायेंगे । 

[ इतनेमें राजदेवी प्रवेश करती हैं। आयु लगभग 


सँवारकर लिया हुआ है । कुमुद उठकर उन्हें नमस्ते करती है |] 


साँवला रंग है । छोटी आँखें पर तीखी 
नाक। सलवार और कमीज़ पहने हैँ। दुपट्टेको बहुत 


राजदेवी-आओ बेटी, बहुत दिनॉमें Saat । कहाँ 
रहती हो 2 

कुमुद--यहीं, आपके चरणोंमें । 

राजदेवी ( खुश होकर )--बड़ी अच्छी है मेरी बेटी। 

दुला--माँजी, अब इसकी शादी हो रही है । 

राजदेवी--बहुत अच्छी बात है । कहाँ हो रही है ? 

मदुला--प्रोफ़ेसर अजीतकुमारके साथ | 

राजदेवी--सौभाग्यवती हो, बेटी | ( थोड़े चिन्ता-भरे 
स्वरमें ) पर अव अपनी बहनको भी तो मनाओ । 

age ( बनावटी क्रोधसे )--माँजी छोड़िए भी इन 
बातोंको । आप मुझे यूँही बीचमें घसीट रही हैं । 

कुमुद ( शरारत-भरे स्वरमें )--ठीक तो कह रही हैं । 

राजंदेवी--ईख़र तुम्हारा भला करे, बेटी | इसका विवाह 
हो, तो में भी चेनकी नींद सोऊँ । 

weer ( सचमुच खीमाकर )--माँजी, अब जाने दीजिए। 
बहुत हो चुका । 

[ नौकरका प्रवेश ] 

मदुला--क्यों, क्या बात है ? 

नौकर ( कुसुदकी ओर संकेत करके )- इनको बाहर 
प्रोफ़ेसर अजीतकुमार बुला रहे हैं । कहते? हँ, बहुत जल्दीमें 
हैं, इसलिए अन्दर न आनेके लिए माफ़ी माँगते हैं । 

कुमुद--लो भई, अब आज्ञा दो । 

मृदुला-रोक ही केसे सकती हूँ। . लेकिन कहाँकौ 
तेयारी है 2 

कुमुद--जहाँ ले जाय । ` ` 

मदुला--अभीसे व्यक्तित्व खो बठी हो ? (खिलखिलाकर 
हसती है । ) 

कुमुद ( मदुलाकी ओर झुककर धीरेसे )--इसमें भी एक 
रस है | तुम क्या जानो १ 

[ कुमुद माँ-बेटीको नमस्ते करती हुईं द्रत गतिसे बाहर 
चली जाती है । उसके पीछे ही राजदेवी भी बाहर चली 
जाती है । ] 

सृदुला-हाँ, में क्या जानूँ | आई थी मुझसे सहानुभूति 
माँगने और जाती हुई मुझे ही चोट लगा गई है। मेरी ही 
चीज़ छीनकर इतना गवे ; परन्तु क्या वह गवे था भी ? क्यों 


नहीं १ ( दो-चार क़दम कमरेमें टहलती है ) लेकिन अब | 


ईर्ष्या करनेसे क्या लाभ १ देर्ष्या | ( उसका Feu लाल हो | 
उठता है । मन मारकर कुर्सीपर-बेठ जाती है ।-: उसको ऐसे 
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विशाल भारत 


जीवन--गई कुमुद १ 
agen ( उदासीनतासे )--हाँ, गई । 


' मदुला--देखिए भाई साहब, हर वक्त मज़ाक अच्छा 
नहीं होता । 


जीवन ( मुसकराकर ) - डाल दिया उसे राहपर ? 


O 


~ 


जीवन-(आश्र्यसे)-अरी, तुम्हें क्या हो गया। विवाह उसका 
हो रहा है और चिन्ता तुम्हें सता रही है ! बात क्या है! 

मृदुला ( भर्राए स्वरमें )--कुछ नहीं । ( उठकर कमरेसे 
बाहर भाग जाती है। ) 


जीवन--सुनो तो, मदुला | 
[ जीवन भी उसके पीछे-पीछे जाता है ] 


[ परदा गिरता है । 


पृथ्वीराजकी दिली 


श्री 'रसिकेन्द्र' 


वभव विचित्र अपवेगका हुआ था प्राप्त, 
सबे-सुषमासे थी बढ़ाए मेल . देहली । 
सुखके समुद्रमे सदव करती थी स्नान, 


दुखको, दाखियको रही थी ठेल देहली । . 


प्रबल प्रतापी प्रथ्वीराजका प्रताप पाके, 
वार वेरी-्रन्दके रही थी झेल देहली । 
चूमते गगनको. थे. भवन विशाल उच्च, 


स्वण; मणि, रक्षांसे रद्दी थी खेळ देहली । : 


बुद्धि, बल, कौशलसे कर ली थी वशीभूत, 


> सिद्धियोंके साथ ही 'रमा' भी रमा रक्खी थी। 


ध्रव-धमे-धीरताने. अटल उपाधि पाई, 
कमेवीरताने वहाँ क्रीत्ति कमा रक्‍खी थी । 
रुण्ड जिनके थे लड़े ऐसे थे प्रचण्ड वीर, 


` शाब्देवेधी तीरमे भी धाक जमा रक्खी'थी। 


मान गया जिसका प्रभाव ग्रज़नीपति भी, 


o> दानको पराजितोके हेतु क्षमा रकखी थी । 


भारतके अन्न-शत्र कौतुक रहे थे दिखा, 
मन्द हुईं कान्ति थी पुरन्द्रके पविकी । 
प्रभुता पसारती थी धारती थी दिव्य छटा, 
भारती ही आरती उतारती थी छविकी । 
राज्य-सद्नोमें सदा केलि किया करती थीं, 
वहाँ रजनीमें रम्य रश्मियाँ भी रविकी। 
अकलंकी चन्द-सी चमकती थीं नित्य वहाँ, 
काव्यकी कलाँ हो दुचन्द चन्द्‌ कविको । 


शीशपर शेषके है जिसकी धाक हुई, 
प्रस्तुत करा चुकी है ऐसी लाट देहली | 
जहाँ अस्सी लाख तलवारें करती थीं काम, 
AAA वही कनौज चुकी पाट देहली । 
बड़े-बड़े दुग फू क-फ्‌क तापती थी सदा, 
सोडसी ar शोणित चुकी थी चाट देहली। 
मोद थी मनाती, गुण गाती सँभरेश ? के थी, 
लक्ष-लक्ष शात्रुओको काट-काट देहली | 


[ AAEN, १६६६ 


झूली इ-दोलमें थी, फूली मान-मदमें थी, 
भूली भ्रातू-प्रेम-भाव, हो गई प्रमत्ता हा | 
आ गई संयोगिता-स्वयंवरकी कुघड़ी तो, 
दोनों ओरं साथ छोड़ भागी बुद्धिमत्ता ददा! 
चुने-चुने daiwa मिल गए धलमें औ” 
दुलभ सदाको हुईं सिद्धि-शक्ति-सत्ता हा! 
बो चुकी विरोध-बीज, हो'चुकी स्वक्रो धपर, 
.. खो चुकी स्वतन्त्रताकी विमल महत्ता हा | 
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मन्दिरोंका देश दक्षिण 


श्री भेरवप्रसाद शुप्त 


घोरल कथाओंके आधारपर कहा जाता है कि त्रिशिरः 

नामक एक असुर राजाका, जो रामायणके खरका भाई 
था, राज्य एक समय पूरे दक्षिण-भारतमें फेला था। उसने 
एक नगर बसाया, जिसका नास उसीके नामपर त्रिशिरःपुरम्‌ 
रखा गया । वाद्सें जब यह नगर जेनियोंका केन्द्र बना, तो 
इसका नाम त्रिशिरःपुरमसे बदलकर त्रिशिरःपढ्ढी हो गया; 
adits जेन रासरण अपने निवास-स्थानको पल्ली कहा करते थे। 
यही त्रिशिरःपछी कालान्तरमें त्रिचिनापछ्ली हो गया । 


त्रिविनापकी दक्षिण-भारतका एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक 
नगर है । इसकी जन-संख्या आज. क़रीब एक लाख पचास 
हज़ार है। anes वीचोंबीच जो पहाड़ एक प्रहरीकी तरह 


अनादि काळसे खड़ा है, उसका वणेन 'आगनन्नर्‌' नामक तमिलके 
अति प्राचीन एक प्रसिद्ध ग्रन्थमें मिलता है। वरीऊर या 
उरन्दे, जो नगरसे पश्चिम क़रीब एक मौलपर बसा है, एक 
समय प्रारम्भिक चोलोंकी राजधानी था। इतिहास-प्रसिद्ध 
करीकल चोलका राज्य इधर सुदूर तक फेला. हुआ था। 
प्रारम्भिक चोळोंके पतनके बाद इस नगरंपर पहवॉका अधिकार 
हुआ ( ६०० Fo से ६२४ Fo तक )। पुलिकेशीन (द्वितीय) 
चालक्य राजासे पराजित हो, इसी नगरमें प्राण-रक्षाके लिए 
भागकर आया | कहते हैं, उसी समय उसने नगरमें कई मन्दिर 
एक नवीन शेलीके आधारपर बनवाए। जिस पहाड़का हम 
ऊपर ज़िक्र कर आए हैं, उसपर दो या तीन ऐसे शिलालेख 
हैं, जिनसे पछव राजाओंके नाम और उनकी शासन-पद्धतिका 
पता चलता है । 

बादमें तीन शताब्दियों तक मढुराके नायक राजाओंका इस 
शहरपर अधिकार रहा । इसके बाद वर्षों तक इस नगरके बारेमें 
कोई उल्लेखनीय बात नज़र नहीं आती। परन्तु सत्रहवीं 
और अट्टाखीं शताब्दीमें प्रसिद्ध 'त्रिचिनापल्लीका घेरा 
इतिहासके Fett एक बार ga: त्रिचिनापल्लीका नाम ऊपर उठा 
देता है । यहीं “गोल्डन राक'के पास चन्दा साहब और 
मुहम्मदअलीने अपनी-अपनी मित्र-सेनाऑ--फ्रांसिसियों और 
अंगरेज़ों--की संरक्षतामें युद्ध किया और अपनी अदूरदशिता 
तथा स्वार्थके पागलपनमें क्लाइवको एक ऐसा भेद बतलाया, 
जिससे अर्काटकी नवाबीपर ही नहीं, सारे भारतपर अधिकार 
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रूपमें भारतके भाग्य-निर्णायकोने इसकी स्म्रतिको सुरक्षित रखा है । 

नायकों और नवाबोंके राज्य-कालके चिह्न सारे शहरमें-- 
इमारतों, मन्दिरों, मस्जिदों और जल-कुण्डोंके रूपमें--बिखरे 
पढ़े हैं। रानी मंगम्माल (नायक) का आमदरवार और इसके 
पासकी नवाबी इमारतोंका उपयोग आज सरकारी दफ़्तरोंके लिए 
हो रहा है। ये सब इमारतें गोथिक शलीकी हैं । नगरके 
पश्चिमी भागमें एक पुरानी आलीशान- मस्जिद है, जिसे नादिर- 


मलक्कोविलका गोपुरम्‌ मन्दिर | 
शाहकी यादगारमें बनवाया गया कहा जाता हे । इसमें आज 
भी हज़ारों मुसलमानोंके सिर gah दिन सिज्देमें झुकते हैं। 
कहा जाता है कि मंगम्साल रानीके ज़मानेमें नागरिकॉकी 
सुविधाके लिए साठ पक्के जल-कुण्ड थे, जिनकी सालाना सफ़ाडे 
होती थी । आज जो कुण्ड बच गए हैं, उनकी हालत | देखते i 
ही बनती है। मरम्मत और सफ़ाईकी बात तो दूर र 
नगरका सारा गलीज़ और बुहारन जमा करनेके मानो र 
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उसका पति किसी आवश्यक कार्यसे कहीं बाह. 
जानेको हुआ । पतिके जाते समय ,रल्लावनि ' 
उसे बहुत-कुछ समभझाया कि 'प्रसव-काळ समीप 
है, वह अकेले कंसे इस परिस्थितिमें रह सकेगी | 
परन्तु पति आवश्यकत,से लाचार था, उसे उसी 
परिस्थितिमें अकेला छोड़ चला गया । बेचारी | 
रल्लावलि.बड़ी चिन्तित हुईं । आखिर उसने प्रसव ' 
काल अति समीप जान अपनी वूढ़ीसाँको, जो 
श्रीरंगमूमें कावेरीके उस पार रहती .थी, बुला | 
भेजा। afar अपनी ghar समाचार पा | 
त्रिचिनापदीको रवाना हुई; लेकिन. संयोगकी | | 
; बात कि उसी दिन न-जाये कहाँसे कावेरीमें बढ़ी | 
1 उचिपिल्लेयारका मन्दिर (दाहिनी ओर) और उसका घण्टाघर । विकराल बाढ़ आ गई । बेचारी बुढ़ियाको aa) | 
घेसे तो andi कितने ही मन्दिर हैं ; परन्तु एक यात्रीके दुःख हुआ; लेकिन वह कर ही कया सकती थी १ लाचार होव | ' 
लिए जितना आकर्षण मलेक्कोविल ( Rock Tample) में अपने घर लौट गई और बाढ़ उतरनेकी प्रतीक्षा करने BT | 
है, उतना दूसरोंमें नहीँ । सढ़ककी सतहसे क़रीब दो सौ सत्तर .इधर 'जब माँ न आई, तो रल्नावलि और भी घवराई । अपनेको 
We ऊँचा यह पहाड़ मीलों दूरसे यात्रीका हृदय आकंषित कर बिल्कुल निस्सहाय पाकर उसने अपने शिवसे सहायताकी प्राथना 
लेता है । ऐसा शायद ही कोई यात्री हो, जो त्रिचिनापहीमें की । -भक्तोंके भगवानने उसकी प्राथना . सुनी । स्वय शिव . 
. आकर इस पहाड़पर चढ़े बिना चला जाय । चोटीसे शहरका भगवान उसकी साँका रूप धारणकर और गंगा तथा यमुनाको 
/ ex देखते ही बनता है । उत्तरकी ओर कावेरी अपनी उसी अपनी सहायिका बनाकर प्रसवके समय उसके पास आ उपस्थित 


~ 


` पुरानी मस्त चालते कल-कल करती, युगोंका इतिहास? छातीमें हुए। उन्होंने उसकी सेवा-सुश्रूषा की और आवण S 
' छिपाए, बहती जा रही है। किनारे सरसब्ज़ काड्या, ऊँचे- वस्ठुओंका प्रबन्ध भी किया | तेग क y 
ऊचे नारियलक्रे पेड और दूर तक फेले हरे लहराते घानके GT Be ee, Ea z | रह 
दर्शकका मन मोह लेते -हैं। नदीके उस पार श्रीरंगमके oat | र्री ब § ॐ 
oat Fruita चमचमाते कलश और हवासे अठखेलियाँ ge सा| = 
कीके घर आई।| क 


. करते लहराते मण्डे मानो प्रत्येक दशकको अपनी ओर आमन्त्रित 
O करते रहते हैं। पश्चिमको ओर सन्त जोज़फ़का अति प्राचीन 

गिरजा शताब्दियोंसे अपने बुजसे आकाशको चीरता खड़ा है । 
इस पहाड़ी मन्दिरका इतिहास बढ़ा ही विचित्र मालूम होता 

areal सबसे प्रसिद्ध ata नाम तमिलमें ‹तायुमानवर 
tea’ है। उत्तर-भारतके ' तीथे-यात्री इसे 'मातृभूतेखर 
मसे id हें । . मन्दिरके प्रवेश-द्वारपर एक कहानी 
` बड़े ही सजीव रंगीन 


= १६४३ ] 


मलेकोविल मन्दिर और (नीचे दाहिनी ओर) छ्ाइव-हाउस । 


उसने पूछा--'क्यों माँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो १ तुम्हीं 
तो अब तक मेरे साथ थीं ॥ दोनों 'एक-दूसरेको az देख 
ही रही थीं कि भगवान शिव पार्वेतीके साथ : उनके सामने 
प्रकाशमान हुए । मा-पुत्री दोनोंको सव-कुछ ज्ञात हो गया, 
और उन्होंने अपनेको धन्य माना । शिवजीको अपने भक्तके 
कारण माँका रूप धारण करना पड़ा, इसलिए उनकी मूत्तिका नास 
“तायुरमानवर पेरुमाल' या “मातृभूतेस्र' पड़ गया ।. पता नहीं, 
यह कहानी कहाँ तक सच है | तमिलताडुके प्राचीन वेदान्तियोंमें 
तायुरमान स्वामी एक बढ़े सन्तका नाम भी मिलता है । उनके 
पोका आज भी यहाँकी जनतामें बहुत आदर हे । हो सकता 
है, उनके नामक्रा भी कोई सम्बन्ध:इस मूत्तिके नामसे (मन्दिरको 


¦ मूत्तिके नामसे भी पुकारते हैं ) हो । 


नाम ही की तरह इस मन्द्रके निर्माण-कालक्ा भो पता 
लगाना कठिन है । रिवजी केलाशं पवेतके निवांसी माने जाते 
हैं ; परन्तु उनके मन्द्र'साधारणतया पहाड़ोपर नहीं बनाए 
जाते । ऐसा माना जाता है कि पहाड़ोंपर खेलनेका अधिकार 
उनके पुत्र गणेशको ही है । फिर प्रश्‍न उठता।है कि आखिर 
कसे यह रिव | मन्दिर इस पहाढ़पर, बना 2 अधिकतर 
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३% 
सन्निधियोंके दरार पूरबकी ओर होते 


हैं; परन्तु इसकी सन्षिधिका द्वार 
पश्चिकी ओर है, यह भी. कम 
कौतूहलकी बात नहीं । “आगनन्नुरू' 
aad पहाइका तो वर्णन मिलता है ; 

: क्रिन्तु मन्दिरके बारेमें उसमें कुछ भी 
नहीं कंहा गया है। इससे सन्देह 
होता है कि उस समय इस पहाडइपर 
कोई मन्दिर था या नहीं । इन सब 

` बातोंको ध्यानमें रखते हुए हम एक 
हद तक निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि 
इस मन्द्रके स्थानपर पहले जेनॉका 
कोई क्रिला या पीठ था । बादमें जब 
पहवोंका राज्य-कांल आया, तो इसे 
मन्दिरका रूप मिला ( पहव बड़े ही 
कट्टर शेव थे ) । काँचीपुरम्‌, तिरु- 
प्पापुलियूर और सेलमके मन्दिरोंके 
बारेमें भी पुरातत्त्ववेत्ताआंकी यही 
राय है । 


काँची और पाटलीपुरममें आज जनोंका कोई fae अवशेष 
नहीं ; परन्तु त्रिचिनापछोके इस मन्दिरमें आज भी उनके. 
चिह वर्तमान हैं। अभी हाळ ही में सरकारी पुरातत्त्व- 
विभाग द्वारा एक सूचना प्रकाशित हुई थी, जिसमें इस मन्दिरे 
पहाड़के बारेमें लिखा था--'सिरा पहाड़ ( इस पहाड़की चोटी 
सिरकी तरह है ) में ऐसी गुफ़ाएँ हैं, जहाँ जेन लोग संगठित 
रूपसे तपस्या किया 
करते 11 इस 
मन्दिरके अध्ययनसे 
यह बात साफ़ 
मालम पढ़ती है 
कि जहाँ महेन्द्र 
वर्मन (पहले) को 
स्थापित. की हुई 
शिव-सूत्ति है, वहाँ 
और उसके नीचेकी. 


“ तेप्पकुलममें aan’ (दीपोत्सव ) 
का दस्य । 


| 
| 
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सथान था। मूत्तियोंका स्थान देखनेसे विदित होता है कि a भूमिको हूता है और दूसरा चरण असुरको वजकी | 
थे aat इन स्थानोंमें लाकर स्थापित की गई हैं, न कि तरह दबाए हे । गन्धव, स्तुति TAEI वरदहस्तके पास | 
ये गुफ़ाएँ इन मत्तियाकी स्थापनाके लिए तयार की गई एक छोटा मनुष्य और एक मृग हैं, जो इस शिवके रूपको | 
oft | सम्पूर्ण बनाते हैं। ये सभी मूत्तियाँ बड़ी ही कलापूण, सुन्दर, | 


|. - aan 


पहले पेढ़ोंके नीचे ही मूत्तियोंकी स्थापना कर दी जाती दिव्य और शान्तिमय हैं। शिवकी त्रिमंगी सूत्ति कलाका एक e 
थी । फिर लोगोंने इन मूत्तियोंके लिए मिट्टीकें घर बनवाए उत्कृष्ट नमूना है । मन्दिरके स्तम्भोँमें बहुत-से शासन खुदे f 
और बादमें ३ ट-गारेके मन्दिर भी बनने लगे । परन्तु पव हैं। क़रीब एक सौ चार wis तमिलके भी हैं, जिनमें सिरा | र 
राजा महेन्द्र वर्मन ही पहला ऐसा राजा हुआ है, जिसने पहले पहाड़की स्तुति गाई गई है । शासनोंकी लिपि बड़ी आचीन | हे 
पहल पहाडको काटकर मन्द्र बनानेकी कलाका आविष्कार मालम होती है । उनकी पंक्तियाँ ऊपरसे नीचेकी ओर हैं। | £ 
किया । उसीने इस सिरा-पहाड़-मन्दिर ( सिरा मलेक्कोविल) गोल-गोल अक्षर बड़े सुन्दर लगते हैं । |. प 


का अपनी कलात्मक बुद्धिसे निर्माण करवाया । तामिल नाडुके पहाड़के बादमें पूवेकी ओर एक और गुफा है। यह भी 
महेन्द्रवाड़ी, पहावरम्‌, मामण्हूर, मण्डपप्पटट, तकवान्नूर, पहाड़ काटकर ही बनाई गई है। इसमें उत्तरकी दीवारपर 
सिरा ae, चिरन्नवासल, कुडुमिया मळे आदि स्थानोंके मन्दिरोंमें गणेश, शिव, अम्बिका, ब्रह्मदेव और सूर्येभगवान-- पंच देवोंकी न 
जिस सुन्दर कलाका निर्माण हुआ है, वह महेन्द्र वर्मानके ही. मूर्तियाँ खुदी हैं। इन सूतियोंकी गम्भीरता और विचित्रिता | 

परिपक्वं कलात्मक मस्तिष्ककी उपज है। इसलिए महेन्द्र देखते ही बनती है । इस गुफ़ाके ऊपर एक शून्य गर्भगृह है, | 

वरम्मनको इतिहासके प्रृष्ठोंमें 'चित्र-सिद्ध और चित्र-व्याप्रके जिसके द्वारपर दो द्वारपाल खड़े हैं ;. परन्तु अन्दर शायद कुछ | 

नामसे स्मरण किया गया है। : नहीं है ( इस गुफ़ाके अन्दर जानेकी आज्ञा नहीं ), यह भी | 

za पहाइपर दो गुफ़ा-मन्दिर हैं । एक पहाड़के ऊपर मण्डपके ही रूपमें है । बाहर मण्डपके ऊपर सेकड़ों भूतोंकी | 
“उचिपिल्लेयार कोविल'को जानेवाले मार्गे हे। यह मन्दिर मूत्तियाँ छिदी हैं। यह सभी बड़ी ही सुन्दर और अपूर्व | : 
J पहाडको काटकर बनाया गया है । यह चार स्तम्भवाले ढंगकी सूत्तियाँ हैं । मन्दिरके प्रधान भागकी पत्थरकी दिवारोंपर i 
— मण्डपके रूपमें है। अन्दर -गर्भगृहके द्वारपर दो द्वारपाल अनेक रंगीन चित्र खिचे हैं । ये चित्र बड़े ही सुन्दर, सार्थक | ६ 
War गदा लिए अधिकार-दश्सि देखते खड़े हैं । गर्भगृहमें और सजीव हैं। और भी दूसरी कितनी ही धातु और पत्थरी | 
पूबकी दीवारपर शिवकी सूत्ति खुदी है । उसके अगल-बगल मूत्तियाँ इस मन्दिरमें हैं । नटराजकी धालु-मूत्ति इनमें विशेष | ' 
चार ऋषि और दो गन्धे हैं । शिवके सिरसे. गंगा बह रही खूपसे दर्शनीय है । मन्दिरके पास ही पश्चिम ओर एक जळ | | 
Cl WHat हें । एक हाथमें एक स्पे फन फैलाए कुण्ड है । इसका नाम 'तेप्पकुलम' है । इसके वीचोंबीच एक | 
af फुफकार रहा है;। दूसरे हाथकी उं गलियोंके बीच एक we सुन्दर मण्डप है। इसी कुण्डमें प्रतिवधे. ८ अप्रेलको 'तेपम' | ' 
माला लटक रही हे । तीसरा हाथ यों ही बाई ओर लटक रहा ( दीपोत्सव ) मनाया जाता है । tz ie 
. है और चौथा वरदहस्तकी तरह उठा हुआ हे । एक पेरका तेप्पकुलम ( त्रिचिनापल्ली ) ] | 


i 


चार प्रकारके आदमी . 


( १) वह आदमी--जो कुछ जानता नहीं हे और यह (a पाक b 
भी नहीं जानता कि वह कुछ नहीं जातता--मूखे है। ऐसे जानता कि वह जानता है--सोया हआ है। उसे जग | 


. आदंमीसे हमेशा बंचो । दो। र 
(3 ) वह आदमी--जो कुछ जानता नहीं है और यह ( ४ ) वह आदमी--जो जानता है और यह भी जानती 

है कि वह जानता है--बुद्धिमान है । उसके अनुगामी बनो!  : 
( अरबकी एक कहावत ) 
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और न रूसी ही ; बल्कि वे बैसरेवियाके--जिसपर पोलेण्डके 
E बाद सितम्बर, १९३९ में रूसने कब्ज़ा किया था; पर जो 
इस समय जर्मेनीके अधीन है--एक यूकेनियनकी सन्तान हैं ।. 
< मई, १९४० को रक्षा-सचिवके पदपर--जिसपर किसी समय 
त्रात्की और फ्रन्‍्ज़-जेसे अद्‌भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति रह चुके 
थे--नियुक्त होनेसे पूर्वं सेनिक-हस्कोंके बाहर रूसके अधिकांश 
लोग भी उन्हें नहीं जानते थे। न वे १९३२ के फौजी 
|. एन्साइक्ोपीडियाके १०० सम्पादकोंमें ही थे, जिनमें कि 
ळाळसेनाका प्रत्येक महत्त्वपूर्ण फ़ौजी-अफ़सर--यहाँ तक कि 
कनल तक--रहता है । 


की | 
पास | 
पको | ञ्जः कुछ ही वधे पूवे हुई इतालियन इतिहासवेत्ताओंकी 
द्र, | कान्फ्र न्सके प्रधान-पदसे बोलते हुए मुसोखिनीने कहा 
एक | था--“शायद किसी दिन आपमें से कोई विद्वान यह भी खोज 
खुदे | निकाले कि में किसी बड़े कुलका वंशधर हूँ या मेरे वंशका 
सिरा | सम्बन्ध रोमन सम्राटोंसे है | पर दरअसल ऐसी कोई वात नहीं 
चीन | है। में एक बहुत ही साधारण और निम्न कुलका हूँ और मेरी 
हैं। किसी भी पीढ़ीका किसी भी इतालियन राजवंशसे कभी. कोई 

|, प्रत्यक्ष या परोक्ष सम्बन्ध नहीं रहा ।” 
भी | मुसोलिनीके उक्त उद्धरणमें जिस मानवी gasai अथवा 
रपर | सफलको श्रेष्ठ बनानेकी भावनाका उल्लेख है, वह इटलीमें ही 
की ` नहीं, समूचे संसारके व्यक्तियोंमें न्यूनाधिक सात्रामें है । इसीकी 
Tal | ओर एक वार Slo आइन्स्टाइनने संकेत करते हुए कहा था -- 
है, | “यदि मेरा सापेक्षवादका सिद्धान्त कभी किसीने गळत साबित कर 
कुछ | दिया, तो फ्रांसीसी मुझे जर्मन वतलायँगे और जर्मन यहूदी ।” 
भी | इन कथनोंकी सत्ताका पता हमें तब चला, जब कि रूसके सुदक्ष 
रॉकी | सेनापति मार्शळ तिमोरोकोको--जिन्हें रुसवाले 'लाल-सेनाका 
पूर्वं ` जादूगर’ कहकर पुकारते हैं--मिली सफलताओंके बाद सहसा 
तपर |. हमने पढ़ा कि वेल्स और आयरलेण्डवाले उन्हें अपना देशभाई 
थक बनानेका गौरव लाभ कर रहे हैं । कयूकने (steve) के एक 
रकी | अध्यापका कहना है कि लाळ-सेनाका यह जादूगर अंगरेज़ी 
शेष ` और वेल्श भाषाओंमें उपदेश देनेवाळे पादरी कैरेक्टेकस - जेन- 
जल- , किन्सका पौत्रः हैं । आयरलेण्डवासियोंका कहना है कि वे 
एक | एरीनके लड़के हैं, जिसका असली नास तिम ओ शेंको है ।.पर 
पमः ' संचाई यह है कि मार्शल तिमोशेंको न आयरिश हैं, न वेल्स 

1 

| 
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का जादूगर 


कुमारी ननिबाला राय 


गिरफ्तार कर लिया गया । (शायद अपने इसी अनुभवके बाद 


हुआ था। उनका पिता कोन्स्तान्तिन एक खेतिहर मज़दूर 
(वह किसान, जिसकी अपनी ज़मीन न हो) था। उस 
गाँवमें रूसियों द्वारा एक पाठशाला खोली गई थी, जिसमें ९ से 
२ साळके समयमें बच्चोंकी, १०० तक गिनना, अपक्ष नाम 
लिखना, छपी हुई चीज़ थोड़ी-थोड़ी पढ़ लेना और सब 
उपाधियों-सहित ज़ारका नाम कण्ठस्थ करना सिखाया जाता था । 
यहीं तिमोशेकोने भी अपने मोल्देवियन साथियोंके साथ 
प्राथमिक रिक्षा प्राप्त की ।  यहाँकी पढ़ाई खत्म करनेके बाद 
तिमोशेंको एक खेतपर काम करने लगा । 

सन्‌ १९१५ में जर्मनोसे हुई लड़ाईके समय वह ANAT 
शाही सेनामें भर्ती हो गया । यहीं परिचमी सोर्चपर उसने 


सेमियों कोन्स्तान्तिनोविच तिमोशोंको । . 


अमरीकामें बनी मशीनगन चलाना सीखा। किसी अफ़सर 
द्वारा कहा गया अपशब्द सहन न करके तिमोशेंकोने उसके एक 
चपत wie at दी, जिसपर फौजी कानूनके अनुसार उसे 


रूसके युद्ध-सचिव होनेपर तिमोशेंकोने फौजी हिदायतनामेमें यह S 
शत्त रखी कि अगर कोई फौजी अफ़सर अनुशासनके लिए _ 
अपशब्द या बल-प्रयोगसे काम लेगा, तो वह उसके परिणासके 


लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा । जो अफ़सर किसी आज्ञाके पालन 


al सेमियों कोन्स्तान्तिनोविच तिमोरोंकोका जन्म सन्‌ १८९५ करानेमें अपनी -सारी शक्ति नहीं लगा देगा, उसे सः 

ता i खी प $ 
) में ुस-रूमानियाकी सरहदपर बसे वेसरेबियाके फुरमांका गाँवमें जायगी । ) पर सन्‌ १९१७ में क्रान्तिका ज छः 
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और तिमोशँको दण्डित होनेसे बच गया । इस समय बोल्शेविक 
शान्ति-स्थापनाकी चेश कर रहें थे ; पर केरेन्स्कीकी :अस्थायी 
सरकार अपने स्तार्थके लिए लड़ाई जारी रखनेकी कोशिशमें 
` थी। इसी समय “तिमोशेकोका ध्यान लेनिनकी अपीलों और 
उसके सिद्धान्तोंकी ओर गया, और उसने अपनी टुकड़ीमें युद्ध- 
बिरोधी - प्रचार करनेकां जोखिमपूणे दायित्व अपने ऊपर लिया । 
इसी समय केरेन्स्की-सरकारका खात्मा हो गया। तिमो- 
Jaa टुक्रड़ीने अपने युद्धके पक्षपाती अफ़सरोंकों मार डाला 
और सब लोग जाकर लाल-सेनासे मिल गए । 
`. पुरानी. सेनाके विघटित होनेके बाद १९१८ में तिमेशेंको 
क्रीमियामें wa रूसियोंके खिलाफ़ लड़नेवाली गुरिछा-ट्क्डीमें 
भत्ती हो गए । ' अपनी gag दूरदृष्टि और साहसिकताके 
कारण तिमोशेकोको उस टुकड़ीका प्रधान बनाया गया । घोड़ेपर 
सवार तिमोरोंकोने कई महीनों तक नवस्थापित सोवियत 
व्यवस्थाके खिलाफ़ लड़नेवाले दोनके कज्ज़ाकों और जनरल 
केलेदिनकी CER ठुकड़ियोंपर होनेवाले प्रत्यक्ष और परोक्ष 
हमलोंका संचालन किया। पर कोहक्राफ़में तिमोशेंकोकी 
उकड़ीको बुरी. तरह" खदेड़ दिया गया, जिसके बाद आपने 
| ज़ारित्सिन ( वत्तेमान स्तालिनग्राद ) में आकर शरण ली । यहाँ 
आपकी मुलाक़ात एक नवस्थापित जाजियन दलसे हुई । इसके 
am जाजियन कार्यकर्ता ( स्तालिन ), wa रूसी मिश्री 
( वोरोशिलफ़) और एक कज्ज़ाक घुड़सवार (बुदेनी) के साथ 
बसरेवियाके इस किसान युवककी खव परने लगी, और यहीँ इन 
चारोंकी ऐतिहासिक मित्रताका आरम्भ हुआ। पिछले २२ 
वसे यह मंत्री-सम्बन्ध भीषण ग्रह-युद्ध, बोल्शेविक-पाटीकी 
दलादली, विरोध एवं मतभेद और “शुद्धि के बावजूद अभी भी 
फौलादकी तरह अडिग-अट्टट बना हुआ है । 
. RRA नगरको रक्षाका भार उस समय स्तालिनपर था। 
उसने अपने नवयुवक मित्र तिमोरोंकोको प्रथम घुड़सवार सेनाके 
जनरल बुदेनीके समान ही पद दिया। तिमोरोंकोने रातके 
ARA wR आकस्मिक हमले करके विशेष सफलता प्राप्त 
_ की । कई बार अपनो हमला करनेवाली टुकढ़ीके आगे सबसे 
. पहले व्यक्ति आप ही होते थे। कज्ज्ञाकों और जनल 
देनिकितक्री दवेत हूसियोंकी गारदको आपने कई बार शिकस्त 
दी । आपकी इन दिनोंकी फ़रौजी सफलताओंमें सबसे उल्लेखनीय 
है रोस्तवक्री विजय, जव कि एक दिन अचानक भोजन करते 
` इवेत रूसियोँके कम्पमें आप जा पहुँचे और उन्हे आज्ञा दी 
गा भोजन समाप्त करके वे सब आत्म-समपेण कर दें । 
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१९२० के रूस-पोण्ड-युद्धमें आपने बुदेनीके साथ्‌ | 
पिल्सुदस्कीकी सेनाऑपर घुड़सवार सेनाके वे आक्रमण किए, | 
जिनकी सफलताके कारण ही लाल-सेना वारसाके द्वार तक जा / 
पहुँची थी । इसी वषे प्रेकोप ( क्रिसिया ) में :तिमोरोंकोकी | 
टुकड्योंको बेरन रेंगेळकी सेनाने बुरी तरह. हराया, जिसमें स्वयं | 
तिमोशेंको सख्त घायल हुए। पर आपने एक क्षणके लिए भी । 
लड़ाईका मैदान नहीं छोड़ा vege समय तो आप कोई । 


५ बार घायल हुए ; पर आपने युद्ध-क्षेत्रसे हटना स्वीकार नहीं । ` 


किया । | 
लाळ-सेनाने जब अपने देशी और विदेशी शत्रुआँको | 
पराजित कर दिया और सोवियत-व्यवस्था जब रचनात्मक कार्यकी | 
ओर अग्रसर हुई, तो तिमोशेंकोने-जिम्होंने वाममात्रका | 
अक्षर-ज्ञान भर प्राप्त किया था--कुछ पढ़ाई करनेका निश्चय 
किया । 
लिए विशेष are संगठित की गई फ़ न्ज़-एकेडेमीमें युद्ध-विद्याकी 
शिक्षाके लिए भेजा गया । १९२२ में आपने यहाँकी अन्तिम 
परीक्षा पास की और १९२७ में सेनापतिकी । १९३० में 
आपने सेनिक-राजनीतिक विद्याल्यकी उच्च परीक्षा भी पास की। | 
आरम्भमें तिमोरोंकोको लाळ-सेनामें साधारण पद्‌ हो दिए गए; | 
पर ज्यों-ज्यो स्तालिनकी “शुद्धि? द्वारा बड़े-बड़े अफ़सर गायब | 
और पदच्युत होने लगे, स्तालिनके अन्य विद्धासपात्र मित्रोंके 
साथ ही तिमोशेकोकी पदोन्नति भी बड़ी द्रतगतिसे होने लगी। 
१९३६ में उन्हें किएफ़के फ़ौजी क्षेत्रके अध्यक्ष जनरल 
याकिरका ( जिन्हें दूसरे वर्ष ुद्धिकी तलवारसे उड़ा दिया 
गया | ) सहायक नियुक्त करिया गया । दूसरे वषे उत्तरी कोह- 
am फ़ौजी क्षेत्रके सेनापति जनरल कोशिरिन शुद्धिके | 
शिकार हुए और उनकी जगह तिमोशेंकोकी नियुक्त ge! | 
१९३७ में यही भाग्य खारकफ़के फ़ौजी क्षेत्रके सेनापति जनरल 
दुबोवोयका हुआ और उनके स्थानपर तिमोशेंकोकों भेजा ग्या | 
१९३८ में जर्मनी और पोलेण्डकी तनातनी होनेके कारण उन्हें | 
पोळेण्ड और रूसकी सीमाके पास किएफ़के विशिष्ट फ़ौजी क्षेत्रकी 
| इसके कुछ ही समय aK | 
स्तालिनने जमनीके साथ सन्धि की और पोलेण्डका पतन हुआ | 
पोलेण्डके जिन दक्षिण-पूर्वी ज़िलॉपर जाकर लाल-सेनाने इस. 
समय कब्ज़ा किया था, उनके सेनाध्यक्ष तिमोशेंको ही qt | 
इसी वर्ष रूसने फिनलेण्डपर आक्रमण क्रिया। पहले तो वहाँ | 
लाल-सेनाको काफ़ी सफलता मिली ; पर जब अत्यधिक शीतके 
कारण लाळ-सेनाकी गति शिथिल हो गई और उसे बुक्रसान भौ | 


[ अभ्रहण, १६६६ `|. 
| 
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कई अन्य सनिक-अफ़सरोंके साथ आपको इस कायके | 
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मार्शल तिमौशेंको लाल-सेताके अफ़सरोंको आक्रमणसे पूरव हिदायतें दे रहे हैँ । 


काफ़ी हुआ, तो स्तालिनका चिन्तित होना स्वाभाविक था। 
उसने अपने मित्र तिमोशकोको लेलिनग्राद बुलाया और फिन- 
लेण्डपर हुए आक्रमणक्रा सेनापतित्व स्वीकार BRT कहा । 
वहाँ पहुँचकर तिसोरोकोने प्रधान सेनापत्ति शापोशनिकफ़ और 
सेनाध्यक्ष कुलिक्रकी सहायतासे मेनरहीम-दुगपंक्ति जेसी ही एक 
नक़ली दुगपंक्ति बनवाई और अपनी सेनाको उसपर आक्रमण 
करनेकी शिक्षा देनी शुरू की । कुछ सप्ताहके अभ्यासके बाद 
तिमोशेकोने इन अभ्यस्त सेनिकोंको लेकर असली मेनरहीस- 
दुगेपंक्तिपर धावा बोल दिया और उसे छिन्न-भिन्न कर डाला | 
पर इसके कई सप्ताह बाद तक तिमोशेंकोका नाम रूसियोंके 
लिए अपरिचित ही रहा। ७ मई, १९४० को बोल्शोई 
आपेरा-हाउसमें चेकोवस्क्रीकी जो बरसी मनाई गई) उसमें 
तिमोशेकोको = पास बैठा देखकर कई दर्शकोंको आश्रय 


भी हुआ । दूसरे ही दिन फिनलेण्डमें स्तालिन और लाल-सेनाकी 


छाज बचानेवाले इस वीर योद्धाको 'सोवियत-संघका वीर, 
“डर आफ़ लेनिन'की सर्वोच्च उपाधि और स्वणेनक्षत्रपदक तथा 
तल्वारसे सम्मानित किया गया, जिसके फल-स्वरूप तिमोशेकोका 
नाम विद्युत-गतिसे रूस-भरमें फेल गया । इसी समय आपको 
माशल बना दिया गया और जमनी द्वारा रुसपर हमला होनेके 
बाद इसके अतिरिक्त आपको रक्षा-सचिंवका कार्य-भार भी सौंप 
दिया गया ( और रक्षा-सचिव वरोशिलफ़को उप-प्रधान-मन्त्री 


बना दिया गया )। १९४० में जब वेसरेवियाको रूसमें मिला. 
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लिया गया, तो आप अपने फुरमांका गाँवको देखने गए । 
वहाँकी जनताने आपका गाजे-बाजेसे स्वागत किया । यहाँ अपने 
भाई और पुराने मित्रोंसे मिलकर आप बढ़े प्रसन्न हुए । 

१२ अक्टूबर, १९४० को रक्षा-सचिव तिमोशकोने लाल- 
सेनाके १९२५ के नियम बदल दिए और उनके स्थानपर एक 
आहिनिन्स जारी किया, जिसके अनुसार अनुशासन और आत्म- 
द्यागको लाल-सेनाके प्रत्येक सदस्यके लिए सूलमन्त्र बना दिया 
गया ।- अनुशासन-पालनपर नए नियमोंमे विशेष ज़ोर दिया 
गया है । उसके लिए सेनापतियोंको पूर्णाधिकार दिए गए हैँ 
और उनका आदेश-मात्र उनके मातहतोंके लिए क़ानून बना 
दिया गया है । लाल-सेनामें जनरलका ओहदा फिर स्थापित 
किया गया और “राजनीतिक कमिसार'का ओहदा तोड़ दिया 
गया। अपने अनुभवोंके आधारपर आपने लाल-सेनामें .और 
भी कई सुधार किए। उसकी शिक्षा और अभ्यासके ढंगमें 
आमूळचूल परिवत्तेत किए गए। नए रंगरूटोंकी शिक्षामें 
आपने खुद दिलचस्पी लेनी शुरू को । 


११ जुलाई, १९४१ को जब नात्सी दस्युओंने रूसपर 


इमला किया, तो रक्षाके लिए स्तालिनने फिर अपने ज़ारित्सिन- 


कालीन मित्रों--तिमोशेंको, बरोशिलफ़ और बुदेनी--की ही 
सहायता एवं शरण ली । 
भार तिमोरोंकोको, लेनिनग्रादकी रक्षाका भार वरोशिलफ़को 
उक्केनकी रक्षाका भार बुदेनीको सौंपा गया। | 


युदके आरम्भमें मास्कोकी रक्षाका | 


~ 


E i 
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सेनानायकका कार्य स्तालिनने स्वयं अपने हाथमें :लिया । युद्धके 


परिणामने यह ज़ाहिर कर दिया कि तीनोंमें से सबसे अधिक 
श्रेय-लफलताका हिस्सा तिमोशेंकोको मिळना चाहिए। स्तालिनने 
युद्धके दूसरे वर्षमे सेनाकी तेयारी और रक्षक सेताएँ भेजने एवं 
संगठित और शिक्षित करनेका भार बुदेनीपर डाला और 
तिमोशेकोको दक्षिणके युद्ध-क्षेत्रका कार्य-भार सौंपा। तिमो 
aa पिछले वकी पहली और सबसे शानदार विजय थी 
मास्कोकी (सितम्बर, १९४१) और दूसरी रोस्तवपर किए गए 
प्रत्याक्मण की (दिसम्बर, १९४१), जिसमें नात्सियोंको जन 
और सामग्रीकी भयंकर क्षति हुई । नात्सियोंकी यह क्षति 
आजसे २० वषे पूवे यहीं तिमोशोंको द्वारा वेत रूसियोंपर 
किए गए घातक हमलॉका स्मरण दिला देती है । इस वर्ष भी 


स्री-शिच्चा 


श्री किशोरलाळ घनश्याम मशरूवाळा 


दो पास-पास खड़े हुए आम और नीसके पेड़ोंको अलग- 
अलग स्थानांसे देखनेपर एक जगहसे आम नीमकी 
दाहिनी ओर दिखाई पड़ेगा और दूसरी जगहसे बाई' ओर । 
तीसरी दिशामें खड़े होकर देखनेसे वह नीमके आगे दिखाई 
देगा और चौथी जगहसे उसके पीछे । इस भिन्नताका कारण 
Oster स्थान-परिवत्तेन नहीं, बल्कि देखनेवालेका स्थान-परिवर्तन 
ही है। 

= दिक्षाका भी कुछ ऐसा ही हाल हे । जिस स्थानपर खड़े 
होकर हम जीवनका अवलोकन करते हैं, उसीके अनुसार जीवन- 


` सम्बन्धी हमारे विचार बनते हैं और जीवनका यह या वह अंग 


हमें कम या ज्यादा महत्त्वका माळूम होता है। शिक्षा जीवनको 
सुसंगत और सुगठित बनाती है, जीवन-निर्साण और जीवन- 
संस्कार उसका ध्येय है । झिक्षाको यदि हम जीवन-निर्माण 
या जीवन-संस्क्रारकी एक पद्धति मानं ले और इस छोटी-सी 


ड परिसाषाको मानकर इस विषयपर विचार करें, तो हमें कुछ 
o Aaah यह परिभाषा हमारे सामने gA एक 
` परम्परा--£२खला--खड़ी कर देगी 


` पहला प्रश्‍न यह है कि 'जीवन-निर्माण' या “जीवन-संस्कारः 

1 अथ क्या है? जब हम 'निर्माण' या “संस्कार'का अर्थ 

बठते हैं, तो तुरन्त प्रश्‍न उठता है, “जीवन किसका ? 
ः इसका कोई यह उत्तर दे-स्रियोका । लेकिन वह 
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| 
तिमोशेंकोने पिछले वषेसे कहीं शानदार दो फतहआबियाँ हासिल 
कौं--पहली दोनेत्सकी तराइँमें नात्सियोंको पीछे खंदेड़कर (साचे 
१९४२) और दूसरी स्तालिनग्रादकी रक्षाकर (नवम्बर १९४२)|. ६ 
इनमें से अन्तिम विजय तो रूसके ही नहीं, संयुक्त-राष्ट्रोके फौजी । 
इतिहासमें अपना असाधारण एवं अद्वितीय महत्व रखती है । | 
इस सबके बावजूद तिमोशोंको सेनापतिकी अपेक्षा आज भी. l 
एक किसान ही अधिक दिखाई देते हैं । १९१९ से कम्युनिस्त-| f 
पार्टीके सदस्य होनेपर भी आप राजनीतिसे अलग ही रहे f 
वे स्तालिनकी ata, जर्मन-सुस-सन्धि और उसकी सारी) पे 
नीतियोंके मूक समर्थक रहे हैं-पता नहीं, विसी नासमभी या | 
उदासीनताके कारण अथवा स्तालिनकी ash लिहाज़से या | 
किसी गुप्त राजनीतिक महत्वाकांक्षाके कारण | 


A 
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न होगा । फिर प्रइत उठेगा कौन-सी feat, किस at या 


~ IA @w 


उनमें भी धनी या मध्यम श्रेणीकी feat होंगी, तो हमें अपने | 
उत्तर एक ढंगके सूमेंगे यदि गाँवोंके पिछड़े हुए और गरीब | 
aia feat हमारे सामने होंगी, तो हमें अपने उत्तर दूसरे | 
ढगके सूझगे। iq 
मनुष्य-जाति अपनी राज-पद्धति, समाज-पद्धति, शिक्षण- 
पद्धति धामिक आचार-विचारके नियमों, नेतिक व्यवहारके 
नियमों आदिके द्वारा एक ही वस्तु सिद्ध करना चाहती (है । | 
वह है--जीवनकी भिन्न-भिन्न safest आन्तरिक सामंजस्य 
स्थापित करना और अपने एवं दूसरे  प्राणियोंके जीवन 
पारस्परिक समरसता उत्पन्न करना । शिक्षाथियाके जीवतकी | 
संस्कारी बननेका वह प्रयत्न शिक्षा है, जिससे उसके योजकोंकी | 
यह agar हो कि उनके एवं शिक्षार्थियोंके बींचमें और 
समाजके विभिन्न अंगोंके बीचमें भी सामंजस्य या सुमेल स्थापित 
हुआ है । इसके अनुसार शिक्षाकी योजना :बनामेवालोंके भी 
दो दल हो जाते हैं । वे लोग, जो अपने और शिक्षाथियोके 
जीवनमें सामंजस्य स्थापितू करनेकी चेष्टा करते हैं और वे, A 
समाजके विभिन्न अंगॉमें सामंजस्य स्थापित करनेका गै 
करते हैं । 5 
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घोड़ों या वेलोंके वे मालिक, जो हमेशा यही सोचते हैं कि ये 
जानवर किस तरह उनके वशमें रहें और उनका अधिकसे 
अधिक काम कर दिया करें। ये लोग इन प्राणियोंके जीवनको 
एक ऐसा छू दे देना चाहते हैं, जिससे इनके जीवनके साथ 
इन जानवरोंके जीवनकी एकता BA रह सके | सरकारी 
शिक्षा-विभाग भी प्रजाको उसी ढंगसे सुशिक्षित करता है, जिससे 
कि वह राज्यके अस्तित्वके साथ मेल खा. सके । दूसरे वर्गके 
शिक्षक वे हैं, जो शिक्षा द्वारा शिक्षितोंके जीवनको वह स्वरूप 
देना चाहते हैं, जिससे शिक्षा देनेवालेके जीवनके साथ शिक्षा 
ग्रहण करनेवालेक्रा जीवन घुल-भिल सके । इस प्रकारका मेल 
घेठानेकी दष्टिसे किसीके जीवनको बनानेकी कोशिश करनेमें कोई 
खास दोष नहीं हे । Shea यदि सिखानेवालेक्रे विशिष्ट दृष्टि- 
कोणके कारण शिक्षाका परिणाम यह होता है कि शिक्षक और 
शिक्षाथीके बीच सदेव स्वामी और दासका ही सम्बन्ध वना रहे, 
तो उसमें अन्याय होता है । इस प्रकार अपने जीवनमें कोडे 
परिवत्तेन न करके दूसरोंके जीवनको अपने अनुकूल बनानेकी 
जो कोशिश की जाती है, उसमें आम तौरपर भय, लालच, 
खुशामद्‌, अन्ध-विइवासोंका पोषण, सत्यको छिपाना अथवा 
असत्य कहना आदि उपाय सिक्षा-पद्धतिके अंग बन जाते हैं, और्‌ 
इसमें मनुष्यकी धर्म, भक्ति, प्रेम, कृतज्ञता आदि समस्त . कोमल 
भावनाओसे अनुचित लाभ उठानेका भी aa किया जाता है । 
यथासम्भव निःस्वार्थ और विशाल दृष्टिकोणसे प्रामाणिकता- 
पूवेक जीवनका विचार करके किसी ऐसी शिक्षा-पद्धतिकी योजना 
होनी चाहिए, जिससे समाजके सभी अंगोंके बीच सबका समान 
हित करनेवाला सामंजस्य स्थापित हो सके । यदि ऐसा प्रयल्न 
आसाणिकतापूवक किया जाय, तो उससे कोई हानि नहीं होती । 
हमारे सामने मध्यम श्रेणौकी स्रियोकी सिक्षाका प्रसत भले ही 
मुख्य रहे ; पर उनकी शिक्षा सामान्य वर्गकी स्रियोंके जीवनसे 
मेळ रखनेवाली होनी चाहिए । सामान्य वर्ग और विशिष्ट धर्गके 
बीच कोई विरोध न रहना चाहिए । रिक्षाकी योजनामें पुरुष 
या चरी दोनोंमें से किसी एकको प्रधान पद देनेवाले इष्टिकोणसे 
जीवनका विचार न किया जाना चाहिए, बल्कि दोनोंके जीवनको 
समान महत्त्व देकर दोनोमें सामंजस्य स्थापित ,करनेका प्रयत्न 
होना चाहिए | अतएव पुरुषकी शिक्षण-पद्धतिमें afta हितका 
विचार होना चाहिए । 
~ पुरुष और Stat शिक्षा-सम्बन्धी योजना पुरुष और aff 
दोनोंको मिलकर तैयार करनी चाहिए और उसके बनानेमें 
विशिष्ट वर्गके हितॉंको सममनेवालॉका भी हाथ रहना चाहिए | 
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शत्ते यह है कि इन योजकॉको अपनेवर्गके प्रतिनिधिके रूपमें--- 
उस हैसियतसे--सोचनेकी आंदत छोड़ देनी चाहिए और 
जहाँ तक हो सके, सब वर्गोंसे ऊपर उठकर सोचनेकी आदत 
डालनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें आम वर्गके और मध्यम 
वर्गके जीवनमें जो थोड़े मोटे-मोटे भेद हैं, उन्हें सम लेना 
चाहिए और साथ ही यह भी मान लेना चाहिए कि आम वर्गका 
जीवन प्रकृति और उचित स्थितिके अधिक समीप है । जन- 
साधारणमें स्री और पुरुषकी भूमिका क़रीब-क़रीब समान È | 
उनमें स्रीकी अपेक्षा पुरुषका aia, श्रद्धा, विचार-शेली, रूढिंगंत 
बन्धन आदि अधिक उच्चकोटिके नहीं होते। ज्ञान-अज्ञानकी दृश्सि 
स्त्री-पुरुष दोनोंका दर्जा एक-सा होता है। A और पुरुष - 
दोनोंको क़रीब-क़रीव समान स्वतन्त्रता प्राप्त है। विवाह और 
तलाक़के HASN दोनोंको एक बड़ी हद तक समान अधिकार 
हैं। दोनोंको गांव और समाजमें घूसने-फिरनेकी समान 
स्वतन्त्रता है। दोनोंमें चरित्रकी शुद्धि या शिथिलता एक-सी 
पाई जाती है । 

आम वर्गके स्त्री-पुरुष दोनों समान परिश्रम करते हैँ । हम 
यह नहीं कह सकते कि आम वर्गके, पुरुषोंकी दृष्टि अधिक विशाल 
और स्त्रियॉकी संकुचित होती है, अथवा पुरुष ज़्यादा दुनियादार, 
फूँक-फू ककर क़दम रखनेवाला और स्री भावुक होती है । 
इसका यह मतलब नहीं कि सर्वेसाधारणः जनतामें पुरुष और 
स्री date दर्जा बिल्कुल समान है। पुरुषने स्त्रीको अपने 
अधीन रहने योग्य बनानेका प्रयत्न किया ही है । सामान्य वका 
पुरुष भी इसका अपवाद नहीं हे; किन्तु इस प्रकारकी असमानता 
जितनी विशिष्ट ant पाई जाती है, उतनी सामान्य वगमें 


नहीं । इसीलिए आम वर्गकी जनता प्रकृतः स्थितिके अधिक 


समीप है। 

* स्त्री-पुरुष दोनोंकी शिक्षाका कुछ ऐसा प्रबन्ध होना 
चाहिए, जिससे ज्ञान, धर्मे, चारित्र्य, भावनाशीलता और 
व्यवहार-कुशळतामें दोनोंकी योग्यता एक-सी हो सके । गाँव 
याः समाजमें धूमनेऽफिरनेकी तथा विवाह और तलाक़ंकी 
सुविधा दोनोंको समान रूपसे मिलनी चाहिए । अपने निर्वाह 
या गृहनप्रबन्धके लिए किसीको विवश होकर विवाह अथवा 
पुनविवाह न करना पड़े, इसकी शक्ति निर्वाहकी दृश्सि eft 
और ग्रह-प्रबन्धकी दष्टिसे पुरुषमें होनी चाहिए a 

saat इष्टिसे भी जनसाधारणमें और विशिष्ट वरगेवालॉमें 
कुछ भेद्‌-है ; किन्तु वह उतना ee नहीँ है। कुछ कामं 
आम तौरपर feat करती हैं और कुछ पुरुष; ले 
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। पुरुषोंके काम feats दूसरे, यह श्रम भेद एक ही धन्धोंकी 
2 भिन्न-भिन्न , क्रियाओमें होता है। इस श्रम-भेदमें यह नहीं 
५ होता कि पुरुष खेतीका काम करे और स्री द्रजिन बनकर रहे । 
i विशिष्ट वर्गमें aff और gua दोनों निर्वाहके लिए नौकरी या 
और कोई धन्धा करते पाए जाते हैं ; पर उनके धन्धे एक- 

| दूसरेसे बिलकुल स्वतन्त्र होते हैं। अतः पुरुष और at 
a शिक्षाका प्रबन्ध कुछ ऐसा होना चाहिए, जिससे वे दोनों 
| मिलकर एक ही धन्धा कर at) उनके विवाहमें भी. यही 
| इष्टि रखी जाय, तो उसका महत्त्व अधिक एवं स्थायी होगा । 
= आज तक आम तौरपर पुरुषने ख्रीपर हुकूमत की है, 
जिससे अयोग्य दोनेपर भी पुरुषमें श्रेष्ठताके मिथ्याभिसानका 
और कुशल होनेपर भी ata हीनता एवं ळघुताकी मिथ्या 
घारणाकां पोषण हुआ है । फलतः यदि पति कुशळ है और 
_ स्त्री मन्दबुद्धि, तो स्त्रीको पतिसे कोई ईर्ष्या नहीं होती और 
न उसके दिलमें पतिकी कुशलताको दवा देने अथवा उसके प्रति 
सशांक रहंनेकी वृत्ति ही पेदा होती है । लेकिन यदि पुरुष 
' मूर्खं है और ख्री चतुर, तो पुरुष स्त्रोपर अपनी धाक 
जमानेका--उसकी चतुराईको दबानेका-प्रयल करता È | 
अतएव ARAMA, पुरुषमें अपनी श्रेष्ठताका जो यह मिथ्या- 
भिमात और त्रीमें अपनी हीनता एवं रघुताका जो झूठा खयाल 
घर कर गया है, वह दोनोंके लिए घातक है और सुतरां त्याज्य 
'है। वेसे देखा जाय, तो कभी पुरुष बद्धिमान होता है और 
' कभी स्री । अतः oft जिस प्रकार अपने बद्धिमान पतिपर गर्व 
करती है, उसी प्रकार पुरुषको भी अपनी eat बद्धिमत्तापर 
` गर्वे करना चाहिए और उसकी सहायता - सहयोगसे काम 

 'करना चाहिए । $ 

` & पुरुषोंके भनमें सुदीघे कालसे यह भाव रहा है कि उन्हें 
` स्त्रीको दवानेका हक़ है और स्त्रीका कत्तव्य है कि वह द्बकर 

= RI अतएव पुरुष जिसे दवा नहीं सकता और जो पुरुषसे 
चतुर है, उस स्त्रीसे विवाह करना पुरुष पसन्द नहीं 
ता। लेकिन यदि dai संस्कार बदल सकें और पुरुष या 
एक-दूसरेकी अपनी सम्पत्ति, शक्ति या विद्या द्वारा दबाकर 


है; परन्तु पुरुष कभी भी 
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स्वीकार नहीं कर सकता । दूसरे शब्दोंमें, पुरुष पूणतया सत्री! 
नहीं बन सकता ; किन्तु स्त्री यदि चाहे तो कई अशो 
gers समान जीवन बिता सकती है.। अतएव जो स्त्री पुरके, 
ही काय करना चाहती है, तो उसे वेसा करनेसे रोका नहीं जा 
सकता । लेकिन इस स्ततन्त्रताके रहते हुए भी हमें यह तो. 
समम लेता चाहिए क्रि ऐसी स्त्री अपवाद ही हो ससो 
है । ९५ प्रतिशत स्त्रियाँ तो मातृरवक्रो अपनानेवालो ह| 
होंगी । अतः मोटे तौरपर तो हमें यह मानकर ही कि स्त्रीको| 
माता बनना है, स्त्री-शिक्षाका प्रबन्ध करना चाहिए। क्रिस्तु 
मातृत्वको स्वीकार करते ही स्त्रीरी स्वतन्त्रता कुछ हद्‌ तक 
मर्यादित हो जाती है और उसपर कुछ विशिष्ट saaa 
भी आ पड़ता है। अतएव सावेजनिक कार्योमें वह पुरुषके | 
समान सम्मिलित नहीं हो सकती और उसके लिए पुरुषकी 
अपेक्षा हल्का एवं घरेलू या घरके समीप ही हो सकनेवाला 
कोई धन्धा करनेकी आवश्यकता saa होती है। आम 


तौरपर मातृत्वका यह दायित्व काफ़ी छोटी उम्रसे ही स्त्रीके| . 


सिरपर आ पड़ता है । अतएव उसे पुरुषकी अपेक्षा पाठशाला, 
या विद्यालयक्री पढ़ाईके लिए भी कम ही समय मिळता है ।७ | 

% पुरुष घरमें कम रहता है, अतः वह सार्वजनिक कार्या 
अधिक भाग ले सकता है । समाजमें जाने-आनेकी स्वतन्त्रता 


और बड़ी उम्र तक शिक्षा प्राप्त करनेकी सुविधा भी उसे अधिक 


मिळती है । इसलिए पुरुषको अपने ' इष्टिकोणकी विशालता | 
बढ़ानेके जो अवसर मिलते हैं, वे स्रीको नहीं मिळते । Fer 
at और पुरुषके बीच विचारोंका अन्तर बढ़ जाता है। प 
इसके विपरीत मातृत्व AA एक ऐसी कत्तेव्य-बुद्धि उ 
करता है, जिसके कारण उसका जीवन अधिक | 
और भावनामय बन जाता है । मातृत्वके इन दो अनिष्ट और 
इछ परिणामोंका यदि किसी तरह सामंजस्य हो सके, ती 
समाजमें पुरुषक्री अपेक्षा Sat स्थान सब प्रकारसे श्रेष्ट ह 
सकता है । इस सामंजस्यके लिए विवाहकी उप्र काफ़ी बढ़ाती 
चाहिए। २०-२२ वर्ष तक बढ़ सके, तो अच्छा है; पर १ 
age कम तो होनी ही न चाहिए। संयमका पालन इस 
करना चाहिए कि जिससे दो बालकॉके बीच पर्याप्त अन्तर * 
( क़रीब पाँच वेका ) । दो-तीन बालकोंके बाद सम्पूर्ण संय 
पालन होना चाहिए । पुरुषकी शिक्षामें भी शिशु-पालत॑ 
ग्रहप्रवन्धके कुछ अंगोको स्थान देना चाहिए, जिससे 
ait काममें सहायता कर सके । & A 
वयकी बढ़ाने और पुरुषक्रो farg-atet ' 
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गृह-प्रबन्धकी शिक्षा देनेकी व्यवस्था तो हो सकती 4 ; परन्तु 
संयम तो अधिकतर स्त्री-पुरुष अपने विचारसे ही रख सकते 
हैं। शिक्षा-शास्त्री तो उन्हें इसके संस्कार-मात्र दे सकते हैं । 
वर्षों पहले हमारे यहाँ संयुक्त-कुठुम्बकी जो प्रणाली और गोनेके 
जो रिवाज थे, वे कुछ हद तक इस संयमके पोषक सिद्ध होते 
थे। पर आज ये रिवाज मिट रहे हैं और साथ ही स्री-पुरुषकी 
स्वतन्त्रता भी अवाब-अनियन्त्रित होती जा रही है। इसके 
लाभोंके साथ हानियाँ भी स्पष्ट हैं। सवा साल या डेढ़ सालके 
अन्तरसे अधिकांश माताएँ बच्चॉंको जन्म देती हैं, जिससे एक 
भी चालकका ठीक-ठीक पालन-पोषण नहीं हो पाता। इस 
प्रकार जल्दी और अधिक सन्तान पेदा करनेसे माता क्षीण-प्राण 
होकर जल्दी ही मर जाती है अथवा पिता असमय ही सृत्युका 
ग्रास बनकर उसे Faa भोगनेके लिए छोड़ जाता है। यह 
अतिशय हृदय-विदारक स्थिति है। इसके प्रतिकारके लिए 
स्रीको यह सिखानेकी ज़रूरत है कि वह अपनी सारी ताक़तसे 


` पुरुषके असंयम एवं नेतिक अतिक्रमणका निवारण करे। यह 


दोनोंके हितमें उसका कत्तव्य है । 

e feat जो जाग्रति आज दिंखाई देती है, उसके परिणाम- 
स्वरूप एवं et अपना निर्वाह स्वयं कर लेनेकी शक्ति आ 
जानेके कारण आज दो प्रकारके विचार उत्पन्न हुए. हैं। एक 
स्वतन्त्र अविवाहित जीवन वितानेकी इच्छा और दूसरा 
स्वतन्त्रतापूवेक कमाने अथवा आथिक रूपसे स्वावलम्बी होनेकी 
इच्छा । सामान्य वगेकी At स्वनिर्वाहकी शक्ति होती है । 
फिर भी उसमें अविवाहित रहकर स्वतन्त्र जीवन बितानेकी 
इच्छा नहीं पाई जाती । किन्तु विशिष्ट वगेकी ख्रियॉमें यह मनो- 
त्ति बढ़ रही है। ९५ प्रतिशत स्त्रयोंके लिए इस प्रकारकी 
मनोदशा प्रकृति-धमेका परिणाम न होकर किसी विपरित वृत्तिका 
ही फल होती है। किसी विशिष्ट आदशसे प्रेरित होकर 
f जीवन बितानेकी इच्छा न रखनेवाले मुर्किलसे 
२ से ५ प्रतिशत होते हैं, बाक़ी ९५ फ़ी-सदी मनुष्योंमे 
यह लालसा रहती हे । लेकिन मध्यम वर्गकी स्त्री अब इस 
Ta उठानेसे कतराने लगी है। यह इस बातका सूचक 
है कि इस वर्गके जीवनमें कोई रोग घुस गया है या मध्यम 
श्रेगीकी स्ररियोंपर पारिवारिक दायित्वका बोफ इतना बढ़ गया 
है और विवाहित जीवनके बन्धन इतने कठोर हो उठे हैं कि 
at उनकी कत्पना-मात्रसे ही ata उठती है । इससे यह 
माळ्म होता है कि मध्यम श्रेणीके परिवारोंमें पुरुषका पारि- 


वारिक जीवन इतना स्वाथी ec ARAB है कि, जिस, इसकी औरसे वकालत करता ia) =e 
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परिवारिक बोझको बढ़ानेमें पुरुष अग्रसर होता है, उसके प्रति 
अपने कत्तेव्यका वह पूरा-पूरा पालन नहीं करता । फलतः बेचारी 
al इस दोहरे बोभके भार-तले पिस जाती है ॥ 
* ्री-जाग्रतिके फल-स्वरूप मध्यम वर्गकी feat स्वयं 
स्वतन्त्रतापूर्वेक अर्थोपाजन करनेकी इच्छा बहुत प्रबल होती 
दिखाई देती है । ` यह इच्छा केवल नई पौधकी युवतियों और 
बालाओंमें ही नहीं, बल्कि प्रौढ़ वयकी स्त्रियॉसें भी घर कर रही 
है। स्त्रीमें स्वनिर्वाहकी शक्तिका होना एक बात है और 
स्वतन्त्र रूपसे अर्थोपाजंन करनेका आग्रह दूसरी बात है। 
पहली चीज़ स्त्रीको साधन-सम्पन्न बनाए रखती है ; लेकिन 
उसके लिए यह सदेव आवश्यक नहीं रहता कि वह उस 
साधनका उपयोग करे ही । स्त्रीके साथ जो पुरुष परिवारका 
भार उठाता है, उस पुरुषकी कमाईमें स्त्रीका भाग है ही (9 
इसके उपरान्त यह आवश्यक नहीँ होना चाहिए कि स्त्री अपनी 
स्वतन्त्र कमाई दिखानेके लिए अळगसे कोई धन्धा करे ही । 
स्त्रियोंमें जो यह इच्छा प्रबल होती दिखाई देती है, वह इस 
बातकी सूचक है कि स्त्री-पुरुषका सम्बन्ध जितना चाहिए, उतना 
हार्दिक और विश्वासपूण नहीं है, एवं स्त्रीको यह विइवास-सा 
होता जाता हे कि उन दोनोंमें पुरुषका जीवन अधिक स्वार्थी 


और sarang है। १ 
पारिवारिक और सामाजिक जीवनके लिए यह स्थिति 


स्वास्थ्यसूचक नहीं है। किन्तु इस स्थितिको सुधारनेका 
उपाय यह नहीं है कि हम अकेली स्त्रीको “सुसंस्कृत? बनाने 
और उसके सामने महान्‌ सतियोंके स्वार्थव्यागपूणे जीवनोंको 
आद्शे-रूपमें रखनेका यत्न करें । स्त्रीका विश्वास प्राप्त 
करनेके लिए पुरुषको अपना जीबन सुधारना ही होगा, और 


# यह बिल्कुल war और wed दलील है। स्त्रीकी सारी 
परतन्त्रता, असमानता और देन्य एवं भाव-लाघवकी जड़ उसकी 
आथिक परमुखापेक्षिता है । आथिक स्वावलम्बन ही उसकी सारी | 
अयोग्यताओं, सामाजिक बुराइयों और युलामीको दूर कर सकता 
है। इस क्षसताके बिना वह सही अथोमें समाजमें समानाधिकार 
एवं स्वतन्त्रता लाभ कर ही नहीं सकती । कदाचित्‌ , इसीलिए 
स्वाथी पुरुषने उसे पदेसे बाहर निकाल और पढ़ा-लिखाकर भी 
आथिक स्वावलम्बनसे कोसो दूर ही रखा है। इसके लिए 
बहाना उसने यह खोजा है कि स्त्रीके आथिक स्वावलम्बनसे 
घर और परिवारकी शान्ति, सुख और संगठन खतरेमे पढ़ 
जायँगे । पर क्यों वह इसका निणेय स्त्रीपर.न छोड़कर | 


> 


=a 
जब तक दोनोंमें हादिक सम्बन्ध स्थापित न हो, तब तकके लिए 
कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा, जिससे स्त्रीको सन्तोष हो । 
अतः जिस स्त्रीके लिए पारिवारिक सविधाकी दृष्टिसे खातन्च्य- 
gan आजीविका श्रम करना AIT न हो, उसका परिवारको 
आयके एक निश्चित भागपर अधिकार माना जाना चाहिए और 
परिस्थिति-विशेषमें उसे यह भाग अलग मिल सकना चाहिए | 
इसकी व्यवस्था दहेजमें दी जानेवाली HAT तरह ही विवाहसे 
पहले तय हो जानी चाहिए । कहा जा सकता है कि हिन्दू: 
धर्मम विवाहके पीछे जो आध्यात्मिक भावना रही है, उसमें 
आयिकताका पुट दे देनेसे वह अपने आद्शसे गिर जायगी 
लेकिन यह टीका ठीक नहीं । जब हिन्दू-विवाहकी आध्यात्मिक 
भावना कन्या-विक्रय, वर-विक्रय और दहेंजके इक्रारोंमें बाधक 
नहीं होती, तो इस प्रकारकी व्यवस्थासे उसमें गिरावट केसे 
आ जायगी ? यदि gga एकता और हादिकताका अच्छा 
विकास हौ जाय, तो इस तरहके इकरार कागज़पर धरे रह 
जायँ। वेसा न होने पाय, तो इस व्यवस्थासे स्त्रीके साथ अन्याय 
न हो और न उसे पुइपक्री दयापर जीनेको विवश ही होना पढ़े। 
दुनियाके सभी देशॉमें अमीरों या राजाओंक्री विधवाएं 
पुनविवाह करनेमें अपनी हेंठी सममती हैं ; क्योंकि विधवा बने 
रहनेसे उन्हें सम्पत्ति, सम्मान और कुलीनताका यर प्राप्त होता 
है । इनके सहारे वे पति-वियोगको सह सकती हैं । विधवा- 
विवाहके अभावमें मध्यम श्रेणीको जो चिन्ता रहती है, धनिक- 
ana उसका अभाव पाया जाता है। मध्यम श्रेणीके लोग 
धनिके इस स्वभावका अनुकरण करने क्या चले, asa 
खड्डेमें जा गिरे। सरे बाज़ार निकलना, शरीर-श्रमके काम 
करना, बौझ ढोना, AA मंज़दूरी करना आदि धनिक ख्रीको 
शोभा नहीं देता । इसमें वह अपनी अप्रतिष्ठा समझती है । पर 
इस जीवनको अपना आदर्श मानकर मध्यम. श्रेणीने घोर आथिक 
तंगी और शारीरिक सम्पत्तिके हासका ही अनुभव किया हे । 
` बाहर जाने-ओनेके लिए गाड़ीका जुगाड़ होता नहीं । काम- 
= घन्थेसे मुक्ति मिलती नहीं । अतएव विवश होकर इस श्रेणीकी 
feat 


द्‌ रहना और जितना काम हो सके, करना पड़ता है । अब 

ज़रा बाहर निकल सकती है ; लेकिन काम वेसे ही कर 
'चठे-बिठाए हो सके । अतएव मध्यम वर्गकी 
क्षाका प्रवन्ध होना चाहिए, जिससे धीमे- 


वह आम वगकी ख्रोके समान परिश्रमके 
rors £ a 
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इस दृष्टिसे हम उसकी शिक्षाको दो भागोंमें विभाजित 
करेंगे--एक सामान्य प्रवृत्तियोंकी शिक्षा और दूसरी 
विशिष्ट sadia शिक्षा । सामान प्रदत्तियाँ हैँ 


(१) ग्रृह-उद्योग : कताई, पिंजाई, सिलाई, mAg, 
is ` 

बेल-दंटा आदि। (२) ग्रृह-कार्य : रसोई, पानी भरना, 

कलई व धुलाई करना आदि । (३) EATER: घरो. 


सजावट और स्वच्छता । विशिष्ट प्रतरत्तियाँ हैँ--(१) शिशुः 


पाळत और कुमार-कुमारी-छात्रालय । (२) बाल-सन्दिर और | 
सुश्रषालय | (x) 


कुमार-मन्दिर । (३) fat एवं बालकोंके 
गो-पालत। (५) बुनाई, छपाई इत्यादि 
समाजके सावेजनिक जीवनकी प्रत्रत्तियाँ । 
प्रत्येक बहन प्रत्येक Baa अपने हिस्सेका काम नियमित खूपसे 
करे । .विशिष्ट aR जिसे जिस कामके लिए तयार 
किया जाय, वह उसीको सँभाले। सामान्यतः प्रत्येक AR 
एकाध बालक्रके पालनका दायित्व रहना चाहिए और इसके 
लिए उसे प्रोत्साहन मिलना चाहिए । जिन बहनोंको समाजके 
सार्वजनिक जीवनकी .प्रगृत्तियोमें भाग लेनेका उत्साह हो, उन्हे 
सामान्य mRNA निदिष्ट गृह-कायौ एवं शिशु-पालन 
आदिके प्रति अरुचि होती है । मेरे विचारमें PH अन्दर 


योग । (६) 


जो सहज mga है, उसके कारण शिशु-पालत ear विशेष | 
जन्मसे ही उसे इस कार्यका उत्साह रहता | 
है। यह कार्य उसकी अनेक कोमल त्रत्तियोंको विकसित | 
करता है। यह उससे स्वार्थत्याग कराता है और उसे सन्तोष | 


कार्य हो जाता है । 


एवं सहिष्णुता प्रदान करता है । 

सुश्रषाका काम भी शिशु-पालनके ही ढंगका है और 
उसके लिए भी खरी ही अधिक योग्य है । लेकिन इसके साथ में 
यह भी मानता हूँ कि feats लिए धात्री (नसं) के कामको 
धन्धेके रूपमें स्वीकार करना अबुचित-सा है, और सश्रूषाके 
लिए स्त्र ख्रियोंका रहना कोई बहुत Ged नहीं है । इसलिए 
बेहतर तो यह है कि पुरुषोंके अस्पतालोंमें पुरुष ही ड 
काम करें। अतएव ऐसी संस्थाके अन्तर्गत यदि feel 
बालकोँका सुश्रपालय रहे, तो वह संस्थाका एक उपयोगी अर्ग 
होगा और साथ ही उसमें cat उचित शिक्षा भी त्र 
हो सकेगी । 


अन्य eel गो-पालन शिश्ष-पालन-जैसा ही एक उपयोगी 


काम है । अपने बालकॉके बाद दूसरे नम्बरपर aga यरि 


किसीको वात्सल्य-भावसे देखता है, तो वह उसके अपने | पाठि 


SLAM SATs स्रिया ही इस धन्थेको fe 


सामान्य प्रवत्तियोमे | 


gee 
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। आदतोंके निर्माणमें ही बीतता है। 
` साधारण और गरीब मध्यम वर्गके लिए अत्यन्त F हैं। 
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पूवक करती हैं । बुनाई, छपाई (agia) आदि उद्योगोंके 
लिए भी आज काफ़ी गु'जाइश है । स्त्रियाँ इन धन्धोंको 
अच्छी तरह कर सकती हैं और इनसे उनका जीवन-निर्वाह 
भी हो सकता है । ये घन्धे न तो{परिश्रम-साध्य हैं और न 
ऐसे ही कि बिलकुल बेठे-बेठे किए जा सकें । 
सभी कोई रखते हें कि इस प्रकारकी दिक्षण-संस्थाओंमें से 
अधिकतर ऐसी बहनें निकलें, जो सावेजनिक जीवनमें भी हाथ 
बँटानेवाली और लोक-्सेवाके लिए अपना जीवन अर्पण 
करनेवाली हों । 

अब हम झकूलों द्वारा मिलनेवाली स्त्री-शिक्षाके बारेमें 
कुछ विचार करेंगे । एक बढ़ईका अनपढ़ लड़का वचपनसे यह 
जानता है कि उसे अपने जीवनमें क्या करना है। इसीलिए 
वह उद्देउयपूर्वक लकड़ीके THA Saat और बापके औज़ारोंको 
उलट-पुलटकर देखता-भाळता हे । लेकिन उसका पढ़ा-लिखा 
लड़का जेसे-जेसे आगे पढ़ता जाता है, वेसे-वेसे अपने भावी 
जीवनके बारेमें अधिकाधिक अवूक और असूक होता जाता 
है । जो विषय उसे सिखाए जाते हैं, उनके हेतु या प्रयोजनके 
बारेमें वह अधिकाधिक अनजान बनता जाता है । बहुत थोड़े 
लढ़के-लड़कियाँ ऐसे मिलेंगे, जो जानते हो कि परीक्षाको 
छोड़ दूसरे क्रिस हेतुसे वे अमुक विषयको सीख रहे हैं। 
इसीको उत्तरदायित्वहीन शिक्षा कहते हैं। आटस कालेज 
तृककी सामान्य शिक्षण-संस्थाएँ आजकी दशामें छात्रोंके अन्दर 
इसी अनुत्तरदायित्वका पोषण करती हैं । क़रीब २०-२१ वर्ष 
तक लड़कोंको जब इसी तरहके स्कूल-कालेजॉमें रहकर पढ़ना 
पड़ता है, तो उनके जीवनका अधिकांश भाग उत्तरदायित्वहीन 
ऐसे स्कूल-कालेज जन- 


आश्रम और विद्यापीठकी राष्ट्रीय झालाओंमें वस्त्र-सम्बन्धी 
उद्योगोके सिवा अन्य उद्योगोंको सिखानेकी पर्याप्त व्यवस्था नहीं 
रहती -- बल्कि कहना चाहिए कि जान-बुककर उनकी उपेक्षा की 
जाती है । इस बातकी शिकायतें अक्सर गांधीजी तक 
E थीं। शिक्षा-शास्त्री उनसे कहते-*“आप यह तय 
मत कौजिए कि विद्यार्थी जुलाहा बने या चित्रकार । उसके 
सामने सब तरहसे साधन रख दीजिए और उसे अपना चुनाव 
खुद करने दीजिए।' इसपर गांधीजी कहते--“यह्द मेरे ब्‌तेकी 
वात नहीं है कि में सभी धन्धोंकी शिक्षाका प्रबन्ध करूं। अभी 
तो मेरे यहाँ सिर्फ़ विद्यार्थी ही आते हैं; लेकिन में तो करोडोंका 
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बनना चाहे, दूसरा यन्त्रोंका, तीसरा इमारतोंका, चौथा रसायनमें 
निपुण होना चाहे, पाँचवाँ वेद्य-डाक्टर बनना चाहे, छठा गायक, 
सातवा. चित्रकार, आठवाँ अभिनेता ; इस प्रकार सबकी अपनी 
अलग-अलग पसन्द हो, तो उन सबकी आवइयकताऑकी पूर्ति 
करनेवाले साधनोक्रो जुटाते-जुटाते मेरा तो दम निकल जाय । 
इसलिए मेंने अपने विचारसे एक ऐसा धन्धा चुन लिया है, जो 
अधिक-से-अधिक लड़कॉको सिखाया जा सकता है । अतः में 
लड़कोंसे और उनके माता-पिताओऑसे भी यही कहता हूँ कि. 
जिन्हे वस्त्र-सम्बन्धी किसी भी विद्यामें प्रवीणता प्राप्त करनी और 
उसके साथ सामान्य शिक्षा भी ग्रहण करनी है वे ही मेरे 
यहाँ आये ? 

में मानता हूँ. कि बच्चोंको छोटी, उम्रसे ही उद्योग-धन्धोंकी 
शिक्षा देनी चाहिए और प्रत्येक कुमार-पाठशाला या कन्याशालाको 
चुने हुए एक या दो घन्धोंको सिखानेकी ज़िम्मेदारी लेकर 
उन धन्धोंको सीखनेकी इच्छा रखनेवाले छात्राको ही अपने 
यहाँ adit करना चाहिए । इसके कारण बच्चोंकी Bet यह 
खयाल रह सकेगा कि उन्हें आगे चलकर कौन-सा धन्धा करना 
है। 'घन्धेके शिक्षणके साथ उन्हें अन्य शिक्षण भौ मिलना 
चाहिए । इसी प्रकार यदि मध्यम वगकी कन्याशाळाएँ भी, उस 
वर्गकी ८० या ९० फ़ी-सदी लइकियोंको जेसा जीवन बिताना 
पड़ता है, उसका खयाल रखकर शिक्षणके प्रत्येक विषयका 
विचार करें और उसके लिए उपयोगी द्दोनेवाली व्यावहारिक 
शिक्षाका प्रबन्ध करें, तो उनपर रोर-ज़िम्मेदारीकी यह तोहमत 
नहीं रहेगी । 

इस दष्टिसे हम यह कह सकते हैं कि ८०-९० फ़ी-सदी 
लड़कियाँ. बड़ी होकर विवाह करेंगी, बाल-बच्चोंवाली बनेंगी. 
और रसोई. बनाना, कातना, पींजना, सीना, घरका 
हिसाब रखना, नन्हें बच्चाको कुछ सिखाना - पढ़ाना और 
अच्छी आदतें डालना, उनमें सच्चरित्रता और निष्ठाके 
संस्कार उत्पन्न करना, घरको साफ़-सुथरा, सुव्यवस्थित और 
सुघड़ रखना, सेवा-सुश्रधा करना, Wal बनना आदि काम 
उन्हें करने ही होंगे। इसके सिवा इम यह भी आशां 
रखेंगे कि वे कुछ ऐसा समाजोपयोगी काम भी सीखें, 
जिसे सम्पन्नताको दशामें वे समाजके लिए मुफ़्त कर सकें 
अथवा उन्हें मेहनताना देकर समाज जिससे लोभ उठा | 
सके और जो उनके अपने या अपने 'ग्रहःस्वामीके धन्धेमें | 
भी उपयोगी हो सके । ऐसे विषयमे भाषाका शुद्ध ज्ञान 
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j उपचार, Ute व्यायाम और प्राथमिक शिक्षा आदि आमं तौरपर 
j उपयोगी कहे जा सकते हैं। इसके साथ कलाका कुछ ऐसा 

प्राथमिक ज्ञान, जो ग्ररीबोंकी पहुँचका हो और बिना खचेके 
| परिवारके आनन्दका साधन बन सके तथा भूगोल, इतिहास और 
विज्ञानका सामान्य ज्ञान, जो दृष्टिकोणको कुछ विशाल बनाने और 
निरीक्षण-शक्तिको विकसित करनेवाला हो, और बढ़ा दिया जाय। 


§ इसके बाद मेरी रायमें उच्च शिक्षाकी इच्छुक कन्याएँ-- 
| जिन्हें डाक्टरी, वक़ालत, साहित्य, विज्ञान आदि विषयोंमें 
निष्णात होना हो--यदि लड़कोंके महाविद्यालयोंमें पढ़ें, तो कोई 
i हज नहीं । समाजमें ऐसी शिक्षा पानेवाली स्त्रियाँ इनी-गिनी 
| होंगी, अतएव उनसे समाजको नुक्सान नहीं होगा। लेकिन 


गतानुगतिकताकी दृष्टिसि अथवा यह सोचकर कि ऐसी रिक्षाका 
समाजमें अधिक मूल्य और आदर है, लड़कियाँ या उनके अभि- 


ठा समरसिंह उन बिगड़े GAN थे, जिनको अपनी 
ज़ायदादकी अपेक्षा अपनी ज़ातपर अधिक अभिमान 
था। उनके पिताने तो घुरखोंसे अच्छा इलाक़ा पाया था ; 
मगर उनके मरते-मरते अनेक व्यसनोंने यह दशा कर दी 
थी कि उस बड़े gaa? बचे-खुचे कुछ गाँव ही बाकी रह गए 
थे, सो भी ऋणके भारसे दबे हुए । 
इस प्रकार समरसिंहको तर्केमें गाँव तो थोड़े ही मिले ; पर 
` तलब-तङ्ाज्ेवालोंकी तादाद इतनी भारी थी कि जिसने उनके 
सन्तोषको सन्तापमें बद्ल दिया। किन्तु वह जल्द घबरा जानेवाले 
मनुष्य न थे | उन्होंने सब कामोंको बढ़ी होशियारीसे सँभाला 
और प्रबन्धमें ऐसी निपुणता दिखाई कि धीरे-धीरे फऋणोंकि 
Ba हो जानेपर इतनी ज़मींदारी बच गई, जिससे न केवल 
उनकी जीविकाके साधन सुदृढ़ तथा सुरक्षित हो गए, बल्कि 
4 कुछ प छ पास-पल्ले भी. पड़ चला। आमदती बढ़ानेकी चिन्ता 
= हुँ, तो कुछ ठेन-देनका काम भी झुरू हुआ । जिस तरह वह 
पसा पदा करनेमें स्वयं अपने ऊपर सख्ती करते थे, उसी तरह 
. वह दूसरोंसे वसूल करनेमें भी रू-रियायत न करते थे | 
२४ साच, १९२७ का सवेरा था। ठाकुर साहब 
. अपने बाहरी कमरेके आगेवाले बर।मदेमें बिळे हुए तख्तपर एक 
` सहारे बेठे माला जप रहे । जिस फुर्तीसे उनक्री 
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भावक उसीका विशेष मोह रखें, तो में समझू गा कि fran. 

विषयक उनके विचारोंकी जड़में ही दोष है । देशकी वत्तमान 
पराधीन स्थितिमें राष्ट्रीय या सावेजनिक संस्थाओँक्रो कुछ इने- | 
गिने छोगोंके काम आनेवाली संस्थाएँ स्थापित करनेसें अपनी | 
शक्ति और धनका व्यय करना उचित नहीं । 
मेरी अन्तिम शुभकामना यही रहेगी कि श्त्री-जाति | 
अपनी शक्ति और अपने काय-क्षेत्रकी दिशाको भलीभांति | 
समझे, पुरुषका और उसके काम-धन्धोंका अनुकरण | 
KAT आदर्श अपने सामने न रखे । अपमेको पुरुषकी eae | 
न समझे । झूठे तरीक़ोंसे पुरुषको रिमानेकी कोशिश न करे। | 
उसका सतत प्रयत्न स्त्री-पुरुष दोनोंसे बने हुए इस संसारको | 
अधिकाधिक पारस्परिक सामंजस्य-युक्त वनानेका ही रहे । | 
अनु०--श्री काशिनाथ त्रिवेदी | 
|| 


अंगुलियाँ काम कर रही थीं, उसी फुर्तीके साथे उनकी इधर- | 
उधर दौड़ती हुईं निगाहें यह बता रही थीं कि उनके मनका | 
मेल अंगुलियोंके साथ तनिक भी न था--वह मेल, जो रुपया- | 
Gar गिनते समय तो अवश्य ही हो जाया करता था | | 
इतनेमें घरका दरवाज़ा खुला और एक नवयुवक कहीं, | 
जानेको तेयार-सा दिखता हुआ ठाकुरके सामने आकर खड़ा | 
हुआ । ठाकुरने पूछा--'क्यों बेटा, इतनी जल्दी कहाँके लिए. | 
तैयार हो गए १ | 
नवयुवक-- हों, कानपुर जा रहा हूँ ।” | 
अभी कल ही तो आए हो, क्या दो दिन भी न रहोगे १ | 
“आपके बुलानेपर आना पड़ा । काम हो गया, तो यहाँ 
अब अधिक रहना व्यर्थ ही होगा। वहाँ भी तो ले-देकर | 
एक अकेली औरत है और फिर दुकानका भी हर्ज होगा । | 
“अब तो वहाँ तुम्हारा कारबार भी ठीक चलने लगा | 
कुछ अधिक संहायताकी आवश्यकता तो नहीं है 2 
“आपके आशीर्वादसे सब ठीक है। आर्थिक सहायताकी 
तो HET नहीं ; पर यदि आप बुद्धसिंहको मेरे पास रहनेके 
लिए भेज देते, तो अच्छा होता। उसके होते ga कहाँ 
बाहर जाने-आनेका बड़ा सुभीता हो जाता । 
‘A भी कह चुके हो और ga खु 


s 
प 
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खयाल है । में किसी ठीक आदमीकी खोजमें = 


annann 


और आशा 


` है क्रि वद्धतिंहक्रो are ही तुम्हारे पास भेज सकूँगा ।? 


“तो अब आज्ञा है १? 
gaa gA सिर्यांचाळी वालिशके काग्रज़ात तो अपने पास 
रख लिए हैं ब? जाते ही किमी वक्रीलसे सलाह लेना । 
नालिश-बिना हपया. सिलनेकी उम्मीद नहीं 
री कागजात तो में लिए ही जा रहा हूँ; पर सुन्ने 
भी आपके यहाँ Tat रह चुका है, और शायद अब 
बीमारीसे लाचार हैं। फिए उसके पास रुपया हो कहाँ है, जो 
प वसूल कर लेंगे ? सुप्रतको बदनामी ही है। 
"अभी वार्तोकी नहीं समभते । 
नादिहन्दोंपर धाक तो जम जायगी । रही वसूलीकी बात, सो 
Gan लड़का नन्हे नोकर है। यह भी न सही, सुन्नेके 
पास घर तो है, उसीसे में अपनी तसली कर लूँगा | 
अमरसिंह अपने पिताके स्वभावसे खुब वाक्रिफ़ था। 
उसने और कुछ कहता-सुनना उचित न समभ तंतिक बेदीलीसे 
पिताके पेर gu और अपनी राह ली । 
थोड़ी देर ठहरकर ठाकुर साहबने बुदूसिंहको बुङाकर 
हुक्म दिया--'आज १० बजे तक थुन्ने मियाँके पास फिर 
जाओ और उसे अपने साथ ही लाकर यहाँ हाज़िर करो । ज़रा 
उससे दो-दो बाते तो कर लो । 
बुद्धसिंह--'पर उसने तो मुझसे आप ही आज सरकारके 
पास आनेका:वांदा किया था । 
(फिर कया हुआ, तुम चले तो जाना। 
वादिका खयाल बहुत कम रहता है ।” 
“बहुत अच्छा, सरकार | ( मालिकका रुख देखकर ) पर 
बिना नालिशके रुपया वसूल न होगा ।? 
“सो तो मे.जानता हुँ और प्रबन्ध भी कर रहा हूँ; पर 
एक अन्तिम चेतावनी तो दे दूँ ।' 
¢ २ = 
ठाकुर साहब दोपहरके बाद ही खाने-पीनेसे fad हो 
अपने उसी तख्तपर घेठे हुकक्रा पी रहे थे कि gae मीर 
E अपने साथ लिए हुए आ पहुँचा। मुन्नेने ठाकुरको 
सलाम करते हुए कहां--'में तो आज खुद ही आ रहा था, 


तुम इन नालिशसे 


ga लेनेवाळेको 


` सरकारने नाहक आदमी भेजनेकी तकलीफ़ की । कहिए, क्या 


हुक्म हे! 
THe सलामका. जवाब देतें हुए कहा--हुकम क्या, में 
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मेरे हपएकी अदायगीका कया बन्दोबस्त किया १ 


“सरक्तार, अभी तो कुछ नहीं हो सका F तो वेक्रार भी 

हूँ और बीमार भी । इसी बीमारोसे तो यहाँको ated छूट 
a तो उसीमें से कुछ भरता जाता ? 

“रह बीमारी या नौकरीकी कुछ बात नहीं । मैंने तुमको 
एकमुइत रक्स दी है और उसे सूद्‌-समेत एक्रमुरत ही लेना 
चाहता हूँ । Seat सौकी wa कोन ऐसी बड़ी रक़म है, 
जो तुम चाहते तो अब तक न दे पाते! आखिर तुम्हारा 
लड़का भी तो तीन सालसे कमा रहा है ।? 

“उस कमाइँमें क्या रखा हे ! कानपुरमें यों ही २०-२५ 
रुपए महीनेसें क्या होता है। फिर कुछ बच भी सका, 
तो वह मेरी दवा-दारूमें उठा । में तो बहुत चाहता हूँ कि 


` सरकारका रुपया दे दू ; पर मजबूरी है 


“मीर सुन्ने, तुमको मालम है कि मैंने केसे आड़े वत्ते 
तुम्हारी मदद की । अगर १००) की Raam सुभीता न 
होता, तो तुम्हारे लड़केको मिलमें कभी जगह मिलती १ 

“ठाकुर साहब, मुझे सब याद है और सदा याद्‌ रहेगा। 
नन्हेंकी रोज़ी आपकी बदौलत लगी । सेने भी बरसों तक 
आपका नमक खाया 

“तो उसीका यह बदला है कि मेरे हपए मारे जा रहे हैँ १! 

“नहीं सरकार, ऐसा कभी न होगा । मीर सुन्नेके पास 
दौलत नहीँ ; पर ईमान ज़रूर है। वह अब ग्रीबीके कारण 
रज़ील भले ही AA जाय ; पर उसका लगाव भी एक बड़े 
पुराने और शरीफ़ घरानेसे है । आपका क़ज़े अदा होगा और 
भर-पाई अदा होगा ; पर अभी बड़ी लाचारी है ।? 

“ग्रह में जानता हूँ कि तुम भले आदमी हो और खरे 
आदमी भी । यह न जानता, तो सिर्फ़ तुम्हारी नौकरीके 
खयालसे उतना रुपया न दे देता । में यह भी जानता हूँ कि 
तुम्हें इस समय कुछ लाचारी ज़हर है ; Waa अफ़सोस है 
कि अब में और ठहर नहीं सकता । 


“तो फिर सरकारकी जेसी मज़ी। “potas 
में तुम्हें १५ दिनकी सुहल्त और देता हूँ. | 
X SE 20. २ 


न अमरसिंहकी सई-सिफ़ारिशसे कुछ काम चला, न मीर 
मुन्नेकी खुशामद-वरासदसे । समरसिंहने अपनी सहाजती 
खासियतको बड़ी बेसुरव्वतीके साथ प्रकट करते हुए १५ दिल. 
बीतं जानेपर नोटिस दे दी और फिर नालिश मी दायर हो 
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महाजनके दावेको मान लिया । नतीजा यह हुआ कि इक़बाली 
डिंगरी हो गई । 'डिगरीके इजरामें मुन्नेका मकान HH हुआ 
और आखिर नीलाम होनेपर उसे महाजनने खुद ही खरीदे 
लिया । महाजनके इस बर्तावसे gA मियाँके दिलको जो aed 
a सदमा पहुँचा, उसकी हद्‌ न थी । उन्होंने उसी समय कहा-- 
£ SX Tes, अगर आपको मेरा घरं लेकर FA बेघर-बारका 
i करं देता ही मंजूर था, तो आपके कहनेपर -में :याँ, ही. घर 
खाली कर देता । ` आपने नोलिश करके नाहक़ कष्ट उठाया ।१. 

` ठाकुरने बात ठालते हुए कहा--'मीरः मुन्ने; तुम्हें: तो 
R खुश होना afer क्रि मैने इस टटे-फूटे' मकानपर A अपनी 
$ डिंगरीकी पूरी रक्कम निछावर कर दी । इस मकांनक्रो मालियत 
: ही क्याःहो-सकती है?" ,« 


' मालियत हे ॥ यह मेरे पुर॑खोंका बहुत. पुराना. मकान है । 
यहा दूसरी बात हे कि अब मेरा वह ज़माना। नहीं: . र्दा. और 
मेरी हालतःबिंगड़नेके साथ ही मकानकी हालत भी। बिगड़ती 
गई? ? 5. 7; 

तो अब इत्मौनान रखो; में इसे दुरुस्त करा दूँगा । 
“अब मुझे इससे क्या 2 
= ३ = 
We १९३१ का Ra है। . कानपुरमें भीषण 
हिल्दू-मुस्लिम-दंगेको शुरू हुए आज तीसरा दिन है । हिन्दू- 
मुसलमान मज़हब्रके नामपर एक दूसरेको अपंमानितकर, 

WR मार -पीटकर; जलाकर और - एक-दूसरेके पवित्र 
ह्यानोंको न£-अ्रंटकर Fat या खुदाकी प्थकताको बड़ी बेददीसे 

असोणितःकरनेका व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं । “शहर. तबाह हो 

Rares "गाली-कूचे सुनसान हें. सड़कोंपर-कहीं कोई कटा- 
फेटा aaa पढ़ा! हे; तो कहीं कुछ और: सामान। कहीं. कोई 
लामी है, ती-कहीं we लत:पत कपड़े फेल रहे: हैं । 

_ थुएंके उठते हुए बादल दिखाई. Bae che: आंग saad 
; इसकी चण्टियोंकी घनर्घनाहर' तोः लगातार ही. gard पड़ती 
_ है। रातःमरं Gate अकबर! भर. “बजरंगबलीकी . जय'के 
नारो और बीच-बीचमें कुछ न सममने पडनेवाली चीख-पुकारकी 

= _आवाज्ञसे ऐसा भीषण और भयानक कोलाइल होता. है-कि कुछ 

o भी सना नहीं जाता । कुत्ते भूँक-भूँककर- उसे- और भी 
` भयानक तथा प्रचण्ड बना देते हैं । 

O शाम हो रही है। नगरकें एक बढ़े मकानकी वगलकी 
ठरीमें बुद्धूसिंह और नन्हें मियाँ बेठे बातें कर रहे हैं: । 


T 
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:कि उस मार-पीटसें कुछ मुसलमान काफ़ी जख्मी हुए हैं । 


Hat खुद चुक्रसान उठते; हैं, TATA 
'हैं. और संबसे ज़्यादां बुरी बात यह कि सज्ञहक्र 


ठाकुर साहब, मेरी निंगाहोमें ga मकानकीः बहुत बड़ी: हैं, मानो मज़हंबने ही दुनिया-भरंकी guetiar ठेका छे | 


-क्या है १. सिर्फ बदमाशी, जिसमें हिन्दू-सुसलमांनकी भी कोई | 
: भी कहीं छके-छिपे उसी Hed शामिल थे ? 


"भी रंखता हूँ:॥ : इत्तिप्राकसे: मुझे 'सिर्फ़ इतता-ही तही? बल्कि | 


a मिलना-बहुत ज्ञ्री-खयाल किया। BAe ii 


“erat और जखमी Aaaa बेठ रहेंगे और बदला | 
-कोशिश ARRAY - ०. ` - 
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नन्हेंने कहा--आज दोपहरमें तो ठाकुर अमरसिंहने बड़ी | 
वीरता दिखाई और ठाकुर, तुमने भी उनकी अच्छी मद्द्‌ की | 
नहीं तो और किसीकी ताक़त न थी कि १०-१५ सुसलमानोंको 
fan लाठियोंके बळ इस तरह खदेड़ देता और घरको हू 
जानेसे बचा लेता । 

बुदू--'हमारे ठाकुर साहब लाठी चलाना Ga जानते हैं। 
रहा में, सो: ga भी कुछ महारत जरूर है 1: मेरा खयाल है 


> “हाँ, दो-तीनको, गहरी चोटें आहे हैं । पर ठीक a 
हुआ। अपनी करनीका : फर्ल कोई दूसरा, थोडे ही भोगने / 
Jaaa पहुँचाते | 
दंबाम करते . 


रखा है í ; 

` “भाई, सच-पूछो; तो मज़हंब यो धर्मका इन बातोंसे कोई । 
सरोकार नहीं । : हाँ; उसकी Sst बदमाशोंकों खुल-खेलनेका | 
मौक़ा ज़हर मिल जाता है। - और बद्माशोंका मंज़हब ही | 


कंद नहीं। अवसर पाकर हिन्दू हिम्दूको भी तंग करता है | 
और सुंसलमान मुंसलमानको भी। पर हाँ, यह तो बताओ | 
कि तुम्हें दोपहरवाली वारदातका पता केसे चलाः! क्या तुम | 


Har) मैं और ऐसे बदमाशोंके-गोळेगे! RR 
कसी बातें करते हो? रही पता: छगनेकी + बात; ` सो भाई, | 
सिर्फ़ यह समक लो कि में भीं मुसलमान: हूँ:-और कुछ मेल-जोल । 


और कुछ भी मालम' हो गया है, इसीलिए: मैंने: तुमसे इस 


ay क्‍या? = eae Pecks 
सुनो, क्या तुम सममते हो कि मुसलमान एक बार हार 


कहीं ती। `: 

“तो फिर तुमने बचावकी कौनसी. तदवीर सोची. है? 

` -इसीः चिन्तामें घरसेः बाहर. आया थाः कि-तुमसे मॅट 
हो गई । 
थह तो अच्छा ही हुआ कि इस तरह आसानीसे भें | | 

हो गई । आज ही रातमें मुसलमानोंका एक बढ़ा इम | | 
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= चन्द्रगाइके SHAS, जहाँ जहाज़ माल छादते-उतारते हैं । 
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फिर होगा, जिसकी तंयारी हो रही है, और तब जान-माल, 
इज्ज़त-आबहूका बचना मुश्किल हो जायगा gA मालूम है 
कि यह हमला १० बजेके पहले न होगा । अब्र न कहीं बाहर 
भाग जानेका मौक़ा है और न HAS किप्ती मददकी ही उम्मीद 
हो सकती है । 

“तो फिर कया किया जाय १ कुछ तो करना ही होगा? 

“हाँ, और इसीलिए में तुम्हारे पास आया Fi अगर 
तुम्हें एतबार हो, तो तुम सब लोग जल्द ही मेरे यहाँ आ 
जाओ । मेरा घर तुम्हें माळूम ही हे । थोड़ा फ़ासिला है 
और रास्ता भी अभी साफ़ है । 
द्रवाज्ञेसे चुपचाप निकलकर आंसानीसे पहुँच sent ।” `. ; 

‘ga तो लोगोंपर पूरा विश्‍वास है ; पर जब ठाकुर, और 
ठकुरानी भी राज़ी हों, तंब तो । ; फिर पिछली... और हालकी 
बातोंको देखते हुए उनका राज़ी होना कठिन AS 

“तो sad यह कहनेकी क्या ज़रूरत है कि gaat यहाँ 
जा रहे हो। . किसी मित्रके घर जानेकी बांत कह देना: काफ़ी 
होगा । ठाकुरको तुमपर पूरा एतबार है और:तुम्हें FAT! 
बस, यही काफ़ी है ।? 

“ओर जो कहीं हिन्दुओने तुम्हारे घरपर हमला कर दिया 
या सुसलमानोंको तुमपर शक हो गया, तो 2 

(पहले तो उस मुदल्ळेमें हिन्दुओक्रा खटका ही नहीं. ; फिर 


ठम्हारी .बद्गौलत मेरी.भी. ख़रियतः रहे । 
बात, सो उसका, कोई .अन्देशा . नहीं । 
आयी, तब: तुम. लोगोंपर ॥' 

“अच्छा; :क्रो शिश. करूंगा | 

'कोशिश नहीं, इस. काममें बहुत जल्दी करना, नहीं. तो 


जुदान-ख्वास्ता कोई वैसी बात हो गई; तो मुझे: बढ़ा: रंज : 


होगा fe तुमने: आखिर मेंरा..एतबार न किया और. मेरे 
V वालिदके| दिलपर-तो..न. जाने क्या. बीते. . क्योंकि. वह 
ते थे कि.अगर ऐसे वक्त माल्किका नमक .न. 'चुक्रा..पाय़ा, 


a तो कहीं de दिखानेक्रे क्रांबिल भी न रह जाऊँगा।। 


i OS. fale i 
२६. माचेक्रा (दिन. था और. शामको समय ॥ , ठाकुर 
समरसिंह अपने बरामदेवाळे तख्तपर उदास-से. बेठे क्रिसी . गहरी 
चिन्तामें मग्न हैँ । ` कानपुरकेः हिन्द-सुस्ठिम:दंगेकी; ख़बर उन्हे 
मिल गई है ; पर उनके पुत्र और पुत्र-वधूकी कोई खबर अभी 
हो रद्द 
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7 दगा हो tal है l 


अपने घरके AAAS दूसरे . 


Be 


है । इतने ही. में उनके - पड़ोसी -सुं० सेवाराम आते दीख पड़े" 
सुंशीजीने ठाकुरके पास आकर कहा--'कहिए ठाकुर सा 
किस लिए इतनी-जल्दीमें याद फ़र्माया है? सब कुशल तो है १ 
- ठाकुर--'भाई,: कुशलकी क्या पूछते हो? में at तो 

कुशलसे ही हूँ; पर लड़के और बहके लिए बढ़ी चिन्ता हो 
गई है । 

‘at, gar है.कि कानपुरमें बढ़े . ज़ोरोंका... हिन्दू-मुस्लिम- 
तो अमरसिंहने कोई पत्र भी -नहीं भेजा 2 

“अजी, पत्र-वत्र कौन लिखे.१. ag आपः न-जाने केसी 
हैरानीमें पढ़ा, होगा । फिर.इस समय शहरमें डाककी भी तो 
गड़बड़ी है.। . न. किसी पत्रके. आनेका इत्मीनात हे और न 
पहुँचनेका । a oe 

cat फिर क्या किया sna 

“इसीलिए तो मेंने आपको बुलाया: -है--कि कोई सलाह 


- ठीक की जाय ।- आप-जानते हैं, में सदा सळाह-मशविरेका 


काम आपसे. ही लिया. करता हूँ. और आप - सदा -:अपनी रायसे 
मेरी मदद भी ae: हैं ।? 7 ३५ ०१० ee ee 

FA बताऊ, इस समय तो मेरी अक्क ही कुछ काम नहीं 
देती १ इन रोज़-रोज़के हिन्दू-सुस्लिम-दंगोंने तो लोगोंका 
शहरमें रहना और किसी तरह मर-खपकर कुछ, पेसे: कमाते 


. हुए अपना पेट पालना भी .दूभर. कर दिया है । 
वैसा हुआ सी, तो तुम-सब तो बच ही. जाओगे : और: शांयद . 

रही मुसलमानोंकी . - 
Tes ,हमपर आँच : . 


“खवर, FE सब तो है ही ; पर-यह बताइए-कि अब . किया 
क्या जाय १ < - 
वचिट्टी-पत्री भेजना: तो-बिल्कुल Aare दै. और weg - जाना 


- Sata खाली नहीं ।. . फिरु किसी तरह गए भी, तो कौन ठीक 
- है; कि अमरसिंहः घरपर मिल-हीः जाय या: उनका कुछ. पता हो 
FRB oe Se 77.21 कधी ; 


“पर यहाँ ad भी तो नहींःरहा ज्ञाता । is 
“अच्छा, तो इश्‍वरका नाम लेकर कल चले: ही जाइए) और 


; सिपाहीसे मिलिए । - सुमकिनः है क्रि उसकी: सददसे कुछ काम 
४ हो जाया। 


“यही तोः में भी सोच रहा; थां.। - . अच्छा, उस, सिपाह्दीका 


उसे मम्मन कहते हैं ? `. . ज ee 
“तो क्या आप at मेरे साथ चळ सकेंगे १. | 
“भाई, यहाँ तो सब हाल सुनकर ही रूह फ़ना होती है, 


RO 


| फिर जाकर देखना तो दूरकी बात है । हाँ, यह हो सकता 
है कि कानपुर स्टेशन तक आपके साथ चला चल और स्टेशन 
पर ही आपके शहरसे लौट आने तक रुका रहू । 
i ठाकुरने व्यंग्यसे कहा--'और जो में ही न लौट पाया ?' 
Í मुंशीने कुछ घबराकर कहा--ईखर न करे, नहीं तो फिर 
| मेरे लिए कहीं भी गुजाइश न रह जायगी । न डरकी वजहसे 
; शहर जा सकूँगा और न फ़ायलीके मारे घर लौट सकू गा । 
«अच्छा, आपमें इतनी हिम्मत नहीं, तो न चलिए। में 
| ऐसे मामलेमें किसीको मजबूर न करूँगा ? 
| | x x x 
२७ माच, १९३१ को दोपहरके बाद ठाकुर समरसिंह 
कानपुर पहुँचे । कोतवालीके पास पहुँचकर उन्होंने सिपाहीकी 
खोज शुरू क्री । संयोगवश वह आप ही आता दिखाई 
दिया । उसने दूरसे ही ठाकुरको पहचानकर सलाम किया । 
ठाकुरने कहा--भाई, तुम खूब मिले। तुम्हींको खोज रहा 
था। जानते ही दो, अमरसिंह अपनी पन्नी-सहित असंसे यहीं 
रहते हैं । उनका कुछ हाल नहीं मिला । दंगेकी खबरसे दिलको 
बड़ी घबराहट हुई और यह सोचकर यहाँ आया हूँ. कि शायद 
तुम्हारी मददसे उन लोगोंकी कुछ खोज-खबर हो सके ।? 
“आपने नाहक तकलीफ़ की। JA खुद उनका खयाल 
था । दो-तीन दिन तो मुझे दम मारनेकी मुहलत नहीं मिली ; 
मगर आज सबेरे ही में उस तरफ़ गया था । घर सूना और 
छटा-जला मिला ; पर वहाँ किसी मार-काट या खन-खराबेका 
कोई निशान नहीं मिलता । इधर-उधर पूछा भी ; पर कुछ 
पता न चला । सोचा, एक बार फिर कोशिश करूँगा और 
जसा कुछ हो, आपको लिख sm) यह भी खयाल हुआ 
कि शायद MSA सब अपने घर चले गए हों; पर अब 
आपके आनेसे यह खयाल aed निकला । अच्छा, सुबह होते 
ही फिर पता लगाऊँगा ।? 
दूसरे दिन ९ बजते-बजते सिंपाहीने लौटकर ठाकुरको 
` अपने असफल . दोनेकी सूचना दी. और कहा--“आप 
यक्रीन जानिए कि में अपनी ताक़त-भर कोई बात उठा न 
रखूंगा ह शहरमें बहुत-कुछ अमन है; पर अभी 


लोग इधर-उधर हैं, इसलिए पूछ-ताछ भी 
= 1 घबरानेसे कोई फ़ायदा नहीं। सत्रसे 


R भी अपने दुःख-ददेमे पूरा शरीक 
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- बढ़ती जाती है । 


बुद्धसि 
ic Domain. Gurukul Kangri Coffection, Haridwar 


_ FM 


[ अन्रहण, १६६६ ` . 
त्त ~ 
“अच्छा, तो अब मैं बापस जा रहा हूँ। शायद वे लो कि! 
अब तक घर भी पहुँच गए हों ! | देर 
“खुदा करे, ऐसा ही a!’ | 
= u - 


ठाकुर समरसिंहको कानपुरसे लौटे आज चौथा दिन है। fr 
पर अभी तक न तो मम्मनका कोई पत्र मिला है और न ae, 
और बहूकी कोई खबर ही मिली है। उधर घरमें SETH इध 
साहबाने पाँच दिनोंसे बेखाए-पिए रहकर और रो-घोकर ए। है 
आफ़त खड़ी कर दी है। इससे ठाकुर साहबकी परेशानी दिर 
बेचारे गहरे सोचमें a हैं। ww 
मम्मनने पत्र क्यों नहीं। तो 
दिया १ वह पत्र अवश्य देगा, उसपर मेरा पूरा few 
है। वे अभी यह सब सोच हो रहे थे कि डाकघरसे लौटे हुए। 
आदमीने एक लिफ़ाफ़ा लाकर उनके हाथमें रख दिया। वह 
मम्मनका पत्र था। उसमें लिखा था --'खत लिखते हुए a 
खशी होती है कि अमरसिंह, उनकी बीबी और बुद्रसिंह ah 
सुन्ने और उनके लड़केकी बदौलत यहाँपर आई हुईं बले 
बाल-बाल बच गए हैं और खत पहुँचते-पहुँचते वे लोग खुर 
आपकी खिदमतमें हाजिर होंगे । 

पत्र पढ़ते ही ठाकुरकी आँखोंसे हषे और विषादके ae 
छलक पढ़े। हर्ष पुत्रके कुशल-समाचारसे और विषाद अप) घर 
और मुन्नेके पारस्परिक बर्ताव और तज्जनित पश्चात्तापसे | व TÈ 
तुरत भीतर गए और ठकुरानीको पत्र दिया । पत्र पढ़ते-पढ 
वह रो पड़ीं और बोलीं--'भगवानने बड़ी दया की, जो इमा! 
सुन ली । नहीं तो जेसे हमने अपने पुराने और इमानी 
नौकर मुन्नेको बेघर-बारका कर दिया था, वैसे ही उस अपराधी . 
बदलेमें अगर आज हमारा घर ही उजड़ जाता, तो इसमें दो 
किसका था? देखो, उस समय तुमने लड़केका भी =a 
माना और रुपएके लिए ऐसी बेददी और बेमुरव्वती बरी 
जेसी मनुष्यको अपने किसी शत्रुसे भी न बरतनी चाहिए। “ 
तनिक अपने उस सलंकको देखो और साथ ही मीर i 
सळूकको भी, और तब कहो कि कौन अधिक आदरणीय है! 

ठाकुर पछताते और लजाते हुए-से बोले--खेर, जो ६ 
था, सो तो हो दी चुक्रा । अब में gaa उसका * 
ज़रूर लौटा दूँगा ।? 

“बस, इतना ही या और भी कुछ १ 

“नहीं, और } 

इने आवाज़ दी और ठाकुर साहब अपनी बर्त ' 


मनमें तरह-तरहके विचार उठ रहे हैं 


RR 


जनवरी, १६४४३ ] 


किए बिना ही बाहर आ गए । वहाँ बुडूसिंहको अकेला ही 
देखकर कुछ घबराते हुए बोले-“और सब कहाँ हैँ १ 
बुद्धूसिहने कहा-'सब लोग पीछे आ रहे हैं। में 
सरकारको खबर देनेके लिए आगे चला आया । और सुन्ने 
मियाँ, . अरे, वह कहाँ रह गए ? अभी तो मेरे साथ थे। 
कानपुरसे तो किसी तरह साथ हो लिए ; पर यहाँ तो स्टेशनसे 
इधर आते ही न थे। कहते थे कि जाते हुए लाज ळग रही 
है। बड़ी ghrad यहाँ तक आए थे। उन्हींने तो दंगेके 
दिनोंमें हम लोगोंको अपने यहाँ छिपाकर हमारी रक्षा की ? 


ठाङुरने कहा--“सुझे यह सब मालूम हो चुका है । लाज : 


तो जो-कुछ है, वह मुझे है; उनके लिए लाजकी क्या बात है! 
देखो तो, किधर गए १ अच्छा, में भी चलता हूँ ।' 

मीर gra लम्बे डग बढ़ाए लौटे जा रहे थे । बुद्धूसिंहने 
पुकारा --“अरे ओ सुन्ने मियाँ, कहाँ चले ? ठाकुर साहब 


| बुला रहे हैँ ।? 


ुन्नेने जैसे सुनी अनसुनी कर दी । ठाकुरने आगे बढ़ते 


। हुए खुद आवाज़ दी--'ओ मीर सुन्ने, क्या मेरे बुलानेपर भी 


न लौटोगे १ देखो तो, तुम्हारे मिलनेको में दौड़ा आ रहा हूँ । 
सुन्नेने पलटकर देखा और रुक गए। झुककर सलाम 


| किया। ठाकुर साहब सलामका जवाब देते हुए उन्हें अपने 
| घर वापस लाए । 


| 'पढ़े और झुन्नेको सहसा गलेसे लगाते हुए बोले--'भाई, सुझसे 


एकदम उनका जी भर आया। वह रो 


इतनी नाराज़गी कि यहाँ तक आकर भी अब मेरा सुँ नहीं 
देखना चाहते | 


युन्ने-*अरे सरकार, यह आप केसी बाते करते हैं £ में 
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अपनेको आपका वही पुराना वफ़ादार नौकर सममता हूँ। 

इसका सबूत तो अभी मिल ही चुका है, और सच पूछो, 
तो अब मेरा सिर तुम्हारे इस नए एहसानके बोमसे कभी 
हल्का हो नहीं सकता । मुझे बहुत रंज है कि में इसके पहले 
तुम्हें पूरे तौरपर न पहचान सका ।? 

में यह सुननेको बिलकुल तैयार नहीं, इसीलिए मुझे यहाँ 
आनेमें हिचक होती थी । मेंने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ़ 
थोड़ा-बहुत आपके नमकका हक़ अदा कर दिया | और फिर 
जो-कुछ हुआ, पैसा होना तो यों भी एक खास इन्सानी फ था।? 

“सच कहते हो, मीर साहब | पर उसी इन्सानी फ़ज़का 
कुछ लगाव मेरे साथ भी तो है । सुनो, मेरी इच्छा है कि 
अब तुम अपने पुराने मकानमें ही रहो और अबसे तुम सबकी 
गुज़र-बसरका भार मेरे ज़िम्मे होगा । मेने उस मकानको भी 
नया करा दिया है । उसीमें मेरा. देहाती चौरा है ।” 

“तो अब वह मकान सरकार ही के रहने क़ाबिल है। हम 
ग्ररीबोके लिए तो पुराना ट्टा-फूटा और गिरा-पढ़ा घर ही 
मौज था। 

“कुछ तो तुम्हें लेना ही होगा ॥ 

“आप देना मंजूर करेंगे १ 

“अपनी शक्ति-भर ज़रूर दूँगा ।? 

“वादा करते हैं ? 

‘ay 

'तो में यही चाहता हूँ कि आप आज तककी सारी पिछली 
बातोंको भूल जायें और सुक Whaat मेरे हालपर छोड़ दें । 

ठाकुर साहब यह सुनकर सन्न रह गए | 


क्रान्तिकी दिशा 


'लियों त्रात्स्की 


सामाजिक निर्माणकी किसी बनी योजनाके. बिना ही 
È कान्ति कर घेठती है ; पर उसमें यह भावना तीव्र होती 


है कि वह पुरानी शासन-प्रणालीको बरदाइत नहीं कर सकती । 


राजनीतिक प्रोग्राम तो वर्गकी पथ-प्रदशेन करनेवाली तहाँमें ही 
होता है और उसको भी घटनाओंकी कसौटी तथा जनताकी 
स्वीकृतिकी आवश्यकता होती Bi इस प्रकार क्रान्तिका 
बुनियादी राजनीतिक ढंग इस बातमें होता है कि एक वर्ग 
सामाजिक संक्रामक स्थितिसे उत्पन्न हुई समस्याको समझे और 
जनता द्वारा लगातार स्थितिको व्यूवद्त करके 


1 Pub जसे pat 


क्रान्तिकार 
अ Kangri Collection, Haridwar 


देः। कान्तिकारी कालकी भिन्न-भिन्न अवस्थाएं--जिनका 
प्रकटीकरण द्लोंके परिवत्तेनसे होता है, जिसमें उग्रतम 
दल उग्म-दलका स्थान लेता है--जनताके बढ़ते हुए वामपक्षीय 
दबावको प्रकट करती हैं । यह तभी तक सम्भव है, जब तक 
कान्तिकी गति बाह्य अढ़ंगोंमें नहीं फॅस जाती । और जब ऐसा 
होता है---अर्थात्‌ जब कान्ति अपने सूल मार्गको छोड़ देती है 
तो प्रतिकिया आरम्भ होती है और क्रान्तिकारी-वगकी 
तहोंकी असन्तोष और तटस्थताकी भावना बढ़ने लगती 

शक्तियोकौ अवस्था मज़बूत होने : 
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| ae दुःखिनी सीता 


श्री शम्भुप्रसाद बहुगुना, एम० To 


i ae इतिहासमें महारानी सीतासे अधिक दुःखद कहानी 
शायद ही किसी रानीको रही हो । “सीताके गौरवको 
अनेक कवियोंने अपनी रचनाओँमें गाया है । तुलसीदासने उसे 
“जगदीश माया जानकी? कहा है । कौशल्याने जिसको पलेंग- 
पीठ और हिंडोरेको गोद नहीं छोड़ने दी और दीपकी बत्ती 
तक बुझानेको न कहकर “नयन पुतरि'की भांति रखा । जिसके 
सौन्द्यकी समता सोन्दय-सिन्धुसे उत्पन्न लक्ष्मीसे देनेपर भी 
तुलसी दासो संकोच हुआ । जिसे देखकर केशवको रूप ही के 
रूपक वारि डारिए' की सूफी और आजके वैज्ञानिक युगके कवि 
श्री मंथिलीशरण gaat भी मूत्तिमान अलक्ष्य ज्योतिकी याद्‌ 
आई । जिसकी घर रह सकनेकी चाह कौशल्या और 
द्शरथने विपत्तिमें अवलम्ब पानेकी आशासे की । परन्तु 
कठोर भूमिपर कभी पाँच भी न रखनेवाली उस हंसगमनी 
'सीताने अपने जीवनमें कितना सुख पाया ? 
चक्रवर्ती राजाकी पुत्रवध , राम-जेसे राजाकी पल्ली और 
जनक जसे अनासक्त योगी राजाकी पुत्री AA कारण उसे 
/ किस वेभवकी कमी थी ? विवाहे पश्चात्‌ ही रिद्धि-सिद्ध- 
सम्पत्तिको नदियाँ अयोध्याके बैभव-सागरमें उमड़-उमड़कर 
आने लगीं । किन्तु विधिके विधानसे कल्पवेलिके समान पली 
सीताके लिए फूलते-फलते समय ही विधाता वाम हुआ | 
व्यक्तिगत स्वार्थं ही ( चाहे वह केकेईैका हो अथवा दरारथका ) 
घटना-चक्रोंके कारण संसारके लिए बरदान और राम-परिवारके 
लिए अभिशाप बन गया । 
देखनेके स्थानपर रामको उदासी-वेशमें वनकी तैयारी करते 
. देख सौताका रुदन भी स्तब्ध-मौन रह गया था। कौराल्याके 
` सम्मुख नमितमुख सोचमें बठी हुई सीताकी व्यथाको aad 
घरती कुरेदते समय नुपुरोके स्वराने सोचमें पढ़कर इस प्रकार 


राज्याभिषेककी शोभामें प्रतिष्ठित _ 


* अच्छा होता, यदि विद्वान लेखक इस कथनके | भी 


| 
| 


रखा ।# माताकी रुचिके अनुकूल ही रामने वनकी भयंकरताका! 
चित्र सीताके सम्मुख उपस्थित किया । विनयशीला aa 
सासकी ममता और पतिके दु वचनोंको जव अपने कत्त 
धर्म और प्रेममें बाधक होते देखा, तो समझ लिया कि अव 
विनय-संकोचके मौनसे काम चलना कठिन है। सास और 
पति दोनों ही मुझे भीरु-स्वभाव वेभव-प्रिय राजकुमारी ह| 
समम रहे हैं और शायद इसीलिए मेरे घर रहनेपर ज़ोर दे 
रहे हैं। सब कुछ कहकर भी सासने निणेयका भार रामपर ही । 
छोड़ा है और राम स्पष्ट संकेत कर रहे हैं कि “घर रहो, अपने | 
भीरु-स्वभाव, वेभव-प्रियता और व्यक्तिगत स्वाथेके कारण; 
किन्तु यदि तुममें शक्ति है, इढ़ता है, सहनशीलता है, लोक! 
हितकी भावना है, तो वन जाना आवश्यक है ।'* सासके वचनें 
( “चन्दकिरन रस रसिक चकोरी । रवि रुख नयन सकर 
किमि जोरी / तथा 'सुर सर सुभग बनज बन चारी । डाबर 
जोग कि हंसकुमारी ? ) पर उसने विचार किया और वीप्सासे 
वचनोंकी सत्यता समझी । रामचन्द्रकी किरणोंके रसकी रसिक 
चकोरी वेभवके रवि-रुखको किस प्रकार देख सकती थी! 
रामकी शोभाके सरोवरमें विचरण करनेवाली हंसकुमारीके लिए 
रामसे हीन सरोवर डाबर ही है । सीताने--जो “की तनु प्राग 
कि प्रानहिं प्राना'की बात मन-ही-मन सोच रही थी- नि 
कर लिया कि वन जाना अपनी आत्म-हढ़ता, घर्म-परायणता।। 
कत्तेव्य-बुद्धि, प्रेम-प्रवणता, क्-सहिष्णुता तथा स्वभाव-श्तिका 
परिचय दिए बिना हो नहीं सकता । इसलिए वह सास ती! 
पतिकी धरणाओंको बद्लनेका प्रय्न अपने वचनोसे करती है I| 
जब रामकी समभमें आ जाता है कि 'हठि राखे नहिं राखि 
a तो वे प्रसन्षतासे सौताको साथ चलनेकी अनुमति द 


कहेउ कृपाळ भानुकुल नाथा । परिहरि सोच चलहु बत साथी 
नहिं विषाद कर अवसरु आजू । वेगि करहु बन- गवन समाज 


उल्लेख कर देते । कारण, मूल कथामें हमें ऐसी 
बातका उल्लेख याद नहीं पढ़ता | -- सं० i 
१. आपन मोर नीक जौं चहहू। बचनु हमार मानि गढ CÉ 


डाबर 
प्सासे । 
रसिक 
थी! 
faq 
नु प्रात, 
निश्चय 
गणता, 
isi 
| तर्था, 
| zi 
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असह्य शोकसे मुक्ति पानेकी चाहसे सीता सारे वेभवोको 
त्यागकर रामके साथ वत आई थी ; किन्तु वनमें भी क्या वह 
सुख. पा सकी १ यह ठीक है कि राज्य-भार, समाज और 
कत्तव्यसे दूर राम और सीताके जीवनमें वह सौभाग्यशाली दिन 
भो आया, जब चित्रकूटकी एकान्त वनस्थलीमें राम फूलों तथा 
धातुराग द्वारा अपने हाथोंसे सजाई हुई सीताका सौन्दर्य देखनेमें 
aĝa थे और सीता थके रामके शरीरके वारि-विन्दु पोंछनेमें 
सुख पा रही थी ।२ किन्तु शीघ्र ही वह दिन भी आया, जब 
शर्पणखाकी gada आरम्भ हुईं और रावण रामको विलाप 
करनेके लिए छोड़ सीताको हर ले गया । i 

रावणके यहाँ सीताको कौन-सो यातनाएँ नहीं भोगनी 
पड़ों १ रावणकी स्वर्णपुरीमें अशोक भी उसके लिए अंगार 
बरसाता था ।* चाँदनी रात उसको दिनको कड़ी धूप, जान 
पड़ती थी । राम-विरहसे उसे जेसे सारा संसार ही जळता 
दिखाई देता था ।* उसे जीवनकी आस नहीं रह गई थी ।१ 
Gat अथाह समुद्रमें gad सीताका उद्धार करने पोतकी 
भाँति हनुमान आए। रामका कुशल-सन्देश पाकर उसे 
सन्तोष हुआ। निर्वासित रामने भी अदम्य उत्साह दिखला 
वनवासी कपि-भालुओंकी सहायतासे लंका जानेकी राह निकाली 


२. निज कर राजीवनयन पहुवदल-रचित सयन, 
प्यास परसपर पियूष प्रेम - प्रानकी । 
सिय अंग लिखें धातुराग, सुमननि भूष्रण-विभाग, 
तिलक करनि का कहौं कलानिधानकी ॥ 
माधुरी बिलास हास, गावत जस तुलसिदास, 
बसति हृदय जोरी प्रिय परम -प्रानकी ॥--गीतावली 
रे. अयि राजहंसि तू तरस तरस क्यों रोती 2 
शुक्ति वंचिता, कहीं मेथिली होती, 
श्यामल तनके श्रमज वारि-विन्दुमय मोती । 
निज व्यजन - पक्षसे अँकोर सुध खोती । 
जिनपर मानसने निज पद्य रूप मुँह बाया । 
मेरी कुटियामें राज-भवन मनभाया ॥-साकेत 
F 'देखि-देखि के असोक राजपुत्रिका कह्यो । 


देहि मोहिं आगि तें जो अंग आगि हे रह्यो ॥ 
--रामचन्द्रिका 


५.  डहकु न, है उजियरिया, निसि नहिं घाम । 


. जगत जरत अस लागु मोहि fag राम ॥ 
६. अब जीवन कइ हे कपि आस न कोइ। 


कनगुरिया .. कड मुंदरी लगाना Ped Domain. Gurukul (७ हास्तीफिणाम्राय्राफउंक्राक्नांड | 
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और समूल रावणके वंशका नाशकर सीताका उद्धार किया । 
दुःखको काली घटाओंके बीच सीताकी प्राप्ति एक विराम-स्थलकी 
भांति शान्ति देनेवाली थी। कठिन परिश्रमके पश्चात्‌ प्राप्त 
हुईं इस सफळतामें कितनी खुशी होती उस सीताको, जिसने 
रामके लिए अयोध्याके देभवॉकी अपेक्षा भयंकर काननकी 
कठिनाइयोंकों सहष अपनाया था और जो अशोक-वाटिकासे 
अपनी वेदना-भरी उत्कंठाको आशाकी करुण सम्भावनामें व्यक्त 
करती हुईं पूछ रही थी :-- 
कबहुँ कपि राघव आवहिंगे 2 

मेरे नयन-चकौर प्रीतिबस राकाससि सुख दिखरावहिगे । 
मधुप मराल मोर चातक है लोचन बहुप्रकार धावहिंगे । 
अंग-अंग छबि भिन्न-भिन्न सुख निरखि-निरखि तहँ-तहँ छावहिंगे। 
विरह-अगिनि जरि हरी लता ज्यों कृपा-दष्टि-जल पलुहावहिंगे । 


— गीतावली 
जो सीता रामकी आशासे जी रही थी, उससे इतनी 


यातनाओं और विषमताओंको झेलनेके पश्चात्‌ आए हुए शुभ 
दिनपर रामने कद्दा- तुम्हारा उद्धार करना मेरा कतव्य था, 
सो मैने पूरा किया । अब तुम्हारे चरित्रमें सन्देहका अवसर 
आया है। 
रोगीको उजाला । दूसरोंके घरमें रही हुई स्त्रीको अपनाकर 
में अपने उज्ज्वल कुलपर कलंक नहीं लगा सकता । तुम्हारे 


लिए दसों दिशाएँ पड़ी हैं-लक्ष्मण, भरत, Waa, सुग्रीव, 


विभीषण आदिमें से जिसे चाहो, वरण कर सकती हो । जहाँ 
तुम्हें सुख मिले, तुम वहाँ जा सकती हो। में तुम्हें केसे 
अपना सकता हू १४ 

सहसा ऐसा वअपात होता है. उस एकनिष्ठ पतिव्रता नारीपर, 
जिसके लिए 'एकहि धर्मे एक ब्रत नेमा, काय-बचन-मन पति- 
पद-ग्रेमा'का सिद्धान्त ब्रह्मवाक्यकी तरह युग-युयसे भारतमें 
प्रचारित किया जाता रहा है। वह “एक ब्रत नेमा, पति- 


परायणा इस अपमानको किसी औरसे पाती, तो सम्भवतः | 


उसकी व्यथा इतनी दारुण न हुई होती, जितनी अपने आराध्य 
पति wad इन अप्रत्याशित कठोर वचन-वाणोंसे विद्ध होकर 
हुई । किन्तु फिर भी 'ससश्कि लिए व्यष्टिका बलिदान'के 


तुम मुझे ऐसी ही लग रही हो, जेसे आँखोंके . 


$ 


वातात्ररणमें युग-युगसे पली आती हुईं भारतीय नारीका आत्मम 
St 


सम्मान प्रेमको तिरस्कृतकर विकराल रूप नहीं धारण 
लेता । सीता एक भी अपशब्द wad नहीं कहती 
दारुण अपमानके उस कालकूटको शिवकी भाति पीकर ग 


eS 
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aiit अपने निष्कलंक चरित्रकी साक्षी देते हुए कहती है :-- 
मनसि बचसि काये जागरे स्वप्न संगे 
यदि मम पति भावो राघावात्‌ अन्य पु षि | 
तह दिह दह ममांगं पावनं पावकेदं 
सुकृत दुरित भाजां त्वंहि कर्मेक साक्षी us 
afi भी सीताको जला नहीं पाई और रामने उसे. अपना 
लिया ; किन्तु wan हृदयके किसी कोनेमें लोकापवादकी 
आशंका छिपी सोई ही रही । अझि-परीक्षा ससुद्र-तटपर हुई 
है, अयोध्यामे नहीं; इसलिए अयोध्याके लोगोंको-चाहे 
ऐसे लोग थोडे और नगण्य ही क्यों न हा--सन्देह करनेकी 
गुंजाइश थी । धीरे-धीरे एक दिन इस प्रत्याशित आशंकाकी 
ध्वनियां अयोध्याके वातावरणमें सुनाई देने लगीं । दुसुखके 
द्वारा रामके कानों तक भी बात पहुँच गई । चोट खाए हुए 
गरम लोहेकी भाति रामका कोमल हृदय फट गया Aa- 
चिचारके पश्चात्‌ रामने सीता-परित्याग द्वारा अपनी अपयश- 
कथाका . परिमार्जन करना ही उचित समभा और एकान्तमें | 
आज्ञाकारी लक्ष्मणसे कहा :-- l 
प्रजावती दोहदशंसिनी ते तपोवनेषु स्पृहयालखे । 
स त्वं रथी तद्ब्यपदेशनेयां प्रापय्य वाल्मीकिपदं त्यजेनाम्‌ ॥८ 
— हे सौम्य, परिपक्व-गर्भा तुम्हारी भाभीने तपोवनमें जानेकी 
इच्छा प्रकट की थी, ' सो इस बहाने तुम उसे ले जाकर 
वाल्मीकि-आश्रममें छोड आओ । लक्ष्मणने--जिन्होंने सुना 
हुओ था कि परशुरामने किन्तु-परन्तु न कर पिताकी आज्ञासे 
मातापर रात्रुकी तरह प्रहार किया था--बढ़े भाईके शासनको 
अपनी छातीपर पत्थर रखकर स्वीकार किया ।१° 
रथ सज गया। लक्ष्मण सीताको वनमें छोड़नेके लिए जा 
रहे थे। सीता रुचिर प्रदेशॉसे होकर ले जाई जा रही थी । 
“राम मुझे प्रिय लगनेवाली बात करते हैं”, इस भावनामें डूबी 
हुईं बेचारी सीताको क्या पता था कि उसके कत्पवृक्ष राम 


` ४५. इन उद्धरणोंके मूल खोतका उल्लेख आवश्यक था ।--सं० 


९, तामंकमारोप्य कृशांगयश्टि वर्णान्तराक्रान्तपयोधराप्राम । 
विलजमानांरहसि प्रतीतः पप्रच्छ रामां रमणोऽभिलाषम्‌ ॥ 
. सा दष्टनीवारबलीनि fea: संबद्ध वषानसकन्यकानि । 
इयेष भूय कुशवन्ति गन्तुः भागीरथी तीर तपोवनानि ॥ 


०, इस कथनसे लक्ष्मणक्रे वर्णित चरित्रके साथ न्याय नहीं 


होता | अतः छेखक यदि इसके आधारका भी उल्लेख कर 
N a al पाठकोंको उससे स्थितिकों सममनेमें काफ़ी सहायता 


nee 


उसके लिए तलवारकी धार हो गए हैं । 


इसी समय सहसा | 


दाहिने नेत्रने फड़ककर इस अछुभकी ( जिसे मार्ग-भर लक्ष्मण | 


छिपाए रहे ) सूचना भी दी ; किन्तु पतिप्राणा सीताका ध्यान जि 


अपनी ओर न जाकर रामकी ही ओर जाता है, और उस | 
wit मन ही मन भाईयो-सहित रामके कुशलकी मनौती | 


मनाई | 
क्ष्मण जब गंगाके तीरपर पहुँचे, तो उनकी दृष्टि गंगाकी 


उठती हुईं लहरोंपर पड़ी । 


रथ नदीके तीरपर ही रोक दिया गया । नावसे सीता नदी 
पार हुई । अब वाल्मीकिक्रा आश्रम निकट आ गया था। 
लक्ष्मणने भरे गलेसे लता-जेसी सीताको रामके सन्देश-सहित 
वह कठोर शासन* * सुना दिया, जो सीताके लिए औत्पात्तिक 
मेघ-वृष्टिके समान विनाशकारी सिद्ध हुआ । इस a areata 
मारी गई सीता सूछित होकर भूमिपर गिर पढ़ी। किन्तु 


अन्तर्व्येथाके वेगको थामे, सीताको बहलाते हुए, | 


हैं उस घड़ी ऐसा प्रतीत हुआ, / 
मानो जाहवी भी उन्हें ऐसा क्र कमे करनेसे रोक रही है ।११ | 


पृथ्वीने भी उस दुःखिनीको उस समय स्थान न दिया, मानो | 


उत्पन्न AIA रामने इसे सहसा क्यों त्याग दिया १९ * 
सीमा है कोई इस दुःखकी १ 


उसने भी सीताके चरित्रपर सन्देह किया हो कि इक्ष्वाकु-बंशमें | 


प्रजाको सन्देह, ' पतिको | 


सन्देह, जननी-धरित्री ( अथवा चेतनाहीन ge) तकको | 


सीताके चरित्रपर सन्देह हो रहा है! उस दुःखिनीके लिए कहीं 
मुख तक छिपानेके लिए आज स्थान नहीं है । कहीं भी शान्ति 
नहीं । बेहोशौमें शान्ति होती ; किन्तु लक्ष्मणके प्रयल्नोने उस 
भुला देनेवाली मूछको भी अधिक समय तक नहीं रहने 


` दिया ।१४ किन्तु इसमें भी सीताके gad एक भी अपशब्द 


११. गुरोनियोगाद्वानितां वनान्ते, - 
साध्वीं सुमित्रातनयो विहास्यन्‌ । 
अवायेतेवोत्थितवीचिहस्ते; 
जहोदु हित्रा स्थितया पुरस्तात्‌ ॥ 
१२. अनुकूल थीं तुम सब तरह कुलके सह गुणशालिती | 
सुख-दुःख सम्पदू-विपदूर्मे सब काल थीं सहवासिवी l 


यह जानकर भी छोड़ता हूँ लोक - निन्दा - त्राससे । | 
प्यारी समझना मत कि तुमको प्रेम - रसके हाससे } 


— कुन्दमाल 


१३. इक्ष्वाकुवंशप्रभवः कथं त्वां त्यजेदकस्मात्‌ azai 
इति क्षितिः संशयितेव तस्ये ददौ प्रवेशं जननी न तावत. ; 


१४, सा टप संज्ञा न विवेद दुःखं प्रत्यागतासु: समतप्यतान्त 
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जनवरी, १६४३ ] 


प्रेमसे उत्तन्न प्रियपर पत्नीकी एकाधिपत्यकी भावना सीताके 
मनमें उठती है और वह कह देती है :-- 


रामके लिए नहीं निकलता, वरन्‌ वह अपने दुर्भाग्यकी ही 
निन्दा करती है । लक्ष्मण सीताको वाल्मीकि ऋषिके आश्रमका 
मार्ग दिखाकर 'देवि, क्षमा करना, जेठे भाईकी आज्ञासे मुझे 
कूर-कर्मा बनना पड़ा है”* * कहते हुए सीताके चरणोंमें फूट पडे। 

दुःखिनी सीता अपने दुःखको भूल गई। बह स्नेहसे लक्ष्मणको 
उठाती है और प्रिय वचनोसे उनकी ग्लानि मिटा, आशीष दे, 
कहती है--'हे वत्स, सब सासोंसे यथाकम मेरा प्रणाम कहना 
और कहना कि ged स्थित अपने gaat वे सदा हितचिन्तना 
करती रहें । ९ महाराजसे कहना कि आपके सम्मुख अपने शुद्ध 
चरित्रकी परीक्षा में उन अम्नि-सदृश वचनोंसे श्रीहीन न होकर 
दे चुकी थी, फिर भी लोकापवादके भयसे आपने जो मुझे 
द्यागा है, क्या यह कार्ये आपके प्रख्यात वंशके गौरवके अनुकूल 
हुआ है? पर में यह भी केसे सोच सकती हूँ कि कत्याण- 
बुद्धि आपने स्वेच्छासे यह काम किया होगा ? यह तो मेरे 
जन्मान्तरके पापोंका-जिनमें राजतिलकके समय आती हुई 
लक्ष्मीका अपमान भी एक था--ही फल है, जो मुझे असह्य, 
ARIST दुःखदायी वियोगकी यातना सहनी पढ़ रही है । मेरे 
लिए बेमौतकी मौत तो यह है कि अब ga उन तपस्वितियोंकी 
शरणमें रहना पड़ेगा, जिनके पतियाँका दुःख किसी समय आपने 
राक्षस मारकर दूर किया था । राजाका एक धर्म वर्णाश्रमकी 
रक्षा करना भी है। तब धर्मपत्तीकी भांति न सही, एक 
तपस्विनीकी भाँति ही सही, मेरी भी सुध ले लिया करें। 
अपनी असह्य यातनाका अन्त तो में प्राण त्यागकर कर देती ; 
पर गर्भे-स्थित आपका तेज ऐसा भी कहाँ करने देता है! 
दुःख करनेसे कत्तेव्यमें बाधा आ सकती है, अतः मेरे लिए 
दुःखी न हों। में आपके संग रहे हुए दिनोंकी यादकर 
आपकी सन्ततिका पोषण करनेके लिए जीवित रहनेका प्रयत्न 
करूंगी । जब मेरा अन्त समय उपस्थित होगा, उस समय 
आपके पाद-पदूमोंमें चित्त रख में यही विनय करती हुई 


mie तजूँगी कि जन्म-जन्ममें मुझे आप ही पति-रूपमें 
į हों १७ 


चिरस्थायी प्रेम, क्षमाशीलता, एकनिष्ठा, संयम और आत्म- 
त्यागकी सीमा इससे अधिक और कया हो सकती है? क्षण 
भरके लिए व्यक्तिवाद्की भावनाएँ आती हैं और व्यक्तिगत 


१५. “निम्नस्थ मे भर्तृ निदेशरौक्ष्य, देवि क्षमस्वेति वभूव नम्रः । 
१६. इसके आधारका उल्लेख नितान्त आवश्यक था।-सं० 
१७. देखिए--'खघुवंश' ( कालिदास ), 'कुन्दमाला' (Ream) 
और 'कत्तेव्य' ( गेविन्ददास )। 
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लक्ष्मण * लौट जाते हैं । 
ही सीता मुक्तकण्ठसे कुररीकी भाति रोने लगती है। उसका 
रुदन लद्ष्मणको व्यथाको बढ़ा देता है?” और वाल्मीकिको 
उसके निकट खींच लाता है । 
आइवासन दे उससे पूछते 


१९. गीतावली और कुन्द्माला | 
०, कुन्द्माला | 


te alee २). कुन्दमाला । ; 
If Public Domain. Gurukul Kangri sae Haridwar 


५५ 


वाच्यस्त्वया मद्वचनात्‌ स राजा, 

वहौ विशुद्धामपि यत्‌ समक्षम्‌ । 
मां लोकवाद श्रवणाद्हदासी, 

श्रुतस्य किं तत्सहशं कुलस्य ॥ 


क्रिन्तु दूसरे ही क्षण उसकी समममें आ जाता है कि 
व्यक्तिसे अधिक समाज, स्तार्थसे अधिक परमार्थ और मोहसे 
अधिक त्यागका महत्व है । 
ऐसा नहीं किया होगा, इसलिए उनके कायौकी आलोचना करना 
भी वह पाप समझती है और अपने दुःखका कारण अपने 
पूर्वपापोको ही मान, जन्म-जन्मान्तरमें भी रामको ही पति- 
रूपमें पानेकी कामना करती है।१ इसी सीताको--जो कि 
पतिको अपना बनानेकी अपेक्षा स्वतः पतिकी बन जाती S— 
देखकर हृदय स्वतः श्रद्धासे नत हो जाता है । 


कल्याण-बुद्धि रामने स्वेच्छासे 


सीतासे आशीष और सन्देश पा आत्म-ग्लानिसे भरे 
दष्टिपथसे लक्ष्मणके ओमल होते 
वाल्मीकि दुःखिनी सीताको 


थी aaa पाई विजय जिसने समर विकरालमें | 
दुख दे तुम्हें इस रामके भी कौन शासन-कालमें ? 


और [यह जानकर कि वर्णाश्रम धमे-व्यवस्थाके रक्षक रामने 
ही उसे व्याग है, उसे अपना रास्ता नापनेके लिए कहते हैँ 
“यदि a वर्णाश्रमव्यवस्थाभूतेन महाराजेन निर्वासितासि तत्‌. 
स्वस्ति भवत्ये गच्छाम्यहम १२१ 
रघुवंशकी सन्तान-रक्षाक्े निमित्त आश्रयकी प्राथना करती है । 
जब वाल्मीकिको ज्ञात होता है कि लोकापवाद्के कारण 
ही रामने सीताको त्यागा है, तो उनको रामपर क्रोध आने 


किन्तु सीता गर्भे-स्थित 


१८, कल्याणबुद्धेरथवा तवायं न कामचारो मयि शांकनीयः । 


ममेव जन्मान्तरपातकानाम्‌ विपाक विस्फूजथुरप्रसह्यः। | 
साहं तपः सूयेनिविष्टदष्टिः se प्रसूतेश्चरितुः यतिष्ये 
भूयो यथा मे जननान्तरेऽपि त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः । | 
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लगता 822 और कुल्शीलवाली दुःखिनी सीताको वे अपनी 
अलुकम्पाकी पात्री बना लेते हँ । वे उससे कहते हैं--बिटी, 
तपस्वियोंके संसर्गम शान्त जन्तुओं-युक्त इस वनमें निर्भयः होकर 
रहो । ,यहीं कष्ट-रहित प्रसवके पश्चात्‌ तुम्हारी, सन्तानकं 
विधिवत्‌. संस्कार होंगे । मुनिजनोंकी कुटियोंसे शोभित 
तमसाके तटपर स्नानोपराम्त देवाचन करनेसे तुम्हें शान्ति प्राप्त 
होगी । पूजाके योग्य फल-फूल ये मिठबोली सुनि-कन्याए 
वनोंसे तुम्हें ला-लाकर देंगा और तुम्हारा मन भौ इनके 
साथ बहल जायगा। शाक्ति-भर जल ला-लाकर आश्रमके 
नवीन बृक्षोंको सींचनेसे प्रसवके पूर्व ही पुत्र-स्नेह तुम जानने 
लगोगी ।?२१ 

इस अनुग्रहको हृदयसे स्वीकार करनेवाली सीताको दयार 
वाल्मीकि अपने आश्रममें छे गए और उसके रहनेकी उचित 
व्यवस्था कर दी । तपस्विनियांकी भाँति सीताके दिन बीतने 
लगे । दुःखकी गहराईको लव-कुशके जन्मसे वह बहुत-कुछ 
भूल जाती है । इन्हीं बच्चॉंमें वह अपने रामको हँँसता-बोलता 
“पा सन्तोष कर लेती थी । किन्तु वे सदेव fag ही केसे 
रहते ? वे अपनी भुवन-मोहिनी सरल कोमलताको पीछे छोड़ 


` यौवनके प्रौढ़ पौरुष-युक्त द्वारॉपर पहुँचने लगे । सीताको अब 


वह सहारा भी न रहा । वह एक दिन भागीरथीकी mat 
अपता सुख छिपानेके लिए चल दी; किन्तु भाग्यने उसका 
उपहास किया । भागीरथीने उसे किसी और ही अधिक 
दारुण व्यथा सहनेके लिएं बचा लिया । राम वाल्मीक्रि-आश्रमके 


RR. रघुवंश--१४ वाँ सगे, इलोक ७३। 
२३. रघुवंश--1४ वाँ सर्गे, इलोक ७४ से ७८ तक । 


आजका पन्ना 
श्री सियारामशरण गुप्त 


_ नवल उषाने कान्त करोंसे कंकण-कलित UAN, 


. पलट दिया कलका यह पन्ना प्राचीके प्रांगणमें । 


यह अलिखित सम्मुख है, जिसके एक घटपर गहरी, 
ज्वल्ताभामें अनुरंजित वह व्यंजित बेल सुनहली । 
ज्ञात किसे, कवि महाकालके मनमें क्या है, कितना, 
किस भीषणका, किस सुन्द्रका, नया लिखन है लिखना! 


= 
[ अग्रहण, १६६६ । 


PPR यया 
निटक ही नेमिषारण्यमें अश्वमेध करने आए थे । . वाल्मीकि 
लव-कुशको साथ छे य॒ज्ञमें भाग लेने गए और रामसे पुत्रों 
सहित सीताकी स्वीकारनेको कहा । राम असमंजसमं पह 
गए । - प्रजा अब भी पहलेकी तरह सन्देह करेगी, इसलिए 3 
उन्होंने वाल्मीकिसे कहा--“सीता अपने निष्कलंक चरित्रकी 
परीक्षा देकर जनताको विश्वास दिला दे कि वह पवित्र है, E 
शुद्ध है ; तब में उसे अपना लूंगा । वाल्मीकि विवश थे । | 
दूसरे fea वाल्मीकिके सम्मुख भरी सभामें रामने सीतासे 
यही बाते कही । ठोकरपर ठोकर खाकर भी जो जनताके | 
विश्वासको नहीं प्राप्त कर सकी थी, उस पतिप्राणा माना- | 
भिमानिनी सती सीताने साक्षीपर साक्षी चाहनेवाले अविश्वासी | 
अयोध्यावासियों और उनके राजा रामको अपने निष्कलंक | 
चरित्रकी साक्षी geht समा कर दी | पता नहीं, इसपर भी | 
राम और उनकी प्रजाको सीताके चरित्रकी निष्कलंकतापर | 2 
विश्वास हुआ या नहीं | # 


.२.२८८८/५८५--५-५८५/५५५५५/५/५/५/५८”५४ 


नहीं जानता, आज-पृष्ठको क्या में निजका दूँगा, - 


गई अन्वित 
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£ उपयुक्त लेखका विषय जितना महत्त्वपूर्ण है लेखक | है, 
उसे उतने ही विद्धत्तापूण एवं रोचक ढंगसे पाठकोंके सामने | * 
उपस्थित भी किया है । पर उनकी सीताकी स्थिति उतनी ही | el 
अस्पष्ट है, जितने विविध उनके प्रमाण एवं उद्धरण हैं।। षे 
बाल्मीकि, तुलसी, केशव और गुप्तकी सीता मूलतः भले ही. 

एक हो; पर उनके काव्योंमें वह एक नहीं है । इनमें से 
प्रत्येककी कल्पनाका रंग और समयकी परम्पराओंको छाप 
उनकी सीतापर स्पष्ट है । अतः तुलसी या केशवकी सौताके 
मुँहसे वाल्मीकिक्री सीताकी बाते कहलवाना या विरोध दर्श 
कुछ असंगत-सा प्रतीत होता है ।--सं० 


उन्ह 


ये 


| 


तथा 


सूने रंगमंचके पीछे सजा किस अभिनयकी: 
अग्निस्फोट, नए नीरोद्गम, हिंसा; प्रेम, प्रणयकी | 
पता नहीं, क्या कुछ Heh आलेखकको भाया? | 
-फिर भी इस द्रष्टा-श्रोताके मनमें ऐसा आया: | 
मेरे. बिना काव्य-नाटकके आयोजन निष्फल हैं? | 
निज रुचि-अर्रुचि न दूँ तो कविके स्वर असहाय-अबल ैं| 


Ay मशीनों और लोहेके सामानक्रे ATÀ यद्यपि 
भारतीय उद्योगका इतिहास अभी आरम्भ-कालमें ही 
= | है, तब भी हमें इस समयके कुछ ऐसे साहसिक उद्योगपतियोकी 
सामने TT मिळती हैं, जिनका नाम हेनरी फोड-जेसे नए उद्योगोकी 
नीही. नींव रखनेवालोंके साथ लिया जा सँकता है । भारतीय उद्योग- 
ži क्षेत्रमे श्री लक्ष्मणराव किलोस्करका स्थान भी इसी प्रकारका है । 
| उन्होंने अपने अथक परिश्रमसे न केवळ लोहेके एक नए 
| उद्योगकी ही भारतमें नींव रखी, वरन्‌ यह सब-कुछ ऐसी 
। परिस्थितियोंमें किया, जिसका प्रभाव भारतीय नवयुवकोंके मनमें 
तके साहस और उत्साह gar किए बिना नहीं रह सकता । आज 
न. "रितमें किलोस्करका नाम मुख्यतः उनके बनाए हुए फ़ीचर 
| तथा पम्पों द्वारा ही प्रसिद्ध है; परन्तु जिस कारखानेकी श्री 
| Sama नींव रखी है, उसमें इनके अलावा और भी अनेक 
। चीज़ें बनती हैं, जिनमें से gor बनानेका श्रीगणेश तो 
: सबसे पहले उन्होंने ही किया । उन्होंने ही सबसे 
| पहले खेतीके लिए हल तथा दूसरे औज़ार बड़े पेमानेपर बनाने 
शुरू किए थे । 
| श्री लक्ष्मणराव किलॉस्करका जन्म बेलगाँव ज़िलेके एक 
| गाँवमें १८६८ इंग्में हुआ था। yea ही उनकी रुचि 
मशीन तथा agi बनाने और ठीक करनेकी ओर थी । 
` | उत्तकोसे उन्हें विशेष प्रेम न था। १८ वर्षकी अवस्थामें .वे 
O TR पहुंचे । वहाँ कुछ दिनों तक उन्होंने डाइ'गका 
। अभ्यास किया। इसके बाद वे विक्टोरिया जुबिली टेकनिकल 
| ईन्‍्स्टिट्यूटमें ३५) मासिकपर शिक्षक हो गए। नौकरी पाकर 
उन्होंने अपने शित्प-शास्त्रका अभ्यास नहीं छोड़ा । वे 
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किले स्कर-वक्‍सके प्रमुख कारखानोंका एक A । 


किलोस्करवाड़ी 


श्री रामस्वरूप व्यास 


जो-कुछ बचा सकते, उससे अमेरिकासे मासिक पत्र सँगाकर 
झित्म-शास्त्रका अभ्यास किया करते । धीरे-धीरे इस Rai 
उनक्रा ज्ञान बढ़ता गया । अन्तमें उन्हें उसी संस्थाने स्टीम 
इ जनोंका काम सिखानेके लिए अध्यापका स्थान मिल गया । 
बादसें वेतन आदिके मामलेको लेकर अधिकारियोंसे उनका 4 
मतभेद हो गया और उन्होंने नौकरीसे इस्तीफ़ा दे दिया । 

- उस समय साइकिल भारतके लिए एक नवीन चीज़ थी। | 
सर्वेश्रथम किलोस्करने एक साइकिलकी दुकान खोली । साथ 
हो वे लोगोंको साइकिलपर चढ़ाना भी सिखाने लगे । इसके 
अलावा उन्होंने मरहम रखनेकी डिबिया और बटन भी बनाने 
शुरू किए। पहला काम तो कुछ चमका ; पर दूसरा नहीं 
चल सका । १८८६ od वम्बईमें प्लेगका प्रकोए हुआ और 
किर्लोस्कर तथा उनकी पल्ली उसके झापाटेमें आ गए । प्लेगके 
प्रकोपसे वे तो बच गए ; लेकिन उनका कारबार सारा अस्त- 
व्यस्त हो गया aA फिर नए सिरेसे काम जमान कठिन 
था, इसीलिए वे बेलगाँव चले आए | get आकर अपने | Re 
भाईके साथ उन्होंने साइकिलका काम शुरू किया और साथ ही 
अमेरिकासे 'विण्ड मिल” भी मँगाकर बेचना आरम्भ किया । | 

इसी समय श्री लक्ष्मणरावके जीवनमें एक ऐसी बात हुई 
जिसका उनकी भावी प्रयतिपर गहरा प्रभाव पड़ा । जब | 
बम्बईसें थे, उनकी जान-पहचान औंधके स ; 
हो गई थी । राजा साहब उनका रित्प-प्रेम देख 
प्रस्न हुए थे। १९०२ में श्रौमन्त श्रीनिवास पन्त 
औंधके राजा थे और श्रीमन्त बाला साहब, जिनसे क्लि 
प्राइवेट सेक्रेटरी । 


हरे, उनके ari 
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पानी निकालनेके पम्प बनानेवाला विभाग । 


मन्दिरके सामने एक मण्डप तैयार करानेकी योजना थी । श्रीमन्त 
बाला साहबने उसका ठेका श्री लक्ष्मणरावकों दिलवा दिया । उस 
मण्डपके वनानेमे ६५,०००) GI हुए। विशालता तथा 
सुन्द्रताकी eee वह एक अनोखी और दर्शनीय वस्तु है। 
उसमें १५०० आदमी बेठ सकते हैं । उसके ऊपरकी ग्लरीसें 
राज्यका एक पुस्तकालय भी है, जिसमें १२,००० पुस्तके हैँ । 
इसके बाद श्री लक्ष्मणरावक्री आथिक स्थिति कुछ अच्छी हो 
गई, जिससे उन्हें फिर उत्साह और नया जीवन मिळा । अब 
उन्होंने एक नई योजना बनाई । बहुत दिनोंसे उनके मनमें 
किसी ऐसी चीज़के बनानेका विचार था, जो देशकी अधिकांश 
प्रजाके लिए उपयोगी हो और देशकी यरीबी दूर करनेमें सहायक 
भी हो । सबसे पहले किलोस्करने किसानोंके उपयोगकी चीज़ें 
बचानेका निश्चय किया | सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने बनाई, वह 
चारा काटनेकी मशीन थी । इसके 
लोहेके ढले हुए हिस्से वम्बईसे 
बनवाकर मँगवाए जाते और 
उनको जोड़नेका काम बेलगाँवमें 
किया जाता। साइकिलकी दुकानके 
साथ ही एक छोटा-सा वर्कशाप 
भी खुल गया, जिसमें 'लेथ', 
fee तथा दूसरी कई मशीनें 
थीं । जब चारा काटनेकी मशीनकी . 
बिक्री काफ़ी बढ़ी, तो उसके 
लोहेकें RAA ढालनेके लिए - 
भी यहीं एक विभाग खोला गया। 
genta शहरमें इन कामॉके लिए 
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खानेको शहरके बाहर तीन मौल दूर ले जाना Fer 

किलोस्करने किसानोंके लिए छोहेका हल भी तयार 
करना शुरू किया । सबसे पहले ६ हल तेयार हुए। परन्तु 
सदियोंसे लक्रड़ीके हलोंकी परम्परामें जकडे किसान इन लोहेके | 
हलोंसे भड़कते थे। इसी कारण दो वपे तक वे यों ही पढ़े 
रहे ; पर अन्तमें मिरजके एक किसानने हिम्मत करके उन्हे | 
खरीद लिया । धीरे-धीरे लोहेके इन हलोंकी कीत्ति बढ़ी | 
अब विभिन्न क्रिस्मकी ज़मीनोंके लिए उपयोगी नए-नए ढंगके | 
हल भी बनाए जाने लगे और एक सालके अन्दर लगभग २०० 
हल बिकने लगे । चौदह वेके बाद तो उनकी खपत एक 
वर्षमें ४०,००० तक पहुँच गई और वे भारतके प्रत्येक भागमें 
व्यवहृत होने लगे । 

१९१० में बेलगाँवमें फ़ेक्टरीका काम अच्छी तरह चलने | 
लगा । अब फ्रेकटरीके आसपास धीरे-धीरे बस्ती बढ़ने लगी। 
अन्तमें वहाँकी म्युनिसिपेलिटौने उस RAM भी अपने 
अधिकारमें ले लिया । जब म्युनिसिपेलिटीके हाथमें यह प्रबन्ध 
आया, तो उसने इस छोटी-सी फ़ेक्टरीको ६ महीनेके अन्दर 
बन्द करनेका नोटिस दिया । ` बहुत-कुछ लिखा-पढ़ी करनेपर | 
भी कोई रास्ता न निकल सका और न ऐसी कोई दूसरी जगह |. 
ही दी गई, जहाँ फ़ेक्टरी ले जाई जा सके। परिस्थिति अत्यन्त 
निराशाजनक हो गई और यह समभा जाने लगा कि अ 
शायद काम बन्द कर देना पड़ेगा । श्री लक्ष्मणरावके पास इतनी | 
पूँजी भी न थी कि वे किसी दूसरी जगह नए सिरेसे काम, 
शुरू कर सकते | | 


जनवरी, १६४३ | 
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्रव्योंके परीक्षणकी रासायनिक प्रयोगशाला । 


इसी समय एक दिन| औंधके राजा साहब आए और 
किलॉस्करसे ASI उस समय कारखानेकी बात राजा 
साहबसे छिपाई न जा सको । सलाहके तौरपर श्री लक्ष्मणरावने 
राजा साहबसे पूछा कि ऐसी दशामें क्या करना चाहिए ! कुछ 
क्षण तक चुप रहकर राजा साहब MSE—A राज्यमें चलो, 
पूँजी और ज़मीन दोनोंकी व्यवस्था हो जायगी । यह में 
तुमसे मित्रकी हैसियतसे नहीं, बल्कि औं धके राजाकी हेसियतसे 
कह रहा हूँ. । वहाँ चलनेका फेसला अभी कर लो! दोनों 
भाइयोंने सलाह-मरविरा करके राजा साहबको स्वीकृति दे दी । 
उन्होने केवळ एक ही aq रखी कि उन्हें कारखानेके लिए 
ऐसी जगह दी जाय, जहाँ रेळका स्टेशन हो। राजा साहबने 
स्टेटका नक़शा निकाला और कुण्डल रोडको दिखाकर कहा-- 
A? राज्यमें केबल यही एक स्टेशन है? किर्लोस्कर पॅसिलसे 
AR निशान लगाते हुए वोळे--'बस, इतनी ज़मीन दे 
दीजिए राजा साहबने उसी समय स्वीकृति दे दी । 

यह ज़मीन लगभग ३० एकड़ होगी। इसके अलावा 
राज्यकी ओरसे पूंजीके लिए १०,०००) क़ज़ भी दिया गया | 
साथ ही यह भी रियायत की गई कि १९४० तंक कारखामेसे 


` किसी प्रकारका राज्य-कर नहीं लिया जायगा । पर इनं सुवि- 


घाओंके साथ यहाँ कुछ कठिनाइयाँ भी थीं। सबसे पहली दिक्कत 
पानीकी थी । दूसरी भीषण समस्या साँपोंकी थी । आसपासका 


सारा प्रदेश काले साँपोंसे भरा पड़ा था। रहने आदिकी भी 


व्यवस्था न थी । रेल्वे-स्टेशन भी मामली-सा था । वत्तेमान 
किलोस्करवाड़ीका स्टेशन तो बादमें बना है । इन सारी adie 
कारखानेके कारीगरोको काफी असुविधाएँ हुईं । फिर भी 
छगन और साहसके साथ काम करनेसे कुण्डल रोडकी कायापलट 


ह और जो कारखाना १६७७-७०) RESDA Kangri ०णौआआ०हुआपक्षाक्र गाड़ियोंमें लादा जा रहा ! 


बिशेष स्थितिके लिए बहुत ही उपयोगी है । - 
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था, आज उसका मूलधन लगभग १६,००,०००) ÈI 
किलॉस्करवाड़ीफा पूनासे लगभग ६ घटेका रेलका सफ़र 
है। आज तो यह एक नए ढंगका नगर बन गया है । 
स्टेशनसे एक पक्की सड़क बस्तीके एक सिरेसे दूसरे सिरे तक 
चली गई है । मुख्य सड़ककी एक ओर कारखाना और दूसरी 
ओर रहनेके मकान हैं । तारघर और डाकखाना भी हैं । स्कूल, 
कसरत तथा खेलके क्लब, मांतृ-मन्दिर, अस्पताल, दुकान 
आदि सामाजिक जीवनकी सभी आवश्यक चीज़ें यहाँ विद्यमान 
हैँ । बस्तीका दृश्य भी सुन्दर हे। वह arash आसपास 
बसे हुए उपनगरोंके समान दिखाई देती है । लक्ष्मणराव 
जहाँ औद्योगिक क्षेत्रमें नई-नई चीज़ें देना चाहते थे, वहाँ वे 
कारीगरोंको भी आराम व सहूलियत देनेमें पीछे नहीं रहते थे । 
उनकी योजना एक ऐसे उद्योग-केन्द्रकी स्थापना करनेकी थौ, 
जिसमें हरएक कारौगरके लिए एक छोटा-सा बंगला हो। 
अमेरिकाके “गाडन सिटी'की भाँति ही वे अपनी इस बाड़ीको 
बनाना चाहते थे । हषेकी बात है कि किलोस्करकी यह योजना 
आज अपने पार्थिव स्वरूपमें इस वाड़ीमें देखनेको मिलती है । 
बड़े-बड़े शहरोंके कारीगरोंके रहनेके ढंगों और गन्दी बस्तियोसे 
यह व्यवस्था बिलकुल भिन्न है। इसके अतिरिक्त यहाँ कारीगरों 
तथा मज़दूरोंको केवळ कारखानेकी सज़दूरीपर ही निर्भर नहीं 
रहना पड़ता । अधिकांश कारीगर आसपासके गाँवोंसे आते 
हैं । gerd यदि दो भाई कारखानेमें काम करते हैं, तो 
एक भाई खेती करता है । -इस प्रकार सारा बोझ न तो 


खेतीपर पड़ता है, न कारखानेकी सज़दूरीपर और न ही. नौकरी 
करनेके लिए ख्री-पुरुषको अलग-अलग रहना पड़ता है । 
औदयोगिक Rà यह व्यवस्था महत्त्वपूर्ण और भारतकी 
भारतको समृद्ध 


a काशा > 
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बनानेके लिए गाँचवालोंको उनके घरोंके पास ही काम देनेकी जाते हैं। मिलॉंमें बुनाईँके काम आनेवाले “लूम” तथा “डाबो? 
व्यवस्था होनी चाहिए । इस प्रकारके प्रयोग अमेरिका और बनाए जाते हैं तथा लोहेकी चीज़ोंको खराद करनेके लिए 
जर्मनीमें किए गए हैं, और वहाँके औद्योगिक केन्दरोमें होनेवाली 'लेथ' और दूसरे प्रकारके औज़ार भी तयार होते हैं। हाळ 
बेकारीको दूर करनेमें वे उपयोगी भी सिद्ध हुए हैं । ही में किर्लोस्कर कम्पनीने मोटरगाड़ियोंमें लगानेके लिए E 
किलोस्कावाड़ी स्टेशनके सामने ही कारखानेकी इमारत प्रोड्यूसर Ta प्लांट भी बनाए हैँ, जिनके द्वारा मोटर पेट्रोलके | 
है। मुख्य सड़कपर कारखाना लगभग आध मील तक फेला बदले कोयलेसे चलती है । | 


हुआ है । कारखानेके चार-पाँच विभाग हैं । सदर दरवाज़ेसे यहाँके रहनेवाले कार्यकर्ताओंकों वे सब सुविधाएँ प्राप्त हैं, | 
| घुसते ही सामने कारखानेका दप्तर है और दाहिनी ओर जो बड़े-बड़े शहरोंमें मिलती हैं । qed प्रायमरी शिक्षा सुप्त | 
f बिजलीका 'पावर-हाउस' तथा लोहा गलाने व ढालनेका विभाग । दी जाती है और सब बच्चोंके लिए स्कूल जाना अनिवाये है । | 


। “पावर-हाउस' में तेलसे चलनेवाले तीन बड़े और दो छोटे बालिगोंके लिए रातमें श्रेणियाँ चलती हैं । स्कूलमें ही रेडियो | । 
इंजन हैं, जो सब मिलाकर ५,००० अख-बलकी शक्ति पेदा भी लगा है, जहाँ जाकर लोग गाना और ख़बरें सुन सकते BC, 
l करते हैं। इसी शक्तिसे कारखानेके विविध विभागोंका कार्य एक अच्छा दवाखाना और अस्पताल भी हैं, जहाँसे कारीगरोंको | ९ 
` ` चलता हे और नगरको प्रकाश तथा पानी मिलता है। यहाँ ही नहीं, वरनं साधारण जनताको भी दवा मिल सकती है। \ z 
लोहा गलानेकी दो भट्टियां हँ । यहीं सब कल-पुजौको साँचेमें श्री लक्ष्मणरावकी खर्गीया धर्मपत्नीकी यादसें “राधाबाई मेटरनिटी |* ; 
SM जाता है । ge द्वारसे बाडे ओर मशीनोंके कल-पुज़ौंको होम' नासक एक संस्था स्थापित है, जहाँ बहुत ही मामूली | ६ 
खरादने, छेद करने या ठीक करनेके विभाग हॅ. । फिर दो खर्चमें feat जापा करा सकती हैं। खेलके लिए एक बड़ा | ₹ 
स्टोर हें । इनके पास ही बने हुए कलूपुज़ौको एक साथ मेदान है, जहाँ फुटबाल और क्रिकेट सेच होते हैं। axa? ३ 

a 

3 

ल 


बेठाकर चौज़ोंको तेयार करनेका 'एसेम्बली wie’ हे । फिर एक ga है और एक अखाड़ा सी। “सूर्यनमस्कार? द्वारा | 
बने हुए पम्पोंकी परीक्षा करनेका विभाग है । कारखानेके दूसरे स्वास्थ्य-सुधारका भी काफ़ी प्रचार है । एक थियेटर-हाल भौ | 
सिरेपर तैयार gist रंगनेका विभाग और एक बड़ा गोदाम है, जहाँ समय-समयपर नाटक खेले जाते हैं । यहाँसे मराठीके | 
हे, जहाँ भिन्न प्रकारके हल, मेज, कुर्सियाँ, पम्प इत्यादि तैयार तीन मासिक पत्र निकलते हैं--'किलोस्कर', “श्री, और | 


रहते हैं । कारखानेका काम बड़ी दक्षतासे चलाया जाता है । “मनोहर” । सब मिलाकर उनकी ग्राहक-संख्या ४५,००० हैं । a 
इंजीनियर और Heise विदेशोंसे शिक्षा तथा अनुभव प्राप्त करके केवळ 'किलोस्कर' ही प्रतिमास २०,००० निकलता है । | घ 
आए हैं। हरएक विभागके मंनेजरके सामने एक बोर्ड लगा भारतके औद्योगिक विकासका अभी आरम्भ-काळ है । | स 
होता है, जिसपर उस विभागमें जो-जो काम चलता है, उसकी कपड़ेके उद्योगको छोड़कर शेष चीज़ें अभी यहाँ बहुत कम | रा 
तफ्रसील रहती, है । कारखानेके मध्य भागमें केन्द्रीय दप्तर बन पाती हैं । मशीन तथा लोहेका सामान बनानेके कुछ | हैं 

हे, जहाँसे सबःकाम व्यवस्थित रूपसे चलाया जाता हे । यहाँ कारखाने अवश्य हैं ; परन्तु ये विदेशी पूं जीसे विदेशियों द्वारा . 
दो-एक रासायनिक प्रयोगशाळाएँ भी हैं, जिनमें धातुओंक्री ही चलाए जाते हें । लोहेकी मशीनें बनानेके क्षेत्रमे शायद f 
जाँच की जाती है । किलोस्कर ay foo का ही सबसे पहला कारखाना है, जो | मे 
कारखानेमें अनेक प्रकारकी चीज़ें तैयार होती हैं। हल, पूर्णतया भारतीय है और कार्थःक्षमताकी दिसे भी किसीसे | वि 
बिजली व हाथसे पानी निकालनेके पम्प, लोहेका फ़नीचर--मेज़, पीछे नहीं है । यदि देशकी गरीबीको दूर करना है, तौ Š 
ङुसी, चारपाई--अस्पतालके लिए सामान, चरी काटनेकी मशीन, भारतमें कि ऑस्कर कारखाने-जैसे उद्योगोंकी अधिकाधिक संख्यामें ' रै 
॥ m पेरनेके कोल्ह आदि बनते हैं। पम्पोंके साथ उपयोगमें अत्यधिक suze हे । a * 
tas लिए बिजलीकी मोटरें व कूडआइल इंजन भी बनाए चम्पानगर, ब:बई ] ह 
"गो 
| नम 
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चिरस्मरणीय उपहार तो देना ही चाहिए। इसीलिए उन्होंने 


3 । A f eX _Y 

; atsa मूत्तियाँ 

ल श्री 'ध्रूमकेतु' ु 

हाल | सः १७८३ की वात है । मरहठा-साम्राज्यके आखिरी दो करना होगा। आप हमारी इतनी स्मरंति तो अपने साथ 

लिए । > महापुरुष महादजी सिंधिया और नाना फड़तवीस अपना रखिए ही ? 

के | आधिपत्य जमाए हुए थे। मरहठा सेनिकोंके ART अंगरेज़ और मूल्यवान वस्त्रोंके नीचे छिपे हुए बहुमूल्य आभूषण 
| सेनिक काँपते थे । हरिपन्त फडके और परशुराम भाऊके नाम चमक उठे । 

[ह| रणक्षत्रमें जादूका काम करते थे । गुजरातपर पेर जमाए बैठी जेम्स फ़ोबसने सिर हिलाते हुए कहा--'मुझे यह सब 

aR हुई आंग्ल सत्ता महादजी सिंधियाके सामने सिर झुकाती थी । नहीं चाहिए । मुझे कल दूसरी जगह भागना पढ़ें, तो में 

है | इसी समय शिल्पी हीराधरकी यशोभूमि डभोई AN इनका क्या करूंगा १” 

डियो | एक घटना घटी । अंगरेज़ भड़ौंच और उसके आसपासके महाजन खिन्न हो उठे । किसी प्रकार उस गोरे साहबको 

i 


रोको र सौंपनेकी तैयारी कर रहे थे । डभोई उस वक्त जेम्स Paes 
हे। )' कब्ज़ेमें था । feat मरम्मत करने और रणांगनमें शत्रुओको 
निठी |* मात करनेकी विद्या उसे वरण किए हुए थी । साथ ही संध्या- 
मूली | कालमें जब कमलिनीका मन्द-मन्द परिमल डभोईके सुन्दर 
बह | सरोवरसे बह रहा हो, तब निर्निमेष नयनोंसे शित्पी हीराधरकी 
ताक , अनमोल कृतियाँ मानो कोई स्वप्रस्थ प्रतिमाएँ हॉ--ऐसी 
a काव्यमयी दृष्टि भी उसे वरण किए हुए थी । वह युद्ध-कालका 
भी | अविश्रान्त परिश्रमी योद्धा था और शान्ति-कालका सौन्दर्य 
ठीके लीन व्यक्ति । 
और aah दिन साए और चले गए। डभोईके क्रिलेकी 
E शु चाबियाँ महादजी सिंधियाके प्रतिनिधि भास्कररावको सौंपनेकी 
=. | घड़ियाँ भी आ पहुँचीं। डभोईके महाजन और व्राह्मण गोरे 
हे । | साहबकी विदाईके लिए आ पहुँचे । उन्होंने उस गोरेकी 
। राजनीति और शान्तिमय शासनकी प्रशंसा की और साथ 
कुछ | ही कुछ उपहार लेनेकी नग्न प्रार्थना भी । 
द्वाए जेम्स फ़ोबसं शान्त खड़ा था। उसे उभोईसे 
[मदं | विदा होना जेसे अखर रहा था। उसकी नज़रॉमें डभोईमें 
जो | औरस और रोमकी उत्कृष्ट प्रतिमाओंसे कहीं अधिक सौन्दर्य 
सीसे पड़ा था। उसके सरोवर, हरी-भरी उन्नतावनत इास्य- 
a ma भूमि, मन्द समीरसे set करते हुए कमल, शिल्पी 
याँ ys यक्षकन्याएँ , RA वह पूर्व-द्वार--यह सारा दृश्य 


: अपनी मातृभूमिकी याद" दिला रहा था। इस समय वह 
योद्धा T Beet अफ़सर । वह अपनी मातृभूमि 


| फाटलप्डका एक बालक था। उसे 
गोद-सी प्यारी थी। उसे इस भूमिको गोद माताकी 


| जेम्स फ़ोबसंको 
| ATS कहा- “हमे 


शान्त खड़ा देखकर महाजनोंने पुनः 
कुछ नज्ञराना देना है, उसे आपको स्वीकार 


-0. In Public Domain. Gurukul (०१/१ किने कहा---“खण्डित 


फिर आग्रह किया। फ़ोबसने उनके आग्रहको सत्य-ध्वनि 
पहचानी । फिर ज़रा सोचकर उसने कहा--थदि आप सचमुच 
मुझे कोई स्म्ति-निह्व देना चाहते हैं, तो आपके पास कुछ 
अमूल्य चीज़ें हैं, उन्हें ही दीजिए r 

‘eer, साहब, वे कौन-सी चीज़ें हैं ?? : 

“यदि आपको कोई धार्मिक आपत्ति न हो, तभी दीजिए |” 

“कृहिए ।? 

“मुझे मन्दिरके बाहरके जजेरित खँडहरोंमें से टटी-कूटी 
कुछ सूत्तियाँ और हीराद्वारके बाहरके बेल-बूटोंके कुछ खण्डित 
नमूने ले जानेकी इजाज़त दीजिए ।' 

यह सुनकर महाजन, ब्राह्मण सभी स्तब्ध रह गए 
दिलगीरीसे नहीं, आश्चर्यसे । मांगे भी तो ट्टी-फूटी मूत्तियों 
और बेल-बूटोंके खण्डित नमूने, जिनपर बेठकर हर कोई भगेडू 
लड़का गाँवके'सीवानपर अपने गोरूको रखने जानेवाली किसी 
रघिया या किसनीसे ठट्ठा कर सकता था! ऐसे पत्थरके टुकड़ोंको | 
।साहबने क्यों माँगा, उनके मनमें यह उलझन पेदा हो गई । 

उनके सरदारने कहा--'साहब, यह भी कहीं दिया जा 
सरकता हे १? i. 

ग्लानिका एक बादल फ़ोबसंके मु हपर से गुज़र गया । 

इतनेमें ही एक दूसरे सजनने कहा--“साहब, ऐसे नमूने 
तो आप जितना चाहें, हम दे सकते हैं । पर आपने यह क्या 
माँगा १ कुछ और माँगिए | ज FS 

जेम्स फ़ोबस निरुत्तर रहा, मानो उसके feed लोहेकी - | ; 
कील चुभा दी गई हो । उसने व्यग्रतासे एक बार पौठेकी | 
ओर भाँक लिया कि कहीं शित्पी हीराधरकी sae इसे खुन | 
तो नहीं लिया । - i k 
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| aR 
बारेमे हम कल सोमेरवर शास्त्रीसे पूछ देखेंगे और हीराद्वारके 
जो नमूने आपको पसन्द होंगे, दे देंगे । पर आप उनको लेकर 
क्या करेंगे ? ऐसे बेकार पत्थर:-:' 
of हो सके, तो इन्हें ही दीजिए । 
f JA at कुछ नहीं चाहिए ।' 
| यह सुनकर सभी लोग लौट गए। फ़ोबस भी सती 
माताके चौराहेकी ओर धीरे-धीरे चला गया। उसके लिए 
; यह वातावरण भी अपूर्वे था । 
te 

एकान्त जीवन गुज़ारनेवाला सोमेश्‍वर महाजनांको अपने 
ऑगनमें आया हुआ देखकर स्तब्ध हो गया और उनकी बात 
सुनकर तो उसकी स्तब्धता और भी बढ़ गई । 

“खण्डित मृत्तियोके बारेमे आप क्या कहते हैं?-- 
महाजनोंके मुखियाने प्रश्‍न किया । 

सोमेख़रने अपनी कुटीके एक कोनेमें शिल्पी हीराधरकी 
एक सुन्दर प्रतिमा रख छोड़ी थी । अशान्तिके ज़मानेमें इस 
सात्विक ब्राह्मणने पेड़-तरे रहकर ज्योतिष और वेद्यकका ज्ञान 
अजेन किया था । डभोई क़स्बेमें उसकी प्रतिष्ठा अद्वितीय थी । 
उसकी सात्विकताका प्रभाव सबके मनपर था । उसका अभिप्राय 
शास्त्र-वचन समभा जाता था और उसकी नाराज़गी शाप- 
तुल्य थी । 

` महाजनने पूछा--“आप क्या समझते हैं ? कया खण्डित 
मूत्तियाँ एक विधमीको दी जा सकती हैं १ 

सोमेश्‍वर मौन रहा। वह टकटकी लगाए जैसे हीरा- 
द्वारको ओर देख रहा था । 

“जाता है, तो सभौ कुछ चला जाता हे । “मुद्राराक्षस” 
नाटकमें क्या वह इलोक नहीं है, जिसमें राक्षस दरिद्रताका वर्णन 
करता है ! यह देश भी उसी तरह दरिद्र बना। अब ये 
é खण्डित afeat भी चली जायँगी ।--सोमेरवर जैसे अपने- 
आप हीःकह रहा हो, इस तरह उसके होंठ हिलते दिखाई दे 
N 

तह होशसें बोल रहा है या स्वप्नमे, यह न समझ सकनेके 
कारण महाजनने फिर पूछा--यदि लेनेवाला कोई विधर्मी हो, 
तो क्या ये खण्डित मूत्तियाँ उसे दी जा सकती हैं १? 
में इसी प्रपर तो गौर कर रहा हूँ। अच्छा, हीराधरका 
कोई दूरका सम्बन्धी भी है या नहीं ? . 
कोई नहीं है। और हो भौ, तो मालूम ati पर 


फ़ोबसने कहां-- 


विशाल भारत 


| मतलब ? हक FER ललित, पहिया. Kangri ८५ हम किए, at य पत्थर व्यथमें जगह घेरे हुए । 
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जा सकती हैं या नहीं, हमें तो यही जानना है। इसे 
सम्बन्धमें Ma क्या है ? | 

“तब क्या आपको माळूम है? वह कोनेमें रखी हु 
यक्षकन्या हीराधरकी कृति है--कृति ही नहीं, उसको प्रा, 
प्रतिमा है ९ हीराधरने उस मूक पत्थरमें अमर वाणी भर दो 
हे । वेदकी ऋचा-जसा उसका स्मित हे । मोहक आरोह 
अवरोह-जेसा उसके शरीरका त्रिभंग है। आप ज़रा जे 
देखिए तो सही, मानो हीराधघर अभी भी खड़ा-खड़ा शे 


निहार रहा ig । उसके हाथकी कसी अनुपम छटा है ee 


यक्षकन्या-जेसी सुन्दर सोमेश्‍वर शास्त्रीकी कन्याने पिछे| 
ara प्रवेश किया । वह बोली--'पिताजी, फिर आप उन्ह 
बातोंको ले बठे । महाजनोंको उत्तर दीजिए । | 

जेसे एक छोटा बच्चा माँका कहना मान जाता है, उस 
तरह शास्त्रीजी चुप हो गए । उनकी नज़र ज़मीनपर गढ़ गई।| 

“तब फिर विधर्मीको खण्डित मूर्तियां दे सकते हैं न >. 
अग्रणीने फिर पूछा । । 

शास्त्रीजी ga: तरंगोंमें बह गए--'जो रसिकता 
जयदेवकी वाणीमें है, वही रसिकता हीराधरकी तूलिकरामें है। 
उसने पत्थरमें काव्य लिखे हैँ । हीराधर ---” | 

शास्त्रीजी आगे कुछ और भी क | 
पुत्रीने पुनः उन्हें सचेत किय़रा--“आप जवाब नहीं देंगे क्या! | 

दूँगा क्यों नहीं ? अच्छा, तो सुनो ? कहकर शास्त्रीजी 
कुछ क्षण शान्त रहे, फिर घीरेसे बोले--“हीराधरकी % 
यक्षकन्या कालिदासकी अलका नगरीकी मानो रूप-रेखा है। 
में इसे धेनु गढ़रिएके बाड़ेसे उठा ले आया था। 
रजमें रल्ल खोजती हुई इस रूप-मूत्तिके पास दो गये खड़े थे 
एक-दूसरेको सामने देखकर जैसे वे अपनी सुन्दरताकी द 
करते हों । यक्षकन्यापर हीराधरने जो अनमोल अम्बर च 
थे, वे सब गायके गोवरमें लिपे-पुते थे? शास्त्रीजी £ 
देरके लिए रुके और फिर बोले--'हाँ, तो इस गोरेकी ' 
पत्थर देनेमें कोई हर्ज नहीं है । 

“हजे नहीं हे न? हाँ, तो ठीक है। क्यों न 
मन भी सन्तुष्ट हो ! हमारे यहाँ तो ऐसे कितने दी 
पड़े हुए हैं -- महाजन बोल उठा । 

शास्त्रीजी कुछ खिन्न कण्ठसे बोले--'छुछ हजे नहीं = 
क्योंकि वह विधमी इन पत्थरॉकी देखभाल तो करेगा। और 
नहीं, तो गये-कुत्तोंसे तो इन्हें हम अच्छे हाथोंमें संप हृ 


जा रहे थे कि उभी 
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परन्तु एक शत्ते है ।' 

“वह क्या १ 

«आप कल जब वहाँ जाये, तो मुझे भौ साथ ले चलिए ? 

“बहुत अच्छा, बहुत अच्छा---कहता हुआ महाजन- 
मण्डल उठ खड़ा हुआ और शास्त्रीजीको नमस्कार करके तितर- 
बितर हो गया । शास्त्रौजीने निणेय दें दिया था। उन्होंने 
और जो-कुछ कहा, उसका मतलब तो किसीने नहीं समभा ; 
परन्तु उनकी विद्वत्तापूण वाणीकी हर कोई प्रशांसा कर रहा था। 

= 3 = 

दूसरे दिन जेम्स फ़ोबस शिल्पी हीराधरकी कृतियोंको 
आखिरी बार देख रहा था। हीराद्राकी एकसे एक बढ़कर 
सुन्दर कमानों, राजपूतनीके गलेकी सोतियोंकी माला-जेसी 


eee 


मौक्तिक मालाओंमें अजीव आकर्षण भरा था। इतने ही में 
वहाँ महाजन-मण्डल आ उपस्थित हुआ। सोमेश्‍वर सबसे 


आगे था । फ़ोबर्सने सबका स्वागत किया । फिर एक महाजनने 
कहा--हमें खुशी है कि हम आपको आपका अभीष्ट उपहार 
दे सकेंगे । झास्त्रीजीने भी फतवा दें दिया है ।” 

फ़ोबसने शास्त्रीजीकी ओर देखा और उनका अभिवादन 
करते हुए कहा--'में आपका बड़ा कृतज्ञ हूँ । मुझे हीराधरकी 
इन कलाओंमें. ..? फ़ोबस बोलते हुए रुक गया। सोमेश्‍वर ध्यान- 
मम हो हीराद्रारकी ओर एक टक देख रहा था। फ़ोबर्सने 
शब्दों द्वारा उस वातावरणको भंग करना उचित नहीं समभा । 

“साहब, शिल्पी हीराधरके हाथोंमें संगीतकी रम्य पदा- 
वलियाँ खेल रही होंगी । ज़रा उस यक्षकन्याकी कटि-मेखलाको 
तो देखिए, मानो अभी उसकी सुनहरी घण्टियोंकी भकार गूंज 
उठेगी । देखिए, उसके सुँहपर उस मंकारके सुनेका आनन्द 
भी छा रहा हे...” शास्त्रीजी चिन्तनमें मभ हो रुक गए । 

आपको हीराधरकी सर्वोत्तम कृति कौन-सी लगी ?-- 
फ़ोबसने पूछा । à 

उसको सर्वोत्तम कृति eNA भयंकर शून्यको 
परतिध्वनित करते हुए हंसे । “शायद भेसोंके किसी चरागाहमें 
इरक्षित पढ़ी होगी । हौराधर | वह कोई मानव नहीं होगा। 


“| : मानवेन्दुके बिना ऐसी कृति नहीं बन सकती |? 


कया आप इन्हें सुरक्षित रखनेका प्रयल्ल नहीं कर सकते ? 
-र्‍फ्रोबसेने पूछा । य i 
शास्त्रीजी शुष्क हँसी हँसे । 


“मृत जनाताकी हरएक दृष्टि 
मारी जाती हे । कि 


यहाँ इन पत्थरॉपर लड़के थूकेंगे । इन 
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कृतियोंकों सुरक्षित रखने या सममझनेकी शक्ति आज इस 
ज़मीनपर विद्यमान नहीं रह गई है । आप इन्हें ले जाइए ।' 

फ़ोबर्स उस ब्राह्मणकी ओर देखता रहा । उसके मित्रोंने 
पूनाके नाना फड़नवीसकी बातें उसे सुनाई थीं। ब्राह्मणोंकी 
JRR उसे आश्रय होता था । आज उसी वर्णका एक aT 
शिल्पी उसके सामने खड़ा ati फ़ोबसने धीरेसे कहा-- 
“अच्छा, में भी अपने दिलकी एक बात कहना चाहता a 

सोमेश्‍वरके FAN एक हल्की मुस्कराहट दौड़ गई और 
वह बोला--मुजे यह पता था कि शिल्पी हीराधरकी कृतियोंको 
समभनेवाला कोडे साधारण आदमी नहीं होगा। इसीलिए 
आपके हृद्गत भावोंको जाननेके लिए में आपके पास आया 
भी हँ! र 

अब तक महाजन-मण्डल मूढ़को तरह दोनोंके मुँह ताक 
रहा था । वार्तालापका एक वाक्य भी समझे बिना उन्हें आश्चर्य 
हो रहा था। उनका अग्रणी बोला--'साहब, हमें भी यही 
पूछना है कि आप इन मूत्तियोंको ले जाकर क्या करेंगे ? इन्हें 
कहाँ रखेंगे १? 

फ़ोबसने एक अर्थ-भरी दृष्टि सोमेश्‍वरपर डाली । सोमेश्‍वर 
भी यही जाननेके लिए उत्सुक था । फ़रोबर्सने कहा---मेरा 
देश बहुत रमणीय है । उसकी हरी-भरी पर्वत-श्रेणियोके बीच 
मेरा छोटा-सा गाँव नीलमके हारमें मानिक जैसा सुशोभित 
है । उस गाँवके पर्वेत-शिखरपर अश्कोणाकृति बनाकर उसमें 
ये मूत्तियाँ आठों कोनोंपर रखूंगा । वहाँ हीराद्रारकी नक्काशीके 
ये नमूने सौन्द्य-खचित इलियडकी कृति-जैसे सुशोभित हो 
उठेंगे । मेरे देश-बन्धुगण इन्हें देखेंगे और आश्रय-चकित 
होंगे । गाँवके लड़के देखेंगे और अनेक प्रश्‍न पूछेंगे । रमणियाँ 
देखेंगी और अनेक दिनों तक न भूलेंगी । इसलिए में अपने 
इस स्थानकी पवित्र स्मृतिके रूपमें इन्हें ले जा रहा हूँ ~ 
फ़ोबस अब और अधिक बोल न सका। उसकी नज़र 
स्काटळेण्डकी पहाड़ियोंमें पहुँच चुकी थी । 

सोमेश्‍वरके चेहरेपर प्रसन्नता छा गई । वह :शिल्पी 
हीराधरकी उत्कृष्ट कृतियाको सममानेके निष्फल sae अनेक 
बार कर चुका था; पर वह समझ एक सहृदय परदेशीको. 
प्राप्त हुई थी । उसने फ़ोबसको प्रसन्नतासे देखते हुए कहा-- 
“बस, यही जाननेके लिए में आया था। आपकी आत्मा 
कलाधर हीराधेरको परख सकी है । में भी अब इस स्थानक 
दो-चार दिनोंका ही मेहमान हूँ ।? . 


ü 
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3 दिन थके हुए पाँव और थका हुआ मस्तिष्क लेकर कुछ 
विश्राम करनेकी इच्छासे एक पाकमें जा पहुचा । पाकक 
बीचका हरी-हरी सुलायम दूबसे Sar मेदान ऐसा मालूम हो रहा 
था, मानो कोई बहुत बढ़ा मखमली फर्श बिछा हो । उसमें नौकरों 
अथवा आयाओंके. साथ आए हुए रंग-बिरंगे वल्लोंसे सुसज्जित 
बच्चे खेल रहे थे । उनके लुका-छिपीके खेल तथा किलकारी 
मारकर एक-दूसरेको पकड़नेके लिए दौड़ना देखते ही बनते थे । 
मेदावके चारों ओर लाल बजरीका एक जनपद बना था, 
जिसके किनारेके वृक्षोंकी छाया-तले थोड़े-थोड़े फासलेपर 
लकड़ीकी बेंचे रखी हुई थीं। इन्हींमें से एकपर में भी 
जा बैठा और बच्चोंके खेल-तमाशोंका आनन्द लेने लगा । 
इसी समय मेरे सामनेसे एक प्रौढ़ वयके गौर-वणे सजन 
ast, जिनका दाहिना हाथ पतलूनकी जेबमें था और बाएं 
हाथकी अंगुली पकड़े एक ४-५ वर्षका बच्चा उनके साथ-साथ 
चल रहा Mi सहसा पीछेसे गहरे पीले रंगका मेगनो- 
लियाका ठेला धकेलते हुए आते एक व्यक्तिने कहा--“आइसक्रीम, 
बढ़िया आइसक्रीम  बच्चेने Gear पीछे देखा और सुकते 
हुए अउुनयपू्ण स्वरमें कहा--“बाबूजी, आइसक्रीम ? 
बाबू साहबने एक विरत्तिपूर्ण दृष्टि पहले आइसक्रीम 
ठेलेवालेपर और फिर बच्चेपर डाली और किंचित्‌ भर्त्सनाके 
aa बोले - 'जग्गू , देख तेरी यही आदत तो मुझे पसन्द 
नहीं । अभी-अभी तो हम लोग चाय पीकर आ रहे हैं । अब 
इतनी जल्दी उसपर आइसक्रीम खाना क्या अच्छी वात है 2’ 
जग्गूने, जिसमें अभी अपने पिता-जितनी बुद्धिमत्ता नहीं 
आ पाई थी, पाँव . पटककर क्षिद करते हुए रोनेकी सरगम 
शुरू की और वार हाथसे बाई. आँख मलते हुए Gey 
करने लगा । इसपर बाबू साहब कुछ पिघले और जग्गूके साथ 
ठेल्वालेकी ओर लौटते हुए बोले--“एक आइसक्रीम Bary’ 
ठेलेवालेने ठेळेका मुँह खोला और पतले काग्रज़में लिपटा हुआ 
एक आइसक्रीम निकालकर बाबू साहबको थमा दिया, जिसे 


उन्होने सरसरी निगाहसे देखते हुए जग्गूके हाथमें दे दिया और 


ठेलेवालेसे पूछा-- कितने पेसे १ 

“दो आने, बाबूजी | ठेलेवालेने विनम्र भावसे कहा । 
बाबू साहबने पतळूनकी दाहिंनी जेबसे चमड़ेका एक छोटा-सा 
बटुआ निकाला और उसे खोलकर उसमें से पेसे निकालने लगे । 
जग्गू अभी आइसक्रीमपर से चिपका हुआ कागज़ उतार 


>e 


me 
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| 
भी नहीं पाया था कि उसने देखा, उसके सामने लगभग उसीकी 
SAA एक श्यास-वणे अद्ध-नम वालक खड़ा भूखी आँखों | 


आइसक्रीमको घूर रहा है । उसकी खानेके लिए अधीर gay 

बार-बार उसके होठोंको गीलाकर फिर Fat चली जाती थी। 
उसके बाल रुक्ष और रंजसे भूरे हो रहे थे। उसके शरीरपर 
का जीण-शीण कोट इतना मला हो चला था कि उसकी श्याम- 
वणे देहका ही भाग-सा मालूम होता था । 


q 
| 
| 


उसकी ओर उठकर । 


जग्गूकी आँखें, फिर जसे उसके घेहरेपर से हटी नहीं। | 


अनायास उसका आइसक्रीमवाला हाथ उस लड़केकी तरफ़ बढ़ा। | 
लड़केने एक दबी हुई सुस्कराहटके साथ पहले आइस- | 


क्रीमकी ओर देखा और फिर जग्गूकी ओर । उसके दोनों हाथ 
आधे उठे और फिर सहसा बीच ही में रक गए । इसपर जग्गूने 
अपना आइसक्रोमवाला हाथ और आगे बढ़ाकर इस कमीकी 
पूत्तिकर दी। उस लड़केने जग्गूके हाथसे आइसक्रीम ले 
ली और कृतज्ञता-भरी आँखोसे उसकी ओर देखने लगा । 
बाबू साहबने आइसक्रीसवालेको पेसे देकर बढुआ वापस 
Sad रख लिया और ज्योंही जग्गूकी ओर देखा, तो एकदम 
सन्न रह गए । एक भिखारीका लड़का जग्गूके सामने खड़ा 


आइसक्रीम खा रहा था और वह तृप्त-दीप्त आँखोंसे उसे 
आइसक्रीम खाते हुए देख रहा था। जग्गू द्वारा किए गए अपनी 
गाढ़ी कमाईके इस अपव्ययको वे सहन न कर सके और ज़ोरका 
एक तमाचा उस भिखारीके लड़केके गालपर जड़ ही तो दिया | 
एक तड़ाक-से शब्दके साथ उसके हाथसे आइसक्रीम नीचे जा 
गिरा और उसकी आँखोंसे दो बड़े-बड़े गोल आँसू ढुलक पढ़े। | 


E 
| 


बाबू साहबने एक तीखी दृष्टि उसपर डाळी और होठोंकों a 
देकर यह कहते हुए कि “बढ़े आए साले आइसक्रीम खानेवाले | 
जग्गूका हाथ पकड़कर आगे बढ़ गए । 

भिखारीके लड़केने कुछ क्षण गल-गलकर AA मिलते 
हुए उस आइसक्रीमको सजल नेत्रोंसे देखा और फिर दोनों हाथो 
आँसू पोंछकर पराजित सनिककी तरह ळौट पड़ा । 


जीण-शीण वस्त्रोंसे अपने शरीरकी लाज SF एक 


बच्चेको लिए, एक भिखारिन आती हुई दिखाई पड़ी । लड़के 


देखकर भत्संनापूर्ण स्वरमें उसने कहा--“क्यों रे, इतनी देर. 


कहाँ रोता फिर रहा था ! मैं तो तुझे खोज-खोजकर थक गई | 


लड़केने अपनी आँखें नीची कर लीं और बिना कुछ TH 


दिए अपनी माँके साथ हो लिया । 


| 


\ 


~ 
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बान ' आवारा ( अद्‌भुत, आधुनिक सामाजिक नाटक ) : लेखक 
ब्री। श्री पाण्डेय बेचन शर्मा “उग्न! ; प्रकाशक--सत्साहित्यिक 
रप्‌ सेवक समाज, भारती-भवन, उज्जेन (मालवा) ; प्रष्ठ-संख्या 
m | ३+१०८ ; मूल्य १)। 

कर । प्रस्तुत तीन अंकोंके नाटकमें लेखकने मुख्यतया एक 
हीं। | आवारा बूढ़े भिखारी, बुदूराम जो कभी सभ्य-समृद्ध समाजका 
ढ़ा। | अंग था, लाली बुडूरामकी बेटी और दयाराम--एक बिगड़े 
इस- | ज़मींदारके छोटे भाई तथा लालीके प्रेमी---की कहानी कही 
हाथ | हे । इन तीनोंका चरित्रचित्रण करनेमें लेखकको सफलता मिली 
ग्रे | है, इसमें सन्देह नहीं । और इनके द्वारा 'उग्र'जीने हमारी कुछ 
fay | सामाजिक त्रुटियोंपर तीखा व्यंग्य भी किया है, जो समयानुकूल 


ले Èl किन्तु नाटककारका ger उद्देश्य यह सब कुछ दर्शाता 


| नहीं । भें केवल कहानी सजाता हूँ”, वे अपनी “भूमिका और 
| झपकीमें कहते हैं, 'मुझे कला कला ही के लिए ( आदि, मध्य 


a | और अन्तमें ) अच्छी लगती है? उनके विचारमें fa- 
खड़ा ' विख्यात नाटककार “शा? साहब प्रचार और पोले सदाचारके 
उसे | विचारोंका ऐसा अम्बार ला देते हैं सुकुमार नाट्य-कलाकी 
पनी TARR उसका दम बार-बार घुट-घुटकर रह जाता है। 
रका | उका दावा है कि नाटकको आदि, मध्य और अन्तमें पहले नाटक 
या! दीना चाहिए, फिर कुछ और । यह तो ठीक है ; पर सममे 
Sj | नही आता कि यहाँ-'शा? साहबको घसीट लानेका उद्देश्य क्या 
i ŠL क्या लेखकका मतलब यह है कि उसका नाटक “शाके 
बळ | "एकसे अच्छा उतरा है ? यदि यह बात है, तो जिन पाठकॉने 


WS नाटक पढ़े हैं, वे “प्रचार और पोले सदाचारके विचारों'के 
| अ भी “आवारा'को 'शा'के नाटकोंकी पंत्तिमें स्थान न 


[लते amA š 

Ha उग्र जीने जो कहानी सजाई है, वह रोचक है; किन्तु 
aa ce इछ स्थल खटकते हैं । एक-दो उदाहरण हम पाठकोंकी 
एक | . पेश करते हैं। «आवारा एक. पात्र है भेखलाल, 
केकी | क्या हे नमकहराम सुनीमके रूपमें चित्रित 
देख ae ere । यह आदमी अत्याचारी है और इसके 
zia गई है FOAM कुछ बच्चों द्वारा इसकी हत्या करवाई 
उत्तर | बच्चे उसपर पत्थरोंकी इतनी बौछार करते हैं कि 


न ee चल बसता है । ' ऐसा होना. असम्भव तो 
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नहीं ; किन्तु नन्हें निर्दोष बच्चों द्वारा ऐसा नृशंस कार्य करवाना 
न तो स्वाभाविक ही कहा जा सकता है और न ही सुरुचिपूर्ण । 
इसी भेरवलालकी चोरी हो जाती है । और चोरी करते हैं 
TR और उसकी बेटी लाली ; किन्तु सज़ा हो जाती है 
दयारामको | यह ठीक है कि दयाराम बिलकुल निर्दोष नहीं ; 
किन्तु जितना मसाला “आवारा'में मिळता है, उसके बलपर कोई 
मासूलो-सा फ़ौजदारी वकील भी उसे सज़ासे बचा सकता था । 
एक दात और । नाटकको सुखान्त बनानेकी उतावलीमें 
ज़मींदार और उसके भाई दयारामको, जो बिलकुल ग्ररीब हो 
चुके थे, एक बड़ा भारी दबा हुआ खज़ाना दिला दिया जाता है । 
यह खज़ाना हल चलाते हुए एकाएक मिल जाता है। इस 
“परी-गाथा-सी घटना द्वारा नाटक “अद्भुत” तो अवश्य हो जाता 
है ; पर इसे 'आधुनिक' कहनेमें हिचकिचाहट होती हे । यह 
१०८ पृष्ठोंका नाटक ३३ N समाप्त हुआ है । दृश्य इतनी 
जल्दी-जल्दी बदलते हैं कि यदि नाटकमें आवश्यक संशोधन न 
किए जाये, तो इसे रंगमंचपर खेलनेमें असुविधा होगी। 
पुस्तककी छपाई-सफ़ाई अच्छी हे और मूल्य भी उचित है । 
--अवनीश' 
नींवकी ई'ट : लेखिका--श्रीमती चन्द्रवती ऋषभसेन जैन ; 
प्रकाशक--जीवन-कला-मन्दिर, सहारनपुर ; पृष्ठसंख्या 
१६४ ; मूल्य १॥), अजिल्द्‌ । 
प्रस्तुत पुस्तक बहन चन्द्रवतीजीकी कहानियोंका संग्रह है । 
कहानियोंको हिन्दीकी मासिक पत्रिकाओंमें  समय-ससयपर 
प्रकाशित होते देखती रही थी । आज संग्रह-रूपमें इन्हें पाकर 
वास्तवमें सुख और सन्तोष हुआ। पुस्तकमें दिए. हुए उनके 
चित्रकी gaat स्वतन्त्र व्यक्तित्तकी जो छाप मुझे दीख 
पड़ी थौ, उसीकी झलक मैने उनकी प्रत्येक कहानीमें पाई । 
भूमिका भी आयोपान्त पढ़ ली। वह भी एक सजीव कहानी-सी 
रोचक लगी । नपे-तुले शब्दोंसें लेखिका जो-कुछ भी पुस्तकके 
प्रारम्भमें कह गई हैं, यथासंगत है। | A 
“कींकती भिखारिन'के विषयमें जब मैंने भूमिकामें पढ़ा, तो 
मेरे मनमें.सन्देहके कुछ बादल-से उमड़ने लगे । सोचा, शायद 
ही कहानी अच्छी लगे। जिस कहानीके कथानकके लिए _ 


ne 0 
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हृदयकी अनुभूतिके साथ वास्तविंकताका तारतम्य किस सीमा 
तक होगा, यही आशंका मेरे मनमें . जाग्रत थी--यद्रपि कुछ 
ऐसे लेखकोंको भी में जानती हूँ, जिन्होंने पूसकी ठंडी राते 
फुटपाथपर gA हुए भिखारियोंके साथ सोकर काटी हैं। 
किन्तु में स्वीकार करती हूँ; कहानी पढ़ लेनेके परचात्‌ मुझे 
अपनी यह आशंका निर्मूल प्रतीत हुई । 'भींकती भिखारिन में 
| लेखिकाने नारी और पुरुषके जीवनके चिरन्तन सत्य चित्र 
FORE 
पाठकोंसे मेरा अनुरोध है कि वे इस कहानीको अवश्य 
पढ़े । सूरदाससे भोंकतीका मिलन, कुछ दिनोंका पारिवारिक 
. जीवन और 'परी का आगमन चलचित्रके समान आँखोंके सामने 
| तेरने लगते हैं। 'भींकती'का सुख 'परी'की आँखोंमें खटक 
गया। नारी-सुलभ sets वशीभूत हो “परीने सूरदासको 
सम्मोहिनी मदिरा पिला ही दी । 'परी'के आकषेणसे वह न 
बच सका । कुछ देर पहले जो मना रहा था 'परी'को प्लेग 
हो जाय, वही सूरदास दिन-भरकी गाढ़ी कमाई उसे दे आता 
है और “मींकती'के लिए बच जाता है केवल विषाक्त पारिवारिक 
जीवन । इस कहानीका शीर्षक बहुत ही उपयुक्त है। कहानी 
पढ़ लेनेके पश्चात्‌ में कुछ देरके लिए निस्तब्ध-सी रही । यही 
सोचती थी कि पुरुषके अन्तस्तलमें छुपी हुई वासना, 
नवीनताके प्रति मोह तथा “और कुछ svat लालसासे न 
जाने कितनी झोंकतियोकी सृष्टि होती रहती है। शायद 
अनादि-कालसे ही यह क्रम चला आ रहा है । 

“अंजनहारी” वास्तवमें उत्कृष्ट कहानी है। कहानी पढ़ते 
समय फ्रेंच आम-गीतका उद्धरण असंगत-सा ज्ञात हुआ । 
यहाँपर कहानी-लेखिका भूल जाती हैँ कि उनकी कहानीका 
प्रवाह जिस माधुर्य व गतिके साथ तरंगित हो आगे बढ़ रहा 
है, उसमें वह अद्धःप्रष्ट बाधक है, सहायक नहीं । उस समय 
यह जान लेनेको जी नहीं करता कि वह गीत कया था। 
लेखिकाने वहाँ तक जो-कुछ कहा है, उससे सारा दृश्य बिल्कुल 
gem जाता है । फ़िर इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । 

ag लेनेके पश्चात्‌ लेखिकाका दुःख पु'जीभूत हो बहुमुखी 

A सामने उमड-सा आता है । हृदयकी सारी सहानुभूति 

उनके साथ हो जाती है । कहानी वास्तवमें बढ़ी मामिक और 
5 5 तीन far’, È न यही बात» “तीन साल पहलेकी बात, 

“ग्ररीबका ईमान” 'भैयाकी डायरी” आदि कहानियाँ करुण रससे 

mdg “धः a 
> 


«वल छत्रकी छायामें' मीठी चुटकी 


रही । “गुलाबी चुनरिया', “जब घरमें चोर था” 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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[ अग्रहण, १६६६ 
'मेरी चुटिया। - 
उसके हाथमें थी” आदि कहानियोंमें रसके सीठे छोटे बहुत | 
सुन्दर पढ़े हैं । कहानियोंको पढ़ लेनेके पश्चात्‌ हृदयमें गुदशुदी-सी | 
होने लगती है । 'जंगूकी बात? यद्यपि इन दो विभाजनोके | 
बीचमें आती है ; पर अन्तमें करुणाके प्रवाहमें जंगूकी बातकी । 
वास्तविकता सजग हो जाती है। 'वह भीख माँगती आईं? मं 
जासूसी कथानक-सा विद्यमान है, यद्यपि वह चीज़ भी अच्छी, | 
है। 'नींवकी ई2'-शीर्षक कहानी अपने नामको सार्थक करती | 
है । उसमें गाम्भीर्यका सुन्दर पुट विद्यमान है । | 
कुल मिलाकर यह कहना सवेथा सत्य है कि सभी। 
कहानियोंकी अपनी-अपनी विशेषता है। सफल कलाकारी | 
कूचीकी सभी रेखाएँ स्पष्ट हैं और रंगोंका सामंजस्य एक अनोखे | 
मिठाससे भरा है । एक कुशल कलाकारके हाथसे स्थापित इस | 
fag हैट? का यथोचित सम्मान हो एवं इसके आधारपर | 
निकट भविष्यमें वे सुन्दर साहित्यिक प्रासादका निर्माण कर सकें 
यही अभिलाषा है । जयन्ती पाण्डेय, ate ए०| 
हमारी चिड़ियाँ : ठेखक--कुं वर सुरेशसिंह ; प्रकाशक- 
भारतीय भण्डार, 'लीडर प्रेस, प्रयाग ; KUE” साइज़ 
१४ पृष्ठ ; मूल्य २॥), पक्की तिरंगी जिल्द ; आटे पेपर 
कई तिरंगे और सदे चित्र, साधारण चित्र अनेक |: 
हमारी ही दुनियामें, हमारे बहुत निकट, पक्षियोंकी एम 
ऐसी दुनिया है, जो हमारी ही तरह रोती, गाती, ea ३ 
खेळती और ah रचना-विनाश-संघर्षेके पथपर निती q 
चली जा रही है। उसके सब व्यापार हमारी आँखोंके Tg 
होते हैं । उसका गान सुनकर कभी-कभी हम आनन्द-विभोर | ब 
उठते हैं । पर हमारा उससे हृदय या आँखोंका कुछ भौ परिव हु 
नहीं । हम उससे उतने ही अनभिज्ञ-अबोध हैं, जितने रिस, ३ 
दूसरे नक्षत्रकी दुनियासे | इसमें दोष है हमारी विकृत aaah अ 
और विघातक सिक्षाका, जो हमें इससे उदासीन बनाए हुए ६ दे 
अन्य विदेशी भाषाओँकी बात हम नहीं कह सकते” थ॑ 
जहाँ तक हमारी जानकारी है, अंगरेज्ीमें A न केव 
ast विशद सचित्र ग्रन्थ ही हैँ, बल्कि कई प्रमुख पक्षयो 
तो प्रत्येकपर एकाधिक स्वतन्त्र ग्रन्थ भी हैं । i! 
हिन्दीमें जिन अनेक वेज्ञानिक विषयोपर अच्छे और 
ग्रन्थॉकी कमी है, उनमें से एक यह भी है। कुछ सम 
श्री पारसनाथसिंह-लिखित 'पक्षी-परिचय'ने इस कमीको 5 
अंशॉमें पूरा किया था और भविष्यके लिए आशा भी ^ 
थी ; पर वह पूरी नहीं हुई । ; 
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जनवरी, १६४३ ] समालोचना 


प्रस्तुत पुस्तकका प्रकाशन इस दिशामें एक नवीन एवं 
स्पृहणीय प्रयास है । इसमें विद्वान लेखकने कुल ७२ ऐसी 
चिडियोका वर्णन किया है, जो प्रमुख और हमारे विशेष निकट 
हैं। पक्षियोंका इतिहास और उनके कथित विकासका वर्णन 
बड़ी सरळ और जानदार भाषामें किया गया है । उनके सादे 
और रंगीन चित्रोंसे उन्हें पहचानने अथवा उनका ठीक-ठीक 


. ज्ञान प्राप्त करनेमें वच्चे और साधारण अक्षर-ज्ञानवाले व्यक्ति भी 


सफळ प्रयास हो सकते हैं । पुस्तककी छपाई-सफ़ाई एवं सजावट 
बहुत ही सुन्दर एवं उपयुक्त हुई है । ऐसी सुन्दर एवं उपयोग 
पुस्तक हिन्दी-संसारको भेंट करनेके लिए लेखक और प्रकाशक 
बधाईके पात्र हैं । हमारा विश्‍वास है कि हिन्दी-संसार इस 
उपयोगी पुस्तकका यथेष्ट स्वागत करेगा । हमारी रायमें तो यह 
पुस्तक न केवळ प्रत्येक नगर और ग्रामके घर, स्कूल, कालेज 
और पुस्तकालयमें ही पहुँचनी चाहिए, बल्कि लड़के-लड़कियोंके 
पाव्यक्रममें भी इसे स्थान मिलना चाहिए । — ane 
सर संयद अहमदखांकी जीवनी: लेखक --सेयद 
कासिमअली, साहित्यालंकार ; ग्रकाशक--जाफरी ब्रदर्स, 
इलाहाबाद ; प्रष्ठ-संख्य़ा १७६ ; मूल्य १॥), अजिल्द । 
उन्नीसवीं शताब्दीके उत्तराद्धेमें भारतवर्षके जिन महा- 


` भागोंने सावेजनिक सेवा-क्षेत्रमे अपने जीवनको उत्सर्ग किया 


था, उनमें सर सेयद अहमदखाँ भी एक थे । उस पीढ़ीके 
अन्य राष्ट्रीय नेताओंसे उनकी मनोवृत्ति भिन्न थी--वे 
पहले मुसलमान ये, बादमें हिन्दुस्तानी या और कुछ । सन्‌ 
14७६ तक तो वे सरकारी नौकरीमें मशगूल रहे और उसके 
बाद पेन्शन लेकर मुसलमानोंके विकास और उत्कर्षमें कटिबद्ध 
हुए । शिक्षाक क्षेत्रमें सुसलमानोंकी स्थिति शोचनीय थी । 
अंगरेज़ी पढ़ना उनके लिए शरीअतसे. खिलाफ़ बात थी । सुकरा 
मौलवियोंने काफ़िरी जुबान अंगरेज़ीसे दूर रहनेका फ़तवा 

रखा था। यह बात सैयद अहमदको बहुत खटक रही 
थी। वेसन्‌ १८५७ की राजक्ान्तिके समय अंगरेज़ोंके 
= 3 इसलिए विशेष खूपसे पुरस्कृत और सम्मानित किए 
। अंगरेज़ी सभ्यता और भाषाका उनपर गहरा 

Tl अतएव आपने मुसलमानाँमें अंगरेज़ी भाषा 

और उच्च शिक्षाका प्रचार करनेके लिए अलीगढ़में झुस्लिम- 
द Sl डाली, जो अब विञ्चविदयालयके रूपें परिणत 
। उसके बाद हो भारतमें साम्प्रदायिक शिक्षा- 
सृष्टि और वृद्धि होने लगी । सर सैयद अहमदने 
भूमिमें साम्प्रदायिकताका जो बीजारोपण 


CC-0. In 


भारत- 


और प्राप्ति-स्वीकार 


पण किया था वह . (वसतया, Haridwar 
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आज हिन्दू-सुस्लिम-प्रथक्करणके रूपमें वटवृक्ष बन गया है । खेर, 
सैयद साहब जैसे पक्के राजभक्त थे, वेसे ही सच्चे कौमपरस्त 
भी। वे इस देशकी एक विमल विभूति थे । . उनकी प्रतिभा, 
विद्वत्ता और कार्येदक्षता हम सबके लिए आद्र और अभिमानकी 
वस्तु है। सेयद कासिमअलीने उनकी जीवनी लिखकर हिन्द 
देश और हिन्दी-भाषाका अच्छा उपकार किया है। इसमें 
“सरस्वती -सम्पादक To देवीदत्त शुक्ल-लिखित एक छोटी-सी 
भूमिका भी है, जिसमें लेखककी इस छृतिको “साहित्यिक इष्टिसे 
अति महत्त्वपूर्णः बतलाया गया है । पुस्तककी भाषा प्रांजळ 
हैं। शेली भी सरस है । हिन्दीमें ऐसी पुस्तकॉकी नितान्त 
आवश्यकता है, जिनमें मुसलमान महापुरुषोंके चरित्रचित्रण किए 
गए हों । पुस्तक परिश्रम और योग्यतासे लिखी गई है। 
इसका बाहुल्य प्रचार वांछनीय है । छपाई भी अच्छी है । 
वत्तेमान जगत्‌ : लेखक--डा० ल्क्ष्मीचन्द खुराना और 
श्रीकृष्णचन्द्र विद्यालंकार ; प्रकाराक--श्री आत्माराम एण्ड 
सन्स, लाहौर ; पृष्ठ २२९ ; मूल्य २।), सजिल्द । 
यह वर्तमान विज्नकी विविध विश्रुत . वार्ताओं और 
वस्तुआँका विइलेषणात्मक विवरण है । लेखकोंने गागरमें सागर 
भरनेका भगीरथ प्रयत्न किया है। इसमें प्रथिवीकी उत्पत्तिसे 
लेकर भविष्यके गर्भकी बाते तक बता दी गई हैं। इसमें 
वर्णित प्रत्येक विषयपर एक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखों जा सकता है, 
अतएव लेखकोंको संसारकी सामयिक स्थितिको- विहंगम-दष्टिसे 
ही अवलोकन करना पढ़ा है । «पुस्तक पन्द्रह अध्यायोमें विभा- 
जित है और कोई भी अध्याय असंबद्ध और अरोचक नहीं है । 
यह लेखकोंके भिन्न-भिन्न विषयोंके अध्ययन और अनुशीलनका 
ही निष्कर्षे है । इस समय संसारके संघर्षसे कोई भी देश 
विरक्त नहीं रह सकता, फिर भारत ही केसे उपेक्षा कर सकता 
है ! संसारमें जो-कुछ भला-बुरा हो रहा है, उससे अनजान 
औरं असावधान रहना राष्ट्रीय दृष्टिसे केवळ अवांछनीय ही नहीं, 
वरन्‌ आत्मघात भौ है । इस खयालसे पुस्तंक उपयोगी है । 
इसके पाठसे वर्तमान जगतकी परिस्थिति और प्रगतिकी एक 
झलक दिखाई दे जाती है। विषय-निर्वाचन sere, आषा 
सजीव और शेली सुन्दर है। छपाई भी साफ़सुधरी है । 
साधारण पाठकोंको इसमें कडे नई और कामकी बातें मिलेगी । 
(स्वामी) भवानीद्याळ संन्यासी | 
प्रणय-गीत : रचयिता शरी देवराज, एम० To ; प्रकाशक 
आलोक-मन्दिर, रामपुर स्टेट ; पृष्ठ - संख्या ६७; 


FRONT), 


६८ 
संगम : रचयिता--श्री कुमुद विद्यालंकार ; प्रकाशक 
: नबसन्देश-ग्रन्थ-रल्रमाला, आगरा ; ` प्रष्ठःसंख्या ६४; 

मूल्य ॥) । 3५ 

“प्रणय-गीत? और 'संगम” alate काव्यको सरस धाराका 
प्रवाह है ; पर जहाँ “गीत? अपने ही वातावरणको ध्वनित करते 
हैं, 'संगम'में अपनेसे दूर - बहुत दूर--का भी संकेत झालकता 
है । गोतकारने जीवनकी आथिक व्याख्या तक अपनेको सीमित 
नहीं रखा, प्रत्युत उससे विद्रोह किया है। आप लिखते हैं --“इस 
पुस्तकके गीत ( जीवनके आदशमें) बढ़ते हुए सन्देहवाद और 
जड़वादके विरुद्ध एक धीमी-सी आवाज़ हैं 7 पुस्तकमें चूं कि 
मानवी प्रेमका राग है, इसलिए आगे कहा गया है--'मानवी 
प्रेम न तो देवताओंका प्रेम है, न पशुओंका ; कवि जिस प्रेमका 
वर्णेन करता है, वह इस--मानवी--जगतकी चीज़ है। संसारके 
'सन्तांको में कवि नहीं मानता । जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, 
ae उनका स्वाभाविक कीड़ा-क्षेत्र हे । इसलिए वे कविसे ऊँची 
कोटिके प्राणी:हो सकते हैं, कवि adi’ लेखकने 'कवि'की 
जो यह व्याख्या की है, वह 'कवि'को “मानवी प्रेम'की सीमामें 
am देती है, अतः ग्राह्य नहीं हो सकती । ‘aad? ऐसे 
कई गायक हो गए हैं, जिनके गोत स्वाभाविक काव्यकी 
माधुरीसे सराबोर हैं । . भावावेगसे आत्म-विस्म्रत हो अनुभूति- 
oun जिस हृदयसे छिड़ता है, वह कवि ही है--चाहे उसका 
बाह्य रूप 'सन्त' हो, चाहे मानव । 'स्त्री-पुरुषका प्रेम-प्रणय एक 
लक्ष्यकी ओर ले जानेके fod’, इसमें लेखकसे हमारा मतभेद 
नहीं है । स्त्री-पुरुषका प्रणय-गान ही कविता है, इसे ज़रूर 
नहीं स्वोकार किया जा सकता। “गीतों'में चूँकि एक तरुणकी 
शरीरी भुख-प्यासकी ललचाहट है, इसलिए उनमें स्वभावतः 
खिंचाव Rl मण्डपके नीचे अबगुण्ठिताके लाज-समुद्रका 
` अवगाहनकर कवि “पहिली मिलन-रात'में उसके सुखचन्द्रके 
. आलोकसे सिहरन अनुभव करते हैं । उसके पश्चात्‌ “उसके? 
समपणके प्रथमं चुम्बनकी उष्णता? उन्हें प्राप्त होती है । 
प्रतीत होता है, यह समपेण-सुख शीतकालमें नसीब हुआ है, 
अन्यथा विज्ञानकी भाषामें चुम्बन “उष्ण” होकर भी अनुभव- 


` कर्ताको “शीतलता' ही प्रदान करता । कई गीतोर्मे “चुम्बन'की 


उमंग सरस रही है । प्रणय-गीतमें जहाँ मानवी. प्रणयकी 
_ महिमा हज़ार बार घोषित है, ओठोंका ga-ga: क्रोढ़ा-विलास 
_ अनिवार्य ही था, यद्यपि उससे तटस्थ व्यक्ति ऊब भी सकता है । 
कविने अपनी “रूपरानी का मुस्कराना, पलंगपर Beat आदिका 


विशाल भारत 


` प्रकाशक--हिन्दी-साहित्य-सम्मेलत, प्रयाग ; al “H. 
` मूल्य ३) , कपड़ेकी पक्की. जिल्द । 
(७-0. In Public Domain. Gurakatargrr€ollection, Haridwar 
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वर्णन बढ़ी सरसतासे किया है। जहाँ “अपनी ai 
उन्होंने गीतका रूप दिया है, वहाँ तक तो कविताकी धारा क 
मज़ेसे बहती है; पर जहाँ उन्होंने अपने सिद्धान्तांका प्रति. 
पादन करनेका प्रयत्न किया है, वहीं वह सूख गई है। तई 
भावावेशके साथ चल ही नहीं सकता । सव मिलाकर “प्रण 
गीत? मादक है, आकषेक है । | 
aps भूमिका-लेखकने ठीक ही लिखा हे--('संगमके 
sat) आँसू, असन्तोष और विद्रोहके भाव एक साथ fea 
अस्पष्ट हो चलते हैं, और तीनोंमें से किसी एकको पहचाना 
मुश्किल हो जाता है । कविकी स्थिति इन पंक्तियोंसे प्रकट हो. 
जाती है :-- | 
में नहीं विरक्त दुखोंसे हूँ, अनुरक्त न सुख-विलासपर हूं; || 
क्षण-भरकी है बस, देर, अभी संगम-थलमें हूँ, सागर E |/ 
और भी: 
“क्‍या रोऊँ--क्या गाऊँ १ मन ही नहीं दिखाता ठीक-ठिकाने ; | 
विरहिणि संयोगिता जाती है, मरघटमें सुहाग बिखराने । 
रीतिकालीन कवियोंके समान कवि दूरकी कौड़ी भी 
लाए हैं :-- 
“उठते हुए हृदय - घावोंको 
ता जग कुचका उभार यह । 
यद्यपि 'संगम'की कविताओँमें बुद्धितत्त्वकी प्रधानता छै 
फिर भी उनमें गति है, समा है और सन्देश भी । | 
__विनयमो हन श 
प्राप्ति-स्चीकार 
निम्न-लिखित पुस्तकोंकी एक-एक प्रति हमें प्राप्त d 
है, जिनकी oft हम सधन्यवाद स्वीकार करते हैं 
(१) 'रत्लाकर' ( पहला भाग ) : प्रकाशक -नागरी 
सभा, काशी ; पृषठ-संख्या ३०५, मूल्य १), अजिल्द। (| 
हिन्दू राज्य-तन्त्र ( दूसरा खण्ड ) : अनुवादक-श्री 4 
चन्द्र वर्मा ; प्रकारक--उपयु क्त ; पृष्ठ-संख्या ४२२, मूल्य 3 
अजिल्द । ( ३) हमारी asa और te : A 
अन्जुमन-ए-तरक्की-ए-उर्दू ; मिलनेका पता-- हैदराबाद वु 
चादरघाट रोड, हैदरावाद ( दक्षिण ) ; पृष्ठसंख्या १. 
मूल्य 1), सजिल्द । ( ४ ) हिन्दी विश्‍व विद्याळय-पंचार्ग 
( १९९०-२००० ) : सम्पादक-श्री गंगाधर am 


| 
i 


HSR 


कट हो. 


, आश्रयदाताकी की गई स्तुति ही देख सके | 
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उ हु 
राहुळजीको 'प्रभा' 

अगस्त, १९४२ के “विशाळ सारत” में श्री राहुल 
सांकृत्यायनकी 'प्रभा' नामक :कहानी पढ़ी । वाल्मीकिके राम 
वह नरचन्द्र हैँ, जो अपने गुणोंसे उच्च होकर देवता बन गए 
हैं। इस बातका समर्थन 'रामायणी कथाकी भूमिका” में 
डाक्टर टेगोरने भी किया है और इन्हीं गुणोंके कारण हिन्दू: 
जनता त्रेता-युगसे आज तक भगवान रामके प्रति सम्मान प्रदर्शित 
करती आई है । वाल्मीकिने ग्रदि रामकी प्रशंसा की है, तो 
उनकी कड़ी-से-कड़ी आलोचना करनेसे भी वे नहीं चके हैं। 
बालि-वधके स्थळपर उन्होंने रामको दोषी ठहराया है। यही 
नहीं, धमकी दृश्सि भरत रामकी अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, ऐसा भी 
उन्होंने एक स्थानपर लिखा है । परन्तु रामकी कीत्तिके इस 
पक्षपात-रहित वर्णनमें राहुलजी एक आश्रित कवि द्वारा अपने 
आप लिखते 
हैं---'कोई ताज्जुब नहीं, यदि वाल्मीकि छु'ग-वंशके आश्रित कवि 
रहे हों...और शु ग-वंशकी राजधानीकी महीमाको बढ़ाने ही के 
लिए उन्होंने जातकोंके दशरथकी राजधानी वाराणसीसे बदलकर 


साकेत या अयोध्या कर दी और रामके रूपमें शु ग-सम्राट. 
पुष्यमित्र या अभिमित्रको प्रशंसा की ।. -.? 


पता नहीं, राहुळजीने ये पंक्तियाँ किस इतिहासके 
आधारपर लिखी हैं, किस गवेषणाके बलपर ? मर्यादापुरुषोत्तम 
रामके वंशज झु ग-वंशी पुष्यमित्र या अन्य कोई “मित्र? ठहराए 
जा सकते हैं, यह सोचकर ही मेरी हिन्दू-आत्मा बौखला उठी 
है । आदिकवि वाल्मीकिको भी चाटुकार कवियोंमें स्थान दिया 
जा सकता है, इसकी मेंने कभी कल्पना भी नहीं की थी । 

TW अनुसन्धानक्रे पश्चात्‌ संस्कृतके साहित्यकारोंने यह 


Array निकाला था कि संस्कृत-नाटक इस देशकी निजी सम्पत्ति 


है, किसी बाहरी प्रेरणाने इसके इतिहासमें कोई स्थान नहीं . प्राप्त 
ह । परन्तु आज राहुलजी फिर वही 'यूनान और 
= “ab का पुराना क्रिस्सा छेड़ बैठ हैं। sar में आपने 
कल T प्रय्न किया है कि संस्कृतके प्रथम नाटक- 
ग नाटक लिखनेकी प्रेरणा यूनानी नाटकोंसे प्राप्त 
Rl यह में मानता हूँ कि गत्पकारको यह अधिकार रहता 
Te अपनी कृतिको अधिक कलामय एवं रुचिकर बनानेके 


eh ous IR | परज जो कहा निद्या ru छ UA Aa BOER है ! NRT iien 


केवल किसी विशेष धर्म ( और इस कहानीमें बौद्ध धर्म ) व 
सम्प्रदायका महत्व सिद्ध करनेके लिए ही लिखी जाती हैँ, वे 


कला या साहित्यके क्षेत्रके अन्तर्गत नहीं आ सकतीं। 
वहाँ ऐतिहासिक तथ्योंकी अवहेलना करना एक महान 
दोष है । 


भगवान gen प्रति मुझे श्रद्धा है, और हममें से अधिकांश 
हिन्दू उन्हें हिन्दू-धर्मके महान सुधारकोंमें गिनते हैं। परन्तु 
हम यह बात कदापि पसन्द नहीं करेंगे कि तथागतके अनुयायी 
हिन्दू-धर्मशास्त्रोंसे इस प्रकारकी स्वतन्त्रता ले, जेसा कि 
राहुलजीने अपने कहानी-संग्रह 'वोल्गासे गंगांमें ली है। 
ब्राह्मणोंके अपने-आपको सबसे ऊँचा समझने तथा जाति-गर्वेसे 
सभी हिन्दू fat हुए हैं । परन्तु यह मानना पड़ेगा कि समय- 
समयपर हम लोग इसी महान वर्णसे पथ-प्रद्रकका काम लेते 
रहे हैं। यदि हमारा पतन उनकी भूलसे हुआ, तो हमारी 
उन्नतिमें भी उनका कुछ कम हिस्सा नहीं है । 
राहुलजी कह सकते हैं कि कहानीके एक पात्रके प्रकट किए 
हुए विचारोंके लिए हम कहानीकारको दोषी नहीं ठहरा सकते । 
परन्तु एक बार कहानीको आदिसे अन्त तक पढ़ जाइए, आप 
निश्चय ही यह अनुभव करेंगे कि स्वयं राहुलजी ही अपने 
कहानी-नायकके सुखसे अपने ब्राह्मण-विरोधी विचारोंका प्रचार 
कर रहे हैं । में कड़ी-से-कड़ी समालोचनाको भी बुरा नहीं 
समभा, यदि उसमें कोई छुपा हुआ स्वार्थ न हो। यदि 
किसी विशेष धमे या सम्प्रदायकी प्रशंसाके लिए दूसरे धर्मपर 
उँगली उठाई जायगी, तो हिन्दू-समाज उसकी भली प्रकार 
प्रतारणा किए बिना नहीं रहेगा । 
लेंगरे रोड, लाहौर ] --अजीत चोपड़ा 
[ यह चिट्टी मनोरंजक है । मुझे तो इसमें जवाब देनेकी कोई - 
चीज़ नहीं मिलती। मेरी प्रत्येक कहानीके पीछे मेरा आज तकका 


अध्ययन है। उसे लेखबद्ध करना मेरे वशकी बात नहीं हे। | 


रहा प्रोपेगेण्डा १ सत्यमें प्रोपेगेण्डा करनेकी अपनी निजी ताकत | 
ऐसी है कि उसे सामने ला-भर देनेकी ज़रूरत है।- सभी धमौको 
में 'धारक' स्थिति-स्थापक सयभता हूँ, इसलिए उनके प्रति 
दया-मयाका सवाल नहीं उठ सकता । समाजमें घोर परिवर्तन 
होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। हाँ, उन्हे शीघ्र गतिसे | 


hx fe 
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साहित्यमें समाज-चित्र 

साहित्य मावव-जीवनक्री सर्वोत्तम कृति है । इनका 
पारस्परिक सम्बन्ध भौ अट्ट एवं अनादि-सा ही है; किन्तु 
यह सम्बन्ध केवल निष्क्रिय नहीं । अपने “जीवनके मुकुएकी ` 
देखभालमें मनुष्य सदासे ही सचेष्ट रह्दा है। यद्दी कारण है 
कि इसकी व्याख्या प्रायः सर्वागीण एवं अन्रुटिपू्ण मिलती है । 

गत नवम्बर, १९४२ के “विशाल भारत'में एक लेख 
देखनेको मिला, जिसका शीर्षक है 'साहित्यमें समाज-चित्र । 
इसके विद्वान लेखक हैं डा० भूपेन्द्रबाथ दत्त । इसका प्रारम्भ 
होता है साहित्यके रूपकी समस्याको लेकर । आइचर्य तो यह 
देखकर हुआ कि वे साहित्यके विविध अंगोंमें से केवल दोको 
लेकर उनमें पारस्परिक पूरकताका भाव नहीं देख पाते, वरन्‌ 
उनमें उन्हें अनावश्यक विरोध ही दीख पड़ता है। क्या यह सत्य 
नहीं कि “साहित्य? शब्द सदासे ही--क्या हमारे देशमें और 
क्या अन्यत्र -दो अथौमें प्रयुक्त होता आया है £ एक विशिष्ट 
और दूसरा व्यापक । व्यापक अर्थेमें केवल इतिहास ही क्या, 
वरन्‌ सारे मानव-ज्ञानका 'प्रकाशन' भी साहित्यके ही अन्तगत 
माना जाता है ; किन्तु विशिष्ट अर्थमें उसका प्रयोग विशुद्ध 
“रसात्मकः रचनाओंके लिए ही किया जाता है । किन्तु इनमें 
पारस्परिक विरोधको गु जाइश कहाँ 2 

लेखमें आद्योपान्त यही सिद्ध करनेक चेष्टा की गई है 


कि-साहित्यमें 'समाज-चित्र’ देखनेको नहीं मिलता । समाजसे 
लेखकका आशय निम्नवर्गके समाजसे ही है । आजकलके 


ज़मानेमें यह विचार मौलिक नहीं, वरन्‌ इसके विषयमें यदि at 
कहा जाय तो ज्यादा ठीक,होगा कि हमारे देशमें भी इधर कई 
वर्षोसे 'समाजवाद्‌'के विस्तारके साथ-साथ यह बिचार भी एक 
“ककी तरह फेल गया है। प्रगतिवादी? तो इसका बीड़ा. 
ही उठाए फिरते हैं । परन्तु इस लेखमें तो वह “फक? अपने 
और भी विकृत रूपमें दीख पड़ती है। ल्क्ष्यके प्रतिपादित 
करनेके लिए जितने उदाहरण दिए गए हैं, प्रायः सभी विदेशी 
साहित्योंके हैं, और उनके आधारपर निकाले हुए निष्कर्ष लागू 
॥ए गए हैं हमारे देशके साहित्यपर। ये सारे उदाहरण 


र सूर आदिकी . अमर 
भरे पड़े हैं । तब हम यह केसे कहें 
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कि हमारे साहित्यमें समाज-चित्न नहीं ? इसीलिए कहना पढ़ता | 
है कि डा० दत्त महोदयके सिद्धान्त तर्कयुक्त नहीं ; क्योंकि । 
विदेशी साहित्यके आधारपर निकाले गए निष्कष वे लागू करना | 
चाहते हैं हमारे साहित्यपर, जो सवेथा एक-दूसरेसे भिन्न हैँ। | 
विश्वविद्यालय, कलकत्ता | (प्रोफ़ेसर) वसन्त | 
1वश्चविद्यालय और हिन्दी -परीक्षा् | 
भारतीय हिन्दी-विश्वविद्यालयों--जसे हिन्दी-साहिल 
सम्मेलन तथा बिहार-विद्यापीठ, देवघर आदि--की परीक्षाएं | 
अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा मान्य नहीं समझी जातीं । प्रान्तीय | 
सरकारोंने हिंन्दी-साहित्य-सम्मेलनकी परीक्षाओंमें उत्तीण | 
विद्यार्थियोंकी सरकारी नौकरी देनेमें ज़रूर सुविधा दो 
किन्तु उस सुविधासे वास्तवमें कितने लोगोंने लाभ उठाया या 
उठा सके १ सिद्धान्तकी दृश्सि प्रान्तीय सरकारोंने अपनी 
इस घोषणासे हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन तथा विद्यापीठ आदिकी | 
परीक्षाआको अंगरेज़ी-विशविद्यालयोंकी परीक्षाओंके बराबर | 
स्वीकार कर लिया है; किन्तु अंगरेज़ी-विश्वविद्यालयोने अभी 
तक इन परीक्षाओंको मान्य नहीं किया है । क्या Raa 
ल्यॉके अधिकारी इसपर विचार करेंगे १ | 
विश्वविद्यालयोंने अपने नियम इतने कड़े और संकोण 
बनाए हैं कि उनके कारण कालेजमें पढ़नेवालॉके सिवा अन्य| 
कोई भी व्यक्ति उनकी परीक्षाओंमें सम्मिलित होकर लाभ 
नहीं उठा सकता | इस प्रकार बहुत थोड़ी संख्यामें अन्य लोग 
इन विउविद्यालयोंकी शिक्षासे लाभ उठा सकते हैं । l 
आज इस बातकी महती आवश्यकता है. कि अंगरेज़ी 
विश्वविद्यालय सम्मेलन और विद्यापीठ-जेसी संस्थाओंकी हिन्दी 
परीक्षाआंको मान्य करें और योग्य व्यक्तियोंको निजी A 
अपनी उच्च परीक्षाओँमें बेठनेका अवसर दें। इसके ति. 
भारतीय यूनिवसिटी-एक्टमें भी आवश्यक सुधार हों 
आवश्यकता है, जिससे विश्वविद्यालय अपने नियमोमे © 
प्रकारकी सुविधाएं देनेमें समर्थ हो सके । 
रायपुर ] =] या 
भूल-सुथार 
गतांकमें बंगला-हिन्दी-मण्डल, दिल्लीकी जो सूचना a 
है, उसके नीचे श्री वियोगीहरिका नाम मन्त्रीकी जगर्द 
गया है । उनसे हमें मालूम हुआ है कि वे उक्त संस्थाके wl 
नहीं हैं, उन्होंने उक्त सूचना केवल. प्रकाशनार्थं भेजी 
आशा है, पाठक इस भूलकों सुधार लेनेकी कृपा करेंगे | 
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सन्त | विजय या शान्ति ? बायोटिन. बनानेका उपाय निकल आयगा । इस समय समस्त 
| युद्धोंका अन्त विजयमें होना चाहिए या शान्तिमे, इस संसारमें केवळ ५% औंस बायोटित उपलब्ध है। 
sq सम्बन्धमें दीधे कालसे मनुष्योमें मतभेद रहा है। आम तौरपर प्रसिद्ध रासायनिकोका मत है कि प्रोफ़ेसर डू गिवनूने 
क्षाएँ. युद्धोंका अन्त एककी विजय और दूसरेकी पराजयमें ही होता बायोटिनके अणुके जिस तीन परिमाणवाले रूपका आविष्कार 
न्तीय । रहा है । विजेता शान्तिका खयाल छोड़कर अपनी विजयका किया है, वह आधुनिक विज्ञानकी एक बड़ी भारी सफलता है, 
aq लाभ उठाने और विजित अपनी पराजयका बदला लेनेके लिए जिससे रसायन, प्राणिशात्र और औषधि-विज्ञानके A 
ay शक्ति-संचयकर विजेताको नीचा दिखानेका यल करनेमें लग महत्त्वपूर्ण नई उन्नति हो सकेगी। 
। या, जाता है । बायोटिनके अणुमें ३२ परमाणु होते हँ । यह प्रायः 
अपनी | पर यह मनोत्रत्ति युद्धोंको निरन्तर जारी रखती है और १० एंगस्ट्राम अर्थात्‌ प्रायः एक सेंटीमीटरके एक करोड़वें 
Ra. ईस प्रकार मनुष्य और मानवताका विनाश भी चिरन्तन काल. भागके बराबर लम्बा होता है। इन ३२ परमाणुओंमें १० 
al तक जारी रहता है । जेसा कि gat कहा है, जय और कारबनके, १६ हाइड्रोजनके, ३ आक्सीजनके, २ नाइट्रोजनके 
ad पराजयका परिणाम फिर युद्ध है। कर्मका सिद्धान्त एकको १ गन्धकका परिमाण होता है । परीक्षणोंसे प्रकट हुआ है 
विदा.) विजयको पराजयमें और दूसरेको पराजयको विजयमें परिणत कि मनुष्य तथा उच्चकोटिके अन्य जीवॉको जीवित रहनेके 
। करनेके लिए प्रेरित करता है | लिए बायोटिन अत्यावश्यक है । बायोटिनके बिना भू-मण्डलपर 
i Ai पर day और युद्धके पक्षपातियोंका कहना है कि ge जीव उत्पन्न नहीं हो सकते थे । (“भारतीय समाचार”) 
aq R कालसे चला आया है और अनन्त काल तक चला ब्रिटिश जनताकी माँग 
a जायगा । शान्तिसे मनुष्य अकर्मण्य और अप्रगतिशील बन आजकी स्थिति हाथपर हाथ रखकर बेठ रहनेकी नहीं है । 
act N किन्तु यह सरासर गलत दलील है । ईंसासे पूर्व छठी तुरन्त बिना किसी शत्तेके समभौतेकी बात शुरू कर देनी चाहिए, 
| शताब्दीमें भगवान बुद्धने कहा था -*विजय शत्रुताको जन्म ताकि दोनों राष्ट्रोके हितके अनुकूल किसी एक समम्फौतेपर 
ad | देती है। पराजयसे लोग दुःखी होते हैं। किन्तु विजय पहुँचा जा सके । एक बात तो साफ़ तौरसे कही जा सकती 
नदीः" और पराजयका त्याग करनेवाले ही शान्ति और gat रह है कि चचिल-एमरी-कम्पनीकी बाधा डालनेकी नीति साधारण 
तौर | हैं! मज़दूर जनता और जनतान्त्रिक लोगोंकी नीति नहीं है । 
ह्‌ प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक डा० भगवानदासने अपनी नई 'मैंचेस्टर-गाजियन, “न्यूज़ कानिकल,” 'इवनिंग uss,’ यहाँ 
aad Uae विश्व-युद्ध'में भी इस सिद्धान्तका प्रतिपादन करते हुए तक कि «डेली हेरल्ड-जेसे a भी कांग्रेस-नेताओकी 
ya a. कि इस युद्धका अन्त एक पक्षकी विजय और दूसरे गिरफ़्तारीके विरुद्ध और तुरन्त सममौतेके पक्षमें अपनी राय 
। TA पराजयके रूपमें न होकर विश्व-शान्तिकी स्थापनाके रूपमे ज़ाहिर की है । ५ लाख कोयलेकी खानोंके मजरोंके “माइनस 
दयां s My । दोनों पक्षेके अति gis एवं होन हो जानेपर फेंडरेशनकी नेशनल काऱ्फ़े न्स'ने एक रायसे प्रस्ताव पास किया 
शान्तिकी स्थापना हो सकती है । (दे थियोसोफिस्ट) है कि भारतकी स्वतन्त्रताके आधारपर सममौतेकी बातचीत 
al =; एक वज्ञानिक आविष्कार फिरसे {शरू की जायः। फक्ट्रियॉमें आज्ञमायशी वोट लेकर 
A कर ae रासायनिक-समितिने कोनेल-विश्वविद्यालयके देखा गया है कि भ्यारहमें से दस मज़दूर भारतीयोंकी स्वतः 
मत्री विष्कार कर eS Raa द्वारा बायोटिनके रासायनिक संयोगका ताकी माँगको ठीक समभते हैं । कम्युनिस्ट पाटीके ५०,००० 
ती थी सबसे जा जानेकी घोषणा की है । बायोटिन प्रकृतिका ` मेम्बरोके आन्दोलनने २५ मई, १९४२ को राष्ट्रीय कान्फे न्सके 
il हे, क तत्व है और बढ़ो कठिनाईसे प्राप्त होता प्रस्तावका अनुसरण किया, जिसमें कहा गया था कि “सम्मिलित 


इवे आविष्कारके फल-स्वरूप संइलेषण प्रक्रिया द्वारा 


संघषेमें भारतकी ४० करोड़ जनताका सहयोग प्राप्त करनेके | 
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हमें भारतकी स्वतन्त्रताको स्वीकार करना चाहिए और राष्ट्रीय 
कांग्रेसके साथ पूरे अधिकारोंवाली सरकार BAA करनेके लिए 
सममौतेकी बात फिरसे शुरू करनी चाहिए? (लोकयुद्ध) 
दुनियाके सबसे भारी मनुष्य 
अभी हाल ही में अफ्रीकाके जोहन्सबगे नगरके एक UT 
यरोपियन अस्पतालमें दुनियाके एक सबसे भारी आदमीको 
मृत्यु हो गई । उसका वज़न ९ मन १८ सेर था और उसकी 
कमरका घेरा ६ फ़ीट ८ इच । 
आफ्रीकामें एक दूसरा भी ऐसा ही आदमी था, जिसका 
नाम था डेनियल Seas । उसकी सत्यु २१ जुलाई, १८०९ में 
हुई थी । उनका वज़न ९ मन ९॥ सेर था। इस प्रकार यह 
प्रत्यक्ष है कि भारी-भरकम और मोटे-ताज़े आदमियोंको 'जन्म 
BA अफ्रीका यरोपसे बाजी मार छे गया है । 
एसेक्समें भी एडवर्ड ब्राइट नामक एक और मोटे-ताज़े 
| व्यक्तिका उल्लेख मिळता है, जिसकी मृत्यु सन्‌ १७५० में हुई 
1५ थी । उसका वज़न ७ मन २८ सेर था। उसके सीनेका 
i घेरा ६६, पेटका ८३ इंच, बाजूके बीचका २६ इच और 
पेरका ३९ इंच था। वह क़रीब ६ फीट लम्बा था। उसकी 
मृत्युके उपरान्त लोगोंने अन्दाज़ लगाया कि उसके वेस्टकोरमें 
पाँच आदमी बन्द किए जा सकते हैँ । पर अन्तमें जब उसकी 
| परीक्षा की गई, तो पाचके बदले सात व्यक्ति उसमें बन्द हो 
गए, और इससे न उसकी सिअन टूटी और न किसी बटनपर 
ही ज़ोर पढ़ा । (“परेड”) 


पल्लीके लिए स्थायी फ़ोस 
& ` संसारके विविध भागोंकी विवाह-प्रणालीमें काफ़ी अन्तर 
Sagat और लड़कियोंके विक्रय, दहेज या टीकेके रूपमें 
काफ़ी धन देने और लेनेकी प्रथा तो भारतमें भी कम नहीं है; 
पर अफ्रीकाके कांगो-प्रदेशमें एक ऐसी विचित्र प्रथा है कि 
वरसे वधके लिए संदा धन वसूल किया जाता है । वहाँ जब 
कोई पुरुष किसी युवतीके प्रति प्रेम दिखाता है या उससे विवाह 
करनेकी इच्छा प्रकट करता है, तो उसे लड़कीके माता-पिता 
अथवा अन्य खिंतेदारांको उनकी स्थितिके अनुसार धन देना 
पड़ता है । पर इतनेसे ही उसका पीछा नहीं छूट जाता । 
. यह तो वधके लिए दी जानेवाळी फ़ीसका आरम्भ-मात्र है। 


पति-पत्नीमें सें किसी एककी ay न हो जाय । 
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इसका परिणाम यह हुआ है कि युवतियांको मजवूरत उन्‌ | 
रोगी, कुरूप, दुश्वरित्र अथवा ze लोगोके साथ भी विवाह 
करना पड़ता है, जो उनके लिए सबसे अधिक धन दे सकें। | 
अपने शरीरपर उसे जेसे कोई अधिकार नहीं । इससे उभें | 
भी दोसुँहे व्यवहार, षडयन्त्र और दुश्वरित्रताका बोलबाला 
है। वे जिस पतिके साथ रहती हैं, उससे प्रेम भी at! 
और उसके प्रति वफ़ादार रहें । पर इसका मतलब यह नहीं | 
कि कांगोंकी Raat इस प्रथासे तंग या परेशान हैं। इसके | र 
विपरीत वे इससे प्रसन्न और सन्तुष्ट हैं तथा इसे पवित्र | प 
सममती हैं । कारण, इसके अन्तर्गत उन्हें पूरी आज़ादी और | उ 


BED 


सुविधा है। धर्म, स्वभाव और रूढ़ियोंके पालनमें वहाँको | 1 
स्त्रियां पुरुषोंसे भी अधिक दक्रियानसी हैं । (“यज्ञ वीकली) | £ 
चीनमें प्छेग फेळानेकी चेष्टा | 8 

जापानियोंने अधिकृत चीनमें तो बड़े-बड़े शंस और | 7 
बीभत्स अत्याचार किए हैं ; पर स्वतन्त्र चीनमें भी उन्होंने | 1 
क 


अपनी जघन्य एवं अमानुषिक लीला-विस्तार करनेमें कोई _ 

कोच नहीं दिखाया है। पश्चिमी चेकियांगके चूहसिन | दे 
स्थानमें उन्होंने हवाई-जहाज़ों द्वारा प्लेग फेलानेवाले कीड़े और | f 
उनसे प्रभावित अनाज गिराया । सबसे पहले इससे R 
प्रभावित हुए, जिनके द्वारा प्लेगके कीटाणु ages फल गए । 
इसके बाद अनाज द्वारा स्री-पुरुष और वच्चोंपर प्लेगका असर | 3 
स्पष्ट दीख पड़ने लगा । बच्चोंकी ae सहसा बढ़ गई | 3 
और स्त्री-पुरुषोंमें हैज़ा और पेटके रोग फैल गए । - तो ` i 
इन्हें साधारण देनिक घटनाएँ कहकर लापरवाहीसे टाल दिया 
गया ; पर बादमें इनकी संख्या बढ़नेसे चीन-सरकार चित्ति 
हुई, और उसने राष्ट्रीय स्वास्थ्य-विभागके अध्यक्ष डा० See? 
डब्लू बुंग द्वारा इनकी जाँच करवाई । 

कुछ रोक-थामके परिणाम-स्वरूप थोड़े समयके लिए ईसी 

OAT BE गया ; पर इधर उसका १२ प्रान्तोंमें फिर प्रभाव 
नज़र आने लगा है । < प्रान्तामें तो प्लेग फेल चुका है 
शेषमें सरकार उसे रोकनेके ai काफ़ी सफल हो रही है 
राष्ट्रीय स्वास्थ्य-विभाग और चोनी रेड-क्रासकी ओरसे इस 
लिए विशेष दल बनाए गए हैं । फुक्रीन, क्यांगसी, क्वांगठ "| क 
ववांगसी और शेन्सीकी प्रयोगशालाओंमें चेचक, हैजा | वमे 
और मियादी बुखारकी tat लिए बहुत बढ़े वे 
औषधियाँ तैयार की जा रही हैं । (“चाइना इन्फर्मेशन 


FF 


Bil | 

वाह | 

a | 

उनमें | \ 

बाला | ` मू 

atl Aas भारत'का १६बां वर्ष 

नहीं प्रस्तुत अंकसे ae भारत” अपने जीवनके १५ वर्ष 
इसके. समाप्तकर १६वें में प्रवेश कर रहा है। वेसे तो हिन्दी- 
वित्न । पत्रोंका जीवन ही कठिनाइयों, अभावों एवं सतत परीक्षाओंका 
और | जीवन है ; पर पिछले वषेमें हमें इनका जितना अधिक और 


हॉकी | गहरा अनुभव हुआ है, उतना शायद हमारे बहुत कम सहयो- 
गियोंकों हुआ होगा । aaa और प्रेस-सम्बन्धी अन्यान्य 
साज-सामानको असाधारण रूपसे बढ़ती हुई दरों और दुर्लभता 


और / तथा ग्राहकों एवं विज्ञापनदाताओंकी अनिवार्य मजबूरियोंने 
न्हॉने पहले ही हमारी सेवाके क्षेत्रको काफ़ी सीमित और संकुचित 
कोई 3 i = ` गौर र 

दूसिन | देराव्यापी उपद्रवोंकी प्रतिक्रियाने तो उसे और भी संकीर्ण बना 
और | दिया । इधर हाल ही में कलकत्तेपर हुए जापानके हवाई- 


| 

| 

t 

। 

| 

| 5 ~ 
| कर दिया था; फिर सुदूर-पूर्वकी लड़ाई तथा अभी हाल ही के 
| 

| 

| 

| 

i 


नहे | TAR तो जसे हमारी अन्तिम परीक्षा ही लेनेकी धमकी दी | 
ग पर अपने प्रेमी पाठक-पाठिकाओं, उदार ग्राहक-अनुग्राहकों एवं 
अस | कपाल लेखक-लेखिकाओंके सहयोग और सहायतासे हम इन 

ग] असाधारण कठिनाइयोंपर सहज ही विजय प्राप्त कर सके । हमें 
aa ना और विश्‍वास है कि अपनी भावी परीक्षाओंमें भी हमें इसी 
दिया र उनकी सहायता एवं सहयोगका लाभ प्राप्त होता रहेगा । 


अपने कृपालु साथी-सहयो गियोंकी बहुमूल्य सहायता एवं 
| SHAT लिए धन्यवाद देना औपचारिकता निभाना-मात्र होगा! 


| तो उनके प्रति हृदयसे कृतज्ञता निवेदन करना ही अभौष्ट 
| स श्रेष्ठ जान पढ़ता है । 


aay 8 हमें आशा है, हमारो त्रुटियोँ, 
nl PAH एवं मजबूरियोंको क्षमा करते हुए वे हमें भविष्यमें भी 
और 


निरन्तर अपने सहयोग, सहायता एबं सुझावोसे लाभान्वित 
करते रहुँगे। ` 
` अपने उदार ग्राहकों एवं पाठक-पाठिकाओँसे हमें विशेष 
| गा ` एक निवेदन करना हे । जहाँ हम अनन्त ast खं 
`` ९१ बावजूद उनकी सेवासे विचलित नहीं होना चाहते-- 
(| छरी ee कलकत्तेसे भागना नहीं चाहते, और जब तक 
Y ae मिलता रहेगा, (विशाल भारत” अपने 
late हो San रहेगा--वहाँ हमारे प्रति उनका भी कुछ 
Stag ang | किसी नरक दान या दक्षिणा हम 
i T 3 रर इस समय यदि वे मुफ़्तमें या रियायती 


ae 
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मूल्यपर “विशाळ भारत” पढ़ने अथवा अपने मित्र-परिजनोंको 
पढ़ानेके लोभ और मोहका संवरणकर इसके कुछ ग्राहक 
वनानेका कष्ट स्वीकार करें, तो न केवळ हम अपनी मौजूदा 
कठिनाइयोंका ही सुगमतापूवेक सुक़ाबला कर सकते हैं, बल्कि 
“विशाल भारत'की कमियों एवं त्रुटियोको दूरकर उनकी अधि- 
काधिक अच्छे रूपमें सेवा भी कर सकते हें । क्या वे हमारी 
यह न्यूनतम आशा पूरी करेंगे १ 
नये वर्ष की नई आशाएँ 
नया वषे सदा ही नई आशाएँ लेकर आता है ; पर विगत 
तीन age वह आशाओंकी अपेक्षा नई आशंकाएँ लेकर ही आ 
रहा है । यही बात १९४३ के सम्बन्धमें भी कही जा सकती 
है। यपि संयुक्त-राष्ट्र अमरीकाके राष्ट्रपति रूज़बेल्टने 
कहा हे कि इस वषे मित्र-राष्ट्र नए आक्रमण करेंगे और 
१९४४ में अवश्य ही उनकी विजय होगी। अमरीकाके 
प्रशान्त-महासागरके नौसेनापति एडमिरल हेल्सीने १९४३ में ही 
मित्र-राष्ट्रोंकी विजय होनेकी भविष्यद्वाणी की है । परन्तु इन 
घोषणाओंक्रो आशाके सूत्रमें पिरोकर रखना कुछ असंगत-सा 
माळम होता है । हिटलरने अगली गमियोमें रूसपर नया 
आक्रमण करनेकी दुबंल-सी धमकी दी है और जनरल तोजोने 
तो महायुद्धका असली श्रीगणेश ही अब हुआ बतलाया है 
मास्कोमें मार्शल तिमोशेंको, स्तालिन और वरोशिलफ़ siat 
रूसको सीमासे एकदम बाहर निकालनेकी योजना बना र्हे हैं । 
गत वे मार्शल रोमेलने त्रिटिश सेनाओंको अलेकज़ेण्डियाके 
द्वार तक खदेड़ दिया था; किन्तु इस वर्ष जनरल अलेक्ज़ेण्डर 
और मोंटगुमरीने खुद उसीको ट्रिपोलीके द्वारा तक खदेड़ द्यां 
है। दूसरी ओर फांस, अमरीका और त्रिटेनकी सेनाएँ जनों 
तथा इताल्यनोंको ट्यूनिस और बिज़ेरटाकी ओर खदेड़ रही 
हैं। रूसमें जर्मनीको और प्रशान्त-महासागरमें जापानको गत 
Tmt सफलताओंके विपरीत इस समय बुरी तरह सुँ हकी खानी | 
पड़ रही है । gaa और बर्माकी सौमाओंपर चीनी, जापानी. 
और भारतसे मित्रराष्ट्र नए आक्रमणोंकी तैयारियां कर रहे हैँ । 
मित्र-राष्ट्रं द्वारा बर्माके और जापान द्वारा पूर्वी भारतके नगरोँपर R 
अधिकाधिक बम-वर्षा होने लगी है ।. आ 


३४ 


संच बना हुआ है । समूचा फ्रांस अधिकृत हो चुका है और 


पोलेण्ड, यूगोस्लाविया, यूनान, अल्बानिया, चेकोस्लोवाकिया, नाव, 
डेन्मार्क आदि अपनी खोई हुई स्वाधीनताको पुनः प्राप्त करनेके 
लिए प्रतिदिन भूख, दुसिक्ष, बेकारी और फाशिस्त दस्युओंके 
डंडों, संगीनों एवं गोलियोंका सामना कर रहे हैं। स्पेन 
बगुलेकी तरह अशान्त जलमें अपनी मछली पकड़नेके लिए 
अवसरकी प्रतीक्षामें बेठा है। तुकी अपनी मित्ररराष्टरॉकी 
सहानुभूतिको जर्मन-अप्रसन्नताके संघषेसे बचानेका भरसक प्रयत्न 
कर रहा है । आज़ादी और जर्मेन-आक्रमणके बीचमें भूलता 
हुआ स्वेडन अपना माळ जर्मनीको उधार 'बेच'कर किसी तरह 
अपनी जाम बचाए है । असहाय स्वीज़रलंण्ड अपने घरमें घुसे 
हुए उपद्रवियोंको बाहर निकालमेमें असमर्थ होनेके कारण उनके 
मनोरंजनका जोखिम-भरा प्रयत्न कर रहा है । 
सारे संसारकी परिक्रमाकर जब हमारी आँखें भारतपर 

आकर सकती हैं, तो सहसा क्षोभ, निराशा और ग्लानिसे हृदय 
बेठ-सा जाता है । जापान द्वारा खुदूर-पू्वमें fs युद्धसे फेले 
आतंकपर क्रिप्स-योजनाकी विफलता, कांग्रेस-नेताओंकी गिरफ़्तारी 
और उसके बाद हुए उपद्रवों एवं अशान्ति तथा पूर्वी भारतके 
नगरोंपर जापानी यानां द्वारा की गई बमवारीने कोढ़में खाजका 
काम किया है । सामूहिक जुर्मानों, गोली और अझ्निकाण्डों तथा 
२४-परगना और मिदनापुरके प्रलयकारी तूफ़ानकी स्म्रतियाँ तो 
आज भी हमाग दिल दहला रही हैं । चीज़ोंकी मँहगी और दुले- 
भता तथा आध सेर चावळ, चीनी या एक बोतल मिट्टीके तेलके 
लिए आधी-आधी रातसे लगनेकरी कतारं हमारे लिए एक नया 
अनुभव और कश्प्रद्‌ नज़ारा हैं | पर इन सबके बावजुद हमारी 
सरकार जेसे कानोमें तेल डाले बेठी हे और हम पिंजरेमें बन्द 
पक्षीको भाँति निराहा-विवश हाथपर हाथ धरे as हैं। न 
जाने इस स्थितिका कव अन्त होगा । क्या नये वर्षकी हमारी 
ये नई आशाए --जिन्हें लेखनी या जिहवाकी अपेक्षा हमारी 
विवशता, और देशकी स्थिति ही अधिक यथार्थ ect व्यक्त कर 
रही ह--पूरी होंगी 2 

कलकत्तेपर हवाई-हमळे | 

पिछले महीने कलक्रत्तेपर जापानी बमबाज़ोने पाँच बार 

बमबारी की । इस सम्बन्धमें निकली सरकारी विज्ञप्तियोँसे 
स्पष्ट है क्रि इनसे जान-मालकी क्षति बिल्कुल साधारण और 

गण्य हुई है | कई बम नागरिक बस्तियोंपर भी गिरे, जिनमें से 
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सकते 


= 
[ अग्रहण, १६६६ 
| 
पर कलकत्तेके इन पांच हवाईे-हमलोंका जो of ~ 
हमने अपनी आँखोंसे देखा है, उसके आधारपर हम निःसंदि | 


रूपसे कह सकते हैं कि जापानियों द्वारा गिराए गए वम भारी : 
विस्फोटक न होकर नागरिकोंको तितर-बितर PATS (Anti g 
personnel ) साधारण बस ही थे । किन्तु इन ere डु 
डरकर जिस बुरी तरहसे लोग कलकतेसे भागे हैं, उसपर कोई स 


भी सममदार व्यक्ति हैरत, ग्लानि और छज्जाका बोध fa 
बिना नहीं रह सकता । र 
इस समय जापान-अधिक्रत बर्सापर जत्याक्रमण करनेके क 
लिए मित्र-राष्ट्र जो ज़ोरदार तयारी कर रहे हँ और जापानः। ना 
अधिकृत amin मित्र-यानोंकी जो बमबारी दिक-प्रति-दिन 
बढ़ती जा रही है, उसका ज़ोर और दवाब कभ करनेके लिए सः 
ही जापानी पूवी भारतके नगरोंपर बसबारी कर रहे हैं । उनका। य 
चरम उद्देश्य प्रत्याकमणकी इस ज़वदेस्त तँयारीकी नतिक वे 
भित्तिको शिथिल करना Èi अतः इन हमलोंसे CH a 
भागनेवाले जापानी शत्रओऑंकी मंशा और उद्देइयको ही पूर 
कर रहे हैं । ये हमले एक aed हमारी परीक्षा हैं, जिसमे थीं 
विफल होकर हम दुनियाकी नज्रोंमें न सिर्फ़ गिर ही जाते हैं। है 
बल्कि उसे यह भी बतलाते È कि हम कितने कायर और ती 
मतिहीन हैं | माना कि आज हम गलाम हैं और अपनी रक्षा वह 
करनेकी पूरी सुविधा तथा स्वतन्त्रता भी हमें प्राप्त नहीं है; फि! तौ 
भी भारत हमारा देश है, हमारी मातृभूमि है, अतः प्राण-पणे) ताः 
उसकी रक्षा करना हमारा प्रांथमिक कत्तव्य है । कायरों-कपूतॉग बहु 
तरह उसे शत्रऑके हाथों सौंपकर हम आखिर कहाँ भागेंगे! कह 
हमें आज ही यह तय कर लेना है कि जोते-जी हम और हमारी दी 
मातृभमि aN हाथोंमें नहीं पड़ेंगे | इसमें सन्देह | ह 
कि हमारी व्यष्टि एवं समष्टिकी वीरताकी बाते अब अती 
गाथाएँ बन गई हैं। गोलो और बमोंके सुक्राबलोंसे | आर 
तनिक भी परिचित नहीं। अधिकांश लोग रोगसे, र| हग 
मृत्युसे या अकस्मातोंसे ही मरते हैं । अतः बमो अथवा 
द्वारा मरनेके भयसे आतंकित होना तथा डरकर SE जेन 
भागना स्वाभाविक ही. हे । पर आज जिस संकटापन्न खि ससा 
से देश शुज़र रहा हे, हमारा अपना शासन. न होनेसे १“ 
बड़ी तादादमें लोगोंके एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जानेके १ 
उत्पन्न होनेवाली यातायात तथा खाद्य आदिकी समस्या 
सम्यक पसे हल न कर सकनेकी हमारी जो. मजबूरियाँ दै, 
सबको देखते हुए पलायनसे हमारी कठ्नाइयाँ कई युना ब 
जातो. हैं । अतः हमें ज़रा बद्धिसे काम लेना चाहिए © 


६ | जनवरी, १९४३] 

रम ' अपने-आपको परिवर्तित वातावरण तथा E अनुकूल 
दिस | बनानेकी भरसक चेष्टा करनी चाहिए। उमर खय्यामका-सा 
भारी gag और शान्तिप्रद वातावरण सदा-सवेदा तो कहीं भी नहीं 


जीना ह, उन्हें अपने: 
बनना होगा । 


युगसें 


रह सकता । जिन्हें आजके 
TOR आपको आजके वातावरणके अलुकूल भी 


बोर, सरकारकी बौखळाहर 

क| क्रिप्सऱ्योजनाकी विफलताका प्रमुख आधार भारतकी 
| रक्षाका पेचीदा प्रश्न था। ब्रिटिश अधिकारियोंने, न मालम 

रेके | क्यो, अनुभवहीन भारतीयोंको उनके देशकी रक्षाक्री जिम्मेदारी 

पानः नहीं सौंपी । सुतरां आज भारतकी रक्षाकी ज़िम्मेदारी उनपर 

Ha ही है। पर पिछले दिनों कलकत्तेपर हुए हवाई-हमलोंके 


। लिए | समबन्धमें उनकी ओरसे जो विज्ञप्तियाँ निकाली गई हैं, उनसे 
। यह साफ़ भलकता है कि अपने इस आवश्यक कत्तेव्य-पालनमें 
| वे कितने शिथिल और अप्रस्तुत हैं। ` उनके सरपस्त और 
| समर्थक RT तकने इस वातकी शिकायत की है कि ये 
| विज्ञप्तियाँ अनावस्यक विलम्बसे निकाली a और बड़ी अपर्याप्त 
| थीं । अपने २५ दिसम्बर १९४२ के अंकमें वह लिखता 
| है--“नई दिल्लोके अधिकारियोंने एक विज्ञप्तिमें कलकत्तेके पहले 
| तीन हवाई-हमलोंका cafe चित्र' देते हुए घोषणा की है कि 
वहाँसे कोई लोग “नहीं भागे | हम नहीं जानते कि सरकारी 
। तौरपर “भागने'का क्या अर्थ है ; लेकिन बुधवारको बहुत बड़ी 
| तादादमें लोग शहर छोड़कर भागे जाते हुए देखे गए हैं और 
| बहुत-से इससे पहले ही भाग चुके Fiat Has 
गे !| कहा गया है कि प्रत्येक हमलेके समय कलकत्तेको पर्याप्त चेतावनी 
am) दी गई थी । पर एक हमलेके बारेमे जनताकी धारण ऐसी 
नह, नहीं है, जब कि साइरन बजने और बमोंके गिरने या तोपोंके 


तीतवी| दाये - जानेकी आवाज़ों ( अनअभ्यस्त कानके लिए दोनों 
से €| SER भेद करना सुरिकिल है ) में बहुत कम अन्तर 
प्रहृ, हुआ था |” 


| गौर है जिस दिन हमने कलकत्तेके एक देनिक पत्रमें गवनर-्‌ 
रःउ गरलकी व्यवस्थापिका-परिषदके नागरिक-रक्षा-सद्स्य सर ज्वाला- 
fold असाद श्रीवास्तवके ये उद्गार पढ़े कि 'कलकत्ता रेल और सढ़कोंके 


| 
j 


i उसी. 


er किया गया है, ताकि प्रतिदिन SHH अधिकसे 
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अधिक जितने यात्री जा सकते हों, उतने ही टिकट बेचे 
जाये | हावड़ा स्टेशनपर भी भीड़को aya रखनेके लिए 
विशेष प्रबन्ध किया गया और बंगाल-सरकारके दो मन्त्री स्वयं 
उसे देखनेके लिए वहाँ गए। अपनी आँखोंसे हमने कलकत्तेसे 
बाहर जानेवाली सड़कॉपर छोगॉकी जो कतारें जाती देखी हैं, 
उनका उल्लेख करनेकी हम कोई आवस्यकता नहीं समभते । 

अपने २७ दिसम्बरके अंकमें 'स्टेटस्मेनने लिखा है 
“कलकत्तेके हवाई-हमलोंके समाचारोंके प्रकाशनके सम्बन्धमें 
शीघ्र ही कुछ किया जाना चाहिए। अधिकारियोंको इसकी 
cant करनेके लिए पूरा एक वर्ष मिला है । इस महीनेकी 
बमबारीके शुरू होनेसे पहले यह आम धारणा थी कि जनताके 
सामने शीघ्र ही विश्‍वस्त विवरण रखनेकी उनके पास एक 
कार्यकर योजना तेयार है । पर इंधर ऐसी किसी थोजनाका 
तो कम ही आभास मिला है ; किन्तु अधिक आभास मिला है 
एक तरहकी उस वौखलाहटका, जिसकी इससे पूर्व तेयारीके 
लिए कम समय मिलनेवाले स्थानोंमें बड़ी निन्दा की गई है।” 
इसके बाद सहयोगीने -विज्ञप्तियोंके अत्यन्त संक्षिप्त, १२ घंटे 
देरसे कलकत्ता पहुँचने और आक्रान्त स्थानोंके एक पत्रके लिए 
एक अफ़सर द्वारा स्वीकृत चित्रोंके दूसरे पत्रके लिए दूसरे 
अफ़सर द्वारा अस्वीकृत कर दिए जानेकी शिकायत करते हुए 
लिखा है--“इस तरहकी गड़बड़ी जारी नहीं रह सकती । यह 
जनताकी नेतिक भित्तिके लिए, जिसे बनाए रखनेके लिए अधि- 
कारियोंको काफ़ी सतर्क रहना चाहिए, बुरी हे । पिछले कई 
महीनोंसे जनतासे यह अनुरोध किया जा रहा है कि वह 
अफ़वाहोंपर विश्‍वास न करे । अधिकांश लोगोंकी ऐसा करनेकी 
इच्छा भौ नहीँ । उनकी भावना मज़बूत है और उस ae 
भावनापर विश्‍वास भी किया जा सकता है। पर जब 
अधिकारी शीघ्र ही feet विवरण देनेमें विफल होते हैं या 
स्थानीय प्रमुख घटनाओंका पूरा विवरण नहीं देते, तो अफ्रबाहोँका 
फलता स्वाभाविक ही हं ।” 3 

ये बातें किसी विशेष टिप्पणौकी मुहताज नहीं । इनके 
द्वारा हम यह निष्कषे नहीं निकालते कि सरकार जान-बभकर 
सत्यको छुपाना चाहती हे । न ही संकटके इस कालमें Ti 
अभिप्राय उसकी अप्रिय आलोचना करना है । पर हमे इतना 
अवस्य चाहते हैं कि वह जनताके विद्वासको खोनेवाली गलती 
और लापरवाही न करे । सचाईको छुपानेका परिणाम झूठी 
अफ़वाहोंका प्रसार ही हो सकता हे न्य 
ण हीनो See Sate 


we 


pa 


हे, जो इस नाजुक ae 
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राष्टीय सरकारकी आवश्यकता 


कभी-कभी quad भी परोक्ष रूपसे भलाई निहित रहती 
है। पूर्वी भारतके नगरोंपर हुए जापानी हमलोंने एक ओर 
जहाँ जनताका बुद्धि विश्रम और आतंकसे भागनेकी निन्द 
प्रश्रत्ति तथा सरकारका दुर्बल पक्ष हमारे सामने रखा है, वहाँ 
यह ब्रिटिश अधिकारियोंकी सुबुद्धि और सद्भावनाके लिए एक 
तरहकी चुनौती भी है। बल्कि चुनौतीसे इसे उनके विवेककी 
याददिहानी कहता अधिक उपयुक्त होगा । हवाई-हमलोंसे 
शत-प्रतिशत निरोध और रक्षा कर सकना तो सबेथा असम्भव 
है ; किन्तु इनके परिणामसे नागरिक जीवन और युद्ध-प्रयललोंको 


अव्यवस्थित एवं असंबद्ध होने देनेसे रोकना तो अधिकारियोंके 
'लिए शक्य एवं सम्भव है । 


पर किसी ज़ोर-ज़बदेस्ती अथवा 
विशेष saat और आडिनेन्सोंसे ऐसा किया जाना न सुशोभन 
हो हे और न लाभप्रद ही। इसके लिए सर्वेसाधारणमें 
सहानुभूति, सद्भावना, विइवास एव स्वेच्छापूर्वेक सहयोग देनेकी 
प्रवृत्ति पैदा करना या होना अपरिहार्य है । विधानकी भाषामें 
'इसे क्या कहा जायगा, हमें नहीं मालूम ; पर साधारणतया हम 
"इसे जनताकी “नैतिक एवं मनोवैज्ञानिक भित्ति” कहेंगे । 
फ्रांसके पतनपर लिखते हुए यूरोपके एक फौजी विशेषज्ञने 
कहा है--'फ्रांसके कारखानोंसे जो मज़दूर और खेतोंपर से जो 
किसान मोचोपर भेजे गए, वे युद्धको एक भीषण विनाशकारी 
'दवी-दुबिपाक समझते थे । उनके कोई राजनीतिक विचार या 
आद्रो नहीं थे । युद्ध उनके लिए इतिहासकी एक कूर आक- 
स्मिक घटना थी, जिससे वे भरसक बचना चाहते थे । फ्रांसके 
पततकी दुर्घटनाका एक बहुत बढ़ा कारण युद्ध-नीतिके पीके इसी 
मनोवैज्ञानिक प्रेरणाका अभाव था? कहना न होगा कि 
दुर्भाग्यवश युद्ध-नीतिके इसं राजनीतिक और मनोवज्ञानिक 
पहळूकी भारतमें युद्धारम्भ-कालसे ही उपेक्षा की जा रही है। 
लोक-बल एवं लोक-सहानुभूतिके अभावके कारण ge 
2 अपनी विफलताओंके बावजद ब्रिटिश अधिकारी इस अवि- 
चारपूर्ण हठधमीको क्यों अपनाए हुए हैं, यह हमारी समममें 
नहीं आता। उनकी विजय इम भी चाहते हैँ ; पर साथ ही 
हम उनके विख-स्वातन्व्य और लोकतन्त्रके सिद्धान्तोंकी भी 
सच्ची विजय चाहते हैं और साथ ही उस शान्तिकी भी विजय 
चाहते हैं, जो सच्चे लोकतन्त्र और यथार्थ विख्-स्वातन्त्र्यकी 


स्थापनाके वाद ही सम्भव है । 
. जो लोग आज बमबारीके स्थानोंसे भाग रहे हैं, उनके 


और आतकपर विजय calg. क्न दिए से) kan e ES aI zomi और अविचारपूण i 


| 
| 
[ अग्रहण, १६६६ | 
"गप्प aaa क्या T “ल्न य 
उनकी सुरक्षाका aes विश्वास पंदा करनेके लिए, उनके yy, 
नीतिक विचार और आदर्श बनानेके लिए, युड-प्रयलोंमें उत्त 
हार्दिक सहयोग प्राप्त करने और उन्हे यह समभानेके लिए [| 
यह युद्ध उनके हितमें हो रहा है, उनकी अपनी और उके 
अपने सुपरिचित नेताओंकी सरकार बननी अत्यावश्यक R 
यह कार्य सरकारके कृपापत्र नहीं, जनताके विस्ासपात्न ' व्यि 
ही कर सकते हैं । अतः ब्रिटिश अधिकारियोंको अपने ay 
भारतके हितोंकी रक्षाके लिए शीघ्र ही मिथ्या प्रतिष्ठाका ख्या 
छोड़कर बुद्धि और साहससे काम लेना चाहिए और जनता 
प्रतिनिधियोंको राष्ट्रीय सरकार बनानेकी छुविधा देनी चाहिए। 
कागज़की नावोंसे महासागर पार करनेकी भ्रान्ति और Tee) 
उन्हें अपने-आपको बचाना चाहिए | | 
ब्रिटिश अधिका रियोंकी ARATAT | 
लन्दनके "न्यूज़ क्रानिकल'ने अपने गत ४ दिसम्ा| 
१९४२ के अंकमें भारतके भविष्यको सुरक्षित करनेके लिए आओ 
Haq उठानेकी ब्रिटिश सरकारकी विफलताकी आलोचना क 
हुए एक अग्रलेख लिखा है । वह कहता हे- सर EH 
क्रिप्स मध्यस्थ बनकर भारतके लिए युद्धोपराम्त औपनिवेशि 
दरजे और फिलहाल भारतीय मामलोंकी व्यवस्थाके लिए अभि 
ज्ञिम्मेदारीका आइवासन लेकर गए थे। भारतकी रक्षा) 
सम्पूर्ण ज़िम्मेदारी सरकारने अपने लिए सुरक्षित रखी थी 
उसके बादसे जो-कुछ हुआ हे, उससे इस रुखपर ही ज़ोर k 
गया है। मि० चचिल और मि० एमरीने पालमेंटमें We 
Hat खड़ी करनेवाली वक्‍तृता दी हैं । हिन्दुस्तानके # 
नरम विचारोंके नेता मि० राजगोपालाचायको गांधीसे e 
इजाज़त नहीं दी गई हे । भारतीय लोकमतकी Haast 
एक अंगरेज़को प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया गया 4 
अन्ततः as लितलिथगोका कार्य-काल ६ मास बढ़ा fea i 
है। इसी दौरानमें भारतमें वास्तवमें जो-कुछ हो रहा & í 
उसका बहुत कम पता लग पाता है। हमारा तो ख्या 
कि निश्चय ही स्थिति मन्दगतिसे घसिट रही है ।” 
पर हमें तो यह भी सन्देह ह कि इस स्थितिमें कोई 
रह भी गई हे ? कांग्रेसी नेताओंकी नज़रबन्दीके बाद 
खद तो किसी प्रकारके समझौते या स्थितिको 5 
कोशिश की ही नहीं, बल्कि ऐसा करनेवालोंको भी: 
उत्साहित नहीं किया । हाँ, उन्हें गांत्रीजी तथा अन्य 
नेताओंसे मिलनेकी आज्ञा न देकर' इतना अवश्य ज़ 
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भी टससे मस नहीं होगी | इसमें न तो कोई राजनीतिक 
दूरदशिता हे और न कोई वृद्धिमत्ता ही। युद्धके यथार्थ 
eats भारतकी सीमामें आ पहुँचनेपर भी ब्रिटिश afa- 
कारियोंका यह रुख और उदासीनता सवेथा निन्दनीय हैं । 

पर इसमें दोष अकेले भारतके ब्रिटिश अधिकारियों या 
चचिल और एमरीकी पत्थरकी दीवार खड़ी करनेवाली वक्तृता- 
ओंका ही नहीं है । व्रिटेनकी जनता और वहाँके लोकमतका 
प्रतिनिधित्व करनेका दस भरमेवाले पत्नोंकी भी इसमें पूरी 
ज़िम्मेदारी और साठ-गाँठ है । अधिकांश ब्रिटिश जनताको 
आंज यही चिन्ता ह कि ब्रिटिश साम्राज्य--जिसमें भारत भी 
शामिल है--सुरक्षित बना रहे और उसका वेभव एवं उच्चासन 
अक्षुण्ण-अडिग रहे । fata अधिकांश पत्र न केवल भारतके 
सम्बन्धमें सरकारी इकतरफ़ा रिपोर्ट ही छापते और उसकी 
अनुचित-से-अनुचित नीतिका भी समर्थन एवं औचित्य सिद्ध 
करते हैं, बल्कि भारतमें अपने संवाददाता रखकर यहाँकी 
बातोंको अपना रंग देकर ब्रिटिश जनताके सामने रखते हैं । 
आज भी वहाँके लोग समभते हैं कि भारतीय अंगरेज़ोंको 
देवताओंकी तरह पूजते एवं चाहते हैं और उनके शासनमें 
वे अधिक सुखी एवं सन्तुष्ट हैं । ब्रिटिश जनताकी इस श्रान्तिका 
श्रेय त्रिटेनके स्वार्थी पत्रोंको ही है । 

' होरुलवाल-पेक्ट, स्पेनके हस्तक्षेप और म्यूनिख-पेक्टके 
विरुद्ध त्रिटेनके जिस लोकमत और पत्रोंने ब्रिटिश हितोंकी 
खातिर आसमान सिरपर उठा लिया था, वे आज न केवल ब्रिटेन 
या संयुक्त-राष्ट्रॉके, बल्कि विश्‍व-मानवताके हितोंके लिए भी 
भारतके बारेमें चचिळ और एमरीकी पत्थरकी dat खड़ी 
करनेवाली वक्तृताओंके बावजूद चुप हैं | कांगरेसके नेताओंको 
जैलमें डाल रखनेसे चचिल, wad और क्रिप्सका कलेजा भले 
ही ठण्डा हो जाय ; पर इससे न तो भारतकी समस्या ही हल 
हो सकती है और न संयुक्त-राष्टरोंकी विजय ही शीघ्र हो सकती 
5 | अगर वास्तवमें ब्रिटिश जनता और ब्रिटेनक्रे पत्र अपने 
ह a मूखेता एवं अदूरदशिताके दुष्परिणामसे 
oe as -मानवताकी रक्षा करना चाहते हैं, तो उन्हें 
Pi स्वार्थान्धताका आवरण हराकर ज़ोरोंसे भारतकी 

र माँग करनी चाहिए । 
Wat अमरीकन एलची . . 
URREA गंत ११ दिम्सबरको श्री विलियम फ़िलिप्सके, 
 अमरीकन एलचीके रूपमे नियुक्त किए जानेकी घोषणा 
< जनवरीकों आपने नई दिल्ली हु हुँचकर अपना 


'मन्त्री श्री नाटेनने न्यूयाकेके 'हैराल्ड ट्रिब्यून में एक पत्र प्रकाशित 
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कार्ये-भार भी सँभाल लिया है । राष्ट्रपति रूज़बेल्टने इस नियुक्तिके 
सम्बन्धमें दो महत्त्वपूर्ण बातें कही हैं । पहली तो यह कि श्री 
फ़िलिप्स 'भारत-सरकारके निकट” उनके वैयक्तिक प्रतिनिधिकी 
हेसियतसे रहेंगे, हालाँकि उनका यह पद्‌ व्यक्तिगत eÀ 
एलचीकी श्रेणीका ही समभा जायगा । दूसरी बात, जो शायद 
रूज़वेल्टने अपने ब्रिटिश मित्रोंकी तसलरीके लिए पहले ही स्पष्ट 
रूपसे कह देनी आवश्यक समभी, यह हे कि भारतीय समस्याके 
हलकी कोई योजना या तरकीब श्री फ़िलिप्स अपने साथ नहीं 
लेजा रहे | 

राष्ट्रपति रूज़वेल्टका यह स्पष्टीकरण हमारे सामने कई प्रश्न 
उपस्थित कर देता है । सबसे पहला तो यह कि यदि ऐसा 
ही है, तो यह नई नियुक्ति किस लिए की गडे हे १ नई दिद्वीमें 
श्रो टामस एस० विल्सन द्वारा अमरीकन-मिशन ( राजनीतिक 
या आथिक १ ) क्यों स्थापित किया गया हे और क्यों कनेल 
g? जान्सनको--जिनकी भारतके प्रति पदा हुई सहानुभूतिका 
उनकी रहस्यपूर्ण बीमारी और आकस्मिक वापसी द्वारा सहसा 
उपसंहार हो गया |--कांग्रेस-क्रिप्स-बातचीतमें पड़ना पड़ा 2 
ग्रेडी-कमीशनकी रिपोर्ट किस लिए दफ़्तर-दाखिल कर दी गई १ 
तब क्या हस यह समभे कि अमरीकाने यह नियुक्ति यहाँके 
शासकों अथवा शासितोंकी माँगपर की है; अथवा केवल 
अपने स्वार्थके लिए की है ९ 

पर इस घोषणाके दूसरे ही दिन वाशिंगटन, लन्दन और 
न्यूयाकके पत्रोंने श्री फ़िलिप्सकी नियुक्तिपर प्रसन्नता प्रकट करते 
हुए “भारतीय समस्या'के हल होनेकी आशा प्रकट की। स्वयं 
श्री फ्रिलिप्सने, जो उस दिन लन्दनके एक होटलमें set हुए थे, 
भारत और उसकी समस्याओंमें अपनी गहरी सहानुभूति और 
दिलचस्पी ज़ाहिर करते हुए अपने “मिशन के : सम्बन्धमें काफ़ी 
आशा प्रकट को | इसी दिन अमरीकाकी भारतीय गोलमेज़के 


करवाया, जिसमें अन्य बातोंके साथ कहा गया कि अमरीकन 
जनताको ऐसा अनुकूल वातावरण Get करना चाहिए, ताकि 
भारतीय समस्याका कोई सन्तोषजनक हल निकल सके | इससे 
was विरुद्ध संयुक्त-राष्ट्रोंका संगठन और भी मज़बूत हो 
जायगा । कई अमरीकन पत्रोंने इस पत्रमे कही गई बातोंको 
श्री फ़िलिप्सके 'मिशन'की रूप-रेखा बतलाया है। अधिक द्‌ि 
नहीं हुए, जब सवेश्री वेंडेल विल्की, R फ्रिशर, लिन-यूतांग, 


[दरियोंने 
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न्यूयाकेके वेदेशिक नीति-संघने अभी हाळ ही में एक स्मारक- 
पत्र निकालकर अमरीकनोंसे भारतीय समस्यामें अधिक दिलचस्पी 
लेनेका अनुरोध किया है, क्योंकि जापानको हरानेके saad 
भारतका महत्त्वपूण भाग होगा । आज भी भारतके अनेक 
iN अमरीकाकी ओरसे एक मोहक विज्ञापन छप रहा है, 
जिसमें श्री eaaa हमें ४ जुलाई, १७७६ को अमरीका द्वारा 
की गई स्वाधीनताकी घोषणाकी याद दिलाते हुए कहते हैं कि 
वे दुनियाको भाषण और धर्मकी स्वतन्त्रता तथा अभाव और 
भयसे मुक्ति दिलानेकी चौहरी स्वाधीनताके लिए लड़ रहे हैं | 
तब क्या इन सबका भारतके लिए कुछ भी अर्थ नहीं है 2 
अभी कुछ दिन पहले श्री रूज़बेल्टने वाशिंगटनकी एक प्रेस- 
कान्फ़ समें कहा था कि 'अतलान्तिक-सनद्‌ समूची मानवताके 
लिए लागू है | अगर यह बात मुं झलाहरमें या लापरवाहीसे 
नहीं कही गई, तो क्या हम पूछ सकते हैं कि 'ससूची मानवता? 
से आपका अभिप्राय ४० करोड़ भारतीयोंको बाद देकर है या 
उन्हें मिलाकर ! जो भी कुछ हो, यदि अमरीकाका स्वार्थ 
उसको इतना अन्धा बना दे सकता है कि वह स्वाधीनताके 
आदरशका विज्ञापन करके भी भारतके साथ होनेवाली ज़्यादतीको 
नज़र-अन्दाज़ कर दे, अपने हितके खयालसे वह मानवताके 
हितको तिलांजलि दे दे, तब हमें उसके एलचियोंकी निदुक्तिके 
सम्बन्ध्रमें कुछ भी नहीं कहना है । 
एक अनुचित नियुक्ति 
> ब्रिटिश सरकारने भारतीय फेडरल-कोटके प्रधान न्यायथीरा 
सर मारिस ग्वायरके अवकाश ग्रहण करनेपर श्री विलियम स्पेन्सके 
उनके: उत्तराधिकारी होनेक्री घोषणा की है । . घोषणाके साथ 
श्री स्पेन्सका जो संक्षिप्त परिचय प्रकाशित किया गया है, उससे 
ज्ञात होता है क्रि वे पालमेंटके अनुदार-दली सदस्य रह चुके हैं 
और गत महायुद्धके दौरानमें भारत और मेसोपोटामियामें कुछ 
समग्र तक उन्होंने युद्ध-सेवा भी की है । इन बातोंमें हम 
कोई ऐसी विशिष्टता नहीं देखते, जो उन्हें इतनी बड़ी ज़िम्मे- 


rN Rg 


विशेष योग्यता उनमें है, जो किसी भारतीयमें न हो। अतः 

यह सेधा स्वाभाविक और उचित ही है कि उनकी नियुक्तिसे 
देश-भरमें असन्तोष और क्षोभ प्रकट किया गया है । - 

किसी ज़मानेमें भारतकी उच्च सरकारी नौकेरियाँ असर 

मौर वसीलेवाले अंगरेज़ोंके लड़कों-पोतोंके लिए “उपहार” 

- समम्ही जाती थीं। पर काळान्तरमें वदलती' हुई स्थितिके साथ 

: अंगरेज़ौंके इस रुखमें परिवत्तेन हुआ और योग्य भारतीयोंको 
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[ अग्रहण, १६६६ | 
भी उच्च पद दिए जाने लगे । किन्तु श्री स्पेन्सकी नियुक्तिने 
फिर हमें ब्रिटिश अधिकारियोंकी उसी अदूरदर्शी और संकीए | 
नीतिकी याद दिला दी है। mal एक-से-एक बढ़का | 
क़ानूनदाँ आज मौजद हैं। अगर उनमें से प्रीबी-कौंसिलके | 
सदस्य होने लायक भारतीय चुने जा सकते हैं, तो dew, | 
कोर्टका प्रधान न्यायाधीश क्यों नहीं चुना जा सकता १ फेडरल. | 
कोर्टके अन्यतम न्यायाधीश श्री वरदाचारियर इस पदके लिए | 
क्यों अयोग्य समझे गए या क्यों उन्हें यह पद नहीं दिया गया, | 
यह भी हमारी समभमें नहीं आया । देशका वातावरण | 
पहले ही काफ़ी क्षु्ध और अशान्तिपूव हो रहा है, तब एक अनुदार- | 
दली और ऐसे व्यक्तिको भारतका प्रधान न्यायाधीश बनाना, जो | 
यहाँके क्रानूनों, धर्मों, रीति-रिवाजो एवं परम्पराओंसे एकदम | | 
अनभिज्ञ है, कहाँकी अङ्ग्लमन्दी है 2 | 
पत्रोंपर अनुचित प्रतिबन्ध Bes 
गत २१ दिसम्बरको बम्बईमें अखिल भारतीय समाचारपत्र- | १ 
सम्पादक-कान्फ़्रे न्सकी स्थायी-समी तिकी बेठक हुई, जिसमें इस | २ 
आशयका प्रस्ताव पास किया भा० स०-सं० | र 
कान्फ्रोन्सके साथ हुए समभौतेकी स्पष्ट रूपसे अवहेलनाकर | ६ 
कतिपय प्रान्तीय सरकारोंने हाळ ही में जो हुक्म निकाला है, T 
q 
f 


जब 


गया-- Sto 


उसके विरोध-स्वरूप अ० भा० स०-सं० कान्फ्रेन्स भारतके सभी | 
समाचारपत्रोसे सिफ़ारिश करती है कि वे अध्यक्ष द्वारा बादमें | 
नियत और घोषित किए जानेवाले एक दिन प्रकाशन स्थगित कर दे | | 
वह यह भी सिफ़ारिश करती है कि जब तक यह gaa वापस गं | 
ले लिया जाय या अध्यक्ष अन्यथा आदेश न करें, वे ( १ ) सारे | 
सरकारी सरकूलर, ( २ ) नए वर्षकी उपाधियोंकी सूची औरं | 
( ३ ) ब्रिटिश सरकार, भारत-सरकार तथा प्रान्तीय सरकारोके | 
सारे भाषण--निणेयों और घोषणाओंको छोड़कर-- प्रकाशितं 

न करे।' इसके परिणाम-स्वरूप इस वर्ष भारतके अधिकांश | 
प्रमुख catia ( इनकी संख्या परिषदके संयोजकने ड गे 


गया और किन-किन प्रान्तीय सरकारोंकी ओरसे वह या वैसा हैं 
हुक्म निकाला गया, यह हमें नहीं माळूम । पर इतना a 
अवश्य जानते हैं कि अ० भा० स०-सं० qepa और S 
स्थायी-समितिमें ऐसे दूरदशी और अनुभवी लोग हैं, जो जल 

ऐसा निर्णय या साधारण कारणसे ही ऐसा मज़बूत वि 


Digitized by aaa Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जनवरी; १६४३ | 


~ 


नहीं कर सकते । उसमें हिन्दू, मुसलमान, पारसी, इसाई और 
यूरोपियन सभौ हैं, अतः बह किसी वणे या सम्प्रदायके हितोंके 
लिए भी ऐसा नहीं कर सकती । उसमें प्रायः सभी विचारों 
और वादोंके लोग हैं, अतः वह किसी खास राजनीतिक झुकावके 
कारण भी ऐसा नहीं कर सकती । फिर स्थायी-समितिकी 
जिस बेठकमें यह प्रस्ताव पास हुआ, उसमें मारत-सरकारके 
प्रधान प्रेस-एडवाइज़र भी निसन्त्रणसे उपस्थित थे, अतः यह 
भी नहीं कहा जा सकता कि यह कदम सरकारकी गर-जानकारी में 
उठाया गया है । छुतरां हम इसी तिष्कर्षपर पहुँचते हैं कि 
इसका अवश्य ही कोई ठोस आधार और प्रबल कारण है। 
युद्ध और पिछले कुछ महीनोंसे देशमें होनेवाले उपद्रवोंको 
देखते हुए समाचारों और टिप्पणियोंक्रे किसी हद तक नियन्त्रणकी 
आवश्यकताको स्वीकार क्रिया जा संकता है। पर 'नियन्त्रण'का 
पत्रोकी स्वाधीनताके अपहरण, उनकी सुँहबन्दी, उनके कर्तव्य- 
पालनके मार्गमें अनावश्यक अझ्चनों एवं पाबन्दियों और उनकी 
रीति-नीतिके सरकारी आदेशोंसे संचालित. होनेक्री चरम- 
सीमा तक असीस और अनियन्त्रित भावसे फेलाया जाना सर्वथा 
Em एवं ऐसी ज्यादती और ज़िक्रत हैं, जिन्हें कोई भी 
स्वाधीन-तृत्तिका, स्वाभिमानी और कर्तव्य-परायण पत्रकार सहन 
नहीँ कर सकता । गत ८ अगस्तको भारत-सरकार द्वारा 
निकाला गया हिदायतनामा कुछ ऐसा ही था, जिसके विरोध- 
खह्प देशके अधिकांश प्रमुख पत्रोंकी अनिश्चित कालके लिए 
अना प्रकाशन स्थगित करना पड़ा था। पर शीघ्र ही 
सरकारने अपनी गळती महसूस की और उसे मन्सूख कर दिया । 
वाद Ho Ho स०-सं० कान्फ़्ेन्सके साथ उसने एक 
TA समभौता-सा कर लिया, जिसके अनुसार पत्र- 
T सरकारी नियन्त्रणों एवं प्रतिबन्धोंके बजाय स्वयं 
भवधानी, सतर्कता एवं नियन्त्रणसे काम करनेका AANA 
दिया । किन्तु नियन्त्रणों और प्रतिबन्धोंकी अभ्यस्त सरकारको 
इससे सन्तोष नहीं हुआ और उसके प्रान्तीय अधिकारियोंने 
पत्र द्वारा इस सममौतेकी उपेक्षा किए जानेका एक 
ae बतळाए फिर पत्रोंकी खतन्त्रतामें अनुचित हस्तक्षेप 
è मनमानी शुरू कर दी | प्रेस-एडवाइज़रोंकी गुप्त 
eg ( हमें खेद है कि हम उन्हें प्रकाशित नहीं कर 
me ) TRÈ बजाय 'आदेश'की वू आने लगी । उनकी 
din Smm वेसे ही होने लगे, जैसे कि सरकारी 
ST आनेवाली हिदायतोँ एवं हुक्मोंके होते हैँ । पता 
SRE पास इसका क्या आधार एवं औचित्य है? . 


सम्पादकीय विचार 
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हम तो केवल यहीं कह सकते हैं कि फ़ारिज्मके विनाश और 
लोकंतन्त्र एवं विश्‍व-स्वातन्त्यकी स्थापनाके लिए लड़नेवालॉको 
यह रुख और अमल शोभा नहीं देते । 

पत्रोंका wes और स्वाधींनता सभ्य और स्वतन्त्र 
देशोंका “वैरोमीटर' ( मापदण्ड ) है। परतन्त्र होनेपर भी 
भारतके पत्रोंकी जो थोड़ी-बहुत स्वतन्त्रता प्राप्त है, उसका 
उन्होंने--अपवादोंकों छोड़कर--शाय्द कभी दुरुपयोग नहीं 
किया । उन्होंने स्वेच्छापूर्वक सरकारके युद्ध-प्रयललाको ठेस 
पहुँचाने या उनपर प्रतिकूल अंसर डालनेवाली बातों, कायौ 
एवं प्रवृत्तियोंसे अपने-आपको और अपने सहस्रों-लाखों 
TRR बचाया है । उन्होंने अपने अस्तित्व, खातन्त्र्य एवं 
कर्तव्यको कभी किसो राजनीतिक संस्था या वादके साथ आँख 
सूँद्कर नत्थो नहीं किया। तब क्या वे सरकारसे यह ARN 
भी ब रखें क्रि वह उनको नाम-मात्रको स्वतन्त्रता एवं कर्तव्य- 
पाळनमें अनावश्यक हस्तक्षेप एवं अनुचित पाबन्दियाँ लगाकर 
उनकी रीति-वीतिको 'डिक्टेट' करनेकी मनोब्रत्तिसे कास न 
लेकर सौजन्य-सहयोगसे काम ले? वे यदि किसी संस्थाके 
एजेण्ट या किसी वादके प्रचारक नहीं, तो सरकारके नौकर या 
ग्रामोफोन भी नहीं बन सकते। वे जनता-जनादेनके सेवक 
हैं, अतः उन्हें उसके प्रति सचाई और ईमानदारीसे अपना 
कत्तेव्य पालन करनेकी स्वतन्त्रता और सुविधा होनी चाहिए । | 
सरकारी स्वेच्छाचा रिताके नमूने ` “rs 

पत्नोंके साथ इस समय जो मनमानी बरतो जा रही है, 
स्थानाभावके कारण उसके विशेष उदाहरण न देकर हम केवल 
दो उदाहरण यहाँ दे रहे हैं। पाठकोंको स्मरण होगा 
कि दिह्लीके सहयोगी. “हिन्दुस्तान” और (हिन्दुस्तान टाइम्स'ने 


कुछ समय पूर्वे सरकारी हस्तक्षेप एवं अनुचित प्रतिबन्धोंके : 
विरोध-स्वरूप अपना प्रकाशन स्थगित कर दिया था। जब गत' 


१ जनवरीसे उन्होंने अपना पुनः प्रकाशन करनेकी घोषणा की; 


तो दिछीके चीफ़-कमिइनरने उनके सम्पादकों एवं प्रकाशकको : 
हुक्म दिया कि वे छपनेसे पूर्वे क्लमान उपद्रवों-सम्बन्धी सारी 


सामी जाँचके छिए असिस्टेंट प्रेस-एडवाइज़रके पास भेजे । 
जिन्हें दनिक पत्नोंके सम्पादन एवं प्रेस-कापीकी Santer तनिक 


भी अनुभव है, वे इस प्रकारके हुक्मसे होनेवाली अर्कथनीय . 


असुविधा एवं बिलम्बकी सहज ही कल्पना कर सकते हैँ । 
दूसरा उदाहरण सद्रासका हे । 


विभिन्न प्रान्तोंके लगभग १०० 


कान्फ़े न्सकी स्थायी-समितिके बम्बई-प्रस्तावके अनुसार ` भारतके 
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जनवरीको नये वर्षकी उपाधियाँ नहीं छापीं। qè इस 
“जुम के लिए उन्हें ‹दण्ड' देनेको आवश्यकता अन्य प्रान्तोंकी 
सरकारोंने भी महसूस की या नहीं ; किन्तु मद्रासकी प्रान्तीय 
सरकारने गत ४ जनवरीको ऐसा करनेवाले पत्रोंके प्रतिनिधियाँसे 
सरकारी विज्ञप्तियाँकी प्रतिलिपियाँ प्राप्त करनेके लिए सेक्रेटेरिएटमें 
जा सकनेकी सुविधा और हवाई-हमलोंके स्थलोको देखनेके 
स्वीकृति-पत्न वापस ले लिए हैं तथा ऐसे पत्रोंको सरकारी 
विज्ञापन न दिए जानेका फैसला किया है । सरकार द्वारा किए 
गए समभौते-भंगका पत्रोंने नये वर्षकी उपाधियाँ न छापकर जो 
विरोध किया है, वंह बिल्कुल मामूली है । उसके मुक्रावलेमे 
मद्रास-सरकारका क़दम न सिर्फ़ गरमामूली ही है, बल्कि 
अशोभन, निन्य और बदला लेनेकी दुर्भावनाका परिचायक है । 
इससे वह पत्रोंकी सहानुभूति प्राप्त करनेके बजाय खो देगी 
और स्थिति अधिक तन जायगी । 

उपयु क्त दो उदाहरणोंसे यह साफ़ ज़ाहिर है कि पत्रौंके 
सम्बन्धमं भारत-सरकारकी कोई निश्चित और सावेदेशिक नीति 
नहीं है । एक प्रान्तमें जो बात सम्भव है, दूसरेमें वही दंडनीय 
हवै । प्रान्तीय प्रेस-एडवाइज़रोंको इस तरहकी मनमानी करनेकी 
सुविधा और अनियन्त्रत स्वतन्त्रता दे देना पत्रों और सरकारके 
सम्बन्धोंकों लुक़सान पहुँचानेवाला सिद्ध होगा। अच्छा हो 
यदि केन्द्रीय साकार व्यर्थ अनावस्यक कटुता एवं तनाव पैदा 
करनेवाली इन ज्यादतियोको रोककर पत्रोंके साथ सहयोग और 
सदूभावनासे काम करनेका निश्चय और शीघ्र ही इस आशयका 
कोई समझौता करनेकी चेष्टा करे । 
ब्रिटिश पत्रोंको नीचता 

“ब्रिटिश पत्रोंक्री नीचता'पर टिप्पणी करते हुए सहयोगी 
“८श्रीवैकटेसर समाचार” अपने २५ दिसम्बर, १९४२ के अंकमें 
लिखता है--“इन दिनों बहुतेरे विलायती समाचारपत्र हाथ धोकर 
इस देशकी कांग्रेस तथा उसके जेलमें बन्द नेताओंके पोछे पड़े 
हुए हैं | उनके यह आक्रमण सत्यकी भित्ति छोड़कर मिथ्याका 
आघार ले रहे हैं । उस दिन विलायतके 'डेली हैराल्ड'ने 
एक प्रधान ठेख लिखकर अपने अंगरेज पाठकोंको 
यह पट्टी पढ़ाई है कि भारतीय काँग्रे सने स्वराज्य 
पालेके चादेवर जापानके साथ खाट कर ली थी। इसी- 


लिए उसके अंगरेज़-द्रोही नेताओंका इतना निग्रह किया जा रहा 


है। और एक त्रिलायती पत्रने गांधीजीकी aAa 


क छ्य सा] 
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goat प्रकाशित की है। और एक विलायती qa 
कांग्रे सकी सेवा करनेवाली महिलाओंको 'ेश्या' 
डपाधि देनेमें ज़रा भी लज्जा बोध नहीं की है। बिल | 
यतमें इस विरोधका छल तथा प्रवंचनापूण तूफ़ान इतना बढ़ गया | 
है कि हालमें विलायतमें बेठे हुए दक्षिण-अफरिकाके प्रधान-मन्त्री | 
सेनापति स्मटसको भी इसका विरोध करना पढ़ा हे । विलायतके 
जिन श्रमसाम्प्रदायिक समाचारपत्रोंको भारतवासी बड़ी श्रद्धा. | 
भक्तिसे देखा करते थे ; वे सब भी झठका तूफ़ान बहानेके 
nad dies हो गए हैं । तमाशेकी बात तो यह है कि जो 
eat मिथ्या-प्रचारके लम्बे-लम्बे तारों द्वारा भारत-भूमिको निस | 
ही प्लावित कर रहा है, वही रूटर मिथ्या तथा छलके इस | 
तूफ़ानका एक भी समाचार भारत नहीं भेज रहा है ! आश्चयेपर | 
आश्रय तो इस बातका है कि विलायतकी सरकार भी इस पापः | 
तूफ़ानको रोकनेका कोई भी यत्न नहीं कर रही है ale आज | 
भी कहीं संसारम लज्जाका अस्तित्व है, तो उसे चाहिए कि 
वह सौ काम छोड़कर विलायतके प्रधान-मन्त्री मिस्टर ates 
और भारतके स्टेट-सेकेटरी मिस्टर एमरीके पास जाय ।” 
यह है उस देशकी पत्रकार-कलाका नमूना, जो न FAS 
खुद ही सभ्य और स्वतन्त्र है, बल्कि जो दुनिय़ाके अन्यान | 
असभ्य एवं अर्ड-सभ्य देशोंको भी सभ्य और स्वतन्त्रता 
उपभोगके योग्य बनानेका दम भर रहा है। राजनीतिं| 
मतभेद, वाद-विवाद, आलोचना-प्रत्यालोचना आदिकी बात तो| 
हमारी समकमें आती है ; पर इस तरहकी नीचता और OE 
A हथियारोंके प्रयोगपर उतर आनेकी बात हमारी समर्भी| 
कतई नहीं आती । और फिर यह सब भी एक ऐसे देह 
ख़िलाफ़ किया जा रहा है, जो न केवळ गुलाम और निःसह 
है; बल्कि जिसे इन निकृष्ट लांछनोंका स्पष्ट उत्तर दे | 
स्वतन्त्रता भी नहीं है Seah साम्राज्यवादी पत्नोंकी © 
बौखलाहट उनके! आक्राओंकीः उस स्वार्थान्वताकी पराजयत 
परिचायक है, जो इतिहासके दर्पणपर से मैलकी तरह अपने] 
मिती जा रही है । ; E 
चिळम्चके लिए क्षमा-प्राथना | 
हमें हादिक खेद हैं कि गत मास कलकत्तेपर हुए. द्वा 
हमलॉके. कारण कुछ कम्पोज़ीटरॉके भाग जानेसे. हमं. प्र 
अंक समयपर नहीं निकाल सके । इस बारके विलम्बकें is 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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हम पाठकों, ग्राहकों एवं एजेंटोसे क्षमा-प्राथी हैं । भावी अंक] 


समयपर हौ..निकालनेकी हमारी भरसक चेश रहेगी | 
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साहित्यमें समाज-चित्र--भूपेन्द्रनाथ दच ३६१ 
साहित्य-स्वामी रवीन्द्रनाथ --बचुभाई शुक्ल १८१ 
सुदास (कहानी)--राहुल सांकृत्यायन ६६९ 
सेवाग्राममें बापू (कविता) -- 

सोहनलाल दिवेदी २६९ 
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सौन्दर्यमय बंग-भूमि--विभूतिभूषण वन्द्योपाध्याय ६९ 


स्मरण (कविता)--सियारामशरण गुत ३४ 
स्व० घासीराम व्यास--यशपाल जैन २३ 
ago चिन्तामणिजी--वृम्दावनलाल वर्मा ६६३; २३ 
स्व० महादेवभाई देसाई--घनश्यामदास बिइला २३६ 
हमारे देखे हुए सर्वोत्तम हर्य | 
__ बनारसौदास चतुर्वेदी tal 
हिन्दी-सा हित्यमे कुछ उल्लेखनीय श्रभाव-- 
गौरीशंकर ओझा i 
हिन्दी-साहित्यमें जडवाद’ या वास्तववाद -- 
विनयमोहन शर्मा w 
हिन्दीका इतिहास- श्रीराम शर्मा ९९ 
हिन्दीमें वैज्ञानिक शब्दोंकी रचना-- | 
कृष्णानन्द गुप्त ७१ 
हिन्दू-कानूनका संशोधन--हरिदत्त वेदालंकार श्व 


क्षयके कारण--रणजित्राय ्रायुरवेदालंकार woll 


ज्ञान-मार्गके पाँच सोपान--आशादेवी आर्यनायकम्‌ ४१ 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 


| 


{ 
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लेखक-सूची 


श्रबुलकलाम श्राज़ाद-- 


कोहक़ाफ़ : पच्छिमी एशियाका सिंहृद्वार ६६१ 
श्रवनीन्द्रकुमार विद्यालंकार-- 

युद्ध श्रोर भोजनकी समस्या ४८४ 
श्रबनीन्द्रनाथ ठाकुर--कला और कलाकार ४३० 
श्रानन्द कोसल्यायन--मानवी सभ्यता २७४ 


MUA MATT -ज्ञान-मागके पाँच सोपान ४३४ 


श्राशालता सिंह--जीवन-यात्रा (कहानी) ४६५ 
इ'गरसोल-महच्बपूणं विचार २०५ 
इकबाल वर्मा 'सेहूर?, स्व०--श्रपनी कहानी डप 
ईैशानचन्द्र-नन्दलाल वसु (स०) ४४२ 
उदयशंकर भट्ट--गीत २२३ 
एक बुकसेलर--बुकसेलरकी डायरी ७२८ ; WR 


एल० बालियांस्की--फाशिस्त लुटेरे और चंगेज़बा ४८९ 
कन्हैयालाल मणेकलाल मुन्शी-- 


भारतका ऐतिहासिक साहित्य ३७५ 
कमलादेवी चौघरी--पथिक (कहानी) १४४ 
कालेलकर, Zo बा०-- 

पवित्र ्राहुति ३३१ 

महाभारतका श्रास्वाद ४६१ 
काशिनाथ जिवेदी--नई बुनियादी तालीम ¥७३ 
किशोरलाल घ मश्रूवाला-- 

गांधीजी और महादेवभाई ३९६ 
= दासगुप्त-- 

प्रत्यावत्तन (Go कहानी ) ७१३ 

बाईस बनाम दो सौ बाईस (स० कहानी) ३०१ 
केपाशंकर अग्निहोत्री अन्ध (कहानी) ३८४ 
केष्णानन्द शुप्त--हिन्दी में वैज्ञानिक शब्दोंकी रचना ७३२ 

; ae पाणडेय--नाटय-कला ३०७ 

शचन्द्र जोशी--कोहक़ाफ़ (ao ७ 
Ree मल्लिक $ ° 

et ओर साधक ४०६ 

eit = obs ४३९ 
गोरीशंकर ओझा 


: :.दिन्दो-साहित्यमे कुछु उल्लेखल्मेय,श्रभाक ८ Donte Guruku! KERR CRBC संबोधित इर्य 


घनश्यामदास बिड़ला--ध्व महादेवभाई देसाई 
जगदीशचन्द्र जेन--मनोविश्लेषण 
जगन्नाथप्रसाद मिश्र 
श्रीमती पले बक (स०) 
कविता श्रौर विप्लबवाद 
जगन्नाथसिंह कपुना?--एक महान्‌ तपस्वी ' 
जी० एस० पथिक | 
भारतपर स्टलिंगका बोझ 
भारतकी आर्थिक समस्याएँ. 
So बी० qao हाल्डेन--केन्सर-रोगकी श्र्थनीति 
तपेशचन्द्र त्रिवेदी-_कार्य-रत 
तेजबद्दादुर सपू, सर--वे प्रभावपूर्ण स्मृतियाँ 
घमेदेव शास्त्री --निम्न-श्रेणीके सेवक 
घमंवीर-- 
अचार-नीतिका आरम्भ 
जापानके राजनीतिक अनाथ 
gea शासत्री-सांख्य-समन्वय 
निर्मम--रामायणका प्रभाव 
परमेश्वरी लाल गुप्त-- 
भोजपुरीका वियोगी कवि “विश्राम? 
पृथ्वीनाथ शर्मा-- 
तुच्छु भेंट (कहानी) 
सात इन्द्रधनुष ( „ ) 
प्रदीपनारायण वेद्य--मुसलमान कबि और हिन्दी 
प्रभुदयाल विद्यार्थ 
भारतीय घनिकोंसे 
चिरजीवी सोवियत्‌ (स०) 
गांघीजीका श्राश्रम-जीवन (ao) | 
महादेवभाई देसाई 
बच्चोंके बापू 
बचुभाई शुक्ल-साहिस्य-स्वामी रवीन्द्रनाथ 
बनखरडोदीन सेठ--मौर तकी “atv 
बनारसीदास चतुवेदी--- 
प्रवासी-भवन 


(सचित्र) . 
( » ) 


g 
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मनसुखा और कल्ला (सचित्र) 
बरट्रेरड रसैल-भारतके ज़िचका अन्त किया जाय 
बालकृष्ण गुस-एशियाका प्रश्‍न 
बैजनाथधिंह 'विनोद!-बौद्ध-संस्कृतिमें नारी 
ब्रजमोहन मिहिर--व्यक्ति 
भवानीदयाल संन्यासी -- 

प्रवासी arealat स्थिति (स०) 

दक्तिण-श्रफ्रिकाकी सामयिक समस्या 

नेरालमें नई बला (Fe) 
भूपेस्द्रनाथ दत्त, डा०--छाहित्यमें समाज-चित्र 
मनोइरलाल--टेगोर (कविता) 
महावीरसिंह “वीर? 

मेरी बाणी (कबिता) 

aiaa ( „ ) 
 महेशचन्द्र मिश्र 'सरल’--श्रादमी (कहानी) 
 मोहनसिंह संगर-युग-सन्धि (कहानी) 
 यतौ्रविमल चोधुरी, डा०-- पु सवन? का महत्व 
यदुनाथ सरकार, सर--भारतकी एकता 
यशपाल जन--स्व० घासीराम व्यास 
रघुराज-- 

अपराधी (कहानी) 

काव्य और प्रगतिवाद 
रणजित्राय आयुरवे दालंकार-च्षयके कारण 
राजकुमार सिन्हा--मूल (कहानी) 
राजनारायण चतुरे दी--“जिगर? मुरादाबादी 
राषिकाशरण वाजपेयी-- 

लूला और नंगमो (कहानी) 
रामइकबालविंह “राकेश 

डाकके जीवनपर एक नया प्रकाश 

बिराट दशन (कहानी) 
रामानन्द चट्टोप।ध्याय- 

कांग्रेसका प्रस्ताव और सरकार 


राहुल सांकृत्यायन-- . 
सुदास (कहानी) 
ETT (0) 
gia ( 59 ) 


» ) 


BN 


` चक्रपाणि ( 
र | 


३६८ 
३१२ 
१५४ 
७२१ 


RNR 


२४८ 
३३२ 
४१२ 
३६१ 
४६८ 
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रिचार्ड एल० न्यूबगर-- 


एशियामें एशियाबासियोंका शासन हो | ३११ | 
रूपकुमारी बाजपेई-- | 
रिम-भिम-मिम बरसात री ! १०९ , 
गीत ३९१ ह 
रेमणड कलेपर--एशियाकी आज़ादी वती स 
ललिताचरण गोस्वामी--दर्शन (कहानी) ११२ स॒ 
लक्ष्मणविंह यादव-गो-रक्षापर एक दृष्टि ७२६ | 
लई फ़िशर--“भारत हमारी समस्या है |” ४४० | 
वाल्टर तिटाइन-- | 
feat सैनिक इतने सहिष्णु Fat हैं ! R 
विद्वुल्‌दास मोदी--रक्त-चाप w , 
विद्यामास्कर शुस्ल--फासिलकी खोजमें (Bo) १६० : 
विनयमोहन शर्मा-- “| ३ 
हिन्दी-साहित्यमें gag या वास्तववाद १. १४६| सु 
बिनायक दामोदर सावरकर--राष्ट्रभाषा हिन्दी २७६ सु 
विभूतिभूषण वन्द्योपाध्याय-- |G 
सौन्दर्यमय बंग-भूमि ६९१ | 
“वराज!--दो आँसू (कविता) ३७४ 
विश्वम्भर 'मानव?--एक अभागा देश (कबिता) १० 
वृन्दावनलाल वर्मा-- | 
स्वर्गीय चिन्तामणिजी ६६३ | २३ 
“शतदल?-- | 
तारावलियोंसे (कविता) 
आकांक्षा ( » ) 


शम्भुप्रसाद बहुगुना-रसखान और घनानन्द 
शिवमंगलविहृ “सुमन? 

बीत जायेगे ये दिन भी | (कविता) 
श्रीकृष्णदास--नाविकेसे (कविता) 
श्रीमन्नारायण श्रग्रवाल--भिल्लुक गांधी 
श्रीराम शर्मा-- 

हिन्दीका इतिहास 

ao स्टैफिन an ` 
सत्यनारायण, डा०-- 

चीनका स्वातन्त््य-संग्राम ( स० ) 
सत्यवती शर्मा-- 


विजन-बालिका (कविता) 
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सियारामथरण गुप्त-- 


स्मरण (कविता) ३४९ 
नव-निर्माण ( ,, ) ४६० 
mee (a) RO 
सी० रामशेषय्या-अरम्मा (कहानी) ३१७ 
सुदर्शन-मेरा देश (go) २७५ 
सुधीन्द्र— 
_ अंगार हैं शगार मेरे | (कविता) ६९९ 
- ज़नादनके चरण (Hr) ९३ 
: गीत (» ) +> ERR 
` क्या यही मन्दिर तुम्हारा? ( » ) २७८ 
saaa त्रिपाठी--आ्रगता २४१ ; ३७० 
सुंबोधचन्द्र राय--अन्घोंकी शिक्षा ३५७ 
सुरेद्रप्रसाद्‌-भोजन-सम्बन्धी दो भूलें ७१७ 
सूर्यनारायण चौधरी--बुद्धके श्रन्तिम वचन ४७५ 
सोमेश्‍वरतिंहू--- 
सन्तोका ममं ६९४ 
, सन्तोके दो ब्रह्म २१५ 


o] 


सोहनलाल दिवेदी-- 

सेवाग्राममें बापू (कविता) 

पथ-गीत C25) 
स्टानवे चेंग--चीनकी खनिज सम्पत्ति 
इंसकुमार तिवारी-- 

कला श्रौर जीवनका योग-सूत्र 

चीनमें भारतीय भिल्ुओंकी घर्म-साधना 

- मृत्यु श्रौर रवीन्द्रनाथ 


इरिदत्त वेदालंकार-हिन्दू-कानूनका संशोधन 


हरिदत्त शर्मा-महाकवि बाणके पुत्रका नाम ! 
हरिशंकर शर्मा 
“कवि-व-चित्रकार? 
श्रर्थका WAT 
- पूर्वजन्मकी स्मृति 
ana चंग--चीनमें औद्योगिक शिक्षा 
हेमचन्द्र मोदी, स्व०--- 
साहित्य $ श्रनुभवकी श्रभिव्यक्ति . 
मूल्य : उसका वैज्ञानिक आधार 
रीति और शैली 
शेमवती देवी--विदा (कबिता) 
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चित्र-सुची 
सादे चित्र-- भवानीदयाल संन्यासी १10९ 12° 
श्रवनौन्द्रनाथके ३ चित्र ४३१ मनसुखा-सम्बन्धी ५ चित्र 
इकत्राल वर्मा 'सिइर? ees) मान्य 
काहिरो ७०९ रंगूनके २ चित्र 
कुणडेशवरसम्बन्धी ४ चित्र १८८ रतनबाई 
कुलालुम्पुर ३७३ रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
कोहकाफ़-सम्बंन्थी ६ चित्र ६७६ ; ३ चित्र ३९७ राहुल सांकृत्यायन 
कृष्णबहादुर a १६१ रूसी feral २ चित्र 
गांधीजी-सम्बन्धी चित्र १७२ ; ३ चिंत्र २४४ लेनिनग्रादके २ चित्र 
चीन सम्बन्धी ८ चित्र १२५; ४ चित्र २९२; ४ चित्र ३२४ व्लाडीवास्टक 
age (मेदनीपुर) ४६९ सिंगापुर 
AA, ७०९ सुदर्शन 
नन्दलाल वसु ४४२ स्तालिन 
Aaa एक भारतीय बस्ती ४१३ २२ बनाम २२२ के ३ चित्र (कहानी) 
` पलं बक श्रौर जे० वादश १३८ तिरंगे चित्र :-- Pe 
हः न ७१३. ईसा--मिस प्रभासनलिनी बनर्ज - 
pp ee जयदेव और पद्‌मावती--जीवनकृष्ण वन्धोपाध्याय VY 
pa तूफ़ानमें-नन्दलाल वसु 
. फासिल-सम्बन्धी ४ चित्र १६० बापू--नन्दलाल बसु 
midlet उपनिवेशोंके ४ चित्र ४४४ कुन्तला और उसकी दो सखिया-- 
` बालिकपापान ARA) ७०८ रामगोपाल विजयवर्गी 
_ बैंकाकके २ चित्र ३७२ शिशु और जननी--माणिकलाल वन्द्योपाध्याय 
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इनास ! 


किसी औषधिको बेफायदा साबित RAR! 


जिन्हें विश्वास न. हो; 


(९) श्वेत कुष्टकी वनौषधि--महात्मा - प्रदत्त 
श्वेत कुष्ट (anal) की दवासे तीन दिनमें पूरा 
फायदा । यदि सेकड़ों हकीमों, डाक्टरों, वेद्यो, विज्ञापन 
दाताओंकी दवासे निराश हो चुके हैं, तो इसे लगाकर 
आराम पावे । १५ दिनकी दवाका मूल्य २) | 

(2) सन्तति - निग्रह्‌-सन्तान - AIR यह 
अचक दवा है। दवाका व्यवहार :बन्द कर दे; गभ 
धारण हो जायगा। प्रति मास दवा तीन दिन व्यवहार 
करनी. पड़ती है । वर्ष-भरकी दवाका मूल्य २) | दूसरी 
दवा, जो जीबन-भरके लिए बन्ध्या बनाती है। मूल्य 
२)। दोनों दवाओंके व्यवहारसे स्वास्थ्यमें किसी 
प्रकारकी हानि नहीं होती | 
(३) बहरापन - नाशक--यह कणं - रोगकी 


| wage दवा बहरापन, कानकी श्रावाज, पीव बहना, 
नया श्रथवा पुराना सबको सदाके लिए आराम करती 


है। बहरा आदमी साफ-साफ सुनने लगता ÈI 
मूल्य २)। 

(3) कोढ़ सुन्नबहरीकी जड़ी-काला, लाल 
श्रौर सफेद रंगका चकत्ता, अंगुली मोटी, टेढ़ी या घावसे 
गली हो, बदनमें झनभनाइट, सुन्न या ददं हो, कान, 


नाक, ME मोटी हों, बदनमें गिल्टी उठी दो, कब्ज 
` श्रादिको गारंटीके साथ इस जड़ीसे आराम , किया जाता 
| है। मूल्य २)। 


_ (५) आश्चर्यजनक जड़ी--इसके 
मात्रसे बिच्छू, ततेये श्रौर मधुमक्खीका काटा हुश्रा 
आराम हो जाता है। 
लाभ उठा चुके हैं। इसे सेकड़ों साल तक श्रपने पास 
रखिए, पर इसका Wat कभी भी कम न होगा। 
३ का मूल्य सिफ २॥)। 


वैद्यराज अखिलकिशोर राम 


दिखाने- _ 


अब तक लाखों श्रांदमी इससे 


नं० २८, पो० कतरीसराय (गया) | 
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वे ~) का टिकट भेजकर ad लिखा लें । 


मासिक धमे 


इस ओषधिसे मासिक saat गड़बड़ी, मासिक | 


धर्मका अधिक या कम feat होना, 


ऋतु-कालमें पेट, । 


कमर, पेड और fart दद होना, मासिक घमके रगगें 


फक होना या एकदम बन्द हो जानेको आरामकर -गर्भ | 
घारण हो जाता है। गर्भवती feat इसे व्यवहार नकरें। 


गभे धारणके बाद इसे व्यवहार करनेसे गभपात हो 


जाता है। मूल्य २) ko | 
पुत्रदा-इस ्रौषधिसे निश्चय गर्भ रहकर पुत्र- 
रक्षकी प्राप्ति होती है। पूर्ण विवरणके साथ लिंख | 
मुल्य २)। | 
रोगका घर 


| 


| 


7H 


खांसी--इस औषधिसे नई ब पुरानौसे पुरानी | 
खाँसी, दमा, साँसको तीन दिनमें पूरा फायदा होता है। | 


एक रोगी पूर्ण आरोग्य लायक एक मासकी औषधिका 
मूल्य २) | 
` अब ख़िज़ाब लगाना न होगा 
बाल काला तेल 
नकालोंसे सावधान ! 
इस तैलसे बालका पकना रुककर पके बाल TE 


काले पेदा होते हैं | यदि स्थाई काले न रहें, तो दू i 
सेकड़ों प्रशंसा-पत्रोंसे इसकी | 
सत्यता प्रमाणित है। यह तैल सरके दर्द ब सर 


दाम वापसकी शतं | 


चक्कर आने श्रादिको' श्रारामकर आँखकी रोशनीको 
बढ़ाता है | बाल कम पके हैं २), चौयाईसे अधि. 
पके हैं ३॥) व कुल बाल पके हों तो ५) का तह 
मंगा लेव । 


ग्रायुवेद-विशारद, मिषक-रल, 
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| | [ पौष, १६६६ : : फरवरी, १६७३ ] ‘| १. "विणा आरत? प्रत्येक अँगरेज़ी महीनेके पहले | 
| १ जीवनके हित बलि कर जीवन | (कविता)--श्री aar ८१ हफ़्तेमें प्रकाशित होता है। हर अक सावधानीसे 
| २ नई व्यवस्था और भारत--श्री सी० बी० एच० राव ८२ | देख-भाल और पतेकी जाँच-पड़ताल करनेके बाद 
| ३ मानव महान, मानव लघुतम (कविता)-- प्रत्येक आहक,. लेखक, विज्ञापनदाता, एजेएट आदिके 
| श्रीकुमार शर्मा _ र ८६ पास भेजा जाता है । 
हि... as sav saie उ ८७ | २. अगर कोई संख्या किसी ग्राहक या विशापनदाताके 
क | ae त्र घाहर--कुमार शोविन्दाचुज py पास महीनेकी १५ तारीख़ तक न पहुँचे, तो उसे 
2) | ६ गूँगॉ-बहराँकी शिक्षा (स०)-- शपने यहाँके डाकघरको लिखना चाहिए र 
i | श्री दपेन््मोहन मजूमदार We डाकघर के जवाबके साथ हमें उस मासकी २० तारीख़ 
ki | ७ फ़व्वारा (कविता)--श्री तेजनारायण क्राक Ry oF gaT देनी चाहिए । , 
| हलाल लल्प- भी stare ९८ | ३. कार्यालय उस समय तक किसी भी पत्रका उत्तर देनेके 
ही | ९ शिवका मत्स्याखेट-(कविता)--डा० देवराज ९६ लिए श रा) अब तह हि pee sa 
| १० दुर्घटना (एकाँकी नाटक) --श्री गौरांयप्रसाद ag ९७ लिए डाक डि on लिका वाड नारा 
t- ११ जीव-जन्तुओंके घेज्ञानिक नाम--श्री कृष्णानन्द गुप्त १०३ i. TIR आशम कार ह त 
| | १२ जीवविज्ञानके कुछ शब्द--कुंवर सुरेशसिंह १4५) free SAMS नदो दिया aa 
ही कत (कविता) शी महावीरतिह वीर १०७ ४: आइकोंको पत्रज्यबद्दार करते, रुपया मेजने तथा पता 
O rl बदलवानेका लिखते समय अपना आहक-नम्बर | 
i अवश्य. लिखना चाहिए | बिना ग्राहक-नम्बरका | « 
at उल्लेख किए आए हुए पत्नोंपर कार्यवाही करने या 
| | उत्तर देने, अथवा इस सम्बन्धमें होनेवाले विलंबके 
का | लिए कार्यालय उत्तरदायी न दोगा | 
| ५. “विशाल भारत? का मूल्य स्वदेशमें ६) बार्षिक, ३।) 
छुमाही और एक प्रतिका ॥-) है तथा विदेशमें ९) 
वार्षिक और एक प्रतका tn) है । 
६. "बिशाल भारत’ का मुल्य मनीआडरसे भेजना ही 
Mens लिए सुविधाजनक है। ato पी० मेंगानेमें एक 
i तो ato पी० ख़च और मचीश्रार्डर-कमीशन मिलाकर 
at =) अधिक लग जाते हैं और बी० पी० की बसूलीमें 


की ' देर होनेसे बादका अंक भेजनेमें भी देर हो जाती है । 
a)  सन्तान . SC वक ठसा | ७. Fat कारण कागज़, स्याही तथा प्रेसकी अन्य | 
3 आवश्यक चीज़ोंके दाम चढ़ जानेसे (विशाल भारत? 


भी | | पदि आपके लाखों यन्न a प 
t ल्‌-करन प ~ : 
š रियायती मूल्यमें देना बन्द कर दिया गया हे । श्रतः | 


l ह र भी संन्तान नहीं या दमेकी 
मारो है, तो आज ही एक महात्माकी बताई औषधि, 


a जो & ज a ~ e देखिये ` | यालय 
+4 z कि आज ar निष्फल 7/6२ वते रियायत माँगनेवाले पत्रोंका उत्तर देनेको का | 
‘ TH लाभ होगा । मूत्य-डाक ख जहि दताः A बाध्य न होगा । जो महानुभाव रियायतकी आशासे | 
ओषधि gta +> हि भेजें | 
नोः: शय TAAL दे की औषधि चार रुपये । वाषिक या छुमाही मूल्य कम भेजेंगे, उन्हें उतने 
मोष कोई बंदा या डाक्टरनो नहीं। सुझे केवळ यही दो समय तक ही पत्र भेजा जायगा, जब तकका मूल्य | | 
RTE 5. कार्यालयमें प्राप्त होगा | | 


7 a ON iz : 
` कमला i. ae सी०) 


| > og la i 2A 
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मूल्य बढ़ाया गया है | 


रुपया कर दिया गया है । भाग ३, १५ और १६-१७ हाल ही छपे हैं। इनके सिवा साहित्य-शिक्षा, हिन्दी -गद्यमाठ, | 
शाहजहाँ, मेवाइ-पतन, भारत-रमणी, दुर्गादास, जीवटकी कहानियाँ, हिन्दो-साहित्यकी भूमिका, ग्राम्य-जीवनकी कहानियाँ, देश. | 
देशके लोग, शान्तिकुटीर, उपवास-चिकित्सा, शिवाजी, राणा प्रताप, नूरजहाँ, नवनिधि, उदू -हिन्दी-कोश, आनन्दकी पगडंडियां । 
और ताराबाई--इन पुस्तकोंका मूल्य पहलेसे सवाया कर देना पढ़ा है । अन्य सब पुस्तकोंका मूल्य ज्याका त्या है । | 

बहुतसे ग्राहक हमसे दूसरोकी प्रकाशन की हुई पुस्तकें भी मँगाया करते हैं। उन्हें जानना चाहिए कि आयः | 
प्रकाशकॉने अपनी पुस्तकोके दाम बढ़ा दिए हैँ । सूचीपत्रमें छपी हुई कीमतें ठीक नहीं हैं । इसलिए ग्राहकोंसे प्राथना है ह| 
चे बढ़ी हुई कीमताँका खयाल रखकर ही ase दें। कमीशन भी प्रकाशकॉने कम कर दिए हैं, इसका भी ध्यान Ue | 


गुजरातके नाथ | 


गुजगतीके सर्वश्रेष्ठ लेखक श्रीयुत के० एम० gada यह अतिशय मनोरंजक, उत्कण्ठावधंक और कलापूणे ऐतिहासिक 
उपन्यास हाल ही प्रकाशित हुआ है । हिन्दीमें ऐतिहासिक उपन्यासोंकी कमी है और हिन्दीके लेखक इस समय इस ओरसे प्राय 
उदासीन हैं । अतएव हिन्दीके पाठक इसे पढ़कर अवश्य प्रसन्न होंगे । ४६० OST इस उपन्यासका मूल्य सवा दो रुपया है।| 
इसके पहले मुन्शीजीका 'पाटनका प्रभुत्व' प्रकाशित हो चुका है, जिसका मूल्य डेढ़ रुपया है वह भी ऐतिहासिक है और उसके 
बादका ही इतिहास 'गुजरातके नाथ'में गुम्फित है । यों दोनों ही स्वतन्त्र हैं । 


कबीर 


झान्तिनिकेतनके अध्यापक पं० इजारीप्रसादजी द्विवेदी शास्त्राचार्यने इस ग्रन्थमें कबीर, उनके साहित्य और उनकी . फिला” | 
सफ़ीपर बिल्कुल ही नये दष्टिकोणसे और बढ़ी गहराईँसे विचार किया है। कबीरको अच्छी तरह समभझनेके लिए यह प्र 
आवश्यक है । मूल्य ढाई रुपया । र | 


लेखक :--पं० नाथूराम प्रेमी 

जन-साहित्य बहुत विशाल और गम्भीर है । व्याकरण, काव्य, न्याय, पुराण, इतिहास, ज्योतिष, आयुवेद आदि कोई भी wt 
साहित्यांग नहीं है, जिसपर जन-पण्डितोने प्रामाणिक ग्रन्थ न लिखे हॉ. । इस ग्रन्थमें ऐसे सकड़ों प्रकाशित-अप्रकाशित संस्कृ 
प्राकृत, अपभ्रंश भाषाओंके ग्रन्थों और उनके कर्त्ताओंका विस्तृत परिचय दिया गया है और उनके समयपर भी प्रकाश डाला गण 
है । इसके सिवा जेन-इतिद्दासकी अनेक गुत्थियां सुलभाईँ गई हैँ । बहुतसे कवियों और ग्रन्थकारोंके सम्बन्धमें बिल्कुल at at 
की गई हँ. । हिन्दीकी जननी अपभ्रंश भाषाके ऐसे अनेक कवियों और उनकी रचनाओपर प्रकाश डाला गया है, जिन्हें 7 | 
जानता भी नहीं। इस ग्रन्थकी सबसे बढ़ी विशेषता यह है कि जो कुछ लिखा गया है, सब निष्पक्ष और असाम्प्रदायिक दृष्टिकोण! 
“विर्व-भारती', 'विशाल भारत” आदि पत्रोने और qo Ho do गौरीशंकर द्दीराचन्द ओभा, Go विइवेशवरनाथ र्क 

| Ste हरिसत्य भट्टाचार्य, पं० जयचन्द्र विद्यालंकार, पं० हजारीप्रसादजी द्विवेदी, डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, To मगत 
| | डा० रघुवौरसिहजी आदि माने हुए विद्वानोने इस ग्रन्यकी मुक्तकंठसे प्रशंसा की है । प्र-संख्या ६२४ । मूल्य तीन रुपया ! 


मंचालक-हिन्दी-ग्रन्थ-रल्लाकर कायालय, 


= ie à हीराबाग, गिरगाव, बम्बई । 
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कारज़की बेहद महँगाईके कारण शरत्साहित्यके जो भाग अब छपे हैं और आगे GIA, उनका मूल्य बारह आनेसे एफ 
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भाग ३१, अंक २ | 


वेशाल भारत 


“ सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌”? 
“ नायमात्मा बलह्दीनेन लभ्यः ” 


पौष, १९९७९ : ¦ फरवरी, १९४७३ [ पूर्णाक १८२ 


जावनक [इत बाल कर जीवन! 


विहूवल आँसू की ढूँदों में, 
कोमल ऑँसू क्री बूँदों में, 
निर्बल आँसू की बूँदों में, 


श्री बच्चन 
तू केसे रचना करता है? तू ऐसे अपनी रचना कर, 
तू कैसी रचना करता हे! तू ऐसी अपनी रचना कर। 
अपने आँसू की बूँदों में, जगके आँसू के सागर में, 
अविरल आँसू की बूँदों में, | जिसमें विक्षोभ छलकता है 


जिसमें विद्रोह बलकता है, 
जग का विश्वास ललकता है, 
नवयुग का प्रात कलकता है, 


लेखनी डुबाकर बार - बार, 
लिख छोटे - छोटे गीतों को, 
गाता है अपना गला फाड, 


करता इनका जग में प्रचार। 


उनको ले बैठ अकेने में 
| बहुतेरे दुखी - दीन 
खुद पढते है, खुद पुनते हैं, 
gn हमददी दिखलाते, 
अपनी पीडा को दुलराते, 
कहते “जीवन है मलीन, 
यदि बचने का कोई उपाय 


तो वह केवल है एक मरण |? 


तू अपना पूरा कूलम डुबा, 
लिख जीवंन की ऐसी कविता, 
गा जीवन का ऐसा गायन, . 
गाए सॅग में जग का कण-कण | 
जो उसको जिहवापर लाए, 
वह दुखिया जग का बल पाए, 
दुख का विधान रचनेव ला, _ 
चाहे हो विश्वनियंता ही, 
उसको सुनकर मरा जाए | 
घोषणा करे उसका गायक, 


“जीवन है जीने के लायक ! 
जीवन कुछ करने के लायक | 


जीवन है लड़ने के E pple ae 


जीवन है मरने के BRS 
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नई व्यवस्था अ 


र भारत 


श्री सी० Ato Tao राव 


एः विदेशीके लिए भारतकी समस्या अल्पसंख्यकों, विशिष्ट 
feat और आन्तरिक झगड़ोंका एक विचित्र-सा माया- 
जाल है । पर तनिक बारीकीसे विचार करनेपर यह सब 
झगड़े और कठिनाइयाँ प्रचारवादियोंकी दन्तकथाए ही माळूम 
देती हैं। यदि शासक चाहें और सम्बन्धित व्यक्ति एवं दल 
सदूभावनासे काम छे, तो ये सब सहज ही हल हो सकते हैं । 
पर आज हमें भारतकी समस्याको वत्तमान महायुद्ध द्वारा 
उत्पन्न स्थितिकी एष्ठभूमिपर ही देखना होगा । कारण, अन्य 
सब बातोंकी अपेक्षा इसीका हमारे विचारों एवं कायौपर सबसे 
गहरा असर पढ़ रहा है। आज हमारे लिए संयुक्त-राष्ट्रॉकी 
पूणे विजय और धुरी-सैनिक-सत्ताका विनाश ही सबसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि भावी नई व्यवस्थाका आधार यही 
होगा जहाँ भी आज स्वाधीनताकी जोत जग रही है या 
. जहाँ भी लोग स्वाधीनताके लिए व्याकुल हैँ, वहाँ आज इसी 
भावनाका प्राबल्य देखनेमें आता है। धुरी-राष्ट्र भले ही 
अपनी “नई विस्व-व्यवस्था' और 'सम-समृद्धि क्षेत्र'की दुहाई दें ; 
पर उनसे न कोई उत्साहित-उदल्लसत हो रहा और न कोई 
_ धोखेसें ही आ रहा है । जिन लोगोंको हिटलर और तोजोकी 
नई व्यवस्थाओंका यर्किचित्‌ अनुभव हुआ है, उनकी और 
भी आंखे खुल गई हैं । उन्हें यह विखास हो चला है कि 
यदि धुरी-दस्युओंकी विजय हुई, तो मानव-सभ्यता, स्वातन्त्र्य 
और विक्रास सदियों पिछड़ जायँगे । 
किन्तु जो संयुक्तराष्ट्र आज बबेर धुरी-शक्तियोंको 
विच्छिन्न और उनके मनसुरबोको बेकार करनेका प्रणकर लड़ 
रहे हैं, उन्हें अपने-आपसे यह प्रश्‍न करना चाहिए कि उनके 
. पास धुरीराष्ट्रॉकी तथाकथित नई व्यवस्थाके विरुद्ध लोकमत 
जाग्रत करने तथा अपने पक्षमें छोक-बल संग्रह करनेके लिए 
क्या है १ क्‍या इसके लिए सिर्फ़ इतना कह देना ही पर्याप्त है 
कि यदि धुरी-राष्ट्रॉकी तथाकथित नई व्यवस्था क्रायम होने दी 
a गईं, तो मानव-स्वातन्त्यकी जोत बुझ जायगी और हमारी 
O सभ्यताससंस्कृति तथा जीवनके अभिप्रेत विचारॉका नाश हो 
o N किसी हद तक यह कहना ठीक ही है कि धुरी- 
o दाक्तियोंका विनाश संयुक्त-राष्ट्रॉका एक प्रमुख उद्देश्य है; 
पर इससे आज भौर ज्‌ और निकट भविष्यका लोकमत आंशिक रूपसे 
ही सन्तुष्ट होगा और वह नेतिक तथा मनोवेज्ञानिक लोक-बल 
उपलब्ध नहीं होगा, जिसकी आज नितान्त आवश्यकता है । 


Rr 


यह युद्ध मूलतः दो विचार-आदशो, दो प्रणालियों, दो रा | 
नीतिक दर्शनों और जीवनके दो मागौका संघर्ष है। आ. 
जो लोग लोकतान्त्रिक प्रणाली एवं व्यवस्थाके पक्षपाती है 
और उसकी विजय चाहते हैं, उन्हें सर्वेसाधारणपर यह e 
करना चाहिए कि किस तरह यह प्रणाली मचुष्योंके लिए gy 
फाशिस्त एवं नात्सी प्रणालीसे श्रेष्ठ तथा अधिक उपयोगी है, 
जिसमें मानव-स्वातन्त्र्य तथा व्यक्तिगत अधिकारोंके लिए को. 
स्थान नहीं | इस सम्बन्धमें शीघ्र ही कोई अमली, fi 
पर्याप्त, असन्दिग्ध, सो देशय एवं प्रभावपूर्ण क़दम उठाया जात. 
चाहिए, ताकि फाशिस्त-व्यवस्थाके विरुद्ध लोगोंमें जो भावना है।| 
वह और भी गहरी, व्यापक एवं प्रबळ हो सके । | 

जेसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, धुरी-शक्तियोंका विनाश 
तो शीघ्रातिशीघ्र होना ही चाहिए; पर अगर इससे भी कोई 
अधिक ज़रूरी, महत्त्वपूण और उपयोगी कार्य है, तो वह यहि 
इनके विरुद्ध होनेवाले युद्धके साथ-ही-साथ शान्तिको भी जीत 
जाय और धुरी-राष्ट्रॉकी तथाकथित नई व्यवस्थाके fee ए 
ऐसी यथार्थ लोकतान्त्रिक विद्ध-व्यवस्थाकी नींव डाली जग 
जिसमें छोटे-बड़े सभी राष्ट्र स्वतन्त्र हों, देशों और व्यक्तियो 


अर्थनीतिक विषमताएँ दूर हों, सर्वत्र सामाजिक न्याय हो भौ! 


प्रत्येक व्यक्ति तथा राष्ट्र समान-स्ततन्त्र रूपसे एक-दूसरेसे aqli 
कर सके। किसी 'वाद्‌“विरोषका प्राधान्य हम नहीं चाहते। 
बल्कि मानवता, मानव-कल्याण और सुख-सर्मृद्धि ही हमें की 
धिक श्रेय एवं प्रेय हैं। इन उच्चाद्शौके लिए हमारे gel 
अनेक लड़ाइयाँ लड़ी हैं और असंख्य क्रीमती कुर्बानियाँ दी है 
यदि इस उद्देश्यकी पूत्तिमें उसे निराशा और विफलता मिली 
तथा यदि आज भी मानव इनकी प्राप्तिके उपयुक्त स्थिति पैदा 4 
कर पा रहा है, तो इसमें कुछ तो उन स्वाथी मनुष्योका TY 
जो बहुत बढ़े-बढ़े मानव-समाजोंके कर्तता-धर्ता हो रहे हैं और 
जन-साधारणका भी, जिनका नेतिक विकास अभी इन अर्द 
लाभ उठा सकने लायक नहीं हो पाया है | कौन कढ प 
है कि इस युद्धके बाद भी हमें अभी्टसिद्धिमें निराशा 
विफलता ही मिले ! पर यदि हम राष्ट्र, व्यक्ति एवं 
स्वाथौ और संकीर्णताओँके नामपर मानव-कल्याणको घता १. | 
दे, तो इनके प्रभाव एवं परिमाणको काफ़ी कम कर सकते à 
और इनकी प्राप्तिके मागेपर मानवताको काफ़ी आगे बढ़ी तो 
हैं। मानवता शान्तिके लिए व्याकुल है, युद्धके लिए 
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wae 


व्यवस्था 


और भारत ८३ 


वालॉमें व्यापक eal अभाव तथा राष्ट्र-संघके संचालकोमें सदु- 
देश्यकी कमी होनेके कारण अधिक बड़े और भयंकर महायुद्धकी 


To agi जिस शान्तिम ये सारी वाते बरक़रार रहेंगी, वह नोंव डालने तथा उपनिवेशोंके भूखे और वर्ण-औद्धत्यके दम्भी 
॥॥ पे gee भी बदतर है । कारण, इसमें युद्धका खतरा और उसे अधिनायक हिटलरको जन्म देनेवाला सिद्ध हुआ ! जिन 
। जन्म देनेवाली परिस्थितियां तो सदा मौजूद ही रहेंगी। इसके Ai पिछला युद्ध लड़ा और जीता, उन्होंने निश्चय ही एक 
| अतिरिक्त प्रथ्वीके बहुत बढ़े भागोंकी जनतामें स्थायी असन्तोष, आके लिए अपने प्राण उत्सग किए ; किन्तु जिन्होंने सुल्ह 
À K विषमता और मनोवैज्ञानिक अव्यवस्था रहेगी । अतः हमें पहळे करके शान्ति स्थापित की और उसे कार्यान्वित किया, उन्होने 
è यह स्पष्ट कर लेता चाहिए कि हम वास्तवमें करना क्‍या चाहते उन a कर्वानियोको अपने व्यक्तिगत और राष्टीय स्वाथौकी 
“i हैं? जहाँ हमें दृढ़ निश्चयपूर्वक युद्धका विरोध करना है, वहाँ सिद्धिका सोपान बना लिया और मानवताको इस दूसरे महायुद्धकी 
Raa उस शान्तिके लिए भी व्यर्थ प्रयल्ल नहीं करना है, जो चिर- विभीषिका और विनाशके द्वारपर ला खड़ा किया | सच तो यह 
जा अश्न्तिमय शान्ति ही हो| यदि संयुक्त-राष्ट्रोके नेताओं है कि वर्सई-सन्धिके बाद यरोपीय राजनीतिज्ञॉने जिस आदर्श- 
me Saar इन महत्त्वपूर्ण पहलुओको भलीभाँति महसूस नहीं प्रियता एवं विशालहृदयताका परिचय दिया, वे नाम-मात्रको ही 
: | किया, तो वे मानवताके प्रति ऐसा भयंकर अपराध एवं विखास- थीं। उन्होने अन्तराष्ट्रीय सहयोग-सान्निध्यके सिद्धान्तको 
ह घात करेंगे, जिसका शायद ही कोई प्रायश्चित्त हो सके | स्वीकारकर राष्ट्र-संघकी स्थापना तो की ; पर राष्ट्रीय स्वाथौ 
ह] इस सम्बन्धम जो महत्त्वपूर्ण और MU प्ररत उपस्थित एवं सुरक्षाके मोहने उन्हें इतना अन्धा बना दिया कि वे उसके 
ज होते हैं, उनपर श्री Fe विल्कीने, जिन्होंने पिछले दिनों मध्य- निष्पक्ष एवं सफल संचालनका रहस्य नहीं जान सके। सामू- 
al स और चीनका दौरा किया था, बड़े असन्दिग्ध रूपसे अकाश हिक सुरक्षा, अन्तरराष्ट्रीय शान्ति और निःशस्त्रीकरणके उनके 
a FR न्यूयाकके हैराल्ड फोरम 7 निकले अपने एक छिछले भाव शीघ्र ही राष्ट्रीय gens संकीर्ण दायरेमें आबद्ध 
जो वे पूछते हॅ--“हम कसे निश्‍चय करेंगे कि किस लिए हो गए और शान्ति-रक्षाके लिए एक बार फिर उन्हें हिंटळरके 
क्षे ट a शान्तिको जीतना चाहते हँ? न और उसे इस युद्के आगे गिड़गिड़ाना पड़ा--िसने शान्तिका कभी दिखावा न कर 
त Ee लिए हम केसे तैयारी करेंगे १ ये प्रश्‍न सहज बराबर युद्धके लिए ही तैयारी की । | 
ai ee iS गए हैं, जो कहते हैं कि युद्ध-संचालन एकमात्र आज हम फिर यूरोप और अमरीकाके कई राजनीतिज्ञको | 
a a a SDK छोड़ दिया जाना चाहिए और जनसाधा- अन्तर्राष्ट्रीय संरक्षण-सहयोगकी बात कहते देखते हैं। लेकिन 
खो | ae ae नहीं देना चाहिए। निःसन्देह प्राचीन इसपर विचार करते समय हमें पिछले राष्ट्र-संघकी विफलताके७ 
it E Ae युद्ध भी युद्ध-नीति-विशारदों एवं कारणोंको न भूल जाना चाहिए और उनसे सबक़ हासिल करना 
ती e Tel युद्धोंकी योजनाएँ युद्धननीति-विशा- चाहिए। इसमें कोई सन्देह नहीं कि राष्ट्र-संघकी स्थापनाके 
dl दी काम हैं, जितना कि युद्ध और शान्तिको सम्भव ga यूरोपीय राजनीतिज्ञोंके आदशेकी प्रेरणा प्रमुख थी । पर 


` उस समय इन आदशोपर प्रभावपूर्ण ढंगसे अमल करनेको न तो 
we ही तेयार थे और न उनका लोकमत ही । उसके प्रधान 
न प म ब्रिटेन, फांस और रूस अपने बढ़प्पनके मोहके कारण 


| 

i a राजनीतिज्ञ एवं जन-साधारणका काम है । अतएव यह 

| a एवं निःसन्द्गिध है कि आनेवाली शान्तिकी स्थापना 

a Wal ही काम है । यह असन्दिग्ध है कि शान्तिके 
ON सुहृद सिद्धान्तोंके अमलपर हो संयुक्त-राष्ट्रॉकी विजय 


| दोगी। अतः सबसे अधिक ध्यान आ 1 उसे अमलो रूपमें अन्तराष्ट्रीय सहयोग-संरक्षण-संस्था नहीं बना | 
a) Raa दिया a भेक ध्यानं और ज़ोर इनके अमळ एवं सके । अफीका और एशियाके बहुसंख्यक लोगॉके लिए तो | 
ta a, ना चाहिए। | वह एक ऐसा दिखावा था, जिसमें उनका कोई हाथ न था। | 
a N eoa स्थापना और विफलता . कहनेके लिए भारत भी उसका स्वतन्त्र सदस्य है ; पर उसे 
a! ate, Ee होंगे कि १९१४-१८ के महायुद्धको 'सब ब्रिटेनका पिछलगुआ ही समता चाहिए, कय का उसका प्रति- 
सी "त करनेवाला युद्ध' घोषित किया गया था; पर निधि भारत-भन्त्र द्वारा नामज़द होता है, जो ब्रिटिश प्रस्तावोंके 


all वादियोंकी a यूरोपीय राजनीतिज्ञांको भयंकर भूळों, राष्ट्रः समथेनके अलावा अन्तराष्ट्रीय. निर्णयोंपर कोई असर नहीं STS 
णता, वर्सई-सन्धि करने तथा उसपर अमलकरने- सकता । इससे कुछ ही बेहतर स्थिति चीनकी है) जिसका a 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


<४ 
सम्मानको अपेक्षा लिहाज़ ही अधिक किया जाता रहा है | इधर 
उसने जिस मुस्तेदीसे जापानका मुक्राबिला किया है और संयुक्त 
राष्ट्रॉके gemat जिस सहयोग एवं आत्म-त्यागका परिचय 
दिया है, उसके प्रति मित्र-रष्ट्रके cet खासी तब्दीली हुई 
है। कहनेका तात्पर्य यह है, जिस राष्ट्र-संघमें एशिया और 
अफूीका-जेसे महाद्वीपोका स्वतन्त्र एवं प्रभावपूर्ण अस्तित्व न हो 
और जिससे संयुक्त-राष्ट्र अमरीका तथा जर्मेनी-जेसे राष्ट्र उदा- 
सीन हाँ, वह सफल और प्रभावपूर्ण हो भी केसे सकता है। 
आज भौ संयुक्तरराष्टरॉके सामने यूरोप और यूरोपीय हित ही 
प्रधान हैं और्‌ उनका दृष्टिकोण उन्हींसे अनुप्राणित है । राष्ट्र- 
संघकी विफलतासे हम सबसे बड़ा सबक़ यही हासिल कर सकते 
हैं कि बिना अन्तरराष्ट्रीय सहयोग, अन्तर्राष्ट्रीय मनोवैज्ञानिक 
भित्ति और समूचे विश्वकी समानता तथा स्वाधीनताके कोई 
अन्तर्राष्ट्रीय संस्था कृतकार्यं हो नहीँ सकती। इस दृश्सि 
आरतका उसका स्वतन्त्र, समान एवं सम्माननीय सदस्य होना 
उसके उद्देश्य एवं आदरे पूत्तिकी प्राथमिक आवश्यकता है । 
__ संयुक्तराष्ट्रोंके युद्ध और शान्तिके उद्देश्य 
इस gad भी संयुक्त-राष्ट्रोने अपने युद्ध और शान्तिके 
जिन saa घोषणा की है, उनमें यरोपीय महाद्वीपका 
प्राधान्य एवं सुदूर्‌-पूवकी उपेक्षा स्पष्ट है । एटलांटिक-सनद्के 
अनुसार यह युद्ध फारिस्त दासतासे यूरोपीय राष्ट्रोंको सुक्तकर 
उनकी राजनीतिक व अर्थनीतिक स्वतन्त्रता एवं राष्ट्रीय सुरक्षाके 
लिए लड़ा जा रहा है । राष्ट्रपति ूज़ल्वेटके यह कहनेपर भी 
«कि यह सनद्‌ समूची मानवताके लिए है, ब्रिटिश प्रधान-मन्त्री 
श्री चचिलने स्पष्ट ead कहा है कि यह भारतपर लागू नहीं 
होगी । अतः एक भारतीय राष्ट्रवादीकी हैसियतसे यह कहा 
जा सकता है कि संयुक्त-राष्ट्रो-और खासकर ब्रिटेन--द्वारा 
Fe | युद्ध और शान्तिके ये उद्देश्य भारतको सन्तुष्ट एवं 
'आस्चस्त नहीं कर सके हैं। युद्ध feet ही बिना उसकी 
इच्छाके त्रिटेनके अधीन होनेके कारण उसे युद्ध-रत घोषित कर 
देना भारतके राष्ट्रीय लोकमतकी इष्टिमें उसके आत्म-सम्मानपर 
भारी आघात हुआ है । जापानके युद्धमें शामिल होनेके बाद 
भारतको सुरक्षाका प्रश्‍न काफ़ी महत्त्वपूर्ण हो चला है। इस 
स्थितिमें भी ब्रिटेन द्वारा अपनी रक्षा और शासनकी यथार्थ 


दार ब ए जाने और देशव्यापी राष्ट्रीय प्रेरणाओंको 
उत्तेजन न के कारण भारतीय काफ़ी निराश, परेशान 


और sarge हँ । उनकी रायमें त्रिटेनका यह व्यवहार उसके 
घोषित उद्देश्यों एवं आदद्यीके प्रतिकूल है। 
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ब्रिटिश प्रधान-मन्त्री श्री चचिलको इस समय e 


पराजयके उपाय सोचने और उनके अमलकी नीति aii 


करनेके लिए डिक्टेटरोंके-से अधिकार प्राप्त हैं । उनकी राये 


भारतीयोको युद्ध-कालमें अपने देशके शासनकी बागडोर सौंफ 
ठीक नहीं, क्योकि कुछ भारतीयाने मौजूदा परिस्थितियों) 
राजनीतिक-कारणोंसे युद्धके प्रति अपना विरोध ज़ाहिर किया है।' 
एटलांटिक सनदके भारतपर लागू न होनेकी उन्होंने जो वात. . 
कही है, उससे स्पष्ट है कि उनके मतानुसार भारतके साथ fy 
भारते | 
बारेमें उनका रुख और मनोवृत्ति कदाचित्‌ आज भी वे हीही. 
जिनसे afta होकर उन्होंने १९३५ के गवसेट आफ़ ga 
वे शायद यह मसू! 
नहीं करते कि आज मातवताका भाग्य ही खतरेमें पढ़ा हुआ। 
वे नहीं समझते कि धुरी-शाक्तियोंके विरोध एवं विना 
तथा संयुक्त-राष्ट्रॉकी विजयके लिए भारतकी आज़ादी संयुक्त 


जब जेसा ठीक समझे, व्यवहार कर सकता है। 


एक्टका ज़ोरोंसे विरोध किया था । 
है। 


राष्ट्रोंकी युद्ध-नीति, उनके उद्देश्यों एवं शान्तिकी योजनाओँश 
आवश्यक भाग ही नहीं, मेरुदण्ड भी है | यही नहीं, अपे, 
मेन्शन-हाउसके भाषणमें आपने स्पष्ट कहा है कि व्रिटेनके पा 
जो-कुछ है, वह उसे क्रायम रखना चाहता है और आप fale 
साम्राज्यके खात्मेकी सदारत करनेको तैयार नहीं हँ | AP 
इस कथनसे तो यही स्पष्ट है क्रि ब्रिटेनका प्रधान युद्धउद् है| 
हालतमें अपने साम्राज्यकी रक्षा करना है | परन्तु वास्त 
इस बातपर विश्वास करना सर्वथा असम्भव है कि ब्रिटेन घुर 
शक्तियोंके विरुद्ध जो अपने सर्वस्वकी ast लगा रहा है, | 
महज़ इसलिए कि भारत और अन्य अधिकृत देशोपर- र) 
कि हिटलर और तोजोके साम्राज्योंके स्वप्नोंसि बहुत 
ही उसका अधिकार है-- अपना एकाधिकार बरक़रार २ | 
पर श्री चचिलके साम्राज्यवादी रुख और घोषणासे यदि 
ऐसा सममता.है, तो उसका दोष नहीं । मूलतः श्री चवि | 
कथन साम्राज्यवादकी रक्षाके लिए एक साम्राज्यवादी | 
वक्तव्य है । | 
जनसाधारणके लिए तो वत्तेमान महायुद्ध एक निला 
युद्ध है, जिसे भौगोलिक गोलाडो एवं क्षेत्रोमे विभारि Be 
किया जा सकता । अपने अधीनस्थ देशों एवं उप 
प्रति ब्रिटेतकी जो नीति रही है तथा हांगकांग, 
सिगापुर और बर्माका जो भाग्य हुआ है, उसे देखते Ta 
भी अंगरेज़ श्री चचिलके कथनका समथेन नहीं कर afb 
इन अनुभवोने एक राष्ट्रके किसी भूखण्डके लोगोंके रॉ 


Ce 
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एवं अर्थतीतिक विकासके लिए ट्रस्टी होनेके सिद्धान्तका 
खोखलापन सर्वसाधारणके सामने SIR रख दिया है। 
साम्राज्यवादके मूलमें काम करनेवाले इस सिद्धान्तका समर्थन 
करना शोषणका औचित्य सिद्ध करनेकी चेशके समान है। 
संयुक्त-राष्ट्रॉमें अमरीका और ब्रिटेन ही ऐसे देश हैं, जिनके 
अधीन अधिकांश देश और उपनिवेश हैं । . अतः उन्हें 
राजनीतिक युलामी और आथिक शोषणसे मुक्तकर विजयका 
मार्ग सुनिश्चित एवं प्रशस्त करने तथा युद्धोपरान्त स्थापित 
होनेवाली नई व्यवस्थाके आधारको ges करनेकी नेतिक 
ज़िम्मेदारी इन्हींपर है। सही अथौमें एटलांटिक-सनद्की 
पर्ति और श्री चचिलके साम्राज्यवादी वक्तव्यसे पेदा हुए श्रमका 
निराकरण इसी प्रकार किया जा सकता है और इसी तरह 
ब्रिटेनके सदुद्देश्यकी यथार्थता सिद्ध की जा सकती है । 
ब्रिटेनके TF और उनका अर्थ 

ऊपर हमने श्री चचिलक्रे जिन वक्तव्यॉकी आलोचना की 
है, वे wea: ब्रिटेन और उसके बादशाह द्वारा भारतको दिए 
गए उन आइवासनों और दावोंके भी विरुद्ध हैं, जिनमें कहा 
गया है कि भारतको युद्धके बाद पूर्ण स्वाधीनता दे दी जायगी, 
वह अपना विधान स्वयं बनायगा तथा उसे वह औपनिवेशिक 
दरजा दिया जायगा, जिसमें वह चाहे तो ब्रिटेनसे सम्बन्ध 
विच्छेद करने तकको स्वतन्त्र होगा । उनके वक्तव्य श्री एमरीके 
उन बहुआवृत्त दावोके भी विरुद्ध हैं, जिनमें कहा गया है कि 
FA बाद भारतको ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलमें उतनी ही स्वाधीनता 
आप्त होगी, जितनी कि ब्रिटेनको है | वे बाद्शाहके वक्तव्यके 
भी विरुद्ध हैं, जो उन्होंने गत ११ नवम्बरको पालेमेण्टका 
उद्घाटन करते हुए दिया था कि 'मेरी संयुक्त-राज्यकी सरकारने 
भारतके राजाओं और लोगोके प्रति युद्धके are भारतीयों द्वारा 
TN जानेवाळे विधानके आधारपर ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलमें भारतको 
RT स्वाधीनता प्राप्त करते देखनेकी इच्छा घोषित कर दी है । 
अब श्री चचिल ही बतलायँ कि उनके वक्तव्यों और बादशाहके 
भाषणकी इन सद्भावनाओंमें कहाँ तक साम्य है ? 

R असली प्रश्‍न तो है इन वादों, आइवासनों एवं ae 
ESS oes अमली रूप देनेका। हमें देखना है कि किस 
a Hs अमरीकन उपनिवेशों, अफौका और आयरलेण्डके 

सम्बन्धो तथा अपनी कट्टरता और अविश्वासको 


WIR 3 सुनिश्चित सरकारी नीति द्वारा इन्हें कार्यान्वित 


इसमें हमें कई गांठे नज़ 
ने र आ रही हैं। पहली 
me किप्स-योजना, जो 'वापस भी ले ली गई और अब तक 
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क्रायम भी है | गाँधीजीने इसे 'आगेकी तारीखका चेक” कहा 
है। दूसरी गाँठ है युद्धके वादके भारतकी आज़ादीके आश्वा- 
सनका कई घ'डियों और नियन्त्रणोसे ग्रसित होना । इनमें से 
एक घुडी यह भी है कि इसके लिए: विविध जातियाँ और 

हितोंके छोगॉका एकमत होना लाज़िमी होगा, जब कि इसकी 
रूप-रेखा ही विविध जातियों एवं feat भारतीयोंमें विचारों 
तथा कार्यौकी एकताको असम्भव बना देती है। यही चाल 
क्रिप्स-योजनामें भी है । उसके अनुसार यदि भारतका: भाग्य- 
निर्णय हो, तब तो वह परस्पर-विरोधी भागोंमें इस प्रकार बँट 
जायगा, देशी राज्योंके रूपमें जहाँ-तहाँ इतने अल्स्टर बन 

जायँगे और साम्प्रदायिक वैभिन्य इतना हो जायया कि राजः 

नीतिक शान्ति स्वप्त बन जायगी और नक्शा देखनेपर उसे 

भारत नामक एक देशके रूपमें पहचानना भी मुश्किल हो 

जायगा | हा, ब्रिटेनसे सम्बन्ध विच्छेद करनेकी स्ततन्त्रताके 

साथ औपनिवेडिक द्रजेकी बात ज़रूर कुछ मानी रखती है । 

पर भारतीयोंका एक भाग, जो गांधीजीका अनुयायी है--और 

यह भाग काफ़ी महत्त्वपूणं तथा विकासशील है औपनिवेशिक 

द्रजेको छुएगा भी नहीं । जिन लोगोंका-यह विश्वास है कि 

ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलमें शामिल होनेसे भारतको कुछ अर्थनीतिक 

और फ़ौजी लाभ ही होगा, वे भी ब्रिटेन द्वारा इस सम्बन्धमें 

निर्धारित सीमाओं तथा प्रतिबन्धोंसे काफ़ी परेशान हैं। इन 

प्रतिबन्धो एवं शत्तौसे, जिनमें कुछ भी असन्दिग्ध तथा. सुनि- 

faa नहीं है, कब और केसे भारत औपनिवेशिक दरजा प्राप्तकर 

लाभ उठायया, यह कह सकना कठिन है। यइ और भी 

दुःखकी बात है कि इसे अमली जमा पहनानेसे पहले ही ब्रिटेन 

अपनी नीतिसे. अधिकांश भारतीयोंके मनमें वह मनोवेज्ञानिक 

स्थिति Gar कर रहदा है, जिसमें मजबूर होकर औपनिवेशिक 

द्रजा मिलनेपर भारतका ब्रिटेनसे सम्बन्ध विच्छेद करनेकी 

ओर ही विशेष झुकाव हो । | 

साथ ही औपनिवेशिक दरजेकी भावता एवं रूप-रेखा भी 

तेज़ीसे बदल रद्दी है और उसके अधिकारोंकी कोई सोमा- 

रेखा दिखाई नहीं देती । वेस्ट-मिंस्टरके क़ानून द्वारा उन्हें 

ब्रिटेनसे पृथक होनेका अधिकार मिल गया है। उन्हें उससे 
जोड़े रखनेकी एकमात्र प्रभावपूर्ण कडी ताज है, बझाते कि वे 


उसको इस रूपमें स्वीकार करें । इस ee कर दिया 
है कि आस्ट्रेलिया और कताडा-जेसे sofia लिटेनके मुखा 


क्षो बने रहनेके बजाय अपनी स्वतन्त्रताका श्रयोगकरर संयुक्त राष्ट्र 


८६ 
समते हैं । इसका कारण यह है कि ब्रिटेन इनकी रक्षा- 
सम्बन्धी अपनी ज़िम्मेदारी ठीक तौरसे पूरी नहीं कर सकता 
और निकट होनेके कारण संयुक्तराष्ट्र अमरीका इसके लिए 
अधिक उपयोगी हो सकता है । रक्षा-सम्बन्धी यह सहयोग 
ही युद्धोपरान्त व्यापारिक तथा अर्थनीतिक सहयोग-सम्बन्धका 
आधार बनेगा, यह सर्वथा स्वाभाविक ही है। अतः अगर 
युद्धके बांद कनाडा, आस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलेण्ड ऐसा करें, तो 
निश्चय ही ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलके औपनिवेशिक द्रजेकी मनो- 
भावना एवं रूप-रेखा काफ़ी बदल जायगी । अतः भारत भी-- 
अगर ब्रिटिश सरकारने अपने आञ्वासनके अनुसार उसे औपनि- 
वेशिक द्रजा दिया, तो-इस प्रकारके सम्बन्ध स्थापित करनेके 
अपने अधिकारका प्रयोग करेगा और यदि आवश्यक हुआ, तो 
ब्रिटेन या ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलसे, बिना उन्हें किसी प्रकारकी क्षति 
पहुँचाए, अपना सम्बन्ध भो विच्छेद कर लेगा । 

जो भी कुछ हो, अगर ब्रिटिश अधिकारियोंके आइवासनके 
अनुसार भारतको युद्धोपरान्त औपनिवेशिक दंरजा दिया जाता 
है, तब भी उसकी रक्षाके लिए युद्ध-कालमें उसे हर तरहसे 
स्वावलम्बी एवं आत्म-निभेर बनाना उनका फज़ है, ताकि ज़रूरत 
पढ़नेपर वह अपने Gate खड़ा हो सके । वास्तविकता एवं 
यथार्थताका तकाज़ा है--जिनमें सबसे उल्लेखनीय है भारतमें 
काफ़ी बढ़ी तादादमें ब्रिटिश सेनाके अलावा चीनी और अमरोकन 
सनिकोंकी उपस्थिति--कि ब्रिटेन स्वयं इस कार्यमें विलम्ब न 
करे । इसीके द्वारा वह भारतसे मेत्री एवं ब्रिटिश राष्ट्र- 
मण्डलसे उसका स्थायी सम्बन्ध स्थापित कर सकता है । इसीसे 
वह यह भी सिद्ध कर सकता है कि भारतको वास्तवमें ब्रिटिश 
ाष्ट्रमंडलमें रहनेसे ही आथिक, राजनीतिक और अन्य प्रकारके 
लाभ प्राप्त दो सकते हैं । 

ब्रिटेनके कुछ राजनीतिज्ञोंका खयाल है कि अल्पसंख्यक, 
सिविलियन, देशी नरेश और ब्रिटिश व्यापारिक हित आदि कुछ 


ऐसी बाधाएँ हैं, जिनके कारण भारतको बिना श्त स्वतन्त्र 


. मानव महान, मानव महान | 

हिमगिरि विजय किया, मानव ने हिम-सागर छाना, 
मथः समुद्र अज्ञात wat को जाना, 
नव - नव ग्रह देखे औ सुना तारको का गाना, 
परीक्षा लो खट्टा कौ कृति कौ साभिमान | 
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घोषित करने और भारतीयोंको शासनाधिकार सौंप देनेसे met | 
एकदम अराजकता फेल जायगी । पर सच बात तो यह है | 
कि ये “बाधाएँ” तभी तक हैं, जब तक कि ब्रिटिश सरकारक्ी | 
मौजूदा नीति है। यदि सरकार साफ़्योईसे काम ले, तो थे 

सब अपने-आपको परिवत्तित स्थितिके अनुकूल बना ah) 
भारतकी स्वाधीनताकी कुजी ब्रिटेनके हाथमें है। जिस दिन | 
उसने इसे भारतीयोंको सौंप दिया, वे द्लादली और साम्प्रदायिक, | 
भेद-भाव भूलकर अपने देशकी स्वतन्त्रताकी रक्षाके लिए संगठित | 
एवं प्रस्तुत हो जायेंगे । इस कु जीको अपनी JAN बन्द करके / 
ब्रिटेनका यह कहना कोई अर्थ नहीं रखता कि तुस सब मिल | 
जाओ, तो यह age सौंप दी जायगी। भारतीय दलोके 
संगठित होने और आपसके wane तय करनेका वास्तविक उत्ते: | 


- जन उस समय तक नहीं मिल सकता, जब तक कि उन्हें यह | 


विश्वास न हो जाय कि उन्हें अपने देशके मामलोंपर पूरा अधि- | 
कार होगा । इस अधिकारका उनके हाथमें आना ही इतनी | 
बढ़ा उत्तेजन होगा कि वे अलग-अलग रहनेका खयाल भी नहीं | 
कर सकते | । 

अतः अमरीका और ब्रिटेनके लिए जमनी और जापातकी | 
उपनिवेशोंकी भूखकी निन्दा करना तथा स्वय उपनिवेशोंको सदा | 
अपने अधीन बनाए रखना नेतिक दष्टिसे सवथा अनुचित है। | 
यदि उसने इस मोहका व्याग नहीं किया, तो यह युद्ध निरर्थक | 
होगा ; इसमें सितम्बर १९३९ से जो असंख्य मनुष्यांकी बलिदी | 
जा रही है, वह बेकार जायगी और एटलांटिक-सनदका मूल्य उस l 
कागज़क टुकड़े जितना भी न होगा, जिसपर कि वह लिखी गई 
है। पर हम जानते हैं कि ऐसी बात नहीं है और एटलांटिक' | 
सनदका वही अभिप्रेताथ है, जो उसकी भाषासे व्यक्त होता al | 
उसकी पहली और तीसरी धाराओमें स्वाधीनता और आर्ल | 
निर्णयके अधिकारोका जो उल्लेख है, वह सब aie | 
मानवता--के लिए है और संयुक्त-राष्ट्र उसे यथार्थे. " 
मानवताकी आज़ादीकी सनद? बनायँगे । 


मानव लघुतम, मानव लघुतम | . 
मानव अपने तक सीमित है, है स्वार्थ-बुत्ति सीमाविद्दीन? 
स्वाधीन saat में,--लेकिन अपने अन्दर है दास - दीत! 


7 


अधिकार, भोग, लिप्सा, तृष्णा, छलता, विलास है ge पीत E 
मानव मानव को खाता है, मानव की ।मानवता | 
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यहां. 
यह है | 
कारको | 
तो ये. 
लेगे। | 
द्नि | 
दायिक | 
गठित | 
करके | 
भि | 


श्री राहुल सांकृत्यायन 


A ya टत ed b प्र Samaj 10002 and : A 
उपानिषद्‌की प्रथम दाशानिक : प्रवाहण जैबलि 


उपनिषदोंमें ऐतिहासिक नाम मिलते हैं, उनमें 
छान्दोग्य, बृहदारण्यक, कौषीतकि और मेज़ेयी ही gi 
इनमें भी जिन ऋषियोंके नाम आए हैं, उनमें सत्यकाम जाबाल, 
saan जेवलि, उद्दालक आरुणि और याज्ञवल्क्य ही वे व्यक्ति 
हैं, जिनके बारेमें कहा जा सकता है कि उपनिषद्‌-दर्शनकी 
मौलिक कत्पनामें इनका विशेष हाथ था। कऋऋगेद-कालमें भी 
setae (पश्चिमी gaara) वेदिक ath प्रधान कार्यक्षेत्र 
थे। यहीं भरद्वाजक्रे यजमान पंचाल-राज दिवोदासका समृद्धि- 
शाली राज्य था। यहीं उसके पुत्र सुदास पहले वशिष्ट और 
पीछे विज्वामित्रक्रों पुरोहित बना अनेक यांग कराए और पश्चि- 
मक्रे दस राज्योंको पराजितकर पंजाबमें भी सतलज-ब्यास तक 
अपना राज्य फेळाया ।  उपनिषद्‌-कालमें वेदकी इसी भूमिको 
हम फिर नये विचारकोंको Gat करते देखते हैँ । उद्दालक 
आरुणि SEA AGG ब्राह्मण था, यह शतपथ ब्राह्मणसे १ मालम 
होता है। जनककी जिस RN विद्वानॉसे mend करके 
याश्वत्कयने विजय प्राप्त की थी, उसमें मुख्यतः कुह-पंचालके 
विद्वान मौजूद थे ।* याज्ञवल्क्यके समयसे दो शताब्दि बाद 
बुके समग्र भी इसी भूमि (कुरुक्षेत्र-मेरठ कमिरनरी) में अपने 
महाप्रतिपद्ठान-सुत्तः और 'महानिदान-सुत्त* जैसे दार्शनिक 
उपदेश करनेका कारण बतलाते हुए अट्टकथाःकार कहते हैं-- 
“कुष्देश-निवासी....देराके अनुकूल ऋतु आदि-युक्त होनेसे हमेशा 
स्य शारीर, स्वस्थ चित्त होते हैं। चित्त और शरीरके स्वस्थ 
से RAS ZH हो गम्भीर कथा (उपदेश) ग्रहण करनेमें 
समय होते हैं ।...भगवान्‌ (बुद्ध) ने कुरुदेदा-निवासी परिषदूको 
पा गम्भीर देशना ( =उपदेश ) का उपदेश किया ।... (इस 
द) दास ( =क्ीत पुरुष ) और == नौकर-चाकर भी 
र्‍्ध्यान-योग ) सम्बन्धी कथा ही को कहते हैं । 
षट और सूत कातनेके स्थान आदिमें भी. व्यर्थकी बात नहीं 
= । यदि कोई ख्री--अम्म | तू किस स्सृतिःप्रस्थानकी 
करतो है? पूछनेपर 'कोई नहीं? बोलती, तो उसको 


धि d र्द्के 
मो A धिक्कर है तेरी ज़िन्दगीको, तू जीती भी मु 
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यह AERA ईंसा-पूवे तीसरी शताब्दीमें भारतसे सिंहल- 
a गई परम्पराके आधारपर ईसाकी चौथी सदीमें लिखी 
गई थीं । 


प्रवाहण sates (७००-६५० Fo पू०) उपनिषदूके प्रधान 
विचारकॉमें हैं । प्रवाहणक्रे समयके बारेमे हम इतना ही 
जानते हैं कि वह याज्ञवल्क्यके गुरु उद्दालक आरुणिके गुरु थे । 
याञवल्क्यका समय हमें ६५० Fo go के आसपास. माळूम 
होता है, यह हम अन्यत्र बतला चुके हैं। प्रवाहण जहाँ 
पंचाळके राजा तथा उपनिषद्-दरीनके आचार्ये ये, वहाँ वह 
अपने समयके तीन प्रसिद्ध साम-गायकों* में एक थे; बाक्री 
दो थे--शिलक शालावत्य और चेकितायन दाल्भ्य । शिलक 
और चेकितायन श्राह्मण थे, जब कि प्रवाहण क्षत्रिय थे, इसीलिए 
वह साम गाते वक्त अपने साथियोंसे कहते “आप ( दोनों ) 
भगवान्‌ बोलें, (आप) ब्राह्मणोंके वचन में सुन गा।”* प्रवा- 
हणका राजा होना इससे भी सिद्ध है कि उनके प्ररनॉंपर पण्डित- 
मानी AIST जब उत्तर न दे सका, तो अपने पिता उद्दालक 
आरुणिके पास जाकर जेबलिको “राजन्य-बनधु?० कहकर ताना 
मारा | प्रवाइणने उद्दालकको उपदेश देते वक्त कहा था कि 
तुमसे पहले यह विद्या ब्राह्मणोंके पास नहीं गई, इसे इम आगे 
कहनेवाले हैं । et a. 
दार्शनिक विचार--जेबलिके विचार छान्दोग्यके दो 
स्थानों तथा इहददारण्यके एक स्थानपर मिलते हैं, जिनमें एक तो 
-छान्दोग्य” और बृहृदारण्यक* दोनों जगह दुहराया गया है + 
“इवेतकेतु आरुणेय पंचालॉकी समितिमे गया। उससे 
प्रवाहण जेबलिने पूछा--'कुमांर, क्या पिताने तुझे अनुशासन 
(<शिक्षण) किया है ? ] 
“हाँ, भगवन्‌ |? 
“जानते हो, यहाँसे प्रजाएँ (-प्राणी) कहाँ जाती हैं ? 
नहीं, भगवन्‌? | 
“जानते हो, केसे यहाँ लौटती हैं ? 
“नहीं, भगवन्‌।? 
` “जानते हो, क्यों वह 
“नही, भगवन्‌ |’ 


“जानते हो, क्यों पाँचवीं आहुतिमें जल पुरुषुःनामवाला हो 


( =पर ) लोक नहीं भर जाता १ 


जाता है ?? 


८८ 


“नहीं, भगवन्‌!” त्य 

“तो केसे (अपनेको) अनुशासन-किया (पठित) बतलाते 

हो १ जो इन (बातों) को नहीं जानता, केसे वह ( अपनेको) 
, ` अनुदिष्ट बतलायगा |! 5 

“(तब) खिन्न होकर वह (सेतकेठु) अपने पिताके पास 

आया और बोला- “बिना अनुशासन किए ही भगवान्‌. (आप) 

ने मुझे कहा तुझे मेने अनुशासन कर दिया। राजन्य-बन्धुने 

gad पाँच प्रश्‍न पूछे, उनमें से एकका भी उत्तर में नहीं दे 


| 
Ga कि तूने मुझे इन प्रइनोंको बतलाया, A उनमें से 
एकक्रो भी नहीं जानता । यदि में उन्हें जानता, तो क्यों न 


तुझे बतलाता १ 
“तब गौतम (उद्दालक आरुणि) राजाके पास, गए । -उनके 


| पहुँचनेपर उन्हा (Gals) ने उनका सम्मान किया । दूसरे 

| | ` दिन--.(आरुणि गौतमसे) पूछा--'भग़वन्‌ गौतम | aT- 

4 वित्तका वर माँगिए ।' 

«उस (उद्दालक) ने कहा--“माचुष-वित् तेरे ही पास रहे । 
जो कुमार (रवेतकेतु) से कही, वही (बात) मुझसे भी कह । 
“वह ( जेबलि ) मुश्किलमें पढ़ गया | फिर आज्ञा दी-- 
“चिरकाळ तक वास करो ।...जेसा कि तुमने गौतम, amt 
कहा। ( किन्तु ) चंकि यह विद्या तुमसे पहले ब्राह्मणॉके 


पास नहीं गई, इसीलिए सारे लोकोमें क्षत्रियका ही प्रशासन 
=शासन) हुआ 7...” 
फिर पांचवी आहुतिमें कसे वह पुरुष-नामवाला होता है, 


इसे सममाते हुए जेबलिने कहा--“गौतम, वह (नक्षत्र) लोक 
'अभि है, उसका सूर्य ही इ धन है, सू्य-ररिमियां धूम हैं, दिन 
किरण, चन्द्रमा अंगार और नक्षत्र ( तारे ) शिखाएँ हैं। इस 
अभिमें देवता श्रद्धाका हवन करते हँ । उस आहुतिसे सोम 
राजा पेदा होते हैं । 
पर्जन्य अभि है...वायु रे धन, अभ्र (अत्र, बादल) धम, 
बिजली किरण, अशनि (=चमक) अंगार, हादुनि (कडक) 


घर ग्रोर बाहर 

 आकारमें तारे चमक रहे थे । वह उन्हींको ओर देखता 
Fi पर तारोका लक्ष्य उसे देखना नहीं था और न वे उसके 
a रहे थे । फिर भी वह उन्हींकी ओर देखता रहा । 
जल रहा था। वह उसीके लिए: जल रहा 
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था उसका प्रकाश । पर उसको उस छोटे- . 
17 झो देखना ना Jaa . Se y. 
dod eal पसन्द नहीं या! ती साकी भाँति ही स रहा दै l 
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Rra । इस अभिमें देव सोमराजका हवन करते हैं। इ | 
आहुतिसे वर्षा होती है ।” | 
- इसी तरह आगे भी बतलाया है । इस. सारे उपदेशन्ने | 


:कोश्कमें इस प्रकार दिया जा सकता है :-- | 
af ईंधन धूम किरण अंगार शिखा . आहुति फ़ | 
Gada सूर्य - ia Ra चन्द्रमा नक्षत्र श्रद्धा ay 
पर्जन्य ag अश्र विद्युत अशनि हादुनि सोम का | 
प्रथिवी संवत्सर आकाश रात्रि दिशा अन्तदिशा वर्षा अन्न | 
पुरुष - वाणी प्राण जिह्वा चक्षु श्रोत्र अन्न वो | 
at उपस्थ प्रेमाह्मन योनि अंतःप्रवेश मेथुनसुख वीये गर्भ | 
“इस प्रकार पांचवीं आहुतिमें जळ पुरुष-नामवाला (गर्भ)हो | 
जाता है । वह RAA लिपटा गर्भे दस या नौ भासके बाइ | 
(sa) लेटकर जन्मता है । जन्मसे आयु-भर जीता है। । 
मरनेपर अग्नियाँ ही उसे यहाँसे वहाँ ले जाती हैं, जहाँसे बि 
(आकर) वह पैदा हुआ था ।” | 
आगे ब्रह्म-विद्याके जाननेवाले साधकके लिए देवया।| 
(<देवताओंका रास्ता) प्राप्त होता है, यह बतलाया 
छान्दोग्यके इसी संवादको वृहदारण्यकने भी दोहराया है। 
at, जेबलिने जिन मानुष-वित्तोंके देनेकी बात की है, उती | 
यहाँ गणना भी कर दी गई--हाथी, सोना, गाय, घोड़े, प्रर| 
दासियाँ (=क्रीत स्त्रियाँ), वस्त्र । यह विद्या आरुणि (उद्दालक) | 
पहले “किसी ब्राह्मणमें नहीँ बसी’, इस बातपर यहाँ भी at 
दिया गया । पंचासि, फिर देवयान, agaa (पिंतराँका रास्ता) 
gasea और पितृयानसे लौटकर फिर इस लोकमें, छान्दो 
अनुशार, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि योनियों और seen 
अनुसार, कीर-पतंग आदिमें भी जन्म लेना । यह खूब सर 
रखनेकी बात है कि पुनजेन्मका सिद्धान्त क्षत्रियों (carat) # 
गढ़ा हुआ है । और तब इसके भीतर छिपा रहस्य (नउ a 
आसानीसे समममें आ सकता है। (अप्रकाशित aa 


तारोंकी ओर ही देखता रहा । as 
एक तारेने नीचे देखा । उंसको लगा जसे वह क T 


देख रहा है। तारा नीचे आने लगा। उसे लगा ग 
उसीकी ओर आ रहा है । वह उसकी तरफ़ देखता हुआ | 
. लगा । पर तारा भी क्‍या कभी उसके दाथ लग सकता | | 
वह गया किधर ही ऑर यह गिरा किधर at | 


घर आकर उसने देखा कि दीपक उ देव HS 


जहे 


| है) rand जितने प्रकारके घ्म-अन्थ, पुराण आदि हैं, उनके 
उतकी | ५ देखनेसे अभागे गूँगों-बहरोंके अस्तित्वका पता तो चलता 
प्रबा है ; पर उनको शिक्षा और संस्कृतिके लिए किसी व्यत्रस्थाका 
लक) निदेश. नहीं मिलता । इससे मालम होता है कि वे चिर-कालसे 
gt | Satta और उपेक्षित रहे हैं। सभी लोगोंको यही धारणा 
रास्ता, भी और आज भौ कितनों हो की है कि उन्होंने संसारम व्यर्थ 
दोग्यके ही जन्म लिया है और बिना कुछ किए ही चुपचाप एक दिन 
qa UAT हो जायँंगे। पर ata गूँगॉ-बहरोंको 


at, वस्थाका कुछ-कुछ आभास अवश्य मिलता है । प्राचीन कालमें 


i)a यूरोप्ने उनपर जैसा अमानुषिक अत्याचार होता था, भारतमें 
faa) भसे अत्याचारकी बात कहीं भी सुननेमें नहीं आती। रोम 
ia’) आदिमे तो उनपर बढ़े अमानुषिक अत्याचार होते थे। वहाँ- 


Ms AR जाति-गठनक्रे प्रयासमें इन असहाय गां गॉ-बहरोंको 
रयतापूवक हत्या कर डालते थे। यद्यपि भारतमें उनपर 
ऐसा अत्याचार नहीं होता था, फिर भी उनको अच्छाई-बुराईकी 
ध्यान देना कभी विशेष आवश्यक नहीं समका गया । हिन्दू: 
THAT प्रखर हष्टिसे आज भी वे मुक्ति नहीं पा सके हँ । इस 
पग पतृक सम्पत्तिके अधिकारसे वंचित हँ । आज 
् शिक्षित और सभी प्रकारके कार्य करनेमे सक्षम होते 


गो हिन्दू-कानूनकी कठिन व्यवस्थासे छटकारा नहीं पा सके 
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गँगों-बहरोंकी शिक्षा 


श्री नृपेन्द्रमोहन मजूमदार 


दा जुल eee सुयोग और सुविधाकी शरण लेकर अनेक ' 
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कलकतेका मूक-वधिर-विद्यालय | 


क्षेत्रोमे असहाय शिक्षित गु गॉ-बहरोंको उनकी सम्पत्तिसे वंचित 
र दिया जाता है। ऐसे कितने ही. शिक्षित गूँगे-बढ़रे हैं, 

जो अपनी पेतृक सम्पतिको सवेसाधारणके :समान ही दक्षताके 
साथ रक्षा कर सकते हैं । सुतां, क़ानूनकी इन कठिन घाराओंमें 
परिवत्तेन करके - शिक्षित गूंगों-बहरोंके सम्बन्धमें नए क्रानून 
बनानेकी विशेष आवश्यकता है । 

आधुनिक सभ्यताके फल-स्वहप आजकी कठिन जौवन- 
समस्याके युगमें भी एयिवीमें सब कहीं गूंगों-बहरों और 
अन्यॉकी शिक्षाक्रे लिए प्रयत्न हो रहा है और इस प्रयल्लमें सवे- 
साधारणकी सहानुभूति भी मिल रहो है । पाश्चात्य देशोंें 
सातवीं शताब्दी तक गु गॉ-बहरोंकी दिक्षाके लिए कोई व्यवस्था 
नहीँ थो । आठवीं शताब्दीसे उनकी शिक्षाका थोड़ा-बहुत काये 
आरम्भ हुआ। पहले जिन व्यक्तियोने गू गो-बहदणेंको शिक्षा- 
पद्धतियोंका आविष्कार किया था, वे अपनो-अप्रतो झिक्षा-पद्धलिक्रे | 
अनुसार उन्हें शिक्षा देते रहे । दुःखका विषय है कि उनमें से 
ऐसा एक भी नहीं था, जिसने अपनी सिक्षा-प्रणाली | 
दूसरेको बतलाई हो । इसके परिणाम-स्वहप उन 
प्रणालियाँ सेसाधारणमें प्रचारित नहीं हो पाई 
aga साथ ही लुप्त हो गई । 

सत्‌ १७६० में आबे Vat नामक 
गूँगी-बहरी बालिकाओंकी दुरवस्थासे आ 


is 
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एक छोटा-सा उपलक्षमें Vy 
विद्यालय कायम सें नाना देशो 
किया। यदी आए हुए Wh. 
Tait -बहरोंका बहरे और | 
संसारका सर्वे- कितने ही गण्य- | 
प्रथम विद्यालय मान्य व्यक्ति 
था। आबे इकट्ठो होकर 
द'लापेने उनकी उनकी .स्मृति- 
झिक्षाके लिए ॥ पूजा करते हैं। 
at के ति क ¦ आज समूचे | 
प्रणाली’ का | फ्रांसमें २२,६१० |, 
आविष्कार | गायों -बहरोके | 
किया । उछ ही i | लिए ७१ | 
समय में वे आबे दःलापे डा० Fo एम० ग्लाउडेट विद्यालय स्थापित 
erat an आणालीसे उन्हें शिक्षा WA सफल हो चुके हैं । 

हुए। १५७६ में स्थानीय ,सरकारने इस विद्याल्यके १७५५ में सेसुअळ हाइनिका नामक एक जर्मनने Pasa 


चलानेका भार अपने ऊपर लिया । २३ दिसम्बर, १७८९ T सिर्फ़ दो गू गे-बहरे लड़कोंको शिक्षा देना आरम्भ | 

| को ७० वपी उम्रमें उनकी मृत्यु हो गई । उनके स्मारक- किया । कुछ ही समयमें उनके असीम यल और कोशिशसे | 
d ae a पेरिसके विद्यालयमें ( रायल इन्स्टी- उन Dai लड़कोंने उन्नति प्राप्त कर ली। इससे उनकी 
oo val ee ) में तथा उनके जन्मस्थान शिक्षाकी प्रसिद्धि सवेसाधारणमें फेल गई और १७७८ में 

शा खडी की TE 1 sag उनके” उन्होंने ९ गूं गे-बहरे लड़कोंको इकट्ठा करके लाइप्जिक 

कि > उप के घ नगरमें एक विद्यालय . खोला । << 
जर्मनीमें गूँगों - बहरोंकी 

शिक्षाका यही सर्वप्रथम विद्या- 
लय था। हाइनिका अपनी 
आविष्कृत 'मौखिक प्रणाली'से 
शिक्षा दिया करते थे । पहले- 
पहल तो . उन्होंने अपनी 
शिक्षा - प्रणालीको गुप्त ही 
रखा; पर अन्त तक वे 
ऐसा नहीं कर सके। हःइ- 
निकाने - अपनी आविष्कृत 
'मौखिक प्रणालीके सम्बन्धमें 
आबे द्‌'लापेसे कितनी ही बार 
Tre किया। इसी 
पन्न = विनिमयके *फलस्वरूप : - र म 
संसारको ज्ञात हुआ कि यत्न ee यामिनीनाथ वन्योपाष्याय 
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और 
दृष्टि - शक्तिसे 
दूसरेकी भाषा 
समभनेमें समथे 
हो सकते हैं । 
आज सारे सभ्य 
जगतूमे हाइ- 
निकाकी आवि- 
ष्कृत मौखिक 
प्रणाली द्वारा | 
रोको शिक्षा दो 
जा रही है। ३० अप्रेल, १७९० में हाइनिकाकी मृत्यु हो 
गई । उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करनेके लिए उक्त विद्यालयमें 
ससाधारणकी सहायतासे उनकी एक मूर्ति खड़ी की गई है। 
आज जर्मेनीमें ३८,४८९ गूगों-बहरोंके लिए ९९ विद्यालय चळ 
रहे हैँ । 

पेरिसमें आबे gat और जर्मनीमें सेमुअळ हाइनिकाके 
विद्याल्योंकी स्थापनाके समय ही टामस ब्रेडडड नामक एक 
अंगरेज़ एडिनवरो नगरमें सांकेतिक और मौखिक प्रणाल्यिके 
सम्मिश्रणसे थुक्त प्रणाली” द्वारा एक गूं गे-बहरे बालकको शिक्षा 
दिया काते थे। फिर उन्होंने saa शहरके निकटवत्ती 
हेकनी नामक ग्राममें गूगों-बहरोंकी शिक्षाके लिए एक विद्यालय 

खोला। १७९२ Jess और उनके भतीजे मि० 
जोसेफ वाट्सनने सिफ ६ गूँगे-बहरे लड़कॉंको लेकर लन्दनमें 
दि ओल्ड केन्ट रोड इन्स्टोट्यूशन' नामसे एक विद्यालय खोला । 


टामस एच० ग्लाउडेट 


ce में उनको सत्यु हो गई । उनकी स्मति-रक्षाके लिए 


तत आफ़ दि टीचसे आफ़ दि डेफ़ ने Asse’ नामसे 
उच्नतिमें Ne जारी किया है। गूगों-बहरोंकी शिक्षाकी 
स्थापित के के गवेषणा करना और १८९७ में ग्लासगोमें 
WS एसोसिएशन आफ़ टीचर्स आफ़ दि डेफ़के 
मेलनकी स्मृति-रक्षा काना इस पदकके जारी करनेका 
ea a गूं गॉ-बहराकी संख्या १९,२३७ है 
फ्रांसमें ९५ ल्य = | 
आबे दलापे, जमूनीमे 


Digitized by Arya हरीची jo हिला and eGangotri 
= aT 3 
X 


Oe 


इ ग्लण्डमें टामस ब्रेडउडने सर्वप्रथम असहाय गुं गॉ-बहरोके 
उपयुक्त शिक्षा और संस्कृति-प्रसारके लिए प्रकट रूपमें विद्यालय 
स्थापित करके समग्र जगतक्रे सम्मुख उनके शिक्षा-विस्तारका 
पथ-प्रदर्शन किया था । इन महानुभावोंका स्वाथेत्याग, कर्मठता 
तथा महानुभावता इतिहासक्रे पन्नोंमें स्वर्णाक्षरोंमें लिखे जायँगे । 
वे सच्चे अर्थमें आत्तोंके बन्धु थे । आज संसारके प्रायः सभी 
सभ्य देशॉमें गू गों-बहरोंके लिए स्कूल खुल गए हँ । पाश्चात्य 
देशोंमें गू गे-बहरे बालक और वालिक्राओकी शिक्षा ae 
साधारणके समान ही अनिवार्य कर दी गई है । 

अमरीकामें इस प्रकारका स्कूल पहले-पहल एक छोटी-सी 
गूं गी-वहरी लड़कोके कारण खुला था। सन्‌ १८०७ में वहाँके 
GEMS नामक स्थानमें डा० काग्ज़वेलकी प्रायः ढाई वर्षको 
लड़की किसी भीषण रोगसे बहरी हो गई। इससे उसके 
माता-पिताको गहरी चोट लगी और वे अपनी पुत्रीको किसो 
प्रकार शिक्षा देनेके लिए चिन्तित हो उठे । इसी समय उनके 
पड़ोसी एक शिक्षित युवक श्री टामस एच०ग्लाउडेटकी दृष्टि उस 
अभागी बालिकाकी ओर आकृष्ट हुई और उसने उसे कई उपायोसे 
शिक्षा देनी शुरू की । कुछ ही समयमें वह लड़की दो-एक 
शब्दोंका उच्चारण करने लग गईं । इसी समय श्री ग्लाउडेटको 
यूरोपके गूं गो-बहरोके स्कूलका पता चला । उन्होंने कितने. ही 


स्थानीय व्यक्तियोंकी सहायतासे हाटफोडमें एक कमेटी क्रायम 
की । 


उस कमेटोका ध्येय अमरीकामें एक ऐसा विद्यालय 
स्थापित करना था, जहाँ अमरीकाके गू गे-बहरे शिक्षा प्राप्त कर 


` सकें। उक्त कमेटीने श्री ग्लाउडेटको  गूँगॉ-बहरॉको' शिक्षा- 


प्रणालीका पर्याप्त अध्ययन करनेके लिए २५ महै, १८१५ को 
इ'ग्लेण्ड भेजा ।  पर-इंश्लेण्डमें उन्हें इस. विषयमें कोई विशेष 
प्रोत्साहन नहीं मिला, अतः वहाँसे वे. पेरिस चले! गए और 
; > .' ` वहाँ आबे द'लापे द्वारा स्थापित 
© विद्यालयमे गूँ गो-बहरोंकी सिक्षाके 
` ` विषयमें काफी अध्ययन. किया । 
वहाँसे विशेष ` योग्यता . प्राप्तकर 
` १८१६ में वे अमरीका लौटें । 


aa | - हेकर अमरीकामें पहले-पहल एक 
sto लियो म्युरिन : ` विद्यालय ` W पपा -अम- _ 
ह रीकामें ३३,८७८ गगोनबहरोके लिए आज १२६ स्कूल | 


चल रहे हैँ। गगों-बहरॉंको उच्च शिक्षा AF लिए a 
aR. उनि उ सती कप 7 के उके सुयोग्य पुन डार zo एम S 


१८१७ में fam सात छात्रोंको 


q 
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| aay Mo श्रीनाथसिंह 
wasted वाशिंगटनमे एक कालेजकी स्थापना की। इस 
कालेजकों पलाउडेट-कालेज' कहते हैं। प्रतिवर्ष कितने ही 
| Aak इस Heat बी० ए० और एम० Uo तकक्री 
/ उपाधियाँ प्राप्त कर रहे हँ । 
W4 अमरीका और पाश्चात्य देशॉमें गूँगॉ-बहरोंकी शिक्षाका 
 व्यापकप्रसार होनेपर भी भारतमें अब तक उनकी शिक्षाकी 
O कोई व्यापक एवं सन्तोषप्रद व्यवस्था नहीं हो at है। 
प्रायः ७० व पूव दंगालक्रे छोटे लाट सर Gat टामसनने 
स्थानीय लोगॉकी सहायतासे कलकरतेमें ग गॉ-बहराकी शिक्षाके 
j लिए एक विद्यल्यक्री eman काफ़ी कोशिश की थी; 
किन्तु धनाभाव और सवसाधारणकी पर्याप्त सहानुभूति प्राप्त न 
होनेसे उनको यह सद्भावना कायं रूपमें परिणत न हो सकी । 
बम्बर श्रेसोडेन्सीके प्रधान पादरी डा० लिओ म्युरिनका 
य॒ गों-बहरोंकी शिक्षाक्री ओर ध्यात गया और उन्हींकी चेष्टाके 
TAAST १८८४ में बम्बईमें भारतका सबेप्रथम मूक-वधिर- 
विद्या्य, स्थापित हुआ । विद्यालयका कार्य नियन्त्रित और 
GAG GIF चलता रहे, इस ख्यालसे उन्होंने आय'लेण्डसे ग गॉ- 
agia शिक्षा-प्रणालीम दक्ष एक शिक्षक बुलवाया । स्थानीय 
साकार भी रिन द्वारा स्थापित . विद्याल्यकी' सहायताके 
mabi इस प्रकार डा० लिओ . afa भारतवर्षमे 
gean TIE प्रथम पथ-प्रदशक हँ । आज बम्बई 


परेसीडेन्सीसे गू गॉ-बढरोंकि हए BRET मठ डेन, से Kangri Collection Harar TITA द्त्त 


- Ss 


| 


[ पौष, १६६६ | 


दो बड़ौदामें हैं, जिनकी स्थापना क्रमशः १९०९ और १३, 
में बड़ौदा और मेहसानामें हुई थी और जो राज्यके 
चलते È 

यद्यपि १८८४ में बम्बईमें ग गो-बहरोंकी शिक्षाके 
एक स्कूल खूल गया, फिर भी बंगालमें उनकी शिक्षाके लिए a 
प्रयत्न नहीं हुआ । इसी सभय लन्दनके प्रसिद्ध 'ओल्ड केर 
रोड इन्स्टीट्यूशन'के एक वघिर छात्र श्री फान्सिस मे| 
बी० go ने देखा कि भारतके प्रायः ढाई लाख : Tia 
शिक्षाका AAR नगरको छोड़कर अन्यत्र कहीं भी प्रबन्ध नह 
है। अतः उन्होंने भारतमें मूक-बल्रिर-विद्यालय खोलनेके Vay 
भारतके तत्कालीन बड़े लाटक्े पास एक प्राथेना-पत्र भेजा । कित 
उस समय उनकी वह शुभेच्छा पूण न हो सकी । जब. वे यह 
निराश हो गए, तो उन्होंने यूरोपके समस्त शिक्षित गू Tae 
साथ मिलकर भारतके असहाय गूँगों-बहरोंकी रिक्षा-व्यवस्थाे| 
लिए स्वर्गीया महारानी विक्टोरियाके पास एक प्रार्थना-पत्र Aa) 

कलकत्तेके एक ज़मींदार स्वर्गीय गिरीन्द्रनाथ वसुके दो फु 
और दो कन्याएँ गं गे-बहरे थे । वे अपनो अभागी सन्तानबो| 
पढ़ाने-लिखानेके लिए बड़े उत्सुक थे । उन्होंने ग गो बहर्रावी 
शिक्षा-सम्बन्धी कितनी ही पुस्तके और समाचारपत्र इकट्टे किए 
और स्वयं बम्बई्का सूक-वधिर-विद्यालय भी देखा । फिर उन्होंने 
स्वगीय श्रीनाथसिंहको शिक्षक रखकर अपने तत्त्वावधानमें अ | 
सन्तानकी. शिक्षाका कार्य आरम्भ किया । श्रीनाथ बाढ 


AY oO 


6J æ zp A wm y s SEY 


g 


| 
३६६ | aes १६४३ ] Digitized by Arya Santi Wace का रक्षा i eGangotri ३३ 
=A ae A NRRL AAR AAA aaa o 
Wy कमेटी बनाई और स्कूलका सारा भार उसे सौंप दिया। फिर 
i भी इस सस्थाके संचालनको भार उमेश बाबूपर ही था । उपयुक्त 
` | चार व्यक्तियोंकी सम्मिलित चेष्टाके फल-स्वरूप 'वह छोटा-सा 
के हि क्लास आज 'कलकत्ता-मूक-वघिर-विद्यालय'क नामसे प्रसिद्ध है । 
ay g आधुनिक उन्नततर प्रणालीसे गॅगो-वहरोकी शिक्षा-पद्धतिके 
; केर सम्बन्धमें जानंकारी प्राप्त करनेके लिए अगस्त, १८९४ में 
म यामिनीनाथ इंग्लेण्ड गए । दो वषे तक इंग्लेण्ड, आयरलेण्ड 
a और अमरीकामें शिक्षा प्राप्तकर वे भारत लौटे । यहाँ उनकी 
२ नियुक्ति विद्यालयके अध्यक्ष-पदपर की गई । इसी समयसे 
उ विद्यालयका कार्ये व्यवस्थित रूपसे चलने लगा । १८९६ में 
La स्थानीय सरकारने विद्यालयको १२५) मासिक सहायता देना 
ह a मंजूर किया और सन्‌ १८९४ से कलकत्ता-कार्पोरेशनने भी १००) 
न्न सासिक सहायता देना शुरू किया। -विद्याल्यके तत्कालीन 
e प्रेसिडेंट माननीय सी० somo बोल्टनके प्रयल्लसे लाखों रुपए 
“I एकत्रित किए गए और १९०३ में २९३, अपर सकूलर रोडपर 
द í स्थित विद्यालयकी सुन्दर इमारत बनवाई गई । आज यहाँ 
हि | २४० गूंगे-बहरे छात्र-छात्राएँ शिक्षा पा रहे हैं। उनको 
स्वावलम्बी बनानेके लिए उद्योग-धन्धोंकी भी शिक्षा दी जाती 
3 Fa) हे ।. - आज कितने हो ग गे-बहरे यहाँसे शिक्षा प्राप्तर अपनी 
उन्होंने श्री मोहिनीमोहन मजूमदार जीविका उपाजन कर रहे हैं । 
र अपी, कोरिरासे थोडे ही समयमें उनके लब्के-लड़कियोने कितने ही इन सब ath बावजूद भारतवषमें इस दिशामें अभी तक 
बूम शब्दोंका उच्चारण सीख लिया । उसी समय गिरीन्द्र बाबूने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है । देशके ग गों-बहरोंके अचु- 


TR एक सूक वघिर-विद्यालयकी स्थापनाके लिए ज़ोरोंका 
आन्दोलन किया और इसके. लिए काफ़ी खर्च भी किया । इतना 
केनेपर भी उन्हें सदसाधारणका सहयोग न. मिला और उनका 
मनोरथ सिद्ध न हो सका । pt: 

5 a १८९३ में स्व० श्रोनाथसिंहने सिर्फ़ दो गे गे-बहरे 
ce हेर सिटी-काठेजके तरकालीन प्रिन्सिपल wo उमेश- 
| दत्तक सहयोगसे उक्त कालेजके एक कमरेमें गूँगों-बहरोंका 


ee । कुछ हो दिनेमें कलकत्ता-सूक वधिर-विद्यालयके 
ता श्री मोहिनीमोहन मजूसदार और स्व० यांमिनोनाथ 


]पाभ्यायसे श्रीनाथसिंहको काफी सहायता मिलने लगी । 
त उ ह NEE गिरीन्द्रनाथ वसुकी गूं.गी-बहरी 
पे Se देते ये और इसी कारण श्रीनाथ 
भव चे तीन हिय भी था। उमेश बाबूके तत्त्वावधानमें 
त. उ गू गोन्बहरोकी शिक्षाके लिए maa हुए । 

=o Wa गूँगे-बहरे शिक्षा पाने लगे और छात्र-संख्यामें 
; द्धि होने लगी । - 0८९४ सें उमेश बाबूने एक 


पातसे उनकी शिक्षाका कार्यं अभी बहुत नगण्य है। फिर भी 
देशमें उनकी शिक्षाका थोड़ा-बहुत प्रयत्न हो रहा हे और जन- 
साधारणकी दया-दृष्टि भी किचित्‌ परिमाणमें इस ओर आकृष्ट हुई 
है। आज maè विभिन्न स्थानोंमें गूं गों-बहरोंके ४० स्कूल 
चल रहे हैं, जिनमें से बगालमें ११, बम्बईमे ९, मद्रासमें ८, 


६ i at नव 
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बिहारमे २, Sela १, आसाममें १, RAN १, हैदराबादमें १, 
युक्त-प्रान्तमें २, मेसूरमें १, कोचीनमें १ और मध्य-प्रदेशमें २ 
हैं। इन सब विद्यालयोमें सिफ़े ८०० छात्र-छात्राएँ शिक्षा 
पा रहे हैं। प्रायः ढाई लाख गूंगों-बहरोंकी तुलतामें छात्र- 
छात्राओकी यह संख्या निस्सन्देह शोचनीय ही है । 


आ. फळ 


पौष | 

[ पोष, १३६६ | 

जनहितकारी deat स्थापित की गई हैँ, उनकी प्रयोग | 
किसी भी अंशमें उपेक्षणीय नहीं है। हमारे देशके र 

और शिक्षित व्यक्ति यदि इस दिशामें विशेष प्रयल्लशील x [: 

होंगे, तो गू गों-बहरोंकी दुरवस्था कसे दूर होगो १ इस as 

देशवासियोंकी आन्तरिक सहाइुभूति और सहयागिताकी aq लिए 


N 


गंगों-बहरोंकी उपयुक्त शिक्षेक लिए आज भारतमें जो विक आवश्यकता है । a 
X | है । 
फव्वारा fat 

श्री तेजनारायण काक, एम० To | अम 


बीच पाक के खड़ा हुआ है एक बढ़ा फ़व्वारा, 
मोती की लड़ियाँ-सी उज्ज्वल छूट रही जल-धारा । 
प्रात: रवि की चंचल किरणें इसे चमने आती, 
इस फ़व्वारे की फुहियाँ at सोने से ae जातीं । 
दिन-भर केसा छहर - छहरकर यह बूंदें बरसाता, 
अपने चारों ओर धूप में हीरे - से बिखराता | 
संध्या अपनी रंग - बिरंगी तूली लेकर आती, 
इन ब दों को इन्द्रधनुष के रंगों. से रँग जाती । 
रात चांदनी में कर - भरकर जब. चलता फ़व्वारा, 
ऐसा लगता टूट रही है नभ से उल्का - धारा। 
प्रातः - संध्या यहाँ न - जाने कितने प्राणी आते १ 


। देख - देख इस फ़व्वारे को फूळे नहीं समाते । 


कोई कहता--'देखो तो, यह केसा fda रहा है ? 

कोई कहता-- रिममिम-रिममिम केसा बरस रहा है? 
कितने ही पू जोपति, बाबू, लेखक, कवि, भिखमंगे, 

इसी पाके में प्रतिदिन आते, कितने शुदे - गुण्डे | 

घूम रही हैं परियों - सी कितनी तितलियां अकेली, 
प्रतिदिन धनिक साथ लाते हैं कोई नई नवेली | 
लिपट रही है wat से जो मूत अधनंगी, 
ऐसी ही कुछ मिसें लिए आते हैं कई फ़िरंगी। 

पर वे इन बु दों - सी चंचल, ऐसी ही हैं सस्ती, 

इसी छलकते फव्वारे - सी खिल-खिलकर हैं हँसती। 
Raan दप्तर में घुट - पिसकर कितने क्लर्क-किरानी 

. यहाँ पढ़े खोजा करते हैं अपनी गई जवानी ! 
कोई वाब देख खॉमचा, चाट - कचोड़ी खाते, 

` जुठे दोने फेंक घासपर भौंधे मुँह पढ़ जाते। 
कोई - सिगरट पीता, कोई पान चबाता ; 
BR R तितली को मन-ही-मन लळचाता । 
me चीथड़े पहने कोई पौधे सोच रहा है, 


í बदन सड़क पर” (रक्षा ctl DRA Gurukul Kangri (ह्याला Wands फूट - फूटकर E 


कोई aa है कोने में wi ze gen, | परम 
wË से तांबे के कुछ टुकड़ों की आस लगाए। | में 
ये सब मानव ही मानव हैं, पर इनमें कया समता! | लिख 
wart के आस-पास ही केसी घोर विषमता] | 

संध्या की अँधियारी ज्यो-ज्यो गहरी पड़ने लगती, | बो? 
छोड़ अकेला Wat को भीड़ खिसकने लगती। ' इजा 


पड़ते-पड़ते रात बिचारा हो जाता एकाकी, | कर. 
कुछ भूखे कुत्ते, भिखमंगे रह जाते हैं बाक़ी। | 
| क्या 


दिन - भर मारे - मारे फिरते सूखे eas पाने, 
यहाँ रात को आ जाते हैं, अपनी भूख मिटाने । 
छीना - भपटीकर कुत्ता से, जूठे दौने खाकर, 
यहीं मृतक - से पड़ रहते हैं, उर की आग दबाकर । 
देख उमड़ते wart को कवि सोचा करता है-- 
यह फ़व्वारा हँसता है या फूट - फूट रोता है! 
आज धरा पर छूट रहे हैं लोहू के फ़व्वारे | 
आज गगन से टूट रहे हैं शोले और mI 
इन भिखमंगों - सी ही लाश भू पर तड़प रही हैं | 
आज बस्तियाँ अगणित अरमानों - सी उजड़ रही हैं । 
दीन - दरिदों की छाती पर गिरि - से भंवन उठाकण 
काले, कुत्सित लोहे के भोषण aaa निर्मित 
कैदी बेढब होड़ बदी थी मानव ने संख्ति से! 
आज स्वयं ही आहत है मानवं अपनी ही कृति से| 
अपने ही हाथों की | मानव ने तिज कारा? | प 
क्या आपने दुख भूल सकेगा देख - देख फवारा 
सावन की feat - सा चंचल, यह थोडा-सा जी 
पाषाणों का बन्दी बन दिखता कितना 'हतचेतन | 
मानव के हाथों पीड़ित हो प्रतिपल रोता रहती 
जाने क्रितनी विषम वेदना ae फ़ब्वारा सह 


f gah 
कठिन पत्थरों की कारा से धिरकर esa! 


A Di श } ची”शिंक्षावी Chennai and eGangotri 
i स की स्वरूप 


FR at जीवनमें परमावर्य़रकता है। AA सवारीके 
3 x शा लिए, बेलको हल जोतनेक्रे लिए और कुत्तेक़ो शिक्रारके 
अं mA लिए उचित शिक्षा देनी पढ़ती है, तभो az सफल और सहायक 
| a हो सकता है । इसी प्रकार AJAR भो शिक्षा देना ज़हरी 

l है। शिक्षा दो भी जातो है ; परन्तु क्रिस प्रकारको १ जापा- 

| नियोंको अपने देशक्रे लिए सर-मिटना सिखाया जाता है, 

| अमरीका फ़ोड और aT उत्पन्न करता है और इंग्लेण्डमें 
m,  परमोच साम्राज्यवादी राजनीतिकी शिक्षा दी जाती है । परन्तु 
ए। हों तो यहाँ दो शब्द भारतकी aak सम्बन्धमें ही 
1) feat हैं । 


1] | हमारे यहाँक़ी शिक्षाका क्या पूछना ? सेकड़ों एम० To, 
ती, | गो” Go २५) पर aac कळी करनेक्रो लालायित रहते हैं । 
fi | हज़ारोंने सौ-दो-सौ रुपए मासिक लेकर अपनी आत्माकी हत्या 
की, | कर डाली है और लाखों हो मनुष्य आजकलकी “शिक्षा” से 
ही । | अपनी वास्तविक हीनता अनुभव कर रहे हैं | ऐसा क्यों है? 
ने, a हम अपने बालकोंको स्वयं अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते a 

| हमारे देशमें अच्छी शिक्षा प्राप्त होती थी और अब भी 
कर, ही सकती है । पद्मिनी और मीरा विदेशियों द्वारा शिक्षित 

ia Sf शिवाजी ओर प्रतापको शिक्षा देनेवाले भो 
उतने मां-बाप ही थे। फिर आजकल हम और हमारे बच्चे 
Y इतने नीच विचारोंके क्यों होते जा रहे हैं ? इसका मूल कारण 
र| |, रा गुलामीका.मोह | हम सममते हैं कि बिना सरकारी 
रे! ht भात किए हमें धन और यश मिल ही नहीं सकते । 
हैं, जा सरकारी स्कूलॉमें, उनकी quent जानते हुए भी, हम 
ae r STR रहते हैं। अपने बच्चोंकी शिक्षापर बहुत-सा धन 
करा | हैं। उनके स्वास्थ्यसे हाथ धो ast हैं और जिस 


कर, Ne मासिके लिए ये सब daz सहन करते हैं, वह “सरकारी 
वे! ७ कि भी बहुधा हाथ नहीं आती । पर दुःख तो इस बातका 
वे! > SNS सुलझानेकी किसीने अब तक कुछ भी 
रा, Mata 

at | महात्मा गांधीने १९२१ में स्कूल छोड़नेकी सलाह दी थी । 
वत) Rea भी गए ; परन्तु उनका स्थान लेनेके लिए राष्ट्रीय 
र खेळे रए। फलतः विदागियोंकों लौटकर 
ता, We, m उम्मीदवार तैयार करनेवाले उन्हीं स्कूलोंमें जाना 
UT ey बह भा... पे बेनियादी/तालीमको चर्चा छिड़ी है ; 


हजारो पायस ही पनपनेके लिए छोड दी गई. 


श्रो 'जीवनसुक्त' 


है। भला कहीं ऐसी महान कॉटेदार शाखाओंके नीचे भी 
सुशिक्षाक्रा पादप पनप सकता है ? पर बिड़लाजोसे भी अधिक 
सेकड़ों भारतीय धनवानोंके इस देशमें होते हुए भी पिलानो-जेसे 
शिक्षा केन्द्र हमारे देशमें बहुत कम हैं । समभमें नटीं आता 
कि सेठांको अपने धतक्रा आखिए इतना मोह क्यों है? में 
मानता हूँ कि वे मन्दिर बनवा देते हैं, धमशालाएँ खोलते हैं ; 
परन्तु इनसे देशका वास्तविक. उपकार नहों होता । पिलानी-जेसे 
wala भी सरकारी पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाता है और उनमें 
देशक्रे सच्चे सेवक और सेनिक उत्पन्न नहीं हो सकते । भला 
faa इतिहासमें हमारी गुलामी और शोषगको अवस्थाको सुख- 
शान्तिका साम्राज्य कहकर सन्तोष प्रकट किया गया हो, उससे 
हमारा क्या भला हो सकता है ? हमें तो आचार्य रामदेव और 
महात्मा सुन्दरलालके लिखे हुए राष्ट्रीय इतिहदासोको पढ़ने और 
GRAA आवश्यकता है | 
फिर ऐसी पाठशालाएंँ' हमें कहाँ मिल सकती हैं ? प्रत्येक 
गाँवमें एक छोटी पाठशाला होनी चाहिए, जिसमें ५० तक 
विद्यार्थी एक सदाचारी और स्वदेश-प्रेमी अध्यापकके निरीक्षणमें 
विद्या प्राप्त क्र सकें । इन सब पाठशालाओंमे परम देशभक्तों 
द्वारा निर्धारित अत्यन्त रोचक और देश-हितकारी पाठ्यक्रमका 
ही अनुसरण होना चाहिए । यह सब काम यथेष्ट रूपसे करनेके 
लिए एक अखिल भारतीय संस्थाक्री आवश्यकता है, जिसके 
संचालक निःस्वार्थ और देशप्रेमी धनिक हों। इसीलिए मेने 
ऊपर लिखा है कि सेठोंको अपने धनका इतना मोह क्यों है, 
क्योंकि इस परमावश्यक कार्येके लिए अब तक किसी भी धनवानने 
उद्योग नहीं किया । में मानता हूँ कि कई संस्थाएँ ब्यावर, 
पिलानी, फतहपुर, बनस्थली, लाडन्‌ आदि स्थानोंमें धनवानोंने 
खोल रखी हैं ; परन्तु उन सबमें स्वदेशोन्नतिका उतना ध्यान 
नहीं रखा जाता, जितना कि संचालकों और कार्यकर्ताओंके 
यशोविस्तारका । तभी तो सरकारी गवर्नरों और चोफ़-मिनि- 
स्टरों द्वारा उनका निरीक्षण कराया जाता है तथा उनके भूठे-सच्चे 
प्रशंसा-वाक्योंका समाचारपत्रो द्वारा विज्ञापन होता है। यह 
संस्थाएं वास्तंवमें अद्ध-सरकारी युलाम पैदा करनेके अडे हैं । 
किसी भी राष्ट्रीय पाठशालाका इस समयकी सरकारसे कोई भी 
सम्बन्ध नहीं होना चाहिए । जब तक ऐसा नहाँहहोता, उनमें 
और वत्तेमान विद्याल्यॉमें न तो कोई भेद ही होगा और न उन 
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शिक्षा पनिवालोंकी मनोवृत्तिमें कोई खास उन्नति या अन्तर्‌ ही ।. 
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इन संस्थाओँमें न तो सरकारी पाठ्यक्रम पढ़ाया जाय _ 


और न छात्राको सरकारी परीक्षाओमें भाग ही लेने दिया जाय, 
क्योंकि 'काजरकी कोठरीमें केसोहू सयानो जाय, एक रेख 
काजरकी लागि है पे लागि है? ही । वेसा होनेसे बालक्ॉमें कुछ 
न कुछ य्रलामीके भात्र आ ही जायँगे । ऐसी दशामें सरकारसे 
आधिक सहायता लेने या माँगनेका प्रशन ही नहीँ उठता। हाँ, यह 
प्रन अवश्य उठता है कि इन छोटी-छोटी राष्टोय पाठशालाओं में 
विद्या प्राप्त करनेवाले BATH! आगे चलकर जीवन-तिर्वाह किस 
प्रकार होगा और जब इन छात्रोको साकारी नौकरी मिलने की 

ई आशा ही नहीं, तो आजकलके ग्रलाम-मनोव्रत्तिके HT 
अपनी सःतानको इन पाठशालाऑमे पढ़नेके लिए भेजेंगे ही 
क्यों ? इन दोनों प्रश्नॉंका उतर अत्यन्त सरल है। देशके 
हितचिन्तक धरती मानो और सम्पन्न व्यक्ति यह प्रण करले कि 
चे अपने-अपने कार्यके लिए इन राष्ट्रीय पाठशालाओंमें विद्या प्राप्त 


शिवका मत्स्याखेट 


Sto देवराज, THe Fo, डी? फिल 


एक दिन केलासवासी, महायोगी, चिर - उदासी 
शिव उमा को कर रहे थे वेद का उपदे 

गूढ़ वार्ता, किन्तु रूखी, (नई वय ही तो अभी थी) 
गया प्रणयी चित्त सहसा भाग दूजे देश॥ 
देख अन्यमनम्क उसको, काम-रिंपु बोले कुपित हो-- 
“योग्य योगी-अंगना-पद्‌ के न हो तुम बाम। 
भू-निलय में हो निपतिता, बनो धीवर-राज-दयिता, 
जहाँ श्रृतियों से न होगा तुम्हें कोई काम ॥? 
तुर्त हो दिमगिरि-कुमारी गिरी भूपर, ज्य ति न्यारी 
( शत्य-सा, गत-प्राणःसा, वि-श्रो हुआ केलास ) । 
प्राण का अवरोध करके, चित्त-वृत्ति-निरोध करके, 
लगे पूर्ण समाधि का करने गिरीश प्रयास ॥ 


हो | यह आश्वये केसा, थिर न होता चित्त शिवका, 


aa रही न समाधि, होता तीव्र भावोन्माद । 
` गिरि-सुता का वदन सुन्दर, प्रेम-विह्वल मधुरतम स्वर, 
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किए हुए नवयुत्रकोंको ही चुनॅगे । साथ ही इन राष्ट्रीय पह, 


शालाओंमें उद्याग-धन्धे भी मिखाए जा सकते हैं, जिनके द्वा | 


आगे चलकर इनमें पढ़्नेवाळे थाड़ी पूं जीसे स्वतन्त्रतापूक 
जीवन-निर्वाह कर सके । किन्छु कठिनाई यह है कि स्वदेश. ' 
चि इसी | 


प्रेमी धनिक भी तो हमारे देशमें बहुत कम हें 
जितने भी वे हैं, उन महाजुथावोसे मेरी करवद्ध प्रार्थना है ह! 
जो निःस्वार्थ भावसे अपना कुछ समय देशोपकारके लिए देणे 
aga हैँ, वे किसी-न:किसी प्रकार अपने aa और निलो मग | 
परिचय देकर ऐसो राष्ट्रीय पाठश'लाएँ चलाबँँ । तभी | 


देशमें सच्चे राष्ट्रीय सेवक और संनिक तैयार हो सकते हैं ah 


वे ही देशका उद्धार भी कर सकते है । जब तक इस प्रकार लागो | 
कोई काम नहीं होगा, तब तक भारतकी स्वतन्त्रताका स्वप्न देख 
केवळ दुगाशा-मात्र हो है । गन्दै और स्वार्थपूणे रत 
सच्चे देशभक्त यथेष्ट dead कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकते! 


एक मछुआ निज सदन में, egaz से (हृष्ट मन में) 
ला उमा को द्वादशी था पाळता. सानन्द। 
पतित नभ की तारिका-सी, बह भवन-दी पक्र-शिखां थी, 
पाणि-प्रा्थी युत्रक-दल में चल रहा; था' ga 
कहा शित्र ने--*सुनो गणवर, उद्धिमें पठो मकर AA | 

‘aga अच्छा, बोल नन्दी हुआ वारिधि-लीन। | 
छा गया तट-देश में भय, था मकर विक्रगल Se 
बन्द RaR जन-संख्या चली हो क्षीण ॥ 
उमा का पालक पिता तब, (घीवरों में प्रमुख था वह) 
am कहने, “जो करे इस मकर का संहार 
वटी पाए उमां गौरी, खूप-सोमा-सो 'किशोरी 

वही मेरे बाद ले अध्यक्ष का अधिकार ॥ 

सुन, चले उत्साह भर-भर, युवक पाँचों श्न SA 
भीम मच्छ विलोक क्रिन्तु रहा न साहस शेष! | 
हाथ ले घनु-बाण खरतर, बने धीवर-कु वर सुन्दर | 
मकर-निग्रह को हुए तब प्रकट आप महेश 
घमते निःशंक सस्मित, (नारि-तर सब सुर्य विस्मित) 
पकड़ लाए मकर पल में किए मृगया-साज 
फिर उमा को ब्याहने को, पुण्य प्रीति निबाहने Bly 
गों बने केलास तज के शम्मु धीवर 7 स” 
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।' जगहमें थोड़े भाड़ेका छोटा-सा इकतक्का मकान है । 


एकांकी नाटक 
>> ज्ञ ल्या 
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दुर्घटना 


श्री गौरांगप्रसाद वसु 


[ पात्र--कालीकिंकर ; विजया ; विनोद ; राखाल ; 
पढ़ोसी । स्थान--कालीकिंकरक्रा मकान । छोटे-से बरामदेकी 
तरह। सामने रसोईघरका दरवाज़ा है। वरामदेकी बाई' 
ओरसे आनेका रास्ता है और दाई ओर नल लगा है। मकान 
अच्छी हालतमें नहीं है । शहरकी गन्दी और घिचपिच-सी 
दालानकी 
अवस्था ही किराएदारकी दुरवस्थाकी साक्षी है। मकानमें 
घड़ी नहीं है। एक केलेण्डर है और पुराने केलेण्डरॉके 
कितने ही चित्र टगे हैं । बरामदेमें स्लेट और पहली किताब 
लिए कालीकिंकरका सात सालका लड़का राखाल चटाईपर बेठा 
है। पढ़ने-लिखनेमें उसका मन नहीं लगता। इधर-उधर 
देखता है वह एक काला निकर पहने है, उसके बद्नपर 
और कोई कपड़ा नहीं है। काला-सा रोगीला चेहरा है । 
समय--प्रातःकाल ९॥ बजेके लगभग । ] 

TRE आवाज़ आती हे--राखाल, राखाल | 

राखाल---चाचा | 

(किताब आर स्लेट फॅककर उठ खड़ा होता है। बाहरसे 

गोद आता È | अच्छा, स्वस्थ-सबल चेहरा है । बदनपर 
छौंरकी कमौज़ है । उम्र लगभग तीसके है। साधारण-सी 
Ta आँख और मुँह । ) 

विनोद--क्यों रे, तू कुछ पढ़ता-लिखता भी है या. नहीं १ 

Tegi पढ़ता तो हूँ । ( कुछ ठहरकर ) अच्छा, 
चाचा, लाए हो 2 
5, vag a ) क्या ? ( हँसकर ) समभा, यह 
पढ़ जायगा । ns सुहमें मत Sa लेना, नहीं तो बीमार 

ह बसे एक छोटा-सा ठोंगा निकालकर. देता 
ee ae पढ़ना-लिखना । पन्द्रह दिनोंके अन्दर 
माप्त होना चाहिए । 
लिए Ware ( Sia लेते हुए सिर हिलाकर.)--अच्छा, इसके 
> चाचा ४ 


विनोद-क्या 
क्या चाहता है. कु गा ? क्या दूँगा ९ अच्छा, बता तो, तू 
ae उसे एक बन्द दोगे चाचा? 
भव दिखाकर )--अन | तू बन्द 


3—2 
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लेकर क्या करेगा रे १ मुझे मारेगा क्या १ 
राखाल---अरे नहीं, तुम्हें नहीं मारूगा। 
मारूगा | 

विनोद ( भयका भाव दिखाते हुए )--कालीको ? अपने 
पिताको 2 भला क्‍यों रे 2 

राखाल--बाबूजी माँको जो मारते हैं । 
तो मारते हैं न । 

विनोद ( गम्भीर भावसे saat )--अच्छा, तब तुझे एक 
बन्दूक ही खरीद दूंगा । (अन्यमनस्क भावसे ) किन्तु पढ़नेमें 
ज़रा भी भूल नहीं होनी चाहिए । (ज़रा ठहरकर) और हाँ 
राखाल, तेरी at कहाँ है ? ; 

राखाल (दिखाकर)--वह देखो, नलपर है। माँ, माँ, ऐ 
माँ, चाचा Ae | 

विनोद--ठहर; अब और नहीं पुकारना होगा । तू बेठकर 
पढ़ । 

(राख़ाल नए उत्साहके साथ पढ़ने बठता है । विनोद 
राखालके पाससे कुछ आगे बढ़कर फिर लौट पड़ता है 1 ) 

विनोद--हाँ रे, तेरे बाबूजी अभी भी नहीं आए क्या १ 

राखाल--नहीं, चाचा | 

विनोद. ( चिन्तित भावसे, स्वगत )--अभी तक नहीं 
आया | कहीं इस बार फिर कोई गोलमाल न हुआ हो | 
( राखालसे ) अच्छा, तू जा, पढ़-। 

( भीतरसे आवाज़ आती हे--राखोल, क्या यही तेरी 
पढ़ाई हो रही हे रे ९ बढ़ा दुष्ट है तू | ) 

- राखाल--माँ, चाचा आए हैं । 

( एक बाल्टी पानी लिए हुए विजया आती है। 
साधारण-सा चेहरा है । श्याम वणे है । शरीरपर सिर्फ़ एक 
छपी हुई साड़ी है । हाथोंमें चड़ियाँ हें । सिंरपर कपड़ा नहीं 
है । अभी-अभी स्नान करके आ रही है । उम्र तो उसकी २२ 


बाबूजीको 


और ga भी 


वकी ही है ; पर शरीरसे अधिक उम्रकी दिखाई पड़ती है । 


विजया आकर बरामदेके एक कोनेमें बाल्टी रखती है । ) 
विजया (राखालसे)--चाचा आए हैं, इसीलिए अब तेरी 
पढ़ाई बन्द हो. जायगी. क्या? जा, बेठकर पढ़ । - _ cae 
(राखाल जल्दोसे चटाईपर बेठने जाता है 1) 


डक 


६८ 


| 
| 
j | विजया--अभी थोड़े लौटेंगे ? क्यों १ अभी लौटनेकी 
hif बात थी क्या! आज हफ़्तेकी मज़दूरी जो मिली है। 
| शराबकी दुकानपर रुपया उड़ाकर ही तो वे लौटेंगे । 
। , .विनोद--आज कारखानेमें तो बहुत पहले ही छुट्टी हो 
ae) अभी तो दूसरी शिफ्ट चल रही है। अब तक तो 
i उसको यहाँ आ जाना चाहिए था। जान पड़ता है, अभागा 
बाज़ारकी ही ओर गया है। अच्छा, में जाकर देखता हूँ । 

( विनोद्‌ जानेके लिए लौट पढ़ता है । विजया अब तक 
अपने बालोंकी ठोक कर रही थी । अब पानीसे भरी बाल्टीको 
उठाकर रसोईंघरकी ओर चल पड़ती है 1) - 

विजया--उन्हें अब तुम क्‍या देखोगे? सब-कुछ तो 
मेरा देखा हुआ हे । (बाल्टी रखकर बाहर निकल आती है 1) 
अब तुम्हे कष्ट करनेकी ज़रूरत नहीं । वे ठीक समयपर 
शराब पीकर ही घर लौटेंगे। ( कुछ ठहरकर ) यदि हो सके, 
तो उस समय आकर उन्हें एक बार सँभाल ज़रूर जाना। 

तब शायद में उस हत्यारेके हाथसे रिहाई पाऊँ । 
विनोद ( सिर हिलाकर )--नहीं, नहीं, में उसे अभी 
पकड़े लिए आता हूँ । 

( विनोद बाहर चला जाता है । विजया फिर रसोईघरमें 
| चली जाती है। राखाल बढ़े उत्साहसे पढ़ने लगता हे । 
/ टूटते हुए स्वरमें गाना गाते और लड़खड़ाते हुए कालीकिंकर 
घरमें घुसता हे । बढ़ा और रौबीला चेहरा है। शरीरपर 
एक खाकी कमीज़ है । उसके चेहरेसे क्लान्ति और wrath 
भाव टपक रहे हैं। उम्र ३२ सालकी है; पर शराव पीने 
और कारखानेमें काम करनेसे ४० वर्षका-सा लगता है।) 

राखाळ ( डरे हुए स्वरमें )--माँ, बाबूजी आए हैं । 

( विजया शीघ्रतासे बाहर चली आती है । राखाल नलकी 
ओर भाग खड़ा होता है । कालीकिंकर आकर आँख बन्द किए 
` चारपाईपर बैठकर विश्राम करने लगता है ।) 
` कालीकिंकर--क्या है ! 
विजया--लौटनेमें इतनी देर क्यों हुई १ 
कालीकिंकर कोई उत्तर नहीं देता ।) 

( कुछ देर चुप रहकर )--रुपए दो । 
न देकर कालीकिंकर बरामदेसें घूमता है ।) 
सारी मज़दूरी बाज़ारमें ही उड़ा आए 


'ए निकालकर कालीकिकर विजयाके सामने 
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` विजया--हाँ, जानती हूँ, तुम कितने बड़े कमानेवाले d 
कीके ae i 
अच्छा, बाक़ीके रुपए कहाँ हैँ १ | 

कालीकिंकर--और रुपए नहीं हैं । | 


| 


| 
| 


j 
| 
| 


विजया--हैं केसे नहीं ? पन्द्रह रुपयोंमें से बाकीके m 
कहाँ हैं १ 
काली किंकर मेरी जेबमें । FE 
विजया ( हाथ बढ़ाकर )--तो दो मुझे । | 
कालीकिंकर--और रुपए देकर आखिर होगा क्या १ 
विजया--और रुपए देकर क्‍या होया ? घरमें क्या है 
जानते हो १ सब-कुछ तो खत्म हो गया है। भाझ छे. त 


होगा । कोयला खरीदना होगा । चावल, दाल, तेल, स | 
| 


कुछ तो चाहिए । | 
कालीकिंकर---वह सब साला विनोद देगा । | 
विजया--विनोदसे कितने रुपए ले चुके हो, कुछ ख्या, a 


भी है 2 तुम्हें वह क्यों रुपए देगा ! और आखिर कब तक!| £ 
कालीकिंकर--सुझे रुपए देनेसे उसका कया लाभ है! ६ 

सुन तो उसके धड़पर कितने सिर हैं १ अब में उससे एक पा 

भी ल, तो देखना । अरे, रुपए तो देगा वह तुम्हें ! 
विजया--अपनी स्त्रीके नामपर रुपया लेते तुम्हें लज्ज 


नहीं आती 2 और वह भी gA रुपया क्यों देगा 2 | स 
कालीकिंकर--ओहो, GA रुपया क्यों देगा ?? जैसे | मे 
लोगोंकी कलंक-कथाकी कोई बात सुझसे अब छुपी है। | 
विजया--यह तुम क्या बक रहे हो? क्या HE ते 
तुमने 2 तुम सुभपर सन्देह करते हो 2 P 
कालीकिंकर--हाँ, पहले सन्देह करता था, विश्वास | छे 
करता था। अब विद्वास करता हूँ, सन्देहे नहीं करता! वि 
हाँ, हाँ, विस्वास करता हूँ, सन्देह नहीं करता । A 
विजया--क्या सन्देह करते हो तुम ? 
कालीकिंकर--उसके साथ गहरी दोस्ती गाँव्कर भु f 
are पूछती हो--क्या सन्देह करते हो तुम , || ह 
विजया--सुझसे यह कहनेका साहस केसे हुआ 3 = 
तुम बड़े च्चे हो | A पर 
कालीकिंकर---ओहो, बड़ी आई है भले | 
लड़की। ; al 
विजया-_ठुच्चे कहके । सात पुझतोंके उच्चे। | 
पुद्तोंके कमीने--. --- 


कालीकिकर ( एकाएक चीख उठा )- खबरदार! | 


फरवरी, १९४३ ] 
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i MS 5 
| विजया--क्या खबरदार १ भें तो कहूगी ही। तुम 


| मुमपर झूठा सन्देह क्यों GOS p 

| कालीकिंकर-- अच्छा, तब ले | 

| ( कालीकिंकर उसके बालोंको पकड़कर थप्पड़ मारते हुए 
| 

| 

| 


क स. उस्ते ज़मीनपर पटक देता WÈ वाद लातसे उसकी 
| दव लेता है। एक छोटा डंडा हाथमें लिए राखाल दौड़ 
| ताहे!) 
| राखाल--खबरदार, जो माँकी फिर मारा तो । 

| कालीकिंकर ( हॉफ़ते हुए गुर्राकर )--क्या कहा रे १ 

या | राखाल ( कुछ घबरा जाता है )--माँको न मारो, नहीं 

हा दे) तो--नहीं तौ-- 

तैल, सव | 


| कालीकिंकर--नहीं तो, नहीं तो क्या रे पाजी ! 
| राखाल--अगर तुम माँको मारोगे, तो सें तुम्हें मारूंगा । 
| कालीकिंकर--सुझे मारेगा ? क्यों नहीं, में तो अब तेरा 


am बाप नहीं रहा न! रक्तका सम्पर्कं तो अब नहीं रहा, सिर्फ़ 
| तक! | खिला-पिलाकर ही बड़ा किया है न । दूर हो यहाँसे। इस 
प है घरसे बाहर निकल जा । 
क "| (आतंकित विजया उठ बेठती है 1) 
a | विजया--तुम राखालको यह क्या कह रहे हो १ 

| काली किंकर--क्या कह रहा हूँ £ अब में उसे खिला नहीं 


सकता । तुम्हें भी नहीं । किसीको भी नहीं । 
मेरे घरसे निकल जाओ । जाओ 


तुम लोग 
तो तुम्हारी सारी मर्दानगी है न | 
कालीकिंकर--अपनी स्त्री और लड़का १ वह मेरा ही 
लड़का है क्या १ जिसका वह लड़का है, उसके पास जाय । 
विनोदके पास जाकर मरे, जझे । 
- a eS Mata रहे हो? राखाल तुम्हारा 
न बरस पहले तो में विनोदको पहचानती भी 


किंकर--जान पड़ता है, मेरे हिसाब लगानेमें गलती 


| 

ठ a ae मारकर मुँह तोड़ दूँगा अगर ज्यादा ज़बान 
4 पा आगे । (कालीकिंकर विजयाकी ओर भपटता है। एक 

le बढ़ते ही राखाल उसपर डडेसे प्रहार करता है 1) 


À ओह | अच्छा, ती आज तेरा ही खन करूँगा। 
ता ह ण पहर दोनों हाथोंसे उसका गला È 
सहो छटपटाता है । विजया घबराकर उठ 

1 होती है ) 


है 


विजया --अपनी स्री और लड़केको घरसे निकालनेमें ही , 
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बाहरसे आवाज़ आती है--राखाल, ओ राखाळ | 
(साँस रुक जानेसे राखाळ सिर्फ़ गो-गो करता है । विनोद 
वहाँ चला आता है । पहले तो वह अचकचा जाता है ; फिर 
SRS धक्का देकर कालीकिंकरको हटा देता हे । उसके बाद 
राखालको गोदमें उठा लेता है 1) 
विनोद--क्या तुम पागल हो गए हो, काली 2 
(कालीकिंकर ज़रा हटकर चुपचाप खड़ा हो जाता है 1) 
विनोद (राखालके गलेपर हाथ फेरते हुए)--ज़रा-सा और 
दवानेसे तो बेचारा मर ही जाता ! 
(कालीकिंकर चुप है । 
रसोईघरके पास जा खड़ी होती है । 
तीनों रुपयोंको उठा लेता है 1) 
विनोद--तुम कारखानेसे इतनी जल्दी निकलकर कहाँ गए 
थे ९ और इतनी देर तक तुम थे कहाँ £ हफ़्तेके तलबके 
बाक़ी रुपए कहाँ हैं 2 . 
(कालीकिंकर चुपचाप खड़ा रहता है । विनोद आगे 
बढ़कर उसकी जेबसे दो रुपए निकाल लेता है 1) 
विनोद---और रुपए कहाँ हैं १ 
( काळीकिंकर सिर हिलाता है । विनोद रुपयांको विजयाके 
aiin रख देता है। कालीकिंकर जल्दीसे बाहर निकल 
जाता है 1) 
विनोद्‌-कहाँ चले, सुनो, काली | 
विजया--कहाँ गए ? 
विनोद्‌--कौन जाने, कहाँ गया.। बिना कुछ कहे ही 
चला गया । ( थोड़ा रुककर ) अच्छा, बताओ तो, हुआ क्या 
था १ अरे, तुम्हारे fa तो चोट आई हे । खून निकल 
रहा है। ae 
विजया--वह तो इससे बहुत पहले ही फट भी चुका है । 
विनोद (चोटको यौरसे देखते हुए )-जाओ, नलपर 
इसे धो डालो । में जाकर देखता हूँ, वह अभागा आखिर 
गया कहाँ १ 
(विनोद बाहर चला जाता है । बरामदेमें सिफ राखाल | 
और विजया हैं । विजया हाथसे सिरको दबाए हुए है 1) 
राखाल--माँ 2 
विजया--क्या 2 
राखालं--तुम्हें गहरी चोट आई है, मा | 
विजया ( म्लान हँसी हँसकर )--नहीं रे, ज़रा. भी तो 
चोट नहीं आई है। यह तो यों ही थोड़ा-सा खून...... _ रू 


विजया धीरे-धीरे उठकर 
विनोद ज़मीनपर पड़े 
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DNS 
राखाल ( कुछ सोचकर )- अच्छा माँ, बाबूजी तुम्हें रोज़ भाम्यका है ! तुम जितना-कुछ हम लोगोंके लिए करते हो. 7 


मारी क्यों हैं? उतना तो कोई अपने आदमियोंके ` लिए भी नहीं करता। 
(विजया एक हाथसे राखालको छातीसे लगा लेती है ।) तुम्हारा तो जसे अपना कोई काम ही नहीं हैं, रात-दिन ह्य ; 
राखाल =चलो at हम गहसे चले -बरें । लोगोंको ही सब तरहकी व्यवस्था करनेमें लगे रहते हो। | . 
विजया--कहाँ रे? ; विनोद--इतना होनेपर भी यदि में कुछ कर पांता। 
राखाल--चाचाके यहाँ। चाचाके यहाँ. रहनेसे कितना तुम्हें सुखी देखनेके लिए ही में इतना कष्ट उठाता हूँ। सा 
अच्छा रहेगा, माँ | फिर बाबूजी तुम्हें मार भी नहीं सकेंगे। तुम्हारा कष्ट में सहन नहीं कर सकता । तुम्हारे सुखके fy. 
चाचा मुझे खूब प्यार करते हें ॥ चाचा तुम्हें भौ खूब प्यार में सब-कुछ कर सकता | 
. करते हैं । बाबजी तो सिर्फ़ हम लोगोंको मारा ही करते E | विजया--तब तुम मेरे लिए थोड़ा-सा विष खरीद दो 
चलो न माँ, चाचाके घर ही चलकर रहें । ताकि मुझे इस नरकसे सदाके लिए छुटकारा मिले। am सः 
विजया (कुछ क्षण चुप रहकर )--तू अपने चाचाको खूब होनेवाला अत्याचार सह्य होनेपर भी शरीरपर होनेवात| छो 
चाहता है 2 i अत्याचार अब सहा नहीं जाता । | 
राखाल--हाँ, चाचाको में बहुत चाहता हूँ । i ( थोड़ा विनोद--यदि यह जानता कि मरकर ही तुम सुखी होगी,| बि 
रुककर ) पर माँ तुम्हे मे सबसे अधिक प्यार करता हू । माँ, बिजया, तो मैं स्वयं तुम्हें विष दे देता । पर राखाल जो है, क 
तुम सिर नहीं धो आई ? खून जो बह रहा है | बढ़ा होकर तुम्हें सुखी करेगा । विजया, कारखानेवाले g) ज 
विजया--हाँ, अभी नलपर जा रही हूँ । लोगॉकी बातें कालीसे कहते हैं । में तुम्हें प्रेम करता हूँ 
(विजया नलपर जाती है । कारखानेमें काम शुरू करनेकी इसे में स्वीकार करता हू । तुम्हें सुखी देखकर सबसे अधिक 
सीटी बजती है। हाँफ़ता हुआ विनोद प्रवेश करता है ।) आनन्द मुझे ही होगा । किन्तु मेरे हाथ-पेर बँधे हैँ । R 
विनोद--राखाल | आज तुम मेरी स्त्री होतीं, तो वह सुयोग ge मिलता! 
` राखाल--चाचा १ हक जीवनमें इतनी श्रद्धा और इतना प्रेम मेरे हृदयमें कभी AA उ 
Paa fam कहाँ है ? प्रति नहीं रहा। आज तीन बरसेंसे तुम्हारे मनका जो| के 
राखाल--माँ नलपर है। क्यों, क्या हुआ १ . परिचय मेने पाया है, उससे मेरी आत्माकी भी उन्नति | है। | 
$ (विनोद तेज़ीसे नलक्री ओर जाता है । फिर विजयाके विजया, तुम्हारे प्रति मेरी श्रद्धा और मेरा प्रेम इतना गहरा है | नै 
i T a है : राखाल किताब और स्टेट लेकर इसीसे आज निःसंकोच यह बात मैं तुमसे कह पावा हूँ।| भे 
} र D एक बोतल और ada पीकर Seo olan jn ॥ 
i कर कालीके यहाँसे तुम्हें भगानेकी बात भी मैने सोची थी! 
' वह गोपालके बदलेमें कारखानेमे ड ग 3 a 
a यूटी देने गया है। आज तुम्हें यदि में कुछ कम प्रेम करता होता, तो ऐसा करा शै) ठी 
तुम्हें उसका कोई पता भी नहीं चलेग i |. * 
Í दु कालीके हाथो 11 (ज़रा ठहरकर) मेरे लिए सम्भव होता। पर इसमें तुम्हारी आत्माका अपर! “a 
i तो मेरी इच्छा कालीको मार;डाळनेकी =. है. ee बच त Fe 
; विजया--तब वही करो न। हमें भीख Eee खाता 


} विनोद--में भी बचता ; किन्तु तुम्हारे मनपर आर्ष 
j : 6 | l ee लगनेकी बात में किसी अकार भी सहन नहीं कर सकता--" 
रखो । उसने तो सारे = Eat विजया--आठ वर्षौसे एक शराबीका घर बसाकर, 
a रुपए दाराबमें ही उड़ा दिए हैं। पत्नी होकर भी पन्नीकी मर्यादा न पाकर, में एक वेस्याकीं' 
| = गा मे SR री सही हू । मेरे जीवनमें इससे अधिक और कुछ नहीं रहा । 
Ei : Terese , 
E सदासे में चाहती 
j >क्त्रिया--दोष तुम्हारा नहीं, दोष तो मेरे फटे हती रही हू fiaa जीवन और नारीकी 
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, जाकर हम नया जीवन शुरू BUT | 
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तागपुरकी एक मिलमें सुके काम मिल रहा है। रुपए भी 
यहाँसे अधिक मिलेंगे । वहाँ तुम मेरे साथ चलोगी ? वः 
चलोगी विजया, बोलो 


ANNAN 


चलोगी मेरे साथ ! 
विजया--चळू गी, HARA, ज़रूर चलू गी तुम्हारे 


साथ । 
विनौद--अच्छा, तो चलोगी विजया, ... « . 
विजया-हाँ, चळूँगी । किन्तु राखाल १ 
बिनोद--उस a पझुके हाथोंमें शायद में तुम्हें छोड़ 
सकता हूँ ; किन्तु राखालक्रो तो में कदापि उसके हाथोंमें नहीं 
छोड़ सकता । 
( थोड़ी देर तक निस्तब्धता रहती हे । 
विनोदकी छातीसे अपना सिर लगा लेती है ।) 
बिजया--यहाँसे कब जाओगे १ बोलो, मुझे लेकर कब 
जाओगे १ 
विनोद---जब तुम कहो, चले चलें 2 
विजया-आज ही चलो, अभी । 
विनोद्‌- आज, अभी 2 
विजया -- हाँ, उसके वापस आनेसे पहले ही । अब में 
उसे देखना भी नहीं चाहती । सुभे लेकर आज हो यहाँसे 
कहीं चले चलो | 
विनोद--अच्छा, तो आज ही चलो । आज रातके ठीक 
बजे तक तयार हो जाना। में उसी समय' आऊँगा। 
अभी मैं जा WE । सब-कुछ ठीक-ठाक करके रखना । 
( विनोद जाते-जाते लौट आता है ।) 
विनोद --और देखना, कहीं राखाल सो न जाय । सब-कुछ 
तयार रहना । साथमें अधिक सामान न लेना। 
अच्छा, तो में अब चलाः | 


os बाहर चला जाता है । विजया व्यस्त हो 
Ns 


फिर विजया 


` विजया--राखाल | 


- (राखालका प्रवेश) 
विजया--राखाल ! 
राखाल माँ | 
विजया: 

AIS बाबूजी बढ़े खराब आदमी हैं न 2 
माँ | सिर्फ़ मारना ही जानते हैं जैसे । 

तो चल, हम लोग यहाँसे कहीं दूसरी जगह 


पर जहाँ हम लोग at, वहाँ तुझे अच्छी 
(७-0. In Public 
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` रातमें हमें जाना जो है । 


omain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१०१. 
तरह पढ़ना-लिखना होगा, यह याद रखना । 
( राखाल सहमति-सूचक सिर दिलाता है । ) 
विजया--चल, तुमे नहला दू. । फिर खा-पीकर थोड़ा 


सो ले। रातको सफ़रमें जगना जो पड़ेगा । 

राखाल--तब क्या दोपहरमें पढ़ गा नहीं, माँ १ 

विजया--नहीं, आज दोपहरमें ज़रा सो ले ;. क्योंकि 
उस समय यदि तू कहीं सो गया, 
तो तुम्हे छोड़कर में अकेली ही चली जाऊँगी । 

(यह कहते हुए विजया नलकी ओर चली जाती है। 
बरामदा खाली है । wares दौड़कर घरमें guar है -और 
एक गमछा लेकर नलकी ओर जाता है। इतनेमें मिलका 
दुधेटना-सूचक घंटा ज़ोरोंसे बज उठता है।, विजया नळपर से 
लौट पड़ती है 1) 

विजया -यह घंटा अभी बेवक्त क्यों बज उठा रे ४ यह 
तो खतरेका घंटा है | न जाने मिलमें आज यह क्या हो गया! 
राखाल, राखाल--- --- 

राखाल--क्या, माँ १ 

विजया -यह केसा घंटा बज रहा है रे १ 

राखाल--कारखानेका खतरेका घंटा बज रहा है; माँ |. 

विजया--जा, दौड़कर देख तो आ क्या हुआ। जा, 
दौड़कर जा । ः 

(राखाल दौड़ता हुआ बाहर चला जाता हैं । . विजया 
भी कुछ दूर तक बाहर चली जाती है। इसी समय विनोद 
दौड़ता हुआ आता है ।) 

विनोद--विजया, चलो, हम लोगांको अभो ही जाता 
होगा । 


विजया--कहाँ 2 
विनोद--यहाँसे कहीं दूसरी जगह,. जहाँ FA तुम्हें ले 
` जानेकी बात कही थी । अभी ही चलो । | 


विजया--अभी ही १ क्यों १ इतनी जल्दी क्या हैं! : 

विनोद-- बादमें हम लोग नहीं जा सकेंगे। यदि चलना 
है, तो अभी ही चलो । और राखाल कहाँ है १ 

विज॑या--कारखानेमें क्या हुआ है, यही पता लगाने वह 


गया है । 
विनोद--कारखानेमें क्या हुआ है, उसका पता लगाने | 


गया है 2 
विजया--हाँ, मेने ही उसे भेजा है । 
जाकर में उसे देखता हूँ । 


Ds ० 


4k 
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( विनोद दौड़ा हुआ बाहर जाता है । कुछ. क्षणके बाद 
ही एक पड़ोसी हॉँफ़ता हुआ वहाँ आता है 1) 

पड़ोसी--विजया, अब तक तुम यहीं हो 2 

विजया--क्यों १ क्या हुआ है १ 

पड़ोसी--अरे कालीकिंकर. . .«००क्या उसका भी कुछ 
हाल-चाल तुम्हें मालूम है ? 

- विजया-वे तो कारखानेमें हैं न? बोलो, क्या हुआ है 

उनको १ } 

पढ़ोसी--क्या उसका कुछ हाल तुमने सुना है.? 

विजया--नहीं तो । उन्हें क्या हुआ 2 कहो, उन्हे 
क्या हुआ है 2 

पड़ेसी-मशीनमें उसका: -+ --. 

विजया--कहो, वे बचे हैं या नहीं ? 

पढ़ोसी--बच तो गया है, शायद बच भी जायगा। 
सिरे उसका एक हाथ eR हो गया है। इसीलिए उसे 
TAR अस्पताल पहुंचाया गया है । 

विजया ( चीत्कार करके )--तो उनका हाथ नहीं रहा 2 

( पढ़ोसी सिर हिलाता है, फिर धीरे-धीरे चला जाता 
है । विजया बरामदेमें बेठ जाती है । उसकी इष्टि अर्थ्य है।) 

विजया-- एक हाथ चूर-चूर हो गया है, बच तो गया है 
शायद बच भी जायगा । यह में जानती हूँ। वे मरेंगे नहीं, यह 
भी में जानती हूँ । अगर मर जाते, तो सव गडा ही खत्म 
हो जाता । वे बच जायँगे और कटा हुआ हाथ लेकर अस्प- 
ताल्से लौटेंगे | फिर कारखानेमें भी न जायेंगे । घरमे ही पढ़े 
रहेंगे । उन्हें देखने-भालनेवाला कोई नहीं है । भगवानने उन्हें 
यह सज़ा दी है | नहीं, मेने ही उन्हे यह सज़ा दिलाई हैं। 
उनके मरनेमें बाक़ी ही क्या रह गया था.? में उन्हे. छोड़कर 
जा. रही थी । 


( राखालका हाथ पकड़े विनोद हॉफ़ते हुए आ उपस्थित 


ames) 


विनोद--विजया, उठो, चलो। 

विजया--कहाँ 2 

-विनोद--कहीं भी चलो ; पर यहाँसे चलो । 
| । 

विनोद--विजया | यह तुम क्या कह रही हो ? 
विजया--नहीं, में नहीं जाऊँगी । मेरा जाना इस समय 
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| 
सम्भव नहीं । सुझे यहाँ ठहरना होगा । | 
विनोद--यह तुम क्या कह रही हो, विजया | जशे. 
| 


हो सकेगा । उनके लिए मुझे यहाँ ठहरना ही होगा । 
विनोद--तुम तो Afa जीवन और नारीकी मर्याद 
चाहती थीं न १ | 


क्यों नहीं 2 
विजया--नहीं, में नहीं जाऊँगी। मशीनमें उक 
हाथ--. --- | 
विनो द--विजया | | 
विजया--मैंने सब सुन लिया है । अब मेरा जाना कहो 
| 


` विजया--हाँ, अब में उसे पाऊंगी । असहाय ania: 


भार मेरे ऊपर है । उन्हें अब GH ही देखना होगा । ae 
दायित्व मेरे सम्मुख है । फिर भला में केसे जा सकती ई! | 

( राखाल चुपचाप खड़ा है । विनोद होंठ काटता है ) | 

विजया-वोलो, मॅ कसे जा सकती हूँ ? तुम्हीं कहो, T 
कसे जा सकू गी १ 

(विनोद बठ जाता है । ) | 

विनोद ( टूटे हुए स्वरमें )--तब तो हम लोगोंका जाग 
नहीं होगा । | 

विजया--नहीं, मेरा जाना नहीं होगा, तुम्हारा तो हो है| 
सकता है । l 

( विजया राखालके पास सरक आती है 1) | 

विजया--राखाल | 

राखाल--माँ | 

विजया--राखाल, चल... ... 

राखाल--कहाँ, माँ ? जहाँ तुमने ले जानेके लिए १ 
था, वहाँ १ - 

विजया--नहीं, मेरे साथ अस्पताल» मुझे लेकर न 
चल, बेटा | तेरे बाबूजी वहाँ ले जाए गए हैं । 

राखाल--तो क्या चाचा हमारे साथ अस्पताल a 
जायँगे, माँ 2 

विजया--नहीं, चाचा नहीं जायँगे । . उनके sir 
ज़रूरत भी नहीं । । 

( विजया राखालका हाथ पकड़े धीरे-धीरे बाहर चली जती 
है। विनोद एक बार उठ खड़ा होता है, फिर बेठ जाता है | 

( यवनिका ) 
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| 


| 


. विद्याथियोंको इससे बड़ी सुविधा हुई है। 


नहीं । 
1 À 


| देशके वैज्ञानिक 


जीवजन्तु वैतनिके नाभि 


श्री कृष्णानन्द गुप्त 


Cam जिन पाठकोंको प्रकृति-विज्ञानसे थोड़ा भी प्रेम हे 
रवि और जो अंगरेज़ीमें इस विषयके ग्रन्थोंका अध्ययन 
करते रहते हैं, वे इस बातको शायद अच्छी तरह जानते होंगे 
कि जीव-जन्तुओं, वुक्षों आदिके वज्ञानिक नाम लेटिन m 
होते हैं। ये नाम एक विशेष पद्धतिके अनुसार गढ़े जाते हैं । 
साधारण aà वेज्ञानिकोंका काम नहीं चलता, इसलिए 
अपने उददेश्यके लिए उन्होंने विशेष प्रकारकी राब्दावलि बना 
ली है, जिसे संसारके सब देशोंने अपना लिया है। विज्ञानके 
जीव-जन्तुओंके 
साधारण नाम तो अलग-अलग देशोंमें वहाँक्री भाषाके अनुसार 
अलग-अलग हँ । इतना ही नहीं, एक स्थानपर एक 
जीवका जो नाम है, दूसरे स्थानपर उसी नामसे एक अन्य 
जीव प्रसिद्ध है। उदाहरणके लिए दक्षिणी अमेरिकामें 
जागौरको टाइगर” ( बाघ ) और प्यूमाको “लायन? ( सिंह ) 
कहते हैं; किन्तु अन्य देशोंके लिए जागौर और प्यूमा 
बिलाव-वंशकी दो अलग ही जातियाँ हैं। अब यदि “टाइगर 
तामसे इस जीवके विघयमें कुछ लिखा जाय, तो दक्षिणी 
अमेरिकावालोंको उससे एक दूसरे ही जीवका बोध होगा और 
वे बढ़े चक्करमें पढ़ जायेंगे कि यह कैसा “टाइगर” है, जो हमारे 
RÈ बिलकुल भिन्न है। परन्तु वैज्ञानिक नाम सर्वत्र एकसे 
प्रचलित हैं । - अतएव उनसे किसी प्रकारके _भ्रमकी आशंका 
टाइगर के स्थानपर एक देशका प्रकृति-विज्ञान-विशारद 
जब 'फलिस टिगरिस' शब्दका व्यवहार करता है, तो दूसरे 
को तुरन्त वास्तविक जीवका ज्ञान हो जाता है । 
ee वैज्ञानिक नामकरणकी जो पद्धति इस 
उज्ला ape प्रचलित है, वह लिनियसकी पद्धति 
ग्याहै। ५ Raa स्वीडनका एक प्रसिद्ध प्रकृतिवेत्ता हो 
सने ही पहले-पहल जीव-जगतका वैज्ञानिक ढंगसे 

क्रिया | उसकी पद्धतिके अनुसार. प्रत्येक जीवके दो 


"ऐक तो उसका वंशगत नाम और दूसरा . 
जातीय नाम । 


इस जीवका वैज्ञानिक नाम 
का भर्थ सिंह 8.1 यह शब्द 
है। उससे हमें सिंह नामकी 


शान होता है। mimaa भाषामें 'जाति? 
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शब्द एक. विशेष अर्थम प्रयुक्त होता है । वर्गीकरणका काम 
'जतियोँ'से हो शुरू होता है। किन्तु “जाति” कहते किसे 
हैं ? इसका जवाब ज़रा मुश्किल है। फिर भी एक प्रदेशमें 
रहनेवाले दो जीवॉकी प्रक्ृतियाँ, उनके रंग-रूप, उनकी 
शारीरिक बनावाट, उनकी बोली आदि जब बिलकुल एक-से होते 
हैं और जब वे अपनेसे मिलते-जुलते अन्य जीवोंसे जोड़ा न 
खाकर आपसमें ही सन्तानोत्पत्ति करनेकी प्रवृत्ति रखते हैं, तो 
Se एक ही “जाति'का जीव कहा जाता है। उदाहरणके 
लिए किलकिलाकी तीन जातियां होती हॅ. । वे तीनों एक 
दूसरेसे अलग हैं । उन सबको हम किलकिला नहीं कह 
सकते, बल्कि उनको किसी एक सामूहिक नामके अन्तर्गत 
रखकर अलग-अलग THT पुकारना पड़ेगा। तभी हम 
उनका प्रकृत परिचय दे सकते हैं। अगर हम इन तीनोंके 
समूहको किळकिलाका नाम ही दे दें, तो हम उनको एक-दूसरेसे 
अलग करनेके लिए कह सकते हैँ-चितकबरा किलकिला, छोरा 
रंगीन किलकिला, बड़ा रंगीन किलकिला । अलग-अलग नाम 
दे देनेसे यह बात तुरन्त स्पष्ट हो जाती है कि कौनसे किल- 
feet हमारा मतलब है। इस प्रकार जब हम प्रत्येक 
जीवधारीको एक खास विशेषण द्वारा उसके साथकी अन्य सहा 
“जातियों से अलग करके बतानेका प्रयत्न करते हैं, तो समक 
लीजिए कि इम नामकरणकी वैज्ञानिक पद्धतिका अनुसरण कर 
रहे हैं । 

सिंह जीवधारियोंके किसी वरेका नाम नहीं है, बल्कि ae 
स्वयं एक 'जाति’ है । अतएव वैज्ञानिक इष्टिसे यह कथन 
सही नहीं है कि सिंहकी अनेक 'जातियां” होती हैं। at 
तरह “जाति'को जब हम वर्गीकरणकी इकाई मान लेते हैं, तो 
यह प्रश्‍न भी गलत है कि सिंह किस 'जाति'का जीव है; 
क्योंकि सिंह स्वयं एक “जातिका नाम है । 

लियो ( सिंह ) के साथ जो 'फेलिस' शब्द जुड़ा है, वह 
सिंह तथा उसीकी तरहकी अन्य जातियोंका सामूहिक नाम है । 
सिंह उन जीवोंमें से एक है, जो आकार, प्रकार और प्रक्ृतिमें 
बिल्लीके निकट सम्बन्धी हैं। बाघ, तेंदुआ, चीता, प्यूसा, 
सियागोश, जागौर, बनबिलाव-ये सब जीव बिल्लियोंसे क्‌े 
बातोंमें बहुत-कुछ मिलते-जुलते हैं । अतएव इन सबको एक 


. समूहके अन्द्र-रख दिया गया है। इस समूहको हम धंश” 


कहेंगे । इस 'वंश'का वैज्ञानिक नाम 'फेलिस' रख दिया - सया. 
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है। उससे 'फलिस ey शब्द बचा । “फैलिस'का अथे बि 
3) 'फैलिस त्य' शब्दसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 
सिंह ama st 'जाति’ है, ae बिल्ली-वंशके अन्तर्गत है | 
इसी तरह 'फेलिस टिगरिस” (बाघ), 'फलिस TET (तेंदुआ) 
आदि राब्दःबनते हैं । 
लगभग समानं जातियोंके समूहसे जिस तरह एक वंश 
बनता है, उसी तरह. लगभग समान iiè समूहसे एंक 
परिवार । . आपसमें मिलते-जुलते परिवारोंको श्रेणीबद्ध करके 
फिर उनसे वर्ग बनाए. गए हैं, और उन बगौको भी फिर और 
बड़े वगौके अन्दर रखा गया है । इस प्रकार. जीवधारियोंको 
श्रेणीबद्ध करते-करते हम ; एक ऐसे मूलस्नोतपर पहुंचते हैँ, 
जहाँसे जीव-जन्तुओंकी विभिन्न धाराएँ . अलग-अलग रास्तोंपर 
स्पष्ट फूटती ge नज़र आती हँ. । हमारे समक्ष जीव- 
जगतका एक वंश-वुक्ष उपस्थित हो जाता है, जिसके द्वारा हमें 
इस बातका ज्ञान तो हो ही जातां है कि कौन-सा जीव किस 
वंशका है । साथ ही जीवधारियोंके विकास-क्रमको सममनेमें 
भी उससे हमें मदद मिलती है । 
यहाँपर हम पाठकोंको वर्गीकरणके मामेलेमें नहीं डालना 
चाहते । नीचे एक छोरा-सा नक्शा दिया जातो है, जिससे 
मोटे तौरपर यह विषय उनकी समभमें आ जायगा । समस्त 
जीव-जन्तुओंको दो भागोंमें विभाजित किया गया है--एक 


Sse 


मेरुदण्डी, दूसरे 
रीढ़वाले-जानबरोंका मोटे तौरसे वर्गीकरण दिखाया गया है 
वैज्ञानिक नामकरणके विषय्रेमें केवल इतनी ही बात ध्यान रकष 
योग्य है कि सहश जातियोंके समूहसे जो वंश बनते हैं ah 
उन वंशोंको जो संज्ञा दी जाती है, उसीके आधारपर जोड. 
जन्तुओंके नांम रखे जाते हैं। वनस्पतियोंक्रा नामकरण il 
इसी ate हुंआ है। प्रत्येक वृक्ष या पौधेके जातीय a 
वास्तविक नामके साथ. उसका वंशगत नाम जुड़ा रहता है, जिसे. 
इस aaa पता चल जाता है कि कौत-सा वृक्ष क्रि 
वंशका है । ह 

ये वैज्ञानिक नाम बढ़े जटिल और कर्कश होते. हैं, भौ 
अंगरेज़ी तथा लैटिनके विद्वान ही उनका अर्थ बता सकते हैं। 
हम तो यहाँ केवळ नामकरणका सिद्धान्त समाना चाहते हैं। 
प्रश्‍न यह है कि हिन्दीमें इन वामाँको किस प्रकार अपा 
जाय १. वर्गीकरणके सिद्धान्तके आधारपर हम जीव-जन्तु 
और वनस्पतियोंके अपने नाम गढ़े या हिन्दी-उचचाएे|" 
अनुसार उनको ज्योंका त्यों ले लें ? कुछ विद्वानोंकी राय है $| 
इन शब्दोंकी हमें ज्यादा ज़रूरत तो पढ़ती नहीं, वज्ञि 
्रन्थोमे ही उनका उपयोग होता है ; अतः नए शब्दों 
गढ़नेसे क्या लाभ! हम उनको ज्योंका त्यों क्‍यों न स्वीकार | | 
ले १ हम इस मतसे पूर्णतया सहमत हैं, aad कि oie | 


Í 
| 
| 
| 
| 


| 


> ened xs 4 प्राणि-जगतका स्थूल वर्गीकरण - | 

: j ~ ‘ | \ 4 ५ | | j 
> Seas | 
_ मेसद्ण्डी अमेरुद॒ण्डी 

1 mO LSB 

| oft (Class) . स्तनपायी पक्षः aay उभचर 

f se | | 5 ease) 

| sH (Order) | o मांसाहारी श्रेष्ठ स्तनपायी - wer va 

i परिवार (Family) = 


लिला 


gee aa ( Genus ) 


zs ; feat बिल्ली + कुत्ता 
ह तट पय | E १ (as 
` जाति ( Species ) सिंह बाघ. तेंदुआ 
F.Leo F.Tigris F. Pardus 
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ते हैं| 
अपना 
जन्तु 
वारणे ` 
[है है ! Cs call È 
ज्ञाति फ्रांसका प्रसिद्ध बन्द्रगाह-टूलोन, जहाँ फ्रांसीसी नौसेनाके कई जंगी-जहाज़ जमनोंके 
Y E 
ot ie हाथोंमें न पड़ने देनेके विचारसे जल-मझ कर दिए गए । 
aci 


कार र 
गरे 


ल 


` माल्टाके बन्द्रगाहकां एक हृदय, जो अब छुरी-आक्रमणोंसे सुक्त है ।- . 
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उत्तरी मित्लका!एक बिशिष्ट प्रदेश । मिश्रका राजधानी काहिरो, जो आजकल आठवीं ब्रिटिश | जि 
सेनाका केन्द्र बना हुआ है । | कर 

| होः 

जो 


मिल्नका प्रसिद्ध बन्दरगाह अलेकज़ेण्डिया, 
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जो अब धुरी-आक्रमरणोसे फिर सुरक्षित हो गया है । 


a 


| 
| 
| 
| 
| 
(i 
| 
| 


my 


ie ieee भी नहीं मिलता । 


कश्वरी, १६४३ | 


aaa 


अंगरेज़ीके ऐसे बहुसंख्यक परिभाषिक 
शब्द हैं, जिन्हें हमें ज्योंका त्यों लेता पड़ेगा । परन्तु हमारा 
निवेदन यह है कि विज्ञानका गम्भीर अध्ययन करनेवाले 
विद्याधियोंके लिए आखिर लैटिन भाषाके ये शब्द कुछ अर्थ तो 
रखते ही हैं ? जो लोग इन शब्दोंका व्यवहार ,करते हैं, .वे 
उनका Agaga आशय भो समभते हैं। अब अगर 
हिन्दीमें हम इन शब्दोंको ज्योंका त्यों लेना चाहते हैँ, तो एक 


` कठिनाई हमारे सामने आयगी, और वह यह क्रि हमारे देशके 


ऐसे विद्याथियोके लिए, जो अंगरेज़ी नहीं जानते, ये. शब्द एक 
संकेत-मात्र रहेंगे। वे उनक्रा तात्यये नहीं समझ सकेंगे । 
ऐसी दशामें इन नामोंको हम ज्योंक्रा त्यां तो अवश्य ले ले; 


। किन्तु साथ ही एक ऐसा कोष तयार करनेका प्रय्न भी करें, 


जिसमें इन लेटिन नामोंके भावार्थ समभाए गए हॉ । ऐसा 
करनेपे हमें आगे चलकर अंगरेज्ञी भाषाकी dea सुक्त 
होनेमें बड़ी सहायता मिलेगी । साथ ही हम यह भी कहेंगे कि 
जो शब्द गढ़े जा सकें, उन्हें संस्कृतके आधारपर गढ़ भी लेता 
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a पाठकोंकी सुविधाके लिए उनके संस्कृत पर्याय भी 


चाहिए। संस्कृत एक ऐसी भाषा है, जिसमें शब्दोंको गढ़नेकी. 
अदभुत शक्ति मौजूद है । अंगरेज़ीके बिना हमारा काम नहीं. 
चल सकता । अपने ज्ञानके क्षेत्रको यदि हम विस्तृत; करता . 
चाहते हैं, तो इस भाषाका आश्रय हमें ग्रहण करना ही पड़ेगा ।: 
किन्तु वेज्ञानिक विषयोंके गम्भीर अन्धोंको लिखने और सममने- 
वाले व्यक्तियोंकी संख्या बहुत थोड़ी ही होती है । . आवश्यकता: 
पड़नेपर वे. अंगरेज़ी और लेटिन शब्दोंका मनमाना प्रयोग: 
करं सकते हैं ; किन्तु उनकी सुविधाके लिए यदि. इम सारे. 
देशपर अंगरेज़ो शब्दावलिक्रा बोझ लाद दें; तो यह बड़ी: 
vied है । - हम जिस जुएसे मुक्त होना चाहते हैं; वह तो 
और भी. बोकल हो जायगा ।. कहा जा सकता है कि संस्कृतके: 
आधारपर गढ़े गए ये नाम बड़े मुश्किल और गठीले : होंगे ॥ 
किन्तु जहाँ तक हमारा खयाल है, लेटिन नामोकी अपेक्षा फिर 
भी वे हमारे लिए अधिक आसान साबित होंगे। कठिन 
शब्दोंको सरल बनानेका सबसे बढ़िया तरीका यह है क्रि उनका 
खूब प्रचार किया जाय, न कि बहिष्कार | 

कुण्डेशवर्‌, टीकमगढ़ | 


जीव-विज्ञानके कुछ शब्द. | 


र कुंवर सुरेशसिह ` 


ज A š a र दोने 
[जनका हमारी भाषामें कोई. साहित्य न होनेके 
कारण यदि इस सम्बन्धके शब्द हमारे यहाँ न हो, तो 


i nN षु 
| कोई आश्यकी बात तहो.। लेकिन अब समयमें Sar परिवर्सन 


। हो 


गया है और परिस्थितियां जिस प्रकार अपने अनुकूल हो 


(N 


| | हैं, उनको देखते हुए यदि हम अपनी भाषामें विविध 


निक विषयोंपर सुन्दर और उपयोगी साहित्य निर्माण करनेके 


= न छग जाये, तो सचमुच asaa और खेदकी बातःहै | 

m AA भविष्य वास्तवमें बहुत उज्ज्वल है, और हिन्दी 

ही पषा पद ग्रहण करने जा रही है, इसमें भी 

: 4 है । ऐसो दशामें हमको उसके प्रत्येक अंगको 

one ज इसलिए अब प्रत्येक साहित्य-सेवीका यह 

शा ब दिशाकी ओर उसका झुकाव हो, वह अपनी 
sa गर उसी दिश्ञामें काम करे । 

= विषयोंके लेखकोंको एक नहीं, अनेक कठिनाइयोंका 

1 पता है। पारिश्रमिककी कौन कहे, उनको 

ह फिर हमारे यहाँकी प्राचीन 

ae विषयोंके लिए कोई मदद नहीं मिलती। 

=4 


ऐसी aad हमें विदेशी भाषाओं तथा अपने व्यक्तिगत निरीक्षण 
और अनुभवोंपर ही बहुत-कुछ निर्भर रहना पढ़ेगा। तभी उपयोगी 
और प्रामाणिक साहित्य तेयार हो सकता है । -यदि ऐसे कुछ 
साहित्य-सेवी; जिन्हें इस प्रकारका शौक है; एकः साथ- मिलकर 
काम करें, तों बहुत आसानीसे इस कमीकी पूत्ति कर सकते हैं । 

सिसालके तौरपर जीव-विज्ञाको हो. लौजिए।. अभी 
इस विषयपर हमारी भाषामें कोई सुन्दर और प्रामाणिक न्थ 
नहीं है । मेंने अपने पिछले .पाँच साल जीव-विज्ञात और 
खास तौरपर भारतीय पक्षिशास्रके अध्ययनमें बिताए हैं, और 


में जानता हूँ. कि इस विषयपर्‌- कोई सुन्दर पुस्तक लिखनेमें 
कितनी कठिनाइयोंका सामना करना पडेगा । हम अपने चारों 


ओरके कीट-पतिंगों, fateh और, यहाँ तक fe बहुत-से 


- परिचित जानवरोंके भी . नाम नहीं जानते |: इसका .कारण | 
यही है कि हमारे यहाँ ऐसा.साहित्य ही नहीं है । , हमारे | 


बच्चोंको इस विषयमे जो-कुछ,ज्ञान मिलता, है, वह ,अंगरेज़ी 


JERA मिलता है । ऐसी दशामें अगर वे अपनी 'सुरागायसे | 
अधिक विदेशी Rar ( Bison ) को, aa’, ज़्यादा ay 
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nae 


ee 


qara और ara अधिक 'हवेल'को पहचानते हैं, तो 
उनका क्या दोष १ हमें विदेशके पशु-पक्षियोंकों ज़हर पहचानना 
चाहिए ; लेकिन अपने देशके जीबॉसे भी तो अपने बालकोंको 
अपरिचित रखना ठीक नहीं । 
हाँ, तो इस समय विज्ञान-सम्बन्धी अन्य विषयोंको छोड़कर 
में केवल जीव-विज्ञानके बारेमें ही कुछ निवेदन करना चाहता 
हूँ और वह भी इस मंशासे कि सभी साहित्यिक भाई मुझे 
अपने सहयोग-सहायता और सलाहसे कृतार्थ करें, जिससे में 
अपनी त्रुटियोंको सुधार सकूँ । जीव विज्ञानपर कुछ लिखनेसे 
पहले हमें एक शब्दावली तैयार करनी होगी, क्योकि हमारे 
यहाँ पहले तो इस सम्बन्धके शब्द हैं ही बहुत कम और जो 
हें भी, वे व्यवहारमें विशेष नहीं आते । उदाहरणार्थ, हम 
जीव-जगतको ही लेते हैं। उसे जिस प्रकार प्रायः सभी 
देशोंके विद्वानोंने विभक्त किया है, हम उससे बाहर नहीं जा 
सकते ; पर हम उन अंगरेज़ी शब्दोंके बजाय हिन्दीके शब्द 
तो रख ही सकते हँ । नीचे इसी प्रकार हमें Mammals, 
Reptiles और Amphibians के लिए शब्द तलाशना 
पढ़ेंगे। Mammals के लिए स्तनपायी, Reptiles 
के लिए ates शब्द इस्तेमाल होते हैं ; लेकिन Ampi- 
bian & लिए कोई सुन्दर शब्द नहीं मिलता। एक 
कोशमें 'स्थल-जलचर' मिला, जो बहुत ही बढ़ा और भोंड़ा-सा 
लगता है। इसलिए Amphibian के लिए saar 
शब्दका प्रयोग मेंने किया है । 
इसी तरह जो शब्द जीव-विज्ञानके सम्बन्धमें प्रयुक्त होते 
हैं, उनकी एक संक्षिप्त सूची यहाँ दे रहा हूँ । उनके सामने 
हिन्दीके वे शब्द हैं, जिनका में प्रयोग कर रहा हूँ या करना 
चाहता हू । ऐसा करनेका मेरा ताये यह है कि ग्रदि इसमें 
कहीं कोई त्रुटि रह गई है, तो मुझे हमारी भाषाके विद्वान अपनी 
उचित सलाह देकर Bae करें । में उनका बहुत आभार माने गा । 
Absorption शोषण। Elementary Canal 
पाकनाली | Anatomy शरीर - व्यवच्छेद-विद्या, अंग- 
व्यवच्छेद-विद्या । Anas गुह्य । Blood circulation 
रक्त-प्रवाह, रक्त संचालन Blood Vessel रक्त-बाहिनी । 
Body देह, शरीर। Body Wall देह-प्राकार, देह- 
भिक्त। Brain मस्तिष्क, मगज़। Bucal Cavity 
मुहविवर, मुखकोष्ट । Seta रोम, लोम । Bristle sta, 
रोम-सूची | Chaetopoda रोमदेही Chitin खोल । 
Cocoon कीटकोष, इमिकोष। Coelom देह-गहर । 


ee 


Sees 
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[ पौष, १६६६ 
ee 
Conjugation संयोग | Crop गलस्थली | Cutick. 
वाह्यचर्म, वाह्यत्वचा | Development maafa, tai 
Digestion जठरा, पाचन-क्रिया । Digestive Trial 
पाचक रस । Digestive Organ पाक-यन्त्र Ding 
stive Products परिगाम-रस Digestive Tuk, 


| 
| 


ANS 


पाचन-नली । « Dissection व्यवच्छेद्‌, अंगच्छेद्‌ | Duel 1 


प्रणाली, नली Ductal नलिका । Embryo भ्रूण, गर्भ) 
Epidermis वाह्यचमे, अधिचम Excretion aaam, 
अपनयन, निष्काशन । Excretion Duct अपनयन-नली।' 
Family परिवार। Fat चर्बी, मेदा । Fertilizatio 
निषेक, गर्भाधान Fertilise उवेरित, फलित, fatty 
समलीकृत । Ganglion fam, स्फोट । Genus aay 
Gizzard पेशणाशय । Gland ग्रन्थि । Glottis सात, 
मार्ग । Haemoglobin रक्तिमा । Heart हृदय, fail 
Hermaphrodite fafe, उभलिंग। Impregm! 
tion गर्भाधान, निषेक । Intestine ea, आँत, tad! 
Kidney गुर्द, मूत्-प्रन्थि, ai Kingdom राज 
(Animal kingdomम-प्राणिराज्ये)। Large iute 
tine वृहदून्त्र, बड़ी आँत। Larva कीट-डिम्ब | Lary! 
स्वर-नाली Liver aga, जिगर, कलेजा। Lung 
फेफड़ा, फुसफुस Membrane faa Metamo 
phosis रुपान्तर। Mouth gai Muscle पेश, 
मांसपेशी । Museum अजायबघर । Naeplius a 
कोटावस्था । Neck sa, maai Nerve eg 
Nose नासिका, amı Nostril नासापुट, IC 
Oesophagus अन्न-नाळी Oil Gland aaa 
Order 471 Organ ,इन्द्रिय, यन्त्र । Organis 


जीव । Osculum afegai Ovary डिम्बकोष) © 


कोष । Oviduct डिम्ब-नली l Oviparous fara 
Ovisac डिम्बस्थली Ovum रजडिम्ब । Paras! 
परजीवी Parasitic परजीविक । Parthenoget® 


कानीनता। Parthenogenitic कानीन | Phaty? 
गलकोष, कंठाशय Phylum विभाग । pign” 
रंजक, वर्णक । Plasma तरल रक्तस्थ पदार्थ E 


Gland विषः-ग्रन्थि। Polyembryony बह? 
Polymorphosm बहुरूपत्व। Protoplasm ° 
जीव-बीज, जीव-पंक 1 Protozoa fasia, oe" / 
Pseudopodium amma, कल्पित पद । £10” | 


| 
| 
| 
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| हार-प्रन्थि। Saprophyte za जीवी । 


ह जिनकी नीरवता 


फरवरी, १६४३ ] 


Seq i Radula जिदवादशन। Rectum जिहवादशन Rectum 
wart! Red Blood Corpuscle छाल रक्तकणिका | 
Regeneration नवोत्पत्ति, पुनरुलत्ति tı Reproduc- 
tion जनन | Reproductive Organ जननेन्द्रिय । 
Retina at, नेत्र-दपण। Sac स्थली । Saliva 
हार । Salivary duct लार-नली । Salivary Gland 
Scale aca, 
बल्क । Self-fertilization स्वनिषेक 1 Serum रक्तजल । 
Sex यौन, g लिंग । Sexual लेंगिक, काम्य 1 Sexual 
reproduction यौन जनन Skeleton कंकाल, अस्थि- 
पंजर । Skin त्वचा, चर्म, खाल Skull कपाल, खोपड़ी । 
Small Intestine qgar, छोटी अँतड़ी Species 
जाति। Sperm शुक्रकीट 1 Spermatozoon शुक्राणु । 
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Spleen प्लीहा, fadt Stomach पाकस्थली, आमाराय । 
Structure गठन, रचना। Symbiosis सहयोगिता । 


‘Symmetry संयोग, जवाब । Telson पुच्छांग | Tendon 


स्नायु रज्जु । Tentacle ways, स्पशांग । Testes 
शुक्रोष Thorax वक्ष । Thymos वक्ष-ग्रन्थि । 
Thyroid gland गल-ग्रन्थि - Tissue स्चनातन्तु, 
मूलतन्तु । Tongue जिह्वा, रसना, जीभ । Tooth दन्त, 
दशन, aft Trachea वायु-नली, इवास-नली | Unise- 
xual एकलिंग । Urea सूत्र-द्रव्य । Ureter मृत्र-नाली । 
Urethra मूत्र-द्वार । Urine मूत्र । Uterus गर्भाशय । 
Vent yazarı Viviperous शिशुप्रसू, जरायुज । 
White Blood Corpuscle खेत रक्तकणिका Wing 
पक्ष Zoology जीवविज्ञान, प्राणिविज्ञान । 


नक्षत्र 


श्री महावारसिह 'वीर' 


नभके नक्षत्र बताते हैं, जग - जीवनका इतिहास अमर । 


है शरद - शशिकला छू जाती, 
अलसाया अंचल | 
ast सोए सुकुमारों 
का हो उठता हृत्तल चंचल। 
TA - Wat चू पराग, 
जब मानव -चित्त चुराता है । 
नव - छुपके विकसित काननमें, 
मलयानिल गन्ध लटाता है । 
` नेभके नक्षत्र हँ ee 
the we बताते हैं, Ss जीवनका इतिहास अमर. 
_अस्बरका आकषेण, 
भाकषेण, ऐक्य - प्रणय - वर्षण | 
रागिनि, रागिनिका मोहक सम, 
समतामें भी वह संघर्षण | 
उन दिव्य दिशाओंका नर्तन, 
जिनमें अनुराग भरा अविरल । 
Tya - भावनाका निर्मीर, 
जिनसे झरता रहता प्रतिपल । 
बनी राग, संसृतिका “सत्य, शिवं, सुन्दर । 


» जग - 
जीवनका | ASTER 


तो तमरमे दीप जलाती है, 


ublic ए cork ते H 


वह निजता, “नफ़सीका आलम” 
कोलाहल, चहल-पहल, कटु स्वन्‌ | 
पग - पगपर अत्याचारोँके, 
उन परुष - प्रहारोंका वर्षेण । 
za शान्ति नहीं, संसार उसे 
केसे में कह पाऊँ, प्रियवर १ 
इस जगतीमें पाए जाते, 

शोषण, संताप, क्षुधा, व्यतिकर । 
निर्बल, निरीह जनकी आहें, तूफ़ान जगाती प्रलयंकर । 
नभके नक्षत्र बताते हैं, जग - जीवनका इतिहास अमर । 
उड़गणमें यह लालिमा, ज्योति | 

नूतन जोवनका ज्वलित रक्त । 
पथकी उस आगत अड़चनको, 
क्षणभरमें कर देता अशक्त। 
सेरा उर सहसा खिच जाता, 
में कह उठता सँग ही क्षणभर 
हममें बल है, अधिकारोंपर, | 

मुहार न होगी सनुज-प्रर। ' 
है लेश न सेरिभ-गाडीकी, गति मन्द आज चूं-चरस्सर। | 
जग - जीवनका इतिहास असर ७ | 


हैं जग 
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पाशिनि-कालीन भारत | 


प्रो० सरस्वतीप्रसाद चतुवेदी 


भा एके शरन इतिहास, संस्कृति तथा समाज-स्थितिका 
ज्ञान प्राप्त करनेके लिए भारतीय और पाश्चात्य विद्वानोंने 
बढ़ी लगनके साथ वैदिक वाडमय, पुराण, इतिहास, काव्य, 
नाटक आदि ग्रन्थॉके अतिरिक्त प्राचीन शिलालेख, ताम्रपत्र 
आदि विविध अन्य सामग्रियॉँका उपयोग किया है। फल- 
स्वरूप प्राचीन भारत-सम्बन्धी हमारा ज्ञान अधिक विस्तृत और 
सुसम्बद्ध हो गया है । किन्तु पाणिनिकी अष्टाध्यायीके समान 
नीरस और Ge व्याकरण-ग्रन्थसे भी तत्कालीन समाज- 
सम्बन्धी अनेक मनोरंजक और बोधप्रद बातें जानी जा सकती 
हैं, यह सुतकर आश्रय होगा । अन्वेषण और संशोधनके इस 
वत्तमान gait विद्वानोंकी तीक्षण दृष्टि इस ओर भी गई है, और 
श्री सी० वी० वेद्य तथा श्री राधाकुमुद सुकजी आदि भारतीय 
संशोधकोंने इस दिशामें स्तुत्य saa किया है ।१ किन्तु 
अष्टाध्यायीमें Raa गहरा प्रवेश किया जाय, उतनी अधिक 
ज्ञानराशि तत्कालीन भारतके सम्बन्धमें संचित की जा सकती है । 

यहाँ पाणिनि-कालके सम्बन्धमें भी कुछ कहना अप्रासंगिक 
न होगा । यद्यपि पाश्चात्य विद्वानोके मतका भुकाव पाणिनि- 
कालके सम्बन्धमें धीरे-धीरे बदल रहा है और उसे अधिक 
प्राचीन माननेकी ओर है ; फिर भी अभी तक वे पाणिनिको 
५०० ३० QÈ Gaal मानमेको तेयार नहीं हैं।२ अष्टा- 
ध्यायी ग्रन्थकी अन्तरंग परीक्षासे गोल्डस्ट्कर, भांडारकर, 
बेल्वेलकर, वद्य आदि विद्रानोने सिद्ध किया है कि पाणिनि 
बुद्ध-प्राकालीन हैँ । अष्टाध्यायौमें पाए गए अनेक क्लिष्ट और 
वत्तमान संस्कृतमें अप्रयुक्त और दुरवबोध शब्दोंका विमश करते 
हुए हमने 'घुलनर कमेमोरेशन वाल्यूम' ( Jo ४६ ) में यह 
दिखानेका प्रयत्न किया गया है कि पाणिनि-क्राल न्यनातिन्यन 
नवम शताब्दी ( ३० Go ) से पहलेका होना चाहिए। दूसरी 
ज्ञातव्य बात यह है कि निम्नलिखित चित्रणमें अष्टाध्यायीमें 
साक्षात्‌ पठित शब्दाँका ही प्रायः आधार लिया गया Ji 


१. सी० वी० वद्य : R am संस्कृत लिटरेचर', जिल्द १, 
भाग ३, Fe १३८ | 
राधाकुमुद मुकर्जी : “हिन्दू सिविलिज्ञेशान', go १२१ | 
२. मेक्समुलर : ३०० वर्ष ईस्वी पूर्व । कीथ : ३५० a 
० Go} मेकडानेल : “इडियाज़ पास्टमें ४५० ay 
~ Borgo | 
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अष्टाध्यायी-सूत्रोंके गणपाठमें पठित अनेक “शब्दोंके Ta 
अप्रामाणिकताका सन्देह हो सकता है कि वे शब्द aR 
गणपाठमें प्रविष्ट कर दिए गए हैं ; किन्तु अष्टाध्यायी 
साक्षात्‌ पठित या निश्चयात्मक रूपसे तत्साधित शब्दोंकी पाणिर 
काळीनताके सम्बन्धमें शंका करनेकी गुजाइश ही नहीं है। | 
पाणिनिके समयमें Boss संस्कृतका प्रचार START 
ही सीमित था। दक्षिण-भारतमें संस्कृत या तो fy 
भाषा'के रूपमें प्रचलित नहीं थी या पाणिनिको दक्षिण-भारतो| 
परिचय ही नहीं था। भारतीय आये वाहरसे ATA, 
आए या भरत-भूमि ही उनकी आदिभूमि है, इस प्रइनके हा 
पाणिनिकी दक्षिण-भारत-सम्बन्धी अनभिज्ञताकी मीमांसा३ 
जा सकती है । किन्तु यह तो निश्‍चय है कि aera 
दक्षिण-भारतके स्थानाका हवाला नहीं है । पाणितिके भारत 
सीमा पूवे कलिंग ( उत्तर-सरकार ) पश्चिममें सिन्ध 4 
कच्छ, उत्तर-पश्चिममें तक्षशिला और garg ( सात ) 
घाटी और दक्षिणमें दण्डकारण्य थी । पाणिनिने पूर्व 
( प्राच्य ) और उत्तर-देश ( उदीच्य ) में प्रचलित अश 
शब्द-रूपोकी विशिष्टताका निर्देश किया है ।/ कारिका ( 
७५, पाणिनि-सून्न) के अनुसार प्राच्य और उदीच्य दश 
सरस्वती ( शरावती ) नदी ( कुरुक्षेत्रके निकट ) विमार्ग 
करती थी । किन्तु ६-२-८९ में अनुदीचाम्‌ ( उदीच्य 
पदके प्रयोगसे प्रतीत होता है कि पूर्वे और उत्तरके 
मध्य-देशमें ( जिसमें वाहीक आदि जनपद ये ) प्रचलितं शद 


आाषाके रुपान्तरॉका ज़िक्र किया है । पाणिनिका जन्म "' 
नदीके तटपर अटकके निकट शलातुर ( वत्तमान लहाउर 

प्रसिद्ध लाहौर नगर नहीँ ) ग्राममे हुआ था, इसौसे 
शाळातुरीय कहा जाता है । प्रसिद्ध चीनी यात्री हए 
( सप्तम इस्वीय शताब्दी ) ने वयाकरण पाणिनिके पा 
स्वृति-चिहको लहाउर गाँवमें देखा था। अतः E 
सम्भव है कि पाणिनिने पंजाब और पश्चिम-युत्तप्रान्तक ` 


३. पाणिनि-सूत्रॉके निर्देशकी संख्याएँ रमसे अध्याय, १९ 
संख्या सूचित त करती हैं । 


aridwar 


| 


न्ष 


फरवरी, १६४३ ] 


eo ei . 

पासकी भाषाको मुख्य संस्कृत माना हो तथा काइमीर और 
उसके आसपासकी भाषाको उत्तरी और पूर्वीय प्रान्तोंकी 
भाषाको KA भाषा मानकर उनके विशिष्ट रूपॉका अपवाद्‌- 
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लाग-डाँट और परस्पर असहयोगका भी ज़िक्र (व्युत्कमण ) 
आया है । अनेक संघोंका Geta’ भी मिळता है, | 
त्रिगत्तेषष्ठ-संघमें ६ संघ-राज्य सम्मिलित थे। जिन संघ- 


a È निर्देश किया हो । अस्तु । राज्योँके पास प्रबळ सेना रहती थी और वह सेना लड़नेके लिए 
यागी) dar कि हम पहले कह चुके हैं, दक्षिण-भारतके स्थानोका अन्य रा Ke लेकर दी जाती थी, उन है aata आयुध- 
na. निर्देश अश्ध्यायी में नहीं है ; किन्तु पूर्व, मध्य और उत्तर जीवि-संघ कहते थे । कई संघ तो आपसमें मिलकर संयुक्त 
7 | भारतके अनेक ग्रामो और नगरोंके नाम पाए जाते हैँ । सेना रखते थे, ae क्षौद्रकमालवी सेना ( खण्डिकादि गणपाठके 
भासो. मध्य-भारतके वाहीक जनपदका तो बहुत बारीक ज्ञान पाणिनिको अनुसार ) gaat और माल्वोकी संयुक्त सेना थी। संघोंकी 
fama) विपाशा नदी (ब्यास)के उत्तरमें पाए जानेवाले कूपोंके शासन-व्यवस्थामें स्वेच्छासे मत देनेके अधिकारका अनुमान 
aa miè उच्चारण-वैशिष्य्य तकका पाणिनिने ( ४-२-७४ ) निर्देश किया जा सकता है, क्योंकि 'छन्दस्य'का अर्थ स्वेच्छासे दिया 
तवी, किया है। पाणिनि-कालमें नगरॉके नामके अन्तमें प्रस्थ मत! है. । इसीसे पालि वाडमयमें मत ( वोट ) के लिए 
हत्या ( जैसे इनप्रस्थ ), विध ( भौरिकिविध ) या भक्त ( ऐपुकारि- छन्दःपद प्रयुक्त होनेकी उपपत्ति भी मिलती है। शासनः 
साई, भक्त ) रूप पाया जाता aAa miè नामके अन्तमें सभाको 'परिषतः और उसके सद्स्योंको “पारिषध' कहते थे। 
ant, कूल (जसे दाक्षिकूल), सूद ( देवसूद ), स्थल ( माहकिस्थल) परिषतकी अनुमति बिना शासक कुछ नहीं कर सकता था) 
पारक, या कषे ( दाक्षिकषे ) रहता था। नगरों और गावोंको नाम इसौसे उसको 'परिषदूवल' (सम्भवतः परिषदूबलका रूपान्तर) 
य कै देनेके भिन्न-भिन्न प्रकार थे। जेसे (१) संस्थापकके नामसे कहते थे। साधारण सरकारी कर्म चारीके लिए Gw, मुख्य क्मे- 
त ११ (anag स्थापित होनेके कारण कौशाम्बी ); (२) चारीके लिए 'अध्यक्ष', शान्ति और दण्ड विभागोंके अध्यक्षके 
aie समोपस्थ प्रसिद्ध स्थानके नामसे ( जैसे विदिशाके समीप होनेसे लिए 'वेनयिक% क्रानून-मन्त्रोके लिए 'व्यावहारिक' तथा अर्थैः 
a eT); ( ३ ) निवासियोंके नामसे ( जेसे शिबियोके मम्त्रीके लिए 'औपायिक' पदका प्रयोग होता था ( व्यवहार 
(१) तिवस स्थान होनेसे शोव ) ; (४) वहाँ पाई जानेवाली प्रसिद्ध और उपाय शब्द गणपाठसे लिए गए हैं )। mah संघको 
देशे ATR नामसे ( जैसे उदुम्बर--गूलर--के बहुतायतसे पाए 'पूग' कहते थे और गाँवके सुखियाके लिए “रमणी! शब्द 
मा, जानेके कारण औदुम्बर) | जैसे आजकल RAN नगर-विशेषको प्रयुक्त होता था । ग्रामणीका महत्व इसीसे सिद्ध होता है. कि 
रषि) जानेवाली सढ़कॉपर स्थित होनेके कारण फाटकोंके नाम कई ग्राम ग्रामणीके नामसे जाने जाते थे । 

ad a अजमेरी-गेट, काइमौरी-गेट आदि हैं, वैसे ही पाणिनिके समयमें sitet आथिक स्थिति पर्याप्त रूपसे 


पाणिनि-कालमें भी फाटकॉको ऐसे ही नाम दिए जाते थे ( जेसे 
समको ओर जानेवाले मार्गपर स्थित कान्यकुब्ज नगरके 
फारकका ee कान्यकुब्ज-द्वार' नाम था) | कम्बोज, गान्धार, 


कोशल आदि बीसों भिन्न-भिन्न प्रान्तों जनपदो के नाम 
अधध्यायीमें आए हैं । 


उन्नत हो चुक्री थी । कृषि और वाणिज्यके अतिरिक्त अन्य 
जीविकाओंका भी ज़िक्र आता है । सरकारी नौकरोंको, जिन्हें 
नियमित रूपसे वेतन मिलता था, “वेतनिक' कहते थे । साधारण 
मज़दूरोंको कर्मकर”, निश्चित शतौपर नियत समय तक काम 


A प्रत्येक जनपदकी सीमा निश्चित रहती करनेवालोंके लिए “नियोजित”, सम्मानित पेशेवालोंकें लिए 
इ और sa अनेक fea, नगर और ग्राम होते थे। “अधी? और सामूली पेशेवालोंके लिए ada प्रयोग होता 
ने IRIA क्षत्रिय शासकॉको जानपदिन्‌ और एक ही जनपदके था। नौकरोंको वेतन द्रव्य-रूपमें न देकर भोजनके रूपें भी 


िवासियोको सजनपद कहते थे । 


शासक यदि क्षत्रिय माता- 
पिताका पुत्र हुआ, 


तो उसे राजन्य कहते थे, अन्यथा ( वातिकः 


या ASR) राजन नाम दिया जाता था। गणराज्य 


सेघ-राज्यका निदे 
= देश अष्टाध्यायोमें आया है। एक 


टी या दलको “वर्ग”? कहते गौ 

नामकरण वग” कहते थे। aia 

Toes Ti नेताके नामसे होता था, जैसे अर्ज न- 
अजु न-दलका सदस्य। दो asia आपसको 


दिया जाता था । सवारी ( जेसे घोड़ा, ऊँट आदि ) रखकर 
जीविका चलानेवाले 'वाहिक' कहलाते थे। तलवार, धनुष 
आदि रखकर जीविका चलानेवाले 'आयुधीय” या “आयुधिकः 
कहलाते थे। गोदमें बच्चोंकी लेकर खेलानेवालोंके लिए 
औत्संगिक' शब्द व्यवहृत होता था। ब्याजपर रुपया देने- 
वालेको 'कुसीदिक' कहते थे । ग्यारह रुपए प्राप्त करनेके 
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लिए दस रुपए देनेवालेके लिए 'दशकादशिकः शब्द- आया... है, 


po 


इससे दस प्रतिशत ब्याज लेनेकी चालका अनुमान किया जा 
सकता है । aa चुकानेको 'विगणन? कहते थे। 5त्तमर्ण 
और “अधमर्ण? पदका प्रयोग BA देनेवाले और Fa लेनेवालेके 
लिए होता था। FN नक़द या वस्तुके रूपमें चुकाग्रा जा 
सकता था। मासिक, वार्षिक या खास ऋतुमें (mek समय) 
aa चुकानेका नियम था। कभी-कभी छण चुकानेकी अवधि 
तक ज्याजके स्थानमें दूध देनेवाली गाय दी जाती थी और 
मूलधन चुका देनेपर गाय वापस लेली जाती थी। इस 
गायको 'धेतुष्या' कहते थे। खरीद और बेचकर जीविका 
चलानेवालेके लिए 'क्रयविक्रयिक' शब्द आया है । गोणी 
( अन्न रखनेका बोरा ) और प्रवाणी ( करघा ) शब्दसे बुननेकी 
कलाका पता चलता है । नवीन बुने हुए वत्रको 'निष्प्रवाणि' 
कहते थे। ऊनी ( ऊर्णा ) वस्त्रॉका भी उल्लेख आया है । 
रोचना और लाक्षासे वल्लॉंके रंगे जानेका निर्देश है। कुलाल, 
चर्मकार, चित्रकार, लिपिकार, इलोककार, सूत्रकार आदि पेशे- 
asia भी हवाला मिलता है । चमड़ेसे जूतोंके अतिरिक्त रस्सी 
आदि अन्य वस्तुएँ भी बनती थीं। चिड़ियॉका शिकार 
करनेवालेक्रो “शाकुनिक कहते थे। मग, मछली आदि 
मारनेवालोंका भी ज़िक्र आया है । एवमेव इत्रफ़रोश ( सौग- 
fram ) और लोहार, कलार, माली तथा पत्थर काटनेवालोका 
भी निदेश है । संगीत-कलामें भी लोग प्रवोण थे । वीणा, 
मृदंग, मडडुक, we आदि विशिष्ट वाद्ययन्त्रांको बजानेवालोंके 
लिए भिन्न-भिन्न शब्द मिलते हैं । चार बाजोंके एक साथ 
बजनेको Gai (eae) कहा जाता था | गायक और नर्त्तकरके 
अतिरिक्त रंगभूमिके पीछेके पदे ( अवस्तार ) का भी उल्लेख 


मिलता है । गावमें रहनेवाले बढईको mae’ और स्वतन्त्र 
रूपसे अपनी जीविका चलानेवालेको 'कौटतक्ष' कहते थे । 


कृषि और गौके सम्बन्धमें पाणिनिका ज्ञान अति विस्तृत 
था और उन्होंने बारीक-से-बारीक बातोंका भी निदेश किया 
है। गृष्टि एक बार जनी हुई ), धनु ( नई जनी हुई ) 
वद्या (ath), eq ( गर्भेघातिनी ) वष्कयणी ( छोटे 
बछड़ेवाली ), समांसमीना ( रसाल जननेवाली ) आदि विविध 
अवस्थाओकी mats लिए भिन्न-भिन्न नाम आए हैं। ऐसे 
ही बछडा, ats, गाडीका बल, रथका बल, खेतीका बेल आदि 
विविध बलोंके लिए भिन्न-भिन्न नाम दिए गए हैं । dat और 
aite पहचानके लिए विशेष चिह्न या संख्याके अंक दाग दिए 


जाते थे ।" इसी प्रकार खेतीके सम्बन्धमें भी विस्तारपूर्वक निर्देश - 


४.,अष्टाध्यायीमें लिपि शब्दके प्रयोग और संख्या-चिहोंके 
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पाएं जाते हैं। खेत दो या तीन बार जोते जाते थे ; सीधा | 
जोतकर angi जोतने और जोतते समय बीज बोनेका निदेश | 
आया है । wee जिस ऋतुमें बोई जाती थी या तयार होतो 

थी, उसीके नामसे वह पुकारी जाती थी । जेसे - हैमन्त-यव 

शारद-शालि । उत्पन्न होनेवाळे धान्यके नामसे खेतोंके नाम | 
पड़ते थे । ६० दिनमें ( बोनेके बाद ) तैयार हो जानेतराहे | 
घान्यको 'बष्टिक' कहते थे । फ़स्ळ काटनेके बाद खेतमें पढ़े हुए | 


अन्न-कण ( उच्छ ) तपस्वियोंके लिए छोड़ दिए जाते थे। | ' 


भिन्न-भिन्न वृक्षों, पशुओं, आयुधों आदिके नाम भी अधध्यायीमें | 
मिलते हैं । अशध्यायीमें तत्कालीन जनपद, ग्राम, वंश तथा | 
कुलके नामाँकी भरमार देखकर पाणिनिके सर्वेतोसुखी ज्ञानक 
परिचय मिलता है । न्याय-विधानके शब्दोंका--जेसे साक्षी, 
प्रतिभू ( जामिन ), अंशक और दायाद ( सम्पत्तिके हिस्सेदार) 
आदिका -भी निर्देश है । घोर अपराध करनेपर ज़हर देना | 
( विष्य ) या सिर काटनेकी व्यवस्थाका पता चलता है । जहाँ | 
राज-कर वसूल किया जाता था, उस स्थानको “आय-स्थान! कहते | 
थे । शुल्क, उपदा ( भेँट), अवक्रप (कष्ट देकर धत लेना)वा | 
भी उल्लेख मिलता है। खारी, विस्त, शतमान, आढक | 
पुरुष आदि नाप और तोलके शब्द भी पाए जाते हैं। पण | 
पाद, माष, शाण, कार्षापण, निष्क--ये उस कालमें प्रचलित | 
सिक्कोके नाम थे । सिक्के पीटकर या ढालकर बनाए जाते | 
थे । खाद्य-पदाथौमें अपूप ( माळपुवा ), यवागू ( लपसी ) | 

| 

| 


मूलक, दधि, क्षीर, safiaa ( मठ्ठा ), मक्खन ( हैयंगवीन 
आदि विविध शब्द मिलते हैं । पकाई गई तरकारीके लिए 
“भाजी” तथा कची तरकारीके लिए “भाजा शब्द व्यवहृत होते | 
थे। भोजन बनानेके सम्बन्धमें मिश्रीकरण ( मिलाना ) | 


das ( मिलाकर एक कर देना) और संस्कार ( छौं! | 
बघारना ) आदिका भी हवाला मिलता है । 


पाणिनि-कालमें प्रचलित विद्या और शास्त्रॉके उल्लेखो 
बाहुल्य भौ अष्टाच्यायीमे दष्टिगोचर होता है । चारों वैद 
३० और ४० अध्यायवाले त्राह्मण-प्रन्य और पुराने qa 
निर्देश किया गया है । वेदिक वाडमयके भिन्न-भिन्न 


उल्लेख पाणिनिने भिन्न शब्दोंसे ( मन्त्र, छन्दस्‌, वेद, निर्गम 


आदि ) किया है । भिक्षुसूच और नटसूत्र तथा इलोक, गाथा 
कथा और महाभारतका भी उल्लेख आया है। शिरी 


निदशसे भी स्पष्ट हे कि पाणिनि-कालमें टेखन-कला a | 
थी। इस सम्बन्धमें बलर आदि पाश्चात्य विद्वानोंका " 
मान्य नहीं है 


| —Go 
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(ब्लॉक रोना ) पर भी स्वतन्त्र अन्थका निर्देश मिलता है । 
aana और आविक आदि याज्ञिक प्रन्थोंका उल्लेख भो 
मिळता है । पाणिनिके अनुसार ्रन्थोंका श्रेणी-विभाग इस 
प्रकार था- EE ( अपौरुषेय ), प्रोक्त ( संग्रहीत ), उपज्ञात 
(मूलय्रन्थ ), कत ( सामान्य रचना ), व्याख्यात ( टीका) 
आदि.। शिक्षा-प्रारम्भके संस्कारका नाम “आचायेकरण? था। 
एक ही गुरसे पढ़नेवाले छात्रोंकी ache” या ब्रह्मचारिन्‌ 
विद्यार्थीगण अपने गुरुक्रे नामसे या अध्येय विषयके 
नामसे पुकारे जाते थे, जेसे पाणिनिके छात्र “पाणिनीय? और 
व्याकरण पढ़नेवाले “वेयाकरण? । वेद-शास्रके विद्यार्थीको 
श्रोत्रिय और Aè व्याख्याताको प्रवक्ता कहते थे। 
गुरुके मुखसे सुनकर विद्यार्थी दुहराकर पाठ याद किया - करते 
थे। परीक्षाके समय अशुद्धियोंकी संख्यासे विद्यार्थियोँका श्रेणी- 
बिभाजन होता था । एक अशुद्धि करनेवालेको 'ऐकान्यिक', 
दो अशुद्धियाँ करनेवाळेको Gafar और तीन अशुद्धियाँ 
करनेवाठेको “त्रेयन्यिक' कहते थे । पठन-पाठनमें शुद्ध स्थान 
और समुचित कालका विचार किया जाता था। अतः कुछ 
स्थान और काल वज्ये माने जाते थे । विद्या और जन्म दोनाँसे 
वंशका सम्बन्ध माना जाता था। इसीसे यह सममा जा 
सकता है कि आचाईका पद पिताके पदके समान था। एक 


« समान मूळपुरुषसे जन्म-सम्बन्धवाले सगोत्रीय कहलाते थे। 


जेसे गर्ग मूलपुरुषका पुत्र “गागि? तथा पौत्र और आगेकी 
सन्तान 'गाग्ये' कहलाती थी । गगेके जीवन-कालमें ही प्रपौत्र 
पदा हुआ, तो उसे गार्ग्यायण कहते थे। सन्तानके लिए 
समान्य शब्द ‹अपत्य’ था; किन्तु पौत्र और आगेकी 
सन्तान 'गोत्रापत्य” कहलाती थी । छः पीढ़ियों तकके वंशज 
सिपिण्ड कहे जाते थे। अधशष्यायीमें अनेक गोत्र भौर 
गोन्रकारोंके नाम आए हैं । प्राचीन गोत्र नाम अज्ञात हो 
जानेपर फिर नए गोत्र चलाए जाते थे । कुछ गोत्र माताके 
तामसे भी प्रचलित होते थे; किन्तु यह कुत्सित माना 
जाता था । 

शोके दो भेद पाए जाते थे--एक निरवसित और दूसरा 
( अर्थात्‌ जिनके स्पर्शसे भोजन-पात्र पुनः शुद्धकर 
काममें जाए जा सकते थे या नहीं )॥ “समाज' शब्द मनुष्योंके 


NZ 
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समूहके लिए प्रयुक्त होता था। पशुओंक्रे समूहको | 
कहते थे । ऊँच-नीच-भेद-रहित एकधमीय लोगोंके समूहको 
“निकाय' कहते थे । अशध्यायीमें प्रायः सभी सम्बन्धवाचक 
( माता, पिता, ससुर, मामा आदि, सिवाय सालेके ) शब्द आए 
हैं। भाई-बहनके लिए ome? और लड़का-लड़क्रीके लिए 
‘gia प्रयोग पुरुष-सन्तानके विशेष महत्वका सूचक है । 
विवाहके लिए प्रयुक्त 'स्वकरण? शब्द पल्लोके ऊपर पतिके पूर्ण 
अधिकारको सूचित करता है। प्रथम विवाहके वर-वधूको 
“कौमार' और 'कौमारी' कहते थे, अतः प्रतीत होता है कि 
उस कालमें स््री-पुरुषोंका पुनविवाह भी होता था । 'सपत्नी? 
शब्द पुरुषके एक कालमें बहुविवाहकी प्रथाका द्योतक हे । 
सन्तानहीन Aè लिए “'अशिद्वी और “पतित्नी” शब्द 
निन्दा-सूचक्र माने जाते थे । हस्तरेखा या अन्य लक्षणोसे 
वर-वधूके भविष्यका अनुमान किया जाना भी प्रचलित था। 
मानव-स्वभावके दोषोंका भी उल्लेख मिलता है। जसे-- 
परोक्षमें निन्दा करना ( कर्णजपन ), शपथ खाना ( झापन ), 
फुसलाना ( उपमन्त्रण ), पोल खोलना ( गन्धन), चापलूसी 
करना ( चाटुकरण ) आदि । अपना हो उद्र-पोषण करनेवाले 
कुटुम्बीको 'आत्मम्भरि” और अकमंण्य तथा पेट मनुष्यको 
“पात्रेसमित? कहते थे। आयुध-विशेषका उपयोगकर मार- 
पीटका खेल, शराब पीकर मस्त होना, (इरम्मद), नाली lear 
(पाणिन्धम), सुखसे विचित्र ध्वनि निकालना, भाँति-भाँतिकी 
दूतक्रीड़ आदि अनेक मनोरंजक बातोंका ज़िक पाणिनिने किया 
है। amA सामग्री, केशोंका सजाना ( ae), कंघी 
करना, इत्र ( सुगन्धि-द्रव्य ), हार ( ग्रेवेयक ), अँगूठी ( aig- 
लीयक ) आदिका भी निर्देश मिलता है। सवारियोंमें रथका 
विशेष सम्मान था। उसके सजामेमें हस्तिचर्म, MIAN, 
पाण्डुकम्बल आदिका उपयोग किया जाता था। उशीनर 
( कन्धार ) देशका ग्रलीचा और काबुल-प्रदेशकी अंगूरी शराब 


( कापिशायनी ) की विशेष ख्याति थी । इस प्रकार तत्कालीन 
भारतक्रे सम्बन्धमें जानकारी प्राप्त करनेके लिए पर्याप्त मसाला 
अशध्यायी में पाया जाता है । 
धन्तोली, नागपुर ] 


WV 
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धारावाहिक नाटक 


साध EF 


s _ श्री पृथ्वीनाथ शर्मा | छो. 


दूसरा अंक % पहला दृश्य 
[ समय--प्रातः नौ बजेके लगभग | स्थान--एक कमरा, 
जो है तो ड्राइ ग-हम ; किन्तु जिसमें स्थान-स्थानपर पुस्तक 
बिखर रही हैं। एक बढ़िया सोफ़ा-सेटके साथ-साथ एक 
कोनेमें लिखने-पढ़नेवाली मेज़ भो रखी है । एक आरामकुर्सीपर 
aera अजीत पढ़ा है। बाल कुछ fart रहे हैं । 
धोती और कुरता पहने है । घुटनोंपर एक कम्बल भी पढ़ा 
है। एक पुस्तक पढ़ रहा है। मुखमें पकड़ा हुआ पाइप न 
जाने कबका बुझ चुका है। कुमुद कमरेके चारों ओर घूमती 
हुईं पुस्तके इकट्टी कर रही है । वह एक बढ़िया रेशमी साड़ी 
पहने है । अधकटे बाल अच्छी तरह सँभाले हुए हैं। चेहरा 
भी लिपा-पुता है। मालूम देता है, नहा-थो चुकी है ।] 
कुमुद ( सोफ़ेकी भुजासे एक किताब उठाती हुईं )--कळ 
मैने सारा कमरा ठीक-ठाक किया था। आज फिर वही 
हालत | तुम किताब पढ़कर उसे ठीक स्थानपर क्यों नहीं 
रख देते 2 
_ (अजीत कुछ जवाब नहीं देता | एक बार Sect हुई 
दृश्सि कुमुदकी ओर देखता हे । फिर पुस्तकमें लीन हो 


जाता है 1) 
कुमुद (खीमक्रर)--क्या सुन नहीं रहे 2 


अजीत (पुस्तकसे दृष्टि हटाकर)-क्या मुझे बुला रही थीं? 

कुमुद--तुम्हें नहीं, तो और किसे? क्या कोई और 
भी यहाँ है 2 

अजीत--क्या आज्ञा है १ (दृष्टि फिर पुस्तककी ओर चली 


. जाती है 1) 


कुमुद (आगे बढ़कर पुस्तक छीन लेती है )--आज क्या 
af ही पढ़े रहोगे ? जानते हो, क्रितने बजे हैं? दस बजे 
हमें दरियापर पहुँच भी जाना चाहिए । 

अजीत--क्या वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है £ 

[ इतनेमें बाहरसे मोटरका हाने बजता है । ] 

कुमुद--यह लो, मदुला और जीवन आ भी पहुँचे हैं। 

तो उठो । 


agate (एक अंगड़ाई लेता हुआ उठ खड़ा होता है) 


मुझे पाँच feed आया समझो । यह किताब खूब 


। मगड़ा हो लिया 2 
CC-0. In Public Domain ह (गडा हो। लिया । Haridwar 


हक्सले इसमें बहुत ऊँचा उठ गया है । | 
कुसुद्‌--यह सब-कुछ फिर सोचेंगे। तुस अब भागो। 

( धकेलकर उसे कमरेसे बाहर कर देती है । ) p 
[ इतनेमें मदुला प्रवेश करती हैं। वह ताम्र वणेकी एक हे 

भड़कीली साड़ी पहने है। बालों और चेहरेपर आज दूसरे 

दिनोंकी अपेक्षा अधिक समय खचे किया गया मालम होता है| 
मदुला--तेयार हो 2 | 
कुमुद--मैं तो तैयार हूँ । वे अभी आते हँ । हटा 
मदुला--ठुम लोग बड़े सुस्त हो । (परिहाससे) लेकिन 

तुम भी क्या स्त्री हो। छः महीने विवाहको हो गए 

किन्तु अभी तक प्रोफ़्ेसरको अपने साँचेमें भी न ढाल सकी 

इस तरह तो न चळेगा। कुछ प्रय्न करो । bap 
कुमुद (सुस्कराते हुए)-- बहुत अच्छा | यह तो बताओ, | 

आज क्या इरादा है 2 | न 
मदुला--फेसला यह हुआ है कि नाव लेकर नदीके | 

चढ़ावकी ओर चले और तब तक बढ़ते चले जाय, जब त लिए 

सबके हाथ-पाँव न फल जायँ TAN फूलॉके संसार मिल) 

लहरोंके महल मिलेंगे, मोतियों और मूँगोंके ढेर मिले) यदि 

जल-देव मिलेंगे, जल-परियाँ मिलेंगी लेकिन हम किसीकी mM तो व 

आँख उठाकर देखेंगे भी नहीं और बढ़ते ही चले जायँगे। | 
कुमुद (मुग्ध होकर)--फिर 2 
मदुला--जव थककर चूर हो जायेंगे, तो उ ad 

बन्द कर देंगे। चाँद और तारोंके मिलमिलाते 

उसे अपना रास्ता स्वयं बनानेके लिए छोड़ देंगे। (1 

खिलाकर हँसती है ।) 


कुसुद--तब तो खूब आनन्द रहेगा । लेकिन 
मदुला--लेकिन क्या 2 a 
कुमुद ( ज़रा गम्भीरतासे )--ऐसे aa देखनेसे 4 के 


लाभ १ 3 
मदुला--कुमुद यहाँ स्वप्नॉँके सिवा और धरा हौ. 
हे १ यदि कोई अपने जीवनको एक मधुर स्वप्नमें परि 
सके, तो उसका जीना सार्थक हो जाय । लेकिन तुम्हारे रहे 
उदासी क्यों घुस रही है १ (सुस्कराकर) क्या प्रेमियॉका ^ | ` 


A 


WU ~~ 


फरवरी, १६४३ ] 


प ज RTI करता वे झगड़ा करना सीखे ही कहाँ ? हाँ, 
So कई वार उनके साथ AIT ज़्यादा छेड़-छाड़ की ; किन्तु 
' उनकी शान्ति न भंग कर सक्री। कभी उनकी वालकॉ-सी 
| gaat मेरे अस्त्रोको बेकार कर दिया और कभी उनके 
| agi सागर-जेसी गहराईसे परास्त हो गई । 

[ इतनेमें जीवन प्रवेश करता हं । वह एक खाकी निकर, 
| लम्बे ऊनी भूरे रंगके मोज़े और गहरे नीले रंगका गर्म कोर 
' पहने है। सिर नंगा है। वाल अस्त-व्यस्त-से हैं । ] 
जीवन--वाह | में बाहर प्रतीक्षामें सूख रहा हूँ और यहाँ 
| शप-शप चल रही है | 

| मदुला-गप-शप कहाँ १ हम प्रोफ़ेसर साहवकी प्रतीक्षामे 
| सही हैं। 

) जीवन (आश्चर्येसे)--वे अभी तयार नहीं १ 


"| कुमुद--अव आते ही होंगे । 
|. [जीवन कुसीपर पड़ी हुई पुस्तक उठा लेता है। उसके 
| DIER देखने लग जाता है, फिर उसे फेंक देता हे । ] 

ताओ जीवन--मुझे अव ऐसे लेखक नहीं भाते । यह चतुरताकी 
। सीमाका अतिक्रमण कर रहे हैं। आखिर मनुष्यका मस्तिष्क 

नदी. सेलर अखाड़ा नहीं । फिर उसे जिमनास्टिकके खेळ खेलनेके 

` | लिए क्यों मजवर किया जाय 2 

मठे ठग | a 


| जर Fae safer कि उसे काहिलीका sit न लग जाय । 
Fa हॅम मस्तिष्कको सीधी राह पकड़नेकी आदत डाल देंगे, 
|. वह इतना सीधा हो जायगा कि हमारी पग-पगपर जग- 
। देसाई करायगा । 
_ गौवन-अर्थात्‌ हम मूखौकी पंक्तिमें जा बेठेगे । 

उमुद-- मैंने तो यह नहीं कहा । 


a (हसते हुए )--किन्तु मतलब तो यही था। 
7 डूबे रहनेके बाद ) भला यह तो बताओ कि 
FAS लोग क्या हमसे अधिक सुखी नहीं 2 


IRT सुख ही जीवनका ध्येय हे, भैया 2 


(कमरेसे बाहर चला जाता हे 1) 
1 # ह भी पिकनिकमें बड़ा आनन्द रहेगा । 
र (अन्यमनस्क भावसे)--हाँ | 


By ध्यानसे 
मी ही हो? ` भाते उसकी ओर देखती हुई )--क्या सोच 
as नहीं | 
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११३ 
मेरे मनको आजकल-न-जाने क्या हो गया है। पिकनिकों 
और पार्टियोंमें सम्मिलित होती हूँ, साहित्य-गोष्टियोमें जाती हूँ, 
नई पुस्तकों और पत्रिकाओंका अवलोकन करती हूँ. और उनसे 
मुझे आनन्द भी मिलता हे ; पर उस उछासके लिए जिसकी 
इच्छा है, तरसती रह जाती हूँ। हृदयके किसी एकाग्त 
कोनेमें एक अभाव खटकता रहता है । 

मृदुला (ज़रा उत्सुकतासे)--किन्तु कया ? 

कुमुद--क्या जाने क्या । शायद कुछ भी नहीं। 
केवळ एक वहम है । (मुस्कराती हुई) हाँ, वहम ही होगा । 
आजकी पिकनिक सचमुच खूब रहेगी । महेशके संगीत- 
विशारद साथ जा रहे हैं न? 

मदुला--हाँ । ( उठकर खड़ी हो जाती है ) वे बेचारे 
दरियापर हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अब हमें चलना 
चाहिए । 

कुसुद्‌-वे अब आते ही होंगे। (वह भी उठ खड़ी हो 
जाती है 1) 

[ इतनेमें जीवन और अजीत प्रवेश करते हैं । ] 

मदुला---अब चले 2 

अजीत--चलो । (आगे बढ़कर अपनी पुस्तक उठा 
लेता है 1) 

जीवन--आज तो इसे रहने दीजिए । वहाँ इसे देखनेकी 
भी फुर्संत नहीं मिलेगी । 

अजीत--न मिलेगी, न सहो । ले जानेमें तो कोई हजे 
नहीं । (पुस्तककों कोटकी Sati gaa लगता है ।) 

कुमुद--अब चलते क्‍यों नहीं ? | 

अजीत--चलो, भई चलो | 

[Sas झदुलाकी कमरमें हाथ डाळे हुए कमरेसे बाहर 
जाने लगती है। उनके A-A जीवन हे और सबके 
अन्तमें अजीत है, जो अभी तक किताबको जेबमें saad 
wane हे। इसी प्रयत्नमें वह कमरेसे बाहर निकल 
जाता हे ।] [ परदा गिरता हे । 


दूसरा दृश्य 
[ समय--शामके छः बजेके लगभग। स्थान 
अजीतकी कोठीका लान । ` कुसुद एक आरामङुसीपर बेठी है । 
सिर नंगा है । रेशमी साड़ी अस्त-व्यस्त हो रही है। एक 
पत्रिकाके पृष्ठ उलट रही है । कुछ पत्रिकाएँ सामने तिप्राईपर __ 
बिखरी पड़ी है: । आधे क्षणके बाद हाथवाली पत्रिकाको 


; 5 


i 
wl 
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फिर उठकर लानमें टहलने लगती है। कुछ ही सेकेंडोंके 


अनन्तर फिर ज़रा बेचेनीसे घड़ीकी ओर देखती है । इतनेमें 
बाहरसे मोटरके आनेका शब्द होता है और कुछ ही देर बाद 
अजीत एक चारवर्षीय बालक्रकी उ गली पकड़े हुए प्रवेश करता 
है। कुसुद एक बार अजीतके चेहरेकी ओर देखती है, फिर 
उसके नेत्र बालकपर गढ़ जाते हैं । ] 

अजीत ( क्षमा-प्राथीके स्वरमें )--पदूसाके बच्चेको साथ 


लाना पड़ा । 
कुमुद (चकित स्वरमें)--क्या पद्साकी तबीयत बहुत 


खराब है 2 
अजीत--हाँ । इसमें अब कोई सन्देह नहीं कि उसे 
तपेदिक़ है 


d ॥ 
कुमुद्‌ (घबराकर)--तपेदिक 2 
अजीत--हाँ, लेकिन आशा की जाती है कि वह अच्छी 
अवशय हो जायगी । हाल ही में तपेदिक़का एक नया इलाज 
निकला है, आपरेशन । S 
कुमुद (आश्चयेसे)--आपरेशन १ वह कसे १ 
अजीत---चोर-फाड़ करके फेफडेके खराब भागको निकाल 
दिया जाता है । इससे रोगी भला-चंगा हो जाता है । 
कुमुद-- अच्छा १ 
अजीत--पश्चिममें आपरेशन (द्वारा सफलता भी बहुत 
मिली है। हाँ, एक बात है ? 
कुमुद--क्या 2 
अजीत--थह इलाज लम्बा भौ है और मँहगा भी। 
( ज़रा मिझककर ) इसलिए हमें उनकी आथिक सहायता 
करनी होगी । SAL अकेले यह भार नहीं सँभाल सकेगा । 
कुसुद---आथिक सहायता जितनी चाहो, करो ; परन्तु-- 
(रुक जाती है 1) 
अजीत--रुक क्यों गई १ कहे जाओ । 
कुसद्‌--इस बच्चेको कौन सँभालेगा ? इसका नाम क्या 
है? में तो भूल ही गई । 
अजीत-मोहन। क्या तुम न संभाळ सकोगी 2 
कुमुद--में १ ( कुछ देर सोचें डूबो रहती है ) बालक 
है तो सुन्दर । मोहन, ज़रा इधर तो आओ । 
[ बालक अपनी बड़ी-बड़ी आँखोंसे कुमुदको तौलता है 
और ज्यॉ-का-त्यों खड़ा रहता है । ] 
अजीत ( बालकको प्रोत्साहन देते हुए ) --मोइन, लज्जा 
न करो । जाओ अपनी मामौजीके पास। इन्होने तुम्हारे 
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[ पौष, १६६६ | 


Re ~~~ 


[ बालक मिमकता-सा कुमुदकी ओर बढ़ता है। a 
भी एक HEA चलकर उसके निकट पहुँच जाती है। स्फ 
हाथ पकड़ लेती है । हाथ छोड़कर उसके सिरपर हाथ फे 


लगती है RÈ बाद चेहरेपर आती है । उसकी ओर ऐ दे 

देखने लगती है, मानो वह कोई बहुत ही रहस्यमयी वस्तु हे! 

फिर एकाएक उसे छोड़कर सिर हिलाती हुईं पीछे हट जाती है) = 
कुमुद--न, मुझसे न हो सकेगा 2 | 
अजीत--क्या १ | उ 
कुमुद--इसका पालन-पोषण । मुझे तो इसे हाथ a 

हुए भी कुछ-कुछ होता है | qe 


अजीत--कुछ-कुछ होता है १ तब १ | 
[ कुमुद चुप रहती है । अजीत भी कुछ नहीं बोलता डाल 
सोचमें पढ़ा रहता है । सहसा उछल पड़ता है । ] । उछ 
अजीत--मुझे एक बात सूक गई है । 
कुसुद--सुनू तो । | सरे 
अजीत--क्यों न मोहनके लिए एक आया ठीक १ 
ली जाय 2 | ख्वा 
कुसुद--आया १ हाँ, यही ठीक रहेगा । । 
अजीत--अच्छा, तुम मोहनको कुछ देरके लिए A ठोक 
| 


में आयाकी तलाशमें जाता हूँ । | 


कुमुद--लेकिन कुछ खा-पी तो लो । | 
अजीत--में खा-पी चुका हूँ । | 
[ अजीत बाहर चला जाता है । कुमुद और ¢ 
अकेले लानमें रह जाते हैं । कोई आधा क्षण दोनों बु 
रहते हैं । एक-दूसरेकी ओर देखते रहते हैँ । a 
करके कुमुद शान्ति भंग करती है । ] . . 
कुमुद--मोहन, मिठाई लोगे 2 
मोहन--मिठाई ४ मामाजी तो सुझे कह रहें में 
मामीजीके पास सचमुचकी एक बन्दूक है । में तो वही & 
कुमुद (मुस्कराकर)--वन्दूक ! वह लेकर क्या 
मोहत--सिपाही ब्रनूँगा । और ठार्य-ठाय कबूतर 
fafat मारूगा | 
कुमुद्‌ ( गम्भीरतासे )-छिः-छिः यह तो ठीर्क | 
मोहन | उन बेचारे पक्षियोंने तुम्हारा क्या बिगाड़ है! पा 
मोहन--हमारे पापा भी बड़ी-बड़ी मुर्याबियाँ मी: 
बार लाए हैं । FAR 
कुसुद--अच्छा, यह बात है | मोहन, कबूतरकी | ` 


Ye 


| 
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| कि हीची 
शे. qaa है ह 
उ कुमुद--और जिस समंय Wet फुलाकर वह अकड़ता 


थ्‌ फे > = 
॥ हुना चलता है, कितना भला मालूम देता है | कया कभी तुमने 
र| za?! 

Gi मोहन ( उछलकर )--हाँ, देखा है । उस समय बहुत 
तौहै प्यारा लगता है । 


। ङुसुद--चिढ्याको भी तुमने एक डालीसे दूसरी डालीपर 
| उछलते-कूदते और गाते अवश्य देखा होगा । 


[सा मोहत--हाँ । मेरा जी चाहा करता है कि में भी उसके 
। साथ उछल -कूदूं | 
| कुमुद--बिलकुल ठीक । लेकिन यदि तुम उन्हें मार 
बोलता AN तो न कबूतर अकड़कर चल सकेगा और न चिड़िया ही 


| उछले-कूदेगी । इसलिए उन्हें मारना नहीं चाहिए, ae! 
मोहन ( कुछ देर सोचनेके बाद )--बहुत अच्छा। तो 
मुझे मिठाई ही छे दो । 
कुमुद--मिठाई ही नहीं, बल्कि में तुम्हें एक बड़ी मोटर, 
हवाई-जहाज़ और नाचनेवाला बन्दर भी ले दूँगी । 
। मोहन ( प्रसन्नतासे नाचता हुआ )--सचमुच मामाजी 
टीक ही कह रहे थे कि मामीजी बहुत अच्छी हैं । 
( नौकरका प्रवेश ) 
कुमुद--क्या बात हे 2 
नौकर--बेबीका सामान किस कमरेमें wa, बीबीजी १ 
| उइसुद्‌-पहे तुम इसे बाज़ार ले जाओ । एक अच्छी-सी 
बडी मोटर, एक हवाई-जहाज़ और एक सुन्द्र-सा नाचनेवाला 
) TRASH यदि कहे, तो एक बन्दूक भी ले देना । 
[ इसुद्‌ अपना पर्स खोलकर नौकरके हाथमें कुछ नोट 
कड़ा देती है । ] 
Taat, सुझे अब बन्दूक नहीं चाहिए। 
[ नौकरकी उंगली पकड़े हुए मोहन लानसे बाहर हो जाता 
> जता हि aa ओर ज़रा उत्सुकतासे देखती हुई खड़ी 
सुद--कितना होशियार और प्यारा बच्चा है ! मेरी 
जल्दी सान गया । मैंने उसे समझाया भी खूब 
con WA खिलकर ) बच्चोंके साथ में इतनी 
पकती हूँ, इसका मुझे पता भी न था। 
[ इतनेमे 
“दला प्रवेश करती है । वह एक बढ़िया कडे 


é रंग साड़ी 
I- FR । चेहरेपर प्रसन्नता नाच रही है ।] 
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कुसुद्‌--आओ मृदुला | ( आधा क्षण उसकी ३ओर देखते 
हुए ) अहा, आज तो खूब बनी-ठनी हो | क्या बात है १ 

aga ( सुस्कराकर )--अच्छा, अब सादे कपड़े पहनना 
भी सजावटमें गिना जायगा | खेर, जाने दो। अब ATE 
चळनेकी तेयारी करो । 

कुसुद--चलनेकी १ कहाँ १ 

मदुला--एक नई तस्वीर आई है “गुड अथे' । आज 
सब लोगोंका विचार उसे देखनेका है। प्रोफ़ेसर साहब 
कहाँ हैँ 2 

कुसुद-एक कामसे अभी बाहर गए हैं, । 
तो आज न जा सकूँगी । 

मृदुला ( आश्चयेसे )-तुम न जा सकोगी ! क्यों? 
( परिहाससे ) गृहस्थीके मंभटोंमें फंस रही हो न, इसलिए १ 
झंझट भी हुए अगणित । इधर मुन्ना-मुन्नी रो रहे हैं, उन्हें 
सँभाळना है । उधर पतिदेव डाँट रहे हैं, उनके लिए खाना 
बनाना है । तुम इस दलदलसे केसे निकल सकती हो भला | 

कुसुद्‌--सुन्नी तो नहीं, किन्तु सुन्नेके रोनेका भय 
अव्य है । 

ager ( चकित स्वरमें )--मुन्नेके रोनेका भय | यह 
बेचारा कौन आ फँसा 2 

कुमुद्‌-मेरी ननदका लड़का है । वह बीमारीकी वजहसे 
अस्पतालमें चली गई हैं, इसलिए बच्चा हमारे यहाँ आगया है । 

age ( उत्सुकतासे )--कितना बड़ा होगा १ 

कुसुद-यही कोई तीन-चार बरसका | 
बालक है । बात-चीत खूब चित्ताकषेक करता है । 

मृदुला ( व्यंग्यसे )--अभीसे शिकार हो गई हो.१ कहाँ 
गए तुम्हारे वे-- 

कुसुद्‌ ( बीचमें रोककर )--शिकार होनेकी इसमें कोई 
बात नहीं । जो ठीक है, वही बता रही हूँ । अभी आता 
ही होगा | तुम स्वयं देख लेना । 

मदुला--वह कब तक यहाँ रहेगा 2 

कुसुद्‌-तीन-चार महीने तो ठहरेगा ही । 

मदुला-- तीन-चार महीने १ तो क्या उसकी देख-भाल 
तुम्हें ही करनी होगी १ 

कुसुद--नहीं, यह झमेला मुझसे नहीं हो सकता । हमे 
एक आया ठीक कर रहे हैं । वे उसीकी तलाशमें गए हैं । _ 

[ इतनेमें नौकरके साथ उछ॑लता-कूदता मोहन प्रवेश करता 


लेकिन में 


बढ़ा प्यारा 
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भूरे रंगका छोटा-सा बन्दर छातीसे चिपकाए हुए है। दूसरे 
ह) हाथमे एक लिफ़ाफ़ा पकड़े है । नौकरके हाथमें मिठाईकी एक 
| टोकरी है । ] 
द--बढ़ी जल्दी लौट आए हो ! 

नौकर--बाईसिकलपर गए थे । 

मोहन--मामीजी, मेरा बन्दर बहुत उछलता-कूदता है 
अभी आपको दिखाता हूँ। ( खुलको देखकर भिमक 
 जाताहै।) 
H कुमुद--दिखाओ | 
| [ मोहन लजाता हुआ ज्यॉ-का-त्यों खड़ा रहता हे । कुसुद 
iF आगे बढ़कर उसे गोदमें उठा लेती है। प्यारसे उसके सिरपर 
i हाथ BA लगती है ।] 
tt: कुमुद--इनसे मत शरमाओ, मोहन | ये तुम्हारी मौसी 
i हैं। इन्हें नमस्ते करो । 
°) मोहन ( कोई आधा क्षण तक सुस्कराती हुई झदुलाका 
निरीक्षण करनेके अनन्तर )-मौसी | फिर दूसरी ओर मुँह 
मोडकर हाथ जोड़ देता है 1) 

agen (नमस्ते करती हुई प्यारसे)--इधर देखो तो सही। 
क्या अपनी मौसीके साथ बोलोगे नहीं 2 

मोहन--बोल तो रहा हूँ 1 

गदुळा--तो इस बन्द्रको नचाकर दिखाओ । 

मोहन--बहुत अच्छा | 

` [ मामीकी गोदसे नीचे उतर जाता है। मोटरको अपने 

पाँवमें रख देता है । फिर चाबी देकर बन्द्रको ज़मीनपर 
छोड़ देता है। बन्दर उछलने-कूदने लगता है। उसके 
साथ-ही-साथ मोहन भी शोर करता हुआ नाचने लगता है । 

मोहन (चाबी समाप्त हो जानेपर) -देखा मेरा बन्द्र केसा 
अच्छा है | अब मोटर भागेगी | 

[ मोटरको चाबी देकर ज़मीनपर रख देता है ; किन्तु 
घासके कारण वह वहींकी वहीँ घर-घर करके रह जाती है। 
मोहन निराश होकर अपनी मामीकी ओर देखता है।] | 

कुमुद (स्नेह-भरे स्वरमें)-बेटा, यह यहाँ नहीं चलेगी, 
अन्दर FIR खूब भागेगी । 

मोहन--तो चलो फिर अन्दर । 

कुमुद्‌--चलो | आओ मृदुला । 

[ मोहनका हाथ पकड़कर मदुलाको साथ लिए हुए कुमुद 
'कोठीकी ओर बढ़ने लगती है । ] 


ट ena 32 a 
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उसका आशय समभानेमें तीन है । 


तीसरा दृश्य 
[ समय--दोपहर तीन बजेके लगभग । स्थान 
अंकके पहले दृश्यवाला कमरा । अजीत सदाको भाँति ए 
आरामकुर्सीपर अधलेटा-सा पढ़ा है । एक पुस्तक पढ़ने 
तन्मय है । होठोंके बाई ओर पकड़े हुए सिगारसे धु | 
बादल छोड़ रहा है। कुछ ही दूर क़ालीनपर कुमुद gh 
मोहन बेठे हैं। कुसुदके बाळ अस्त-व्यस्त-से हैं। R 
भी पफ़्-पाउडरसे अहता है। होंठ भी अपना arate, 
रंग दिखा रहे हैं । तस्वीरोंका एक बड़ा एल्बम सामने रे 
हुए है। उसका एक-एक चित्र मोहनको दिखाने an 
इतनेमें एक स्थूलतरः 
आया प्रवेश करती है । एक सफ़ेद सूती साड़ी मदर, 
ढंगसे पहने है । सिर नगा है, dad लथपथ बाल प्या 
कंघी किए हुए हैं । काले-काले मोटे होंठोंपर एक सन्दिश i! 
मुस्कानकी छाप खेल रही है । | | 
कुमुद--क्यों आया 2 
आया--बेबीके दूधका वक्त हो गया है । | 
मोहन--में अभी नहीं जाऊँगा । में सबकी सब तलौ 
देखकर यहाँसे हिल गा । 
कुमुद--तुम भागकर दूध पी आओ, में तब तक बई 
बठी तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी । | 
सोहन--सच 2 i 
कुमुद--बिलकुल | 
मोहन--तो में अभी आता हूँ। आप | कं 
जाइए मत । 


[ मोहन उठकर आयाकी ate पकड़ लेता है और a 
ज़ोरसे खींचता हुआ कमरेसे बाहर निकल जाता है । ] 


अजीत ( सिगारकी राख पासकी तिपाईपर पड़ी ऐंशर 


फेंकते हुए )--कुसुद, जिस स्नेह-सूत्रमें तुम बँध रही हो? 


कच्चे धागेसे भी अधिक कच्चा है। वह पक्षी जो ठु $ 


एक-एक हाव-भावपर चहक रहा है, एक दिन तुम्हारे 
ही देखते पंख फड़फड़ाकर उड़ जायगा । 

gga ( एक दीघ निवास दबाकर )--जानती है ' 
में कहाँ किसीपर रीमी हूँ? . जब तक वह यहाँ है, 
लालन-पालन तो करना ही होगा । ( ध्यानसे अपने "| 
ओर देखती हुई ) क्या यहाँसे चले जानेपर मोहन सुरी. 
कुल याद नहीं करेगा 2 
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कुसुद--और उसके बाद क्या वह मुझे पूर्णतया भूल 
जायगा १ 

अजीत-- यदि वह न भौ भूले, तो प्रय्न करके उसके 
मत्तिष्कसे तुम्हारी याद्‌ भुला दी जायगी । 

कुमुद ( आश्चर्यसे )--वह क्यो १ 

अजीत--इसलिए कि वह तुम्हारा नहीं, किसी औरका 
है। तुम्हारे और हमारेका भेद-भाव क्या अनर्थ ढा सकता 
है, यह शायद तुम नहीं समझती | 

कुमुद ( किंकतेव्यविसूढ़ होकर )--किन्तु--(इससे आगे 
कुछ नहीं कह पाती ।) 

अजीत--इसलिए  भावुकताके मोह-जालमें न EA । 
तुम्हारी जीवन-धारा जिस दिशामें बह रही है, उससे छेड़-छाड़ 
न करो । 

कुमुद ( एक दीधे Raa छोड़कर )--मेरी जीवन-धारा। 
वथा वह एक निश्चित दिशामें बह भी रही है gA तो ऐसा 
माछ देता है कि वह बेचेन हो. इधर-उधर भटक रही है । 

अजीत ( दृष्टि द्वारा कुसुदको चीरते हुए )--इस बेचेनीका 
कारण! क्या किसी बातकी लालसा तो तुम्हें नहीं सता 
रही है ! 

कुमुद्‌ ( आवश्यकतासे अधिक ज़ोर देकर )--नहीं, 
बिलकुल नहीं । 

[ उठकर खड़ी हो जाती है। फिर कमरेमें टहलने 
लगती है। टहलते-टहलते अजीतकी ओर देखकर रुक जाती 

| अजीतके मुखमें पकड़ा हुआ सिगार तब तक बुर चुका 

होता है । ] 


इशु तुम्हारा सिगार JEN पकड़ा हुआ भी क्यों बुक 
जाता है १ 


अजीत--बुक गया है १ ( सिगारको झुँहसे निकालकर 
पकड लेता है, फिर मसलकर उसे Vasa फेंक देता है 
ae शुषकराता है ) बुझना तो होगा ही । मेरे हृदयमें अब 
पा कहाँ, जो इसे प्रज्ज्वलित रख सके । 
उसु संसारके प्रति इतनी उदासीनता क्यों ? 
अजीत ( ज़रा चौंककर )--उदासीनता १ जानती हो, 
उदासीन कब होता हे १ 
| Bag; 
Ss तह चारों ओरसे निराश हो जाता है और 
ENY पिस-पिसकर नि:शेष हो जाती हैं । 
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स्वरमें )--तो क्या तुम्हारे हृदयमें अभी तक भी आक्ाक्री 
कोई लकीर बाक़ी है 2 
अजीत--आशाकी लकोर ? 
आशाकी ओर तुम्हारा संकेत है 2 
कुसुद--कौन-सी आशा 2 ( एकाएक खिलखिलाकर हँसती 
है ) मेरा किसी ओर भी संकेत नहीं । (फिर कमरेमें टहलने 
लग जाती है |) 
अजीत ( ज़रा बेचेनीसे )--संकेत किसी ओर तो ज़रूर 
सच-सच बताओ, क्या बात है 2 ; 
कुसुद ( वेसे ही टहलते हुए )--कोई बात नहीं । अपने 
हृदयमें यों ही सन्देहका बीजारोपण न करो । 
अजीत--सन्देहकी कोई बात नहीं ; किन्तु तुम्हें बताना 
ज़रूर होगा | 
कुमुद--क्या बताना होगा, यह भी पता तो लगे । 
अजीत-_वही, जो अभी तुम्हारे मनमें उद्य हुआ था। 
कुमुद (टहळती-टहलती रुक जाती है, फिर होंठोंकों बल 
देकर सुस्कराती हे और शरारत-भरे स्वरमें कहने लगती है) 
मेरे मनमें तो भविष्यका एक रुपहला चित्र नाचा था । 
अजीत--क्या 2 
कुसुद्‌--गगनचुम्बी हिमाच्छादित हिमालयकी एक गुफ़्ामें 
तुम हो और में हूँ. । हमारे बाल हिम-से aa हैं ; किन्तु 
हमारे चेहरॉपर एक भी सिकुड़न नहीं । 
तरह सीधे हैं । क्या यह सम्भव है ? 
अजीत ( सुस्कराकर )--हवाके महल बना बातको उनमें 
छिपाकर उड़ा देना तुम खूब जानती हो । 
कुसुद--हवाके महल १ क्या कभी - हवाके महल 
यथार्थतामें परिणत हो सकते हैं 2 


क्या मतलब १ कौन-सी 


ह्वै । 


[ इतनेमें आया मोहनको. लेकर प्रवेश करती है । मोहन 


अपनी जिह्वासे ओठोंको सँवारता चला आ रहा है । ] 
कुमुद--देखो मोहन, इस तरह ज़बानको ओठॉपर फेरना | 
अच्छा नहीं । 
मोहन-_क्यों 2 


कुमुद-- यह भला मालूम नहीं देता।. 
ओर ज़रा आश्चयेसे देखता हे । कुमुद आयाकी ओर देखकर) 
कया यह ठीक तरहसे दूध पी आया हे १ कोई शरारत तो 
नहीं की १ ; 
आया--की क्यों नहीं, बीबीजो | 


शरीर सनोवरकी : 


( मोहन उसकी _ 


्यानसे इसको दूध पिलाना i 
शे पतिक और देखती Bo AT al त है aliaa i कहता है, दूधमें मलाई हैः { x 
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उसे निकालती हूँ, तो इसे चीनी कम मालम देने लग जाती 
है। चीनी और डालती हूँ, तो ज़्यादा चौनीकी शिकायत 
करता है । अब भौ दो-तीन घूं ट छोड़कर आया है। 
मोहन ( क्रोधसे )--दो-तीन घ्‌ ट १ झूठ | fash आधा 
घट बचा होगा । यह आया बहुत खराब है, मामीजी | 
| आया--में तो-- 
; कुमुद ( आयाको बीचमें ही रोककर )—जाने दो, आया | 
आओ मोहन, हम तस्वीरें देखें । 
[ फ़शपर बिळे क्रालीनपर वेठ जाती है । मोहन भी 
उसके निकट बैठ जाता है। अजीत अपनी आरामङुसीपर 
13 पढ़ा-पड़ा अँगढ़ाई लेता है। एक सिगरेट निकालकर उसे 
a] सुलगाता है ? फिर अपनी पुस्तकमें लीन हो जाता है। 
iga इतनेमें मदुला प्रवेश करती है। अजीत कुर्सीसे उठ खडा 
i होता है और उसे नमस्ते करता है, फिर बेठ जाता है । ] 
कुमुद्‌ - आओ मृदुला | 
 सदुला--तुम भी खूब छिपी बेठी हो। सारी कोठी 
छानती हुई यहाँ पहुंची हूँ । 
कुमुद--में ज़रा मोहनको चित्र दिखा रही थी। 
मदुल--हाँ, देख रही हूँ। ( थोड़ा रुककर ) मोहनने 
तुम्हें खूब मोहित किया है। अब आदत तो पड़ ही गई है, 
अपने ही बन्धन क्यों नहीं तोड़ डालती 2 
कुमुद ( तेज़ीसे )--क्या मतलब १ 
कुदुला--मतल्ब तो स्पष्ट है । 
सुद ( और भी तेज़ीसे )--जो बात हुम लोग सममते 
हो, वह बात यहाँ नहीं। मोहनकी देख-भाल में केवल 
इसलिए करती हूँ कि वह हमारा अतिथि है । 
मृदुला ( मुस्कराकर )--अच्छा | में तो सममती थी 


eee 
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wea नवसुमन खिल उठे, 
नवमधु नवसौरभ छाया। ` 
; प्रणय-कुहुक कोकिल की लेकर 
2 नववसन्त जग में आया | 
ama तृण-लृणमें क्षण-क्षण 
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ती कि उसने तुम्हारे हृदयमें एक हलचल छेड़ दी है। उसे हो 


वासन्तीसे-- 


श्री सोहनलाल द्विवेदी 
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शान्त करनेके लिए तुम उसे खिलौनेकी भाँति खिला 
रहती हो । Al 
कुमुद ( जोशसे )-यह तुम्हारी भूल है। 

[ अजीत खिलखिलाकर हँसता है । ] | 

कुमुद ( HIS लाल होकर )—तुम क्यों हसे हो! | 

अजीत ( सुखपर गम्भीरता लानेके प्रयल्लमें )--यों ही। | 

कुसुद्‌-योँ ही कसे १ | 

अजीत ( ज़रा सोचकर )--इस किताबका एक वाक | 
पढ़कर हँसी नहीं रोक सका | 

कुमुद ( पहळेके-से स्वरमें )--हँसी नहीं रोक सके | में 
सब समभती हूँ। ( उठ खड़ी होती है ) आओ मोहन| 
चलो मृदुळा | हम बाहर ळानमें बेठेंगे । i 

[ मोहनकी ate पकड़े और सदुलाको साथ लिए || 

हुईं कमरेसे बाहर हो जाती है । अजीत, जिसके A 
इँसीकी एक रेखा अभी तक खेल रही है, उसीकी ओर देखत 
रह जाता है । | 

अजीत--अब इसे कौन समभावे और क्या । जिह्व 
कुछ है तथा अन्तरमे कुछ और । 

[ उठकर टहलने लग जाता है, फिर अधपिए अपे, 
सिगरेटको det निकालकर ऐश-टेमें फेंक देता है और ए. 
नया सिगरेट सुल्गाता है । ] . | 

अजीत ( गहरे विचारोमें इने हुए )--नहीं, इसका # | 
इलाज करना ही होगा | कुमुदके असमंजसको तोड़ना ही | 

[ कुछ देर वहाँ खड़ा अपने सिगरेट द्वारा उत्पन्न हि 
gis छोटे-छोटे चक्करॉको देखता है । फिर तेज़ीसे दरार 
ओर बढ़ता है । ] [ परदा गिरता है! 


कौन खड़ा उत्सुक सुनने:को, 
दो शब्दों का बन प्रहरी | 
सघन तमाल हो उठ नीले, 
वन-वन -में नवफूल खिले | 
स्नेहांचल की ऊषा में 
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ट्रका आत्म-कथा 


श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी 


द्वितीय उच्छवास 
A तेज़ीसे बढ़ा जा रहा था । भावी जीवनकी रंगीन कत्प- 
नाओँमें डबते-इतराते सल्लुष्यको आसपास देखनेकी 
फरसत कहाँ होती है । में एक प्रकारसे आँख मूँदकर चल 
रहा था। इसी सुझय एक क्षीण-कोमल कंठने पुकारा--भट्ट, 
ओ भट्ट, इधर देखो, GA पहचानते हो ? इस आवाज़ने मुझे 
चौंका दिया । इस सुदूर स्थाण्वीस्वरमें मुझे पह्दचाननेवाला यह 
कौत है १ भागते हुएँ घोड़ेको वल्गा जिस प्रकार रोक देती है, 
उसी प्रकार मेरी दौड़ती हुईं विचार-घाराको इस आवाज़ने रोक 
दिया। मैंने पीछे seat देखा । एक नातिकमनीय मूत्ति 
रमणी मुझे आवाज़ दे रही थी। उसके सुखमंडलपर तारुण्य 
था; परन्तु उसकी दीप्ति धुँघली हो गई थी, जसे धुआँ 
उगलती हुई दीप-शिखा हो । उसकी आँखें संध्याके धुं घले 
प्रकाशमें भी चमक रही थीं । उनके किनारोंपर साफ़ ही दिख 
जानेवाली काली रेखाएँ उस चमकको अभिभूत नहीं कर पाती 
थीं। वह एक पानकी दूकानपर बेठी थी । ऐसा लगता था 
कि वह पान कम बेच रही थी, मुस्कान ज्यादा । सुझे अपने 
पहचाननेको रक्तिका गर्व था । में हँसीवाली wae और रुलाई- 
वाली हसी पह्चाननेमें अपनेको सिद्धहस्त समता था ; पर यह 
हंसी एक विचित्र प्रकारकी थी । उसमें आकर्षेण था, पर आसक्ति 
el थी ; मसता थी, पर मोह नहीं था । में उसकी दूकानकी 
ओर अनायास ही खिच गया और उसे पहचाननेकी कोशिश 
| लगा । वह बोल उठी --भट्ट, ga भी नहीं पहचानते | 
अरे, यह तो निपुणिक्रा है । में एक क्षण तक उन्मयित-सा, 
आन्त-सा, निःसंज्ञ-सा खड़ा रहा । फिर एकाएक Fast पड़ा-- 
» निउनिया !! निउनिया निपुणिकाका प्राकृत नाम है । मैं 
= A रुपसे ही ज़्यादा हिला हुआ था। निपुणिकाने 
-बड़ी आँखोंसे मुझे डॉँटा--'हछा क्यों करते हो, 


बोलो / और फिर उसने एक आसन सरकाते हुए 


IAN, पान तो खालो ? में बेठ गया । 
oo संक्षिप्त परिचय यहाँ दे देना चाहिए। 
oe उन जातियोंमें से एककी सन्तान है, 
पो MI समझो जाती थीं; परन्तु जिनके 
नौकरी भिनत ग॒प्त-सम्राटोंकी नौकरी मिल गई थी। 
बे आज... सामाजिक मर्यादा कुछ ऊपर उठ गई। 
अपनेको पवित्र वेश्य-वंशमें गिनने लगी हैं और 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


त्राहमण-क्षत्रियोमें प्रचलित प्रथाओंका अनुकरण करने लगी हैं । 
उनमें विधवा-विवाहकी चलन हाल ही में बन्द हुईं है। 
निपुणिकाका विवाह किसी कान्दविक वेश्यके साथ हुआ, जो 
भड़भूजेसे उठकर सेठ बना था । विवाहके बाद एक वर्ष भी 
नहीं बीतने पाया था कि निपुणिका विधवा हो गई। मुझे यह 
नहीं माळूम कि विधवा होनेके बाद निपुणिकाको क्या दुःख या 
सुख झेलने पढ़े थे ; परन्तु वह घरसे भाग निकली थी। 
मुझसे अपने पूवेजीवनके विषयमें उसने इससे अधिक कुछ भी 
नहीं बताया ; परन्तु उसके बादकी कहानी मेरी बहुत-कुछ 
जानी हुईं है। निपुणिका जब पहले-पहल मेरे पास आई थी, 
उस समय में उज्जयिनीमें था। वहाँ में एक नाटक-मंडलीका 
सूत्रवार था। निपुणिकाने मंडलीमें भरती होनेकी इच्छा प्रकट 
की और में राज़ी हो गया था। निपुणिका बहुत अधिक 
Gat नहीं थी। उसका रंग अवश्य शेफालिकाके कुसुम- 
नालके रंगसे मिलता था ; परन्तु उसको सबसे बड़ी चारुता- 
सम्पत्ति उसकी आँखें और अंगुलियाँ ही थीं। अंगुलियोंको 
में बहुत महत्त्वपूर्ण सौन्दयोपादान समता हूँ । नटीकी प्रणा- 
मांजलि और पताक-सुद्राओंको सफल बनानेमें पतली-छरहरी 
अंगुलियाँ अद्भुत प्रभाव डालती हैं । सो FA निपुणिकाको 
मंडलीमें आ जानेकी अनुमति दे दी । मेरी मंडलीकी feat 
पुरुषोंकी अपेक्षा अधिक सुखी थीं। बहुत छुटपनसे ही में « 
स्त्रीका सम्मान करना जानता हँ । साधारणतः जिन स्त्रियोको 
चंचल और कुलभ्रष्टा माना जाता है, उनमें एक देवी शक्ति भी 
होती है, यह बात लोग भूल जाते हैं । में नहीं भूलता । में 
स्त्री-शरीरको देव-मन्दिरके समान पवित्र मानता हूँ। उसपर की 
गई अननुकूल टीकाओंको में सहन नहीं कर सकता। इसो- 
लिए Ha मंडलीमें ऐसे कठोर नियम बना रखे थे कि स्त्रियॉकी 
इच्छाके विरुद्ध उनसे कोई बोल तक नहीं सकता था । .जनतामें 
यह प्रसिद्ध था कि बाण भट्टकी नत्तेकियाँ अवरोधमें रहती हैं । 
पर इसका फल बहुत अच्छा हुआ था । जनता मेरी मंडलीको 
प्यार करने लगी थी । निपुणिकाको में धीरे-धीरे रंगभूमिपर 
उतारने लगा ; पर उसकी अनुज्ञा लिए बिना नहीं । 

एक दिन उज्जयिनीमें मेरा ही लिखा हुआ एक प्रकरण 
अभिनीत होनेवाला था । उस दिन परमभट्टारकके उपस्थित 
होनेकी भी सम्भावना थी । Fa शक्ति-भर आयोजन कियोः 
था। मैंने उस दिन अपने प्रधान अभिनेताओंको अपनी उत्तम : J 


: +e “4 


कला दिखानेके लिए खूब उत्तेजित किया था। मन-हींःमन 
मेरी इच्छा थी कि पूर्ण आडम्बरके साथ अभिनय हो । हुआ 
4 भी ऐसा ही । महाकालनाथकी सांध्य-आरात्रिकाके बाद AA 
a ved लोग जमा होने लगे । नगरीके सभी सम्भ्रान्त नागरिक 
यथास्थान बैठ गए। नगाड़ा बज उठा और मेंने आडम्बरके 
साथ पूरंगकी विधिका अनुष्ठान किया । गायक और वादक 
यथास्थान बैठ गए और नत्तकियोंके नपुर-मंक्रारके साथ ही 
वीणा, वेणु, सुरज और मदंग सुखरित हो उठे। में जब 
fi भर गारधर और जर्जरधरक्रे साथ जजेर-स्थापनाके लिए रंगभूमिमें 
आगा, तो सामाजिकोंमें अपार औत्सुक्य देखकर गद्गद्‌ हो 
' या। मेरा अभिनय बहुत सफल रहा। जजर उत्तोलन 
i करनेके बाद में अ्यन्य सन्तुष्ट होकर नेपथ्य-शालामें लौट गया। 
| निपुणिका पहलेसे ही पुष्पोपहार लेकर वहाँ मौजूद -थी । मेरे 
ARR एक बार फिर नगाड्रेर चोट पढ़ी और निपुणिका 
पुष्पोपहारकी प्रणामांजलि लेकर रंगभूमिमें अवतीर्ण हुई । 
यमनिका ( पदे ) के पीठेसे में उसके अपूव saat देख रहा 
था। वीणा, वेणु और सुरजके साथ कांस्यताल भझनझता रहे 
थे और निपुणिकाके नूपुर-क्वणनको और भी गम्भीर तथा 
और भी मनोहारी बना रहें थे। एकाएक बाजोंका बजना रुक 
गया और उनकी मधुर ध्वनिके अनुरणनकी प्रष्ठभमिमें निपु- 
णिकाका कोमल कंठ सुनाई पड़ा। में आज निपुणिकाका कौशल 
देखकर विस्मय-सुरध हो गया था। गान समाप्त होते ही 
` बाजोंके साथ नूपुरके ववणनकी ध्वनि सुनाई पड़ी। बहुत ही 
सुकुमार भंगीसे निपुणिकाने अपना उपहार देवताओंको समर्पित 


क्या और अभिराम-संचारके साथ धीरे-धीरे नेपथ्य-भमिकी 
ओर लौट आई । 


क्षण-भरमें मेरे मानस-समुद्रमे विक्षोभका तूफ़ान उठा और 

शान्त हो गया । में सदा अपनेको सम्हाल सकनेमें समर्थ 
We! इस बातका मुझे अभिमान है। मैंने एक बार 
आग्रह-भरी आवाज़में घुकारा--निउनिया | निपुणिका ठिठककर 
खड़ी हो गई--उसका बायाँ हाथ कटिदेशपर न्यस्त था, कंकण 
कलाईँपर सरक आया था, दाहिना हाथ शिथिल erat लताके 
समान झूल पड़ा था, उसकी कमनीय देइ-लता नत्यभंगीसे ज़रा 
भुक गई थी, सुखमंडल श्रमविन्दुआँसे परिपूर्ण था। मुझे 
“मालविकासि मित्र'की मालविका याद आ गई । मैंने हँसते हुए 
 कालिदासका वह इलोक पढ़ दिया ।# निपुणिका संस्कृत नहीं 


: निम्नलिखित इलोकसे तात्पर्य जान पड़ता है :-.. 
स्तिमित 
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जानती थी, उसने कया जाने क्या समका। उसके अधरोए वि 


ज़रा-सी स्मित-रेखा प्रकट हो आई और कुछ देरके लिए wey बार 
आँखें झुक गईं । उसी समय उसके शिथिळ कवरीबन्धसे एइ देए 
महिका-पुष्प गिर गया और इस अपराधका दण्ड उसे तुस भः 
मिल गया । निपुणिका अपने पादांगुष्टोसे उसे इधर उक्ष्‌} T 
रगड़ने लगी । कालिदासकी मालविकाका जो रूप निपुणिका ताः 
अभी तक नहीं आ पाया था, वह भी आ गया और में खिळ OR 
खिलाकर हँस पढ़ा । मेरा हँसना देखकर निपुणिकाने क्षि, रहे 


उठाया । अबकी बार उसकी आँखें गीली थीं । वह धीरे; | वा 
धीरे वहाँसे हट गई । मुझे लगा कि मेरा हँसना वह बद में 
नहीं कर सकी । में और कामोमें sem गया । नाटक शह साः 
हुआ और ५ घटी तक समारोहके साथ होता रहा। में स. ~ 


दिन बहुत प्रसन्न था। परमभट्टारकके आनन्द-गदुगदू मुसरे | 
स्पष्ट ही प्रकट हो रहा था कि में कल प्रचुर पुरस्कार पाऊ am! ह) 
उन्होंने दूसरे दिन राज-सभामें दर्शन देनेका प्रतिवचन दिया! 
सामाजिकोंके भूयोभूयः साधुवादके बीच अभिनय समाप्त हुआ। - a 


& | 
उस दिनका काये समाप्त करके में आवासकी ओर लौटा। 
निपुणिकाको एक अच्छा पुरस्कार देनेकी बात सोच रहा थो १. fr 


किसीने आकर समाचार दिया कि निपुणिका नहीं है | मैं जो. 


HAT गजन सुनकर चौंक उठा । रात-भर निपुणिक्राकी खोज | हे 
करता रहा ; पर उसे न पा सका । दूसरे दिन,, तीसरे दि मिर 
चौथे दिन--निपुणिका फिर नहीं मिली । में राज-समामें गी. ह 
जा सफा। रह-रहकर निपुणिकाकी गीली आँखें मेरा | ठ 
कुरेदने लगीं । में अपनी उस अशुभ हँसीसे अकालमै | ह 
भाँति भय पाने ळगा। नाटक-मण्डलीको मैंने पाँच हि x 
तोड़ दिया और अपने लिखे हुए प्रकरणको शिप्राकी वर्ड बना 
तरंगांको भेंट कर दिया । तबसे आज छः वर्ष बीत 1 रह 
हैं, मेंने वह पेशा ही छोड़ दिया है। आज जब FG) इस 
पुरस्कारकी आशासे राज-सभाकी ओर चला हूँ, तो सामने 7 | सद 
निपुणिका। उस दिन जिसके अद्शेनने fan उपस्थित रवि हुए 
था, उसका दर्शन भी क्या आज AA उपस्थित करेगा ? है। 
कौन रोक सकता है | सार 

मैं बड़ी देर तक कुछ बोल न सका। केवळ निम) सप 
नयनोंसे निषुणिकाकी ओर देखता रहा । वह पान लगा a 
थी ; पर यह अनाड़ी आदमी भी समक सकता था कि ° | मेन 

कृत्वा स्यामा-बिटपि-सहशं खस्तसुक्त' द्वितीयं । | 8 

पादांगुष्ठालल्ति-कुठमे कुट्टिमे पातिताक्षं | ® 


रहे । अन्तर्मे में ही चिल्ला उठा--निउनिया, रो भत । मेरी 
वाणी ज़रूर कातर रही होगी । निउनिया अब सिसकने लगी । 
में पड़फड़कर उठा कि उसके आँसू पोंछ दू. । फिर तो वह 
सावधान हो गई । ज़रा भत्संना-सी करती हुईं बोली 
Shot, क्या कर रहे हो ? वाज़ारमें बेठे हैं, नहीं देखते |! 
मेने दृढ़ताके साथ कहा--'में बिल्कुल नहीं परवा करता कि हम 
हाँ बेठे हैं। में तुझे इस तरह रोने नहीं दूंगा । अभागी, 


। तू भाग क्यों आईं १” निपुणिकाने एक बार फिर कनखियोंसे 
' star 


बोली--'पान खाओ ।” अब उसका गला स्वाभाविक 
हो गया था। मेंने पान ले लिया । 

जहाँ जा रहा था, वहाँ जाना नहीं हुआ । में इस अभा- 
गिनीके दुःख-सुखको अच्छी तरह समझे बिना अब उठ नहीं 
सकता था। बहुत दिनोंके बाद अपनी असावधान हँसीके 
कारण उत्पन्न हुईं परिस्थितिको सुधारने-सम्हालनेका अवसर 
भिला था । न जाने मेरी प्रमत्त किलकारने इस दुःखिनीके किस 


| SEAN घावको ताज़ा कर दिया था, निरन्तर ६ वर्षोंसे न जाने 
। पह कहाँ-कहाँ भारी-मारी फिरी है और इन दिनों न जाने किस 


| नालेमें छटपटा रही है, बाण भट्ट यह सब जाने बिना 
"el रळ सकता । इसी सहानुभूतिमय हृदयने तो इसे अवारा 
नगा दिया है। जो प्रमत्त हँसी ६ वर्षौसे मेरा हृदय कुरेद 
2 उसका प्रायश्चित आज आँसुओंसे करना होगा। gA 

इस विषय कोई सन्देह नहीं कि निपुणिकाका चरित्र यहाँके 
TAa eH अत्यन्त निकृष्ट है । इस दूकानपर बैठे 
इए निअ हो मेने अपनेको काजलको कोठरीमें बन्द कर दिया 
है; पर निपुणिका मुझसे बड़ी है, मूल्यवान्‌ है। 
स््ी-शरीरको किसी अज्ञात देवताका मन्दिर 
५ अज लोगॉकी आलोचनाके डरसे उस मन्दिरको 
असा हुआ छोड़ जाना मेरे वशकी बात नहीं है! 


| है ।” 
NEI 
मेने फिर 


रहो, "३० तू क्यों चली आई, अब तक कहाँ 
2 कर्‌ w > र स 
इसी अवस्थामे क ९१ में तुझे दुःखी देख रहा हूं । तुझे 


` शक्रे म यहाँसे उल नहीं सकता । बता, 
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किस बातपर तू भाग आई थी १ आज निरन्तर छः वषाँसे मेरा 
चित्त मुझे धिक्कार रहा है; मुझे ऐसा लगता है कि में ही तेरे 
समस्त SAA मूल हूँ । एक बार तू अपने मुखसे कह दे 
कि यह बात गलत है । में क्या निर्दोष हूँ १? 

निपुणिकाने दीध निवास लेते हुए कहा--“हाँ भट्ट, मेरे 
भाग आनेके कारण तुम्हीं हो ; परन्तु दोष तुम्हारा नहीं है। 
दोष मेरा ही है। तुम्हारे ऊपर मुझे मोह था। उस 
अभिनयकी रातको मुझे एक क्षणके लिए ऐसा लगा था कि मेरी 
जीत होनेवाली है ; परन्तु दूसरे ही क्षण तुमने मेरी आशाको 
चूर कर दिया। निर्दय, तुमने बहुत बार बताया था कि तुम 
नारो-देहको देव-मन्दिरके समान पवित्र मानते हो ; पर एक बार 
भी तुमने सममा होता कि यह मन्दिर हाड़-मांसका है, Fe 
चुनेका नहीं | जिस क्षण में अपना सर्वस्व लेकर इस आशासे 
तुम्हारी ओर बढ़ी थी कि तुम उसे स्वीकार कर लोगे, उसी 
समय तुमने मेरी आशाको'धूलिसात्‌ कर दिया। sa दिन 
मेरा निश्चित विश्‍वास हो गया कि ga जड़ पाषाण-पिण्ड हो ; 
तुम्हारे भीतर न देवता है, न पशु, है एक अडिग जढ़ता । 
में इसीलिए वहाँ ठहर नहीं सकी। जीवनमें मैंने उसके बाद 
बहुत दुःख झेले हैं; पर उस क्षण-भरके प्रत्याख्य़ानके समान 
कष्ट मुझे कभी नहीं हुआ। छः वर्षों तक इस कुटिल दुनियामें 
असहाय मारी-मारी Fatt और अब मेरा मोह भक्तिके ead 
बदल गया है । भट्ट, तुम मेरे गुरु हो, तुमने मुझे स्त्री-धमे 
सिखाया है । छः वर्षके कठोर अनुभवोके बलपर में कह सकती 
हूँ कि तुम्हारी जड़ता ही अच्छी थी-में अभागिन थी, जो 
तुम्हारा आश्रय छोड़कर चली आई । AC जीवनमें जो-कुछ घटा 
है, उसे जाननेकी क्या ज़रूरत है ? आजकल में पान बेचती हूँ 
और छोटे राजकुलके अन्तःपुरमें पान पहुँचाया करती हूँ। 
सब मिलाकर में दुःखी नहीं हूँ । ga मेरी चिन्ता छोड़ो । 
जहाँ जा रहे हो, वहाँ जाओ। यदि इस नगरमें रहो, तो कभी- 
कभी दर्शन पानेकी आशा में अवश्य रखूँगी। पर तुम इस 
दूकानपर अधिक देर तक मत ठहरो । यहाँ आनेवाले लोग 
स्री-शरीरको देव-मन्द्र नहीँ मानते । .इतना कहनेके बाद 
उसने एक बार हसकर मेरी ओर Bar उस eed अपने 
ऊपर एक प्रकारकी वितृष्णाका भाव था ; पर किसी प्रकारका 
पश्चात्ताप या अनुशोचनाका लेश भी नहीं था।।: ज़रा रुककर 
वह फिर कहने लगी--“भट्ट, सुझे किसी बातका पछतावा नहीं 
है। में जो हूँ, उसके सिवा और कुछ हो ही नही “कती. 
थी। परन्तु ठम sige हो, उससे कहीं श्रेष्ठ हो सकते हो। . 
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इसीलिए कहती हूँ, तुम यहाँ मत रुको। में पश्चात्ताप कह, 
तो जिस नरकमें पड़ी हूँ, वहाँ भी स्थान नहीं मिलेगा। तुम 
सम्हल जाओ, तो जिस eA स्थान पाओगे, उसकी कोई 
कल्पना मेरे मनमें भी नहीं है, तुम्हारे मनमें भी नहीं है । मेने 
दुनिया कम नहीं देखी है । इस दुनियामें तुम्हारे जेसे पुरुष- 
aglr निपुणिकाकी आँखें नीची हो गईं, जेसे कुछ 
ऐसी बात कह गई हो, जिसे कहना नहीं चाहिए था और उसकी 
डँगलियाँ तेज़ीसे ताम्बूल-पत्रको खद्रि-रागप्ते रँगनेमें जुट गई । 

निपुणिकाकी अन्तिम बात मेरे मर्ममें चुभ गई । वह 
अगर पश्चात्ताप करती है, तो जिस नरकमें पड़ी है, वहाँ भी 
स्थान नहीं मिलेगा ? वह कुलभ्रश स्त्री है, उसके सदूगुणोंका 
समाजमें क्या मूल्य है १ दुर्गणॉंकी तो फिर भी कुछ-न-कुछ 
पूछ है हौ A उसकी कोटरशायिनी आखाको एक बार 
फिर देखा। उत्तमें आँसू भरे हुए थे। में बोला-- 
“निउनिया, तू झूठ बोलती है । तू'पछता रही है, तू कमें 
है, तू आश्रय चाहती है, तू मुझे यहाँसे हटने. नहीं देना 


चाहती । में जो पहले था, वह आज भी हूँ, सारी दुनिया भी . 


तुझे मेरे आश्रयसे अलग नहीं कर सकती । यह दूकान अभी 
बन्द्‌ कर दे। जहाँ लोग तेरी कोई बात नहीं जानते, ऐसे 
किसी स्थानपर शान्तिपूवेक रह । में तुझे कीचड़में छोड़कर 
नहीं जा सकता । मेरे प्रति तेरा मोह कट गया है, यह 
अच्छी बात है । तू इस कालिमा-भरी नगरीके राजमार्गको 
छोड़ दे । तेरी आँखें केसी da गई हैं। हा, अभागी, 
तू सुमसे भी छिपा रही है | निपुणिका इस बार घायल हो 
गई। वह फूट-फूटकर रो पड़ी । दो-एक ग्राहक इसी समय 
दूकानपर आते दिखाई पढ़े । उन्हें दूरसे देखकर ही निपुणिका 
Wes गई । एक क्षणका भी विलम्ब किए बिना उसने 
दूकानका दरवाज़ा बन्द कर दिया और मुझे भीतर चलनेका 
इशारा किया। दूकानके पीछे एक छोटा-सा आँगन था, उसके 
बीचोबीच एक तुलसीका वृक्ष था, पासमें एक छोटी वेदी थी 
और उसपर महावराहकी एक अत्यन्त भव्य मूत्ति रखी थी। 
सूत्ति छोटी ही थी ; पर जिसमूत्तिकारने उसे बनाया था, वह बहुत 


पका हुआ शित्पी जान पड़ता था। महावराहके दाँतोपर उठी 


हुईं धरित्रीके मुखमण्डलपर जो उछास और दीप्तिका भाव था, 


=< वह देखते ही बनता था । महावराहके दोनों हाथ कटिदेशपर 
इस प्रगल्भताके साथ टिके हुए थे, और बाहुमूलकी पेशियाँ इस 


ear निकाली गई थीं कि देखकर मनमें एक अपूर्व 
e मुझे सममनेमें एक 
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भी विलम्ब नहीं हुआ कि ये निपुणिकाके उपास्य देव ta) 
निपुणिका अपने उद्धारक्ी ऐसी ही आशा लगाए हुए है। 
निपुणिकाने एक बार सूतिको सतृष्ण नयनोंसे देखा, उसका ~ 
तब भी Sar हुआ था, और इशारेसे मुझे एक छोटे gy 
Sata निर्देश किया । में बैठ गया । वह फिर बाहर = 
गई और बहुत शीघ्र ही स्तान करके फिर लौट आई । गे 
ओर देखकर वह बोली--'थोड़ा रको, में अभी आ रही ह 
फिर वह कुशासनपर वेठ गई और महावराहके सामने रुभे गणे 
एक स्तोत्र पाठ करने लगी । उसकी आँखोंसे निरन्तर ah, 


भरते रहे, वक्षःस्थलपर का वासन्ती उत्तरीय इस अश्रुधाह' 
ait गया । में यह दृश्य एक टक देखता रहा । Aah . 


धन्य है, महावराह धन्य हैं, तुलसी धन्य हैं, और में अमा 
बाण इन तीनोंको देख रहा हूँ, सो धन्य ही हूँ। मुझे ए| 
बार अपने गर्वकी तुच्छतापर पश्चात्ताप हुआ। किसे अश्न 
देनेकी बात में कह रहा था १ निपुणिकाको जो आश्रय मिला है 
उसकी तुळनामें मेरा आश्रय कितना तुच्छ, कितना नगण्य at 
कितना अकिंचन है । मेरे पुरुषत्वका गये, कौलीन्यका गे 
और पांडित्यका गवे क्षण-भरमें भरभराके गिर .गए। ति 
णिकाको पहचाननेमें मैंने कितनी भूल की थी! वह भक्तिगदा 
स्वर स्तोत्र पाठ कर रही थी, और मैं निनिमेष नयमोंसे खे 
देख रहा था--उस समय अंगप्रभा अलौकिक दिख रही | 
कोटरगत आँखे मानो उद्वेल वारिधारासे परिपूर्ण होकर र 
पुण्डरीकके समान विकसित हो गई थीं; कुन्तल-जाल रहर 
इस प्रकार विछुलित हो उठते थे, मानो महावराहके ROME 
गिर पड़नेको व्याकुल हो उठे हों। में क्षण-भरके लिए ४ 
गया कि निपुणिका हमारी नाटक-मण्डलीकी परिचित fast 
हे । ऐसा लगता था कि वह कोई देवांगना है और HF 
gu धरित्रीको छोड़ ऊपर उड़ जायगी, यह कहा तही 
सकता । मैंने इस रमणीके हृदयान्तःस्थित परम प्रम 
महावराहको मन-ही-मन प्रणामं किया । प्रथम दर्शनमें Be 
रुलाईकी हँसी समझकर अपनी सहृदयतापर गवे किया थ 
एक भद्दी भूल थी। मैंने मन-ही-मन अपनी अ 


POEN 


fai इसी समय निपुणिका उठी ; और उसके M 


शान्तिकी एक भारी श्री भी उठ खड़ी gil उसके 
Us प्रकारकी भाव-विहल मंथरता अब भी वर्तमान थी । _ 
भावमत्ता भक्ति ही देह धारण किए चली आ रही हो! ५ 
चेहरेपर अब फिर सुसुकान थी । इस घार मैंने 4 


gat J 


> ऐक एक तालाबके तल 
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कासे दीप्त सुखमण्डलको अनुशोचना मानना मेरा प्रमाद था। 
निपुणिका आई और थोड़ी देर तक चुप बठी रही । मेरे 
ja A कोई बात निकल नहीं रही थी । कुछ देरकी चुप्पीके 
बाद उसने ही BS किया--“भट्ट, तुस सचमुच मेरी सहायता 
कर सकते हो १ 

तुम्हे सन्देह क्यों हो रहा है, निपुणिका ! मेंने क्या कभी 
ऐसी बात कही है, जिसका पालन करनेमें आनाकानी की हो १ 

“लेकिन अगर मेरी सहायता करनेमें कोई अनुचित काये 


१ करना पढ़े ? 


देख निउनिया, मैने अभी प्रत्यक्ष देखा है कि तू जिसके 


यहाँ आश्रय पाए हुईं है, उसे छोड़कर तुझे किसी औरकी सहा- 


यता आवश्यक नहीं है, फिर भी तू परीक्षा BAR लिए यह 
बात कह रही है ' मेरा उत्तर स्पष्ट है। साधारणतः लोग 
जिस उचित-अनुचितके -बँधे रास्तेसे सोचते हैं, उससे में नहीं 
सोचता। में अपनी बुद्धिसे अनुचित-उचितकी विवेचना करता 
हूं। में मोह और लोभवश किए गए समस्त कायौको अनु- 
चित मानता हूँ ; परन्तु हमेशा में अपनेको इन दो रिपुआँसे 
बचा नहीं सका हूँ। आज ही मैंने एक महान्‌ संकल्प किया 
है। में नहीं जानता कि इसमें में कहाँ तक सफल हूँगा। 
अलुचित कार्यौसे में अपनेको सदा बचा नहीं पाया हूँ; पर 
उचित कर्मोंको अवसर आनेपर करनेके लिए मैंने अपने प्राणो 
TA परवा नहीं की है । तू सुझे वह कार्य बता, जिसमें मुझे 
तेर भहायता करनी होगी । तू मुझे जानती है, में आशा 
ते मुझे अनुचित कार्यमें कभी प्रदत्त नहीं होने 
| 


जज निपुणिका हँसो । बोली--“अब तुम बचनेका रास्ता 
ज रहे हो। मेरी जेसी ws तुम उचित कार्यमें सहायक 

केशी आसा रखते हो ! तुम बहुत भोळे हो । 
स बार में सचसुच विचलित हुआ; पर फिर भी ज़रा 
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दृढ़ताके साथ बोला--'तो बता न, मुझे क्या करना होगा ? 

निपुणिका इस बार और ज़ोरसे हँस पड़ी। बोली-- 
देव-मन्दिरका उद्धार करना है ।! 

में समक गया, देव-मन्दिर अर्थात्‌ नारी । यह तो | 
अनुचित कार्य नहीं है । ज़रा हँसके मैंने कहा--'तेरा उद्धार 
तो महावराहने कर दिया है, तेरी परवा मुझे नहीं है। अब 
और कौन रमणी विपत्तिमें फँसी हुई है, जिसका उद्धार मुझे 
करना होगा 2’ 

निपुणिकाने कहा--“भट्ट, अब तक तुमने नारीमें जो देव- 
मन्दिरका आभास पाया है, वह तुम्हारे भोले मनकी कल्पना थी। 
आज मैं तुम्हें सचसुचका देव-मन्दिर दिखाऊंगी। परन्तु उसके लिए 
तुम्हें छोटे राजकुलमें मेरी सखी बनकर प्रवेश करना होगा और 
कीचड़में धँसे हुए उस मन्दिरका उद्धार करना होगा । आज ही 
उत्तम अवसर है । महावराह ही मेरे वास्तविक सहायक हैं । 
उन्होंने ही तुम्हें यहाँ भेजा है । तुम न आते, तो भी सुझे 
तो यह करना ही था। बोलो भट्ट, तुम यह काम कर सकोगे? 
तुम असुर-शहमें आबद्ध लक्ष्मीका उद्धार करनेका साहस रखते 
हो ? मदिराके पंकमें डूबी हुईं कामधेनुको उबारना चाहते हो ? 
बोलो, अभी सुझे जाना है । महावराहने आज ही अनुमति दी 
है । इस सीताका उद्धार करते समय तुम्हें जठायुकी भाँति 
शायद प्राण दे देना पड़ेगा । है साहस १” 

में हंसा । यह काम में ज़रूर कर सकता हूँ । केवल एक 
बार मैंने अपने स्वर्गीय पिताको मन-ही-सन प्रणाम किया-- 
“पितः, आज आत्मोद्धार-कमसे विरत रहना पड़ा । समय और 
सुयोग मिला, तो फिर कभी वह होता रहेगा। न जाने किस 
दुःखिनीके दुःख-मोचन-यज्ञमें अपने-आपको होम देनेकी पुकार 
आई है । आज इसीका ऋत्विज्‌ बनने दो ।? निपुणिकाकी ओर 
देखकर मेने कहा--“निउनिया, मैं प्रस्तुत हूँ, नेपथ्य ला । 


(करमशः) 


रहमानबेकी अद्भुत करामात 


Sito Ho ato एस० हाल्डेन 


St १९२८ के देनिक पत्रोंमें रहमानबे नामक एक 

छपा था । कहते हैं कि वह एक 
पर एक धातु-निमित टॅकमें बन्द 
इस अनोखी शक्तिका कारण एक 
यह सारा क्रिस्सा श्रिटेनकी जनताके सामने 


I उसने अपनी 
बेतलाया | 


Riah बष्वांपुर करता 
CC-0. In-Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridw: 


प्राचियोंकी अदूभुत विशेषताके रूपमें रखा गया है, जो निश्चय 
ही हमसे इतने भिन्न हैँ । इस क्रिस्सेमें दो बातें मज़ेकी हैं । 
रहमानबेका अर्थ eae सेनापति’ होता है, जो हास्यजनक-सा 


जान पड़ता है । योग भारतवर्षकी उपज है। उसके जाननेवालाका _ ) | 


` प्रयोग कर एक अजीब-सी बात लगती है। Js 
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Sot हेराल्ड'में इस saat एक तस्वीर भी छपी थी। 

उसकी लम्बाई, चौड़ाई और ऊ चाई क्रमशः ८, १॥ और २ 
फ्रीट मालम होती थी । इस हिंसाबसे उसका आयतन २० 

और २५ घनफ़ीटके बीच होता है। एक साधारण मनुष्यका 
आयतन २॥ घनफ़ीटके लगभग रहता है। अतः रहमानबेके 
लिए क़रीब २० mz वायु बाक़ी बच गई थी। चौबीस 
घंटेमें मामूली काम करनेवाला आदमी क़रीब २० घनफ़ौट 
ओषजन व्यय करता है ; चुपचाप पढ़े रहनेपर वह इसका आधा 
ही व्यय करेगा । अस्तु, Gag सेनापतिने एक dea 
लगभग आधा घनफ़ीट औषजन खर्चे किया। २० घतनफ़ोट 
बायुमें ४ घनफ़ीटसे कुछ अधिक ओषजन रहता है। अत 

एक घंटेके बाद रहमानबेके लिए काफ़ी ओषजन बच जाता और 
वह दो घंटे तक और उसी प्रकार Ber रह सकता था। 
इसके बाद वह ANS हॉफ़ने लगता और इतनी तेज़ीसे साँस 
छेने लगता कि बाक़ी ओषजन शीघ्र ही खत्म हो जाता। 
तीन घंटेके बाद जब वह बाहर निकलता, तो उसके ज़ोरका 
सिरं-दद होता ; क्योंकि मनुष्य जितना ओषजन व्यंय करता 
है) उससे कुछ कम कार्बन डाइआक्साइड बाहर निकालता है । 
एक घंटे तक ६ प्रतिशतसे अधिक्र इस गेसवाली वायुमें साँस 
ठेनेसें थोडी देरके लिए बढ़े ज़ोरका -सिर-ददे होने लगता है 
और मुझे तो कभी-कभी area भी हो जाता है । 

; टॅकमें बन्द होनेके पहले रहमानबेने अपने बदनको ज़ोरसे 
भकमोरा और तढ़ाक-से अचेत. हो. गया। ' में होता, तो 
चुपचाप ही लेट जाता। किन्तु रहमानबे यदि अचेत था, तो 
वह एक घंटेकी नीरसतासे सहज ही बच गया । यदि मुझे 
भी एक ऐसा ही टेक मिल जाय और <इन्टरनेशनल ब्रिगेड 
डिपेन्डेन्ट्स फण्ड'में से समुचित wea दी जाय, तो किसी 
तालाबके तलमें में भी एक घंटा व्यतीत करनेको aa उद्यत हूँ । 
बहुतसे पाठक कहेंगे, इस सबका क्या महत्व ? पर महत्व इस 
सबका बहुत है । मनुष्यके साँस लेनेकी प्रक्रियाका बहुत-कुछ 
सम्बन्ध खानों और कारखानोंके 'वेन्टिलेशनः तथा विषाक्त 
गेसॉके बचावसे है। अन्तिम प्रइका सम्बन्ध तो आजकल 
सभीसे है । इस विषयकी शिक्षा न मिळनेके कारण हम गेससे 

'बचाववाली सरकारी विज्ञप्रियॉको उसी प्रकार मान लेते हैं, जिस 
प्रकार पत्रकारोने रहमानबेक्री करामातको बिना शक-झशुबदके 


मात्र fea था। 


Ree 


£7” मैने अभी हाल ही में शीशेकी खिड़कीवाले, वायुके आयात- 
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निर्यासे रहित एक ऐसे Seal तयार करवाया था, जिस 


विषाक्त गेसके आक्रमणके समय एक बच्चा कुछ घंटों क| 
रखा जा सकता था । में स्वयं एक घंटे तक उसके a 
रहा । मुझे कुछ गरमी माळम हुईं, जब कि तालावके तलप | 
रहमानबेके लिए निश्चय ही काफ़ी ठंढक थी । लेकिन इसे पे) 
कि कोई माँ अपने बच्चेको आध घंटेके लिए भी उसमें रखनेकी 


अनुमति दे, मुझे तीन माताओंसे मिन्नत-खुशासद करनी पड़ी। |' 


aià लिए गेस-मास्क अभी नहीं तयार हुए हैं। झू. 
तरहके saa उनका कुछ घंटोंके लिए तो बचाव हो ही सकता 
है। किन्तु एक घंटेमें हम कितना ओषजन व्यय करते है| 
इस तरहकी साधारण बातें हमें न बतलाई जानेके कारण गी. 
gaa कमी नागरिकॉपर विषाक्त गसका आक्रमण हुआ, ते 


बहुतसे बच्चे -निश्चय ही काल-कवलित हो जायँगे। भा 


मुझे निपट भौतिकवादी कह सकते हैं; किन्तु मेरी इरि 
adiat यह बतलानेके बजाय कि हेनरी अश्मने कितनी बा 
विवाह किया अथवा एजिन-कोर्टके gad किसकी विजय हु 
ये बातें बतलाना अधिक उपयोगी एवं आवश्यक हैं । | 

एशिया तथा अफ्रीका-निवासियोंकी अद्भुत शक्तिके अमे 
किस्से प्रचलित हैं । पता लगानेपर वे या तो असल्य fe 


होते हैं अथवा शरीर-विज्ञानके किसी ऐसे साधारण RN ' 


आधारित होते हैं, जिसका यूरोपमें आमतौरपर पता नहीं है| 
उदाहरण-स्वरूप मैंने सिगरेटकां जलता हुआ सिरा एक RA 
mage अंगरेज़की अंगुलियोंसे छुआए रखा; पर न वै 
उसे कोई ददे मालम हुआ और न उसकी अँगुलीपर भे 
फफोला ही पढ़ा । मेरे स्थानपर यदि कोई भारतीय होता,” 
देनिक पत्रके लिए एक खासो मज़ेदार कहानी तैयार हो जा 
ऐसे क्रिस्से साम्राज्यवादियोंके बढ़े कामके हँ, 

उनसे यह विचार फंलनेमें सहायता मिलती है कि मा 
जातियाँ एक-दूसरेसे अलग हैं । यदि इ'ग्लेण्डके लोग 
ग्रलत बातपर विश्वास कर सकते हैं कि रंगीन जातियोंमें 
ऐसी ghat हैं, जिनसे यरोपवाले वंचित या अनभिज्ञ हैं 
वे यह भी मान सकते हैं कि उनमें अपना कार्य-भार समर्थ 
क्षमता नहीं है | किन्तु अब समय आ गया है, जब किं, 
अनुभव करें कि वज्ञानिकर अन्वेषणने विभिन्न सातवी 
आश्चर्यजनक समता प्रमाणित कर दी है, और ale , 
भ्रातृत्वका भाव नहीं उत्पन्न होता, तो उसका कारण शा. , 
स्वार्थपरता तथा पक्षपात है। -_अनु० शिवप्रसाद a 
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sai प्रो विनयमोहन शर्मा 
त 3 
अन्‌ | ača के तन पाइया, जिन पाया तिन रोय | इसमें अन्नमय कोषका--स्थूल सौन्दरयका--आकर्षण प्रबल है, 
| कबीर जो निम्न उद्‌गारोसे स्पष्ट है :-- 
ह (तसाद दिन्दीके भावुक कवि और कुशल कलाकार हैं, GD he ह ‘a 
| उनकी एक ही रचनामें देखना चाहता माचा SA | 
ढ़ी। |` ही aR हक (२ ) ater था विधुको किसने इन काली जंजीरॉसे । 


| है, तो उसे “आँसू! की ओर इंगित किया जा सकता है। 
स| योने कविताके तीन पक्ष माने हैं। वे हैं--(१) भाव- 
T a (२) विभाव-पक्ष और (३) कला-पक्ष । भाव-पक्षमें 
कृविका हृदय उद्वेलित होता है, विभाव-पक्ष हृदयके Be लनका 
य हरण है और कला-पक्ष भाव-पक्षका व्यक्त रूप है । 

सबसे पहले हम ‘aie के विभाव-पक्षपर दष्टिपात 
आ. करेंगे--यह देखनेका प्रयत्न करेंगे कि alah हृदयको कहाँसे 


eta ठेस पहुँच रही है, उसका “आलम्बन? क्या है? प्रसादके 
| i एक आलोचक लिखते हैँ---“जीवनके प्रेम-विलासमय मधुर 
| &| पक्षक ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति होनेके कारण वे उस 'प्रियतम'के 
al संयोग-वियोगवाली रहस्य-भावनामें--जिसे स्वाभाविक रहस्य- 

| भावनासे अलग समझना चाहिए--प्रायः रमते पाए जाते हँ । 
| चि प्रेम-चर्चाके शारीरिक व्यापारो और चेशओं ( अश्रु, स्वेद, 
कह चुम्बन, परिरम्भण, लजाकी दौड़ी हुईं लाली इत्यादि ), रँग- 
a है, रेल्या और अठखेल्यिं, वेदनाकी कसक और टीस इत्यादिकी 

; ओर इनकी दृष्टि विशेष जमती थी | इसी मधुमयी प्रवृत्तिके 
= ae उनकी प्रकृतिके अनन्त क्षेत्रमें भी वहरियोंके दात, कलि- 
3 i कार्ओकी मन्द मुस्कान, सुमनोंके मधुपात्रपर मँडराते मलिन्दोके 
a शु जार, सौरभहर समीरकी लपक-मपक, पराग-मकरन्दकी 


यौ छ, उषाके कपोलॉपर लजाकी लाली, आकाश और प्रथ्वीके 
ह के परिरम्भ, रजनीके आँसूसे भींगे अम्बर, चन्द्रमुखपर 
: ह वे सरकते अवगुण्ठन, मधुमासकी मधु-वर्षा और झूमती 

| इत्यादिपर अधिक दृष्टि जाती थी 1” दूसरे आलोचक 
zi इसी बातको इन wea कहते हैं--“प्रसादजीका काव्य 


। ane ।? इनके विपरीत. ऐसे भो आलोचक हैं, 


dation Chennai and eGangeti 


पर एक as 


(३) थी किस अनंगके धनुकी 
वह शिथिल दिंजिनी दुहरी । 
अलबेली बाहु - लता या ' 
तनु-छवि-सर की नव लहरी ? 


स्वगीय जयशंकर प्रसाद _ 
आदि शब्दॉमें 'स्थूल शरीर'का नख-शिख वर्णन ही है । अतः 
“ऑसू/का आधार ससीम व्यक्ति है, जिसके मिलन-सुखकी 


i, चनाओमें रहस्यवाद ही पाते हैं; किर स्टृतिने कविके हृदयमें वेदना-ठोककी सृष्टि की है। यह | 
Fe के Sorelle “अन्नमय कोषके प्रति hs पार नती अवश्य है कि कविने यत्र-तत्र परोक्षका संकेतकर उसे अलौ- | 
A `; जज सय और 'आनन्द्मय? D 'एकता'का अनु- किकताकी आभासे दीप्त करनेका प्रयास किया है, जिससे ऐसा | 
dt = अन्तिम कोटिकी रचनाएँ चाहे जो कहलायँ, भासने लगता है कि कविका उस “विराट्से साक्षात्कार हो | 
em नहीं आतीं। उनसे बुद्धिका कौतूहल दूर हो चुका है । निम्न पंक्तियॉमें कुछ ऐसा हो संकेत है र 

| आर दयकोप्यासनहीमिटसकती) . (१) go शेष चिन्ह हैं केवल | D 


| में व्यक्तके प्रति 


ति a [कां की) गई हवे ` मेरे, , Ye Ri श 
आकाक्षा प्रकट se महा - मिलन के । `. 
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(२) आती है शल्य क्षितिज से 

¢ क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी । 
परन्तु इन संकेतोंके विद्यमान रहते भी रचनाका आधार . 
एकदम पारलौकिक नहीं माना जा सकता । प्रेमीके लिए उसके 
प्रियका क्षणिक मिलन--ऐसा मिलन, जिसे वह अन्तिम समम 
चुका है--“महा-मिलन' ही है, और 'ऑँसू'की “स्मृतियाकी 
बस्तो'में तो हमें प्रियकी पार्थिव अंग-शोभा ही नहीं, प्रेमी” 

और 'प्रिय'के शरीरःच्यापारोंकी झाँकी भी मिलती है :-- 

परिरम्भ कुम्भ की मदिरा 

faa मलय के Al | 

सुख-चन्द्र चाँदनी - जल से 

में उठता था मुँह धो के। 


AANA 


इसके साथ ही जब हम यह पढ़ते हैं :-- 
निर्मम जगती को तेरा 
मंगलमय मिले उजाला। 


इस जळते हुए हृदय की 
कल्याणी शीतल ज्वाला | 
तब जान पढ़ता है, आँसूका 'आलम्बन' जन-समूह भी है । 

तो क्या हम यह मान लें कि 'ऑसूकी वेदनाकी .'कोई 

निर्दिष्ट भूमि नहीं! और “उसका कोई एक समन्वित प्रभाव 

निष्पन्न नहीं होता १? पुस्तकको ऊपरी दष्टिसे--सरसरी 
तौरपर--देखा जाय, तो ये आक्षेप ठीक प्रतीत होंगे; किन्तु 
उसकी मनोभूमिमें प्रविष्ट होनेपर हमें उसमें जीवनकी एक 
मनोवेज्ञानिक कहानी अन्तहित दिखलाई देती है । 

“आँस्‌'के नायकको Gert अपने गत वेभव--विलासपूर्ण 
जीवन--का स्मरण हो आता है ; उसकी प्रेयसीकी मदमाती 
छवि उसकी आँखोंमें बस जाती है । उसे याद आता है, मानो 
“हाफिज़के शब्दोंमें 'माशूकोंके जमावमें सम्राट एक ही था। 
गिनती में वे हज़ारों थे, मगर उसके दिलको चुरानेवाला एक ही 
था १ स्मृतिके जाग्रत होते ही वह उदास हो जाता है-- 
अपने “प्रिय के प्रथम आगमन--प्रथम परिचय--की अवस्थाको 
रह-रहकर बिसूरने लगता है । कभी सोचता है, वह इस परथ्वीकी 
न थी, वह स्वर्गिक आभा थी, जो उससे मिलनेको नीचे आई 

थी। उसका “मघुराका'को लजानेवाला “सुख? देखते ही 
बह उसकी ओर खिंच गया था । Love at first sight? 


4. थी एक लकीर हृदयमें, जो अलग रही SAN । 
परिचित-से जाने कबके लगे उसी क्षण हमको । (आँसू) 
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| 
इसीको कहते हैं । उसमें वद्द अपना अस्तित्व ही भूल गया।। 
उसने उसपर पूणे अधिकार जमा लिया |? जब मनुषे 
aad किसीकी स्मृति तीब्रतम हो उठती है, तो वह समृति 
आधारकी आकृति, उसकी बातों, उसके व्यापारों--काय-कलाप- 
का बहुत विस्तारके साथ मनन करने लगता है। तभी हय 
ates नायकको अपने 'प्रिय'के शारीरिक सौन्दर्य नो 
नहीं, नहीं, उसके साथ मिळन-कीड़ाओंका उल्लेख करनेमें-ह.. 
विकम्पित पाते हैं। “चाँदनीकी चाँदी-भरो राते a, 


सपनोंकी अधिक समय तक उसके 'कु'ज'में वर्षा वहीं कर पाईं। . 


वह ‘fra fags जाता है और सम्भवतः वह उससे मुँह भो 
मोड़ लेती है aa उसका हृदय स्वभावतः जलता है, 
तड़पता है । उसमें आशा-निराशाकी आँखमिचौनी-सी होतो. 
रहती है । जब सशरीर अपने निकट उसे देखनेकी आशाग 


अन्त हो जाता है, तब वह प्रकृतिके व्यापारों द्वारा उसे 


सान्निध्य-सुखका अनुभव करने लगता है :-- 


शीतल समीर आता है, कर पावन परस तुम्हारा । | 
में सिहर उठा करता हूँ, बरसा कर आँसू-धारा । 
जसे उद्गार इसी परिस्थितिके द्योतक हैं । | 
फिर वह अपनी स्थितिसे ही सन्तुष्ट होनेका प्रयत्न करता है:- 
निष्ठुर यह क्या छिप जाना मेरा भी कोई होगा । |! 
प्रत्याशा विरह-निशाके हम होंगे औ” दुख ari 
esl हदसे गुज़रना है दवा हो जाना के अनुसार वह निराशा 
त्याग देता है । दुखी मनुष्यका दुःख दूसरोंके : देखक | 
घट जाता है agè नायकने जब देखा कि संसारमें करी 
दुखी नहीं है, विश्वके चारों ओर मानव-जाति पीड़ासे कराह रौ 
है, तब वह अपनी व्यथाको भूलने लगता है, दूसरोके दुःख-दरी 
अपनी सहानुभूति प्रकट करने लगता है और salad 
प्राथना करता है कि वह भी संसारके दुःखको कम 
सहायक बने । वह अपनी वेदनासे भी कहता है--तुम 
ही उलमनॉको सुलमानेमें व्यग्र न रहो ; अपने ही 


न जलो। तुम्हारे चारों ओर जो हाहाकार मचा हुआ 
उसे भी अनुभव करो । संसारके सभी दुखी प्राणियोँके 
अपने आँसू बद्दाओ । 

“आँसू'में मानव-जीवनका व्यक्तिका समष्टिकी ओर व 


भी दिखलाई देता है) पहले हम भौतिक सौन्दर्थकी शी 


३. समा गये थे मेरे मनके निस्सीम गगनमें । 
४. छिप गई कहाँ छकर वे, मलयजकी age हिलोरे । 
घम गई' हैँ आकर, करुणा-कठाक्षकी कोरें ॥( 


है 


त 
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खिंच जाते हैं, उसीको परमात्मा मान लेते हैं--स्वर्ग 
और परहोककी सारी कल्पनाओंका उसीमें आरोप कर देते हैं । 
उसकी आराधनामें ही हम सब-कुछ भूल जाते हैं। हमारी 
gin 'दो' ही में समा जाती है । परन्तु जब भौतिक ga 
छित जाता है, तो हम पहले तो उसकी यादमें तढ़पते हैं, रोते 
है, आशा-निराशामें उतराया करते हैं और फिर ज्यों-ज्यों उसके 
अप्राप्य बनते रहनेकी सम्भावना बढ़ती जाती है, हमारी मोह- 
दरा दूटती जाती है। तब हम वस्तु-स्थितिको पहचानते हैं 


AAA 


पाई ` और अपनी सहृदयताको अपनी ही ओर केन्द्रित न रखकर 
र | संसारमें बिखेर देते हँ । लोक-कल्याणमें हम अपने जीवनका 
है अन्तिम ध्येय अनुभव करने लगते हैं । दूसरे शब्दोंमें aera 
होतं पहले उठते यौवनकी मादकता--बेचेनी, फिर प्रौढ़ताका 
शश, चिन्तन और अन्तमें ढलती आयुक्रा निवेद दिखलाई देता 
उसके / है। 
| भाव-पक्ष--हमारे हृदयमें अनेक सार्वोकी स्थिति है; 
| परतु वे कुछ-एक —at— में परिगणित कर लिए गए हैं और 
| वे ही हमारे मूल भाव माने जाते हैं। शेष समय-समयपर 
¦ तरंगित हो उठते हैं । साहित्यमें वे ही भाव--वे ही भाव- 
हैः- नएँ-मान्य हैं, जो अपने “आश्रय'के सुख-दुःख तक ही 
! सौमित नही हैं, प्रत्युत्‌ जिनकी व्याप्ति विश्वमे समाई हुई है; 
| जो केवळ कविमें ही उदित नहीं होते, समान परिस्थितिमें 
शशो | अन्य व्यक्तियोमें भी जाग उठते हैं। दूसरे adii, जिन 
सक साधरणीकरण'की अवस्था पैदा करनेकी सामर्थ्य नहीं, 
a) वे व्यक्तिविशेषके भाव हो सकते हैं, साहित्यके नहीं । 
od असादके “आसू? उनकी ही आशा-निराशाओंके “स्फुल्लिंग? 
क. a हमारी आशाएँ-निराशाएँ भी प्रतिबिम्बित जान 
का... हममें पीड़ा भरकर भी हममें अनिर्वचनीय 
E Rone au करते हैं। परन्तु cater’ भावोंकी एक 
af हे सीधे faa होकर सीधे ही प्रविष्ट नहीं 
E जलका सुन्दर अवगुण्ठन डालकर आते हैं। जब 
a à aR सश्रम, निमित अवगुण्ठतको पहचान. नहीं पाते, 
नहीं बना न Sits नहीं बरसा पाते ; हमें आत्म-विभोर 
faat ह देती हे ` यही कारण है, “आंसू!में बहुतोंको दुरूहता 
HY प्रसादने बह, ` सेच बात तो यह है कि अग्रच्छन् होकर 
। tra कहा है। कडे बार वे शब्दोंका चित्र 
हळ हो जाते हें और हमें अपनी भावनाओंका 
aA = 
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रंग भरनेको स्वतन्त्र छोड़ देते हैं। कभी-कभी ऐसा भी 
प्रतीत होने लगता है कि कवि स्वयं अनुभव नहीं कर रहा है, 
"उसकी बुद्धि अनुभवका अभिनय कर रद्दी है । 

aiga मुख्य भाव विरह-*रंगार है, जो करुणाके 
सिंचनसे निखर गया है और लोककल्याणकी शान्त कामनासे 
पूत हो उठा है। ग्लानि, मद, श्रम, उत्कण्ठा, आवेग, मोह, 
चिन्ता आदि भाव रह-रहकर 'संचरित? होते रहते हैं । 

कला-पक्ष--इसमें भावोंकी अभिव्यक्तिका रूप सामने 
आता है । भावोंकी अभिव्यक्ति भाषा द्वारा होती है तथा भाषा 
शब्दोसे बनती है, जिनके अर्थकी दृष्टिसे तीन भेद हैं-- 
(१) वाचक, (२) लक्षक और (३) व्यंजक । वाचक दाब्दोसे 
उनका AMRA वर्णित अर्थ ही प्रकट होता है। लक्षक 
शब्दोंसे वाचक अर्थ नहीं, उससे सम्बन्धित रूढ़ि या प्रयोजनसे 
दूसरा अर्थ प्रकट होता है। जो अर्थ वाचक शब्दसे प्रकट 
होता है, उसे शब्दोंकी अभिधा-शक्तिका परिणाम कहा जा 
सकता है, और जो अर्थ लक्षक शब्दोंसे जाना जाता है, उसे 
शब्दोंकी लक्षणा-शक्तिका फल कहा जाता है। जो अर्थ 
शब्दोंकी अभिधा या लक्षणा-शाक्तिसे प्रकट न होकर प्रसंग, 
सन्दर्भ आदिसे प्रकट होता है, उसे व्यंजना-शक्तिका परिणाम 
कहा जाता है। “आसू में शब्दोंकी लक्षणा-शक्तिसे विशेष काम 
लिया गया है । उसमें हमारे परिचित सृष्टिके साहइय और 
साधर्म्य व्यापारोंके साम्य दिए गए. हैं । इसे यों भी कह सकते 
हैँ कि कविने सार्वभौमिक प्रतीकोंको अधिक अपनाया है-जेसे 
सुख-दुःखके लिए क्रमशः चन्द्रिका और अँधेरी ; भावनाओँके 
लिए 'कलियों” आदिके प्रभाव-साम्य मिलते हैँ । कविने 
स्थूलके सूकम उपमान भी यत्र-तत्र रखे हैँ । व्यापारोंका 
वर्णनकर वे भावोंका चित्र भी अच्छा खींचते हैँ । | 

“ऑसू में इस तरह हमें भावावेग कल्पनाके साथ उड़ता 
हुआ दिखाई देता हे। कविने अपने भावोको अलंकृत 
करनेमें बड़े कौशलका परिचय दिया है । उपमा, रूपक 
और विरोधाभास जगह-जगह जड़े हुए-से दिखाई देते 
हैं । तभी हमने प्रारम्भमें कहा है--स्वगीय प्रसाद हिन्दीके 
भावुक कवि और कुशल कलाकार हैं, इसे यदि कोई उनकी 


एक ही रचनामें देखना चाहता है, तो उसे ata ओर 
इ गित किया जा सकता है । ; igi 


कांग्रेस-नगर, नागपुर ] 
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के संकटं CTIA 


पिर दो वषौसे हमारा देश एक भारी आथिक संकटमें से - 
गुज़र रहा है । साधारण अथौमें भले ही कुछ लोग 
इस आधिक संकटको न माने ; परन्तु वास्तवमें तो यह एक 


| 


श्री रामस्वरूप व्यास ' ह्वा 
सरकार देगी और कितना ब्रिटेन । अब तक अकेले ब्रिठेके | 2 
z i 
लिए ४२५ करोड़के लगभग Ga किया गया है। मिल. a 
जुला खचे तथा ag खर्चे, जिसका अभी तक निश्चय नहीं a p 
है, वह इसके अलावा ही होगा। फिर अमरीकन il 


खतरनाक आधिक संकट है । जिस eat यह संकट आज 
हमारे सामने उपस्थित है, वह यह है कि दिन-प्रति-दिन देनिक 
जीवनकी आंवश्यकताकी चीज़ोंका मूल्य बढ़ रदा दै, और इस 
erates कारण लोगों--खासकर गरीब तथा मध्यवगेकी 
जनता--का जीना तक दूअर हो गया है । और इसमें भौ पिछले 
तीन-चार मासमें जितनी मृत्य-ब्रद्धि हुईं है, उतनी तो पहळे कभी 
भी न हुईं थी। arated अनेक कारण बतलाए जाते 
हैं, जेसे यातायातके साधनोका अभाव, फसल कम होना, 
व्यापारियोंकी सुताफ्राखोरी और चोज़ें जोडनेकी वृत्ति, लोगोंका 
अपनी आवश्यकतासे अधिक खाद्य-पदाथे भर रखना, सरकारी 
काम व सेनाके लिए स्टाक करना, दूसरे देशॉको अन्न भेजना, 
अनाजमें सट्टा और अधिक मुनाफा प्राप्त करनेके लिए उसे दबा 
रखना आदि.। एक बात, जो सबसे मुख्य होते हुए भौ हम 
सबसे कम सुनते हैं, वह है मुद्रा-प्रसार ( Inflation ), और 
जहाँ ऊपर लिखी हुई बातें थोढ़े-बहुत प्रमाणमें वत्तेमान 
स्थितिके लिए उत्तरदायी हैं, वहा इन सब बातोंका मिलकर 
जितना प्रभाव नहीं पड़ता, उतना केवळ सरकारको एक मुद्रा- 
प्रसार नीतिका पड़ता है। खासकर मूत्य-त्रद्ध्कि लिए तो 
भारी अंशॉमें मुद्रा-प्रसार ही उत्तरदायी है। 
वत्तमान Jen शुरू होनेसे अब तक भारत-सरकारका 
युद्धका तथा सरकारी खचे अपेक्षाकृत बहुत बढ़ गया है । 
१९३८-३९ में भारत-सरकारकी आय १२१ करोड़ थी, जो 
१९४२-४३ में १९१ ऑकी गई है। इसी हिसाबसे 
१९३८-३९ में UT १२२ करोड़ था और १९४२-४३ में 
यह २२७ आका गया है । इस प्रकार ३६ करोडका घाटा 
आता है । परन्तु वास्तवमें खचे इससे अधिक ही होगा। 
go मास पहले डेढ़ करोड़ प्रतिदिन gah खचेका हिसाब 
लगाया गया था । इस दिसाबसे एक वर्षका युद्ध-खचे लगभग 
५४८ करोड़के बैठता है, जो भारत-सरकारकी १९३८-३९ की 
आयसे लगभग ४॥ गुना है । यह ठीक है कि इसमें का सारा 


l a खच भारत-सरकारका नहीं होगा और इसका काफ़ी भाग ब्रिटेन 


as व अमरीकाके लिए खर्च किया गया होगा । अभी तक सर- 
: कारने हद निय नहीं किया हे कि इसमें से कितना भारत- 
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लिए जो खर्च हो रहा है, वह तो इससे अलग है ही। झु 
Bay कुछ तो कचा माल या बना हुआ वह सामान, जो झ | रि 
Rad बाहर भेजा जाता है, सम्मिलित है; परन्तु खासन | 33 
तो यह उसी युद्ध-सामग्रीका है, जो ब्रिटेनके लिए यहाँ तेया. 
की जा रही है। यहद खचे भारत-सरकार ब्रिटेनके बदले चु हस 
रही है, और ब्रिटेन इसके बदलेमें अपने यहाँ हमारे खाते शी, 
स्टिंग सिक्युरिटियां” जमा करता है । इस खर्चके बरम 
कुछ तो anak नाम ब्रिटेनने जो 'स्टळिंग कज़े' लिए थे, ३/ स 
भरपाई कर दिए गए। अब ये BH ४६९ (१९३९). aq 
घटकर १८० करोड़ Kis गके रह गए हैं । | किः 
परन्तु इसके साथ ही भारत-सरकारका जो खचे हो र| था। 
है, उसे चलानेके लिए लन्दनमें जमा रखी हुई CPU कन 
सिक्युरिटियों'के बळपर भारत-सरकार नोट छाप-छापकर a a 
चला रही है gar पूर्वे प्रचलित नोटॉकी संख्या ठम मुद्रा 
१८० करोड़ थी, जो दिसम्बर १९४२ के अन्तमें बढ़कर ५९ युद्ध 
करोड़ तक पहुँच गई | परन्तु इसका यह अथ नहीं कि दर| fig 
समृद्धि या धन इतना बढ़ गया है। वास्तवमें बात झी 
विपरीत ही है और आज देशमें :अपेक्षाकुत कम अन्न, १ 
तथा उपयोगकी चीज़ें प्राप्त हैं। eT सिक्युरिव्य) वह! 
भारतके नोटोके प्रचलतका आधार हैं, इससे उसका कोई # मुद्रा 
हो जाता है, यह बात भी नहीं है। इस way | 
विस्वविद्याळयके अर्थशास्रके अध्यापक श्री सी० we १ 
लिखते हैँ--“स्टलि ग-रिज़वेके कारण हमारे नोटोका ae 
हो जाता है, सो बात नहीं है--ठीक उसी प्रकार, जिस 
बॅंक ong, इ ग्लेण्डका सोना वहाँकी कागज़ी मुद्राको कोर 
नहीं देता, क्योंकि १९३१ से कागज़ी मुद्रा स्वणमें नहीं A 
जा सकती । यह तो अपनी एक प्रकारकी राष्ट्रीय © 
(255९1) है, जो भविष्यमें हमारे काम आ सकती है | 
उस समय इसका वास्तविक मूल्य वत्तमान समयकी ANE 
चुकाए हुए मूल्यसे कहीं कम हो सकता है ।” ; 
नोटोंके चलनका परिमाण इतना अधिक बढ़ न 
देशकी आथिक व्यवस्थाको भारी धक्का ate! " 


d 


| aÂ, १६४३ 1 
poe 

भाविक परिणाम यह हुआ है कि रुपया सस्ता और AA 

इही हो गई हैं। यह एक ही बातके दो स्वरुप हैं 


el 


सरकारी व युडके खर्चके लिए माल खरीदनेके लिए सरकारको 


मेः. अधिक युदर-प्रसार करना पढ़ा, और ज्यों-ज्यों अधिक नोट 
हे cert आते गए, वस्तुओंका मूल्य पहलेके परिमाणमें बढ़ने 
WAI on, क्योंकि पहले वस्तुओं तथा सुद्राका जो सन्तुलन था, 
T geal! कुछ वर्गके लोगोंके हाथमें कय-शक्तिका 
। झ. परिमाण बहुत बढ़ गया । इसके साथ इस क्रय-शक्ति द्वारा 
RR ga मूत्यमें चीज़ें खरीदकर और सरकारको इससे भी ऊँचे 
तया. gt देकर बस्तुओंकी ओर भी कमी पेदा कर दी गई। 
' चु, eq प्रकार उस सामान्य वर्गके लिए, जिसकी आमदनी बँधी हुई 
खाते । थी, भारी कठिनाइयाँ उपस्थित कर दी गई हैँ । 
बदं पून होता है कि जब मुद्रा-प्रसारसे देशका आथिक 
थे, १/ सनुल्न इस प्रकार नष्ट होता है, तब भला क्यों सरकारने इसे 
९) |. ami लिया £ इसके दो उत्तर हो सकते हैं। एक तो यह 
। Pagan परिस्थितिमें सरकारके लिए यह सबसे आसान मार्ग 
| था। दूसरे सरकारको सेनिक परिस्थितियाँसे बाध्य होकर ऐसा 


ae कना पढ़ा है। जो भी कुछ हो, सरकारको देशके आथिक 
उ सन्तुलनको ओर हर हालतमें पर्याप्त ध्यान देना चाहिए । 
| उाअसारकी बुराइयाँ किसीसे छिपी नहीं हैं । पिछले महा- 
। उडे बाद जर्मनीमें जिस प्रकार मुद्रा-प्रसार हुआ, वह तो 
| ae न भूला होगा। हज़ारों-लाखों मार्क एक-एक 
| ae i खचे करने पढ़ते थे । इससे वहाँके मध्यवर्गको 
a a नष्ट हो गई थी। उसने जो-कुछ बचा रखा था, 
धरने क्षण-भरमें स्वाहा कर दिया। इस दृष्टिसे 
ECR रोकना देशके लिए जीवन-मरणका प्रश्‍न है । 
a aa आल सरकार चाहती, तो युद्धके was लिए 
भोय £ सकती थी $ परन्तु चूँकि ब्रिटेतकी सरकार 
राष्ट्र यतासे कोई सममौता नहीं करना चाहती, 
a T अदण करना पड़ा। भारतमें युद्धके 
ती है, र» a चलता है, या कच्चे मालकी जो खरीद 
ए तो सरकारको रुपया चाहिए ही। युद्धके 


के तो माल लानेमें कठिना 
बलता हे. इ होती है और दूसरे जब 


E पस चल जाता हो शासन-तन्त्र ब्रिटेनके हाथमें हैं, इसलिए 
i a | Wg प्रन तो यह है कि यह कब 


Gs अधिकतर बचत द्वारा कजे लेकर या 


(~7 


Digitized benfri genie eGangotri 
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कर लगाकर प्राप्त करना चाहिए। परन्तु भारतमें जब तक 
राष्ट्रीय सरकार स्थापित नहीं होती, अधिक asi मिलना काफ़ी 
afte है, यद्यपि काफ़ी रुपए बेंकॉमें बेकार पड़े हैँ । कुछ 
मास हुए सरकारने १५ करोड़का एक कज निकाला था; पर 
उसमें सिफ़े ३॥ करोड़ रुपए ही मिल सके । इतना ही नहीं, 
डाकखानेके सेविंग-बेंकमें से भी लोगॉने रुपए निकाल लिए हैं, 
और जहाँ १९३८-३९ में डाकखानेके सेविंग-बॅकमे १४१ 
करोड़ रुपए जमा थे, अब केवल ९५ करोड़ ही रह गए हैं । 
इस प्रकार लगभग ४६ करोड़ रुपया, जो सरकारी काममें लगा 
रहता था, निकल गया । करों द्वारा सरकारी आमदनीमें कुछ 
वृद्धि ज़रूर हुई है ; परन्तु एक तो साधारण जनताकी कर 
देनेकी शक्ति भी सीमित है और दूसरे सरकार अपने नौकरों 
तथा पूं जीपतियोंको सन्तुष्ट भी रखना चाहती है, इसलिए उनपर 
करोका अधिक भार नहीं डालना चाहती । अप्रत्यक्ष करॉका 
भार तो णरीबोपर ही अधिक पड़ता है। बचानेकी दृष्टिसे 
भी भारतकी जनताको युद्धके लिए बचतमें कोई रुचि दिखाई 
नहीं देती । इस प्रकार सरकारको युद्धका Ga चलानेके लिए 


ुद्रा-प्रसार ही करना पड़ता है । ; 
परन्तु इस तरह मुद्रा-प्रसार करनेका एक आवश्यक परिणाम 


यह है कि इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि ही होती रहती है और अन्तमें 
यह क़ाबूके बाहर हो जाता है। मुद्रा-प्रसारसे वस्तुओंका 
मूल्य बढ़ता है और इस मूल्य बढ़नेके कारण बंधी हुईं आमदनी- 
वाले लोग वेतन-बृद्धि चाहते हैं । उन्हें अपनी ज़हूरतके लिए 
पूरा तो नहीं मिलता ; परन्तु कुछ वृद्धि अवश्य हो जाती है । 
इसका अर्थ यह होता है कि लोगोकी क्रय-शक्ति बढ़ती, है । 
इस कारण चीज़ोंकी माँग बढ़ती है और माँग अधिक 
होनेका स्वाभाविक परिणाम मूल्य-वृद्धि है। इस प्रकार जो 
क्रम चल पढ़ता है, वह अन्तमें एक ऐसी अवस्थापर पहुँचता है, 
जहाँ देशका आथिक तन्त्र अस्त-व्यस्त हो जाता हे । इसी 
कारण दूसरे युद्ध-रत राष्ट्र इस Ja नोट छापकर युद्धका खचे 
निकालनेकी नीति काममें नहीं ला रहे fread वस्तुओंके 


मूत्यमें बहुत कम वृद्धि हुई .है ।# वहाँका जुलाई, १९४२ का | 


मूल्य-वुद्धिका ९ डेक्स'-अंक १२२ है तथा अमरीकाका ९८.८, 
जब कि कलकत्तेका मूल्य-त्द्ध्का अंक २२८ है! हमारे 
* अभी हाल ही में ब्रिटिश सरकारके अथनीतिक विभाग द्वारा 


प्रकाशित एक विज्ञप्तिमें यह वुद्धि केवल ५ प्रतिशत बतलाई 
गई है ।--सं० > ; 


† aaae इ'डेक्स-अंकमें भमरीकाके लिए -१९२६, . = 
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१३० 
यहाँ १९३९ के हिसाबसे चलनमें आनेवाले नोटोंकी संख्यामें 


दिसम्बरके अन्त तक २१८ प्रतिशत वृद्धि हुईं, तथा 
मूत्य-बुद्धके अंक १९३९-४० में ११५ थे और अब २२७ 


: अब प्रइन यइ उठता है कि इस मुद्रा-प्रसारको रोका केसे 
जाय ! देशको आथिक बरबादीसे बचानेके लिए यह करना 
अत्यन्त आवश्यक है । यह इमे भली प्रकार समझ 
Sm चाहिए कि मुद्रा-प्रसारका मूल कारण वे ख़चं हैं, जो 
भारत ब्रिटेन तथा अमरीकाके लिए कर रहा है तथा उनकी 
भरपाई माळ या aad नहीँ पा रहा है। अन्तराष्ट्रीय 
व्यापारिक विनिमयमें या तो वस्तुओंके बदलेमें सोना या चीज़ें 
दी जाती हैं । भारतके लिए भी यही किया जाना चाहिए । 
बह ब्रिटेन या. अमरीकाके लिए जो वस्तुएँ दे रहा है, उनके 
meat या तो ये देश उसे सोना दें या माळ; केवल कासज़ी 
ata तो काम नहीं चलेगा। भारतमें बहुत-सी ऐसी 
चीज़ोंकी आवश्यकता है, जिसे Fea या अमरीका पूरा कर 
सकता है । भारी उद्योगोंके लिए यन्त्र-सामग्री चाहिए । 
रेलके इंजन तथा जहाज़ बनानेके कारखाने खोलनेके लिए 
add चाहिएँ । सोना भौ भारतको भेजा जा सकता है, 
और अमरीकामें तो सोनेकी कमी भी नहीं है। यदि ऐसा 
नहीं किया जा सकता, तो ब्रिटेन और अमरीकाका जो हुपया 
भारतमें लगा है, उसे ही मालके बदलेमें भारतको सौंप दिया 
जाय । इसपर भी और अधिक रुपएकी ज़रूरत पढ़े, तो 
ब्रिटेन तथा अमरीकाकी सरकारें अपनी ज़िम्मेवारीपर भारतमें 
कज़ ले । i 

इसके साथ ही प्रभावपूण ढंगसे मूल्य-नियन्त्रण करके 
वस्तुआँके मूल्यको अधिक बढ़नेसे रोका जाना चाहिए और अधि- 
कंतर युद्धका खर्चे या तो कर-इंद्धि द्वारा या कजे लेकर चलाया 
जाता चाहिए, मुद्रा-प्रसार द्वारा नहीं । हम यह जानते हैं कि ये 
बातें भारत-सरकारके ध्यानमें हैँ तथा ब्रिटेन व अमरीकाके राज- 
नीतिज्ञ भी इन्हें समते हैं । परन्तु त्रिटेन ब अमरीकाको 
इस समय भारतकी विशेष रज्ञ नहीं है । वे तो अभी अपना 
कामं निकाल लेना चाहते हैं, और सममते हैं कि यदि युद्धका 


Beak लिए १५३९ अं Beat लिए १९३९ और कलकत्तेके लिए १९१४ के 


sai आधार! या १०० मानकर 


कर हिसाब किया गया 
3 है io ु 
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अन्त शीघ्र हो जाय, तो फिर कोई पंचायत करनेकी जल 
नहीं पड़ेगी । यदि ऐसी बात न होती, तो वह दवानेके बज! 
भारतकी राष्ट्रीयतासे कोई-न-कोईै समभौता अवश्य कत 
क्योंकि बिना राष्ट्रीय सरकारके इस सम्बन्धमें कोई सन्तो) 
व्यवस्था नहीं की' जा सकती । 
इस सम्बन्धमें प्रो, सी० go वकीलने लिखा ty! 
प्रसारको रोकनेके जो मागे सुम्हाए गए हैं, उनको उनके af 
AA समझे तथा जनतापर, जिसके सहयोगके बिना ये प 
नहीं हो सकते, सुद्रा-प्रसारका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे समो, 
बिना काममें नहीं लाया जा सकता । साथ ही यह भौ aly, 
की जाती है कि जिनके हाथमें सत्ता है, sat ठीक ate 
काममें लानेका साहस व दृष्टि होगी, जिससे कि वे निहित ति 
वालॉकी अप्रसन्नताका विचार न कर देशके लोगोंका विचार अ 
सकें । परन्तु इस प्रकारकी दृष्टि तथा साहसकी अपेक्षा AN! 
बत्तेमान सरकारसे तो नहीं की जा सकती । इसके लिए॥ै हग 
भारतकी अपनी राष्ट्रीय सरकार ही चाहिए, जो लोगोंके et _. 
तथा उनकी देशभक्तिकी सहायतासे काम कर सके । राष्ट्र दार 
सरकार बनानेके पक्षमें जो बहुत-सी बातें देशके नेताओं M हग, 
कही जाती हैं, उनमें से वत्तेमान आथिक परिस्थिति भी एकम पाई | 
कारण है, जिसकी यथार्थता और प्रभावको कोई अस्वीकार क पास भा 
कर सकता । और यह आधिक परिस्थिति राजनीतिक नेताग पोती 
की माँगसे कहीं अधिक बलवान हो सकती है । नेताओं देखो तु 
चुप करनेके मार्ग हैं ; परन्तु आधिक परिस्थितिकों चुप © 
किया जा.सकता । मुद्रा-प्रसारके कारण तो _ देशके प्रो ज़ 


SLATS AAA ~~ 


As 


प्रसारकी मूखतापूर्ण नीतिको इसी प्रकार जारी रखा E KE शति 
इसके परिणाम-स्वरूप जो भूखमरी तथा अव्यवस्था पदां ६ | थी, को! 
वह भारीसे भारी हथियारों द्वारा भी रोकी नहीं जा hay 


चाहे देशमें कितनी भी अधिक संख्यामें गोरे सैनिक की 
हों १ अमरीका तथा ब्रिटेनके स्वार्थकी दृष्टिसे भी, यदि वे र्ग 
को जापानियोँके विरुद्ध एक मज़बूत क्रिला बनाना 
यह आवश्यक है कि वर्तमान आथिक क्व्यवस्थाको कावे 
होनेसे पहले ही रोका जाय ; क्योंकि यदि देशमें आर्थिक 
वस्था पैदा होगी, तो जापानियाका मार्ग आसान हो जार" 


# इस लेखके लिखनेमें प्रोश सी० एन० aaoh a 
The Falling Rupee’ à सहायता ली गई दै" | 


ध, _ 


y 


a te बड़ी वहन हूँ, उसकी बड़ी बहन हूँ, जो कुछ दिनों पहले 
im A अन्तिम घड़ियाँ गिन रही थी । जब में अपने घरके 
। आगतको छोड़कर दूसरे, अनजाने, घरके आँगनके लिए विदा 
। हो गई, तो मुझे उस पारकी चीज़ोंमें सबसे अधिक याद आई 
| मांदी । पर नहीं,...माँ तो में ही हँ, माता-पितामें सन्तान 
ag एकका ही अवतार होती है, दूसरेको तो वह दूरसे चाहती है 
Wo बा सम्मान करती है अथवा अतिशय घृणा करती है। 
। हां, अपनी माँ तो स्वयं में ही हूँ, और अपने बच्चोंकी माँ 
| होने पहले ही में माँ हो गई थी अपनी छोटी बहनकी, 
a, a: 
=) और, कुमुद अब मर गई है N कुसुदकी आँखें खुली 
ail हुई हैं; परन्तु उसके प्राण सुंद गए हैं । उसकी एक मुट्ठी 
हो| ए दै भौर दूसरी सुट्टी अथखुलो रह गडे है। सब रो 
PE हैं। माँ छाती पोटकर, भाई आँखेंके जल-स्फीत करुणासे 
| WAL पड़ोसकी त्रियोके होंठ हिल रहे हैं-- 
| anes ऐसी सीधी थी...दुनियाका एक भी सुख न जान 
wal में चुप थी, बुतकी तरह देख रही थी। विनोद 
ता | pe गया। कहने लगा--'माँ, मौसी क्या 
मो री T a erat जागते हुए कहा--'कुमुद, 
; d À विनोद...” और उसके बाद मुझे होश नहीं रहा। 
| जवे सन्‌ ३३ में a x 

“ धन्‌ २३ में अपना घर छोड़कर नए जीवनमें, 


fi gi 
fal os नाविकके साथ कानपुर आई, तब कुमुद ga 
tap क A लिखती थी । उस समय वह बहुत छोटी 


Ei ) BIS ६. 
zil tee ° सालको । नहें-नई बारहखड़ी सीखी थी। 
। खती थी, उसीका एक नमूना भेज देती थी । 


बहुत 
ह ह h AR— sa उस नवम्बरके जाड़ेमे मुझे बारह 
a बाद बाहर आना पड़ा, तो “उन्होंने” 
तञ क प्यारी-प्यारी लड़कोका नाम इन्द्रा रखेंगे । 
a भि = गोदमें खिलाती. थी, तब-तब वे fea 


7 अब माँके हाथ भगवानकी हरएक 


। पाके आगे 
Ter क जाते, जब उनकी विधवा आँखें बादलॉको 


भी उद्धारक मंगलमय करके स्वणो- 


4 a, होनेवाळी किती 
RST करतो थी 


` वह लिखती थी--'माँ आशीर्वाद कहती हैं । 


i में सुरो PERG, come AAR दिया है एक mg ; 
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| | श्री ओंकारशंकर विद्यार्थी 


एक कोनेमें वेठ जाती थी । घरमें इतना परदा होता था कि 
हमारे आँगनके आस्मानपर ही हमारा पूरा खगोल लिखा 
रहता ।. हम दोनों आँगनके एक कोनेमें बेठकर आस्मानकी 
ओर देखा करती थीं। में कुमुदसे कहृती--'भगवान हम 
सब लड़कियोंको उठा क्‍यों नहीं लेता ? और हॉठोके उस पारसें 
उठती हुईं आहको दबाकर कुमुदका हाथ पकड़ लेती। उत 
समय कुमुद आस्मानमें मेरी ही तरह कुछ पढ़नेका प्रय्न करत; 
थी---और कभी-कभी स्वच्छन्द पंछियोंको देखकर हँस 
पढ़ती थी । | 
पर, कुसुद अब कभी नहों हुँसेगी।*--पंछी उडते हैं । 
कौर-दल अपने नीढ़ोंको जा रहे हँ । इस समय सन्ध्या हो 
रही है। यह दिन संसारके इतिहासमें वापस नहीं आ सकता । 
और कुमुद भी अब वापस नहीं आयगी । 
x Xa x 8 
परिणयके बाद एक बन्धनसे मेरी मुक्ति ge और दूसरे 
बन्धनमें मुझे फंस जाना पड़ा । संसारके पिंजरेकी तीलियाँ 
बड़ी ही मज़बूत हैं T बेकार रहे, कई साल तक । लोग 
हम दोनॉपर हँसते रहे । “उनके” लिए कहते रहे कि तीन 
बच्चोंके बाप हैं और कमाते तीन रुपए भी नहीं | 'उनके” सिरके 
बाल यत्किचित्‌ सफ़ेद होने लगे Ad आँखोंकी रेखाएँ गहरी 
aw) सन्दूककी चाभोका गुच्छा पकडते वक्त उँगलियाँ 
ala जातीं। कुमुदका स्नेह और भी कोमल हो गया था। 
कहती हैं. कि 
बिटिया घबराय नहीं, भगवान सभीके दिन फेरता है ।!” नीचे 
वह खुद लिखती थी--“जीजी, में रामजीसे प्रार्थना करती हूँ 
कि जीजाजीकी बहुत अच्छी नौकरी लग जाय ॥ : 
तब कुमुद तेरह सालकी हो गई थी । कुसुदमें न जाने. 
क्या विशेषता थी कि वह ज्या-ज्या बढ़ी होती जाती थी, उसके 
अन्दर नारीत्व उदित हो रहा था, स्त्रीत्व नहीं । वह हिमः 
गिरिकी aa शिखा-सी ज्वलन्त होती जा रही थी; परन्तु 
उठती हुईं माधवीकी विलासमयी सिहरन उसके किसी भी अंग- 
संचालनमें नहीं माळूम होती थी । सभी लोग सन्तुष्ट थे। 
अपनी स्मृतिके मिलमिल प्रकोष्ठोंमे ate में भी ae 
थी कि वह मेरी तरह नहाँ है: . सावधान है. --भगवान संब _ 
कुछ ठीक ही करेंगे । * l F 


ï 
ड्‌ 
> 
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उसकी बारात अथीमें उसका फल-सा शरीर लेकर विदा 
सब द्रवाज़ेके इस पार ही रोती चिल्लाती 


हुभा, 
हो चुकी है, और हम 
रह गई 
x x र x 
उनकी! नौकरी लग गई थी । कुसुदने बढ़े मचलकर 
मिठाई मांगी । हम छोगोंने सोचा कि कुसुदकी पढ़ाईका 
इन्तज्ञाम ठीक नहीं चल रहा है, उसे अपने पास ही कयो न 
बुला लिया जाय । पहले तो माँके सामने अनिवाय ard 
लोक-लाज और बाधाएँ आकर खड़ी हो गई ; परन्तु कुमुदकी 
एक लालसा थी--कुछ दिन अपनी जीजीके पास रहकर पढ़नेकी। 
में ag गई, कुमुद भी बच्चोंकी तरह ज़िद पकढ़ गई । पर 
कुमुदके जीजाजीको पढ़ानेकी फुरसत कहां १ वे प्रोफ़ेसर हो 
गए थे । चालीस-पचास लड़कोंके क्लासको पढ़ा सकते थे 
“परन्तु मेरी बहन कुमुदको नहीं । कुमुदकी आभा विकसित 
हो रद्दी थी, वे पढ़ाना भी चाहते, तब भी शायद न पढ़ा 
सकते | 
` दूरूदराज़के रिइतेका एक लड़का हमारे यहाँ आया करता 
था। वह बाँसुरी बजानेमें कमाल रखता था। मुझे भाभी 
कहता था और बड़े दीन नेत्रांसे मेरी ओर ताका करता था ।... 
पर अब उसके वे नेत्र बुक गए हैं-दो महीने पहले ही 
am गए हैं, और कुमुदकी चिता भी एक माह पहले गोमतीके 
तटपर बुर गई है | 
x x ; x 
में, कुमुद और वह लड़का, अब नाटकके ये तीन हो 
पात्र [हैं, जो वारी-बारीसे मेरे मानस-मंचपर अपना-अपना 
अभिनय कर जाते हैं । में तीनॉके अभिनय देखती हूँ, उनके 
कथनोपकथन सुनती हूँ । अपना पार्ट भी सुनती हूँ ; पर सम 


. नहीं पाती कि कौन-सा ठोक है ...कौन कहता है कि वह 


लड़का जीवित है, कि में उसके अतंकमें रहती हूँ, और जब 
कभी में उसके विषयमें बात करती हू, सुनती हू अथवा लिखती 
हूँ, तभी मुझे डर लगता है । परन्तु यदि यह असय है, तो में 
प्रायः डर क्यों जाती हूँ, और ऐसा क्यों लगता है कि सामनेके 
पेड़की डालमें कोई रस्सी बाँध रहा है. . .एक फन्दा... 
उस लड़केका असळी नाम लिखनेमें डर लगता है । ऐसा 
लगता है, मानो मसिके अंकनोंके बीच घुटते हुए किसीके प्राण 
चिल्ला उठेंगे--“एक चुम्बन |” आह, केसे घणित शब्द हैं ये | 


वह दिन कितना अशुभ था, जब तुम मेरे घरमें पहली बार. 
आए थे १ देखो, तुम अपना गला घोट सकते हो 


मेरा 
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क्यों घोटते हो १ मेरी बहनका क्यों घोटते हो १ प 
मेरे इस तरह fees क्या होता है ? जो होना था, वह 


ar 
हो ही गया । | pe 
उस लड़केने मेरे कहनेसे कुसुदको पढ़ाना शुरू Rhy उस 
में भी प्रायः कुसुदके पास वेठ जाया करती । पढ़ाते-पढ़ाते ) ह 
लड़का मुझे न जाने किस विचित्र भावसे देखना प्रारम्भ! a 
देता । कुसुद किसी तरह पास हो जाय, अच्छी TE रस 
जाय, इसलिए में उस लड़केका काफ़ी सम्मान करती थी । उसे 
बीमार पड़नेपर “उनसे? कहकर उसके लिए औषध gat ge 
इन्तज्ञाम करवा दिया करती थी । कुसुद उससे दसक अंग 
पढ़ाई करती थी और में कभी-कभी संगीतके कुछ पाठ | a 
लेती थी। संगीत मेरे जीवनकी अनन्य आराधना थी, जि आज 
तान संसारकी चक्ियोंके बीच दव-सी गई थी। उस लक्ष ए 
साथसे हम लोगोंके झुष्क-जीवनमें एक कला-सी खिळ उठी ai पढाए 
काश, ऐसा न हुआ द्वोता | Sy 
एक दिन कुमुद और बच्चे कुसुदके जीजाजीके | दाते 
सिनेमा देखने गए थे। मेरा जी सिनेमा देखनेका नहीं था भौ आज 
सबसे छोटी what तबीयत भी खराब थी, अतः में ह| पहस 
गई । में बहुत देर टक उसको गोदमें खिलाती हुईं # छि 
मामाके आमन्त्रण सुनाती रही । उस समय चारों ओर ale 
छिटक उठी थी । बच्ची सो गईं थी । इसी समय वह g - रातक 
ऊपर आया । उसने सविनय कहा--'भाभी, आज न वांगी कोध 


पर एक नई धुन सीखी है । सुनोगी १” मैने पहले कुछ देर T 
सोचा, किंकतेव्यमें पढ़ी रद्दी । परन्तु इन्दिरा / m 
निद्रामें सो गई थी, इसलिए उससे कुछ हटकर, BAF f 


चटाई बिछाकर हम दोनों बेठ गए। मेरी उँगलियाँ a 
नियमके पदोपर फिसलती हुईं ध्वनिके उन आलोकमय ait a 
सृष्टि कर रदी थीं, जो मुझे उठाए लिए जा रहे थे, |. ie 
लड़केके स्वर बाँसुरीमें अपने प्राण बिखेर रहे थे । र: र 

गीत करुण रागिनोसे शुरू हुए। फिर अवस ® 
आराधना, फिर समर्पण और फिर शइ गारके गीत बजाए भन 
इस प्रकार कोई डेढ़ घंटा बीत गया । उस नवयुवक थी। 
उन्मत्त-सी हो रही थीं । सहसा उसने मेरी Safan | मति 


लीं । में किसी दूसरे ही लोकमें थी । सँभळते रँमळते 
देर लग गई sak होंठ और साहसी होनेको ९ ' 
सतर्क हो उठ खड़ी हुईं और आँखें बन्द किए हण ज्र 
रही, जब तक कि मर्त्सनाकी ठोकर खा वह ज़ीनेसे १ 
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| य क दलह दिल वाढी ये। अतः में कठोर; और उसको सिस्य जगाव न बेर हर व दस-बारह दिन बाक़ी ये । अतः में 
छातीपर पत्थर बाँधकर रहे गई | क्या पुरुषोंने सभी रूपवती 
fet खिलौना ही समम रखा है १ परन्तु, यह शिक्षक-- 
| तो युस्ते खिलौना नहीं समका था । आह, में उसको 
qa geet कोटिमें केसे रख गई, जब कि उसने अपने 
दंगीतडी, जीवनकी, आराधनाकी देवी ही मुझको समम 
रखा था | 
इसके बाद दस दिन तक वह पढ़ाता रहा ; परन्तु उसने 
qa आंखें उठाकर फिर कभी नहीं देखा | में घुलती रही, मेरे 
अंग-अंगसे उस लड़केके लिए gÈ भाव टपकने छगे। 
कुमुदने एक दिन अकेलेमें पूछा भी--“जीजी, मास्टरजीसे 
आजकल बोला नहीं जाता । उनका चेहरा पीला पड़ गया है, 
: एकदम पीला ; परन्तु वे न जाने कहाँकी ताक़त लगाकर मुमको 
पढ़ाए लिए जा रहे हैं / At कुमुदसे a mara कह दिया-- 
| 9a, तेरे मास्टरजी बढ़े नीच हैं। वह अचकचा गई | 
tis उंगली दवाकर बोली--'नीच १ जीजी, यह तुम 
| भन कया कह रही हो १ में खुद असमंजसमें पढ़ गई। 
। सहसा मेरे सुँहसे निकल गया--“उनकी aft कहला भेजा है 
कि उन्होंने घरसे कुछ रुपए चुरा लिए हैं r 
उप दिन कुमुदके मास्टरजीका आखिरी दिन था । पिछली 
-राको हो मैंने 'उनसे” सब बातें बता दो थीं। सुनकर उनके 
कोषका ठिकाना न रहा । बोले--'कल सारी Ha देकर, 
| a pee दूँगा उस पाजीको। ऐसे नोच 


SG दिनका हरय क्या adi लिखा जा सकता है 2 एक 


हर a X o कोधानल-द्गध विष-वाक्य-धारा बह रही थी और 
| ae उप eat सारी तैयारी करके भो परिस्थितिकी 

ae T होकर में पसीनेसे नहा-सो गई थी । कुमुद 
Br tes ta भाँति विवण और कम्पित हो उठी थी । 
हो छिया और नही दिया । हाँ, मैं यह कहना भूल गई 
nl Fe ९ संगीतसे समन्वित होते हुए भी वह लड़का 
tat उ और इप था। में तो उसपर दया करती 
| i जरा हल्का-सा आन ही कुहासे-सा मेरे 
A का रंग जैसे रहता था। परन्तु उस AMSA अवसरपर 
4 शी भे हाथो 4 'काला पढ़ गया था। “उन्होंने” 
a सा दिए; परन्तु उन हार्थोमें किसी 


| gee, , "जी शक्ति 
| ARR Qs, am । a मालूम पढ़ती थी। वह फूट- 
i उस समय कठोर हो गई थी, बिलकुल 
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कठोर ; और उसको सिसकियोंका जवाब मैंने कठोर, क्र E- 
हासके रूपमें दिया । 
अरे, इस समय यह कौन मेरे सामने अट्टहास कर रहा 
है! कुमुदका चेहरा. . .लपटॉमें से झाक रहा है। तुम भी 
हँस रही हो ...हँस लो...पु...त्री | ठोक है, कुमुद तो यही 
समभती रही कि गलती मैने की, मुझे सावधानीसे काम लेना 
चाहिए था। वह यही सोचती रही कि मेंने एक नाजुक परि- 
स्थितिको झूठी ऐठके साथ निबाहा । ङुसुदको फल ही तो 
HSA था ; परन्तु कारण उसके सामने केसे खोलकर रखे जा 
सकते थे 2 
x x x 
कुछ दिन बाद एक पार्सल मिला । उसमें एक पत्र, दिए 
गए नोट, एक टूटी हुईं बाँसुरी और फटे हुए कुछ प्रमाण-पत्र 
रखे थे। उसके एक दिन पहले ही “उन्होंने! आकर बतलाया 
था--“उस नीचने अपने घरके पासवाले बणीचेमें गलेमें फाँसी 
लगाकर आत्म-हत्या कर ली । घटनाओंके भँवरमें पढ़कर मेरे 
पेर उखड़ गए। भगवानकी मूत्तिके सामने बेठी हुई घंटों 
रोती रहती ; परन्तु उस सूत्तिके चेहरेपर वही अट्टहास था, जो 
मेरे होठोंपर एक नालायक परन्तु अभागे मनुष्यके आंसुओंको 
देखकर बोल उठा था । 
वह edt हुई बाँसुरी एक अपूण कला-जीवनकी विभक्त 
देह-यष्टिके सिवा और कुछ नहीं थी। उसको मेंने मृतककी 
माँके पास लौटा दिया ; परन्तु उस पत्रको तो में किसीके पास 
नहीं लौटा सकती थी । पत्रकी एक-एक लाइन मेरे मस्तिष्कपर 
आज भी लिखित है । में उन्हें यहाँ नहीं लिखूँगी, में लिख 
भी नहीं सकती । में उसे फाड़ भी नहीं पाती, जला भी नहीं 
पाती। ट्र'कके एक कोनेमें वह रखा हुआ है । “वे' तो सम- 
मते हैं कि मेंने उस पागल नीचकी वह चीज़ जला दी है; 
पर आज भौ उस टू कको देखकर पत्रका स्मरण आते ही मेरे 
हृदयके तार-तारमें शिशिर-वायु ata जाती है। 
उस पत्रमें जो-कुछ लिखा हुआ था, में वह सब कुछ तो 
नहीं लिख सकती ; पर हाँ, ये पंक्तियाँ उसमें ज़रूर थीं--'तीन 
साल पहलेकी दीपावलीकी जगमगाइट. . .जब तुम रोशनी 
देखने गई थीं :--उस दिनसे सब परीक्षाएं तुम्हारे लिए-.-सब 
राग तुम्हारे लिए-.-|' आगेके अक्षर फोके पड़ गए थे। 
फिर एक जगह अक्षर लहरोंकी भाति कॉप गए थे। उनमें 


लिखा था--'यरीबी ...कुरूपता...मेंने किसीका स्नेह नही | 


जाना---किसीका नहीं'--|' इन्हें लिखते-लिखते शायद वह | 2 
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स्वयं कॉप गया था। और कुछ मुझे याद नहीं है। उस 
पत्रको दुबारा में पढ़ भी तो नहीं सकती । हाँ, एक अभिशाप 
याद है, जो दबे हुए शब्दोमें, जुटे-जुटे हरुफ्रॉमे लिखा थां-- 
“जिस-जिस वस्तुसे तुम्हें स्नेह होगा, वह नष्ट हो जायगी । 
यह था जुटे-जुटे शब्दोंमें एक गहरा अभिशाप | 
इस अभिशापके पीछे एक इतिहास है । जब में उसे 
प्रेम नहीं करती थी, तब उसके प्रति कूठे स्नेहका प्रदर्शन मेंने 
क्यों किया १ किसी कुरूप व्यक्तिको, किसी स्नेहहीन व्यक्तिको, 
असहाय मनोदशाको में केसे समझ सकती थी! सामनेका 
दर्पण तो मेरे सौन्दर्यको देखकर हँस रहा है, एक निस्सीम 
कटु व्यंग्य लेकर । ये उँगलियाँ मेरे मुखको मांस-पेशियोंका 
स्पश कर रही हैं, TAS उच्छाय और होंठोंकी तरलतापर 
ये घूम रही हैं । इन होंठॉने तो हमेशा यही समका कि 
जिधर मुस्करा देंगे, उधर ही हृदय-कपाट खुळ AÀ । 
सामने एक केलेण्डर दिखाई पढ़ रहा है, जिसमें एक नर 
और नारी saat भूमिकामें हैँ । 'वे' भी तो यही कहा करते 
हैँ कि जीवन एक द है, हँसी-खुशी और आँसुओंके बीचका 
एक सन्तुलन है । न जाने किस लेखककी किताब पढ़कर ऐसा 
कह रहे थे ? शायद आल्डस हक्सलेकी किताब थी । पर वह 
युवक) जो अभिशाप देकर जीवनके ट्टे-फूटे कगारसे कूदकर 
Real सरितामें जा गिरा, वह बेवकूफ़ था ; परन्तु क्या सारा 
कसूर उसीका था ! जब जीवन-ऱृत्यमें सन्तुलित मुद्राके लिए 
उसका जन्म हो नहीं हुआ था, जब उसके पेरोंमें शुरूसे ही 
फालिज था, तब मैने उसके साथ उसी ate हँसकर बातें क्यों 
कीं ! इस gia कोई जवाब नहीं है। कमरेकी सभी 
अ चुप हैँ । aad रस्सियाँ भूल रही हैं और उनमें 
बंधे हुए. 
x 


x x 

उस भयानक आत्म-हत्याके तीस दिन बाद ही कुमुद चली 
गई। अभिशाप व्यर्थ न गया। कुमुदको मोतीमरा हुआ 
और उसके अन्तिम दिनॉमें हीं में उसके पास जा सकी । 


कुमुद सदाके लिए इस दुनियासे जा रही थी; परन्तु उसने 
: जक A 
ART 


श्री सियारामशरण गुप्त 
इस नगरीके नागरिक सभी हैं अन्ध, अखण्डित जन्म जात। इस नगरीमें जितने भी जन, वे सबके सब हैं | 6) 
fest कार्येल सब हैं, फिर भी हड़वढ़-इड़बढ़ दिन और रात ॥ i 
T हैं सबके सब सम्पूर्ण वधिर इस नगरीमें जिनका निवास । सन, विस्मयसे तू मूक न बन, नव यन्त्रपुरी यह है 
फिर भी “इसका प्रत्येक अजिर गीतोंसे मुखरित है सहास 
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Digitized by Arya Samp seen AHRC h ennai and eGangotri 


Wuah सातप वह लिए दूर है 17 


urul 
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erro NSS ` ८ | 
मुझसे कहा--'जीजी, अब तुम गम्भीर हो जाओ । अगा | 
जीवन-पथमें तुम्हारी सहायता करेंगे ? में कुछ रो-सी उल | 
परन्तु आँसू दबा गई । कुमुद छोटी दोकर भी उपदेशे | 
गई, क्योंकि वह मेरे रूप-वेभवके मादक फलको देखकर fey | 
हो गई थी । मैंने कुमुदके ज्वर-तप्त IRA देखा | =) 
साधारण, अत्यन्त साधारण, SAÈ चेहरेके अन्दरसे, बुत | 
अन्द्रसे, ज्योतिकी कुछ किरणें फूट रही थीं । | 
x x x 


दुनिया चळती जाती है। एकने फासी लगा ली, दसे 


मोतीमरेने उठा लिया। मनको समभा लेती हूँ कि se 


मोतीमरेने उठा लिया ; परन्तु उसके शिक्षकके “अभिशाप | 
स्टृतिको भूल नहीं सकती । कुसुदको विवाहित देखना ही मेरे | 
जीवनकी एक बढ़ी अभिलाषा थी । कहाँसे कितने रुपए उधार j गै 
लेने होंगे, यह सब-कुछ तय हो गया था; परन्तु व्यतित | 
एक भूतने आकर कुमुदका नाश कर दिया । i 
पन्द्रह दिन हो गए हैं । स्म्रतियॉका एक भूत-लोक हृदयो | 
बसा है। स्वामीसे कह नहीं सकती, इसलिए हृदयके गुबा | 
निकालनेके लिए यह सब लिख रही हूँ---और सामने दिया 
सलाई भी रख ली है इस वृत्तान्तको क्षार-क्षार कर देनेके | 
fou कहनेको शब्दोंसे दोवारॉके कानमें भी नहीं y 
सकती ; परन्तु अभिशापदाताके प्रति मुझे कुछ सहिष्णुतासी | 
होती जा रही है। जब दोपहरको कुमुद मेरे पास आक, 
बेठती है, तब एक दूसरी आधिभौतिक छाया भी मेरे चणे 
पास आकर बेठती है। पहले यह दूसरी छाया बढ़ी आह 
मालूम पढ़ती थी ; पर कुसुदके मरनेके बाद वह कुछ उदास 
हो गईं मालूम पडती है। जो अव्यक्त रागिनी अब उरौ 
उँगलियोंसे निकलती है, उसमें पश्चात्तापके भी कुछ स्वर ९! 
सम्भवतः अन्तिम हिचकीके बाद अझान्तिकी अग्निः 
और धूम-पटलसे ऊपर उठकर वह छाया अब सिता 
सरितामें डबनेके लिए अग्रसर हो रही है । क्या यह पर्स 


दूसरा आत्मघात होगा ? 


तब भी सुन पड़ती है प्रतिक्षण यह कितनी भारी हूक वू | 


q 
fa 


‘gaan ( डरबनमें ) हुई । यद्यपि इधर कुछ दिनोंसे उनका 
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हुए थे । पहले वे व्यापार करनेके विचारसे मारिशस गए और 
वहाँसे सन्‌ १८८४ में नेटाल पधारे । - डरबनमें उन्होंने जो 
दुकान खोली थी, उसकी उत्तरोत्तर ऐसी उन्नति होती गई कि 
वह प्रान्त-भरमें मशहूर हो गई । व्यापारके अतिरिक्त उन्होंने , 
औद्योगिक क्षेत्रमें भी प्रवेश क्रिया। set चीनीका 
कारखाना और इनान्दामें चायके बागान्‌ खरीद लिए। नेटाल- 
प्रदेशमें Batis सिवा दूसरा कोई चीनीका कारखाना 


| 
र A 
S प्रवासी भारतीय 
4 | स्वामी भवानीदयाल संन्यासी 
चे. aria पारख सेठ 
a गः बढ़े दिनके सबेरे मुझे नेटाल-इ डियन-कांग्रेसके संयुक्त- 
ब मन्त्री श्री अबूबकर मूसा और श्री हंस मेघराजका तार 

| भिला कि २४ दिसम्बरको दक्षिण-अफ्रीकाके वयोवृद्ध नेता हाजी 

gangs मोहमद पारख उस लोकको कूच कर गए, जहाँसे कोई 
ख | हटकर नहीँ आता । उनकी सत्यु ७७ वर्षकी आयुमें अपने 
| 
ad हास्य बिगढ़ रहा था, तो if उनकी By आकस्मिक हुई, 
मो) जिससे सारे दक्षिण-अफ्रोकामें शोक छा गया । डरबनके 


| र 
| « भारतीय व्यापारियोने शोक-प्रदशनके रूपमें घण्टे-भरके लिए 


उधार 
| भपनी दुकानें बन्द रखीं । . उनके जनाज़ेके साथ लगभग पाँच 
हज़ार आदमियाँकी भीड़ थी, जिनमें यूरोपियनॉकी भी अच्छी 


| संख्या थी । 
गव| पारख सेठसे मेरा परिचय बहुत पुराना है; किन्तु इधर 
fate कुछ कालसे वह घनिष्ठताके रूपमें परिणत हो गया था। 


देके र उनका सच्चा स्नेह ही नहं, प्रत्युत पूण विश्‍वास भी था । 
m 7 कोड विकट प्रश्‍न उपस्थित होता और उनकी सम्मति माँगी 
att जातो, तो वे प्रायः यही उत्तर देते कि “स्वामीजीसे पूछो और 
आक | a कहें, वही करो एक बार जब नेटाल-इ डियत- 
ais = सामने जीवन-मरणका सवाल था, तब उन्होने कांग्रेस- 
आहेत AG स्ट कह दिया था --यदि स्वामीजी कांग्रेसको बन्द 
eal al fag दें, तो उसके आफ़िसमें ताला लगा दो, और 
उसबी नै कांग्रेसको चलानेके पक्षमें हों, तो अन्य किसी कठिनाईकी 


'खाह मत करो । में सब प्रकारसे सहायता करूँगा V 


= उनकी मृत्यु नेटाल-प्रवासी भारतीयोंके लिए एक बहुत 
र । नेटाल-इ'डियन-कांग्रेसने अपना सिरताज, 
ou एक बहादुर साथी और प्रवासी भारतीयोंने 

त मित्र खो दिया । वे अनेक वषौसे नेटाल- 


े ae अत्येक कायेवाही और उसकी गति-विधिके 


न्ह सकता हूँ कि उनकी मृत्युसे उनके रिक्त 


स्थानक पूति 
ह N फिलहाल तो बिलकुल असम्भव है । 


MAS लिए Ea? अधानकी हैसियतसे उन्होंने उसकी 
जेसन १८६७ a Site ढीली कर-दो थतः oe आर ०७० ७७०७७७०७ हाच 
. ` ` ° RRO कठोर नामक आममें srt श्री अबूबकर भूसा | 
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भारतीयोंके हाथमें नहीं है । भारतीय व्यापारियॉमिं भारतीय 
मज्ञदूरॉंको मुलाज़मत देनेवाले वे सर्वोपरि व्यक्ति थे । 

वे प्रसिद्धि और प्रकाशनसे दूर रहते थे, तो भी. अपनी 
सम्मति और सम्पत्ति द्वारा जनताको लाभ पहुँचानेमें कभी 
किसीसे पीछे नहीं रहे । जब विलायतके युवराज डरबन_पधारे 
थे, तब आप ही उनके स्वागतके लिए बनी हुई समितिके 
सभापति चुने गए थे। सन्‌ १९३४ में प्रिन्स oat 
नेटाळ-इ' डियन-कांग्रेसने एक प्रीतिभोज दिया था। उस 
ऐतिहासिक अवसरपर भी आपने ही सभापतिका आसन सुशो- 
भित किया था। माननीय श्रीनिवास शास्री जब एजेण्ट- 
जनरल बनकर दक्षिण-अफ़ीका गए, तो पारख सेठने बिरियाकी 
पहाड़ीपर स्थित अपना सुन्दर बँगला झास्रीजीको रहनेके लिए 


१३६ 
nt NO 
दे दिया था। जुम्मा-मस्जिद, सूरत-अंजुमन-एइस्लाम/ 


अंजमन-इस्लामिक मदरसा आदि अनेक denih आप 


ट्स्टी थे 
` ` पारख सेठने अपने जीवनमें Gast wa भारतीर्योको 


ज्ञमीन-घरवाला बना दिया। उन्होंने डरबन नगरके आसपास 
हज़ारों एकड़ ज़मीन खरीदी और उसके छोटे-छोटे sts करके 

रीबॉको इस शात्तेपर बेची कि वे अपनी आमदनीके अनुसार 
मासिक किइत भरा करें । जो किरत भरनेमें असफल हुए, 
उनकी ज़मीन sea नहीं की गई, बल्कि अदायगीकी अवधि 
और भी बढ़ा दी गईं। इस प्रकार सेकढ़ों ग्ररीब भारतीय 
ज़मीन-घरवाले वन गए । उनकी व्यापारिक और व्यावहारिक 
बुद्धि बेजोड़ थी। इसी वजहसे उन्होंने खूंब धन कमाया 
aus उसका कुछ अंश प्रवासी भाइयोंकी भलाईमें खच भी 

या। 


श्री हंस मेघराज 
स्वर्गीय पारख सेठ बड़े सरल और सहृदय थे। उनमें 
ऐसी उदारता थी क्रि उनके द्रवाजेसे कभी कोई खाली हाथ 
नहीं लौट सकता था। उनकी दानशीलता सदाके लिए उनके 
स्मृति-स्तम्भका काम देगी। भावी सन्तान भौ उनको श्रद्धासे 


याद करेगी । 
दक्षिण-अफीकाके भारतीय व्यापारियोंको उनके चरण-चिह्वोपर 
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वे सबसे और सभी उनसे प्रेम करते थे। 


L पौष, | 


०७ 


चलनेकी चेष्टा करनी चाहिए। यद्यपि सभी समी उनको ह 
बड़े-बड़े काम नहीं कर सकते, तो भौ मेरी धारणा है कि छे 
पैमानेपर ज़हर कुछ-न-कुछ कर सकते हैं । 

उनकी मृत्यकी दुघेटना निस्सन्देह दक्षिण-अफूका-प्रापे 
भारतीयोंके लिए एक असह्य आघात है और उनके हितोंके शि 
संघष करनेवालोंके लिए एक गहरी चोट । पारख सेठ नेद 
प्रवासी भारतीयोंके नेता और मार्ग-प्रदर्शक थे । उनकी सम्मति 
बिना कोई कार्ये नहीं होता था । दममें से जिन्होंने उनके सा 
सलाह-मशवरा और काम किया है, उनके लिए उनकी ay ए 
दुर्घटना ही है । प्रवासी भारतीयोंका भविष्य चाहे जो-कुछ हे, || 
परन्तु पारख सेठने अपना फे अदा किया और अपना जीव) | 
सार्थक बनाया Ñ सुलेमानभाई, सुहम्मदभाई तथा उके 
परिवारके अन्य प्राणियोँके प्रति हार्दिक सहानुभूति प्रकट कए 
हूँ और परमात्मासे प्राथना करता हूँ कि वे दिवंगत आते o 
सदूगति और चिरशान्ति प्रदान करें । BM 


निराशाजनक सरकारी रिपोर्ट 


दक्षिण-अफीकाके भारतीय हाई-कमिरनरकी सन्‌ १९४ 
की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित हो गई । भारत-सरकारकी ओए 
उसकी एक प्रति मुझे भी मिली है । सन्तोषकी बात है | z 
देशके देनिक अखबारोंमें इसकी काफी चर्चा हुई है। | 
रिपोर्टको आद्योपान्त पढ़ जानेपर यही नतीजा निकलता है| _ 
इस महायुद्धके प्रतापसे संसारकी गति-विधिमें चाहे कितवा | 
परिवर्तन क्यों न हो जाय ; पर दक्षिण-अफीका-सरकारकी ii ni | 
और प्रवृत्तिमे कोई परिवर्तन नहीं हो सकता । विशाल मा 
के गत अक्ट्बर-अंकमें जिन्होंने 'दक्षिण-अफीकाकी erat 
समस्या शीक मेरा लेख पढ़ा है, उनके लिए इस रि 
कोई नई बात नहीं । उन्हीं बातॉपर इसमें सरकारी रंग a 
गया है । इसमें एक बात अवश्य ही बड़ी मज़ेदार है। | 

एक बार नेटालकी राजधानी पीटरमेरित्सबर्गमे एक * 
वायुयान आनेवाला था । नगरके हज़ारों गोरे, भूरे 
आदमी तमाशा देखनेके लिए मेदानमें eas हुए थे ! 
भिन्न रंगके व्यक्तियॉँको अलग-अलग बेठने अथवा 
लिए म्युनिसिपेलिटीकी ओरसे बाड़े नहीं बनाए गए थे, इस 
हिन्दुस्थानी अंगरेज़ोंकी भीड़के पीछे जाकर खड़े हो 1५ ५ 
शरीरकी दुर्गन्धिसे दवेतांगोके सिरमें चक्कर आ गया! ,/ 
हा मचाया ; फ्रौजी सिपाहियोंको अपना ge 
अच्छा अवसर मिल गया । उन्होंने लाठियां उठाई 
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पं से चुन-चुनकर भांरतीयोंकी ऐसी मरम्मत को कि उनको 
goa दूध याद आ गया । औरतें और बचने: भी ४उनके 
हासे नहीं बच सके ।  भारतोगोंमें आतंक छा गया । कसा 
बरीमत्स इर्य था वह |. हिन्दुस्थानी feat अपमानित हो रही 
थी और अंगरेज़ औरतें अट्टहास कर रही थों तथा Paar रही 
धीं--दतको लात मारकर बाहर fast? उस समय में 
दृक्षिण-अफ्रोका्में ही था । इस घटनाके दूसरे दिन मेरित्सबर्ग 
नानेपर उत लोगॉको ज़बानों सारी कहानी सुनी थो, जो इस 
उपद्वके चरमदीद गवाह. थे। zie विटनेस' ने तो यहाँ 
तक लिखा था कि “नाज़ियोंकी तूफानी. staat करतूतकी यह 
साउय-अफूकत आत्रृत्ति थी ? 
इस मामलेमें आगे जो-कुछ हुआ, वह और भी दुःखजनक 
है। भारतके हाई-कमिइनरने प्रधान-ंत्री जनरल स्मटससे इस 
बातकी शिकायत की । जवाब भिला क्रि जांच की जायगी । 
अन्तमं हाई-कमिरनरको सूचना मिलो कि gist अदाळतके 
खलम यद्यपि सिपादियोंक्रा आचरण वेसा नहीं था, जैसा होना 
चाहिए किन्तु अदालत उनमें से क्रिसीको भी मार-पीट अथवा 
अनुचित FAR अपराधमें दण्ड देनेमें असमर्थ है। अफ़सोस 
है कि इस घटनापर हमारे पत्रकारोंका ध्यान नहीं गया । 
उन्होंने फ़िदमःप्रस्ताव एवं ब्रंस-कमीशनकी चर्चा करके ही 
oa है। यह एक ऐसी घटना है, जो हमें 
याद दिलातो है-। 
7 भषारण-सा अपमान होनेपर तोकियो क्रोधसे उबल पढ़ा 
, पब गोरी सरकार और गोरी जनताकी अङ्क ठिकाने 
' ९ जापानियोंसे बराबरीका बर्ताव होने लगा। - पर 
समालोच्य सालमे ट्रांपवाल = See एण्ड 2 fer 
एकट, मोटर केरियर iad aa 4 अमेन मे i 
रेल, मशोनरो or त ( अमेन्डमेन्ट ) एक्ट, 
१ एकट, लोकछ errs ae CF TNTA कम्पेन- 
Stee बलतः एकतर 
Rea: ac, “न आदि ऐसे क़ानूतोंकी सृष्टि हुई, जिनकी 
| केवल यही कहना पर्याप्त 
` बचेःुचे अधिकारौँपर. क्रावूनके 
। यह सब अन्याय हो रहा है । 


सारी 


भः शहा सेब निष्ठुर 
हर स 
-भरते नहीं ब 


र वे आखिर हैं किव मर्जकी दवा ? 
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सारी रिपोर्ट अन्यायमूलक्र गाथाओंका पुलिन्दा है ; केवल 
दो बातें ऐसी हैं, जो प्रवासी भारतीयोंक्रे हितमें हैँ ।. एक तो 
पार्लमेंटमें फिदम-प्रस्तावके पास हो जानेसे ट्रांसवालके . निर्धारित 
स्थानोंमें भारतीय भूमि खरीद सकते हैं । दूसरी मावेकी बात 
यह है क्रि ब्रम-कमीशतनने अपनी रिपोर्टमें गौरांगोंके इस आक्षे- 
पको कि भारतीय गौरांगोंके मुंडछोंमें अधिकाधिक प्रवेश कर रहें 
हँ, बिल्कुल निराधार ठहराया हे.। कमीशनकी रिपोर्टसे गौरां: 
गोंको सन्तोष नहीं हुआ है और नेटाल म्युनिसिपल एसोसि- 
एशनने सर्वानुमतिसे एक प्रस्ताव पास. करके सरकारसे प्रार्थना 
की है कि भाएतीयोंकों अलग बसानेके: लिए शीघ्र हौ कादून 
बनना चाहिए । पणा Da 
रिपोटमें मेरे लिए सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है. कि इसमें 
नेटाल-इण्डियन-कांग्रेसका अस्तित्व स्वीकार कर. लिया. गया है 
और उसको 'पुनर्गठित कांग्रेस!के maa सम्बोधितः किया गया 
है। इस सम्बन्धमें अब तक . भारत-सरकारकी: बंडी विचित्र 
नीति रही है। नेटाल-इण्डियन-एसो सिएशनकोः' राजनिष्ठापर 
मुग्ध होकर उसने नेटॉल-इण्डियन-कांग्रेसका नाम-निशान  मिटा- 
नेमें कोई कसर उठा नहीं रखी है । कांग्रेसका अस्तित्व स्वी- 
कार करनेके लिए भी वह तैयार नहीं थी, इसलिए जब कभो 
काँग्रेसकी ओरसे कोई पत्र जाता, तो उसका उत्तर आता हस्ता- . 
क्षरःकरनेवालेके नामसे, व्यक्तिगत रूपमें । आखिर विवश होकर 
भारत-सरकारको पुनगेठित काँग्रे सकी हस्ती AST करनी पड़ी, 
यह्‌ कांग्रे स-करमियांके लिए सन्तोषक्री बोत है । 
` प्रवासी ओर स्वराज्य. `. 
- -भारतकीः राष्ट्रीय प्रगतिक्री ओर सभी. अंगरेज़ाँकी रकः 
टकी .लगी हुई है; चाहे वे स्वदेशमें a अथवा. किसी. उपनि- 


वेशमें । . इसे - अभागे. देशको वे. अपनी बपौती ज़ायदादः 
समते हैं और यहाँके निवासियोंको अपना ज़रखरीद TEM i 


भारतीयाँमें स्वराज्यक्री भावना देखकर उनके तन-बद्नमें आग 


लग जाती है और वे कोधोन्मत्त होकर अनाप-शनाप बकनेसे 
बाज़ नहीं आते Ria अंगरेज़को यहाँकी स्थितिका ' ककहरा 
भी नहीं माळम,:ब्रिसमयक्री बात है कि वे भी यहांकी 'समस्याः 
ऑपर सम्मति देना अग्ना जन्मसिद्ध अधिकार समते हँ । 
यहाँ कोई भी राजनोतिकः घटना होती. है, तो. तत्क्षण दक्षिणः 
अफीकाके ear’, Sat He’, ` 'मरक्‍्युरी', eee’. आदि 
अखबारोमें अग्रलेख निकलते हैं, जिनमें भारतीय राष्ट्रीयताकों 
संसारकी RA गिरानेका प्रय्न किया जाता है।। ae 
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इस समय ब्रिटिश-गायनाकी राजधानी जाजटाउनपे 
प्रकाशित द्ोनेवाला “इ डियन ओपनियन' नामक मासिक पत्र 
मेरे सामने है, जिससे area होता है कि इधर भारतमें क्रिप्स- 
मिशन विफल होता है और उधर akama चौबीस 
घंटेके अन्दर “डेली. आगोसी' नामक अंगरेज़ेंकि . अखबारमें 
अग्रलेख निकल. जाता है। उसमें भारतीय राष्ट्रीयताको 
चुन-चुनकर गालियाँ तो दी ही जाती हैं + किन्तु वहाँके प्रवासी 
भारतीयोंकों भी दगाबाज़, विश्वासघाती और राजद्रोही कहकर 
दिलके vax निकाले जाते हैं। इपसे nià प्रवासी 
भाइयोंमें आतंक छा गया है । इस्ट-इ डियन-एसो सिएशनकी 
भोरसे जाजटाउनके टाउन-हालमें एक सार्बजनिक सभा हुई, 
जिसमें उपनिवेश-भरके भारतीय नेता सम्मिलित हुए । सभीने 
एक स्वरसे Sat आगोसी'के आक्षेपका प्रतिवाद किया और 
सर्वानुमतिसे एक प्रस्ताव भी पास हुआ, जिसमें उक्त अंगरेज़ी 
अउबारको दूषित नीति और कछुषित मनोवृत्तिपर खेद प्रकट 
प्रकट किया गया । 
वास्तबमें प्रवासी भाई अच्छी तरद जानते हैँ कि उनकी 
समस्या मातृभूमिकी समस्यासे बिलकुल भिन्न है। भारतीय 
राष्ट्रीयताके प्रति पूणे सहानुभूति रखते हुए भी उन्होंने अपनी 
समस्यापर सदेव औपनिवेरिक दृष्टिसे ही विचार क्रिया है । 
इस महायुद्धके सम्बन्धमें भारतका दृष्टिकोण कुछ और ही है ; 
किन्तु प्रवासी भारतीयोंने ब्रिटिश साम्राज्यको स्वेप्रकारसे सहा- 
यता करना ही अपना लक्ष्य बनाया है । फिर भारतके राष्ट- 
बादियोंका बदला उनसे चुकाना कहाँका न्याय है १ आज 
स्वाधीनताको Mat भारतका बचा-वचा तड़प रहा है और 
इस भावनासे ओतःप्रोत होना प्रत्रासियॉके लिए भो aaa 
स्वाभाविक हो है ; किन्तु वे जानते हैं कि भारतको आज़ादीकी 
लड़ाई भारत-भूमिमें ही लड़ी जा सकती हे--किप्ती विशेष 
उपनिवेशामें नहीं । 


पूर्वी अफ्रीकामें नई आफत 


. पूर्वी अफोका-प्रवासी भारतीयोंके भाग्य-चन्द्रपर इस समय 
ग्रहण लगा हुआ है । इस भीषण महायुद्धके कारण योंही 
उनके कारबार और व्यापारकी स्थिति ड्वांडोल हो रही थी 
उसपर अब (युनाइटेड किंगडम कमरियल कार्पोरेशन'की af. 
स्पद्धसि. उनकी हस्ती ही खतरेमें पढ़ गई है। इस ae 
सरकारी व्यापारी-मंडलकी नीति और प्रतृत्तिसे हमारे देशवासी 


बहुत-कुछ परिचित हैं. और यहाँके दे 
F बुत कुछ परिचित दें और aes, दुनिक अखबार, इसी तर मी काया 
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न Oe 
प्रायः चर्चा होतो ही रहतो है। पूर्वी अफोकार्मे भी झू) ~ 
मंडलका ऐसा जाल फेल गया है, जो प्रत्रासी भारतीयोंके ति i 
नागपाश सिद्ध हो रहा है । सरकारको ओरसे इसे विशे 
सहायता और सुविधाएँ दी जा रही हैं । इसके i र 
भारतीय व्यापारी कॉप रहे हैँ । इसने एक प्रकारसे व) कौ 
कच्चे माल और उनको विदेश भेजनेके ज़रियोंपर qria A 
कर लिया है। इससे भारतीय व्यापारियोंके करें भौ 
कठिनाइयोंकी सीमा नहीं है और दिन-पर-दिन उनके व्यापा | 
हास होता जा रहा है। इस मंडलकी मज्ञीके बिना Pete 
बाहर माल भेजनेके लिए जदाज़ोंमें जगह नहीं मिल aaah 
इसलिए भारतीय व्यापारियोंको अपना माल बहुत सस्ते दाम 2 
इस कार्पोरेशनके हाथ बेचनेको मजबूर होना पढ़ रहा u n 

gata अन्यत्र माल भेजनेके लिए सरकारी लाइसेन्स भी श्र 
पढ़ता है, जो इस कार्पोरेशनक्री सहायता और सम्मतिके वि क 
नहीं मिल सकता । इससे भारतीय व्यापारियाको झक माझी) बृ 
इस कार्पोरेशनकी शरणमें जाना पड़ता है । । ` जीव 
निर्यात करनेवाले भारतीय व्यापारियोंके aanta ह पौध 
प्रकार बँथ गए हैं । उनका रोजगार चौपट हो रहा है| है। 
उनको ऐसी आथिक क्षति हो रही है, जिसे इस विकट wel महर 
सँभलना कठिन है। इस कापोरेशनक्री करतूतसे a इस | 
प्रदेशमें त्राहि-त्राहि मच गई है । ज़ंज़ीबार, यूगाण्डा A बन्ध 
केनियाके भारतीय व्यापारी भी आतंकित हो रहे हैं । प्र विवा; 
युडके कारण योंही उनके सामने अनेक कठिताइयाँ al 
किन्तु इस नई आफ़तसे तो उनकी स्थिति और arate 
हो रही है। भारत-सरकारके प्रवासी-विभाग और a 
अध्यक्ष माननीय अणेको शीघ्र ही इस ओर ध्यान देना वा 
/ F 


एक ग्रादश विवाह 
(विशाल भारतः-परिवारके सुपरिचित स्वामी aa भोका 
संन्यासीके सबसे छोटे सुपुत्र भाई ब्रह्मदत्तका छुभ विवा ek 
२० दिसम्बरको अजमेरके प्रवासी-भवनमें वेदिक रीति ए Gs | पक 
विवाइ-क़रानूनके अनुसार नागपुरके श्री लक्ष्मणराव डांगेकी 5 a 
कुमारी तिमेलादेवीके साथ सुसम्पन्न हुआ। ईस 
दो विशेषताएँ थीं । पहली तो यह क्रि विबाह अत्यन्त 
भारतीय संस्कृतिके अनुरूप एवं नाम-मात्र खचंसे हुआ! ५ 
यह कि यह एक अन्तर्जातीय एवं अन्तर्प्ान्तीय विव ¦ 
और aq मद्दाराष्ट्रकी एक 3 | 


war a 


aay’ 


at 


प्रति 


— | 
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AAAI 


al Bhat, © किन्तु अब वेदिक धर्मको अपना चुकी हैं । 
aa दोनों ही सेवात्रती और सुशिक्षित हैं। जहाँ यह 
Rak, सम्बन्ध 'विवाह? के सैद्धान्तिक आदशको निभाते हुए हुआ है, 


के | वहाँ इसका उत्सव एवं समारोह भी अन्ध-परम्परा, रूढ़िवाद 
और meaa विहीन एक सामाजिक अनुष्ठान ( Social 
Pat gathering ) मात्र था। इसके लिए वर और वधू-पक्ष 
| afe साधुवादके पात्र हैं । 

पर| जित अभागे एवं पिछड़े हुए देशमें दहेज, सजातीयताके 


a रतिबन्ध और सौदेकी ofa मनोवृत्तिक्े कारण वयस्क हो जाने 
तौ | पर भी कन्याओके लिए सुयोग्य वर नहीं मिल पाते, जहाँ लोक- 
दाम, 


। लाज और समाजमें थोथी प्रतिष्ठा बनाए रखनेके नामपर विवाहके 
| दुबत-दिखावे वर और वधू-पक्षोंको दिवालिया बना देते हैं, वहाँ 
} परहमदत्त निमेला-विवाह निश्चय ही आदर्श कहा जायगा । जहाँ 
l 
| 


वर भपने सुयोग्य, कर्मठ एवं सेवाव्रती पिताश्रीके चरण-चिहोंपर 
| नेवे team एवं साहसी युवक हैं, वहाँ वधने भी अपना 
| जीवन प्रवासी भारतीयोमें हिःदी-प्रचार करनेका ब्रत लेकर नई 
| teat नारियोंके सामने एक अनुकरणीय आदर्श उपस्थित किया 
है। आजे gaat नारी रसोइंघरकी नौकरानी अथवा रंग- 
| महलको रानी नाम्नी मनबहलावकी कठपुतळी नहीं है, यह 
इस विवाहने स्पष्ट कर दिया है । क्या इम आशा करें कि 
MER और रढ़ियोंके शवका बोझ ढोनेवाला समाज ऐसे 
RRI कुछ शिक्षा ग्रहण करेगा और जीवनक्री इस आवश्यक 
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PPAR ARPA AAR ran ae 


श्रीमती निर्मलादेवी और श्री ब्रह्मदत्त । 


सहयोग-संस्थाको बर्धन और बोम बनाते रहनेसे बाज़ आयगा १ 
--मो० fae सेंगर 


बलिदान 


श्री पंडितजी 


pie शारदीया रजनीकी गोदमें क्योतो नगर अपनी 
/ न्ति छुपाकर सो रहा था। जग रहे थे केवल 
¢ बे e THY EUER उसकी असहायावस्था देखने- 
ै oe भोमवत्तियोंके मन्द प्रकाशसे आलोकित 
af भती, उवक। सभी अल्हड़ देशभक्त, कठोर 
| णी और अदम्य उत्साहवाळे थे। इस समय 
वाद चारिता, ज सौर आय या अपने देशको शोगन'के स्वेच्छा- 
fi र व्यक्ति 
ah g शासनसे मुक्तकर वास्तविक 


सक- 
वदी यो जो प्रधानता एवं प्रभुत्व पेशवाओंका 


पद n जापानमें शोगनका रहा है। 


H 


स्वाधीनताके पथपर अग्रसर करना । शोगनने जिस कौशलके 
साथ मिकादो 'को अपने हाथकी कठपुतली एवं निःसहाय 
खिलौना बना लिया था, उसपर सभी कद्ध एवं असन्तुष्ट थे। 


शिथिलता और अकमेण्यता छाई थी, उसपर बे बार-बार खी 

उठते थे । द 
कमरेके बन्द द्वारकौ ओर देखते हुए अराकाने कहा-- 

“आज अनिश्की आशंका कुछ प्रबल दिखाई देती है। शायद 

हम सब आज हो धर लिए जाये । न 


रू 


RR 


en 


पर उनके प्रचण्ड उद्योधन-आवाहनके बावजूद जनतामें जो = 


Ree 
२. जापानके सम्राट मिकादो कहलाते हैं, जो शोगन द्वारा | 
a 106.0. In Public Domain. Gurukul RORGH GR अने म see एवं अनभिज्ञ रखे जाते ड 
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“हो सकता है, किंचित्‌ उदासीके साथ काकारुकाने द्वारकी 
और दृष्टि गढ़ाते हुए कहा-“पर आखिर ऐसा हमने किया ही 
कया है ? हम शोगनकी पदच्युति तो चाहते नहीं । पर 
उसकी स्वेच्छाचारिता और जनतापर होनेवाले मनमाने ज़त्मोके 
खिलाफ़ आवाज़ उठाना तो हमारा मानवीय कत्तव्य ही है। 

ra और अमरीकाकी जनता ज्र स्वेच्छाचारिता और पर- 
तन्त्रताके विरुद्ध सिर उठा रही है, तो केवल हम ही इस नरकमें 
पढ़े क्यों सड़ते रहें £ 

“तुम ठीक कहते हो भाई'--अराका बोला--'पर एक 
और यह कायर मिकादो डर और दब रहा है, दूसरी ओर 
जनता इतना ज़त्म-ज़बदस्ती सहकर भौ चू तक नहीं करती 
और इम लोग तो हैं ही कितने ? हमारे नेता हिरोनुमाके 
बचनेकी आशा नहीं और हमारी स्वतन्त्रता चन्द दिनोंकी 
आशा-भर है 7 

“जो-कुछ भी हो, अशाका;-काकाझकाने ज़रा उत्तेजित 
होकर कहा--कऋन्ति किसी व्यक्ति-विशेषके द्वारा ही नहीं हुआ 
करती । उसका ज्वालामुखी तो जनताकी मनःशक्ति और 

उसके दृढ़ निश्चयकी गरमीसे ही फटता है! संसारकी कोई 
भी शक्ति उसके आवेगको रोक नहीं सकती ।' 

“लेकिन जनताको मनःशक्ति और दृढ़ निश्चय --.? 

अभी काकारुक्राका वाक्य पूरा भी नहीं हो पाया था कि 
कमरेके दरवाज़ेपर एक ज़ोरका आघात हुआ, फिर दूसरा और 
तीसरे आघातके साथ वह ट्टकर धढ़ामसे नीचे आ गिरा और 
उसके पीछे दिखाई पढ़े शोगनकी पुलिसके कई हथियारबन्द 
जवान | दर्सों युवकोंके हाथोंमें हथकड़ियाँ भर दी गई और 
उन्हें वहाँसे क्योतोके केन्द्रीय पुलिस-थानेमें ले जाया गया । 

= २ = 


AAAS 
ST 


शिन्तो-मतक्रे प्रधान आचाये, -मिकादो और शोगनके . 


सामने जीण-शीण aaa Sat विवर्ण देह लिए हिरोनुमा उप- 
स्थित किया गया । sah हाथ-पाँव हथकड़ी-बेड़ियोंसे आवद्ध 
थे। राज्य-अमात्यने कहा--'हिरोनुमा, देशाके सर्वोच्च शासक 
मिकादो, सर्वोच्च 'धर्माचाये ताओशो और सवोच्च सताध्यक्ष 
शोगनको प्रणाम करो ।? 

विद्रोही हिरोनुमाने अपनी छाती फुलाकर गवेके साथ 
पहले उत्तप-दोप्त दृश्सि राज्य-अमात्य और फिर चारी-बारीसे 
 मिकादो,'ताओशी और अन्तमें ्रणापूढक शोगनकी ओर देखा 
और फिर व्यंग्यपूवक अट्टहास करके कहा--'सर्वोच्च | ये नर- 


आज अपने काले BGA ID aT SORA (3प्रशिणाम्ाहै ५७ Haridwar 


Ee 


| 


woe ~ 


BN, 
जनताको पीड़ित और उसके पवित्र नासो कलंकित कर रहे है 
इन्हें में नमस्कार करूँगा १ इतिददसके ये भूरे हुए प्यादे प्रा, 
नहीं, प्रतिशोध और प्रतिहिसाके पात्र हैं। हा | हा | हा | ay 

धर्माचाय और मिकादोके चेहरे पीछे पढ़ गएकै 
शोगनकी आँखें क्रोध और अपमानसे जलने लगीं । राजा . 
अमात्यके हाथका इशारा पाकर कुछ संनिक कोड़े लेकर भो. हुती 
बढ़े और हिरोबुमापर तड़ातङ़ मार पड़ने लगी । आहत हे. ga 
कराहता हुआ वह गिर पढ़ा । दो सेनिकोने आदेश पाकर से 
पकड़कर खड़ा किया और पासके एक खम्भेसे ata दिया। | 

राज्य-अमात्यने फर्द-जुम सुनानी ys को AN 
तुमपर प्रधान-न्यायाधीशकी ओरसे राजद्रोहका अभियोग लगा हो. 


गया है । 
कराहता हुआ हिरोनुमा सजग हो गया | उसके चेहरे 


एक विचित्र तेज भलकने लगा । आवेशके साथ उसने कहा 
“तब तो मुत्ते सन्तोष है, सुख है । प्रधान-न्यायाधीशने वो 
गलती नहीं की । जिस राजको नीति अन्याय, अत्याचार भौ 
स्वेच्छाचारिता हो, उसके विरुद्ध विद्रोह करना प्रत्येक नार्गाक 
प्राथमिक कर्तव्य है । वही मैंने भी किया है और जब्र ठं 
इस शरीरमें दम है, ami तुम लुटेरे हो, चोर है 
अत्याचारी हो, अन्यायी हो और तुम्हारा सवेनाश करना म 
जापानीका-- * * ** al 
वाक्य पूरा होते-न-होते फिर उसपर A बरसने %| 
और उसका स्वर कम्पित होकर टूट-सा गया । ही | 
बाद न्यायका यह नाटक समाप्त हुआ और q 
चेतन देहको घसीटकर फिर काल-कोठरीमें डाळ दिया M 


= ३ = 
“हिरोनुमा, प्यारे दिरोनुमा !--युवतीने क्षीण र्फ 
पुकारा । 
भूख, प्यास और कोड़ोंकी मारसे आहत 


सीखचोंके पीछेसे देखा ; पर उसे कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं 
घसिटते-घसिटते वह अपनी कोठरीके द्वारकें पास आया | 
उसे दिखाई दिया, उसको सुन्दरी पत्नी सजल आँखोंसे 
ओर देख रही है । एक क्षण तक उससे कुछ भी नही 

गया, फिर उसने सारा साहस बटोरकर कहा--तोथार्म! ae 
तौयामा, मुझे दोष न देना। सचमुच मैंने तुम्हारे रति Fy 
कर्तव्य नहीं निबाहा ; पर इसमें मेरा क्या दोष! 
प्रेमपर देशका प्रेम, पीड़ितों और शोषितोंकी आई 
गई । आज जो-कुछ तुम देख रद्दी हो, यह उसी" | . 


— 


| 
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द्‌ ae कया कह रहे हो%--तोयामाने कहा--तुम्हें 
| छा क्यों दोष दूँगी? तुमने जो-छछकिया, ठीक ही किया है । 

| | ठोक ही किया है !--हिरोनुमा आहादसे चीख उठा। 

Uh, हब तम भी मेरी बात और कामको टीक मानती हो, तोयामा १ 

र्म) एक फीकी सुस्कराहटके साथ तोयामाने कहा--हाँ । 

CM) लिए तो तुम्हें बधाई देने आई हूँ और साथ ही एक खुश 

त ह| gat भी सुनाने । 

Me GII वह क्या १” 

१ नँ विणो gr 

रोना हिरोनुमा सन्न रह गया | उसपर सानो बिजली गिर पड़ी 

ला हो। उसकी सारी प्रसज्ञता जंसे हवा हो गई । तोयामा कुछ 
| समक नहीं पाईं । उसने कहा--'तुम उदास क्‍यों हो गए? 

E, en मेरे... = 

t $ a हाँ, नहीं,--बीच ही में वात काटते हुए हिरोनुमाने 

ca हा चिन्ता और उदासीकी बात तो यह नहीं है। पर 
। सोचता हु...” 

गिक 

bie क्या सोचते हो, Tar? 

ma जही कि इस अन्यायी और अत्याचारी शासनमें ...पर वह 

| प्रक. 383 नहीं । सुनो, अगर तुम्हारे लड़की हो, तो होते ही 
। अन्न गला दबाकर मार डालना । मेरी सन्तान पराधीन और 

4 è a शाओमी derate करे, यह gh सह्य नहीं । अगर 

aa eo रोज़ उठकर मेरी यातनाओंकी दुःखगाथा उसे 

yat £ An अत्याचारी एवं अन्यायी शौगन-शासतके विरुद्ध 

या | as oe उसे शिक्षा देना । स्वर्ग या नरक जहाँ भी मैं 
कि ot अपने उत्तराधिकारीके कार्यसे शान्ति एवं तृप्ति 

a fa । इसे भूल न जाना, सममं ? 

ae इछ क्षण दोनों चुपचाप सजल नेत्रोंसे एक-दूसरेकी 

: | पर चह RI af समय एक पहरेदारने आकर तोयामासे 

ae हा और वह उसीके साथ बाहर चली गई। 
ठ -¥- 

4 d दस aa: और aig सइनेको लटका दी गईं, 

F i लोग भय और आतंकसे कॉप उठते थे। 


याण-दण्ड देखनेके लिए डयोंड्री पीटकर 
शोगन-महलके सामने एक मेदान था, जिसके 


I बना था। उसपर 
A लकड़ीके कई खम्मे 
“ey एकसे हिरोनुमा भी बंधा था ७४० 


SSIS SSNS SIRE NN या वा 


CC-0. In Public Domain.-Gurukul Kangri Collection, Haridwar atk 


Digitized by Arya Samaj चिद dation Chennai and eGangotri 


शोगनके आनेकी घोषणासे भीड़में एक चहृल-पददल-सी 
नज़र आई । सबके चेहरे और आँखें एणा तथा क्षोभ प्रकट 
कर रहे थे। पर जब उनके बीचमें से चार HAR wit 
शोगन निकला, तो किसीने चू तक नहीं की। चवूतरेपर 
रखे एक उच्चासनपर जाकर शोगन बेठ गया। उसका संकेत 
पाकर कुछ सेनिक हिरोनुमापर AS बरसाने लगे । हिरोजुमा 
कराहने लगा और उसके शरीरसे खून निकलने लगा । 

गवेके साथ शोगनने कहा--“हिरोनुमा, अब भी समय 
है। तुम माफ़ी माँग लो, तो तुम्हें छोड़ा जा सकता है Y 

caret १ किस बातकी माफ़ी ? और फिर तुमसे माफ़ी 
माँगू गा १ नोच, अन्यायी, अत्याचारी, अमानव कहींके | 

शोगनका चेहरा क्रोधसे तमतमा उठा। फिर उसने 
इशारा किया और हिरोचुमाकी क्षत-विक्षत देहपर कोड़े बरसने 
लगे । 

पीड़ा बढ़ती जा रही थी । हिरोजुमा फिर कराइने लगा । 
उसको सम्बोधित करके शोगनने कहा--*अब भी कुछ नहीं 
बिगड़ा है। क्षमा माँग लो, तो अब भी तुम्हें छोड़ा जा 
सकता है / 

“नहीं, नहीं, नहीं'-हिरोनुमा चीछ उठा--'नहीं । अपने 
प्राणोंके मोसे में अपने और जापानकी पीड़ित-शोषित मूक 
जनताके प्रति विसवासघात नहीं करूँगा । 

इसी समय एक गोली हिरोचुमाकी छातीके पार हो गई । 
लहूकी एक धारा बह निकेली और GA बँधी हुई उसकी देह 
दोहरी होकर लटक गई | , 

शोगन जिस आवेग और उत्साहसे आया था, उसी गवे 
और वीरताके साथ भीड़को चीरता हुआ लौट. गया। सब 
लोग उत्तेजित, क्षुब्ध, किन्तु निश्चल खड़े रहे । सबकी आँखोंमें 
खून उतर आया था ; पर एक जड़ता, एक अकर्मण्यता उन्हें 
पाषाणकी तरह निर्जीव बनाए थी । . 

भीड़में से किसीने कहा--'देखा उसका साहस और मर्दा- 
नगी १ RA स्वतन्त्र जापानके इतिहासमें अमर रहेगा ।? 

“शायद रहे,--दूसरेने अन्यमनस्क भावसे कहा--'पर क्या 
इस तरह मरनेसे शोगन-सत्ताका अन्त हो जायगा? 


“बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाते। आज नहीं तो कल, 


कल नहीं तो और किसी दिन सुक, जडू, अन्थ-परम्मरादयायी | 


जापानी अपनी सच्चो स्वाधीनता, आत्म-निणेय 
शासनके लिए एक व्यक्तिकी तरह उठेंगे ही? | 


i 
| 
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इशिडया-त्रॉफिस E 


श्री अवनीन्द्रकुमार THATS AIT | 


“That this Congress considers the abolition of 
the Gouncil of the Secretary of State for India, 
as at present constituted, the necessary prelimi- 


nary to all other reforms 
First Congress, 1885 (Bombay) 


छड्या-आफ्रिस मिटा दिया जाय] यह नारा fika- 
सम्मेलनके अध्यक्ष राइट आनरेबल सर तेजबहादुर सप्रूने 
बुलन्द किया है । सर तेज गरम-दली नहीं हैं। इसके 
बिपरीत वे नरमोमे नरम हैं। वे हिम-शिखर हैं। रोष 
और आवेशमें वे कोरे बात नहीं कहते । वे क्रानूनी मस्तिष्कसे 


- जिस युक्तियुक्त निण्यपर पहुँचते हैं, उसीको कहते हैं। वे 


अपने विचारों और विखासोके प्रति सच्चे ओर ईमानदार हैं । 
चे अपने बिदवासोंको निडरता और साहसके साथ प्रकट करनेकी 
प्रबळ क्षमता रखते हैं। वे समान भावसे गांधी-नीति और 
लिनलिथगो-नीतिकी निन्दा करनेका साहस रखते हैं। अपने 
fais प्रति वफादारी और ईमानदारी उनकी बहुत ऊँचे 
द्जेकी है । इसके पीछे उन्होंने अपने राजनीतिक जीवनके 
अदि धंगी-साथियोंका मोह भी नहीं किया और उनको छोड़ 
दिया । १९३० में गोलमेज़-कान्फू न्सके अवसरपर उन्होने अपने 
हार्थोसे रोपे, सींचे, पोसे लिबरल-फेडरेशनका भी त्याग कर 
दिया और अपनेक्ो 'राजनीतिक अनाथ? कहाना पसन्द किया, 
युनीटरी गवमेन्टके बजाय फेडरल गवर्मण्टकी स्थापनाके पक्षमें 
प्रचार क्रिया । होर लिनलिथगो-योजनाका सारे देशने विरोध 
किया ; मगर सर तेजका विज्वास था कि यह योजना जेसी भौ 
है, अमलमें आनी चाहिए, और इसको उन्होने छिपाया नहीं । 
इस योजनाको सफल बनाने:और अमलमें लानेके लिए उन्होंने 
लाड लिनल्थिगोसे कम यत्न नहीं fear) १९३७ में जत्र 
प्रान्तीय गवर्नरोंने कांग्रेस द्वारा माँगा वचन और आउवासन देनेसे 
इन्कार कर दिया, तब गवनरोंके पक्षमें वेथानिक RA अपना 
मत सर्वप्रथम देनेमें वे पीछे नहीं रहे । चे आन्दोलनकारी नहीं 
हैँ । उनके इस नारेके पीछे वाइसरायक्री कों सिलक्रो सद्स्यताका 
गहरा अनुभव है । इसलिए जब सर तेज कहते हैं कि 
“इण्डिया आफ्रिस मिटा दिया जाय, तो समझना चाहिए कि इस 
अर्थ-गम्भीर गिराक्रे साथ समस्त राष्ट्रका हृदय ध्वनित हो रहा 
है और यह उसको न्यूनतम और नरमसे नरम माँग है । 
इण्डिया-आफ्रिसतक्रो मिटा देनेकी माँग नई नहीं है, बल्कि 


कांग्रेसके जन्मके समान पुरानी है। १८८५ के अपने पहले 
afa EAG कांग्रेसने दूसरे JSA TRUBS GAS SU Karrila pea और मन्त्रिमण्डल ( जिसके afd 


कि इण्डिया-आफ़िस मिटा दिया जाय और इसको अन्य शाह इष 
सुधारॉके लिए आवश्यक प्रारम्भिक ware घोषित किया al 

इस माँगके औचित्यको बताते हुए कांग्रेसके चौथे Sf) भार 
जार्ज यलने कहा था कि भारत-मन्त्री SAH आरगिलने १८७; प्रति 
में लाई मेयोके ज़मानेमें इस सिद्धान्तक्रा प्रतिपादन शरि भार 
कि भारतःमन्त्रीका शासनाधिकार केवळ भारत-सरकार ay कॉ 
पास किए क्काननोंको ASP करना नहीं है । भारत-मनो्र होते 
मत था कि भारत-सरकार ब्रिटिश गवमेण्टको केवळ ain प्रति 
अफ़सर है । आपने २४ नवम्बर, १८७० के अपने al है, 


लिखा कि-- | मगर 
‘The Government in India were merely Bry जनत 

cutive officers of the Home Government, wh 

hold the ultimate power of requiring the Govern AIM 


General to produce a measure and of requirn ta) 
also all the Official Members of the Council 
vote for it.’ ताः 


इसके बादसे भारत-मन्त्री महान GIs सम्राट TG आर 
हे । इस स्थितिको संक्षेप॑में बताते हुए fre यूलने Frum pp 
साथ कहा था--“भारत-सरकार अधिकारहीन है, FF ताम्र 
कौंसिल सत्ता-शन्य है, आम-सभाके पास सत्ता और शति हैतः 
मगर वह उसको अमलमें ठानेसे इन्कार करती है या ॐ बमा 
उपेक्षा करती है V इसका अर्थ यह हुआ कि भारत मन्त्र j रिटि 
थिकारी और ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त भारतका RRA 

सर विलियम वेडरबनने कांग्रेसके पाचवे अधिवेश | सर रे 


अध्यक्ष आसनसे बोलते हुए इण्डिया-कौं सिलके कार्यको ९| रहं 
जाळ और धोखा बताया था;। २८ वीं कांग्रेसके अध्यक्ष in 
सय्यद मोहम्मदने भी इण्डिया-आफ्रिसका अन्त करनेकी "| TH 
की थी । १८९६ में कलकत्ता-कांग्रेसने अन्य शासतः my 
साथ इण्डिया-कौंसिलका अन्त करनेका प्रस्ताव स्वीकार # पालेमे 
था। इससे प्रकट है कि भारतमें राजनीतिक अनुभूति ey 
होनेके साथ ही इण्डिया-आफ्रिसको मिटानेकी माँग 
ओरसे की गई थी । तय 

इस माँगको मनोवैज्ञानिक पृष्ठममि सममनेके लिए  , भती 
ब्रिटिश शासनके तीन पुजौको सममला vet है। R: 
नियन्त्रण करनेवाली पहली मशीनरी है हृवाइट हाट “| अधिक 
भारतके अफ्रसर-व्रिशेषतः आई० सो० एस०- तीत a भौर ; 
समपर भारत भेजे जानेवाले जाँच कमीशन । इनमे 1 "णे 


आफ़िप्त एक भाग है ; मगर पहलेका अत्यधिक मर्दै 


फरवरी; १६४३ ] 
; | मत्री प्रत्यक्ष हपते भारतीय moi लिए ज़िम्मेदार हैं) 
| gaa sara नत्रागन्ठुक भाग है और ghenas ओर 
| इप्डिया-आफ़िस विशेषज्ञॉक्रों प्रदान करता है । 
इनमे से ताज राज्य करता है; मगर शासन नहीं करता। 
भारतीय मामलोंमें ब्रिटिश पार्लमेण्टकी उदासीनता और उपेक्षा 
प्रसिद्ध ही है । भारत-मन्त्रीकी नत्रसिखुआ प्रकृति होनेसे 
भारतीय ज्ञात शक्तिशाली नोकरशादीके हाथमें है । इण्डिया- 
कौंपिल द्वारा (जिसके अधिक्रांश सदस्य भारतसे अवकाश -प्राप्त 
होते हैं न न केवल इस नौकरशाहीके आधे ब्रिटिश भागका 
प्रतिनिधित्व होता है, बल्कि इण्डिया-आफ़िस द्वारा भी होता 
ai है, जो नाममात्रको “होम सिविल सविस'का भाग है; 
। मगर नौकरशाहोसे किसी set कम नहीं है । ब्रिटिश 
t w) जनता और पार्लमेण्टका घरेळू, पर-राष्ट्रीय तथा आयरिश 
vert maA ओर अधिकाधिक ध्यान है। भारतीय मामलोंडी 
11 W और गुत्यियाँ अधिकाधिक बढ़ने और पार्टमेण्टके 


= g घुनावके भारतीय समस्यासे सम्बन्ध नहीं रखने तथा 
ए IAA हेनरी फाउळरने इस सिद्धान्तके माने जानेसे कि 
| ब्रिटिश पार्लमेण्टका हरएक सदस्य भारतका शासक है; 


Or m F. a 

nfs १ TAS इस समुज्वल रडी रक्षा करना प्रत्येकका कर्तव्य 

श्र | है तथा १८५७ की पुनावुत्ति न हो, इसके लिए ऐतिहायतन 
ल काममें लाए गए उपायोंका समथन सबको करना चाहिए; 

AE ब्रिटिश नौकर 


ग || 
र ma, । इस स्थितिक्रा प्रथम गोलमे ज़ कान्फू न्समें 
EEN G I बढ़े सुन्दर शब्दम वर्णन क्रिया था। 
i भगर दा ot कि भारतका शासन लन्द्नमें बेठे आधे दजे 

(और Raw बेठे आये asia अंगरेज्ञोंके हाथोंमें है । 


१००० मील दूरसे भारतीय शासनकी बागडोर सँभाल- 


TR, 
E 
in 
१८५ 
1 fey 
रहा 
मनरी 
या 


am 
र d oe vay शान, अनुभव और क्षमता है। ब्रिटिश 
ते # Fetters मामलेमें एक जनतन्त्रात्मक संस्था न होकर 
' = जमा नियामक संस्था है । 
तोय — इण्डिया आफ़िसकी पूरक है। यह भार- 
E t = बल्कि बततमानक्रा भी प्रतिनिधिल 
शा tea रण्य कोळ आफ़ एडवाइज़स'में रूपान्तरित होनेसे 
ठ, © अधिकांश सौ सदस्य अंगरेज़ हुए, और उममें से 
री ए भौर नौकरोके व रे टे अनुभवी पक्के नौकरशाह थे । पेसे 
Ea भामहो a में कौंसिल शक्तिशाली थी । ,विधानसे अनेक 
agi” AUST हरएक TS आवश्यक था। इसके अतिरिक्त, 
fa SEL अमित प्रभाव रखता है। हरएक 
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१४३ 


PAAR AAR n. 


सदस्य किसी प्रान्त, किसी विषय व करिसी महकमेका विशेषज्ञ 
माना जाता है और उसको अपने विभागमें मतमाना eat उस 
समय तक छूट है, जब तक कि अन्य सदस्योके कार्यमे वह ga- 
क्षेप नहीं करता । 

एडमण्ड बकेने इंग्लेण्डके अन्दर भारतीय शासन निष्पक्ष 
समितिक्रे हाथोंमें देनेकी बात कही थी । फ़ाक्सका 'इण्डिया- 
विल? इस आवश्यक्रताको पूरा भी करता था। बर्कने इसको 
भारतका Harn? (अधिकार-पत्र) कहा था। मगर वह 
पास न हो सका । इसके बाद फिर कोई ऐसा प्रयत्न नहीं 
किया गया । मगर १८५८ में भारतका शासन 'ताज' के हाथमें 
जानेसे पहले कम्पनीके शासनपर दो प्रकारसे पालमेण्टक्रा नियन्त्रण 
रहता था । पहले तो पालेमेण्टके सदस्य ईस्ट इण्डिया कम्पनीको 
इर्ष्याकी ama देखते थे, दूसरे हर तीस साळ बाद कम्पनीका 
अधिकार-पत्र नया किया जाता था और उस समय उसको अपने 
शासनका औचित्य सिद्ध करना पड़ता था। मगर १८५८ के 
बादसे यह नियन्त्रण उठ गया। इसके बाद. भारत-मन्त्रीकी 
कौंसिल सर विलियम वेडरबनके शब्दॉमें भारतीय शासनकी 
शिकायतें सुननेके लिए 'सीकेट कोट आफ़ अपील! हो गई A 
पहले भारतमें एक विषयका निर्णय करते हैं। बादमें वे ही 
पुनः 'वेस्ट-मिंस्टर' में जमा होकर इण्डिया-कौंसिल' के सद- 
स्योके रूपमें अपने निणयके विरुद्ध को गई अपीलपर विचार करते 
हैं। इसका फल यह होता है कि जब इण्डिया-आफ़िसको 
किसी निणयपर सुदर लग जाती है, तब पालंमेण्टमें सारा सर- 
कारी पक्ष उसका समर्थन करता है और उसको बदलवानेके लिए 
स्वतन्त्र सदस्यों द्वारा किया गया प्रयत्न निष्फल जाता है । 

सर विलियम वेडरबनने इस प्रसंगमें कुछ मज़ेदार उदाहरण 
दिए हैं। पहला मामला Ge आफ़ गेज-कन्ट्रोबसी? नामसे 
प्रसिद्ध है। जनरल स्ट्राशी वाइसरायकी कौंसिलके तामीर- 
सदस्य थे । आपने भारतीयों, यूरोपियर्तों, सरकारी और ae 
सरकारी मतकी अवहेलना करके रेलवे-गेज अपनी इच्छाके 
मुताबिक निश्चित की । बादमें इसके विरुद्ध भारत-मन्त्रीसे. 
अपील की गई । इस समय जनरल सटे शी इण्डिया-कौंसिलके. 
सदस्य हो गए थे। लोग तो यह सम रहे थे क्रि उन्होंने 
भारत-सरकारके निणेय्रके eg भारत-मन्त्रीसे अपील की है ; 
मगर वस्तुतः उन्होंने जनरल स्ट शोके निणेयके विहद्ध भारत- 

मन्त्रीके रेलवे-सलाहकार जनरल Was अपील की थी.] 

सर विलियम वेडरबन और उनक्रे सहयोगियोंने भारतीय । 

किसानोके कज़ेझो दूर करनेके लिए जर्मन पद्धतिरर भारतम 


§ 
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कृषि-बेंक स्थापित करनेक्री योजना बताई । बस्बई-सरकारने 
इसको पसन्द किया और इसका परीक्षण करना स्वीकार किया । 
लाई रिपनकी सरकारने उस योजनाको भारत-मन्त्रीके पास स्वो- 
कृतिके लिए भेजा। भारत-सरकारके अर्थ-सदस्य सर एवेलिन 
बारिंगने पुराने कजञेको दूर करनेके लिए ५ लाख रुपया देना 
स्वीकार किया था। gavel इस योजनाका स्वागत किया 
गया । इसके समर्थनमें हुईं एक सभाका मि० जान ब्राइटने 
सभापतित्व ग्रहण किया ' लन्दनके देनिक पत्रोंने इसका स्त्रागत 
किया । मेंदेस्टर चेम्बस आफ़ कामरसने भारत-मन्त्रौको इसके 
पक्षमें आवेदन-पत्र भेजा । मगर लाड रिपनकी सरकार द्वारा भेजा 
गया बिल इण्डिया-आफ़िससे जीता नहीं निकला । जर्मनीमें अकेले 
उस समय २०० कृषि बॅक खुले हुए थे। मगर पालमेण्टमें 
भारत-मन्त्रीकी ओरसे कहा गया कि योजना व्यावहारिक नहीं है । 
भारतमें प्रेस-एकट बननेके समय at विलियम ली-वारनर 
इण्डिया-कौं सिलके सदस्य थे और लाड ARS भारत-मन्त्री । 
चे प्रेस-एक्टको नापसन्द करते थे और उसपर अपनी मंजूरी नहीं 
दे रहे थे। उनके उदार सिद्धान्त उनको यह करनेसे Dad 
थे । देवयोगसे उस समय बम्बई्के सिविलियत मि० To सी० 
कितकेड gAn लन्दन गए हुए थे । सर विलियम ली-वार- 
नरने मि० किनकेडके साथ मिलकर एक जाल रचा, जिससे लाडे 
मारले प्रेस-एक्टपर अपने दस्तखत करनेको बाध्य हाँ। मि० 
कितकेडने इसके अनुसार प्रेस-एक्टकरे पक्षमें लन्द्तके पत्रोमें एक 
लेखमाला लिखी । यह चाल काम कर गई। इस प्रकार 
इण्डिया-आफ़िस नौकएशाह्दीकी मेहराबकी आधार-शिला है । 
भारत-भन्त्री और पालेमेण्टरी उपभारत-मन्त्री-जो मन्त्रि- 
मण्डलके परिवत्तनके साथ बदलते रहते हैं - के नीचे 'परमानेण्ट 
अण्डर सेक्रेटरी आफ़ स्टेट फ़ार इण्डिया' के नियन्त्रण, प्रबन्ध 
और देख-रेखमें इण्डिया-आफ्रिसका काम होता है । इस शक्ति- 
शाली व्यकतिक्रे नीचे तीन असिस्टेण्ट-सेक्रेटरी और एक और 
अण्डर-सेकेउरी हैं । इसके बांद कमचारियोंके चार दर्ज हैं । 
इनमें सर्वोच 'एडमिनिस्ट्रे टिव डिविज्ञन' है, जो भारतके आई० 
सी० एस० के समान है । १९३८ में इसमें ग्यारह विभागीय 
अध्यक्ष, १९ प्रिन्सिपल्स और ११ असिस्टेण्ट प्रिन्सिपल्स 
थे । इसके बाद 'एक्ज़ीक्यूटिव डिविज़न' हैं । इनमें ७ हैं 
एकाउण्टेण्ट जनरलके मद्कमेमें, ३ सेनामें, १९ हायर एकज़ी- 
qia अफ़सर और २२ एक्रज्ञीक्यूटिव अफ़सर हैँ। इसके 
बाद Harel श्रेणीका नम्बर आता है। इसमें ३० हायर 
इसके 


र और RRA र ji EAR Ree अतिरिक्त, Kaine, रिस aL जाते, हैं वे भी 3 
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४ was क्लेरिकल असिस्टेण्ट हैं । इन सबके Ay "7: 
आदभियोंको शार्टहैण्ड टाइपिस्टॉकी श्रेणी है। सगर |! ही 
दफ़्तर, रिकाई-कीपस और लाइव्रेरियन और उसका स्य 
जिसमें ४० व्यक्ति हैं, इसके अन्तंगत नहीं हैं । इनके अया ठ 
१६ सन्देशवाइक भी हैं । इसके बाद विविध निय नए 
आती हैं, यथा लीगळ-एडवाइज़र, मेडिकल-बोड, पोलर ah 
Go डी० सी० आदि । इस प्रकार इण्डिया-आफ़िसमें लामा | र्क 
doo आदमी हैं, जिनमें से एक-चौथाई feat हैँ । | पा 
gaah अन्य आफ्रिसोके विपरीत afsanna oa 
नोकरशाद्द-तत्वकी प्रधानता है। परमानेण्ट SST RR a 
अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति है । सर लुइस मेलेट CE 
८३ तक परमानेण्ट अण्डर-सेकेटरी थे) ने अपने उत्तराधिकारीशे यथा म 
नियुक्तिके विषयमें भारत-मन्त्रौ डयूक आरगिलको सलाह दी gaze 
कि इस पदपर ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाय, जो Aai ससारः 
भावनाका प्रतिरोध करे, भारतीय शासनके काले पहु fat 
रोशनी डाळे और इंग्लेण्डके सावेजनिक जीवनके C ppr 
राजनीतिक शिक्षा पाया हुआ उसीके विचारोका हो, ता वत्तमान 
उदार विचारोंसे सहानुभूति रखता हो । सर लुइसने यह गा समं af 
अपने नौ सालके अनुभवसे लिखी थी | ied 
मगर भारतके दुर्भाग्यसे तीन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सम 
इण्डिया-आफ़िस भारतसे अवकारा-प्राप्त सिविलियनोंके faran ह 
लि ह्या बीचे हु 
था । भारतका शासन जब कम्पनीसे ताजने लिया, उस M 
अवकाश-प्राप्त कवनेण्ट सिविल सर्वेण्ट सर जाजे झाक परमा 
अण्डर-सेकेटरी थे । पिछली लड़ाई और मांट-फो am 
बननेके समय सर टामस होल्डरनेस ( १९१२-२० ) परमा 
अण्डर-सेक्ेटरी थे । डायकीके प्रारम्भिक RAA सर विरि 
ड्यूक ( १९२०-२४ ) इस पदपर थे। ये दोनों f 
सिविल-सर्विसके आदमी थे। इसके अतिरिक्त अन्य ९ 
भी इण्डिया-सविसके अंगरेज्ञॉका एकाधिकार È| 
पोलिटिकल ए०.डी० सी० भारत-सरकारके पोलिटिकल डि 
मेण्टका कोई अवकाश -प्राप्त व्यक्ति होता है । इण्डिया-ऑ 
मेडिकल-बोडके प्रेसिडेण्ट और सदस्य आई० wae ५९ 
अवकाश-प्राप्त अंगरेज़ हो होते हैं। भारत-मन्त्रीका p 
सलाहकार भारतोय दाईकोईका कोई रिटायर्ड अंगरेज जर 
है । वही सालीसीटरका भी कार्य करता है । wat 
जो इण्डियन रेलवे कम्पतियोक्रा गवर्नमेण्ट डाइरेक्टर 
इण्डियन रेलवे-सर्विसका पेन्शनर है । आजुपातिक पेर 


Ye | 


ga, १६४३ ] 


| bs F सर विलियम डाब्सत इस समय असिस्टेन्ट 
क्टरी हैं। आप भारतमें १६ साल (to) 
| age ate एस’ में रहे हैं । Slo एच० एन० Wes चीफ़- 
aaa हैँ । आप २२ साळ ( १९०५-२७ ) आई० 
६० एस में रहे हैँ । भारते कुछ अफ्रसर इण्डिया-आफ्रिसमें 
। कुछ विषयोमे विशेषज्ञ होनेके लिए भेजे जाते हँ । सेनापर 
छामा ggah जगह काम करनेके लिए पिछली लड़ाईमें और 
| सम्भवतः इस लड़ाईमें भी सीनियर सित्रिलियनोंको अस्थायी 
ia dex रखा गया था। विभिन्न कमेटियों और कमी- 
Fel) oath साथ इण्डिया-आफ़िससे अफ़सर भारत भेजे जाते हैं। 
Se दे यहाँ कुछ पदोंपर भी नियुक्त करके भेजे जाते हैं। 
अर यथा मिः पी० So पेट्रिक, जो इण्डिया-आफ़िसमें असिस्टेण्ट 
Ail री ( पोलिटिकल graa डिपाटमेण्ट ) हैं, भारत- 
शाह Teas सेना-विभागमें ८ मास अस्थायी सेक्रेटरी रहे, फिर 
Fi aeie सेक्रेटरी रहे और १९२८ में इण्डियन स्टेटस 
सम CHM कमेटीके ज्याइम्ट-सेकेउरी रहे। वाइसरायके 
तर्या बेम प्राइवेट सेक्रेटरी सर एच० Jo लेथवेट इण्डिया-आफ़ि- 
यह ग समं AAAS एण्ड जनरल डिपार्टमेण्टमें प्रिन्सिपल थे । 
| से सट है कि इण्डिया-आफ़िसका कार्य नौकरशाहीकी 
mi छ पएपरापर चलता है। सर विलियम वेडरबनंने इसको 
परत रदिश Sl शमेच्छा और भारतकी राष्ट्रीय माँगोंके 
र ठ m था । यातायात और बाहुतकीके 
त और र x E इण्डिया-आफ्रिसका पूणरूपसे 
इ a u स्थापित कर दिया है। लाई मारलेके 
a ae साल पहले “हाबहाउस-कमीशन आफ़ 


राशन? 
> शन के एक सद्स्थने या = 
भणे पहली प दस्यने स्वीकार किया था कि अकेन्द्री- 


१९३१ में इंग्लेण्डने जब “गोल्ड-स्टेण्डर्ड'का 
देवा था, पब भारत-सरकारने भी सर जार्ज TER 
ठो Beer गोल्ड-स्टेण्डडेका त्याग कर दिया था। 
क भारत-सरकारको रुपएका सम्बन्ध स्टलिंगसे 


TET किया । सि० साण्डेर ले 
a मि साण्टग्यूने तो भारत- 
। कु एजेन्सी द्वारा कार्ये करनेवाला. बताया 
मला "फळ तीव प्रतिरोध किया था। अनुभव 
लाई कर से इण्डिया-आफ्रिसका कम बहुत देरसे 
में छोटी-छोटी बातोमे भी असह्य 
: मकम्रेगर डाब्सनने कहा था 
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कि इण्डिया-आफ़िस भी “नौकरशाही पापों से मुक्त नहीं है। 
मि० माण्टेग्बने कहा था कि जिन नियामक क़ानूनोंके शब्द-जाल 
द्वारा इण्डिया-आफ़िसका काम संचालित होता है, उनकी साधा- 
रण नागरिक कल्पना भी नहीं कर सकते । जान वूकनने भी 
इण्डिया-आफ़िसकी कच्छप-गतिकी शिकायत की है । 
इण्डिया-आफ़िसके हटनेसे भारत-मन्त्री सरकारी फ़ाइलॉसे 
अनुप्राणित नहीं होगा । वह भारतका 'महान que भी न 
रहेगा | मि० साण्टेग्यूके समान पार्लमेण्टमें उसको यह न कहना 
पड़ेगा कि वह इण्डिया-आफ़िसकी सलाहके विद्ध पार्लमेण्टके 
आदेशको माननेमें असमर्थ है और अपना भो मालिक नहीं 
है। १८९४ में आम-संभाने भारत और इंग्लेण्ड दोनों जगह ˆ 
एक साथ आई० सी० एस परीक्षा होनेके पक्षमें प्रस्ताव पास 
किया था ; मगर वह अमलमें नहीं आया । इण्डिया-आफ्रिसक्े ` 
मिट जानेसे पालेमेण्टकी अवहेलना न होगी । भारत सरकारकी 
प्रकट इच्छाके विरुद्ध ब्रिटिश व्यवसाइयॉके द्बावसे भारतीय 
उद्योगोंका १८७४ में जो गला घोटा गया, उसकी भी घुनरा- 
वृत्ति हो सकेगी । | 
स्वभावतः प्रश्‍न उठता है कि इण्डिया-आफ़िस उठा देनेकी 
माँग क्या उचित है? भारतकी परचक्से रक्षा करनेके लिए ' 
और जनततन्त्र राष्ट्रॉकी विजयमें समस्त भारतीय धन-जन-शक्ति 
सहायक हो, इसके लिए नरम-से-नरम भारतीयका भी विरंवास _ 
है कि भारतमें राष्ट्रीय सरकारका स्थापित होना आवश्यक है । 
मगर दिल्लीमें सच्ची राष्ट्रीय सरकार तब तक स्थापित नहीं हो 
सकती, जब तक कि शासन-सूत्र ह्वाइट-हाउससे संचालित होता 
है। जब तक शासन-सूत्र लन्दनसे हटकर दिल्ली-सरकारके 
हाथमें नहीं आता, तव तक.वास्तविक सत्ता भारतीय प्रतिनि- 
धियोंके हाथमें न आयगी और इसके बिना भारतीय सरकार l 


राष्ट्रीय सरकार न होगी । 
यदि अंगरेज़ भारतीय स्वतन्त्रताके प्रति सच्चे हैं, तो 


इण्डिया-आफ़िसका स्वतन्त्र भारतके चित्रमें कोई स्थान नहीं 
है। भारत ब्रिटिश कामनवेल्थमें रहेगा, तो इण्डिया-आफ़िस 
डोमीनियन आफ़िसमें चला जायगा और यदि आयरलेण्डके 
समान अलग हो जाय, तो इसकी भी ज़रूरत न रहेगी। 
भारतका शासन इण्डिया-आफ्रिसके saa रहते निर्वाचित | 
भारतीय प्रतिनिधियोंके द्वाथमें नहीं आ सकता। इसलिए | 
समयकी पहली ज़रूरत नौकरशाहीके इस अभेद्य दुर्ग इण्डिया- 
आफ़िसको हटा देना है। तभी सची भारतीय स्वाधीनताका | 


जन्म होगा । 
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वर्त्तमान हिन्दी-लेखक और उनकी रचनाएँ 
उपयुक्त नामसे संकलित होनेवाले 'लेखक-कोष का काये 
सभामे श्री सेठ बाबूलाळजी राजगढ़ियाके प्रस्तावसे हो रहा है । 
समाचास्पत्रोंमें प्रकाशित सूचना पढ़कर लेखक और कवि < लोग 
कृपाकर अपनी-अपनी सूचना भेज रहें हैं। दूसरे लोग भी 
अपने परिचित लेखकॉकी सूचना भेज रहे हैं। यह काये 
सभाकी जयन्तीसे पूव सम्पन्न हो जाना चाहिए। इसलिए 
सहायक लोग इस विषयकी सूचनाएँ भेजनेमें अब विलम्ब न 
करे । इस 'लेखक-कोष में उन्हीं छोगोंको स्थान देनेका निश्चय 
हुआ है, जो जीवित हैं और कम-से-कम जिनकी दो-एक रच- 
नाएँ पुस्तकाकार प्रकाशित हो गई हैं । यह व्यापक काये 
सबके सहयोगसे ही सम्पन्न हो सकेगा, अतः सभी मुख्य 
स्थानोंके उत्साही लोग इसके लिए प्रय्न करें। इसके लिए 
चाहिएँ केवल--(१) नाम, (२) स्थान, (३) जन्म-संवत्‌ और 
(४) रचनाओँका नाम ब्योरे-सहित ( प्रकाशित हैं या अप्र- 
काशित, प्राप्य हैं या अप्राप्य, मौलिक हैं या अनुवाद और गद्य 


हैं या पद्य )। 

नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी ] --लहीप्रसाद्‌ पाण्डेय 
राहुळजीका 'अध्ययन' या 'अनुभव' ? 

राहुलजीकी ,कहानियोके उत्तरमे ब्रह्म, 'पुनजन्म' आदि 
दार्शनिक विचारोपर एक मित्रने हमसे एक लेख लिखनेका अनुरोध 
किया था । पर कला-साहित्यकी पत्रिकामें शुद्ध दार्शनिक लेख 
पाठकोंको रुचिकर न होगा, यह सोचकर हम मौन ही रहे । 
परन्तु गत जनवरी मासके “विशाल भारत'में चिट्टी-पत्री-स्तम्भमें 
राहुलजीकी Tar कहानीपर जो पत्र छपा और उसपर राहुलजीने 
अपना जो मनोरंजन प्रकट किया है, उसे देखकर अनायास 
महाभारतका यह इलोक स्मरण हो आया--तित्य॑ क्रोधाच्छियं 
wan रक्षेच्च मत्सरात्‌। विद्यां मानापमानाभ्यामा्मानं तु 
प्रमादतः ॥ कर्पूर-गौरांग प्रभुओंकी तरह राहुलजीको अपने 
ऊच्चासनसे वह पत्र किसी क्षुद्र जन्तु-जनित परिहास-योग्य मनो- 
रंजन-मात्र प्रतीत हुआ । उनके अध्ययन और श्रमण-बाहुल्यके 
सामने एक साधारण हिन्दूके हृदयोद्गार उनका मनोरंजन भी 
कर सके, यह क्या कम है ? संसारने वह दिन भी देखा था, 
जब कि यात्रियोंके विवरणोंमें ग्रप्प-बाहुल्य देखकर अरब और 


रोमबाळोंने उनकी बातोपर RR कसा BolT Bundt Kang ORIG RGAE अपने अध्ययनको न 


उनकी बातें क्रिस्से-कहानीकी तरह मनोरंजन-मात्र समझी जा 
थीं। परन्तु समयने पलटा खाया और आज अग p 
गौरवयुक्त हो गया है । acl: 
राहुलजीने अपने अध्ययनकी आड़ ली है। चोपडा | 

एक ही उद्धरणसे साफ़ कर दिया है कि जिस अध्ययनके आधा. 
पर उन्होंने यह क्रिस्से गढ़े हैं, वह जातक-पन्थोंसे aa 
रखता है । राहुलजीको भूलना न चाहिए कि प्रत्येक | 
एक गाथा-युग हुआ करता है, जो उस TH विक्त aa 
जन-साधारणमें पनपता है । भारतमें उत्पन्न धमौकी एक और ते 
विशेषता रही है कि उनकी गाथाओंमें रामायण” और भह 
भारत के पात्र अवश्य आए हैं । कया पुराण, क्या जेत 
और क्या बौद्ध जातक- सवका यही हाळ है । इससे यह सा| 
हे कि रामायण और महाभारतका भारतव्में बहुत प्री 
कालसे गौरव रहा है और उनके पातरोंको अपतानेका प्रें 
धर्मके गाथाकारने कसकर प्रयत्न किया है। BHAT त 

गाथाऑमे ऐतिहासिक तथ्योंकी जो छीछालेद्र की गई है 

एक बार इन सब गाथाओंको साथ-साथ देख जानेपर | पर ह 

मलक जाती है। हम राहुलजीके मनोरंजनाथ अपना iy विचार 

अनुभव यहाँ प्रस्तुत करते हैं ( नामोंको हम छोड RE मधुर 


जिससे मित्रोंको दुःख न हो )। 
एक सात्विक एम° 


लगभग १२ वधे पहले हमारे 


मित्रने हमें पुराणॉंके विरुद्ध समझ अपने धर्मके T पेगेणी ता 
जोशमें कहा कि पौराणिक धमौके माननेवाळे अधिक ह्य़ा 
अपने नारायणको प्राप्त करते हैं और यह नाराया a जिनके 
“अमुक के पोते होते हैं। अतः जो हमारे धर्मको मागते कितना 
वे नारायणके दादासे मिलते हैं, जो श्रेष्ठतम हैं! SO हाइ 
उनसे प्रमाण माँगा, तो शीघ्र ही उन्होंने अपने शक! 
sea प्रकाशित वंशावळी हमें दिखा दो । हमने | | 
बात तो वास्तवमें बड़ी ,पतेकी है; परन्तु यदिं गोशाल 
निर्णय रहे, तो शीघ्र ही कोई महामहोपाध्याय एक भः ; 
रचकर आपके 'असुक'को अपने नारायणकी वंशावली ` || बाय, « 
पीढ़ीमें कोई नगण्य-सा व्यक्ति बता देंगे । प्रशन गर्द Ma 
“असुकः अथवा नारायण” व अन्य और किसी भी iF 


asad qe 


जानेवाला तत्त्व क्या गुण रखता है १ तब वह से 


a) यदि नया मुसलमान SATE STE ही पुकारे और 
नवीन भक्त अपने गाथा-ग्रन्थोंकी ही दुहाई दे, तो क्षम्य है । 
परन्तु जब वह उसके आधारपर कव्पनाकी, उड़ान भरके प्रोपे- 
डा करे, at वास्तवमें मनोरंजक हो जाता है । 
सत्य तो यह है कि राहुलजीके उत्तरमें अध्ययन! शब्दके 
द्यातपर “अनुभव? अधिक सार्थक बेठता है । उनकी कहानियॉसे 
| यह अनुभव शीघ्र ही प्राप्त किया जा सकता है। धार्मिक 
ead उनके अनुभवसे ब्राह्मणोंके प्रायः सब सिद्धान्त धनोपा- 
| जतके साधन-मात्र हैं, साहित्य-चर्चामें सब कवियोंकी काकली 
पी किसी राजाके मनोरंजनका प्रयास-भर है तथा सामाजिक पक्षमेंसब 
। प्रयत्न किसी प्रेयसीको प्रसन्न करना-मात्र हैँ । बौद्ध धमकी प्रशंसा 
। तो गौणल्मसे उनकी कहानियोंमें है ही, कदाचित्‌ इस कारण कि 
l ऐसे खुले प्रेमको उनका ब्राह्मण-धर्स अंगीकार नहीं करता । 
| संक्षेप राहुजीके अनुभवका सार ( उनकी कहानियोंके आधार- 
। पर) वह है कि संसारमें दो बलवान प्रेरक शक्तियां हैं, जो एक 
| दूतरीसे सद्धा करती हैं--पहली प्रेयसी-प्रेम, दूसरी धन-प्रेम । 
। पौरा देवासुर-संग्रामका बीसवीं सदीका यही प्रतिल्प है 
| ( शायद जातक-कालमें भी ऐसा ही हो, राहुलजीका प्रयत्न इसी 
| सा ), यह सत्य है ; परन्तु केवल इन्हीं दो प्रेर- 
| ग्र aR अनुभव करनेवाला व्यक्ति अन्य सूक्ष्म प्रेरणाओ- 
ae Am a è a ह स 
ह छी] न कल्पनाओंसे श्रेष्ठ साहित्यकी = = a 
Se वंशीधर जालानकी स्म्ति-रक्षा प 

० E मैने पढ़ा है कि कलकतेके प्रमुख व्यापारी 
स्या छोड़ ग य सार्वजनिक हितके कामोके लिए on लाख 
al m ` = । R नहीं माडूम उनके उत्तराधिकारी या 
1 2 कितना Free द किया जायगा, किन कार्मोंमें इसका 
उती ह छा अधिक ष्ठ ९ तमान स्थितिको देखते 

|| भक है। क उपयोगी कामोंमें व्यय होना आव- 


गोम n व्यक्तिगत राय है, मंदिरों, धर्मशालाओं, 
A T लकी तादाद ऐसी ही संस्थाओंकी वलकत्तेमे कमी नहीं है! 
im, तो अच्छा दाद RAN व्यर्थ अधिक धनका व्यय न किया 
। इस समय कल्कत्तेमें सेकड़ोंकी संख्यामें 
और भिखमंगे हैं, यदि उनके लिए कुछ 
उत्तम होगा । हमारे. देरामें wea’ 
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eee 
दानवीर हैं, भारी-भारी दान भी रोज़ दिए जाते हैं; पर इन 
अभागोंकी शायद ही कभी किसीको याद आती हो । युद्धकी 
वत्तमान Fame और तनहाईके ज़मानेमें इन बेचारॉपर क्या 
बीत रहीःहोगी, क्या हमने कभी यह भी सोचा है? 

मेरी जानकारीमें इनके लिए काम करनेवाली दो संस्थाएं 
हैँ । अंधोंके लिए 'आल इंडिया लाइट-हाउस फ़ार दि ब्लाइंड 
( ३-ए, हरीश gest रोड, भवानीपुर, कलकत्ता ) और 
वहरो-गू गोंके लिए 'केलकटा डेफ़ एण्ड डंब स्कूल' (२९३, अपर 
सकू लर रोड, कलकत्ता ) । भिखमंगोके हितके लिए काम करने- 
वाली कोई संस्था मेंने सुनी नहीं । हाँ, कार्पोरेशनकी ओरसे 
इस दिशामें अवश्य कुछ किया जा रहा है। पर उक्त दोनों 
संस्थाओंने क्रमशः अंधा और गूँगॉ-बहरोंके लिए स्तुत्य कार्य 
किया और कर रही हैं। यह भी एक सर्वविदित ब्रात है कि 
ये दोनों ही संस्थाएँ आथिक चिन्ताआसे मुक्त नहीं हैं और इच्छा 
होनेपर भी जितना चाहती हैं, उतना कार्य इन अभागोंके लिए 
नहीं कर पातीं । 

अतः So वंशीधरजीके उत्तराधिकारियों तथा उनके दानके 
ट्रस्टियाँसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि वे हमारे समाजके इन कोढ़ 
और कलंक बने अभागे भाइयोंकी भी सुधि ले और इनकी 
स्थिति ganas लिए कार्य करनेवाली उक्त और अन्य ऐसी 
ही संस्थाआंकी उचित आथिक सहायता करें । 
कलकत्ता ] --राजकिशोरसिंद 
छोटे सिक्कोंकी कमी 

आजकल ट्राम, बस, केबिन, होटल, दुकानों और जहाँ 
भी कहीं एक रुपया या नोट दीजिए, रेज़गारीके लिए फौरन 
इन्कार कर दिया जाता है । इनमें से अधिकांशमें इस आशयके 
नोटिस लिख या छपवाकर टाँग दिए गए हैं कि रुपएकी 
रेज़गारी नहीं मिलेगी। बड़े-बड़े सिनेमाघरों और td- 
बुकिंग-आफिसों तकने घोषणा कर दी है कि रेज़गारीकी कमी 
होनेसे टिकटके पूरे दाम ही दीजिए। समममें नहीं आता | 


_ कि जब सब जगह रुपएकी रेज़गारी नहीं मिलेगी, तो बेचारा 


ग्राहक ही कहाँसे अपने सब कामोंके लिए रेज़गारी जुटायगा १ _ 
इससे गरीबों और मध्यवगके लोगोंको जो असुविधा हो 
रही है, वर्णेनकी अपेक्षा उसकी कल्पना ही की जा सकती है । 
सरकारको इस ओर शीघ्र ही ध्यान देना चाहिए और न सिफ 
पेसे ही, बल्कि अन्य छोटे सिक्कोंका भी प्रबन्ध करना चाहिए । 
कलकत्ता | = एक नागरिक 


`~ 


हिन्दू-राजतंत्र (दो खंड ) : लेखक--स्व० काशीप्रसाद 
जायसवाल ; अनुवादक--श्री रामचन्द वर्मा ; प्रकाशिका-- 
नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी ; एष्ट-संख्या ३६८+२%+ 
४२२ ; मूल्य ३॥) + २), सजित्द्‌ । 
we बाबू काशीप्रसाद जायसवालने अंगरेज़ीमें ‘Hindu 
Polity? नामकी एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी। 
उसीका यह हिन्दी-उल्था बाबू रामचन्द्र वर्माने किया है । 
Polity का अर्थ नीतिशात्र वा राजनीति वा राज्यशास्त्र अथवा 


. अर्थशास्त्र है । नीति शब्द भी उसका परिचायक है--जसे 


शुक्रनीति, चाणक्यनीति आदि । तंत्र शब्दका प्रयोग इस अथर्मे 
नवीनतम है । ded सेना-अर्थमें तंत्र शब्द आया है। 
आधुनिक समयमें समाचारपत्रोमें राजतंत्र, प्रजातंत्र, एकतंत्र, 
जततंत्र जेसे शब्दोंमें तंत्र अधिकार-अर्थमें प्रयुक्त हुआ है सही ; 
पर वह शास्त्रीय अथे नहीं है और राज्यतंत्रसे . राज्य-शासन- 
व्यवस्थाका अर्थ नहीं निकळता । विलसन वा आपटेके कोशोंमें 
भी तंत्रका यह अर्थ नहीं बताया गया है। यही नहीं, जब 
जायसवालजी पटनेके 'पाटलिपुत्र'के सम्पादक थे, तब उन्होंने 
भी 'राज्यशास्त्र' नामसे ही एक छोटी-सी पुस्तिका इस विषयपर 
लिखी थी, जो 'पाटलिपुत्र-आफ्रिससे ही प्रकाशित भी हुई थी । 

हमारे पास अंगरेज़ी पुस्तक नहीं है और न इतना समय 
ही है कि हम दोनोंका मिलान करके देखे कि भाषान्तर कहाँ 
तक ठीक हुआ है। पर हमारा अनुमान है कि साधारणत 
वह ठीक ही होगा, यद्यपि विषय क्लिष्ट है। हिन्दीमें इसके 
समभनेवाळे नहोंके बराबर ही होंगे। फिर भी हम वर्माजीके 
अध्यवसायकी प्रशंसा ही करेंगे कि उन्होने इसे हिन्दी-जामा 
पहना दिया अवश्य ही कहीं-कहीं भूल रह गई हे, जेसे 
STAT की जगह ST । उदानस वा उशना शुक्रका नाम है। 


राज्यशास्त्रकी कोई पुस्तक वृहस्पति, शुक्र आदि प्राचीन आचा- 
यौके मतों वा विचारोंके उद्धरणोंके बिना पूर्ण नहीं हो सकती । 
इस हिन्दी-रूपान्तरके दो भाग हैं। प्रथम भागकी 
भूमिका जायसवालजीकी अंगरेज़ी भूमिकाका भाषान्तर है। इसके 
दूसरे और तीसरे परोसे ऐसी ध्वनि निकलती है कि सन्‌ १९११- 
१२ में जायसवालजीने ही पहले-पहल हिन्दू-राज्यशास्त्र-सम्बन्धी 
शोध आरम्भ किया था । 


परन्तु यह बात यथार्थ नहीं कही 


कर दिया 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwa 


जा सकती, क्योंकि इसी समय और कदाचित्‌ इससे भी | 
औरोंने भी इस दिशामें कार्य आरम्भ कर दिया था। हूं! ब्रा 
सम्भव है कि एकके उद्योगका पता दूसरेको जसे प्रा, अ 
होता, वैसे ही कदाचित्‌ काशीप्रसादजीको भी न हो, ॥ जो 
रामायण और महाभारतके आधारपर श्रीयुक्त द्विजदाप | थै 
“माडने रिव्यू! में ही अपने लेख छपाए थे। इसी समय हँ अ 
सुप्रसिद्ध 'केसरी? पत्रमें अनेक वेदिक मंत्रोंके उद्धरणपूक प्रा 
हिन्दू-राजनीतिपर प्रकाश डाला गया था और कई ऐसे a इस 
अन्य ग्रन्थोंसे भी दिए गए थे, जिनकी चर्चा ‘farce, ख 
नहीं है। काशीप्रसादजीसे १९११ में इस विषयपर मेरै राः 
चीत भो हुई थी और मैंने वैदिक मंत्रोके कुछ किंग भू 
देनेको कहा भी था; पर न दे सका। १९१३ में मैने भर 
संग्रहको 'हिन्दुआँकी राजकल्पना? नामसे प्रकाशित भौ कि! 
जहाँ तक मुझे पता है, नियंत्रित राजशक्तिको ater 


सबसे पहले स्वामी दयानन्द सरस्वतीजीने देखा था। श॑ न 
अपने ग्रन्थमें वाजसनेयी संहिताके 'यकासकौ? और र 
i 


मंत्रोंकी उद्धुत ही नहीं किया, प्रत्युत शतपथ ब्राह्मण हि 
उनके अ्थोसे अपना मत पुष्ट भो किया था। वेदिक न 
इस प्रकारके भाव हैं, यह मुझे स्वामीजीके aR fe 


भूमिकासे ही ज्ञात हुआ। काशीप्रसादजीके ग्रन्थ | जय 
अथवा स्वामीजोकी कोई चर्चा नहीं है। परन्तु शा! ant 
हज़ारों वर्ष पहले यवन लेखकों मेगस्थनीज़ और oat कि 
ग्रन्थोमें भारतमें प्रजातंत्र राज्योंका उल्लेख किया था। | कि 
भी स्वार्थान्ध अंगरेज़ राजनीतिज्ञोंने सदा यही कहा कि | है; 
सदा एकतंत्र स्वेच्छाचारी शासन रहा है । पर इ , a 
age पुराने प्रमाण उपस्थित किए जानेपर उन्होंने भष 
राग अलापना बन्द्‌ कर दिया है । aft, 
जो हो, काशीप्रसादजीने इस दिशामें विशेष की । तभी 
यह मानना ही पड़ता हे । गणों वा संघोंका ae 
महाभारत और कौटिलीय अर्थशास्त्र आदिमें है, + / लोग 
बहुत पुराना हो जानेके कारण स्पष्ट नहीं हो रहा था ' । झन; 
वालजीने नया मसाला खोजा और पाणिनि, ` करण 
पतंजलि जसे प्राचीन वेयाकरणोंके सून्नोंके आधार di By 


और यह सहज हो गया । इसी प्रकर" | 
J 


| 
। 


(1 


मैने ह 
क्र 
। अ 
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जातपदका स्पष्टीकरण किया । इनका वर्णन रामायणमें श्री- 
रको यौवराज्य देनेकें समय हुआ है। और भी अन्यत्र 
मिलता है । पर साधारणतः पाठकके सनमें यही आता है कि 
पुरके हवाले पौरवा नागरिक और जनपदके रहनेवाले जानपद 
a और जहाँ इनका उल्लेख है, वहाँ नगरवासियों और नगरके 
बाहर राज्यमें रहनेवाळोंसे अभिप्राय है । यह ध्यानमें ही नहीं 
आता कि पूर्वकालमें नागरिकों और पुरवासियोंकी संस्थाएँ थीं, 
जो पौर और जनपद कहाती थीं। आजकलके म्यूनिसिपल 
और डिस्ट्रिकट-बोडौकी-सी ये संस्थाएँ थीं ; पर इन्हें विशिष्ट 
अधिकार थे । 
बाबू काशीप्रसादजीने जिस तीसरी महत्त्वपूण बातकी ओर 
इस read विद्वानोंका ध्यान आकर्षित किया है, वह भूमिके 
स्वामित्वके विषयमें है । जसे राज्य प्रजाका होता है और 
राजा उसका नियामक वा प्रधान सेवक-मात्र होता है, वेसे ही 
भूमि भी प्रजाकी होती है और राजा किसान वा भूस्वामीसे कर 
~ 
भरही छे सकता है। यह हिन्दू-सिद्धान्त है। परन्तु 
अंगरेज़ राजनीतिज्ञोंको अपने देशका यह सिद्धान्त ही ज्यादा 
पसन्द आता है कि कुल ज़मीन राजाकी है और जैसा वह चाहे 
उसका बटवारा कर सकता है। इसका कारण यह है कि नाना 
A आक्रमणकारी थोद्धाओंने पहुँचकर ब्रिटेनकी भूमिपर 
धे औँ NN बँ 
OR कर लिया और उसे अपने अचुयायियोंमें बाँट दिया । 
oe आप अल्सटरमें यही किया । इससे प्रजाकी भूमि 
१ गई। इसी सिद्धान्तकी प्रतिमूत्ति अंगरेज़ राजनीतिशास्त्र 
TA हिन्दू-राज्यशास्त्रमें भी दिखने लगी । परन्तु 
nike on मीमांसा, कात्यायन, माधव, नीलकण्ठ, सित्रमिश्र 
fon है से उक्त अंगरेज़ी सिद्धान्तका खण्डन करके सिद्ध 
है कि भूमि प्रजाकी ही हे और 
तीको to ही है और चक्रवती राजा भी 
पे मो दान नहीं कर सकता। जहाँ दानकी चर्चा 
= CE कहा गया हे कि सावभौम राजा न तो 
दान कर सकता है और न माण्डलिक लोग 
WES ही दान कर सकते हे ही 
then कते Gl दान करनेका अर्थ 


। राजा जब द्रव्य 
तभी द्रव्य देकर भूमि क्रय करता है, 
“है इसका स्वामी बनता है। ? 


गो सम 


बहुधा देखा गया है 
वे उलझे रहते हैं, उसका 
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वास्तविक रूप नहीं समझ पाते। हिन्दीवालोंके लिए यह 
बिल्कुल नई चीज़ है और उनकी समकके बाहर है । अंगरेज़ी- 
वाले अंगरेज़ी पुस्तक ही पढ़ना चाहेंगे । फिर भी जो हिन्दी 
वाले इस विषयका विशेष अध्ययन करना चाहेंगे, उन्हें इस 
पुस्तकसे विशेष सहायता मिल सकेगी । 

पुस्तकके दोनों खण्डोंका मूल्य ३॥)+२)) अर्थात्‌ an) 
बहुत अधिक है और इसके प्रचारमें बड़ी भारी बाधा है। 
इसकी प्रकाशिका नागरी-प्रचारिणी सभाको इसपर ध्यान देना 
अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी 
रवीन्द्र-संगीत ( बँगला ) : लेखक--श्री शान्तिदेव घोष ; 

प्रकाशक-- विसवभारती, ६1३, द्वारिकानाथ ठाकुर लेन, 

कलकत्ता ; प्रछ-संख्या १६४ ; मूल्य १॥)। 

खीन्द्रनाथने एक वार लिखा था--'में केवल इतना ही 
जानता हूँ कि उच्छ्वसित वाणीके साथ में वाणी हूँ, गानके साथ 
गान किन्तु खीन्द्रनाथके जिज्ञासु पाठकोंको यह भी मालूम 
है कि वाणी तथा सुर दोनों एक साथ ही रवीन्द्रनाथके गानमें 
फूलकी खुशबू और खूबसूरतीकी तरह मिल गए हैं। प्रस्तुत 
पुस्तकमें खीन्द्र-संगीतका स्वरूप, विकास तथा स्रजन-कालकी 
अज्ञात कहानियाँ सुनाई गई हैं। जहाँ शब्द चुक जाते हैं, 
वहींसे गान शुरू होता है, अतएव उसकी बौद्धिक आलोचना 
नहीं की जा सकती । किन्तु इस पुस्तकके लेखकने अशेष 
कौशलके साथ उसी कार्यको अनायास ही सम्पन्न किया है। 

उन्हें Sa कविगुरुके निकट संगीत सीखनेका सौभाग्य मिला था, 

इसीलिए उनके अनेक गीतोंको उनके रहस्यागारसे बाहर लाकर 
पाठकों तक उनका म्मे पहुँ चानेके वे सहज ही अधिकारी हैं । 

रवीन्द्रनाथके निकट संगीत साधनाकी वस्तु थी, केवल 
सुरकी दृश्सि नहीं, भावकी दश्सि भी । शिल्पी नन्दलाल वसु 
द्वारा अंकित “रवि बाउल” नामक स्केच प्रस्तुत पुस्तकके प्रारम्भमें 
दिया हुआ है, जिसमें ऊपरकी बात खूब ही प्रकाश पाती है । 
रवीन्द्रनाथने बाक्रायदा किसी चीज़को उसके टेकनिकल रास्टेसे 
कभी नहीं सीखा, फिर भी सदा उसके हृदय तक वे सहज ही . 
पहुँच जाते रहे । “संगीत और बाल्य जीवन” नामक अध्यायमें 
इसका परिचय है । यौवन-काळसे ही रबीन्द्रबाथके भीतरसे 
वास्गेयकार ( Composer ) की प्रतिभाने प्रकाश पाया था । 
उनके संगौतमें देश और विदेशके नानाःसुरोंकी,धाराएँ: मिली 
हैं, फिर भी वह सबसे विशिष्ट वस्तु है। लेखकने इनः सभी 
घाराओंकी आलोचना और छान-बीन की है। एक अलग 
अध्यायमें रवीन्द्र-संगीतकी ताल-योजनाकी चर्चा है | बड़ी- 
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बढ़ी लिरिक-कविताओंमें सुर बेठानेमें रवीन्द्रनाथ किस तरह 
कुशल थे, भावके उत्थान-पतनके साथ सुरकी केसी अनोखी 
संगति वे जमा सके हैं, यह सभी परवती अध्यायमें . आलोचित 


हुआ है 
६ संगीतके aad गीत-नाव्य और अभिनय--यह खीन्द्र- 


नाथकी एक विशेष दिशा थी । शान्तिनिकेतनके विचित्र रंग- 
मंचपर उन्होंने एक सम्पूर्ण अनवद्य dues योजना की 
है। प्रकृतिके स्वागतके लिए भी नाना अवसरॉपर उपयुक्त 
गौत रचे गए थे। प्रयोजककी हैसियतसे भी रवीन्द्रनाथके 
कौशलपर यहाँ प्रकाश डाला गया है। यह रंगमंच रवीन्द्र- 
नाथकी एक अत्यन्त अनूठी सृष्टि है। प्रचलित भारतीय 
अथवा पाश्चात्य रंगमंचोंके साथ तुलना करते हो इसका वशिठ्य 
साफ़ हो जाता है। और तभी हम उसके sad सौन्दये 
तथा महत्वको भी समम पाते हैँ । 
संगीतके सम्बन्धमें लेखकने खीन्द्रनाथकी अगणित रचना- 
आसे उद्धरण दिए हैं। पुस्तक इस तरह साफ़ और सुलमी 
हुईं भाषामें लिखी हुई है कि साधारण पाठकको शास्त्रीय ज्ञानको 
ज़रूरत नहीँ पडती । यों विषयकी वेस आलोचना लेखकने की 
भौ नहीं है । 
विशेष रूपसे बंगालमें बहनेवाली प्रायः सभी समसामयिक 
धाराओं और विवादोंका एक साधारण परिचय भी पाठकको मिल 
जाता है । इसी पटभूमिकामें हम खीन्द्र-संगीतको भलोभाँति 
समम भो सकते हैं । 
पुस्तकक्रा अन्तिम अध्याय 'खीन्द्रनाथका शेष जीवन’ बहुत- 
से परवती गानोंका करुण इतिहास है । समूची पुस्तकमें गानोंके 
जन्मक्री मनोरंजक कहानी सुनेको मिलती हे । बिषग्र-सूची 
तथा अनुक्रमणिकाका अभाव खटक्रता है, जो आशा है, शीघ्र 
हो आगामी संस्करणमे दूर कर दिया जायगा । छापेकी भलें 
भी काफ़ी रह गई हें; शुद्धिपत्रकी सहायतासे इनकी 
मार्जना की जा सकती थी । सब मिलाकर पुस्तक संग्रहणीय 
Ci भविष्यमें रवीन्द्र-संगीतके सम्बन्धमें आलोचना अथवा 
अन्वेषण करनेवाले प्रत्येक जिज्ञासुको इसकी सहायता लेनी होगी। 
इस विषयका यह प्रथम प्रयास है, जिसके लिए लेखक महोदय 
बधाईके पात्र हँ ii --गुरुदयाल मलिक 
godala : सम्पादक--श्री कमलधारीसिंह 'कमलेश” 
साहित्यरल और श्री सुभकरण सुराना ; प्रकाशक 
श्री माहेखनरी-विद्यालय, ४, शोभाराम बशाख स्ट्रीट, कल- 
कत्ता ; एष्ट-संख्या १५९, मूल्य छपा नहीं । 
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साथ-ही-साथ संगीतके क्षेत्रमें भारतवष तथा ` 


F gg 
- [ पौष, १६७ | 


इसमें तुलसी और उनकी कवितासे सम्बन्ध रखनेवाठी !, 
गद्य-पद्यमय रचनाएँ संकलित हैं, जिनमें साहित्यरत्न, बी० | 
( आवसे ) आदि उपाधिधारियोंसे लेकर कक्षा.७ अको Jy 
रखनेवाले लेखकोंकी लेखनीका प्रसाद (१ ) पाया जाता 

संकलित सामग्रीसे विशेष ज्ञानको भूख नहीं बुमती। | 
कक्षा ८ अ और ७ अ के छात्रासे तुळसी-साहित्यके ap 
आशा भी नहीं रख सकते । अच्छा होता, सम्पादक महोर 
पुस्तकका नाम 'तुलसी-दर्शन' न रखते, क्योकि उससे फ़ 
gaat गम्भीर निबन्धोंकी अपेक्षा रखता है । इसके आ दाः 
रिक्त विषयके अधिकारी विद्वान्‌ डा० बलदेवप्रसाद मिश्र, | हेह 
ए०, एल-एल० बी०, डी० faze की तुल्सीकी दार्शनिक णिए 
प्रकाश डालनेवाली पुस्तकका नाम भी “तुळसी-दशेन' है| TE 
जहाँ तक सम्भव हो, एक विषयकी पुस्तकोंका एक ही amy OF 


रखा जाना चाहिए । प्रस्तुत पुस्तक स्कूलके छोटे विया i 
कामकी हो सकती है wa 
भारती (कविता) : रचयिता--डा० श्याम दीक्षित ; प्रकाशकः बाद s 


नागरी-निकेतन, विजयनगर, आगरा ; पृष्ठ-संख्या ८० । । बाहेर 
रचयिता हिन्दीके उदीयमान कवि हैं, जो अपनी aail भपराः 
राष्ट्रीयताकी उमंग भरकर बहुत-कुछ लिखते रहते हैं । ह आकर 
इसी उमंगका परिणाम है । कविताओंके विषयमें na जाने 
हरळाल Azer सर्टिफिकेट है--'मुझे कविताए am 

जो 'उग्र'को तुली हुई भूमिका लिख देनेके पश्चात्‌ स्वधा a 
स्तुत है। कविकी रचनाओंमें जोश है, प्रवाह है और 
व्यक्तिका अपनापन भी है । 'राम-रहीम' की ये पंक्तियाँ 

मसज़िदके आगे बाजेने सुर खोला 

तेरे रहीमका आसन डग-डग डोला 

` तुम चले साथमें लिए गज़बका गोला 


तुमने भाईका सिर लाठी पर तोला भौर पे 
कया ऐसे ही तुमने रहीम ह 


और :— वह छोड़ सकेगा नहीं गायकी बोटी 
यह खा न सकेगा सुसलमानकी रोटी 
वह लम्बी दाढ़ी कर न सकेगा छोटी 
यह देख रहा घट न जाय यह चोटी! 
आदि पंक्तियाँ वर्तमान हिन्दू-सुर्लिम-सम्बन्धपर अचण 


हैं। एकाध स्थलपर भाषा कानोंको अच्छी नहीं लगती, 
wad सारा जग भरमाया | हिया र 


सबसे 


तुमने इम भरमाये। 
कविसे प्रभावोत्पादक सामयिक रचनाओंकी 
रखी जा सकती है 
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गेम “ केळ 
ता il 
ad अंडमानमें जापानियोंके अत्याचार व्यापक और क्रान्तिकारी विकास हुआ है। जिस कामके लिए 
“a gaa अंडमान टापुओपर जापानियोंका कब्ज़ा हुआ है, उस दूसरे मुल्कोंने १००-१०० वर्ष लिए हैं, सोवियत-संघने उससे 


| द हमयके बादसे अंडमान टापुआँके बन्द्रगाह पोर्ट ब्लेयरसे प्राप्त 

सबसे प्रथम समाचारमें बताया गया है कि स्थानीय जनताको 

के of ढटा-खसोटा जा रहा है और उसपर भीषण अत्याचार किए जा 
| 


नः है, कक लोगोंसे जबरदस्ती काम लिया जाता है, जिसके लिए उन्हें 
am, पुलरमोंकी तरह न्यूनतम मज़दूरी मिलती है । 
ate संतिक अधिकारियोंके पास एक व्यक्तिका आँखों-देखा विव- 
| स मौजूद है, जिसमें कहा गया है कि टापुओंपर कब्जा करनेके 
PRE बाद जपातियोंने तुरन्त ही सबसे अधिक भयंकर अपराध करने- 
०। वाढे समत्त क्रेदियोकी जेलसे सुक्त कर दिया। इसके बाद 
ठा, अपराधी क्ेदियो, स्थानीय निवासियों तथा बाहरसे स्वतन्त्रतापूर्वक 
| TR बसनेवालोको टापुओंमें समान स्वतन्त्रतासे इधर-उधर 
भी Wa आजा दे दो गई । केवल कुछ निषिद्ध क्षेत्रोमें, जेसे 


EE और जहाज़-घाट अःदिपर जानेकी आज्ञा किसीको 
Tel दी गई । 


| ऽजा करनेके बाद पहले सप्ताहमें जापानियोंने घरों और 
| ae स्थानोंको खूब लूटा, व्यक्तिगत और सार्वजनिक 
| भसति सच्छन्दतापूवक नष्ट किया और स्त्रियों तथा बच्चोंपर 


अत्याचार किए। एक गाँवमें सेनिकोने एक गेरसरकारी 


मै हों लोग wea हो गए । 
[iie a a इए जापानियोंने छोगोंसे बाध्य रूपसे « काम 
फतह on निकाली, जिसके अनुसार प्रातःकालसे ami- 
करनेके बाद भी उन्हें केवल ८ आने ही मज़दूरी 
ee ( भारतीय समाचार” ) 
| नि ह का N जीवनकी भाँकी i 
; Rey नं जो मरी TSS २५ a सोवियत-रूसके ates 
रया मागती es गया है, उसे आज सारी 
AÈ सा हो. Seat सबसे बड़ी विशेषता 
Wa तनाम =`! सोवियत-शासनमें संस्कृति और 
3 जनताको हैं । इसीलिए उनका इतना 
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कहीं ज़्यादा काम इन २५ aM कर लिया है। नीचेके 
आँकड़ोंसे इसपर समुचित प्रकाश पड़ेगा :-- 

क्रान्तिके तुरंत बाद छापाखानोंक्रा तमाम सामान जनताकी 
सम्पत्ति हो गया । पुस्तकाळयों, वाचनालयों, नाटक्र-गृद्दों और 
सिनेमाओंपर मज़दूर-किसान-राज अथवा जन-संस्थाओंका अधि- 
कार हो गयाः। रिक्षाप्रणालीमें मौलिक सुधार किए गए, 
शिक्षाल्योंके द्वार सारी जनताके लिए खुल गए। अनगिनत 
नए सांस्कृतिक RAFT वाचनालय इत्यादि खोले गए । प्राथ- 
मिक एवं हाई-स्कूलोंके विद्याथियोकी संख्या १५१४ में ७८,९५- 
६०० और १९३१-३९ में ३,१३,८६,००० थी । १९३३के 
बादसे २०,६०७ स्कूल खोले जा चुके हँ । १९३३ में सारे 
देशमें सावेलौकिक प्राथमिक्र शिक्षा जारी की गई । १९३९ में 
फेसला क्रिया गया कि तमाम राष्ट्रीय प्रजातन्त्रोके अन्दर और 
ग्रामीण क्षेत्रॉमें हाई-स्कूल तककी शिक्षा बाध्य हो । 

औद्योगिक शिक्षाके १९१४ में २९५ हाई-स्कूल थे, जिनमें 
३६,००० विद्यार्थी थे। १९३८ में यह संख्या क्रमशः 
३,७३२ और १०,०००,००० हो WI ऊँची Ra 
१९१४ में ९१ शिक्षालय तथा १,१२,००० विद्यार्थी थे, जो 
१९३९-४० में क्रमराः १५० और ६,५२,००० हो गए। 
इनके अलावा १,५०,००० विद्यार्थियोंने पत्र-व्यवहारसे शिक्षा प्राप्त 
की । आज सोवियतमें विद्याथियोंकी संख्या जमेनीसे दस शुनी 
ज्यादा है । केवल यूकेनमें जमेनीसे दुगनी संख्यामें विद्यार्थी 
पढ़ते हैं । अकेले लेनितग्रादमें जमेनीसे ज्यादा विद्याथी पढ़ते 


हैं । मज़दूर-किसान-परिवारोंके बहुतसे बच्चे विज्वविद्याल्योंके 
ग्रेजुएट हैं या उनमें शिक्षा पा रहे हैं । 


सोवियत-रूसके समाचारपत्र वास्तवमें स्वतंत्र हैं, क्योंकि 
सब सामग्री जनताकी सम्पत्ति है। वहाँके पत्रकार ईमानदार 
हैं, Fad नहीं डिगते, सत्यके प्रकट करनेमें खौफ़ नहीं aa. 
ऊँचे एवं श्रेष्ठतम seats लिए लिखते हैं। वहाँ १९१३३ 
में ८,५९ अखबार छपते थे, जिनकी प्रतिदिन छपनेवालीः 
कुल ;प्रतियोंकी संख्या २७,००,००० थी। १९३९ में' 


९,००० अखबार छपते थे, जिनकी देनिक प्रतियोंकी संख्या í 


9,0 ०,००० थी 


ee 


१५३ 


१९१३ में रूसमें ६,००० किताब छपीं जिनकी प्रतियोंकी 
कुल संख्या ८,००,००,००० थी। १९३९ में ४५,००० 
किताबें छपो, जिनकी प्रतियोंकी कुल संख्या ७०,००,००,००० 
थी। १९४१ में सोवियतमें पुस्तक और पत्र-पत्रिकाए १,११ 


भाषाओंमें छापी जाती थीं । 
इनके अतिरिक्त रूसमें संसारके तमाम पुराने महान 


छेखकोंकी रचनाएँ भी प्रकाशित होती हैं और इतनी बड़ी 
संख्य़ामें कि उनके अपने देशोंमें भी लोग सुनकर हैरान हो 
जाते हैं । प्राचीन यूनानके दार्शनिक आरस्तूकी रचनाओंकी 
एक लाख प्रतियाँ, फांसके दाशनिक दिदेरोकी रचनाओंकी डेढ़ 
लाख प्रतियाँ, प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक हेगेलकी रचनाओंकी दो 
लाख प्रतियाँ, अंगरेज़ वेज्ञानिक डारविनकी रचनाओंकों ढाई 
लाख प्रतियाँ, प्रांसीसी उपन्यासकार बाळज़ककी रचनाओंकी बीस 
लाख प्रतियाँ, जर्मन साहित्यकार हाइनकी स्चनाओंकी दस लाख 
त्रतियाँ तथा जर्मन कवि गेटेकी रचनाओंको पाँच लाख प्रतियाँ 
छप ची हैं । इनके सिवा फ्रांसीसी उपन्यास-लेखक एवं 
कबि ह्यगोकी रचनाओंकी चालीस लाख प्रतियाँ, अंगरेज़ 
उपन्यास-लेखक डिकेंसकी रचनाओंकी बीस लाख प्रतियाँ, 
फ्रांसीसी उपन्यास-लेखक ज़ोलाकी र्चनाओंक्री बीस लाख 
प्रतियाँ, फ्रांसीसी उपन्यास एवं कहानी-लेखक मोपाँसाँकी रच- 
नाआंकी चालीस लाख प्रतियाँ, स्पेनिश लेखक रकखांतेज़की 
र्चनाओंकी पाँच लाख प्रतियाँ और अंगरेज़ कवि शेक्सपियरकी 
रचनाओंकी पन्द्रह लाख प्रतियाँ निकल चुकी हैँ। सोवियत- 
उपन्यास ४० भाषाओंमें लिखे जाते हैँ । 

१९१४ में रूसमें कुल १५३ नाटक-एह ( थियेटर ) थे । 
१९४१ में इनकी संख्या ८२५ हो गई । सोवियतमें आज 
कुल ४० हज़ार सिनेमा-गह हैं । (SE) 

बंगालमें अन्धता-निवारण-कार्य 

बंगालकी अन्धता-निवारण-एसोसिएशनकी १९४१-४२ की 


` वाषिक रिपोर्ट अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है । इसमें उन 


पाँच चलते-फिरते नेत्र-चिकित्साल्यॉके कार्यका विवरण है, 
जिन्होंने बंगालके विविध ज़िलोंमें घूम-घूमकर नेत्र-रोगियोंका 
औषधोपचारकर उन्हें अन्धता-रोगका शिकार होनेसे बचाया 
है। भाषणों एवं नेत्र-परीक्षा द्वारा भी काफ़ी लाभ हुआ है । 
रिपोर्टमें इनके कार्यो सन्तोषजनक कहा गया है । 

यद्यपि इस कार्यमें जनताकी ओरसे पर्याप्त साहाय्य-सहयोग 


सिला, तथापि अभी इस दिशामें अर्थाभाव काफ़ी बाधक हो रहा 


; ei इस ओर सर्वसाधारणको विशेष ध्यान देना चाहिए । 
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| 


[ पौष, १६६६ | 


So OS MME 
यह कार्य वह अधिकाधिक संख्यामें एसोसिएशनके वाषिक 
आजीवन सद्स्य बनकर कर सकती है । ३१ साचे, १९४२३ | 

समाप्त होनेवाळे TG १०९ स्थानोंके अन्धोंकी गणना की शई / 
जिसके परिणाम-स्वरूप उनकी संख्या प्रति लाख १८१, | 


पाई गई | cat 
ए्डियन-रिसिचे-फंड एसोसिएशनकी ओरसे संस्थाको र 


२५९६) इस बातकी शोधक्रे लिए दिए गए हैं कि aay त 
नेत्र-रोगों तथा अन्त्रता-निवारणके लिए पौष्टिक खाद्य द्या. जो 
क्या-कुछ किया जा सकता है ? नेत्र-विशेषज्ञोंकी राय है al तौ 
पौष्टिक पदाथौसे इस रोगकी वृद्धि बहुत-कुछ रोकी जा स्वती, हिन 
है। संस्थाके चलते-फिरते मेत्र-चिकितसाळय कलकत्ता-मेडिकर | कषा 
काठेजकी 'आईँ-इन्फर्मरी' (नेत्र-चिकित्सा-विभाग) के सहयोगे ' पराग 
यह शोध-कार्थे कर रहें E | | द्र्य 

आळोच्य wa चलते-फिरते जुबिली नेत्र-चिकित्साल्ये/ कोए 
सबसे अधिक और अच्छा काये किया है । अनेक अभावों a fom 
कठिताइयोंके बावजद इसे जो सफलता मिली है, sea) गए 


इसके कार्यकर्ताओंको ही है । (“बंगाल वीकली) 
दुनियाके अन्धोंकी संख्या | सभा 
देश सन्‌ ÑA कुल संख्या प्रति gi 
आस्ट्रेलिया १९२१ ३१५४ ५८ । सभाः 
कनाडा १९२५ ४७१२ fir 
डेन्माके १९२५ १८०० निश्च? 
गले रिपोः 
इंग्लण्ड १९२७ ४६८२२ A 
फ्रांस १९११ २८९४५ is 
जर्मनी १९२५ ३४७०३ Ne z 
: < 
हिन्दुस्तान १९२१ ४७९६३७ a 
आयरलेण्ड G 9399 ३२५० as | 
उत्तरी आयरलण्ड १९११ १०६२ म 
इटली १९११ २८२११ पुस्तक 
जापान « १९२८ ५१८७४ पते, उ 
न्यूज्ञीलण्ड १९२८ ६५० ; Ra 
संयुक्त-राष्टर १९२९ ५२५६७ afar 
3 (mae) N 
| भाषि 
भूल-सुधार 


गतांकमें छपे 'सश्मिं भगवानकी ज्यामिति”शीषॅक j 
नीचे इस बातका उल्लेख होना भूलसे रह गया है 
लिखनेमें बंगलाके 'परिचय में प्रकाशित एक लेखसे 
गई है । इस ग्रलतीके लिए हम लेखिका तथा 

क्षमा-प्रार्थी हैं । आशा है, पाठक सुधार लेनेकी STR 


| काशी-नागरी-प्रचारिणी समाकी अद्धं-शताब्दी 


tal काशीकी नागरी-प्रचारिणी सभा अपने जन्म-कालसे अब 
गा तक हिन्दी-भाषा, नागरो-लिपि ओर दिन्दी-साहित्यकरी निरन्तर 
दया| aaa काती आ रही है, वह हिन्दो-जगतके लिए गर्व और 
है | गौपको वस्तु है। अपने Haak इस दीघक्रालमें सभा द्वारा 
wj हिन्दीको प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकोंकी खोज और सुरक्षा ; 
डिक | वैज्ञानिक कोश’ और 'हिन्दी-शब्द-सागर'-जेसे विशाल भ्रन्थोका 


प्रान, अनेक पुस्तकमालाओंके अन्तर्गत विविध विषयोंके सेकड़ों 
| omia प्रकाशन ; हिन्दी-साहित्यको Aek लिए सभाकी 
भोपे दिए जानेवाले अनेक पदक और पुरस्कार; अदालतों, देशी 
यातो, अ-हिन्दी प्रान्तों और झिक्षा-विभागमें सभा द्वारा किए 
। गए हिन्दो-प्रचार ; सभाक्रा 'आर्यभाषा-पुस्तकालय'; “भारतीय 
| maa; संकेत-लिपि-विद्यालय और अनुशीलन-विभाग आदि 
| पमा द्वारा को गई हिन्दीकी ठोस सेवाओंके उज्ज्वल प्रतीक हैं । 


ह हपेका विषय है कि विक्रम संवत्‌ २००० के साथ ही 
५८ | समाके जीवनके ५० वधे भी पूरे होते हैं। अतः समाने 


४९ | विक्रम दविस हखाब्दिके साथ ही अपनी अद्ध-शताब्दी मनानेका 
| fa किया है। इस अवसरपर सभाको ओरसे एक विस्तृत 
। fas राशित को जायगी, जिसमें उसका गत ५० वर्षौका 
| वितत काय-विवरण, हिन्दीकी गत ५० वकी प्रगतिका वर्णन, ? 
È J या अधिक सहायता देनेवालोंके चित्र, हस्तलिखित ग्रन्थोंका 
ae TA वभागा ुस्तकाळयाकी पुस्तकोंको सूची तथा 
ता तीय कला-भवन” की वस्तुओंकी सूची रहेगी । 
हिन्दी-ठेखक और उनकी - shat नामक एक 

र त को जायगी, जिसमें Saath नाम, पूरे 
Ba ° जन्म-स्थान और कृतियोंकी सूची रहेगी। 

a तेवा भारतको अन्य प्रान्तीय भाषाओंमें, जिनमें उदू भी 


व्यक्तियों तथा संस्थाओं द्वारा जो विभिन्न पारि- 


भाषिक शद 
Mi रेषछियाँ चनी हैं, उनका एक संग्रह भी तेयार 
"गा Rita समझेगी 


संग्रहीत शब्दोंमें से जिनको 
मे दिया जायगा हे Se अन्य बल अपेक्षा कुछ मोटे 


यह्‌ ois शब्द-कोश विभिन्न ग्रान्तोंसे 
णया थ्‌ 
ay wae नणयाथे उपस्थित क्रिया जायया । 


इस शुभ अवसरपर कतिपय अन्य 
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आवश्यक कार्योका आरम्भ भी सभा काना चाहती है। सभा 
age प्राचीन ग्रन्थोंका प्रकाशन कर रही है; किन्तु इसके लिए 
धनका कोई स्थायी प्रबन्ध नहीं है। सभाका विचार है क्रि 
अर्द-शाताब्दीके अवसरपर इसके लिए एक स्थायी कोशकी 
स्थापना की जाय । समाने जो 'अनुशोलत-विभाग” खोला है, 
उसके लिए ऐतिहासिक ग्रन्थोके एक्र अच्छे संग्रहका प्रवन्ध 
किया जाना है । सभाके भारतीय कला-भत्रन'के लिए एक भवन, 
एक कला-पुस्तक्रालय और एक फ़ोठाग्राक्री-विभागक्री व्यवस्था 
की जानी है । भारतके बाहर उपनिवेशोंमें जो भारतीय बसे हैं, 
वे हिन्दीको भूल रहे हैं। सभा उनमें हिन्दीका प्रचार करनेके 
लिए भी उपयुक्त आयोजन काना चाहती है । 
इन सब कायोके लिए सभाको लगभग ६ लाख रुपएकी 
आवश्यकता है । ये कार्य हमारी भाषा और साहित्यक्रे सौष्ठव 
और श्रीवृद्धि तथा देश, जाति, राष्ट्रोयता एवं आत्म-गौरवके 
लिए कितने उपयोगी, महत्त्वपूर्ण, अमूल्य एवं आवश्यक हैं, यह 
बतलानेक्री आवश्यकता नहीं । सभाने अब तक जिस लगन, 
परिश्रम, अध्यवसाय एवं आत्म-त्यागके साथ हिन्दीकी ठोस और 
अमूल्य सेवाएँ की हैं, उन्हें देखते हुए हमारा अनुमान और 
आशा ही नहीं, बल्कि दृढ़ विवास है कि वह इन कायौको भी 
उत्तम ढंगसे योग्यतापूवक सम्पन्न कर सक्रेगी । चूँक्रि हिन्दी 
किसी जाति या प्रान्त-विशोषको भाषा न होकर भारतकी आम 
भाषा है, प्रत्येक भारतीयका यह आवश्यक और पुनीत कत्तेव्य है 
कि वह इन कायौके लिए सभाकी शक्ति-भर सहायता करे । 
हिन्दा ही राष्ट्रभाषा होगा | 
मद्रासके लोयला-काळेजकी वाकवदिनी AAA बोलते हुए 
गत २१ जनवरीको माननीय श्रीनिवास शास्त्रीने एक राष्ट्र- 
भाषाके लिए ज़ोर देते हुए कहा--“अनेक मातृभाषाओंके 
प्रचलनसे राष्ट्रीय जीवनका सम्यक विकास नहीं होगा। सभी 
मातृभाषाएँ लगभग हिन्दीकी दिशामें आगे बढ़नेका प्रयत्न कर 
रही हैं ; पर उन सबकी प्रथक-पृथक बढ़ती होनेसे कोई विशेष 
फल नहीं हुआ। अवश्य ही हिन्दीके fer अनुकूल स्थान 
ग्रहण करनेमें कठिनाइयाँ हैँ ; पर ya इसमें सन्देह नहीँ कि एक 
दिन हिन्दी ही राष्ट्रभाषाका स्थान अहण करेगी ® `  , 
कहना न होगा कि हिन्दी न तो श्री शास्त्रीकी मातृभाषा 


क 
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है और न वे इसके प्रचारक ही रहे या हैं। a उनके इस 
कथनके पीछे उनका परिपक्व राजनीतिक अनुभव अवश्य है। 
यही उनके कथनकी वास्तविकताका BIE आधार है । हिन्दीकी 
कभी किसी भी प्रान्त या जातिकी मातृभाषासे कोई प्रतिदवन्द्रिता 
नहीं रही । साम्प्रदायिक मनोवृत्तिके कुछ मुसलमानों और 
मद्रासकी जस्टिस-पार्टीने अपने राजनीतिक स्वा्थके लिए अवश्य 
ही उसे इस रूपमें बदनाम किया । पर इससे कुछ खास नुकसान 
हिन्दीको नहीं हुआ। आज प्रत्येक विचारशील भारतीय यह 
सममे लगा है कि देशकी एकराष्ट्रीयताके लिए एक राष्ट्रभाषा 
अपरिहार्य है । जो लोग जान-बुझकर स्वार्थ, निजी महत्वा- 
काक्षा या सातृभाषाके अनुचित मोहसे अन्धे हैं, उनकी बात तो 
इम नहीं कहते ; पर जिनमें ज़रा भी समक, व्यापक दृष्टि और 
कल्पता-शक्ति है, वे न केवल सुक्तकण्ठसे यह स्वीकार ' ही कर 
रहे हैँ कि हिन्दी ही भारतकी राष्ट्रभाषा होगी, बल्कि इसे उस 
पथपर अग्रसर होने देनेमें प्रत्यक्ष एवं परोक्ष खूपसे शक्ति-भर 
सहायता भी कर रहे हैं । 
श्री शास्त्रीके इस कथनसे हम सवेथा सहमत हैं कि अभी 
हिन्दीके अपना निर्दिष्ट स्थान ग्रहण करनेके मार्गमें काफ़ी कठि- 
नाइयाँ हैं । पर हम उन्हें विनम्र भावसे यह भी सूचित कर 
देना चाहते हैं कि हिन्दीवाळे इन कठिनाइयासे अनभिज्ञ कदापि 
नहीं हैं, बल्कि उनसे कहीँ अधिक afta और उनके प्रति 
सजग-सचेष हैँ । किन्तु हिन्दीवालोंके साधन सीमित एवं अभाव 
तथा विरोध असीम हैं। एक ओर शासनका मज़बूत हाथ 
उसकी प्रगति एवं उन्नतिको रोके हुए है और दूसरी ओर 
राजनीतिक अवसर-सेवियों, साम्प्रदायिक कठमुळाओ तथा मातृ- 
भाषाके mene संकीर्णवृत्तिवाले 'विद्वानो/की सुसंगठित, 
सुव्यवस्थित एवं साधन-सम्पन्न deat उसके विरुद्ध भ्रान्ति- 
प्रसार कर रही हैं । इस जबरदस्त अवरोधके सुक्राबलेमे हिन्दोके 
कार्यकर्ताओकी संख्या; साधन, संगठन, व्यवस्था एवं उद्देश्यकी 
एकता अभी एकदम नगण्य न होते हुए भी काफ़ी सामान्य ही 
है। पर इस सबके बावजूद आज देशके लगभग प्रत्येक 


. भागमें हिन्दी बोली और समभी जाती है, सबसे अधिक 


पुस्तकें और पत्र हिन्दीमें ही निकलते हैँ और सहस्रोंकी संख्यामें 
अहिन्दी-भाषा-भाषी छात्र-छात्राएँ हिन्दीकी परीक्षाएँ दे रहे हें । 
किन्तु हमें सिर्फ़ इतनेपर ही सन्तोष नहीं कर लेना है । अभी 


हमें हिन्दीकी भाषा और लिपि-सम्बन्धी अनेक कठिनाइयोको तथा 
इसके विविध अंगोपांगोंकी कमियों एवं त्रुटियोको दूर करनेके 
` लिए बहुत-कुछ करना है । यह काम एक जाति, एक प्रान्त या 
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| 
एक साषा-भाषी जनताके वशका नहीं है। भारतकी, 
राष्टीयताके इस अंग-विशेषके निर्माण एवं पोषणके कायेमे ६ 


लाभ 
at, जातियों एवं सभी भाषा-भाषी सम्पन्न AER और. 
लहयोग-साहाय्यकी अपेक्षा है । हिन्दी स्वतः अपनी मार 


और त्रटियोंको दूरकर सवमान्य समर्थ राष्ट्रभाषा नह| विशेष 
सकती । उसे ऐसा बनाना होगा । और यह सती त्या 
भारतकी एकराष्ट्रीयता चाहनेवाले प्रत्येक देशभक्तः द्र 
प्राथमिक कत्तव्य है । | छते 
हिन्दी-पत्रोंकी भाषा | निकाल 
पिछले दिनों इन्दौरमें हुए मध्य-भारतीय fetai mg 
सम्मेलनके द्वितीयाधिवेशनके अन्तगंत हुई Raie E| 
सभापति-पद्से स्टेट-कौंसिळके सदस्य श्री प्रकाशनारयाह ७ 
हिन्दी-माषाकी सराहना करते हुए हिन्दीमें विज्ञान और [| Ran 
नीतिकी पुस्तकोंके अभावकी ओर ध्यान आहृष्ट कराया Mè a 
विद्वविद्यालयोंकी शिक्षाको सवसाधारण जनता तक पहुंचाने 
देते हुए हिन्दीके समाचारपत्रोंके विषयमें अपने विचार १ 
किए । अपना ताल्ळुक AS व “भारत” आदिसे बतत 
आपने कहा कि “इ ग्लिशकी अपेक्षा हिन्दी-पत्रोंकी m rm 
होती है, जिससे साधारण पढ़े-लिखे लोग उचित फ्रायर 
उठा पाते। हिन्दीमें भी cathe’ और Seales, धार 
सरल और मुहावरेकी भाषाका होना आवश्यक है । "(एवं a 
समाचारपत्र बढ़े चावसे पढ़ता हूँ; पर पत्रोंकी भाषाका MO 
बहुत ज़री है A हिन्दीका आदर करता हू । a k 
हूँ कि हिन्दीका प्रचार बढ़े ज्ञोरके साथ घर-घरमें हो) । 
श्री सप्रकी इस नेक सलाहके लिए हम उनके कतर i 
आशा करते हैं कि हिन्दी-पत्नोंके संचालक-सम्पादक 
उठानेका यल्ल करेंगे। पर श्री सप्रू अपने कर्ष | 
गोलमटोल न रखकर सोदाहरण रखनेकी कृपा एवं T 
तो हिन्दीवालॉका अधिक उपकार हो सकता था। | 
एवं नमूनॉसे उनका कथन अधिक eas और हिंन्दी 
एवं कर्तव्य अधिक सरळ हो जाता । हमारी दि 
दिन अनेक हिन्दी-पत्र गुज़रते हैं । उनकी भाषाके aif 
और अदोष होनेकी कामना एवं यत्किचित चेश द ६ 
हैं ; पर साधारण पढ़े-लिखे लोग उन्हें सम या ॥| 
फ़ायदा नहीं उठा पाते, यह हमने बहुत कम ही 
केवल हिन्दीका अक्षर-ज्ञान रखनेवालोंकी बात A 
(यद्यपि वे भी हिन्दी-पत्रॉंसे काफ़ी लाभ उठाते 
रण पढ़े-लिखे तो शायद लाखोंकी संख्यामें 


बिता इर 


_ | 


| 
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| डते हैं। फिर भी उनकी भाषाको अधिक सरल करने पिछले कुछ महीनोंमें भारतके अनेक भागॉमें हेसूके-से 


val और उनके IEA ऊँचा उठानेकी अभी काफ़ी गु'जाइल है । 
नी $| हार विखास है कि हिन्दी-पत्रोंके संचालक-सम्पादक इस ओर 
ही), विशेष ध्यान देंगे । 
EN त्यायके नामपर---£ 
त्त. इस समाचारसे कि हेसू कलानी नामक एक २० वर्षीय सिन्धी 
| छत्रको हैदराबादके निकट रेलकी पटरीमें से (फ्रिश-प्लेट 
| निक्रळोका प्रय्न करनेके अपराधमें फ़ौजी-क्रानूनी-अदाळत द्वारा 
दीस, RS दिया गया है,सारतीय लोकमतको मामिक आघात पहुंचा 
याह है। यातायातके साधनोंको--और वह भी ऐसे समय, जव कि 
रह एक ओर युद्ध और दूसरी ओर हूरोंका उपद्रव दोहरे खतरेके ea 
| fran मेंडरा रहे हों--हानि पहुँचाना निन्दनीय एवं दण्डनीय 
gy R इस बरेगें दो मत नहीं हो सकते । ऐसे अपराधों (अभि- 
rl योगो अथवा प्रयलों नहीं) के लिए कड़ी-से-कड़ी सज़ा दी जानेके 
चा q भौरि भी हम स्वीकार करते हैं । पर जहाँ एक ओर 


त, समय तथा रिथतिका यह तकाज़ा है, वहाँ दूसरी ओर बुद्धि एवं 


पा नेरा भी यह तकाज़ा है, और वह यह कि दण्ड देनेमें न्यायकी 
दात अभिप्रतार्थको नज़र-अन्दाज़ न होने दिया जाय। 
ह बिना शस ओर पर्याप्त ध्यान दिए न्यायका उद्देश्य --अपराधीका 
A o पुनरावृत्ति न होने देनेके उपयुक्त वातावरण 

»” "त तयार करता--सिद्ध नहीं होता । 
ह. TAM विधानके अनुसार जबसे सिन्ध बम्बई-प्रान्तसे 
4 a उसका वातावरण काफ़ी ga एवं अशान्त है । 
eS a संकोणेता एवं साम्प्रदायिक दृष्टिकोणसे वहाँका 
है म ल ह a een है, उसे देखते हुए यह 
agli जो उप हो त होता है! इधर कुछ महीनोंसे 
"PT भागे Ab रहे हैं, उनके निराकरणके लिए उसके 
bas SNR लागू कर दिया गया है। इस 


। गे अपराधोका निर्णय भी फ़ौजी-क्रानूनी-अदालतें ही 
व ‘Ney दूने जिस स्थानमें रेलकी पटरीमे से freee’ 
र Saal किया, वह इसी हल्केमें है। अतः स्वाभाविक 

अर > TIGA सुनवाई और निर्णय फ़ौजी-क्रानूनी- 
हे रक a गथा, यद्यपि प्रत्यक्ष या परोक्ष-रूपसे उसके 
। fg = _ खतरेसे कोई सम्बन्ध मालूम नहीं देता। 


ग र चाहती, तो हेमूके मामलेकी 
य फ़ौजी-क़ानूनी-अदालतके बजाय geht- 


आगे सुत्की-अदाल्ता थौ। इधर भारत- 
विक बढ़ा द्या vi क्षमताको भी पहलेकी अपेक्षा 


डालेगा लेगा, 
CC-0. In Public Domain. outa उसे ay दु tion, Rng wa 


प्रय्न ही नहीं, अपराध भी हुए हैं ; पर प्राणदण्ड शायद बहुत 
कमको दिया गया है ! अपराधको देखते हुए जो सज़ा हेमूको 
दी गई है, उसके सम्बन्धमें कोई मत हम नहीं दे सकते--न 
ऐसा करनेका शायद हमें अधिकार ही है। पर अपराधीको 
देखते हुए तो हम उसे ज़हरतसे ज्यादा कड़ा कहनेको ही बाध्य 
हैँ । कारण, वय और अनुभव आद्मीमें जो विचारशीलता, 
मानसिक स्थिरता, विवेक एवं सोच-सममकर कार्य करनेकी 
क्षमता लाते हैं, उनका हेमूकी अवस्थावाले युवकोंमें सवथा अभाव 
ही पाया जाता है । कौन कह सकता है क्रि २५,३० अथवा ३५ 
वर्षका हेमू अपनी २० वर्षकी आयुर्मे नए खूनके उबाल, राज- 
नीतिक जोश, नासमझी और बिना परिणामकी कत्पनाके की 


गईं इस वेवकूफ़ीपर खुद ही न हँसता या पश्चात्ताप करता १ | 


चढ़ती वयमें भूलें और बेवकूफ़ियाँ प्रायः सभी लोग करते हैं ; 
पर उप्र, ज्ञान, अनुभव और समम उन्हें आगे चलकर महान 
एवं पूजनीय व्यक्ति तक बना देते हैं। बचपनके न-जाने कितने 
नासमर चोर, शरारती अपराधी और अनजान अविचारी भावी 
जीवनमें समाजके त्राता-विधाता हुए हैँ । व्यक्तिगत अनुभवके 
आधारपर हम कह सकते हैँ कि स्कूल और कालेज-जीवनके 
कितने ही समाजवादी, साम्यवादी और अराजकवादी तक आज 
उसी नौकरशाहीके नगण्य एवं सस्ते gsi बने हुए हैं, | 
जिसकी किसी ज़मानेमें कालेज, सिनेमा, खेलके मेदान या वाद- 
विवादमें भाग लेकर लौटते समय जड़े तक उखाड़ फेंकनेकी वे 
डींग हाँका करते थे | तब फिर २० वेके हेमूको अपनी 
नासमभी और बेवकूफ़ीको सुधारनेका मौका न देनेवाला दण्ड 
क्या न्यायके उद्देश्य एवं आद्शेको पूरा करता है ! 
१६४३ का पहला आडिनस 

इस वेका पहला आडिनेंस “एनीसी एजेंटस आडिनेंस, 
१९४ ३/के नामसे प्रचलित हुआ है । यह २ सितम्बर, १९३९ 
के बाद किसी भी समय हुए अपराधोंपर लागू हो सकेगा । 
इसके द्वारा शत्रुके सहायकों और उनकी सददके लिए कतिपय 
अपराध करनेवालोंके मामलोंकी सुनवाई और उन्हें दण्ड देनेकी. 


विशेष व्यवस्था की गई है । इसके अनुसार जो भी न्नुः 


I __ 


सहायक या शत्रुको सहायता पहुँ चानेकी नीयतसे किसी व्यक्तकि | 


साथ षड्यन्त्र करके शत्रुको नाविक, फौजी या हवाई-गति- 
विधिमें सहायता पहुँचायगा या शाही नाविक, फ़ौजी या 'हवाई- | 


गति-विधिमें बाधा डालेगा या इनके व्यक्तियोंका जीवन खतरेसें 
णदुण्ड दिया जायगा । इस आडिनेसके अन्तरत 


i 
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आनेवाले मामलॉपर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त विशेष न्याया- 
धीदा विचार करेंगे। विशेष न्यायाधीश वे ही हो सकेंगे, जो 
कम-से-कंम दो वर्ष तक दौरा या नायब दौरा-जजके पदपर काम 
कर चुके हैं। केन्द्रीय सरकार ऐसे मामलॉको सुनवाईके 
दौरानमें किंसी भी समय एक विशेष न्यायाधीशके पाससे हटाकर 
क्रिसो दूसरे न्यायाधीशके पास विचारःथे भेज सकती है । इस 
afiar maza जमौमें चालान किए गए शरत्रु-सहायकका 
विशेष न्यायाधीशके सामने ही १९३८ की ज़ाब्ता फौज़दारीके 
या अन्य किसी जमके लिए भी चालान किया जा सकता' है । 
विशेष न्यायाधीशको क्रानूनके अनुसार कोई भी सज़ा देनेकी 
क्षमता होगी । फाँसी अथवा कालेपानीकी सज़ा पाए हुए किसी 
व्यक्तिके बारेमें अगर किसी विशेष न्यायाधीशने इस बातकी 
तस्दीक़् को कि उसके मामलेमें वकूए या क्रानूनकी कुछ गुत्थियाँ 
हैं, तो उसके मामलेके पुनरविचारके लिए केन्द्रीय सरकार भारतीय 
हाईकोटके करिसी जजको नियुक्‍त करेगी, जिसका निर्णय अन्तिम 
समभा जायगा । विशेष न्यायाधीराकी आज्ञा मिलनेपर अभि- 
युक्त केन्द्रीय साकार द्वारा तयार की गई वकीलोंकी सूचीमें से 
किसीको अपनी सफ़ाईके लिए चुन सकता है । पर मामलॉपर 
विचार तथा पुनविचार करनेवाले न्यायाधीशों द्वारा दिए गए 
दण्डके विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी । केन्द्रीय सरकारकी 
अनुमतिके बिना यदि कोई व्यक्ति इस आडिनेंसके मातहत 
विचाराधीन किसी व्यक्तिके बारेमें कुछ भी ज़ाहिर करेगा या 
छापेगा, तो उसे दो वर्ष तककी केद या जुर्माना या दोनों ही की 
सज़ा दी जायगी । 
संक्षेपमें यही उक्त आडिनेंसके प्रमुख पहल हैं। युद्धका 
खतरा भारतके इतना निकट आ गया है कि प्रस्तुत आइिनिंसकी 
आवश्यकताके बारेमें कोई सन्देह नहीं किया जा सकता । फिर 
भी इसके प्रतिगामी पहलुओंको देखकर कहना पड़ेगा क्रि जल्द- 
बाज़ीके कारण इसके कई पहल बढ़े ही अनर्थकारी सिद्ध हो 
सकते हैं। विशेष न्यायाधीशोका केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त 
क्या जाना, उनके निर्णयोंके विरुद्ध बिना अनुमतिके भारतीय 
हाईकोट, फेडाल-कोरट तथा प्रीवी-कोसिलकी जुडीझल-कमेटी में 
अपील कःनेकी सुविधा न होना, सफ़ाईके वकीलोंका सरकारी 
सूचीमें से चुना जाना आदि ऐसो रुकावट हैँ, जो ब्रिटिश न्याय- 
नीतिक्री परम्पराके fee हैं। अच्छा होता, यदि इसे 
केन्द्रीय धारा सभाके सामने विचारार्थ उपस्थित किया गया होता। 
सरकार चाहे, तो अब भी ऐसा कर सकती है। धारा-सभाके 


. सदर्स्योका इस ओर ध्यान देऋ GFR TER बै Gurukul Kanga लंका मद 


[ पौष, १६६६ ' 
we A : कि ~ 
भारतके स्वाभिमानको रक्षा 
नक्शा देखनेपर सिंहळ-द्रीप ( सौलोन अथवा लंका), 4 
तीय भूखण्डका ही एक भाग दिखाई पड़ता है । इतिहास इ y 
भूगोल भी इस बातके साक्षी हें । पर पिछली एक शतक, g 
q 

¥ 


साम्राज्यवादी शासनक्रे परिणाम-स्वहप न केवळ बर्माकी 
लंका भी भारतसे राजनीतिक एवं भौगोलिक fet क 
कर दिया गया है, बल्कि सिंहलियोंमें भारतीयोंके प्रति ४ ए 


द्वेष, प्रतिस्पद्धा, कटुता एवं विदेशियोंकी-सी भावनाकी भी हँ. भ 
सम्भव हुई है | लंका-सरकार द्वारा बनाए गए yA ग 
नागरिकता एवं मत देनेके अधिकार, आवास और we, # ह 
दूर-संघ आदि सम्बन्धौ क़ानून इसी az मनोवृत्तिके परिक, भ 
हैं । यह लंका और भारतके भाग्यका ही दोष है। fi 
लंका-स्थित एजेंटकी गत वर्की रिपोर्ट) जो अभी हालती. का 


प्रकाशित हुई है, हम दोनोंकी ग्रलामीपर खासा अच्छा | 
इधर सरकारको युद्धकी आवश्यकताके कारण लंकाके ता के 

Asi कम करनेके लिए ३०,००० भारतीय शर्तेबन्द A 

और खाद्य-पदार्थोंकी कमी पूरी करनेके लिए भारतीय चाक 


माँग करनी पड़ी है । जब भारतीय लोकमतको पता M पेर 
लंका-सरकारके नई दिळी-स्थित एजेंट सर घेरन जयतिलक हँ पा 
लिए भारत-सरकारसे बातचीत कर रहे हैं, तो चारों मै| भ 
लंकामें भारतीयोंके साथ सद्‌व्यवहार होने और मार भ 
fea पास किए गए maià संशोधन-सुध्ार किए भ भ 
आवाज़ बुलन्द की गई। इससे लंकाके भारतीय T 
daia fest बौखला उठे और वहांकी राज्य] T 
गत २९ जनवरीको ७ के विरुद्ध २१ मर्तोंसे यह ४ x 
पास क्रिया कि चूँकि प्रवासी भारतीयोंका प्रश्न अभी © 
जनक रूपसे हल नहीं हुआ है और लकामें पर्याप्त खाद, | 
भी नहीं है, अतः अभी और भारतीय मजदूर न बुलाए © 
धारा-सभाके नेता श्री डो० एस० सेनानायकने कहीं fi es 
केवल अखवारोकी खबर है; वास्तवमें भारतसे कोई म तो 
मांगे गए हैं तथा जब ऐसा क्या जायगा, M तो 
अनुमति अवश्य ळी जायगी | दोनोंमें से कौन-सी बात fre 
हम नहीं कह सकते ; पर इतना ज़रूर gad आवा | कहीं 
सर बेरन जयतिलक और मारत-साकाके प्रवासी A ah 
विभागके सदस्य माननीय श्री अणेमें हुई वातचीतके » / ह्या 
_ भारत-साकारने लंकाको माँग पूरी कानेके सम्वर्‌ धर्मे ५ | अणे 


रखी हैं, जिन्हें लेकर लंका-सरकारके भारतीय aga 


फरवरी, १६४३ ] 


wanes RA ला ~ ri SRN 
| जो भी कुछ हो, लंकाकों भारतीयोंके प्रति अपने रुख और 
1) ीतिमें परिवर्तन करना ही पड़ेगा, अन्यथा उसके साथ किसी भी 


हास १ द्रा सहयोग-सम्बन्ध सम्भव नहीं होगा । जहाँ निरक्षर 
शता, दियको मताधिकार प्राप्त है, वहाँ काफ़ी बड़ी तादादमें वहाँ 
की 1 at पढ़े-लिखे भारतीयोंको इससे वंचित रखा गया है | उनका 
से क qg लज्जास्पद एवं कठोर संकीर्णताओंसे एकदम मर्यादित 
पति i एवं अपमानजनक कर दिया गया है । अभी हाळ ही में वहाँके 
भी ह मारतोय वस्त्र-व्यवसायियोंको खदेड़नेके लिए एक नई चाळ चली 
Ry | गई है, जिसके अनुसार जिन वस्त्र-व्यवसायियोंने गत ईस्टरके 
ट्री, छ्वाई-हमलोंके समय अपना कारवार बन्द कर दिया था और १ 
परिक, अक्तूबर, १९४२ तक फिर चालू नहीं किया, उनके लाइसेंस रद 
cam किए जा रहे हैं। सिंहलियोंक्री इस नीतिके पीछे जो भावना 
दा) काम कर रही है, उसे अधिक अच्छी तरह सममनेके लिए हम 
व्यं, यहां एक विशेष घटनाका उल्लेख करना चाहते हैं। पिछले 


वष लंका ,गए भारतीय प्रतिनिधि-मंडळके एक सद्स्य श्री टी० 
ae बेंकटराम शास्त्रीने गत २८ जनवरीको मद्राससे 
एक वक्तव्य निकालकर बतलाया है कि लंकाके मन्त्री श्री 
bma जब उनसे कहा कि लंका उन भारतीयोंका 
Wa नहीं कर सकता, जो यहाँ हैं, और जो भारत 
i w Š ae अब यहाँ नहीं लौटना चाहिए, तो आपने 
ee Sa अभी बहुतेरे उजाड़ भूखंड पड़े हैं, जिनको खेती 
N उन्नत किया जा सकता है। इसपर श्री सेनानाय्रकने 
अच्छा है कि हम उन भूखंडोंकी उन्नति न करें, बजाय 


4 iis a हिन्दुस्तानी मज़दूरोंकी सहायतासे उनकी उन्नति. 


1 ए ay बहे दु:ख और लज्जाक्री बात है कि हम एक विदेशी 
राद ह ह N नाग-फाससे एक दिन लंका और भारत 
m H ही स्वतन्त्र होना है-- मध्यस्थ बनाकर आपसमें ae 
w भरे a तक सिंहळी साम्राज्यवादी शासनके कुप्र- 
म oon oa भारतीयोंको अपना भाई या पड़ोसी नहीं, 
गत पोनि नही <a नहीं सममेंगे, उनके साथ मनुष्योंका-सा 
Fi ee टे ललात और उन्हें नागरिक-अधिकार नहीं देंगे, 
नही भे = हे भारतीय उनकी ठोंकरें खानेको कदापि 
` भिरा a यह्‌ कुछ भारतीयोंकी सुख-सुविधा एवं 
| लारा! ° भारतके आत्म-सम्मानका प्रश्‍न है । 
02. RES Tag है कि भारती 
al भ आर o य श्रमजीवी और माननोय श्रो 
E भमानकी रक्षाकर अपना कर्सव्य पालन 


ee ee 
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सस्पादकीय विचार 


खाय-सामग्रीका अभाव 
“अधिक खाद्य उपजाओ'-आन्दोलनकी सरगर्मीके बाद सहसा 
खाद्य-सामग्नोके अभावसे चारों ओर हाहाकार मचा देखकर हमारे 
ही नहीं, विदेशियों तक के कान खड़े हो गए हैं । इसके कारणों: 
पर प्रकाश डालते हुए लन्द्नके 'टाइम्स'ने अपने २६ जनवरीके 
अंकमें स्पष्ट कहा है-“आमतौरसे यह स्वीकार किया जाता है 
कि गेहूँका मूल्य नियन्त्रित करने तथा बड़े पेमानेपर होनेवाली 
मुनाफ़ाखोरी और उसका जमा क्रिया जाना रोकनेमें सरकार 
सफल नहीँ हो सकी है ।” अपने २२ जनवरीके अंकमें “न्यू 
स्टेट्स्मेन एण्ड नेशन” नामक पत्रने 'भारतमें अकाळ”शीर्षक 
अपनी टिप्पणीमें लिखा है--“ब्रिटिश सरकार भारतमें कांग्रेससे 
भी भीषणतर शत्रुका सामना कर रही है।-.-इन स्थितियँमें 
गेहूँका निर्यात dea था । यद्यपि इसकी कमी पिछले ६ माससे 
बराबर बढ़ रहो थी ; पर नौकरशाहीने अभी कल तक इस 
सम्बन्धमें कुछ भी नहीं किया । इन HASIN इसका बहाना 
यह था कि इसे कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि खाद्य-सामग्रीका 
प्रशन प्रान्तीय है । यह सब खुराफ़ात है ।” 
उपयु क्त उद्धरण किन्हीं राष्ट्रीय या सरकार-विरोधी पत्रोके 
हीं हैं, जिनकी नीयतमें शक्र किया जा सके। 'टाइम्स'की 
स्पष्टोक्तिका समर्थन भारत-सरकारके व्यवसाय-सद्स्य सर नलिवी- 
रंजन सरकारने स्वयं गत ३ जनवरीको बंगाल नेशनल. चेम्बर 
आफ़ कामसेमें हुईं बातचीतके दौरानमें क्रिया है । रही खाद्य 
सामग्रीकी बढ़ती हुई कमी और चढ़ती हुई क्रोमतोंके बावजूद 
कुछ न HAR बात, सो उसका स्पष्टीकरण आपने दिल्लीकी प्रेस- 
कांफ्रोसमें कर दिया । आपने कहा--“हमारी वत्तमान कठि- 
नाइयोंका मुख्य कारण विश्वासका न होना है और ART 
वर्तमान कठिनाइयाँ जनता तथा व्यापारियोंमें पुनः विखासकी 
भावना जाग्रत होनेसे ही दूर हो सकती हैं? खाद्य- 
सामम्रीके निर्यातके सम्बन्धमें गत ४ फरवरीको बम्बईमें एसो- 
सिएशन आफ़ इंडियन इंडस्ट्रीज़की कमेटीके सामने आपने 
कहा- 'पिछले महीनोंमें भारतसे बाहर भेजे जानेवाले अन्नकी 
मात्रा काफ़ी घटा दी गई है। इस समय जो चावल बाहर 
भेजा जाता है, वह भारतकी ३ दिनको खपत-मात्र है ।' 
खाद्य-सामग्रोकी समस्याके सम्बन्धमें सरकारने जिस येर 
ज़िम्मेदारी, नासममी, कमजोरी और अवास्तविकतासे काम किया 
है, वह उसकी विषमतासे सुस्पष्ट है । यह जानते हुए भौ कि | 
गेहूँका सूत्य-नियनत्रग उसे बाज़ारोंसे अशय कर रहा है और 
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१५८ 
इटानेमें इतना विलम्ब क्यों किया ? युक्त-प्रान्तमें अब भी जो 
नियन्त्रण जारी है, वह किस लिए १ सिन्धमें अभी हाल ही में 
एक स्थानपर एक लाख मन गेहूँ पाया गया है । बम्बईसें बालके 
बोरॉके साथ AR बोरे छुपाकर रखे गए मिले है । अगर 
सरकार कोशिश करे, तो क्या अन्य स्थानोमें भी गुप्त रूपसे जमा 
किए गेहूँ या अन्य खाद्य-सामग्रीको बरामद नहीं किया जा 
सकता १ और इस तंगीके बावजूद खाद्य-सामग्रीका निर्यात क्यों 
जारी रखा जा रहा है ? जब विदेशी सेनाओंके कारण भारतकी 
खाद्य-सामग्रीकी खपत ही काफ़ी बढ़ गई है, तो सरकारको एक 
दाना भी बाहर नहीं जाने देना चाहिए। सुनाफ़ाखोरों और 
गुप्त रूपसे अन्न जमा कर रखनेवालोंके विरुद्ध कठोर कार्यवाही 
की जानी चाहिए। साथ ही अगली फ़स्ल इन रक्त-शोषकोंके 
हार्थोमें न पढ़े, इसकी पेशबन्दी अभीसे होनी चाहिए । 

रही जनता और व्यापारियोंके विद्वासकी बात, सो उसके 
j सम्बन्धमें सरकार और उसके लन्द्न-स्थित आक्रा ही अधिक 
ज़िम्मेदार हैँ। स्वयं सर नलिनीरंजनका कथन इस बातका 
स्पष्ट प्रमाण हे कि विदेशोंमें प्रोपेगेण्डा करनेके लिए बनाई गई 
y तथाकथित “भारतीय सरकार” भारतीयोंमें विश्वास-सम्पादन 
करनेमें असमर्थ है | यह कठिनाई एकमात्र राष्ट्रीय सरकार 
संगठित करके ही दूर की जा सकती है । जनतामें केवल वे ही 
व्यक्ति विज्ञास पेदा कर सकते हैं, जो उसके विद्वास-भाजन तथा 
उसके प्रति जिम्मेदार हों। विना इसके खाद्य-सामग्रीकी 
समस्या ही नहीं, देशकी अन्यान्य समस्याओको भी सन्तोषजनक 
रूपसे हल नहीँ किया जा सकता । क्या भारतका यह अन्न- 
अकाल श्री चचिल और एमरीका ध्यान इस कटु सत्यकी ओर 
आकृष्ट कर सकेगा 2 
सारतकी स्त्राधीनताकी साँग 
आजसे १३ वषे पूव, २६ जनवरीके दिन, रावीके किनारे 
राष्ट्रीय महासभाने भारतकी आज़ादीकी प्रतिज्ञा एवं घोषणा की 
श्री । इस प्रतिज्ञाको प्रतिवषे २६ जनवरीको दोहराया जाता 
WE! यह माँग किसी दल या जाति-विशेषकी न होकर 
समूचे भारतकी ओरसे समग्र- भारतीयोंकी चरम आकांक्षाकी 
' अभिव्यक्ति है। स्वयं ब्रिटिश सरकार भारतको ash बाद 
f i आज़ाद करनेके लिए वचनबद्ध है । फिर हमारी समभमें नहीं 
आया कि इस वषे स्वाधीनता-दिवस मनाने तथा तिरंगा झंडा 
' फहरानेवालॉके खिलाफ़ सरकारने क्रानूनके अन्नका प्रयोग करना 
किस दृश्सि उचित एवं आवश्यक सममा १ क्या उस ब्रिटिश 
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अपने सर्वस्वकी ast लगा रहा है, स्वतन्त्रता-दिवस रे 


निषिद्ध और गरक़ानूनी है 2 

पिछले १३ वर्षोंमें हसने स्वाधीनताकी प्रतिज्ञा दोहाग 
भले ही उसे हासिल न कर पाया हो; पर उसके मार्गपर इमा 
देश काफ़ी आगे बढ़ा है, इस वातसे इन्कार नहीं feng 
सकता । आज सारतकी आज़ादीका सवाल दुनियाकी राग. 
नीतिका मेरुदण्ड और विइव-स्वातन्त्र्य तथा जनतन्त्रके fay 
लड़नेवाले राष्ट्रोंका प्राथमिक सवाल बना हुआ है। ब्रिटेन 
कूटनीति तो कया, दुनियाकी सारी प्रतिगामी शक्तियाँ भी मिल्क |. 
इस प्रइनपर पर्दा नहीं डाळ सकतीं । गत २६ saad 
वाशिंगटन और लन्दनकी सावेजनिक सभाओंमें जिन्होंने भारती 


आजादीकी आवाज़ बुलन्द की है, वे हमारी इस आशा a 
गुलामी दो तरहकी बह 
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दृढ़ विश्वसके उज्ज्वल प्रतीक हैँ । 


3 
होती और उसकी लड़ाई भी एक साथ दो घोड़ोंपर चढ़कर तही | ६ 
लड़ी जा सकती, यह हमारे area और वाडिगटनके भागे) a 
स्पष्ट बतला दिया है । उनके प्रदर्शन ब्रिटिश शासकोंके लिएझ। ; 
बातक्री चुनौती हैँ कि आया वे मचुष्य-मात्रकी स्वतन्त्रता औ + 
आत्म-नि्णयके समर्थक हैं अथवा मदुष्य द्वारा मनुष्यके WH) त 
बनाए जाने और शोषणके १ इस युद्धका और इसके ब| जे 
आनेवाली शान्तिक्रा साग्य-निणेय इसी प्रइनके उत्तरसे होगा । 3 
ब्रिटिश शासनका निकस्मापन i थ 
अमरीकाके 'टाइम?, 'यूनिटी', 'नेशन', 'एशिया' आ. बि 
पत्रॉंने भारतके सम्बन्धमें जो तथ्यपूणे आलोचनाएँ की है| य 
उनका उत्तर ब्रिटेनने किराएके age एवं कागज़ी घो 
देनेकी विफल चेष्टा को है । इनके सम्बन्धमें कई तरहके र| उप 
ae पेदाकर भ्रम फेलानेकी चेषा भी की गई है। पर छ| ( 
ब्रिटेनके लोग उसकी नीति और भारत-सम्बन्थी खेयेके ब| क 
क्या कहते हैं, यह ब्रिटिश सेंसर और रायटरकी कृपासे T न 
हमें मालूम होता रहता है । अभी हाल ही में लन्दनके किती) भा 
और हाळबोने-हाल तथा स्वराज्य-भवनमें हुईं सभाओमें T 
लगभग सभी विचारोंके नागरिकॉने भारतकी स्वाथीनताकी १। भ 
की है । पर इन सबसे कहीं महत्वपूर्ण है इंडिया-लीग रा 
कोलीस्यूम थियेटरमें आयोजित वह सभा, जिसमें मी | i 
साम्यवादियों, उदारदलियों एवं ट्रोड-यूनियनिस्टॉका पूरण el la 
प्राप्त हु था। इसके पीछे त्रिटेनका जो छोकबल था) ^ | Z 
उपेक्षा कोई नहीं कर सकता । l 4 


- इस अवसरपर बोलते हुए पालंमेण्टके सदस्य श्री g 
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है। यहाँ या संयुक्त-राष्ट्र use लिए ५० a गढ़ तथा 
: उनका उत्तर देकर यह भ्रम फेलानेसे कि स्वेज़के Ta, जिस 
e i द्धम संयुक्त-राष्ट्रॉकी युद्ध-नीति गम्भीर रूपमे निर्भर 
ie सब कुछ ठीक-ठाक है,. कोई mR नहीं he भारतीय 
तको सुठमानेका यह ढंग निताम्त सूखतापूर्ण है। श्री 
saga कहना है कि अगर ब्रिटिश शासकोंमें भारतके aa- 
कथित साम्प्रदायिक एवं धार्मिक विरोधोँक्रो हळ कर सकनेकी 
बुद्धि नहीँ है, तो वे रूसके उदाहरणसे लाभ क्यों नहीं उठाते १ 
ब्रिटिश सरकारको इस दिशाक्री अपनी नतिक एवं राजनीतिक 
कमीको महसूसकर सोवियत-राष्ट्रसे सहायता लेनी चाहिए । 
पर शायद श्री डेवीज़को नहीं मालूम कि भारतीय समस्याको 
हल करता ही कौन चाहता हे ? कम-से-कम ब्रिटिश शासकोके 
खेये और अविचारपूर्ण नीतिसे तो यही लक्षित होता है, अन्यथा 
भगर चाह होती, तो राह कब तक नहीं निकलती १ प्रसिद्ध 
दार्शनिक एवं विज्ञानवेत्ता प्रो हाल्डेनने कहा--“त्निटिञ 
सप्राज्यवादका खात्मा ज़रूरी है, क्योंकि वह प्रतिगामी है तथा 
mA लिए बुराईकी जड़ है । भारतीयोंकी स्वतन्त्रता हमारी 
भी ख़तन्त्रता है। यह कहना कि श्री चचिल और श्री एमरी 
Rl ब्रिटेनके अन्य युद्ध-कालीन नेता do जवाहरलाल नेहरू- 
जते भारतीय देशभक्तसे, जिन्होंने फाशिस्तोंके आगे घिधियाकर 
आत्म-समर्पृण करनेके--जो म्यूनिखके जुएमें इतना सुस्पष्ट 
था-विएद्ध अपनी आवाज़ बुलन्द की थो, समभोौता नहीं 
क्या जा सकता, सरासर कपट-तृत्ति है !” इस कथनकी 
पवाते शायद ही किसीको सन्देह हो । 
— इडिया-लीग द्वारा भारतीय स्वाधीनता-दिवसके 
तामे दिए गए भोजमें बोलते हुए कुमारी पर्छ बक 
औमती Ras जे वाल्श ) ने कहा--“जब अंगरेज़ हमसे 
न के हेम भारतकी आज़ादी चाहते हैं, तो हमें 
चाहिए, तब A w वहन करनेमें सहायता देनी 
जाता है। 4 ` a रहनेवालोंको जेसे नया जीवन मिल 
ठे जोर a हारा सारे सम्भावित मतभेदोंपर दिए 
पेक oa देख ही हम आज भारतमें यूरोपसे कहीं 
à रहे हैं। सच पूछा जाय, तो हम अमरीकन 
लेगोको के वहन करनेमें साभौदार नहीं होना चाहते । 
उनपर अपना शासन थोपकर अपने लिए 
सिवा गोरोंके लिए कभी कोई बोझ रहा ही 
असली ate है साम्राज्य-लिप्सा, जिसे वे 
था हल्का नहीं कर पाए हैं। एशियाके 


अभी उतार 
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कई लाख आदमियोंका “बोझ” तो जापानी फाशिस्तोने अपने 
ऊपर ले ही लिया है, जिन्हें ब्रिटेनने कभी स्वेच्छासे स्वतन्त्र 
नहीं किया । ब्रिटेनके इसी साम्राज्यवादी मोहने आज उन्हें 
खाईसे निकालकर खन्दकमें धकेळ दिया है । पर इससे, जान 
पड़ता है, त्रिटेनके शासकोंने कुछ भी सबक हासिल नहीं किया ; 
नहीं तो जो ४० करोड़ भारतीय आज अपना बोझ उनके 
सिरपर से उतार लेना चाहते हैं और सारी दुनिया ब्रिटेनसे यह 
वोझ हल्का करनेका जो अनुरोध कर रही है, उसके प्रति वे 
इतने उदासीन और अनिश्चित क्यों हैं १ सहज-वुद्धिका तक़ाज़ा 
तो यही है कि ठोकर खाकर aw नीचे खुद दब जानेकी 
अपेक्षा बेहतर यही है कि उसे ज़्यादा-से-ज़्यादा हल्का कर लिया 
जाय । 
चिमूर-काण्डपर पर्दा 

गतांकमें हमने पत्नोंपर लगाए गए जिस अनुचित प्रति- 
बन्थकी चर्चा की थी, उसपर मध्य-प्रान्तीय सरकारने स्वयं ही 
प्रकाश डालनेकी कृपा की है । यह प्रतिबन्ध था चिसूर-काण्ड 
और उसकी निष्पक्ष सावेजनिक जाँचके लिए किए गए site 
भंसालीके अनशन-सम्बन्धी समाचारॉपर । गत १२ जनवरीको 
मध्य-प्रान्तीय सरकारने यह प्रतिबन्ध हटा लिया और यह आशा 
प्रकट की कि चिमूर-काण्डकी जाँचके लिए कोई आन्दोलन नहीं 
किया जायगा । इसके फल-स्वरूप प्रो० भंसालीने ६३ दिनोंके 
बाद अपना अनशन भंग कर दिया तथा अखिल भारतीय समा- 
चारपत्र-सम्पादक-कान्फ़ सने सरकारी सामग्रीके प्रकाशनपर 
लगाया प्रतिबन्ध भी हटा लिया हे । इसे सरकारकी नेतिक हार 
भले हो न कहा जा सके; पर so भंसाली और राष्ट्रीय 
पत्रोंकी नेतिक विजय तो अवश्य ही कहा जायगा। 

इस सम्बन्धमें डा० खरेने गत ८ जनवरीको प्रो० भंसालीको 
जो पत्र लिखा है, उसमें कहा है--“चिमूरकी falta किए गए 
बलात्कारौंकी सावेजनिक जाँचकी माँगपर इतना ससय बीत 
जानेसे शनाखतमें द्रपेश दिक्क़्तकी वजहसे अब ज़ोर न दिया 
जाय ।” डा० खरेके कथनसे सहमत होनेपर भी ste 
भंसालीका यह कथन कि 'एक Mat भी Sear न केवल समाज, 
बल्कि Seas प्रति अपराध है,” हमें सजग-सचेत कर देता है। | 
जाँचका प्रश्‍न जब नहीं रहा, तो प्रो० भंसाली डा० खरे और 
श्री अणेके साथ चिमूर जाकर क्या करेंगे, हम नहीं जानते । पर 
ऐसे कारनामे किसी भी शासनके लिए कम कलंक और लज्जाकी | 
बात नहीं हैं । अपनी गुलामी और बेबसीके कारण यद्यपि a 
मातृजातिके इस विरळ अपमानकी रक्त-घटको हम पिए लेते हैँ; | 
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पर सरकारको भविष्यमें इस तरहकी बदफ़ेलियोंकी पुनरावृत्ति 
कदापि नहीं होने देनी चाहिए । इस तरहके काले anata 
न केवल उसके नामपर ही कलंक लगेगा, बल्कि ल'गोंके विक्षोभ- 
विरोधके परिणाम-स्वहूप उसके gaman भी अवांछनीय 
प्रभाव पड़ेगा । 
हमारे तुर्को मेहमान 
cana देखने'को आया हुआ तुर्की पत्रकार-मण्डल पिछले 
दिनों कलकत्ता आया और चार दिन यहाँ रहकर मद्रास चला 
गया ।. दरअसल हमें तो संकोच हो रहा था कि जब हम राज- 
नीतिक faa और आन्तरिक अशान्ति एवं झगड़ोंसे परेशान 
तथा बाहरी आक्रमणके डर एवं Bats काफ़ी आतंक्रित हैं; 
जब पेसे, रेज़गारी, खाद्य-सामग्री और कोयले आदिका अभाव 
हमारी अपनी गुज़र-बसर ही aes बनाए हुए है; तब हम 
अपने इन गँहगे मेहमानांका सम्यक आतिथ्य केसे कर पायँगे १ 
पर शुक्र है कि कलकतेके शानदार ग्रेट fea होटल और 
सरकारकी में ज़बानीने हम अभागोंकी गुरबतक्री लाज रख ली । 
बहरहाल कलकते के स्वागतको शायद वे जल्द ही भूल न सकेंगे । 
ब्रिटिश साम्न ज्यकी इस महानगरी, हिन्दू-संस्कृतिके इस ag- 
ज्ज्वल केन्द्र, हावढ़ाके विशालक्राय नए पुल और नगरपर 
ğul asih पड़ोसमें रहनेवाले लोगोंक्री राजनीति, 
विचार, संस्कृति और उनसे कहीं बढ़कर adel और बेबसीका 
जो चित्र हमारे मेहमानोंने अपनी आँखोसे देखा है और उसकी 
जो भाषा उन्होंने अपने कानोसे सुनी है, शायद तुकी पहुँचने 
तक्र वे उसे भूल नहीं जायेंगे । 
मण्डलके एक सदस्यने हँसकर कलकत्तेमें यह नरम सिका- 
य॒त भी की कि जहाँ भी वे गए हैं, उनसे भारतीयाने अपना 
दुखड़ा ही अधिक रोया है और तुकीके वारेमें बहुत कम पूछ- 
ताछ की है । किसी हद तक यह शिकायत बजा भी है । इसमें 
कुछ तो हमारे स्वभावका दोष है और कुछ परिस्थितिका । 
पाकिस्तान और सुह्लिम-राष्ट्रसंघकी बातें कहकर हमने सबसे 
पहले अपने ओळेपन, मनोमालिन्य और अविचोरका उपहार ही 
उन्हें भेंट किया, जिसका “हम तुके पहले हैं. और मुसलमान 
aza -Sa अच्छा, मुँहतोढ़ और शिश्तापूर्ण उत्तर देकर उन्होंने 
हमें एक खासा अच्छा सबक सिखाया है । किसी भी स्वतन्त्र 
Bad यह कहना या आशा करना क्रि वह हमें आज़ादी दिला- 
Ee या हमारी आज़ादीके आन्दोळनमें सक्रिय भाग लेगा या 
ga उसका अधिकारी घोषित तथा स्वीकार करेगा; परले सिरेकी 


RS 2 3022०“ 


Digitized by Arya Samaj ddin कलत and eGangotri 


[ पौष, हि: 


I SNS SSS AP ALAA YSIS 


गुलाम, पराजयवादी और आत्म-अवंचनापूर्ण मनोबृत्ति तथा यी | 
विज्वासके अभावका परिचायक है । चीन-जेसा अफ़ीमचो पु 
हमारे देखते-देखते न केवल अपने पार्वोपर ही उठ खड ह 
बल्कि अपनेसे कई गुना शक्तिशाली जापानसे पिछले ५ साहे 
aaga लोहा ले रहा है । “यूरोपका दायमुलमरीज ay 
हमारी alate सामने एक सबल-समृद्धिशील राष्ट्र बन गग. 
यही क्या हमारे लिए कम प्रेरणाक्री बात है ! 

मण्डलने हमें बतलाया कि तुर्का-प्रजातन्त्रमें नीच-ऊँच a 
अमीर-यरीबका कोई भेद-भाव नहीं है । ८० प्रतिशत ग. 
और प्जी सरकारके अधीन हैं । पीपल्स-पार्टी नामक 3al 


एक दल है । सभी तुक समान स्वतन्त्रता एवं अधिकासो 
नागरिक हैं। सबका दृष्टिकोण वेज्ञानिक है । fraià ail 


लगान नहीं लिया जाता, केवळ व्यापारियों द्वारा उनसे म 
मात्रका कर वसूल क्रिया जाता है। तुर्कीके औद्योगीकाण * 
प्रयत्न जारी है ; पर तुकी अन्तराष्ट्रीय बाज़ारोंमें afata 
नहीं करना चाहता । अतः वह केवल देनिक आवश्यक 
ऐसी चीज़ें बनाता है, जिनका विदेशोंसे विनिमय क्रिया जा फे 
तुक्रीमें एक भाषा और एक लिपि तथा अन्तर्राष्ट्रीय fri 
विनिमयके लिए एक विभाषा ( पू'च ) प्रचलित है। असनत 
अभावमें आन्दोलनक्री प्रत्नत्ति वहाँ नहीं पनपी है । यह पूछ 
कि विदेशी राष्ट्रॉमें से तुकी किसपर सबसे अधिक विशवास $| 
है, एक सदस्यने तुरन्त जवाब दिया--एकमात्र तुर्की 
तुकी-प्रजातन्त्रके पथ-प्रदशक ६ सिद्धान्तोंका भी मण्डल ९ 
करण किया, जिनका डा० सुनयातू-सेनके तीन सिद्धान्तोंसे © 
साम्य है । f; 
यद्यपि तुकी और भारतमें विशेष भौगोलिक, RN 
सामाजिक एवं सांस्कृतिक Ara नहीं है, फिर भी ag 
वह चीन ही की भाँति आज़ादीकी जीती-जागती मिसाल | 
उसके राजनीतिक, धामिक और सामाजिक सुधारोंकी @ 
कम्पन हमारे हृदयोकी तहों तक पहुँचा है fe + 
या यूरोपके किसी भी देशके नेताओंकी अपेक्षा कमाल ग 
अनवर, तालात, जमाल इस्मत, रफ़ेत और aif 
अधिक परिचित हैं gia स्वतन्त्रता और उति" 
लिए सन्तोष और प्रसञ्चताका विषय हैं । हमारा दिहा A 
हमारी इन भावताओंका परिचय स्वदेश लौटनेपर A y 
देशवासियों अव्य ही करायगा और साथ ही हारी 
स्थितिका सही-सही हाळ भी उन्हें बतलाथगा। | 
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enn cede Ras a 
महोषधि 
सन्तानदाता अवलह 


|. इह अवलेद यथा नाम तथा zd aR घरोमें इसने चिराग जलवा दिये | यह made 
ARAR पुत्रवती बनाकर कुलका नाम चलाता है। जिसके घरमें पुत्र नहीं है, उसका घर दुना है। 
| इसलिए पुत्र पानेके लिये श्राप इस अवलेइको अपनी प्यारी धर्मपत्नोको सेवन कराइये । इससे नाकि 


qo, गुसतांग रोग नाश होते हैं--जैसे कमर और पीठ वगैरःमें दद होना, कमजयादा खून गिरना, गर्भाशयमें 


a 


. पीड़ा होना, नलोंमें भारीपन रहना, इल्की हरारत, Pusan, पिंडलियाँ दुखना, सिरमें ददे रहना वगैरह 


| गरी शिकायतें इस श्रमृतसे काफूर हो जाती हैं । जो काम लेडी डाक्टरोंके आपरेशनोसे नहीं हुए, वे इस 


mated हो गये । मूल्य १२) रुपये सेर । पहले gray सेर मॅगा लीजिये । चमत्कार दीख जायगा । 

- नोट :-श्रगर प्रदर आदि रोगकी शिकायत है, तो आप हमारे यहाँसे रोगिणी-फार्म मंगा लें । श्रापके 

| TAL उत्तर आदरणीय वैद्य arg हरिदासजीको सुपुत्री श्रीमती चमेलीदेवीजी वैद्या द्वारा दिया जायगा, जो | > 
gp सारी चिकित्सामें प्रवीण हैं। वाद रखें, इनका CUM अलग नहीं है। हरिदास एएड कम्पनीके ह 


गि शी पतेपर पत्र-व्यवह्वार करें, अन्यथा घोखा होगा ! 


The 


मथुरा । 


qaaa तथा भावी ia 


| रोगका यथासमय उपचार BIA ष्य 

| यातनाओंका शिकार न वन | 

॥ qaa कि आपकी सन्तानका 

| भविष्य आपके गर्भाशयकी शुद्धिपर 

गर्भाशयके अनेक रोगोंको दूर करनेवाली सुप्रसिद्ध तथा 
शीघ्र आरोग्यकारी 


i करके असह्य 
इस बातको सदा 
स्वास्थ्य अथवा हमारे देशका 


dio सी० पी० डब्ल्यू० AWS अशोक 4 


न्त दूर. हो जायगा। यह कष्टकर तथा अनियमित मासिक थमे 


॥ से आपका सारा कष्ट तुर 
नके लिये भी बहुत ही शुणकारक है। इसके अतिरिक्त tai 


रुकाचट तथा भीतरको जळ 


रोगको भी नष्ट करता È | 
बड़े-बड़े डाक्टर इसके सेवनके लिये सलाह देते हे 
° RN NNN 


|| ane कभिकल cae फार्मस्यूटिकल बक्से लि०-कलकत्ता : 
000600. ee = 


बच्चों के लिए ताकत की दवा 
डांगर का MAMA 


ध्यानमें 


® 


इस अङ्कके कुछ महत्वपूर्ण लेख १-- 
लाल कनेर ( एकांकी नाटक ) रवीन्द्र 
रुद्रकी वेदिक कल्पना 
मनुष्य और मशीन 
शिल्प-तत्त्व 
मज्मश्र”-उल बहरैन 
रवीन्द्रनाथकी मृत्यु जय वाणी 
आखिरी रात ( कहानी ) 
बंगला छन्दकी प्रकृति 
कई गान, कविताएँ , पुस्तक-समीक्षा gt सर द 
चाषिक मूल्य ६) आज ही ग्राहक बनिए प्रति 


व्यवस्थापक, विश्वभारती परि 


हिन्दी-भवन, शान्तिनिकेतर्ग 


ollectian rid ea 
per Circular toad, Calcutta, [ Per 


75 | पात "|... नित्य shee टि Iy 


tP * 
(2 


Chennai and eGango! 


अंकका || 
ae ) 


tf 
विशाल भार Soa iaa > S 
रत कायालय, १२०।२, श्रपर सरकलर रोड, कलकत्ता [ एक 


~ 
द 
EN 


à CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwa 


स ix: 


e 


टीले पर लड़का धोती सुखा रहा हे । 


हिन्दुस्तान का ग्राम्य जीवन कितना मनोहर है । 
चारों ओर धूप खिली हुई है | सूरज चमक रहा है | 
aida की कृपा से ही वषा होती है, फसलें लहलद्दाती 
हैं ok wai अदळती-वदळती हें । एक लड़का 
aa पर खड़ा हुआ हवा में अपनी धोती सुखा 
रहा है। नदी के किनारे डों की शीतल छाया 
के नीचे मवेशी सुस्ता रहे हैं। किसान अपने खेतों 
में काम कर रहे हैं। पास के गावों और कर्स्बो 
की चहल्ल-पहल्ल की धीमी धीमी आवाज सुनाई पड़ 
रही है। हमारा देश कितना सुहावना है । 


हिन्दुस्तान में जापानी यह भयानक काण्ड न करने पावें 
इसके fat हम सब लोगों को faa ge कर अपने 
सैनिकों को सहायता पहुँचानी चाहिये, जिससे वे सारी 
शक्ति लगा कर आक्रमणकारियों का नाश कर सकें | 


CC. In Publi 


शान्ति से बिता रहे थे। 


ay युद्ध मोच 


Domain ial Kan 


हजारों वर्षी से हिन्दुस्तान के ग्रामीण शान्त 8९.५ 
जीवन व्यतीत करते आये हैं। जिन लोग || 

जीवन-निर्वाह के लिये शहरों में रहना Wed 3 

वे भी अवकाश पाने पर mat में जाकर सुख 

शान्ति का अनुभव करते हैं । 

चीन के चार करोड़ निवासी अपना पारिवारिक 

नृशंस जापानी 

इसे अस्त-व्यस्त कर दिया है। चीन के » * 

प्रदेशों पर जापानियों ने अधिकार किया ९ | 

उन्होंने चीनियों के घरबार बरबाद कर डाले | 


स्वयं विचार कर देखिये 


— 


ओर मिल जळ कर काम 


डं 


विषय स्की by Arya Samaj 
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dation Chennai and eGangotri 


आपके कशाका रक्षाका कजी 


अपने केशॉकी रक्षा करनेकी कु'जी आपके हो 
| हाथोंमें है---केशोंकी वृद्धिके सहायक ओर उसकी 
रक्षामें उपयोगी एवं उसके सोन्दर्यके स्थायित्वमें 
मद्द्गार 


कामिनिया आयल (रजिः) 


की एक शीशी ही यह काम करती है...इसे आप 
भूल नहीं सकते. . .इसकी अद्वितोय सुगन्ध इसके 
नामकी तरह ही आकषक है। कीमत एक शीशीकी 
१), ॥।) ; ३ शीशोकी । ate पी० चाजे अळग। | 
मुफ्त नमूनेके लिये -) का टिकट भेजें | 


ओटो दिलबहार (fe) | 
सुगन्वका राजा--यह मामूली खुगन्ध- | 
से भिन्न वस्तु है. . .अत्यन्त मनमोहक । अन्य सुग- | | 
faa दव्योंसे इसकी तुलना नहीं हो सकती... | 
अलकोहलसे मुक्त.--स्थायी- सुगन्ध | एक STAF 


शोशी ॥।2) | ate पी० wa अलग । नमूनेके लिये | À 
2) आनेके स्टास्प भेजें | at 


के सोल एजेण्ट-- 


एंग्लो इंडियन ड्रग TUE 7 
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मिकल ho बम्बई 


| 
A और खाँसीमें शीघ्र फलप्रद | 
जिन्हें श्‍्लेष्माका ज़ोर हो और तनिक-सी ठंडसे gig) 7 
सर्दी, खाँसी, रान्सिळका प्रदाह और दमेका दोरा आने लगता 

हो, उन्हें सुनिर्वाचित उपादानोंसे प्रस्तुत इस Gees औषधकी 
कुछ मात्राओंके सेवनसे ही आशातीत लाभ होगा और फिर 
निश्चिन्त होकर वे आरामसे अपने दैनिक कत्तव्य करें 
समर्थ होंगे । 


ana केमिकल we फार्भेस्यूटिकल ववसे लि०, 
कलकत्ता : : बम्बई 


ED OO ONS टी 
चेंतालीस सालकी परीक्षित महोषधि 


सन्तानदाता अवलेह 


यह अवलेह भथा नाम तथा गुण है । हज़ारों अँधेरे घरोंमें इसने चिराग जलवा दिये। यह श्रवलेई | 
बम्ध्याको पुत्रवती बनाकर कुलका नाम चलाता है। जिसके घरमें पुत्र नहीं है, उसका घर सुना है। | 
लिए पुत्र पानेके लिये श्राप इस अवलेइको अपनी प्यारी धर्मपत्नीको सेबन कराइये । इससे foals सारे | 
gain रोग नाश होते हैं--जैसे कमर और पीठ वगैर:में दर्द होना, कम-ज़्यादा ख़न गिरना, गर्भाशयमे i 
पीड़ा होना, नलोंमें भारीपन रहना, इल्की हरारत, जीणं ज्वर, पिंडलियाँ दुखना, सिरमें दर्द रहना WE | S 
सारी शिकायतें इस श्रमृतसे काफूर हो जाती हैं। जो काम लेडी डाक्टरोंके आपरेशनोसे नहीं हुए, वे ६९ | रे 
BAAS दो गये । मूल्य १२) रुपये सेर। पहले श्राघा सेर मँगा लीजिये | चमत्कार दीख जायगा । ४ 
नोट ;--श्रगर प्रदर श्रादि रोगकी शिकायत है, तो आप हमारे यहाँसे रोगिणी-फार्म मँगा लें । श्राप || 
पत्रका उत्तर आदरणीय वैद्य बाबू हरिदासजीकी सुपुत्री श्रीमती चमेली देवीजी वैद्या द्वारा दिया जायगा, 3 | 
कि नारी-चिकित्सामें प्रवीण हें। याद रखें, इनका दवाख़ाना अलग नहीं है। हरिदास ए.णड कम्पनी 
ही पतेपर पत्र-व्यवहार करें, श्रन्यथा घोखा होगा ! 


पता--हरिदास एण्ड कम्पनी, मथुरा | 


न 
' 
- 
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>. त-कल 
: ~: gad लारेन्स--श्रो० जगज्ञाथप्रसाद मिश्रन १८५ a 
धो रकाद १८८ श्रीरामकृष्ण-विवेकानन्द-साहित्य 
a दे ] 
"पायानी RPA शास्त्री oi 13) | eaaa R कृत, ago to सूर्यकान्त 
८ वादी श्री Wor 3 
१३ pe TERIA विचारक--श्री शेन DR त्रिपाठी -निराला', सू० २।) । 


श्रीरामकृष्ण - लीलामृत ( विस्तृत जीवनी )--महात्मा 
गांधीकी प्रस्तावना-सहित, ge भाग पहला १०), 
भाग दूसरा १॥) । 


अ. gwan गरबा-रास--श्री गौरीशंकर ओका १९८ 
डाक, १५ विधमियोंका हिन्दू-धर्ममें प्रवेश--ओ० श्रीराम शर्मा ,२०१ 
गता| ae सम्राधिपर (कविता)--श्रीसती सत्यवती मल्लिक २०४ 


धकी। gg प्रतिशोध (कहानी) श्री झवेरचन्द मेघाणी २०६ 
फिर १८ जीवत और विज्ञान--पं० जवाहरलाल नेहरू २०७ स्वामी विवेकानन्द-कृत पुस्तकें 
नेमे! १९ बाण भट्टकी आत्म-कथा--श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी २०८ aR f 
| 1 | | 
__| २१ कल तुम जाओगे | (कविता)--श्री केसरी? २१९ र a ; आत्माजुभूत : 
, ९२ अन्तका आरम्भ--मोहनसिंह सेंगर २२० g * 
क पतर २२५ | मेरे युरुदेव-मू० 2) ; adama भारत-भू० 12) 
| ९७ समालोचना और प्राप्ति-स्वीकार २२८ ~ 
| २८ चयन २३१ शीरामकृष्ण-आ श्र म, नागपुर 
___| २९ सम्पादकीय विचार २३३ 
तिरंगा चित्र--वसन्त-आगमन--श्री गोपालचन्द्र घोष १६१ (सी० पी०) 


कलकत्ता आयुर्वेद कालेजके भूतपूर्व अध्यक्ष 
भारत-विख्यात राजवंद्य 
कविराज श्री प्रभाकर चट्टोपाध्याय 
एम० Co द्वारा आविष्कृत 


सब तरहके यक्ष्मा-रोगका सर्वोत्तम प्रतिषेधक 
यक्ष्मा-रोगके कोड़ोंको ध्वंसंकर, श्वास, कास, 
स्वरभंग, लगातार बुखार, ख़नकी के, फेफड़ेमें 
जखम, रक्त-हीनता, कमजोरो ओर क्षय दूर करनेकी 
ऐसी दूसरी दवा नहीं है । 
रोग-विवरणके साथ पत्र लिखनेपर सब तरहकी व्यवस्था को जाती है 
पता--राजवेद्य-आयुरवेद-मवन | 
हेड श्राफिस-- १७२, बहूबाजार स्ट्रीट, कलकत्ता। | 
फोन do बड़ाबाजार ४०३९ 


नकल से | 


क्टर | कारखाना और शाखा-श्रौषधालय- , 
n. @urukul Kangri पी Haridwar NE eS 
रस्ट-रामपुरहाट (बीरभूम) | 


EY 


u ऋण seh 
; Digitize m बटाथां he = i 
| “शल्य "बढाया "गया' 
शी. A ® 
i कायज़की बेहद महँगाईके कारण शरत्साहित्यके जो भाग अब छपे हैं और आगे छपेंगे, उनका मूल्य बारह aA À 
। रुपया कर दिया गया है। भाग ३, १५ और १६-१७ हाल ही छपे हैं। इनके सिवा साहित्य-शिक्षा, हिन्दी -गद्यमात 
शाहजहाँ, मेवाढ़-पतन, भारत-रमणी, दुर्गादास, जीवटकी कह्दानियाँ, हिन्दो-साहित्यक्री भूमिका, ग्रास्य-जीवनकी कहानियाँ, 
देशके लोग, शान्तिकुटीर, उपवास-चिकित्सा, शिवाजी, राणा प्रताप, नूरजहाँ, नवनिधि, उदू-हिन्दी-कोश, आनन्दकी पाइ 
और ताराबाई--इन पुस्तकोंका मूल्य पहलेसे सवाया कर देना पड़ा है । अन्य सत्र पुस्तकोंका मूल्य ज्योंका त्यां है । | 
ne बहुतसे ग्राहक हमसे दूसरोंकी प्रकाशन की हुई पुस्तकें भी मँगाया करते हैं। उन्हें जानना चाहिए क्रि प्रायः a 
Hie प्रकाशकोंने अपनी पुस्तकोंके दाम बढ़ा दिए हैं। सूचीपत्रमें छपी हुईं कीमतें ठीक नहीं हँ । इसलिए आहकोंसे प्राथंना है ७. 


| 


वे बढ़ी हुईं Mad खयाल रखकर ही आडंर दे । कमीशन भी प्रकाशक्रोने कम कर दिए हैं, इसका भी ध्यान रकखें। | 


गुजरातके नाथ 


गुजरातीके सवेश्रेष्ठ लेखक श्रीयुत के० एम० मुन्शीका यह अतिशय मनोरंजक, उत्कण्ठावधेक और कलापूर्ण a 
उपन्यास हाल ही प्रकाशित हुआ है । हिन्दीमें ऐतिहासिक उपन्यासोंकी कमी है और हिन्दीके लेखक इस समय इस ओरसे wh. 
उदासीन हैं । अतएव हिन्दीके पाठक इसे पढ़कर अवश्य प्रसन्न होंगे । ४६० पृष्ठोंके इस उपन्यासका मूल्य सवा दो रुपया | 
इसके पहले मुन्शीजीका “पाटनका प्रभुत्व' प्रकाशित हो चुका है, जिसका मूल्य डेढ़ रुपया है ae भी ऐतिहासिक है और उके 
बादका ही इतिहास 'गुजरातके नाथ'में गुम्फित है । यों दोनों ही स्वतन्त्र हैं। i 


कबीर 


शान्तिनिकेतनके अध्यापक to हजारीप्रसादजी द्विवेदी शास्त्राचायेने इस अन्थमें कबीर, उनके साहित्य और उनकी ft 
amar बिल्कुल ही नये दृष्टिकोणसे और बढ़ी गहराईसे विचार किया है। कबीरको अच्छी तरह सममनेके लिए यह प्र 
आवश्यक है । मूल्य ढाई रुपया । i 


जन-साहित्य ओर इतिहास | 
लेखक :--पं० नाथूराम प्रेमो | 
a 
जन-साहित्य बहुत विशाल और गम्भीर है । व्याकरण, काव्य, न्याय, पुराण, इतिहास, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि कोई भी ऐ 
साहित्यांग नहीं है, जिसपर जेन-पण्डितंने प्रामाणिक ग्रन्थ न लिखे हों । इस aÀ ऐसे arsi प्रकाशित-अप्रक्राशित सं 
प्राकृत, अपश्रंश भाषाओके ग्रन्थों और उनके कर्ताओंका विस्तृत aRar दिया गया हे और उनके समग्रपर भी प्रकारा डाला“ 
है । इसके fear जेनइतिदासकी अनेक गुत्थियां gant गई हैं । agad कवियो और ग्रन्यकारॉके सम्बन्धमें बिल्कुल तरै 
की गई हैँ। हिन्दीकी जननी अपभ्रंश भाषाके ऐसे अनेक कवियों और उनकी रचनाआँपर प्रकाश डाला गया है, fare 
| जानता भी नहीं। इस अन्थकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो कुछ लिखा गया है, सब निष्पक्ष और असाम्प्रदायिक fA! 
fram’, “विशाल भारत” आदि पत्रोंने और म० म० do गौरीशंकर हीराचन्द ओका, do विदवेशवरनांथ 
| Me हरिसत्य भट्टाचाये, do जयचन्द विद्यालंकार, de इजारी्रसादजी द्विवेदी, डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, do 
| डा रघुवीरसिंहजी आदि माने हुए Pats इस अन्धको मुक्तकंठसे प्रशंसा की है । परस्या ६३४। मूल्य तीत श्या! 


_ संचालक-हिन्दी-ग्रन्थ-रल्लाकर कार्यालय, 
se हीराबाग, गिरगाव, बम्बई । 
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जयजयकार. 


Es 


t माच, 


माघ, 2९९९ : : मार्ष, १९७२३ [ पूर्णाक ४८३ 


भारत 


| j “सत्यम्‌ शिवम्‌ gray” 
| “AAA बलह्दीनेन लभ्यः ” 


| श्री गोपालसिह नेपाली 


जग का जयजयकार | 

मग का जयजयकार | 
जग-मगपर जगमग प्रकाश-कण-कणक जयजयकार | 
नव प्रभात के सुन्दर स्वर्णिम क्षणका जयजयकार | 


g a. 
` अषा सड कोमल कुन्तल में गूँथ किरण के BS 
वनकर सवर्ण उड़ी अम्बर में रवि के रथकी धूल | 
अज तिमिर के पु'ज-पु'ज पर मची ज्योति की केलि ; 
रबि किरणों के प्रथम परस से रोमांचित वन-बेलि । 
चमक उठा है रंग - रंग में य्हनी - टहनी पानी ; 
हतौ जादू की बंशी से रवि की नई जवानी । 
। की माया देखो, जग सोने की काया है ; 
i दिनकर हँसता ही आया है। 
= देनेवाले रवि का जयजयकार | 
पयन में भरनेवाली छवि का जयजयकार | 


- २-८ 
जन्म - मरण दो छोर दूरतर 
और बोच का जीवन सुन्दर । 
| = es की धारा, 
| सिङ्ग कूल - किनारा । 
| यी है, जिससे देखो जग. रंगीन ; 
| और जात का जी जिससे सुनो नियति की बीन । 
| Ta T कलकल-छलछल जल की धारा ; 
TORE ने अग-जग को ललकारा | 


जीवन आकर एक शुन्य को है संसार बनाता ; 
और मरण के वधिर कान में फूक मारता जाता। 
जग-मरु पर जीवन के पावस-जल का जयजयकार ! 
मरे भूत पर अमर आज औ? कल का जयजयकार | 

न 3 हि 

जीवन आगे को चलना है, 

सम्भव है, कलना - छलना है; 

और जवानी खुद अपने हौ 

जीवन की लौ में जलना है। 
जीवन नियम, जवानी अनियम तोड़ चली जो बाँध ; 
बिना जवानी के इस जग में जीवन है अपराध । 
है अपराध स्वयं जग के प्रति और धरा का भार ; 


-और जवानी जीवन में ही जीवन का उद्धार । 


एक गीत है जीवन, जिसमें बज उठता संसार ; 
और जवानी उसी गौत की नई - नई संकार | 
जीवन-कानन की मधुऋतु का, रस का जयजयकार t 


ˆ यौवन बने स्वयं जीवन के यश का जयजयकार | 


- We s 
उड़ा आज वन - राजि- राजि में सघन रूप का जाल 
जीवन ae बना, लोचन बन रहे चपल खग - बाल | 
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लहराया आवरण रूप का जळ - थल नीळ गगन में; 
पहुँची उसकी शीतल छाया श्रान्त मनुज के मन में । 
देख रूप की छवि मानव ने और खोल दीं आँखें; 
उलम-उलम फड़फड़ा उठी हग के पंछी की पाँखें। 
सुन्दरता मानव - प्राणों की मुक्ता - माणिक - काया, 
सूर्ये - चन्द्र ने जिसका केवल एक अंग भलकाया | 
अरुण कपोलों से प्राची तक एक रूप का आँचल; 
रग में, फूलों में, तारों में सुन्दरता है भलमल । 

प्रातः जब - जब दुनिया जागे, 
देखे तब wat के आगे 
झुला रहे हैं फूल, रूप के 
पिरो - पिरो किरणों के धागे । 


जग की ज्योति, प्रकाश नयनका, छवि का जयजयकार | 
सुन्दरता के चारण गायक कवि का जयजयकार | 


र अमरीका ओर भारत 


श्री ईशवरशरण 


“But it is India that is the center of the problem 
and the hope of Allied Strategy in Asia, DORO 
we Americans could take In ane as the saying goes, 
or leave it alone. But whether we like it or not, 
India may become as much our problem as are the 
Mors disputes of Messrs. Green and Murray, 

hat happens or does not happen in India can cost 
us heavily,” —Edgar Snow. 

प्रसिद्ध अमरीकन लेखक एडगर स्नोकी उपर्युक्त पंक्तियाँ 

उस समय भमरीकाके 'सेटरडे ईवनिंग-पोस्ट'में छपी थीं, जब कि 

जापानने सुदूरपूवके दीपा, डच द्वीप-समूहू, मलाया तथा बर्मापर 

अधिकार कर ल्या था और अमरीकामें काफ़ी आतंक फैल गया 

था । विचारशील अमरीकन तब यह अनुभव करने लगे थे 

कि मूल निवासियोंकी असदूभावना एवं अविश्वाससे मित्र- 

राष्ट्रोको जो हानि हुई है, उससे सबक़ हासिल किया जाय और 

भारतमें उसकी पुनरावृत्ति न होने दी जाय। इसके साथ ही 

उन्होंने यह भी अनुभव किया कि जापानको पराजित करनेके 
लिए १०-१२ हज़ार मील दूरसे सेनिक और aera ले जाकर 
लड़ना मेंहगा ही नहीं, मूर्खतापूर्ण भी है। इसीलिए भारतकी 
लोक-शक्ति एवं उपादार्नोकी सामरिक व्यवस्थाकी आवाज़ gure 
की गई । ग्रेडी-कमीशनके भारत आनेका एक प्रधान उद्देश्य 


यहीथा। e 
पर इधर जापानके आक्रमण-चक्रके रुक जाने तथा मित्र- 


राष्ट्रको अन्यान्य क्षेत्रॉमें मिली सफलताओंके कारण, माम 


होता है, अमरीकाने फिर भारतको उसके भाग्य या कुछ ब्रिटिश 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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हास - विलास - केलि -कळूरव में जग को जो आननद; 
लाता उसे लुटाता फिरता फूलों का मकर 

क्षणिक जगत्‌ में जीवन क्षण-भर, ~ | 
जग के मरु में केवल कण - भर । 
लेकिन मानव आनन्दित है, 
क्षण - क्षण का संगीत श्रवण कर। 


| संघष 
| हैं, त 
यह प्रकाश, यह जीवन - यौवन, यह सुषमा, आनन्द; | लात 
क्षणिक जगत्‌ के जीवन के क्षण के कोटर में बन्द। | समार 


] Rar 
अधिकारियोंकी इच्छाके भरोसे छोड़ दिया है। सरवर है कि 
विल्की, पर्छ बक, g3 फिशर, एडगर स्नो तथा श्रीमती १ पराजय 
आदिकी वाणी जैसे अमरीकन अधिकारियोंके एक कारों © 


अपना एलची नियुक्त किया है, जो समय-समयपर M 
आँसू पोंछनेके लिए उनसे मुलाकातें करता और 4९ पुद छा 
रहता है कि भारतके मसलेपर अमरीकन और ब्रिटिश शा 
गौर कर रहे हैं। पर अमरीकाके राज्य-सचिव कार्ड! होगी 
वक्तव्य और अब तक राष्ट्रपति रूज़वेल्टका भारतीय प भेष 
रहस्यपूर्ण मौन धारण किए, रहना अधिकारियोंकी १" ने त 
खासे अच्छे परिचायक हैं । Tga 
लेकिन अब भी भारतके atl अमरीकाके नै "| 
छपते हैं, जिनमें चौहरे अभावसे मानवको मुक १ 
है ; जिनमें उसकी स्वतन्त्रताकी प्रतिज्ञा और वि. 
तथा लोकतन्त्रके लिए लड़नेकी दुहाई है । अब 
कहते हैं कि विजय बहुत निकट और आसानीरे 
होगी । अब भी जर्मनी और जापानको 
करनेकी योजनाएँ सोची और बनाई जा रही हैं! 


निर्भर करती है, बल्कि उसके बाद आनेवाली To 
खटाईमें डाल देना या उसे एकमात्र सुट्टीभर 


~ 


| है, तो ४० करोड़ लोगोंका भाग्य-निर्णय लोकतन्त्र, AA- 
नद; / लातल्य एवं आत्म-निर्णयके सिद्धान्तोंकी अवहेलनाकर युद्धकी 
बन्द) | समाप्ति तकके लिए स्थगित नहीं रखा जा सकता | अस्तु-- 
ता है; | पर इसका मतलब यह कदापि नहीं कि हम अमरीकासे 
Te) | भारतकी आज़ादीकी भीख माँग रहे हैं। भारतके जन- 
कार | | नेताओंने एकाधिक बार यह स्पष्ट कर दिया है कि वे किसी 
कार| | भस देशसे अपनी समस्याके हलमें कोई सहायता, सहयोग या 
हस्तक्षेप नहीं चाहते । यह राष्ट्रके स्वाभिमानका तक्राज़ा है । 
Bag और देश वत्तेमान युद्धको दो राजनीतिक 
आरशो, दो परस्पर-विरोधी शक्तियों, पशु-वल और नेतिक 

i a संघ बनाए हुए हैं और गला फाड-फाड़कर कहते 
उसकी विजयपर मानवताकी सुख-समृद्धि और उसकी 


मती 
aid RER मानवसात्रकी गुलामी, भुखमरी और अन्धकार 
E d इस्त हैं, उन्हे किसी संकीर्ण स्वार्थ-भावना या मिमक- 


i p TAR इस आवश्यक कत्तेव्य-पालनमें शिथिल अथवा अविचारी 
र ae नहीं होना चाहिए ऐसा करनेसे या तो 
रमन शनि दोग और विजय काफ़ी महँगी पड़ेगी; या फिर 
हे — होगी, वह यथार्थ और चिरस्थायी न 
भाव fist भावी युद्धके कीटाणुओँका रहना 
aad है । "तदथं भारतको पूर्णतया मित्र-राष्ट्रॉके साथ 
भ a ed लोक-शक्ति और उपादानोंका 
a पोह ` लिए उसकी समस्याको हल करना अपने 
ad fhe Pit पूत्ति और विश्व-मानवताके हितकी 
¢ कत्तव्य है। . 


क| ana लिए री उपादेयता 

whe ईस समय भारतकी उपादेयता क्या है, 

(Pera हे व्यक्तियों द्वारा जानना उचित है । कारण, 
| इस सम्बन्धमें हमारी जानकारी लगभग नगण्य 

A त “FIRST द्वारा इस सम्बन्धं जो आँकड़े 

fo ए ay हे पूर्ण नहीं कहे जा सकते 

M हे लोक ag ASH आँकड़ोंका ही;प्रयोग करेंगे। 


“3 पिछली । क, दमी काळे भी सेः Liat SRT सोना, ताबा, दर . ; 
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सुताविक भारतकी आवादी लगभग ४० करोड़ है । पर स्नोके 
कथनानुसार यहाँकी सेनिक-संख्या विगत दिसम्बरमें १० लाख 
थी, जिसे भारतके प्रधान सेनापति जनरल वेवलने भी स्वीकार 
किया है । इस अनुपाते प्रति ४०० भारतीयॉपर एक सैनिक 
हुआ | ` इसके सुक्राबलेमें जापानकी आबादी है सिर्फ़ ७ करोड़ 
और पूर्वी एशियाके जिन भागोंपर अब तक उसका कब्जा हुआ 
है, उनकी कुल आबादी है ३५ करोड़ । जापानकी सेनिक- 
संख्याके निश्चित आँकड़े उसके सिवा किसीको भी नहीं मालूम ; 
फिर भी इतना तो सभीने सुना है कि उसने अधिकृत स्थानोके 
लोगोंको भी स्वेच्छा या बाध्य-रूपसे सेनामें भत्ती किया है। 
इसका स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि १९४२ के बाद उसने अपनी 
सेनिक-संख्या काफ़ी बढ़ा ली है । अगर इसी अनुपातसे मित्रः 
us भारतीयोंको सेनिकसेवाके लिए तेयार करें, तो ve 
करोड़की आबादीमें से कम-से-कम ४ करोड़ सेनिकॉका तेयार 
होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है । 
यह तो हुई सिर्फ़ सेनिकॉंकी बात ; पर शेष ३६ करोड़ 
लोगॉमें से युद्ध-सामम्री तेयार करनेवाले कारखानोंमें कास. करने- 
वाले करोड़ों मज़दूर (स्त्री-पुरुष और बच्चे) मिल सकते हँ । 
हिन्दुस्तानकी गरीबी और बेकारी किसी भी देशसे कम नहीं 
है । अतः यदि प्रतिनिधि राष्ट्रीय सरकार द्वारा देशका औद्योगी- 
करण हो, इसके घरेलू उद्योग-धन्धोंको उत्तेजन एवं प्रोत्साहन 
दिया जाय, पशु-धन और खेतीकी वृद्धि की जाय, तो भारतके' 
इन असंख्य भूखों-नंगोंको रोटी-कपड़ा भी मिल सकता है और 
युद्ध-सामग्रीका असाधारण उत्पादन भी हो सकता है । मज़द्रोंके 
अलावा मिस्त्री, कारीगर और किरानी भी काफ़ी बड़ी तादादसें 
मिल सकते हैं । 
स्नोका कहना है कि भारत अमरीकासे तिगुना बड़ा है 

और उसके कई उपादान तो अमरीकासे भी श्रेष्ठ हैं। अम- 
रीकाके बाद संसारमें लोहेका सबसे बड़ा स्वामी भारत ही हैं | 
लेकिन अब तक इसकी खुदाई और शोधकी उचित व्यवस्था 
नहीं हुई है । इसके विपरीत जापान--जो इसका केवल सातवाँ 
हिस्सा है और अपने समग्र अधिकृत स्थानांको मिलाकर भी 
जिसके पास पर्याप्त लोहा नहीं हे--भारतसे कई गुना अधिक 
इस्पात TAR करता है । अगर टाटा-जेसे आधे देन कारखाने 
भी भारतमें हों और इसके लोहेकी खुदाई तथा शोध आदिकी _ 
उचित व्यवस्था हो, तो भारत न केवल एशियामें ही सबसे 
अधिक इस्पात तेयार कर सकेगा, बल्कि शायद किसी दिन 


|| 
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जस्ता, वल्फाम, सांगल तथा अनेक अन्य खनिज पदार्थ भी 
यहाँ पर्याप्त मात्रामें मिल सकते हैं । प्लाटिनम और एल्यूमी- 
नियम आदिका उत्पादन भी उचित व्यवस्था द्वारा किया जा 
सकता है । 
कोयला तो भारतमें काफ़ी होता ही है । यदि प्रयत्न 
किया जाय, तो उसका उत्पादन भी काफ़ी बढ़ाया जा सकता 
है। इस समय भारतमें ca और चीनसे भी कम कोयला 
पेदा होता है। अफौका और अमरीकाके बाद जंगलॉमें 
भारतका स्थान सर्वप्रथम है। भारतीय जंगलॉमें है धनको 
छोड़कर पचासों प्रकारकी नरम और सख्त लकड़ियाँ पेदा होती 
हैँ । anit लड़, चीड़ व टीकका अभाव इससे आसानीसे 
पूरा किया जा सकता है । शस्त्रास्‍्त्रोंके अलावा नावों और 
डोगियोंके बनानेमें भी इसका समुचित उपयोग हो सकता है। 
भारतकी जल-शक्ति अमरीकासे भी अधिक है ; पर अब तक 
उसके केवल २ प्रतिशत भागका ही उपयोग हो सका है । 
बिदेशी शासनका परिणाम 
स्नोका कहना है--“यदि भारतके इस लोक-बल और 
उपादानोंका पूर्णतया संग्रह एवं उचित व्यवस्था की जाय, तो 
सिफ़े इसीसे एशियाका युद्ध जीता जा सकता है। पर दर- 
असल इस दिशामें नाम-मात्रक्रा ही प्रयत्न किया गया है । देशके 
बहुसंख्यक लोग अभी निरक्षर, विगठित, उपेक्षणीय और सेनिक 
'शिक्षासे सवेधा अनभिज्ञ हैँ। जिन लोगोंको आत्स-रक्षाकी 
शिक्षा दी गई है, उनकी संख्या बहुत नगण्य है। भारत 
भमरीकासे बहुत पुराना देश है, फिर भी उसकी ९३ प्रतिशत 
आषादी अब तक निरक्षर है | इसके विपरीत फिलिपीनमें-- 
जहाँ गत ४० वषौसे अमरीकन शासन है--निरक्षरता ९८ 
प्रतिशतसे घटकर ४५ प्रतिशत ही रह गई है। भारतके 
सबसे धनी नरेशोंकी सत्ता और सम्पत्तिमें तथा जन-साधारणकी 
दरिद्रता एवं अज्ञानमें जो सामन्तःयुगीन विषमता है, वह शक्तिके 
स्थानपर भारतकी वत्तेमान दुबेळताका एक प्रमुख कारण है । 
जब तक किसीने विदेशी शासन या भारतकी १८००,००० घर्ग- 
मील भूमिके तिहाई भागपर अधिष्टित ५६३ नरेशॉके अधीन 
रहनेवाले भारतीय किसानोको नहीं देखा है, उसने गरीबी 
नहीं देखी |! 
` आधुनिक शासनकी सबसे बड़ी देन हैं--साक्षरता, सभ्यता, 
आविक्र एवं राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा क्त्य और अधि- 
कारोंकी जागरूकता । बिना इनके न तो जनतामें सच्चे स्वात- 
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सकती है 1 चीन और रूसकी जनता इसके उज्ज्वल niet 
इनके विपरीत बर्मा, मलाया, जावा, सुमात्रा, बोनियो A 
जनता--जिसे विदेशी शासकोंने इन देशोंके उपादानोंकी र 
लिए किम्बहुना निरक्षर एवं अज्ञानी मज़दूर ही we 
पुराने शासकॉके पराजित होनेपर नए आफ्रमणकारियोँकी ७ 
बन गई । इसमें उसका दोष एक हद तक ज़रूर है;।| 
यथार्थमें दोष तो उन विदेशी शासकोका है, जिन्होंने & 
शोषणके लिए उसे राजनीतिक एवं अर्थनीतिक RÈ पह 
और अज्ञानी ही रखा । ऐसी अबोध जनताके लिए say 
विरुद्ध दूसरेकी और दूसरेके विरुद्ध तीसरेकी मदद करनेगे॥ 
ही कया हो सकता है 2 | 
पर भारतीय इतने पिछडे हुए नहीं हैं । परत्र { 
अघिकांशतः निरक्षर होनेपर भी उनकी अपनी संस | 
सभ्यता है और सत-असतके विवेककी एक भावना है। 
युद्धमें जो दो पक्ष हैं, उनके काले-उजले पहलू वे बखूबी we 
हैं । राजनीतिक विचार-नीतिमें भारी वेभिन्य होनेए! 
देशकी सबसे बड़ी राष्ट्रीय संस्था कांग्रेसने भारतीय 
इस विवेक-बुद्धिको निःसंदिग्ध पसे व्यक्त किया है । आ 
अलीभांति यह जानते हैं कि भारतीय क्यों और 
फ़ारिउमके विरुद्ध हैं। यदि उनका बस चले, तो यू 
नहीं, दुनियासे फ़ाशिएम और लोग-दिखाऊ लो 
खात्माकर वे अपली लोकतन्त्र, आत्म-निर्णय एवं सच्चे । 
स्वातन्त्यकी स्थापना करें । पर विदेशी शासतने M 
तरह उनको राजनीतिक एवं अर्थनीतिक दृश्सि तिक | 
रखा है, देशके सेनिककरण और उपादानोके सदु 
औद्योगीकरणको जिन संकीर्ण सीमाओँसे अवरुद्ध क © 
उससे वे अपने फ़ाशिज्म-विरोधको कार्य-ख्पर्म 
कर सकते । इस अवसरपर भारतकी जो मनोव्यधा 
स्वाधीनता-प्रेमी एवं स्वाभिमानी अमरीकन रॉय 
अनुभव कर सकते हैँ । 
amet get और अबीसी 
ट्यूनीसिया आदिमें मित्र-राष्ट्रॉंको मिली 
सेनाका प्रमुख हाथ रहा है। मित्रराष्ट्र al 
उनकी अनेक अवसरॉपर प्रशंसा भी की हैं । अ. || 
प्रशंसा न समा जाय, तो हम दावेके साथ FE 
भारतीय सैनिक शारीरिक, मानसिक और यार्त 
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ae गर स्तोके ऐसे ही श्रेष्ठ सैनिकॉकी एक विशाल 


gTa सेना तैयार की जाय और भारतको युद्ध-समग्री - तैयार 
पूवी-केन्द बनाया जाय, तो Fal जापानको हराना कठिन 
हमारी इस साँगको आज विश्वास और सदूभावनाकी 
efit नहीं देखा जा रहा । इसकी प्रतिक्रिया-स्वरूप भारतमें 
जो विक्षोभ और असन्तोष फेल रहा है तथा ब्रिटिश अधि- 
रायको नीति और दमनने उसे जो दुखद रुप दे दिया है, 
ag प्रत्येक फ़ाशिज़्म-विरो धीके लिए चिन्ता एवं खेदका विषय है। 
आज भारतीर्योको विदेशॉमे फ़ाशिज्मका समर्थक अथवा 
पांचवे दस्तेवाले' कहकर बदनाम किया जा रहा है । अमरीकामें 
यह भारत-विरोधी प्रचार काफ़ी बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य 
कदाचित्‌ भारतौयाँकी आज़ादी और फ़ाशिज़्मके विरुद्ध लड़नेके 
लिए amaa और उपादानोंकी व्यवस्था-संगठनके लिए 
आवश्यक राष्ट्रीय सरकारकी माँगको आज जो विवव्य़ापी 


होगा! पर है 


समर्थन प्राप्त हो रहा है, उसकी जड़पर कुठाराघात करना है। . 


पर इसे भारतका सौभाग्य ही कहना चाहिए कि दुनियाकी 
m भारतकी आज़ादीकी माँगका अनौचित्य एवं असा- 
मयिक सिद्ध करनेका प्रोपेगेण्डा विशेष सफल नहीं हो पाया है । 
अपने वेतनभोगी नौकरोंके अलावा ब्रिटिश अधिकारी सर्वश्री 
इई फिशर एडगर स्नो, पले बक, BF जान्सन और श्रीमतौ 
यन्थरजसी प्रतिभा, प्रतिष्ठा एवं ईमानदारीका एक भी अमरीकन 
समक प्राप्त नहीं कर सके हैं। आज जो अमरीकन जनता 
cro ब्रिटिश प्रोपेगेण्डापर विश्वास नहीं करती और * 
4 दजनों पत्र भारतकी आज़ांदीकी माँग कर रहे हैं, उसका 
a भमरीकाके उठ्ठिखित ईमानदार, दूरदशी एवं यथाथ 
फाशिऽम-विरोधी व्यक्तियाको ही है। र 
अमरीका क्या करे ? 
और (अ Si हो पर्याप्त नहीं है। कोरी सहानुभूति 
स तथा नन लिए प्रजातन्त्र स्पेनको ही बचा पाई और न 
र साईन देतेय विशेष सहायक सिद्ध हुई । आज 
नच एक विशाल शास्त्र र ल न केवल लोक 
युदका नेता भी है । ही हे, बल्कि आज वह फ़ाशिज़्म- 
विभिन्न उसके लाखों सनिक प्रथिवीके 
= e लड़ाई लड़ रहे हैं। 
र अन्य प्रकारकी सहायतासे आज अनेक 
रात और दिन; 


बुद्ध 


१६५ 
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असुविधाका ध्यान भूलकर उसके नागरिक आज फ़ाशिउ्मको 
अन्तिम आहुतिके लिए अपना खून-पसीना एक किए हुए हैं। 
उसके जहाज़ और यान eat मीलकी यात्राकर इस युद्धमें 
सहायता-सामग्री पहुँचा रहे हैँ। यह सब मामूली बात 
नहीं है । 

तब फिर कया यह देखना भी उसका और उसके नागरि- 
aia काम नहीं है कि जिस प्रयल्लके लिए वह जन और धनकी 
यह असीम बलि दे रहा है, वह अपूण और अकारथ न जाय ! 
उसकी १०० फ़ी-सदी, सफल और सार्थक करनेमें क्या बह 
भारतका पूणे सहयोग नहीं चाहेगा? ब्रिटेनकी तरह उसे 
साम्राज्यका मोह नहीं है। वह विरव-स्वातन्त्य एवं लोक- 
तन्त्रको अपनी स्वार्थ-सिद्धिके नारे नहीं बनाए हुए है, बल्कि 
यह उसका राजनीतिक विस्वास और नेतिक आदर्श है। यही 
वाशिंगटन, जेफरसन और अब्राहम लिंकनकी जीती-जागती 
भावना है । समूचे AAN इसका प्रसार एवं रक्षा तभी सम्भव 
है, जब कि मनुष्य-मात्रकी स्वतन्त्रता एवं आत्म-निर्णयक्रे अधि- 
कारको न केवल मौखिक रूपसे, बल्कि व्यावहारिक रूपसे, पूरी 
इमानदारी और विना मिमक्र-संकोचके, स्वीकार किया जाय। | 
तब भारतके बारेमें इस सिद्धान्तकी उपेक्षाको सहनकर क्या वह | 
अपनी स्थितिको दुबल नहीं बना रहा ? 

संयुक्त-राष्ट्रॉकी विजय, फ़ाशिज्मके विनाश तथा aa- 
स्वातन्त्र्य और लोकतन्त्रकी स्थापना एवं रक्षाके लिए. ४० 
करोड़ भारतीयोंका स्वतन्त्र एवं स्वशासित होना एक सेनिक 
आवश्यकता और राजनीतिक दूरदशिता ही नहीं, नेतिक अनि- 
वार्यता भौ है। एक ओर प्रथ्वीके इतने बड़े जन-समूहको 
उसकी इच्छाके विरुद्ध पराधीन रखना और दूसरी ओर जर्मेन- 
जापान द्वारा पराधीन बनाए गए देशोको स्वतन्त्र करने तथा 
विञच-स्वातन्त्र्य एवं लोकतन्त्रकी स्थापना व रक्षाकी दुहाई देना 
इतनी बड़ी कपटवृत्ति है, जिसपर कोई भी शक्ति और प्रोपे- 
गेण्डा परदा नहीं डाल सकते। इसके विपरीत स्वाधीन 
भारतका सेनिक तथा सामग्रीका सहयोग न केवल मित्र-राष्ट्रॉको 
विजयी ही बनायगा, बल्कि उन्हें वह नेतिक बल भी देगा, जो 
विजयके बांदकी शान्तिको सफल, चिरस्थायी और यथार्थ बना 
सके । अतः अमरीकाको यह सममभलेमें भूल नहीं करनी 


चाहिए कि भारत अपने लिए नहीं, संयुक्तराष्ट्र और 
सुतरां विश्वके भविष्यके लिए स्वाधीन और स्वशासित होना 


चाहता है । 


a 
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आज रेल की इस खिड़की से 

में लखता जीवन की यह गति | 

चलती रेल, पेड़ भी चलते, 

चलती जीवन की सारी गति | 
चलती धरणी उमड़ - TAS कर 
जीणे-शीणे-चिर फिर नवीन हो । 
अपनी FAS बदल - बदल कर 
नवल प्रभा में नव - नवीन हो। 

चलते मानव, चलते पशु भी, 

चलती मछली, Fafeat सारी । 

चलते संति के ये अणु - अण, 

धूप - छाँह ये बारी - बारी। 
बारी - बारी, ग्रह - ग्रह अविरत 
एक चक्र अविराम निरन्तर । 
एक निहित चिर - शाखवत गति में 
अर्क निरन्तर घर-घर-घर-घर | 

कभी न स्क्रता बढ़ता गिर - गिर 

यह प्रवाह अविराम अरुक चिर । 

नित विकास के अविगत पथ पर 

चला जा रहा तीव्र अग्रसर । 
सुख - दुख के पलड़ों में तुळता 


जीवन - सौदा चला जा रहा। - 


काल यहाँ व्यवसायी बेढब 

किसकी सुनता कभी वह रहा। 
जब जो चाहा पलड़ा ऊँचा-- 
करके सौदा तौल दिया रे] 
अश्रु - भरे हग, खिलते अधरों 
दोनों पर ही मौन रहा वह। 

कौन छिद्र वह, पार क्षितिज के, 

अगम भयावह अतल अक्रेला-- 

जिससे निकल निरन्तर बहता 

यह अनन्त जीवन का मेला? 

कितनी भीड़ | आह, कितने पथ] र 
daas विरत संघर्षण ] 
अह | कितने वेषम्य (विभिन रस 
बहे जा रंहे धुल - मिल घर्षण । 


श्री राजेन 


अगन तत्त्व रे अगन ste हे 
विभा-छाँह में घुल - मिल घुटकर | 
अपने उर से सथ निकालते 
एक सार चिर धवल प्रभामय | 

उसी सार की मुग्ध छाँह में 

अगणित विहग ,चहकते - उडते । 

रंग - बिरंगे धूमिळ बादल 

रजत विभा में खिल - खिल मिलते। 
वे बच्चों - से खेल - किलक कर 
थक गोदी में हैं सो जाते। 
महामातू की सुक्त भुजाओं 
में लय हो वह ही हो | 

में भी चलता, तन में बहता, 

तनके तख्तों पर द्युति - पग घर । 

गिर न पडू, बस यही एक डर, 

सीढ़ी के तख्तों से भ्रम कर। 
चलता नभ भी, चलती गाड़ी, 
चलता मेरा यह अणु - अणु भी । 
चला - चला की इस जल्दी में 
भूल न जाऊ” पथ यह भारी। 

भूल न जाऊ यही एक डर, 

इसीलिए भीतर प्रकाश का 

मागे प्रभामय कर लेता हूँ, 

gaat छाँहों को रे दमका। 

सुन्दर यह तन - चिमनी मेरी, 

सुन्दर मेरी आत्मा - at! 

सुन्दर ; विभा मनोहर तिर्मल 

बिखरी इस चिमनी से छतती | 

यह नीला आकाश दूर तक | 

फेला छितरे बादल छहरा । 

इस शीतल भीनी आभा में 

आग मलकती यह क्या हहरा 2 
यह किस के उर की है ज्वाला! 
यह किसके waist तड़पन?! | 
ठण्डी आइ, कराइ अरे रे 


भीषण 4 
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वह पक्की दीवार गढ़ी की 
ज़मींदार ठाकुर के घर की। 
अभी ने सहमी लख निज तल में 
आग धधकती उबले उर की ! 

. उन टूटी छानों के घर से 
आग उमड़ती कुचले उर की। 
फटने ही को भक्‌ - भक्‌ करती, 
ज्वाल - माल भीषण उर - उर की। 

यह प्रकाश की आँधी चलती, 
वह विकास की लहरें बढ़तीं | 
आज निखिल जग की रग - रण में 
आग - भरी बिजली है बहती | 
यह शोषण | उफ़ | सुक्त न जिसमें 
मानवका तन - सन - विकास रे | 
ध्वंस | ध्वंस | यह महानाश की 
आग उठी कर अट्टहास रे! 
पारव - तम के गिरे स्तूप वे 
ज्योति - राशि में डूबे कंपते । 
मुक्त व्योम के नव - प्रसार में 
खिल - खिल अंकुर नवल सिहरते। 
| सुन्दर samt मानव की 
पूणे आह | हॉगी इस जग में ? 
खिलता मुग्ध प्रकृति का वैभव 
और खिलेगा उस के तन में? 
आज धरणि पर मानव - मानव 
निखिल प्राण हिल - मिल गा६वेंगे | 
केमे - चेतना आत्माभा में 
हेस कण - कण खिलते जावेंगे | 
आह | आज छू लेंगी वह तट 
मानव की भावी आशाएँ | 
आज उमड़ती उच्चाकांक्षा 
भर जीवन की गुरु पीडा । 
७. 
१ Sel जगमग - 
MRR ce रप! 
पुलक ररा fas- उ gU Brr 
र मानव-जग | 


ROR फेली हरियाली | 
R क्षितिज तरु - रेखा: काली । 
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छहर चुको भीनी फुहार है, 
अभी - अभी मधु - मद्रिवाली । 

चले जा रहे सिर पर we 

गठरी भारी, पीछे नारी, 

दो ग्रामीण चकित - से भोले 

किसी गाँव की किए तयारी! 
किस घंटे की रे गाड़ी से 
गाथाएँ लेकर निज चढ़ने ! 
कहीं उदासी, छोड़ रुलानी, 
कहीं हषे का खरोत छहरने। 

सुन्दर कितनी वे पनिहारिन | 

जळ भर छम - छम चलती मन्थर | 

आह | छहरते यौवन - मधु at 

सुरभि - लोर में बिछुओं का स्वर-- 


बहा जा रहा भरे RN 
मधुर सुरीली जीवन - मधु की | 
निखिल सृष्टि की रग -रग द्वोलित, 
उत्पादक विहल कण - लहरी | 
सुन्दर धरणी | नारी सुन्दर | 
सुन्दर सुख | सुन्दर उर, यौवन ! 
सुन्द्र, स्वस्थ सबल वे नर भी 
सुन्दर बेळ, खेत कां जीवन | 
सुन्दर | सुन्दर | सब कुछ सुन्दर | 
सुन्दर में ही लय हो जाऊ | 
में सुन्दर | चिर-सुन्द्र area || 
आज उजाली क्यों न बहाऊँ ? 
दूर व्याप्त frat खेतों में 
केसा यह सौन्दर्य लहरता | 
आज प्रभा फूटी कण - कण में 
सुक्त हषे का खोत उमड़ता | 
आज असुध फिर मेरा अणु - अणु 
रोम - रोम में खुल - खुल गाऊं | 
आज आह | पगले प्राणों को-- 
इस वेभव में क्यों न समाऊ | 
आज रेल की इस खिड़की से | 
में लखता जीवन की यह गति | 
में विराट रे! चिर अपार aa, 


मैं हो निखिल सृष्टि की tay 
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gee आयां हुंआ कोई अतिथि शान्तिनिकेतनमें रवीन्द्र- 
नाथके पुत्रके सुन्दर और सुरुचि-सजित कमरेकी दीवारोंपर 
जड़ी हुईं तस्वीरें देख रहा था। तस्वीरें सभी गुरुदेवकी आँकी 
हुईं थीं । जसा कि स्वाभाविक था, अतिथिने उनके विषय, 
| शेळी और अंकन-प्रणालीके बारेमें प्रशन पूछे । 'केवल एक 
| क्रीडा और एक कौतुक' (‘A mere pastime and a 
| phantasy?) -JRA मुस्कराते हुए उत्तर दिया |. . .किन्तु 
इन डेढ़ हज़ारसे भो ऊपर संख्यक चित्रोंकी ओर दृष्टि दौड़ाने 
बाळेके मनमें सहज ही यह सवाल उठता है--क्या यह सब-कुछ 
महज़ कोडा और खामखयाली ही है? रंगोंकी यह दुनिया 
क्या केवल तमाशा ही होगी 2 


लेकिन एक तरफ़से शायद कवि-शिल्पीका यह उत्तर एक- | 


| 
i 
' बारगी सही है। शिल्पकी सम्पूर्ण afore मानो मनुष्यकी 
i आत्माका आनन्द क्रीड़ा-कौतुककी छाप लगा देता है। कवि 
' शेलीका अमर पंछी जिस तरह कौतुकके आवेशमें अवश गान 
| गा उठता है, आकाशके सुदूर कोनेसे जिस तरह “aa: उच्छ- 
aft संगीत’ अपनेको धरापर ढाल देता है, खेलकी वही मस्ती 
और खुशीका वही तराना शित्प-स्चनाका सबसे सही परिचय 
/__ है। वही चिरालकी कहानी है, जिसमें शाश्‍वत fa 
| सुजनकी अदम्य प्रेरणा पाकर फेली हुईं रेतपर बालके घरौंदे 
बनाता है, गढ़ता है और मिटाता है । अगर कोई उससे पूछे 
कि यह सब क्यों है, तो बालकके पास उसका एक ही छोटा 
| और पूरा जवाब है--'मुझे अच्छा लगता है ।? 
किन्तु इसीका और भी एक पहल है । और इस छोटे-से 
निबन्धमें इसी दूसरे पहलसे रवीन्द्रनाथके चित्रोंके मूल अथ तथा 
विषय तक पहुंचनेकी चेष्टा की गई है। अपने जीवनके 
उत्तराद्धे Jed रवीन्द्रनाथके मनमें एक प्रकारकी क्रान्ति संचा- 
' रित हो गई थी ; कवितादेवीकी उपासनाके भीतर--अर्ुरात्रिमें 
चुपकेसे घुस आनेवाले चोरकी भाँति--एक अजब थकान आ 
© A सम्भव है, इसका कारण उस कुण्ठाके भीतर छया 
` हुआ हो, जिसे रवीन्द्रनाथ तब कभी-कभी अनुभव किया करते 
थे, जब वे जीवनके प्रधान क्मक्षेत्रॉमे अपने अन्तरके आदश 
वादको ख्य देनेमें बाधा पाते थे। तब उनकी आत्मा एक 
प्रकारके संकोचका अनुभव करके जेसे हॉफ उठती थी; बे 
विश्राम चाहते थे । 
और सबसे बड़ा विश्राम मनुष्य तब पाता है, जब ag 
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पाता है, जेसे नदी अपनी परिचित धाराका पथ छोड़कर इह. 
वहाँ gs जाती है, जिससे उसकी आज़ादी, ताज़गी और a 
बनी रहे, वह बन्धनमें उलझी न रह जाय । 

और सिर्फ़ इतना ही क्यों, प्रस्तुत और व्यतीत a ह 
संचित अनुभव तथा चिन्ताकी राशि-राशि किस तरह भुतं, म 


पायगी, यदि वह केवल एक ही रास्ते बाहर होती a 
इसीलिए भीतरसे जब वे चेतनाके द्वारपर आकर बार-बार कुष 
खटखटाने लगीं, तब बिना द्वार खोलकर उनका ग 
किए कविका कोमल और अतिथि-वत्सल चित्त रह ही सै 
सकता था 2 | 
इस दृष्टिसे यदि हम रवीन्द्रनाथकी सुजन-चेशपर वि्ा/ मार 
करें, तो उसके विपुल वेचित्र्यका रहस्य ठीक समममें भ) भाग 
जायगा । भीतरकी उपचित गतिको बहनेके लिए | देवे | केव 
लिए ही रवीन्द्रनाथने साहित्य, संगीत, शिक्षा और ग्रामोच्नयके छे 
क्षेत्रमें असंख्य प्रयोग किए थे । उनके भीतरकी भ्पी शै 
व्याकुलता इसी तरह प्रकाश पाना चाहती थी । उन्होंने सा| थै 
गाया है --'में चंचल हूँ, में सुदूरका प्यासा हूँ । 
किसी कविने कहा है--“«नेहमें डूबी हुई याद मुझे भ 
पाससे घेरकर रखनेवाले अन्य दिनोंका प्रकाश ला देती 
“अन्य दिनोंके प्रकाश'का रहस्य अनायास ही हमारी 
आ जाता है, जब हम रवीन्ाथके चित्रॉंपर एक नजर दौ कर 
हैं। यह देखिए, एक व्यक्तिकी भीषण आकृति है, जो “| और 
और व्यक्तिकी छातीमें छुरा भाक रहा है। वह * ay 
किसीकी आंखोसे ग्रस्सेकी आग बरस रही है। यहाँ 7 
सुकुमार मुख है, जिसकी sew शोभामें मातृत्वका सारा j 
जेसे सघत होकर बरसने आया है ; और फिर दूसरी a 
मचुष्य-भोजीकी प्रकाण्ड-निर्मम मुद्रा हमारे मनको शोभ १ 
goad भरपूर किए दे रही है । यहाँ देखिए, एक ५ मे 
जि 


a) 
= 


जिसके पहाड-पवेत, नदी-निर्मर, फल-पत्ते हमारे देखे 
जान पढ़ते । या फिर उधर देखिए, उस जन्तुकी ओर, ही 


बनावट भी किसी परिचित पाशवाक्षतिसे वहीं 
जुलती | i 
कहते हैं, गर्भस्थित बालकको भीतर दी aa 


विकासकी सारी सीढ़ियाँ पैदा होनेसे पहले पार करनी i 
हमारा जीवन भी समूचे विकासका एरी 
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की 5 
ही होता है। अपने Meese 
i उन असंख्य सम्भावनाओँका एक बहुत ही थोड़ा-सा अंश 


अगर आज ईसा जीवित होते ? 
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करते थे । किसी तरुण साथीने एक बार उनसे उनकी प्रेरणाके 
गोपन उत्सका रहस्य पूछा था। उत्तरमें कविने उन्हें लिखा 


- राशा करते हैं, जो हमारी आत्मामें निवास करती हैं। था--“अपने जीवनकी सबसे महान्‌ प्रेरणाएँ मुझे या तो अप्रत्या- 
TH a इसीलिए हमारी सत्ताका चेतन अंश एक तरफ़ असीम अचेतन सित भावसे--अचानक आए हुए विस्मयोंके भीतरसे--मिली 
( यह. | ga और दूसरी ओर परम चेतन द्वारा घिरा हुआ होता है। हैं, या फिर सजन-चेशकी नाना भंगियोंकी weet प्राप्त 
तान्न ||. तब क्या यह सम्भव नहीं है कि रवीन्दनाथके चित्र, जो अपरि हुई हैं, जो सदा आत्म-प्रकाशनमें हमें सहायता पहुँचाया 

| चित व्यक्तियों और आकृतियों, जीवों अथवा स्थानोंके अनोखे करती हैं / 

जीको हप तथा रंग प्रस्तुत करते जान पड़ते हैं, वास्तवमें उनकी अप्रत्याशित विस्मयोंने--जेसे सहसा अपनी geet 
Eii | त्‌ व्यापक दृष्टिके एक जालके समान हैं, जिसमें हमारे सम्पत्तिके मेनेजर बनाकर भेज दिया जाना, पत्नीका देहान्त, 
hai) इततके यही तीनों रूप आकर बन्दी हो गए हैं, पकड़ाई दे FHS बच्चेकी अचानक सत्यु, अध्यापकका काम --प्रतिक्रियाके 
र इमौ | गए हँ, औचक उलक गए हैं १ हम सभीकी तरह कवि भी स्पमें असंख्य कहानियों और गीतों तथा मानव-अ्रकृतिके रहस्यो- 

ता उन दो तत्तोंके बने हुए थे, जो कुछ हद तक परम और ge SETA चेशओंको जन्म दिया। ये सत्र जेते तूफानकी तरह 
हौ झे. हद तक परमोन्सुख विकासको प्राप्त होते हैं। और इसीलिए थे, जो उन्हें उनके प्रकृत कबि-जगतसे दूर बहाकर छे गए | 


झ परमोन्सुख किन्तु अविकसित अंशको निर्वासित करनेकी, 


जाज हब्टके शब्दोंमें कहें, तो - “तूफान ही “उनके? शिल्पकी 


विद्या मागे देनेकी, व्यक्त करके बहा देनेकी ज़रूरत थी, जिससे परम - जय्वजा हैं ।” 
कमें भ भागवत चेतना अपने समूचे वेभवक्रो प्रकाशित कर सके । यह ऊपर एक साधारण दर्शककी हैसियतसे कविके जिल्मपर 
1 देखे अव भौतरकी इच्छाओका गोपन ससाधान-मात्र नहीं है, यह छछ विचार प्रकाशित किए गए हैं। इस निबन्धको ह्म 
य | फ़ सत्य है। हमें मालम है कि अपनी स्थूल कायाके निर्वाणके रवीन्द्रनाथकी ही कविताके एक उद्धरणके साथ शेष करते हैं :-- 
ant r कवि 'हटियोके समूह” न होकर प्रकाशके जीवन्त ga “कविके भीतरके उस चिर-चंचल मनमौजी पर 
ने छा = ee वी -+जिसे यशकी बाग भी वशमें नहीं रख पाती-- 
| (कूलो wd Tel कहते सुना था कि जीवन-भर रेखाओंकी लक्ष्मीका कुछ खास दुलार है ; 
| था as 3 SEE आत्मा उन्हें छाए रही । पाठ- क्योंकि ख्यातिकी हाटमें अजित उसका 
र है।| _ ' 'लायमान्‌ शिशु जसे अचानक ही कवि बन बैठा । आगे गर्वीला नाम अवज्ञा करता है -- 
aw त रूप और बन्धत भी उन्ह gR हो उठे । शित्पीकी तूलीकी ; | 
an बन दे | >? ते भागनेके लिए उत्सुक हुए और शित्पी मुक्त पथपर जाने देता है वह उसे -- बन्धनहीन--- 
जो F ट काळ आत्माकी स्वतन्त्रताके उपासक थे, --जिस तरह बन्धनहीन होती है 
i भरण था, जो al सतन्त्रताकी आत्मा है। यही वसन्तकी अनोखी रंगसाज़ी ।” 
ra ए अक्सर कुछ नया काम खोजा शान्तिनिकेतन ] 


मे 


अगर आज इंसा जीवित होते ? 


Sito Ho बी० एस० हाल्डेन 


सभी मे 
es देशवासी केम-से-कम नामधारी ईसाई हैं ; लेकिन बोध अत्यन्त तीव्र.और असाधारण है । उनकी वाणीसे यदी 


A वसा v | 
| नाह Rl कवि ब्लेकके mA उनके लिए प्रतीत होता है कि वे अपने अहुयायियॉसे ज्ञानमें सभी तरइ | 
| hry Sion of Christ whi श्रेष्ठ थे । उनके अनुयायियोंने saat वाणीका यलत अथे किया | 
1 ¥ y vision’g 2 ai which thou d Ol ee 

| Mine the healer of enemy, o री है। हम उन्हींकी नज़रोंसे इसाको देखनेमें अभ्यस्त हैँ, | 
ह नारो स एक te ५० the bund.” इसीलिए उनका ठीक-ठोक सूल्य-निरूपण करनेमें भौ असमथ हैं । 
| 229 पुरुष हैं, जिनका आध्यात्मिक वत्तेमान युगमें यदि इसा किसी यूरोपीय पूजीवादी राष््रमें 
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अथवा उत्तरी अमरीकाके किसी कंगाल यहूदी परिवारमें पदा 
होते, तो उन्हें १९०० वर्ष पहले जो शिक्षा मिली थी, आज 
उससे कहीं उन्नत प्रकारकी शिक्षा पानेकी सुविधा मिलती । 
उस समय उनकी शिक्षा पेगम्बरकी जीवनी, उपदेश और 
धामिक कानूनोंकी शिक्षा तक ही सीमित थी । शायद इसी- 
लिए देनिक जीवनकी घटनाओंसे प्राप्त होनेवाली उपमा अथवा 
aaa परिभाषामें ही उनके विचार व्यक्त हुए हैँ। वत्तेमान 
wet अवश्य ही उन्हें विज्ञान, मनोविज्ञान और अर्थनीतिक 
परिभाषामें विचार करनेकी सुविधा प्राप्त होती । अतएव विशुद्ध 
धर्म-नेताके रूपमें उनपर विचार करनेसे उनके प्रति अन्याय 
करना होगा। अपने समयमें अत्यन्त सहज और प्रांजल 
भाषामें धर्मनीति-विश्लेषण करनेके अपराधके लिए ही वे दोषी 
ठहराए गए। आजकल प्रायः सभी धर्मध्वजी उन्हें धर्म- 
विरोधी घोषित करनेमें, आगा-पीछा नहीं सोचते । 
आज यदि वे होते, तो अखबारॉमें उनके बारेमें तरह-तरहकी 
बातोंका प्रचार किया जाता । अखबारोंक्रे रिपोर्टर उनके विषयमें 
कुतूहल पेदा करनेवाली बा्ताका आविष्कार करके प्रचार करते 
कि ईसा एक विचित्र पुरुष हैं ; यह कपटी साधु पक्का शराबी 
है ; कहा जाता है कि लोगोंके सामनेसे जादूगरकी तरह वह 
दाराबके बत्तेनकों हटा सकता है ; इस हँसमुख पुरुषसे जब कोई 
धर्म-सम्बन्धी प्रन पूछा जाता है, तो वह उसका सीधा जवाब 
न देकर कहता है - Sah सम्बन्धमें कुछे जानकारी प्राप्त 
करना चाहते हो, तो मेरे साथ रहो? आदि । फिर पुलिस 
भी उनपर नज़र रखने लगती, क्योंकि पुलिसके मतानुसार वे 
भावी क्रान्तिके अग्रदूत समझे अथवा कहे जाते। वे कभी 
अपनेको शान्तिका प्रथान शत्रु कहते और फिर कभी यह भी 
कि क्रान्तिके लिए ही उनका जन्म हुआ है । पूँजीपति-वगके 


` प्रति उनका दट्टिकोण पूरी तौरसे क्रान्तिकारी था । उनका मत 


था कि पूंजीपति-वर्ग अयन्त नोच और सन्तापॉसे जर्जरित 
है। इसीलिए वे वेयक्तिक सम्पत्तिको उठा देनेके लिए कहते 
थे। वे कहा करते थे कि धनियोंके लिए जीवनक्रा आनन्द्‌ 
लेना उतना ही कठिन है, जितना कि Gen sal से 
लारी चलाना । अतः आज इस मतके लिए वे पुलिस और 
पुरो ह्वित-वर्गके Reta और धणाके पात्र समझे जाते । 

दो या तीन साळ इस तरहसे बीतनेपर सरकारकी कोप- 
दृष्टि भी उनपर पढ़ती । उनके अनुयायी fist और आम 


जनतामें गड़बड़ी पेदा करते । यह आन्दोलन भी धीरे-धीरे 


—_— 
——_—__ 
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संगठित होता । चूक आजकल क्रासपर चढ़ाका ml 
बबेरतापूर्णं सममा जाता है, अतः उनपर शायद मुकदमा a 
जाता । लेकिन आजकल बिना मुकदमा चलाए भी कितो l 
व्यक्तिको जेल भेज देने या जेलमें रखनेका जो सहज Tal 
निकाल लिया गया है, शायद उसीका सहारा लेता a र 
विशेष पसन्द करते । एक गवाह कहता, असामीने भा ह 
अवतार घोषित किया है । दो चिकित्सक उनके पागल ae a 
प्रमाण-पत्र दे देते । एक राजभक्त खुफ़िया-पुलिसका a 
उनपर निगरानी रखकर गिरप्रतारीका रास्ता साफ़ काक 


फ़ौरन अखबारोंमें छप जाता कि इस पागळने पागलपनके =| म 


वह एक पागळखानेमें मर गया | 
लेकिन यहींपर उनके जीवनका अन्त नहीं होता। छ| प्र 

अनुयायी इस बातका प्रचार करते कि वह उन्हींके बीचमे है 

कोई-कोई उनकी वाणीका भी प्रचार करने लगते। बे; भा 


रसायन-शास्त्रक्री तरह उसे कायक्षम बना गए हैँ। उह OT 
सन्तापहीन जीवन व्यतीत करनेका उपदेश देते हुए कहाई) म 
AAA प्यार करना नहीं सीखनेसे अपनेको भी प्या ६ भथ 
कर सकोगे । अगर तुम उसकी त्रुटियोंको ही देखते T 
तो यह समक लेना कि तुम खुद अपने ऊपर भी भरोसा ६ रह 
रखते हो । - कुछ नर-नारी उनके अखण्ड व्यक्तित्वका न ai 
करनेकी भी चेष्टा करते । शायद जेलकी हवा खाकरा हरि 
इस चेशकी क्रीमत चुकानी पड़ती । लेकित आम ज के 
एक हिस्सा इससे आकर्षित भी होता । पूँजीवादी वर्ग न 
आनन्द नहीं ले सकता है, इससे क्रान्तिकारी मतकर प्रव 3 
जाता att gAn धनी नर नारी बहुप्रचारित आनन्द, a 
लिए सचमुच ही धनको त्याग देते । किन्तु नर-तारिय i 
दूसरा दल इसके fies प्रचार करता। वे A , 

रहस्यमयी टीका टिप्पणी करते । इस मतवादका a | 
लिए सरकार काफ़ी उत्साह प्रदान करती । इस भगे > 
त्यानके कारण सरकार तनिक भी नहीं घबराती, ई fe 
सभी समक सकते । शा T 
लेकिन भविष्य अज्ञात है। कया सचमुच ही * | है। 
अन्तरराष्ट्रीय क्रान्तिकी आग जलाई है, या पम ।| होत 

इस प्रइनके उत्तरपर ही दुनियाका भविष्य निभर म 
अनु०-मॅ€ ५ | पख 


ज ब्रते मानव-समाजने शुफ्राओंमें रहना और पत्थरके हथि- 
anit पशुऑकी मारकर उनके alah लिए छीना-फपरी 
कली Be की, तभीसे इतिहास युद्धोंकी एक कहानी-मात्र रहा 


टी करनेका ही कूटनीतिक उपाय-मात्र रहीं है। व्यक्ति- 
वादने वर्तमान समयमें राष्ट्रवादका रूप धारणकर सुत्ककी 
भीतरी लट-खसोटमें से कुछक्रो तो क्रानूनके ज़रिए जायज़ 
मावकर उससे पेदा हुए कगड़ोंको दवा डाला और कुछको प्रति- 
* दूद्धी-दलोंकी बहसका मसाला-मात्र बना दिया । लेकिन अन्त- 
राष्ट्रीय मामलॉमें वह छीना-मपटी अब भी जारी है। इसी 
प्रप्तर-युगकी. छीना-फपटीने इस इस्पातके युगमें हवाई, नाविक 
और संनिक महायुद्धका भयानक वंज्ञानिक रूप धारण किया È | 
१/ भाज यह युद्ध एक देशका दूसरे देशके खिलाफ़ युद्ध-मात्र ही 
| रहीं रह गया है, बल्कि विश्वव्यापी दो दलोंके महायुद्धके रूपें 
परिणत हो गया है। चारों महासागरोंमें सनुध्योको ऐसी 
aiat खा रही हैं, जिनके पूर्वजॉंकी पकड़-पकड़कर मनुष्यने 
आपनी खाद्य-सामग्री बनाया था। चारों महाद्रीपोंके adi 
TARS फिर फासफोरस पेदाकर उस धरतीको पुनर्जीवित कर 
र हैं, जिसकी शक्ति उन्होंने गेहूँ और चावलके रूपमें mid 
| सींची है । इस .महायुद्धकी काली घटाओंके हटनेके बाद 
ह इनिया इसके धुएं से हमेशा काली रह जायगी, या साधारण 
Di जो इस वक्त दोनों ओरके नेताओँके सनसूबोंका साधन- 
a a रुख बदलकर राजनीतिक एवं आथिक 
हयोगका वह युग लायगा, जब लड़ाईकी 

WE ही न रह जायगी और मानव- को 
| की हो ह समाज विज्ञानकी मददसे 
न निको L पूरा करनेमें सफळ होगा। यह प्रन 
तिके विचारशील विद्याधियोंके सामने है । 


a 
“ag <a बर्मोके फटनेकी आवाज़से कान फटे जा रहे हैं । 


aa © हुए अंगारोंसे आँखोंमें 
d चकाचौंध हो रही है। 
स 
a = नेरिचतिताने Ageia) aga बना रखा है। 


ही व्यक्ति meet हो रहे हैं। 
ry कष aà हतबुद्धि बनाकर निर्जीव-सा कर दिया 
| ती है के लिए जिस शान्ति एवं सुविधाकी आवश्यकता 
mean दाशनिकों और विचारकोंको भी पक्ष- 

न करते हुए a डाला है। महायुद्धके great 
जयमें ही जीवनका सुनहला भविष्य देखने- 


| पा 


a = (0 ७ 
O ~ by a FE Con AE and eGangotri 


श्री बालकृष्ण गुप्त 


है। शान्ति भी बिना लड़ाई किए दूसरे उपायोंसे छीना- 
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वालोंने तो लड़ाईके बादकी दुनियाकी कल्पना ही करनी छोड़ 
दी है। 

महायुद्धको शुरू हुए आज ३॥ वर्षका अरसा गुज़र गया 
है। यूरोपके बड़े-बड़े साम्राज्य धूल-धूसरित हो गए हैं । 
फ्रांस, नारवे, Smh, हालेण्ड, बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया, 
ग्रीस, अल्वाविया, यूगोस्लाविया, पोलेण्ड, रुमानिया और बलो- 
रिया ही नहीं, रूसका पश्चिमी भू-भाग भी हिटलरके कब्ज़ेमें 
है । पूर्वी एशियापर जापान अपना कब्ज़ा जमाए हुए है। 
साम्राज्यवादी अंगरेज़ आज साम्यवादी रुसकी पीठ ठोक रहे 
हैं । एशियावासौ जापानी सफ़ेद जातियोंकी नक्रलकर एक - 
दूसरा साम्राज्य कायम करनेकी कोशिश कर रहें हैं। लड़ाई 
जीतनेका सवाल महत्त्वपूर्ण ज़रूर है; परन्तु शान्ति होनेपर 
fat पुननिर्माणका सवाल उससे कहीं अधिक जटिल और 
आवश्यक है । पिछले महायुद्धमें नामकी विजय अंगरेज़ों, 
फरासौसियों और अमरीकनोंकी हुई ; परन्तु यूरोप लड़ाईके बाद 
सचमुच जिन लोगोंके हाथमें चला गया, वे थे लेनिन, हिटलर 
और मुसोलिनी । मित्रराष्ट्र द्वारा स्थापित जर्मन प्रजातन्त्रकी 
Hal न तो उसके संस्थापकोंने की और न जर्मन जातिने ही । 
मज़दूर और किसान जनता रूसमें उठी साम्यवादी क्रान्तिकी 
तरफ़ कुकी । उसका नतीजा यह हुआ कि पूंजीवादियोंने 
यूरोपके सबसे प्रधान कला-कौशलवाले देश जमेनीको मज़दूरोंके 
राज्यसे बचानेके लिए हिटलरका अभिषेक क्या । इस प्रकार 
प्रजातन्त्र-युगका अन्त हुआ और निरंकुश शासक फिर लोहा 
और तांबा इकट्टाकर नये हथियार बनानेमें लगे । 

मित्रराष्ट्र बार-बार यह कहते हैं कि यह लड़ाई निरंकुश 
ताका अन्तकर साधारण नागरिकोंकी स्वतन्त्रताका युग लानेके 
लिए लड़ी जा रही है। राष्ट्रपति रूज़वेल्टने तो आथिक एवं 
राजनीतिक दोनों तरहके अधिकारोंकी दुन्दुभि बजाई है। 
साधारण जनताको काम और रोटी-कपड़ेका ही नहीं, बल्कि 
अपने शासकोको चनने और हटानेका भी वह अधिकार रहेगा, 
जो आज यूरोपके एकतन्त्र राज्य तो अलग रहे, प्रजातन्त्र कहे 
जानेवाले देशोंमें भी नहीं हे । अंगरेज़ी सरकारने भी लड़ाईके 
बादकी दुनियाकी एक तस्वीर सर विलियम वेवरिजकी अध्यक्ष- 
तामें एक कमेटी द्वारा बनवार थी । परन्तु जब मज़दर-दलके 
कुछ सदस्याने उसपर सरकारी स्वीकृति चाही, तो सरकारने | 
सिवा कुछ अंशके उसे अव्यावहारिक करार दे दिया। शासकोंकी | 
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भोरसे निकली युद्धोपरान्त सुधारको घोषणाको विचारक यूरोपीय ais *मजदूरॉमें साम्यवादका अंकुर एक 
दुनिया तंग एवं त्रस्त जनतामें युद्धके नये आक्रमणके लिए वर्षोसे पनप रहा है। हर युद्धके बाद मजञदूरॉकी कान्ति | 
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< S | 
उत्साह बढ़ानेके प्रचारका एक पहलू-मात्र समझने लगी है । वतमान युद्धके बाद तो दबी हुई जनता और न 
है। पिछली लड़ाईमें मिस्टर लायड जाजने भी बहुत-से साथ उठ खड़ी होगी । पराजित देशोके शासकोंक्रो छ | ee 
a A ब 11 
वादे किए थे; किन्तु विजयके बाद उन वादोंका कोई जन-समूहसे बचाना सुट्किळ ही नहीं, बल्कि असम्भव-सा a तोद 


अर्थे न निकला । बेकारी और भूख बढ़ी । लड़ाईकी वजहसे होगा । विजयी यूरोपीय राष्ट्र भी पराजित देशोंसे ag र g 
कला-कौशलमें आज जो चहल-पहल दिखाई दे रही है, वह राज्यक्रान्तिको अपनेसे दूर रखनेमें उसी अवस्थामें am है| हेग 
लड़ाईके बाद गायब होकर हज़ारों-लाखों ही नहीं, बल्कि करोड़ों सकेंगे, जब कि वे बड़े गम्भीर परिवत्तेनोंका प्रारम्भ को भा. 
आदमियॉको बेकार कर देगी । पिछले महायुद्धमें न तो इतना नागरिकोंकी आर्थिक ज़हरतोंके निराकरणका उपाय a तो 
खच ही हुआ था, न इतनी बरबादी ही । आज लड़ाईमें प्राय: लड़ाईके बादके यूरोपक्री सामाजिक, राजनीतिक एवं ag पत 
दुनियाके उत्पादनकी आधीसे ज़्यादा शक्ति तो खचे हो ही पद्धतिमें काफ़ी परिवर्तन होंगे, जिनका आज दुनिया अनुमान $| 

रही है, वर्षोके सतत प्रयल्रसे जो पूजी कारखानों, नगरों, नहीं कर सकती । राष्ट्रोय युद्धके अन्धकारमें आज यू T 
यातायातके साधनोंको बनानेमें चे की गई है, उसका भी हवाई जनता अपनी सच्ची माँगोंकों भूल-सी गई है । उसे यह हे 
और फ़ौजी आक्रमणों और ग्रत्याक्रमणोंसे नाश हो रहा है। है--और इस आशाको शासक-मण्डलने और भी aa 
उक्रेन और काकेशशके corals उद्योगीकरणमें रूसी जनताने कि विजयके बाद उसकी सारी weet पूरी की जागी? 
खुद भूखे रहकर खाने-पीनेकी चीजञांको बदलेमें दे जो मशीनें किन्तु शान्तिका प्रस्ताव उठते ही एक-दूसरेका | zl 
पश्चिमी यूरोप और अमरीकासे ला खड़ी की थीं और करनेके लिए रात-दिन चलनेवाले कारखानोमें शिथिलता१ wie 
जिसक्रे लिए २० वर्ष तक अपनी सारी उत्पादन-शक्ति लगा दी जायगी और लड़ाईकी सामग्रीकी यह प्रबळ लहर ए T 
थी, वह बहुत-सी पूंजी आज मिट्टीमे मिल गई है। यूरोपके विलीन हो जायगी gail कर्ज लेकर खचे करनेवाली ससा छा 
उद्योग-धन्धोंका हवाई-आक्रमणोंने जो भयंकर विनाश किया है, फिर बजटोंको सम्हालकर उन्हें क़ाबूमें लानेकी चेषां का Zar 
उसे पूरा करनेमें वषे ही नहीं, एक-दो युग लग जायँगे। लड़ाईके लिए चलनेवाले ७५ फी-सदी कारखानोंके wi रा 
यूरोप इन्हीं उद्योग-धन्धोंके बळपर दुनियाका राजा बना बेठा जानेसे बेकार मज़दूर गलियों और सड़कॉकी : faa 
था। इस भयंकर तबाहीके बाद भी गो वह एशियासे उद्योग- लड़ाईके लिए पूँजीपति हमेशा सरकारको कजे देनेको 7 मिठ्या 
धन्धोंमें बहुत आगे ही रहेगा ; परन्तु तुलनात्मक दृष्टिसे उसकी रहते हैं; परन्तु शान्तिके बाद मज़दूरोंके लिए काम व आती भो उ 
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हि ए त म हो जायगी | साधन जुटानेमें वे एक फूटी कौड़ी भी नहीं खगे । 4 हैं। | 
Ei अमरीका और जापानको पिछली लढाईने ही पदले दका faq और कज़े इतने बढ़ गए हैं. कि लोकहितके किती भाक 


औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। आज लड़ाईमें रत होनेपर कायको कायम रखना उनके लिए ghee हो Man 
' भी उनके कारखाने दुरमनोंके हबाई-जहाजोंकी मार व युद्धके पूँजीवादी सरकारे तो उस वक्त अपने देहके पग धो 
क्षेत्रसे दूर हैं । किन्तु जापान आज सात वर्षोसे भयंकर युद्धमें बचानेमें लगी रहेंगी । ऐसी हालतमें उन्हें ऐसे छो हुः 
व्यस्त है । उसके कल-कारखाने भी उतने बढ़े-चढ़े नहीं हैं। कार्य असामयिक लगेंगे । पराजित देशॉसे उन्हें अब कोई Pa 
अगर वह लड़ाईमें हार गया, तो उसको अपने कारखानेंसे प्राप्त नहीं हो सकेगी । हारे हुए देशॉकी जनता तो के रहो थे 
अपनी बरबादी व खर्चेको पूरा करनेमें ही asi लग जायँगे। क्रान्तिकारियोके नेतृत्वमे होगी । यदि पिछली लड़ाईकी त Wy 
जापानके अन्तंगत इतना कचा भाल भी नहीं है कि वह एशियाके s तंग किया गया, तो क्रान्ति फौरन सफल दो a 
हाथमें आए हुए देशोंके चंगुलसे निकल जानेपर अपने कारखा- इस समय लड़ाईके बादके जो सुनहले खाके शास" 
नोंको eal तरह चला सके । अमरीका अवश्य ही Aa- प्रचारक खींच रहे हैं, वे तब सब्ज़ बाग्र-मात्र साबित 
व्यापी पू जीवादका एकछत्र अधिपति रह जायगा। लड़ाईके आश्चर्य नहीं कि इस समयके वादे उस समय 
बाद भी यदि पूंजीवाद क्रायम रह गया, तो अमरीकाकी याद भी न रहें । | 
' प्रधानता स्वतः स्थापित हो जायगी । en सच पूछिए तो इस संसारके दुःखॉका निवारण र 
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+ y सहयोगका तरीका ही सबसे श्रेष्ठ है। अन्त- 
भी जो ज्ञो अन्तर्राष्ट्रीय a Ei वादक क्त को 
mt daa सहयोगके साथ-सा राष्ट्रीय पू जीवादको ताद भी 


R sea होगा और दुनियाके दो अख वाशिन्दोंके जीवनको 
gana बनानेके लिए दुनियाकी सारी उत्पादन-शक्ति खर्च करनी 
होगी। अगर विज्ञकी राजनीतिक सत्ता उन लोगोंके हाथमें 
ज्ञा सके, जो जन-समूहके फ़ायदेके लिए कटिबद्ध हॉ, तब 
| तो at आथिक संगठनकी उम्मीद की जा सकती है । 
। संपे दो अरब स्त्री-पुरुषोंको अगर ऐसे उत्पादनके लिए 
संगठित किया जाय, तो पहले जो आर्थिक उन्नति दस i 
| स्व नहीं थी, वह एक वषमें हो सकती है। इस समय 
भी wae sare दुनिया-भरमें १५-२० करोड़ आदमी 
वैज्ञानिक ढंगसे संचालित .उद्योग-धन्धोंमें लगे हुए हैं, बाकी एक 
५», ९ भके aa वयस्क नागरिक पुरानी पद्धतिकी खेती-बारीसे 
जा SN i 
fal तरह अपना पेट भरते हैं। अगर कृषिमें कला-कौशळकी 
z ताह विज्ञाकी मदद पहुँचने लग जाय और इस ma कम 
आदमी यानी आजसे एक-तिहाईके क़रीब तादादमें दुनियाके 
are कषिमें लो रहें, तो बाक्री नागरिकोंको उद्योगीकाणमें 
| SORT काफ़ी तरक्की की जा सकती है। विज्ञानसे भिज्ञ मनुष्यकी 
amaia कोई सीमा नहीं है । वर्तमान आथिक एवं 
o Giles सत्ता ही उस आधिक युगके आगमनमें बाधक है, 
Rel नागरिकॉको खाने-पीने-पहननेकरी तो प्रयास सामग्री 
s a साम ही सांस्कृतिक एवं मानसिक विकासके वे सावन 
' मा होंगे, जो आजकी दुनियामें धनियोंको भी दुर्लभ 
Ta अध्याय बन्द कर दिया जायगा और उत्पादनका संग- 
AR बहुत्यका वह ज़माना ला दिया जायगा, जिसमें साधारण 
वनकी चीज़ें k » जि र 
ea of ह्वा और पानीकी तरह सुलभ होंगी। इस 
aiden, राष्ट्रीय सीमाएँ स्वयं निकम्मी दिखने 
हा ae जब विज्ञानको सहायता इतनी सुलभ 
( हे इस आथिक एवं राजनीतिक पद्धतिकी 
” जिसमें मनुष्य दूसरे मनुष्यको और राष्ट्र 
पसार T रुपएके जोरसे अपने अधीनकर अपने 
j = पज कोशिश करता था । विज्ञानको 
ARAT g पू जीपतियॉने उसके व्यवहारको 


लिए 
४ए सीमित कर दिया था। किन्तु अब 


Ike 7 
कारखानोंको खड़ा करना असम्भव नहीं, 


EnA न 
ead ओजकी इस व्यक्तिवादी दुनियाकी छोना-मपटीको खत्मकर 


“ता लग गया है कि एककी जगह सौ और | 
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सिफ वत्तेमान पूं जीवादके अन्तर्गत उनकी पेदावारको बेचना 
दुष्कर है ; क्योकि पूँ जीवाद पूजीपतिको धनिक बनाते हुए भी 
साधारण जनताकी क्रय-शक्तिको इतना नहीं बढ़ाता कि उसकी 
चीज़ें सरळतःसे बिक सक्रे। दुनियामें yet और वस्त्रः 

विहीनोंकी तादाद कम नहीं हुईं है। उनकी इच्छा पेसोके 

अभावमें अतृप्त ही बनी हुई हैं। जनताक्रे लिए कारखानोंकी 
पेदावार सुलभ करनेके लिए जनताके हाथमें उन पेसोंको देनेकी 

सख्त ज़रूरत है, जिनके ज़रिए वह अपनी शारीरिक आवश्य- 

कताऑको पूराकर मानसिक विक्रासकी ओर बढ़े। यूरोपीय 
सुल्कोंने अपना उद्योगोकरण एशिया और अफ्रीका व दक्षिण एवं 

मध्य अमरीकाके लोगोंको राजनीतिक और आथिक पराधीनताकी 

बेड़ियोंमें कसकर अपने बाशिन्दोंके जीवनक्री सतह ऊँची उठाई 

थी। परन्तु उद्योग-धन्धोंवाले सब देशोंको पर्याप्त मात्रामें 

एशिया, अफ्रीका और दक्षिण एवं मध्य अमरीकाके वे भू-भाग 

नहीं मिल सके थे, और उन्हींके बँटवारेके लिए saat और 

जापान यह लड़ाई लड़ रहे हैं। किन्तु इस लडाईसे पहले हौ 

साम्राज्यवादके शोषणकी जड़ ढोली पड़ गई थीं। पराधीन 

देशोंमें राष्ट्रीयताकी लहर फेल गईं थी। यूरोपीय मज़दूरोंने 

रूसको साम्यवादी सरकारको जनताकी इच्छाआँको पूक्तिके लिए 

पंचवर्षीय योजनाओऑपर अमल करते हुए भी देखा। रूस 

सामन्तशाहीसे सोधा साम्यवादकी ओर झुक गया, अतः Matt 

और बाहरी राजनीतिक एवं आर्थिक बाधाओंके कारण वह इतनी 

तीब्र गतिसे उन्नति नहीं कर सका कि यूरोपीय मज़दूर उसका 

अनुकरण करनेको चेष्टा करते किन्तु लड़ाईके बाद जब 

एशियाके देरा फिर स्वाथीनताकी ओर अग्रसर होनेकी कोशिश 

करेंगे और यूरोपियन मज़दूर भी अपनी मागें फिर पेश करेंगे, 

तो पुराने पूंजीवादको आत्म-समर्षणके सिवा कोई उपाय नहीं 

रह जायगा । पुराने कल-कारखानोंकी पूँ जीको सम्हालका नई 
सरकारं आथिक विष्रमताको दूर करने और जनताकी ज़रूरतोंको 
पूरा करनेके लिए उद्योगीकरणको योजनाओंमें लड़ाईसे लौटे 
सिपाहियोको लगायेगी । इस प्रकार एक-दूसरेके संहारके युगका 
अन्त होकर मानत्रताकी उन्नतिका इतिहास BS होया । पुरानी 
लड़ाइयों और लूटोंके इतिहासका अन्त होकर” मानव-समाजके 
विकासकी एक नई कहानी झर होगी, जिसमें विज्ञान बृद्धिका साधन 
बनकर जन समूहको सुन्दर एवं स्वस्थ करनेमें सफल होगा, अभाव | 
और दुःखे दिन दूर होंगे और quay किरणों, हवा. और 
पानीको ताक्रतको खींचकर मनुष्य अपनेको उन्नत बनायगा । | 
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कलाकारका ।जम्मदारा 


श्री ताराशंकर वन्द्योपाध्याय 


सर १९३० के प्राक्कालसे ही मेरा साहित्यिक जीवन आरम्भ 
हुआ । मैने राजनीतिक क्षेत्रसे साहित्यकी ओर कदम 
बढ़ाया था । मनमें एक क्षोभ था कि बंगालके शक्तिशाली 
साहित्यिकगण देशकी जीवन-शक्तिके, इतने बड़े रूपायित 
प्रकाशकों देखकर भी नहीं देख सके । बड़े आग्रहके साथ में 
साहित्यिक समाजमें परिचित होनेके लिए उस समयके साहि 
स्थिक मित्रोंके पास आया था। परिचय भी हुआ; किन्तु 
मनक्री बात कहनेकी हिम्मत नहीं हुईं। ऐसा क्यों हुआ, 
इसका वृत्तान्त यहाँ अप्रासंगिक होगा । लेकिन उन्होंने जिस 
एक दिशाको साहित्यमें प्रतिबिम्बित किया था, वह हमारे 
जीवनका एक कठोर सत्य है । उसीके सम्बन्धमें में यहाँ कुछ 
'कहना चाहता हूँ । 

३८-३९ वषे पहले, जब कि मेरी उम्र ७-८ वर्षकी थी, 
उस समयके ग्रामीण समाजका चित्र मुझे याद है । राममोहन- 
।चिद्यासागर-उद्बोश्चित नवजीवनकी चंचलता दूरसे आनवाली 
समुद्रकी लहरॉकी ध्वनिकी तरह शब्द-तरंगके रूपमे आ रही 
थी ; लेकिन उसका प्रभाव धाराहीन तलेयाके-से देहाती-समाजमें 
खोत नहीं पेदा कर सका । गाँवॉमें sa समय mia और 
धनियोँका प्रबळ प्रताप था । आम लोगोंकी हालत डरे-घबराए 
मूक मवेशियोंकी-सी थी । तान्त्रिकताके नामपर 'कारण-चक्र'की 
बेठक नियमित रूपसे धनी ज़मींदारो और तान्त्रिक-साधकोंके 
घरोंपर रोज़ शामको हुआ करती थी। अन्तःपुरमें स्त्रिया 
डरसे गूं गोंकी तरह दिन काटती थीं । अनेक घरोंमें fati 
भी तान्त्रिक दीक्षा प्रचलित थी, क्योंकि कारण-चक्रकी गति 
बहा भी पहुँच चुकी थी । पर सबसे अचरजकी बात तो है 
उस डरे-घबराए मूक जनताके गोपन जीवनकी, जहाँ वह निरी 
पशु बन गई थी । 

इसके बाद बंग-भंगके रूपमें एक नया प्रचण्ड जीवनोच्छवास 
आया । उसने मानो सारे देशको प्लावित कर दिया । उस 
प्रेरणाकी प्रचण्डताने मेरे जीवनपर भी एक गम्भीर छाप डाली । 
मेने देखा, देदामें एक परिवत्तत आरम्भ हो गया। बंकिम- 
चन्द्रके साहित्यका आदश तथा राममोहन-विद्यासागरके समाज- 

सुधार-आन्दोलनका कार्यं उस युगमें मानो रातों-रात देशमें 
प्रसारित और प्रचारित हो गया । इसके बाद आया आतंक- 


` वादका युग! उसके बाद आया पिछला यूरोपीय महायुद्ध । 
लड़ाईके बाद आया १ १३३८ पन्हाळ: छता्ाोलत॥५पस्छ१0य[०।०० kh, Aga और नवीन शक्तिके 


आन्दोलनमें में कार्यकर्ताकी हैसियतसे कूद पड़ा था y 
लन धीरे-धीरे ढीला पड़ गया । रचनात्मक कार्यकी yy 
गई । उसमें भी Ha व्यावहारिक रूपसे हाथ बटाया। इ 
गाँवमें घूमता र हमारे देशमें जिन्हें छोटी जातित्न » 
जाता है, उनके बीच कामके सिलसिलेमें मुझे कितने ay 
काटने पड़े । इसीके फल-स्वरूप में एक अकल्पित सलग्न 
धीरे अनुभव कर सका । मैंने देखा, अपने wi ह ह 
पराएकी तरह रह रहा है । उसकी संकड़ों जगह we 
चादरने जिस तरह वस्तुतः उसके कंकालसार बुभुक्षु तमो! 
रखा है, उसी तरह सामाजिक-नेतिक नियम-कानूनोंके कु 
भी उसके स्वकाम और अहंकारपूणे कूर घृणासे जजर ल 
ढँक रखा है । 


R 


इसके बाद धीरे-धीरे इस व्याधिग्रस्त ग 
स्वत्र--समाजके सभी स्तर और सभी जगह--देखा। He 
मुक्तिके लिए मानवकी आत्मा हाहाकार कर रही है। तळा 
साहित्यमें यही प्रतिबिम्बित हुआ था । लेकिन फिर भी 
पूर्ण सत्य नहीं कह सकता ; क्योंकि उसमें केवल उपस 
सचाई है, मौलिक सत्योपलब्धि नहीं है na 
काम्य नीढ़--कृत्र बन गया है । जो नींव नष्ट हो 7 
उसके ध्वंसकी बात उसमें नहों है। उसमें घरसे £ 
मुक्त आकाशके नीचे आनेका आहवान नहीं है, बलि | 
कृत्रमे परिणत हो जानेपर भी उसीके नीचे मद | 
AA पागलपनसे भरी लाचारी है । सभी चीजे ; 
घृणासे जर्जर मनक्रा आत्म-प्रकाश है, स्वस्थ-संबल मर्ग 
दवा और उष्ण-मधुर आलोके प्रति अनुराग या ग्रेग १ 
इतनेमें ही फिर एक नया आन्दोलन--ी रे 
अवज्ञा-आन्दोलन--आ पहुँचा । इसमें भी में कूद “. 
समका, इसीमें हमारे तन-मनकी सुक्तिका उपाय है! , 
जेलमें में एक प्रचण्ड संघषके संकटमें पढ़ गया । 
ब्यौरा देनेका समय आज भो नहों है । इस पि 
वह समय नहीं आता है, तो उसे मेरे मरनेके वाई र | 
ही समाहित होना पड़ेगा । फिर भी इतना ती इह | 
aa देखा, हमारा सौ सालका सुधार-आन्दोळत 7 
है। जीवनकी फटी गुदढ़ीमें हमने eae पे 
लेकिन फिर भी उतने हो फटे स्थान उसीके 
दिखाई पढ़ रहे हैं । मनमें भी धीरे-धीरे परिव 


ard, १६४३ ] 


उसी आवन्दको विकसित करनेकी कामना उत्पन्न हुई । अत; 
नीतिको गौण करके साहित्यको आल । इसके बाद 
हल्दी कई सालोमें पुरातनको एक नये रपरे देखा । जीवनमें 
बह दर्शन आगे चलकर हमारे अपने ही लिए गलत साबित 
होगा कि नहीं, कह नहीं सकता ; लेकिन आज मेरे लिए यही 
रक्ष सत्य है ÑA देखा, घरका eax परिणत होना ही 
अतितार्य था ag अनिवार्यता नियति नहीं है, बल्कि उसकी 
नीव डालमेमें ही त्रुटि है । मेंने देखा, समाजमें आदिमतम 
कृष्रिसभ्यताकी व्यवस्था ब्राह्मण्य सभ्यता और साम्राज्यवादी 
शासन-पद्धतिके संघषेसे तथा दुनियाकी पूँजीवादी सभ्यताके 
शोषणसे संक्रटमें पड़ गई है azg, लोहार, नाई, कुम्हार 
आदिके प्राचीन बन्दोबस्त अब जीवित नहों रह गए हैं। 
आम जनता इस बदइन्तज़ामीके चक्करमें बवण्डरके तिनक्रेकी तरह 
धूम रही है । उसके पेरोंके नीचेक्री ज़मीन खिसक गई है । 
साथ ही घर तो नष्ट हो ही गया हे, समाज भी टट-फटकर 
जीर्ण और दरारोसे भरे हुए एक विशाल घरकी तरह किसी तरह 


ra 


र भी जूक सहारे खड़ा-भर है। उदयोग-धन्धोके Salil मज्रोंकी 
aa भो यही हालत दिखाई पड़ी। वहाँपर भी वही रुकावट हैं । 
भ) ` aA अन्तरात्मा चिछाकर कह रहो है, मुझे मुक्ति 
हों ६| दो, मुझे बाहर निकलने दो । लेकिन मुक्ति नहीं मिल रही है । 
से le इसा नतीजा यह हो रहा है कि मनुष्य हिंसा-द्रेषसे पागल 
बलि | होकर पशुओंकी भाँति आपसमें ही मार-काट कर रहे हैं। 
ate बे. मेरी अन्तरात्मा व्याकुल हो गई । अपने कल्याणके लिए तथा - 
र Tie अपने आमवासी, अपने देशवासीके कल्याणके 
मत Rat दुनियाकी ओर नज़र डालो । देखा, सभी जगह 
qa एक हो लेखा है--कहीं न नी 
o a हलत अलग हे | पूण रूपसे न हो, तो भी असम्पूर्ण छ्पसे दी 
द | शोन्तिही एक अभिन 


ते व्यवस्था वहाँ स्थापित हुईं है । हां, 
| 1९३७ के पहले : हु 
है. | बह १ ठे ही रुसी कान्ति और नई व्यवस्था--साम्य- 


a भोहका a ag किया था ; लेकिन उसमें एक प्रकारके 
त a peice = सोलहों आता रोमांटिक प्रभाव था, 
a नह हुआ । पर्न 
गा | a कारण रूसी oe इसके बाद अपनी नई अनु 


स्थाको सर्वोत्तम श्रद्धाके साथ मेंने 
हा कि वह मानवके लिए विशालतम 

दीक्षा-प्राप्त साम्यवादी नहीं हूँ। 
अब भी संकोच है। निजी अनु- 
हे नहीं होगा। मानव-कल्याणकी ओरसे ही 
अपनी इस धारावाहिक अनुभूतिको मैंने 


4 & करना चा 
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टाटा 


अपनी रचनाओंमें ऐतिहासिक प्रष्ठभूमिके साथ प्रतिबिम्बित 
करनेका प्रयास किया है । 

जब इतालोने अबीसीनियापर अचानक आक्रमण किया, तो 
मुझे जबरदस्त चोट पहुंची । ऐसा मालूम हुआ, मानो इस 
बीसवीं सदीमें मानवके जीवनमें बर्बरता और मनुष्यत्वकी एक 
रस्साकशी शुरू हो गई हे । मानव जब सभी बर्वरताओंको 
समाहित करके विशालतम कव्याणकी ओर जा रहा है, ठीक 
उसी समय मलुष्यको आत्मस्वार्थ-युक्त पद्धतिने अपना ताण्डव 
नृत्य शुरू कर दिया । जर्मेनीमें यहूदियोंके प्रति हुए जुल्मको 
देखकर में दंग रह गया । फ्रायड तथा आइन्स्टीनकी दुर्देशा 
और अपमान, स्त्रियोंके अधिक्रारॉक्रा छीना जाना, स्पेनक्रा गृह 
युद्ध, चीनपर जापानक्री चढ़ाई आदिको भी मेंने देखा। यह 
सब देखकर मनें वारम्वार प्रशन उठता था, क्या मनुष्य इसे 
बर्दाइत करेगा ? कभी-कभी ऐसी आशा भी होती कि उन 
देशोंकी जनता बबेरताके fag विद्रोहकर मानवताके इस चरम 
अपमानका अन्त कर देगी । इसके बाद AS हुआ पोलैण्डपर 
आक्रमण | उस समय मुझे सबसे अधिक दुःख हुआ था जर्मन 
जनताके लिए! आज बिना लड़ाईके ही उसका सर्वस्व छीन 
लिया गया है। इसके साथ ही अंगरेज़ों-फ्रांसीसियोंकी 
जमंनोंसे लड़ाई BE हो गई। धीरे-धीरे लड़ाई दुनिया- 
अरमें फल गई । फ़ाशिस्तोने अपने प्रधान qa रूसपर 
चढ़ाई कर दी । रूसके रहते सारी दुनियापर कब्ज़ा कर लेने _ 
पर भौ वे सुखकी नींद नहीं सो सकते थे। कारण, मानव- 
कल्याणको सर्वोत्तम व्यवस्थाने रूसमें विशाल रूपमें आत्म-प्रक्राश 
किया है । इसीलिए उन्हें रूससे सबसे अधिक ,खतरा है । 
अंधेरा उजलेसे और पाप पुष्यसे डरता है । यही डर और 
घृणा उनकी रूसके ( साम्यवादके ) प्रति है । इधर जापान भी 
प्रशान्त-महासागरमें कूद पड़ा । आज वह भारतके दरवाज़ेपर 
खड़ा है । 

भारतकी जन-शक्ति, उसके नेतृत्रन्द्, बुद्धिजीवी और 
समाचारपत्र कभी भी अपना सच्चा कत्तेव्य पूरा करना नहीँ भूले 
हैं। वे फ़ाशिउमकी उत्पत्तिके समयसे ही इसे एक होन 
आदर घोषित करते आ रहे हैं । भारतके राष्ट्रीय समाचार | 
पत्र फ़ाशिस्त-विरोधी नीति और आदशका आन्तरिकताके साथ | 
प्रचार करते आ रहे हैं। भारतकी जनता, उसकी श्रेष्ठ राष्ट्रीय 
संस्था, उसके समाचारपत्र, उसके साहित्यिक, उसके. मनीषि- | 
वृन्द--कोई भी फ़ाशिस्त जर्मनी, जापान या इतालीको नहीं | 
चाहते । फिर भी हमारे सामने एक विचित्र समस्या है। 
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ब्रिटिश नौंकरशाहीकी दमन-नीति, भेद-तीति और कूटनीतिने 
फ़ाशिस्तोंके विरोधमें उठाए गए भारतक़े हार्थाको पंगु कर feat 
है। भारतकी श्रेष्ठ राष्ट्रीय संस्था आज संकटग्रस्त है । उसके 
नेता आज जेलॉमें बन्द हैं । आज इसी संकटके समय भारतक्रे 
प्रत्येक प्रान्तमें साहित्यिक और विद्वन्मंडळी एकताबद्ध होकर शुभ 
और तिभीक सत्य घोषित करनेके लिए जो उठ खड़ी हुई है, 
उससे जिन लोगोंको आनन्द हुआ है, में उन्हींमें से एक हूँ। 

एक कहावत सुनी है क्रि प्लासीकी लड़ाईके पहले जो 
षडयन्त्र हुए थे, उसके सम्बन्ध रानी भवानीने कहा था-- 
<ाघव, मछलियोंकों मारनेके लिए नहर खोदकर घड़ियाल मत 
gat’ यह वात ऐतिहासिक रूपसे सच हो या न हो ; 
लेकिन इससे बढ़कर सत्य और क्या हो सकता हे! भारतकी 
जनता एक बन्धनसे छुटकारा पाकर दूसरे बन्धनमें नहीं पड़ना 
चाहेगी। भारतके इतिहासमें इस भूलकी पुनरात्रत्ति हुईं है; 
उसके लिए हमें काफ़ी दण्ड चुकाने पढ़े हैं। इसलिए अब 
हम फिर उसे नहीं दोहरायँगे । कुछ मुट्ठो-भर लोग हैं, जो 
गुलाम ही बने रहना चाहते हैं। ऐसे लोग नपुसक हैं, 
जिनका शीघ्र ही हमारी जातिसे लोप होना चाहिए। इन्हींके 
सगोत्रीय कुछ अवसरवादो भी हैं, जो कहते हैं कि alè 
दुरमनको बाघ मार रहा है। दीये-तले ARA तरह इन 
झतिवुद्धिमानांकी विषय-बुद्धिमें जो साफ़ बेवकूफ़ी झलक रही 
है, उसे वे नहीं देख रहे है। ates दुरमनको अगर बाघ 
मार ही डालता है, तो उन्हें कौन-सी खुशी हो सकती है ? पर 
बाघसे बढ़कर सांडका दूसरा दुश्मन ही कौन है ? फ्रारिउमके 
इस स्वरूपक्री शायद वे कल्पना भी नहीं करते हैं । 
फाशिउम एक निष्ठुर, स्ार्थान्ध, यूथबद्ध मानव-सम्प्रदायक्री 
्ार्थ-प्रभुता-नीति है । शारीरिक और सब तरहृक्री आसुरिक 
शक्तियाँसे प्रभावित वह एक जाति है । फ़ासिस्तेके हृदयमें उग्र 
स्वार्थान्यता और fea क्षुभा है। आसुरिक शक्तिसे, fa 
क्षुधासे वे सारी दुनियाको अपने पेरों-तले रौंदना चाहते हैं ; 
चे दुनियाके विधाता और दण्ड-मुण्डके स्वामी बनना चाहते हैं । 
वे चाहते हैं कि दुनिया-भरके लोग उनकी गुलामी करें, उनके 
` मनके मुताबिक सोचे और समाज भी उनकी बताई रीति- 
नीतिक्रे अनुसार चळे । मनुष्यको स्वतन्त्र विचार-धारा, सरस 
जीवनदायिनी सार्थकताकी आकांक्षा, काव्य, साहित्य, zeta, 
| कला--संक्षेपमें सत्य, सुन्दर और मंगल-साधनाका रास्ता हो 
` बन्द कर देना उनका ध्येय है। फ़ाशिज्मके अधीन जिस 
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É [ माघ, १६६६ | 
Re eee ~ E 
साहित्य, कला आदिका निर्माण होगा, उसको वात Pay 
आते ही मुझे जेळखानेमें दरी तथा नारियलकी रस्सी A 
आदिको बात याद आ जाती है, जिसकी हरएक गांठमें Fatty 
मानवताक्रा अभिशाप रहता है । इस प्रकारके RENY d 
कौशल-जालसे धन बाँटनेकी व्यवस्थापर इनका एक al । 
विधान बनेगा कि एक या दो पीढ़ियोंके बाद हम a 
स्वाधीनता, विज्व-आ्रातृत्व, उन्नत जीवन तथा विशाळतम ay. 
कल्याणकी कल्पना भी नहीं कर सदे'गे । संक्षेपमें कह ३| धा 
सकता है कि मनुष्यके जीवनकी लम्बी गौरवमय उन्नततर ; रेस 
और आत्म-त्यागके यज्ञके विरुद्ध इतना बढ़ा आसुरि पेह| गे 
दुनियाके इतिहासमें पहले कभी दिखाई नहीं पड़ा। Rf) गम 
आती हैं और फ़सलको एक ही दिनमें नष्ट करके चलो जो ऑप 
हैँ । जंगली कुत्ते राह चलते आदमियोंपर हमला करके wy 
खून पी लेते हैं । लेकिन वे हमेशा नहीं रह सकते। ॥ 
eid फिर खेत हरे-भरे दिखाई पड़ते हैँ । कुत्तेंके छे 
जानेके बाद लोग फिर gaa रहने लगते हैं । शान्ति थै 


| 
a 


हमेश।के लिए feat और कुत्तोंकां gear । | 

gifagaal जीवन-सम्बन्धी और आथिक व्यवस्थाके मिं 
यका विश्लेषण अनेक पण्डितोने किया है और आगे भी at 
इसके अलावा gàn agas और अवसादी A 
दलीलोंके प्रतिवादमे अधिक कहनेकी ज़हरत भी नही t 


रहा है, उसके बावजूद साम्राज्यवादो नौकरशाहीकी भोर 
पूर्ण दाम्भिक शासन-पद्धतिकी प्रतिक्रियाकी बाधाके aC! a 
शक्तिको संगठित करने और नई प्रेरणा प्रदान करनेमें % 

हो रही है ara और sia जन-शक्तिको केसे श 
संगठित करके इस agama और मानवताकें खि 
ध्वंसकारी आसुरिक शक्तिका नाश करनेमें लगाया जरी । 
सामने यही सबसे बड़ी समस्या है। इसके लिए मैंने ब ý 


ae 


भीन 


है। आपकी वाणीके साथ में भी अपी वाणी मिला | 
भारतके लोगॉको समभाना होगा कि यह लड़ाई 
लिए ही नहीं है, बल्कि समग्र दुनियाकी IN 


लिए है 1x 
east 


+ कलकत्तेके फ़ाशिस्त-विरोधी लेखक और 
सभापति-पदसे दिया गया भाषण | 


| 
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कह | 
तर ष 
क पे 

fel 
लो ज़ 
के उ 
ने i 
तोके शै 
न्ति तै 


[हिक नाटक 
वाहि ग 
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श्री gatar शर्मा 


तीसरा अंक % पहला दृश्य 
[ समय--शामके पाँच बजेके लगभग । स्थान--अजीत 


. इमारकी कोठीका लान । कुमुद टहल रही है। वह एक 


धानी रंगकी रेशमी साड़ी पहने है । चेहरेपर चिन्ताकी कुछ 
रेखा साफ़ दोख रही हैं। उसके पीछे कुछ दूरीपर मोहन 
गेंद खेल रहा है । इतनेमें अजीत प्रवेश करता है। चेहरेपर 
गम्मीरताकी छाप है । कुछ सोचता-सा मालूम देता है । 
अपनी टोपीको हाथमें पकड़े हुए है । ] 

कुमुद--आज पदूमा केसी है 2 

भजीत--अच्छो है । अब डाक्टरॉको पूणरूपसे विश्वास 
हो गया है कि आपरेशन सफल रहा । 

कुमुद-बहुत अच्छी बात है । 

अजीत--आज तो डाक्टरोंने उसे मोहनसे मिलनेकी 


। इनाज्ञत भी दे दी है । 


ण शी 


af 


उसुद--मोहनसे मिलनेकी ! अच्छा, में अभी पद्माको 
देखने जाऊँगी, तो उसे भी लेती जाउँगो। | 


भजौत-इसकी आवश्यकता नहीँ । जगेरवर अभी उसे 
| कने आयगा। 


झमुद--जगेसवर १ वह क्यों ? 


ह व गए कि वह उसका पिता है । उसकी ऐसी 


इशु पिता है ? उसकी ऐसी ही इच्छा है 2 


भी नही त-हा, और शायद अब मोहन हमारे यहाँ लौटे 


( सुखका रंग एकाए 
क फीका पढ़ जाता है, 
क्यो, लौटेगा क्यों नहीं ? 
जाजकल उसकी बुआ पद्माकी देख-रेखके लिए 
nee है। उसको और जगेखरकी ast है 
bn n । RAR तो इसमें क्या आपत्ति हो 


सामान बाद " चेहरेपर लाते हुए ) इसलिए 


( आधे 
amt लिए चुप रहती है )--सामान' बाँध 
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कुसुद--किन्तु-- 
अजीत--किन्तु क्‍या 2 
कुमुद--यदि में उसे न जाने दूँ, रोक ले, तो? 
अजीत--तुम रोक लो ? तुम उसे रोकनेवाली हो कौन ? 
कुमुद ( दीघ निश्‍वास छोड़कर )--में उसकी कुछ भी 
न सही, परन्तु में उसे--( रुक जाती है । ) 
अजीत ( कोमलतासे )--कहे जाओ । 
कुसुद--मैं उसे स्नेह तो करती हूँ। (Fa ange 
हुए आँसू सहसा फूट निकलते हैं । वह उन्हें छिपानेका प्रयत्न 
भी नहीं करती ।) 
अजीत ( सहानुभूति सूचक स्वरमें )--रोना छोड़कर 
परिस्थितिको समनेकी कोशिश करो । 
कुमुद ( खीभाकर )--में परिस्थितिको खूब समझती हूँ । 
छे जायें, उसे लाख बार ले जायँ । (R खेळते मोहनको 
आवाज़ देती है ) मोहन, इधर आओ | 
मोहन ( गेंदको फॅककर भागता हुआ ङुमुद्के निकट आ 
जाता है )--हाँ, मामीजी | 
कुसुद ( निद्य स्वरमें )—aeta जानेकी तेयारी करो । 
मोहन-कह 2 
कुमुद्‌--अभी तुम्हारे पिता तुम्हें लेनेके लिए आयँगे | 
मोहन ( उछलकर )-मेरे पिताजी मुझे लेने id 
अहा हा | कब आथँगे १ 
[ कुसुद इतनी प्रसन्नता देखकर अवाक we जाती है । 
उकुर-टुकुर मोहनकी ओर देखने लगती है । फिर निकट पड़ी 
हुईं कुसीपर बेठ जाती है । ] 
अजीत--अभी थोड़ी देरमें आ रहे हैं । 
मोहम--मेरी बीबीजी भी आयँगी 2 
अजीत--नहीं, वे नहीं आयँगी ; परन्तु तुम आज उनसे 
मिलोगे ज़रूर । तुम्हारे पिता तुम्हें बीबीजीके पास ही ले 
जायेगे । 
मोहन ( प्रसन्नतासे नाचता हुआ )--में अभी जाकर अपने 
खिलौने ae करता हूँ । 
[ भागता हुआ बाहर चला जाता है। कुसुद कुसीसे 
उठ खड़ी होती है । दो-चार पग इधर-उधर चलती है, फिर 


ena 


a 
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कुसीपर आ बैठती है । अजीत जहाँका cet खड़ा रहता है ।] 
कुमुद ( उदास स्वरमें )--अपने लोहमें यह प्रभाव होता 
है, यह जादू होता है, में न जानती थी | 

[ अजीत चुप रहता है, इसुदकी ओर टकटकी बाधे 
देखने लगता है । ] 

कुमुद ( बेचेनीसे )-चुपचाप क्यों खड़े हो? बोलते 
क्यों नहीं 2 

[ अजीत एक सिगरेट निकालकर उसे सुलगाता है] 

. अजीत ( प्यारसे ओत-प्रोत वाणीमें )--मैं यह सोच रहा 
हूँ कि मोहनके चले जानेके बाद तुम्हारा कया हाल होगा १ „ 
कुमुद--जो उसके आनेसे पहले था। 

अजीत--तब और बात थी । 

कुमुद--होगी । (आवेशसे) में ऐसे घुटनोंके बल चलने- 
वाले मिट्टीसे लथपथ बालकोंके लिए रोग पालनेवाली नहीं हूँ, 
यह निश्चय रखो । जिस मायाजालमें तुम मुझे फँसाना चाहते 
हो, उसमें तुम मुझे फँसा न पाओगे | 

अजीत ( खिलखिलाकर हँसते हुए )--मायाजालमें ! में 
तुम्हें फसाना चाहता हूँ? 

कुमुद -हाँ, तुम । तुम मेरी दुबेलताका अनुचित लाभ 
उठाना चाहते हो । 

. अजीत ( गम्भीरतासे )--कौन-सी दुबेलता 2 
कुमुद--तुम खूब जानते हो । 

[ इतनेमें जगेइवर प्रवेश करता है । वह एक पुराना 
और घिसा हुआ सूट पहने है । कमीज़ कालरवाली अवश्य 
है; किन्तु नेकटाई नहीं लगी है। दाढ़ी बनाए हुए भी 
दो-तीन दिन हो गए मालूम देते हैं । बूटपर मिट्टी पढ़ी है । 
चेहरेपरे चिन्ताकी छाया है, यद्यपि नेत्रॉमें सन्तोषको एक 
मलक भी दिखती है । उसे देखकर अजीत और कुमुद दोनों 
लज्जित हो जाते हँ । जगेश्‍वर हाथ जोड़कर दोनोंको नमस्ते 
करता है । उसकी नमस्तेका जवाब वे दोनों मुस्करानेकी 
कोशिश करते हुए देते हैं । ] 

कुमुद ( पास पड़ी हुईं कुसीँपर बठनेका संकेत करती 
हुईं )-- आइए, आइए | 

जगेइवर ( कुसीपर बेठते हुए )-मोहन कहाँ है 2 

कुमुद--अभी गया है अपने खिलौने ठीक करने । आता 


ही होगा । पद्माका अब क्या हाल है 2 


जगेदवर-- पहलेसे तो बहुत अच्छी है । भसा है, अब 


(aw हो जावगी। मोहे देके लिए तरस रही हे. 
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कुमुद---अच्छा । मोहन लड़का भी खब है। 

जगेइवर--खूब तो क्या है, बढ़ा शरारती है 

माँकी ममता है न । आप तो सब-कुछ सममती हैं । | 
कुमुद ( रु थे हुए गलेसे )--हाँ । 

[ इतनेमें भागता हुआ मोहन प्रवेश करता है । 4 | 


है, 


देखकर उछलता हुआ उसकी MAN जा बठता है 
प्यारसे उसे उठा लेता है, उसके सिरपर हाथ se a Fat 
है। हाथ फेरते-फेरते उसके नेत्र सजल हो ahi जोश 
कुमुद कुछ चकित और खोई-सी उनकी ओर देखते | पिता 
लगभग आधा क्षण सब ज्यों-के-त्यों बने रहते हैं । i 
सन्नाटा तोडता है । ] 
अजीत ( जगेखरसे )--क्या अभी मोहनको छे झं 
या सबेरे 2 लगता 
जगेइवर--पदूमाकी तो यही इच्छा थी कि इसे ष at 
जाऊ । आँखों 
अजीत--किन्तु-- | 
कुमुद ( अजीतको बीचमें ही रोककर )-यदे a 8 
यह इच्छा है, तो अभी ले जाना उचित होगा । 
जगेशवर--लेकिन इसका सामान | 
कुमुद-- हम पीछे भिजवा देंगे। 
जगेखर--धन्यवाद । आपने जो कृपा युर *| 
वह में भूलनेका नहीं । अब आज्ञा दीजिए । (उठने ल 
कुमुद--ठहरिए, कुछ चाय-वाय तो पी लीजिए | | 
जगेश्वर-- चाय में पी चुका हूँ. । ( उठकर wa 
है ) मोहन, अपनी मामीजी और मामाजीको नमस्ते की 
[ मोहन हाथ जोड़कर नमस्ते करता है । a 
पत्नी भी हाथ जोड़कर उसे जवाब देते हैं । ] गो, 
कुमुद ( नेत्रॉमें छलकते हुए ऑसुऑको छिपा | 
करती हुईं )--मोहन, क्या. सचमुच चल दि! है 
कभी आओगे भी 2 j i 
[ मोहन, जिसे शायद कुसुदके आँसू दी ख जाते A 
पिताकी गोदीसे उतरकर अपनी मामीके निकट + i 


अपने नन्हेजन्हें हाथोंसे इसुदका हाथ प | 

उनके साथ प्यारसे अपने गाल wet लगती 

पुलकित हो उठती है। मोहनको उठाकर स 

लेती है । ] हर Wl 
कुमुद--मोहन, बेटा कभी-कभी आया FS है 


रूर आया करूंगा, मामीजी 


i १६४३] 


nee 


7 Be ( जग्रसे )—क्या जब तक पद्मा अस्पतालमें 
है; | है, मोहतका यहाँ रहना ठीक न होगा 2 
हैं। | ञोखरपदूमा चाहती है-- 

| l बीचमें ही रोककर )--हाँ, में भूल रही थी। 
| h (लगत ) पदमा इसकी माँ जो ठहरी | 
है। | [मोहनको एक बार फिर जी-भरकर प्यार करती है। 
फेजे | फिर उसे गोदसे उतार देती है। मोहनमें भी वह पहलेका-सा 
| l जोश नहीं रहता ॥ वह धीरे-धीरे पग रखता हुआ अपने 
देखी || पिकी ओर बढ़ता है । पिता उंगली पकड़ लेता है । | 

जगेश्‍वर--चलें 2 

मोहन ( अन्यमनस्क भावसे )--चलिए । 

[ जगेख़र मोहनकी उँगली पकड़े हुए बाहरकी ओर जाने 
लाता है। अजीत भी उसके साथ हो लेता है। कुमुद 
इसे a) SLA खड़ी उनकी ओर देखती रहती है। जब वे 

alee sae हो जाते हैं, तो एक Ag निवास छोड़कर 
निकट पढ़ी हुईं कुसीपर बेठ जाती है । अब तक के सँभाले 
ate हए भासू नेत़्ोंसे बरसने लगते हैं । ee निकालकर उन्हें 
AR अजीत लौट आता है। 'चुपके-से बढ़कर 
a ais àz जाता है और कुसुदका हाथ कोमलतासे 
a छे लेता है । ] 
मप. # Sian सोच रही हो 2 
+ al er )--अपने और परायेकी समस्या सुल- 
re तुम सुला सकते हो १ 
जवाब नहीं देता । ईपर बँ 
नेह as ap बँधी हुई 
aid et आज बहुत अच्छा नाच हो रहा है। 
बे, तो हम सर होगा। यदि तुम sha तैयार हो 
| Ss पर पहुच सकते हैं। क्या चलोगी ? 
है फिर 3 तमाशा | ( कुछ देर सोचमें डबी रहती 
कि भी है खड़ी हो जाती है) हाँ, aaah । मुझे 
| तेयारीकी SN 
WU नहीं। में तेयार हूँ । चलो । 


|... अजोतका 
1h हाथ ज़ोरसे पकड़कर अपनी ओर 
१॥ ` हरी ओर कहने लगती है । ] कि मल 


[ परदा गिरता है । 
इसरा दृश्य 
wa एक बजेके लगभग | स्थान--एक 
Wate ऐक दरवाजा है और पीछे 
l प्र | र॒पीछे एक 
गट एक बढ़िया द्री बिछी हुई है। एक 
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AAN छोटा-सा पलंग बिछ रहा है। कमरेमें तीन-चार 
छोटी-छोटी कुसियाँ पड़ी हुई हैं और इधर-उधर कुछ खिलौने 
Frat हुए हैं। कुमुद एक सादी साड़ी पहने नंगे पाँव 
चलती-फिरती जहाँ-तहासे खिलौने आदि एकत्रित करके उन्हें 
एक बक्समें डाल रही है । चेहरा बहुत उदास है । नेत्रॉमें 
भी वह पहलेकी-सी चमक नहीं । ] 
कुसुद ( स्वगत )--चलो, अच्छा हुआ, जल्दी ही चला 
गया । अधिक मोह और ममता बढ़नेसे लाभ ही क्या था ! 
आखिर तो उसको जाना ही था । मेरे अध्ययनका जो सिल- 
सिला बीचमें टूट गया था, उसे फिरसे ठीक करूंगी । इतने 
दिनों तक संसारको ही तिलांजलि दे रखी थी। न सिनेमा, 
न थिएटर, न गाना, न बजाना । बच्चे सचमुच जंजाल होते 
हैं । किन्तु--नहीं, यह मेरी भूल है। और बच्चे होते 
होंगे, पर मोहन ऐसा नहीं। मोहन! क्या कोई और 
बालक भी वेसा हो सकता है ? यदि मेरे 
[ यहाँ रुक जाती है । तन्मयतासे चीज़ें बक्समें डालने 
लगती है । फिर उठकर बेचेनीसे कमरेमें डग भरने लगती 
है । इतनेमें रामेसवरीदेवी प्रवेश करती है । ] 
रामेश्‍वरी -कुसुद, क्या बन रहा है १ 
कुमुद (चेहरा खिल उठता है)--आइए, बीबीजी | बेठिए । 
[ रामेस्रीदेवी नीचे vara ही बेठ जाती है ।] 
कुसुद--मोहनका सामान तैयार कर रही हूँ । 
रामेख्चरी ( saad )--क्यों, वह कहाँ गया १ 
कुमुद--कल अस्पताल चला गया है । उसकी माँ और 
JAA यही इच्छा थी । वे उसकी अपनी जो ठहरीं | ( गला 
रुंध जाता है 1) 
रामेवरी ( एकटक ङुसुदकी ओर देखती हुई )--बेटी, 
आखिर तो मोहनको जाना ही था। - ` 
कुसुद-- जानती हूँ, बीबीजी | और यह भी जानती हूँ 
कि उससे ममता बढ़ाना व्यर्थ था। पर आपसे यह न छिपा- 
ऊँगी कि वेसा बच्चा मेंने कभी नहीं देखा । i 
रामेखरी--वेसा क्या १ तुमने मोहनके सिवा कोई बालक 
देखा ही कब है ? घरमें कोई नन्हा बच्चा था नहीं, क्योंकि 
तुम्हारे होश सँभालते ही विमलने भी होश सँभाल लिया 
और दूसरॉके बच्चोंसे तू सदा दूर ही रही । इसलिए एक नन्हे 


बालके क्या मधुरता होती है, लाख बतानेपर भौ तू न जान | 
सकी । जिन बच्चोंका लालन-पालन ठीक ढंगसे हुआ करता: 


है, उनमें वही द्लि-लभानेवाला जादू होता है, जो मोहनमें है 


१८० 


जो-कुछ तुम्हे मोहनमें दीखा है, उससे भी अधिक gre अपने 
बच्चेमें दीखेगा | 
gag ( ज़रा चौंककर )--अपना बच्चा १ मेरा बचा! 
( लज्जासे मुख लाल हो जाता है ।) 
रामेदवरी--हाँ, तुम्हारा बच्चा । कुमुद, विश्वास मांनो, 
इस असार मायामय संसारमें बच्चे ही यथार्थ हैं, सत्य और 
सुन्दर हैं । इसलिए बेटी, इस भूठो चमकवाली 'सभ्यताके 
Met फंसकर gala विमुख न दो । 
. कुमुद ( आश्चर्यसे )- लेकिन बीबीजी, आजसे पूर्व आपने 
मुझे यह सब-कुछ क्यों नहीं समझाया १ 
रामेख़री--इसलिए कि में जानती थी, वह व्यथे द्वोगा। 
एक अपरिपक्व युवक और युवतीकी हठके आगे भला कौन 
ठहर सकता है 2 
कुमुद ( श्रद्धासे नेत्रोंमे आंसू भर आते हैँ )--बीबीजी, 
आप सचमुच महान हैं | 
[ कुमुद प्यारसे अपनी माँकी गोदीमें सिर रखकर लेट 


जाती है। माँ अपनी उँगलियोंको कोमलतासे उसके बालोंमें 
फेरने लगती है । ठीक उसी समय अजीत प्रवेश करता है । 


कुमुद्‌ लज्जासे सिमटती हुईं झटपट उठकर as जाती है ।] 

अजीत--नमस्ते बीबीजी| आज तो खूब माँ-बेटीमें 
प्यार हो रहा है | 

रामेश्वरी ( नमस्तेका प्रत्युत्तर देती हुई )--आज जल्दी 
लौट आए हो 2 

अजीत--हाँ, आज ज़रा जल्दी ही छुटकारा पा गया। 
( बक्सकी ओर देखकर ) यह क्या है! मोहनका सामान 
ठीक हो रहा है 2 

कुमुद-ठीक हो चका है । 


अजीत--तो इसे अब पहुँचवा देना चाहिए। बुलाऊँ 
नौकरको ? 


कुमुद - बुलाइए | 
[ अजीत दीवारके साथ लगे हुए घण्टौके बटनको दबाता 
है । थोड़ी ही देर बाद नौकर प्रवेश करता है । ] 
नौकर--आज्ञा | 
अजीत-- उस बक्सको मोटरके पीछे बाँध दो और 
शोफ़रसे बोलो कि इसे अस्पताल छोड़ आए। ये मोहन 
बाबकी चीज़ें हैं । 
नौकर--बहुत अच्छा | 
[ नौकर बक्स उठाकर बाहर ले जाता है । ] 


C-0. In Public Domain. Gurukul mS Collection, Haridwar 


se 


TTT .. by Arya Samaj Feferpeanatremai and eGangotri [ माघ, १९ | 
t 


eo. 
रामेख़री--लेकिन कुसुद, कया तुम्हारा स्वयं साव क 


बक्सको वहाँ पहुँचाना ठीक न होगा १ 
कुसुद-मैं साथ जाऊँ १ नहीं, मुमसे यह न हो छले 
इतनी जल्दी वहाँ जानेका मुझमें साहस नहीं । 
रामेशवरी--कबूतरको भाँति आँखें बन्द करनेसे | 
चलेगा । अजीत, तुम्हीं छोड़ आओ । 
अजीत--में १ ( बगले भाँकने लग जाता है ।) | 
रामेश्वरी -हाँ तुम । क्या हजे है। । 
अजीत ( बात टाळते हुए )--बीबीजी, शोफ़र 
frat है । गढ्बड़ होनेका कोडे भय नहीं । 
रामेइवरी--में गढ़बढ़की बात नहीं कर रही थी। | 


शोफ़रको ही जाने दो । ( उठकर खड़ी हो जाती है।) 
अजीत-क्या जा रही हैं 2 
रामेइवरी--हाँ । 
अजीत-इतनी जल्दी 2 
रामेउवरी--विमल आज खाना खाकर कालेज we 
था । अब तक लौट चुका होगा और मेरी राह देख रहा हो 
( कुमुदसे ) कुमुद, आजकी कही हुई मेरी बातें भूल न श॑ 
कुमुद ( सुख लज्जासे लाल हो जाता है )- उन 
भी नहीं भूल सकती, बीबीजी | 
अजीत--क्या बाते थीं 2 
रामेश्वरी-कुछ विशेष नहीं । लो, अब चलती ६ | - 
[ दोनों हाथ जोढ़कर रामेश्वरीदेवीको नमस्कार करे 
वह आशीश देती मुस्कराती हुई FAVS बाहर चली जाती 
कुसुद्‌--ग्रेरा गाबोका एक बहुत अच्छा वि 
है। झुला बहुत आग्रह कर रही है। ae 
चलोगे १ ज़रूर चलो । 
अजीत- आज १ 
कुमुद--हाँ, आज ही । 4 
अजीत--मेरा जाना शायद न हो सके। १° 
विज्वविद्यालयकी एक मी टिंगमें मुझे ज़रूर पहुँचना | 2 
कुसुद्‌-कितने बजे 2 Jes 
अजीत--पाँच बजे । मैं सिनेमा-दालमे हु 
qd?) 
अवश्य करूँगा ; परन्तु तुम लोग मेरी प्रतीक्षा मा 
( नौकरका प्रवेश ) 
नौकर-- खाना तयार है । 
कुमुद--बहुत अच्छा, हम थोडी दर 
अजीतसे) तुम जल्दीसे मुँह-हाथ धो लो। a 


Rt 
SS 


ta $ 


NANA 
AN 
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अजित--देर मत लगाना | (कमरेसे बाहर हो जाता है 1) 
कुमुद ( कुछ देर कमरेमें इधर-उधर टहलनेके बाद, 
हो ल्रगतो-मेरा बच्चा | मेरी सन्तान १ संसारमें बच्चे ही यथार्थ 

हूँ, सत्य और सुन्दर हैं | अब में मानती हूँ । में माता बन 


से 0 aaah, माता | में ( खिलखिलाकर हँसती है ) नहीं, मुझे 
| बच्चा नहीं चाहिए । सचसुच नहीं चाहिए । 
1) [ इतनेमें शोफ़र प्रवेश करता है । ] 
| कुमुद--क्यों ड्राइवर 2 
र्‌ कृ शोफ़र--बक्स छोड़ आया हूँ । 
| कुमुद--मोहन मिला था 2 
Ài | शोफ़र--जी | और मेरे साथ आनेके लिए उसने हठ 
है॥ | भी बहुत किया । 


कुमुद ( प्रसन्न होकर )--क्या कहता था 2 
शोफ़र--आपसे मिलना चाहता था ; लेकिन उसकी बुआ 
नहीं मानी । उसने मोहनको ज़बदंस्ती रोक लिया । 


aie सुद ( चेहरा क्रोथसे तमतमा उठता है )--उसकी 
ae, इभा? वह कौन होती है रोकनेवाली | चलो, में चलती 
am E देखूंगी, केसे वह उसे रोकती है । 


[ कोधसे भरी हुई एक-दो पग द्वारकी ओर बढ़ती है, 
फिर कुछ सोचती हुई रुक जाती है । ] 


| RÙ तुम जाओ। इस समय में न जा 
_ सकूगौ। अत 


ia 

; क [ शोफ़र चुपकेसे कमरेसे बाहर चला जाता है 1] 

att ene a (स्वगत)--यह भी खूब रही । बच्चा आना चाहता है 
वित्र | "उसे रोका जा रहा है। क्या हमारे यहाँ वातावरण बहुत 


छा है? वे ठोक ही कह रहे थे। वह हमारा जो नहीं । 
( भजीतका प्रवेश ) 


अजीत-_ 
जीत-तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, उधर खाना ठंडा 


हो रहा है । 

|p मागती हूँ। चलो । 

A केमरेसे बाहर चले जाते हैं । ] 
Wie [ परदा गिरता है । 

तीसरा दृश्य 

‘ साढ़े नौके लगभग | स्थान--दूसरे 

भौर इता. इस्यवाला कमरा । अजीत एक धोती 
ष et > 4 है। det सिगार है; किन्तु 
शने भी a SH से फूटती हुई' चिनगारियाँ बिजलीके . 
फ़ दीख़ रही है. । उससे उत्पन्न हुए 
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थुएं के बादल कमरेमें छाए हुए हैं । आधे क्षणके बाद अजीत 
अपनी आरामकुसीपर बेठ जाता है। कम्बलको geii? 
ऊपर फेंक पासकी मेज़पर पड़ी हुई किताब उठा लेता है। 
उसके पृष्ठ उलटने लगता है; किन्तु किसी भी पृष्ठपर अटक 
Gl पाता । आखिर पुस्तकको मेज़पर फेंक देता है और 
वहाँ पड़ी हुईं एक चित्रमय पत्रिका उठा लेता है। उसके 
चित्रोंमें अपने आपको खो देनेमें प्रयत्नशील होता है ; परन्तु 
वह पत्रिका भी अधिक देर उसे लुभा नहीं पाती। उसे भी 
अजीत पुस्तकके पास पटक देता है । फिर आँखें मूँदकर बेठ 
जाता है इतनेमें कुमुद प्रवेश करती है। वह वेंगनी 
रंगको एक भड़कीली साड़ी पहने है, जिसका किनारा सुनहला 
और बहुत चौड़ा है। पॉँवॉमें सुनहरे जूते हैं। चेहरा ज़रा 
उत्तेजित-सा है । .उसके पाँवोंकी आहटसे अजीत आँखें खोल 
देता है और मुस्कराकर अपनी पत्नीका स्वागत करता है । ] 
अजीत--क्षमा चाहता हूँ, में न पहुँच सका । 
कुमुद--मीटिंग देरमें समाप्त हुई होगी ? 
अजीत--हाँ, आठ बजे.तक चलती रही । चित्र तो खूब 
होगा । इसमें ग्रेटा mat बहुत ऊँची उठ गई है क्या ? 
कुसुद--कह नहीं सकती । l 
अजीत ( हैरतसे )--क्या मतलब 2 
कुमुद--मेंने चित्र देखा ही नहीं । 
अजीत ( और भी आश्चयेसे )--देखा नहीं, तो तुम आ 
कहाँसे रही हो 2 ‘ g 
कुंमुद--आ तो सिनेमा-हालसे ही रही हूँ और बेठी मौ ||| 
सारा समय वहीं रही । _ EE 
अजीत--बेठी भी वहीं रहीं | तो वहाँ देखती क्या रहीं १ || 
कुसुद--एक स्वप्न । ! 
अजीत--स्वप्न ? ( उत्सुकतासे ) केसा स्वप्न ? तुमने 
क्या देखा 2 E 
कुसुद--मैंने देखा कि हमारी वाटिकामें फूलोंका एक इन्र | 
धनुष लहरा रहा है उन पुष्पोंसे उड़ती हुई सुगन्ध वाता- 
वरणमें एक अनूठी मस्ती बिखरा रंही है। उन फूलोंके इदे- 
गिदे एक देवदूत-सा सुन्दर और ओस-सा निर्मल बालक उछलता- 
कूदता खेल रहा हे 1 
अजीत--बालक ? बलि ; 
कुमुद--हाँ, बालक । उसकी अवस्था कोई तीन वर्षकी | 
होगी । रंग साँवला, किन्तु स्वस्थ । नेत्र wae 
मनमोहक । काली अलकें इधर-उधर लहरा रही थीं। में | 
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मन्त्रसुग्ध-सी खड़ी उस बालककी ओर देखने लगी और 
४ न-जाने कितनी देर योंही बनी रही । आखिर बालककी दृष्टि 
i gan पढ़ गई । मुझे देखते ही वह तीरकी तरह उडता 
हुआ मेरी ओर बढ़ा और मेरी छातीसे आकर चिपट गया। 
उसके सारे शरीरसे भीनी-भौनी सुगन्ध आ रही थी । “तुम, 
| ! कौत हो ?-मैंने पुलकित होकर पूछा । “आपका बेटा ॥- 
' उसने जवाब दिया । न 
अजीत--बेटा 2” 
| कुमुद--हौ बेटा । कहने लगा, 'क्या आप मुझे अपना 
बेटा बना सकती हैं ? “क्यों नहीं ?--में खुशीसे झूम 
उठी । 'थदि तुम मेरे पुत्र बन जाओ, तो में कृतकृत्य हो 
जाऊँगी AA स्नेहसे ओत-प्रोत होकर उसका मस्तक चूमा 
और उसके बालॉसे खेलने लगी । 
अजीत--फिर 2 
कुसुद्‌--ठीक उसी समय इण्टरवलक्री घण्टी बजी और 
हाल ज्योतिसे जगमगा उठा, जिससे मेरा वह मधुर स्वप्न खो 
गया। 


संगीत-कला 


श्री जगन्नाथबख्शा दास, एम० To 


are संगीतका कोई क्रमबद्ध इतिहास नहीं मिलता । 
पर इतना हम भलीभाँति जानते हैँ कि प्राचीन कालमें 
i यह कला अपनी चरम सीमापर पहुँची थी। हिन्दू पाश्चात्य 
Ramia भाँति क्रम-विकासके सिद्धान्तको नहीं मानते और 
इस विश्व तथा प्रत्येक प्राचीन कलाको इर्वर-कृत मानते हैं । 
हमारे यहाँ संगीतके जन्मदाता ब्रह्मा माने जाते हैं। शिवमे 
चत्य-कलाको जन्म दिया और सरस्वतीने वोणाकी उत्पत्ति की | 
संगीतके विषये सबसे प्राचीन ग्रन्थ सामवेद? है । इससे पता 
चलता है कि वेदिक कालमें संगीतका प्रचार था। हमारे 
= एुराणोमें भी संगीतकी काफ़ी चर्चा है। रामायणमें रावणको 
| संगीतका एक बहुत बढ़ा पंडित बताया गया है । द्वापरमें तो 
श्रीकृष्ण संगीतके रूप ही माने जाते थे । उन्होने कहा भी 
Sati सामवेद में हूँ।” किन्तु ये सब बातें हमें ऐति- 
| afte वर्णनके eat ही मिलती हैं। हम इनसे यह पता 
` नहीं लगा सकते कि उस समय किस प्रकारके संगीतका प्रचार 
था, क्योंकि इनमें राग-रागिनियोंका कहीं भी वर्णन नहीं है । 
Wie 
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अजीत--खुब स्वप्न था 2 

कुमुद--इतना सुखद स्वप्न मेंने आज तक कभी नहीं देर 
इसी स्वप्नने मेरे मनमें एक नई भावना, नई इच्छा जामत 
दी है । 

अजीत--वह इच्छा क्या है? क्या तुम a क 
सकती हो 2 

कुमुद ( अपने नेत्रोंका सारा रस अजीतके नेन्रॉमें डत 
हुईं )--में चाहती हूँ, तुम्हारा एक प्रतिरूप तुम्हें भेंट कहँ । 

अजीत ( मुख प्रसन्नतासे खिल उठता है )--सच ag 
हो, कुमुद | । 

कुसुद्‌=-बिल्कुल सच, प्रियतम | क्या मेरा वह खण | । 
सत्य होगा, मेरी यह इच्छा पूर्ण होगी 2 

अजीत--अवश्य होगी, मेरी रानी | र 

[ कुमुदके नेत्र हषेसे सजल हो जाते हें । वह अणी ) ह 
कुर्सीसे उठकर अजीतके पाँवोमें आ वेठती हे और ated | 7 
उसके चरणों द्वारा पोंछने लग जाती है । ] [ परदा गिरता है। 

( समाप्त ) 


if 
R 
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भरतका 'नाटय-शास्त्र”' अपने विषयका सबसे प्राचीन पर 
है । इसका निर्माण-काल कोई ४००० AA 
हैं, तो कोई ४०० इेस्वी-पूर्व । इसमें सन्देह रहीं १ 
यह अपने विषयका सबसे प्रामाणिक ग्रन्थ है; पर इसमे 
राग-रागिनियांका वर्णन नहीं है । इसमें रागके स्थानमे जाति 
उल्लेख है, जो जाति-रागके नामसे प्रसिद्ध है । ai 
इन जाति-रागॉपर भारतीय - आक्रमणकारियों, न 
प्राचीन भारतवासियोंके तत्कालीन प्रचलित रागोंका प्रभाव प) | 
बादमें इसी dats आधारपर इस देशके विभिन्न गै | 
उत्पत्ति ggl इस म्रन्थके बाद एक बहुत बढ़े असँ तक al 
ऐसा कोई प्रामाणिक ग्रन्थ नहीं मिलता, जो संगीत 
सम्बन्ध रखता हो । इसके अतिरिक्त दूसरी पुस्तक al 
प्राप्त हुई है, वह है मतंग सुनिकी 'बहद्देशी!। इसका aft | 
काल सन्‌ ४०० के लगभग कहा जाता है। आयौ at 
पद्धतिके अनुसार जिस रागमें पांच स्वर न होते थे) उसे © 
स्थान प्राप्त नहीं था ;- किन्तु अनायोकी संगीत- 
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| सिने उनकी x 
त छ त महण कर ली हैं, उसी प्रकार हमारा 
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जे राग ऐसे थे, जिनमें केवल चार ही स्वर होते थे। 
gata संगीतकी व्यापकता इतनी विस्तृत थी कि बिना 
ga अंग-भंग किए या अपनेको दूषित बनाए वह अन्य 
cafes गुण ग्रहण कर लेता a | ait इन अनार्य 
गमे ataat स्वर जोड़कर इन्हें मागे रागोंका स्थान दिया। 
विषयका कुछ वर्णन हमें RR में मिळता है। मतंग 
मुनिका कथन है कि चार स्वरॉके राग दक्षिण-भारतमें पाए जासे 


` १ और पाँच स्वर या उनसे अधिकवाले उत्तर-भारतमें | 


बको इन चार स्वखाळे रागोंको आये संगीताचायौने अपनी 
पद्वतिके अनुसार शुद्ध किया और उन्हें संगीत-शास्त्रमें उचित 
ह्यात प्राप्त हुआ । 
उपयु क्त ग्रन्थोसे पता चलता है कि प्राचीन कालमें संगीतका 
बहुत प्रचार था। हमारा कोई भी ऐसा काम न था, जिसमें 
संगीतका स्थान प्रधान न हो । देवार।धनासे लेकर साधारण 
गईस्थिक काये तक संगीतके बिना सम्पन्न नहीँ होते ये। राजा- 
महाराजाओसे लेकर जन-साधारण तकमें संगीतका प्रचार था । 
प कामे, जिसे हिन्दू ऐतिहासिक कालका स्वर्ण-युग कहा जाता 
है यह कला बहुत उन्नत थी । सम्राट समुद्रगुप्त स्वयं एक 
कुत बढ़ संगीतज्ञ था । उसके प्रयागके शिला-लेखोंमें लिखा 
हैहि गीतये मैं किसीसे भी कम नहो? उसकी 
ae इसे प्रकट है कि उसके सिक्कों तक में उसका 
i A हुए है। चौदहवों शताज्दीका पं० 
खत तररलावर” भी प्रामाणिक ग्रन्थ माना 
। इस अन्थमें एक दर्जनसे भी अधिक राजाओँके 
m a Rè संगीत-कलाके प्रेमी ही नहीं, 
ae काण्ड ज्ञाता और पंडित भी थे। इस 
'वणेन है । 
भाज 
ty oh बल संगीत कहते हैं, वह सर्वथा बही 
on सज वदिक तथा पौराणिक कार्लोमें 
पर बाहे आ ae अकार हमारी भाषा तथा अन्य 
लोगोंका प्रभाव पड़ा है और 


हमारे संगीतपर 
किन्तु उसने अपना 
भारतवर्षपर सदासे उत्तरकी 
भाए हैं। इसीसे इन आक्रमण- 
उत्तर-भारतके संगीतपर पढ़ी और वह 
' दक्षिण-भारतपर हमले कम हुए, 


न 
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इसलिए वहाँवाले नवागन्तुकोंके बहुत कम संपर्ममें आए और 
उनकी कलाऑपर भी विदेशियोंका विशेष प्रभाव नहीं पढ़ा । इन 
आक्रमणकारियोंकी कलाओं तथा उत्तर-भारतकी कलाओंके 
सम्मिश्रणक्रा परिणाम यह हुआ कि वह अमिश्रित दक्षिणी 
इस प्रकार प्रत्यक्ष रूपसे 


संगीतसे प्रायः भिन्न-सा हो गया । 
दो पद्धतियाँ हो गई । उत्तर-भारतमें जो संगीत प्रचलित है, 
वही आजकल हिन्दुस्तानी संगीतके नामसे प्रसिद्ध है | दक्षिणमें 
जो पद्धति प्रचलित है, उसे कनोत्की? कहते हैं । 

यह सौभाग्यकी ही बात थी कि जो आक्रमणकारी विजेता 
भारतीय शासक हुए, वे स्वयं इस कलाके अच्छे ज्ञाता थे। 
उनके हार्थो इसका सवेनाश न होकर इसे प्रश्रय ही मिला । यह 
दूसरी बात है कि उन्होंने अपनी रुचिके अनुकूल इस कलाका 
पोषण किया । पठान-कालमें यमन, हिजाज़ इत्यादि फ्रारसी 
राग आर्य-पद्धतिके अनुकूल बनाकर अपना लिए गए । मुग्रल- 
कालमें भी हिन्दुस्तानी संगीतने बहुत उन्नति की । इतिहासः 
कारोंका कथन है कि सुग्ल-राज्यके प्रथम १०० वषाँने भारतीय 
संगीतके उत्तमोत्तम कलाकारोको अन्म दिया। पन्दरहवीं 
शताब्दीमें सुल्तान हुसेनशाह जौनपुरीने 'ख्याल'की नींव डाळी | 
इसी समयके लगभग बेज बवराने गुजरातके शासक सुल्तान 
बहादुरके नामपर “बहादुरी ae? बनाई । ग्वालियरके राजा 
मानतोमर संगीतके गुणी थे। उन्होंने 'छपद्-रागःकी रचना 
की । अबुलफज़ल अपनी 'आइन-ए-अक्केबरी'में लिखते हैं कि 
उन्होने उस समयके गायकों तथा गुणियाँका एक सम्मेलन उस 
समयके संगीत-सिद्धान्तोंपर विचार करनेके लिए कराया और 
उसका निणेय 'रागदर्षण' नामक पुस्तकमें लिखा गया। कहा 
जाता है कि उसका अनुवाद फ़ारसी-भाषामें भी किया गया, जो 
आज तक अप्रकाशित रुपमें रामधुर-दरबारमें मौजूद है । 

राजा-महाराजाओं और नवाबोंके अतिरिक्त भारतीय भक्त- 


समुदायका भी हिन्दुस्तानी संगीतके इतिहासमें बहुत ऊँचा 
स्थान है । 
मेहता, चेतन्य महाप्रभु आदि भक्तोंने संगौतकी बहुत-कुछ 
उन्नति ati ये लोग इस कलाके पण्डित थे और जो 
पद्‌ और भजन गाते थे, वे सब संगीत-शास्रानुसार 
स्वरबद्ध होते थे। इसका प्रभाव यह हुआ कि गाँव-गाँक्में 
संगीतका प्रचार हो गया । 
कला एक बार फिर उन्नतिके शिखरपर पहुँच गई । . अकबर 
स्वयं संगीत-प्रेमी था और बढ़ेबड़े गुणी गायक उसके द्रबारमें 
रहते थे । तानसेन उसके aa से एक था। तानसेनने 
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अक़बरके समयमें भारतीय संगीत- 
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Agu से वर्षा होने लगती थी । 
अक्रबरके बाद जहाँगीर और शाहजहाँके समयमें संगीत- 

कलाकी उन्नति होती रही ; किन्तु औरंगजेबने इसे बढ़ा धक्का 
पहुँचाया। अन्य कलाओंकी तरह इतका भी हास होना आरम्भ 
हो गया। जिस प्रकार मुग्रल-साम्रज्य मुहम्मदशाह पिया- 
रंगीळेके समयमें छिन्न-भिन्न हो गया, उसी तरह हमारा संगीत 
भी समयकी गतिका मुक्राबिळा नहीं कर सका । प्रत्येक कलाको 
उन्नति सभ्यताकी उन्नतिका चिह है और saat पतन saat 
अवततिका । इस समय भारतमें शान्तिक्रा अन्त-सा हो चला 
था और सब कहीं अशान्ति ही नज़र आ रही थी। दिल्लीके 
सम्राट शान्ति नहीं स्थापित कर सकते थे और न कलाकारोको 
ही आश्रय देना उनके लिए सम्भव था। छोटे-छोटे राज्य 
स्वतन्त्र होने लगे थे । किन्तु यह अराजकता बहुत दिनों तक 
नहीँ रह सकी और न सभ्यताका ही पतन हो सका। फिर देझमें 
शान्ति स्थापित हुईं । इसका परिणाम यह हुआ कि लखनऊ, 
पटना, कलकत्ता, बड़ौदा आदि स्थान फिर संगीतके केन्द्र बन 
गए । . लखनऊके. वाज़िदअलीशाहके संगीत-प्रेमको कौन नहीं 
जानता ? उन्होंने बहुत-सी ठुमरियाँ बनाई । “फूलवाळे कन्त 
मेका लागत वसन्त'--यह उनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है। 
| लखनऊसे मटियाबुज़ जाते समय उन्होंने 'बालम मोरो Fax 
| JA जाय? ठुमरी बनाई थी । 'उनक्रे समयमें अवधमें संगीतका 
i .खुब प्रचार हुआ था ।. 
j ` जयपुर-नरेश महाराज प्रतापसिंहजी भी बढ़े संगीत प्रेमी थे । 

संगोतकी दुदंशा देखकर उन्होंने सन्‌ १८०० में एक संगीत- 
सम्मेलन किया था और 'संगीताजुसार' मन्थ तैयार कराया था । 

Poh यह कोई असाधारण रचना नहीं है, बल्कि संस्कृत- 
्रन्थोंका अनुवाद-मात्र है। इससे 

समय i a संगीताचार्य a ae हे ge 
सत्‌ १८५७ में समस्त उत्तर-भारतपर अंगरेज़ोंका कब्ज्ञा 
- हो गया Ag शासक आए । नई रोशनी आईं। नई रहन- 


EI LAA LL IAL LILA LLL ५५ <क 


DS ae 


पहन तथां सभ्यताका विकास होना आरम्भ हो गया । इस समय 
` संगीतको, जो age सहारेका आदी हो गया था, आश्रय 


t 


Digitized by Arya Samaj पव्िशाळ AEE nai and eGangotri 
BONS Mn Ror A E 


५६, गुइन रोड, लखनऊ | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ माध, 5 


anan 
देनेवाला कोई न रहा। नए शासकॉने इसे कोई Shear, 
नहीं दिया । सन्‌ १८४२ Fo में 'संगीत-कल्पद्रम'के रचयिता 
चार सौ रागों और लगभग एक छाख गार्नोका उल्लेख fy 
है ; किन्तु आज कोई गायक एक सौ रागों तथा एक झा 
mata अधिक नहीं बना सकता है । इससे पता चलता है 
कि इन एक सौ वषौमें संगीतकी जितनी क्षति हुई, ay 
शायद ही कभी हुईं हो । इसका कारण हमारे संगीताचे | 
और गायकोंकी बेक़दरी ही है । अब उनको रोटी कम्र 
चिन्ता हुईं, और उन्होंने संगीतको अपना पेशा बनाया। शे 
कलाकार थे, वे पेशेवर हो गए। सुविधानुसार TARR 
अपंनी पद्धतियाँ रच लीं। एक ही चीज़को दस गायक ह| 
प्रकारसे गाने लगे ऐसी अवध्थामें किसी रागके Tage! 
पता लगाना कठिन हो गया । | 

संगीतकी यह दुदेशा देखकर उसके जीणोंद्धारका प » 
आरम्भ-हुआ। इस युगको हम उत्तर-भारतके संगौला| | 
आधुनिक युग या वत्त॑मान युग कह सकते हैं। इसी सा| | 


प्रयत्न किया । पटनेमें मोहम्मद caret साइबने संगैले|' | 
भिन्न-भिन्न मर्तोंकी एक करनेका बहुत उद्योग किया। | 
सफल और देशव्यापी प्रयल श्री भातखण्डेने किया । उद 
मनमानी पद्धतियोँके खिलाफ़ एक जबरदस्त आवाज़ IIR! उद P 
रागोंको पुनः ठीक करके उन्हें यथोचित स्थान प्रदान शि 
और लगभग २५० रागोंको क्रमबद्ध किया । उनके प्रयलसे कौ 
दिल्ली, बनारस, लखनऊ आदि nità बड़े-बड़े संगीत 
हुए, जिनमें देशके बड़े-बड़े गायको और संगीत-शालतियोंगे 
लिया । बहुत वाद-विवादके बाद सभी ANA भा 
पद्धतिको स्वीकार किया । उनको इतनेसे ही सन्तोष नही (| || 
बल्कि उन्होंने जन-साधारणकी संगीत-शिक्षाकी सुविधै | 
भी प्रयत्न किया । फल-स्वरूप जनतामें एक बार फिर प a 
उत्कण्ठा जाग्रत हो उठो । जो संगीत घ्रणाकी ष्टि देखा 
था, अब सम्मानकी दृष्टिसे देखा जाने लगा । जो संगीत 
दोंकी पेतृक सम्पत्ति सममा जाता था, वह जनाधार 
गया । बड़ौदा, ग्वालियर, बनारस, प्रयाग, कानपुर. ad 
-स्थानोमें उनकी पद्धतिकी पाठशालाऐ चल रही दैं। .॥ 
उत्तर-भारतमें जहाँ-तददाँ प्रचलित अन्य T पद्धति 
'ही सामंजस्य स्थापित. हो जायगा. और संगीतक, 
fag अपने गत गौरवको प्राप्त करेगी । न 
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गल ` ` मोगित्‌ रसको दवाइ-मेना. पंराशूटांकी सहायतासे 
उतर रहो है । 


एक aha मोटर, जिसे लाल-सेनाने भागते हुए 
जमनोंसे छोना है । \ 
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FANE AQUA तथा राज्य-परिवारक अन्यान्य सद्य चळ रहे हैँ । 
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E डी० एच० लारेन्सका कवि 
a. औपन्यासिकके रूपमें अत्यन्त महत्त्वपूणं स्थान 
| गाम जत है ळारेन्स-जेसी प्रतिभा सब देशॉके लिए 
बोर सब कलमं दुर्लभ है। पुरातन संस्कार-प्रधान इ ग्लण्डमें 
यके प्रति गत दो शताब्दियोंके अन्दर इस प्रकारकी 
| देखी गई या नहीं, इसमें सन्देह है ।- लारेन्सकी . कवि- 
रीमा यद्यपि असामान्य थी, फिर भौ साहित्याचुरागियोँकी 

ष्र वे अपने उपन्यांसोके. लिए. ही विशेष विख्यात हैं। 
| इनु ा्सके उपन्यासोंके मर्मको हृदयंगम करनेके लिए 

झरी कविताओंका अध्ययन करना भी. आवश्यक है । एक 
| शिष्ट समालोचकके मतसे. लारेन्सकी कविता उनके उपन्यासोके 

५ गभीर तत्तको समभनेका सहज उपाय है । 

कविके रुपमें लारेन्सको हम वर्डसवर्थकी श्रेणीमें रख 
छते हँ । Ak समान लारेन्स भौ प्रकृतिके उपासक 
| वे और यही कारण है कि आधुनिक युगमें जन्म अहण करनेपर 
| गौ ऊ स्थान आधुनिक कवियोंसे भिन्न समभ्हा जाता है। 
| मुके बाद जिन कवियोंने ख्याति प्राप्त की है, उनमें 
| भशे प्रकृतिकी उपेक्षा. करके आधुनिक - सभ्यताको ही 
bi as विषय बनाया है। ठु लारेन्सने अपने 

ante अवलम्बन . किया हे । 


ART हो काब्य 
-रचनाका विषय 
| Frags षय बनाया - है ।. . कविताकी 


न सिफ़्े कविताके प्राणकी ही ओर दृष्टि रखी है 


al मि प्राकृति 
| पुज _ ही वर्णेन नहीं किया है, बल्कि प्रकृतिका 


लेषण करनेकी भी चेष्टा 

Eoen Tat है, प्रकृतिके. 

bE = भी जाननी चाही है और उसे जतलाना चाहा 
श कविताएँ यद्यपि साधारण फूल-फल, जीव 


पतंग 
ह Ore हैं, फिर भी उन्हें 


iss 
| उनके सितम्बर महीनेमें लारेन्सका जन्म हुआ 
Tiy यलेकी खानमें मज़दूर थे और. मातां 


लड़को -थी । .इसं . प्रकारके 
TAH दाम्पत्य-जीवनमें: शान्ति एंबं 
कोई आश्चयंकी . बात' नहीं । इसी 
रेन्सका जन्म हुआ था, इसलिए 


| ष 


उन्होंने 
लिए वड सवर्थने अपनी प्रतिभाका उपयोग किया था; 


दिशाओंपर विशेष. ज़ोर. नहीं दिया है। उन्होंने 
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स्वभावतः उन्होंने समाजकी. प्रचलित : रीति-नौतिको . संदिग्ध 
दृश्सि देखा । ` स्कूल और विश्धविद्यालयकी शिक्षा समाप्त 
करनेके वांद उन्होंने कुछ संमय तक . शिक्षकका काये किया । 
सन १९०९ H २४ वषेकी अवस्थामे (इंग्लिश freq? ` पत्रिकाके* 
सम्पादकके ग्रोत्साहनसे उन्होंने कविता लिखना शुरू किया और 
बादन उपन्यास-रचनाको ओर ध्यान fei संन्‌ १९११ में. 
उनका पहला उपन्यास “दि ह्वाइट पीकाक! प्रकाशित हुआ।' 
इसके बाद 'दूसरे सालमें 'दि Panav और qa we लवर्स 
प्रकाशित हुए । - बादमें उन्होंने शिक्षकका कार्य छोड़ दिया । 

इस तीसरे .उपन्यासके' प्रकाशित  होनेके साथ-साथ. 
छारेन्सकी प्रसिद्धि चारों. ओर. फले गई । . aa १९१७ में 
लारेन्सने अपनी कविताओंका एक संग्रह, 'लंव-पोयम्स एण्ड 
अदस’ नामसे प्रकाशित किया । ' जर्मनी, इटली और आस्टि- , 
याका भ्रमण करके लौटनेके बाद इसी साल जलाई aaa 
उनका विवाह हुआ।  मंगरेज़ी-साहित्यंसमाजमें लेखकके 
रूपमें इस समय तक उनकी काफ़ी शोहरत हो चुकी थी। 
साहित्यिक समाजमें प्रथम श्रेणीके एक लेखकके रूपमें वे परि 
चित हो चुके थे और साहित्यररसिकोंमें भी उनका यथेष्ट आदर 
था ` याँ तो वे अपनी सफलता: या. सम्मानकी कुछ भो 
परवाह नहीं करते थे; फिर भी वे जनताकी. सहानुभूति अवश्य 
चांहतें थे । . उनका विश्‍वास था कि साहित्य-साधनाके' रूपमें वे 
जो-कुछ दे रहे हैं, वह एकमात्र लोकोपकारके लिएं ही । 

gah बाद यूरोपका महायुद्ध आया । ' इस युद्धको उन्होंने 
एक. अखिल ` विइवव्यापी दुर्घटनाके ea समभा । ger 
आरम्भ कालमें लारेन्स लन्दनमें ही थे । . महायुद्धकों उन्होंने 
किस दृष्टिसे देखा था, इसका वर्णन उन्होने . अपने ' (दि रेनबो? 
नामक उपन्यासमें किया है । यहः उपन्यास सरकारकी ओरसे 
Hea कर ' लिया: गया. और. उसे. नष्ट करनेका आदेश ' दिया गया।। 
इस उपन्यांसके' THA . स्थान-स्थानपर' लारेन्सकी THE गद्य- 
TAR अनुपमः शान्त पाए जाते. हैं । अंपती' इस ' पुस्तककरी 
ज़ब्तीसे उन्हें बड़ी मनोव्यथा-हुईै, और उन्होंने पाँच वंष तक 
कोई उपन्यास नहीं. लिखा । - किन्तु ' इससे उनके 'विचारमें 
कोई पंरिवत्तेन नहीं हुआ ।. . . इं्ेण्डमे . रइनेको . अब उनकी 
इच्छा नहीं थी ;- मंगर-आंथिक कठिनाईके कारण. वे : इ ग्लण्ड 
छोड़कर कहीं जा भीं नहीं. सकते. थे।.. सन १९१९ में जब _ 
युद्ध समाप्त PAT सन्थिकी घोषणा हुई, तो लारेन्स इंग्लण्ड 


r 


4 
x 


a FARTS FS and eGangotr [ 
१ ८६ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ____ 


AAA 


छोड़कर चले गए और १९३० तक, सत्युकाल-पयेन्त, इग्लेण्डमें 
रहनेकी नीयतसे वापस नहीं लौटे। जीवनके बाक़ी दिन 
उन्होंने विभिन्न देशोंमें भ्रमण करते हुए व्यतीत कर दिए। 
लारेन्स पहले इटली गए। वहाँ रहते हुए उन्होंने दो 
उपन्यास लिखे--'आरन्स रौड” ( १९२२ ) और दि ate 


` गे? ( १९२० )। सन्‌ १९२२ में वे इटलीसे सिंहल और 


आस्ट्रे लिया होते हुए अमरीका गए । मागम कुछ समयके 
लिए आस्ट्रे ल्यामें रह गए और कगार ( १९२३ ) तथा 
(दि ब्वाय इन दि बुश? ( १९२४ ) नामक उपन्यास लिखे । 
वहाँसे अमरीका गए, और कुछ समय तंक संयुक्त-राष्ट्र अम- 
रीकामें रहे। फिर मेक्सिकोमें जाकर सन्‌ १९२५ तक रहे । 
बादमें मलेरियाकी बीमारीके कारण उन्हें मेक्सिको छोड़ना पढ़ा | 
इसी बीच उनके निम्न-लिखित उपन्यास प्रकाशित हुए--सेन्ट 
माभोर' ( १९२५ ), fe वोमेन हू रोड अवे' और (दि प्लुम्ड 
सपेन्ट' ( १९२६ )। वहाँसे वे इटली आए और फ्लारेन्सके 
समीप उन्होंने अपना वासस्थान ठीक किया । लरिन्सने अपनी 
एक चिदट्टीमें लिखा था--“ 11 is all a form of running 
away irom oneself and the great problems : 
all this wild west and the strange Australia.” 
सन्‌ १९२८ में जब लारेन्स इटलीमें थे, उनका विख्यात 
उपन्यास Ge) चेटरलेज़ लवर' प्रकाशित हुआ। इसके प्रका- 
झित होते ही पुलिपने उनके विरुद्ध अइलील साहित्य प्रकाशित 
करनेके अभियोगमें मुकदमा चलाया। इस पुस्तकमें यौन- 
जीवनके सम्बन्धमें उन्होंने बिलकुल नए दृष्टिकोणसे विचार किया 
है। लारेन्सका मत है कि egak यौन-जीवनके सम्बन्धमें 
हमारे मनोभावोंमें पूर्ण परिवत्तेत होना चाहिए । इस विषयमें 
स्वभावतः हमारे मनमें एक प्रकारका जो लज्जाबोध होता है, 
जिससे हम ख्री-पुरुषके यौन-व्यापारको अइ्लील समभकर प्रकट 
ख्पमें उसकी चर्चा नहीं कर सकते, उसे लारेन्स ईश्वरी निन्दाके 
समान पाप सममते हैं । उनकी दृष्टिमें यौ-सम्बन्धको अइलीळ 
समता जीवनके मूल उत्सको ही अस्वीकार करना और उसे 
अधःपतित करना है । लारेन्सने लिखा है---में चाहता हूँ कि 
थौन-व्यापारके सम्बन्धे लोग Weds सचाई और इसानदारीके 
साथ स्पष्टतया सोचें लारेन्सके विचारसे यौन-सम्बन्ध 
जीवनके तेजका मूल उत्स है । इसके साथ पाप और लज्जाकी 
भावनाको जोड़ना पाखण्डके सिवा और कुछ नहीं है । उन्होंने 
आधुनिक कालकी इस दूवंत-बुद्धिकी निन्दा की है, जिसमें मन 
और शरीर तथा मस्तिष्क और रक्त-मांसके बीच एक विभाजक 
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रेखा खींची जाती है । पुरातन कालके इस शुदा 


उन्होंने तीव्र प्रतिवाद किया है, जो देइको मनका रदी a a 
रखना चाहता है । NY a 

प्रेमके सम्बन्धमें लारेन्सने लिखा हे---ग्रेमकी शि ul 
बढ़कर अनुप्राणित करनेवाली कया और कोई दूसरी शक्ति y 4 
प्रेमको वे शक्तिशाली रूपमें स्थूल अर्थात्‌ ऐन्द्रिक बनाना T s 
थे ; किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि वह पाशविक और | है। 
बन जाय । आज प्रेमको आध्यात्मिक और बौदिक रे | का 
waa जो प्रवृत्ति देखी जाती है, उसकी उन्होंने यष | हस 
अवज्ञा की है । लारेन्सके इस मतको लेकर कुछ aR. a 


चकॉने उनके विरुद्ध यह अभियोग लगाया है कि वे aa) है। 
आदिम युगकी अधम पाशविकताकी ओर ले जाना चाहते हैं।। अदी 
किन्तु ऐसा समझना लारेन्सके प्रति अन्याय करना है। बेते| ag 
मचुष्यकी आदिम शक्तिकी पुनः प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। रे, पप 
सम्बन्धमें उन्होंने अन्यत्र ` लिखा # चर्चा कर 
अपेक्षा प्रेम करना और प्रेम प्राप्त करना कठिन है” ए 
स्थानपर नारीके सम्बन्धमें उन्होने लिखा है--परम शि 
परमातमा जो दुर्बोध्य और अज्ञेय है, उसे भी हम ता 
रक्त-मांसमें ही जानते हैं 7? 

लारेन्सके उपन्यासोंकी एक विशेषता है नर और ati! 
इन्द्र । किन्तु यह इन्द्र विशेषकर इस बातको लेकर वती 
कि आधुनिक युगकी सभ्य नारी सूलतः पुरुषके प्रति श 
धारण करनेवाली बन गई है । वह पुरुषकी जो सबसे १ 
सम्पत्ति--उसका मञुष्यत्व, उसका पौरुष--है, उसका ais 
कर लेती है और कुछ समयके अनन्तर पुरुषको A वश 
उसे पूणहपसे अपनी इच्छाके अधीन कर लेती है । 
“आरन्स de’ उपन्यासमें ख्रियोके सम्बन्धमें एक पुर ‘ 
मुँहसे उन्होंने कहलवाया S—‘I hate her whet ' 
knows, and when she wills. ॥ ba” i, 
when she will make of me that 
serves her-desire. She may love me 
may be soft and kind to me. She 
give her life to me. But why ? Only 
use I am hers’ लारेन्सके इस उपन्यात 
पुस्तकॉमें नारीके प्रति इस प्रकारके विरुद्ध मनोभाव | 
पर पाए जाते हैं। a hes 

वत्तेमान सभ्यताके विरुद्ध भी लारेन्सने वर ही रणे 
मनोभाव प्रकट किया है। वे चाहते हैं कि | 


my 


भनया 


५0) 
d 


ee: gra, १९४९ ] = 
7  वदिका जो अहंकार करता है, उस कृत्रिम 
4 fa करके वह अपनी स्वभावसिद्ध प्रकृतिको सान 
क्रा परि नाय ड 

उपन्यासामें उन्होंने बार-बार इस बातका उल्लेख 
हि | (है कि हमारी भौतिक और यान्त्रिक सभ्यता अपनी 
है! | दत सीमापर पहुँच चुकी है, और जिन दाक्तियोंको इसने र 
We तकर दबा कर रखा है, उन्हींके द्वारा gE व्ध्विस होने जा रहा 
कु | ३। अतीतमे हमने जो निष्ठुरता, लोभ और सूखंता की है 
TH) तया जातबुमकर जिन बुराइयोंकी सृष्टि की है, उन्हींके परिणाम 
पं | ह समय हमारे सामने उपस्थित हो रहे हैं । हमारी आझाओं, 
मावे. | हारे उद्वयं और हमारी कलाके लिए भविष्य अन्धकारपूर्ण 
पे | है। 'मानव-जाति भ्राणहीन होकर स॒त्युको प्राप्त हो रही है । 
ते है।| ढी दशा एक ऐसे उखड़े हुए वृहत्‌ व्रक्षके समान हो रही है, 
वैद | ऐक जह शून्यमें हो। मनुष्यको एक बार फिर प्रथिवीके 
j ) स भपना सम्बन्ध स्थापित करना होगा । 
ले) |. RAE स्वास्थ्य एक तो पहलेसे ही अच्छा नहीं था, 
७) हुप पुलिस द्वारा मुकदमा चलाया जाना तथा दूसरी विप- 
| att पडला उनके गिरे स्वास्थ्यके लिएः ओर भी उतर 
ना शि हुआ। आखिर २ माचे, १९३० को उनकी मृत्यु हो 
ail a" अन्तिम काळ तक साहित्य-साधनामें dea 
call eee में उनका दि वरजिन एण्ड दि जिती! 
र| उपया "जा N ति 2 ae z डाइड” नामक 
व ब हर TA > हे इसके वाद्‌ नकी शेष कवितावली 
aif) सरस aps. =a ae जे में अकाशित हुई । 

cae हित्य-क्षेत्र त हुए थे और 
दके कविताके रूप ही हुआ । 
À वाद लारेन्सके जो उपन्यास प्रकाशित हुए थे, 

ऐसा लगता 

ह लगता है कि साहित्य-सम्बन्धी अपने 
y | T Vat गए हैं। इन सब पुस्तकॉमें 


J 


.। । al अभाव as 
whit iy as माव नहीं है, भावुकताकी मात्रा भी पाई जाती है; 


af 
at 
! ste 


ol aa हो पहुलताने आख्यान भागको दबा दिया है। फिर 
EN निपुणता एवं कवि-प्रतिभाके कारण ये सब 
dl से अ 
en अन्तिम जता कि नहीं कहे जा सकते । किन्तु 
D ULMA दि वरजिन एण्ड दि जिप्सी? और 
ह सोन a यह बात नहीं कही जा सकती | 
। ee ऐसा प्रतीत होता है कि लारेन्सकी 
yr उ भी सुण नह हुई है। मुक 
| भ RE प्रतिभा इन पुस्तकोंके gg- 
। ह. । प्रथम उपन्यासमें एक 
| be, 


2 
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परिमाजित कुमारीका इतिहास है, जो आधुनिक सभ्य-शिष्ट. ` 
जीवनके चापमें पढ़कर अपने व्यक्तित्वको खो चुकी थी। . 


युक्तिका पथ उसके सामने उद्घाटित होनेपर भी सामाजिक 
कुसंस्कारोंके कारण वह सामाजिक बन्धन-रूपी कारागारसे अपनेको 
मुक्त करनेमें असमर्थ थी। आखिर प्रकृतिदेवीने संहार-मूत्ति 
धारण करके उसके कारागारके द्वारको उन्मुक्त कर दिया और 
एक जिप्सीके बाहुपाशमें अपनेको सौंपकर उसने देहको परम 
सत्यके रूपमें ग्रहण किया । 

दूसरे उपन्यासके नायक स्वयं क्राइस्ट हैं । क्राइस्ट यदि 
रक्त-मांसके शरीरको सहज ही मान लेते, तो सचमुच वे हम 
लोगोंके लिए स्वर्ग-सोपानकी रचना करते ; किन्तु रक्त-मांसके 
अस्तित्वको न मानकर उन्होंने हम लोगोंके लिए नरकके मार्गको 
परिष्कृत कर दिया है । उपन्यासकी आइ्यायिकामे क्राइस्ट 
केवल पुनरुज्जीवित होकर ही इस da नहीं लौटे हैं, 
बल्कि अपने चलाए हुए धर्मकी भ्रान्तिके सम्बन्धमें भी पूण 
सचेतन होकर लौटे हैं । किन्तु जब तक जगतूके परित्राणका | 
सुयोग नष्ट हो चुका था। उनके सामने कोई आरा-भरोसा 
नहीं रह गया था। इसलिए वे मिस्र चले गए, जहाँ मनुष्य 
देहके प्रति असम्मान नहीं दिखता । यहीं कुमारीके शरीर- 
स्पशसे वे उव्वेरताके देवता बन गए। अपने इन दो छोटे 
उपन्यासोमें भी लारेन्सने अपने पूर्वोक्त मतका ही प्रतिपादन 
किया है-अर्थात्‌ जीवनमें रक्त-मांसको अस्वीकार करके 
जीवन धारण करना विडम्बना-मात्र है । किन्तु इससे यह नहीं 
समना चाहिए कि सिफ़ प्रचारकी दष्टिसे ही ये पुस्तकें लिखी 
गई हैं। दोनोंके कथानक उद्देश्यमूलक रूपक होनेपर भी इतने 
मर्मस्पशी हैं, इनका रचना-कौराल इतना निपुण है और चरित्रः 
चित्रण इतना सजीव एवं वास्तविक हुआ है कि प्रचार-प्रवृत्ति 
कहीं भी कलाको क्षुण्ण नहीं कर सकी है । पुस्तकोंमें कहीं 
एक भी पंक्ति ऐसी नहीं मिलेगी, जिसमें उपदेश देनेकी या 
अपने मतमें लानेकी प्रबृत्ति हो । प्रत्येक वाक्य और प्रत्येक 
शब्द मानो आवेदन कर रहा हो। कथाका प्रांजल प्रवाह 
dah आळोड़नमें पढ़कर अणु-मात्र भी आविल नहीं हुआ है । 

आधुनिक युगमें जन्म ग्रहण करनेपर भी लारेन्स यूरोपके 


प्रतिनिधि नहीं कहे जा सकते । बुद्धि एवं तर्कके ऊपर | 


लारेन्सकी श्रद्धा बिलकुल नहीं थी । उनका बराबर यह विश्‍वास _ 
रहा कि परीक्षा एवं प्रयोग द्वारा सत्यका सन्धांन नहीं भिल 


सकता । इसके लिए एकमात्र उपाय स्वान्तःकरणक्ी स्वतः 


स्फूत्ते प्रेरणा ही है । अपने जीवनकी शोकपूण दुर्गेति देखकर 
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` ही लारेन्स इस सिद्धान्तपर पहुँचे थे कि मानवीय सम्बन्धका 
मूलाधार देह ही है । सभ्यता-त॒द्धिके साथ-साथ देहके अस्ति- 

` लको भूलकर मतुष्यने संसारको GAT! और दुनीतिमय धना 
दिया है । इस प्रकारके विश्वासको धारण करके लारेन्सने 
यदि अध्यात्म-प्रधान हैसाई धर्म और अध्यात्म-बली अवतारी 
पुरुष इसाका प्रत्याख्यान किया है, तो इसमें आश्चयंकी कोई 
बात नहीं है। आधुनिक मनोविज्ञानकी सत्यतामें जिनका 

_ विश्वास है, वे अवश्य लारेन्सके इस मतवादका समर्थन करेंगे | 
लारेन्सने जगत्को stad और शक्तिपुजके S 
अनुभूत किया था। उनकी रचनाओंमें शक्तिका खोत उमड़ता 
हुभा-सा प्रतीत होता है । लारेन्सने जो-कुछ लिखा है, वह 
सब प्रकम्पनकारी शक्ति और प्रचण्ड तेजसे ओत-प्रोत है । 
उन्होंने एक ऐसे जगतका स्वप्न देखा था, जिसमें मनुष्यने ऐसे 
समाजकी सृष्टि की है, जो समाज एथिवीके प्राणोमें अपने 


कनीज 


i श्री भैरवप्रसाद गुप्त 


at आँखें wat जल उठीं। वह ऐसी भीषण 
प्रकृतिका आदमी है, इसका परिचय कनीज़को अब 
तकन था। उसकी तलवारकी धार-सी खूनी दृश्सि ही 
मानो कनीज़के शरीरमें काँटे उठ आए। कलेजा मुँहको आ 
गग्रा। वह लड़खंढ़ाकर गिरने ही वाली थी कि अपनेको सँभाल 
लिया । धीरे-धीरे बाबचीखानेकी ओर दबे पाँव बढ़ी । 
लालटेन जल रही थी । उसकी बत्ती ज़रा कम कर दी और 
कटे पेड़की तरह धम्मसे पीढ़ेपर गिर पड़ी और किसी खयालमें 
यके हो गई । 
खट-खट-खट आक्राके आनेकी आहट उसके कानोमें पढ़ी । 
कहीं वह...। कनीज़ धीरेसे उठी । दस्तरखान फेला दिया 
और अनमनी-सी खाना चुनने लगी। आक्रा आ गया। 
कनीज़की बेबस आँखें तनिक ऊपर उठीं। ओफ़, वही जलती 
आँखें | वही तीर-सी खून-आळदा नज़रें | धुँधली रोशतीमें 
कनीज़की ओर देखते हुए आक्राने कहा--(ँ, तुम इस TAU 
यह क्या कर रही हो £ और ताकपर रखी टिमटिमाती लाल- 
टेनकी बत्ती बढ़ा दी । कनीज़ने भर दुपट्टेको Garey और 
` उसे सुँह तक खींच लिया । 
ओ, तुम खाना चुन रही दो! लेकिन में.-.में ज़रा 
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प्राणॉंको मिलाकर अपना अस्तित्व बनाए = है ua 
प्रशंसकॉकी संख्या जहाँ अधिक है, वहाँ उनके विरोधी A 
लोचक भी कम नहीं हैं। एक समाळोचकने तो egy 
लारेन्सकी कविताओँमें और सब-कुछ है, सिर्फ़ कविता : 
है। किन्तु उन्होंने अपनी कविताओंमें एक नूतन आधा 
कताका जो सन्देश दिया है। adaa कालके ates) 
अवश्य उनका स्थान है और भविष्यमें भी रहेगा। a 
यूरोप लारेन्सके विचारोकी अपेक्षा उनकी रचनाओंके R 
लालित्यपर ही विशेष सुग्ध है । उनके अर्थ-गौरवकी m 
एकमात्र मिडिल्टन मेरीने ही समभा है। at 
प्रतिभा आज seu है । उनकी उत्युसे केवल sends 
नहीं, बल्कि समग्र साहित्यिक जगतले एक असामान्य प्रति 
शाली साहित्यिकको खो दिया | 

मिथिला-कालेज, दरभंगा ] 


जल्दीमें हूँ । अभी खाना नहीं खा सकूंगा। में तो 
कहने आया था, TTV l 
“वरना, तुम चले जाते, क्यों न ?--भरहे हुई अ. 
कनीज़ने ज़रा नज़र ऊपर उठाते हुए पूछा । उसकी गा 
आक्राकी आग उगलती नज़रोंपर कुछ देरके लिए gaat 
जेसे लाल काँटोकी नोकपर शबनमके क़तरे । 
“अरे नहीं । लेकिन हाँ, देर बिल्कुल नहीं 
अभी वापस आया 7--कह वह जल्दीसे मुद्रा दी वाहत 
कनीज़ने उसकी आँखोंमें आँखें डालकर एक अजीव "| 
आवाज़में पूछा--'क्या वाक़ई तुम जा रहे हो £ 
‘at प्यारी, में जा रहा हूँ ।---एँ, तुम इस तरह 
क्यों देखती हो १ ओः, शायद तुम परेशान हो ९ 
तुम्हारा आक्रा कहीं---| लेकिन ऐसा AT ad 
मुझे कोई खतरा नहीं ॥--आकाने मज़बूत ९६ 
द्या | ah? 
कनीज़को जेसे कुछ बल मिला । वह 35 64 
mÀ लबरेज़ आरजूके लप़्ज्ञोंमें हसरतःभरी ठ a’ 
देखते हुए बोली--'मेरे आक्रा, मेरे प्यारे TAD (| 
नहीं थे। तुम्हारा दिल केसे इस कामपर राजी i 


हौ है| 


शौ 


Bes १६४३ | 


NN 
a 


M ¬ iA उलकाए, यह बात पूछते-पूछते उसके 
a है उपरी हिस्सा कुछ भुक-सा गया | aiid atag 
| गे | A 
l a आँखाँंकी लाली जसे पल-भरको धुल गई। 
I शू 


था | ज्ज्ञ अपने कन्धेके सहारे Ša, एक हाथकी हथेली उसके 
हि) पपर रख और दूसरेकी उँगलियाँसे उसकी gA उठाकर 
न| gat उसकी नम पलकोकी चूस लिया । फिर उसके बालॉमें 
क छ. नुक अन्दाजसे अपनी उँगलियोंको उलभाते, एक हल्को-सी 
गर के साथ उसके सुँहपर नज़र गड़ाए, “औरतका दिल! कह 
से| उपने कवीज़को ज़रा जोरसे गुदगुदा दिया । कनीज़के दिलका 
हो| पोत नसे साज़में बद्ल गया । शबनमसे धुळी पंखुड़ियाँकी 


प्रशि तह जेसे उसकी पलकॉपर तबस्सुम मुस्कराने लगी । मुहब्वतके | 


गोशमें वह आक्रासे लिपट गईं। कुछ क्षण बाद धीरेसे सिर उठा 
) WAR मुहब्बत-भरी TAS देखते हुए झं घे गलेसे बोली-- 
भं जानती थी, मेरा आक्रा कभी भी ऐसा काम नहीं कर 
फत मेरा प्यारा आक्रा । और दूसरे ही क्षण एक लम्बी 
प Rea सारा wan लिए बाहर निकल आई । कनीज़ 
Pong’ लिपट गई । उसकी नाज़क उँगलियाँ erat 
र पीरे-धीरे थिरकने लगीं । | 
~ हुम A Ng bo सब में किसके 
| ne हूँ! जान ठुम मेरी कनीज़ हो; 
a al तो तुम्हें अपने दिलकी मल्का समता हूँ। लेकिन 
नप a a TA कि दुनियाकी आँखोंमें में तुम्हें मल्का नहीं बना 
AA आज खुदाने यह मौका मानो मेरा ही होसला पूरा 
at आज मेरे अरमान हज़ार क़दमोसे 
| ea N ae अब में तुम्हें मल्का बनाऊँगा--अपने 
| aie की मल्का |” कहते-कहते आक़ाने दोनों 
| (भी कनीजके बाजुओंको पकड़कर Mè gi 
| तो eA A जोरसे ऋकम्ोोर दिया । 
TETS A ख्वाबसे जग पढ़ी हो, ऐसे चौंक 
ire ie देखा, आक्राकी आँखें फिर वही खूनसे 
शेक जोर छा ae नहीं आक्रा || वह ज़ोरसे अपने 
मकमोरते हुए चित्रा उठी--५में 
| ae खुश हूँ। में दुनियाकी मल्का 
‘ cee नहीं चाहिए, आक्रा,..कुछ भी 


+ ath Y 

D SR रखते हुए de बनाकर 
oe इछ नहीं चाहतीं ¢ मगर तुम्हारे 
एकया है? में तो चाहता हूँ, और कोई 


तो ब 
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ताक़त Eä इस कामसे रोक नहीं सकती । तुम चुपचाप 
घरमे ast? कनीज़को पीछेकी ओर धक्रेलते हुए आक्रा 
तेज़ीसे खट-खट्‌ करता हुआ बाहर हो गया। कनीज़ धम्मसे 
ज़मीनपर गिर पड़ी। उसकी आंखें मुर्देकी सफ़ेद आँखोंकी 
तरह एकटक आक्काकी ओर देखती रह गई । 

अचानक VAN काले-काले बादल घिर आए। FFERM 
बिजली ata उठी, खंजरकी धारकी तरह वादलॉका कलेजा 
चीरती हुईं और चमक उठी कनीज़की निस्तेज आंखें बैठे 
दिलकी तड़पसे Sp कनीज़का ददे-भरा दिल फट पढ़ा | 
“चला गया...ग्रहार | दात पीसते हुए कनीज़ उठी । खं टीपर 
हत्यारेकी आँखकी तरह Sn खंजर चमक रहा था । कनीज़का 
AMT हाथ उसपर पड़ा। उसकी तेज़ चमकती धारको RA 
हुए एक वार वह पागलकी तरह अट्टहास कर उठी । सारी फ्रिज़ 
काँप उठी | 

= २ ~ 

इब्शका राहंशाह अभी-अभी अपने जासूसाँसे रुखसत हो 
दस्तरखानपर बेठा है । हाथ रोटी Mat लगा है, आँखें | 
एकटक कहीं दूर कुछ देख रही हैं और दिल व Ra जेसे 
किसी खयालमें we हे । हाथ मशीनकी तरह धीरे-धीरे उठ 
लक्षमा मुँह तक पहुँचा देता है और मुँह उसी तरह उसे अन- 
जाने ही चबाने लगता है a एक अजीब-सा बवंडर 
उठ रहा है--मेरे खिलाफ़ मुल्कमें क्यों सोरिंश फेलती जा 
रही १ और यह सफ़ेद जासूस कौन है, जिसकी खबरें बराबर 
पहुँच रही हैं, जिसने सारे मुल्कमें सुखालिफ़तकी एक आग-सी 
लगा दी है । कहीं वह अतालियाका जासूस तो नहीं "१ 

“हज़रत, एक गुलाम यह cen आपकी खिदमतमें पेश 
करनेकी इल्तिजा कर रहा है। कहता है, बहुत ज़रूरी 
है /--रुक़क़ा शहंशाहके सामने बढ़ाते हुए गुलाम एक ही 
साँसमें कह गया ।. 

शहंशाहके खयालका रव टूट गया । “बहुत जरी है 
कहते हुए उसने रुक़क़ा झट उसके हाथसे ले लिया और . जूठे 
हाथ ही उठ, चिराग्रके नज़दीक जा, उसे पढ़ने लगा । उसमें 
लिखा था--'मेरे अज़ीज़ दोस्त, तुम्हें यह जानकर बेहद रंज 
और तअज्जुब होगा कि मेरी हालत एक-ब-एक बड़ी नाजुक हो 
गई है । मुमकिन है, अब में चन्द लहमाँमें ही इस दुनियासे 
कूच कर जाऊँ । तुमसे इस बिस्तरे-मरापर एक ज़रूरी बात 
कहनी है । तुम जल्दी आओ। wad तुम्हारा," | 
झहंशाहको. सचमुच इस रुक़क्रेसे तअज्जुब हुआ, क्योंकि 
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उसका दोस्त कल तक तो बिल्कुल तन्दुरुस्त था । उसने हैरत- 
अंगेज़ आंखोते गुलामको देखते हुए कहा--उसे यहाँ बुलाओ।' 
और फिर दस्तरखानपर बेठकर दरवाज्ेकी ओर देखने लगा । 
युलामने वापस आकर कह्दा--हज़रत, वह चला गया है । 
game कह गया है कि उसके आक्रा सख्त अलील हैं, लिहाज़ा 
उसे बहुत जल्दी है । इसलिए वह जा रहा है 0 i 
| शहंशाहके मुँहपर जेसे एक हल्के स्याह बादलका टुकड़ा 
Fi छा गया । बोला--“आक़ा बहुत अलील हैं । अच्छा, हाथ 
| geared । देखो, में एक बहुत ज़रूरी कामसे ज़रा बाहर जा 
रहा हुँ। अभी वापस आ जाऊंगा, किसीको कुछ खबर न हो, 
समझे ।? 
‘asa, Ht? 
कहीं, नहीं, तुम्हारे चलनेका अभी वक्त नहीं है । मेरी' 
` बातोँका खयाल रखना । में अभी आया / और शहंशाह चोर- 
द्रवाज्ञेसे लम्बे-लम्बे FIA भरता हुआ बाहर निकल गया | 
चारों ओर घटाटोप अन्धकार छाया हुआ था । हवा साँय- 
aia करती एक ओरसे आ दूसरी ओर भाग रही थी। राहं- 
शाहकी रफ़्तार क्रमशः तेज़ होने लगी । अन्धकारमें उसके 
मनकी परेशानी मानो और भी बढ़ती जा रही थी। सारा 
शरीर पसीने-पसीने हो रहा था। एक उँगलीसे ललाटका 
प्रसीता dist हुए शहंशाह मानो उन परेशानियोंसे ata 
उठा-- उफ़, क्या आफ़त है| आफ़तपर आफ़त. . .सुल्कमें 
बदअमनी: . .और एक अज़ीज़ दोस्त, जिससे इस बुरे वत्तमें 
क्रितनी ही उम्मीदें वाबस्ता थीं, विस्तरे-मरापर. . .उफ़ ..! 
इसी वक्त अचानक अधेरेमें एक शख्स नमूदार हुआ, 
Pree बलन्द हाथमें खंजर मल-मल कर रहा था । शहंशाहकी 
| eR सामने जसे अँधेरा छा गया। पेर-तठेकी ज़मीन 
' सखिसक्ने लगी। उसने चीखकर पीछे हटना चाहा, लेकिन पेर 
जसे ज़मीनसे चिपक गए हों और कोई जेसे गला घोंट रहा 
हो। उसे सक्ता-सा लग गया। क़रीब था कि खंजर ae 
| | शाहके सीनेमें पेवस्त हो जाय, मगर फ्रौरन ही पीछैसे एक और 
i खंजर चमका और मुजरिमके सीनेमें उतर . गया। शहंशाह 
__ हेबतज़दा खड़ाका खड़ा रहा, जेसे उसकी समझमें कुछ न आया 
a इसी समय एक मीठी-सी आवाज़ उसके कानोंमें पड़ी | 
` जसे किसीने उसके Gere ठंडे पानीके छोटे दे उसे होशमें ला 
` दिया हो । वह अकचक्राकर आवाज़की ओर मुड । आवाज़ 
` कह रही थी--आला हजरत; मुतमय्यन रहिए । में T 
एक अदना कनीज़ नजीमुलनिसां हूँ । आज मैंने अपने सबसे 
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प्यारे आक्राको KOR उसकी रूहको मुल्ककी 
है । हज़रत सलामत रहें, मुल्कके लिए आपकी जारी a 
मेरे प्यारे आक़ांसे कहीं बढ़कर है । मुझे अब सिफ a 

और करना है, फिर अपने आक़ाके लिए अपना फे , 
कहँंगी । हां, इस अदना कनीज़की आपसे एक asl | 
इल्तिजा यह है कि आप इस लाशको अच्छी तरह amy) . 


a (० 2 
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` T ३, i 

यह लाश भी सुझे अपने आक्रासे कम प्यारी नहीं p i K 
आवाज़ चारों ओर गूंजकर एकाएक बन्द हो गई। छू र 
शाह आवाजूकी ओर दौड़ा, मगर बेसूद । रा 


हब्शके TEMS यासूका बारे पहले मुसलमान था, fy श 
ईसाई बन गया। खुद शहंशाह ईसाई था और जातता ब्र ९ 
हब्शकी हुकूमतको मसीही रहना चाहिए। लेकिन वह ag] १ 
न्वत बढ़ानेके लिए हन्दाके मज़लम सुसलमानोंके साथ इस। _' 
करना चाहता था, ताकि वे भी उसके जाँनिसार बत जा|/ 
gata उसने सुसलमानोंको रियायतें देनी शुरू कीं। जब हू 
सुसलमानोंकी किसी आवादीमें पहुँचता, तो दरयाप्रत कपत! 
वहाँ कोई मस्जिद है या नहीं । अगर मस्जिद्‌ न होती, ॥ 
अपने GI बनवा देता । सुसलमानोंसे उसकी यही झा 
थी, जिसे दुश्मनोंने उसके खिलाफ़ आधार बनाया | 

जब यूरोपका पिछला महायुद्ध छु हुआ और शह 
तुकी और जर्मनीकी ओर अपनी रुभान ज़ाहिर की, तो इतर 
सल्तनतोंने, जिनमें अतालिया भी था, किसी तरह eat १ 
जासूस भेज दिए । इन सबका सरदार एक सफ़ेद न 
इन जासूसोंने तमाम सुल्कमें यह अफ़वाह उड़ा दी किं र 
मुसलमान हो गया है। इन्होंने शहंशाहकी लाखों * 
तस्वीरें, जिनमें वह किसी मस्जिदकी नींव डालता हुआ गा 4 
मुसलमान सरदारके यहाँ दावत खाता हुआ दिखाया ग 
सारे मुल्कमें तक़सीम कीं। परन्तु शहंशाह alee 
था। इतनी आसानीसे उसकी रियायाको HAA 
था। इसलिए यह साज़िश की गई कि खुफिया तौर ‘a 
न किसी तरह इस क्राफ्िर शहंशाहकी हलाल कर डी | 
ही ईसाइयॉको धन और सबाबका लालच दिला इस 
भेजा गया; मगर कोई नतीजा नहीं निकला | dl. 
वे काममें लाते, एक afin हाथ उसे तोड़ डती 4 
शाहको ऐनवक्त साज़िशका पता चल जाता और १८ |, 
बच जाता । आखिर इन तरकीबॉमें नाक़ायब दी सद ह 
यह काम अपने हाथमें लिया । | 
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फ़ौज सल्तनतके एक 
तो > [एक जंगळमें 
भ केला R थे ; Sa शहंशाह बहुत 
: gi वह एक ऊ चे घने दरख्तके सायेमें अपनी 
ei उबा बैठा था । खयालके :ही समे उसे नजीसुलनिसाँ 
K ई, जिसने बार-बार उसकी जान बचाई थी, मगर जो 
ञी भी उसे दिखाई नहीं दी थी । वह आरजू करने लगा 
छ| त वह मिलती, तो पाक मुहब्बतसे उसकी पेशानीको वोसा 
दता और उसके एहसानोंका शुक्रिया अदा करता । फिर उसने 
uh आपातकी तरफ़ नज़र उठाई | एक बड़ा सितारा चमकरहा | 
र उसी हुई आवाज़में कहने लगा--“नजीसुळनिसाँ, ए हज्शके 
| ब्र सितारे) हमेशा यों ही तुम्हारी चमक वाक़ी रहे |” 
इसी समय अचानक AAN एक शोर सुनाई दिया-- 
„नीना तेरी मौत आ गई ।” फिर फ़ौरन दो फ़ेर सुनाई 
RM एक लाश ज़मीनपर गिरी और साथ ही एक हत्की-सी 
षे सारा जंगल गूँज उठा | फ़ौजमें खलबली सच गई । 
सने अपनी-अपनी पिस्तौले निकाल लीं और हादिसेकी ओर 
Me तितारोकी धीमी रोशनीमें शहंशाहकी नज़र लाशपर 
| Tat वह करेजा थामकर वहींका वहीं बेठ गया । कुछ 
शक गाए लगे । । चोट wae थी। कुछ 
"ण पिर तलाश करने जंगलमें घुस गए । 
ई, (करव सिरि अपनी गोदमें रख लिया और 
Tete उसे देखते हुए काँपती आवाज़ञमें 


गा | 


| पूर TK अरण्या नामक एक वनस्थली थी, जिसमें 
(0. ia किक S a थी। ये शबर पासके 
भौर as जाविका चलाते । शबर-बालक 
Ee पहाड़ी भरनेके किनारे 
मा -कभी बाँसुरी बजाते ए वे 
क पे बजाते हु 
यह Bee ने और वहाँसे भिक्षा ले आते। 
। Raha te = Sa गाँव था, जिसमें. दो-एक 
4 fy = “दर तथा विहार थे । 
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कहने लगा--“ओह, नजीमुळनिसाँ क्या तू ही है | तूने मुझे 
शक्रया अदा करनेका भी मौका नहीं दिया | टपू-टप्‌ आँसुकी 
कुछ वू दें उसकी पेशानीपर चू पढ़ीं। नजीमुलनिसाने आँखें 
दीं और सिर कुछ ऊँचाकर शहंशाहके मुँहपर aM 
Ser) उसके Fed निकला--'ओफ़, शहंशाह ! और 
उसकी आँखें बन्द हो गई । एक सन्तोषकी साँस शहंशाहके 
मुँहपर होती हुईं उड़ गई | 

नज्जम | नज्जम |” शहंशाह अधीर हो उसकी 
SAA ऊपर उठाते हुए पुकारने छगा। इसी समय दूर्‌ 
जंगळमें से गोली छूटनेकी आवाज़ आई । कनीज़की आँखें एक 
वार फिर के । दम तोढ़ते हुए उसने कहा--“आला 
हज़रत, अत्र में बढ़े चेनसे मर सकूँगी । अब मेरा काम खत्म 
हो गया। जिस सफ़ेदपोश जासूसने मेरे प्यारे आक्राको 
गुमराह किया, सारे सुल्कको आपके ख़िलाफ़ भड़कानेकी कोशिश 
की, आज उस शेतानकी मौतकी खबर सुन में ख़शी-खशी 
अपने प्यारे आक़ाकी गोदमें जा रही हूँ । आप मेरी लाशको भी 
आक़ाकी बगलमें ही सुळा दें । यही मेरी आखिरी इल्तिजा है ।? 

- एक लाशको घसीरते हुए शोर मचाते आ पहुँचे । 
कनीज़के कानोंने उनकी आवाज़ सुनी । उसकी आँखे एक बार 
उधर सुड़ीं और सुड़ीकी सुढ़ी ही रह गई । एक अजीब-सा 
नूर उसके चेहरेपर छा गया । आसमानके तारे उसे हसद-भरी 
नज्ञरॉसे देख रहे थे । | | 
इलेक्ट्रिसिटी-हाउस, कानपुर ] 
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सुनाई पढ़ जाती थी । वह मुग्ध सृगकी तरह उठा और 
संगीतकी दिशामें आगे बढ़ा । उसके केश हवामें उड़ रहे थे, 
उसकी भोली-भाली आँखे मुगकी-सी थीं और उसके हृदयमें 
एक उत्कण्ठा थी। आगे जानेपर वह कोमल-ज्योति जलमें 
अपनी छाया देखता हुआ नदीमें उतरा। संध्याके गुलाबी 
प्रकाशमें कह एक नील कमल-सा लग रहा था। धीरे-धीरे 


पार होकर वह दूसरे तटके सघन बृक्षामें उप्त हो गया । भब 
संगीत कुछ स्पष्ट रूपसे सुनाई पड़ने लगा । आगे एक कुटीर 


था, जिसके सामनेमें एक तरुण योगी और एक अड-वयस्का 
संन्यासिनी उसे दीख पढ़े तरुण वीणापर गा रहा था। उसके 
गानकी समासिपर संन्यासिनी उसकी संगीत-कलाके लिए शाबासी 
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देतो हरे बोली--“आदित्य, इस बार माया-यहमें जो संगीत- 

गोष्ठी होगी, वह तुम्हारी कलाकी दिव्यतासे अपूर्त होगी । खुना 
है, इस बार प्राणचक्राके स्थविर श्री विकच तथा Ta 
और पराश्री भी माया-ग्रहके उत्सवमें आयँगे । भगवान बुद्धके 
धर्म-प्रवर्तनके उत्सवपर तुम्हारा यहाँ आना हम लोगोंके 
सौभाग्यसे ही हुआ है । 

आदित्य धीरेसे उठा और बोला--दिवि, इस समय आज्ञा 
६, तो में चढ, पुनः दर्शन करूँगा। उस teh नीचे जो 
शबर-बालक बैठा है, वह मेरा परिचित-सा जान पढ़ता है । 
उससे मिलनेका लोभ हो रहा है । 

“आदित्य तुम्हें बचपनमें यह मरना बढ़ा प्यारा था। 
तुम्हारे पिताका कुटीर अरण्यामें ही था। वह देखो, AK 
एक टीला अभी भी दीख रहा है । अभी यहाँ और कुछ दिन 
ठहरोगे न? पाटलिपुत्र जानेका निश्‍चय अभी स्थगित रखना । 
अच्छा जाओ ।'-यह कहते हुए वयस्काने अपनी आँखें 
फैलाकर उस पारके एक निराळे Feat ओर जमा दीं । आदित्य 
उसकी ओर बिना देखे ही शबर-बालककी ओर चल दिया । 

: x x x 

‘eq टीलेके नीचे जो पत्थर दबे पढ़े हैं, उन्हें निकालो, 

भिन्द | मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। १५ वर्षे हुए 
जब हम और तुम बहुत छोटे थे, पासके उस हस्ती-आकारके 
शिलाखण्डपर बेठकर सारी अरण्या और धारावेणीके दृश्य देखा 
करते थे । मनमें आता है, इस निजेन किनारेपर पूज्य पिताकी 
शान्ति-साधनाकी जगह एक कुटीर बनाऊँ और अपना यह 
जीवन तुम ग़रीबोंकी सेवामें बिता दूँ । में अब पाटलिपुत्र 
नहीं जाऊँगा । fire, कल तुम यहीं मिलोगे न? में आज 
संगीत-गोष्ठीमें जा रहा हूँ । मालूम पढ़ता है, महास्थाविर 
विकच आ गए। जयघोष सुनाई पढ़ रहा है |! 

भिन्द, टीलेपर बेठा रहा। आदित्यने उसे साथ AA 
बात सोची ज़हर ; किन्तु वेसा न कर सका, क्‍योंकि वह शबर- 
बालक होनेके कारण सभ्य समाजमें स्थान नहीं पा सकता 
था। ` आदित्य ऐसी हालतमें दुःखी होता । 

x > x 
माया-गृहमें सुरहरके तटपर उत्सवका विराट आयोजन था । 
सहस्रां नर-नारी उपस्थित थे । पदूमगन्धाके वीणा-वादनपर 
जनता सुग्ध हो उठी । संगीतको मूच्छेनामें उसकी आँखोंकी 
घनी कांली पुतलियाँ धीरे-धीरे छिपने लगीं । श्रोता-समूहपर 


— — 
"णार्या 
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एक अज्ञात लोककी निद्रा छा गई । पुनः स्वरारोहपर ox 
करतल-ध्वनि की। इसके बाद एक तरुण योगीने 
गायन प्रारम्भ किया aAA दृष्टि उसकी ओर सिंच ग 
वह तरुण आदित्य था । उसकी ARA अरण्याका एक डो भ 
था, ad उसके टीलेपर बाँसुरी बजाता हुआ Tay | प्रा 
भिन्दका चित्र और उसके बाद लक्ष्यहीन संयमका धुँ ह्या / fe, 
उसके हृदयका एक अज्ञात विधुर-भाव उसके कणसे गान कक 
स्फुट हो रहा था। पदूमगन्धाकी आँखें न-जाने क्यों ite 
होने लगीं। पराश्री अपने शेशवके वादका अन्धकार ay 
लगी। एक कोनेमें बेठी एक संन्यासिनी स्थविर किक 
ओर देख रही थी । उसके नेत्रोंमें अभ्रुको दो वूं दे f 
धीरे-धीरे बड़ी होने लगीं । 

गान समाप्त हो गया । जनता शान्तिमय रही । मह 
विकचकी वाणी सुननेके लिए सभी बेठे रहे ; किन्तु aam , 
वहाँसे न-जाने क्यों चली गई । भवन मायागहे 
बीच एक सुन्दर टीलेपर था । वह. अपने ऊपरके a 
खड़ी होकर चारों ओरकी पहाड़ियोंकी ओर देखने ला। 
दूरपर प्रत्येक TAR उच्चतम एवं fasaa भागप एँ 
संगीतमम्न योगो बेठा हुआ दिखाई दिया। वह भां 
आकाशमें अपनेको कल्पितकर एक शून्य खरगे वोग” 
“आदित्य |” 


eee 


x x x 


उसे आदित्यका गान सुन पढ़ता है। वह हदये र 
उसके कुटीरके आसपास मँडराया करती है । 

आदित्य दिन-दिन उदास होता गया | 
एक आँधी आनेवाली है, उसे ऐसा ज्ञात हुआ। 
पवित्र जीवन उसे याद्‌ आया । बुद्धगयाके संघार 
वह प्रव्॒ज्या लेगा, ऐसा निश्चयकर वह एक दिग 
भिन्द्को गले लगा चल दिया । 

उसी दिन सं्या-कालमें जब पदूमगन्धाकी णाक | गीत 
रागिनी तार टूट जानेसे विकृत हो गईं; तो वह ar 
उसके उद्यानके सरोवरमें अब एक भी दँसता & 


हुईं वह आदित्यके कुटीरपर आई । 
रहा था; पर आदित्य न था | 


a 


हवी शताब्दीके INE और sdai शताड्दी के 
वा यूरो पके राजनीति-दरोचमं उपयोगितावाद-स्कूलकी 
ai इसके तीन बढ़े विवारक--जेरेमी बेंटम, जेम्स 
धातत 0 2 
पे जेर एस० मिल-अंगरेज़ थे । पर इस विचारधाराको 
anions तक ही न थी । इस त्कूलके विचारक यूरोपमें 
qa जिन परिस्थितियोंने उपयोगितावाद और व्यक्ति- 
qa पतया, वे इंग्लेण्डमें ही खास तौरसे न थीं, कुछ कम- 
समस्त यूरोपमें भौ थीं। Sto एस० मिलके बाद 
ग्योगितावादी स्कूलमें कोई बड़ा विचारक नहीं हुआ । प्रोटे, 
aes, मालें आदि इस विचारधाराके उत्तरकालीन समर्थक थे ; 
रहत | (इने अपने Gat उपयोगितावादी दाशनिकोंका ही 
jam किया । उपयोगितावादी -विचारधाराका प्राधान्य इस 
ह| असं ज़हर था ; पर और भी विचारधाराएँ चल रही थीं। 
a भदो खास हैं-विज्ञानवादी और आदर्शवादी । विज्ञान- 
गी छू प्रसिद्ध विचारक कामटे, स्पेंसर, हकक्‍्सले आदि और 
i भगी Ger कांट, हीगल, ग्रीन, बोज़ान्कुए आदि हुए । 
हक नारका संक्षिप्त परिचय इस लेखमें कराया जायगा । 
आरशवारी धाराके विचारक अपनेको सोसे प्रभावित 
au कहते हैं कि उनको विचारधारा sA? 
ae ae इ्सोका देहान्त १७७८ fo Ñ 
i सर हैनरी मेनका कहना है, रसो फच, 
रसी सहित्योपर अपनी अमर छाप छोड़ गए हैं। 
क. हित और विचित्रता यह है कि उनकी विचारधाराका 


€ 


देशनिक नहीं । उन्होंने बड़ी ्रभावपू्ण 
उनके कुछ विचारोंका प्रभाव आदर्ञ- 
और कुछका समाजवादी भी। आदर्शवादी 
तो TE प्रभाव पड़ा ही, साथ हो उनपर 
; R विचारधाराका भी काफ़ी प्रभाव 
सम्ब र और अन्य कई यूनानी दाशनिक अपने 

a ही आधार मानकर चलते 
यूनानके AUIS लिए जीवन प्रधानतः 

छोटे-छोटे नगर-राष्ट्रॉमें सामा- 
थी। इसलिए gate दाशनिक. 


_ नीतिक संस्थाओंका भी समावेश होता था । 
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श्री शेलेन्द्र 


समाजका सामूहिक चित्र लेकर चलते थे। उस चित्रमें राज- 
a इस प्रकार हम 
ह सकते हैं, यूरोपमें आदर्शवादी स्कूलका प्रारम्भ प्राचीन 
यूनानसे हुआ, उसका विस्तार रूसोने किया और उसको महत्त्व 
तथा सम्बद्धता कांट, हीगल आदिने दी । 
इमंलुअळ कांट ( १७२४-१८०४ Şo ) एक अध्यात्म 
और नंतिकवादी विचारक थे । उनकी प्रधान पुस्तक (दि क्रिटिक 
आफ प्योर रीज़न' (शुद्ध तकंकी समोक्षा) है। आरम्भसे कांटकी ` 
विचारधारापर रूसोका प्रभाव प्रत्यक्ष है। कांटके अनुसार 
sat मनुष्य स्वतन्त्र और समान है। पर प्राकृतिक 
अवस्थामें सुरक्षा नहीं, अतः सत्रं आदमो ae होते हैं, एक 
समकौता करते हैं और अपने प्राकृतिक अधिकारोंको एक 
सामान्य सामूहिक सुरक्षाके सुपुदे करते हैं। दूसरे शब्दोंमें 
व्यक्ति अपने प्राकृतिक अधिकारोंको समाजमें निहित कर देता 
èr कांटमें व्यक्तिवादका कुछ अंश तो है हो, जो उनको 
हीगळ, बोज़ान्कुए आदि आदरशंवादी स्कूलके अन्य विचारकॉसे 
पृथक करता है । 
कांटके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनेमें साध्य है। वह 
दूसरोंके साध्यका साधन-मात्र नहीं है । एक व्यक्तिका हित. 
उतना हो चित्य है, जितना दूसरोंका । प्राचीन यूनानमें दासता- 
प्रथा थी। दास स्वामीके हित थे, साधत थे; पर स्वामी 
दासके हितके साधन नहीं थे। मध्य-युगमें तरह-तरहके 
सामन्त-सरदार थे और उनके नीचे ज़मीनसे बँधे हुए मज़दूर- 
किसान । वे केवल अपने मालिकोंके स्वाथंकी पूर्तिके ज़रिए-भर 
थे। यह यूनानी जनतन्त्रकी एक बहुत बड़ी कमी थी। 
कहनेके लिए तो प्रत्येक व्यक्ति अपनेमें साध्य अवश्य है ; पर 
उसको ससूहमें रहना पढ़ता हे । इसलिए उसे €वेच्छासे अपने 
पर कुछ सीमाएं लादनी पड़ती हैं। व्यक्ति प्रत्येक वस्तुपर 
अधिकार नहीं कर सकता, हर काम नहीं कर सकता ; इसलिए 
उसे अपने अधिकार और कार्य सीमित करने पढ़ते हैं। सामा 
जिक जीवन पारस्परिक सीमाओं--क्रानूनों-की अपेक्षा रखता 
है। इसलिए हरएक क़ानूतके बारेमें यह नहीं कहा जा सकता 
कि वह जबरदस्ती है । क़ानून सीमा-निर्धारण है और सोमा- 
निर्धारण सामाजिक हितकी आवश्यकता है । 
इस प्रकार कांटने व्यक्ति और समाजका समन्वय किया है । 
व्यक्ति जिस निर्बाध स्वतन्त्रताका. प्राकृतिक अवस्थामें उपभोग 
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करता था, वह उसने पूर्ण स्वतन्त्रता उपभोग करनेके लिए 
अपनी इच्छासे सामाजिक समूहको दे दी। देखनेमें निर्बाध 
खतन्त्रता पूर्ण स्तरतन्त्रता ही लगती है ; पर वास्तवमें निर्बाध 
ल्वतन्त्रता-ैसी कोई स्वतन्त्रता कहीं भौ नहीं है। वह तो 
निरी अराजकता है । निर्बाध स्वतन्त्रता भी यथार्थमें निर्वाध 
नहीं होती । उसकी भी सीमाएँ होती हैँ । निर्बाध स्वत- 
न्त्रतामें व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता, मनुष्य अपनी 
तात्विक आवश्यकताएँ पूर्ण नहीं कर सकता । उदाहरणके लिए 
हरएक आदमीको इमारत बनानेकी निर्बाध स्वतन्त्रता है। तब 
"एक आदमी ऐसा मकान भी बनवा सकता है, जो दूसरोंके 
मकानोंळी रोशनी कम करे या हवा रोके। इसलिए अगर 
मकान अच्छे, रोशनीवाले और हवादार बनाने हैं, तो उनके 
बनानेके कुछ सामान्य नियम भी होने चाहिएँ । इन नियमोंको 
हमने सामाजिक अनुशासन एवं प्रबन्धके लिए आवश्यक माना 
हे । इस प्रकार वास्तविक स्वतन्त्रताका अर्थे है एक वस्तुका 
इस प्रकार उपभोग करना कि दूसरे भी उस वस्तुका उसी प्रकार 
उपभोग कर सके । मनुष्यका स्वभाव तत्त्वतः सामाजिक है। 
इसलिए सामाजिक नियम तत्त्वतः भावश्यक हैं। सामाजिक 
नियम समाज और राष्ट्रका व्यक्त रूप हैं। अतः व्यक्तिके 
अधिकारोंकी प्रकृति सामाजिक है, यानी उनका उपभोग 
समाजमें ही हो सकता है, और समाजकी वजहसे ही उनका 
अस्तित्व है । 
हीगळ ( १७७०-१८३१ ६० ) आद्रीबादी स्कूलके 
सबसे महान विचारक हुए हैं। उन्होंने यह माना है कि 
उनकी विचारधारापर दो बातोंका बड़ा असर पढ़ा--(१) प्राचीन 
यूनानी दशन और (२) फूंसकी राज्यक्रान्ति। जिन दिलों 
हीगळ अपनी प्रसिद्ध पुस्तके लिख रहे थे, नेपोलियन विजय- 
पराजयके चक्रमें से गुज़र रहा था । हीगलपर नेपोलियनके राज- 
नीतिक जीवनका बड़ा असर पढ़ा। 
हास क्यों हुआ, इस सम्बन्धमें हौगलका कहना है कि १८१२ 
३० तक नेपोलियन उस पार्टीका नेता था, जो निरंकुश शासनके 
विरुद्ध लड़ रही थी ; पर १८१२ Fo के बाद नेपोलियन उस 
शासनका संचालक हो गया, जो दूसरे राष्ट्रॉसे उनकी स्वतन्त्रता 
छीननेके लिए लड़ रहा था। नेपोल्यिनको आरम्भमें रूस 
और प्रुशियामें विजय इसलिए मिली कि उन देशॉमें ऐसे 
राजाओंके शासन थे, जो स्वेच्छाचारी तथा अत्याचारी थे और 
जनताका शासन-संचालनमें कोई हाथ न था । 
` हौगलके अनुसार प्रत्येक प्राणीमें जीवन-शाक्ति होती है । 
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नेपोलियनकी शक्तिका . 


६ 25% (कीक Re 
वह जीवन-शक्ति अभिव्यक्ति खोजती है । उसके वणी. हि 
अपनेको व्यक्त-विकसित करता है । यह उस प्राणी छ + 
कही जा सकती है । इस प्रकार प्राणी अपनी पतिन के a 
शक्ति द्वारा प्राप्त करता है। उन्नति--अभिव्यक्त al oe 
विकास--आत्म-प्राप्रिका आवश्यक तात्विक अंग है। पौने a 
खाद्य न दिया जाय अथवा अपर्याप्त खाद्य दिया जाय, dag) छान 
आत्म-प्राप्ति समाप्ति-पूणता तक नहीं पहुँच पाती। ए क्के| (ई 
जानवर है । वह अपने विकास और उन्नतिके लिए aay, gi 


वरिश और कुछ रक्षा चाहता है । तब वह बढ़ता Akai) सर 
पाता है । जेसा कि अरस्तूने कहा है--'किसी बलु ॥ 
प्रकृति उस वस्तुकी पूर्णतामें मिलती है ” मानवक 
आत्म-प्राप्तिक लिए उसका विकास और उन्नति आवशक है 
बच्चा चिा-भर सकता है, उसमें भाषणकी शक्ति निहित ऐ॥ 
उस झाक्तिका प्रकाश संगतिकी अपेक्षा रखता है, नहीं तो ह/ १ 
कभी अच्छी तरह नहीं बोल सकेगा । 
मनुष्यकी रचना इस तरहकी है कि वह अपनी ऋ 

समाजमें ही कर सकता है । मानव-प्रकृति और मानव-्य्त| ग 
विकास समाजमें ही सम्भव है । मनकी समस्त शकि 
सरलेषण, विश्लेषण, निरीक्षण, प्रयोग, सहानुभूति, स्नेह आति 
विकास समाजमें ही सम्भव है। इन शक्तियोंका अभिव्यक्ति | 
ही गणितीय भाषामें समाजका संचलन ( Function) Tei 
समाज पूणे, अपूर्ण, कम पूणे, कम अपूण, अच्छा, इ 
तरहका हो सकता है । इसीके अनुसार उसको उन्नति मौ है 
पूर्ण, अपूर्ण, कम पूर्ण, कम अपूर्ण आदि उच्चति 
रचनात्मकताका तत्त्व हैं । रचनात्मकतासे a 
व्यक्तित्वका परिस्थितिपर प्रभाव । रचनात्मकता साम 
यान्त्रिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सजीव प्रक्रिया दै ! 
व्यक्तित्व परिस्थितियाँसे निष्किय ुपमें sake 
बढ़ता। वह परिस्थितियोंसे सक्रिय सामंजस्य रि 
हे । आदमी और जानवरमें यही बड़ा FF त 
सामग्रीको जिस रूपमें पाता है, उसी रूपके a 
नहीं रहता । वह गेहूँको पीसकर खानेके लिए र E 
है। इससे यह निष्कषे निकला कि विकासोन्स 3 । 
स्थितियोमें संशोधन और उनका निर्माण भी करती 
व्यक्तित्व परिस्थितियोंको अपनी आवश्यकताकें 
बनाता है । 

` हीगलने एक सवाल उठाया है-_ भारिर aq’ 
प्राप्तिक लिए स्वतन्त्रता होनेमें रहस्य क्या दै! || 


j 


a १६४३ ] 


ey असर पड़ा है। A कहा था-- 
att उपर तममौतेके भुसार व्यक्तिने अपनी अन्तःशक्ति 
A इच्छाके प्रभुत्वपूर्ण निर्दशकों सौंप दी। रुसोने 
areal जके दो मेद किए हैं--उच और निम्न । सामान्य 
हा लहितकारी चंचल इच्छासे TE है। सब 
TA cca भी सामात्य इच्छा नहीं है, अगर वह सामाजिक 
एली भाते प्रेरित न हो । रूसोकी विचारधाराको अपनाते 
ant कहा है कि व्यक्तित्वकी सम्पूर्णता उच्च 'स्व' की 
पाता है। स्व की सम्पूर्णता व्यक्तिका समाजसे TARU 
कै, बलि एकीकरण है। उच्च €व'की सम्पूर्णताका अर्थ है 
ममे स्थापित संस्थासे एकता । समाजका तात्विक संगठन 


~ 


क है| ee इसलिए जिस स्वतन्त्रताका अथे है उच्च eT की 
हे! सतक ग्रति, बह राष्ट्रसे एकरूपता होनेमें है । राष्ट्रकी 


/ अभ्यक्त नियम हैं, इसलिए नियमोसे एकाकार--यानी नियम- 
M-AR । इसलिए राष्ट्रका आज्ञापालन स्वतन्त्रता 
हैऔर उसका आज्ञोल्लंघन परतन्त्रता । 

यहाँ a इस बातका ध्यान रखना चाहिए कि हीगल वत्तेमान 
र्ट और वतमान नियमोपर विचार नहीं कर रहे हैं। वे 
"रका ही विचार कर रहे हैं। पर आदर्श राष्ट्र हैं 
A छ! वे तो 'केवळ उदाहरण'के राष्ट्रका विचार कर रहे हैं । 
t हे बद दिलते हैं. कि किसी वस्तुका वास्तविक स्वरूप उसकी 

। राष्ट्रका वास्तविक स्वरूप राष्ट्रकी पूर्णतामें है । 
शि आदरो राष्ट्रके आदर्श व्यवस्थापक वारा 
है AN जनेवाले आदर्श नियमोंके पालनमें है। ऐसे आदश 
| गना भी मचुष्यकी आत्म-प्ाप्तिका ही एक 


समह 


FEAR राष्ट्र एकप्राणीय व्यक्तित्व है। राष्ट्र 
SOUR भूत्तिकरण अथवा अभिव्यक्तिकरण È । 
» निस्वार्थ हे । वह व्यक्तिके सुन्दर 
' भामान्य इच्छाकी अभिव्यक्ति है । राष्ट्रका 


“ATRI 
X भहान है. 
है 


काफ़ी हेर-फेरके बाद हीगलने 

TE स्थिर नहीं है। अभी राष्ट्र पूर्ण, 
कनी अभी गतिशील एवं बिकासो- 
दीगर दा नि र वैलेसके भी पहले विकासवादका 
अतिक प्रतिभाका ही परिचायक है । 


» 


WE आत्म-चेतनशील है । वह आत्म-शानी . 
On वह जो-कुछ करता है, 
प्रति त्व है वह नागरिकोंकी सामाजिक 
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१६५ 
( Syllogism ) 
की बड़ी आलोचना की है। असस्तूके तर्कशास्त्रका एक नियम 
हे 'तादात्म्यका सिद्धान्त, dine कहते हैं कि का क? è 
इस नियमसे हमारा 'क' के बारेमें कुछ भी ज्ञान नहीं होता । 
तकंशास्त्रकी यह प्रणाली वस्तुऑ--पदार्थ--को स्थितिशील 
मानकर चलती है । यह मान्यता गलत है । वस्तु बदलती 
है, उन्नति करतो है । मलुष्य-समाज भी परिवत्तेनशील है । 
एक विशेष समाजमें संस्थाओं, नियमों, व्यवहारा, परम्पराओं 
और क़ानूनोंका विशेष चक्र होता है। इसे हम ae (Thesis) 
कह सकते हैं। इसी 'सतः के अन्तर्गत 'विसत (Anti-thesis) 
होता है। उस विशेष चक्रमें कुछ ऐसे विचार होते हैं, जो 
“सत्‌! से मेल नहीं खाते। इन्हें 'विसतः कहते हैं। 'सत 
और 'विसत्‌' के संघर्षसे aRar ( Synthesis ) प्रकट 
होता है। फिर यह aag एक विशेष चक्रके 'सतः और 
'विसत्‌'का संघषे-स्वरूप विकसित रूप--एक दूसरा विशेष चक्र-- 
बन जाता है, जिसके अन्दर free छिपा रहता है । 'सद्विसद' 
के ad और far का संघर्ष चलता रहता है और दूसरा 
“सद्रिसद' विकास-रूप धारण करता है । सश्टिकि विकासका यह 
क्रम है । , इसे 'हीगलका गतिशास्त्र' कहते हैं । 
प्राचीन कालमें नगर-राष्ट्र थे । उनमें स्वतन्त्र नागरिक 
रहते थे । यह है उस चक्रका 'सतः रूप | उसमें एक बहुत 
बड़ी संख्या दासोंकी थी। यह है उस चक्रका 'विसत-रूप । 
फिर 'सत्‌ः-'विसत'के संघषेसे देश-राष्ट्र आए, प्रुशन (जमेन) 
राजतन्त्र इस विकासकी अन्तिम dfs है। इसलिए 
प्रान नियमोंका पालन करना स्वतन्त्रता है। राजनीतिक 
जीवनके विश्वव्यापी विकासको प्रशन राजतन्त्र तक लाकर समाप्त 
मान लेना हीगलके राजनीतिक दशनकी एक महानतम न्यूनता 
है। मालूम होता है, यहाँ आकर हीगलकी राजभक्तिने 
उनको ज़बानपर ताला लगा दिया | 
इ'ग्लेण्डमें १८ वीं सदीके उत्तराद और १९ वो सदोके 
पूर्वाडमें उपयोगितावाद और व्यक्तिवादकी विचारधारा प्रबल थी, 
क्योंकि पूं जीवादकी विकासशील अवस्थामें यह : विचारधारा 
अनुकूल बेठती थी। पर १९ वीं सदीके med पूंजी- 
वादकी विकासशील अवस्था. समाप्तप्राय हो चुकी थी। 
इसलिए इस विचारधाराका प्राधान्य क्षीण होने लगा और आद्शे- 
वादी, समाजवादी और विज्ञानवादी विचारकोंका उद्य हुआ। 


` अंगरेज़ी आद्शेवादी विचारकॉपर विशेष प्रभाव तो हौगल और 


कांटका पड़ा ; पर परोक्ष प्रभाव रूसो और प्लेटोका भी. पढ़ा 


— =< — 
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me आदर्शवादी विचारकॉमें ग्रीन और बोज़ान्कुए मुख्य हैं । 
टी० एच० ग्रीन ( १८३६-१८८२ Èo ) आक्सफ़ोर्ड 
बिदवविद्यालयमें अध्यापक थे । राजनीतिक मामलॉमें व्यावहारिक 
दिलचस्पी लेते थे । इनके विचार “राजनीतिक कत्तेव्य' विषयपर 
दिए गए भाषणोमे मिलते हैं । स्वतन्त्रता क्या है १ स्वतन्त्रताका 
अन्तराय क्या है ? आमतौरसे इस शब्दका अथ सममा जाता 
है बन्धनका अभाव । एक स्वतन्त्र चिड़िया वह है, जो आका- 
बामे स्वच्छन्द उड़ती फिरती है। पिंजरेमें बन्द चिड़िया 
परतन्त्र है। स्वतन्त्र आदमी वह है, जो जहाँ चाहे घूमे- 
फिरे । परतन्त्र आदमी वह है, जो स्वेच्छानुसार स्वतन्त्र न हो । 
राजनीतिक दशनमें स्वतन्त्रताका यह साधारण अर्थ नहीं लिया 
जाता। राजनीतिक cami स्वतनत्रताके दो पहल हैं- 
faders और प्रस्तुतात्मक। निषेधात्मक पहल है 
बन्धनोंका अभाव और प्रस्तुतात्मक पहलू है विकासका अवसर । 
हीगळने परुश राजतन्त्रको राष्ट्रके विकासका अन्तिम सोपान 
कहा था। shat इसको इस तरह घुमा-फिरा दिया है कि 
'पार्मेंटको राष्ट्रके विक्रासक्री अन्तिम अवस्था माना जाय, क्योंकि 
sieved राजतन्त्र नहीं, पालमेंटका शासन है । 

हीगलके अनुसार नियम-पालन स्वतन्त्रता है। हीगलके 
शब्दोंमें सवतन्त्रताकी प्रत्यक्ष प्राप्ति नियम-पालन है । पर ग्रीन 
'एक सावधान लेखक हैं। वे यह तो मानते हैं कि बन्धनका 
अभाव-मात्र स्तन्त्रता नहीं है ; पर यह नहीँ कहते कि स्वत- 
त्रता नियम-पालत्‌ है । ग्रीनका राजनीतिक दर्शन अध्यात्म और 
मनोविज्ञानसे जुड़ा हुआ है । उनका दृष्टिकोण अध्यात्मवादो है । 
A कहते हैं-चिर-आत्म-चेतनको ही इर्वरीय आत्म-चेतन कहते 
हैँ । मनुष्य अपनी चेतनामें शिवमूका स्वरूप प्राप्त करता है । 
'शिवमके Bers बारेमें यह समझ लेना चाहिए कि मनुष्य 
'समाजमें ही रहता है, रह सकता है ; इसलिए शिवमूक्रा स्वरूप 
सामाजिक शिवम्‌-- सामाजिक हित--से अलग नहीं । मानव- 
चेतना, कम-से-कम मानव-चेतनाका भव्य अंश, पूर्ण शिवमूकी 
प्राप्तिका ही प्रयत्न करता है । दूसरे शब्दोंमें मानव-चेतनाकी 
प्रगति नित्य-चेतनाकी ओर रहती है । पर दुर्भाग्यसे मनुष्यमें 
बासनाएँ हैं । वे मनुष्यको नीचे गिराती हैं। इस प्रकार 
age उच्च स्व' और निम्न ear इन्द्र चलता है; पर 
उच्च 'स्व' का सम्बन्ध, उसका उद्गम, नित्य-चेतनासे होनेके 
कारण वह सदेव अपनेको बनाए रखता है । इसलिए जब तक 


AANA 


` म्रुष्य पूर्ण शिवमूकी ओर बढ़नेको प्रयत्नशील रहता है, बह. 


स्वतन्त्र है, क्योंकि वह वस्तुतः आत्म-प्रातति करता होता है । 
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22255 a LAN 
मनुष्य अपनी वासनाओंसे भिन्न है । कभी बह ¦ te 


भावनासे आक्रान्त हो जाता है, कभी प्रतिशोधकी इ d 
वशीभूत हो जाता है। पर जब वह saftey रेत | ० 
तो अपनी ईर्ष्या, प्रतिशोध आदिके लिए शोक प्रकट क 

है। इसलिए मानवका व्यक्तित्व वासनामूलक प्रेरणाओंपे रच f 
है। इसका एक और प्रमाण भाषा है। हम R a 


मैंने अपने क्रोधपर विजय पा ली है? ; 'वह लालचके gy 
आ गया / इन कथनोंसे ज़ाहिर है कि 'में' और ae क्र 
cry और 'लालच'से जुदा हैं। इसलिए adaa] a 
भी यह कहना ग़लत नहीं है कि वास्तविक स्वतन्त्रता अजन a 
ऐसे विकासमें है, जिसका नित्य-चेतनासे सामंजस्य हो। ह| हैं, 
पालने कहा था--'में अन्तरस्थ पापोंसे लड़ रहा हूँ! फ ow 
हराना आज़ादी है । स्वतन्त्रताका सार देवपुत्रत्व है, #| om 
Sa पुत्न--रैसा--की तरह आचरण करना | 

मनुष्यने संस्थाओकी रचना की है। उनका क्या थे 
और कया ध्येय होना चाहिए १ संस्थाओंक्रा ध्येय होत गी. 
कुछ भी हो; पर होना चाहिए वेयक्तिक चेतनाको उच्चतम 
प्रयल्लमें सहायता करना । इस प्रकार राष्ट्र, जो एक म 
संस्था है, का ध्येय नैतिक है । राष्ट्र एक प्राकृतिक अब 
सममौता-स्कूलके दाशनिक--हाज्स, लौक और eat भा 
कहते हैं कि समभौतेका फल राष्ट्रकी रचना होना दै। | 
विचारका एक आध्यात्मिक सूल्य है । वह यह कि मुशे | 


} 
|] 


a A 


लिए उसे कुछ नियमोंका पालन करना चाहिए, जो उसके 
wa पथ-प्रदर्शन करें। राष्ट्र एक सहयोग 
इसका मूल व्यक्तित्वकी गहरी प्रेरणामें है । इसलिए 
आधार जबरदस्ती नहीं, स्वेच्छामय स्वीकृति है। % 
व्यक्त भी हो सकती है और अव्यक्त भौ! 
स्वीकृतिका कारण है मनुष्यका एक ऐसी संस्थाकी श 
महसूस करना, जो सामाजिक ज॑'वनके हितकी K 
स्थाओंको बनाए रखे । इस तरह US समार | 
शिवमूक्े प्रोत्साहनका साधन है । an 
इस रूपमें आदर्शवादी विचारक व्यर्ति a4 
दिखाई ad विरोधका परिहार करते हैं । pe 
एक किताब लिखी है---'मानव बनाम राष्ट्र ! 
इस पुस्तकका नाम ही गलत है। जब दम ह 
तब हमारा आशय सामाजिक आदमीसे है । 


n म्य 
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i 


f 
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E चक्रता है ? अगर समाजमें ही मनुष्य अपनेको 
से| स्र ता है) तो राष्ट्रका होना आवश्यक है । राष्ट्रकी 


fl Ae है और राष्ट्र सावेजनिक हितका साधन है । 

t) उप र 

7 > अगर राष्ट्र एक स्वाभाविक उपज हैं, तो अधिकार और 
D यके मसलेपर एक नई रोशनी पड़ती है । रूसो, हान्स, 


; da आदि दाशनिक मचुष्यकी प्राकृतिक अवस्थां जब 
wa) रका अस्तित्व नहीं था, प्राकृतिक अधिकार मानते हैं और 
र| उद मूलश्थ कहते हैँ । राष्ट्रको उनकी गारण्डो करनी चाहिए । 
| naie अनुसार राष्ट्र एक आवश्यक संगठन है। 
नि (लिए अधिकार सामाजिक हें। अधिकार व्यक्तिसे सम्बन्धित 
Ne हैं; पर समाजके आश्रित हैँ । अधिकार व्यत्तित्वके विकासमें 
ह| पयता देनेवाळी प्राथमिक शत्त हैं । समाजमें ही अधिकार 
है, | सामन हैं, प्राकृतिक अवस्थामें कोई अधिकार सम्भव नहीँ । 
2 झ प्रार अधिकार वे अवस्थाएँ हैं, जो व्यक्तित्वका विकास 
IA नेतिक दिशाकी ओर करती हैं। ऐसी कौन-सी अवस्थाएँ हैं, 
ता शो झन निर्णय कौन करे? समाज । समाजका निर्णय aed 
मम भी हो सकता हे। तब समझना चाहिए, व्यक्तित्वके विकासकी 
Em उचित अवस्था(ं नहीं हैं। इसलिए अधिकारोँक्री यह परिभाषा 
oat) ६: वे अवसथाएँ, जो समाज द्वारा व्यक्तित्वके विकासमें साधक 


a a हैं और जिन्हें कुछ कम-अधिक करके सब माननेको 
| 


तम्य कया हैं! कत्तव्य अधिकारके प्रत्यंग हैं । उदा- 
प ed अधिकार लीजिए । जिन्दा रहना 
a ATE | पर जीवनके लिए खतरे हैं । 'क'को 
ही. tin पर 'ख' उसे ae कर दे । यह 'क'के 

ke oe इसुलिए 'क'को जीवनका अधिकार है 
(वाच पैन खत्म न करे, यह उसका कत्तेव्य है । 
DC T अधिकार काका कत्तेव्य है। इसलिए 
# है। और कक्तैव्यपालन पारस्परिक संलग्नता रखते 


एक बढ़ा महत्त्वपूर्ण 
५ सिसे tes, ली है, Teh कत्तेव्य क्या हैं! 
ही Rigg के अति दृष्टिकोण मालूम होता है और 


ah उन्नतिकी Ý 

ee l ia अवस्थाए निर्द्धारित करता 

र हैं भगर नीर बोर दोनों संरक्षक-राष्ट्रके तीव्र विरोधी 
3 a विचार शक्ति भौर राष्ट सब-कुछ करे, तो व्यत्तिमें 

oo se हो जायें। किसी कार्यको शुरू करनेकी हिम्मत 
दी इसलिए व्यक्तित्वके विकासके लिए 


चाहिए। पर कुछ बाधाएँ ऐसी हैं, 


L 


E oa HAA आति RS aR Tet पफिवाएफ 
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जिनसे व्यक्तित्वका विकास रुकता है । राष्ट्रको इन्हें दूर करना 
चाहिए। पहली बाधा है गरीबी, जिसकी वजहसे करोड़ों- 
अरबों आदमियोंकी उन्नति रुकी हुईं है। मज़दूरोंको कम 
मज़दूरीपर काम करना पढ़ता है, क्योंकि उनके पास स्वतन्त्र 
व्यवसाय करनेके लिए पूँजी नहीं है । इसलिए पूँ जीका असम 
वितरण ही ग्ररीबीका कारण है । राष्ट्रको असम वितरणपर 
नियन्त्रण रखना चाहिए । पर ग्रीन निजी सम्पत्तिके खिलाफ़ 
नहीं हैँ । J साफ़ ज़ाहिर है कि वे अपने fey ताकिक 
समाप्ति तक ले जाते हुए मिमकते हैं । दूसरी बाधा अशिक्षा 
है। राष्ट्रको प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य करनी चाहिए और 
ज्ञानका अधिकतम विस्तार करना चाहिए। नागरिकॉके बौद्धिक 
विकासके लिए निरन्तर साधन जुटाने चाहिएँ । प्रीनके 
समयकी तीसरा वाधा मद्यपान है। मनुष्य मद्यपी होनेपर 
समाज और परिवारका खयाल भूल जाता है। इस प्रकार 
प्रीनने राष्ट्रके ये तीन कत्तव्य बताए हँ । 

बोज़ान्कुए रुसोवादी थे, कांटवादी नहीं वे कुछ 
स्थितिशील थे । उनके अनुसार राष्ट्रको भय-सम्मान-मिश्रित 
eee देखना चाहिए । बोज़ान्कुएने उपयुक्त तीन कर्तव्यॉके 
अलावा एक कर्त्तव्य और माना है । वह है अन्य संस्थाओंकी 
कत्तेव्य-साधक आलोचना करना । इसका उद्देश्य उन संस्थाओंकी 
Salat बाधा डालना नहीं, बल्कि उनकी उन्नतिका पारस्परिक 
सामंजस्य स्थापित करना है । उनके शब्दोमे 'राष्ट्र समस्त 
नेतिक व्यवस्थाका संरक्षक है । राष्ट्र तरह-तरहके दण्ड देता 
है। यह भी उसका एक प्रमुख कार्य है। दाशेनिक मतसे 
दण्ड-विधानके तीन सिद्धान्त बताए जाते हैं--प्रतिशोध, प्रतिरोक 
और सुधार । पर बोज़ान्कुएने अपना नवीन दृष्टिकोण रखा है । 
दण्ड समाजपर किए गए आफक्रमणके प्रतिघातका प्रतिनिधि है । 
T wal धक्का देता है; 'ख' wat धक्का दे देता है। 
धक्का देते समय <a’ यह नहीं सोचता कि धक्का देकर वह 'क'का 
सुधार कर रहा है या 'क'से प्रतिशोध ले रहा है या 'क'को 
दूसरोंको धक्का देनेसे रोक रहा है। 'ख'का 'क'को धक्का देना 
“ख'की एक अन्तःप्रेरित क्रिया है। इसी प्रकार समाज सम्बन्धोंका 
एक ताना-बाना है । जब समाजका एक अंग विद्रोह करता है, 
तब समाजकी अन्तःप्रेरणा उस भंगपर प्रतिघात करती है । 
चूँकि व्यक्ति और समाजके बन्धनमें अन्तर है, व्यक्तिका प्रति- 
घात तुरन्त होता है और समाजके प्रतिघातमें कुछ कारवाई की 
जाती है । अपराधीको अदालतमें लाया जाता है, तहक्तीक्ात 
की जाती है, साक्षी ली जाती है, तब कहीं उसे दण्ड दिया | 
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जाता है। पर मूलतः दण्ड समाजका अन्त:प्रेरित प्रतिघात 
owe 
ae स्मरण रहे, अभियुक्त भी सामाजिक ताने-बानेका ही 
एक अंग है। TA RA धक्का दिया; पर 'क “का एक 

अंग नहीं है । अपराधी समाजका अंग होता है, इसलिए दण्ड 

देते समय ऐसे सार्षजनिक हितका ध्यान रखा जाना चाहिए, 

जिसमें अभियुक्तका हित भी शामिल हो। यों घूम-फिरकर 

| बोज़ान्कुए भी सुधारसिद्धान्त तक पहुँच जाते हैं। हमें यह न 
| | भूलता चाहिए कि अपराधका बहुत-कुछ कारण सामाजिक अवस्था 


गुजरातका गरबा-रास 


श्री गौरीशंकर ओभा 


| Byer ही ठृत्य-कला मनुष्य-जातिमें स्वभाव-जन्य 
a रही है। आनन्दातिरेकमें जब शरीर दोलायमान 
| हो उठता है, अंग-परिचालतकी यह भाव-भंगीकी अवस्था ही 
i चृत्य है भारतीयोंके जीवनमें स्मरणातीत काल्से ही चत्य 
` एक महत्त्वपूण कला रहा है। इसका उल्लेख चारों वेदोंमें 
पाया जाता है । ददिन्दू-धर्मके साथ aa विशेष सम्बन्धित 
रहा माळम होता है । पौराणिक युगमें नृत्यका अत्यन्त उत्कषे 
हुआ था। देव और देवियाँ, अप्सराएँ, किन्नर और गन्धव, 
राज-परिवार और प्रजाजन, भक्त और भिखारी-सभी इस 
कलाके उपासक थे । मन्दिरों, राजमहलो और कुटीरोंमें सवत्र 
चृत्य-कला प्रचलित थी। किन्छु धीरे-धीरे अनेक प्रतिकूल 
संयोगोंके परिणाम-स्वरूप इस कलाका हास होता गया । अब 
केवळ उस समयकी ठृत्य-कलाके पूणे विकासका आभास अजन्ता, 
एलोरा और दक्षिण-भारतके कुछ स्थानोमे चित्रोंके रूपमें दिखाई 
देता है । सुसंस्कृत रिष्ट-समाजके सम्पर्कसे अलग होनेपर 
यह कला बहुत काळ तक गणिकाओंके पास ही रही। इसके 
परिणाम-स्वरुप जीवनके अनुपम भाव, हृदयके दिव्य उल्लास और 
सौन्दर्यसयी ऊमियोंको व्यक्त करनेके साधन उन्नत होनेकी 
अपेक्षा आत्माहौन कंकालकी तरह केवल तालबाज़ीके रूपमें 
fied होते चले गए । किन्तु रत्यके साथ धर्म और समाजका 
सम्पर्क बना रहनेके कारण धामिक और सामाजिक उत्सवोमें 
इसका अस्तित्व किसी हृद तक सुरक्षित रहा। दक्षिण-भारतमें 
कथकलि, गुजरातमें गरबा-रास और उत्तर-भारतमें कत्थक-रुत्यके 
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| - , ख्पमें अब भी यह कला जीवित है । बंगालमें इस कलाकी वृत्ताकारमें गाती हुई तालियोंके तालपर maai i 
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है। गरीबी, अशिक्षा, बेकारी, वंशानुगत सुविधाएँ aug ei 
पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियाँ अपराधोके >' 
काफ़ी उत्तरदायी हैं। इसलिए राष्ट्रको इनका सुधार कग 
चाहिए | 

आदर्शवादी युद्धके विरुद्ध हैं, क्योंकि वे STAR 
किसी प्रकार समथेन नहीं कर सकते । पर वे अन्तरा, 
वादी भी नहीं हैं। वे अन्तर्राष्ट्रीय संघका विरोध करते हैं, वयो; 
इस प्रकारके संघसे राष्ट्रकी प्राथमिकता नष्ट हो जाती है | 
२९ शिवाजी पाके, बम्बई-२८ ] 


विशेष उन्नति हुईं और अब उृत्य-कळा सभ्य समाज द्वारा ग्रे 
हित होकर अपनी विभिन्न शलियोंमें विकसित होकर उन्नत गन 
रही है। 
कथकलि, मनीपुरी और कत्थक-ठृत्यसे अधिक व्या 
लोकप्रिय और जातीय रत्य गुजरातका गरबा-रास है। इ 
क्षेत्र गुजरात-काठियावाड़ तक ही सीमित है और वहाँके सां 
तथा धार्मिक जीवनमें इसका विशेष महत्व है। गाणी 
केवळ aa? रूपमें ही नहीँ, किन्तु उसमें गाए जानेवाळे गौर 
ead भी गुजराती ललित-कलाओंमें अपना विशेष स्थात र्‌ 
हे । नरसी मेहता और मीराबाईसे लेकर आधुनिक किमो 
न्हानालाल द्ळपतराम और फ्रामजी खबरदार तक र 
भाषाके प्रत्येक कविने--गरबाओंकी रचना की हें। ae 
जितने भी प्रसिद्ध कवि हुए हैं, वे इन्हें लिखनेके कर 
लोकप्रिय हो सके हैं। गुजराती संगीतका प्रधान आग 
यही गरबा-रास है । इस प्रकार गरबा-रास सा 
रूपमें और कलामें नृत्य तथा संगीतके रूपमें गुजर 
है। यह गुजरातके नारी-जीवनका कलात्मक जी | 
सदियोसे उन्नत और परिष्कृत होता रहा है । के 
मानव-जातिमें शक्तिकी आराधना शक्तिको भर a 
लिए है। शक्तिका प्रथम लक्षण शौये और ‘| 
यह भाव सर्वेथा प्राकृतिक है । इसी शक्तिकी a‘ 
aerate द्वारा की जाती है। aque S 1. 
गली-गली और प्रत्येक मोहल्लेमें पड़ोसकी खिया at 
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a “Tem विविध sià और गीत, Si तथा लयके 

नो फ अहम आकर्षण होता हे । गरा म 
ते दुर्गा पूजाका ही बत्य है ; इसीलिए ana ही इसका 
faq माहात्म्य है । आजकल नारी-जीवनके विकासके साथ- 
वगाने भी के प्रकारके नए-नए लप AEM कर लिए हैं । 
aa भौर अभितय-दत्यका गुर्जर-रमणियोंने इसे नया अवतार 
त विया है और शिष्ट-साहित्य तथा शास्रीय संगीत मिलाकर 
खा ant उन्होंने एक उच्च सौन्दर्य-दशेनसे समाजको सुसंस्कृत 
और उन्नत बनाना आरम्भ किया है । 

रास भी गरबाका ही एक पर्यायवाची शब्द कहा जा सकता 
है यद्यपि गरबा और रासमें कुछ अन्तर है। रासमें ओज 
अधिक होता है और गरबामें लावण्य । कहा जाता है कि 
ज यादव-वंश मथुरा छोड़कर सौराष्ट्रमें आया, तव वे लोग 
श्रीक्षणकी रास-लीला भी अपने साथ लाए थे। तबसे अब 
र| कक वह सौराष्ट्रमें जीवित है। अधिकांश गरबोंमें दुर्गाकी 
त होती है। घट-दीप, जिसके चारों ओर नाचा जाता है, 
g अतीक माना जाता है । गरबोंके अनेक विषय होते 
tl उनमें अधानतः दुर्गाकी प्राथना और श्रीकृष्णणी जीवन- 
सा| समधी घटनाएँ ही होती हैं। आजकल तो उसके विषयोंका 


$ r 


+ 


gage ड 


ख| भिलार बहुत बढ़ गया है । जीवनकी समस्त आकांक्षाओं और 
"d पल व्यवहारोंका उसमें समावेश हो गया है। शरत्‌- 
गा? 


‘di रात गरबोंके लिए विशेष महत्त्वपूर्ण मानी जाती है । 
खा के "1 इसका भी गरबोंके विषयोंगे अपना विशेष स्थान है । 
| as जीवनकी अनेक भावनाओंकों व्यक्त करते हैं। ये 
हे IN वर्ग-भेद्के अनुसार प्रचलित हैं । 
vale roca संगीतकी नई-नई तज्ञौमे अनुकूल अभिनयके 
पे ay शहरोंकी स्त्रियोंने विशेष प्रयल किया 
स केवल संगीत-प्रधान होते थे, उनमें कवित्व 
पर ud M परन्तु आजकल सुकवियों द्वारा 
i गए भाव-प्रधान रास 
s | दा न रास सुयोग्य सुशिक्षिता 
i Wie पडत और अभिनय-त्यके सहयोगसे 
ail ata उन्नत हो रहे हैं। आधुनिक गुज- 
at) गज रास अधिक लोकप्रिय हैं । 
il ष Beet लड़कियाँ या युवतियाँ अलग-अलग 
। चू कि इसमें निर्देशन अधिक होता 


LN क x विकास तथा विविधता भी अधिक 
ती (| ख सजीव कलाम अग-परिचालन और संगीतसे जो 


Ta होता है, उसमें एकरसता 


Digitized by Arya SAE बता Ainai and eGangotri 


S 


ARANDA AAD IAD xn. 
PPAR AEE AOA AAR RR 


अधिक होती है । ताळ देनेके लिए स्त्रियाँ मँजीरे, कलश, 
डण्डे या तालियोंका उपयोग करती हैं। रंग-विरंगे qe- 
लंकारोंकी सुघडतापर भी अधिक ध्यान दिया जाता है। ma- 
न्मे गुजेर-सुन्द्रियोके सुरुचिपूर्ण रंगीन वस्त्राभूषण, कंकण 
और माँमरोंकी मनकार, सुमधुर संगीत तथा aè ani- 
जस्यके साथ उनके उन्नत कलापूर्ण JAA हस्य अवर्णनीय होता 
है, जिससे सच्चा कलात्मक सुहृचिपूर्ण आनन्द प्राप्त होता है । 
गरवा-नुत्यके विषयमें सुप्रसिद्ध नृत्यकार श्री उद्यशांकरने कहा 
था--“ुजेर-बहनोंके गरबा-रासको देखकर ही ga नृत्य 
सीखनेकी प्रेरणा मिली है ।” स्वर्गीय रवीन्द्रनाथ ठाकुरने भी 
गुजरातके इस लोकप्रिय नुत्यकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा को थी । 
आजकल धामिक उत्सवोंके अतिरिक्त विवाह आदि ate 
अवसरोंपर तथा कालेज-स्कूलके सम्मेलनॉपर भी गरब्ाका क्ाये-- 
क्रम रखा जाता है। अहमदाबाद, बड़ौदा और सूरतकी शिक्षिता: 
बहनोंके गरने विशेष आकर्षक तथा प्रभावशाली होते हैं । ऐसे. 
रास और गरबोंकी लोकप्रियता इधर कुछ वर्षोसे इतनी अधिकः 
बढ़ गई है कि कई आमोफ़ोन-रेकाड-कम्पनियोंने रास-प्रवीणा' 
बहनोंसे tare भरवाकर हज़ारोंकी संख्यामें उन्हें प्रचारित किया: 
है। इस प्रकार पुरानी रूढि-प्रणालीमें परिवत्तेनकर गरबोंको 
नित्य नवीन रूप दिया जा रहा है । 
माताकी स्तुतिमें कवि चन्द्रकान्त मंगलजी ओमाने निम्नः 
लिखित गरबामें भावोंकी महत्ताको बढ़े सुन्दर रूपमें व्यक्त. 
किया है :-- 
मारी माता त्रिभुवनतारिणी हो । 
मेया as सकल उद्धारिणी हो ॥ मारी माता० । 
देश-विदेश-विजेता जननी 
राजेशवरी-पद्‌-घारिणी हो ॥ मारी माता० । 
कला, कुशलता, संस्कृति, शुचिता 
खंडे-खंडे प्रचारिणी हो ॥ मारी माता० । 
ज्ञान, भक्ति, सत्शील सूनाँ 
अम्ृत-तेज-प्रसारिणी हो ॥ मारी माता० । 
सुखकारिणी हो, दुखहारिणी हो, 
जग-जड़वाद-विदारिणी हो ॥ मारी माता० । 
धारिणी हो मणि-सुगट-धारण मा | 
नवयुग-दर्शन-कारिणी हो ॥ भारी माता० ॥ 
उक्त गरबाका अथे, भाव और भाषा संस्कृत-प्रधान होनेके ` 
कारण स्पष्ट हैं । इसमें माताको जिन-जिन आकांक्षाओंकी ofa 
करनेके रूपें चाहा है, वे उच्च एवं मंगलकारिणी है। गरबा 
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२०० 
संगीत-प्रधान और प्रसाद-गुणसे परिपूर्ण है। न कवित्वका इसमें 
पूर्ण समावेश है । गुजराती काव्य-साहित्यमें सकड़ोंकी den 
उच्चकोटिके गरबे हैं और उनके संग्रहोंकी भी अनेक पुस्तक 
हैं। उनमें से कम-से-कमका नमूना बतलाना भी असम्भव है। 
देवी-स्तुतिका निम्न पद बहुत प्रचलित है :-- 
अल्बेली रे अम्बे मात, जोवाने जइये, 
ह विरदाली रे बहुत्र मात जोवाने जइये । 
अर्थात्‌--अलबेली अम्बा माताको देखने चलो, टेक रखनेवाली 
' बहुत्तर माताको देखने चलो । 
| कवि वदभ भट्टने दुर्गाकी भक्तिके लोकप्रिय गरबोंको 
|... बहुत बढ़ी संख्यामें स्वा है । और भी अनेक कवियोंने देवीकी 
सतुतिमें गरने रचे हैं। श्रीकृष्णके जीवन-सम्बन्धी विषयोंपर 
सबसे अधिक गरवे रचे हुए हैं । इस विषयका एक गरबा बहुत 
प्रचलित हे — 
कहाता नी मोरली ने फूलना हिंडोला, 
मोरली ना शब्द मीठा झील जो रे लोल । 
4. x २ > 
i पृथ्वी थी दूर देव अन्तर नी आँख माँ, 
पूजन करूं छ प्रभु रीक जो रे लोल। 
अर्थात--कृष्णजोकी मुरली और फूलॉका झूला है ; मुरलीके 
मोठे खवरोको ग्रहण कर लेना । तुम TAR दूर और अन्तरकी 
आँखॉमें हो । प्रभु) में तुम्हारी अराधना करती हूँ । ga 
प्रसन्न होना | 
यह गरबा आधुनिक कालकी रचना है। प्राचीन कालके 
सुप्रसिद्ध भक्त कवि नरसी मेहता और मीराबाईके गरबा-रास 
` भी बहुत प्रचलित हैं। आधुनिक कालके कवियोंने गरवा 
. लिखनेमें बहुत उन्नति कौ है। उनमें नवीन भावोंका समावेश 
करके उन्हें अत्यन्त भावपूर्ण और चित्ताकर्षक बना दिया 
| j x कवि 'ललित'का निम्न पद इसका सुन्दर उदाहरण 
3 :— 
मारा हैया माँ एक वागे छे मोरली, 
जाए न कोण ए वगाढ़े छे मोरली। 
हैये थी कण्ठ म्हॉय जागे छे मोरली। 
रोम-रोम ने ए जगाड़े छे मोरली। 
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अर्थात--मेरे हृदयमें एक सुरळी वजती है। aa = 
कौन बजाता है १ हृदयसे वह कण्छमें जागती है और fa 
वह रोम-रोमको जगाती है । 

शरत्‌-पूर्णिमापर सेकड़ों गरबे रचे गए हैं । एक देखिए... g 
चालो रसिए सखी | शरद ना रास, ै पं 
शरद्‌ ना रास सखी शरद ना ya, 

शरद ना चन्द्रमा नो शोड़ो प्रकाश, 
जीवन at जगवे छे केवो उल्लास ? चालो० रबी 
अर्थात्‌--हे सखी, चलो शरदूका रास रचें । शरदके | al 
शीतल प्रकाश जीवनमें केसा उल्लास जगा रहा है १ बाता 
इसी प्रकार जीवनके भिन्न-भिन्न विषयोंपर सेकड़ों गरवे हुँ | ate 
जो पढ़नेपर अपने कवित्वके कारण, गानेपर अपने संगीतके काण | मात: 
और गाती हुई रमणियाँकी टोलीमें सौन्दर्य-राशिक्रे उत्तोल | हमः 
नृत्यके रुपमें जीवनको आनन्द प्रदान करते हैं। wl 21 
भावुकता और उल्लास, माधुय और ल्य, सौन्दर्यं और आर्क | Ker 
एकरस त्रिवेणीका हृदयपर सच्ची कलाका और जीवतपर क़ 
agaa वास्तविक प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। गारा 


अधीर और उत्सुक हो जाती है और गा उठती है ८ 
म्हारा झाँकर at भमके काई गीत रे 

we छे रास al 

wa छे रास माँ, आश - उल्लास मां) 

aif गारवा छे गीतो अनूप रे, 

wi छे रास माँ | 

अर्थात्‌-मेरे alent कोई गौत बज उठा है, a 

गरबा-नृत्य करना है। आद्या और उल्लासमें किती गती| 

गाना है । मुझे गरबा नृत्य करना है । ` ali 

गुजराती-साहित्यमें गरबा-रासका कविताओंके हा al 

स्थान है । इस प्रकार गरबा-रास zu, कविता | 

हूपमें गुजरातकी सैकड़ों वधौसे संचित की हुई be Pra 

निधि है । भारतीय surat यह एक अठुपम? a . 

और विकासशील प्राचीन अंग है, जो भारतीय "८ ' । ऐके 
और साहित्यका सुन्दर परिचायक है | TR, 


5 
we 


ae ge अध्ययनसे पता चलता हैं कि हिन्दू-धर्ममें केवल 
A कही लोग नही रहे, जो जन्मजात हिन्दू थे, बल्कि विध- 
और किसी लोभ अथवा दबावके तरणा विधर्मी हुए 
भके लिए भी इसके द्वार सदा खुळे रहे । फेसर 
ले अपने हिन्दू-जनतामें बाह्य अंश -atea निबन्धरमें 
वीन इतिहाससे शुद्धिःसम्बन्धी प्रायः सभी घटनाओंको एकत्र 
ae) परन्तु अभी भी कहीं-कहीं यह विचार पाया 
बत है कि मुस्लिम शासन-कालमें हिन्दुओंने शुद्धिके कार्यको 
हँ | होह़दिया था। पर यह सच नहीं है । इसके प्रमाण सुसल- 
काण | प्रग इतिहास-छेखकोकी रचनाओंमें ही पर्याप्त मात्रामें हैँ । इस 
प | में दो बातें विशेष ध्यान देने योग्य हैं । पहली तो यह 
ae ५ है मुसलमान इतिहासकार प्रायः अपने आश्रयदाताकी विजय 
Rant लिए ही पुस्तकें लिखते थे । 
पाएं अकस्मात्‌ और बहुत ही कम लिखी गई हैं । दूसरी 
क कि मुसलमानोके राज्य-कालमें मुसलमानोंकी शुद्धि करना 
भाण अपराध नहीं था । इसके लिए सत्यु-दण्ड तक दिया 
जा भामूली-सी बात थी । 
3 पर्‌ ७१२ ई० में मुसलमारनोंने सिन्धको जीता । कहते हैं, 
जज बहुतसे हिन्दुओंको सुसलमान बनाया | 
हु * ७२४ से ७४३ $o) सिन्धका गवर्नर 
उनि अपने इन बिछुड़े भाइयोंको फिर अपने धर्भमें 
Raat केक Fe सुसलमान इतिहासकार मौलाना 
केमो a लिखता है कि तमीमके उत्तराधिकारी 
प्रदेशको छोड़कर बाक़ी सब लोग 
हो T | 
दीका ale: 2 सुसलमानोंको भी सहै 
| मके लौट S सन रासका कथन है कि मुहम्मद 
ise an भाद कुछ मुसलमान सिन्धु नदीके 
हु ही र गए थे ; परन्तु वे सब झानेः- 
a a ae सिन्धकी राजधानी मन- 
| समे maar ˆ`" स्वीकार कर लिया । हकीमके 
चसु पिसे चले गए, क्योंकि वहाँ उनके 
रू एवं ज र वहाँ उन 
किनारेपर स्थान नहीं था। हकीमने 
जिसका तम हूए रक्षाके लिए एक शहर 


१6 6 1 सुरक्षित ) रखा गया । 
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अतः शुद्धि-सम्बन्धी _ 


विषर्मियोका हिन्दुः wa 


प्रो० श्रीराम शर्मा 


मेरे एक मुसलमान मित्र उर्दू -विञ्चकोषके सम्पादक हैं। 
उन्हें कुछ साल हुए एक प्रसिद्ध सुसलमान-वंशाके इतिहासको 
साहित्यिक रूप देनेकी इच्छासे रावलपिण्डी जाना पढ़ा । वहाँ 
उन्होंने राजा सुल्तानखाँकी वंशावलीका भी अध्ययन किया । 
वंशावळीका आरम्भ आठवीं शताब्दीसे होता था । मेरे मुसल- 
मान मित्रके आश्चर्यका कोई ठिकाना न रहा जब कि उन्होंने 
मुसलमान वंशावली में कई हिन्दू नामोको देखा। वंशावलीका 
L मुसलमान नामोंसे होता था, फिर आठवीं शताब्दीके 


` सभ्यमें दो-तीन पीढ़ी तक हिन्दू नाम आए। तलाश्चात फिर 


मुसलमान नामोंका आरम्भ हो गया । घरवालोंने उन्हें बताया - 
कि हमारे पूवेजोंने कई हिन्दू सरदारोंकी नौकरियाँ की हें, शायद 
उन्होंने ही हमारे पूर्वजोंके यह हिन्दू नाम रख दिए हों । पर 
अधिक सम्भव यही मालूम होता है कि यह लोग भी किसी 
समय शुद्ध कर लिए गए हों और कुछ काल बीतनेपर फिर 
सुसलमान हो गए हॉ । 

पाठक शायद यह समम कि आठवीं शताब्दीमें हिन्दुओंमें 
इतना जीवन बाक़ी होगा कि वे शुद्धि करनेमें सफल हो सके ; 
पर ऐसी बात नहीं माळूम पढ़ती। दसवीं शताब्दीमें भी 
शुद्धिके उदाहरण मिलते हैं। ९८६-८७ में सुबुक्तगीनने राजा 
जयपालको पराजित किया, जिसने विवश होकर अपने पौत्र 
सुखपाल तथा कुछ अन्य अधिकारियोंको- ज़मानतके तौरपर 
सुवुक्तगीनके हवाले कर दिया । सुबुक्तगीनने सुखपालको मुस- 
लमान बनानेका TIA नहीं किया और ९९४ ३० में नेशापुरके 
आक्रमणके समय उसको अपने साथ ले गया । यहाँ सुखपाल 
महमूदके साथ रहने लगा । ९९५ में अबुळ्अलीने महमूदको 
वहाँसे भगा दिया । सम्भवतः इसी समय सुखपाल अबुलअलीके 
हाथ लगा, जिसने उसको मुसलमान बना लिया। ९९६ में 
अबुलअली क्रेद कर लिया गया । उसके साथ सुखपाल भी 
महमूदके हाथ लगा और शीघ्र ही ऊँचे पद्पर पहुँच गयो । 
१००६ ३६० में महमूदने सुल्तानके दाऊदपर आक्रमण किया, 
जिसमें सुखपाल भी महमूदके साथ था । दाऊद भाग गया 
और सुखपाळको सुल्तानका शासक नियुक्त किया गया । अभी एक 
वर्ष भी न बीता था कि सुखपाल इस्लाम-धमेको छोड़कर फिरसे 
हिन्दू हो गया । यह खबर महमूद्को १००८ ई० में खुरासानसें 
मिली । वह तुरन्त भारतव्षकी ओर बढ़ा और सुखपालको 
पराजितकर क़ेद कर लिया | परन्तु उसने अपने धर्मको नहीं छोड़ा । 


” 
CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


zi 


२०२ 


इसीसे मिलता-जुलता एक उदाहरण दक्षिण-भारतमें भी 
मलता है । भारत और अखमें व्यापारिक सम्बन्ध बहुत 
दिनॉसे चला आता था । बहुतसे मुसलमान व्यापारी अरब- 
महासागरके साहिलपर आबाद हो गए थे। 1४वीं शताब्दी 
मदुरामें रहनेवाले कुछ व्यापारियोंने हिन्दू-धमे स्वीकार कर 
लिया । १३११ इ० में मलिक काफूरने मदुराके राजा रवि 
वर्मापर चढ़ाई की । राजा तो भाग गया ; पर मलिक काफ़ूरने 
रिआयाके कृत्लेआमकी आज्ञा दे दी इस अवसरपर बहुतसे 
मुसलमान व्यापारी भी, जो हिन्दू हो गए थे, मौतके घाट उतार 
| दिए गए और कुछने क़ल्मा पढ़कर अपनी जान बचाई । 
अलाउद्दीनके बाद देहलीके सिंहासनपर मुबारकशाह बेठा। 
सुबारकक्रा गुजरातके एक हिन्दू ( महर-जातिके ) नवयुवकसे 
परिचय था । इस नवयुवकक्रो मुसलमान बनाकर खुसरूखाँ 
हसनकी उपाधि दो गई । इस नवयुवकका प्रभुत्व इतना बढ़ा 
| कि बह एक बाद्शाहको उसके महलमें ही मारनेमें सफल हो 
a सका । फिर उसने अपना नाम नासिरुद्दीन Gas रख लिय़ा । 
| इससे अगली घटनाके बारेमें बर्नीने लिखा है--'महलमें मूत्ति- 
ूजाके लिए तेयारियाँ हुईं । मूत्तियोकी स्थापना कर दी गई । 
i d gueh इच्छा हिन्दुआँकी शक्तिको बढ़ानेकी थी । इस प्रकार 
सारे मुसलमान राज्यमें हिन्दू अभिभानके साथ कहने लगे कि 
देहली हिन्दुओंके शासनमें आ गई हे और मुसलमानोंको वहाँसे 
निक्राळकर भगा दिया गया है? यह घटना बढ़े ही महत्वकी 
` है, यद्यपि इसका प्रचार बहुत ही कम हुआ है । खुसरू हिन्दू 
हुए बिना मूत्तिकी स्थापना नहीं कर सकता था। इसलिए 
अवदय ही उस समयके हिन्दुओंने खुसरूको शुद्ध किया होगा । 
सुसलमानोंको शुद्धि करनेवालोंको कितनी आपत्तियाँ उठानी 
पढ़ती थीं, इसके भी काफ़ी प्रमाण मिलते हँ. । जब देहलीमें 
फ्रीरोज़शाह तुग्रलक़का राज्य था, तो एक ब्राह्मणके विरुद्ध 
शिकायत पहुँची क्रि उसने लकड़ीकी मूत्तियाँ स्थापित की हुई 
हैं, जिनकी हिन्दू और सुसलमान दोनों ही पूजा करतें हैं । 
मुस्लिम पुजारियोंमें अधिक संख्या fadiat थी, जो शुद्ध कौ 
गई थीं। कहते हैं, फ़ोरोज़शाहने उस ब्राह्मणको मूत्तियोंके 
साथ हो ज़िन्दा जलवा दिया । 
१४वीं शताब्दीके अन्तिम भागमें दो हज़ार iae 
. व्राह्मण लड़कियोँको फिर हिन्दू-धर्म प्रविष्ट क्रिया गया। यह 
o घटना भी दक्षिण-भारतकी ही है। विजयनगरके राजाओंका 
= बहमनी राजाओके साथ सदा लड़ाई-मगड़ा रहता था । १३९८- 
` ९९ So में विजयनगरके राजा देवरायने फ़ीरोज़शाह बहमनीपर 
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आक्रमण किया । इस युद्धमें फ़ोरोज़शाहकी विजय हरे 
उसने दो हज़ार ब्राह्मण लड़कियोंको केंद कर लिया। 
सन्धि करनेके लिए विवश हो गया, क्योंकि ब्राह्मण अपनी 
कियोंको सुसलमानोंके पंजेसे छुड़ानेके लिए ज़ोर दे रहे S 
देवरायने एक लाख हंस ( एक सिक्का ) देकर ब्राह्मण efit 
छुड़ाया । ब्राह्मण लड़कियाँ मुसलमानोंको केदमे तो रग.) 
पर उनको विधिपूर्वक सुसलमान न भी बनाया गया हो, icy 
हिन्दुओने उन्हें शुद्ध करके ही वापस लिया। 
जेनुळ्आब्दीन १४२४ से १४६० Fo तक काझी 
शासक था । उसने अपने शासन-कालमें ब्रह्मणोंको इस वात 
आज्ञा दे दी थी कि वे उन लोगोंको शुद्ध कर ले, जिनको fy 
समय जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया था। इस अङ्ग 
मिलते ही बहुतसे adar फिर हिन्दू-धर्ममें मिला लिए ग 
मुसलमान इतिहासकारोने इस शुद्धिके बारेमें यह विचित्र र > का 
की है कि यह जेनुळआब्दीन वास्तवमें एक हिन्दू योगी ॥ 
जो मरते हुए जेनुळआब्दीनके शरीरमें प्रवेश कर गया | मं 
योगीने नवसुस्लिमोंको फिरसे Bs करवाया | 
मुहम्मद सादिक़ने अपनी पुस्तक “सुबह सादिक 
मुसलमान छ्लियोंकी शुद्धिका उल्लेख किया है । पू्णमठ रेस 
सूरीके अधीन रायसेनका गवर्नर था। उसने कई पुसला 
स्त्रियॉंको हिन्दू बनाया। इतिहासकारका कथन है छि ६ 
एक प्रधान कारण है, जिससे शेरशाहने पूर्णमलपर a 
किया । यह पुस्तक १६३९ ३० में लिखी गई जब कि भ 
रेरशाहको मरे सौ वर्ष भी नहीं हुए थे; इसलिए a 
यह घटना बनावटी है, किसी तरह भी युक्तिसंगत नहीं । 
लेखकने लिखा है कि जब कालपीके शासक नसीरखाँने E E 
त्याग दिया, तो माळवेके शासक सुल्तान मुहम्मद 
आक्रमण किया । इसपर नसीरखांने चटपट मुसलमात a 
घोषणा कर दी। परन्तु तसीरखा ऐसी चाल पह", 
चुका था, इसलिए मालवेके शासकने तय किया कि a) 
तक इस बातका पूरा निश्चय करनेके पश्चात्‌ दी : 
उसको वापस दिया जायगा। इससे स्पष्ट है ही, 
मुस्लिम शासक अपने पड़ोसियोसे भय होते हुए A | 
सकता था । i 
जहाँगीर अपने राज्यके पांचवें वर्षका वृत्तान्त 
एक रोचक घटनाका उल्लेख करता है। उन. और #' 
एक योगीके पास गया, जिसने उसको Fee ea “| छे 
शिक्षा देनी आरम्भ कर दी । कौक़बको र्द i 


ae j 


Zs 


परावे, १६४३ 


ठ इस उपदेशको ग्रहण कर लिया । कौक़बने 


T a es भी अपने साथ मिला लिया । कुछ 

mm तक तो यह बात छिपी रही । आखिर भेद खुलनेपर यह 
f gae सामने पेश हुआ। कौक़ब और उसका 
गे | हर थी तो कैद कर लिए गए और दूसरे साथीको जहाँगीरने 
थो, ) हागे सामने कोढे लगवाए | जहाँगीरने दण्ड देना इसलिए 
Te) र्क सममा कि कहीं दूसरे लोग भी इनका अनुकरण करते 


हिरम न रहण कर लें । 
शाहजहांके राज्य-कालमें भी सुसलमानोंकी शुद्धिकी. कई 
wat मिळती हँ. । जब जहाँगीर काइमीरसे वापस आ रहा 
गतो उसे पठा चला कि हिन्दुओंने कुछ मुसलमान स्त्रियॉसे 
ग्रिह कर लिया है। कहते हैं, उन मुसलमान स्त्रियोंको 
' ग।| नदा जलत्रा दिया गया । साथ ही शाहजहाँने यह नियम 
> का दिया था कि मुसलमान स्त्रियोंसे विवाह करनेवाले हिन्दुको 
भान धर्म छोड़ना पढ़ेगा, अन्यथा उन्हें gaat सज्ञा दी 
Th इस नियमके होते हुए भी असंख्य सुसलमान 
A हिन्दुओने विवाह किया । कितनी मुसलमान ख्रियोंको 
feat बसाया गया होगा, इसका अनुसान इस बातसे किया 
ग सकता हे कि जब शाहजहाँने यह आज्ञा जारी की कि मुसल- 
ग बियाँ वे ही लोग अपने घरोंमें रख सकेंगे, जो स्वयं 
ae होंगे। इस आज्ञाका परिणाम यह हुआ कि 
: ae हज़ार हिन्दू सुसलमान हो गए । 

i me z aA ही नहीं था, गुजरातमें भी 
गति ह. कायत सुनी । परन्तु यहाँ काइमीरकी 
न 
र त चहा ह के साथ विवाहिता पाई गई । खोज 
ह = a भी ४०० मुसलमान स्त्रियाँ 
Ray aes ae शाहजहाँको अपने शासनके 
रश हर ॥ सरहिन्दका दलपतराय नामक एक 
afl भौर ह; ठ हि कर रहा है । उसने एक पुरुष 
Aa हिन्दू-धर्ममें प्रविष्ट किया और उनके नाम भी 
er शाहजहाँने दलपतरायसे 
à 3 परन्तु उसने इन्कार कर दिया 
गोर शे दड सीकर किया = 5 
S IS १६६९ को सूचना मिली कि थट्टा 
: लोग अपने भन्दिरोंमें मुसलमानांको 
X अपने धर्मकी शिक्षा-दीक्षा देते हैं। 
ए औरंगजेबने कया मागे ग्रहण किया, यह 
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बताना हमारा उद्देश्य नहीं । पर इतना तो स्पष्ट है कि औरंग- 
ज़ेब-जसा कट्टर मुसलमान इस बातको सहन नहीं कर सकता 
था । हिन्दू विद्याथी अपने मुसलमान सहपाठ्योंको अपने साथ 
मन्दिरोंमें बिठाकर पढ़ते थे, ताकि मुसलमान हिन्दुओंके धर्म 
और सभ्यतासे परिचित हो जायँ । औरंगज्ञेवके राज्य-कालकी 
एक और घटना भी है। एक बार होशियारपुर ( पंजाब ) का 
एक हिन्दू मुसलमान बना लिया गया। वह कई साल तक 
मुसलमान रहा । आखिर उसे शुद्ध करके हिन्दू-धर्ममें सम्मि- 
लित कर लिया गया। जब इसकी सूचना औरंगज़ेबको मिली, 
तो उसने उसे क़ेदमें डल्वा दिया। हिन्दुओंने उसके प्रति 

सहानुभूति प्रदर्शित करनेके लिए हड़ताल कर दी । इससे स्पष्ट 

है कि उस समय हिन्दू शुद्धिके लिए उत्सुक ही न थे; अपितु 

शुद्ध होनेवालोके लिए पूरी सहानुभूति भी रखते थे । 

“दबिस्ताने मज़ाहब'के लेखकने भी मुसलमानोंके हिन्दू 
होनेकी कई घटनाएँ लिखी हैं। यह लेखक कई हिन्दू साधु- 
सन्तोंका मित्र था । सिक्खोंके गुरु हरगोविन्दर्सिहसे भी इसका 
परिचय था । गुजरातके gals छत्रप नामक ब्राह्मणने उसे 
वेदसे “सूर्ये-सूक्त' पढ़ाया और अपने शिष्य गणेशको उसे हिन्दू- 
धर्मकी शिक्षा देनेका भार सौंपा। “दबिस्ताने मज़ाहब'का 
लेखक हिन्दू नहीं था। उसे हिन्दू धमकी शिक्षा देना शुद्ध 
करनेके बराबर ही हे ag १६४३ Fo में कल्याण भारती 
नामक एक सन्तसे मिला, जो किरतपुर (ज़िला होशियारपुर) का 
निवासी था। यह संन्यासी ईरान आदि देशोंमें घूम आया था 
और मुसलमानोंके साथ भी रहा था। इँरानमें यह शाह 
अब्बासके प्रभावसे मुसलमान हो चुका था । अतः इसका फिर 
हिन्दू सन्त बन जाना ध्यान देने योग्य बात है । 

“area मज़ाहब'के लेखकने दो और सुसलमानोंके नाम 
भी लिखे हैं, जिनको हिन्दुओंने ga करके वेरागी बना लिया 
था। एकका नाम मिर्ज़ा सालह और दूसरेका मिर्ज़ा हैदर था। 
इसी पुस्तकके अनुसार केरन नामक एक और व्यक्तिको भी 
हिन्दुऑँने' शुद्ध करके वैरागी बना लिया था । जलालो और 
मदारी सुसलमानोंके बच्चाकी Blast भी लेखकने उल्लेख 
किया है । जलाली रिआ मुसलमान थे और मदारी सुन्नी । 
एक बारसिन्धक्रे एक तीर्थ-स्थानमें इन सुसलमानोंने गायका वध 
करना चाहा । इस जगह agad हिन्दू संन्यासी मौजूद pr Pe 
उन्होंने क्रीमत चुकाकर दो गायोंको तो सुसल्मानोंके पंजेसे 
छुड़ा लिया ; परन्तु सुसलमानोंने एक गाय और लाकर यहाँ मार 
डाली । . इसके परिणामःस्वरू्प हिन्दू-सुसलमानोंमें लड़ाई 
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मेरी विधवा लड़कीके जो पुत्र होनेका दिया है, | ˆ 
तो मेरी नाक ही कट जायगी । फे 
आशीर्वादको वापस लेनेको राज़ी न जब कबीरा 


गई । संन्यासियोंने ७०० सुसलमानोंको मार डाला और उनके 


बच्चोंकों हिन्दू बना लिया । इसी पुस्तकमें लिखा है कि वष्णव 
लोग भी इसी प्रकार शुद्धि करते थे। जब गुरु हरगोविन्द्सिह 
किरतपुर लौटे, तो उन्होंने वहाँके मुसलमानोंकों Be करना 
आरम्भ कर दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि किरतपुरसे 
लेकर तिब्बतकी हृद तक कोई भी मुसलमान नहीं रहा | 
कबीरकी घटना तो शुद्धिका सबसे बढ़ा प्रमाण है । 
कबीरको कुछ लोग जन्मका मुसलमान मानते हँ । सभी यह 
स्वीकार करते हैँ कि उनका पालन-पोषण एक मुसलमान जुलाहेके 
घर हुआ था। पर धामिक जगतमें कबीरके सम्बन्धमें यह 


कथा प्रसिद्ध है कि उनकी माता एक विधवा ब्राह्मणी थी, जिसको 


रामानन्दजीने आशीर्वाद दिया कि जा, तेरे घर पुत्र पेदा होगा । 


तब उसका पिता रामानन्द्जीके पास गया और बोला--“आपने | 


समाधि पर 


श्रीमती सत्यचती मलिक 
अनन्तोदधि के गर्भ से आ मिले थे-- मधु बरसता, 
qaa वातास के भकोरे, रस भरता, 
अन्तहीन नभ में भिलमिलाते तारे, श्यामी गाती, 
हरी डाली में विकसित कुसुम-दल, Hat गूँजते | 


प्रातःवेला में सरोवर के निर्भल वक्षपर-- 
क्रीढ़ा करते नन्हीं चंचल लहरों की नाई । 


मिलन की उन मधुमयी घड़ियाँ में 
मकोरे दोलायित हुए, सौरभयुक्त, 
और भी-<चम्पा-मौलश्री की गन्ध भर । 
खिले - हँसे वार - बार, अँधियारी-- 
निशा के वे ज्योति - पु'ज। 
यौवन उभर आया राचे के फलों में 
लहरें थिरकीं और भी:पुलक-भर--- 

माँ की गोदी में--युगल शिशुओ-सी । 


i बादलों में आभा थी, 
फलो में यौवन था; 


उपवन में gaa) 
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डुबा देनेकी चेष्टा की ; परन्तु एक मुसलमान जला as 
बचा लिया और अपने पुत्रके रूपसें लालत-पालन किया। ३| 
होकर यही कबीर रामानन्दजीके शिष्य बने । 
मरते दम तक सुसळमान ही समभे रहे; परन्तु हिनु 


सुसल्मान 5 


शुद्ध ही नहीं किया, बल्कि अपना नेता भी स्वीकार छि 
कबीरका चलाया हुआ मत 'कबीर-पन्थ'के नामसे प्रपिद है 
इस धर्मके माननेवाले अब भी हिन्दू ही हैं, जो पंजा कष 
युक्त-प्रान्तमें काफ़ी संख्यामें पाए जाते हैं । 


c, देवसमाज रोड, लाहौर ] 


तभी तो--हरियाली छा जाती बार - बर 
eres वह निखरा संसार | 
मतवाले साथी -- 

HOT डाल-डाल पर 

वन -विहग-से । 

कमल-वन मूक, शान्त कानन, 

निनादित हमारी कल-कल aera a 
पागल amaa बन जायगा, विरकर 
धारण कर लेगा ( यही छलिया afi 
ठिन्न-भिन्न हो जागँगे तारे, 
मरते होंगे कुसुम, 

चूर-चूर होंगी नन्हीं लहर, _ 
ऐसे तूफ़ानी बवण्डर तठे । . 
जानते न थे-- 

ओह, «हम अजान — 
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परस्पर कृत्रिम प्रवंचना ही में 
तभी तो--बिखरते गए वे अमूल्य क्षण । 


चमचमाती कटार-सी¬ 
वह कालरात्रि 


जाने किस अहर्य कूर आवरण से आच्छादित 


धराकाश तक--संब कुछ 


पथहारे - बटोही - सा रह - रह-- 
निनिमेष- विक्षत हृदय, 

eg रहा है असीम विउवका 
कोना - कोना । 


प्रतिष्वतित कहाँ से 2 
किस दिशा से 2 
वे उन्माद-भरे, छलकते, मधु-स्वर | 


मात्र-साँय- साय 
उस भीषण नाद्‌ में-- आज डोलते विरही प्राण-- 
विदा के-से तुम्हारे स्नेही--मेरे--मिटकर तुमने जिनको 


क्रन्दित व्यथित स्वर । 
तूफ़ान थम जायगा, 
तारे चमकेंगे, 


किया गहन, महान | 
स्मृति-अध्ये को--आकुल अंजलि 
भरे हुए पीड़ा का सौरभ-- 
छलक न जाय अनजाने क्षणमें 


पुनः पुष्प-गुच्छ मुस्कायंगे, as 
रा पले कम्पित, शंकित हूँ, डग-मग । 
लहरें थिरके 

हरे थिरकेंगी उन्मत्त हास्य के अन्त में, 


भोह- मेरी- छलना, आशा के 


और इम दोनों आबद्ध-आइवासित निवास बन 2 
हो कहेंगे, आँसू भर-भर, वीणा के स्वरों में करुण मेरव-- 
` गत रात्रि की भयभीत कहानी आलाप बन ? 


समा गए हो प्रिय, अंग-अंग में १ 


कच्चे डोर । 
ध्या के अनुपम रंगों से 
उजळे आकाश तले 5 i 
र, 9 ; 
wed थरकी प्रतिबिम्बित पथपर | आल्हादित, उल्लसित ; 


कि--पँखुड़ियाँ सहलीं नव कुसुम-दलों की | 
पर--धेसरित पथ में हर 
किन्ही कर करों द्वारा-- 7९> 
भर गए--तुम पराग-से l 
झु प्रात: - हास्य की लड़ियाँ बिखेरते, 
गात नए नित गाते विहँगवर-- 


बिछुड़े जगके अगणिंत स्वर । 


किन्तु--आकुल मेरी थकीं भुजाएं, 
चिर-संचित दुःख-सुखकी माला 
पहराने को, आश्वासित होनेको -- 
स्पर्श नहीं जब कर पाती हैं ; 

( तुझे पाऊ कहाँ १ 


a लहरों से मिलकर बन्धु | मेरे व्यथित हियको सहलाऊ कहाँ ) 
प्राणों के गती सरिता, तब उमङ्‌-घुमङ्कर बरस जाती हैं । 
किन्तु कमर he | 
Dr a आ 
बौणा SR थम जाता, निज अन्तर में निमित 
चों से, तेरी पुण्य समाधि पर । 


द N 5 
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श्री भवेरचन्द्‌ मेघाणी D! fea 


ह मोमके पुतले बनाता था। सन्त कुमारी जोन, हंत- इतनेमें ही पूँजीपति साझेदारने कागज़का एक op 
cian रानी मेरी एन्तोने, वाल्तेयर और कितने ही अन्य जलाया और कलाकार उसको रोके, तब तक कुमारी जोग । पंग 
करुण, भयंकर और सुन्दर . कत्रमें सोए-हुओँको उसने अपने सूत्तिपर आग दिखाई देने लगी । आगमे पिघलते उन पु | Pit 
पुतलोंके रूपमें वापस बुला लिया था। उन मोमकी आकृति- सिर एकके बाद एक शुम होने लगे । पागलकी तरह त्त सउ 
याको कलाकारने मानो जननी बनकर अपने mi पाला था। पाँव पीटता हुआ कलाकार उन सबको बचाने -आग aR) पी 
पूरे महीनोपर वेदनासे चीत्कार करते हुए जन्म दिया था। लिए दौड़ने लगा । पर पूँजीपति अपनी पूरा ताक़त am] एग 
उनका लालन-पालन किया था और अपने कलेजेको चुसाकर उन्हें उसे द्वारकी ओर धकेल रहा था। अन्ततः कुठ छ्या बाते 
स्तन-पान कराया था । वाद्‌ कलाकारको जला हुआ, बेहोश और iN ५ श 

कलाकारको जैसे और किसी बांतका खयाल ही न था। छोड़कर पूँजीपति बाहर निकला और शायद कलाकार कई र्ते. 
अपने स्टुडियोमें वह अकेला अपने इन प्यारे बच्चौंसे बाते किया मददके लिए किसीको बुलाए, इस खयालसे द्वार बाहे wy] © T; 


ji करता । उसकी अंगुलियाँ प्रत्येक आकृतिको देहपर प्यार चला गया । । i 
| बिखेरती थीं । ऐसा लगता था, मानो प्रत्येक पुतलेके होठ कुछ समय बाद अपनी बारह वर्षकी छजित कला-सना 2 ( 
| ह अभी wea उठेंगे । उनके स्थिर नेत्र अपने asad शरीरको भस्मसात अवशेषमें से कलाकार भी उठा - ज़िन्दा, हाँ ति af 

भव्य रूप-चन्द्रिकासे पुलकित कर रहे थे । पर प्रेतदेहके रूपमें । उसके हाथकी जली हुई अंगुलिय के om 


दशके बढ़े-बढ़े धनी-मानी सज्जन उन्हें देखने आए और फिरसे मोमके पिंडको नहीँ पकड़ सकेंगी aA जी 
खुब खुशी प्रदर्शित करते हुए कह गए--'देखिए न, हम लोग उसके सुखपर से सारी मानवताको चाट लिया था औरं 
बाहर जा रहे हैं। वापस आनेपर अपने राज-कुट्म्बोके साथ स्थानमें मढ़ दी थी मृत्युकी कुरूपता । वह उठा और ग 
आपका परिचय करा देंगे । बहुत खुशो हुईं आपको और फिर अपने प्यारे बाल-बच्चोंकी जिन्दा जला देनेवाले पंजी 
आपके कामको देखकर । अच्छा, अब चले, नमस्कार |? पास सहायता माँगने । परन्तु सहायताके बदले उसे शि भयान 
क्षेरी प्यारी जोन | दुलारी एन्तोने | अब हमारा अपमान और धक्के । पूँजीपतिके घरसे धक्के खा | सब 
degà परिचय होगा । हम लोग धन्य बनेंगे, सुखी TAR फुटपाथपर, और तब उसके हृदयने प्रतिशोध | ह 
ay शित्पीके ऐसे सुखोद्गारके बीच एक: प्रतिच्छाया पकड़ी । अपनी कला-मूत्तियोंका नरमेध करनेवाले i न 
दिखाई पड़ी और यह सुनाई पढ़ा--'बहुत हुआ, ऐसा पूजीपतिकी मूत्तिमें उसने देखा सारे समाजका AN | 
पागलपन | “अपने मृत बच्चोंकी मैं इसी समाजसे वापस दू 
> x x निश्चयके साथ उसने समुद्रके उस पार एक fraa र 
वह था कलाकारका Tse साझेदार । विलम्ब उसे अपने भयावने चेहरेपर मोम भरकर उसे 
पोसाता नहीं था । कलाकारकी ठंडी-धीमी प्रगति उसे असह्य जेसा ही बना लिया है। उसके जले हुए हाथ 
थी। पुतलोंको आखरी रेखाएँ देना अभी बाक़ी था। करामात करनेके लिए असमर्थ थे, फिर भी अपने sal 
कलाकार पूँजीपतिके पास गिढ़गिढ़ाती gant कुछ और A एकके बाद एक करके जीवित करके ही १ _ 
समयकी याचना कर रहा था; पर पूँनीपतिकी दृष्टि मेली सकता था । “दुनिया जिसको खा गई है, उसकी 
बनी थी । उसके होथमें एक लिफ़ाफ़ा था। उसने लिफ़ाफ़ा देना ही होगा ? यह उसका निश्चय था । 
दिखाते हुए कहा--'मेरे पैसे वसूळ करनेका तरीक़ा देखो इसमें x x l 
Èr वह पत्र था अधिके बीमेकी पाठीसी । उसको देखते. शहरमें एकके बाद एक सुन्दरियोंकी आ a 
ही कलाकारको भय हुआ। AN साझेदारका गुप्त आशय और हवालातमें से प्रत्येक सन्देहात्मक शवकी चोरी 
. वह सम गया । बोला--नहीं, नहीं, ओ पागल | ऐसा. eae जवान और भव्य बांकी भी R ई 
मत करना । तेरे पैर पकडता हूँ ।” और उनके य़ायब होते शर्वोने सारे We 
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E- E i भयभीत दो गए और पुलिसकी तो अक्ल a 
fea | 


aa : पल वे आत्महत्याएँ नहीं थीं, मोमके पुतलोंका 
> r तए सिरेसे बन रहा था । अपनी भस्मीभूत aa 
er प्रतिकृति कलाकारने जिस-जिस मचुष्यके SHR देखी, 
हरो वह पुलिस-थानेसे चुरा लाया । उन्हे खीलते हुए 
| gi हौज डबोंकर उनके चेहरॉपर उसने गरमागरम सोमको 
aimi इस तरह उसने कुमारी जोन, भयानक महापुरुष 
aan इ्यादि अपने ऐतिहासिक पात्रोंको--अपने समग्र प्यारे 
mag जीवित कर लिया । सबसे अखीरमे 
HE ame ही गढ़ दिया उस पूजीपतिको भी । अब बाक़ी 
हृगई थी fam एक हतभागिनी रानी एन्तोने, जिसके लिए 
"| खा नेत्र खोज रहे थे इस दुनियामें एन्तोनेके किसी 
> अबतारको । 
` 0त्तोने, मेरी एन्तोने, तू मुझे मिल गई हे । घबराना 
मै तुझे चिर-यौवतक्री भेंट दूँगा । तू कदापि नहीं वदली 
mi दुनिया तेरे रूप-लावण्यको सेकड़ों वर्षों तक पूजा 
RA ओ मेरी प्यारी एन्तोने |” ये शब्द एक दिन उस कला- 
अहे संग्रह स्यानके भीतर रखे हुए मानव-शावोकी स्टिक 
im गूंज उठे । कलाकारके वाहुपारमें थी उस समय 
A El इ सुख खुल गया se 
नू z a g और उखड़ी हुई ज़बानमें वह 
IS हा था -'मेरी यह दशा ? मेरी सम्तानदी 
4% ss बारह वर्षोके कठिन परिश्रमकी यह हालत 2 
ata दार कौन है? देख | देख | देख !”...और 
गते ए फर उसने एक बढ़ा बक्स खोला । उसमें से 
देख रहा था कलाकारका वही पूँजीपति 


l ह्मारे 
|, ऐके बिना aa जीवनका मूलाधार और ताना-बाना 
| ९ चह जायेंगे हेम विनष्ट हो जायँगे या फिर ast 


hy | 
द लाज देल s = मतलब वे सहस्नों प्रयोग नहीं हैं, 
| सभी 3. बल्कि इनसे अधिक उसका अर्थ है 
प्रति तर्कसंगत और वैज्ञानिक efè- 


त बहुत उन्नति at है और कडे देशॉमें 


TART खूपसे ऊँचा उठा दिया है । पर 
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वक्सको बन्दकर प्रेतसुख शित्पीने उस झुन्द्रीको नरमेध- 
gosh किनारे पढ़ी एक मेज़पर aa करके लिटा दिया । फिर 
उसने बिजलीका यन्त्र चाळू किया और देखते-ही देखते हौजका 
पानी खौळ उठा । दूसरी ओर मोम भी उबलने लगा। 
जीवित मानव-देहको जेसीकी तेसो बिना कुम्हलाए बनाए 
रखनेके लिए कलाकारने अभी इन्जेक्शनकी एक पिचकारी भरी 
ही थी कि छुपो पुलिस आ पहुँची । कलाकारके अन्तिम क्षण 
पागल हो उठे । इसी समय एक मर्मभेदी चोत्कारके साथ वह 
ated हुए हौजमें जा गिरा और उबलने लगा | पुलिस आंखें 
फाड़कर देखतो हो रह गई । दर्शकोंने खूब तालियां पीटी । 

x x x 

यह था 'मोमके Gast संग्रह-स्थानका रहस्य? नामक / 
रोमांचकारी और हृदयद्रावक चित्रपट । उसके प्रत्येक प्रदर्शनके 
अन्तमें ऐसी लाखों-करोड़ों तालियाँ पीटी गई होंगो । लेकिन 
ये afsat किस लिए 2 किस आनन्दसे 2 जासूसी 'स्टन्ट'को 
पचाकर विकृत बनी हुईं लोकदृष्टि इतने बढ़े ध्वंसके पीछे छिपी 
हुईं कलाकारकी करुणा भला केसे देख सकेगी 2 बस, कलाकारने - 
जो दारुण नरमेधकी सृष्टि की थो, उसके लिए वह पकड़ा गया। 
शाबाश छुपी पुलीसको | यही है न उसकी समक 2 

पर कलाकारके मानसको ऐसा विकृत करनेवाले उस शिल्प- 
मेघक्रा समाजने कया हिसाब चुकाया हे १? उसकी सन्तानको 
जिसने जिन्दा ही जला दिया, कलाकारको जीवित अवस्थामें ही 
जिसने पिशाच-स्वरूप बना दिया, उस लोल्पताको किस छुपी 
पुलिने गिरफ़्तार किया ? किसो अद्भुत कला-विधायकका 
जनताके अन्तरकी गहराईके मंथनके लिए बनाया हुआ यह 
चित्रपट आखिर जासूसी दिमाय़की विजय प्रद्शित करके 


लोगोंको झूठे हृषनादके साथ ही तो खत्म हुआ न! 
अनु०--श्री रमणीक मेघाणी 


जीवन ओर विज्ञान 


पं० जवाहरलाल नेहरू 


दूसरी ओर हम देखते हैं कि यही विज्ञान युगकी प्रमुख सम- 
स्याओंको हल न कर अपनी समस्त विभीषिकाके साथ संसारका 
विनाश कर रहा है । यदि विज्ञान मानव-जोवनके राजनीतिक 
और अर्थनीतिक क्षेत्रों तथा अन्यान्य प्रचेष्टाओं तक नहीँ फेला 
है, तो वह स्वयं अपना नाश कर रहा है । पर विज्ञान आजकी 
अधिकांश प्रमुख समस्याओँको हलकर समूची मानवताके कल्याण 
तथा उन्नतिके हालात पंदा करसकताहै।' (“साइंस एण्ड Fea) 


| 
l 
y 
| 


ae wi सेटको Scar 


श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी 


तृतीय उच्छवास 
fay git प्रतीक्षा कर रही थी । 
Į a. = ial आया, तो हंसके समान 
धवल-वर्णा, ज्योत्स्नासे भरी हुईं. धरतीको देखकर चित्त एक 
HART आनन्द्से भर गया । मेने सोचा कि जब भगवान 
त्रिलोचनके उत्तमांगसे मरनेवाली गंगाकी धारा समुद्रको भर 
रही होगी, तो कुछ ऐसी ही शोभा उस समय भी हुईं होगी। 
चन्द्रमा निश्चय ही देरसे आकाशपर विचर रहा था। उदयः 
कालमें जो एक लालिमा रहा करती है, उसका कहीं कोई चिह 
नहीं रह गया था । इन्द्रका ऐरावत गज जब स्वमन्दा किनी में 
अवगाहन करके निकलता होगा, तो उसके उवेत कुम्भस्थलपर से 
सिन्दूर धुळ जानेके बाद ऐसी ही शोभा होतो होगी । सारा 


आकारा चाँदनीसे इस प्रकार भर गया था, aa किसी अज्ञात 


झिल्पीके खुथा-विळेपन-चूणका भाण्डार ही उलट गया हो । 
ताराओंका टिमटिमाना देखकर मुझे ऐसा लगा कि वे कोम रही 
हैं और जिस-किसी क्षण लृढ़ककर सो पड़ेंगी । सदु-मन्द सान्ध्य 
समीरने ग्रह-वेनुओपर अपना प्रभाव डाल दिया था; क्योंकि 
उसके स्पशंसे इन जीवॉमें एक अलस-निद्राका भाव आ गया 
था। उनके रोमन्धन-व्यस्त जबड़े धीरे-धीरे शिथिल हो रहे 
थे और atata बरौनियाँ sect जा रही थीं । मुझे सबसे 
दयनीय चन्द्रमामे का वह मृग लगा। ऐसा जान पड़ता था क्रि वह 
अभागा प्यासका मारा इस अमृत-सरोवरमें आया था और अब 
anaiai Fa हुआ कत्तेव्यमूढ़ बना जबदा-सा खड़ा था |१ 
क्षण-भरके लिए मेरे मनमें आया कि क्या में भो किसो अमृत- 
पंकमें धंसने जा रहा हूँ | परन्तु अत्र सोचना बेकार था। 
निपुणिकाके एक इशारेपर में अनुचरीकी भांति उसके पीछे हो 
लिया । न-जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि नीचेसे ऊपर 
तक सारी प्रकृतिमे एक अवश अवसादकी जडिमा छाई हुई है । 
निपुणिकाने अत्यन्त संक्षेपमें सुझे मेरा कर्तव्य बताया था। 
उसने अपने पक्षके औचित्य-स्थापतकी परवा बिल्कुल न की। 
उसकी बातचीतमें मेरी अवज्ञा कहीं भी प्रकट नहीं हुई ; पर 
इतना तो मुझे छुरूसे अन्त तक लगा कि वह मुझे इस कार्य- 
साधनमें निमित्त-मात्र मानती है, उसके असली सहायक तो 
महावराह हैं । उसके संकत्पको सचाईँका प्रमाण उसकी बढ़ी- 
बड़ी aayi आँखें थीं । मुझे उसने बताया था कि छोटा 


१. कादम्बरी; कथामुखके संध्या-वर्णनसे तुलनीय । | 
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- उसने ज़रा हँसकर कहा था--इसकी कोई आब 


राजकुल प्रतापी मौखरियोंका अन्तिम चिह्न A जब 
राजाधिराज श्री हषेवधेनने अपने बहनोईका राज्य भी अ vial 
छत्रच्छायामें ले लिया है, तबसे उक्त बहनोईके एक y 
सम्बन्धीको--जो मौखरि-सिंहासनका उत्तराधिकारी हो एकर ) 
था--इस नगरमें आश्रय मिला है । इधरकी जनतामें अभ 
मौखरि-बंशके प्रति प्रबल सम्मान-भाव वत्तेमान है। गो. 
वंशका यह सम्बन्धी थोड़े ही RTA Cama रह रहाहै। 
इसके अन्तःपुरको ही यहाँ छोटा राजकुल कहा जाता है 
निपुणिक्राने इस छोटे राजकुलके विभवको ज़रा Renga ह 
समझाया और फिर बहाँकी कलंक-वार्ताको भौ उसी fad | 


| 
| 
| 
| 


साथ व्यक्त किया । कान्यकुन्जको रक्षणशील जनतामें ae 

रियॉके प्रति आदर और संभ्रमका भाव है, चतुर महा, “ 
हर्षवर्धन इस बातको जानते हैं । इसीलिए daam 
दावेदार स्थाण्वी३वरमें 'महाराज” कहकर ही पुकारा जाता है! 
उसे कोई अधिकार नहीं दिया गया है ; पर सम्पत्ति दी गै. ५ 
इसीलिए उसमें एक अनुत्तरदायो भोग-लिप्सा बढ़ गई है, | | 
अब अत्यन्त अनाचारका रूप धारण कर चुकी है । मए 
घिराजकों यह बात माळूम है ; पर जनतामें अब भी Hist) 


नहीं सकते। इसो छोटे महाराजके घरमे आज एक agi 
एक अत्यन्त साध्वी राजकुमारी उसकी इच्छाके विद T 
हे । निपुणिकाने यद्यपि यह कहानी बहुत WM वा| | 
पर उस राजबालाको बात आते ही वह अपनेको र | 
सकी । उसने उसकी एक-एक क्रियाका विस्तार "4 
किया और अन्तमें डबडबाई आँखोंसे कहा ४ | 
अशोक-वनकी सीता है, तुम उसका उद्धार करके भी | 
सार्थक करो / जीवन सार्थक करनेका साधन तिपुणि 
दे दिया था। वह एक छोटा-सा विष-दिग्ध gu 4 
कंचुकोमें आसानीसे छिपाया जा सकता था । इसे ६१ | 


होगी, भट्ट, पर रख लेनेमें हजे ही कयां ar 
गया, प्राण लेना या देना जुरूरी नहीं है हे पर 
पढ़ ही जाय, तो नुक़सान क्या है |! 
हँसकर देखा। वह भी हँसने लगी | 
हम दोनों चुपचाप चले जा रहे थे । 
कुछ बद्ल गया था, क्योंकि एक अकारण 
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7 (col मका 
aaa भी । कसे हुए कंचुकबन्थ मानो किसी अन- 
ge age RATA बने हुए थे और आगुल्फ-ल्म्बे 
| He अन्जुभूत सौन्दर्य-लक्ष्मीको सारे बाह्य-जगत्से 
हा हा रखा था । राजमार्ग शान्त ही था, केवल दूरसे 
ह विपु जत-समारोहकी ध्वनि नाई दे रही थी। 
| त्ने धूमकर मेरी ओर देखा और हसकर पुकारा-- 
| gay मं जरा चौंककर उसकी ओर देखने लगा। 
मटा गह सुकुमार संस्करण प्रथम सम्यो धनमें ही स्पष्ट हो 
| gi मैने ज़रा सुस्कुराकर क्षीण ad उत्तर दिया--“हला 
| के ? निपुणिकाकी आखि आनन्दातिरेकसे विकच gos- 
| तक्के समान खिळ गई । स्मयमान सुखमण्डळके मृदु संभारके 
| gosta ing वक्र हो गई और उसने उलास-गदूगदू adi 


5 | एकाद द्या--अभितय उत्तम कोटिका हुआ है |? मैंने 
| हि और रकी हँसी हँसी । में इन वातोंमें सिद्धहस्त 
। - | ¶। निपुणिका इस प्रकार चलने लगी, जेसे उड़ रही 


a 
| xj io घन मदनोद्यानसे आ रही है, सुदक्षिणा | आज 
| [| भअ त्रयौदशौ-है। आज मदन-पूजाका दिन है । आज 
| # | झारिन व्रत क्या होगा, कामदेवकी पूजा की होगी 
le Trail अपने अभिलषित रोको माँग लिया होगा । कान्य- 
i r = बढ़े आडम्बरके साथ मनाया जाता है। 
न मरगोद्यातमें कुमारियोंने हों [थे हों 
| ४ | $ और अबीरका तिलक EE! i ES 2 
| i 
| BER अपने-अपने अभिलषित . वरोंकी प्रतिमा बनाकर 
भगवान कुसुम-सायकको सेंट किया होगा ।२ आज 
$ धूमधाम होगा। अशोकमें दोहद उत्पन्न 
S भन्तःुरिकाएँ प्रमोद-वनमें चली गई हॉगी। 
$ Rd, i BATH उत्सव चल रहा होगा । भट्ट, 
a युवतियोके आनन्द-केलिका. उत्सव है। 
i | तुम्हारे a अधिक उपयुक्त अवसर दूसरा न 
tse देख रही gI ना 
ace Rs तो मेरे R नहों थी; 
wid eat लिया जाऊंगा ।. ज़रा 
न्ती का ते हुए कहा हला, लज्जा तो 
S निपुणिक्राने रस लेते 
— OR उसे अस्वाभाविक बनाना तो 
उत्सवका | 
epee 
So 


भे उदर 


नामक प्रकरणें है। 


उछ इससे. भिलता-जुलता वर्णन 
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ठोक नहीं। नहीं. हळा, आज लज्जा-संकोचक्ो दूर रख ।. 


आज तरुणियोंके ` उन्मत्त-बिलासक्री: तिथि. है? में समम. 


गया । जहांसे संशय था, वहां आंज उन्माद होया ।. चन्रमा 


अब ALA ऊपर आ गया था । जो-कुछ भी अन्धकार है, 
उसे दूर कर देनेको कृतसंत्प था । - हम राजकुलके द्वार- 
देशपर आ गए । - 3 
निपुणिकाने बार-बार छोटे राजकुलक्री बात बताई. थी। 
सुझे उस समय राजकुलक्री अपेक्षा 'छोटा? शब्द ही ज़्यादा 
BA जान पढ़ा था । इसीलिए मैंने मन-ही-सन एक. छोटे 
अन्तःपुरकी कल्पना की थी। पर द्वारपर आते ही मुझे अपनी 
धारणा बद्ल देनी - पड़ी ।  द्वारपर से. विस्तीर्ण राजकुलकी 
दृक्षवाटिका दूर तक फेली हुई दिखाई दे रही थी । बाहरकी 
ओर अशोक, पुन्नाग, अरिछ शिरीष आदिके छायादार वृक्ष लगे 
हुए थे । उनकी नोल- सघन 'पत्र-राशिपर ज्योत्स्ना विछला 
रही थी । मेरे सामने लोहागळ-युक्त विराट कपाट और aaa 
रक्षक न होते, तो मैंने उस चांदनी wat इस विशाल राज- 
कुलको एक घना जंगल ही सममा होता । उस - समय मुझे 
ठीक माळम नहीं हो सका कि इस राजकुलका वढ़िःप्रकोषठ 
किधर है । केवल एक वंकिम ame निकल - जानेके कारण 
इतना ही अनुमान कर सका कि दाहिनी ओर पुरुषोंका वहिः- 
प्रकोष्ठ होगा । द्वारी Agima पहचानता था, हमारे भीतर 
जानेमें कोई वाधा नहीं हुई । निपुणिकाने ज़रा हँसके द्वारोको 
ताम्बूल-वीटिका देते हुए कहा--नांग्, क्या खबर है 2” नागने 
हँसते हुए कहा--'हुढ॒दंग है, खबर क्या है? इम दोनों 
भीतर चले गए । वाटिकाकी वीथियाँ पर्याप्त चौड़ी थीं ; पर 
दोनों ओरके सघन वृक्षोंकी छायाके कारण अन्धकार दिखता 
था। थोड़ा चकर काटकर हम अन्तःपुरके द्वारपर आए । 
वहाँ द्वारके एक पार्ख़में एक द्वार-रक्षिणी सत्री बेठी हुई थी । 
उसके हाथमें एक नंगी तलवार थी और बाई ओर एक ge 
कृपाण कोषबद्ध अवस्थामें झूल रहा था । वह स्री बहुत मज़बत 
तो नहीं थी ; पर उसका वेश देखकर मुझे ऐसा लगा, मानो 
विषधरोंसे लिपटी हुई कोई औैन्दत-लता हो । क्षण-भरके लिए 
मेण कलेजा ASH उठा; पर WT समीप-जाते ही रहस्य: खुल 
गया । कठोर वेशने उपकी स्वाभाविक कोमलताको और भौ 
निखार दिया था । - यद्यपि उसका रंग काला था; पर एकर 
मोहक Of उससे साफ़ maa जातो थी । वह) एक जीवित 


नीलमणिकी सुकुमार पुत्तलिक्रा हो जान पड़ती थौ ।. वसे उसका ट 


सारा शरीर आगुल्फ-लम्बे नील कंचुकसे ढंका हुआ था | 


शिकायत... 
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लकार एक लाळ उत्तरीय बधा हुआ था । पर इससे उसकी मालती-माला न-जाने कहाँ गिर गईं थी, रके नू ee 
नोभामें लेश-मात्र भी कमी नहीं आई थी, अधिकन्तु वह संध्या माटकनके वेगको or y कारण इुगुने Np) १: 
समयकी लाळ सूर्य -किरणॉ द्वारा आच्छादित नील-कमलकी wal उठे थे--उन i भीतर = र बाहर उन्मत्त atts ff 
वनस्थलीकी भाँति अधिक रमणीय हो गई थी। धवल वर्णा आंधी बह रही थी । उनमें से एक निषुणिकाकी ओर al © 
जयोलला एक और दृक्ष-वाटिकाकी घन-चिक्षत नौलिमाको उउ्ज्व- जान पड़ता था, SAT ST भी निपुणिका ही" होग, को मि 


लित कर रही थी और दूसरी ओर इस द्वार-रक्षिणीके कानमें के 
दन्तपत्र उसके चिक्षन कपोलमण्डलको उद्‌भासित कर रहे थे। 
उसके पैरॉमें लगा हुआ घन अलक्तक-रस ( महावर ) दूरसे हो 
दिख रहा था और क्षण-भरके लिए मैं सोचने लगा कि क्या 
तुरन्त ही महिषासरकी छातीपर रत्य करके कराल कृपाण-धारिणी 
महादुर्गा तो नहीं आ गई हैं। उसका भीषण-मनोहर रूप 
मुझे शंक्रितकी अपेक्षा आनन्दित अधिक कर रहा था। फिर 
भी शंका तो मनमें थी ही । मेने उत्तरीयको सोमन्तके बहुत 
नीचे सरका लिया और चकित wn अभिनयके साथ निपु- 
णिकाके पीछे छिप गया । वस्तुतः वह पिए हुई थी । यद्यपि 
उसके रूपकी मनोहारिता और मलिनताने मुझे भगवान्‌ त्रिलो- 
'नकी नयनाभिसे भस्मीभूत मदन देवताके धूमसे मलिन रतिकी 
याद दिला दी थी ; पर उसकी आँखोंके लाळ कोए और अलस 
जड़ भ्रूलताए बता रही थीं कि उनपर मदिराने पूरा प्रभाव डाल 
दिया है। उसने एक बार कुछ स्खलित वाणीमें निपुणिकासे 
पूछा और फिर शिथिल भावसे पढ़ रही । फिर तो हम दोनों 
असली अन्तःपुरके भीतर प्रविष्ट हो गए। ` यहाँ भौ कुछ दूर 
तक बड़े-बड़े वक्ष थे; पर आगे चलकर कुब्जक, मल्लिका, 
कुरण्टक, नवमालिका आदिके गुल्म थे । यद्यपि चाँदनीमें सब- 
कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई देता था ; पर गन्धसे तो स्पष्ट ही पता 
चल जाता था कि बकुल की वीथी कहाँ है, सिन्धुवारकी पाली 
किस ओर है और चभ्पर्कोके गुल्म किधर लगे हुए हैं । 
विविध प्रकारके gett सम्मिलित सौरभसे एक प्रकारका 
उत्युकी भाव चित्तको पर्याकुल कर रहा था। दूरसे मुदंग, 
काइल 5 ae ae दे रहा था। भ्रेक्षादोलाओकी 
घंटा- स्पष्ट सुना 

समभ लिया कि मदनोत्सव श ह क रे es a 
हम अभी पुष्प-गुत्मोंकी वीथीमें ही थे कि दो परिचा- 
रिकाओको द्विपदी-खण्डका गान करते अपनी ओर आते देखा । 
उनके AtA आमकी मंजरी थी और, वे उन्मत्त भावसे रत्य कर 
रही थीं। निस्सन्देह वे मधु पानसे मत्त थीं, क्योकि वे नारी- 
सुलभ मर्यादा-ज्ञानको भूल चुकी थीं। नाचते-नाचते उनके 
केशपाश शिथिल हो गए थे, कवरी ( जूड़े ) को बाँधनेवाली 
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उसने “मित्तिया' कहकर निपुणिकाको पुकारा था। gy a 
दीक आकर उसने निपुणिकाको पुकारकर कहा पिक १ 
i 


आज तो तेरा ही जयजयकार है । महाराजने घोषण ष उः 
कि-.-जो परिचारिका नई बहूको प्रमोद्‌-वनके उत्सवमें लेक | १ 
उसे अपना रलहार उपहार देंगे । तो जा न सखी, दूर; in 


बढ़भागी कौन है, जो नई बहूको घरसे बाहर Faw छ| % 
वे ता पूजामें लगी हैं । बहुत देखा है बाबा, इस राने 

ऐसी पुजारिनें कई गंडा आ चुकी हैं। अरे भला, कई 

चिड़िया कहाँसे फंसा लाई, मित्तिया | इतना कहकर बह | » 
ओर सुँड़ी । निपुणिकाने मेरे कानमें धीरेसे कहा शो 
हे £ में मतलब समम गया । 'क्षीबा” कान्यकुब्जती गेरे 
मदिरा पी हुई ख्लीको कहते हैं । निपुणिकाने मुशे छ 
बँधानके लिए यह बात कही थी । इतनेमें वह at RG 


आ गई। मैंने समका, अबकी भेद खुला चाहता है| न 
उसके मुखसे ऐसी गन्ध निकल रही थी कि मेरा सध ९ पर| 
दूसरी ओर फिर गया। निपुणिकाको अवसर मिठ | fe, 
बोली-_'उस्ते न छेड़ मित्तिया, गाँवसे नई आई है, अभी | ay 
रीति-नीति नहीं जानती / मित्तिया ज़ोरसे हँस पी। | छह 
दिनमें सीख जाओगी लली, न-जाने कितनी ऑर्खोप | [ 
फिरोगी |” परन्तु उसे ज़्यादा फुरसत नहीं थी! | झर. 
सखीके साथ नाचती हुईं वह फिर एक ओर E R भोर 


शान्तिकी सांस ली । निपुणिकाने साहस AR 
“सब क्षीबा हैँ, हला |? 
उस समय दक्षिण-समीर मन्द गतिसे बह 


वाटिकाके वृक्ष-लता-गुल्म सभी भूम रहे थे । Al ( T 
लाल-लाल किसलय-सम्पत्तिने उनकी सारी N ५ i 
दिया था। उनपर गूँजते हुए मौरोंकी आवाज Sg 
समान सुनाई दे रही थी और मलयानिंलकी २४, से 
आहत होकर वे सचमुच et झूम रहे जान कि i d 
मधुमासके मधु-पानसे वे भी मत्त थे। 
रिकाएँ ही नहीं, कुसुम-लताएँ भौ क्षीबा बनी 


३. Iso, रल्लावली, प्रथम अंक | 
४. तुल०, Waal, प्रथम अंक | 


SS माड १६४३ ] abs 
तपर रहस्‍्यकी टिप्पणी करते हुए कहा--'सव 
को हैं; रित्या | निउनियाने सुँहपर ee 
SET और भुककर एक वृद्धको अभिवादन 
र हारी अस्तःपुरकी उन्मत्त विलास-लीलाके विरुद्ध यह 
अपी समस्त आयुका अनुभव लिए गम्भीर खड़ा था । 
मे| game इन्हिय शिथिल हो गए थे । लम्बे खेत कंचुकसे 
उरा सार शरीर ढँका हुआ था । सिरपर और कानमें के 
हत केख दूधके समान शुक्ल हो गए थे । यह कंचुकी था । 
शौक देखकर मुझे चुप होनेका इशारा किया गया था । वृद्धको 
| acta अवसर दिए बिना ही निपुणिका बोल उठी-- 
परे नई आई है अज्ज, कोई रीति-नीति नहीं जानती । 
fq मुझे डॉटते हुए कहा--'प्रणाम कर सुदक्षिणा | आये 
wat) अन्तःपुरिकाओके पिताके समान पूज्य हैं ।” 
af तपर agma करते हुए प्रणाम किया । वाभ्रव्यसे 
aa dma होनेका आशीर्वाद पाकर हम दोनों विराट अट्टा- 
रमे धस गए । 

| जिस नई हूक प्रमोद-वनमें ले जानेके लिए छोटे महा- 
| एने साका पुरस्कार घोषित किया था, वह वही राजकन्या 
T e उद्धाके लिए में अन्तःपुरमें चोरकी भाँति घुसा 
इ शो हे ऱ्य ऊुसफुसाते हुए मेरे कानमें कहा --“महावराह 
ad fae प्रसन्न हैं, नहीं तो छोटे महाराज यह घोषणा 
A eee फिर नाना अलिन्दों और कुट्टिम-वीथियोंसे अग्र- 
Sea राजकन्याके गृहमें गए। उस समय 
14 Lee wes वेदीपर बेठी हुई थी । उसकी पूजामें 
न हो, इसलिए निपुणिकाने मुझे चुपचाप एक 
tag रशारा किया और स्वयं भी धीरेसे बैठ गई। 
1 नि a RA ध्यानसे देखा । ग्रहके एक 
è (जवात र शय्या पढ़ी हुईं थी, जिसके दोनों सिरॉपर 
( oA थे। सारी शस्या दुग्ध-घवल प्रच्छटपट 
roo. थी। र्यके सिरहानेकी ओर कूचे- 
A एक भावपूर्ण सूति पुष्पमाल्यसे विभूषित 
र्ठ गण विशाल दंष्ट्रा आकाशकी ओर 
ररी ? मानो अभी वेगपूर्वक समुद्रसे बाहर 
कौ भीति-चकित qafa aga ही मनो- 
। महावराहकी आँखें ठीक प्रस्फुटित 
ay और सारा शरीर उत्पल-पत्रके 
का दिख रहा था । वस्तुतः वह सारी 
ER बनाई गरे धी । 
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मन मैंने जीवन्त नीलाचलके समान स्फूणित-वीय महावराहका 
ध्यान मन्त्रपाठ करते हुए प्रणाम किया।* इसी महावराइकी 
मृत्तिके नीचे इस अन्तःपुरकी 'नई बहू” और हमारी 'अशोक- 
वनकी सीता? ध्यानस्थ बेठी थी । उसकी वगलमें एक वेदिका 
पर माल्य, चन्दन और अनेक प्रकारके उपलेपन रखे हुए थे। 
एक छोटी-सी स्फटिक पीठिकापर सुगन्धित सिक्थ-करण्डक 
( मोमबत्तीकी पिटारी ) और सौगन्धिकपुटिका ( इत्रदान ) 
रखी हुईं थी । ज़रा दूर हटके एक कांचन पात्रमें मातुळ गका 
छाल और पानके अन्यान्य उपकरण रखे हुए थे। शाय्याके 
पादाधानकी ओर चाँदीका पतद्ग्रह (पीकदान) रखा हुआ था। 

ऊपर दीवारमें हाथीदातकी खे टियोपर लाल कपड़ेमें लिपटी 
हुईं एक वीणा रखी थी । दूसरी खूँटियाँ खाली पढ़ी थीं, 

क्योंकि उनपर की विपंची उतरकर पूजापरायणा राजबाळाकी 

गोदमें पड़ी हुई थी । दीवारकी दूसरी ओर इवेत पट्ट लगे हुए 

थे, जो या तो हयाथौदातके होंगे या वेसे ही किसी शुक्ल प्रस्तरसे 

बने होंगे । 
और भूजेपत्रपर लिखी हुई एक पुस्तक रखी हुईं थी। यह 
पुस्तक इस देशमें प्रचलित पोथियॉसे कुछ भिन्न थी। उसके 

पत्रे खुले हुए नहीं थे और ges बंधे दिख रहे थे। एक 
अन्य नागदन्त ( खू टी ) पर कुरण्टक-माला बड़ी सुकुमार 
भंगीमें लटकाई गई थी । शायद कुरण्टकमालाका यह गुण 
कि वह बहुत देर तक सूखती नहीं, उसे यहाँ ले आनेमें समर्थ 
हुआ था ।* गृहमें सामान बहुत थोड़े थे ; पर वह फिर भी 


अत्यन्त भरा-पुरा दिखता था । 
इसी समय उस राजकन्याने वीणा बजाना BS किया । 


धीरे-धीरे वह अत्यन्त तन्मय हो गई । मैंने इस बार स्वा- 
भाविक संकोच छोड़कर इस कमनीयताकी सूत्तिकी ओर देखा । 
उसको देखकर अत्यन्त पतित व्यक्तिके हृदयमें भौ भक्ति हुए 
बिना नहीं रह सकती । उसके सारे शरीरसे स्वच्छ कान्ति 
प्रवाहित हो रही थी । अत्यन्त धवल MNT जसे उसका शरीर 
एक प्रकार ढॅका हुआ-सा ही जान पड़ता था, मानो वह स्फटिक 
zA आबद्ध हो, या दुग्ध-सलिलमें निमम हो, या विमल चीवां- 
शुकसे समावत हो, या दर्पणमें प्रतिबिम्बित हो, या शरदूकालीन 
मेघपु जमें अन्तरित चन्द्रकला हो । उसकी धवल कान्ति दशकके 


५. gio, महावराहका ध्यान oe ह 

ततः समुत्क्षिप्य घरां ASA महावराहः स्फुट-पद्स-लोचनः । 
रसातलादुत्पल-पत्र-सन्निभः समुत्यितो नील इवाचलो सहान ॥ 
६. तु, वातस्यायनके कामसूत्रका नागरिक गृह-वर्णन । ˆ. 
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उनपर चित्र-फलक, तूलिका और रंगके डब्बे . 
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नयन-मार्गसे हृदयम प्रविष्ट होकर समस्त कलुषको घवलित कर 
zA थी, मानो स्वमन्दाकिनीकी धवल धोरा समस्त कलुषः 
कालिमाको क्षालन कर रही हो । मेरे मनमें बार-बार यह १९ 
उठता रहा कि इतनी पवित्र रूप-राशि किस प्रकार इस कटू 
घरित्रीमे सम्भव हुईे १ निश्चय हो यह धमेके हृदयसे A 
हुई है । मानो विदरातने शंखसे खोरका, मुक्तासे खचकर 
Bee सँवारकर, चन्द्रकिरणोंके कूर्चकसे प्रश्ञालितकर, सुधाचूणेसे 
धोकर, रजत-रससे पॉछकर, कुटज कुन्द और सिन्धुवार पुष्पोंको 
धवल कान्तिसे सजाकर ही उसका निर्माण किया था। अहा, यह 
कैसी अपूर्व पवित्रता है | यहाँ कया सुनियोंकी ध्यान-सम्पत्ति ही 
पु जीभूत होकर वर्तमान है, या रावणके स्पश-भयसे भागी हुई 
केलास पर्वतको शोमा ही ख्री-निग्रह धारण करके विराज रही है, 
या बलरामकी दीप्ति ही उनकी मत्तावस्थामें उन्हें छोड़कर भाग 
ang है, या मन्दाकितीकी धाराने ही यहद पवित्र रूप ग्रहण किया 
Bw वह भक्ति-गद्गद्‌ स्वरमें गान करती हुईं वीणा बजा 
रही थी । मैंने ऐसी वीणा पहले कभी नहीं सुनी थी। 
आवाल्य अभिनय aad ही काट दिया। हाय, सच्ची भक्ति 
तो हमने कभी देखी ही नहों । agat एच्छकटिकमें अभि- 
नय करते समय मैने एक बार बीणाको असमुद्रोत्पन्न Ta कहा 
ज़रूर था ; पर सममा तो आज ही। उस दिन हमने अपने 
वयस्यासे विनोद्‌ करते हुए Mews उस इलोकक्रा उपहास किया 
था मुझे उस दिन यह समभझमें नहीं आया था कि संकेत-स्थानमें 
प्रतीक्षा करके ढाढ़स बंधाने और अनुरक्त व्यक्तिका राग-वर्धन 
करनेके सिवा वह और कौन-सी बात है, जिसे शहकने उत्क- 
ण्ठितको बयस्यता कहा है । उत्कण्ठित तो विरद्दातुरको ही कहते 
हैँ और उसकी अनुगुणता तो राग-वर्धनमें ही समाप्त हो गई । 
मैने उस दिन वह रहस्य नहीं समझा था। आज देखता हूँ कि 
सच्चा उत्कण्ठित क्या होता है । सचमुच ही वीणा असमुद्दोपत्न 
रत्न है । में AERA बातका रहस्य समक रहा हूँ | 
धौरे-धीरे वीणा बन्द हुई । प्रमोद-वनक्री ओरके गवाक्षसे 
प्रमोद-वनके उत्सवका आभास मिल रहा थ।। नत्तेकियोंका एक 
दल चचरी तालके साथ गान करता हुआ इसी ओर आता जान 


wey 
AAAS 
AAAS 


७. Jo, कादम्बरीमें महाइवेता-वर्णन | 

८. निम्नलिखित इलोकसे तात्पर्यं होगा :-- 

' उल्ठ्तस्य हृदयाचुगुणा वयस्या संकेतके चिरयति प्रवरो विनोद: । 
ee संस्थापना प्रियतमा विरहानुराणां रकस्य रागपरिवृद्धिकरः प्रमोद: ॥ 
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पिपासा थी और मानो भूख-प्यासकी कभी तृप्ति न a ८ 
छटपटाहट थी । ईषत स्पष्ट ध्वनिमें दूरसे गान सुनाई दि i E 

इह पढमं महुमासो जणस्स हिअ आई ang दुन | 

पश्चा fase कामो लद्धप्पसरेदि कुसुम बाणेहि ॥* 
और इसी राग-रुग्ण गानक्री प्रष्ठभूमिसें हमारी “अशोक 
Mara भक्तिक्रातर वाणीमें महावराहकी स्तुति की; | 

sataa सचराचरा धरा विषाणकोव्याखिलविसमा्त।| र 
समुद्धृता येन वराहरूपिणा स मे स्वयंभू्ेगवान्‌ kay) #ऋ 

फिर उसने अश्रुपू्ण नयनोंसे एक बार महावराहकी ओर tel पग 
अत्यन्त धीर पद्‌-संचारसे उसने अपने इष्टदेवकी परिक्रा३| शो 
और शब्याकी ओर अग्रसर SF । शय्यापर बेठनेके थोग द: 
बाद तक भी उसकी आँखें भक्तिकी मादकतासे मुक्त नही [|| कष 
कुछ देर बाद हम दोनोंकी ओर उसने देखा। आहा, की शि 
इतनी पूतकारिता भी होती हे | मानो वह दृष्टि पुणय रग 
zaa sanaa कर रही थी, तीर्थ-वारि-धारासे 
रही थी, तपस्यासे पवित्र बना रही थी और सत्यके भन 
तापसे हृदयके अशेष पाप-भावोंको भस्म कर रद्दी थी। ६ 
ऐसा लगा कि वेदोंकी पवित्र वाणी विग्रहवती होकर सुने # 
ब्राह्मणत्वके वरण-योग्य बना रही है। आज मेरी 16 
सफल होगी कया 2 

निपुणिकाने भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और i 
उसीका अनुकरण किया । 


राजकन्याने निपुणिकाी * 
विश्वासपूवेक देखा । निपुणिकाके लिए वह rads ४ 
बंदनीया थी और उसके लिए निपुणिका सखी और १ 
समान दुःख-संगिनी । एक बार अपनी बड़ी-बढ़ी 
आँखेंसि मेरी ओर देखा। उस दृष्टिमें जिज्ञाता | 
निपुणिकाने आगे जाकर बहुत धीरे-धीरे कुछ क) | 
मेरे विषयमें कुछ गोपन नहीं रखा; क्योंकि ए 4 
राजकन्याके Ati लउजाका भाव उदय हुआ, उत 
मान कपोलॉपर लज्जाकी लालिमा दौड गई । वद 
लिए कुछ म्लान भी हो गई । उस समय मुझे ४ ., 
प्रवेशपर बड़ा क्षोभ हुआ ; लेकिन तिपुणिकाने क्या 
कहकर उसे सँभाल लिया । राजकन्याने af 
मेरी ओर देखा और फिर एक बार मर्व 
भावसे ताका । उसकी आँखोँसे धारा Fe a 
उस कातर दृष्टिका अभिप्राय यह था कि है ४ ' 
क्या-क्या दिखाओगे | निपुणिका किन्छु कानमे 


SSES ~~~ 


ara, १६४३ J 
ie घटी तक मैं orate घेठा रहा और वह 
| व 


|] याग विन्ताओमें डूबी पढ़ी रही । फिर वह धीरे-धीरे 
हैं. | py गिपुणिकाने घरके बाहर बेठी हुईं चामर-घारिणीको पुकारके 
ji R 


qe आर्य वाभ्रव्यसे कह दे कि नई बहूको प्रमोद-वनमें 
aa agia राजी कर लिया है। वे आ रहो हैं / 
\ चामरवाहिनीको आश्रर्य हुआ । क्षण-भर तक वह a 


fay} हस समझे रही । पर निपुणिकाने जब BARI कहा, तो 
tul इ ans दौड़ी हुईं बाहर निकल गईं। ऐसा जान 
Cle) पढ कि क्षण-भरमें यह संवाद समूचे अन्तःपुरमें व्याप्त हो गया। 
ams] फ्रोद-वतके अन्यान्य बाजे बन्द हो गए, केवल मांगल्य-शंख 
de हु-हुकर बज उठने लगा । आये वाभ्रव्यने व्यस्त भावसे 
ही हूं। भ्र जयनाद किया--भावी महादेवीकी जय हो |! 


' [सुने ज्ञोरसे दुहराते हुए कहा--'जय हो ||” और वह 
(wm, निपुणिका और में धीरे-धीरे राज-भवनसे प्रमोंद- 
कढी ओर चलनेको उद्यत हुए । राजकन्याने एक बार फिर 
Real भक्तिपूर्वक देखा, उनके चरणोंपर आंखें wey और 
फ संड वस्त्र उनके चरण-तलसे खींचकर निपुणिकाको दिया । 
marae चुपचाप मेरी ओर उसे सरकाया और कहा - 


ag PRR छो ।' महावराहके उस प्रसादको मैंने बड़े 
` अने सम्हाला । 

3 | ह प्रवेश-द्वारपर जब हम तीनों पहुँचे, तो राज- 

i परिचारिकाओंकी एक मंडली आनन्द-कोलाहळके साथ 


ती दिखाई दो । 


’ वे वारंबार “भावो महादेवीकी जय हो |” 


deca कर रही थीं। उनका वेश: अस्त-व्यस्त 
“4 cual स्वल्ित-खंजित । “भावो महांदेवी'के गम्भीर 
a १ भर एक कक. का या । 
| à चिकेर रक गई। निपुणिकासे जनान्तिकमें 
नो $ इतने जोरसे बोली कि मुझे सुननेमें कोई 
; JT: मुझे सुनाना ही उसे अभीष्ट था। 

| आणि जोर T अन्त:पुरको मर्यादा भंग नहीं होनी चाहिए। 
‘ah Masta व्यवहार आज असंयत है? 
d u aes धीरेसे बोलो--*भद्र, तुम हमारे अका- 
ए pom 3 अन्तःपुरकी एक मर्यादा होती 
ही उत्तर दे TT हाथ जोड़कर ग्रीवा भुक्राकर 
दिया कि. उनकी प्रत्येक आज्ञा सुझे 


nn सकी 
AA A, 
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शिरोधार्य है । निपुणिका बड़ी चतुर et थी । वह तत्क्षण 
लौटकर आये वाभ्रव्यके पास चली गई और उन्हें साथ लेकर 
लोट आईं। में कुछ समक नहीं सका। आर्य वाश्रव्यने 
परिचारिकाओंकी सुख्याको बुलाके कहा--'भावी महादेवी आज 
क. द दो सहचरियोंके साथ ही प्रमोद-वनका भ्रमण करना 
at हँ । उनका आदेश है कि उनके है कार्यमें तुम 
a अन्तराय न बनो ।' परिचारिकाओंने संभ्रमके साथ सुना 
र एक स्वरसे “भावी महादेवीकी जय हो |” कहकर दूसरी 
ओर चली गई' । 
भावी महादेवी” प्रमोद-वृनके बाहरसे घूमती हुई ga- 
वाटिकाकी ओर चल दीँ । वाटिकाके बीचॉबीच एक विशाल 
वापी थी । सारी वापी कुसुद-कल्हारोसे परिपूण थी । चाँदनीकी 
शुक्कताने उसकी स्वच्छताको और भी गाढ़ बना दिया था। 
हम तीनों वहाँ पहुँचकर ee गए। राजकन्याने तिपुणिकाकी 
ओर देखकर कहा--“अब |? और प्रस्तर-निमित घाटपर 
अवसन्न-सी होकर बेठ गई । निपुणिकाने कहा आये, 
महावराह सहायक. हँ । भगवानको साधुवाद दो कि दक्ष भट्ट 
जेसा साहसी और भद्र पुरुष हमें सहायक मिल गया है । 
भिमक छोड़ो । उठो / - राजकन्याने मेरी ओर प्ररन-भरी 
दृश्सि देखा । मेने धीरे-धीरे किन्तु दृढ़तासे कहा --'आये, 
अभागे दक्षको एक पुण्य-काये करनेका अवसर मिला È 
साहस करो । यमराज भी तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं कर 
aaa’ निपुणिकाने एक बार मेरी ओर देखा और राज- 
कन्याके उत्तरको प्रतीक्षा किए बिना मुझसे कहा--'भट्ट, नेपथ्य 
उतार दो । महावराहका प्रसाद-वस्त्र धारण करो और प्रान्त . 
वृक्षांकी शाखाके सहारे चहारदीवारी लाँच जाओ । फाटकपर 
हमारी प्रतीक्षा करना / में. सब समम गया । वाटिकाके एक 
प्रान्तमें जाकर मेंने gaa धारण किया । निपुणिकाकी 
सखीका नेपथ्य उसे ही देकर में एक नातिदीर्घ रिरीष-रक्षपर 
चढ़ गया और बाहर आकर राजमार्गपर खड़ा हो गया। नाग 


उस समय उनींदा था। में दूर खड़ा प्रतीक्षा करने छगा। | 


उस समय चन्द्रमा मध्य आकाशमें आ गया था, ऐसा जान 
पढ़ता था कि वह शुक्र वसतधारिणी धरित्रीके ललाटका चन्दन 
तिलक है । क्या आज धरित्रीने भी अपने उद्धारकर्ता महा- 
वराहकी पूजा की है १ (क्रमशः) 
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श्री कृष्णकिकर सिंह 


नव-जीवनके इतिहासमें सहसा वषे ऐसे बीते हैं, जब 
मा, पास अपने भावों और विचारोंको प्रकट करनेके 
लिए भाषा तो थी ; परन्तु उन विचारॉको दूर तक दूसरेके 
पास=-पहुँचानेके लिए तथा उन भावों और विचारको चिर- 
स्थायी करनेके लिए कोई साधन नहीं था। न तो किसी 
प्रकारकी लिपि थी, न लिपिबद्ध करनेके लिए आजके-से सुलभ 
साधन हौ । सचमुच वह प्रथम मानव, जिसके दिलमें अपने 
विचारों और भावोको लिपिबद्ध करनेकी बातका प्रादुर्भाव हुआ, 
बहुत सभ्य तथा सुसंस्कृत दिमागका रहा होगा । साधनहीन 
होनेके कारण उसके दिलमें एक लिपिके लिए जो तड़प रही 
होगी, उसका आज हम लोग अनुमान भी नहीं कर सकते | 
इसीलिए शायद सभी लिपियोंके व्यवहार करनेवालॉमें यह बात 
देखी जाती है कि वे लोग अपनी-अपनी लिपिको इंस्वर-निमित 
कहते हॅ. । चीनी भाषाकी लिपि भी इसका अपवाद नहीं है । 
किसी भी देशमें लिपिका निर्माण वास्तवर्म॑ उसके सभ्य 
होनेका प्रमाण है । यह बात आज सभी विद्वानोंको मान्य है 
कि भारत, चीन, fra और बाबुल ये ही चार देश पुरातन 
कालमें सभ्य थे । आजके सभी सभ्य कहलानेवाले देशोंकी 
संस्कृति, लिपि आदि इन चारों देशोंमें से किसी-न-किसी देशकी 
नक़ल है । यही वत्तेमान कालको पुरातनकी देन है। पर 
आज fira और बाबुलके मूल निवासी नष्ट हो गए तथा उनकी 
प्राचीन सभ्यता अतीतके अन्धकारमें छिप गई है। उनके 
` देश और शहर पुरातत्त्ववेत्ताऑके लिए खोज और खुदाईँके 
स्थान-मात्र रह गए हैं और खुदाईसे निकली चीज़ें आज अजा- 
यबघराँक्री शोभा बढ़ा रही हैं। भारत और चीन ये ही दो 
देश आज भी अपनी Asis साथ आदि कालसे वत्तेमान हैं 
तथा दुनियाका ध्यान ses किए हुए हैं । इन दोनों देशॉमिं 
लिपिका निर्माण अति प्राचीन कालमें हो चुक्रा था। जो लोग 
भारतीय लिपिको दूसरे देशोंकी नकल तथा हालकी उत्पन्न हुई 
मानते हैं, उनके मतका खण्डन रायबहादुर गौरीचन्द हीराचन्द 
ओकने “प्राचीन भारतीय छिपिमाला'में बड़े ही अच्छे ढंगसे 
किया है। उन्होंने यह सिद्ध क्रिया है कि भारतीय लिपि 
भारतीय दिमाण्की ही उपज तथा अति प्राचीन है । 
चीनी लिपिके विषयमें भी कुछ विद्वानॉकी यह राय है कि 
चीनी लिपि चीनी दिमाग्रकी उपज नहीं, बल्कि मिस्र देशकी 


प्राचीन लिपिकी नकल है ioc Auba कि कीतका eta रस्सम गिरड दे 


प्राचीन लिपि चित्रात्मक थी और चोनी d भी कुछ a 
चित्रात्मक है । यह भी हो सकता है कि दोनों देशोके Ri: 
निर्माण तथा विक्रासका सिलसिला एक-सा रहा हो। रसे ff 
कालमें चीन देशकी सभ्यता मिकी सभ्यतासे बिही ॥॥ * 
अंशमें कम नहीं थी, न उससे पीछेकी ही थी। क a 
प्राचोन कालसे ही इतिहास आदि लिख रखनेकी प्रथाके a) * 
प्रमाण मौजूद हैं, जो इस बातको स्पष्ट करते हैं किग 
सभ्यता तथा चीनी लिपि प्राचीन हैं । 
किसी भी लिपिके विषयमें तीन तरहके मत मिलते ह 
कुछ लोग तो उसे देववाणी या इरवर-निमित बतलाते हँ । छु 
लोग कहते हैँ कि अमुक लिपि अमुक देशका मौलिक abl 
षकार नहीं, बल्कि अमुक लिपिके आधारपर बनी है। af 
लोग उसे मौलिक तथा मनुष्य द्वारा निमित बताते हैं। जे 
लिपिके बारेमें भी यही तीन तरहके मत हैं। इस पति 
युगमें लोग सभी बातें विज्ञानकी कसौटीपर परखना चाहते 
इसलिए चीनी लिपिको ईखर-निर्मित माननेसे इनकार कह 
और इस बातको माननेवाले भी अपने मतके पक्षमें कोर i 
निक सबत नहीं देते । दूसरे मतका भी कि चीनी शि 
Rast पुरानी लिपिकी aran बनी है, कोई taht ६ 
नहीं । हाँ, इस बातके माननेवाळे बहुत लोग हैं किं # 
लिपि चीनी दिमाराकी ही उपज है और जिस प्रका! © 
देशॉंकी लिपियाँ विकास-क्रमसे शुज्ञरती हुई TAM 
हैं, उसी प्रकार चीनी लिपिका भी प्रादुर्भाव तथा 
हुआ है । ad 
यह बात तो सर्वमान्य है कि अति प्राचीन T atl 
लिपि नहीं थी और उस कालके निवासी अपनी आवर | 
इशारों तथा निशानों आदिको व्यक्तकर पूरा करते थे। 4 
इस प्रकारके इशारेका जो सबसे पहला उल्लेख p d 
है ced गिरह देकर? दूसरोंकों सममानेकी A तह बा 
A Par) बारी“ } | 
भाषाका एक वाक्य “शांग कु चिअ APT इसी E 
कि अति प्राचीन कालमें चीनवाले किसी चीज 
लिए रस्सीमें गाँठ देते थे । प्राचीन कालमें 
चीनमें ही नहीँ, बल्कि दक्षिणी अमरीकाके सबसे ‘fA 
देश पेरूमें और दक्षिणी समुद्रके aie fae j 
थी। यूनानी इतिहासज्ञ हेरोडोटसने भी Os a) 


Fe 


4 


व्हि 


a | १६४३ J a 
ya कि क्रिया है। चीनकी प्राचीन कालकी 
के सीमे fee देकर' याद रखनेकी ater कई 
aaa मिलता है। लाओ-त्जे नामक चीनी महात्माने 
a para तो ते fara एक जगह लिखा है--'आद- 
a कि बीच रस्सीमें गिरह देकर याददाइतकी प्राचीन प्रथापर 
„ हे तथा ( ठिखनेकी जगह ) उसे व्यवहार करनेको कहो ? 
ana कहता है- शेन da ( चीनके पौराणिक 
soa एक राजा ) के समय सभी राजाओंके यहाँ रस्सीमें 
शिरू देनेवाली प्रथा प्रचलित थी । यद्यपि इस प्रथाका चीनी 
हिरे कोई सम्बन्ध नहीं है, फिर भी यह पुराने आदमियोँके 
at भावों और विचारोंकों qa रूप देनेके प्रयासका 
प्राण है । 
रस्सीमें गिरह देनेकी प्रथाके बाद चीनी लिपिमें फु-सी 
5. हण निमित 'आठ रेखाचित्रोँ'का उल्लेख आता है, जिसे 
बीती भाषामें "पा कवा’ कहते हैं । शायद चीनवालोका अपने 
मोहो आकृतिके रूपें व्यक्त करनेका यह पहला प्रयास था । 
Me वी० aa ने अपनी “चीनी अक्षरोंका विश्लेषण 
त gami लिखा है--“यद्यपि इन रेखाचित्रोंसे वह भाव 
a यक्त होता, जो साधारणतः लिखे जानेवाले शब्दोंसे होता 
ह Ee दशन और विद्धतत्त्वके सांकेतिक fag हैं।! 
S * किम बढ़ा मतभेद है । प्रो० तान-युन-सानने अपने 
कर ह ay A लिखा है--'फु-सी ने 
है Sal पकड़ना और सितार बजाकर गाना 
i रिवाज डाला । शादीके लिए 
gaa बुनियाद डाळी । उसने आठ 
TH 
(a a ) रैजाद कीं, जिनसे बादमें बढ़ते-बढ़ते आज- 
co See बनी । 'साल महोने...। ये सभी बाते 
की «१ जार वषे पहलेकी हैं।” आर० वी० ब्लेकने 
À = विश्लेषण” नामक पुस्तकमें फु-सीका 
iD क्यों न य° माना है । चाहे फु-सी किसी भी 
cs हुआ हो, उसके ब 
TRS निर्माणके = नाए आठ रेखाचित्र हौ चीनी 
नका, . पगे । आज कुछ लोग चीनी लिपिका 
we षतलाते हैं । 
J भाषाकी ae इन रेखाचित्रोंके विषयमें 
| भ तरह हिला Sa? ( परिवर्तनोंका नियम ) में 


र चीनी ल्पि l 
भे स्पष्ट इतिहास चीनके सम्राट ह्वांग-ती 


PARA AAR ARO 


ki ) 
ग चिये न et है। चीनी भाषाका एक 


IÈ जिसका अर्थ है छांग चियेने शब्दों 
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( लिपि )को बनाया। ( चीनी भाषामें वर्णमाला नहीं है, 
इसके एक-एक अक्षर पूर्ण शब्द हैं ।) प्रो० तान-युन-सानने अपनी 
छोटी पुस्तिका “चीन और भारतका सांस्कृति आदान-प्रदान'में 
चीनके एक प्रसिद्ध साधु तौ-शीह द्वारा लिखित एक चीनी 
किताब “फा युवान चु लीन' (बौद्ध-संसारके मोती ) से एक 
उद्धरण दिया है, जिससे चीनो लिखावटके बारेमें भी बहुत-सी 
बातें ज्ञात होती हँ । वह at है--'पुराने समयमें लिपिके 
तीन महान आविष्कारक हुए हैं। पहला ब्रह्मा था, जिसके 
लिखनेका तरीक़ा बाई ओरसे दाहिनी ओर था । दूसरा खरोष्ठ 
था, जिसके लिखनेका तरीक़ा दाहिनी ओरसे बाई' ओर था 
और तीसरा छांग चिये, जिसके लिखनेका तरीका ऊपरसे नीचेक्री 
ओर था / इस उद्धरणसे क्रमशः ब्राह्मो, खरोष्ठी और चीनी 
लिपियोंका ज्ञान होता है । आगे चलकर उसी किताबमें लिखा है 
कि ब्रह्मा बढ़ा भाई और खरोछ मकला भाई था और दोनों ही 
‘थियेन चु!(स्गे-राज्य) में रहते थे । छांग चिये सबसे छोटा था 
और चुगको* (मध्य-राज्य) में रहता था । असलमें छग चियेने 
किसी खास तरहकी लिपिका निर्माण नहीं किया, बल्कि अपने 
समयके पहलेके प्रचलित Weal सुधारकर तथा उन्हें नए 
सिरेसे सजाकर लोगोंके बीचमें रखा। चूँकि छांग चियेके 
पहले किन-किन लोगोंने लिपिके बनानेमें हाथ बँटाया, यह नहीं 
ज्ञात है, इसलिए छांग-चिये ही प्रथम लिपि-निर्माता सममा 
जाता है। छांग चियेके समयसे ही लिपि-निर्माणका काल 
समाप्त हो जाता है और विकासका आरम्भ होता है । 

चीनी लिपिका मुख्य विकास मोटे तौरपर चार भागोंमें 
बाँटा जाता है। पहला कु-वेन ( प्राचीन लिपि ); दूसरा 
ता-च्वान्‌ (ae मुद्रालिपि ); तीसरा इयाव-च्वानः ( लघु 
मुद्रालिपि ) और चौथा ली छु ( राजकीय लिपि ) है। या 
तो छोटे-मोटे कुछ परिवत्तेत और भी हुए हैं, जसे पा-फेन सु. 
आदि । जेसा कि ऊपर कहां गया है, चीनी लिपिका विकास 
छांग चियेके समयसे ही प्रारम्भ हो जाता है। छांग चिये 
चीनके प्रसिद्ध सम्राट ह्यांग-तीके द्रबारमें इतिह्दासका मन्त्री था । 


+ चीनी लोग भारतवषेको थियेन चु ( स्वगे-राज्य .) और 
चीनको चुंग को ( मध्य-राज्य ) कहते हैं । चीनी लोगोंका 


ROA nen 
LANDA ADS DDD AAR. 
ARAN 
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पुराने समयमें विश्वास था कि उनका देश संसारके मध्यमें - 


है और इसीलिए अपने देशको वे “चुंग को’ कहते थे। 
उस समय मध्य-एशियाके लोगोंका केवल चीन (सामंतशाही 


राज्य ) से ही सम्पर्क था और उन लोगोंने ही सारे देशको 


` चीन नामसे पुकारना प्रारम्भ किया ।-ले० 


e उर 


FE 
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उसे सम्राटके दरबारकी सारी कारवाइयोको लिखना पढ़ता था । 
पहलेकी प्रचलित लिपिमें लिखनेमें उसे अवश्य ही कठिनाइयोँका 
सामना करना पडता होगा । शायद इसीसे उसने अपने कालके 
पहलेकी प्रचलित लिपिमें सुधार किए | छांग विये द्वारा 
सुधारी लिपि ही gaa ( प्राचीन लिपि ) कहलाती È| 
चीनी लिपि चीतके अविष्कारोंमें से एक बढ़ा ही मनमोहक 
आविष्कार है । उस समय जो संकेत-चिह् बने, वे उन चीज़ों 
या math चित्र थे, जिनके लिए उनका निर्माण हुआ। उस 
समयके बहुतसे शब्दों (संकेत-चित्रों) को, जिनमें आज तक भी 
कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, देखकर कोई भी कह सक्ता है 
कि ये अमुक-अमुक चीज़ोंकी प्रत्याकृतियाँ हैं। एक आम 
लिपिके निर्माणके बाद भावात्मक लिपिका भी निर्माण दो चित्रा- 
त्मक लिपिया (शब्दों) को मिलाकर होने लगा, जो नए भावोंकी 
द्योतक थो । उदाहरणके लिए वृक्षके लिए निमित संकेतको 
लौजिए। जो संकेत एक वृक्षका द्योतक था, वही संकेत एक 
जगह दो an सटाकर लिखनेसे संयुक्त संकेत ( अक्षर ) हुआ, 
जो जगलका द्योतक हुआ । यहाँ संकेतक्रा भाव लिया गया । 
एक संकेत एक वृक्षका बोधक था, और चकि जंगलमें एकसे 
अधिक वृक्ष होते हैं, इसलिए वुक्ष-बोधक संकेत दो बार एक 
जगह लिखनेसे जंगलका बोध माना गया । 

gaa ( प्राचीन लिपि ) का प्रारम्भ सम्राट ह्वांग-ती 
( पीला सम्राट, २६६७ ३० पू० ) के समयसे माना जाता है । 
सत्रह सौ वर्षों तक सारे देशमें यही लिपि व्यवहारमें आती 
रही--यानो चो-राजकुलके ग्यारहवें सम्राट Diva ( ८२७- 
७८१ ३० Te ) के राजकाल तक। यद्यपि सम्राट हांग-तीके 
समयमे उनके द्रबारकी सारी  कारवाइयां लिखी जाती 


थीं ; परन्तु उस समयक्री लिपिका आज कोई प्रमाण नहीं , 


मिलता । ( बहुत-सी किताबें तो चीनी राजकुलके सम्राट 
शो ह्वांग-तो ने जलवा दीं और कुछ कालान्तरमें नष्ट हो 
गई । ) फुःसी के समय ( २३५८-२२०८ Fo qo ya 
‘afar ( परिवर्तनके क्रानून ) पुस्तक, “शांग-सु' और 
शी चिंग/--जिप्तमें शांग और चो राजकुलों ( १५००- 
५०० Ro To ) के समयके गीतोंका संग्रह है--आदि पुस्तके 
अभी भौ पाई जाती हैं । इसके अलावा चिहित औजार, अलं 
कृत पात्र, यज्ञ-सम्बन्धी बर्तन, जो खुदाईमें पुरातत्त्ववेत्ताओंको 
मिळे हैं, उनमें से कुछ सिया-राजकुल ( २२०५-१७६६ ३० 
Te ), कुछ शांग-राजकुछ ( १७६६-११२२ ३० go) और 


र कुछ चो-राजङुल ( ११२२-२५५ Fo To ) के समयके बताए 
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जाः हैं और उनपर चिह्नित aera उस a ७) 


कु-वेनका कुछ पता चलता है ।+ FAT एक विचित्र त HE, 
चित्रात्मक लिपि है, जो उस कालमें पीतल, तांबे और = a 
लिखी जाती थी । il 

सत्रह सौ वर्षों तक कु-वेन लिपिका ही सारे देशप R a 
होता रहा। चो-राजकुलके ग्यारहवें बादशाह a, a 
वंगके दरबारमें ताई-शी चो इतिहासका मन्त्री थी। ल परे 


सौ वाके लगातार व्यवहारके कारण कुवेत लिपिं | ह 
तरहकी मिलावट हो गई होगी । कितने ही संकेत भ | दन 
बदल गए होंगे और इस तरहकी खिचड़ी लिपिसे झे | ६. 
fasa पड़ती होगी । इन मिलावडोंने कु-वेन लिन शरि 
और भी कठिन बना दिया और एक आदरे लिपिकी आवज | दध 
सभी महसूस करने लगे । राज-दरबारसें मन्त्री होनेके AW) दवाः 
ताई-शी चोको भी कु-वेनसे लिखनेमें दिकक्रतोका सामना उत ', ३ 
पड़ता होगा तथा उसे दूसरोंकी कठिनाइयोंका भी पता ह| पम 
होगा, और तब उसीने सारे देशमें लिखी जाने योग्य HH) पौ 
जटिल और ऊटपटांग अक्षरोंकी जगह--लेकित उसीके भगर हि 


लिपिके साथ ध्वन्यात्मक लिपिका भी निर्माण होने ला 
उच्चारणके खयालसे चोनी लिपि मोटे तौरपर तीन माँ गि 
बाँडी गई है। (१) पूर्ण उच्चरित : पुराने समयसे आग ह| हिप 
जिन शब्दोंके उच्चारण स्थिर हैं । (२) अढेउच्त। a 
शब्द, जिनके स्वर-व्यंजन-युक्त उच्चारणमें से ajaa "एस 
हेर-फेर हो गया है । (३) उच्चारण-हीत : वे शब्द i 
प्राचीन उच्चारण एकदम विलीन हो गए हैं और दूसरे म 
आ गए हैं it 
चो-राजकुलका समय चीनका स्वर्ण-काल था। + 
साहित्य, दर्शन, कला सभीका विकास हुआ। पै "A 
दाशनिक और साहित्यिक हुए। aA or 
( ताओ-धर्मके प्रवत्तक ), मेनशीयस, मीशीयप आ Ae 
रचनाओँसे चीनी लिपिकी उस खूबीको प्रकट FAD Re, 
Raitt वर्णमाला-युक्त अक्षरोंसे हो रहो थी। Og 
fad वक्र चित्रात्मक लिपि कुछ-कुछ वर्गाकार 
परन्तु चो-राजकुलके अन्तिम कालमें देशकी हालत 4 
x देखिए, Analysis of Chinese Chara ; 
R. B. Blakney. P. 17. | 
t Ibid, P. 20. 


RAR enn 


ee a छोगोंका ध्यान हट-सा गया। अध्ययनके अभावमें 
)को भूलने लगे । उचारणमें भी विकृति 
my | gag तएन संकेत बनने प्रारम्भ हो गए। किसीको 
को शत याद नहीं रहता था, तो अपनी ओरसे गढ़कर 
बज | तसा शब्द रख देता था। परन्तु यह हालत बहुत 
Thy (हॉ तक नहीं रही। चीन-प्रदेश ( इसी प्रदेशके नामपर 
| nam नाम आगे चलकर चीन पड़ा ) के सरदारने चो- 
मुर | इक्रा खामकर छीन-राजङुलकी स्थापना की और अपनेको 
भ | geared ( छीन-कुलका प्रथम सम्राट, २४६-२१० 
Mi) १० पू ) के तामसे सारे चीनका सम्राट घोषितकर देरामें 
fo) gta स्थापित की और सर्वप्रथम सारे देशको एक सूत्रमें 
वज | an) यह भारतके सम्राट अशोकका समकालीन था और 
। | द्वित्‌ इसीलिए इसकी तुलता भी अशोकसे की जाती है । 
गा अ में एक भाषा और एक लिपिका न होना एकतामें बाधक 
ता a समकर छोन-सी-हूवांग्‌-तीने अपने इतिहासके वज़ीर ली-सुक्रो 
इ m लिपि ( दीघं युद्रालिपि ) में सुधारकर एक आदर्श 
भ हि त्रा करनेको कहा । यह चीनी लिपिके विकासका 
| 1 w अथाय है। ली-सुने लिपि तैयार की ; पर वह केवल 
: हे कप थी। यह इस बातका प्रमाण है 
है. Bon पियको कितनी कम जानकारी थी। उसने 
i आविष्कार नहीं किया, बल्कि पुरानी जटिल 
आह MA ही काट-छाँटकर पुनः तरतीबसे सजानेमें 
त: Em Wg इसके सजाए र 
E हळ ए अक्षरोंको देखनेसे पता लगता है 
पने अक्षरोंकी सममनेमें भूल की और 
a र इस कारण 
गई” तथा शब्दोंका geet भी 


य 
च | ग लवि ( शब्दौ 


लोम 3 
a हमे a i गए अक्षरोंका कई दिशाओंसे विरोध 
Ae) "खि मौज हे सोचकर कि जब तक पुरानी लिपिके 


«tl फि लषित > लोग नइ लिपिको नहीं अपनायँगे, उस काल 


as 4 Pt सभी अन्थोको और साथ ही नई लिपिके कितने 
£ भोके जलवा दिया । परर 

न 4 परन्तु ली-स द्वारा निमित 

Ry विशेष सुलमी नहीं । 


Be 
र्ध, भ चीनी हि कारण समस्या 
न ह स्याम-च्यान्‌ ( दीं मुद्रा- 
6९|| ता कठिन हे कि. सुशालिपि ) कहलाती है। 
गहीं और > _ 2 सुदालिपिका प्रयोग लोगॉने 
साथ ह: कितने समय तक ; क्योंकि लघु 
P35 लिपिके विकासका चौथा अध्याय 
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अर्थात्‌ ली-सु (राजकीय लिपि) का विकास भी शुरू हुआ । सम्राट 
छीन-सी-हृवांगू-तीके दरबारमें ही छेंग-मियाव नामका एक 
साधारण अधिकारी था । उसे लिखनेका काम बहुत करना 
पड़ता था । इसलिए उसे अपनी तथा राजकीय विभागमें काम 
करनेवाले दूसरे किरानिर्योकी उस समय प्रचलित लिपि द्वारा 
लिखनेकी कठिनाइ्योंका पूरा ज्ञान था | एक बार किसी अप- 
राधमें उसे जेलकी सज़ा हुई और Sat ही उसने पुरानी 
छिपिके आधारपर नए dad सरल अक्षरों ( लिपि ) का निर्माण 
किया, जो ली-सु-राजकीय लिपि--कहलाती है। छांग- 
मियावने लिपिको सरल बनानेकी भरपूर चेष्टा की। उसने 
पुराने अक्षरोंके बेकार ddata, जिनसे लिखनेमें बाधा पड़ती 
थी, उड़ा दिया। सम्राटके कानों तक जब इस नवीन. लिपिकी 
ख़बर पहुँची, तो उन्होंने स्वथं उन अक्षरोंको देखा और छांग- 
मियावको जेलसे निकालकर पुनः राजकीय नौकरी दी । 
लिपिमें ऊपर लिखे परिवत्तनॉके अलावा सम्राट क्वांग- 
घु-तीके राज्य-कालमें वांग-त्जु-चु गने एक मिश्रित लिपि तैयार 
की थी, जो पा-फेन-सु कहलाती है। इसके अक्षरोमें दस 
भागोंमें से आठ भाग लघु मुद्रालिपि और दो भाग राजकीय 
लिपिके ढंगपर लिखे गए थे । इस लिपिका चीनी लिपिके 
विकासके इतिहासमें कोई खास महत्व नहीं है और न यह कोई 
मौलिक आविष्कार ही था, जिससे लिपिकी दुरूहता कम होती | 
इसके बाद चोनी लिपिमें कुछ गौण परिवत्तन हुए, जो मोटे 
तौरपर चार भागोंमें बाँटे जाते हैं-पहला काईँ-सुं ( आदश 
लिखावट ), दूसरा छौव-सु ( घसीट लिखावट ), तीसरा शोंग-सु 
( साधारण चालमें हाथसे बनी हुई लिखावट ) और चौथा 
चियेन-त्छु ( संक्षिप्त लिखावट ) | 
काई-सु ( आदर्श लिखावट ) हस्तलिपि-विशारद्‌ वांग-सी- 

चीकी ईजाद की हुई है, जो छीन-राजकुलके समय हुआ था। 
यह ली-सु-राजकीय लिपिका ही परिवत्तित संस्करण था, 
जो आजकल छापेमें काम आता है । ली-सुके समय छापा- 
खाना नहीं था, इसलिए हाथसे लिखे अक्षरां और छापेके 
अक्षरोमें जो विभिन्नता हो सकती है, वही ली-सु और काई सुम 
है। यद्यपि काई-सुके Sone दोनेके समय भी छापाखाना 
नहीं था ; परन्तु यह वांग-सी-चीकी प्रतिभाकी ही देन है फि 
छापेखानेसे पहले छापेखानेमें व्यावहार होने योग्य अक्षरॉका 
आविष्कार हुआ। ली-सुकी अपेक्षा काई-सु अक्षर अधिक 
वर्गाकार हैं । 


छौव-सु ( घसीट लिखावट ) जल्दी-जल्दीमें बने हुए. 
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अक्षराको कहते हैं । चीनी भाषाका हर शब्द कई संकेतः 
नाक मिलानेसे बनता है 1 चीनी लोग बहुत जल्दी लिखनेमें 
बहुतसे संकेतोको छोड देते हैं या इस तरह घतीटकर लिखते 
है कि बहुतसे संकेत-चिहोंका पता ही नहीं चलता N 
प्रकार लिखनेकी शैली हान-राजकुलके समय ही प्रारम्भ हुई 
Ai इस लिखावटके पढ़नेमें भी बडी दिक्कत होती है। 
इस प्रकारकी लिखावट चित्रकारो और हस्तलिपि-विशारदोंके 
लिए कला हो गई है । 
aig साधारण तौरसे हाथसे लिखनेमें अक्षरोंकी 
आहतिमें हुए परिवत्तेनोंको कहते हैं । काई-सु--अर्थात्‌ जो 
अक्षर छापेमें काम आता है, उसी अक्षरको लोग हाथसे भी 
लिखते हैं। लेकिन छापेके अक्षरको कुछ जल्दीमें हाथसे 
| लिखते समय उन अक्षरोके ead कुछ परिवर्तेन हो जाना 
स्वाभाविक है । जहाँ छापेके अक्षरोंका प्रत्येक संकेत-चिह् 
स्पष्ट तथा कुछ वर्गाकार लिए रहता है, वहाँ aad लिखनेमें 
कुछ संकेत-चिह एक दूसरेसे मिलकर वक्राइति हो जाते हैं। 
शाँग-सु काई-स लिपिकी ही हाथसे लिखनेकी प्रणाली है । 
i चियेन-त्सु संक्षिप्त लिखावटको कहते हैं। यह प्रणाली 
खासकर बढ़े-बढ़े अक्षरोंको संक्षेपसे लिखनेमें काम आती है । 
Ee इन दिनों अधिकतर तीन तरहसे लिखनेकी प्रणाली चाळू 
हे । छापेखानेमें काई-सुका व्यवहार होता है और प्रायः सभी 
किताब इसी लिपिमें छापी जाती हैं । हाथसे लिखनेमें शींग- 
सु प्रणाली चलती है और मुद्रापर च्वान-स। चीनमें प्राचीन 
कालसे कोई चीज़ लिखकर उसपर अपनी मुद्राका निशात कर 
देनेकी प्रथा चली आती है । आज भी यह प्रथा लोगॉम उसी 
तरह बनी हुईं है । च्वान-सु लिपि यद्यपि जटिल है ; परन्तु 
देखनेमें बढ़ी सुन्दर होती है । इसलिए चीनी लोग अपनी 
. मुद्रापर प्रायः are (ER) ही अंकित करते हैँ । 
चीनी मुद्रा देखनेमें बढ़ी ही सुन्दर होती है । 

_ जसा कि ऊपर कहा गया है, चीनी लिपिका एक-एक 
अक्षर किसी चीज़का संकेत है और प्रत्येक अक्षर कई छोटे-छोटे 
संकेत-चिहोने मिलनेसे बनता है। ये संकेत-चिह तीन 
भागोंमें बँटे हैं । पहला मौलिक संकेत, जो गिनतीमे सात 
हैँ । दूसरा आश्रित संकेत, जो गिनतीमे चार हैं "गोर 
thar संयुक्त संकेत, जो गिनतीमें आठ हैं। सभी अक्षर 
edt तीन प्रकारके संकेतोंके योगसे बनते हैं । संकेत लिखनेके 

fag भी नियम बने हॅ अर्थात्‌ किसी अक्षरको लिखते समय 

Vat करके संकेत-विह्ोंको मिलाना नहों पढ़ता है। क्रम 


आ. 
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यह है कि संकेत ऊपरसे नीचे और बाइ' AA दाह डू 
लिखा जाता है । 
चीनी भाषामें जितने अक्षर (शब्द) हैं, वे ६ aay गी 
गए हैं, जो ल-सु (छः लिखावटें) कहलाते हैं । पहला शिया 
शिंग (साइझ्य चित्र), जिसमें वे शब्द हैं, जिनका हय is 
रूपॉके साह्श है, जिनके लिए ये शब्द (अक्षर) बनाए गए ३, ) 
दूसरा ची-शी (अर्थ-संकेत) रूप, जो संकेतोंके अर्थको बकर 
हैं। तीसरा ही-ई (भावात्मक रूप), जिसके सभी शब्द dy 
हैं और दो या अधिक साधारण शब्दों (अक्षरों) के fies 
बने हैं तथा दोनोंके सम्मिलित अथंके भावके aha? 
चौथा दिंग-सु'ग (ध्वन्यात्मक रूप), जिसमें सभी संयुक्त शद 
और दो साधारण शब्दों (अक्षरों) के योगसे बने हँ । संक 
शब्दका एक भाग ध्वनि देता है और दूसरा अर्थका दयत हो| ' 
है। पाँचवाँ च्वान-चु (पर्याय रूप), जिसमें सभी पर्या » 
शब्द (अक्षर) हैं ; और छठा च्या-चिये ( अध्याहरण ह) 
जिसमें वे शब्द हैं, जिनका असली अर्थ तो कुछ है; पब 
आते È दूसरे अर्थके प्रयोगमें | 
fat हस्तलिपि-विद्या (सु-फा) तथा हस्तलिपि-विश 
खास स्थान है । यह विद्या एक भ्रकारकी कला सममी i 
है। हस्तलिपि-विशारद होनेके लिए आदमीको a 
जाना पढ़ता है । जो आदमी इस विद्याका अभ्यास का * 
उनको सीधी तरहसे बैठ तूलिक्राको लम्ब रूपमे हाथसे पी 
अभ्यास करना पढ़ता है । चंचल मनको अक्षरोकी बरी 
केन्द्रित करना होता है । चीनी लिपि छिखनेमें ति ५ 
एक प्रकारकी काली स्याहीका, जिसे चीनी भाषाम प 
हैं, प्रयोग होता है । परन्तु अब लोग साधारण स्या 
wand ही लिखाईका दैनिक कार्य करते हैं A | 
वाक्य ऊपरसे नीचे तथा दाहिनी ओरसे बाई और ee | 
है; परन्तु इन दिनों अन्य लिपियोँकी तरह ही यह || 
ओरसे दाहिनी ओर सीधी लिखी जाने लगी है। 
भारत और चीनका पुराना सम्बन्ध रही 
प्रायः सभी चीज़ॉपर भारतकी काफ़ो छाप पड़ी 
चीनकी लिपिकी बनावटमें देवनागरी लिपिकी भ 
पढ़ती ; परन्तु भारतीयःखिपिसे अपनी लिपिका E Pi 
करनेकी कोशिश चीनवालोने A थी। ag 
सानने लिखा है--“थांग-वंशके राज्य- १६ शी 
चीनी बौद्ध साधुने संस्कृत शब्दोंके आधार बह 
वर्णमाला तैयार की, जिससे चीनी लिपिकी att | 
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a अन्तिकारी परिवर्तन हुआ ।!* पुराने समय भारतसे अपनी भाषामें अनुवाद किया। परन्तु आज उनमें से कमसे 
A पुस्तकें चीन गईं' और उनका चीनवालॉने 


कम ५००० पुस्तके एसी हैं, जिनकी सूल संस्क्ृत-प्रतियाँ चीन 
तथा भारत दोनों जगहोंसे छप्त हो गई हैं । 


य prof. Tan-Yun-Shan, P. 4. चीन-भवन, शान्तिनिकेतन ] 

स 

ए हूँ 

ह ल तुम जाओगे ! 

सम गे 6 3 

= Sito 'केसरी', एम० To 

mu कल तुम जाओगे 2 मेरी याद न सूख सकेगी यह सावनकी बदली धानी-- 
AU ` बीत गए दिन सात बात में, मेरी याद न चूक सकेगी, यह बिजली-सी भरी - रवानी । . 
a ` सात प्रात ढल गए रात में, मेरी याद लिए केसे तुम मुझे भुला पाओगे १ 


ये सुख की घड़ियाँ andi 
A -s 
जसे कोई सपना प्रभात में । 
सच, कल तुम मेरी दुनिया से दूर कहीं छाओगे 2 


कल तुम जाओगे १ 
सब के बालम बड़े सनेही, 


मेरे हो तुम बने बटोही, 
कठिन माघ की रेन, और तुम 
मुझको छोड़ चले निर्मोही ! 
अब यह रूप न पाल सकू गी, 
अब यह छवि न सँभाल सकूँ गी, 


पागे) 


बार्क. 

4 कल से हे भगवान] न फिर मैं 

i: S दर्पण कभी निकाल सकूँगी | 

ही. WAR मुझे न तुम धूमिल-बेदिल पाओगे । 


इह तुम जाओगे १ कल तुम जाओगे १ 


| र दासि बढ़ी लगनसे खीर पकाई । 
भैर cs उम्हारी प्रिय जो-जो पकवान-मिठाई । 
| बरी को B om है गुलगुल Brak दुलाई-- 
| गरम होती a जाओ--घरसे सिली-सिलाई । 
होय, बनी एवा वे, अपने घरकी बनी दुलाई । 
RE a जमे यह मधुर विदाई, 
; ° असाद ये, यह अनुपम वात्सल्य लगाई, 
अंकित में पत्थरकी लकीरकी नाई — 
कल तुम जाओगे! | 


» अपनी इन आँखोंका पानी । 


यह एक निशानी । ` 
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` कल तुम जाओगे १ 
कल तुम जाओगे 2 
एक महीने बाद फूट जाएगी जौ-गेहुँमें बाली, 
भुक जाएगी छवि-सिंगारसे सरसों राशि-राशि फलवाली । 
चमक उठेगी सुसकाहट - सी AN हल्की-सी लाली, 
कहीं रूपहली, कहीं सुनहली, कहीं बेंगनी छटा निराली । 
एक महीने बाद रामनवमीका asc, खुशहाली, 
उस दिन गाँव-गांवकी aft पूर्जेंगी जगदंबा काली । 
नया अन्न-त्यौहदार, नए गेहूँसे सुरभित घर-घर थाली, 
और नई सरसोंसे उर-उर पुर-पुरमें होगी उजियाली। 
उस दिन क्या तुम आ न सकोगे, मेरे परदेशी, वनमाली १ 
(“बेटा | और किसे दूँगी वे मधुर पूढ़ियाँ पूजावाली ? 
उस दिन तुम्हें खिलानेको यह हौस उन्होंने हियमें पा ली ।) 
माँजीका उछाह बढ़ता है ज्यॉ-ज्यों खेतोंकी हरियाली । 
आशीर्वाद-प्रसाद कहो, तुम केसे ठकराओगे १ 
कल तुम जाओगे ? 
और आम भी तो बालम! तब anil गदराएँगे | 
एक महीने बाद टिकॉरॉपर भँवरे भी मँडराएंगे । 
एक महीने बाद पिकी भी मंगल बीन बजाएगी। 
वन-उपवन में कूक-कूक योगिन-सी अलख जगाएंगी । 
अरे बटोही, तब भी क्या सुघि तुम्हें नहीं घरको आएगी 2 
तब भी क्या न तुम्हारे प्राणॉंकी वीणा बज जाएगी १ 
एक महीना माघे, तीस fea उँगलीपर कट जानेको, 
चले पिया तुम फागुतमें फिर फूलोके पथ आनेको | 
आस दिए जाओ यह तुम, मधुमास लिए आओगे। 
| _- ` कळतुम जाओगे! . 


FE 
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हरेको चीरती हुईं गाडी बलिनकी ओर दौढ़ी जा रही 
थी। ढल्बेमें यद्यपि अभी बिजली जल रही थी; पर 
बाहरकी घुन्ध धीरे-धीरे दूर हो रही थी। बर्से घुले fee 
कियोंके शीशे यात्रियांको बाहरकी असप्टसी झाँकी दे रहे थे । 
एक कोनेमें बेंठे कप्तान फिट्ज़बाख पेरिस-प्लास्टरसे बंधे अपने 
बाएं हाथको गलेसे लटकी एक पट्टीके सहारे टाँगे सुँहमें दनी 
पाइपसे धुँएके छोटे-छोटे बादल निकाल रहे थे । उनकी आँखे 
जैसे बलिनके चिरपरिचित पड़ोसको पहचाननेका विफल प्रयल 
कर रही थीं । उनके मनमें आज वह उल्लास और आहाद 

नहीं था, जो घरके निकट पहुँचनेवाले परदेशीमें होता है । 
फौडिखस्टरासे स्टेशनपर जब गाड़ी पहुँची, तो वे उतर 
| पढ़े। प्लेटफ़ार्मपर इने-गिने आदमी फटे-मेले कपड़े पहने 
| if उदास-से घूम रहे थे । पहलेकी-सी भीड़-भाइ मानो अब 
i i अतीतकी कथा बन गई थी । कप्तानको पहले तो सन्देह 
| १ हुआ कि कहीँ वे किसी छोटे स्टेशनपर तो नहीं उतर गए हैं ; 
| पर स्टेशनका नाम देखकर उन्हें विवास हो गया कि नहीं, 
फौडिखस्ट्रासे यही है। स्टेशनसे बाहर आकर उन्होंने 
' -आंगरिफ्रंकी एक प्रति खरीदी । सारा मुखपृष्ठ जमेनोंकी 
 विजयोके अतिशयोक्तिपू्ण समाचारोसे tr था । एक कालमके 
नीचेवाळे कोनेमें बिना शीर्षेकके दो पंक्तियाँ छपी थीं--“खार- 
कफ़से हमने अपनी सेनाएँ पीछे हटा ली हैं। लाल-सेना 
हमारे प्रतिकूल मौसमसे लाभ उठाकर कुछ आगे बढ़ आई है ।” 
anaa माथा ठनका--'तो खारकफ़ भी हाथसे गया |! 
फिर उन्हें खयाल आया--“नहीं, इतनी जल्दी यह केसे सम्भव 
` हो सकता है? उन्होने इधर-उधर देखा और कुछ दूरीपर 
` ` खड़े एक अखबार बेचनेवाले लड़केको इझारेसे अपनी ओर 
SM उसके पास 'दोएचेस एत्त्रमाइने साईतून' था । 
कप्तानने उसकी एक प्रति खरीदी और बड़े गौरसे उसका मुखपृष्ठ 
देखने लगे। वही खबर, उन्हीं शब्दोमे, इसमें भी एक 
'कोनेमें छपी थी । कप्तानके लळारपर सलवरें पढ़ गई "और 
उनके चेहरेकी उदासी और भी गहरी हो गई | एक ठण्डी 
साँस लेकर वे टक्सी-स्टॅण्डकी ओर चल पढे । उन्हे अपने 

पाँव आज अधिक भारी मालम हो रहे थे । 

Has बस्तीमें एक घरके सामने पहुँचकर उन्होंने टक्सी 
रुकवाई । पाँच सार्कका एक नोट निकालकर ज्यों ही उन्होंने 
बरकी ओर बढ़ाया, उसने गिइगिड़ाकर कहा--भुझे खेद है 
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कप्तान, यहाँ तकका भाड १७ माकं हुआ। gars है ह 
ममभेदी दृष्टि ड्राइवरपर डाली और बिना कुछ कहे ञे l E 

< q i d 
मार्क और निकालकर उसके हाथपर रख दि । 


दरवाज़ेपर WIR उन्होंने दस्तक दी। | a | हे 
aiaia आहट उनके कानोंमें पड़ी और दूसरे ही क्षण दुक के 


खुला । कानने देखा कि उनकी बूढ़ी माने--जो अनी | ५, 
अनुपस्थितिमें शायद अधिक बूढ़ी हो गई थी- आ, i 
तिरेकसे गदूगदू हो अपने काँपते हुए दोनों ata लो 
ओर बढ़ा दिया और चिल्ला उठी--'फिटिज़बाख, मेरा l 

बेटा |! माँके गले लगकर फिटिज़वाखको जेसे आज नया के. 
मिल गया । उसकी भूरी आँखोंमें छलछलाते हुए areal हम 
और सूक गिराकी विवशतासे काँपते हुए होंठ जेसे पह > 
सरल-सुष्ठ वात्सल्यकी दुहाई दे रहे थे । 


हटके साथ कहा--योँ ही, ज़रा चोट लग AR 
“वर तूने तो मुझे इसकी कभी खबर तक भौ 17॥ 
बुढ़ियाने किंचित्‌ अविश्वासके स्वरमें पूछा । J 
भला इसकी भी कोई खबर देनेकी ज़रूरत थी! “| 
“बस, बस, रहने दे ।” बुढ़ियाने कप्तानको बत | 
रोककर कहा--'मामूली चोटॉमे पेरिस-प्लास्टर बॉ i ! 
होगा । तू तो जैसे मुझे निरी भोली बच्ची ही समम @ 
कप्तानने अपना दायाँ हाथ ate कन्धेपर > |, 
कहा--'लो, फिर आते ही तुमने झगड़ा छर ९ a í 
अच्छा, तो में कल ही फिर पूर्वी-मोचंपर ToT 
फिर शायद ज़िन्दा न ate ।' ae 
इस बार बुढ़ियाकी wie तन गई | उसकी (6 
हो आई । कप्तानकी ओर देखते हुए उसने ९ i 7 
कहा--पर्वी-मोर्चा | मेरे सामने फिर उसका g 


सता | 
. अब तो वह हमारी नई पौध और नई आशाकी E 1h 


रहा है । सत्यानाश हो इस पापी द । 
कप्तान अब तक जिसे मज़ाक समक रहे 2 a’ à 
आहत माँकी मर्मवाणी थी और उसके पीछे i 


ie १६४३ 1 F 


Sega Fa था। बात बदलनेके 
यद्ग बोठे- अच्छा माँ, ईैवा कहाँ हे १ इतनो देर तक 
गग ह i iy नहीं दी ? 
हि इते हुए स्वरे बोली--रैवा अब 
aa महिला नहीं है। उससे जबरदस्ती एक फक्ट्रीमें 
| ह काया जाता है । सुबह सात बजे जाती है और रातको 
| ५ ९ और कभी-कभी तो १० बजे तक लौटती है। खाने- 
fiat टीक मिलता नहीं, इतना काम भी वह बेचारी कर नहीं 
| कती; इसलिए स्वास्थ्य एकदम गिर गया है। तू तो 
` जद इतने दिनों बाद सहसा उसे पहचान भी नहीं सकेगा । 
` और हाँ, आनाका क्या हाल है! कया वह भी कहीं 
| दा करती है १ 
1 हाँ, उसे नात्सी दस्युओने पोलेण्ड भेज दिया है । मेरे 
RIAR कि वह तुम्हारी मंगेतर है, अधिकारियोंने कहा कि 
वै एक अद यहूदी स्त्रीको किसी आये जर्मनको कदापि az 
` हं काने देगे |” 
भई जमन !-कसानके दांत ,किटकिटा उठे । फिर 
` छशात्त होकर वे बोले--'अच्छा माँ, तुम्हारे गिरजा जानेका 
| हे TI तुम वहाँ हो आओ । में इस समय बहुत 
| झह जरा आराम कहूँगा ।? 
णिजा |? एक. व्यंग्यपूण हँसीके साथ बुढ़ियाने कहा-- 
री कहाँ! वह अब रोलफेक्ट्री बन 
को बाध्य-रुपसे श्रम करना पढ़ता है 


o नन्सको फ़ौजी वेऱ्याल्योमें भेज दिया 


श्र 


| 


i मगा आगे बढ़ते हुए बुद़ियाने कहा-- 
Meas ६! अब तू आ गया है, अपने कार्नोसे 
क वै तो Sat भी पकड़े लिए जा रहे 

| Yt पि = कि वह तेरी सगी बहन है, तब कहीं 
f $ 4 अब भी क्या वह सुरक्षित है? 
| 2 | „श्म सबका अब क्या होना है १ 
इमे 


| `; a J R F 

a are 'परिवारके केवल एक ही मित्र रहते 

Bin. wy । वे बेल्जियममें लड़ते हुए 
तेक उनके दोनों पाँव काट डाले 


नी 
वे अपने 
` असर ही रहते थे । एक पहियो- 
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शास 


PI rnc KRR 
वाली गाड़ीपर चढ़े वे दिन-मर अपने विशाल सवनके एक कमरेसे 
दूसरे कमरेमें घूसा करते थे। कप्तान फ़िटज़बाखके पूर्वी- 
मोर्चेपर चले जानेके बादसे शवा ही उनके घर अधिक आती- 
जाती थी । इन गाढे दिनोमें वे उसके और उसकी माकर लिए 
एक बहुत बड़ा सहारा थे । 

इवासे कप्तान फ़िटूज़वाखके आनेकी बात उन्हे मालम हो 
गई थी । तभीसे वे उनसे मिलनेके लिए अधीर हो उठे थे 
और थोड़ी-थोड़ी देर वाद उन्हे वुलानेको अपना नौकर भेज 
रहे थे ! अन्तिम बार तो उन्होंने यहाँ तक घमकी दी कि 
अगर इस बार कप्तान फिट्ज़वाख उनके यहाँ नहीँ गए, तो वे 
खुद नौकरकी 'पीठपर सवार होकर आयँगे | इस बार फ्रिटू- 
जवाखको हार माननी पड़ी और ईवाके लौटनेकी अधिक प्रतीक्षा 
किए विना ही वे डा० हाइनके घरकी ओर चल qe | 

कप्तानको देखकर डा० हाइनकी प्रसन्नताका ठिकाना नहीं 
रहा । उनके दारं हाथको अपने दोनों हाथोंमें लेकर दबाते 
हुए वे बोले-“तुम ज़िन्दा केसे लौट आए, फ़िट्ज़बाख १ 
लाल-सेना और सदीने तुम्हें केसे छोड़ दिया 2? 

“यह मेरा और तुम्हारा दोनोंका सौभाग्य ही सममो, 
डाक्टर |” कप्तानने सामने रखी कुर्सीपर बेठते हुए कहा-- 
“और सुनाओ, घरु-मोचेंके क्या हाल-चाल हैं १ 

“पहले तुम पूर्वी-मोचकी बात तो बताओ, घरू-मोचेकी 
चर्चाके लिए तो अभी काफ़ी समय हे । ज़रा सुनू तो, हमारी 
जीतोंकी अस्लियत क्या है? 

“पूर्वी-मोचंका हाल अब क्या सुनोगे ? जब हम लोग. 
विगत वषे गिद्धोंकी तरह रूसियोंपर टूट पड़े थे, तो जान पढ़ा 
था कि उन्हें हराना कुछ ही हफ़्तों या महीनोंकी बात है। 
जिस बुरी तरह वे लोग पीछे हटते गए, उसने हमारी इस 
धारणाको fared परिणत कर दिया । पर पिछले वषे हमें 
पता लग गया कि रूसी कमज़ोर नहीं, बल्कि पूरी तरह तैयार 
नहीं हैं। वे डर या हारकर नहीं, बल्कि हमें अधिक 
भीतर खींचने और हमारी सेना तथा सामग्री खुटानेकी रण- 
नीतिक चालके कारण पीछे हटे थे । इस वर्ष तो उन्होंने हमारी 
रही-सही रन्ति भी दूर कर दी है। भूखे भेड़ियोंकी तरह 
टूटते उनके सेनिकों, बाजकी तरह मपटते उनके लड़ाकू और 
बोमारू यानों और बवण्डरकी तरह चारों ओरसे बढ़ते हुए | 
उनके Salat देखकर तो हम लोगोंके पाँव ही नहीं, दिल भी. 
उखड़ गए हैं । कौन जाने, वे कहाँ तकबढेंगे? | 

“अच्छा, यह बात है 2” Slo हाइनने आँखें फाइकर कहा 
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प तो शायद हमारी हालत इससे भी बदतर 
होनी है। फौजी विशेषज्ञॉकी बातोंकी उपेक्षाकर EA 
जो यह भूल की है, वह जमेन राष्ट्रके लिए बहुत महर 
पड़ेगी । अन्य देशॉमें हमने जो विजय प्राप्त की, उसे हम 
जोर-जत्मसे किसी तरह अभी तक क्रायम रख रहे हैं; पर 
हुसमें तो अब उल्टी हवा बह चली है । कौन कह सकता है 
कि ये लाल सेनाएँ रूसके पुराने सीमान्तपर आकर wal या 
बलिनकी ओर बढ़ेगी? खारकफ़से तो वे आगे आ ही पहुँची हैँ। 
“वारकफ़ तो वे कई दिन पहले ही पहुँच गईं थीं। अब 
तो उन्होंने shah लगभग आधे RAR दखल कर 
ल्याहै।' | ° 
* a तो हम लोगॉको जो हज़ारों टन युद्ध:सामग्री और 
लाखों जर्मन प्राणोंकी बलि देनी पढ़ी है, वह सब व्यथ ही 
जायगी ॥ 
goat नहीं, समझ लो गई--कभी की गई | तभी तो 
प्रयूहरेर, फ्रौजी अधिकारी और उनके खुशामदी अब बयलें मॉक 
रहे हैं | लोगॉमें भीषण असन्तोष और विक्षोभ फेल रहा है ।” 
“तब वे. इस युद्धको जारी क्यों रखे हुए हैं १ 
“और उपाय क्या है ? नात्सियोंकी प्रतिष्ठा और अस्तित्व 
तक आज दाँवपर लगे हैं । उन्होंने बाल्शेविज्मके विरुद्ध A- 
युद्ध कहकर इसे शुरू किया था ; पर यूरोपके अन्य gq जौवादी 
इस चालमें नहीं आ सके और अब तो नात्सियोंको लेनेके देने 
पढ़ रहे हैं । 
यह तो ठीक है; पर जनता आखिर उनका साथ क्यों दे 
रही है ९! 
'सुनो फ्रिटज़बाख',--डा० हाइनने कुछ गम्भीर होकर 
कहा--जनता स्वेच्छासे नहीं, डरके मारे और विजयकी आशासे 
नहीं, पराजयको दूर ठेलनेके लिए आज इसे जारी रख रही 


' है । युद्धोपरान्त लोगोंको किन-किन यातनाओं, set, अपमानों 


और अनिष्टका सामना करना पड़ेगा, इनकी आशंका ही आज 


` उन्हें जड़ और कायर बनाए हुए है । 


“आपकी बातोमें कुछ सचाई माम होती है, डाक्टर |” 
'कुछ ही नहीं, बहुत-कुछ । में चाहता हूँ फ्रिटज़बाख, 
हुम जितने दिन भी यहाँ हो, जरा घूम-फिरकर अपनी आँखोंसे 
खो और अपने arate सुनो कि लोग क्या कहते, क्या सोचते 
और कसे खाते-पीते-रहते हैं ! ९ राष्ट्रोको पराजित और qa- 
} जर्मेनीकी दशा आज केसी है? और जिस 
w, नार्वे, डेन्मार्क 
>C-0. In Public D 


बेल्जियम a is 
पछा--“आप क्यो d 
omain. णी याता T जमेनमें l 


a माघ, १७९ fi 


ee 
चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया आदिके लोग इसपर प्र क 
दण्ड लेकर टूट पड़ेंगे, उस दिन इसकी अवस्था बा 5 | रा 
में तो उसकी कल्पना हो से काँप उठता हूँ। एक hy का 
विजय और साम्राज्यके स्वप्न देख रहा है और al ' 
जनता उसे 'माइन काम्फ़ के साथ ही ज़िन्दा दफा Al Fa 
बाँध रही है ? ft 
‘qa क्‍या होगा, डाक्टर १ कान्ति होगी १ 
अवश्य । जर्मन जनताके उद्धारका अब और 1 
ही नहीं रह गया है) 
कुछ क्षण दोनों चुप रहे । फिर डा० हाइनने | 
“और हाँ, तुम्हारे हाथमें क्या हुआ, यह पूछना तो में झू 
गया । क्या बहुत गहरी चोट लगी है १ 
कहीं',--डा० हाइनके कानके पास मुँह ले जाक क 
कहा--“चोट तो बहुत मामूली है ; पर छुट्टी आनेके धि 
ढोंग रचना ज़रूरी था । बिना संगीन चोटके मोचे 
महीनेकी छुट्टी भला क्यों मिलने लगी १ 
gat अभी बुद्धि है !- डा० हाइनने THF 
“सो बात नहीं है ; यह बुद्धि पूर्वी-मोर्चके अधिकार 
फौजी भफ़सरोमें आती जा रही है। जब w ss, 
श्रान्तियों और भूलोंकी सीमा ही नहीं है, तब ब भरे ता 
गँवानेसे लाभ कया १ ; | 
ga ठीक कहते हो, कप्तान | में तुमसे पूर्णतया स) 
«अच्छा, तो अब मुझे इजाज़त. दीजिए। * | ज्र 
जाना है ? कहकर कप्तान उठे और ste RA ONG 
बाहर निकल आए । |; 


बमा 
ट हे 


१ 


bates | 
आदलोन-होटलमें एक फ़ौजी अफ़सरसे मेटकरी 
फ्रिटज़बाख घरकी ओर लौट रहे थे, तो रह 
आई थी । उन्होंने सोचा, घर जानेके बजाय र. | 
क्यों न कुछ खा लिया जाय । पर साधार ६ 
पीनेकी चीज़ें मिलना काफ़ी अनिश्चित था, अत 
होटलकी ओर ही चल पढ़े | - 
भीतर पहुँचकर उन्होने देखा, 5 
काफ़ी फीकी पढ़ गई है । सारे हालमे ` 
आदमी बेठे थे, जिनमें से अधिकांश गर 
थे। एक मेज़के पास कुसी खींचकर वें 


चेक Feta आकर उनसे नात्सी न 


ction, Hatidwar 


ye १६४३ ] M 


me d by 20057 wie 
A agian देखते ह बद हैम 
| =" aes, ब्रेड एण्ड बटर और 

aga पोटेटो सेलेंड, ब्रेड एण्ड बटर और 


ae 
| a ack, area et किंचित्‌ संकोचके साथ 
न्‌ era? चीज़े अभी pee हाँ, बेड ज़रूर 
| a ; पर मक्खन, मांस बसेरा नहीं । 

और बीभर ? 

ह, वह होगी । 

अच्छा, वही ले आओ i 

रा चला गया। कक्ानने मेन्यूको अपने सामनेसे 
एरा दि्ा और सोचने लगे कि यहाँ भी थह हाल है? 
| होते अभावमें होटळका वातावरण और भी सनहूस-सा जान 
| gal कुछ क्षण बाद नेहरा वीअरसे भरा एक उस्बलर 
SAM कपातके सामने रख गया । र 

झानने एक घट टम्बलरमें से ली और मुँह बिदकाकर 
i लपे उस रंगीन पानीकी ओर देखने लगे | दूसरी 


उन्होंने बेहरेको पुकारा Ieu तेज्ञीसे क्द्म 
|S आया और गिड़गिड़ाकर बोला--क्षमा कीजिएगा, 
Behe देर लग गई । मुझे खेद है, ब्रेड तो 


ATR? 
Me देने तुम अब १५ मिनट बाद आए 
af =e बेहरेकी ओर देखकर ज़रा उत्तेजित 
| 385 l * तुम्हारा मतलब क्या है १ 
(य 7 नहीं Fear और सशांक दृष्टिसे इधर- 
कानने किंचित्‌ सुस्कराहटके साथ आइवस्त 
at उभर विश्वास कर सकते हो । में नात्सी 
से ब ९ असल बात क्या है १ 
शे लिए a SR धीमी आवाज़में कहा-- 
। हो न ह मा कर! सच बात तो यह है 
stam करे अय किया है कि इम इसी तरह 
aa ay होटलॉमें आना छोड़ दे और 
i भोर जाय यह्‌ कहकर वह फिर तनकर 
Soe आगे बिल बढ़ा दिया। 
व ला शीर १ मार्क २७ a 
SISA उठकर वे बाहर चले आए। 


भुम 
| 


शाबास. 
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पंदल, ट्राम और टेक्सीमें कप्तान फ़िटज़बाखने वलिनकी 
अनेक सड़कें और गली-कूचे छान डाले । जहाँ भौ वे गए, 
अधभूखे लोगोके सुर्माए-से चेहरे, मेले और फटे कपड़े एक 
गहरी निराशा और नीरसताका परिचय दे रहे थे। लोगोंमें 
जिस उत्तेजना और उत्साहको उन्होंने अपने जानेसे पई देखा 
था, आज उसका नाम भी न था। इसी तरह घमते-फिरते 
उन्होंने सारा दिन बिता दिया । शाम होते a बलिनके ब्लेक- 
आंउटने वातावरणको और भी मनहूस बना दिया । अब उन्हे 
रास्ता खोजनेमें भी कठिनाई होने लगी । i 

org स्टेरडाममें काफ़े-वीनके सामने पहुँचकर वे सहसा हक ” 
गए । भीतरसे कई लोगोंके बोलनेकी आवाज़ आ रही थी । 
उन्होंने देखा कि काफ़े-बीनके आस-पासके ak न मालम कबके 
अपने साइन-वोडौके साथ ही ग्रायब हो चुके हैं । भीतर 
जाकर उन्होंने देखा, कई बढ़े-बूढ़ियाँ और बच्चे जहाँ-तहाँ बैठे 
कुछ खा-पी रहे हैं संगीतका यहाँ भी अभाव है। कप्तानने 
रेकडंकी मशीनके पास पहुँचकर १५ फेनिंग उसमें डाळे । 
दूसरे ही क्षण काफ़ेकी उदासीको भंग करता हुआ eed 
YAS गानका रेकडे बज उठा । पर कप्तानको यह देखकर 
बढ़ा आश्चये हुआ कि कुछ पेशेवर लड़कियोंके अलावा इस 
गानपर कोई भी खड़ा नहीं हुआ | 

एक बुढ़ियाने उन लड़कियोंकी ओर व्यंग्य-भरी मुस्कराहटके 
साथ इशाराकर अपने पास BS बूढ़ेसे कह्य--'इन खड़ी होने- . 
वाली सुन्दरियोँकी ज़रा शक्ल तो देखो ? बढ़ेने शरारत-भरी 
दृष्टिसे उनकी ओर देखते तथा उन्हें सुनाते हुए कहा--'भला 
ये क्‍यों खड़ी नहीं दोंगी, इन्हींके लिए तो बेचारे होस्ट वेज़लने 
जान दी थी !” और दोनों wena मारकर हँस पढ़ते हैं। 
लड़कियाँ कुछ Haat जाती हैं । काफ़ेमें एकत्रित कई व्यक्ति 
उनकी ओर घूरने लगते हैं, जिनकी दृष्टिसे gor और उपेक्षा 
स्पष्ट झलक रही हैं । 
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# नांत्सियोंके इस 'अमर संगीतज्ञकी कहानी भी बढ़ी रोचक 
है । होस्ट वेज़ल एक बढ़ा दुश्चरित्र और पतित नात्सी था । 
एक दिन एक वेश्याके यहाँ किसी दूसरे प्रतिद्वन्द्रीने उसका 
वध कर डाला । हिटलरने यह satel पीट दी कि कम्यू- | 
निस्तोने उसका खून कर डाला है और बढ़ी शानसे उसकी | 
अर्थीका जुलूस निकाला । उसको और उसकी कलाको . 
“अमर” बनानेके खयालसे “होस्टे वेज़ल' नाम देकर 
एक गानको नात्सियोने राष्ट्रीय गान बना दिया | 


MS 


२२४ 


बाहर आकर कप्तान ज्या ही बाहे ओर मुढे, उन्होंने देखा 
कि.कई स्री-पुरुष और बच्चे खड़े हुए गलीके मोड़पर लगे 
सरकारी रेडियोसे खबरें सुन रहे हैं । अभी उन्होंने दो ही तीन 
कदम उठाए होंगे कि रेडियोपर डा० जोज़ेफ़ गेबल्सके विशेष 
भाषणकी घोषणा सुन पढ़ी । वे रुक गए और कुछ ही क्षण 
बांद डा० गेबल्सकी सुपरिचित चीख-चिल्लाहट आरम्भ हुई | 
वे कह रहे थे--'महान जर्मन राइखके सदस्यो, दुस्मनके झूठे 
प्रोपेगेण्झापप कभी कान मत दो। विस्वास कीजिए, हर 
मोडेपर हमारी सेनाएँ जीत रही हैं। सिर्फ़ पू्ी-मोचेपर 
सदीकी बजहसे हम अपनी रक्षा-लाइनको जान-बुमकर कुछ छोटी 
कर रहे हैं । हमारी अन्तिम विजय झुनिरिचित है |! 

इसी समय edt हुई-सी आवाज़में एक व्यक्ति चिल्ल्गता 
है--ज्ञीग हाइल V अन्य व्यक्ति कुतूहलसे उसकी ओर 


RRP ALL II III LE 


“देखने लगते हैं । कोई कुछ नहीं कहता । वह व्यक्ति हतप्रभ 


हो झूँकला जाता है ; पर इस ओर कोई भी ध्यान नहीं देता । 
iii और ऊँची आवाज़में eto गेबल्स गरजते हैं-“यह 
Usa रक्षाका युद्ध है। हमें दोनों हाथोंसे लड़ना होगा । 
अभी हमें और बड़ी-बड़ी कुरबानियां करनी होंगी । यूरोपकी 
A बाल्शेविक खतरेसे रक्षा करमेका भार जमेन सशस्त्र सेनापर ही 
O है ।---...अभी और मुसीबतों और खतरोंके लिए तैयार 


भाषण समाप्त होते ही एक बुढ़िया जोरसे ठहाका मारकर 
पागलॉकी तरह हँसी और एक ओर चल पढ़ी । पीछेसे तेज़ीसे 
aaa बढ़ाते हुए दो वदीधारी नात्सी उसके पास पहुँचे और 
उनमें से एकने अद्ध-विक्षिप्त स््रमें कहा--'माँ, तुम्हें इस तरह 
नहीं हंसना चाहिए । इससे जनताके धीरज और साहसपर 
कया असर पड़ेगा 2” 

% tag छोकरो, भागो यहाँसे',--बुढ़ियाने रर्राकर 
कहा--'तुम क्या जानो धीरज और साहस किस चिड़ियाका 
नाम है ? जानते हो, में अपने पतिको पिछले युद्धमे और अपने 
पाँचों लड़कोंको इस युद्धमे खो चुकी हू । और यह देखो 
(sae एक कागज़ निकालते हुए) उनकी मृत्युका संवाद भी 
मुझे अब कई हफ़्तों बाद मिला है, और वह भी इस चेतावनीके 
साथ कि में इसकी चर्चा न करूँ, सोग न मनाऊँ और काले कपडे 

भी न पहनू | मेरी तरह न मालम कितनी माताओंकी गोद 
आज सूनी हो गई है और तुम लोग अभी और कुरबानिर्या 
oe सहसा एक नात्सी युवकका हाथ बुढ़ियाके 


ws 


~ 
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मुँहपर ताला बनकर चिपक गया और दोनों उसे wes 
एक ओर AAN गायब हो गए । q 
siS 
ARGIT पहुंचकर कप्तानकी जानमें जान a 
स्टेशनसे बाहर आकर जेसे वे निश्चित नहीं कर सके छि न 
किधर जाना है। उनके पाँव निरुद्देश्य उठ और गिर हे ३, 
मस्तिष्कमें एक भयंकर बवण्डर-सा आया हुआ था। gy 
उन्हें अपनी ater खयाल आता, कभी इवा और आनका जञ 
कभी पूर्वी-मोर्चेका । नहीं, अब वे फिर वहाँ नहीं होते 
कदापि नहीं । उनकी माँ, हेवा, आना आदिका जो भी ay 
हो ; लोग भले ही उन्हें कायर और गद्दार कहें । नासिर 
दुराकांक्षाके लिए वे अपने प्राण नहीं गॅवायँगे। | 
हिमाच्छादित पवेतमालाओसे आवेष्टित कान्स्टेस-मोख 
सुस्थिर-निर्म जल BIS चौखटेमे जड़े एक बहुत बढ़े दांग » 
भाँति चमक रहा था । चन्द्रमा उसमें अपना मुँह देखक सै 
मन-ही-मन हँस रहा था.। म्हीळके किनारे खड़े होकर कते 
हसरत-भरी दृष्टिसे अमल-घवल हिम-मण्डित पहाडको देव 
फिर Wes सुनिर्मळ जलको और फिर agaa खौ 
गहरी साँस खींचकर जैसे अपने फेफड़ोंमें शुद्ध वायु | 
अभ्यास करने लगे । अभी उनके हृदय और मस्ति छं a 
इका नहीं था, अपितु और बढ़ता ही जा रहा था। |. 
इसी समय पीछेसे किसीके आनेकी आहट-सी | 
कुछ दूरीपर कोई आदमी उत्तर-पूवंकी ओर जाता हुआ ४. X 
पड़ा । कप्तान फिर झीलकी ओर देखने लगे । 
चे कहने लगे--'कायर शायद में नहीं ZI पर 
कायरकी पहचान तो समयपर ही होती है। आज | 
जान जोखिममें डालने चला हूँ, वह क्या अपने fe P iR 
2 8 | 
मील चौड़ी यह मोळ क्या आसानीसे पार दोगी! a 
कुछ हो, अब अधिक सोच-विचारका समय नहीं है || 
रातके साथ ही मेरी छुट्टीका आखरी दिन भी पर 
कल या तो मेरी लारा इस Haat सतहपर तेरी © 
at, इवा, आना और शायद डा० कोनरेड हाइन * 
हवालातमें होंगे ; Ae 1 
किया और 
खाँसकर कप्तानने अपना गला साफ़ 
देखने लगे । एक वार उन्होंने पीछे देखा और त 
छलांग लगा दी । इस समय उनके शरीर 
स्थिति थी, ag वर्णनातीत है । कप्तान अंच्छे 
( शेष ge २२५ पर ) 
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E x Sto गंगानाथ भा-स्मारक 
हर गंगाताथ झाका नवम्बर, १९४१ में स्वर्गवास हो 
mi देशकें कुछ गण्य-मान्य उदारचेता महानुभावोंका 
वा है कि उतके-जेसे मनीषी एवं शिक्षण-शास्रीकी स्मृति- 
के लिए कोई उपयुक्त स्मारक बनाया जाय । उनकी रायमें 
emi भारत-सम्बन्धी अध्ययन, शोध एवं प्रकारान-कार्यके 
हए संस्था स्थापित करना सर्वेश्रेष्ठ रहेगा । यह स्वर्गीय 
ह माके जीवन-कार्य एवं उद्देयके अनुरूप ही होगी । sto 
झे पुपुत्नांने उनके सारे ग्रन्थ संस्थाको सौंप देनेका आइचासन 
दा fae 
झ प्रकारको संस्थांकी स्थापना, भवन, ग्रन्थ तथा qog- 
ते| (at आदि जुटने, प्रकाशन और शोध-काय करनेवालॉको 
ति देने आदिके लिए ३ लाख रुपयोंकी लागतका अनु- 
Manon) चूँकि यह संस्था स्थायी उपयोगकी 
शष तमी sacar एवं भारतीय संस्कृतिके प्रेमियोसे हमारा 
att n र्‌ F a b क 
1° नार सए दिए हैं औ ह m T 
| ह ९९ और १५ हज़ार और देनेका 
SS सवेश्री पद्सपत सिषा सवेश्री पद्मपत सिंघानिया और 


y (38 २२४ का शेष 
we 
<3 आगे बढ़ने लगे | रातका सन्नाटा उनकी 
४ N छप-छपसे रह-रहकर भंग हो रहा 
"यान देनेवाला इस समय आस-पास कोई 


Xx 


Be x 
aoe तो उन्होंने एक छोटे-से 
आगके समीप एक चारपाईपर लेटे 
एक बढ़ा स्विस 3 
देसकर उसने 


हिलाकर छतज्ञतापूवेक कहा-- 
बचाया ?? 


लिए |? बढ़ेने शरारत-भरी 
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हरगोविन्द मिश्रने भी क्रमशः 
दिए हैँ । 
सब प्रकारकी सहायता संस्थाके कोषाध्यक्ष Go ब्रजमोहन 
व्यास, एक्ज़ीक्यूटिव आफ़िसर, इलाहाबाद म्युनित्पल-बोर्ड, 
इलाहावादके पतेपर भेजी जानी चाहि । 
1 एलेतगंज रोड, प्रयाग ] (Sto) उमेश मिश्र, मन्त्री 
* राहुलजी ओर gasa 
विशाल भारत'के गत फरवरीके अंकमें राहुलजीने अपने 
अध्ययनको valet 'उपनिषदूका प्रथम दार्शनिक प्रवाहण जेबलि? 
लेखमें हमें प्रदान की है । लेखका शीर्षक ही aagi है । 
उपनिषदूमें अनेक ऋषि-सम्मेलनॉका वर्णन है ; पर उनमें कहीं 
भी किसी ऋषिको ऐतिहासिक प्रथमता नहीं दी गई है । साधा: 
रण तौरपर कहा गया है कि इतने विद्वान ये, उन्होंने एकत्रित 
होकर असुक चर्चा की । स्वयं छान्दोग्य और बृहृदारण्यकमें ही. 
अनेक अन्य ऋषियोँका इसी प्रकार वणन आता है। उनमें से 
किसी एकको चुनकर प्रथम कह देना सर्वथा भ्रमोत्पादक है । 
सौभाग्यसे राहुलजी अपने इस लेखमें ऋग्वेदकी प्राचीनता 
मानते हैं । नीचे हम पुनजेन्मपर ऋग्वेदके कुछ मन्त्र दे 


रहे हैं :-- 


ataid हँसते हुए कहा । 
कप्तान ज़रा गम्भीर हो गए । उन्हें चिन्तित देखकर 
बढ़ेने सहज युस्कराहटके साथ कहा--'किसी बातकी चिन्ता l 
मत करो, दोस्त | मेरे घरमें अब तुम्हें किसी भी बात या 
व्यक्तिका डर न होगा ।? ; ड 
कप्तान एक क्षण चुप रहे । फिर बढ़ेकी ओर देखकर 
बोले-'इसके लिए में आजीवन तुम्हारा कृतज्ञ रहूँगा। पर. 
यह तो बताओ कि तुमने आखिर मुझे बचाया किस. 
लिए १ न 
“तुम्हारे परिवार, प्रेमळ पल्ली और निरवलम्ब जमेनोके 
लिए | में चाहता हूँ कि इस विनाशकारी युद्धके बाद भौ. 
तुम-जेसे कुछ स्वस्थ-सबल युवक बच जाय । नवीन जर्मेनीकी. 
आशा-आकांक्षा अब तुम्हीँ-जेसे पुरुष हैं । 
कप्तानकी आँखें कतज्ञतासे भर आई । | 


१५ और १ हज़ार रुपए 


MES 


२२६ 
क्य नूनं, कतमस्यासृतानां मनामहे चार सामा 
को नो मह्या अदितये पुनर्दात पितरं च दशेयं मातरं च ॥ 
(Eo Ho १। सू० RY | Ho 
en प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम । 
स नो मह्या अदितये पुनर्दात. पितरं च हशेयं मातरं च y 
(He He १।सू० २४।्‌० 
cha पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणमिद् नो घेहि भोगम्‌ । 
जयोक A स॒येसुः्चरन्तमनुमते मृडया नः akaw 
(He Ho ८ | अ० १। व° २३ 1 He ६) 
gaat असुः परथिवी ददातु पुनद दवी पुनरन्तरिक्षम्‌ । 
gaa: सोमस्तन्वं ददातु पुनः पूषा पथ्याँ ३ या स्वस्तिः wv 
(eo Ho G1 अ० १।ब्‌०२३।मं° ७) 
विशेष कथनीय यह है कि अन्तिम दो मन्त्रौके ऋषि 
args श्रुतवन्धुविग्रवन्धुगौंपायना? हैं । उपनिषत्वचनमें gmiza 
राजन्य-बन्धु द्वारा कथित है । राहुलजीको यदि प्राचीनता ही 
g मान्य है, तो Baa प्रमाण स्पष्ट प्रबलतर है । परन्तु कोई' 
a सिद्धान्त उसके ज्ञात करनेवालेकी जातिके अनुसार मान्य अथवा 
अमान्य नहीं हो सकता । आज विज्ञान-कालमें अनेक जातियों 
तथा राष्ट्रेके लोगोंने अनेक ऐसे वैज्ञानिक सिद्धान्त खोज निकाले 
हैं, जो सर्षमान्य हुए हैं। प्रकृति और प्राणकी अमरता 
(Conservatism of matter and energy) की नींव- 
पर Get हुआ भौतिक विज्ञान लहलहा रहा है तथा जीवनमें 
` नवीन आशा और स्फूतिका संचार कर रहा है। आज वेज्ञानिक 
किसी पदार्थके रूपके नष्ट होनेपर खिन्न नहीं होता । प्राचीन 
आधवत्ते जीवकी अमरता (Conservatism of life-soul) 
से पूरण परिचित था। पुनर्जन्म उसीकी दूसरी व्याख्या है। 
जो आत्मोन्नति चाहते हैं, इस संसारमें अमर सुख और शान्ति 
चाइते हॅ, भव-बाधाओंसे मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें आधुनिक 
वेज्ञानिककी तरह इस सिद्धान्तको भी मूलभूत सिद्धान्त मान छेना 
- पढ़ेगा। तभी जीवनके इन्द्र अपने-आप शान्त हो जायेंगे, 


ही एकमात्र शेष रह जायगा। दायित्वपृण जीवन, वैज्ञानिक 
जीवन, सृष्टि-नियमोंके अध्ययनका जीवन है और संसार अपनी 
मूल शक्तियोकी अमरता (0015610811511-- पुनजेन्म) का 
जाज्ज्वत्यमात उदाहरण है । केवल अन्ध-विश्वास ही उससे 
हमें दूर रख सकता है । | 


हुल वर्णनं किया lay ag 
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अन्यथा आशाहीन तास्तिकवाद---खाओ, पिओ और मौज करो-- 


in. ददीमहि भार Aaa नहीं हद सकते । र : 3 J ; 


3 माध, १६६६ 


< 5 a x Me 
अर्थ वह “सामगान? करते हँ । यदि पक्षपात रहित ६; 
|) 


उन्होने ध्यानपूवेक वह प्रपाठक पढ़ा होता, तो उन्हे = 
a o ण 
प्रयास ही विशुद्ध वज्ञानिक चर्चा झलक जाती, सकर al 
शक्तिका आधार मालूम हो जाता । आगे जिस aay गौ 
वर्णन किया है, वह श्रदधा-चक हे । आज प्रसेक भो 
विद्यार्थी वर्षा-चक्र' (Cycle of Rains) से परिक्ति | 
यदि भाव-प्रदर्शनके लिए श्रद्धा-चक्रको आंग्ल भाषे (| 
of Protoplasm) कह दें, तो उक्त वणेनका रहस्य m 
आ जायगा । फिर उसका उपहास केसे किया जा aa 
rer शब्दका अर्थ जहाँ उसका वर्णन आपः (fluid) हल 
वेद और उपनिषद्‌-अन्थोंमें हुआ है, वहाँ ही अध्ययन a 
आ सकता है । पाठक वेदिक विज्ञानको जीवित करें। 
देवयान तथा पितृयान आदिका खोत भी वेद हो 
ऊपरका अँगुली-निर्देश इस ओर भी पर्याप्त होगा, ऐस ह 
मानते हैं ।. राहुलजीका दार्शनिक अध्ययन अधिक द 
हो, यही हमारी कामना है । 
मथुरा छावनी | 
पुस्तकालय तथा हस्त लिखित पुस्तक 
पत्र-पत्रिकाओमिं अब तक जो पुस्तकालय-सम्बमौ १ 
निकले हैं, वे अधिकांशतः प्रोत्साहन दिलानेके खयो ६ 
उनमें प्रायः यही कहा गया है कि विदेशोंमें पुर 
संख्या बहुत अधिक है और हमारे देदामे वहा ग्र 
किन्तु वास्तवमें भारतवर्षमें इस गए-गुजञरे समयमे मे | 
पुस्तकालय होने चाहिएँ, उतने हैं; पर उनका 3 | क 
नहीं किया जाता, उनकी कमीको दूर नहीं किया जा! | योगे 
- उदाहरणार्थ, भारतवर्षमें लगभग दस श a 
और एक हज़ार कालेज तथा लगभग १७ विमि | 
इनके अतिरिक्त ग्रेर-सरकारी स्कूल, कालेज तथा afi 4 
जिक एवं राष्ट्रीय विद्यालय आदि भी काफ़ी i 
संख्या इन संस्थाओंकी है, लगभग उतनी ही प हे 
है। इस प्रकार लगभग बीस हज़ार पुस्तकाठ! 
इनके अतिरिक्त आर्येसमाजों, म्युनिस्पल बोडो 
पुस्तकालयोंकी संख्या भी काफ़ी होगी | 
भारतवर्षमें पुस्तकालयो-सम्बन्धी RA 
बनारस, बढ़ौदा, लाहौर आदि स्वानोमें a 
उनमें बढ़ौदाको छोड़कर बाक़ी जगद ART S g 
जाते हैँ, जो किसी भी प्रकार भारितवी At 


|: a 
= 
aA 
Ft 


ES 


चाहिए। नागरी-प्रचा- 
प्रयागको यह 


= gait लेना चाहिए | 


afaa पुस्तकोके बारेमें भी भारतमें 
peat होती रहती है। इसमें कोई शक नहीं कि भारतसे 
तरी eet fa पुस्तकें विदेशोंकी चली गई; किन्तु 
gas जो पुस्तके भारतमें हैं, उनकी रक्षाके लिए भी क्या 
है रह है! उनकी सुरक्षा, संपादन एवं छपवाई आदिका भी 
होई प्रस्थ नहीं । नागरी-प्रचारणी सभा, काशीमें लगभग 
| (इ हासे भी ज्यादा हस्त-लिखित अन्थ मौजूद हैं ; किन्तु 
arent अब तक क्या हुआ है १ इस कार्यके लिए सभाने 
dao wat अपील की है। ननौ मन तेल होगा, न 
wart! इससे तो अच्छा है, यदि प्रकाशकॉको उन 
m देकर छपवा लिया जाय, जिससे जनताका कुछ 

म हो | 
झी प्रकार गवर्भेण्ट-संस्कृत-कालेजमें भी हज़ारों ga- 
हित प्रत्य हँ. । इसके प्रतिष्ठापक भी अक्सर कहा करते हैं 
6 इतनी हस्त-लिखित पुस्तकें और कहाँ नहीं हैं। 
e चभ क्या ? यह पुस्तकालय मनमौजसे खुलता है 
हए जनसाधारणको दिखाया भी नहीं जाता। उन्हे 
i - द कि ऐलेक्ज़ेडियाका पुस्तकालय, जिसमें 
ro ai g थे, जलाकर खाक कर 
यदि वह दौलत बंडी हुईं होती, तो आज हमें 
हा नहीं पढ़ता । हमारे गांवोंमें भी काफ़ी 
ai 1 रित अन्थ पढ़े हैं, जो यातो अनाड़ियोंके 
1३ ३५ हो रहे हैं या रहोमें बिककर सदाके लिए 


hae 
I | इस ओर शीघ्र ही ध्यान दिया जाना चाहिए । 
» काशी "राममोहन, बी० काम? 


बढ़ी टीका- 


| 


X | x 
Oa 
कं जोर. इस जनपदके मच्यो, ae, नदियों, 
न्तः 


मी महतिक estar नापा-जोखा छे लिया जाय, 
। इमारे प्रान्तमें ऐतिहासिक 
at IRF, 
है। त क शोधकी अगणित सामग्री भरी 
ES ः अन्वेषण करना दो-चार व्यक्तियोंका 
द हे बाह a कमरेमें बेठकर नथ बना सकते 
i तो इ सम्पूण प्रान्तकी ga शक्तियोंको 
भं देखना होगा कि कोई ऐसी गलती, 
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जो ज़रा-सी सावधानी और जनताके सहयोगसे ठीक हो सकती 
थी, ज्यों-की-लों न छूट जाय अथवा किसी आवश्यक तथ्य या 
विषयकी उपेक्षा न हो जाय । साधारण पाठकोंसे हमारा अनु- 
रोध है कि वे बिना किसी हिचकिचाहटके जिन विषयॉपर थोड़ी 
भी जानकारी रखते हों, हमारे पास लिख भेजे । इसके लिए 
सिद्धहस्त लेखक होना आवश्यक नहीँ । यदि विस्तृत लेख न 
लिखे जा सकें, तो दो-चार आवश्यक तथ्योपर ही प्रकाश डाला 
जा सकता है । नीचे कुछ विषय दिए जाते हैं, जिनपर हम 


सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं व संस्थाओंसे सहायता व परामर्शकी 
आशा रखते हैं :— 


(१) बुन्देलखण्डकी सार्वजनिक संस्थाएँ और उनका इति- 
हास। (२) बुन्देलखण्डके राजनेतिक, सामाजिक तथा साहि- 
fea कार्यकर्ता : दिवंगत व वत्तमान। (३) बुन्देलखण्डके 
देशी राज्यॉमें प्रजाकी अवस्था । (४) प्रान्तमें द्नी-शिक्षा। 
(५) प्रान्तमें शिक्षाकी दशा व शिक्षण संस्थाएँ । (६) बुन्देल- 
खण्डके प्रसिद्ध व्यक्ति, वकील, डाक्टर, वैद्य, नर्तक, गवेये, कारी- 
गर, खिलाड़ी, पहलवान इत्यादि । (७) बुन्देछखण्डके प्राचीन 
व नवीन लेखक और कवि। (८) बुन्देछखण्डमें समाज- 
सेवा । (९) बुन्देलखण्डके शिक्षा-प्रसारक । (१०) बुन्देल- 
ast रीति-रिवाज, व्यवहार व देवता । (११) बुन्देलखण्डके 
प्राकृतिक सुन्दर स्थल । (१२) बुन्देछखण्डके प्राचीन ऐति- | 
हासिक स्थान, तीर्थ और उनका agan (१३) प्रान्तके 
समाचारपत्र, पत्रिकाएँ, उनके सम्पादक और पत्रकार । (१४) 
प्रान्तसे बाहर जाकर काम करनेवाले बुन्देलखण्डी राजनीतिक, 
सामाजिक, साहित्यिक और औद्योगिक कार्यकर्ता । (१५) और 
भी प्रान्त-सम्बन्धी विषय जो छूट गए हाँ | 
कुण्डेसवर, टीकमगढ़ ]. --जगदी श प्रसाद चतुर्वेदी 

भूल-सुधार 

(१) गतांकमें पृष्ठ १२८, कालम-२ की १९ वीं पंत्तिमें 
“६०० करोड़'की जगह गलतीसे “५०० करोड़ छप गया है। 
(२) उसी अंकमें पृष्ठ १३८ कालम २ की अन्तिम पंक्तिमें 
“वर बिहारी कायस्थ हैं” हमारी अनभिज्ञतावश छप गया है | 
वास्तवमें वर जन्मतः कायस्थ नहीं, 'क्षत्रिय' हैं, और कार्यतः 
उनका परिवार जात-पातको संथा तिलांजलि दें चुका है। 
(३) उसी अंकमें पृष्ठ १५६, कालम २ की १६ वौं पंक्तिमें 
भारतीय शत्तेबन्द मज़दूरॉकी संख्या २०,००० की जगह 
३०,००० छप गई है । आशा है, पाठक इन भूलोंको सुधार 
लेनेकी कृपा करेंगे सं | 


HE ि)ओ 
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संन्यासी ( उपन्यास ) : ठेखक--श्री इलाचन्द्र जोशी!; 
प्रकाशक--भारती-भण्डार, लीडरःप्रेस प्रयाग ; ए 
संख्या ५२२, मूल्य ३) | 
बहुत दिन हुए जोशीजी द्वारा लिखित एक उपन्यास at 
था 'णामयी? । उसमें उन्होंने एक रूपगविता तथा प्रदशन 
शीला नारीकी कहानी बिल्कुल at शेलीमें कही है। उसे 
पढ़कर यह आशा बँधी थी कि यह लेखक हिन्दीके कथा- 
साहित्यको मूल्यवान कृतियाँ प्रदान करेगा । इसलिए “संन्यासौ' 
का हमने विशेष उत्छुकताके साथ अध्ययन किया; किन्तु जो 
आशा लेखकने 'घृणामयी' में जाग्रत की थी, वह पूणे रूपसे 
प्रस्तुत उपन्यासमें फलीभूत नहीं हो पाई, यद्यपि प्रकाशकॉकी 
eft “संन्यासी? कथा-साहित्यकी 'अपूब' वस्तु है । 
o (संन्यासीःका नायक नन्दकिशोर विज्वविद्यालयका एक 
विद्याथी है । समय-समयपर fadia साथ जो उसका सम्बन्ध 
रहा है, प्रस्तुत पुस्तकमें उसीकी कहानी विस्तारपूर्वक कही गई 
है । कृपादृष्टि तो नन्दकिशोरपर बहुत ख्रियांकी पड़ी ; किन्तु 
“संन्यासी'मे मुख्यतया शान्ति और जयन्तीकी दुःख-गाथा ही 
कही गई है। शान्तिसे नन्दकिशोरका परिचय राहचलते 
बाज़ारमें हुआ था, क्योंकि वह उसे पान खाते देखकर खिल- 
; खिला पढ़ी थी और जयन्तीको उसने उसके पिताके घर प्रथम 
बार देखा, जब कि वह बिना बुलाए कुछ faster लेकर उनका 
अतिथि जा बना था। शान्तिको नन्दने अविवाहित प्रेमके 
वन्धनमे बाँधा, और फिर उसके साथ उसने तथा उसके भाईने 
इतनी निर्देयताका व्यवहार किया कि उसे उन्हें छोड़नेके लिए 
मजबूर होना पड़ा। हालां कि वह एक बच्चेकी माँ बनने 
जा रही थी । उसके चले जानेपर नन्दकिशोरने शान्तिको 
दना व्यर्थं समझा और अपनी भाभी तथा भेयाके कहनेका 
सहारा लेकर जयन्तीसे विवाह कर लिया ; किन्तु उसके साथ 
भी उसने अन्याय किया । बिना केफ़ियत मांगे उसपर एक 
 भूठा दोष लगा दिया, जिसके कारण उसे इतनी चोट लगी कि 
उसने आत्म-हत्या कर ली । जोशीजीने पाठको यह विश्‍वास 
कोशिश की है कि नन्दकिशोरने यह सब-कुछ इस- 
लिए किया कि उसका अहंभाव बहुत प्रबल था। सच पूछा 


2 
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माननेके लिए तेयार नहीं होगा । B TA १३ 
तो नन्दकिशोर एक स्वाथी, नीरस, दुबेल, व्यत्तित्वरहनि 

दीखता है । उसे नायक चुनकर जोशीजीने पाठकोंप हेते 
बल्कि अपने ऊपर भी अत्याचार किया है । इस पात्र छ 
कम आकर्षेण है कि बहुत थोड़े पाठक उत्साहके साथ छ 
कहानी पढ़नेमें तल्लीनता दिखायँगे । इसमें दो और पुत 0 
हैं। एक है पूँजीवाद-विरोधो'बलदेव और दूसरा है शर) कष 
चालबाज़ और संसार-चतुर केलाश । इन दोगोंका कर 

विशेष व्यक्तित्व है । यदि नायकके पदके लिए stata 
दृष्टि इनमें से किसीपर--विशेषतया केलाशपर- पड़ जा) 
उनका परिश्रम सचमुच सफल हो जाता । इन दोगोंग्र शी 
चित्रण जितना भी लेखकने किया है, खूब उतरा है। छ 
जयन्ती और नन्दकिशोरकी भाभीका चित्रण भौ oat 
हे । हाँ, लेखकने सरेबाज़ार एक अपरिचित व्यक्तिको * 
शान्तिकी खिलखिलानेकी चेष्टा दिखाकर उसके सांय में 
की है । aed उसके चरित्रका जो रूप उसने दर्शाया 
चेटा उसके बिल्कुल अनुरूप नहीं । जो नारी सवल पै 
पर निराश होकर ad हो और फिर एकाएक सर्व 
जानेपर भी सिद्धान्तके लिए उस सब-कुछकों ठुकर ए 
वह राह जाते अपरिचित पुरुषोंके हास-परिहासमें 


प्रौद़ताका अभाव ही नहीं, बल्कि परस्सराविरोधी 
मिलते हैं । बादके पृष्ठम प्रवाह और प्रौढता अवस 
हैं; किन्तु शैली स्थान-स्थानपर व्याख्यानात्मर 
निकतापूर्ण हो गई है, जिसके कारण कहीं कही 
भय है। इन Wud लेखकने कुछ स्थर्लॉपर 
बहुत सुन्दर वणेत किया है । इससे पुस्तक 
गए हैं । पुस्तकको छपाई-सफ़ाई सुन्दर है र j 
उचित है । i 
tasa-Baat : रचयिता--श्री AA L a 
साहित्य-सदन, fata ( कासी )! p i 


मूल्य 2), अजिल्द | 
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i ae 
भौरी EE, 


(|| asa! उत 
oo , > 
की anh . बढ़ाकर दो देशोंमें दष, 
झि बेच दोनोंको वस्तु - विशेष ; 
TAN wa एक तीसरा देशा, 
तर g वणिज्या में क्या लज्जा ST | 
य छ राज्य पूँजीपतिका ही आज, 
पुण ॥ नहीं कुछ उसके लिए अकाज । 
: है- आज प्रजनन ही पौरुष-भोग, 
का क्ष भोग हो बना अन्त में रोग । 
Supt हुईं परिपूर्ण प्रजाकी पौर, 
जा, नहीं अब रहनेको भौ ठौर । 
द रहें तो कितने जन सटकर ! 
E जायँ तो जायँ कहाँ हटकर १ 


द | भौर इसका कारण भी सुनिए :-- 
को j नहीं स्वर्गापवगे की हाय, 
थ अ asia अब है यही उपाय,-- 


ta बढ़ी-सी हाट कहीं मिल जाय, 
aa ने 

बने हाटकका निज व्यवसाय । 
सवस 


। रक्तकी नदियाँ भी बह să, 
सौ किन्त 4 g 
न तु बस हमी वहाँ रह ora 


oi 
| al Es लेखकने युद्धे मूलभूत साम्राज्यवादी 
प बहे र वणेन किया है, वहाँ इसके अन्तगेत होने- 
fa । 
a शेषण दोहनका भी अच्छा चित्र खोंचा है । देखिए :-- 
Ei हो रहो नव-नव भौतिक सिद्धि, 
4 उपजमें एक अनोखी वृद्धि । 


कहा जाती है किन्त समृद्धि, 
मकर भो गुप्त सदासे ऋद्धि | 

रद जाते हैं नम, 
aT कृषक भारसे भभ । 
E भिट्टीका सोना है 


Farge कृपण-कठोर 
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है वह वतमान महायुद्धके प्रभावकी प्रेरणासे । 
तु ठेके उसे एक ही समयकी रचना, एतदर्थ सामयिक 
र की अभिव्यक्तिपर जहाँ-तहाँ समयकी छाप 


एथुराज और रामके अविभाज्य राज्यकौ आकांक्षा शायद इस | 
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इसी प्रकार लेखकने वेज्ञानिक आविष्कारों, विकास और 
प्रगति, रक्तपात और विजय आदिपर बढ़े तर्क-संगत ढंगसे 
प्रकाश डाला. है और अन्तमें कहा है :-- 
आपको सबका-सा मानो, 
और सबको निज-सा जानो । 
इन्द्रको अब तो पहचानो, 
न ठग जानेकी हठ ठानो। 
यहाँ सबका आद्यन्त समान, 
मध्यमे क्यों इतना व्यवधान 2 
फिर करुणा-पारावारसे अपील की गई है :-- 
* वहा दे नव Wal वह धार, 
कि धो दे जो वेषम्य-विकार । 
विचार और तर्ककी दृष्टिसे वेषम्य-विकार धोनेके लिए 
करुणा-पारावारसे की गई प्रार्थना वाचकको एक aam भॅवरमें 
छोड़कर पुस्तकके साथ ही खत्म हो जाती है। aaa 
वेदनाका यह निष्कर्ष (परिणाम) शायद उसे विशेष रुचिकर न 
प्रतीत हो। पर कविताकी दृश्सि तो ये पंक्तियाँ और भी चिन्त्य 
और aig हैँ । प्रथम तो पारावारसे धार बह दवी नहीं 
सकती ; फिर यदि कवि किसी प्रकार ऐसा सम्भव कर या करा 
भी सके, तो सिर्फ करुणाके पारावारसे समग्र ९ रसॉंकों धार 
(सम्मिलित 2) केसे बहेगी ( जब तक कि इसे सर्वशक्तिमान - 
करुणा-पारावारके बाँए हाथका खेल न मान लिया जाय |)! 
और अगर यह भी सम्भव हो सके, तो प्रइन होता है कि 
विकार क्या रसकी धारसे धोए जाते हैं? अगर हम ग़लत 
नहीं समक रहे, तो काव्यमें 'रस'से अभिप्राय है आनन्दानुः 
भूतिका । उसे ब्रह्मानन्द तक कहा गया है। लेखकने उसे 
विकार धोनेका “एण्टीसेप्टिक सौल्यूशन' बनाकर अपनी कवि- | 
प्रतिभाका बहुत अच्छा परिचय नहीं दिया है । 
कुल मिलाकर “'विश्व-वेदनाकी अभिव्यक्ति सुन्दर हुई है, 
यद्यपि उसमें “भारत-भारती'का ओज या 'साकेतः अथवा 
व्यशोधरा'का गाम्भीये हमें. नहीं मिला । वसुधाकी बाधाको 
उसकी प्रसव-वेदना बनने और इसी वेषम्य-वनमें अपना प्रथुराज 
पानेके लिए जब कवि 'राम करे का सहारा St हैं, तो ऐसा 
लगता है कि यदि वे रामकी जगह इस अवसरपर 'मानव'को 
हो याद करते, तो वेदनाकी यथार्थता और भी गहरी हो जाती। 


युगमें असामयिक प्रतीत होती हे a = भमदूतः त 
i angri Theia) सम्पादक--श्री के० ARo 
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कृपलानी प्रकाशक--विशज्वभारती शान्तिनिकेतन ; पष्ठः 
संख्या १३८, चित्र संख्या--सादे ४२, रंगीन २६, 


ae श्री अवनीन्द्रनाथ ठाकुरके नामसे कोई भी 

` भारतीय अपरिचित न होगा । उनकी कलाने न सिर्फ भार- 

तीय चित्रकलाको ही नया जीवन प्रदान किया है, बल्कि 

विदेशोमिं भी भारतका सिर ऊँचा किया है । प्रस्तुत अक 

उनकी ७० वीं वर्षगाठके उपलक्ष्यमें निकाला गया है। इसमें 

उनकी कला-शिक्षा, उसके कमिक विकास, मोड़ और परिवत्तेन, 

उनपर पढ़े विदेशी प्रभांव और उसकी प्रतिक्रिया तथा भारतीय 

चित्रकलाको दी गई उनकी देन एवं नवीनतापर विशद प्रकाश 

डालमेवाले अधिकारी विद्वानोंके अनेक सुपाठ्य एवं ज्ञानवर्धक 

लेख हैं । कई चित्रकारों एवं विद्वानोने श्री ठाकुरकी कलाका जो 

विश्लेषण किया है, वह उनके कला-सागरमें पेठनेवाले पाठकके 

 . लिए काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकता है । श्री विनोद सुखो- 
bi पाध्याय द्वारा वर्गीकरण-सहित दी गई श्री. ठाकुरके चित्रोंकी 
सूची कई दृष्टियोसे महत्त्वपूर्ण है। बह पूर्ण और समीचीन है 
so Maal, यह हम निरचयपूर्वक नहीं कह सकते ; पर श्री ठाकुरको 
कलाके शोधक-अन्वेषकके लिए वह असाधारण महत्व रखती है । 
सर्वश्री ज़ेटलेण्ड, लारेन्स बिनियन, निकोलाई रोरिक और 

सर विलियम राथेस्टीन द्वारा श्री ठाकुरके सम्बन्धमें व्यक्त किए 
गए विचार उनकी कलाके व्यापक प्रभाव एवं महत्वके खासे. 
अच्छे परिचायक हैँ । अंकमें दिए गए श्री ठाकुरके सादे और 
रंगीन चित्र न केवल स्थायी कला-निधि ही हैं, बल्कि प्रत्येक 
अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व रखता है और श्री ठाकुरकी असाधारण 
प्रतिभाका जसे Fee बोलकर परिचय देता है। महँगो और 
` कठिनाइयोंके इस समयमें भी ऐसा सुन्दर और दुलेभ अंक 
निकालकर विश्चभारती-संचाळकोंने जिस साहस, कला-साधना 
और सेवा-परायणताका परिचय दिया है, उसके लिए वे सर्वथा 
बधाईके पात्र हैँ । हमारा विश्वास है, कला-प्रेमी और समर्थ 
पाठक प्रस्तुत अंकको अपने संग्रहमें अवऱ्य सम्मिलित करेंगे, 
ताकि वे और उनकी आनेवाली पीढ़ियाँ भारतके इस अद्वितीय 
कलाकारको जान व पहचान सके । _ --मो ० सिं० सेंगर 
देशी राज्य-शासन : लेखक -श्री भगवानदास केला ; 
 प्रकाशक--भारतीय ग्रन्थमाला, वृन्दाबन 
५६० ; मूल्य ३॥), सजिल्द्‌ | i 
भगवानदास केला हिन्दी-साहित्य-मन्दिरके एक पुराने 
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पुस्तक-पुष्प गूं थकर भारतीय ग्रन्थमालाको सजा ee, 
पुस्तक भी उसी मालाका २६वाँ सुमन है। as | 
USHA शासन-पद्धतिपर प्रकारा डालनेका प्रयास किया : 
है। स्वतन्त्र भारतके भविष्यके लिए यह एक विकर al 
है। देशी रजवाढ़े इस समय जिस दिशाकी ओर e 
रहे हैं, वह भारतकी प्रगतिके लिए वास्तवमें विघातक १ 
यह दावा कि उनका राजनीतिक सम्बन्ध सीधा ब्रिटिश ag 
साथ है और रहेगा, भारतके राष्ट्रीय सूत्रधारों और कष 
राज्यॉंकी जनताके लिए भय और चिन्ताका कारण बन रहा, 
यह एक ऐसा प्रश्‍न है, जिसका भारतके भविष्यके साथ इ 
सम्बन्ध है । दुभग्यिवश देशी राज्योंकी- प्रजाकी कोई अक 
ही नहीं है ; उसके प्रतिनिधित्वको ठेकेदारी भी ब्रिटिश ah) (झा 
कारियोंकी कृपासे रजवाड़ोंको ही मिल गई है। इन तेक! १९ 
चारी और निरंकुश रजवाड़ोंकी सची स्थिति संसारके (^ तो: 


a 
a 
an 


अभाव है p 
ऐसी स्थितिमें केलाजीकी यह रचना सामयिक और गा 


हे । यह ग्रन्थ दो भागोंमें विभक्त है। प्रथम गात 
अंगरेज़ोंके आगमनसे लेकर अब तककी अवस्थापर एक कि 
दृष्टि डाली गई हे और द्वितोय भागमें कुछ चुने हुए q a | 
राज्योंकी शासन-प्रणालीका संक्षेपमें परिचय दिया गया है। | Ray 
वर्णन अधरा है, क्योंकि इसमें सभी देशी राज्यो ay 
नहीं दिया जा सका है । इस त्रुटिकों Saad भी "j रे 
किया है । यदि पाँच-दस देशी राज्य होते, तो उत्त | क 
विवरण दिया जा सकता था; किन्तु यहाँ तो राज्यांना र्फ ‘ 
बढ़ा समूह है । कोई कुछ बड़े हैं और कोई बहुत 
कोई पन्द्रहवीँ सदीके नमूने हैं, तो कोई आधुनिक 
विधिके शिथिल और आंशिक अचुयायी । स्मर 
क्षेत्रफल १,८०५,३३२ वर्गमील है, जिसमें २५” a 
रजवाड़ोंके अधिकारमें है । इनकी आबादी छग ' (| 
००० है। इतनी बढ़ी जन-संख्याकी falta aa 
यदि ade प्रकाश डाला जाय, तो मदमे 
ग्रन्था कलियुगी संस्करण तैयार हो सरकता १8 i 
केलाजीके इस ग्रन्थको देशी राज्यांपर MIN 80 
उपयुक्त होगा । फिर भी जहाँ कुछ भी at 
केलाजीका यह ग्रन्थ हिन्दी-साहित्य-संसारकें i 


Z पहला अनशन 
mal iiè जीवतमे सत्य, अहिंसा और सत्याग्रहके वाद a 
| द भना त्थान है क बार राजनीतिक और नेतिक 
Imj ga होगेनि--उनके समर्थकों एवं विरोधियों दोनोंने--उनके 
र ररी अलोचेना की हैं । पर गांधीजीके अपने सिद्धान्त, 
Wh! कहो प्रयोग और अपना शास्र है । उनका यह अस्त्र अब तो 
य ah} दन प्रसिद्ध हो चलो है । 
3m) गत १० फ़खरीसे उन्होंने २१ दिनके लिए जो अनशन 
रा भीः) fey, उपने हमें ऐसे ही उनके सर्ेप्रथम अनशनकी याद दिला 
eml ad) १९२४ में देशके अनेक स्थानोंमें हिन्दू-मुस्लिम- 
क पे (` शोके दौरानमें हुईं azan और रक्तपातसे गांघीजीको मामिक 
तता है| amg पहुँचा और उन्होंने दिल्लीमें मौलाना मोहम्मदअलीके 
का झं) पपर २१ दिनका अनशन क्रिया । इस अवसरपर भारत- 
cae दीतबन्धु सी० एफ़ ऐण्डू ज़ उनके पास थे । उन्हींके 
“a Tall उस समयका एक वर्णन देखिए-- 
; हि ois TA दूर पहाड़ीके नीचेवाळे उस fagar- 
हें ae अनशन कर रहे थे । पास ही वह पहाड़ी 
है। he ग id अतोत कालकी अनेक लड़ाइयोंकी स्मृति 
1 de) 4G हे K सबसे ऊचे भागपर राद्रका स्मारक 
1 ह ook ऊपरी मंज़िलके बरामदेसे ये aa- 
vn ee र और इनसे थोड़ी हो दूरीपर 
1४१) अरा हो Hi की ओर अगुली उठाए खड़ा था। 
a [ie ः तो चाँद और तारोंके प्रकाशमें इनकी 
ए ati 9 
Ait क बोते जहा og 
गत | जातो है और a MAR पहर मोटरोकी कतारें 
४९ है। | S व्यक्ति गोल्फ खेलने आते 
cr सरउ दौर हाके मदानमें गोल्फ खेलने- 
ते | के, ती हुई गेदको में “देखा करता हूँ । 


| है १ जील मे ? शरीरोमें एक अजीब-सा शारीरिक 


ह 


a R बरामद El उन्हें देखकर जब मेरी दृष्टि 
WNL R पड़ती, जो अपने देशवासियोंके 


ik 
पक Cal है, तो मुझे बुक आफ़ 
: TR आ जातीं-- 'ऐ राहगीरो, क्या 


Er 


, ऐसी बात नहीं है । 


. खाँसते हैं । 
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तुम सबके लिए यह कुछ भी नहीं है ? आओ और देखो कि 
मेरे दुःख-जेसा भी कोई दुःख है या नहीं ? 

“और दिव्यदृश्कि उस क्षणमें मैंने Sark क्रासका और भी 
गहरा अर्थ अपने व्यक्तिगत जीवनमें देखा और जाना 1” 

आप घास क्यों नहीं खाते ? 

आजकल खाद्य-सामग्री न सिफ went ही है, बल्कि 
उसकी बहुत कमी भौ है । अतः ताज्जुब नहीं, अगर आद- 
मियोको भी घास खाना पड़े। कदाचित्‌ यह पढ़कर आप 
हँसे और सममे कि हम मज़ाक कर रहे हैं ; लेकिन दरअसल 
अभी हाल ही में अमरीकाके एक 
डाक्टरने लम्बे असेके अनुसन्थानो एवं प्रयोगोंके बाद यह सिद्ध 
किया है कि १२ पौंड घासमें ३४० पौंड शाकसे अधिक 
विटेमिन होता है | और अगर घासको नवीन वैज्ञानिक उपायोसे 
तुरन्त gar लिया जाथ, तो उसके विटेमिन पूर्णतया सुरक्षित रह 
सकते हैं । इस प्रकार उसे स्वतन्त्र रूपसे या पीसकर अन्य 
खाद्य-पदार्थामें मिलाकर खाया जा सकता है । 


समान वज़नके शाक-फलसे घासमें विटेमिन “बी” दसगुना 
ज्यादा होता है । इसी प्रकार विटेमिन सी? भी उसमें १४ 
गुना ज़्यादा होता है F विटेमिन तो उसमें और भी अधिक 
अचुपातमें होता है । हाँ, विटेमिन 'डी'का उसमें अभाव होता 
है। पर डाक्टरोंका कहना है कि स्वतन्त्र रूपसे घासको खाद्यके 


. रूपमें नहीँ लाया जा सकता । हाँ, अन्यान्य खाद्यपदा्थौके साथ 


उसके शुद्ध एवं mga भिश्रणको मिलाकर खाद्य-सामग्रीकी 


कमी किसी प्रकार आंशिक रूपसे पूरी को जा सकती है। * 


glad व खाँसनेका दुष्परिणाम 

हमारे यहाँ प्रायः लोग विना रूमालके हो छींकते या 
अपनी जानकारीमें वे शायद किसीका कुछ नहीं 
बिगाढ़ते ; पर दरअसल अनजाने ही वे दूसरोंका,बहुत बड़ा अनर्थ 
एवं अहित करते हैं । अमरीकाके डाक्टरोंने ald मज़दूरोंमें 
बढ़ी हुई आदतके खिलाफ जोरसे आन्दोलन शुरू किया है । | 

छींकने या खाँसनेवाले आदमीसे 2 फोटकी दूरीपर एक 
अति सूक्ष्मद्शी केमरा रखकर उन्होंने चित्र लिए हैं। इन 
Paste ज्ञात हुआ है कि एक आदमीके छॉकनेसे जो छोटे-छोटे 
छींटे (जिन्हें नंगी fats नहीं देखा जा सकता) 


. T 


उनसे कीटाणुओके १९,००० समूह हवामें मिलकर 


~ 


( फेल जाते 


ce 


pe ee 


ro 
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ISS ee 
हैँ । इसके विपरीत यदि 
सामने रूमाल रख ले, तो इस अनर्थ 


या एकदम नगण्य हो । 
पहले कुछ लोगोंका खयाल था कि छींकने या खाँसनेपर 


कुछ Sean उछलते हैं, जो ज्ञमीनपर गिर जाते हैं। पर 
डावटरोका कहना है कि ऐसे छींटोंके अलावा १००,००० HA 
छोटे और निकलते हैं, जो कीटाणुओँ-सहित earl मिल जाते । 
बन्द कमरेकी हवामें ये कुछ मिनट और आसपासकी हवामें कोई 
आघ घण्टे तक रहते हैं । इनसे खाँसी, जुकाम, इनफ्डए जा 
आदि फलनेकी बहुत आशंका रहती al 
बोलनेवाली गाय 
भारतवर्षमें गाय अत्यधिक पवित्र सममी जाती है। कहा 


छींकने T खाँसनेवाला अपने मुँहके 
की या तो ae a न हो, 


जाता है कि यदि इस पवित्र पशुके साथ किसी प्रकारका दुव्येव- . 


हार किया जाय, तो उसका परिणाम बढ़ा अनिश्कारी होता है । 
अभी हाल ही में गायके सम्बन्धमें एक AQ बात सुननेमें 
आई है । कहो जाता है कि मेसूर-राज्यके किसी गाँवमें एक 
गाय थी, जो अपने मालिकसे आदमियों-जेसी आवाज़में बातचीत 
करती थी । एक दिन तिमेहा नामक किसान अपने खेतपर 
गया। उस दिन उसके पास न बेल था और न मेंस ही; 
इसलिए उसने गायको साथमें ले लिया। जब वह खेतपर 
पहुँचा, तो उसे प्यास लगी । अतः यायको वहीं छोड़कर, वह 
पानी पीनेके लिए चल पढ़ा | 
अभी वह मुश्किलसे कुछ ही दूर गया होगा कि उसने 
अपने खेतकी ओरसे किसीको पुकारते हुए सुना । उसके 
आइचयेका ठिक्राना न रहा, जब उसने आकरं देखा कि उसकी 
गाय ही आदमीकी-सी आवाज़में sat कह रही है-“तुम 


* आश्चर्यान्वित न हो, मेने ही Ge बुलाया है । गायको हमें, 


जोतना इस धरित्रीपर सबसे बड़ा पाप है । चूँकि तुमने ऐसा 
पाप करनेका निश्‍चय किया है, इसलिए तुम अपनी ज़मौनका 
¥ हिस्सा खो बेठोगे । | 
यह कहकर गाय वहीं गिर पड़ी और मर गई। इस 
अद्भुत घटनाको देखनेवाले आइचये-चकित ग्रामीणोंने गायके 
शवको बड़े धूमधामसे Faas साथ ले जाकर गाढ़नेका Peay 
किया । इसलिए गायके शवको एक विराट जुलूसके sat ले 


जाकर गाढा गया। अब वहाँ एक स्मारक भी बनवा दिया 
गया है । 
दुनियाका वज़न 


एक शताब्दीसे कुछ ही समय पूर्वे लन्दनका एक अवसर- 


* काश हस्त-लिखित होते हैं । इनमें जो शीषेक दिया 7 व T 
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प्राप्त दलाल दुनियाको तोलनेमें सफलीभूत zl या) ही 
नाम फांसिस बेली था। उसके इस कायेको धूम इसलिए कै 
भी हुई थौ कि न उसे वज्ञानिक शिक्षा मिली थी और र 
गणित ही अच्छी तरह जानता था । जब उसकी ay, 
वर्षकी हुईं, तो उसने दुनियाको तोलनेका कठिन काये षो 
मकानके एक छोटे-से कमरेसें प्रारम्भ किया था। प्रथम छ| 
महीनो. तक तो उसे असफलतापर असफलता ही मिलतो छू 
जिसमें उसकी विशेष गळती नहीं थी । उसके यन्त्रे ३ 
शीशा लगा था, उसमें गमी Gar हो जाती थी, जिससे शो 
हिसाबमें गड़बड़ी हो जाया करती थी । बादमें उसने से कै | ने 
कर लिया और फिर अपना कार्य आरम्भ किया । 
जून, १८४१ में उसे इस FAN कुछ सफलता AH भो क्‍ T 
लगी | इसी समय जब वह सड़क पार कर रहा था, ते छ 
घोडेने उसे लात मारी । यह आश्चये ही है कि उसकी आ ( 
आदमीके लिए यह आघात घातक साबित नहीं हुआ। सितब| भमो 
तक वह फिर अपने काममें लग गया। अक्तूबर, 1% ia 
और मई, १८४२ के बीच उसने हज़ारों बार हिसाब ला शी 
और अपने उत्तरको बार-बार दोहराया, जिससे उसे ग्रॅ डा 
य़रलती न रह जाय । अन्तभे उसने घोषित किया कि दुरित त 
वज़न १,२५६,१९५,६७३,०००,०००, 
दीचारके समाचारपत्र 
ब्रिटिश फ़ौजोंके लिए दीवारके समाचारपत्र 
eet लिया गया है। रूसके समाचासत्रॉमे ह |) 
विशेष स्थान है। यह कहा जा सकता है कि ale $ ne 
स्थितियोंमें ये उनकी आधार-शिला हैं । ये समाए गी $ 


वह tm हुआ होता है। फोटोग्राफ़ और का 
सजाए जाते हैं । ये हमेशा श्रमजीवियोँ) सैनिक 
और बच्चों द्वारा तैयार किए जाते हैं । 

ये समाचारपत्र साप्ताहिक, पाक्षिक ea? 
मासिकके रूपमें निकलते हैं। कुछ पत्र ९ || 
मास्कोमें स्तालिन मोटर-ववसे अपनी प्रमुख दुका di. 
साप्ताहिक पत्नॉंके अतिरिक्त २३ दैनिक और २१२ | 
मासिक दीवारके समाचारपत्र निकालता है । 
१३५,००० श्रेष्ठ सम्पादर्कों और संवाददातार्भोके हा 
व्यवहार द्वारा शिक्षा दिए जानेका क्लास स्थापितं र 


उन्हे साहित्य, कला, पत्रकार-कला, फोटोग्राफी Ri 
आदिके सम्बन्धमें पाठ दिए जाते हूँ । 


जा wey ons 
ah श्र 

Uy क्‌ 

अप्र at 

| pia अतशत 

म क|. गत मासी सबसे उल्लेखनीय घटना है गांधीजीका २१ 
तो है| (१० फ़वरोप्ते ३ माचे, १९४३ तक) का अनशन । 
नमे बे | ने इसका कारण बताते .हुए अपने ३१ दिसम्बर, १९४२ 
पे उफ E नाम लिखे गए पत्रनें करा है--“मेंने बन्दो- 
से कै rang लिए नहीं, बल्कि miaa इस आशासे 


een किया है कि किसो दिन अध्रिकारिश्रोंक यह ज्ञान होगा 

जर a) हहे Raua व्यक्तियों के प्रति अन्याय किया है । मैंने 
तो छ| {प तक cata निश्चय क्रिया था। यह समय समाप्त हो 
A झे “और उसके साथ ही मेरा ध्ये भी। ऐसे संकटके 
सित | मोप सग्रहा क्रानून जो उपाय निर्धारित करता है, वह 
afik एक वक्यमें यह उपाय है--“उपवास ant 
६ हा धोक देना उसी कानूनका यह भो कहना है कि 
मे | ररा अवलम्बन केवल अन्तिम anit अन्य उपायो 
fea हेके बाद क्रिया जाय । में उसका आलम्बन az 
है| | “बहता, यदि उससे aan भी काम हो ahi उससे 
= E aia यह है क्रि मुझे मेरी गलतियाँ बताई 
3 हे अपनी रालतियोंके लिए भरपाई कानेको तैयार 
ग. ee pS हैं अथवा किसो ऐसे व्यक्तिको 
Bp oes Hen विवारोंसे परिचित हो. और मुझे 
all से बाद अपने १९ जनवरी, १९४३ के दूसरे पत्रमें 
र 37 आप चाहते हैँ कि में अकेला 
या विलास दिलाइए कि में रलती पर हूँ -- 
ओरसे कोई प्रस्ताव रख, 


N कि में कांग्रेसकी 
RENDI p È 

_ फेरना उचित À 3 
Bay, (६ ^ गीं समझा और गांधीजीको 
स्वार ` निर्धारित २१ fea उपवासके 
कि साम्बन्धमें डाकटरोंने कुछ चिन्ता 


mal हाँ तक न्यायोचित एवं 
“eae मतभेद होना , स्वाभाविक है। 
ष थ, जो ( अनशत्तके बाद इसे “नेतिक 
शा. उड अहिंसाके सिद्धान्ते मेल नहीं 


g = 
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खाता । पर इसके बावजूद वे अब तक ६ बार (१-१८ अप्रेल 
१९१९ ; २-१७ सितम्बर, १९२४; ३-२१ सितम्बर, 
१९३२ ; ४-८ मई, १९३३ ; ५-१६ अगस्त, १९३३ और 
६-१३ माच, १९३९) विविध कारणोंसे अनशन कर चुके हैं । 
इसकी लौकिक प्रतिक्रिपा--राजनो तिक अथवा नैतिक इृश्सि-- 
कहाँ तक लाभ एवं स्वास्थ्यप्रद होती है, यह कहना हमारे लिए 
सम्भर नहीं । पर आत्म-पीड़नक्ी यह प्रणाली एक दघ कालपे 
प्रचलित है । सिद्धार्थ (az) का आत्म-पोड़न तो एक जन- 
श्रुति बन चुका है। प्रत्तिद्ध चौनो यात्रो हुए-स्सांग जब 
भारत आ रहे थे, तो तुरफ़ानफे सम्राट चूवान्ताईने--जो उनके 
शिष्य थे--उन्हें बहुत-से उप्रहारादि देकर भारत न जानेके 
लिए अनुरोध किया । इसपर हुए-त्सांगको लाचार होकर अन्न- 

जल त्याग करना पड़ा । तोन दिन तक वे चपचाप, बिना fg- 

डुले, निर्जेल-निराहार aè रहे । चौथे दिन सम्राट हुए-त्सांगके 

चरणोंपर आकर गिरे और अपनी धृष्टताके लिए क्षमा-याचना 


को । इस प्रकार नेतिक विजयके eat हुए-त्सांगका अनशन 
समाप्त हुआ और वे भारतके लिए खाना हुए । 


हठधर्मा ओर अदूरदशिता | 

समभ और gal सम्राट च-वास्ताईसे सर्वश्री लिनलिथगो- 
एमरी-चचिल अधिक हैं या कम, यह तो हमें नहीं मालूम ; पर 
वे गांधी जीका अनशन .भंग नहीँ करा सके। लाड लिन- 
लिथगोने अनशनको पूरो ज़िम्मेदारी गांध्रीजोके सिर मेढ्कर 
अपनी ज़िम्मे दारीसे हाथ धो लिए। एमरी साहबने wart 


छूटनेक्रे लिए क्रिए गए इस saab द्बावमें न आनेके निश्चयक्रा 
समर्थन कती है? और afas साहबने कहा--सम्राटकी 
सरकार भारत-सरकारके गांधीजोके अनशन द्वारा बिला ad 
Bas प्रय्न द्वार भारत और संयुकत-राष्ट्रॉके लोगोंके प्रति 
अपने BIAS च्युत न होनेके निश्चयक्रा समर्थन करतो है ।' 
गांधी-लितलिथगो-पत्र-व्यवद्ारके प्रकाशनके बाद श्री 
afis और एमरी-जेसे उच्च अधिकारियोंक्रा यह कहना कि 
अनशन द्वारा गांधीजी अपनी बिला शत्ते रिहाई चाहते हैं, खेद 
और आश्चयजनक है । अनशनका कारण तो उन्होंने अपने 
पे पत्रमें ही सट कर दिया है। जहाँ तक हम समक सके ' 


= 
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गांत्रोजीने सग्कारसे भारतका राजन तिक्र सं 
और अगर वह काँग्रेससे इस सम्बन्थमे कई प्रध्ताव रखनेको 
आशा रखती है, तो गांयोजीको अन्य WAT नेताओंक्रे साथ 
रखने] एक नया आग्रह-अनुगेध PEAT I इससे लाभ न 
उठकर साकारने अपनी हृठधर्मी ओर anafaa ही परिचय 
दिया है, वृद्धिमता और राजनीतिज्ञतका नहीं । गांधोजीपर 
बिला शर्त रिहा का यह ओढा अभियोग लगानेके बजाय यदि 
सरकार राजाजीका कहना मानक! किसी अधिकारी व्यक्ति द्वारा 
atasa सव सबत-सामग्रो गांधी जीके सामने रखवाती 
और उन्हे निष्पक्ष निर्णय एव भरपाई कानेका AAA देतो 
तो न केवळ उसे लोकमतकी सहानुभूति ही TA होती, af 
उसकी नीति एवं न्याय-परणायणताक्रो साख भी बढ़ जाती । 
पए बङ्गौळ लायड जाजके, “उसने सारी स्थितिको ऐसा गडबडा 
दिया कि उपे लिए सममौतेत्न और कोई रास्ता ही नदं रह 
गया ।” 
“बुद्धिमान देशभक्तों'का )रोध 
वांग्रस-नेताओंक्री गिरफ़्तारोके कुछ हो दिनों बाद जब 
araua शासन परिपदसे सर सो० पी० रामस्वामी अ्यरने 
अचानक इस्त फा दे दिया, तो सरंसाधारणको सन्देह हुआ कि 
जहर gz Ted दाला है । उसके सन्देहको यह कहक' दूर 
करनेका प्रयल क्रिया गया कि सा रामस्वामोजा इस्तीफ़ा नीति- 
सम्बन्धी दिसो प्रकारके मतभेदका परिणाम नहीं है। इस 
कथनकी यथार्थताके बारेमें हम कोई मत नदीं दे सते । पर 
अभी हाल हो में परिपदके जिन अन्य तेन सदस्या --संवश्री 
में दो, war और अगे--ने इस्तोफ़े दिए हैं, उन्होंने स्पट 
कहा है कि गांधीजीके अनशनके सम्बन्धमें उनका वाइसगय्रसे 
मतभेद था | और सर्वशक््तिम न AUAA मतभेद हानेका 
जो परिणाम हो सप्ता था, वढी हुआ--अर्थात्‌ वाइसाग्र अचल 
रहे और शासन-परिषदके ये सदस्य अपनी असद्यय्ावस्‍्था एवं 
परिष्दका खोखलापन देखकर बाहर. निकल आए | 
पाठक शायद भूरे न होंगे क्रि गत दिसम्बर १९४२ में 
वाइसरायने अपनी परिषदूके 'चुने हुए' भारतीय AA उच्च 
afaa ओर भारतोय राजनीतिक क्षेत्रमें तिष्ट स्थान रखने- 
बाला बतलाया था, जिनके पीछे भारती ANTI उज्ज्वल रेकई 
है | श्री afaa और एमाने भी इन्हें वुदिम'न देशभक्त 
कहा था। मारतपे विफळ होकर लोटे सर ws क्रिप्पने भी 


कट दूर करने 


/ ह जनताके नाम किए गए घ्राडकास्टमें बढ़ शान और 


के साथ ब्दा था हि AAA AE REA RR Kanor होना दे कबरी. मतमे दकी खार गोर 


= माध, OTI 


ee PPA 


Ars रूपमें काम काते हैं। अब तक- यह 3 
वांग्रेस-नेताओकी गिरफ्तारी तकके वारेमे -इन 
देश भक्तों ने वाइसरायझा पूरी तरह साथ देकर ay fa al 
हो परिचय दिया और कोई भी बात ऐसी नहीं कोया © 
faad सवश्रो चचिळ, watt और सर करिः है| ष 
न्यथा प्रतत या साबित होते । 

तब फिर समभमें नहीं आता कि गांत्रीजोकी क 
any ही इन देशभक्तोंको 'बुद्धिगता' एवं SaM 
अवाँडनीय अत्रवा उपेक्तणीय क्यों समका गया ! ये लेग 
ahas प्रतिनिथि थे और न भारत'य जनताने हो मा 
इन्हें शामन-परिषदूमें भेजा था । इनका चुनाव सवयं वाशा 
अपनी इच्छा एवं श्री afas ओर एमरोकी chalet | “a 
थः; और न केवल भारत, बल्कि अमरोका TH इनी गो छ 
पात्रता, देशभक्ति एवं राजनीतिक महत्वको डोंडी पीटी 
ऐसे arene, Aaa और “बुद्धिम न देशभक्त! का के 
रायको कोई ऐसी सलाह दे सकते थे, Prat उनी शा 
बट्टा लगता, या सर्का'का पञ्च SES होता, या सृत 
युद्ध-प्रयल्लमे वाधा पहुँचती 2 पर बक्कौळ रहोमके “काग 
और है, काज सरे कछु और | 

अगर aasa a ठेका सग्कारने ही नहीं ठे (ह 
तो कहना पड़ेगा कि इन तोन “बुद्धिमान दे avant a) गा! 
रिहाईकी उचित, सामयिक, व्यावहारिक एवं gaint 
AAT सलाइको ठकराका वाइसगायने यह हाथ का Part 
भाग्तके qeza अधिपति अकेले वे हो हैं और श] 
उनके निणग्रॉंपर स्वीकृतिकी मोहर लगा देनेकी एक ६ | 
हे । फि इसके कितने ga भारतोय हैं और) 
इसका कोई अर्थ या महत्व नदीं | | 
भारताय लोकमतका अवहेलना al 

ब्रिटिश अधिकारियोकरे इस रुखते एक बा और 
जाती है । अब तक्र वे गला फाइ-फाडकर & aa 
थे कि सत्र हिन्दुस्तानी मिलक यदि कोई म a 
तो aan उसपर सहानुभूतिपूर्वक त्रिवार 
गांधी जीकी flees लिए भारतक्री कमी 
wat एवं zalat ओरसे की गई माँग sal “a 
पीछा साचे ही ठक दो । भले ही गा पीजी ब 
टेकिन इस अवसरपर सरकारने जो कठोर a 
अखितयार क्रिया, उससे स्थिति तो ala? 


A 


Zs यदि न मोद छोड़कर कोई व्या- IAH मोह छोड़कर कोई MT- 
उठाती, तो सहज ही इस अनावश्यक क्षोभ एवं 
हक रोका जा सकता था। 
दळी समस्याकी उपेक्षा 


ांत्री-बाइसराय-पत्र व्यव्रह्मारसे भी कांग्रेस ओर सरकारके 
हए खा THT पड़ता है। agama पिछले दिनों 
aaa सारी जिम्मेदारी गांत्रोजी ओर कांग्रेसपर थोपो 
fi १ गांवीजीने गत ९ अगस्तमे हुए aaa aA 
१ हेदाकाते हुए भो उनक्री सारी fa मेदारी सरकाकी जल्द- 
गी ओर अविचारपूण नीतिपर मढ़ी है N से किसका 
किता प्रबळ एवं यथार्थ है, इसका निण्य तो कोई ‘fare 
amie अथवा ट्ब्यूनल हो कर सकता है ; पर इतना हम 
Al कृ कह सकते हैं कि उसके परिणाम-स्वरू्प असली समस्याके 
Tela ही कोई wa निकलनेके बजाय उसपर पर्दा ही पड़ा 
i) Me! इसार git से कोई भी पक्ष प्रसन्नता या 
a gaia नही प्रकट कर सकता । 
कं i ना e वाइसराथके सामने दो मुख्य 
यह छि उन्हें azè यथार्थ 
झो एवं सवूर्तोको जानने और उनका विवा बतील 
जा व्या ओरसे कोई प्रस्ताव रखवानेक्रे 
पा ee eae कद गा धन 
पिले और समझो छोड़ दे, सत्र दमनासमक पग पीछे 
जा तता है i; ies फिका 
पहली बात दूमरीकी अथवा दूसरी बात 
ए सोधा उत्ता a ली 
सुम मान लेनेके लि नीचे 
लए जितना ज़ोर दिया है 
की कोई सूरत निकालनेकी 
धर्म aizaug गे eee ee 
हो को तरह ब्रिटिश अधिक प्यॉने 


ठे a 
ग 
gap" 
fa | 
mi 


त fe 


» ततो 


EE thing 


R 
के वज्ञ रेख ही aemm क्रिया। इससे 
पे *त अधिक उळम गई। faa तरह 
ASH: पास कर्ती 


को भेजना, उनसे gazia 

ने छोड़ना बेकार सममा, उसी 

पी श्रो इंडनने 

इसका igo समस अहस करना 
अथे यही हुआ कि सरकारने यह 


के का 
i cae AIA किसी प्रकारका सममौता नहीं 
SAGE इसीलिए श्री चघिलने 


नेताओंको 
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नेताओंको उत्तर देते हुए कदा -'भात और सम्राटकी ae 


कारका प्राथमिक aga है भारत भमिक्रो आक्रमणसे बचाना-- 
जिसका कि इसे अब भी खतरा है--और इसे संयुक्त-राष्ट्रोकि 
आम RAÄ शक्ति भर सहयोग देनेके योग्य बनाना? हमें 
खेद है, श्री चविठने जो बात कही है, az उनक्रे asas 
एवं उसके परिणःमसे सर्वथा विपरीत है। अगर वे बिना 
भागतीय जनताके पूर्ण सहयोगके भारतको विदेशी आक्रमणे 
बचाने और anak संयुक्त-राष्ट्रोके atest शक्ति-भर सहयोग- 
सहायता देनेको वात कहते हैं, तो वे एक बड़ी अतहोनी बात 
कह रहे हँ । उनको नीति इन दोनों कार्मोक्रे लिए भारतकी 
क्षमताको बढ़ानेके बजाय किसी ga तक कम और सीमित ही 
कती है । 
समभ ओर व्यात्रहारिकताकी आत्रशयकता 
यांतीजीके अनशनकी सफल समामिषर “न्यय़ाक-टाइम्मःने 

लिखा है -“उन्होने अपना नेतिक maa क्रिया हे । अगरेज़ोने 
भो अपना प्रदशन किया है । अब जो प्रन उठता है, वह 
यह है कि अया भारतमें नरै ASMA कानेका समग्र आ गया 
है या नहीं।” इमी प्रकार बेलियल-कालेजक़े मास्टर श्री 
Vo Sto लिण्डसेने (टाइम्स में शिखा है--“कई अत्रसर ऐसे 
होते हैं, जब क्रि जो दल सही हो, उपके उदारतापूर्ण eat 
faa दूर किया जा सकता है। हमें निश्चय हो fae atia 
रिहाईके परिणामका कोई डर नहीं है। हम तो केवल 
qaan अने तिके सामने झुकने'को तेयार नहीं । “अपनो 
शानपर अड़े रहना, तो बहुत ही गूखैतापूण है। पर क्या 
सही Haw भी तने खड़े रहना कभी-कभी उतना ही घुण 
नहीं है 2” (रायटर) 

` माष्टर लिण्डतेके aad हम पूर्णतया सहमत हैं । हमारी 
समममें जो-कुछ हो गया, उममें किमका कितना दोष था या 
कौन सही हे और कौन aaa, इस व्य«की बहसमें समय और 
झाकिका अपव्यय करना दोनों wate लिए अनात्रश्यक्र एवं 
अशोभन है । इम चाहते हैं कि दोनों ही पक्ष ्रतिष्टाका 
झूठा मोह छोड़कर किए नए fata समफोतेक्ी कोशिश करे, 
ara जो स्थिति है, देशमें जो अपन्तोष और क्षोभ है, उसका 
जारी रहना न तो किसके लिए हितकर ही है और न वुदि- 
संगत ही । अतः इस स्थितका शांघ्रातिशोघ्र अन्त किया 
जाना. चाहिए, ताकि भारत आने और मानवत के दितके लिए 
संयुक्त-राष्टोंके साथ पूर्ण VGA, TATA काम 
ENS r 


OD 


ES 


लोकमत और भी fag जायगा ? जिस ढंगसे j i है, जिस 
is 2 oe mas < CC-0. In Public गे इसमें भंगे कोई ऐसा, a Fl देखा è 
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pamena की ज़िम्मेदारी दूर करके eel अन्य Aaaa 2a a 
गांधो-वाइसराय और गांधी-टाटेनहम पत्र-व्यवहारके. कथर्नोंसे ma ri या me दिए गए bal ॥ 
प्रकाशनके कुछ ही समय बाद भारत-सरकारके ग्रह-विभागने शायद T Ti ae र्‌ bn | | 
८६ पृष्ठो एक पुस्तिका प्रकाशित को है, जिसका नाम है देखे। यदि कर = hes: बिस्त शके) हो 
6१९४२-४३ के उपद्रवोमे कांग्रेसकी ज़िम्मेदारी ( Congress SATUR सवश्री चिल, A इडन; RUE ८ 


Responsiblity for the Disturbances, 1942- 
42)। इसमें 'हरिजन' में प्रकाशित गांध्रीजीके लेखों, 
qia? प्रस्तावों, कार्य-समितिके सदस्योंके मतों, श्री जयप्रकाश 
नारायणी विज्ञो, तथाकथित अ० भा० कांग्रेस कमेटीकी 
हिदायतां तथा कांग्रेसके न'मसे निकली अनेक विज्ञप्ियों, 
सूचनाओं एवं द्विदायतोंसे विशद उद्धरण दिए गए हैं | 
पुस्तिकाकी भूमिकामें ग्रह विभागके अतिरिक्त-मन्त्रो सर Fears 
टाटेनहमने कहा है -- (१) यह 'अवलोक्रन' सरकारके पांस कई 
ame पहुँची मांगोके फलस्वरूप तेयार किया गया है । 
(२) इस 'अवलोकन' में दिए गए लगभग सभी तथ्य जनताक्री 
जानकारीमें हैं या होने चादिएँ। (३) इस “अवलोकन में वह 
सब मसाला नहीं दिया गया, जो कि इस सम्बन्ध्रमें सरकारके 
पास है । इसमें उल्लिखित तथ्योंक्रे अलावा बहुत बड़ी मात्रामें 
सबूत हैं, जिनका इस समय प्रकाशन aiza है। 
पहली बातके सम्बन्धमें सहयोगी 'लीडर'के Weta कहा 
जा सकता है- “सर fies एक सुदक्ष मुल्की कमचारी हो 
सकते हैं ; पर वे एक भोंडे राजनीतिज्ञ हैं। वे श्रोपेगेण्डाको 
राजनी तिज्ञताकी बरात्ररी देना चादते हैं। उनके पास पुस्तिकाकी 
मांग किन सूत्रोंसे seat, यह मालूम करनेके लिए किसी 
'शरलक होम्सकी फरुरत नहीं। सरकारी प्रचारव दियोको 
उसकी wet थी | हमारा विशवास है, यदि सरकार इसकी 
भूमिका जाजे nas शासे-जिनकी भूमकाएँ अंगरेज़ी- 
साहित्यकी सव? ष्ट भूमिकारओमें गिनी जाती हैं--लिखवाती, 
तो वे शायद जवाबमें अपनी भूमिकाके ये शब्द लिख देते : 
“छोटे दिमाण और बड़ो लड़ाइयाँ? और सरकारसे अनुरोध करते 
कि बह पुर्तिकाको ae कर दे और भारत-सम्बन्धी अपनी 
नीतिका पुनरावलोकन करे ।” 
दूसरी बात काग्रज़की इस Fels ज़्मानेमें पुस्तिकाके 
प्रकाशनको सवथा अनावश्यक एवं शक्ति, समय और धनका 
अपव्यय तिद्ध करती है । तीसरी बातका औचित्य एवं कारण 
मारी सममपे बाइरकी बात हे । सहयोगी Serk 
 शब्दोंमें इसका प्रकाशन 'बढ़ा कुशचिपूरण' है और “ससे भारतीय 


साइमन, होर आदिक्रे इकके-दुकके वाकयोंको लेकर एकग val é 
छापा जाय, तो कम्यूनिस्तों और रूसकी वत्तेमान weg ह 
कि आज fazan) मित्र है -के fare 'माइन aema 
गुटका अंगरेज्ी-संस्करण तेयार हो सकता है। पर छ्न ef 
ब्रिटिश अधिकारी उसे “तथ्य” या “सबत'के समे ते| हों 
करनेकों TAT होंगे १ 
अन्तिम निर्णायक कौन ? i 
न्याय-नीतिका प्राथमिक सूळ सिद्धान्त यह है कि वे ध 
न्यायाधीश या अन्तिम निणयिक्र न हो। पर गा fa 


wit 


पुस्तिक्रसे तो ऐसा मालम होता है कि उपद्रो, RRt) al 
सरकारने कांग्रेस-नेताओंपर fad आरोप ही नहीं शिया, शी R 
वह वादी, गवाह, न्यायाधीश और जेलर सब-कुछ A पह 
गई है | उसने प्रतिवादी (कांग्रे स) को समराई देनेया द f 
करने या किसी निष्पक्ष न्‍्यायाधीशसे विचार अथवा आ? 
लिए प्रार्थना करनेका भी अवस! और अधिकार नहीं fat : 
इसी कारण उसके भूतपुव क्रावूनःसदस्य सर ४ | 
कदना पड़ा कि इसका अन्तिम निर्णय कोई नि री i 
या ट्ब्यूनल ही कर सकता है । P a 
हम az कदापि नहीं कहते क्रि सरकारने वि 
aaa इस ghand प्रकाशित किए हैं, वे सही a am 
जब खुली अदालतमें ऐसे ही तथ्य" या wat a al tty 
सामने पेश. किए गए हैं, तो उन्होंने स्पष्ट कहा है a a 
साबित नहीं हंता कि इन sariè feg काँग्रेस Bs | 
ng बात दिल्लोके मजिस्ट्रोट श्री ईसएने fee" 
मामलेमें कही थी ।. gate हिला और दौर 4 
आर० मुधोलकर, बार-एट-लाने अभी होळ al प a 
aaa? maa 'कांग्रेस-आन्दौलनके म Pr 
करने'के कारण ६ AAR कठार कर Gi A 
व्यक्तिको रिहा करते हुए अपने पेसलेमें Fal ag al” 
सममसे यह नहीं माना जा सकता कि इस जि 2 1 Ut 
में जो उपद्रव हुए हैं, वे कांग्रेस द्वारा ही 71 
अवज्ञा-आन्दोलनक्रा ही भाग हैं । wae él भा 


n, Haridwar 
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रे ae आरम्भ करनेका निर्णय किया गया हों। यह नए कजे लेकर की जाती है - इनमें से कज़ौंमें इस बातका 
fae है fi योजने D क्रि = द 

ह| [ढह दिया गया है कि कांग्रे सने ऐसे किसी आन्दोलनके ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि उनका सूद अधिक एवं एकत्र 

क| peada ga दिद यते दी हैं । fam इस वःतसे faga न होने पाय और नए करोंमें इस बातका कि उनका बो 

My} aah जो कांग्रेसक्रे भी सदस्य ह, अभी हाल ही में हुए adalat अपेक्षा सम्पन्न एवं मुनाफ़ाखोर लोगॉपर ही पड़े | पर 


महन) agati भाग लिया है, यह मान लेना i दोगा 
keo aga arate चल रहा है और इसे कांग्रेसने आरम्भ किया 
aii] है” (तुन Cree) 
Tig] यह एक ब्रिटिश अदालतके जजका सत है | लगभग 
Thal ga परिलता-जुल्ता सर तेजबहादुर सप्रका भी मत है । यही 
Wein) ag, वाइसरायकी शासन-परिषदके अन्यतम सदस्य सर 
ख aaa, जो न हिन्दू हैं और न कांग्रेसी ही, अगस्त, 
१९४२ में अलीगढ़में अपने एक भाषणके दौरानमें कहा था-- 
Emi धि हाथसे लिखे हुए हज़ारों ऐसे पोस्टर बॉटे गए हैं, 
[ ahial सिम होगोसे कहा गया है कि महात्माजोकी यह इच्छा और 
जमो अन्तिम वपतीयत है कि इस बार आखरी दम तक लड़ा जाय, तथापि 
ay ol छ तनक भी सन्देह नहीं है कि ये सव झूठ हैं और सत्र-कुछ 


र ह पहा गांधीके जीवन-भरके विश्‍वास और प्रयोगके प्रतिकूल 
दीप या ar रहा है।” (पायज्ञ वीकली”) 


हाल, हम तो केवल इतना ही कह सकते हैं क्रि अगर 
इ यह पूरा और पक्का विश्चास है कि उसके पास 
चो सत? ओर “तथ्य? 22 ~ z À 
पहत A हू, वे एकदम पुख्ता, खरे और ad- 
क gl ३से उन सबको क्रिसी निष्पक्ष कमीशन या 
ai % vad रखनेमें क्या आपत्ति या झिमक्र है ? बल्कि 
a पिए था eee और अवसे काफ़ो पहले ही करना 
“ali कम गी ia a पसे अविलम्ब ऐमा कर विज्ञ-लोकमतके 
TO अति साफ़ कर देनी चाहिए । 
हे ४ का केन्द्रीय age 
त R छिड़नेके 
| परश लिए आते F 


युद्ध कालमें खर्चका बढ़ना 
प दि 
जब, तो a a सोच-सममकर उसे कुछ adit बॉट 
बे अखरनेवाला नहीं रहता । और 
pS बढ़ता | जः क्र fe 
ae, aks बत कउसी 
दो पर चू कि युद्ध-कालमें खच 


और तेज़ीसे बढ़ 
या आंशिक ता है, उससे 


onan nN 


se 


TL कर लड अपा LL ee दो हो सकती थी, 


हमें खेद है कि पिछले तीन बजटोंकी भांति सर जैरेमीका यह 
चौथा बजट भी इन afaria निराशाजनक ही है 

सन्‌ १५३८-३९ में कुल सरकारी आय १२२ करोड़ थी । 
इस वर्ष वह १९९ ओर अगले वर्ष १९९ कूती गई है। इस 
प्रकार पिछले ५ ati} भारतकी आयमें ७७ ane वृद्ध 
हुई है। अगले वष नए करोसे होनेवांठी २० करोड़की आय 
मिलाकर १९४३-४४ के अन्त तक यह दुद्धि ९७ करोड़ हुई । 
ag वडिति आय भारतको JEn ही खचे करनी पड़ रही है। 
इसमें यदि १९४२-४३ और १९४३-४४ का १६८ करोड़ 
घाटा भी शामिल कर fer जाय, तो ge कारण भारतपर 
कुल २६५ RSH बोम पड़ रहा है | | 

अब ज़रा रक्षा-व्ययके आकडे देखिए। १९४१-४२ में 
WH मूल व्ययको छोड़कर १०३ करोड़ व्यय हुआ | १९४२- 
४२ में कुल रक्षा-व्यय २,३८,८९ लाख तथा १९४३-४४ में 
१,९९,६६ लाख कूता गया है । इस प्रकार इन दो aÀ 
भारतको ४३८'५ करोड़ WHAT करना पड़ेगा | यह व्यग्र 
भारतको युद्ध-पुवंकी आयका चार गुना है. amas लिए 
JEF क्या अर्थ है, यह पाठक इन ऑकड़ॉसे जान सकते हैं । 
अमरीकाक्री उधार-पट्टा-व्यवस्थाक्रे अनुमार संयुक्तराष्ट्र अपनी 
शक्ति-भर युद्ध-प्रयक्नमे सहायता करनेके लिए बाध्य हैं; पर 
भारतक्री देनेकी शक्तिका निर्णय कोन करे ? सर जेरेमी पिछले 
दिनों ब्रिटेनसे ag फंसला करने गए थे कि इस geam 
कितना बोम भारत gaa और कितना ब्रिटेन १ पर इस 
सम्बन्धक्री 'कठिनाइयाँ? उन्हें विफल ही वापस लौटा लाई । 

इस सम्बन्धमें हमें दो आपत्तियाँ हैं। पहली तो यह 
कि जो. विदेश) afaa इस समय “भारतको रक्षाके लिए यहाँ 
हैं और जो रँंगरूट यहाँ भती किए जाते हैं ( जिनकी संख्या 
गृद-सदस्यने INAR ७०,००० बतलाई है ), उनसे भारतः 
दरअसल कितना लाभ उठा रहा है 2 इसो अनुपातसे भारतका 
रक्षा-व्यय भी तय होना चादिए। दूसरी आपत्ति यह है कि 
अगर सरकार ज़रा समक और सूझसे काम लेती और रक्षा- 
व्ययको अकस्मात इस प्रकार न बढ़ाकर पिछले ५ ad बराबर 
बराबर बांट देती, तो यह घोटाला नहीं होता । वास्तवे 


eo अ 
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आ त हो fer कर चुकी थी । सुदूर 
è gar सहसा उपरो निद्रा भंग को और सहसा भारतपर 
यह FE रक्षा-व्यय आ पढ़ा। जो-कुछ भी हो, सरकार 
चाहे, तो अब भी इसका सन्हुलन कर सकती है । 
खर्चको इस असाधारण Fas कारण ATS वषे ६०.२७ 
करोड़का घाटा होगा, जिसके एक्रतिहाई भागक पूर्ति २० 
करोइ आयके नए कर लगाकर करनेका निधय क्रिया गया है । 
aar मुद्रा-प्रसारक्रे कारण Asi जितनी Hat हो रही हैं, 
उन्हें देखते हुए fad, पासेल, टे2ीफ़ेन आदिको दरें बढ़ाना 
और तम्बाकू तथा aaan कए लगाता निम्न और मध्य- 
वर्गकी आथिक कठितायोंकों और भो बढ़ा देना है । व्यक्तिगत 
खूपसे हम तम्बाकूके कतर विरोधी हैं; पर इम तथ्यसे हम अ'खें 
नहीं qe सकते कि भाततके करोड़ों ata किस'त-मज्ञदूर 
आती थक्रान मिटानेके लिए तम्बाकूका ही प्रयोग काते हैं । अतः 
तम्बाकूफ़े करा बोम इन्हीं AIT पड़ेगा; उन साहबों 
और बाब छोगॉपर नहीं, जो विदेशी सिगार, सिगरेट और 
apr आदि पोते हैँ । लगभग यही बात वनस्पतिके सम्बन्वमें 
भी कही जा सकती है । इसके अलावा एक adah ख्पमें 
FAR अभी अगनो शेशवावस्थामें ही 2, अतः नये करका बोम 
उसको जइपर कुठाराघात करेगा | 
सबसे अधिक उप्रदतोकी बात है भारतक्रो जमा स्टिंग 
पूं जी-सम्ब-ध्री इकतरफ़' व्यवस्था । इसके कुछ भागसे तो त्रिटेनक्रा 
भारतपर गत ६० वर्षोका जो कजे था, वह उतार दिया गया और 
TH ६०७ करोड़ भारत-सरकारको ओरसे ब्रिटेनमें रहनेवाठे 
सिबिलियर्नोको जो Gar, पारिवारिक पेंशन और 9 बिडेण्ड-फंड 
आदि दिए जाते हैं, उनके मदमें पेशगी जमा हो जायगा । ag 
सरासर अन्याय है। जब कन डा और दक्षिण-अफ्रीकाको ब्रिटेन 
स्टलिंग-कज़का ४० प्रतिशत सोनेमें ge रहा है ओर शेपके 
aged उनको औद्योगिक उन्नतिके लिए आवश्यक साधन- 
सामग्री भेज रहा है, तब भारतफे साथ ही यह सोतेली ala- 
सा व्यवहार क्यों ? एक ओर जहां भारत कनाडा तथा दक्षिण- 
अफ्रीकासे सोनेके उत्पादनमें बहुत पीछे है, वहाँ दूसरी ओर 
औद्यागिक saa भी उसमें उनको अपेक्षा कहीं अधिक 
आवश्यकता एव गुजाइश है। अच्छा हो यदि भारतको जमा 
स्टलिंग-पूँ जीको अवसरप्राप्त तिविलिय्रनोके लिए सुरक्षित 
WAH बजाय उसका बड़ा भाग अभी और युद्धोपरान्त भारतकी 


औद्योगिक उन्नतिक्रे लिए खर्च क्रिया जाय । 


यह बात भी कम आपत्तिजनक नहीं है कि जहाँ भारतकी 


ee RRR RSS 


सब कया ६ 2 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ = १६६६ 


आयको करोसे इस प्रकार बढ़ाया जा रहा है और ma 
इतना घन व्यय हो रहा है, जन-साधारणक्री सामाजिक ee 
अथेनीतिक उन्नति एवं सुव्यवस्थाके लिए ami को; 
व्यत्रस्था नहो है | व्रिटेन-वासियोंके सामने जेसी a| है 
नामके लिए एक बेत्ररिज-योजना तो है; पर हम सो i 
सामने तो एक बड़ी शून्य ओर उससे भी बड़े प्रसून Raf a 
अलावा और कुछ भी नहीं है । i 
भारतके टूस्टो | रं 
यूयार्कके 'दि अमरीकन'में इसी मास आतके l १ 
वाइसराय और fazah वत्तेमान अमरीकन wala! व 
हैलीफेक्स (पूर्व लाड अरविनो का भारतके सम्बन्ध? एक छ| | 
प्रकाशित हुआ है उसमें आग्ने लिखा है--५.क। हेत 
भारतको एक ट्रस्ट समझते हैं, अपनी मल्कियत adi al हि 
उससे आयके रूपमें एक पेती भो नहों लेते । az gana 


शानदार सहायता कर रहा है।...उमके सभी Fall] भा 
उनके जिनके क्रि अपूवकूथनीय कार्ये भारतको राष्ट्रीय पे M 
लिए नुक्रमानदेह साबित हॉ--द्वस्वदस्तूर अपना काम aaj तथा 
लिए waa हैँ । दूसरी ates नेताओंके fae eae] थ 
कनूनो कार्यवाही करनी आवश्यक समभी है ।” व ‘ 

पता नहीं, लार्ड हेलोफेक्मक्रो यह मादूम है या ग | = 
किसी zea टुस्टी वढी हो सकता है, जिमका ट्छ थ हे 
व्यक्तिगत स्वार्थ न हो । भारतमें अंगरेज़ोंका साथ है| मा 
नहीं और वे उसे अपनी akata सममाते हैं या टश | ता 
बतलानेकी gota act । जिसके gee’ होक अंगे जौ 
माल हो रहे हों ओर ट्रस्ट दिन ब-दिन दिवालिया ad ; Pr 
हो, ऐसे ट्ष्टका खुदा ही हाफिज | अगर Zeal हि र 
हेलोफेक्सने साम्राज्यवाद'के अर्थमें क्रिया है (क्योंकि ९ PES 
वादको कायम रखनेके लिए उसके प्रतिष्ठापकोंने ती षो 
प्रयोग करना कम कर दिया है), तब फि! हमें कोर P Wh 
रही भारतसे एक पेनी भी न लेमे और ga- mai A EN 
दार सहायता करनेकी बात, सो वद भारतकी 3 T KUI hes 
पूँ जीकी व्यवस्था ओर भारतके रक्षा-व्ययके सु al 
जो-कुछ लिख आए हैं, उमसे स्त्रतः स्पष्ट है! भात atic 


बड़ा-और संसारमें सबसे ऊंचा - वेतन लाड & 3 
रहे हैं, “होम चार्जज'के gÑ ब्रिटेत ana? n 
प्रतिवष लेता रद्दा हे और अवसर-प्रापत आ 
Gaatt eat भारतको प्रतिवष जो-कुछ दग 
है? a ORE 


RT a 
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a, e नेताओंके काग्रौको SS हेलीफेक्स घ्कारसे हो समस्या इल नहीं होगो। सरकारको चाहिए 


aR dee f सानदेह सममते हैं। 

ay] को र्र p = sara ही है, तो हमें a ES ove जा और (रेके ठो न ही 

का अभिप्राय वांगे स: , at Sa 

कोर | अगर eae! अ र हि । ऐसा करनेके उसके पास | 

AN १६ 1० वा पूर्व इनके खिलाफ़ की गई कानूनी कायब्राहीकी क्षमता भी । amat 
d हें जेटसे रिहा aat किया ? और गांधी- पर केवल इतनेसे हदी काम नहीं चलेगा । अनाजकी दरे 


dag, दा उन्होंने FE 
धर उतक्री गलती और भूल ही था! या निश्चित एवं स्थिर रखने और बाज़ारोंमें एक खास अनुपातसे 


ate EN > 
आज वे जो-कुछ के हँ, वही ग़लत भूल z 
fac आज वे जो-कुछ कह R ह्‌ व्ही ee {ate भूल है? बराबर "A पहुंचानेके लिए सरकारको इसके उत्पादन, वित- 
हों कहीं माठूम, क्या TET A आदमीको समक और रण ओर दरॉपर काफ़ी मुस्तंरीके साथ नियन्त्रण काना होगा। 
भ | द भी इतना Rada आ जाता हे १ अनाजके उत्पादनकी sak लिए कागज़ो प्रोपेगेण्डाक्रे अलावा 
ai] बहुता हुआ खाद्र-संकर सराकारने FU अमली FAA उठाए हैं, हमें नहीं मालूम ; 


क | गेहूँए से सू.य-नियन्त्रण हटाए जानेके कुछ ही दिन बाद पर खेतीका क्षेत्र और प्रति एकड़ अनाजकी उपज बढ़ानेके लिए 
ve a) ida अतैबली में सहायक खाद्य-मम्त्री मेजर-जनरल ast कहा उसे शोप्र ही कुछ करना चाहिए। बाहरसे जिस अनाजके 
i al ead न केवल ब्लेक-मार्केटमें ही Adah दर गिरी है, बल्कि. आनेकी सूचना उसके विज्ञापनोंमें है तथा रबीकी जो gas 
रो मा और arate द्र भो कम हो गई हैं। साथ ही आगेवाली है, उनका वितरण ठोक ढंगसे होना चाहिए। अगर 
Ife] करे यह भो कहा कि गत वर्ष फ्री अपेक्षा इस वर्ष what miè खूनसे अपनो daa चर्बी बढ़ानेवाले तथाकथित 
र| ARQ लाख टन उदा हुई है। पर बाजद इसके AE व्याप रियोँके adti पडनेसे इसे बचाया जा सके, तो समस्या 
| कोण| Maa अनाजोंओ दर azat जा रही हैं और उनकी कमी काफ़ी ददल हो सक्ती है । सरकारको इसकी बिक्राका प्रब-ध 
aa) भिक यापy होतो जा रही है। हमारी समभे नहीं सरकारों दुकाना द्वार या सरकारी RÄ कराना चादिए। 
भता कि खारा स्थितिको वास्तप्रिकता सरकारो वक्तव्य-विज्ञप्तियोसे qa नियन्त्रण तभी सफल हो सकता है । पर बया सरकार 
alk i TET होतो है या वाज़ारमें अनाजको दरों एवं यह ज़हमत उठायगी 2 म 
र भ| भग सोहे ओर स्थात-स्यानसे आनेवाले खाद्यको लटके मिदनापुरमें क्या gat? 


aq manie fi 

| oa . मदनापुरमें पिछले दिनों आए नाशकारी तूफान और STe 
2 द्‌ मः मं ~ aT it ar 

a a) रो Samat पूछे गए एक प्रइनके उत्तामें भारत- स्यामाप्रसाद मुकर्जीके आरोपोके उत्तरमें सरकारने, पहा न? 

( > 

wa एमरीने बताया कि भारतमें aar कोई व्यापक वयो, अभो तक भी वहाँका सविस्तार विवरण प्रकाशत नहीं 


at) al नरी दिये 
J RRI इन दिलों सरकारकी ओरसे पत्रोंमें कुछ Nargi गत ४ मार्चको बगाल-असेम्बलीमें प्रधान-मन्त्रोने 


it f we 

| 0 हैं, जिनमें कहा गया है कि “आजकल यूरोपीय ह नेता द्वारा पूछे गए प्रश्‍नके Sara “यया 
ce =. a fap अर्थात्‌ दाल, चावल या द्वाराकी गई जन और धनकी क्षतिका कुछ विवरण दिया है। पर 

|| Mata» र Waa है, उसमें केवल बीसवें भागको जब Slo नलिनाक्ष सान्यालने उनसे सरकार तथा उसकी पुलिस | 

| Why बेहिप्का ue साथ हो जनतासे अन्न जमाकर रखने- आदि एजेन्सियाके कार्योके फल-स्वहूप जनताको पहुंची क्षतिका 
Ti ९ करनेकी भी aps की गई है। अन्य विवरण देनेको कहा, ताकि वे दोनों पक्षोंको जानक, तो प्रधान- 


Ty 
| ना. नहीं मालूम, पर दंगाळ-असेबलीमें मनत्रीने कहा--“इसका उत्तर देनेके लिए इस बातकी माकूल छान- 
१0 हे aa a Tate’ पेश किए हैं, उनसे ज्ञात बीत होनी ज़हरी है कि मिदनापुएके अप्रप्रॉपर किए गए 
कह alaan अनाजकी लगभग ३० प्रतिशत कमी आरोपके मामलेमें क्या हुआ १---बिना ga बातको पूरो जांच 
ह क अनाज "टस नहीं करनी- है । हम यह किए, इस क्षण उत्तर देना मेरे लिए असम्भव है । ह. 
a काफ़ी त रखनेवालों और मुनाफ़ाखोरोने लेकिन अब तक इसकी छानबीन हुई या नहीं, और भगर | 


| = Ld । 


|| goat वर्नौषधि--महात्मा - प्रदत्त 
Qa 

(aaa ) at दवासे तीन दिनमें पूरा 
| | यदि aag! gaat, डाकटरों, वद्यों, विशापन- 
की दवासे निराश हो चुके हैं, तो इसे लगाकर 
gil १५ दिनकी दवाका मूल्य २) | 
| a सन्तति - निग्रह--सन्तान - निग्रह धी az 
| क़ दवा है। दवाका व्यवहार 'बन्द कर द, TH 
[aam | प्रति मास दवा तीन दिन व्यवहार 
[agit वर्ष-भरकी दवाका मूल्य २) । दूसरी 
ते श) बो जीवन-भरके लिए बन्ध्या बनाती है | मूल्य 
)। दोनों दवाश्रोंके व्यवहारसे स्वास्थ्यमें किसी 
sant दानि नहीं होती | 
| (३) बहरापन - नाशक--यदह कर्णं - रोगकी 
दवा बहरापन, कानकी श्रावाज, पीव बहना, 
या ग्रधवा पुराना सबको सदाके लिए आरास करती 
ब आदमी साफ-साफ सुनने लगता È| 


य १) | 

ag सुन्ननहरीकी जड़ी--काला, लाल 

mi 1 चकत्ता, अंगुली मोटी, टेढी या घावसे 
U बंदनमें झनझनाइट, सुन्न या दर्द हो, कान, 

, हों, बदनमें गिल्टी उठी हो, कुब्ज 

साय इस जड़ीसे आराम किया जाता 


R)I 


T आश्चर्यजनक जड़ो-इसके दिखाने- 

T तेतैये ओर मधुमक्खीका काटा EAT 

गाता हे | अब तक लाखों श्रादमी इससे 

x इसे सैकड़ों साल तक अपने पास 

जड़ी | असर कभी भी कम न होगा। 
रे का मूल्य सिर्फ़ २॥)। 
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किसी औषधिको बेफायदा साबित करनेपर ! 
ge विशाल न हो, वे ~) का टिकट भेजकर शर्त लिखा लें। 


- मंगा लेव | 


जे अखिलकिशोर राम, आयुर्वेद-विशारद, AIFA, 
: Jo RS पो० कतरीसराय (गया) l 
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मासिक धर्म 
इस ओपषधिसे मासिक घर्मकी गड़बड़ी, मासिक 
घमका अधिक या कम feat होना, कऋतु-कालमें पेट 
कमर, पेड और सिरमें दद होना, मासिक घर्मके रंगमें 
फक होना या एकदम बन्द हो जानेको ग्रारामकर गर्भ 
धारण हो जाता है। गर्भवती स्त्रिया इसे व्यवहार न करें | 
गर्भ धारणके बाद इसे व्यवहार करनेसे गर्भपात हो 
जाता है। मूल्य २) Eo l 
पुत्रदा-इस श्रौषधिसे निश्चय गर्भ रहकर पुव- 
रन्नकी प्राप्ति होती है। 
मूल्य २) | 
रोगका घर 


खांसी--इस ्रौषषिसे नई ब पुरानीसे पुरानी 


खाँसी, दमा, साँसको तीन दिनमें पूरा फायदा होता है। 
एक रोगी oy श्रारोग्य लायक एक मासकी ्रौषधिका 
मूल्य २)। 
अब faga लगाना न होगा 
बाल काला तेल 
नक्कालोंसे सावधान | 
_ इस तैलसे बालका पकना रुककर पके बाल जड़से 

काले पैदा होते हैं । यदि स्थाई काले न रहें, तो दूना 
दाम वापसकी शर्त। सेकड़ों प्रशांसा-पत्रोसे इसकी 
सत्यता -प्रमाणित है। यह तैल सरके दर्द ब सरमें 
चक्कर श्राने ्रादिको श्रारामकर आँखकी रोशनीको भी 


बढ़ाता है। बाल कम पके हैं २), चौथाईसे अधिक | 


पके हैं ३॥) व कुल बाल पके हों तो५) का तेल 


nate 


पूर्ण विवरणके साथ लिखें। | 


| 


po 


‘VISHAI 
Digit == Digitized by Arya : 


वर्तमान तथा wal मात 


रोगका यथालमंय उपचार करसे 
यातनाओंका शिकार न बने । इ बातको सदा 
wee कि आपकी सन्तानका स्वास्थ्य अथवा हमा 
| भविष्य आपके गर्भाशयकी शुद्धिपर ही निर्भर 
| गर्भाशये अनेक रोगोंको दूर करनेवाळी galas तथा 
i शीघ्र आरोग्यकारी 


sete 


fa सि. पि. डब्ल्यू. नाड भाइत्रों-अशोक 
' 
|| से आपका सारा कष्ट तुरन्त दूर हो जायगा। यह कष्टकर' तथा अनियसित मासिक ध 


Oe 


त॑था. भीतरकी जळतके लिये भी aga ही गुणकारक है। इसके अतिरिक्त त्रि 
रोगोंको भी नष्ट करता है। बड़े-बड़े डाक्टर इसके सेवनके किये सलाह देते हे । 
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e एशियावालों के लिये” 


विश्व-प्रेम तथा धार्मिक सहिष्णुता भारतवर्ष की बिशेषतार्ये हैं | . इस “जापानी लोग नरमुणडों के ढेर पर एशिया का पुना 
देश में प्रत्येक धर्म एवम्‌ दार्शनिक बिचार-धारा.को आदर का स्थान हैं।  नरहत्या के कुकृत्यो में जापानी तैमूरलेंग का x sl Sa 
म हे | जगन्नाथ पुरी का मन्दिर, गेरी मठ, श्रीअरविन्द का आपने अपने पत्र में “एशिया एशियावालों ye TEN 
kad आश्रम, कवीन्द्र रवीन्द्र का शान्ति-निकेतन आदि उल्लेख किया है, वह राजनीतिक धूर्तता के सिवा इ १५ 
नांल्कृतिक एवम्‌ धार्मिक केन्द्र इस देश की उच्चतम विभूतियां है । विशाळ maaa तथा विश्व प्रेम की भावना का लेश af 
ज्या श्राप अपने देश की इस संस्कृति का विनाश सहन कर सकते हैं? जापानियों का अन्धविश्वास है कि “जापान A 
eit जापानी इस देश में आ गये, तो वे इन धार्मिक तथा सांस्कृतिक अवतार 21? इस सिद्धान्त के सिवाय वे कि है 


wal का अस्तित्व ही मिटा डालेंगे | कवीन्द्र रवोन्द्र ने जापानी इस देश में न होने देंगे। इसलिये अपने ae gai 


कवि नागुची को इस आशय का पत्र लिखा था; आवश्यक है कि हिन्दुस्तान में जापानियों 
र गुरुदेव ने विशाल मानवता के जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है, स्वयं विचार कीजिये Aff 
| उसका अनुकरण कीजिये । व्यक्तिगत स्वाथौ को त्याग कर अपनी 


| सेना को सहायता पहुंचाइये, जिससे जापानियों को रोका जा सके | 


a i सूचीं itized by Arya Samaj 
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i री सूर्यनारायण चौधरी २७२ 
X | १ त, तेरे रंग गहरे ] (कविता) 

= ह T बाजपेई २७४ 
| a जनारायण काक २७४ 
पत्र (कहानी) 

९ दया चतुवेदी सत २७५ 


al 

| ea. जगन्नाथप्रसाद मिश्र 
नी बहनें (स०)- कुमारी ननिबाला राय 

(स०)--श्री गुरुदयाल मल्लिक 


२८६ 
मवत अकबर श्री गो 

o Go सरदेसाई 
गर नसाय गई, मालिक = ळं 
मोहून शर्मा Sr 
य è WÀ sI पाण्डेय २९२ 
i Fai हजारीप्रसाद द्विवेदी २९५ 
>स्वासी भवानीदयाल संन्यासी °२ 
आजेचना और प्राप्ति-्वीकार र 
३१२ 
३१३ 
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अनुपम नवीन प्रकाशन 


श्रीराएकृष्ण-विवे कानन्द-सा हित्य 
शारामङृष्णवयनामुत-श्री'म’ कृत, अनुः पं० सूर्यकान्त | 
त्रिपाठी 'निराला?, सू० २।) । | 


श्रोरामकृष्ण - cera ( विस्तृत जीवनी )--महात्मा 
यांधीकी प्रस्तावना-सहित, मू भाग पहला 412), 
भाग दूसरा १॥) 


स्वामी विवेकानन्द-कृत पुस्तकें 


शिकागो-वक्तृता--मू० ०) ; परिवाजक--मू० 12) 1 
प्रेमयोग ; प्राच्य और पाश्चात्य; आत्माजुभूति : 
प्रत्येकका Fo ॥) | 


मेरे गुरुदेव--मू ० i) ; 


वत्तमान भारत--मू० 12) 


श्रीरामकृष्ण-ग्राश्रम, नागपुर 
(सी० पी०) 


विश्वभारती पत्रिका 


पत्रिकाका चौथा अंक प्रकाशित हो गया | 
इस agè कुछ महत्वपूर्ण लेख = | 
लाल कनेर ( एकांकी नाटक ) रवीन्द्रनाथ ढाकुर 
रुद्रकी वेदिक कल्पना बलदेव उपाध्याय 


मनुष्य WT मशीन शुरुदयाल मल्लिक | 
शिस्प-तच् ` नन्दलाल बसु 
मज्मश्र?-उल बहरैन बिक्रमाजीत हसरत | 
रवीन्द्रनाथकी मृत्यु जय वाणी चितिमोइन सेन 
आखिरी रात ( कहानी ) रवीन्द्रनाय ठाकुर ` 
बंगला छन्दको प्रकृति प्रबोषचन्द्र सेन 


कई गान, कविताएँ, पुस्तक-समीक्षा और सम्पादकीय नोट | 
वाषिक मूल्य ६) आज ही ग्राहक बनिए प्रति संख्या १!" 


व्यवस्थापक, - विश्वभारती पत्रि 


RO) 


ign py arya Siig] Foundation Chenpal.ggena(sqa00lfine me के, 7 ry 
“विशाल भारत “सर 
ग्राहकोंके लिए 
१, (विशाल भारत? प्रत्येक अँगरेज़ी महीनेके पहले 
हफ़्तेमें प्रकाशित होता है। दर अंक सावधानीसे 
| देख-भाल और पतेकी जाँच-पड़ताल करनेके बाद 
| प्रत्येक ग्राहक, लेखक, विज्ञापनदाता, एजेण्ट श्रादिके 
| पास भेजा जाता है। > 
| २. श्रगर कोई संख्या किसी ग्राहक या विशापनदातार्क 
पास महीनेकी १५ तारीख़ तक न पहुँचे, तो उसे 
झपने यहाँके डाकघरको लिखना चाहिए श्रौर 
डांकघरके जवाबके साथ हमें उस मासकी २० तारीख़ 
तक सूचना देनी चाहिए | 
| ३. कार्यालय उस समय तक किसी भी पत्रका उत्तर देनेके 
लिए बाध्य न होगा, जब तक कि पत्रके साथ उत्तरके 
| लिए डाक-टिकट, टिकट-लगा लिफ़ाफ़ा या काडे न होगा। 
पत्र RAK श्रावश्यक कार्यवाही अवश्य कर दी 
जायगी ; पर उत्तर नहीं दिया जायगा | 
४. ग्राहकोंको पत्रव्यवहार करते, रुपया भेजने तथा पता 
बदलवानेका लिखते समय अपना ग्राइक-नम्बर 
अवश्य लिखना चाहिए | बिना ग्राहक-नम्बरका 
उल्लेख किए आए हुए AK कार्यवाही करने या 
उत्तर देने, अथवा इस सम्बन्धमें होनेवाले बिलंबके 
लिए कार्यालय उत्तरदायी न होगा | 
: “विशाल भारत’ का मूल्य स्वदेशमें ६) वार्षिक, 21) 
छुमाही और एक प्रतिका ॥-) है तथा विदेशमें ९) 
वार्षिक और एक प्रतिका ॥)) है | 
“विशाल भारत’ का मुल्य मनीआडरसे भेजना ही 
आहकोंके लिए सुबिधाजनकहै। ato पी० मँगानेमें एक 
तो ato पी० ख़चे और मनीश्राडर-कमीशन | 
।=) अधिक लग जाते हैं श्रौर वी० पी० की वसूलीमें 
देर होनेसे बादका अंक भेजनेमें भी देर हो जाती है । 
७. युद्धके कारण कागज़, स्याही तथा प्रेसकी seq 
_ आवश्यक AR दाम चढ़ जानेसे “विशाल भारत? 
रियायती मूल्यमें देना बन्द कर दिया गया है | श्रतः 
रियायत मागनेवाले पत्रोंका उत्तर देलेको कार्यालय 
बाध्य न होगा । जो महानुभाव रियायतकी आशासे 
वार्षिक या छुमाही मूल्य कम भेजेंगे, उन्हे उतने 


= 


र्क्त 


| कार्यालयमे प्राप्त होगा । 
| | repeat ON So Do 
- | नमना मपत भेजनेका नियम : 


ल्क 


समय तक ही पत्र भेजा नायगा, जब तकका मूल्य 


inGurukul K 


। उस 


एजेंटोंके लिए 
१. कमसे कम ४ कापियाँ प्रतिमास Fray 
“विशाल भारत! का एजेंट बन सकता है | 


कोई a 


२. स्थायी एजेंटोंको १) फ़ी कापीके हिसावसे रा | : 
ज़मानत जमा करानी होगी और इर महीने il z 
साफ़ कर देना होगा । 

३. जिस महीनेके अंककी जितनी प्रतियाँ चाहिएँ, उक 
सूचना उससे पहले महीनेकी २५ ante त 
कार्यालयको अवश्य मिल जानी चाहिए | 2 


४. जिन एजेंटोंका रुपया जमा न होगा, SE नया Hey | 
समय तक नहीं भेजा जायगा, जब तक कि वे स 
या ato पी० से अंक सेंगानेका आर्डर नहीं भेजो 

लेखकों एवं कवियोंके लिए . A 

(१ ) 'बिशाल भारत? में प्रकाशनार्थ राव 
रचनाएँ कागज़के एक ओर स्याहीसे साफ़ wall) 
ंशोधनके लिए ३ इचके लगभग हाशिया श्रथवा | 

पंक्तियोंके बीचमें काफ़ी जगह छोड़कर लिखी H 

चाहिएँ । कारबन-कापी, पेंसिलसे लिखी हुईं प्रश 

काणज़की दोनों ओर, श्रस्पष्ट, घिचपिच at .लापखाी | 
घसीटी हुई रचनाएँ स्वीकार नहीं की जायेंगी। (| 
रचनाश्रोंकी स्वीकृति-श्रस्वीकृतिकी सूचना उस उपय मे 
नहीं दी जायगी, जब तक कि उनके साथ cy 
लिफ़ाफ़ा न होगा । स्वीकृत रचनाएँ जिस भं 8 | 
उसकी एक प्रति यथासमय लेखककी सेवार्मे में | || 
जायगी। (३) बिना Fare आनेवाली nil 
छापने या लोटानेके लिए सम्पादक बाध्य न aim | A 
बिना पोस्टेजके श्रानेवाली रचनाओंको her? “| 
सम्पादक ज़िम्मेदार न Ami (4) 6 
लौटाना हमारे लिए शक्य नहीं है, AT का, «6 |) 
या तो श्रपनी रचनाओंकी प्रतिलिपि रख लिया Z a 
उन्हे लौटानेके लिए आवश्यक पोस्टेज भी a ( 

( ) पारिश्रमिक चाहनेवाले qaaa १ 

सम्बन्धमें लिखा-पढ़ी कर लेनी चाहिए | (9) 

रचनाएँ, चिठ्टी-पत्री, sada पत्र-पत्रिका 

लोचनार्थ पुस्तकें आदि “सब सम्पादक 

चाहिएँ, किसी व्यक्ति-विशेषके नामसे नहीं। ` | 
रचना कब छुपेगी या किस पुस्तककी ma | 
इस सम्त्रन्धमें कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया भष 


ollection, Haridwar 


लिए कृपया ॥>) के टिकट 


ह | 
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a हद महँगाईके कारण शरत्साहित्यके जो भाग अब छपे हैं और आगे छपेगे, उनका मूल्य बारह आनेसे एक 


दिया ग्या है । भाग ३, १५ और १६-१७ हाल ही छपे हैं। इनके सिवा साहित्य-शिक्षा, हिन्दी | | 
ऐश र पवाइ-पतन, भारत-समणी, दुर्गादास, जीवटकी कहानिया, हिन्दी-साहित्यकी भूमिका, ग्राम्य-जीवनकी कहानियाँ, देश- 
ह जोग, शान्तिकुटीर, उपवास-चिकित्सा, शिवाजी, राणा प्रताप, तूरजहाँ, नवनिधि, उदू-हिन्दी-कोश, आनन्द्की पगडंडियाँ 
| | croak पुस्तकोंका मूल्य पहरेसे सवाया कर देना पढ़ा है । अन्य सब पुस्तकोंका मूल्य ज्यका सॉ है । 
Fi हुते ग्राहक हमसे दूसरोंकी प्रकाशन की हुई पुस्तकें भी मँगाया करते हैं। उन्हें जानना चाहिए कि प्रायः सभी 
| ह| | cat अपनी पुस्तकॉंके दाम बढ़ा दिए हैं। सूचीपत्रमें छपी हुई कीमतें ठीक नहीं हैं । इसलिए आहकोंसे प्रार्थना है कि 
५ lha हुई कीमतॉका खयाल रखकर ही आडेर दे । कमीशन भी प्रकाशकोंने कम कर दिए हैं, इसका भी ध्यान we । 
ह| 
ja गुजरातके नाथ 


||. गुब्रातीके सर्वश्रेष्ठ लेखक श्रीयुत के० एम० मुन्शीका यह अतिशय मनोरंजक, उत्कण्ठावर्धक और कलापूर्ण ऐतिहासिक 
अन्यस हाल ही प्रकाशित हुआ है । हिन्दीमें ऐतिहासिक उपन्यासांकी कमी है और हिन्दीके लेखक इस समय इस ओरसे प्रायः 
नेवा | न हैं । अतएव हिन्दीके पाठक इसे पढ़कर अवश्य प्रसन्न होंगे । ४६० GSH इस उपन्यासका मूल्य सवा दो रुपया है 
र्ष | | झके पहले मुन्शीजीका 'पाटनका प्रभुत्व प्रकाशित हो चका है, जिसका मूल्य डेढ़ रुपया है । वह भी ऐतिहासिक हे और उसके 
वा a | ग्रा ही इतिहास 'गुजरातके नाथ'में गुम्फित है । यो दोनों ही स्वतन्त्र हँ । 


a कबीर 
rar) 
(१ शान्तिनिकेतनके अध्यापक do हजारीप्रसादजी द्विवेदी शा्राचायैने इस Ter कबीर, उनके साहित्य और उनकी फिला- 


गत |^ ही नवे दष्टिकोणसे और बड़ी गहराईसे विचार किया है। कबीरको अच्छी तरह समभनेके लिए यह अन्य 
a | भ्य हे । मूल्य ढाई रुपया । 


Wi 


7 


E 
जन-साहित्य ओर इतिहास 
AP | लेखक :--पं० नाथूराम प्रमो ` 
| | माहि बहुत विशाल और गम्भीर है । व्याकरण, काव्य, न्याय, पुराण, इतिहास, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि कोई भी ऐसा 
| pt ही है, जिसपर जेन-पण्डितोने प्रामाणिक ग्रन्थ न लिखे हाँ । इस ग्रन्थमें ऐसे सकड़ों प्रकाशित-अप्रकाशित संस्कृत, 
d ie can भाषाओंकि ग्रन्थों और उनके कर्तताओंका विस्तृत परिचय दिया गया है और उनके समयपर भी प्रकाश डाला गया 
[डौ हे T जन-इतिदासकी अनेक गुत्यिय्रां सुळका गई हैं agad कवियों और प्रन्थकारॉके सम्बन्धमें बिल्कुल नई खोजे 
al Ta ao जननी अपभ्रंश भाषाके ऐसे अनेक कवियों और उनकी रचनाओपर प्रकाश डाला गया है, fre कोई 
1 4 a इस अन्थकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो कुछ लिखा गा है, सब निष्पक्ष और असाम्प्रदायिक दृष्टिकोणसे a 
|| wes भारती, “विशाल भारत” आदि पत्रोने और म० म० पं० गौरीशंकर हीराचन्द ओम; पं० विखवेशवरनाथ रेऊ) | 
Titties “ERM, do जयचन्द्र विद्यालंकार, de हजारीप्रसादजी द्विवेदी, sto वासुदेवशरण अग्रवाल, पं० भगवददतजी, | | 
7 आदि माने हुए विद्वानोने इस ग्रन्थकी मुक्तकंठसे प्रशंसा की है । geste ६२४ ! मूल्य तीन रूपया । | 


| भैचालक--हिन्दी-ग्रन्थ-रत्राकर कार्यालय, 


हीराबाग, गिरगाँव, बम्बई । 
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स्वर्गीय उपहार" "चक्का काका. Foundation Chennai and क 
एक महात्मा-प्रदत्त कुछ अचूक अ 
१, 'इन्सैनीटी'-सब तरहके पागलपनकी शत्तिया दवा । 
(हाइटलिन'--सफ़ेद कुट और सफ़ेद चकत्तोंको आश्वय- 
१५ दिनके इस्तेमालसे सभी तरहकी 
ऊपर लिखी बीमारियां ठोक हो जाती हैं । 


लिखिए--श्री हृषिकेश घोष, 
“शान्ति-मन्दिर?, मातपाड़ा, (२४ परगना) 


वतन का MEAT साइन 


ताज़गी पहुँचाने वाळे “वतनी” टायलेट साबुन से mil | 
चिन्ताओं को धोकर आप अपने राष्ट्रीय गरह-मोचे nN 
और प्रफुछित रह सकते हैं। वनस्पति तेल से बने mall 
साबुन के दूध-से उज्वल और प्रचुर फेन से आप सर से पर || 
अपने शरीर को निर्मेल बना देँ। इसका स्वच्छ TUM J 
सुन्दरता बढ़ानेवाला और शान्तिदायक फेन बच्चों के चमं के || 
लिए भी लाभदायक है। इस साबुन की मोहक सुगन्ध भा 
VAR को दूना आकषेक बना देगी । यह बढ़ा सावुन ११|| 
तक सुगन्धित और ताज़ा रहेगा । जो आपको अन्य साझ iy 
नहीं मिलेगा, वह “वतनी? में मिलेगा फिर भी वह 
किफ़ायती सूल्य के कारण अधिक लोकप्रिय हो गयां हे। झि 
अपने चर्म पर व्यथ ही क्यों नये प्रयोग करते हैं ! 
अद्वितीय इस वतनी? राष्ट्रीय साबुन पर ही निर्भर करं! 


ao १ नं० २ 'वतनी' सन्द : लिमडा af | 
टर्किश-बाथ : दोविग-स्टिक : होविंग-राज || 


Ta ०--पटना CU ( 
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“सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्द्रम्‌” 
“ नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः > 


SB ee 


| ym ३९, अंक ४. ] फागुन, ?९६९ : : अप्रैल, PRY? [ पूर्णाक १८४. 


॥ पवमान सोमके प्रति 


a | श्री रामइक़वारूसिह 'राकेश! 
mall) 'ेह-्तरण हे ! चिन्मय जरामरणजित शंकर 
पक. nq है / जो अक्षय मधु पीकर 
र / विश्‍व-जठरको अमृत-धूँट दो मादक | करते ताणडव नृत्य चिरन्तन 
क हो त्तिक J धराधर HER | 
tit जिस पथको आहलादक, स्रवणशील हे / सृजनशील हे । 
| ae जिस प्रियकर पयको तरुण किरण संचरणशील हे ! 
all 4 प्यासे चातक | निर्मल कर दो भवका कुत्सित जीवन | 
| H एक बूद्से शीतल फुत्कारोंसे कम्पित कर दो - 
 'पणिवितल चल प्रतिपल, छिद्रोंका सिंहासन, 
We यह रसा रसवती, अन्धकारके अद्रि-शिखरपर 
हे Tifa ऐण-तरु-दल | छूटो इन्द्र-कुलिश बन | 
र्तत करण हे / टये à 
E a T- ग्रात्माहुतिकी 
SR ज्वाला होकर आओ, 


a 
Ny कण-कणमे मधुकण | निर्भयताकी दो मशाल, हे. 
ie पीकर मधुकर दीप-रागमें गाओ । 
SE गीति-गुंज हे ! 
चित सरले गुंजित ज्योति-पुंज हे ! 


CC-0. In Public Domain. Gurukul the TR मूलिन नयने अज l 
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RUSH : वत्तेमान युगके संत न 


श्री गुरुद्याळ मलिक 


Co विचित्र और अस्तव्यस्त भौइकी ठेलमठेल है। 
लोग गाढ़ीमें चढ़नेके लिए घक्का-सुक्की कर रहे हैं। कुछ 
ही मिनटॉमें me साहबने हरी झण्डी दिखला दी और 
gaat सीटी दी। देरीसे आया हुआ एक यात्री - किसी 
तरह Raar पायदान तक जा पहुँचा है ; डिब्बा दूसरे. दर्जका 
है। भोतरके Bata यात्रियोमें से एकके भौतरका वर्णा- 
भिमान जाग उठा । उसने अपना कोधसे रक्ताभ मुँह फिराकर 
काले आदमोके सामने ही बलपूवेक दरवाज़ा चपेट दिया और 
कहा--गेट आउट यू निगर |' गाड़ीके काले-गोरे मुसाफ़िरोंने 
इसे देखा और सारे अपमानक्री पीडाको चुपचाप पी गए। उस 
योद्धाके इस युक्तिहीन दुव्यवहारकी अमानुषिकताके खिलाफ़ 
किपोने चँ तक नहीं की । लेकिन डिब्बेमें एक तरुण अंगरेज़ 
मिशितरी भौ था, जो अभी ताज़ा ही विलायतसे आया था। 
केम्त्रिजसे डिग्री लेकर वह देशक्री चिर-पुरानी राजधानी 
दिल्लीके एक कालेजमें अध्यापकका काम करने जा रहा था। 
इसाके धर्मपर उसे विज्ञाम था और उनके 'सबके लिए प्रेम और 
किसीके लिए भी बेर नहीं? वाले सन्देशपर उसे श्रद्धा थी। 
इस घटनाने उसी श्रद्धा और विश्वासपर बुरी तरह आघात 
क्रिया । अपने ही देशवासीका यह अहंकार उसके HAN छ 
गया। उसी क्षणके भोतर ही उसने सम्पूर्ण जीवनके लिएं एक 
संकल्प लिया कि ag आजीवन इस अमानुषिक्र वणे-बाधाके 
विरुद्ध धमंयुद्ध करता रहेगा । मानवीय समानाधिकारका यह 
भक्त और कोई नहीं, चालं ऐण्डू ज़ ही थे, जिनकी तीसरी 
पुण्यतिथि ५ अप्रेल, १९४३ को पढ़ रहो है । 
ऐन्ड ज़ देश और देशान्तरमें चिर-जीवन इसी एक 
उद्देश्यकी साधना करते रहे--जातिगत श्रेष्ठताके अहंकारको 
मिटा देना । यह अहंकार कुछ दिनोसे पूर्व और पश्चिम दोनों 
जगह मनुष्योके लिए अशोभन और लज्जाजनक हो गया था। 
कभी dan से, कभी प्रेसक्रे कालमोसे और अपने जीवनके 
दइृष्ठान्तसे बीसिग्रों बार ऐन्ड जने धनके दम्भी, शक्ति-मदसे अन्धे 
लोगोके निकट अपना आवेदन जनाया- दश्षिण-अफीकामें, 
फिजी-द्वीपमें, ब्रिटिश-गायनामें, आस्ट्रेलियामें और इनियाके 
किस हिस्सेमें नहीं---कि वे पग-पगपर आज प्रभु इसाको क्रस 
पर टॉग रहे हैं, जब कि पग-पगपर वे उनके उपदेशोंके उस 
मूल सत्यपर कठोर आघात कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है--- 
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“रेम करो, परस्पर प्रेस करो । और इसके उततर ष 

देखते कि भरी हुई जेबॉमें अपने हाथ डालकर, वकक A 
हुई बाक्कीपर अपनी अपलक दृष्टि जसाए इन सम्पत्ति 
प्रभुके सन्देशका अर्थ केवल Watt ईसाइयोंके साथ ही माँ a 
जोड़ना समझा है, तब We जकी अकपट आता ae 


क्रोधसे उद्दीप्त हो उठती और उनकी वाणीसे जेते बाहय र 
वाणी बोल उठती --'अ्रममें न रहता, भगवानके साथ ap a 
a | 


नहीं किया जा सकता | s 
ऐण्डू ज़ मलुष्यको मनुष्यके नाते ही पहचानते A) ~ 
करते थे, फिर वह मलुष्य पूरबका हो या पच्छिमक, ला! 
हो या दक्खिनका । और इसी जीवन्त श्रद्धा तथा गा 
गौरवके प्रति सम्मानकी धारणाने उन्हें एक ओर कवि te 
नाथका, तो दूसरी ओर महात्मा गांधोका घनिष्ठ ay वगा हि 
था। उनके अन्तरमें प्रभु यीछुकी उस सत्य और बत ग 
आत्माका निवास था, जो शास्त्रॉके वचन अथवा परमपरा क 9 
अटकी नहीं रहती । इस सूत्तिने गांधी तथा TRR हे 
निकट जीवनव्यापी सेवा तथा निष्ठाके भीतरसे aA aay 
क्रिया । कविके शान्तिनिकेतनमें स्थित विखभारतीक M जे 
साकार करनेके लिए उन्होंने जैसा agra श्रम किष K tae 
गांधीके अनुगत होकर 'दीनों-हीनों और age "| णो 
लिए भी । काव्य-दशन तथा अध्यात्मके. प्रति अर m 
प्रबल आकषण था, लांछित और उत्पीडित मा है| fa 
दुःखको कम करनेके लिए भी वेसा ही था। E { tn 
अपेक्षा दूसरेका पलड़ा अक्सर ही भारी पड़ जाया ae 
नायूशियसके शब्दॉँमें tos ज्ञ भी कह सकते ह 
और मंगल कोई एकान्तवासी योगी नहीं हैं; 
सदा घिरे हुए हैं ॥ और इसीसे अपने आराध्य 
खीष्टर--के समान वे लोक-मंगलके लिए सदी 5 | 
रहे । Fi ¢ [a 
इस छोटे-से Hat लेखकको अपने झा * 
tue जके निजी सहायककी हैसियतसे gor nat 
गौरव और आनन्द प्राप्त हुआ था। इस तरर ai 
उनके निकट संस्पशमें आया। उसने a i 
कार्यमें डबा हुआ पाया, तो. कभी उपा 44 
अनन्त अत कविकी दृष्टिके जालमे बर्ष a 


ess es ] 


qa अनन्त ae भीतर छुपे हुए आध्यात्मिक 
(जा हो रहा है । फिर देखा, ऐ्डू ज़ स्टेशनकी 

भेजा रहे हँ- पहली गाड़ी पकड़ने--कोई बन्धु 
E पर भन्तिम घड़ियाँ गिन रहा है । अभी डेस्कपर 
हुए किसी ज़हरी चिट्टी अथवा saï ड्बे हुए हैं, तो 


रल; 


@ 


à ARATE रहे हैं--किसी हडियोंके 
i जेते भिखारीकी भूख शान्त करने । और अन्तमें फिर 
mR 


झी दहह अनिवार्यं चक्रके उसी विश्राम-स्थलपर आ पहुँचते 
zane वही दुभिक्ष, वही संघर्ष । इन पंक्तियोंके 
dea उनकी इन्हीं 'कृतियों? द्वारा प्राणोकी प्रेरणा मिलती 
fi किन्तु उसका खयाल है कि अनेक अवसरोंपर यदि कोई 
षे पूछता कि उन्हें सबसे अधिक आइचर्यजनक वस्तु 


दृ अभी खत्म नहीं हुआ, मित्र-रष्ट्रॉकी जीत हुई नहीं, 
Ost अभीसे युद्धके वादके पुननिर्माण --नई दुनिया तथा 
Tea चर्चा चल पढ़ी है । कुछ अंशॉमें यह है 
a a कारण, कळ जब शान्तिकी चर्चा चलेगी, तो 
a डाला जाय, इसका पहलेसे विचार और रूप- 
| पाच्या WE है। पर जब हम इस युद्धके 
Wa es करते हैं और साथ ही नई व्यवस्थाकी 
a a खापर नजर डालते है, तो ama होता है कि 
I C SEAI लेकर यह युद्ध लड़ा जा रहा 
भि क रो एटलांटिक-सनद, चचिलकी 
| अना, बीवरिज-योजना आदि क्या 


(ब्ला 
eS पूरा कर सब ! 


वे लोग इनका क्‍या 
९ य ; पर में तो एक भारतीयकी 
| भत है और } इनका जवाब एक सवालके जवाबपर 
ae सवाल है--युद्धके बाद भारतका FAT 

i a कि यह तो संकीण राष्ट्रीय 
बहे नर तमचा छए तो राष्ट्रीय होते हुए भी यह प्रइन 
ST मानवताका भविष्य इसीपर निर्भर 

जहाँ दुनियाकी विषमताओं और 
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युद्धके बाद भारत 


श्री ईश्वरशरण 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar eas 


"nS 


२४३ 


जीवनमें कौन-सी माळम हुईं, तो वे एडविन माखेमके श्दोंमें 
बिना विचारे उत्तर देते--“केण्टका कहना था--'दो चीज़ें मुझे 
आतंक और आडचयेसे भर देती हैं : ताराओसे भरा हुआ 
आसमान और विश्वका नेतिक नियम / किन्तु में एक और वस्तु 
जानता हूँ, जो इनसे कहीं भीषण और अख्यात है : लटे-खसोटे 
हुए यरीबॉका सुदीघ--सुदीचे धेयं ।” 

शायद यही कारण है, जो जीवनके सबसे बड़े शिल्पी 
महात्मा गांधीने चाल्सं ऐण्डू ज़को 'दीनबन्धु' कहकर पुकारा 
था, जिस पुण्य नामको देशकी कृतज्ञ जनताने अनायास ही 
स्वीकार कर लिया और जिससे उन्हें चिरकालके लिए वरण 
किया । 
शान्तिनिकेतन ] 


बुराइयाँको उघाड़कर हमारे सामने रखा है, वहाँ मित्र-राष्ट्रॉको 
उन्हें दूरकर एक सुधरी हुई, उन्नत, सुखी एवं सन्तुष्ट बेहतर 
दुनिया बनानेका नायाब मौका भी दिया है । यह मित्र-राष्ट्रोंके 
नेताओंकी सूक, दूरदरिता और हाथकी बात है कि वे इस 
HST पूरा-पूरा फायदा उठायँ या अपने स्वार्थे और संकीणेताके 
चक्करमें फँसकर इसे खो दें और दुनियाको फिर तीसरे महा- 
युद्धकी आझंकाके हवाले कर दें । 
चचिल और रूज़वेल्टने स्पष्ट रूपसे स्वीकार किया है कि 

भावी शान्तिका सबसे मज़बूत और स्थायी आधार होगा अन्त 
राष्ट्रीय सुरक्षा और सहयोग-सम्बन्ध । इसे यथाथेमें स्थायी 
और ges बनानेके लिए ४० करोड़ भारतौयॉके भविष्यके ` 
प्रको अनिश्चित एवं अन्धकारमें नहीं रखा जा सकता । पर 
आज रूज़वेल्ट और चचिलके भाषणोंमें भारतका नामोल्लेख भौ 
नहीँ होता |! आखिर यह क्यों ? जब युद्धके बाद दुनियांकी 
नई व्यवस्था केसी होगी, इस सम्बन्धमें विचार किया जा रहा 
हे, तो भारतके बारेमें यह रहस्सपूर्ण मौन क्यों! अधिक | 
आशंका हमें तब होती है, जब हम चचिल, हेलोफेक्स, के | 
बोन, ओलिवर end, eae मौरिसन, ईडन आदिको साम्राज्य 
और उपनिवेशांको क्रायम रखने, उनके सम्बन्धमें अन्तिम 
निर्णय अकेले अंगरेज़ॉपर छोड़ने और ट्रस्टीशिपके Gas 
'सिद्धान्त'की दुहाई देते देखते हैं । भगर अंगरेज़ यही चाहते 


HSS 


२४४ 
| हतो फिर अन्तराष्ट्रीय सहयोग-सद्भावताके मज़बूत और 
स्थायी होनेकी बात वे कैसे सोचते और कहते हैं ! अगर 
साम्राज्य और उपनिवेश रहेंगे, तो उनके शोषण, दमन और 
छीना-मपटीके लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग-सदूभावनाकी नष्ट 
अथवा कमजोर करनेवाली प्रतिक्रिया और स॒तरां लड़ाइयाँ भी 
अवश्य होंगी । 
भारतकी पूणे स्वाधीनता 

सर केम्पन्नेल बेनरमेवने कहा है कि सुराज्य स्वराज्यका 
| स्थान नहीं ले सकता । भारतकी समस्याएं और उसकी मौजूदा 
स्थिति इस कथनका सबसे बढ़ा प्रमाण हैं । पता नहीं, ब्रिटिश 
' अधिकारी इसे वास्तवमें समक और महसूस कर रहे हैं अथवा 
लोक-भयसे ही उन्होंने इसको chan किया है । पर उनकी 
रीति-नीतिने इस सम्बन्धमें उनकी स्थितिको भारतीयोको आँखोंमें 
एकदम असन्दिग्ध नहीं रखा है। उन्होंने सदा भारतीय 
लोकमतकी उपेक्षाक अपनी मनमानी की है। जो वादे 
भारतके साथ किए गए, वे बादमें कभी पूरे नहीं किए गए । 

पिछली लड़ाई और जीतमें हिन्दुस्तानियो द्वारा दिए गए 
जन और धनके विपुल बलिदानका खासा प्रमुख हाथ था ; पर 
इतनी बड़ी क्रुरवानी और सहायता भी भारतको आज़ादी नहीं 
दिला सक्री) इसके बादकी राजनीतिक घटनाएँ--और 
बिशेष रूपसे जलियाँवाला बारा-काण्ड--तो बड़ी ही हृदय-विदा- 
रक थीं। १९१९ के मांटफोडे-सुधार एक ऐसा ढकोसला 
और दिखाबा-मात्र था, जिसक्रा उपसंहार १९३५ के नए 
विधानने कर दिया । इसने तो आज़ादीके मार्गपर भारतको 
agi लिए जितना दिया नहीं, उतना छीन लिया। पिछले 
दिनों सर क्रिप्स जो योजना लाए थे, उसने और भी स्पष्ट रूपसे 
> यह प्रकट कर दिया कि युद्धके बाद भारतको आजादी देनेवाले 
ब्रिटिश अधिकारी युद्धके दौरानर्मे उसके अनुकूल वातावरण तैयार 
करने तथा युद्धप्रयलरक्ो पूणे करने तकके लिए भारतीयॉको 
वास्तविक शासनाधिकार नहीं देना चाहते ! इससे भारतकी 
न्यायोचित माँग और ब्रिटिश अधिकारियोंकी हठधमी एवं 
अदृरदशिताके बीचकी खाई और भी चौड़ी हो गई, जिसका 


pee sa सर em क्रिप्स ब्रिटिश मन्त्रिमण्डलकी योजना 
ह लेकर भारत आए थे, तो मित्ररराष्ट्रोकी रणनीतिक साख बहुत 
Me छची नहीं थी। वर्मा, मलाया, सिंगापुर और सुदूर-पूवके 

= अनेक स्थान उनके हाथोंसे छिन गए थे और भारतपर जापानी 


भारत्‌ = र 
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_ आक्रमण होनेकी आशंका थी । पर ज्यों ही उनकी स्थिति. 
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ज़रा सम्हली और भारतपर आक्रमण होनेकी सम्भावना, . i 


कम फिलहाल तो, नहीं रही, तो ब्रिटिश अधिर 

भारत-सम्बन्धी रीति-नीतिमें भी स्पष्ट परिवत्तेन नजर यो पपा 
लगा । इसका दोष भले ही वे दूसरोंके कन्धोंपर हे ३ गोग 
इसका औचित्य सिद्ध करनेको सफ़ाई दें ; किन्तु है यह साह aK 
कपट-वृत्ति, राजनीतिक अदूरदशिता और प्रतिगामी ah, $ 
भारतकी समस्या विस्व-समस्याकी बहुत बड़ी घुण्डी है, छि र 


खोले बिना जर्मेनी-जापानको हराना, फ़ारिउमको न झा 
और विजयसे लाभ उठाना अधूरा ही रहेगा । 

जिस अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग-सद्भावको आज पित्रा 
दुहाई दे रहे हैं, उसकी आधार-भित्ति है मानवताके प्रति a) 
वफ़ादारी और ईमानदारी | भारतके प्रति ब्रिटेनने आज शि 
नीतिका अवलम्बन किया है, हमें खेद है, उसमें इस ache 
पूणे वफ़ादारीकी छाप हम नहीं देखते । अन्तराष्ट्रीय सह्य 
सद्भावको FES आधार भारतकी आज़ादीसे ही प्राप्त हो FA 
है और भारतको आज़ादीके सक्रिय आरम्भ--शासन' 
हस्तान्तरित करनेकी शुरूआत-- का सर्वोत्तम अवसर है भाशी 
स्थिति और आवइयकताएँ । इस समय भारतको वारि 
शासन-सत्ता देकर न सिर्फ़ मित्र-राष्ट्र gema दी आ 
भरपूर सहायता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने दोय 
नैतिक भित्तिको भी ges बना सकते हैं और इस प्रकार E| 
बाद आनेवाली शान्तिको कहीँ अधिक सुरक्षित और स्थम 
सकते हैं । पर ब्रिटिश अधिकारी ऐसा करनेका कोई wal 
दिखा रहे । ; 

अपने इस जान-बुमकर कुछ न करनेकी fata) 
भारतीयॉपर ही डालते हैं और कहते हैँ कि वे 
हैं ; मिल-जुलकर वे स्वशासनकी कोई योजना रखें ae 
उसपर विचार at: पर इस दलीलमें कोई दम ह 
अगर थोड़ी देरके लिए यह मान भी लिया ज्य | 
भारतीय एकमत नहीं हैं, तो इसका श्रेय ब्रिटिश अधिक 
ही है | कारण, यह उन्हीके लगभग दो शताब्दि af {a 
परिणाम है | इसे भारतीयोंका कितना ही बही बॉं 
नासमझ्फी क्यों न कहा जाय; पर गवे इसपर ब्रिटिश al 
भी नहीं कर सकते । रही स्वशासनकी सर्वसम्मत योज ad पं 
बात, सो मेरी समझें उसका वातावरण भी PRT gl 
ही पैदा कर सकते हैं और इस बातका प्रमाण देर 
ऐसी कोई रूप-रेखा sah सामने रखी जाय? तो 
असल स्वीकार कर लेंगे और वास्तविक शासन 


Tay F ou 
नि क कन 
aaa aAa a 
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लमी. ०2 gate ब्रिटिश अधिकारियोंका आचरण 
a ji वदा करनेके प्रतिकूल ही रहा है। क्रिप्स- 


वने जो रुख अख्तियार किया, उससे सभी 


र a qa Rig 
कर ती स्पष्ट हो गया कि वे वास्तविक शासन-सत्ता 
Bum | दातो दना ही नहीं चाहते । पिछले दिनों गांधीजीके 


र्ते) grè समय लगभग सभी दर्लोंकी ओरसे उनकी रिहाईकी 
A| जाकी गई; पर ब्रिटिश अधिकारियोने उसे कहाँ माना १ 
क फिर इसी बातका क्या विश्‍वास कि शासन-संचालनके लिए 
हो ग स्बसम्मत ही योजना स्वीकृत हो जायगी । 
| प्‌ दरअसल यह समस्या इतनी पेचीदा या उलमी हुई 
th पारस्परिक विश्वास, सहयोग एवं सद्भावना द्वारा 
शे आतातीसे हल किया जा सकता है । दमन, दुराग्रह और 
| due मिथ्या मोहको छोड़कर ब्रिटिश अधिकारी यह घोषणा 
` „रदे कि वे शासन-सत्ता भारतीयाको सौंपनेके लिए तेयार हँ, 
ia| भ्र: संव मिलकर कोई सबेसम्मत या बहुसत-सम्मत योजना 
तसे | महे सामने रखें । यह हो सकती है एक असली और सही 
भनौ | तही सूत, जिससे ब्रिटेन अपनी युद्ध और शान्ति-कालकी 
त | ममी परेशानीसे मुक्त हो सकता है । इसमें न सिर्फ़ उसकी 
w ग भातौ ही, बल्कि विश्‍वकी भी भलाई है। 
irl नई व्यवस्था ओर भारत 
CB) भारत पूर्ण स्वाधीनतापर हम इसलिए ज़ोर देते हैं कि 
है. कया जब भी दुनियामें नह व्यवस्था क्रायम होगी, भारतका 
या भाग रहेगा । कुछ पाठक शायद कहें 
ail mae, I हुआ भारत संसारको क्या दे 


| मा ee सन्देह नहीं कि भारत आज राजनीतिक 


i md पर आध्यात्मिक बलमें आज 
त आतन र है । विज्ञानके नवीनतम आविष्कारों 
= (| न= यो एवं साधनों द्वारा अपना ही गला घोंटने- 
[Ri = सा आज भो श्रेष्ठ जीवनका सन्देश दे सकता 
EN w A नया नहीं, महावीर और बुद्धका 
af on ae पुनरुज्जीवित किया है। यह 
7 साकी विजयका, पशुबलपर मानवताकी 


> नहीं कि युद्ध और हिंसा मानवके 
और बबेर-युगसे सभ्य-युगमें 


अर फट मा 
> T उनसे मुक्त नहीं पा सकता । पर 


SQ FF 
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भारतने सहसो वषे पे युद्ध और हिंसासे मुक्ति पा ली है। ae. 
अन्य देशवासियोंकी अपेक्षा औसत भारतीय मार-काट, लड़ाई 
और लूट-पाटके अधिक विरुद्ध है। उसकी शान्ति-प्रियता 
दिखावटी नहीं, बल्कि उसके स्वभाव एवं विचारोंका एक अंग 
बन गई है। वत्तेमान युद्धके-से पेमानेपर जन और धनका 
विनाश भारतीय पसन्द नहीं करते। प्रतिहिंसा अथवा अधमे- 
मूलक युद्धके प्रति तो भारतीयोंके हृदयमें सबसे अधिक घृणा 
रही है । मानव-मात्रमें समान आतृ-भाव, स्नेह, सद्भावना, 
न्याय, नीति और धर्मेका पालन ही भारतीय दर्शन और धमौका 
मूलाधार हैं। इन्हींका सन्देश वह सदाके लिए युद्धोको मिटाने, 
शान्तिको चिरस्थायी बनाने और अन्तराष्ट्रीय सहयोग- | 
सदूभावनाको वास्तविक रूप देनेके लिए संसारको देगा ag, 
न्याय और अहिंसा भारतीय सभ्यता तथा संस्कृतिका 
मेरुदण्ड हैँ । 
अहिंसाके आलोचक प्रायः यह कहते हैं कि इस हिंसामय 
जगमें कोरी अहिंसासे कोई जिन्दा नहीं रह सकता। एक 
बहुत बड़ी हद तक यह सच भी है; पर हिंसाकी वर्तमान 
दौड़में संसार कहां आ पहुँचा है, यह मार-कार उसे कहाँ ले गई 
है, यह भी तो हम देख रहे हैँ l राष्ट्र-संघकी विफलता और 
दुनियाका दो परस्पर-विरोधी द्लॉमें बॅट जाना हिंसापर बहुत 
बड़ी टीका है । इन्हें देखकर कया कोई बता सकता है कि 
इसका अवलम्बनकर .दुनियामें सुख-शान्ति-स्मृद्धि कभी रह सकते 
हैं! पिछली २-३ दशाब्दियोमें कांग्रेसको जो सफलता 
मिली है, जो प्रभाव उसका फेला है, उसमें अहिसाका बहुत 
बड़ा हाथ है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि युद्धके बाद जो शान्ति क्रायम | 


होगी, उसे यथार्थ एवं स्थायी बनानेमें भारत बड़ा महत्तपूर्ण | 


सहयोग दे सकता है । इन्हीं आदशौ द्वारा सच्चे जनतन्त्र, 
विश्व-स्वातन्त्रय, सुख-समृद्धि तथा न्याय एवं समांनताकी स्थापना | 
और सुरक्षा हो सकती है । इसी मार्गपर चलकर मानवताका 
भविष्य उज्ज्वल एवं उन्नत हो सकता है और उसे विनाशसे 
बचाया जा सकता है । पर यह तभी सम्भव है, न ग i 
भारतको शीघ्रातिशीघ्र स्वतन्त्र किया जाय और युद्धके बाद 
होनेवाळे शान्ति-सम्मेलनमें स्वतन्त्र भारतके प्रतिनिधि अन्य 
देशोंके प्रतिनिधियोंकी बराबरीकी हैसियतसे ही भाग ले और | 
वसेई-सन्धिकी पुनरावृत्ति न होने दे । ED 


Ti sakes nid 


न-प्राप्तिकी चेष्ा मनुष्यमें जितनी स्वाभाविक है, उतनी a 
ज्ञा या उससे भी अधिक प्रबल इच्छा उसमें आत्म-प्रकारान 
की भी है। gilt साहित्यकी निरन्तर वृका यही 
Fah मनुष्यकी मानसिक उन्नतिके ये दो प्रधान साधन 
हैँ । प्राचीनतम कालसे लेकर आज तककी सारी सभ्यताको 
नींव इन्हीं आधारॉपर है | यही प्रेरणा एक देशको दूसरे देशके 
प्रति या एक जन-समूहको दूसरे जन-समूहृके प्रति आकषित 
करती रहती है । इन्हीं भावनाओंके वश ज्ञानक्रा पारस्परिक 
विनिमय हुआ करता है । 3 
अन्य समकालीन सभ्य देशोंके साथ भारतका ज्ञान-विषयक 
आदान-प्रदान बहुत पुराना है । यह कहना निराधार होगा कि 
भारतका पाश्चात्य देशोंके साथ परिचय अंगरेज़ी शासनके बाद 
या उसकी बदौलत हुआ था । अंगरेज़ों या उनके शासनकी 
तो बात ही बया, अपने छोटे-से टापूमें जब वे सभ्य भी नहीं 
हो पाए थे, उस समय भी भारत अपने ज्ञानके प्रकाशसे दुनियाके 
अन्धकारको मिटानेकी कोशिश कर रहा था।१ 
न केवल दार्शनिक सिद्धान्तोंका निद्शेन ही, वरन सामा- 
जिक जीवनकी जटिल-से-जटिल समस्याओका हल भी भारतीय 
प्रतिभाकी ही देन है। गम्भीर तत्त्वांकी गम्भीर गवेषणा 
“मानव-चिन्ता'की उच्च साधना कहलाती है। परन्तु अपने 
उच्चतम शिखरपर पहुँचकर ज्ञानका सलिळ जब सरस होकर 
सुलभ खोतों द्वारा प्रवाहित होने लगता है, उस समय साधनाकी 
चरम सीमाका संकेत मिलता है। यह सौभाग्य संसारकी 
सभ्यताके इतिददासमें कितने देशॉको प्राप्त हो सका 2 
दाशनिक और विचारक तो प्रायः सभी देशॉमें होते आए 
हैं ; किन्तु अन्य सभी देशॉमें तत्त्व-चिन्ता तथा संत्य-साधना 
प्रायः गम्भीरताकी परिधिसे बाहर नहीं निकल सकी । परन्तु 
इस ओर प्राचीन भारतका प्रयास असाधारण था । हमारे तमाम 
पुराने 'कथा-संग्रह'> इसके प्रमाण हैं। गहरे-से-गहरे aq- 
ज्ञानकी gee गुत्यियाँ केवल दार्शनिकके दिमाग तक ही 
सीमित नहीं थीं, वरन इन सरल कथाओं द्वारा और कभी-कभी 
विविध पछु-पक्षियोंके माध्यमसे सारे सत्य जन-साधारणकी सम्पत्ति 


१. सुलेमान नदवी : “भारत और अरबका सम्बन्ध” । 
` २. जातकोसे लेकर महाभारत, उपदेश-कथामंजरी, हितोपदेश, 
 प॑चतन्त्र)कथा-सरित्सागर इत्यादि । 
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बना दिए गए थे । ज्ञानका इतना सवेव्यापक है| 
प्रकाशन इससे पहले कब और कहां हुआ था १ क्या आज à 
यह सिद्ध करना होगा कि 'इसपकी कहानियाँ” या cap > 
पन्यास-जैसी प्रख्यात विदेशी ज्ञान-निधियोंकी नोव झा WN 
यहाँके कोने-कोनेमें Gat हुईं विविध कह्दानियोपर ga, | * 
हमारे इन विस्तृत ज्ञान-खोतोंसे अपनी-अपनी प्यास aay 
उद्योग किस देशने नहीं किया १ किन्तु कोई क्या अनुकर | 
सीमाके आगे भी बढ़ सका १ 

किन्तु यह अनुपम एवं असाधारण उदारता भौ भे | . 
प्राचीन भारतके आलोचक-वगेको या तो सूछ ही नहीं पह = 
या इसमें वह कोई विशेषता ही नहीं देखता ; क्योंकि आए | | 
प्राचीन भारतके आदरणीय आचायौँकी निराधार कटु दै > 
देखनेमें आती हैं । ऐसी टीकाएँ यदि ag व्यक्तियों पा 
लिखी जातीं या इनका लक्ष्य केवल धामिक क्षेत्रों तक ही सौरि ९ 
होता, तव तो उनकी उपेक्षा की जा सकती थी-यदि गै | ३ 
किसी कारणसे नहीं, तो कम-से-कम यही सोचकर किंग त ५ 
लेखकका प्रमाद है या लेखक शायद 'सुधारक-दलवा है| + 
किन्तु आइचर्य तो तब होता है, जब ऐसी निराधार HF 
प्रसूत टीका-टिप्पणी सत्य और न्यायकी gee देख ७ यया 
व्यक्तियों द्वारा की जाती हैं, जो परम ज्ञानी और अ 
होनेका भी दावा करते हैं। और जब इन टिका-टिपा एप 


लक्ष्य घामिक विवेचनकी सीमाको लाँचकर परम ar भ 
व्यक्तियों," चिर-सुपोषित और पूज्य सामाजिक गा 
हमारी प्रियतम? कलाओँके आदशौकी ओर होता है. © 
उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती | at 7 
घोर परिवत्तनोंके इस युगमें भी एक साधारण । 
३. 'वाल्मीकिने अयोध्या नामका प्रचार किया i 
अपनी रामायणको पुष्यमित्र या उसके ota A 


कालमें लिखा था ।' ('वि०भा० अगस्त, WY", 4 
४. “कदाचित्‌ व्यास और वाल्मीकि कोई व्यक a A ; 
day या 'लेखक'-जेसे कोई पद रहे होंगे! त 
विन्टरनीज़ : भारतीय साहित्यका इतिहासं | , प्या 


कु atl toa ~ 
और ‘Ancient India’ By R- chawa Dy ask 
| bie 
५. 'रामायणकी कथामें ग्रीसका प्रभाव TE Phil 


तथा उनके आधारपर अनेक भारतीय । | र 
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हो watt उस दढ नींवपर खड़ा है कि gia आंधी 
` pe सहकर भी भारतीय सभ्यता आज 


त We gait साहा होनेवाले संसारको शान्ति और सात्विक- 
जे भे | gy संदेश देनेका दाबा रखती है ।* यह भारतका थोथा 
गाये gad, वरत हममें से जिन्हें विदेशी विचारकॉंसे मिलनेका 


m हहर मिला होगा, वे कह सकेंगे कि प्रायः वहाँका प्रत्येक 


a मदार व्यक्ति पाश्चात्य सभ्यताके खोखलेपनका बड़ा बुरा Ag- 
म | दर रहा है। उसकी उस दुहाईमें यके नए सन्देशकी 
रौ क्का संकेत भी प्रायः मिला ही करता है । 


| एक घोर विषम परिस्थिति है कि विदेशी तो हमसे 
` द्रे आदौ और न्यायोचित सामाजिक संगठनकी दीक्षा 
झेक लिए उत्सुक हों; किन्तु हमारे यहाँके स्वनामधन्य 
ब्रि विदेशी कलईपर कुछ इस तरह लट्टू हो जायँ कि 
^ बसका विवेक ही खो बेठे | 
ष गुमराहोकी केवल आलोचना ही काफ़ी नहीं, वरन 
{हा तो यह होगा कि इसका कारण क्या है? सम्भव 
है झा दलके कुछ व्यक्ति केवल प्रमादके ही शिकार 
हैं; g ऐसे भी होंगे, जो 'बदनाम होंगे, तो क्या नाम 
N वाडी कहावतको चरितार्थ करके शायद “सस्ती 
| का हों। किन्तु gon तो शायद यही 
| पक के (१) भारतीय सभ्यता-जेसी प्रायः अनुकरणीय या 
थक कोई चीज़ ही नहीं थी । वाल्मीकि, व्यास, 
शया कृष्ण-जेसी विभतियाँ 
g भूतियाँ भी शायद कवि-कल्पनासे 
| नहीं । (२) वर्णाश्रम धमे-जेसी सुदृढ़ एवं संयत 
| भा अह्मणोंकी बबरताके ज्वलन्त उदाहरणके 
ay हर Tel) (३) हमारी मूत्ति-कला या स्थापत्य- 
| Bathe Acs aN यूनान इत्यादि पाश्चात्य देशोंकी 
i नहीँ । 
a a ; 
A Aal अको यूरोपीय विचार-धारासे जिनका परिचय है, 


| oat 

| ग ty Ei = aa १७वीं शताब्दीके अन्तसे 

4 ; à = तीय साहित्य एवं कलासे कुछ गहरा 

a “| Na fig ce विस्तृत इतिहास भी एक रोचक 
झगा हो कह यह अवसर उपयुक्त नहीं । यहाँ 

E ToT ग पर्या्त होगा कि लगभग १८वीं 
d itg p 11210 

A Tas SI the ven deal prosperity me 


Ut ang 80 ontij ; 
C as the Pent ved itself, To-day it stands 


ent iy 
९ piv. 19 an À 
4 Kamla lit, India has once again to play 


= Tae peace.” —Sir S. Radha- 


r of 
ectur 
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शताब्दीके अन्तमें तथा १९वींके प्रारम्भमें यरोपके अनेक 
देशॉमें---विशेषकर जमंनीमें--तो भारतीय ज्ञानकी खोजका बढ़ा 
प्रबळ उद्योग किया जाने लगा । न-जाने वहांके कितने मेधावी 
विद्वान संस्कृत, पालि, प्राकृत इत्यादि भाषाएँ सीखनेमें रात-दिन 
एक करने लगे और कितनों हो का शौक तो उन्हे भारतवर्ष 
तक खींच लाया । यह शौक अंगरेज़ोंमें भी बढ़ा; किन्तु 
इनमें अधिकांश व्यक्ति आई० सो० qao दलके ही थे। 
यहाँकी कला, यहाँका ज्ञान उन्हें भी आश्चर्यके पालनोंमें कलाने 
लगा ; किन्तु वे एक क्षणके लिए भो यह न भुल सके कि 
अंगरेज़ होने ही के नाते वे यहांके शासक हैं । यह देश एक 
युलाम देश है । इसकी सारी निधि शासकके उपभोगकी वस्तु 
तो हो सकती है ; किन्तु गवे या सराहनाकी नहीं । और 
अपनी प्रत्येक मंज़िलपर यूनानको--अरस्तू. और प्लेटोको--गुर 
माननेवाले ये अंगरेज्ञ यह सिद्ध करनेकी चेष्टामें लो कि चकि 
यूनान और भारतका सम्बन्ध बहुत प्राचीन है, भतः भारतकी 
सभ्यता और संस्कृतिका एक-एक अंग यूनानी छापसे विभूषित 
है--अर्थात्‌ अरस्तू और प्लेटो ही भारतके भी ज्ञान-गुर सिद्ध 
कर दिए गए | 

विदेशी शिक्षा और पश्चिमके सम्पर्कके साथ-ही-साथ 
मानसिक यूलामीकी गहराई भी बढ़ने लगी और धीरे-धीरे 
परिस्थिति कुछ यहाँ तक आ गई है कि आज एक नासमक्क 
विदेशीकी औंधी-सीधी बहक भी हमारे लिए आप्त-वाक्यसे 
कम नहीं । जिस लेखमें अथवा जिस व्याख्यानमें द्स-पाँच 
विदेशियोंकी दुहाई न दी जाय, वह वेज्ञानिक अध्ययन तो कहा 
ही नहीं जा सकता, वरन उसका प्रत्येक सत्य शंकाकी वस्तु है । 
यह है हमारा घोर मानसिक पतन और हमारी मानसिक 
युलामीका नमूना । इसीलिए मानसिक Vert राजनीतिक 
युलामीसे कहीं अधिक घातक कही गई है । 

नोर-क्षीर विवेक निश्चय ही विद्धत्ताका परम आभूषण 
है और साथ ही पूवेजोकी अजित विद्वत्ता तथा कीत्तिका 
अनधिकार उपभोग अकमेण्यताकी घृणित सीमा भी; किन्तु 
उपरियुक्त कतिपय निष्कर्षे क्या नीरःक्षीर-विवेकके नमूने कहे 
जा सकते हैं? इसासे अनेक शताब्दी पूवे होनेवाले 
वाल्मीकिको १८५ इस्वी gah शुंग-वंशी नुपका दरबारी 
कवि कहना किस कोटिकी विद्वत्ताका aa देता है ? रामके 
अस्तित्वको ही अस्वीकार करना क्या सूरये-वंश या इक्ष्वाकुः 
वंशके अस्तित्वसे ही इन्कार करना नहीं है ! केवल “यवनिका' 
शब्दके आधारपर भारतीय नाव्य-साहित्यपर यूनानका प्रभाव 


HS 
| 
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oe ao 

i me 9 हे? किया जा सकता है और हो 

: मान लेना किस कोटिकी अध्ययनशीलताका परिचय देता दै! TST ह्‌ 

OO आसके नाटक तथा भरत सुनिके नाव्य-शात्र इत्यादिकी स्वयंसिद्ध कीः oss z a 

f A i की थी 2 

| प्राचीनताका यह अनोखा मूल्यांकन कम हास्यास्पद नहीं है । वत का ay लाता f 

| विदेशी साम्यवादके नहोमें चर भारतीय समाज-संगठनके अतः यह प्रत्यक्ष हो जाता हे कि हमारे ष 

EE , अ Sate. और अन्धकारके लगभग ६०० वके ल्म्बे-चौडे 

| प्रायः प्रत्येक अग और उपांगको दोषपूण a देखने लगे हैं; ly fè S ड्ल a कि cy अपने: à : D an a T st 

ह. क लिए एव्तमालसंश ही रो उठो है. अधिक बदल डाला कि हम अपने-आपको ही भूर गा | भ्‌ 
किन्तु साम्यवाद भी तो व्यक्तिगत योग्यताओं और अयोग्य. सहाय अब ग दिनका दिव्य प्रकाश तो दूर रहा, hl ७ 


1 ताओंक्री उपेक्षा नहीं कर सका है। इस नवीनतम समाज- जो टिमटिमाते बनावटी दोपककी रोशनी देख पढ़ी; तो mi 
संगठनकी व्यवस्थामें भी तो मानवकी नेसगिक प्रव्रत्तियोका समु- आँखें उसीसे चकाचौंध हो गई और हमें जिस al a 
चित ध्यान रखना ही पढ़ा है। और किसी भी सुविस्तृत चीज़ दिखाई गई, वही हम बावलेकी तरह देखते रह | हैः 
समाजका संगठन तथा उसका संचालन बिना किसी प्रकारके यह मतिश्रम और यह विवेकशज्यता यदि शीघ्र ही दू न हु| क्र 
बरगीकरणके सम्भव भी किस तरह हो सकता है? हाँ, वर्गी- तो यही कहना पड़ेगा क्रि “इनका इलाज क्या हे) हो. 
'करणका आधार समय तथा परिस्थितिके अनुसार परिवत्तित छाइलाज हैं ॥ ii E 

7. Individual potentialities have the force of a टॅ. देश, काल और परिस्थिति शास्र-निर्माणके आधार al EI 


foundation in the structure of social reconstruction — v 
“Materialism Explained” by R. R. Radcliff. चाहिए । --'पाराशर स्मृति’, इलो ० ६४ F 
त 
A | a 

+ 

MAAT: उसका स्वरूप a 
Jo हेमचन्द्र मोदी त 
भुः 


ग्रां हेमचन्द्रने 'काव्यानुशासन'में कहा हे--'प्रतिभेव प्रतिभाके ऊपर बताए जितने भी काये हैं, वें संव 4 के 
च कवीचा काव्यकरणकारणम्‌ । व्युत्पत्यभ्यासौ तस्या क्लम और ब्रशकी अपेक्षा बुद्धिके At अधिक हैं। 8" aR 
एव संस्कारकारकौ न तु काव्यहेतू ! अर्थात्‌ व्युत्पत्ति और प्रतिभा एक विशेष प्रकारकी बुद्धि या प्रज्ञाका नाम है! १ at 
अभ्यास आदि काव्यके संस्कार करनेमें भले ही सहायक हों; बारेमें विशेष जाननेके लिए हमें बुद्धि और farce 7 ie 
पर वे काव्यके कारण नहीं हैं। कारण तो एकमात्र कविकी करना चाहिए । आचार्य भामहने भी प्रतिभाकी एई "| 
प्रतिभा t सकती है । मक हम किसी रचनाकी आलो- प्रज्ञा या बुद्धि ही माना है ।२ ४ auc 
चना करते हैं, तब इम कि यह लेखक - ac 
है, या उसकी प्रतिभा उससे हीन है | यही बात je नविद्यते यद्यपि पूर्ववासना गरुणानुबन्थि se | 


सेनापति, वैज्ञानिक, सूत्तिकार, चित्रकार वरेरहकी आलोचनामें तेग यत्नेन च वागुपासिता gi करोत्येव जहि | भर 
भी कहते हैं । साहित्यको आलोचनामें तो इसका इतना अधिक तदस्ततन्द्रेरनिशं सरस्वती ममादुपसया SS fia i 
यवहार होता है कि यह समझना जरूरी हो जाता है, यह maasim: इतश्रमाः Rada Be १० he 


प्रतिभा नामक वस्तु क्या है १ प्रतिभाके बारेमें प्राचीन विद्वानोने ( asi: * * [Ra 
कुछ सी विवेचन नहीं किया है । खाने-पीने, सोने, हँसने २. प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता | | भिर 
आदिके समान उन्हाने इसे भी एक नेसगिक वस्तु मान लिया तदन्द्रप्रणिनाज्जीवेदू वणेनानिपुणः कविः ॥ | मागि: 
हू, जो किसी-किसी व्यक्तिमें पाई जाती है।' फिर भी तस्य stead काव्यम्‌ । ( भाम ) पेन he 
=" प्रतिभा अपूव बस्तु निर्माणक्षमा प्रज्ञा । (होव 3 


१. नेसगिकी च प्रतिभा ad च वहुनिर्मलम्‌ । ८ 5 
अमन्द योउ SEs प्रसन्नपदनव्याथयुक्त्युद्वोधविधायिती । ; 
r PE ag स्फरन्ती सत्कवेबु द्धिः प्रतिभा सर्वतोमुखी ॥ a 
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र Pra करनेकी जो मानसिक क्रिया है, ag 
हमी हुई होती है कि उसकी मौलिक विशेषताओंका 
cS बढ़ा मुश्किल कार्य है । कई आचार्यौका मत है 
es बुद्धिका व्यापार है और इसका स्वरूप अलग-अलग 
aa बीच समानताओं और अससानताओंका भेद और 
का निश्चय करना है । कई आचायोौके सतसे विभिन्न 
भियोगे से कुछको चुननेकी क्रियाका नाम चिन्तना ह्वै । 
सीके मतसे चिन्तना दुनियाके जइ-ठोस पदाथौको भावात्मक 
हा परिवतित करनेका नाम है । सभी पुरातन आचायोंने 
ताह संस्कार, संगति, भावात्मक परिणति और अचानक 
रोवले भकसमा्तोको ही सबसे अधिक महत्व दिया है। 
करीब क़रीब प्रत्येक सवाल और शंकाका हल वे भूत कालमें 
।| हो कुनेवाली अनुभूतियोंके अधारपर करते हैँ, जो काल और 
_ हैत्री व्यवधान-रहितताके कारण संस्क्रार-रूपमे एकत्र होती 
| ade सभी सवालों और शंकाओंके क़रीब-क़रीब इस 
Ba उत्तरे हम निरत्तर भले ही हो जायँ ; पर हमें इससे 
| एतोष नहीं होता । 
, सेगोविज्ञानको नवीन धारा--जिसे गेरटाल्ट-सिद्धान्त कहते 
E सम्बन्धमें एक नया हो विचार पेश करती है। जब 
E कहते हैं कि हमने चिन्तन किया, तब हमारा मतलब यह 
` हेत है कि हमने मन-ही-मन बहुत-सी पुरानी अनुभूतियों या 
अर सत्रे 4 कापता लगा । गेस्टाल्ट-सिद्धान्त संघटनके 
Eo ज़ोर देता है। उसके अनुसार हमारा 
Í jp a सकर उसके भीतर संज्ञावाहिनियोंका जाल--असंख्य 
ये संवेदन सुप्तावस्थामें रहते 


TORE चारों ओर अनेक मानसिक विकार, आशाएँ, 
~~ हैं, जो उस नाम-रूपके दृष्टिके 

उरी हो उठते हैं। इस कारण हम उन 
"संज्ञा देते हैं। Geis विशिष्ट समूह 
हारा जागरित होते हैं: और अन्ते एक 
[im ow होते हैं। संज्ञावाहिनियोका जाल 
| ऐस दरा शरीरके बाहर और भीतरके उद्दी- 
ak a परिणत होते हैं। जितनी भी 
नभ निमित वे सब उद्दीपन और उसकी इस aft 


ह, चना है कि पुरानी अनुभूतियोंका एकत्रित 


प्रतिभा : 
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होना और उनमें परस्पर सम्बन्थोका पता लगाना हमारे किन 
मानसिक आचरणोंपर अवलम्बित है और उनका क्या स्वभाव 
है १ जिस तरह हम स्टीम-इ जनका सिद्धान्त सममनेके लिए 
एक निम्न-श्रेणीके यन्त्रकी परीक्षा करते हैं, आधुनिकतम बुद्द- 
तकाय इ जनकी परीक्षा नहीं करते ; क्योकि सरल बनावटके 
इ जनसे ही हम सिद्धान्तको सरलतापूवेक समम सकते हैँ । 
उसी तरह मानसिक आचरणोंके अध्ययनके लिए यह ज़रूरी 
है कि पहले हम “चूहे, मेंढक आदि निम्न-स्तरके प्राणियोंके 
मानसिक आचरणोकी परीक्षा करें, इसके बाद मनुष्यके afia- 
RA हाथ लगायँ । 

पहली वस्तु जो इस तरहके प्रयोगॉमें से निकलती है, 
वह यह है कि जो अनुभूतियाँ काल और क्षेत्रमे एक 
संग रही हैं, वे परस्पर सम्बद्ध हो जाया करती हँ । 
1 उनमें से एकको 
भी उत्तेजित fear 
जाय, तो बाक़ी 
| सबकी सब अपने- 
आप सूत्रबद्ध - सी 
होकर एकके पीछे 
एक चली आती हैं। 
सूत्रबद्ध होनेकी यह 
क्रिया जिन नियमोके 
अधीन है, उनको 
ke क | ७ संगतिके नियम 
स्व० हेमचन्द्र मोदी (१६३२ में) कः a 
किए गए प्रयोगोसे सिद्ध हो चुकी है, वह यह कि उनमें दो 
असम्बद्ध अर्थात्‌ क्षेत्र और कालके हिसाबसे दूर-दूर पढ़ी हुई 
अनुभूतियोंको इस तरह एकत्र करनेकी क्षमता भी है, जिससे 
किसी परिणामपर पहुँचा जा सके । इस तरह हम चूहाँके 
मानसिक आचरणको दो शक्तियोमें बाँट सकते हैं--पहली 
पुरानी अनुभूतियॉको मत-ही-मन पुनरात्रत्त करनेकी शक्ति और 
दूसरी क्षेत्र और कालके हिसाबसे दूर-दूर पड़ी हुई अनुभूतियोँमें 
परस्पर सम्बन्ध देख सकनेकी . शक्ति। पहली शक्तिको .हम 
अभ्यास और दूसरीको युक्ति कह सकते हैं । अभ्यास-शक्ति 
वह है, जिसके द्वारा इम पुरानी अनुभूतियाँकी बार-बार पुनरा- 
वृत्ति करते हैं, और युक्ति-शक्ति वह है, जिसके द्वारा हम किन्ही 
ऐसी दो या दोसे अधिक अलुभूतियाँमें परस्पर ऐसे सम्बन्धका 


----""प्प्प्ण्ख्य् a 
२५० ॥॥॥..... ae [ फागुन, १६७ 

Mo ie Se aerator डिड ase 1 
आविष्कार करते हैं, जिन्हें पहले कभी एकसाथ अनुभूत नहीं प्रयोग देखिए इछ आद Hae कहा गया छि वे 


क्रिया था। अध्याप-शक्तिको हम मोटे तौरपर स्मरण-शक्ति 
भी कह सकते हैं । अभ्यास और युक्ति इन aat शक्तियोंको 
हो समुहृ्पमे बुद्धि या चिन्तना कहते हैँ । 
चूहोके बाद आदभियोँपर ita किए गए । एक मुश्किल 
gaa हलको तीन भागोंमें बाटा गया। उन तोनों भार्गोंका 
i पृथव-प्रथक eq हम क, ख और ग तथा पूरे हलक्रो SAT 
। कह सकते हैं। जितपर प्रयोग किया गया, उन आदमियोंको 
oe तोनो भाग, green अनुभूतियोंके रूप, दे दिए गए और 
उनसे कहां गया क्रि इन तोनोंको जोड़कर हल बतलाओ | 
अगर केवल पूर्वानुभूतियाँ ही किसी सत्रालक्रे हलके लिए काफ़ी 
मानी ong, तो यह स्पष्ट है कि सरलतासे वे सवालको हल कर 
पाए होते । पर देखा गया कि इन तीनों, भागोंक्रो JAF- 
पृथक बतानेका उन आदमियोपर कोई असर नहीं हुआ। यह 
बतानेपर भी कि इन तीनों दिस्सोंको जोड़ देनेसे हल मिल 
जायगा, -वे हल नहों बता सके। इससे स्पष्ट हो गया 
यह सिद्धान्त wa है कि बार-बार ग्रलतियाँ करनेसे कभी न 
कभी सवालका इल मिल जाता है। साथ ही यह जानना भी 
कि किन अनुभवोके उपयोगसे हल मिल सक्ता है, बेकार है । 
विभिन्न. अनुभूतियों या अनुभवोंकी एकसूत्रत्ध कर सकना या 
उनमें परस्पर सम्बन्ध देख सकता ही सवालके हलका एकमात्र 
उपाय है । इसके लिए उन आदेमियोंको सही 'दशन'की 
जरत है, और सही QATA मतलब उन्हें उस सवालको 
एक विशेष दृष्टिकोणसे देखनेके लिए प्रेरित करना है। इस 
qaaa मतलब विशेष सामग्रो देना नहीं, बल्कि उन आद- 
fadiar केवल दृष्टिकोण बदल देना था। दृष्टिकोणके बदलते 
ही बाईस आदमियोंमें से आठने तुरत सवालका हल बता दिया । 
इस तरह इम देखते हैं कि मानव-प्रज्ञा या वुद्धिका प्रमुख 
कार्य विभिन्न अनुभूतियों या अनुभवों सूत्रबद्ध या संघटित 
करना है । यह ठोक है कि सूत्रबद्ध करनेके लिए पहले अनु- 
भर्वोका होना ज़रूरी है; .पर जब तक क्षेत्र और कालके 
हिसावसे बिल्कुल aaraa अनुभर्वोको इस तरह न पिरो दिया 
जाय, जिससे सवालक हल निकल आय, तब तक केवल ag- 
wale कुछ नहीं होता । 'दशन'का काम वह तरीक़ा निश्चित 
करना है, जिससे विभिन्न अनुभूतियोकरे मूठ तत्त्व सफडतापूर्वक 
सूत्रबद्ध किए जा सके । यह aaa’ उस दृष्टिकोणपर निर्भए 
. करता है, जिससे कि वह कठिनाईकों देखता है । 
 _ ATA अच्छी तरह हृदयंगम करनेके लिए एक 


| 
| 
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कमरेके मध्यमें मज़बूतीके साथ एक लकड़ी सीधी खड़ी भे 
इसके लिए उन्हें दो बाँस, एक पेचत्राला लोहेका gps, 
मज़बूत मोटी लकड़ियाँ, दो तिपाइयाँ और दो काळे है 
दिए गए । जितनी सामग्री उनको दी गई थी, उसके fy 
किरी और चीज़का उपयोग करनेको उनको इजाज़त नहीं शै। | 
इसका हल दो तरहसे करनेकी कोशिश को गई । पहले à न 
यह कि लकड़ीमें पेर लगाकर उसे सीधा खड़ा किया जाय; q ‘al 
इसके लिए काफ़ी सामान नहीं था। दूसरी कोशिश छु 
Asia आधार-रूपमें नीचे रखकर उनपर लकड़ोको छ 
करनेकी थी ; पर इसकी सफलताके लिए वह लकडी a 
लम्बी नहीं थो। नौ आदमियोंने पहले प्रकारकी कोशिश शै 
और चारने दूसरे प्रकारकी । जब सब असफल aad 
आए, तब इशारेके रूपमें. उन्हें एक अनुभव कराया WI 
उनसे कहा गया कि वे कमरेकी छतको छुएँ। छत करे? , 
लिए उन्होंने दोनों लकड़ियोंके छोरोंको एकत्र किया और as 
संयोजकके सहारे कसकर एक बना दिया। इसके स्वे 
छतको छूना चाहते थे । पर इतनेमें ही पिछले चार आदि 
उस समस्याका सही दल सुक पढ़ा। उन्होंने उ # 
लकड़ियॉंको इस तरह सीधा किया कि वे छत और अमी 
बीचमें कसकर मज़बतीसे खड़ी हो गई । पर बित ग 
पहले लकड़ीमें पेर लगानेकी कोशिश की थी, उ 
इशारेसे कोई फ़ायदा नहीं उठाया। वे फिर gant # 
कोशिश करने लगे । उन्होंने इस इशारेको gaat a 
वे देख ही न सके कि इशारेके साथ सवालके ay Mi 
सम्बन्ध है ? इसका कारण यह था कि पहले airs ON) 
अपने काममें जो कठिनाई महसूस की, इशारेकी उफ | 
कोई संगति नहीं थो । पर दूसरे चर्गके छोगौंकी % 
साथ इशारेकी संगति ठोक बेठ गई । 

अब हम एक दूसरा प्रयोग देते हैं । ईस a 
बताना है कि हरएक व्यक्ति दिए गए gadi * $ els 

i 


a 


aa 


अपने उस दृश्कोणमें फिट करनेके लिए बदल लेती a 


उसने अनायास हो आदतके अनुसार 427 हर ॥ 
परीक्ष्य व्यक्तिको एक जलती हुई मोमबत्ती क्र : 
दूरीसे बुमानेक्रे लिए दी गई । सावारण तौरते a í 
फूंककर ही बुमाते हैं। इसी आदतके सुता 

भी उसे फू ऋकर बुमाना चाहा R जब वह ६ 
gat, तो वह इसके लिए साधन खोजने लगा । 


E aia, 22] 
ae an saat नलियोंकी उठाकर उन्हें एकमें एक 


AAA NT 


| ay 

7 रा on जिससे क़रीब एक हाथ ( ३० इ'च) लम्बी नली बन 
ह दे | a) अब उसने इस नळीमें से फूंकता BS किया; पर 
i a E dad नहीं बुकी । यदि इस नलीको और बढ़ा 
री थो ७ या जाता, तो सालका हल हो जाता ; पर इससे बड़ी 
दंगे त | gaad कारण केवल हाथके आधारपर स्थिर 
UM) aa सकती- थी । पर परीक्ष्य व्यक्तिने आधारके 
रे छ | aaah अपनी कठिनाई नहीं सममा | 

इसके, बाद उपे सूचना देनेके लिए रबड़ और सीसेकी 


छोटी-छोटी नलिग्रोको जोड़कर एक बड़ी नलो बनाई गई और 
उपो से पानी खाचा गया । इससे यह सूचना मिल सकती 
"| कि कार्यके लिए अधिक बड़ी नलीकी ger है; प्र 
= ¦ प्य व्यक्तिने इस सूचताको ग्रहण नहीँ किया। उसने 


b 
र की; ia पानी भरकर अपनी उसी पुरानी छोटी नलीमें से पानी 
| aankan उसने सोचा कि बत्तीको graè 


, हि! हवा काफ़ी नहीं है, इसलिए पानी Sat. जब 
हं झे il ai नहीं बुकी, तो उसने ग्लास भर-भरकर वत्तीपर 
ह|. "ना Os किया । पर इससे भी सफलता नहीं मिली । 
जो i आ फिर दूसरी सूचना दी गई । एक रस्सीके 
aa al os लगाकर उससे कदा गया कि वह कुसींपर बेठे हो 
m a] oS हे ate सहारे छतमें लगे एक HSH पिरो दे। 
सा| x तक पहुंचानेके साधनके रूपमें हो बाँसका उपयोग 
AY के a उसे उसी तरहके किसी सहारेके ज़रिए 
ail ह. aa कॅट पहुचानेके विषयमें सूचना मिल सकती 
à a i en a भो असफल रहो । अन्तमें उसे एक 
वह षे ए दी गई। उसने उसे भो एक सूचना सममा 


Am के Y Y 
| "रके भुए को नलीमें से फू कना शुरू कर दिया । 


Ba 
है. | मी है, ts जलका Ter गुणक है कि कौन-सी अंलुभूतियाँ 
eal Reig किया जा सकता है हम अब एक 
[) UO ए हैं कि 'दर्शन'को ठोक-ठोक व्याख्या कर 
गोर) भेह जिस र: € कि दर्शन उस दिशा और तंरीकेको 
DREN है।- a जिससे हम किसी सत्रालको हल करना 
10) पिकते, ररणार्य, एक बीमारीके बारेमे दो डाक्‍टर 
नदया पैदा oe सोचता हे कि यह बीमारी एक प्रकारके 
Rit मुक्त है। सीरम अक्सर मनुष्यॉको बहुतःसी 


कर्‌ ARA 
A as >> इंधडिए उसे चाहिए हि. वह इत... Sign eal 9, आए करते, vat a अ नि 7 
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कृमिको उत्पन्न न होने देनेवाला सोरम खोज निकले । दूसरा 
डाक्टर भी सोचता है क्रि यह बीमारी एक प्रक्ारके कृमिसे 
उता होती है ; पर वह सौरम न खोजकर यह खोजनेमें लग 
जातां है कि वह कृमि केसे और क्यों पैदा होता है? उस 
मिसे वचने और उसे az करनेके swt खोजना ही वह 
अपना लक्ष्य बना लेता है । इस तरह हम देखते हैं. कि इन 
दोनोंका दृष्टिबिन्दु एक ही है; फिर भी उस दृश्विन्दुप्ते आगे 
पहुँचनेक्री विचार-धाराएँ' जुदा-जुदा हैँ । 

दुनियामें अक्सर मनुष्य-मनुष्यके बीच जो ग्रलतफ़हमियाँ 
और झगड़े हुआ करते हैं, उनका कारण यह होता है क्रि लोग 
दूसरोंके कथनोंपर अपता दर्शन लागू करते हैँ । एक आदमी 
जो-कुछ कहता है, उतको इस तरह तोड़-मोड़कर या अर्थ 
बदलकर पेश क्रिया जाता है कि वस्तु-स्थितिक्रो दूसरे लोग 
जिस दृष्टिबिन्दुसे देख रहे हैं, उसमें वह फिट हो जाय। 
इस तरह चिन्तनमें अलग-अलग दर्शन एक ही वस्तुको अलग- 
अलग दृट्टिबिन्दुआसे पेश करते हें । इसमे संवेदन और 
अनुभूतियाँ तरह-तरहसे संघटित हो आती हैं ओर कथनक्रा 
मूल अथ बिल्कुल ही घपलेमें पड़ जाता है। स्कूलमें अक्सर 
अत्यन्त प्रतिभाशाली विद्याथी केवल इसीलिए वज्‌ सूख HU 
दिए जाते हैं कि वे शिक्षकके कथनक्रो सही दट्टिबिन्दुसे नहीं 
देख पाते और गलत दरात ग्रहण कर लेते हैं। यदि शिक्षक 
उनके दृष्टिबिन्दुको सममकर सही दशन दे दे, तो बिना परि 
श्रमके ही विद्यार्थी आगे बढ़ने लगे । 

अब हम इस बातकी जाँच at कि जब हमें किसी 
सवालका हल सूम रहा होता है, तब हमारे मनके भीतर 

कौन-सी प्रक्रिया होती है ? हम ऊपर कह चुके हैं कि मनो- , 

वेज्ञानिक्रोका गेष्टाल्ट-सम्प्रदाय मानता है कि सवालका हल 
एकाएक एक गेस्टाल्ट या समूद संघटित होनेका परिणाम है । 
बोस्टाल्ट? शब्द जर्मन भाषाका है और इसका मतलब असंघटित 
या फेली हुई वस्तुका आकृति या संघटनाके रूपें परिणत होना 

है। चिन्तन या aan प्रकिया इस सिद्धान्तके अनुसार कुछ 
स्वीकृत तत्त्वोको बार-बार पुनः संघटित करते रहना है। 
उदाहरणके तौरपर हम यहाँ शब्दोंका एक समूह देते हँ, जसे 
कि मेज़, शोशी, fat, आळमारी, ग्लास, बोतल और STAN | 
अगर ये शब्द लोगोंके एक समूहके सामने पढ़कर BAT जायें; 
तो पता लगेगा कि हरएक आदमीका मुकाव इन सब शब्दोंक्ो 


>>>. 


एक ही सूत्रमें संगठित करनेकी ओर हैं। इस तरह हम एक 


“4 
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प्रतयेक शब्दका अर्थ सीधे तौरपर कार्यं करता है। दूसरे 
न्मे कहा जा सकता है कि वह संघटन ही शब्दोंके अर्थको 
यथार्थता देता है । देखें 
उपयुक्त दृष्टिबिन्दुसे हम नौचे लिखे सवालको देखें। 
लकड़ीकी दीवारपर हमें एक तस्वीर टांगनी है। इसके लिए 
हमारे पास एक हथौड़ा तो है; wae नहीं हैं । BA 
पेच तो मौजद हैं ; पर पेचकश नहीं है । दीवारमें sea 
पेच लगाकर उसके सहारे तस्वीर टाँगना. ऐसी बात है, जो 
हमारी आद्तोमें शुमार हो गई है, इसलिए उसे करनेके लिए 
मनुष्यमें किसी प्रतिभाकी ज़रूरत नहीं। परन्तु सामग्रीके 
अभावमें वह हल सम्भव नहीं । इसलिए हमारे सामने एक 
नई कठिनाई आ खड़ी होती है । परन्तु एकाएक एक दुअन्नीका 
सिक्का पेचकशकी तरह इस्तेमाल किया जाता है और कठिनाई 
हल “हो जाती है। _इसमें कौन-सा पुनःसंघटन हुआ ? 
दुअन्नी, जो पहले एक सिक्का-मात्र थी, एकाएक पेचकश बन 
गई । उस दुअन्नीका कार्यात्मक मूल्य वही नहों रहा, जो 
पहले था । उसके गुर्णोमें पारस्परिक रिता बद्ल गया | 
इससे हमें यह बात मालूम हुईं कि हल सूक पड़नेके पहले 
मन उलमी-सी अवस्थामें रहता है। वे मूल तत्त्व, जिनके 
संघटनसे हल पेदा होता है, उस समय असंघटित अवस्थामें 
रहते हैं, अथवा दूसरे-दूसरे संघरनोंके हिस्सोंके रूपमें रहते 
हैं। चकि वे मूल तत्व और-और संघटनोंके हिस्से रहते हैं, 
इसलिए उनके अथे भी उन संघटनोंपर अवलम्बित रहते हैं, 
जिनके कि वे हिस्से हैं । ये अर्थ उस अर्थसे जुदे होते हैं, 
जो नवीन संघटित हलके मूळ तत्त्वोंके निकलते हैं । इस तरह 
_ हलको रा करनेके लिए जिस वस्तुका उपयोग किया जाता है; 
प्रथम Ri उस वस्तुसे कायेकी असंगति-सी मालम होती है। 
इसके बाद एकाएक हल संघटित होकर आगे आता हे और 
मूल तत्त्वोंके अथौमें ws नज़र आने लगता है । मूल तत्त्वोका 
एक नया संघटन पुराने संघटनकी जगह ले लेता है। एकके 
आने और दूसरेके जानेके बीच मनकी कोई भी सतर्क अवस्था 
नहीं होती-- अर्थात्‌ नवीन संघटनका किसी बीज या केन्द्रमें से 
धीरे-धीरे विकास नहीं होता, बल्कि एकदम आविर्भाव होता है। 
अब हम यह देखें कि 'दरान' और 'संघटन'में परस्पर 
क्या सम्बन्ध है ? किसो सवालका हल मिलेगा या नहीं, यह 
निश्चय करनेमें दर्शन ही सबसे प्रमुख कारण है । सही दिशा 
. और सही दृष्टिविन्दुसे सही दशन मिलता हे । रजत fear 


| x और रकत टिन देखनेपर त दशन आ होत है, kal cE पेपर gaa हू 
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अगर दर्शन ही ग़लत है, तो मनुष्य कितनी ही मेहनत. को 
करे, हल नहीं मिल सकता RÈ बाद da प 
आती है । हल दीख चुक्रनेके बाद संघटन घटित होते है 
संघटन केसा होगा, यह संघटन होगा या वह होगा आहि गो 
भी दर्शीनपर ही अवलम्बित होती हैं । प्रो० शेपड, op, | 
सांगर तथा मायरने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध कर दिखाया है ॥ / 
व्यवहारमें जाकर दर्शन एक प्रदत्ति और नितवतत प्न्य 
रह जाता है- अर्थात्‌ व्यवहारमें जाकर दशनका का न 
विशेष संघटनोँके रूपमें संघटित होनेके कार्यमें मूल ततोन ह 
तरहसे सहायता देकर प्रत्त करना तथा दूसरे संघटनोंकी ay 
उन्हें निवृत्त करना है । मूल तत्वोंको किसी एक संप | 
ओर प्रवृत्त करनेका मतलब ज़रूरी तौरपर अन्य संघो 
ओरसे उन्हें निवृत्त करना ही हो सकता है । इस प्रक्रियोंगे . 
मूल तत्त्व उस संघटनमें फिट नहीं होते, वे निकाल बहमन भह 
दिए जाते हैं । इस क्रियाको निवृत्ति” कहते हैं । जो सूर | Fah 
फिट हो सकते हैं, उन्हें फिट किया जाता है। इस करि 
प्रवृत्ति कहते हैं । इस प्रवृत्ति और निवृत्तिका ऐसा सामन 
या सुसंगति, जिससे सवालका हल निकल aina) प्र 
सिद्धि हो--सही दर्शन हैं । in | 
किसी एक तत्त्वके किसो एक संघटनके सदस्य ह 
ओर प्रवृत्त करना या निवृत्त करना aiaa कार्य है। “| 
दर्शन होगा, वेसी ही ये दोनों प्रवृत्तियाँ भी होंगी। L 
तत्तवोंके किन विशेष गुणोंपर ज़ोर देना उन्हें ऐसे क 
सदस्य होनेकी ओर प्रवृत्त करना है, जिससे कि उसका i 
यदि किसी कारण पहले गळत दशन ले लिया गया 
तो इस तरहका ज़ोर देना सही दर्शन ग्रहण करने a 
हो सकता है । जब हम किसी सवालको हल के. 
करते हैं, तो उसे हम किसी विशेष रास्तेसे FM , (| 
करते हैं। जब तक कोई एक दर्शन मौजद रह (| 


. तक दूसरे दर्शन असम्भव होते हैँ । हम एक ठ 


और पश्चिम दोनेंके रास्ते नहीं चल सकते । 3 Pay 
आवश्यक है कि प्रतिभा-सम्पन्न होनेके लिए हि द| ` षह 
'स्वतन्त्रं हुआ जाय। चूँकी गलत दोन भी “> द | 
इसलिए महान्‌ आविष्कार तभी होते पाए 1 Bj 
उनके खोजनेकी कोडे कशिद नहीँ की गई १ तर 
मन-दी-मन जिस गुंरत्वाकषेणके सिद्धान्तको at 

उसने पहलेसे उसे खोज निकालनेकी FET 


e 
। at 
ते पे गई होती 6 
द र | तभी हमें नए-नए आविष्कारोंके दशन प्राप्त होते हैं । 


फाळ ५ इसलिए प्रतिभाको जाग्रत करनेका सबसे सहज रास्ता यह 
Vek | | हि पहले जो भी सवाल सामने आय और उसको हृल 
गार | के जो भी पुराने चिराभ्यस्त माय या तरीके सामने आये, 
fea | gaam किया जाय और उसको हल करनेके नए तरीकॉकी 
Ral ब्र जाय । We सायरने एक कालेजके विद्यार्थियोंपर यह 


A 
~ 


एक उसके gaz भीतर उसका आविष्कार हो गया। 
wal 

we हारी सभी शिया काम करते-करते थककर चूर- 
2 और किसी कारण एकदम कार्यान्य 


ही भष । योग किया । उन्होंने विद्यार्थियोसे कहा कि जो भी सवाल 
imal! तु दिए जाय, उन्हें हल करते वक्त इसका खयाल रखो कि 


घ | इहे हठ करनेका जो तरीका पहले-पहल तुम्हें qa, उसे छोड़- 
याचे ज्र fal नए aad उसे हल करनेकी कोशिश करो । साल- 
IRA पका हिसाब जोइकर देखा गया, तो meq हुआ कि जिन 
qaj योने इस शिक्षापर अमल किया, वे उन विद्याथियोंकी 
fam) भे जिन्होंने इस शिक्षापर अमल नहीं किया, २० से 
TEM) ॥ शो सदी ज्यादा सवालको हल करनेमें सफल हुए । 

RA पिभा जो महत्त अन्य वातोमें है, वही साहित्यमें भी 


| पिये आजसे ४०० साल पहले जैसे नाटक ee 


र त ही, aka उनसे अच्छे नाटक कोई आज इ ग्लेण्डमें 
a उनसे उका नाम नहीँ हो सकता। कालिदास, 
a रचनाएँ कितनी ही लोकप्रिय क्यों न हुईं हों; 
अह को हन oA भोर नेक कने लग 
gat] ह सती । न कर दे; पर आज इस कारण हमारी क़दर 
भै इसका उत्तर स्पष्ट है । अगर हमें अपना 


सी R 
Pw करना है, तो हमें अपनी ही मौलिकता, अपनो 
की FOR ऐसा करना होगा । 


छे 

सा as छोटी-छोटी सौन्‍्दर्य-विहोन atat, 
न ल बदूळी-सो उठो और टप-टप्‌ करके 
कि में चकित, भोको उसने ऐसी लापरवाहीसे बहने 
i a ड ज 7 देखती ही रह गई | 
क. रत हो न लड़की है ? और इसके 
3 और छात्र sae 5.९ लीके विषयमें काफ़ी 
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हुईं मौलिकता या प्रतिभा हमारे कुछ काम नहीं आ सकती । 
प्रतिभाको हम दूसरे शब्दोमें नवीनता या अपूर्वता कह सकते 


हैं । आचार्य भामहने भी कहा है--नए-नए उन्मेषवाली, 


IRAR सूक और नए-नए विकासवाली बुद्धि-प्रज्ञाका नाम प्रतिभा 
है 7 साहित्यमें हम जो नित्य नवीनता चाहते हैं, वह हम उसके 
किसी एक ही पहलमें नहीं, बल्कि उसके सभी पहलओमें चाहते 
हैं। भाषामें, शब्दोंमें, शब्दोंके चनावमें, शब्दोंके अन्वये, 
कथावस्तुमें, कथा-विस्तारमें, चरित्र-चित्रणमें, aati, उपमाओंमें,' 
tat और ध्वनियोमें, छपाईमें, सफ़ाईमें, काग्रज़में, जित्द- 
बँधाईमें ; पर सबसे बढ़कर अभिव्यक्त अनुभूतियोमे हम 
नवीनता चाहते हँ. । ; 

इस युगमें नवीनताकी यह प्रेरणा इतनी अधिक तीव्र है 
कि उसको अभिव्यक्तिके लिए मौजूदा माध्यम भी कम पढ़ते 
हैं। काग्रज़-क़ल्म तो उसने दूर ही छोड़ दिए हैं; नाटक, 
सिनेमा, रेडियो भी कम पड़ते हँ । पर इसका मतलब यह 
नहीं है कि कायज्ञ-क्रलममें नवीनता व्यक्त करनेकी सम्भावता- 
ऑमें न्यूनता आ गई है । सच पूछा जाय, तो रचनामें नवी- 
नता लानेकी सम्भावनाएँ अब भी असीम और असंख्य हैं । एक 
ही कथावस्तुको देखनेके असंख्य दर्शन हो सकते हैं। एक ही 
सामाजिक पहलूको अगणित दष्टिबिन्दुआँसे देखा जा सकता हे । 
एक ही भावको व्यक्त करनेवाले शब्दों और Tas असंख्य 
संघटन हो सकते हैँ । जाननेकी ज़रूरत इस बातकी है कि 
गलत और oS दर्शनोसे केसे बचा जाय! दशां द्वारा 
मौजूदा सामग्रीको किस तरह अनेकानेक संघटनोमें संघटित 
किया जाय और सही दर्शनके मिलते ही सही संघटनका किस 
तरह एकाएक आविर्भाव हो उठता है, जिसे काव्यमें "चमत्कार 
कहा गया है और जो काव्यकी जान है । 


वह यह था--केवल भर-पेट खाना और कतिपय अच्छे sata 


अतिरिक्त उसका जड़ हृदय कुछ अनुभव ही नहीँ करता। 
इसीलिए समर्थन-स्वछ्प वहीँ बेठे-बेठे मेरे नेत्रोके ,आगेसे कई. 
पुरातन चित्र निकल गए । pS. 

उन दिनों जब हम लोग बम्बईमें रहते थे, अविनाश भी 


एक देशो कम्पनीमें इ जीनियरकी हैसियतसे वहीं नियुक्त होकर 


SSR नो निज तितर cilika CRT ATS, THT या! | 
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ara पहले तो मुझे उससे मिलनेका अवसर दो-चार बार ही 
fuer ar ; किन्तु वह ऐसा मिलतसार है कि थोडे ही दिनम 
उसने हमारे घरमें काफ़ी मेल-जोळ बढ़ा छिया । 
ata रोज़ सम्ध्या समय चायके वक्त वह आ उपस्थित 
होता और ऐसे हो कोई-न-कोई चचां छिइ जाती । तभी 
उसने अपने विषयमे मुझे बतलाया था कि उसकी सगाई बच- 
पनमें ही उसके माता-पिताने पंजाबके एक गाँवमें कर दी È| 
लड़की बहुत कम पढ़ी-लिखी और एक जमींदारी कन्या है 
चह स्वयं तो उस सम्बन्धसे सन्तु नहीं था ; किन्तु अविनाशके 
fasta से अधिकांशक्री सम्मति यही होती--“अजी लड़कीको 
बस एक तो भोजन बनानेमें निपुग होना चाहिए और दूसरे 
žaga हो, ताकि घर आनेपर पतिका मुस्कराती हुई स्वागत करे ।' 
और gous मत यह भी होता--नहीं जी, कम-से-कम 
अंगरेज़ी बोलना और Daa कपड़े पहनना तो लड़कीको अवश्य 
ही आना चाहिए, ताकि अविनाश-सरीखे व्यक्तिके साथ वह 
उच्चवगेमें भलीभाति आ-जा सके ? 
मुभपर अविनाश संगी बहनकी-सी श्रद्धा रखता था। 
पूछनेपर मेंने भी अन्य बन्धुऑक्री भाँति ही सम्मति दी-- 
“बहुत पढ़ी-लिखी लड़की तुम्हारी घर-ग्रहस्थी नहीं चला सकेगो 
और फिर लड़कियोंका होता ही क्या है, शहरॉमें आते ही 
रहन-सहनके नए ढंग तो वे एकदम स्वतः ही सीख जाती हैं e 
फिर भी झादीपर जानेके लिए जिस दिन अतमना-सा ओकर 
उसने gad आशीर्वाद चाहा, जाने क्यों, में कत्तव्य-विमूढ़-सी 
रह गइ | 
गवसे लौटक आते ही अविनाशने सुनाया कि लड़की उसे 
ज़रा भो नहीँ sia} । सखाँग-सा बनाकर वधूको केसे उसके 
पास मेज दिया गया और केसे वह पहली रात ही उठ उठकर 
चक्कर काटता रहा विवाहके दो-तीन दिन बाद मित्रॉकी 
, सम्मतिसे यही निश्‍चय हुआ कि लड़की कुछ समय अमृतसरमें 
उसके मित्र विनोदके यहाँ सभ्यता एवं रहन-सहन आदिके 
नियम सीखनेके लिए रहे । 
` कोई दो-तोन मास वाद अविनाशकी माँ बहूको बम्ब 
लिवा लाई । सावळा रंग, नाटा-सा कद्‌, उसपर शोख लाल 
रंगक्री साढ़ीके साथ वह पदन लेती गहरे नीले रंगके साटनक्रा 
ढीला-ढाला yey, जिसके खुले गछेप्ते बहुधा नीचेकी शमोज़ 
दिखाई दे रही होती । और जब उससे उचित ठंगसे aq 
आदि पहननेकी कहा जाता, तो वह गरमीके faai के ऊपर 


. तक दुलकते हुए रेशमी मोज़े पहन लेतो, बालोंमें दो-चार 
हे if ग = > 
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झाड़ लेती । तत्र मन-हो-मन अविनाझके भाग्यपर मु at 
होता और में aga कहती —AU चेहरेपर Ha ws at 
लगा लिया करो, बालोंको तनिक माथेप्ते ऊपरकी ओर ह ait 
बांधा करो / कभी में कोई कहानोकी पुस्तक हो veh | al 
करके पढ़नेका आग्रह कती । वह बोलती बहुत ay । fy तो 
भी बातक्रा प्रत्युत्तर देना अथवा प्रतिवाद करना उसको द 
प्रकृतिने मानो सीखा ही न था । किन्तु जाने क्यों, सपु 
सुभावोंपर वह एकटक मेरी ओर देखते हुए विचित्र | 1 
gau देती, जिससे मुझे अकस्मात्‌ उन खुले नेतर ज 
समतल भूमिका स्मरण हो आता, जिसमें पहाड़ोंको भाति त ail 
नदो-नाले, वृक्ष, मरने, खोत आदिका-सा करा-हैटा gel की 
नहीं होता, बल्कि होता दूर-दूर तक फेली हुई awl 1% 
भूमिका स्वच्छन्द, सुक्त, विस्तृत भाव । उसका उमद्य के. 
मानो उसी भावमें हैस-हैसकर कह रहा हो-मिरे aay "6 
साम्राज्यमें तुम कौन Y í 

दोपहरीमें किसी-किसी दिन जब वह मेरे यहाँ आ| e 
विनोदको स्त्रोसे सीखी हुई कुछ at हारमोनियम 20000 ag 
बेड जाती, तो उसके स्वरकी तीत्रताके कारण कार्वोमं se a स 
देनी. पड़ती । इतनेपर भी अपनी ओरसे अविनाश aj हा यर 
शिक्षित करनेके प्रयल्लामें कोई कसर शेष नहॉ रखी। fi Àa 
जब पूरे एक-एक सप्ताहके बाद अंगरेज़ी पढ़ानेवाले, सहि Far 
और सितार faaan मास्टर विफल-अग्रास हो AN पि 
विवश हो अविनाशको उसे उसके गाँव ही लोटा देवा पा | भिशी 

और एक दिन सन्ध्याके धूमिळ प्रक्राशमें अ H 
गाँवसे आया हुआ एक पत्र दिखलांया । AR E A 


®, 
sa ह rash (0 
अधूरे वाकय, किन्तु जोड-जाइकर पढ़नेसे aaia © Ra 


मरता हुआ रस बरबस मोह लेता था । उप rs 
हँसी-हँसीमें मैंने अविनाशसे कहा--“भई, FO | 
बिल्कुल रवि ठाकुरकी “समाप्ति” कहानीकों तयि è! | i 
अविनाश मुस्कराकर चुप रह गया । a}, 
-२- amily, 

इधर हम लोग दहो चळे आए। AË | 

वर्ष तक अविनाराक्री कोई खबर नहीं मिली । a, 3% 
चला कि वह बम्बईसे बदलकर इलाहाबाद ज a fy 
दिन सवेरे एक ताँगा आकर नीचे रु । 1 ah भौ 
लेकर अविनाश gagag जा रहा था | ae at Are 


a qe a 
थी। उसके ऊपर आनेपर मेने कद बढ़े 


on, 


= 


aa १६४ 1 
बाद घर गया हूँ, जीजी | पहली ही बार 
aap मैने देखी है, और यदि उसकी साँकी अक्कका 
g a आप फिर हँसी उड़ायंगी। घर जाते ही 
ag इ फ़ शब्दोमें इससे कहा--*जानती हो, हम दोनोंमें 
j LA है, फिए क्र तक हम इसी प्रकार बहे जायेंगे 2 
ल कश खरमें बोलो--कौन कहता है कि हमारा- 
। i प्र नहीं है ? और यह क्या कहते हो, हम बहे कहाँ 
हे हैं! दी कहाँ है? 

वातवरमे इस अवोध और गँवार उत्तरको सुनकर मुझे बहुत 
कषोआई। दो-तीन दिन तक वे लोग हमारे यहाँ ठहरे । 
3 चंचल नेत्रोंमें वेसी ही स्वच्छता थी । शहरी 
1 सेत | galt प्रति उसका आर्ण एवं कौतूहल किसी परकार भी 
`| नहो हुआ था। जंगी हरिणीकी भांति आइचर्य-चकित-सी 
as आवर AMG मेज़के पास जाकर आईनेके सामने साड़ी 
al "ल करती, श्र गारकी वस्तुओंको उलटती-पलटती और 
| eel भवाज् सुन वहींसे एक छलांगमें बाहर बरामदेमें जा 
ह आ| aad) कभी-कभी अकारण ही हुँसने लगती। अभी 


D ४४” c 
qt दो वप 


Gi 


ag 


RE नही जान पाई थी कि उसकी ये अचेतन चंचलताएँ ` 


ame] ग्र दोष गिनी जाती हैं और न ही वह सरळ नारी- 
a A हही पहचान पाया था कि जीवनकी हाटमें उसका मूल्य कुछ 
। शि हे, वह किसी भी दिन अघड़ पत्थरकी नाई हटाकर 

सो AR रदी जा सकती है । 
mY पेक भाडी नाक और छोटी-छोटी आँखोंवाली ठीक 
| ACTER वह छोरी बच्ची घटनों तक गहरे नीले 
mi a 4 TE पने घर-मरमें आवारा-सी घूमती । कभी दादीके 
४ y और और कभी पिताकी टांगोंके पास एकटक 
वी E & भावसे ऐसे जा खड़ी होती, मानो उसके 
alana. यासे हों। न कोई उसे हँसाता, न 
१) तो शरी देता और न चलते-चलते गिर जानेपर 
ly दौढ़का उसे उठानेकी धड़कन ही होती । 
T ही चच्चीने रोते-रोते साहस करके 


मेरे 
rh eR पकड़ हि 
mae a ज्था। अविनाराने उसे पुचकारनेकी 
taie ˆ के व्यवहारसे यह कलक रहा था, 


बालिका इस व्यव- 
ती हुई के इसी समय दूसरे कमरेके 
Rigg SP Ren नारी-हृष्टि पहले अविनाश- 
आर फिर मेरे नेत्रॉसे मिलते ही 
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TAIN एकटक भुक AT अविनाशकी agat सुद्राको उस 


समय तो में स्पष्ट समक सकी ; किन्तु वह घूमती हुई विवश 


दृष्टि मेरे हृदयमें एक ऐसी sema छोड़ गई, जिसे उन लोगोंके 
चले जानेके बाद भो कितनी ही देर तक्र सुलमा न सक्री । 

एक दिन अचानक विनोद मिला--वदी अविवाशका परम 
वन्धु, जिसके यहाँ अमृतसरमें पहले-पहल अविनाशी बहूको 

हराया गया था। वोला--अविनाश सुखी नहीं हुआ |” 

और फिर उसने मुझे अविनाशका एक पत्र भी पढ़कर सुनाया। 
पत्रमें लिखा था--“तुम जानते हो, मैंने अपनी ओरसे सभी 
कत्तेव्य पूरे किए । तुम्हारे यहां भी उसे ठहराया ; संगीत, 
अंगरेज़ी आदि सिखलानेका भी भरपूर प्रबन्ध किया ; किन्तु 
इस सूढ़-बुद्धि लड़कीने किसी भी कार्यमें तनिक भी दिलचस्पी 
एवं उत्साह नहीं fea फिर मैंने सोचा, बच्चा 
AAN शायद हममें कुछ प्रेम बढ़ ah; किन्तु सब व्यर्थ | 
काश | में इस बच्चोको तनिक भी स्नेह कर azar] इस 
द्शामें अब तुम्हीं बताओ, कया किया जाय १ इसी तरह कब 
तक ममधारमें डबता-उतराता रहूँ १ चांदनी wal कबर -तक 
अपने भाग्यपर आँसू बहता रहूँ १ मेरा पद भी अब बढ़ गया 
है, ऊँची-ऊँची समा-सोसाइटियोमें मिलना-जुलना होता है। 
पर मेरे यौवनके ये अमूल्य क्षण क्या इसी प्रकार शून्यभें नष्ट 
होते जायेगे १” 

इसके दो-एक महीने बाद, अभौ-अभी जब में लाहौर 
आनेवाली थी, पुनः विनोद आया और सुस्क्राते'हुए उसने यह 
सूचना दो-“आखिर अविनाशक्रे लिए नई लड़की चुन ही लो 
गई। शादी भी आगामी मासमें ही होनी तय हुई है। 
लड़कियाँ तो उसे बहुत-सी, अच्छे-अच्छे घरानोंकी पढ़ी- 
लिखी ग्रेजुएट तक मिलती थीं ; किन्तु इस लड़कीके अनुपम 
सौन्दर्ये तो अविनाशको एकदम लभा ही लिया। है तो 
यह भी अघड़ ही, किन्तु वह उपे शीघ्र ही अनुकूल ala 
ढाळ लेगा। वास्तवमें उसको ज़िन्दगीके अधुरे अध्यायो 
यही seal पूर्ण कर सकेगी? वह कहता गया - 
“अविनाशने अभौसे कार भी ले ली है। नई बहूक़े लिए 
बहुमूल्य उपहार भी खरीदे जा रहे हैं। आभूषण और चन्न. 
तो सीधे बम्बईसे मँगाए जायेंगे । और अबके यह पहले ही 
निश्‍चय हो चुका है कि वित्राहोपरान्त अविनाश सीधा कुछ 
सम्यके लिए कहीं पहाड़पर चला जाय, ताकि घरमें क्रिसीके | 
THA SAT नववधूके कोमळ हृदयको कहीँ ठेत न पहुँचे ।' 


ag अग्रिय प्रसंग पहले ही बहुत दिनोंसे मेरे हृदयके 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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प्रवाहको चट्टानकी तरह रोके पढ़ा था, जो किसी अन्य विचारको छन-छनकर आती हुई शीत-कालकी निस्तेज क्न) 


आगे आने ही न देता था। बहुत सोचती । कभी एक 
पलढ़ा भारी हो उठता, तो कभी दूसरा । भु मलाह आती 
लड़कीके माताःपिताकी नासमझीपर, कभी अविवाशकी ga 
प्रकृतिपर और कभी लड़कीकी अज्ञानतापर । अकस्मात मँहसे 
तिकला--'कुछ भी हो, एक जीवित प्राणीपर यह aga क्यों 
किए गए१ और फिर बच्चेकी कया आवश्यकता थी? 

“अभी हाल दी में तो .सुरिकलसे “छुटकारा मिला है । 
यही “दो-तीन महीनेका -* बिनोदने धीरेसे आँखें नीची 
करके कहा । में समक गई कि बात क्या है और सन्न-सी रह 
‘ae | मुझे क्षुध देख पुनः युक्ति देते हुए विनोदने कहा -तो 
कया आप चाहती हैं कि विषाक्त फोड़ेको भीतर-ही-भीतर पकने 
दिया जाय १ निःसन्देह दो विवाहित व्यक्तियॉको जबरन एक 
साथ बँधे रहनेका विधान समाजने किया है ; किन्तु समाज एवं 
कानून दोनों व्यक्तियोमें से जिसे खुली आज्ञा और आज़ादी देते 
है, ag क्यों अपना जीवन नष्ट करे ! और फिर अविनाश तो 
स्वयं ही उसके गुज़ारे आदिके लिए व्यवस्था कर रहा है । फिर 
उसकी पहली स्त्रीने तो स्वयं ही अपनी इच्छासे उसे दूसरा 

विवाह करनेकी स्वीकृति दे दी थी। यह तो आप भलीभाँति 
जानती ही हैं कि उस लड़कीको तो केवल भर-पेट खाना और 
कुछ चमकीले-भढ़क्रीले वस्त्रोके अतिरिक्त और कुछ चाहिए ही 
नहीं। वह तो जेसे बुत है। यह कहकर विनोद खूब 
हैसा और फिर बोला--'बाक़ी रही वह बच्ची, सो माँके पास 
कि र भी निइचय ही pes बन जायगी। उसका 
भार लए लेता हुँ देगी 

Gy शी es बच्चोके साथ ही रहेगी, 

आखिर एक दिन अविनाशका विवाह हो गया, यह सूचना 
qa मिली । यह भी सुना कि नई बहूको लेकर मसूरीमें उसके 
अवकाशके दिन आनन्दसे कट रहे हैं । बचीको उसने विनोदके 


यहाँ और पहली स्त्रीको लाहौरमें एक सम्पन्न सम्बन्धीके पास 
भेज दिया है । 


पाँच-सात मिनटोंमें एक La समान मेरे मस्तिष्कमें 
उपयु क्त सभी घटनाएँ घूम गई । शीशमके teh नीचे 
प्रभातकी मोद्‌-भरी शान्ति Aua रही थी। शीतल वायुके 
मकोरे उठ रहे थे। आज वह सफ़ेद सल्वारपर रंगीन 
खादीकी कमीज़ पहने और सफ़ेद दुपट्टा ओढे थी । अविरल 
` अश्रुओँकी धारा, गम्भीर भाव और साथ ही पीले पत्तोमे से 
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स्यामळ चेहरेको कितना BOUT और सुन्दर बना १. 
a a द्या थोर 
व्यथित भरव रागिनीकी तरह । 
बहनकी शादी हो चुकनेके अनन्तर कल ही ap a 
हो आया कि लाहौर आनेके मुख्य कारणोंमें से एक aini | 
a शे 
बहूसे मिलना भी है । इसीसे आज सबेरे-सबेरे a 
लाई । अविनाशके दूसरे विवाहके विषयमें कुछ पूछ “i 
दुःखी करनेका मेरा तनिक भी अभिप्राय न था, बलि weal ए 
à र प 
तो मुझे यह जावनेकी थी कि केसे उसने प्रसन्नतापूक al % 
नारको दुबारा शादी करनेकी रज़ामन्दी दे दी ? उसका fR a 
क्यों नहीं किया १! क्या अब भी उसके जड़ हृदयको कक "९ 


भव नहीं हुआ १ किन्तु सश्टिमें अनेक प्राणी BB हैं; ने 
विधाताने हाव-भाव, रूप अथवा वाणी द्वारा अपनेको क 3 
करना सिखाया ही नहीं । उनके निर्मेल हृदयकी sg ii 
भूति केवल दो स्वच्छ नेत्रोंकी राहसे ही निरन्तर मातो ह 
है। कोई उन्हें पहचानने या उनकी तह तक Wea A a 
करे, तभी भले ही उन्हें जाने, अन्यथा ऐसे प्राणी स a: 
eft प्रायः उपहास एवं अवहेलनाके पात्र ही समझे जे | fa 

मूक पशुकी नाह' सजल-कांतर दृष्टिसे उसने इस तई१| ys 
बार मेरी ओर देखा, मानो मेरे अन्तरमें अपने मि जञा 
हृदयक्रा सम्पूर्ण हाहाकार उँड़ेल देना चाहती हो। | wy, 
मेरे सामने घूमने लगी भावोंकों गहन छायामें साकार है। कर 
अभागी बच्ची — अपरिचित वातावरणमें दूसरे बच्चोके " | 
घूमती हुई, पितृ-सनेहसे बंचित वह मांत-पिण्ड और प T 
उस परित्यक्ता युवती माँकी ज़िन्दगीके लम्बे हम्बे व | छा 
उत्तर आज भी इस सभ्य समाजके पास नहीं ०. शाह 
आइनेमें वह गम्भीर gagar शायद स्वयं भी अपे “| कह 
चेहरेकी परछाई' देख रही थी--अनजान दीपक | = 


अँधेरी राहपर स्तब्ध-सी । ate 

eat, यदि तुम दत्तचित्त होकर agi fost A. 
सिलाई आदिका काम ही सीख लो, “अपनों * iT 
लगो, तो तुम्हें किसी भी अन्य व्यक्तिकी aali ae 
ऐसा कहकर बादमें उसे उत्साहित करनेकी aa y 

बड़ी gird ढुलकते हुए आँ ; 
छोरसे पोछे और AW मुस्कराते हुए सुरी ` 
डालकर कद्दा--“कपा करके इस विषयमे 8 


| 
कहिएगा / ( दिल्‍ली a ! 


* «a है, इसको ठीक-ठीक परिभाषा अभी तक नहीं 
q lena ऐसा कहा जाय, तो अत्युक्ति न होगी। 
प कौन-सी वस्तु आँखोंको अपनी ओर aes कर लेतो है, 


a फ़ 
afg 
झे è ही अभूति हमें है । इस अनुभुतिकी मात्रामें भो व्यक्ति- 


TR हु त्से तथा ज्ञानके साथ ही साथ भिन्नना होती हे। इस 


है R भूतको हम अतिकोमल भी बना सकते हैं। सोन्द्यको 
TA म़मनेके लिए भी उतना ही, बल्कि उससे भी अधिक ज्ञानकी 
मा sy 


यकता होती है, जितना कि किसी ललित-कलाको सम- 
| कड़े हिएचाहिए। अतएव यह जाननेक्री आवश्यकता है 
a fate ag अथवा भावके सौन्दय-निरीक्षणके मूलमें क्‍या 
> | Mae? data रहस्य है सौष्ठवमे, और सौष्ठवका ag 
> सम्य है अंकसे, जिसको हम “आचुपातिक मात्राका विज्ञान 
मेक सते हैं। सौन्दर्य-समीक्षामें पटु आँखों द्वारा ही इस 
aq) SOR शान होता है, अंकगणितके फारमूलेसे नहीं । फिर 
पत a है। ऐसी अभ्यस्त आँखें आप-से-आप ऐसे 
+ al तक हैं, जिनकी परीक्षाके अभ्यन्तर यह ज्ञात हो 
शी के उनमें agaat पराकाष्ठा है। इस कारण यह 
a पता है कि सौन्दर्यको इन्द्रिय द्वारा समक लेनेमें 
रहस्यमयी प्रकृति छिपी हुई है । 
अंक सबमें रमा हुआ है । 


' १ स्वयं ब्रह्मका प्रतीक है । 
iq! a ग व्यापक रूप है । 


ar ¥ feang” अथवा कोण, ४ 
B | mat विर वाः पद, ७ रंग, सप्तराग, सप्तऋषी, 
ico यात हैं। यह स्थान तथा कालकी मात्रा है, 
| त. णके साथ ही साथ स्पन्दित होता है तथा 
शाय चमकता है। प्रत्येक वस्तुके कम्पनमें, 
"उच्छास इसी अंकका अनुपात है । यहाँ 
से (Pythogorians) तथा पुरातन 
am अ a लिंग (९९४)-विभाजनका भी 
ग तीक “गका तथा विषम अंक स््री- 
भरण है (ष ततासौ प्रतीत होतो है । 
म प्रकारसे ति य दो विरूप प्रव्त्तियोंका 
। लयमय मिलन--अर्थात्‌ 
mhl है, जिसमें दोनो 
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क्षीण ध्वनिक्रा जो. आभास-मात्र मिलता है, उसी समसे उसमें 
अनन्तकी ओर दौड़नेको एक अट्ट प्रेरणा-सो जःग्रत होती है। 
इसी प्रेरणा अथवा अन्तरज्योतिक्रे जाग्रत होनेके कारण मनुष्य 
अपने अन्तरको टरोलता है, अपनेमें लौट आता है, अपनेसे 
परिचित होनेकी चेष्टा करता है, अपनी परीक्षा करनेके लिए 
आपमें प्रत्यावत्तित होता है । उद्देश्य तथा आदशकी qf 
करनेके लिए जेसे उच्चतम मनको गति है, ठीक उसी प्रक्रारकी 
धारा अंककी भी है। वह 'एक'से अनन्त? तक अवाध गतिसे 
चला जाता है, वरन यह कहें कि वह शन्यसे अनन्त तक वेस्त- 
रित है और फिर अनन्तसे एकमें लोट आता है | इस अनन्त तक 
उठनेकी गतिको तथा प्रत्यावर्तनके प्रवाहको दो प्रकारसे दर्शाया 
गया है--“योग? तथा 'वियोग? (addition and subf-ac: 
tion) । अनन्तके साथ हमारा संयोग होनेको 'योग? कहा गया 


` है तथा संसारसे अपनेको विमुक्तकर हम अपने पहचानें, इसे 


“वियोग? नाम दिया गया है। यही दो शक्तियाँ विव ब्रह्माण्ड, 
चराचर जगतकी रक्षा करती हैं और इन्हींको बहिसुखी तथा 
अन्तमुखी शक्तियाँ (centripetal and centrifugal 
forces) कहते हैं। मनुष्यकी यह चाह रहती है कि वह आदि- 
भौतिकसे आध्यात्मिक स्तर तक चढ़े । उसमें अनन्तको जाननेकी 
पिपासा बनी ही रहतो है, चाहे वह किसी भी स्तरमें हो । इसी 
तृष्णाका निवारण करनेकी उसने अनेक प्रकारसे चेष्टाएँ की हैं । 
कितने संघ बने, कितने मन्दिरोंमें qaaa होकर पूजा-आराधना 
होती है, कितने भजवालयोंमें संगीत द्वारा ईशवरोपासना होती है, 


` व्यक्तिगत रूपसे कितने साधु-सन्त एकान्त तपोवनमें उसी एककी 


आराधनामें निमग्न हैं । कितने साधना-स्थळोंमें ऐसी साधनामें 

योगी वषी एकाकी जीवन व्यतीत कर देते हैं । 
ठीक इसी प्रकार अंक भी इसी saat अपने सारे 
west छिपाए हुए है । एक-दो उदाहरणोसे इसका स्पष्टी- 
करण हो जायगा। वर्तमान युगके प्रत्येक व्यक्तिको यह 
अवश्य ज्ञात होगा कि किस प्रकार हमारे सौर्य-जगतमें प्रत्येक 
अह-उपग्रह एक सूर्यको लक्ष्यकर उसीको परिक्रमा करते हैं। 
इतने महान्‌ ब्रह्माण्डमें और कोई उनका आकषण नहीँ, और 
कोई उनका ध्येय नहीं । आपमें एकाएक यह जिज्ञासा उत्पन्न 
होगी कि जब वे सब अपनी-अपनी गतिसे पारस्परिक कोई, 
सम्बन्ध न रखते हुए चलते हैं, तो उनमें संघबद्धता कहाँ और 
केसे सम्भब हो सकती है १ साधारण दृष्सि ऐसा ही अतीतः 
Te > 


a 
ah 


ES 
| २५८ oo ee PE 
| ठा है; पर वास्तवमे (जेसा कि वेद-कालीन ज्योतिष-शास्त्रमे 
कहा गया है) किसी एक विशेष gpa ga TESTE अपने- 
अपने कक्षपर हो एक पंक्तिमें हो जाते हैं तथा अपनी-अपनी 
गतिसे चलकर फिर किसी ऐसे ही एक ag पुनः एक 
पंक्तिमे आ जाते हैं । इसको “नाक्षत्रिक संयोग” (8817010- 
mical 0010101018) सिद्धान्त कहते हैं। जिस प्रकार 
| ग्रह, नक्षत्र तथा तारका-राशि कभी-कभी संघबद्ध हो एक ही 
साथ, एक ही Bas अपनी साधनामें रत हो जाते हैं, उसी 
प्रकार अंकमें भी इसी प्रेरणाकी लय दिखाई पड़ती है। अंक 
| जब अनन्तकी ओर अपनो धाराको स्वच्छन्द खूपसे प्रवादित 
| कर देता है, तो उसकी श्रेणो (progression) के अंकोमें 
' किसी विशेष स्थानमें एक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है । फिर 
i उसी लक्ष्यपर वे एथक-प्रथक भी हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, 
१२ में एक विशेष संयोग या युति (conjunction) है, 
क्योंकि २ का यह छठा स्थान है, ३ का चौथा, ४ का तीसरा 
तथा ६ का दूसरा । ८ के साथ इसका ३:२ का अनुपात 
है। ९ के साथ ४:३ का अनुपात है। ७ के साथ इसका 
सम्बन्ध गूढ़ है, यथा ३ और ४ का गुणनफल है १२ तथा ३ 
और ४ का योगफल है wl इसी प्रकार २४, ३६-..--- 
आदि इसी गतिके बीचके संघ-स्थल अथवा संयोग-अंक कहला 
सकते हैं । इसके बादका मिलन-अंक है १५, जो ३ और ५ 
का सम्बन्ध विभिन्न प्रकारसे जोड़ता है । इसी प्रकार और भी 
असंख्य अंक हैं, जो प्रत्येकके साथ नतन सम्बन्ध स्थापित 
करते हैं । - ` 
अंकके सौन्दयको आध्यात्मिक दृष्टिसे न देखकर अब हम 
कलाकी fea देखनेका प्रयत्न करं--अर्थात्‌ अब यह चेश की 
जाय कि अंक कहाँ तक वास्तु तथा लल्ति-कलाओं में .सौन्दर्यके 
प्रस्फुटनर्मे सहायता करता है। कलाका प्रत्येक रूप किसी 
विशेष भाव, आदर्श अथवा मनके किसी . विकारकी प्रच्छन्न 
अभिव्यक्ति है । मनुष्य अपने ढंगसे विकरास-प्रृत्ति (creative 
instinct ) को एक-एक रूप देता है; जेसे--संगीतमें 
afat ( harmonies=arai% तारमें से निकलनेवाळे सहा- 
यक स्वर ) उसके aga द्विगुणित करती हैँ 3 चित्र-कला 
iat होली द्वारा भावोंको रूप देती है ; संगीत-कला का 
i पीतल, तांबा तथा तारमें ध्वनि उत्पन्न करके उनमें प्राणका 
'संचार कर देती है; वास्तु-विद्या प्रकाश तथा छायाको ate. 
मिचौनी खिलाती है और age सौन्दर्य तथा enfra- 
Safest परीक्षा कराती है । प्रत्येक 'कला-विशेषकर . संगीत 
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nann 


तथा वास्‍्तु--अपने-अपने विकासमे मिव z 
रीतिसे अंककी सहायताको उद्भासित करती है। 


| वास्तु इसे दो ~ 


i i प्रस्फुटित करती है, li 
i 
१४ 
u 
l TE 


न्तरंग रूपसे (esit 
टसकन, डोरिक तथा आयो- टेंसकन (Tuscan) मे 
सात खुले भाग हैं। ये उदाहरण प्रसिद्ध व 


cally ), 3 ôy 
नियन स्तम्भमें ३ और (Doric) तथा ani 
हम इन्हें देखते ही कहते हैं कि agaaa भी 
हम इन्हें ही कद हैँ ग i E 


तया fh, 


( harmonic prope | 3 
tion ) तथा (२) बः | पपा 
खूपसे ( exoterically) | बह 
अर्थात्‌ प्रतीकके eat) द | a 
इसके उदाहरण पाए जाते हैं। इन वासक 
आधार अथवा अधिष्ठान (stylobates) चार भ | 
कानिश अथवा स्तम्भ-शीर्ष ( entablatures ) तीत 
मध्यस्थ भाग १२ Ña Palazzo Pirro M" da 


वास्तविकता कि ४ a| दश 


की माला ( series) ॥| ब्र 
में मिलती है, mi 
आभासित है। fama} 
४घ ७ का अनुपात | ad 5 
rval of ‘the diminished Seve” 
इसीको Palazzo (tiraud के aga १ 


हरात्मक myag) होर 
(Vignole) के aag 
४ का अनुपात | ( Ionic ) are | 
है कि वह भवन चार मंजिल ऊँचा है तया प्रे 
चमत्कार है | - पर क्या इसने - 


E १६४३ ] 
aie a Bees fea अंको किन अंकोंके सौछवका रहस्य 
1 
ae भवन किसी या 
pat dita प्रतीक है. । 
हली उतमें अंकम्रौष्लिकी 
ता होगी, उतनी at 
यरी queer भी होगी । 
१५७ आदि अंक सबसे 
राण तथा सबसे अधिक 
mat भानेवाळे हैं, क्योंकि 
शेटे होनेके कारण ये एक- का अनुपात । 
at आँखोंको जच जाते हैं। इनके विषम होनेके 
ग्रण इमे एक केन्द्र अथवा अक्ष ( axis ) होता है। 
2 झे मधासौन होनेके कारण इस अक्षको वास्तु-कलाकी रीढ़की 
| है भी कह सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि विषम 
ठा | पाही क्यों आंखोंक्रो अधिक जँचती है अथवा उसीका 
) ह| क्के स्थानमें क्यों अधिक प्रयोग किया जाता है? 
मि साहि झा बहा जा चुका है, विषम अंक स्त्रीलिंगका प्रतीक 
| सी कारण सौन्दर्य-गठनके विचारको अंकित करनेमें भी 
pr एक रहस्यमयी रीति है । 
er ह सौन्दर्य यरीक्षाके ast दूसरा स्थान है 
al as भोके सबसे छोटे गुणनफलका तथा इनमें से किन्ही 
Gul | बोचके शुणनफलका (अर्थात्‌-_] t ti 
a ७७0 ae owes multiple of 
Hany typ ह. nd least common multiple 
| इत ह them) । आँखोंको थोड़ी-सी चेष्ट 
dl ऐं हैं, तब फ़ि्‌ Re ef ये अंक इस भवनके सौन्दर्यके 
Mima ee “कोको गिनती ही नहीं, केवल 
२९ फेर लेती हैं। आंखोंकी आदत 


र T) 
a (i 
00]. 
I aR 
पतमप 
propr: 
afin 
cally} 
iia 
और। 
s) ॥ 
(र 


fma 


समकीणमे ४ और ७ 


और जब एक बार दृष्टि ढालनेपर 
गा आरम्भ "हज ही बोधगम्य नहीं होती, तब 
तहं दै! पे आलोक तनिक 

। यदि ये संख्याएँ ऐसी सजी 
गुणतफल at ( अर्थातू-- 


A ay that they are the 
Small 
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- ३५६ 
अंकी सबसे कून तथा lee URGE सबसे सूकम तथा aiez अभिव्यंजना है। 
मकार तृष्णा जलको अधिक मधुर बताती है, उसी प्रकार 
मिलमिलियाँ तथा सुगल-मिलमिलियाँ 
atate अधिक तृप्त-सी करती हैं । 


जिस 
गोथिक 
t एवं सजावट भी 
आँखें जितनी उनके 


कुछ गोथिक मिलमिलियाँ । 

सौन्दर्यकी पिपासित होंगी, उतनी ही उनकी जरिलतामें som 
भी जायँँगी तथा सानन्द चेष्टा करती रहेंगी उस सरलताको 
खोजनेकी, जो उस जटिलतामें छिपी हुई है। कहनेका तायं 
यह है कि वास्तु-कलामें हमें जो जटिल वस्तुएँ अधिक 
रहस्यमय चमत्कारसे आकषित करती हैं, उन जटिलताओमें 
सरल siata aafsat सुव्यवस्थित रूपसे निहित हैं। उनके 
जञान-मात्रसे हम सौन्दय-सौष्ठवको अधिक समक सकेंगे । 

यूनानी वास्तु-कलामें संख्याको बहुत ही प्राधान्य दिया गया 
है । यूनानकी पुरानी इमारतों तथा राज-प्रासादोंके waa- 
शेषोंके चित्र अभो भी मिलते हैं । उन प्रासादोंके विशाल- 
व्यापक सौन्दयके मूलमें है लम्बे-लम्बे स्तम्भोंका अस्तित्व । 
इनमें प्रायः ३,५ और ७ की ही अधिकता है। ऊपर तीन 


ES 
पप्यम्ण सळ 
WAY केर 


यूनानी वास्तु-कलामें ३,५ और ७ के कतिपय संघ। 
पंक्तियोकी स्थायी रीति तो यूनानी वास्तु-कलाकी विशेषता हो 
गई है । सांमनेंकौ लंम्बी-लम्बीः सीढ़ियाँ सौन्दर्यकी ferret _ 


a 


Digitized by Arya Samaj FATA ennai and eGangotri 


2२६० 

; हि च देती हैं हैं । उन्हें गिनकर देखनेसे विदित होता 
है. कि उनमें भी विषम अंकोंका ही प्राधान्य है। सौन्दयेकी 
प्रतिभा वद्दीसे आरम्भ होती है । उस सौन्दर्ये काठिन्य नहीं 

झा सकता । विषम अंकमें ऐसी ही शान्तिदायिनी शक्ति है । 
रोमन वास्तु-कला यूनानी वास्तु-कलाके समान स्निग्ध तथा 
सरल नहीं है । इसके सौन्दर्यमें जटिलता अधिक है । इसमें 
एक ही रीति इतनी अधिक बार व्यवहृत हुईं है कि गिनकर 
आप समाप्त नहीं कर सकते । इसको कलामें विषम Aata 
प्राधान्य नहीं है, न इसमें कहीं सरलताको विकसित करनेका 


प्रयास ही है। उदाहरणार्थ, वेनिसके राज-प्रासादोंको लीजिए। 
उनमें इतनी संख्याएँ पास-पास हैं कि गिनना भी कठिन है। 


सम-अष्टभुञकी सजावट | 
alaia तृप्ति नहीं होती, बल्कि अधक समय 
तक देखत-देखते वे थक जाती हैं और वहांसे 
हटनेपर याद रखने योग्य कोई बात, कोई 
अंक, उस सौःद्येके मूल-स्वरूप नहीं संच 
सकतीं । रोमन कलामें सजावटकी कला (deco- 
rative art) का बाहुल्य रहनेके कारण तथा सम-विषम 
aah रहस्यको ध्यानमें न रखनेके कारण उसके सौन्दर्य 
Agad वह स्निग्धता नहीं आ पाती । यदि किसी भवनको 
देखकर जो भाव हमारे मनमें उत्पन्न हों, उन्हें इम अंकका 
रूप दे सके तो वह ett बहुत दिनों तक याद रहेगा । 
अब ज़रा सजावट अथवा अलंकार-कला ( decora- 
five Art) पर ध्यान दीजिए । इस कलाके साथ सुण्लॉका 
नाम बिशेष रूपसे सम्बन्धित एतदर्थ उल्लेखनीय है। gas- 
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SN | 
कलामें पच्चीकारीका काम विशेष प्रसिद्ध है। gy 
देखनेपर उसमें सम-पंचभुज तथा सम-अश्भुज और ऋ | a 
सम-पंचदशभुजका आधिक्य दिखाई देगा । एकाएक रन 
समभमें नहीं आता कि इन भूलभुलेयोंवाली पंक्तियोग Se 
रीतिसे ऐसे सुव्यवस्थित एवं निर्भूल रूपसे सजाया गण है| छा 


पर ज़रा ध्यानसे देखनेपर ज्ञात होगा कि यह oe) wi 
सजावट है। जहाँ सारा काम अष्भुज द्वारा हो है, al ge 
सौन्दर्य अवश्य है ; पर उस सौन्दर्ये पौरुषिक काठिय भौ, | g 
नारी-सुलभ कोमलता उसमें नहीं हे । जहाँ ipl (शा 
व्यवहृत हुआ है, वहाँ तयनोकी उतना अटपटापन नहीं स | हॉ. 
पढ़ता । कारण, इनकी रेखाओंमें ज़्यादा कोण आ जाते ह।| गे 


SOTO र 
` 2 Js 
525, १: 


LE 
O n 
Ox a 
aN | ne 

यह एक चीज़ ध्यान देनेकी है । ar 
पर न जाने क्यों, मुणल-कलामें सजीवता-सी s Ai 
होती । किसी भी मुण्ल-इमारतमें प्रवेश e i i 
dat बोल नहीं उठती, उसको bt LTS 
भाषाकी अभिव्यक्ति दिखाई नहीं देती । ड x 
वरणमें सौन्दर्य अवश्य है ; पर सजीवता नहीं | à 
आँखोंको स्फूतिक्री जगह एक थकान-सी मार्क र 


प्वीकारीसे सुसज्जित डँची-डँची. दीवार 


EE qa अपनी अन्तिम किरणें समेटता है, तो मनपर एक 


या 
a wi उदासीनता-सी छा जाती है । कहा जा सकता है कि. 


है, ह|. ead देखनेपर कोई भी निराला स्थान निजीव-सा ही 


K] 


mami पर ऐसी बात नहीं है। पचीकारीकी सीधी 


a ग्तिने घुमाव होंगे, वहां उतनी ही सजीवता प्रतीत होगी । 
ae सुकोमल शरीरकी लचकके समान उनमें कोमलता होगी 
त्या विषम अंक सारे काठिन्यको मिटाकर सरसताका संचार 
Patt) पर मुग्रल-कलाकी पः्चीकारी ऐसी नहीं है । यहाँ 
> बह्‌ देना आवशयक है कि यह सब वास्तु-कलाके बहिरंग 
भका एक दृष्टिकोण-मात्र है । उच्चतम कोटिका सौन्दर्य- 
iin केवळ अंकके अनुपातमें ही नहीं है, वरन और agi 
है frre उल्लेख इस लेखका विषय नहीं है । 


अव कुछ संगीत-कळाकी ea भी देखें । संगीतसे 
रुका गूहतम सम्बन 


धमें कहा गया है, 
वास्तुको यदि पुरुष तथा संगीतको 

तो अद्योक्ति न होगी। वास्तुमें egal, 
ता, लम्बाई-चौड़ाई तथा सारे nania 


a र । संगीतमें कोमलता, माधुर्य और सुकु- 
गो फे नही तेक कि उसमें वायुके एक मोंकेको सहने तककी 


। इन्हीं कई कारणोंसे एक-दूसरेका गूढ़ 
मनुष्य दो प्रकारसे अपने भावको व्यक्त करता 
= ERI पहलेका सम्बन्ध हैः समयसे 

(space ) से । संगीत समयपर अंकित 


Sn 


patter 
To a तथा वास्तु स्थानमें उद्भावित 
असंग तका सम्बन्ध समझनेके लिए दो- 
è भत न होगा! 22 


a 

N n गानोंकी सुर-लिपिको ध्यानसे देखें, तो 
ह ey हि हो जायगा क्रि उसमें संख्याका 

kons oe Sater क्या महत्व है। 

आहे. अत. “(रिक रूपसे अंकोंका अनुपात 


`` ` * यह कहा ज्ञाय कि पाश्चात्य 
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संगीत-कला वेज्ञानिक रूपसे आनुपातिक अंकॉपर ही निर्भर है, . 


इसी प्रकार भारतीय संगीत-कलाकी 
प्रणालीमें भी यही बात है । : 


वास्तु जमा हुआ संगीत है?--यह वास्तु और 
संगीतके तुलनात्मक अंक-अनुपातसे आसानीसे 
समममें आ जायगा । 

काव्यकी शेलीके सौन्दर्यकी परीक्षा करनेसे भी यही ज्ञात 
होता है कि उसकी सौन्दर्य-वद्धिमें भी अंकका ही दान है। 
सुविख्यात शेक्सपियरकी कविताएँ प्रसिद्ध तथा भमर बताई 
जाती हैं । उनके काव्यकी विशेषता यह है कि उन्होने afa- 
ata कविताएँ lambic pentameter ga] हौ लिखी 
हँ । कदाचित्‌ इसीलिए वे अंगरेज़ी-काव्यमें गहनतम विषयोको 
भी विकसित करनेमें सफल हुई हँ । काव्य-समीक्षकॉने इनकी 
सफलताका कारण बतलाते हुए कहा है कि १:५ के अनुगतमे 
सबसे जटिल विषय भी अपनी गम्भीरता नहीं खोता । मिल्टनने 
भी गूढ़ अध्ययनके पश्चात्‌ ही फिर इसी छान्दिक अनुपातको 
अपनाया था । यही कारण है कि मिल्टनके ‘Paradise Lost’ 
का छन्द सबसे उत्तम छन्दोमें गिना जाता है। अन्य 
कवियोंने भी विषयके अनुसार ही छन्दोंको चुना है। 
इस प्रकार कवियोंके छन्दोमें भी अंक-अनुपातका प्रधान 
हाथ है । 

ललित-कलाओमें सौन्दयके निरीक्षण-परीक्षणका अवकाश 
तथा अवसर बहुत कम लोगोंको मिळता है । साधारण मनुष्य 
अपने प्रतिदिनके वातावरणमें आमतौरसे रास्तेपर चलते हुए 
किसी व्यक्तिकी रूप-आकृतिका अथवा वातायनसे vlad हुए 
किसी लावण्यमय चेहरेको ही सुन्दर कहता-समकता है। हम 
एकाएक किसीको सुन्दर कहते हैं उनके रंगके लालिल्यपर मुग्ध 
होकर नहीं, बल्कि उसके गठन-सौष्ठत्रको देखकर । aga- 
शरीरके गठन-पौछवपर ही उसका ७० प्रतिशत सौन्दये निभर 
है और .यद्द dea निभर है अनुपातपर । मनुष्य-सौन्दर्यमे 
तो अंक-अनुपातको सबसे अधिक पराकाष्टा है। “चेहरेका 


Ef णा 


२६२ 
Moe 
इथेलीसे, नाकका आँख, सिर तथा कानसे १:१ का FATT 


है। शारोरकी लम्बाई और चेहरेमें १:१० का अनुपात है | 
हाथ और शरीरमें २:७ का अनुपात है। सारे अंगोका 
इसी प्रकार कुछ-न-कुछ पारस्परिक सम्बन्ध है। इस विषयका 
चित्रकाराने काफ़ी बारीक एवं विचारपूर्ण अध्ययन किया है। 
अनेक भाषाओंमें इसपर पर्याप्त साहित्य है। यूनानमें इसका 
अध्ययन सर्वोत्तम हुआ है। जातीय, शारीरिक तथा मानसिक 
विकास चाहनेवाले सभी सभ्य देशोंके शिक्षित समाजका ध्यान 

` इस अध्ययनकी ओर आकृष्ट हुआ है | हठात्‌ हम किसीको देखते 
ही कहते हैं कि उसकी नाक ज़रा लम्बी है । पर किससे ज़रा 


ाष्ट्र-निर्माणमे हिन्दीका हाथ 


श्री औटमी चौफीन : श्री शम्भुप्रसाद बहुगुना 


| हिन्दी चाहे क्रिसी सीमित क्षेत्रकी ही 
भाषाका नाम हो ; किन्तु व्यवहारमें वह अति प्राचीन 

कालसे भारतके जीवनको एकताके सूत्रमें प्रथित करनेवाली 
भाषाओंमें से रदी है। आठवीं शताब्दीके सिद्धोंकी भाषा 
केवल बिहार, आसाम, बंगाल तथा नेपालकी तराईकी ही भाषा 
नहीं थी, वरन्‌ उसका प्रचार सुदूर सिंहल-द्वीप तक भी हो चला 
था। योगियोंके सिंहल जानेकी कथा प्रतीकःमात्र नहीं हो 
सकती | कुमाय (गढ़वाल, अल्मोड़ा और नेनीताल) के ज़िलॉमें 
इन सिद्धोंकी परम्परा अति प्राचीन कालसे मान्य है, और वहाँ 
इनका प्रचार आजका नहीं, बल्कि दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दीका 
हे । नवीं शताब्दीके आचार्य चिहोद्योतनकी 'कुवल्य-कथा'में 
आए हुए दिन्दीके शब्द उस समयकी बोळचालकी भाषाके 
हैँ । बुजविन शहरयारके लिखे 'सफ़रनामा'में सन्‌ ८७० 
के लगभग अनेक भाषाओंके विद्वान seg ऐराकी द्वारा 
कुरानका हिन्दी-अनुत्राद किए जानेका उल्लेख है । क्या इससे 
यह नहीं प्रकट होता कि हिन्दी उस समय प्रचलित बोलचालकी 
भाषा रही होगी ? कालिंजरके राजा नन्दाने एक दूत सुल्तान 
महमूदके यहाँ एक हिन्दी कविता-सहित भेजा था। उस 
कविताकी Ga प्रशंसा हुईं थी, जिससे,स्पष्ट है कि महमूदके 
दरबारी हिन्दी अच्छी तरह समकते थे । बारहवीं शताब्दीमें 
नामदेव और तेरद्दवोंमें ज्ञानेश्‍वर तथा उनकी बहन मुक्ताबाई 
पश्चिमी भारत अथवा मह्दाराष्टरमें हिन्दो-कविता करते थे । 


‘teat शताब्दीमें Haas सादसलमाने भी हिन्दीमे एक दीवान 
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लम्बी है १ इस तरद हम बिना सोचे हो दू a दी झ बह ० 
ama बोलते हैं। दाथसे हम चेहरेको नापते a A 
atda अनुपातको जरासी भी कमी खक जे) 
कहनेका तात्पर्यं यह है कि हमारी आँखें gnia y 
ही पढ़ी हुई हैं। इसीसे हमारे सारे सौन्दर्य ज्ञाना a 
है । यह भाषा मूक है और हम इसकी महत्ताको a 
भी मूक ही रह जाते हैं। पर यदि चित्रकारको हू | 
भाषाका पूण ज्ञान न हो, तो उसकी कला-जगतूमे कभी पर 
नहीँ हो सकती । 

अस्सीघाट, काशी ] 


पिबा 


हा 


लिखा था । इसके पश्चात्‌ हिन्दी-साहित्यकी परम्परा बा 
चलती ही रही । नव-साहित्यमें भी हिन्दीको स्था गा 
इससे ag निश्चित है कि हिन्दी उस समय स्क | ह पर 
युगमें सन्ताने भी इसे अपनाया | 
पाद्रियोको बाइबिलका हिन्दी-अचुवाद करानेकी श 
इसलिए पड़ी कि वह उस समय बोलंचालकी भाषा थी। as 
हिन्दोका प्रभाव ज़ोरॉके साथ बढ़ रहा है। आज ate te 
कोई भी ऐसी बारीकी नहीं, जीवनकी कोई भी ऐसी PN 
धारा नहीं, जिसे हिन्दी अपने ढंगसे व्यक्त ae » y 
हो। जिस हिन्दीकी इतनी शक्ति-सम्पन्न, जीवन त | 
मय धारा हो, क्या वह राष्ट्रभाषा नहीं बन सक्ती! Ales "i 
उसकी शक्ति जीवनको दोप्त करनेवाली नहीं है १ a the 
सम्पन्न साहित्य भारतीय संस्कृतिका गोल a जु 
और यदि है, तो उसका विरोध क्यो, किस 6५% | 
uga सभी विचार-धाराऑंपर हिन्दी a 
वीरगाथा-काल, भक्ति-काल, रीति-काल तथा 
हिन्दो-साहित्यका प्रभाव उनकी प्रत्येक विचार 
मिलेगा; क्योंकि साहित्य-निर्माण अपने देश) Eo M 
वरणसे अलग रहकर कभी नहीं होता | a आ i 
प्रायः मुसलमानोंका पहले-पहल भारतमें ना q 


अरब और भारतका व्यापारिक सम्बन्ध तो. 


E D o o 
i आ रहा है। हिन्दीको अपनानेवाले खुसरो, 
a 5 रहीम, रसखान आदि अनेक मुसलमान कवि 
gat, जायत? विकि साहित्य = 
तमान फक्रीरों तथा कवियोके साहित्य द्वारा राष्ट्रमें 
पाह का औपनिषदिक अद्वे तवादसे मिलता-जुलता fafo 
Talg ERARA । साथ दी इसके द्वारा वे हिन्दू- 
| मातम एकता स्थापित करना और हिन्दू-मुसलमानोंकी 
स क| दी बिषमताओंको हटाकर जनताको मनुष्यका असलो रूप 
ह प्रशि fan वाहते थे । यह कार्य वे जन-वागी हिन्दी द्वारा ही 
qa हिन्दीके प्रभाव-सौन्दयसे सुग्ध कबीरने कहा भी 
ए-पंछीरत है कूप-जल, भाषा बहता नीर आडम्बर 
गै! असत्य विरोधी, सत्य-प्रचारक कबीरने gasna 
ea ¬ 
क्र - पाथर जोरिके मसजिद लई बनाय ; 
2 तापर मुष्ना बांग दे, बहरा हुआ खुदाय | 
RREAN सुझाया : 
Um) n ऐसी बावरी, पाथर पूजन जाय ; 
T k Wat चकिया कोई न पूजे, जेहिका पीसा खाय । 
"| जाके विचारोंसे एक जाग्रति, एक चेतना समाजमें 
AN शेण) राष्ट्र आगे बढ़ा और परिवत्तित परिस्थितियोंकी 
में शके हमें भक्तिकी धारा फूट आई | 
त... व 3ग पुराने युगके दोषोंके कारण प्रकाशे 
| हा io A तुलसीका उद्य हुआ, तो 
+ fal ted Toe x के विचार-धाराओमें एक बड़ा 
| हत हुए और जके गुण-दोष तुलसीके आलोकमें स्पष्ट 
शिंगे र उन्होंने अपने समयकी सब परिस्थि- 


aT रा 
à रको उन्नत करना चाहा । समाजके 


ति 
ही; 
ग है। 


1 AN fe 
4 a. हो वे चुप नहीं हो गए, बल्कि उन्होने 
Alea ¬ Tma? सामने एक आदर्श मार्ग भी 
j अनुसार निस्वार्थ, विवेकयुक्त “श्रुति-सम्मत . 


कर पर समय हिन्दी-साहित्यकी प्रवृत्ति 
मे हे te । तुलसीके मर्यादा पुरुषोत्तम राम 
तही ट्र निर्माण करने आए । फिर साहित्यकी 
A ग = र पराकाष्ठासे विलासिताके 
DUEN नद. रीतिकालके *'गारी सा त्यने 
mi SFT बना दिया और राष्ट्र अधोगतिको 


गुप्त, प्रेमचन्द शादि 
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उसको आगे ले जानेवाळे अगुआ बने। समाजकी सारी विष- 
मताओंक्ो, जो अनेक कारणोंसे भारटमें आ गई थीं, इन 
नेताओंने पहचाना और उन्हींको साहित्यपे परष्छत्र भारतको 
फिर आझाकी मलक दिखाई । : पर इससे पहले कि साहित्य 
द्वारा इन नेताओंपर राष्ट्र-निर्माण करनेके लिए विचार किया 
जाय, यह समक लेता आवश्यक है कि अंगरेज़ोके आनेसे राष्ट्रकी 
क्या दशा हुई । अंगरेज़ोंके आनेसे भारतमें दो विचार-धाराओंका 
आगमन हुआ-विशेषकर उस समय, जब भारतमें शिक्षाका 
माध्यम अंगरेज़ी बनाई गई । एक तो वह धारा थी, जो पूर्ण 
र्से पाश्चात्य भाषा तथा साहित्यके साथ-साथ उनको वेश- 
भूषा आदिको भी अपनाना चाहती थी और दूसरी वह, जो 
भारतीय संस्कृति, रहन-सहन तथा सभ्यताको «ही यहाँ रखना 
चाहतो थी । अंगरेज़ी भाषा आदिक्रे एक बड़े पक्षपाती राजा 
राममोहन राय हुए और भारतीय सभ्यताकी ओर महि 
देवेन्दनाथ ठाकुरने जनताको आकित Pear । किसी भी अन्य 
स्वतन्त्र देशमें किसी और देशकी भाषाको अपनाना हास्यास्पद 
सममा जाता ; परन्तु दुभग्यिवश भारतने इसको अपनाना गौरव 
सममा । हिन्दीने भी वह gaa लिया कि उसके साहित्यपर 
विदेशो भाषाका प्रभाव दिखाई देने लगा । पराधीन देश 
होनेके कारण भारतके मत्ये अंगरेज़ी भाषा मढ़ दी गई । 
उसके अध्ययनसे लाभ अवश्य हुआ; परन्तु उसने भारत- 
वासियोंको ऐसा जकड़ा कि वे उसके अध्ययनके साथ-ही-साथ 
“साहब' हो गए और विदेशियोंका अन्धानुकरणकर अपनी 
सुन्द्र-से-सुन्द्र वस्तुआँक्रो gu समझने लगे । अंगरेज़ी वेश 
धारण करना, उनको भाषा बोलना और उनकी सभ्यताके अनुसार 
समाजमें प्रवेश करना 'फंशन' हो गया। राष्ट्रीय सभ्यताको 
इस आचरणसे जो धक्का लगा, उसको देखनेवाले इने-गिने qe’ 
कुछ भी न कर सके । भारतवासियोंकी नींद गहरी थी, वह 
जल्दी न टूटी । वे रात-दिन कायक्षेत्रमें ही नहीं, सभ्यता 
तथा संस्कृतिके क्षेत्रमें भी अपनी सरकारके संकेतपर नाचते रहे. 
और उनके नचानेवाले उन्हें आनन्द्से aad रहे ।१ यह 
पाइचात्य रंग इसाइय़ोंपर ओर भी अधिक चढ़ा। भारतीय 
ईसाई-वग, जिसने धर्मको विदेशो कपड़ों आदिमें ही देखा, 
अपने हृदयमें यह नहीं समक पाया कि Seal भारतीय कपड़े 
भी अच्छे लगते हैं और वह हिन्दुस्तानी भाषा भी समझता | 


ग. “We must at present ie our best no È 
class who may be interpreters UV eeu us and the - 
lions we govern, a class of persons Indian in blood and 
colour but En We in taste, in opinions, in morals and 
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है। इतना ही नहीं, हिन्दू-समाजपर भी इसका गाढ़ा रंग 
चढ़ा, जिसे देखकर किसी व्यथित-हृद्यकी आह निकली :-- 
gia हिन्दुत्व हो गया कोट पेंट बूठोंमें मिलकर ; 
फिर भाग्यको स्वराज्यका मंतर आया तो क्या आया? 
इस प्रकार लाई मेकाठेकी आशाएँ पूरी हुईं * और भारत 
| पतनकी भोर बढ़ा । 

| पर जब सब ओर अन्धकार छा गया, तो साहित्यने 
| आशाके तारे जगमगाए, जो लेखक, नाटककार कवि आदिके 
eq प्रकट हुए। प्रसाद, गुप्त तथा प्रेमचन्दका आलोक 
( हिन्दी-साहित्यमें ) सबसे अधिक फेला । राष्ट्रकी भाव- 
नाओँते पूणे ये लेखक तथा कवि समाजको उसकी गहरी 
sted जगानेमें समर्थ हुए । ४्रेमचन्दने वास्तविक भारतकी, 
जो गाँवोंमें है, एक-एक समस्याका सूष्म-से-सूकम चित्रण 
करके | देशकी कमियोको पूरा करनेके लिए उत्तेजित 
किया । «'प्रसाद'ने अपनो रचवाओंमें प्राचीन गौरवके भव्य 
चित्रॉ-सहित जीवनके सभी क्षेत्रोंडी विधमताओंकी ओर हमारी 
दृष्टि खींचो और हमें साहित्य द्वारा ऐसे चरित्रोंसे परिचित किया, 
जो अपने पावपर स्वयं कुल्हाड़ी मारकर गवे करते हैं ; किन्तु 
रेसे भी लोग उन्होंने दिखाए हैं, जो कत्तव्यको बलिवेदीपर 
राष्ट्रके हितके लिए, मानवताकी शान्तिरक्षाके लिए, अपने 
स्वाथौको छोड़ प्राणों तक को seat करनेमें हिचकते नहीं, वरन 
बड़ी गौरवपूण शान्त प्रसन्नतासे उस त्यागकी ओर अग्रसर होते 
हैं, जो भारतीय संस्कृतिके qed सबसे बड़ो विशेषता बनकर 
रही है mià अपनी भारतोय संस्कृति तथा राष्ट्रीय 
भावनाऑको सरल एवं भावपूर्ण काव्य-रचनाओं द्वारा हिन्दी 

सममनेवाले प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचा दिया। 
सभी कलाकारोंने इस प्रकार जीवनमें अनेक प्रतिद्वन्द्दोंको 
दिखाकर, समाजकी भावनाओंको साहित्यका रूप देकर राष्ट्रके 
निर्माणमें सहायता दो । आज हिन्दी द्वारा देशके न-जाने 
कितने ही प्राणी देशक्रे प्रति अपनी सोई हुई भावनाऑको 


ee 


eee 


छ 


2 “The effect of the English education on Hindus 
is prodigious. No Hindu who has received an English 
education ever remains sincerely attached to his religion 
Some continue to profess it as a matter of policy but 
many profess themselves pure diests and some embrace 
Christianity. It is my firm belief that if our plants of 
education are followed up there will not be a single 
idolafor among the respectable class in Bengal hiy 
years hence (1856 A.D.).”—Lord Macaulay. 
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जगाकर कर्तव्य-पथपर आरूढ़ हैं. और अपने ब a 
देशकी स्वतन्त्रता ही बनाए हैं । यह स्वतन्त्रता र्ड 
ही नहीं, वरन्‌ धामिक, सामाजिक, आथिक तथा e 
है। adal हिन्दीने जो-कुछ किया, वह तो कर | 
पर हिन्दी द्वारा देशका भविष्य उज्ज्वल हो गया है, ae 
अभी शेष है । अनेक विद्न-बाधाओंके होते हुए भो के 
देशके रंगमंचपर इतना अधिक भाग ले सकी है । दि 
राष्ट्रभाषा बन गई, तो वह भारतकी स्वतन्त्रताके पूण बन्ने 
अत्यन्त सफल सूत्रधार बन सकेगी । 
हिन्दी-भाषा राष्ट्रभाषा बननेका अन्य भाषाओं हल 
अधिक अधिकार रखती है । राष्ट्रभाषा होनेके लिए आफ 
गुण विद्यमान हैं। माना भारतमें कितनी ही भाषाएं ं 
हैं, जिनके कारण राष्ट्रसाघाकों नियत करना afer है।॥ 
जब हमारी शक्तियॉको छिन्न-भिन्न करनेवाली अंगरेज़ी ए 
भाषा बन सकती है, तो अपनी बिखरी शक्तियोंको सार्हिकि| 
सांस्कृतिक तथा धामिक एकरहूपताकी ओर ले जा फोड़ 
हिन्दी क्यों राष्ट्रीय भाषा नहीं बन सकती है १ अब गग] 
भाषाओंमें भी सम्पन्न साहित्य है $ किन्तु उन भाषाओं। 
किसीका भो उतना व्यापक क्षेत्र भारतमें नहीं है, fia 
हिन्दीका । फिर दिन्दीके राष्ट्रभाषा बन जांनेसे हिदी | 
भाषाओंके स्वाभाविक विकासमें बाधक नहीं होती am 
साधक ही है। स्व० रवीन्द्रनाथ ठाकुरने भारतीय a 
राष्ट्रीय भाषाके केन्द्रमें पंखुडियोकी फूल रे केल amii 
कही थी । हिन्दीका यह सम्बन्ध भारतीय अस १. 
अति प्राचीन कालसे ही रहा है । तंब किसी अय ग 
अपनानेके व्यर्थ प्रयासमें समय नष्ट करनेकी आवस | 
और न हिन्दोको नए अस्वाभाविक सांचे 
बनानेकी ही । कृत्रिमता कभी भो fadal 
बिकास नहीं होने देती, इसलिए हिन्दीको 
विक्रासके साथ चलने देँ, तो उसकी नेसगिक A 
और थ्‌ ओं तथा विग 4 | 
र समाज तथा राष्ट्रकी सभी चेतना a 
पूर्ण सामंजस्य भी उससे सरलतासे हो सकेगी! at 
विकृतकर हम अपनी प्राचीन सम्पत्तिसे ही हीय डा a 
वरन्‌ वर्तमान और भविष्यकी अमूल्य रारि र 


नहीं कर सकेंगे । 
९२ एबट रोड, लखनऊ ] 


$A es 
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ह षिता देश प्रायः सभी तरहकी जलवायुसे पूर्ण 
| हैं के काण जीव-विज्ञनके अध्ययनके लिए एक अदश 
ता कह जा सकता है । हिमालयके विशाल अचलमें wast 
laa पी, स्तनपायो जीव ओर AAi मिलते हैं । 
lam ag aerea रंगोन मछलियाँ, सोप, 
प्रह भीर अन्य समुद्रो FA पाए जाते हैं और dan 
| गा प्रात पयुपक्षियों, कोड़ेपतिंगों, तरह-तरहकी मछ- 
margaid भरा पड़ा है । लेकिन अन्य सभौ 
| इ deat आज यह सबसे सुन्दर और भोली faa 
| झोन ही दिया जा रहा हे । 

‘ meia किसी कविने उड़ते हुए फल कहा है। 
(र संव पूछा जाय, तो तितलियाँ इस उपमासे कहीं आगे 
॥ है। GB Base बःज़-बाज तितलियोंको फल पा ही नहीं 
| भे | विशाल fai प्रकृतिने आवश्यकतानुसार रंगों 
| सम कमी नहीं को। स्तनपायियोमें रंगोंका इस्तेमाल 
हि i मोर, ते पक्षियों और 
जा या या इन्द्र मछलियोंको देखकर यह 
ae ee ह प्रकृतिने रंगोंकी कहीं कंजूसी की 
[ee ह और जसा रंगोंका विभाजन बाज़ 
je ले अ हुआ है, वसा किसी जीवधारीका नहीं । 
ia ; Seen wig अपेक्षा कौड़े-मकोड़ोंकी संख्या 
PRR hang) ॐ TE अनेक बगौ (Order) 
पी amily ) में बः दिए गए हैं, aa स्तन- 
: इन्हीं asih बढ़े विभागमें 
वको एकत्रित करके जो एक वर्ग 
इ 2 से दमारो तितलियाँ भी एक हैं । परोके 
फ मुल्य भेद यह भी रहता 
E पहले इनके कई रूपान्तर 
धे: डिम्बावस्था (Eggs) शिशुक्रीटावस्था 
और मूझ-कोटावस्था । गन 

सिक सह 1 ( Pupa ) को पार 
फि Prats Smat पहुँचता है । 

BENS योषा वर्णन प्रारम्भ क्रिया जाय, 
(दै रि हम तितलियोंके बहत नि 
॥ (Moth ) को योंके बहुत निकट 
भेद है, aS पहचान Si और उसमें तथा 
A भ्र भो जान लें ; क्योंकि faa 
१-1. दमो धोखा हो जाता है । पतिंग 


E 
£. 
E 
a 
3 
£ 
Ap 


भनी पणा 


ह जो 


- अ 
=, 
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तित oa शलनं ही नहीं, बल्कि और भी अनेक 
बामे मिळते हैं ; लेक्रित aa बरे उनसे भिन्न प्राणी 
हैं, जिसे हम निम्नांक्रिन वातोसे आसानीते जान सकते हूँ 
(१) तितदियां जहाँ दिनमें उडतो हैं, पिंग प्रायः ud faz- 
उत ह । (३) तितलियाँ cote अक्सर अग्ने दोनों delè 
ऊपरी दिस्सेको एक-दूमरेसे चियकाका ऊाएकी ओर उठाए 
रहती हैं ; लेकिन पतिंग बेठनेप अपने qa फलाए हो रहते 
हैं। (३) तितलियाकी मूँछ, जो aÀ उनको स्पशः 
इन्द्रिय है, पतलो होती है और उपक्रे मिरेपर agar घुण्डो-सी 


कुं चर सुरेशसिह 
रहती है ; लेकिन पतिंगकी मूछ नीचे जड़के पास मोटी होती 
है, जो नोंक तक पहुँचते-पहुँचते पतली हो जाती है, जेसे तेज़ 
बनी हुई पेस्सिलका सिरा । लेकिन ऊपरकी पहचानको हम 
एक नियम नहीं कह सकते, क्योकि इसके अलावा दोतोंमें अप- 


वाद्‌ भी देखा जा सकता है। a. ei, 
हमारे देशकी तितलियाँ ९ Afaa विभक्त हैं। पहली 


श्रेणीमें वे बड़ी तितलियाँ आती हैं, जिनमें से अधि्चंशके | 


———————— शणणाणशीाणीणशीशरोाओ 


२६६ यव 


पिछले परके नीचेका कुछ हिस्सा बाहरकी ओर बढ़ा रहता 
है। इनके पेर बढ़े होते हैं, जिनके सहारे ये पछ 
aa हैं। इनमें से कुछका शरीर लाल होता है और 
कुछका काला । इनके पर सुन्दर और रंगीन रहते हैं, जिते 
पोळा, काला, सफ़ेद, छाल और हरा रंग प्रमुख रहता है। अंग- 
रेज्ञीमें इस श्रेणीकी तितलियाँ ‘Papilionids’ या अबाबीलः 
पुछी तितलियाँ (Swallow Tails ) कहलाती. हैं। इनमें 
“क्रैसरे-हिन्द' (Kaisar-ihind) नामकी तितली बहुत प्रसिद्ध 
_ है, जिसके परॉपर पीछे और हरे रंगॉका बहुत सुन्दर सम्मिश्रण 
रहता है। 
दूसरी श्रेणीकी तितलिय प्रायः सफ़ेद रंगकी होती हैं । 
इन्हें “¡67/05 या “धौरी तितलियाँ' (Whites) कहते हैं। 
लेकिन इस श्रेणीमें पीली तितलियाँ भी काफ़ी हैं और कुछ ऐसी 
भी हैं, जिन्हें लाळ या नीला रंग मिला है। इनमें “धानी” 
(Grass Yellow) और Saftar (Orange Tips) 
प्रसिद्ध हैं। “धानी? पीले रंगकी तितली है, जिसके परका 
ऊपरी किनारा काले रंगका रहता है । 'केसरिया' वेसे तो सफ़ेद 
तितली है ; पर उसके अगले परका ऊपरी हिस्सा केसरिया था 
नारंगी रंगका होता है । 
तीसरी श्रेणी उन तितलियोंकी है, जिन्हें ‘Danaids? 
या “बीतळ तितलियाँ' कहा जाता है । इनके पेर छोटे होते हैं 
और ये पहली दोनों श्रेणियोंकी तितलियोकी तरह बूब अच्छी 
तरह उड़ तो लेती हैं ; लेकिन उनकी तरह NR बल चल नहीं 
पातीं । ये बढ़ी और चितकबरी तितलियाँ हैं, जिनके पर 
चितकबरे रहते हैं। कभी काली ज़मीनपर सफ़ेद और 
कभी सफ़ेद ज़म्रीनपर काली धारियाँ या चित्तियाँ रहती हैं । 
इनमें “शेर तितली” (Tigers) और 'कौआ तितली? (Crows) 
प्रसिद्ध हैँ । 
चौथी श्रेणीकी तितलियाँ भी छोटे पेरोंवाली होती हैं, जो 
टागोंके बल चलनेमें असमर्थ होती. हैं। यही नहीं, आगे 
आनेवाली और तीन श्रेणियोंकी तितलियाँ भी छोटे पेरॉकी 
होती हैं । ये ‘Satyrids’ या “भूरी तितलियां? (Browns) 
. कहलाती हैं । इनमें से अधिकांशके पंखोंका रंग घुमेला भूरा 
होता है और उनपर प्रायः आंख-जेसा एक गोल चिह बना 
रहता हे । क़दके लिहाज़से ये बढ़ी और छोटी दोनों होती हैं 
और ज़्यादातर सायेमें ही रहना पसन्द करती हैं। इनमें 
चाँद तितली' (Ring) आदि कुछ बहुत प्रसिद्ध हैं | 
पाचवी श्रेणीकी तितलियां बढ़ी और रंगीन तो होती हैं ; 
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पर ये अक्सर घने जंगलोंमें ही रहना पसन्द कसी है a 
‘A math usuds? या 'जंगली तितलियाँ? कहलाती है। 1 ži 
छठी श्रेणीकी तितलियाँ रंग-रूपमें बहुत सुन्दर ah a 
कीछी होती हैं और इनको “Nymphalids’ या पर ६ m 
fea? कहते हैं । इन्हें धूप बहुत पसन्द हे, इसी ay हे 
हम प्रायः बाय-बगीचोंमें देख सकते हैं। इनमे Feta fa 
रंगोंकी तितलियाँ हैं, जिनमें “राजा” ( Rajah E 
(Nawab) आदि प्रसिद्ध हैं । j 
सातवीं श्रेणीकी तितलियाँ छठी श्रेणीकी Rafe | हक 
बहुत-कुछ मिलती-जलती होती हैं ; पर इनका कद उसे छे 
होता हे और इनकी सिर्फ़ मादाएँ पेरोंके बल ae हे 
हैं। ये Erycinids’ या “छोटी परिया” कहलाती हैं 
आठवीं श्रेणीकी तितलियाँ Lycaenids’ या पैड | 
तितलिया? (Blues) कहलातो हैं । ये छोटे seat ie 
हैं । वेसे इनमें प्रायः सभी Gitar तितलियाँ पाई जगी (|. 
लेकिन इनके रंगमें नीलेपनका ही प्राधान्य रहता हे। | 
नवी और अन्तिम श्रेणीकी तितलियाँ उपो ६| १ 
श्रेणियोंकी तितलियोंसे रंग-रूपमें ही नहीं, वस श] 
भी थोड़ी-बहुत जुदा होती हैं। ये ‘Hespori E 
“कुद्की तितलियाँ” (Skippers) कहलाती हैं । a ike 
तितलियाँसे ज़्यादा छोटे पतिंग जान पड़ती हैं! ay 
बहुत Yaa! होता हे और इनकी उड़ान अन्य तित फिन 
अलसाई-सी न होकर सीधी और तेज़ होती ह। )| 
श्रेणी-विभाजनके रूखे वर्णनके बाद तिल ae 
(Transformation) का रोचक aña आती @ 
कि ऊपर कहा गया है, तितलियोंको अपने वात J 
आनेमें तीन परिवत्तेनोंकी पार करना पढ़ता € | 
वस्था रतो है । फिर अण्डोंके फूटनेपर उस 
(Cater-pieler) निकलता हे । यह अ 
खानेमें ही बिता देता हे । खूब खाकर ब 
कीट मूक-कीट बन जाता | और वह एक 2 
dear होकर सप्तावस्‍्थामें कुछ दिलों तर्क | 
समय पाकर जब उसकी यह खोल टूटती ९, > कि | 
तितली अपना पूर्ण स्वरूप पाकर निकल a 
तितलियाँ अण्डे देती हैं, जो मश og 
मूक-कीटके परिवत्तेनोंके बाद RRA a 
प्रकार तितलियोंका जीवन-चक्र चलता रहत. | 
शिशुकीटका लम्बा शरीर १४ पँ 


es a 
> ला खण्ड सर और अन्तिम खण्ड मल-द्वारका रहता 
ty] तीसरे और चौयेमें से इनकी ६ टांगें निकली 

aaa तवे, भाठवें, नवे और दसवें खण्डो्में से पेरकी 

r कुछ रेशे-से निकले रहते हैं, जो वास्तवे इनकी 

aa fet हैं । अन्तिम खण्डकी शक्ल बहुत-कुछ 
भए हे. Saat होती है, जिससे शिशुकीट किसी वस्ठुके पकड़नेका 
Pay पना है। इसके शरीरके दोनों ओर दूसरे खण्डसे और 
पवसे ane खण्डोमें थोड़ी जगह सींग-सी चिकनी होती 
| iat Rade सॉस लेता है। सरके दोनों ओर ६-६ 
saad ऑखे-जेसी रहती हैं, जो प्रारम्भिक अवस्थाकी कही 
amil Riga आगे थूथनके पास दो सूछें-सी 
| हौ हैं, जो इसकी स्पश-इन्द्रियाँ हैं। इसके मुँहके भीतर कडे 
व RR हैं, जिन्हें यह ऊपर-तीचे न चलाकर आड़ि-आढ़े चलाता 
थोक qi fag ह कुछ ऊपर एक छोटा छिद्र रहता हे, जिसमें 
a | छाट रेशमके तार निकाळता हे । दो-एककों छोड़कर 
ae तितजियोके gale शाकाहारी होते हैं और कुछ 

OG हेते हैं, जिन्हें मदारके पत्ते ही सबसे अधिक पसन्द 


TI 


देहे > 
हे । फिर 


) RR केचलके प्रिव it री 
X पुलके परिवत्तेनोंके बाद उसके रंगमें 

A नवीनता आ जाती है । = 
Raa रकी 
३ ra अवस्थाका भी एक दिन अन्त निकट आ 
ह क बढ़ जानेके बाद वह किसी निरा- 
a चता है, जहां वह मूक-कीटावस्थाको 
स्थान पानेपर वह अपने सुँहसे रेशमके 


ता ऽ एक छोर वह दुमके पासकी 


तक ay यही अवस्था रहती है, जिसके 
मर जाती है और उसके भीतरसे 


शे जाता aad रहता, बल्कि यह सिकुड़- 
ग है बातो है | ऊपरकी खोल काफ़ी कड़ी 
; इसका रंग प्रायः भूरा रहता है ; 


Rag है 
ade बीचसे फट जातो हे, तो वह उसमें से बाहर . 
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यह अवस्था 
इसके बाद एक दिन यह कड़ी 


पर वसे ये हरे और सुनहले रंगके भी होते F 
भी थोढ़े दिनों तक रहती है । 
खोल फट जाती है और उसमें से तितली बाहर निकल आती 
है। थोड़ी देर तक अपने पंख सुखानेके बाद हमारी सुन्दर 
तितली अपना छोटा जीवन बितानेके लिए इवामें उड़ जाती 
है। छोटा जीवन इसलिए कहना पढ़ा कि तितलियाँके जीवन- 
BOS बारेमें अभो कुछ निश्चयपूर्वक भले ही न कहा जा सकता 
हो और कोई इनका जीवन दो-चार दिनका और कोई भले ही 
दो-चार महीनेका बताता दो ; पर इतना तो प्रायः सभी विद्वान 
मानते हैं कि ये एक साले ज़्यादा नहीं जीती । 
? तितलियोंके शरीरको हम तीन मुख्य हिस्सोमें बाँट सकते 
हैं (१) सरका हिस्सा, जिसमें आँखें, रस चूसनेकी सूड और 
भूछे या स्पश-इन्द्रियाँ शामिल gi (२) धड़ या बीचका 
हिस्सा, जिसमें तितलियोंके पेर और पंखकी जडे जुटी रहती 
(३) निचला हिस्सा, जिसमें तितलियोँके पेर और मल- 
द्वार शामिल रहते हैं । तितलियोंकी आंखें बढ़ी होती हैं, जो 
स्थिर रहती हैं और जिन्हें हम छोटे-छोटे अनेक छिद्रोका समूह 
कह सकते हैं--जेसे किसी अँगूठीमें बहुत छोटे-छोटे नग जड़े 
हों । इनकी मूँछ या स्पश-इन्द्रियाँ लम्बी और सीधी होती 
हैं, जिनके सिरॉपर छोटी-छोटी. घुण्डियाँ रहती हैं। ये 
लम्बाइँमें चौथाई इ'चसे आधा इच या इससे कुछ बड़ी 
होती हैं, जो माँथेपर से आँखोंके बीचमें से निकलकर आगेकी 
ओर बढ़ी रहती हैं । 

तितलियाँकी सूंड, जिससे ये फूलॉमें से रस खींचती हैं, 
बहुत लम्बी होती है; पर यह Mesa लिपटकर आगेकी 
ओर बढ़ी रहती है और देखनेमें ऐसी लगती है, जेसे घड़ीकी 
बालकमानी । इसका इस्तेमाल और जीवॉकी ज़बानकी तरह 
नहीं होता, क्योकि तितलियाँ दरअसल कुछ खातों नहीं । वे 
शिशुकीटावस्थामें जो-कुछ खाकर अपने शरीरमें जमा 
किए रहती हैं, उसीको नम भर रखनेके लिए इस सिप्रग-जेसी 
ज़बान या सूँडसे फूलोंका रस आदि चूस सकती हैं। 

तितलियोंका धड़ तीन हिस्सॉमें बाँटा जा सकता है। 
पहलेमें से दोनों पेर निकले रहते हैं । दूसरेमें बिचळे दोनों 
पेर निकलते हैं और इसीमें अगले परोकी जड़े जुटी रहती हैं । 
तीसरे या निचले RAX से पिछले पेर निकलते हैं और इसीमें 
पिछले परोंकी जढ़ें लगी रहती हैं । तितलियोंके परोंके नीचेका 
हिस्सा श-जेसा रहता है, जिससे ये सफ़ाईका काम लेती हैं । 

तितलियोके रंगीन पर, जिन्होंने इनको इतना महत्व दे 
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हे दो ओर बहुत महन (iets रहते È दन हैं और ससश अथवा अजुभवके लिए ay शो 
जिनके बीच-बीचमें बरीक नसाका जाळ सा फेला रता Sige ae oe pil me हए भो छ| ( 
हे। तितियो दोनों wath दोदो पर रहते हैं, प्रतने मडकी शवलकी जो जाव आ blaj 
जिनकी बनावट भिन्न-भिन्न तरहकों होती है। धड़ या Fed कामकी है। घने जंगलॉमे इन्दी तू 


'छातीके पासके हिस्सेको जल्द-जल्द सिक्रोड़ने और फेलानेसे 
थे पर हरकत करते हैं और तितलियां उड़ने लगती हैं। 
करे ऊपर बहुत ही बारीक youn जमे रहते हैं, जो 
अलग-अठग रंगके होते हैं । इन्हीं धूल-कर्णोके इकट्ठा होनेसे 
तितटियॉके परेरा रंग और उनकी तरह-तरदकी feet हमे 
देखनेक्रो मिळती हैं । पंखको हाथसे gAn ये धूल-कण at 
लग जाते हैं और वह जगह खाली हो जाती है। 
इम लोगोको प्रकृतिने पाँच इन्दरियोसे युक्त किया है। 
देखने, सुनने, सूँ घने, स्वाद लेने और सश-ज्ञानके लिए हुम 
लोगौंको आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा मिली है, जिसमें 
aya जाल-सा फेला हुआ है । लेकिन भिन्न-भिन्न कीड़ोंको 
खाने, TANA अपनी रक्षा करने और जीवनकी अन्य आव- 
स्यकताओके लिए fea sia sera पड़ती है, इसका 
अभी तक कोई एक नियम नहीं बनाया जा सका है। इसलिए 
तितलियोँक्रे बारेमें इसका स्पष्टीकरण आवश्यक है। fad- 
लियोँक्री alan बनावट east हिस्सोंमें बँटी रहनेपर भौ 
उतनी मुक़म्मिल नहीं होती, जितनी हम लोगोंको qg 
केवल दो-तीन इच तककी चीजें हो साफ़ तौरपर देख सकतो 
है; लेकिन तितलियाकी ऑख अनेक हिस्सोमे विभक्त होनेके 
कारण एक ही वस्तु उतनी ही संख्यामें दिखाई पडतो है, 
जितनी संख्यामें अख बटो हुई होतो है। एक गज़की 
Bal चोज़ तो इनको एकदम धुँधली और लिपी-पुतो-सी 
जान पड़ती होगी। 
तितला करिसी प्रकी आवाज़ नहों क! सकतों ओर 
न उनके सुननेको हो इन्दरियां होतो हैं लेकिन प्रकृदिने उन्हे 
प्राणेग्द्रियसे हीन ad बनाया है, क्योंकि सुगन्धित qata 
pe अपनी ओर आकपित करनेक्रे लिए जबर प्रकृतिने 
gia दी है, तो इन तितलियोंक्ो उनके सुघनेकी इन्द्रिय 
Ta क्यों न मिलती ? इसके अलावा कुछ नर तितलियाँ 
मादाको अपनो ओर आकर्षित कानेके लिए एक प्रकारको 
छोड़ती हैं, जिस कारण तितलियोंके लिए sofaia 
ज़हूरो हो जाता है । 
स्वादे लिए भी ऐसा अनुमान किया जाता है कि तित- 
लियोंकी यूँछोंके पातका fear aa उनके स्वाद ठेनेळी 


खुशब्‌ 
होना 
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वे बिना किसी पत्तीको छुए तेज्ञीसे उड़ लेती हैं, हे ः 
Ug र 


मूँडोंके कट जानेपर इनका उड़ना कठिन हो जाता है कौ | 
वही हालत हो जाती है, जेते कोई आदमी Fay हेड 
गया हो। j 

तितलियाँ कुछ तिड़ियोंकी तरह enni k 
दूरका सफ़र तो नहीं करतों ; पर कुछ ऐसो ज़ है, 
हमारे देश ही में थोड़ा-बहुत स्थान-परिवत्तत का ल 
शत्रऑसे रक्षाका प्रश्‍न प्रायः सभो- जीवधारियोकरे Ra 
महत्वका है। सारे Pratl बळत्रानों और aerat मित , 


इस प्रकारका संहार और विनाश IARR समतु शॉ 
रखनेके लिए बहुत ज़रूरी है ।. तितलियाँ अभाग 
और सीधोंको श्रेणीमें आती हैं; लेकिन अपनेको झु | 


बचानेके लिए इन्होंने कुछ-त-कुछ उपाय कर ही हिए है। | छू 
िम्वात्रस्थामें fasas आदि इनके परम रात्र it 
जिनसे बचनेके लिए जहाँ तक होता है, तिति E 
आदिको आढ़में हो अडे देनेका उद्योग कातो हैं। गा m 
दाशुक़ीटावस्थामें इनके शत्रु ओँकी संख्या वढ जतो है| हे 
समय इनको सबसे अधिक डर चिड़ियोंसे रहता है। | 4 
लिए शिशुही प्रायः पत्तिग्रोंके निवले ken गा a 


छिपाए रहते हैं और अक्सर रातको ही We al 
कुछके ava रंग पास-पड़ोसङ़ी चोज़ोंते ne A 
जिससे gaita निगाइ उनपर न पढे a mi 
रोएँ से रदे हैं, जिससे शत्र उन्हे खाने ४ ` 
कुछ ऐसे भी हैं, जो शत्रुर एक प्रकारका ररत d 
हैं। लेकिन इसके अळ:वा कुछते यह तरीका J 
किया है कि वे आक्रमणक्रारीकों गिर 2 
लिपटकर ज़मीनपर गिर पढ़ते हैं) जिए °$ 
बच जायँ । git 
ये कुछ ade तो बहुतसे fast? = 
लिए करते ही हैं ; लेकित इन सबसे अ कक $ 
शिशुक्रीटोंका है, जो अपनेक्रो चीटियोंके A 
ये चीटियाँ इनकी aga रक्षा करती ae 
ये उनको एक प्रकारका मीठा रस देवे 


हः १६४३ ] 


T वते निकलता है | "ह PERÄ शरीरके ऊपर कड़ी 
भी जे बढ़ जतेके कारण qa शत्रुओसे ज्यादा डर नहीं 
A afa तितली बन जानेपर इनके ७7 संख्या 
we स अतीहे। छिया भौर विदया आदि फिर 
Rb al झी जतके ग्द हो जाती हैं और इसके लिए उन्हें अपने 


shea) ata परका ऐसा विकास करना पड़ा है कि वे जहाँ तक हो 
हह हभप iè अनुरूप ही रहें। इसीलिए कुछ 
ल बिल्कुल पतीके रंगको होती हैं ओर कुछके परॉपर 
Wihl aadal चि बता रहता है, जिससे हमला करनेवाला शत्रु 
Teal aan कुछ तितल्यिंक्रे शरीरसे एक प्रकारका ऐसा रस 
से {| वता है, जिसे इनके शत्रु बहुत नापसन्ह काते हैं और 
; झर हमरा नहीं करते, और कुछ तितलियोंने अपनेको इन्हीं 
नि , 
है; भ 
JA Fi 
यच 
al मु] ` 
ए हूँ। Anat ganda अर्थेनीतिक्ी करिसी प्रकारकी आलो- 
र | WBE अथं-कोषसे ही आरम्भ की जा सकती है । 
उ Be भें चीन-जापान-युद्ध शुह हुआ था, तभीसे 
| ह पन्‌ १९२१ के सम्पूर्ण खच १,४७०,०००,००० 
है। | ऐको आवार मान लिया जाग्र, तो स ३६ से उसके 
ओर | PH निज-्रकारसे बृद्धि ह हे oo pipes 
‘a हुई है °— 


i | A खर्च प्रतिशत 
(दस लाख येनमें) वृद्धि 
२८२२ १५४ 
५२४८ ३५५ 
८1१३८ ५५१ 
२०९८ ६१६ 
११६३३ ७८८ 
as 1२८७५ ८८२ 
= eo के पहलेक्रे जो आँकड़े दिए 
च हे उ बाक़ोके जो आंकड़े हैं, 
a असाधारण gq या गया था। किन्तु इनमें 


त जय बढ़ा 


हुआ Uy ER 
१९१७ a हुआ खच सम्मिलित azl है 1 
Ly 


चूरियाझा युद्ध आरम्भ हुआ था, 


स्‌ 
SY सन्‌ १९३१ के asa ३५५ प्रतिशत 
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AAS 


तितलियोँके रंग-रूपका बनानेमें ऐसा प्रिकास किया है किये 
वहुत-कुछ Seat राक्ल-सूरतकी हो गई हैं और इस प्रकार 
अपने IINA धोखेमें डालकर इन्दोंने अपनी रक्षाका एक 
उपाय निकाल लिया हे । 
तितलियाँके Raus अन्तिम भाग उनके पकड़ने, मारने 

और संग्रह करनेका है, जिसे में यहद इसलिए नहीं दे रहा हूँ 
क्रि एक तो उसके बारेमें विस्तृत anak बिना तितलियों क्रे 
संग्रदकर्ताओंको कोई विशेष लाभ नहीं होगा और फिए afd- 
कतर पाठक ऐसे ही होंगे, जो इन रंगीन जोवोंको मारका उनका 
संग्रह करनेसे अधिक उनके विषयमें कुछ जानकारी हसि 
करना हो GUS पसन्द करेंगे । 
कालाकांकर (aaa) ] 


| जापानको BMA अर्थनीति 


Slo नन्द्ळाळ 


अधिक था । दिसम्बर १९४१ में जत्र वत्तेमान युद्ध छिड़ा, 
तो जापानका खर्चे सन्‌ १९३१ से ८७५ प्रतिशत और सन्‌ 
१९२७ से क़रीब २५ गुना अधिक था। सन्‌ १९४० Ñ 
जापानी धारासभाको जो बेठक हुई थी, उसमें चोनके युद्धः 
Gah लिए सन्‌ १९३९ को अपेक्षा १४००,०००,००० येन 
अधिफका बजट पास किया गया था। इस समय जापानका 
युद्ध-ख वे बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसका पता इस AÀ 
आसानीसे चल जाता है कि सन्‌ १९०४-०५ में रूस-जापान- 
युद्धमें जापानने १,७२१,०००,००० येन और गत महायुद्धमें 
९००,०००,००० येन aa किए थे, जब क्रि चोनके gat उपे 
सन्‌ १९४१ तक २२,३३५,०७७,००० येन व्यय करने पढ़े हैँ। 
i युद्धे इस बढ़ते हुए खर्चको पूरा BAH लिए जापान- 
सरकारको करोंमें काफ़ी वृद्धि कानी पड़ो है । इन करोमे प्रति- 
aq वृद्धि की जाती रही है और fade जापानी जनतापर 
करोका बोझ लादा जाता रहा है। पर करोंमें काफ़ी वृद्धि 
करके भी जापान अपने युद्धखचेको पूरा कर सकनेमे असमर्थ 
ही रहा है। सन १९३६ की अपेक्षा लोगोंसे तोन गुना 
अधिक कर वसूल क्रिया गया था। इसके अतिरिक्त जापान- 
सरकारने सावजनिक बोण्ड निकालकर असाधारण खूपसे बढ़ते 
हुए JAGA पूरा करनेका प्रबन्ध किया gaal परिणाम 
यह हुआ कि १९३७ सें ही इन aas बौण्डोंडी संख्या 


HSS 


। 
l 
| 


विशाल भारत 
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बढ़ती गई और यहाँ तक बढ़ी कि सन १९४१ में जापानी 
जनता और बेंकोंपर ३०,०००,०००,००० येन जबरदस्ती लाद 
दिए गए । 
ane में जापानको ३८,०००,००० येन अर्थात्‌ अपने 
आम खर्चका १५-५. प्रतिशत भाग--सावैजनिक बौण्डोंके सूद 
या Gas ETH चुकाने पढ़े थे। सार्वजनिक बौण्ड जितनी 
रक्रमक्रे निकाले गए थे, उसमें से सिर्फ़ १९३७ में ५५:५ प्रति- 
शत, १९३८ में ८७५ प्रतिशत और १९४० में ७८६ ai- 
शत ही बिक पाए। जो बौण्ड बिक नहीं पाए, उन्हें बॅक 
आफ़ जापानके हवाले कर दिया गया और उनके बदलेमें उसे 
अधिकाधिक संख्यामें नोट निकालनेका अधिकार दिया गया । 
चीन-जापान-युद्धके बादसे ही जापानकी आथिक समस्या 
सार्वजनिक बौण्डोको बेचने तथा अधिक उत्पादनके लिए पूँजी 
जुटानेकी रही है। जापानके विदेशी विनिमयको नियन्त्रित 
करनेके लिए १९३३ से ही उचित व्यवस्था की जा रही है । 
इस व्यवस्थामें कितनी ही बार परिवत्तेन किए गए हैं। इस 
सम्बन्धमें माच, १९४१ में जो विशेष HAA बनाए गए, वे 
बिल्कुल नये हैं । ये नये कानन इसलिए काममें लाए गए कि 
इस परिवत्तित स्थिति और युद्ध-कालीन मुद्रा-प्रसारका आसांनीसे 
मुक़ाबला किया जा सके पूँजीको उचित रूपसे उत्पादन- 
TAN लगाया जाय, इसके लिए कितने ही और भी क़ानून 
जापान-सरकारको पास करने पढ़े हैं। १९३८ से ही जापान- 
सरकार अपने आवश्यकीय साधनोंको जुटाने तथा वस्तुओँके 
उत्पादनमें वृद्धि करनेकी कोशिश करती रही है । 
अक्तूबर, १९४० में बेकोकी पूँ जीके चुकानेके सम्बन्धमें 
एक घोषणा की गई थी। जापान-सरकारने अपनी 
पूं जीको नियन्त्रित करनेके लिए एक योजना बनाई। इसके 
लिए सबसे पहले उसने बेकोंक्री पूँजीको सन्तुलित करनेका 
आयोजन किया और साथ ही चालू पूँजीको ठीक करनेके लिए 
सन्तुलनक्री नीति निर्धारित की । इस प्रकार Set जमा और 
प्रचलित पूंजी सरकारके नियन्त्रणमें आ गई । इसके अतिरिक्त 
जनताके पास जो पूंजी जमा थी, उसे भी सरकारने हृथिया 
छिया | इस प्रकार जनताने १९४० में २८७,०००,००० येन 
सरकारको दिए । साथ ही जापानको अन्य आधिक संस्था- 
ओंको २८,२५३,२०९,००० येनके सार्वजनिक बौण्ड खरीदनेके 


लिए सरकारने बाध्य किया । 


सावजनिक बौण्ड gah असाधारण रूपसे बहे हुए खर्च 


बेंक अधिकाधिक संख्यामें नोट जारी कर a Se 


_[ sg, १६६६ 


सार्वजनिक बौण्ड अधिक से-अविक संख्यामें आते हैं भौर | 
आफ़ जापान, बॅक आफ़ ताइवान, बॅक आफ़ कोरिया और WE 
जापान-अधिक्रृत बॅक उनके बदलेमें नोट निकालते हैं। "E 
कहीं जापानी फ़ौज जाती है, वहाँ फ़ौजके लिए विशेष झो |. ए 
येन चलाए जाते हैं । ig 
इस विनाशकारी युद्धमें साधनोंको अक्षुण्ण बनाए र्ग 
आवश्यक है । चीनकी लड़ाई छिड़नेके बादसे ही जाए 
सरकारने चावल और अन्य अनाजोंका उत्पादन ay a 
चीज़ॉपर नियन्त्रण करना आरम्भ कर दिया था। उसी समक्न | | 
'चीज्ञॉकी बिक्री, वितरण, खपत, यातायात और आयात. 
पर कठोर नियन्त्रण किया जाने लगा | जब जापान त्रि | 
संघमें सम्मिलित हुआ, तो अमरीका आदि देशोंसे उसके ब | 
मालका आना प्रायः वन्द-सा हो गया । उधर मङ्गं, 8 
कमीके कारण उत्पादनमें वुद्धिकी जापानकी जो योजता बै | * 
उसमें भी कितनी ही बाधाएँ आ उपस्थित ge साथ है 
मालवाही जहाज़ोंकी कमीके कारण उसकी kara और भौ 
गई । सन्‌ १९३९ में जापानका उत्पादन अपनी at 
सीमापर पहुँच गया था; पर उसके बादसे KAGAN | 
घटने लग गई । जापानके अर्थ-सचिवकी रिपोर्टसे शत ह| 
है कि १९३७ से बाहरसे मालका आना बिलकुल eA , 
कि अत्यधिक परिमाणमें कारखानोंके लिए कच्चे मालमा M) 
हुआ था। a i 
जीवनोपयोगी चीज़ोंकी कमीके कारण युद्ध काठे गा | 
सभी चीज़ॉपर सरकारका नियन्त्रण है। जान ' Al 
बाध्य होकर जापानी जनताकी रहन-सहनके a के 
करना पढ़ा है । चूँकि जापानकी प्रत्येक चीज सीमित | 
प्रत्येक चीज़ सरकारके प्रचलित सटिफिकेटसे खरीदी 1 
इसलिए छोटे-छोटे व्यापारियों और उदयोग-धन्ेबाी | 
दस्त हानि उठानी पड़ी है। इसका कितने दी | 
प्रत्यक्ष प्रभाव पढ़ा है और कितने ही कारखाने 7% |. 
हैं। इस कारण वहाँ लोगोंकी बेकारीकी समर og 
उठ खड़ी हुई है । तोक्यो बिज़नेस-इण्डस्ट्रियल * i] 
कथनानुसार तोक्योके १,११८ व्यापारिक प्रति 
या ७२२ प्रतिशत ही आज चाळू ६' a 
प्रतिष्ठान बन्द हो गए हैं, उसका कारण लागत Ae 
नियन्त्रण, मज़दूरोंकी कमी तथा मालका १ i 
. जापानमें चीज़ोंकी दर इतनी. चढ़नेका 


cs 
सः 


कारा 


= और उत्पादन-कार्यके लिए बहुत dan हैं, इसलिए जापानी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


eee १६४३ J Be 


ai Agia अभाव है । चीनके साथ युद्ध छिड़नेपर 
ha | @ T मेनका विदेशी विनिमय कड़े नियन्त्रणकी वजहसे 
र योगे री mai अगस्त, १९३७ में जापानने संयुक्त- 
। जञ न २३७१६ की द्रपर विनिमयका एक सम- 
Tae | da बिया था। इस समभोतेके कारण शंघाईमें भी येनकी 


हतो कहीं गिरी थी ; पर वस्तुआके दाम चढ़ गए थे। 


! रख र १९४१ मे प्रशान्त महासागरका युद्ध छिड़नेके साथ 
Be qari चीज़ोंके मूल्यमें और भी अधिक बृद्धि हुईं होगी। 
ie व सितम्बर १९२९ में यूरोपीय युद्ध आरम्भ हुआ था, तो 
as amt चौज़ोंके दाम और भी चढ़ गए थे | इस बढ़ते हुए 
प्छ ' पू कमी करनेके लिए जापान सरकारने काफ़ी प्रयत्न किए 
टी ह | बै; किरतु सब व्यथे साबित हुए । इसी समय चीज़ोंके 


` परप नियन्त्रण रखनेकी कोशिश की गई थी; पर अन्तमें 


ज ~ 

ना सरी यह वीति भी बेकार साबित हुई । जब तक्र जापान 
॥ |. 

ail Wa और अधिक साधन प्राप्त नहीं होते, तब तक 


। से मूत्यका प्रश्‍न हल करना कठिन ही नहीं, असम्भव भी 
| है। हा ही में कोरियामें उद्योग-धन्धोंकी वृद्धिकी उसने जो 
| शी है, कच्चे माल और पूंजीके अभावमें उसका यह 


र भी 
ती बाः 


दति | 
ता || त ही सिद होगा । 
गया, ब | चीन और गत वर्ष Bes जिन भागोंपर जापानने 


| भा किया है, वे कच्चे माल और सस्ते मञ्दूरोंके लिए 


| i | gt oft 
El पर जापानकी सैनिक एवं शासन-नीतिकी 
जा | 
aa} 
को ay 
atl गौर भर देख लेने दो मुझे, मत आँख मींचो ; 
को FRAT रहो वाती, न अपने हाथ dist 
aa शत जीबन का. दिखा दो, 


|. रति ae कुछ क्षीण कण अवशेष | 
| ग तब तक जलेगा अनिमेष, 
f: का जब 
E wa + तक रहेगा शेष | 
i भाताचा रुई का जीणे धागा 2 
: " गे कुछ वरदान माँगा । 
बंदे चुवाओ, 
करे जितना जलाओ, 
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सहज ही 
अघुमान किया जा सकता है कि इसका लाभ वह आसानीसे 
नहीं उठा सकता । प्रथम तो जो भाग जापानके हाथ लगे हैं, 
उनमें उत्पादनके साधन नष्ट-भ्रष्ट कर दिए गए हैं, जिन्हे पुनः 
तयार करनेमें काफ़ी समय और श्रमकी ज़रूरत होगी । दूसरे 
ये स्थान इतने बड़े और फेले हुए हैं कि युद्धको जारी eS 
हुए जापानके पास इतने आदमी कहां हैं, जिनकी सहायतासे 
वह इनसे भरपूर लाभ उठा सके!  रेर-जापानी अधिवासी 
उसकी रीति-नीतिके कितने खिलाफ हैं, यह उनके द्वारा जापानके 
gasaat पहुँचाई जानेवाली हानि और व्यापक grar- 
gate स्पष्ट है । 

अतएव यह AAT सराप्तर भूल है कि इतने बड़े ye 
भागपर अधिकार हो जानेसे जापानको विशेष लाभ हुआ है, 
जिससे कि वह अपनी युद्धकालीन अर्थ-नीतिको सन्तुलितकर 
असाधारण मुद्रा-प्रसार, चोज्लोंकी चढती हुईं दरों और जन- 
शक्तिके अभावसे पेदा हुए आन्तरिक संकटको दूर कर सकेगा। 
और जब जापानको इन सब स्थानोंको छोड़कर पराजय स्वीकार 
करनी पड़ेगी, तब उसकी अर्थनीतिक दुर्दशा केसी होगी, 
इसकी अभो कल्पना भी नहीं की जा सकती। कदाचित्‌ 
इसी giad बचनेके लिए जापानके सेनाध्यक्षोंको अब 
आक्रमणोंके बजाय रक्षात्मक युद्धपर हो सन्तोष करना पढ़ 
रहा है। 


मृत्तिका का दीप 


हाथ उर पर घर बताओ, 2 
क्या मिलेगा? देख मेरा धूम्र-झालिख वेष १ 
मृत्तिका का दीप तब तक sem अनिमेष, 
एक भी कण स्नेह का जब तक रहेगा रेष | 


= 3 ~ 
शान्ति-शीतलता अपरिचित, जलन में हौ जन्म पाया, 
स्नेह-आँचल के सहारे ही तुम्हारे द्वार आया, 
और फिर भी मूक हो तुम; 


यदि यही,.तो फूं क दो तुम; 
फिर किसे निर्वाण का भय, 


जब अमर ही हो चुकेगा जलन का सन्देश | 
मृत्तिका का दीप तब तक जलेगा अनिमेष, 
भी कण स्नेह का जब तक रहेगा रोष । 


= 


—— << "" 
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O kaika वद्ध -चरित' भगवान बुद्की एक छद जीवनो 
है, जो आजसे लगभग दो हज़ार वर्ष पहले लिखी 
गई थी । अब इसका पूर्व! ही मूल सणकृतमें बचा हुआ है ; 
किन्तु अविकल तिब्बती अनुबादमें सम्पूर्ण 'बुद्ध-चरित' Sifa 
है। इस अनुदके आधारपर डॉ० siza नष्ट हुए sauet 
अंगरेज़ी-अनुवाद किया है । इस SIUSA चतुर्थाश वश/लोमें 
भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए सुन्दर SAT एवं उनके अन्तिम 
तिश्चयके वर्णनसे भरा है। इसी अंशका संक्षिप्त उल्लेख यह 
क्या जा रहा है। 
एक वार भगवान ga पाटलिपुत्र आए। उस समग्र 
मगध-राज्यक्रे मन्त्री वर्षाऋरने वेशालीके लिच्छवियोंक्रो शन्त 
रखनेके लिए वहाँ एक क्रिला बनत्राया था।*  पार्टलिपुत्रमें 
गंगा पार करके बुद्ध कुटी नामक गातरमें गए। वहाँसे नादी 
और नादीमें एक रात ठहरकर वे वेशालो गए। वहाँ वे 
अम्नपाली वेश्याके एक सुन्दर उनमें sati “तथागत यहाँ 
हैं”, यह जानकर अम्रपाली AT एक साधारण WIT सवार 
होक अत्यन्त yaa चितते तथागतके दशनाथ चली। देव- 
पूजन-समयक्री एक कुलीन स्त्रीके समान वह स्त्रच्छ खेत. वस्त्र 
पहने हुए थो ओर मालाओं या अंगएगसे रहित थो। उसे 
दूरसे ही आते देखकर सुगतने अपने शिष्योंक्रो आदेश दिया -- 
“यह अन्रपाी, जो gaala मानसिक ताप है, समीप आ रही 
है । स्म्रति-पी रसायनसे अपने-अपने मतो वहमें रखते हुए 
तुम लोग ज्ञानमें स्थित हो जाओ। स्मृति एवं ज्ञान-रहित 
ger लिए स्त्रीके पड़ोसक्री अपेक्षा सांप या खुली तलवाखाले 
TAA पड़ोस अच्छा है । बेठी हो या सोई, टहछती हो या 
खड़ी, चित्र-लिखित ही क्यों न हो, स्त्रो हर हाळतमें पुएषोंके 
हृदय हरण करती है। किन्तु स्त्रोको अनिल, अनास्म, 


१, 'ुद्ध-चरित” (मूल संस्कृत और प्रथम हिन्दी-अनुवाद) 
संस्कृत-भवन ( कामा, पूर्णियाँ ) से हालमें ही प्रकाशित 
हुआ है । 

२, मगध-राज्य गंगाके दक्षिण आधुनिक पटना और गया 
ज़िलोंमें फेला हुआ था और लिच्छवियोका राज्य गंगाके 
उत्तर आधुनिक तिरहुत-कमिइनरीमें । वेशाली लिच्छविगों 
( के वृज्जि-देश ) की sara नगरी थी, जिसका तादात्म्य 

'मुज़प्रफापुरः ज़िलेके बसाढ़ नामक स्थानसे किया जाता है । 
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"जोड़े उनके समीप आई और सिर ताक बड़ी aaa इ | A 


दुःखमय और अपवित्र समझनेसे पण्डितोंके चित्त ga ey aa 
अभिभूत नहीं होते 1” 
मुनिके इस प्रकार उपदेश का TEN AR) i a 


प्रणाम feat) उसके वेंठनेपर सुनिने उससे ag 
“तुम्हारा चित धर्माभिमुख है, यही तुम्हारा सच्चा धन i 
क्योंकि जीवलोक अनिल है, अतः धर्मको छोड़कर कोर छो f 
सम्पत्ति नहों । रोग स्त्रास्थ्यको गिराता है, उम्र aà | 
कारतो है और मृत्यु जीवव अपहरण करती है; किन्तु आ | | 
लिए ऐसी कोई विरति नहीं । gañ Bat मनु a 
केवल प्रियसे वियोग और अप्रियसे संयोग होता है, झा | त 
aq ही सर्वोत्तम मार्ग है ।” Daf 

यह उपदेश BART अम्रपालीको अपनी जीविकाक़े सा| 
घृणा हो गई ओर देह झुझाकर प्रणाम करते हुए उसने कि 
किया--“भगवान अपने शिष्योंके साथ भिक्षाटना समां 
लिए सफल करें ।” उन्होंने मौन घारणकर अपनी सम्मति | 

अम्रपालीके चले जानेपर लिच्छवि भिन्न-भिन्न रहि 4 
qaa आभूषण पहने सुनिके दशनके लिए आए। ब $| 
कर वे र्थॉसे उतर गए और सिर नवाकर उन्हें प्राम fal x 
सिंह आदि लिच्छत्रियोंके वेठ जानेपर सुनिने उनसे कु | झा 

«मैं बुञ्जियोंको भाग्यवान सममता हूँ कि उनके ऑ 
आप हैं, जा घमके ज्ञाता एवं विनयके इच्छुक हैं a 
सौन्दय-मव्य वल्नों, आभूषणों या हारोंदी वेसी चमक हे 
जेसी शोल आदि गु्णोंकी । यह शील हमेशा at a 
चाहिए। शीलका फल मदान है सन्तु EIN 
लाभ, यश, विश्‍वास, आनन्द एवं पाएलौकिक छत | a 
यशस्वी, रूपवान और धनवान होकर भी शीलपे / 
उस aah समान है, जो फला-फला AIN भी * 0 
al । कोई मनुष्य महलमे रहता हो और am 
आभूषण पदनता हो ; किन्तु यदि वह शोळवात © 1) 
गति afin- है। वे सब छदूमचारी 
जायँगे, जिन्होंने asia या. वल्कल वल पढ़ į 
ऋषियोंको भांति तरह-तरहसे केशॉंको सजाते F af 
झील नष्ट कर लिया है। यदापि कोई 787 हह 
बार तीर्थमें नहाता हो, अभिमें दो बार ऑड j 


a 
afas तापसे axa होता हो, तो भी शी 


= (६४३ 1 Re 


catia कता हो, qaan से अपनेको ता ह आग या 
aft geal हो, तो भी शोलवान न दोनेपर वह कुछ नहीं है । 
ght बह TGA फल-सूल खाकर रहता हो, ATH समान 
«aca हो, हवा पीकर जीना चाहता हो, तो भी शीलवान न 
वह शुद्ध नहीं हो सकता। दुःशील मनुष्य 'पशु- 
यके समान है। वह धर्मका पात्र नहीं, बल्कि पानीके 
de eh समान ÈI इहलोकमें उसे भय, अयश, 
दी | gam एबं असन्तोष मिलते हैं और परलोकमें वह विपत्ति 
स 

3 की | (ति चाहनेवाला आदमी पहले अपनेको आत्म-भाव 
पक | (मुक्त करे ; क्योंकि आत्म-भाव गुणको उसे ही 
सर जाह, जेते gat आगको । गुण, वास्तबमे हाने | 
wa Es Sting होकर नहीं चमकते, जेसे वादलॉसे दके 
i es q SR नेहीं चमकते । teen रुज्भाको os 
a i शेक भो, बापा सौन्दर्गको और आत्म-भाव 
afa A A oa बुद्धिमान नहीं समभा जाता, जो 
हे S11 पि ee ae न कि बुरा, समझता 
al ©] teat हे we Fes तथा मनुष्य अनित्य 
a FU Rating त He (aada) यह सोचता हुआ 
|: है। » इसमे विवेकशुन्यताके अतिरिक्त और 


Ry 


ही ay 
पे a 
कय~ 


धन ह; 


[Rath 
a 


4 


afi 


3 CRIT प्रबल, 


Th Ga समा 
Ej 


l Taa एवं सहजात शत्रु है, जो बुराई 
Ei 


न मित्रताके वेशमें प्रहार करता है । 


a dina mn a अभि समान रूपसे दहनशील हैं ; 
Alan i नहीं है, जेसी कि कामरागकी अम्निकी; - 

ines ae जाती है, पर _कामरागकी अझ्नि 

a । कामरागके कारण मनुष्य सुख 

र र a (अकुशल कमं) करता है। 

ता 4 ' कामरागके समान.शत्रु नहीं । 

डय न है, मित्रताका प्रधान शत्रु है 

x 'मानजनक है। इसलिए क्रोध 

ह at के 5 ड र व च 


आप नहीं पढ़ते, वेसे ही 


लिच्छवियोको 

aby नेमता आनन्द हुआ और 

चा, ie अपने यहां पधारनेके लिए उनसे 
श्र या उनसे कहा कि aa- 


z 
is; 
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पालोकी पारी पहले आई और कुल-पुत्रोंके निमित्त नीच = 
AS उनके अधिकारॉसे वंचित नहीं करता चाहिए। उस 
AA पहले ही आकर उन लोगोंको वंचित कर दिया, यह्‌ 
सोचकर i sat प्रति वे मन-ही-मन कुढ़ने लगे। किन्तु 
तथागतके उपदेश करनेपर वे वैसे ही शान्त हो गए, जैसे 
सुनिोके मन्त्रोंका ठीक-ठीक उच्चारण करनेसे सांपा विष शान्त 
हो जाता है । रात बीतनेपर अत्रपालीने मुनिका आतिथ्य करिया । 

वर्षावास करनेके लिए तथागत वेणुमती गाँवमें गए। वहां 
वर्षा-कुतु बिताकर वे वेशालो लौट आए और मर्कट-जलाशयके 


NA 
RANA 


तांबे और गिलटके मिश्रणसे बनी बुद्धकी एक मूत्ति । 
किनारे बेठ गए। जब वहाँ वे एक वृक्षके नीचे बेठे विराज 
रहे थे, तब मार (शेतान) ने उनके समीप जाकर कहा--“पू्वमे, 
हे मुनि, नरंजना नदीके तीरपर जब मेंने आपसे कहा था, 
“आपने अपना काम पूरा कर लिया, निर्वाण प्राप्त कीजिए, तब 
आपने वहाँ उत्तर दिया था--'में तब तक निर्वाण प्राप्त न करूँगा, 
जब तक पीड़ित प्राणियोंकी रक्षा नहीं कर लेता हूँ और उनके 
द्वारा पाप-परित्याग (दोष-क्षय) नहीं करा लेता हूँ अब 
agata मुक्ति (निर्वाण) पाई या पाना चाहते हैं या पायेंगे, | 
इसलिए शप निर्वाण आप कोजिए, i ; 55 $ E 


ES 
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इसपर उन्होंने उत्तर दिया-“तीन महीनेमें में निर्वाण 


आप्त करूंगा, अतः अधीर मत हो ।” 
अपने गुएका यह निइचय सुनकर आनन्दका चित्त विचलित 


हो उठा। उसकी asia आँसूकी धारा बहने लगी । उसे 
सान्त्वना देते हुए भगवानने कहा--“पहचानी, AAS जगतके 
वास्तविक स्वभावको । यह जगत्‌ अनित्य है । यहाँ जो-कुछ 
उत्पन्न हुआ है, वह सब अनित्य | किसीके लिएँ भी नित्य 
प्राप्त करना शक्य नहीं । मैंने सम्पूण मार्ग तुम्हें द्ढृतापूवक 
बतला दिया है। मेरे उस पार चळे जानेपर जो लोग इसपर 
स्थित रहेंगे, वे उत्तम, अह्याय एवं नष्टिक पद प्राप्त करेंगे ।” 
मुनिके निर्वाण प्राप्त करनेका निइचय सुनकर लिच्छवियोंको 
अत्यन्त दुःख हुआ । सब कार्मोंकी छोड़कर वे मुनिके समीप 
दौड़े आए और प्रणामकर एक ओर खड़े हो गए। सुनिने 
उनसे कहा--“मेरे प्रति तुम लोगोंके चित्तमें जो-कुछ हो रहा 
है, वह सब में जानता हूँ । यदि मुझसे कुछ सुनकर तुम 
छोगॉने ज्ञान प्राप्त किया है, तो अपनेको शान्त करो और दुःखी 


et ` ` १६॥ 


">> 


न हो। यह जीवन ही असार और नवर हे । th 
और दूसरे सभौ तपस्वी कालके वशीभूत हुए। a 
मान्धाता, वासव-तुल्य वसु और भाग्यशाली नाभाग पंच | एः 
भूतोंमें मिल गए । सूर्यं अपने स्थानसे च्युत होता है anal f 
शाली देवगण PAR आए, शत-शत इन्द्र चले गए, गक al 
नहीं रहता । अतीतके सभी बुद्ध उन दौयोंके समान, Ba aa 
तेल क्षीण हो गया हो, निर्वाणको प्राप्त हुए और gal 6 
सभी बुद्ध उन अभियोंक्रे समान, जितका जलावन जड गग ह a 
निर्वाणको प्राप्त होंगे । अब सुझे भी यहांसे प्रस्थान ग्रा A 
चाहिए, क्योंकि में इस व्यर्थ शारीरिक अस्तित्वको | ग 
इसका कोई कारण नहीं ।” र 
मुनिके प्रस्थान करते समय बह रमणीय वेशी (तरि 
हो गई । गजराजके समान अपना सारा शरीर एक (४४ 
नगरकी ओर देखते हुए सुनिने ये वचन कहे--है any Dl 
अपने जीवनके शेष भागमें में तुम्हें फिर न देखें गा, wel] एर 
निर्वाणकी ओर जा रहा हूँ ।” Bas 


> N 
रात, तेरे रंग गहरे ! 
श्री रुपकुमारी वाजपेई 
रात, तेरे रंग गहरे | 
एक मधु-स्मित राज अधरपर, 
चल पढ़ी दुनिया दियोंक्री नींदके अभिसार-पथपर:। 
आज तो चम्पक-कलीका भी मृदुल सौरभ न लहरे | 
छू न टेना कहीं रे अलि| | 
मोतियोंकी लड़ी-जसी खिलखिलाती गुलबकावलि, 


चाँद्नीसे धुल धवल जो ताल-तटपर गई सो रे | 
दूर जनपथपर गई मिट, 

झून्यसे सहमी हुई आतुर पर्गोकी विकल आहट । 
तेरती जो नील जलपर रजत-किरणोंके सहारे | 
हवःने कुछ आ सुनाया, 

सिंमिट अपनी गोदमें मुँह लाजबन्तोने छुपाया । 


कर दिए धीमे भकोरोंने न-जाने क्या इशारे | 
प्रव दिखा वह पार देता, 


. ओसके गहने जहाँ नभ धरणिको उपहार देता | 


छलक जाते मदिर तेरे गीतके ल्य-भार सारे | 
नित नई, ओ चिर-पुरातन | 


अजिरके चिर-देवताकी रूपमयि, तरुणी पुजारिन | 
` कौन स्वप्निल मधुरिमाके बने री | va तेरे १ 
` रात, तेरे रंग गहरे] 


बबूल 
श्री तेजनारायण काक 
हमारे घरके पूर्वी बरामदेसे एक बढार्‍सा बू | 
दिखाई देता है । लोग कहते हैँ-उसपर yaa श, 
उसके चारों ओर कोई पेड़-पौधा नहीं है । ani 5 
सान, पथरीली, sg मरुभूमि फेली हुई uN 
दोपहरीमें जलती हुई हवाके तेज़ भोके जव T if 
टहनियोंको ज़ोर-ज़ोरसे मकमोरते हैं, तो घरके | dr 
कोनेमें दुबका पालतू कुत्ता बडे जोरसे भोंक उठता ह, ae 
रातोमें बबूलक्री काठी, डरावनी ठठरीसे भयभीत | 
सयाना बच्चा या समझदार आदमी भूलकर भी ६ i 
आनेका साहस नहीं करता । a wi R 
किन्तु प्रत्येक पूणिमाकी संध्याको ज PT 
_ धीरे-धीरे ऊपर उठता है और उस बबूलकी ' 


उलभक्रर बढ़ी देर तक जेसे वहीं अटक-सा जाता 
सबसे छोटी बच्ची चुपचाप बरामदेमें आकर । ज़ 
जाती है और बार-बार gaa चाँदको तोड “ह रल 
है । उस समय उसकी प्रत्येक शाखासे aa 1 
फुलमड़ियाँ-सी मरने लगती हैं और उसपर AOR 
उड़-उड़कर आनेवाले कौआँका कर्कश खर | ऐ 
नहीं लगता | u | 
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A ले मढे ऊपरी कमरेमें एक पलंगपर IA हुई 
A by अपने ननहेके लिए ऊतका एक स्वेटर युन रही थी। 
"| क एक कोनेगें आने खिलौनोंसे उलका हुआ नन्हे 


कोर जो हसी िलौनेको अपनी छातीसे लगा लेता, कभी किसीको 
p वरा भने सामने बैठा देता और कभी किसीको 
शौ | क्षक जोरसे धरतीपर पटक देता। यों अलकाका 
पा छ का थाने इस eal तरफ़ शायद्‌ अभी न भी जाता; लेकिन 
प mafia एक गुड़ियाकों धरतीपर दे मारा, तो 
१ बा थात अनायास ही उसकी ओर आक्रष्ट हुआ । 

| छे देखा कि मिट्टोकी जिस गुडियाको नन्हेने पटक दिया 
|| पूट चुकी है। TRA मुद्रापर अचानक fet परि- 


क| पिं उसने चुप रहना ही ठीक समभा । जो कहीं वह 
बे देती और नन्हे यह समभ पाता कि उसकी अम्माने 
| ऋ यह व्यापार देख लिया है, तब तो नन्हेकी सुद्रापर दीख 
[ret रेखाएं किसी पुतली घरके भोंपूकी तरह चीख उठतीं 
| उपे चुप करना अलकाके लिए एक असाध्य-सी बात 


चाप स्वेटर बुननेमें लगी रही । नन्हेने कन- 

छ बार उसकी तरफ़ देखा। फिर यह सो 

3 ह सोचकर 
pe ली हुई है, उसने. शायद यह सब 
| i पे चुपचाप उठा और एक आलेमें रखी गोंद- 
गहे फूरी गुड़ियाको गोंदसे चिपकाकर पूववत्‌ 

ल्गाः। 
TAGS रोका । बह जानती थी कि 

नन्हे एकदम बिगड़ पड़ेगा | उसका स्वेटर 


भटी शुड़ियाको चिपका सकनेमें सफल न हो 
(ल ee और भी ag गई। लेकिन गुड़ियाका 
स ल रखता था । अनमना-सा वह अपनी 
और एक अपराधीकी तरह धीमेसे 

| cee उप रही। उसने जान-बमकर 
सांच करन a नहीं देना. चाहा । यह 
नन्हे अच्छी तरह यह 

भानो यह सब अभी तक देखा cil 
वेह फूटी . शुड़िया अलकाके 


यह देखकर अलकाने NAR- 
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श्री देवीदयाल चतुर्वेदी 'मस्त' 


सामने रखते हुए कहा--'अम्मा, यह फट गई | 
फूट गई |! अलकाने कहा--'कसे फूट गई, नन्हे १ 
नन्हे बिना कोई उत्तर दिए चुप-चाप खड़ा रहा । अलकाने 
उसके सिरपर हाथ फेरते हुए प्यारसे कहा--'फट जाने दे, 
बेटा | दूसरे खिलौने तो अभी ढेर सारे रखे हैं । मेरा नन्हे 
बढ़ा राजा बेटा है । अब वह दूसरे खिलौनोके साथ खेडेगा । 
पर माताकी यह स्नेह-वाणी सुनकर फूटी गुड़ियाके प्रति 
TRA ममता जेसे उमड़ आई और उसकी आँखोंमें आँसुओंकी 
दें छलक उठी । वह चुपचाप कोनेमें गया और वह गाँद- 
दानी तथा फूटी गुड़िया लेकर अपनी .अम्माके पास आया । 
रुद्ध कण्ठसे उसने कहा--'अम्मा, इसे जोड़ दो ।? 
यह सुनकर अलकाको ज़ोरोंकी हँसी आ गईं। नन्हेका 
चुम्बन लेकर उसने उसे गोदमें बिठा लिया. और कहा--'यह 
फूटो गुड़िया अत्र नहीं जुड़ सकेगो, बेटा | तुझे दूसरी मेगा 
देंगे यह सुनकर नन्हेक्री आँखोमें झिलमिलाती हुई Ay 
बे दें बड़े-बड़े सुक्ता-कण बनकर टपकने लगीं और वह जोरसे 
रोने लगा । रोते-रोते ही उसने कहा--“इसे जोड़ दो, अम्मा | 
अलका परेशान थी कि उस फूटी गुड़ियाको वह केसे जोड़े! 
उसने नम्हेको गोदमें लेकर छतपर टहलते हुए कहा--न्‍्हे, 
तुम राजा बेटा होकर या रोते हो |! छीः छीः, चलो, तुम्हारे 
चाचासे कहकर अभी दूसरी गुड़िया मंगवाए देती हू । 
२] 
विनोद अभी-अभी कालेजसे लौटकर आया था और अपने 
कपड़े बदलकर टेनिस खेलनेके लिए कहाँ जानेकी तेयारीमें था । 
लेकिन नन्हेको सिसकता हुआ देखकर वह फौरन TN 
खड़ी हुई अपनी भाभीके पास पहुँचा और नन्हेको उसकी 
गोदसे लेते हुए बोला--'क्या हुआ नन्हे? तुम रो क्यों 
रहे हो १ 
नन्हे तो कुछ न बोला; पर अलकाने विनोदसे सारी कहानी 
कह सुनाई । विनोदने कहा--'तो नन्हे, तुम्हें एक गुड़िया 
चाहिए १ और अपनी भाभीकी तरफ़ देखकर मुस्कराते हुए 
बोला--“पर अभीसे गुड़िया लेकर तू क्या करेगा १ 
अलकाने अपने देवरका परिद्ास समते हुए कहा देख, 
तेरे चाचाके पास तो अभी तक भो कोई गुड़िया नहीं है। 
जब तू चाचाकी तरह बड़ा हो जायगा, तब चाचा तेरे लिए कोई. 
अच्छी-सी गुड़िया ले आयेंगे । ; 
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बेचारा नन्हे इस हास-परिंहासको क्‍या समझे १ उसने 
फौरन कहा--नहीं, में तो अभी लगा । 

लो, अब बोलो, छोटे बाबू !! अलकाने मुस्कराते हुए 
कहा--'तुम भले ही अभी तक किसी गुड़ियाकी आवश्यकता 
न महसूस करते हो ; लेकिन मेरा नन्हे तो अभीसे गुड़िया 


चाहता है 
“क्यों न चाहेगा! विनोदने एक चुटकी लेते हुए कहा-- 


(वह सदा तुम्हारे पास जो रहता है । 

इसी समय नन्हेने कहा--'चाचा, चलो न | 

“अच्छा, चलता हूँ, नन्हे !! अब में टेनिस खेलने नहीं 
जाऊंगा । फिर एक क्षण रुककर अलक्रासे कहा-'हाँ, भाभी, 
वह फूटी गुड़िया है कहाँ ? वह मुझे दे दीजिए, ताकि बाज़ारमें 
देखकर नन्हें उसी तरहकी गुड़िया ले सके । 

“वह तो ऊपरके कमरेमें ही पड़ी है ।--कहकर अलका 
फौरन ऊपर गई और az फूटी गुड़िया ले आई । 

विनोदने वह फूटी गुड़िया अपने कोटकी जेबमें डाल ली 
और AEA साइकिलपर बेठाकर बाज़ार चल दिया। 


अलका आज सब तरहसे सी है। उसे किसी बातकी 

कमी नहीं है।। सुन्दर, स्वस्थ और विद्वान पति उसने पाया 

है। मोहून aa उसे अपनी ऑखोंकी पुतली समझते È | 

वे उसका सम्मान भी काफ़ी करते हैं। उनका अनुज विनोद 
भी अलक्राकी किसी बातको कभी सपनेमें भी नहीं टालता। 

वह अल्काक्रो अपनी स्वर्गीया माताकी तरह श्रद्धा और सम्मा- 

नकी दृश्सि देखता हे । नन्हेंको तो वह जसे अपना छोटा 

सहोदर ही समता है । नन्हेकी किसी भी हठको पूरा करनेमें 


उसे जसे असीम आनन्दका अनुभव होता है। कितनी a 
बार मोहन बाव और अलका कह चके 'बच्चेकी प्रत्येक 
हठ पूरी करके तुम उसे बिगाड़ रहे हो ? लेकिन विनोद इन 


बातोंसे कभी म्लान नहीं होता । 

जब विनोद्‌ नन्हेको लेकर बाज़ार गया, तो अलका अपने 
aise कमरेकी खिड़कीसे उसे काफ़ी देर तक देखती रही । 
जब वह आँखोंसे ओमछ हो गया, तो वह दूर खड़े हुए ऊचे- 
ऊंचे aia देखने लगी । नील क्षितिजपर बादलोके कुछ 
टुकड़े geda आलिंगन करते हुए प्रतीत हो रहे थे। यह 
देखकर अलकाको लगा कि नीलाकाश और प्रथ्वीका यह सम्मि- 
लत यथार्थमें दृष्टि-विश्रम ही तो है.। ठीक इसी तरह मानव- 
जीवन भी कितना श्रान्त और रहस्यपूर्ण तथा कुछक्रा कुछ 


O दौखनेवाला है । 
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[ फागुन १६६ 
जीवनकी लम्बी यात्रामें कितने ही यात्री हमें A 


उनसे हमारा सम्पर्क भी होता है ; लेकिन ठीक मौलके पोर n 
तरह ही उन्हें हम पीछे छोड़ते जाते हँ । फिर कभी इन र 
हमें स्मरण भी नहीं आता। हम अपने गन्तञ्य ६ | 
पहुँचकर इन सभौ यान्नियोंको सदाके लिए Reis ॥॥| ai 
विलीन कर देते हैँ । पर कुछ at यों बरबस fies ग 
होतीं । ऐसी ही एक स्थति अलकाके हत्परप खत gl 


झलक जाती है । उस समय अलकाकी जीवन-यात्राका ग्राम) गा! 
ही था। लम्बे पथपर चलते-चलते वह कहाँ आ eH १ ; 
इसका उसे कोई भावन था तभी एक यात्री उपे i i 
उसका नाम था अनिल । तब उसके जीवनमें दो-चार l 
गिनी-सी बातोंके अतिरिक्त अन्य कोई बात थी ही a 
सबेरा हुआ नहीं कि अलका अपने घरसे निकलकर बाहा ३| ge 
खड़ी होती और अनिल भी उसके पास आ पहुँचता भके + e 
घरके ठीक सामने एक बहुत पुराना नीमका वृक्ष था। ख| Hh 
नीचे दोनों घण्टों खेला करते । 


गुब्बार उड़ा करते, ये दोनों उस नीमकी छायाका सहर |. 
अपना खेल खेलनेकी कोशिश करनेपर भी अधिक i 
वहाँ खेल न पाते । कभी अळकाकी माता AA शा 
मिड़कियाँ सुनाकर घरके भीतर लिवा ले जाती नर! 
अनिलकी दीदी वहाँ आ पहुँचती और कहती-- भरे wel hig 
यहाँ ast कया खेल रहे हो ! चलो, में ठ पवी i 
बनाए देती हूँ । E 

ae परिवार तब एक दुमंज्िले मकानमें i Me 


ऊपरी मंज़िलके एक एकान्त कमरेमें अलका और afa |. 
गुड्डे-गुडडीका खेल खेलते । एक दिन उस | 
जब ये दोनों अपने गुड्डे-गुडडीको सजा-सेवारक 3 | पे 
तभी ज़ोरॉंकी आंधी आई । इन Stal । क 
लगी और जब तक आँधीका वेग कम न ही ह वी. 
वहीं एक कोनेमें चुपचाप आँखें बन्द किए हुए > | 
आँधी जब शान्त हुई और दोनों पुन हि 
पहुँचे, तो यह देखकर अलका एकदम उदास 

geet खिड़कीसे रायब हो चुका था। . ae 


भेरा gest उड़ गया |! अलकाने va È 
“उड़ गया, तो उड़ जाने दो !' 

'दीदीसे दूसरा बनवा लेंगे ।' ; a 
सकन इत ae wearer सन्तोष EY 
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~ अतिक उसके साथ मकानके नीचे जाकर इधर- 
m ae a; लेकिन अलकाका गुडडा कहीं भी नहीं 
m 


tear 
r g ठाके बाद अलकाने फिर गुडडा-गुडिय़ाका खेल 


al ही को लेल । अनिलकी दीदीने बहुत चाहा कि उसके 
ह पावटा A साफ़ इनकार 
: gia कुछ दिनों बाद अनिलके पिताका तबादला हो 
[आम] | ही अल्काका गुडडा उस दिनकी att उड़ ही चुका 
चौ | (| भाज उपका साथी अनिल भी उससे विछुड़ गया। अब 
कोठी रह गई । अनिलक्री उसे बहुत याद आया करती । 
| «के माता-पिता और पास-पड़ोसके लोगोंको अलकाकी 
| के बाल-साथी अनिलके प्रति यह अगाध आत्मीयता देखकर 
ह ३| छ भय हुआ | 
i, अखकारके आँचलमें छिपकेर राते और सूर्यके रथपर चढ़- 
र बर हिन बौतने लगे। धीरे-धीरे अलकाके मानस-पटलसे 
| Sel तिका चित्र धूमिल होने लगा । आज ठीक एक 
CR) दे बाद जब नन्हेकी गुड़िया टूट गई, तब उसे अनायास 
ak भो ब्चपतके साथी अनिलका ध्यान हो आया। उसे लगा 
m | हि जिप अनिलके साथ वह रात-दिन खेलती-कूदती और प्रसन्न 
y | d पता नहीं, वह आज कहाँ और केसे होगा! 
| सेलि प्रकार मेरा गुडडा आंधीमें उड़ गया था और 
का नहीं मिला, उसी तरह यह अनिल भी 
आर या--दुनियाके किस कोनेमें चला गया ? 
अपने सनकी इसी ऊहापोहमें उलफ रही थी 
हे, हो उठनेवाली अपनी आँखोंको आँचलके 
MI एक _ तभी किपीने नीचेका दरवाज़ा खट- 
mate an अलका चौंक उठी । 

। गौर राज़ ane करती हुईं वह छतपर से नीचे 
सके साथ z दिया। देखा, मोहन बाब्‌ खड़े थे 
नन्हे बट. (या साइकिलपर बैठा हुआ नन्हे । 
भौर न करता है विनोदको । मोहन 

T tee अलकाकी ओर देखकर कहा | 
ह नदो बूको आनन्द ही आता p अलकाने 
hi तरफ gaa होकर कहा--'क्या 


फारो, 


Be 


R 
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: कुछ नहीं, भाभी |!” विनोदने सहज भावसे कहा---“जेसी 
गुड़िया नन्हे चाहता था, बेसी जब नहीं मिली, तो उसका मुझे 
परेशान करना बजा ही aT? iy 

“वसी गुड़िया नहीं मिली ? अलकाने ae चिन्तासे 
पूछा--'तब चारा ही क्या है? एक वस्तु जब नष्ट हो जाती 
है, तब ठीक उसी तरहकी दूसरी वस्तु बहुधा नहीं मिलती ।? 

“अम्मा, गुड़िया नहीं मिलो ।” नन्हेने अलकराके ऑचलका 


छोर पकड़कर खींचते हुए कहा--'पर चाचाने यह घोड़ा ले. 


दिया है ।? i 


वाह नन्हे | तब क्या कहना ' अलकाने उसे गोदमें 
लेकर प्यारसे कहा--'अब मेरा नन्हे घोड़ेपर बैठेगा ।? 


यह सुनकर नन्हे अलक्राकी गोदसे उतर पढ़ा और जो : 


घोड़ा वह अभी-अभी लाया था, उसपर बेठ गया। अलका . 
जब तक उसे रोके-रोके, तब तक नन्हेके AHA वह मिट्टीका 
घोड़ा भी फूट गया और नन्हे फिर ज़ोरसे रो पढ़ा । 

मोहन बाबू और विनोद भले ही इस छोटी-सी बातको 
लेकर परेशान न हुए हों ; लेकिन नन्हेको चुप करनेके प्रयत्ने 
उसे अपने वक्षसे चिपकाए, अलक्राका हृदय भीतर ही भीतर 
बेहद परेशान हो उठा । उसे लगा कि खिलौनोंका इस प्रकार 
बार-बार टूट जाना अच्छा नहीं । उसका अपना गुडडा जब | 
उड़ गया, तो उसे अपने बाल-साथी अनिलसे सदाके लिए हाथ 
धोने पढ़े । तो क्या नन्हेको भी अपने किसी साथी अथवा ' 
आत्मीयसे------ 2 

यह सोचते-सोचते अलकाके चेहरेपर जो हवाइयाँ उड़ने 
लगी थीं, उन्हें कोशिश करनेपर भी शायद वह छिपा नहीं 
सकी । तभी उसकी म्लान मुद्रा देखकर मोहन बाबूने कहा-- 
“तुम क्यों इतनी परेशान दीख रही हो, अलका १ क्या इसकी 
गुड़िया और मिट्टीका घोड़ा ze जानेका Gre इतना दुःख हो 
रहा है ? : 

“नहीं A हुए कण्ठसे अलकाने कहा और उनके 
सामनेसे हट गई । उसकी आँखोंसे बार-बार आँसूकी जो 
बूँदें टपू-टप गिर रही थीं, वह उन्हें चुपचाप पाँछ लेती थी । 


5 AS कषः 
` पर पता नहीं, इस धूमिल चित्रको वह कब तक अपने अन्तचक्ष- 


आसे देखती रही । 
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साहंत्यम हास्य 


प्रो० जगन्नाथप्रसाद मिश्र 


स्म्य ही एकमात्र ऐसा प्राणौ है, जो हँस सकता है । अन्य 
प्राणी हँस नहीं सकते । हास्य द्वारा आनन्द-प्रकाशकी 
क्षमता लुप्यके प्रति विधाताकी एक बहुत बड़ी देन है । इसीसे 
सक्रि आदिकालसे ही मनुष्य हुँसता आ रहा है और आगे भी 
हँसता रहेगा। हास्य-कौतुकमें कुछ ऐसा जादू है, जिससे 
मचुष्यके मनमें निरानन्दका अन्धकार दूर हो जाता है । हास्य- 
wa यदि जेवनमें स्थान न हो, तो मनुष्यके लिए जीवन 
धारण करनेमें कोई स्वाद ही नहीं रह जायगा। मनुष्यकी 
जीवन-हपी मरुभूमिमें हास्य ही मरुद्यान है। शोक, दुःख, 
नेराऱ्य एवं अवसादसे जब AJAA मन भाराक्राम्त हो उठता 
है, उसी समय वह हात्य-रसका प्रयोजन अनुभव करता È | 
जो मनुष्य घोर दुःख एवं बिपदाओंके बीच भी दिल खोलकर 
हँस सकता है, वही सबसे बढ़कर सुखी है। सदा हास्य- 
परायण व्यक्ति दुःखोंके बीच भी अपनी सहज-स्वाभाविक वर्ति 
नहीं छोड़ता । प्राचीन कालक्रे राजा लोग हास्य-रसका मूल्य 
जानते थे । उनके दरबारोंमें रसिक लोगोंका सम्मान होता 
था। मनुष्य स्वयं सदा हँस नहीं सकता । अगर कोई मनुष्य 
हमेशा हँसता ही रहे, तो लोग उसे पागल कहेंगे। इसलिए 
मनुष्य जब स्वयं हँस नहीं सकता, तो वह सानसिक एवं शारी- 
रिक क्लान्ति दूर कानेके लिए कृत्रिम उपायोंसे हास्यकी सुटि 
करता है । राजा लोग स्वयं नहीं हँस सकते थे, तभी तो वे 
अपने दरबारोंमें विदूषको या भाँड़ोंको हँसानेके लिए रखा करते 
थे । शक्तिशाली इ जनके लिए जिस प्रकार वायु-निःसरण-द्वार 
(Safety-valve) की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार 
मनुष्यके देहयन्त्रके लिए भी हास्यकी आवश्यकता है । शरीर- 
शात्रवेत्ताओका कथन है कि जेवधर्मके नियमानुसार हास्यकी 
सार्थकता है । प्राचीन पण्डितोने हास्यकी आवश्यकताको 
स्वीकार किया है । प्रीक पुराणोंमें वेनसको हास्यकी देवीके 
रूपमें माना गया है । 

अब प्रइन यह उठता है कि मनुष्य हसता क्यों है और 
उसके हास्यके मूलमें कौन-सी प्रवृत्ति काम करती है? इस 
रके उत्तरमें मनोवेज्ञानिकोंका कहना है. कि आकस्मिक एवं 
अनपेक्षित मनश्चांचल्य, जिससे शारीरिक अथवा मानसिक 
वेदनाकी अनुभूति किंवा अनुकम्पाका संचार नहीं होता, ही 
` मनुष्यकी हास्य-भरृत्तिका मूल कारण है । जिस समय मनुष्यका 
` चित्त हल्का रहता है, आकस्मिक, अनपेक्षित अथवा शारीरिक 


=f 


या मानसिक वेदना, दुःख, आशंका या अनुकम्पाका i 


उसके मनमें नहीं होता और इस अवस्थामें जो मनान | 5 
संघटित होता है, वही हमारे लिए हास्यका उपादान जुरताह। | f 

मान लीजिए, कोई प्रौढ-वयस्क व्यक्ति जत्दोसे हे a 
कामके लिए सड़कपर जा रहा है । तेज़ीसे क़दम बढ़ाते a | 4 
अचानक उसका पाँच फिसल गया और वह धढ़ामसे गिर फ | £ 
तो इससे हमें हँसी आती है । क्यों १ इसलिए कि एक काइ | “र 
व्यक्तिके धीर-गम्भीर भावसे चळनेके साथ उसके पावका फिस. h 
लना, असंगत है और साथ ही अनपेक्षित भी। fea | 
बच्चा, जिसे अभी ठीकसे चलता नहीं आया है, यदि फिफ |. he 
कर गिर पढ़ता है, तो हमें हँसो नहीं आती ; क्योकि अभी क | a 
चलनेमें अभ्यस्त नहीं हुआ है और न उसमें उतनी सतकताईँ » ay 
आई है । इसके सिवा बच्चेके प्रति हमारी स्वाभाविक भह गो 
कम्पा भो होती है। मगर वही प्रौढ़ व्यक्ति यदि ट्रेनसे गि | fa 
जाय, तो हमें हँसी नहीं आयगी । किसीकी विलक्षण के 
1 देखकर जो हम हँसने लगते हैं, इसका कारण यह है १ | pe 


मनुष्यकी वेश-भूषाके सम्बन्धमें हमारे मनमें जो धारणा आ | से 
हुईं है, उस आदर्श धारणाके साथ उस व्यक्तिकी वेशम i 
कोई सामंजस्य नहीं है । - Ria 

जिन अवस्थाओंको हम हास्यजनक कहते हैं उत a | 
सी ऐसी विशेषता होती है, जिसके कारण वे शो | 
कही जाती हैं, इस विषयको लेकर मनोवज्ञानिकॉर्मे भे 
गवेषणाएँ चल रही हैं । आचार्य फ्रायडके मतसे 
असामाजिक वृत्तिय हमारे मनके अवचेतन प्रदेशे | 
होकर रहती हैं, हास्य-कौतुकमें वे ही छद्मरूपम a a 
होती हैं । केलेके छिलकेपर पाँव पढ़नेसे फिसलकर Be 4 
वाळे व्यक्तिके प्रति हमारे मनके किसी गोपन प्रदेशे प r j | ; 
विद्वेष रहता है, इसीलिए फिसलकर गिरनेकी घटी 8 | 
हलप्रद प्रतीत होती है । 

हाज्सके मतसे किसी व्यक्तिकी देहिक, मानसिक | 
जिक अवस्थामें जत्र अवनति होती है, तभी दम a 
करते हैं । व्यंग्य एवं विद्रप-जनित हास्यके 
बात कही जा सकती है । प्राचीन कालके इति 
पता चलता है कि आदिकालमें मनुष्य किसी माय 
यन्त्रणा या पीढ़ाको देखकर सबसे अधिक 
था। किसी आहत व्यक्तिको पीड़ासे छटपटाते 


ne 
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Saat इस gait निष्ठुर हांस्य-कौतुकके कितने ही 
| ane हे पाए जाते हैं। जीव-जन्तुओंकी कष्ट देकर 
| E पर कलेकी प्रवृत्ति तो बहुत-से लोगोंमें देखी जाती है। 
Re | gat दति भी अनेक समयमें हमारे लिए कौतुकप्रद 
F a है। कुबढ़े या काने मनुष्यको देखकर और किसी 
Fl) cea gaat या अबो ध-जेसी बातें करते देखकर हम हँस 


ANN 


ra gt पागल व्यक्तिके आचरण भी हमारे लिए इँतीकी 
Y eer हैं। कोई शौकीन व्यक्ति खूब सज-धजकर 


S 


T | बह मने निकला । सड़कके फुटपाथसे होकर वह जा रहा 
Fat IE अकस्मात ऊपरसे पानकी पीक फेंककर किसीने उसके 
| दछ relat खराब कर डाला । इस प्रकारकी घटनाएँ 
RS | हारे जिए कम हास्यजनक नहीं होतीं। प्रचलित प्रथा 
ह ३ | ञे सम्बन्धे अभाव देखकर, भाषा एवं व्याकरण- 
ताही. » रमी त्रुटियों तथा बोलने, लिखने या छापेकी भूलोंको देखकर 
' | गोम कौतुका बोध करते हैं, इसका कारण है सामंजस्य- 
N | a eaan । 
Y 8 लोगोंका अनुमान है कि हाल्य-रसका जन्म हमारे 
at | a vale हुआ है। डारविन और हरब्ट स्पेन्सरके 
alt ही हसा देहिक प्रकाश हिं जन्तुओंके दन्तः विक्राससे 
w | TAST हुआ है। आचार्य फ्रायडके इस 
i is आंशिक रूपमें मान ले सकते हैं f हमारी 
(४ | रो डो अबाध eat चरितार्थ होनेका 
म ER 07० Ks हमें निविचार उनका दमन करना पड़ता 
KIES ane सृष्टि होती a मानव-मनकी इन 
| (क दि चरितार्थं होनेका सुयोग मिलता, 
| " उयका बासस्थान यह प्रथिवी रसातलको चली 
इनमें अनेक प्रवृत्तियोंका उन्नयन हो जाता है 
की सुटि होती है । व्यंग्य-विद्रपमें हमारे 


पा बहुत-से निर्मेल एवं fagta 
| ररा Sa भी थाभास नहीं पाया 
E हास्यरस जिस व्यक्तिमें जितना ही 

tas Ty ति उतनी ही कम होगी । वि 


CL मनकी पाराव प्रवृत्तियोंका हास 
= | है। किन्तु रसिक व्यक्तियोंको यह 


ना चाड़ि 
हौ WR कि उनका कौतुक पाठक या श्रोता- 
पोभगमय एवं चिक a1 लेख या 


oO Tt 
Digitized by Arya seme bedi deyge,Gpepnai and eGangotri 


` TTY 0 


२७६ 


कथनमें हास्यक्रा जो सक्षम आभास या इ गित होता है, वह यदि 
सहज ही बोधगम्य न हो, तो हास्यरस उपभोग्य नहीं हो 
सकता | 

मलुध्यके व्यावहारिक जीवनमें जब हास्यकी इतनी उपयो- 
गिता है, तो साहित्यमें हास्य-रसका स्थान क्यों नहीं होगा! 
आखिर साहित्यका उपादान भी तो मानव-जीवन और मानव- 
मन ही है । मनुष्यको आनन्द देनेके लिए, उसकी रसानुभूतिको 
जाग्रत करनेके लिए ही जब साहित्यकी सुटि होती है, तो फिर 
मनुष्य साहित्यके द्वारा यदि हँसनेकी चेश करे, तो इसमें आश्व 
ही क्या है १ इसीलिए साहित्यका हास्य-रस कृत्रिम होनेपर भी 
अनेक समय हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। पहले 
राजाओंके दरबारोंमे हँसने और हँसानेके लिए विदूषक या भाँड़ 
रहा करते थे। उनका कुछ स्थान आज साहिने और बाक़ी 
स्थान सिनेमा और थिएटरने ग्रहण किया है यह सच è 
कि साहित्यमें जो हास्य-रस पाया जाया है, वह थीड़े-से शिक्षित 
लोगोंके लिए ही उपभोग्य होता है, फिर भी समाजमें उसका 
स्थान है, यह तो मानना ही पड़ेगा । 

संसारको सभी जातियोंके साहित्यमें हात्य-रसका अस्तित्व 
पाया जाता है । अंगरेज़ी-साहित्यमें चासर, शेक्सपियर, डिकेन्स, 
Aarh वत्तेमान समयके बर्नार्ड शा तक सभीने अपने साहित्यमें 
हास्य-रसकी सृष्टि की है । स्पेतके साहित्यमें दानकूइकसट और 
अमरीकन साहित्यमें मार्क ट्वेन तो इस क्षेत्रमें अमर ही माने 
जाते हँ. । प्राचीन संस्कृत, ग्रीक और लेटिन साहित्यमें हास्य- 
रस-प्रधान रचना विरळ हो पाई जाती है । इसका कारण शायद 
यह हो सकता है कि उस समय प्रत्येक मनुष्यकी जीवन-यात्रा 
सरल, शान्तिपूण एवं आनन्दमय थी । उनके जीवनमें हास्यका 
अभाव नहीं था । इसीलिए साहित्य द्वारा कृत्रिम हास्यरस- 
aka उन्हें प्रयोजन नहीं था और हास्यरसःप्रधान साहित्यकी 
विशेष सृष्टि नहीं हुई । किन्तु आधुनिक कालकी जटिलताओने 
हमारे जीवनको दुवह बता दिया है। प्राचीन कालका वह 
HASAN आज सबके प्राणोंक्रो सरसित नहीं करता । अतएव 
जिनके जीवनमें हास्य है, उनसे दूसरे लोग हास्यरस-सष्टिकी 
आशा करते हैं । उन 

प्राचीन साहित्यिकोंने हास्य-रसका एक विशिष्ट स्थान है, 
इस बातक्रो स्वीकार क्रिया है। आलंकारिकोने नवरसमें हास्य- 
रसको भी स्थान दिया है । इतना हो नहीं, उन्होंने हास्य- 
रसके देहिक wer भी विचार किया है और दन्तविकासकी | 
मात्राको लेकर दास्य-रसका श्रेणी-विभाग किया है । इस प्रकार | 
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हास्य-ससके ६ भेद किए गए हँ- अर्थात्‌ स्मित, हसित, 
विहसित, अंवहसित, अपहसित और अतिइसित। जिस eat 
दद्ान-पंक्ति दिखाई भी नहीं देती, वह स्मित है ; कुछ-कुछ 
दाँत दिखाई पढ़ें, वह हसित; शब्दके साथ दाँत दिखाई 
पढ़नेसे विहसित ; हँसते समय नासिकाका स्फुरित और नेत्रोंका 
कुचित होना अवहसित ; हँसते-हँसते आँखोंमें आँसू भर आना 
आर रो पड़ना अप्रहसित ; और हाथाँसे ताल देते हुए अंग- 
Ragas हसना अतिहितं है । 
लेटिन साहित्यमे होरेसकी विद्रपात्मक रचनावलीकी काफ़ी 
प्रसिद्धि है । DAA कथोपकथनमें भी एक प्रकारका क्लेष 
देखा जाता है, जिसे समालोचक्रोंने 'सुकरातका विद्रूप (500: 
ratie Irony) नाम दिया है। मध्य-युगके संस्कृत 
नाटकोमें हास्य-रसका एक विशेष स्थान है। शेक्सपियरका 
हास्य-रसात्मक चरित्र फलस्टाफ़ भी काफ़ी प्रसिद्ध है। हास्य- 
रसका स्थान यदि साहित्यमें नहीं होता, तो अंगरेज़ आज 
feka और शेकरेको लेकर इतना गवे नहीं करते R- 
नाथके हास्य-रसमें जो एक प्रकारका आभिजात्य एवं सूक्ष्म 
रसाचुभूति पाई जाती है, वह अन्यत्र दुलेभ है । 'चिर कुमार- 
सभा), वकुण्ठका खाता, 'हॉस्य-कौतुक', व्यंग्य-कौतुक' आदि 
रचनाओमें जा चुटकी पाई जाती है, वह बढ़ी ही चमत्कारपूणे 
है. । पर केवल थोडेसे उच्च शिक्षित पाठक हो इसका उपभोग 
कर सकते हैं । 
अंगरेज़ीमें हास्य-रसके लिए साधारणतः ह्य मर (humour) 
शब्दका व्यवहार किया जाता है । यह शब्द इतना व्यापक है 
क्रि इसके अन्दर हास्यके विभिन्न रुपोंका समावेश हो जाता है। 
साहित्यमें चापत्य या fun, उपहास या jest at joke, 
परिहास at wit, विद्रूप या irony और sarcasm, 
व्यंग्योक्ति एवं व्यंग्य या satire सब “हयूमर'के अन्दर आ 
जाते हैं | 
कौतुक या fun में बुद्धिका कोई चमत्कार नहीं होता, 
इसलिए यह बुद्धिग्राह्म नहीं होता । इसके अन्दर कोई छिपा 
हुआ उद्देश्य नहीं होनेसे इसमें अर्थ-गाम्भीये नहीं होता। 
अन्तरके आनन्दका स्वतःस्फूत्त प्रकाश इसमें हम पाते हँ. । यह 
हमारे लिए अत्यन्त लधु एवं सरल हास्य-रसकी खुराक 
जुटाता है । 


2 ` परिहदास या wit केवल बुद्धि द्वारा ही पराय हो सकता है। 
.._ इस प्रकार बुद्धिग्राह्म होनेपर ही इसकी रसानुभूति हमें हो सकती 
` Èi परिहास कोई शब्द-विशेष या दब्दोंके समूहपर निर्भर 
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करता है । किसी परिचित शब्दके अथे या भो झे. 
अपरिचित रूपमें रखना, जिससे आकस्मिक या अनपेक्षित ३ | 
अवतारणा हो, wit या परिहास कहा जाता है A 4 R 
परिहासके अन्दर ही आ जाता है ; किन्तु यदि sal NE 
ऊपर दोषारोपण करने या क्षति पहुँचानेका उद्देश्य dag ह 
परिहास नहीं रह जायगा। सूरदासका 'निगुण कौन दख É 
वासी १ मधुकर, हँसि agma सौंह दे बूमति ay | ह 
हाँसी ॥ पद एक साथ ही चापल्य या fun और परि | ह 


Wit का सुन्दर उदाहरण है । तुलसीका निम्न-लिखित aig] at 
“बिंध्यके वासी उदासी तपोब्रतधारी महा, fag नारि ea | | 
गौतम-तीय तरी; तुलसी सो कथा सुनि, भे मुनि-बृन्द gaty| ऐ। 


ag सिला सब चन्द्रमुखी, परसे पद-मंजुलकंज fet) | L 
कीन्हीं भली, रघुनायकजू, करुना करि काननको TM! | fm 
सुन्दर, सरल एवं शिष्ट हास्य-कौतुकका अनुपम हृषान्त है। |” i 
विद्रूप या 1101) और sarcasm तथा aaa] gu 
satire की साधारण विशेषता यह होती है कि इसमें a गा 
व्यक्ति, वस्तु या भावको लेकर व्यंग्य-विद्वप किया जाता है, के 
जनताकी RX Aa या उपहासास्पद सिद्ध करनेकी बे! 
जाती है। क्षेति या अनिष्ट-सावनका see भी का : 
सकता है । चापल्य, परिहास या उपहासमें इस प्रकाशी | m 
उद्देश्य नहीं होता । 
किसी वाक्यका अर्थ या भाव प्रत्यक्ष रुपमें तो ठीक 1 
हो ; किन्तु वक्ता या लेखककी वाङ-भंगी य़ा aaa | 
रूपमे हो कि उसका अर्थ अप्रिय व्यंजित हो, तो उसे पश 
कहते हैं। irony शब्दके उपयुक्त कोई भाषा Oh 
होनेसे इसे विद्रूप कह सकते हैं ; किन्तु faza और pe 
सब समय एकार्थवाची नहीं होते । at 
is fi ण अथ af 
मुख्य अर्थ या भावकी अपेक्षा उद्दिष्ट गौण lacs 
स्पष्ट होनेसे व्यंगोक्ति या sarcasm कहा है į Ra, 
sarcasm या व्यंग्योक्ति विद्रूप ( irony jaa al a 
ग्राह्य नहीं होती । व्यंग्य या satiro RE परर A 
नहीं होता । इसमें अतिशयोक्तिकी मात्रा हास्य da 
भेदोंकी अपेक्षा अधिक होती है और जिसका og i 4 
है, उस व्यक्ति, वस्तु या भावको उपहासासद 7d ह 
करनेका उद्देश्य सहज ही समझमें आ जाता ६' सि 
रचना किसी व्यक्ति-विशेष या श्रेणी-विदोषको ह, 
qae और विद्रूप-व्यंग्यके बीच प्रथा aie À 
X 


जिस व्यक्ति या वस्तुको लेकर हम परिद्दास या 


a ase, १९] बि ज्य स्स्स य क व Res 
Ae aa सहादू होती है ; किन्तु व्यंग्य या Rat रसात्मक साहित्यको सृष्टि कली प्रतिभा है। उनकी भाषामें 
ता हयूमरमें दृष्टि व्यापक हो जाती है। काफ़ी Bee है। लिखनेका ढंग भी बहुत मनोरंजक एवं 
j T म उपहास किया जाता है, उसकी rafia विनोदपूर्ण है। श्री गुलाबरायका sga भी दिष्ट 
A] तथा उसकी हीनता-ठुच्छताकी ओर हमारा ध्यान विशेष हास्यका एक नमूना है। Aawe भारत के भूतपूर्व संयुक्त 
गा हत और इन सबसे परे उसके प्रति हमारे मनमें Seg सम्पादक स्वर्गीय ब्रजमोहन वर्मा भी हास्य-रसके एक प्रतिभा- 
aay / पति या, भहा उतने होती है a अंगरेज़ी-साहित्यमें शाली लेखक थे। खेद है कि उनकी प्रतिभाका यथेष्ट 
y l E aiaa श्रेष्ठ उदाहरण है डिकेन्सका 'पिकविक'। विकास न होने पाया । हास्यका एक रूप parody या व्यंग्य- 
iad इस प्रकारके हास्य-प्रधान चरित्र विरल ही पाए a भी K इसमें दूसरेकी रचनाका अनुकरण पद्यात्मक रूपमें 
m ae वा जाता हे । इस प्रकारको रचनाओंके मूलमें शुद्ध कौतुक 
aa दम हास्य-रसके साहित्यका अभी विकास नहीं हो पाया या fon भी हो सकता है या परिहास अथवा व्यंग्य या wit 
gat) | है! Gers लेखकोंकी संख्या भी अभी इनी-गिनी ही या satire भो । abet हरिशंकर शर्मा, कान्तानाथ पाण्डेय 


कह \ ata बालमुकुन्द gat शिवशम्भु शमके amà 
| शे चिटूठे-शीषेक एक लेखमाला बहुत पहले लिखी 
yi /¶। अम व्यंग्य एवं हात्यका अच्छा सम्मिश्रण हुआ है। 
गर प्रतापनारायण मिश्रकी भी कुछ हास्य-रसात्मक रचनाएँ 
श॑ गत हैं ; पर उनमें कोई ऐसी विशेषता नहीं, जिसका 
है; मे we क्रिया जा सके । तृप्यन्ताम्‌? या “हाय | बुढ़ापा तेरे 
के है| भ तौ अब नकुयाय गयन' आदि रचनाओंमें हास्य- 
a mi बहुत कम ही देखी जाती है। आधुनिक 
Hi 


यथ गे 
मे | 


t 
षम श्री जी० पी० श्रीवास्तवने हास्य-रसको 


| क्से अपनी रचनाओंका विषय बनाया । (लम्बी दाढ़ी?, 
| स 'लतखोरीलाल' आदि उनकी हास्यरस-विषयक 
गी | > "गए हैं। उनके उपन्यास स्वामी चौखटानन्द्‌' 


i on “दानी औरतें भी हास्य-रसका काफ़ी पुट पाया 
a hs cian पर इन कृतियोंमें उच्चको टिके “य मर” या 'विट'का 
| हों पाया जाता। इनमें हास्यका मुख्य आधार 
j fl Aana a न होकर उनके पात्रोंके अस्वाभाविक एवं 
| a हैं। हास्य-रसका बहुत स्थूल रूप 
ऐक परप eel मिलता है। फिर भी हिन्दीके 
ती हे नव जो प्रारम्भिक प्रय्न किए हैं, 
दे TN श्री अन्नपूर्णानन्द तथा do हरिशंकर 
नञो a AB लेखक माने जा सकते हैं। 
चोला आ कवि चचा, 'मंगलमोद', 'मेरी हजामत” 
Lo उत्तकोमे हास्य-रसका सुन्दर रूपमे 
गे हा एवं TR शर्माकी “चिड़ियाघर” geret 
हर के TR चमत्कार हम पाते हैं। उनकी 
; Raq उ 
होता पवुक्त होती है। उनका हास्य 


शी “बेढब बनारसीमें भी हास्य- 


EEE Y 
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“चोंच' तथा 'मनोरंजन'ने पेरोडी लिखी हैं । पर उनमें से कुछ 
ऐसी भी हैं, जिनमें संयमसे काम नहीं लिया गया है। 

बँगलामें स्व० रवोन्द्रनाथ ठाकुरके सिवा “परशुराम और स्वर 
रवीन्द्रनाथ मेत्रने हास्य-रसकी श्रेष्ठ रचनाएँ की हैं। रवीन्द्रनाथकी 
'चिरकुमार-सभा' और 'बेकुण्ठेर खाता” उच्चकोटिके गम्भीर 
हास्यकी बहुत ही सुन्दर पुस्तके हैं। 'परशुराम'की हास्य- 
रसात्मक रचना 'हनुमानेर स्वप्नः भी एक अनुपम कृति है। 
इनकी एक पुस्तकका अनुवाद भेड़ियाधसान? नामसे हिन्दीमें 
हुआ है । - So रवीन्द्रनाथ मेत्रकी हास्य-रसकी रचनाएँ किसी | 
भौ साहित्यके लिए गौरवकी वस्तु हो सकती हैं । मन्द-मधुर- 
स्मित हास्यका ऐसा श्रेष्ठ नमूना शायद ही और कहीं मिळे। 
“त्रिलोचन कविराज’ नामसे उनकी एक पुस्तकका हिन्दीमें 
अनुवाद हो चुका है । 

हिन्दीका हास्यरस-साहित्य अभी अन्यान्य सजीव भाषाओँकी 
तुळनामें साधारण ही कहा जायया । उच्चकोटिक्री हास्य, व्यंग्य 
एवं विद्रपमूलक रचनाएँ अभी बहुत कम पाई जाती हैं । सभ्यता 
एवं संस्कृतिमें परिवत्तेन होनेके साथ-साथ हास्य-रसमें भी 
परिवर्तन हुआ है । पहले भी लोग स्थूळ या अश्लील, अशिष्ट 
हास्यसे आनन्दोपभोग कर लिया करते थे ; किन्तु साहित्यमें 
उसका कोई स्थान नहीँ था । शिक्षित-भद्र-समाजके लिए अब 


- इस प्रकारके हास्यरस-परिवेशनको आवश्यकता है, जो केवळ 


शिष्ट ही न हो, बल्कि बुद्धिग्राह्म भी हो और साथ ही उसमें 
स्मित-हास्यकी सूक्ष्म रसानुभूति भौ हो। दुःख-देन्‍्य-दुदशा- 
ग्रस्त भारतवासियोंके जीवनमें शोक, विषाद एवं रुदन तो. लो 
ही हुए हैं । करुण-रसात्मक साहित्यकी सृष्टि करके उनके 
शोक-विषादपूर्ण मनको और भी भाराकान्त क्यों बनाया जाय १ 
समय-समयपर यदि इम कुछ हँस ल्या करें, तो इससे जीवन- 
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न aos 5 ie and causes the flow of the juices, ete. ne nna 
संग्राममें विजयी होनेके लिए कुछ शक्ति-संचय तो अवश्य a Fon: Take a five minute's dose’ of पड in liga, | 
amı कारण, हास्य हमारे चित्तको उसकी स्वाभाविक meal. i alter ed |. 

नियन्त्रित गतिसे कुछ क्षणोंके लिए मुक्त कर देता है, जिसके अर्थात हसवा एक ऐसी कसरत हे, जो हमारा हाज़मा ह गी "| 


maer हमारी जीवनी शक्तिको नूतन स्फूति मिलती है । हे । अगर मोटा होना हो, तो खूब हँसिए। q | 
हँसी केवल मनकी क्लान्तिको ही दूर नहीं करती, वरन देहकी औषधकी तरह लाभदायक है। अतः भोजनके ae gps, | 
क्ान्तिको भी दूर करती है और शरीरको कार्यक्षम बनाती है | थोड़ा-बहुत हँसनां AAV है । इस प्रकार हास्य झो 
इस सम्बन्धमें डब्लू०जे० क्रोमीने लिखा है: शरीर और मन दोनोंके लिए एक न्यामत है। एत हह. | | 

Laughing is an exercise which aids digestion. Laugh रसात्मक साहित्यकी ओर भी हमारा ध्यान आकृष्ट होना $ A 


and grow fat. A merry heart doeth good like a medi- 44h है | 


cine, Laughing stirs up the abdominal organs and थि है 
toe १000५११ peristalsis मिथिला-कालेज, दरभंगा ] “Al 
Be 


increasing the circulation o 


हमारी चीनी बहनें a 


कुमारी ननिबाला राय F 


भाः और चीनकी सांस्कृतिक एकता एवं समानताकी बाते उनपर अवश्य ही अगाध विवास करने लगती हैं ii 
मैंने बहुत सुनी हैं। पर यदि में यह कहूँ कि वे मुझे भारत और चीनमें बहुत वडा सांस्कृतिक साम्य रहा है; पका ॥ d 
तो बड़े बढ़े लोगोंकी बड़ी-बड़ी बातें ही अधिक प्रतीत हुई हैं, न तो वह चीन ही रह गया है और न भारत ही। W ee 
तो छोटे झुँह बढ़ी बात न होगी । अतीतको गौरवमय कहने संस्कृतियोंको भी काल-चकने बहुत-छुछ बदर दिया है। है| प्र 
= तक दोनों देशोंकी it a 
है, साक्षरता या फेशन-पर a 

ही हम अपनी चीनी बहे दो जन 
हों ; किन्तु जीवनके अत्य | । 


i 


चीनी स्वयंसेविका (गर्ल-गाइडस) अमरीकत ख़य॑सेविकाओंसे सहायताथे यूलाम रही है | on 
SR हुए चावळको युद्धशारणाथियोमे बाँट रही हैं। | तक ठोकरें सारे 
सममनेकी न केवल गुलाम एवं अकर्म SRS q 
ue om GH अकमण्य जातियोंमें आदत खिलाकर--और वह भी आधे-पेट-- ता 
बल्कि काठान्तरमे ये दन्तकथाएँ जन-श्रुतियाँ बन अपनी काम-वासनाकी तृप्तिका एक सस्ता 
दूसरा कोई विश्वास करे या नहीं; पर वे खुद तो करनेका हाड़-मांसका एक यन्त्र-मात्र HS : 
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ख उत्पादन-काये बढ़ाने आदिके कार्य करती है। जब क्रि अन्य 
~| देशोमें आज स्त्रीकी हैसियत उसके पतिको सामाजिक, आथिक 
| और राजनीतिक स्थितिसे कूती जातो है, चीनी स्त्री आज 
| अपने पारवोपर खड़ी है और उसकी हैसियत वही सममी जाती 
¦ ह, जो-कुछ कि वह स्वयं है ।” 
चीनी महिलाओंने आज जो ag असाधारण उन्नति की है, 
उसका बहुत-कुछ श्रेय सु ग-वहनोंको है ; जिनमें से एक मादाम 
च्यांगकाईँ-शेक भी हैं। वे आज चीनके नवोदित नारीत्वका 
उज्ज्वल प्रतीक सममी जाती हैं। उन्हींके प्रयत्नसे आज 
कुछ इने-गिने उच्च घरानोंकी स्त्रियॉको छोड़कर समस्त चीनकी 
स्त्रियाँ बर्मा-रोडके निर्माणसे लेकर खेतों एवं कल-कारखानोंका 
काम करने, अपने वच्चोंके अलावा युद्धके अनाथोँक्रा पालन- 
पोषण एवं शिक्षा-दीक्षा देने, मोर्चोपर युद्ध-सामग्री पहुँचाने, 
गुरिक्रा-युद्धोंका संचालन करने तथा युद्दास्त्रोंका प्रयोग तक 
करनेके कार्मोंमें सहष सम्पूर्ण सहयोग दे रही हैं। जहाँ युद्धने 
उनके देशके बहुत बढ़े जन-धनका भक्ष्य लिया है, वहाँ उन्हें न 
केवल सदियोंकी गुलामी एवं रूढ़ि-परम्पराओसे ही मुक्त किया 
है, बल्कि अपनी स्थिति एवं अस्तित्वको सार्थक करने एवं मन- 


गम च्यांगकाई-शेक चु किंगमें हुए महिला-सम्मेळनके] 
सभानेतृ-पदसे भाषण दे रही हैं । 
D वके प्रन्थोंसे मुसे चीनी बहनोके इस नारकीय 
i ama मिला । इस स्थितिसे आज वे कहाँ पहुँच 
o सम्बन्ध चीनीकी .राष्ट्रनेत श्रीमती च्यांगकाई- 
ममी हाळ ही में मेसाचसेटसके वेलेज्ली-कालेजमें, जहाँसे 
| १ वे स्वातिका हुई थीं, बोलते हए कहा...“ मेँ 
a हु 7 बोलते हुए कहा--“जब में इस 
aoe तो दुनियामें खूनकी नदियाँ बहती थीं। 
ह हो हर ह एसी दुनिया, जिसमें घरोंकी 
के ह भी नहीं हैं । यद्यपि सम्पन्न घरानोंकी 
if} धि हि किसान-सज़दूर-परिवारोंकी चीनी महिला- 
र बय ता et है, n यह परिवत्तेन सबके 
४८ के SM है।...चीनके नए विधानकी 
| भहे। = ae ल्ी-पुरुषोंको शिक्षाका समान अधि- 
w TRN परप LR युद्धके दौरानमें चीनी महिलाओंने 


गोळे परे त लिए उल्लेखनीय प्रगति कौ. है। 


ae तक कि जापान-अधिकृत चीनी = 
~ 'परामशे-दात समिति है, जो शरणा-$  महिला-सम्मेलनमें एक ग्रामीण चीनी युवती अपने युद्धः 
>>. नाथ हुए ST , पालन-पोषण एवं... - कालीन अनुभव वर्णन कर रही है । 
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शारीरिक सुभारके लिए चीनी स्वयंसेविका. प्रातःकालीन व्यायाम कर रही हैं। 


वानेका भौ सुअवसर दिया है। बड़ी GAA उन्होंने अपने-आपको 
परिवर्तित परिस्थितियोंके अनुकूल बना लिया है । इससे उनमें 
चह क्षमता आ गई है, जो उनके भविष्यके सुनिश्चित एवं 
उज्ज्वल होनेकी आशा एवं विश्वास पेदा करती है । 

१९३७ में जब जापानने चीनपर आक्रमण कर दिया, तो 
चीनको अपनी सारी पुरुष-शक्ति शत्रुका मुक़ाबला करनेके लिए 
संगठित एवं व्यवस्थित करनी पड़ी। इसके परिणाम-स्वरूप 
नागरिक जीवनकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी महिलाओंपर आ पड़ी । 
già पीड़ित, लांछित और पददलित होनेके कारण सहसा 
उन्हें यह ज़िम्मेदारी कुछ बोमिल 
और असाधारण ज़रूर जान पढ़ी; 
किन्तु शीघ्र ही आत्म-विश्वासने 
उनकी सुप्त शक्तियोंक्रो जगा दिया 
और वे बड़ी आसानीसे अपना कर्त्तव्य 
पालन करने लगीं। स्क्राउटोंके 
साथ सम्पन्न और भले घरकी लड़- 
feat भी गर्ल-गाइडस (स्वयंसेवि- 
काओं) के s घायलोंकी सेवा- 
सुश्रूषाके काममें जुट पड़ीं। इससे 
उंनके संकीर्ण विचारों एवं सामाजिक 
बन्धनोंके छिन्न-भिन्न होनेमें काफ़ी 

सहायता मिली । भाषा, प्रान्तीयता, 
अम्रीर-यरीब, नीच-ऊँच और बढ़े- 
छोटेके भेद-भाव देखते-देखते काल 


चोनी स्काउरों एवं श्वयंसेविकाओं द्वारा निर्मित चीनका राष्ट्रीय E ~ 
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[ फागुन, १६७६ 


कवलित हो गए । इसके फस 
एक नए सखा-भाव, समानता एवे ap, 


७९,००० स्वयंसेविका हैं. जिनी ३ 
३,००० युद्धके विभिन्न मोचौप झा 
कर रही हैं । 

ज्यॉ-ज्यों चीनके पूवोत्तरीय भगे 
जापानका अधिकार होता गया 
मजदूरों, कल-कारखानों, ah 
छात्र-छात्राओं तथा AAFAA 
काओंकी बहुत बड़ी संख्या as 
अधिक सुरक्षित स्थानॉकी ओर हे 
लशी । पेंदल या साधारण wala 
इन लम्बी यात्राओं ; पहाड़ों, 
तटों एवं मेंदानोंकी रहन-सदन, पढ़ाई-लिखाई और पु 
सेवा आदिने चीनी युवक-युवतियोके विचार और cat 
आमूल-चल बदल RT) जीवनकी इस व्याव [रिक रिष 
उनमें एक नई विचार-क्रानित की । अपनी पढ़ाई और झे 
कार्यके अलावा बचनेवाले समयमें टोलियाँ बनाकर ama श 
घमकर उन्होंने इन नए विवारोँका प्रचार किया, 


कारण समाए और उन्हें अपना सर्वस्व अवित कर देगी हि 


तैयार किया । नानकिंगके पतनके बाद चीनी युवति i 
टोलीने न केवल लोगोंको स्थानान्तरित होनेमें ही १! है 


न्द्ताका जन्म हुआ। आज a 


aia पुत a 


feat 
सै > 


पि 


~ YY! 2... 
~ 
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० ज = ` लड़ने TYTN R 

m ort तढके आदि नष्ट करनेके लिए उन्हें उत्तेजित लड़नेवाले अपने पिता, पति, भाई या दूर रहनेवाले सम्वन्धियाको 
सन्देश भेजते समय वे लिखती 

सळ. | fal! : (या लिखवातो) हैं कि वे ख़ब 
ty oF ar ती युवतियोंने न केवळ जनता और सेनाकी प्रसन्न, सन्तु एवं सङ हैं ; चिन्ताकी ae बात नहीं। 
N का हौ की है, बलि उनमें सहयोग-सदूभाव पदा करनेकी इस समय उन्हें अगर कोई चिन्ता है, तो बस अपने देश और 
पक्षा garage) अपनी सामाजिक, अथनीतिक एवं राजनी- उसकी स्वाधीनताकी रक्षा की ; और अगर कोई ean 2 


क्र 


eg शिमेदारीसे भी वे आज कहीं अधिक परिचित हैं । 
date am आज चीनका बच्चा-बच्चा जानता है। जब 
Aga उसने AAT मुक़ाबला करनेके लिए आन्दोलन एवं 
ल कलेका विचार प्रकट क्रिया, तो लोग उसकी हँसी उड़ाने 
a । maa एक दिन उसने अपने पिस्तौलसे भागते हुए 
तर जपानियोंमें से दोकी मार गिराया, तो लोगोंकी आँखें 
| को और उह विवास हुआ कि अवसर एवं अस्त्र मिलनेपर 
| भौ लड़ सकती हैं। आज माँ चाओके gher- 
द रग संख्या ३०,००० है, जो मंचूरिया और उत्तरी चीनमें 
रर फु | शाको लोहेके चने चववानेके बाद अव पीपिंगके आस- 
cs Wee छठीका दूध याद दिला रही है। माँ चाओके 
fat] ग्र कांतः छात्र-छात्राएँ ही हैं, जो खुली लड़ाईमें एक 
र | शमी जपानियोके आगे ठहर नहीं सकते ; पर छुपकर 
गि | A तजाने कितनी जापानी टुकड़ियाँ खत्म कर दो हँ] 
y H i y > 
| A 4 साइसिकताका अनुमान इसी बातसे लगाया जा 
Te or उसे जीवित या मृत पकड़नेवालेको 
गी (| t देने 
ह न. ण की है। पिछले दिनों 
| सो. त केळको तदस-नहस करनेके लिए 
25 a AR ५० वमवक भेजे थे; पर रात-दिनकी 
n जबीनके बाद भी वे अपने कार्यमें स वि 
BB १७ T हो मा पल फल तही दए 
CHR रास्ता दिखनेके र सके । माँ चाओ आज भी 
प पिएण कर रही है लिए चौनके जंगलों-पहाड़ोंमें 
| a 
| RE जीवन 
हीं रहा है | 


भाप 

mi ; 
पि ॥ 
अथ 
मोत 
र खे 
व 


CER 


भी महिलाओंके लिए विशेष ge- 
कपड़े, चारपाइयाँ, feat, खाने- 
मान अ 

s ण सभी कुछ उन्हें खुद at तयार 
क भी केवल एक परिवारके लिए नहीं, 
क ज्ञा बहुत बढ़े भागके लिए] बम- 
shite न हो गए हैं। उनमें मिलने- 

लो 1 बड़ी बाधक हो चली है। पर 
के zA महिलाओंने हँसकर झेलना सीख 
>. है शिकायत नहीं । मोचौपर 


फे 
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तो वस जापानी दस्युओंकी | वे बराबर पुरुषोंसे यही कहती 
हैं कि ज़रूरत पढ़नेपर हम भी तुम्हारे साथ कन्धेसे क्या 
भिड़ाकर लड़ेंगी । आज वे डुगुने उत्साह, साहस एवं बलके 
साथ खेतों, कारखानों, अस्पतालों और दफ़्तरॉमें काम करनैके 
लिए जाती हैं । 

इतना ही नहीं, कई अदम्य साहसी महिलाएँ मोचौपर 
JENA साथ कन्थेसे कन्धा भिड़ाकर लड़ भी रही हैं । मर्दानी 
पोशाकमें कटे हुए बालॉवाली स्त्रियोंको कन्थेपर बन्दूक रखे 
पुरुषोंके साथ क्रशयद करते या मार्च करते देखकर आप शायद 
ही पहचान सकें । तोपखानों, हवाई-अ्ठोंकी व्यवस्था, बेतारके- 
तार तथा औद्योगिक एवं युद्धसामग्री तेयार करनेवाले ae 
खानोंमें किशोरियाँ, युवतियाँ, प्रोढ़ाएँ तथा ृदधाएँ बढ़े 
उत्साह एवं लगनके साथ काम कर रही हैं । जापानी प्रगतिके 
साथ ही जो उद्योग-धन्धे स्वतन्त्र चीनके भीतरी हिस्सोंमें 
स्थानान्तरित हुए हैं, उन्हें जारी रखनेक्री अधिकांश ' ज़िम्मेदारी 
इन्हींपर है agad लेकर जूतेके फ़ीते, नागरिकोंके कपड़ोंसे 
लेकर सेनाको वर्दियाँ एबं युद्ध-सामग्री तथा सहस्नों अनाथों, 
नागरिकों एवं सेनिकोंके खाद्य आदिकी व्यवस्था भी इन्हें ही 
करनी पड़ती है । २०,००० अनार्थोके लिए ५० IÈR 
खोले गए हैं, जिनमें उनके पालन-पोषण, चिकित्सा, कपड़े 
आदिका प्रबन्ध इन्हें ही करना पड़ता है । 

इस प्रकार चीनी महिलाओंने सारे बन्धनो एवं रूढ़ियोंको 
तोड़कर अपने देशकी रक्षाके लिए जो-कुछ किया है, वह चीनके 
मुक़ाबलेका प्रमुख अंश है । इसीलिए हमें विखास होता 
है क्रि ७ करोड़ जापानी किसो भी दशामें ४० करोड़ चीनियोको 
पराजित-पद्दलित नहीं कर सकेंगे । जिस दिन चीनकी विजय 
होगी, उसमें चीनी बहनोंक्रा यथेष्ट हाथ तो रहेगा ही; पर साथ 
ही उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अथनीतिक विजय भी 
होगी । युद्ध-कालमें चीनी बहनोंने जो स्वाधीनता एवं 
समानता प्राप्त की है, झान्ति-कालमें उसे उनसे कोई भी 
छीन नहीं सकेगा--बल्कि वह अधिक यथार्थे एवं स्थायी 
होगी । 
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श्री गुरुद॒याल मलिक न हर 


¢ अऽ अन्धकार जब-जब विइवक्रो चारों ओरसे घेर 
हेता है, तब-तब सत्यकी प्रकाश-रेखाके समान 
उसे चीरता हुआ बाहर होता हँ-इतिहासकी यह वाणी, जो 
भगवानकी वाणी है, मानवीय विकासके अन्तरालसे बारबार 
गूँज उठी है । गांधीजी इसी आलोक-रेखाके एक अंश हैं । 


बापू | 


é 
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जो दुनिया अमकी अँधियारीभें कंठ तक डूबी हुई है, म के 
अहंकारसे जिसका जन्म है, जिसे वृहदाकार यन्त्र और Real 
कार देहका गवे है, उसीके बीच गांधीजी उज्ज्वल aay ह 
तरह हमें संकेत कर रहे हैं - निर्देश कर रहे है) 
और प्रेमके आलोक-पथसे हम कहाँ तक दूर जा पढ़े हैं? | ag 
कितने ही युग बीते, सि 
योद्धाकी तरह VA कळि का, 
ओंको चीरकर एक छोटा-सा सुम 
अंकुर प्राणोंकी विजय घोषित झो 
निकला, अणु-परमाणुओंके बाने 
उस दिन इस विजयका स्वागत शरि पुं 
हमारे गांधीजी जव अपनी छु. > 
वर्तिनी दृष्टिके शिखरसे हमारे ॥| iy 
आ खड़े हुए, तब हम addi AG 
भी ऊपरकी ओर asad देवा ब. 
आत्माके नवजन्म और तरती | 
अनुभव किया i 
ववेराग्यकी साधनामें गौ ह 

नहीं हे --गांधीजीने उत्त K 
जब हमने उनसे पूछा कि I ह 
स्वच्छ परिवेशको छोड वै 
अपने यात्रीके वस्त्रोमें हा १, 
धसरित afeatar aR 
a = à 
आ गाए? उन्होंने और A 


मुझे भी उस सुन्दर T F 1 
घारण करवी होगी i शि 
योग्य हो सके गा £ प्‌ 


E eval Dk 
wae? हमारे दाग्रोंसे भर उठी । किन्तु : तारोंकी 
a हेम एक प्रकाश था, जिसके सहारे कोटि-कोटि 
a जीवतकी राहपर ae निकले । l न 

| हम आज गांधीजीको जहा at हैं, षह जगद 
ख | (हाता सेत, जहाँ उसकी मेहनत भे ना 
Ag | az री है, जहाँ gal उसकी लज्जा ai लिए 


y | इत रहा है, जहां लांछितने gia शक्तिशालीके 
` X! 


A Tj „ 


Sj हग a 


पिति a 
va fa प हुमायू धादशाहकी मल्काका नाम हमीदाबानू 
नी झु: ० ७ था। इसी भाग्यशालितीकी कोखसे १४ अक्तूबर, 
मारे $| ।॥४९ को सिन्थ-प्रान्तकी पूर्वी सरहद्के उमरकोट ग्राममें 
गे | भा जन्म हुआ। इतिहासकारोंने अकबरको 'महान्‌?की 
र देवा र पुशोमित किया है । यह प्रथा पश्चिमके Saata 
aial à fez, शालमन, vats, चार्ल्स, नेपोलियन आदि 

WGI सी शब्दसे सम्बोधित किया गया हे । “अकबर 
ail) PIR है, जिसका अर्थ है “महान, सबसे उच्च । किन्तु 
त्त | » गाय शब्दसे उस व्यक्तिकी वास्तविक विशेषता व्यक्त 


A fee हो पाती l उससे कहीँ घि < 
i de at अधिक 'युग-प्रवत्तेक' शब्दमें कुछ 
वे | झि तथा उच्चतम are 


| कल्पना प्रतीत होती है पी 

PE । हमार 

ग ४ की महत्तापर व्यक्तिकी प्रतिष्ठाका मूल्यांकन 
तता "| 
है| 


बुद्ध--यानी ज्ञानी, सत्य 


| , 
ms Te सत्य-मागे बतानेवाला --ऐसा साभिप्रेत 
ee pe ज्ञान sare महानता प्रदान 
aa ग ही शास्त्रका शाखो agiia जीवन सुखमय बनता 
ढी "म मार जतक है। शास्त्रका अर्थ है शासनका, 
alt इभी , बैंड, Be भगवान श्रीकृष्ण--ये हैं 
Pr भे सरक 7 युग-प्रवत्तेक Age कल्पना 
चिमना अशोक, अकबर, शिवाजी ऐसे कित्येक 
॥ ‰ PR 9 मागे दिखाया और saga- 
at eee a मचत किया। इन्हींको सच्चे 
४ “पो प बी कहा जायगा । सिकन्दर, 
मर हे गा; किन्तु कितने ही पुरुषोंको पराकमी-सामध्ये- 
a] हानि ही उनके कायोसे जनताके सुखमें बृद्धि 
| ४ । इतिहास पढ़नेवाले यह बात 
~ 
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विरुद्ध निर्भेय माथा उठाया है, जहाँ तीर्थ-पथका यात्री सत्यके 
शिखरकी ओर पाँव-पाँव चुपचाप बढ़ता आ रहा है और जहाँ 
नारी अपने पुण्यक्री शक्तिको लेकर पुरुषकी छातीमें न्यायके 
लिए अकेले लड़ाई करनेको अनुप्राणित कर रही है। और 
कहानीके उस अमर पंछीकी तरह जो अपनी चिताक्री भस्ममें से 
फिर जाग उठा था, कोटि-कोटि मानवोके अन्तरमें वे बार-बार 
जीवन्त भावसे जाग उठे हैं । दीर्घायु हों हमारे गांधीजी | 


e_o 


युग-प्रवत्तक अकबर 


श्री गो० स० सरदेसाई 


भलीभाँति जानते हैं। अतः इस दृष्टिसे उन्हें यथार्थमें महान्‌ 
नहीं कहा जा सकता | 
जग-चक्रकी ओर देखनेसे ज्ञात होगा कि यह -युग-प्रवत्तेत 
प्रतिक्षण चल रहा है। आज भी यह अखिल जगतमें चल 
रदा है । युद्ध असत्यका प्रचार, परापहार, शक्ति-सम्पन्नों द्वारा 
दुबेलोंको wet आदि अवीतिपूर्ण विचारों एबं क्रियाओपर 
आधारित है । प्राचीन समयमें बुद्ध, अशोकादि महात्माओंका 
प्रचार ठीक इसके विरुद्ध था । उस समय जनताके व्यवहारमें 
धर्मकी श्रबलता थी । कोलम्बससे Ga जगत्‌ यूरोपसे अपरि- 
चित था। अनन्तर प्रथम नौका-व्यवद्दासे तथा आधुनिक 
समयमे मोटर-विमार्नाके प्रसारसे यातायातके साधन बढ़कर सभी 
देश एक-दूसरेके निकट आकर सुविज्ञात होते गए। प्राचीन 
युगमें अनेक धामिक युद्ध लढे गए । यूरोपमें धर्मच्छलके हेतु 
अनेक संग्राम हुए । भारतवर्षमें भौ महमूद गज़नवीसे लगाकर 
पठानों तकने खूब लट-पाठ की, सूत्ति-मन्दिरोका विनाश करके 
इस देशको छिन्न-भिन्न कर Rari इसी कारण पढानोकी 
सत्ता चिरस्थायी न रह सकी और देशमें सर्वत्र सेकड़ों वर्ष 
पयेन्त अन्धाधुन्थी मची रही । ऐसी दुःखमय तथा अशान्त 
परिस्थितिमें ही अकबरका जन्म हुआ | z 
अकबरके पिदाको राज्य छोड़कर वनवासमें रहनेके लिए 
बाध्य होना पड़ा था। अतएव अकबरको शशवमें सुखकी 
सोंपडी भी नसीब नहीं हुई । माता-पिता उसे जंगलमें 
छोड़कर चल दिए । काकाके तियन्त्रणमें रहकर उसे अनेक 
यातनाएँ सहनी पड़ीं । वह हस्ताक्षर कर सके, उसे इतनी भी 
शिक्षा देनेकी किसीने चिन्ता नहीं की । वह जीवित कसे रहा, 
यहो आश्चर्य है। पिताकी रुत्युके समय तेरह वषेका यह. 
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बालक सुदूर पंजाबमें था । केवल उसका पालनकर्ता बहरामखाँ 
उसके निकट था । उसने अकबरको बादशाही सिंहासन पर 
बिठाकर शासन-सूत्र अपने हाथमें ले लिया । 'अकबरकी महाम 
अनागा नामकं दाह बुद्धिमती तथा राजनीति-निघुण' थी। 
उसके तथा बहरामखाके हाथकी कठपुतली बनकर अकबरने 
अपने शासनके पाँच वर्ष जेसे-तेसे समाप्त किए। अकबरको 
दबाकर मनमाना बर्ताव करनेकी बहरामखांकी इच्छा थी; 
किन्तु अकबरका मानी स्वभाव इस बातको न सह सका। 
“बादशाह कौन ! में या बहरामखाँ या महाम अनागा ? यह 
प्रन उसके मतमें रात-दिन उठने लगा ।  साळ-छः मासमें ही 
उसने दोनोंकों दूर ढकेल दिया और शासन-सून्न अपने हाथमें 
लेकर धड़ल्लेके साथ अपने fatal अमलमें लानेकां 
Raa किया। इस समय अक्रबरकी ' आयु, १८-१९ वषंकी 
हो गई थी । i 

C अकबरके शासनमें इस समय चट्टानकी तरह एक भयानक 
बाधा उपस्थित हुई । घर-बाहर प्रत्येक व्यवहारमें,' प्रतिक्षण 
धमकी बाधा उसका अवरोध करने लगी। 
स्थितिमें धमका अर्थ था get या क़ाजीके वचन। उसके 
मुखसे निकलनेवाला प्रत्येक शब्द' 'मानो ' घर्मका नियम था। 
न्याय-विभाग इन्हींके हाथोंमें था। किसी भी कार्यमें--फिर 


चाहे वह धमं-काय हो, राज-कांये. हो, लगान-वसूली हो, सेना 


भेती करती हो--सारांश कि राज्यके किसी भी कार्यमें यदि इन 


Gretel सम्मति प्राप्त नहीं हुई, तो बादशाहकों रुक ही जाना . 


पड़ता था। इात्रुके आक्रमणक्का- समचार सुतकर अकत्रर उससे 


लड़ने निकलता, तो ये मुद्रा कहते-+'रुकिए, नमाज़का समय at 


गया है। पहले नमाज़ पढ़िए । 
षिर्योसे मुहूत्त पूछिए 
प्रकार अकबरके प्रत्येक कायमें यह मुद्धा हठ करके बाधा उपस्थितः 
काने लगे । 


जाय १ पासमें धनक्री कमी थी । राज्यकी सीमा तब दिह्लीके 
आसपासकी सौ-पचास मील भूमिसे अधिक नहीं .थी aa 
चारों ओर बगावत फली हुईं थी। शत्रु सभी ओरसे आक्र- 


मणको तयार खड़े थे । कोई विश्वास सेवक अंकवरके पास 
नहीं था। ऐसी विकट परिस्थितिमें अकबरने अपना प्रभाव 
स्थापित करके अपने पर जमाए तथा जनता-जनार्दनके आत्य- 


न्तिक हितका एक नवीन प्रयोग सफलतापूर्वक कर दिखाया । 
अकबर सन १५५६ में सिंहासनपर बंठा तथा पचास aq 
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 बनाव-बिगाड्की कहानी अत्यन्त मनोरंजक है । 


उस समय और 


धम-गुरुओंको दान दीजए? इस 


अतः सन्‌ १५६० के अनन्तरं दो-तीन ' ब 
अकबरने इसी चिन्तामें बिता दिए कि इनसे केसे पिण्ड ase 


कक र क | । | 


राज करेके सन्‌ १६०५ में मर गया | 


; रेमे उसने सेन्‌ १५५५ 
प्रथम सात वौमें उसने धीरे-धीरे सम्पू राजस 
watt ली । तबसे तेरह वर्ष पर्यन्त उसने अनेक R 


आक्रमणक्ररं अपने राज्यमें शान्ति एवं स्थिरता eat | 
तथां नर्मदा नदी तक अपना राज्य-विस्तार किया aah 
उसे एक-दो सत्यनिष्ट मार्गदर्शक मिले। उनकी e 

उसने सन्‌ १५७५ में बीच-बीचमें रोडे अटकानेवाली शा | 
बाधाएँ दूर करनेका एक नया उपक्रम आरम्भ किया। z 
उपक्रम सफल हुआ और सन्‌ १५८३ में किसी भी हर 
विचारधारासे सामंजस्य स्थापित करनेवाला एक नवीन पर| 
इलाही” ( ईख़रका धमे ) उसने जनताके सम्मुख रखा। 


H 


` 
— I 


उलेमाका अर्थ है 'धर्म-गुरः । इन धर्म -गुरुओंे भती | 


स्याञ्च: 
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जो काल्पी-निवासी तद्देशीय ब्राह्मण था । उसका धन्धा म 
था. -कंवितांएँ रचकर, उन्हें राजाओंको सुनाकर जीति 
करना ही उसका “काम था । '' राजपूत राजाओसे gaa a Ẹ 
थो । प्रखर-बुद्धि, भाषा-प्रभुत्व, चतुर वाणी आदिमे ai a 
उसने wa कीति सम्पादन की. थी। सन्‌ १५६३ मे प 
जयपुरपर आक्रमण किया । sa समय वहाँके राजे my 
दोस भार्कों अपनी ओंरसे सन्धिकी चर्चा करनेकें MA E 
बरके पास भेजा fega यह था कि छः 
पहुँचा केसे जाये १ काव्य-कलाने इसे समय उसका साथ E 
उसने सुन्दर, आकर्षक कविताएँ कर्ण-मधु से गा ao 
बरका मने मोह लिया । अकबर बहुत खुश हुआ | 
इस भाटको Ga इनाम. देकर अपने पास ही र्थ fel 

असल इस भाटने कविता द्वारा राजपूत-कुल तथा १ 
तरफदारी करके बादशाहके' मनकी शात्रुत्वकी भाव d 
दी । अनन्तर अकबरकी व उसकी रात दित * भग 
खुली चर्चा होने लगी । ` गत ४००-५०० १", a 
हिन्दुओके साथ अत्यन्त छल feat! ई 
मार्नोंकी कुछ भी लाभ नहों हुआ! हाँ, fe 
aed और उनके विरुद्ध हों गए। यदि 
वर्षपर राज्य ही करना था, तो यहाँ 
TAA भावनाएँ रखकर वे कसे चिरस्थायी | 
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a 2  बत बताया - कि जनताका सुख और हित 
| ला होगा, जो. जनताको सन्तुष्ट रख 
> 3 ie राजा है। परमेख़र सबका एक 
i $ द कृत्रिम दिखावा-मात्र है । सभी aga 
| haden हैं, अतएव सभीकी क्षमता एवं अधि- 
| [क नया मार्ग प्रस्तुत किया । अपनी अपूर्व योग्यतासे: 
| उलो भपने इत क्रान्तिकारी बिचारोंकी नींव अकवरके हृदयमें 
| aed जमा दी कि उसने राजपूतोंका प्रेम तथा सहयोग 
mate विचार किया । बीरबळने बतलाया कि यदि यह 
ment का है, तो दोनों जातियोंमें रोटो-बेटी-व्यवहार 
drake ईस सम्बन्धमें राजपूतों तथा अकबरकी ओरसे 
wat हुई । निष्कष यह निकला कि राजपूत अपनी 
ori विवाह बादशाह तथा उनके वंशजोंसे करें । राजपूत 
रे यह तो स्वीकार कर. लिया ; पर सुसलमानोँकी लड़कि- 
| किह कना अस्वीकार कर दिया । स्वयं अकबरका 

| agian विहारीदासकी già हुआ। 
a | w eo सेना चित्तौड़पर आक्रमण 
a A b 4 राणा उदयसिंह es प्रतापसिंह 
का k al अन्तमें प्रतापसिंहने 
ens aa स्वीकार करा ली । इन सारी 
एत तके r oo = गई कि राजपूतोंको 
न हल > aes थरता नहीं रह सकती । 
De ia क. oe is धार्मिक भावनाओंमें 
U a 7 आवश्यक है। भविष्यमें इस 
a बरसे प्रेम जा क कमर कस ली। 
[मव on रवातपूवेक उसका आजीवन 
खग इस प्रकार ह खरा Galt. उपस्थित हुआ, 
म्र a AG कुछ वषे पूव हिन्दुस्तानसें 
प ams । उनके वंशमें सन्‌ १५०७५ में 
मथन करने on हुआ। अनेक यमका 
अ तथा विकासा = ee 
, तो „~ ता दिखावा-मात्र हैं। उसकी 
पित a 'शहरमें कुरान TAs 
इस पाठशालामें वह अपने 
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गया और देश-मरमे इस्लामकी चर्चा-आलोचना होने लगी । 
इसी समय यूरोपमें मार्टिन ळथरने ईसाई-घर्मकी अन्धविश्वास- 
पूर्ण बातोंके विदध प्रचारः आरम्भ करके एक नया सुधारक-पथ 
स्थापन किया था । उसी प्रकारका: प्रयत्न शेख. सुबारकने भी 
क्रिया । अतः सुवारकपरः दिल्लीके कट्टरपन्थी उलेमा बहुत 
नाराज़ हुए और उन्होंने उसकाःबहिष्कार करना आरम्भ कर 
दिया । अकबर जब्र बादशाही सिंहासनपर : बेठा, तब यह 
विरोध-बहिष्कार अप्रनी सीमा पार कर चुका था । उलेमाओंने 
बादशाह अकवरके पास शिकायत करके किसी तरह उसको कत्ल 
करानेकी आज्ञा भी प्राप्त कर ली । .सुबारकको इस बातका पता 
लगते ही वह प्राण बचानेके लिए भागकर अजमेर चला गया । 
वहाँ शेख सलीम चिश्ती नामक एक साधुने उसकी जान बचाई | 
शेखको वहाँ रहते अनेक वर्ष बीत: गए । इसी बीच उसके दो 
पुत्र हुए। बढ़ा अबुलफेज़ी (सन्‌ १५४७-१५९५) व छोटा. 
अबुलफ़ज़ल (सन्‌ १५५१-१६०२) । ये दोनों भी अपने 


: पिताके पास रहकर विद्योपाजेन करते हुए स्वतन्त्र विचारोंके 


उपासक बन agi पिताके साथ ही लोगोंने उनका भी 
बहिष्कार किया, जिसे सहते हुए वे बड़े aed समय व्यतीत 
करने लगे । फेज़ी शान्त स्वभावका था और अधिकतर काव्य- 
कलाकी उपासनामें ही निमम रहता था । किन्तु फ़ज़ल स्वतन्त्र 
विचारोंका, गरम स्वभावका, बोलकर तथा लिखकर जनतापर 
अपने विचारोंका प्रभाव डालनेवाला, विद्वान तथा बहुश्रुत था। 
जिन लोगोंने उसका बहिष्कार किया था, उनसे पूरा-पूरा बदला 
लेनेके लिए उसकी भावना उग्र हो उठी। ' 

इस प्रकार पिता-पुत्र तीनों अपना काये: अबांध रूपसे कर 
रहे थे कि संयोगसे फेज़ीके काव्यकी कीत्ति अकबरके कानों तक 
भी पहुँची। अकबरने उसे बुलाकर उसकी कविताएँ सुनी । 
बाद्शाहको वे बहुत पसन्द आई । उसने फेज़ीको (सन्‌ | 
१५६८ में) अपने पांस ही रख लिया. इसके ६ वर्ष बाद ही 
(सन्‌ १५७४ में) अकबरने बंगालपर आक्रमण किया । साथमे 
फेज़ी भी था । . किसी एक प्रसंगपर अकबरने किन्ही घटना- 
after इतिहास लिखनेकी फेज़ीकों आज्ञा दौ । फेज्ञीने कहा-- | 
qe यह काम अच्छा नहीं हो सकेगा । यदि आपकी आज्ञा 
हो, तो मेरे एक छोटा भाई और है, वह यह कार्य बेहतर 
ढंगसे कर सकेगा. अतएव बंगालसे लौटते हौ बादशाहने 
फ़ज़लको बुलवाया । फ़ज़लका स्वभाव ही कुछ ऐसा मोहक 
था कि एक बार यदि कितीसे भेंट हो गई, तो वह उससे प्रभा- 
fra हो जाता थां। फतेहपुर-्सीकरीमें सन्‌ १५७५ के 
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आरम्भमें अकबर और फ़ज़लकी प्रथम भेंट हुई । 
दोनों प्रेम-सूत्नमं बध गए | 
बाद्शाहका आश्रय मिलते ही शेख सुवारकके खानदानको 
भाग्योदय होने लगा । सुह्ाओंकी ओरसे होनेवाला बहिष्कार 
अपने-आप बन्द हो गया । इतना ही नहीं, राजनीतिसे उनके 
घामिक अधिकारका उच्चाटन किस प्रकार किया जाय, इसीपर 
सब बिचार करने लगे । अकबरको हिन्दुस्तानमें अपना राज्य 
चिरस्थायी करनेकी धन रात-दिन सवार थी । स्वतम्त्रतापूर्वक 
विचार करनेपर उसे ज्ञात हुआ कि स्वधर्म एकसे ही हँ । 
क्रिसीका किसीपर जल्म करना उचित नहीं है। जबसे बीरबल 
द्वारा अकबरका राजपू्तोसे प्रेम-सम्बन्ध स्थापित हुआ था, तभीसे 
बाद्शाहकी सहिष्णुता एवं समताको भावना अधिक ze हो चली 
थी । अकबर और फ़ज़लके गुणावगुण एक-दूसरेके अभावको 
पूत्ति करने लगे । अकबर अभिमानी, अशिक्षित व चिकित्सक 
स्वभावका था, तो फ़ज़छ खुशामदी, प्रसंगानुरूप स्तुति-पाठ करके 
बाद्शाहको प्रस्न करनेमें तत्पर रहता था । अकबरको HAGE 
स्तुति प्राप्त होती थी और फ़ज़लको बादशाहसे गौरव प्राप्त 
होता था। इस तरह फ़ज़लकी योग्यता और अकबरकी बुद्धि 
जनताके काम आने लगो। gar लोगोंका मुँह किस प्रकार 
बन्द किया जाय, यही चिन्ता बादशाहको सता रहो थी । यदि 
अपने अधिकारके ज्ञोरपर वह मुळाओंका दमन आरम्भ कर देता, 
तो अत्यन्त अनर्थ हो जाता । जनतमें धामिक खलबली HA- 
कर बय़ावत फेल जाती । फ़ज़लने अपने मालिकको उलेमा- 
आपर विजय प्राप्त करनेका एक नया ही मार्गे सुझाया । वह 
मार्ग यह था कि मुछा कहते हैं हमारा मुसलमान धर्म ही सर्व 
श्रेष्ठ है; किन्तु जगमें और भी अनेक धर्म हैं। उन सब 
धर्मोके योग्य प्रतिनिधियोंका एक सम्मेलन किया जाय और उसमें 
बाद्शाहके सम्मुख सब धमकी खुळी चर्चा दो । इस चर्चासे जो 
फल निकले, वह सबको मान्य होना चाहिए । 
अकबर उन दिनों अधिकतर फतेइपुर-सीकरीमें ही रहता 
था। वहाँ बहुत बढ़े पैमानेपर सम्मेलनकी तेयारी झुरू हुई । 
एक बढ़ा 'इबादतखाना' बनाया गया, जहाँ प्रत्येक JARA खळे 
तौरपर धर्मकी चर्चा तथा वाद-विवाद होने लगे । इसके लिए 
दूर-दूरसे मुस्लिम, हिन्दू, बौद्ध, जेन, ईरानी, ईसाई आदि अनेक 
धर्माचायं आमन्त्रित हुए । नवसरीसे दस्तूर मेहरजी राणा 
गए । उनकी Aaaa प्रभावित होकर बादशाहने उनके तथा 
उनके पश्चात्‌ उनके वंशजोंके लिए सालाना पेन्शन क्रायम कर 
दी। गोवाके Ag गीज़ोंके रोमन कॅथलिक पन्थका उन दिनों 
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भारतमें अधिक प्रचार था । 


a माहिया, गर | ~ 
फ्रान्सिस, हेन्रिक आदि अनेक पादरी आए । काशीत पक a 
तथा देवि आदि अनेक विद्वान भी आए। होव है। 
विजयसेन सूरि, भानुचन्द्र उपाध्याय, जिनचन्द्र, Rese 
अनेक जन घर्मोपासक भी आए । चार्वाक maam a gi 
निरीखरवादी भी आए। इन सभी अभ्यागतोंका वाहे / त 
थायोग्य सत्कार तथा आदरातिथ्य किया । इस प्रा ge ai 


a) aar 


आठ वष पर्यन्त यह घर्म-चर्चा चलती रही । इस युते क्षे, aw 
धीरे मुछाओंका पानी उतर गया और उनके मुँह agen] fa 
बन्द हो गए | ति 


इस वाद-विवादसे यह ज्ञात हुआ कि प्रचलित परिषि 
कोई भी एक धर्म पूण रूपसे राज्यके प्रति लागू नहीं aaa, 
प्रत्येक धममें कुछ-न-कुछ गुण व दोष हैं। इरानी फ 
अस्नि-पूजा, हिन्दुओंकी सूर्योपासना, जर्नोकी अहिंसा, ऐप / 
समान बन्धुख आदि अनेक मोटे-मोटे तत्त्व सर्वमान्य पोह 
किए गए । सबकी रायसे यह निर्णय हुआ कि सब औँ FE: 
उत्तमोत्तम तत्त्वॉको एकत्रित करके एक नया धर्म वाह प 
ओरसे चलाया जाय तथा उसके प्रचलनका उत्तरदागितर्त] प-है 
बादशाह स्वीकार करे । इसके फळ-स्वरूप सन्‌ १९९ IERI 
सवेसम्मतिसे एक विवेचनात्मक नियम बनाया ग्या क्रि परी एप 
मुख्य अधिष्ठाता बादशाह ही है । इस तियमपर समी a tty 
तथा ग्रतिनिधियोंके हस्ताक्षर लिए गए एवं . इसका बि हा 
समस्त राज्यमें क्रिया गया । सन १५५९ में ले g 
इलिज़ाबेथने 'एक्ट आफ़ सुप्रीमेसी! नामक काश | को 
धर्मसत्ता अपने हाथमें ले ली, उसी प्रकार अक 


धनाके लिए प्रयुक्त किया गया । इस मन्त्रै 
एक तो “अकबर? शब्दका अथं उच्चतम 

उच्चतम है और दूसरा यह क्रि “अकबर 
इस महामन्त्रका विरोध उलेमा नहीं कर से a 
इच्छित कार्य बन गया । एक क्षमं सुँ 
गई । राज्यमें उचित परिवत्तेन करनेका, प्र 
नियमोंके निर्माणका तथा नवीन धर्मकै 

अकबरके हाथोंमें आ गया | a 

सुयोग्य विचार-धाराको जो मान्य हो सके, 
मनुष्यकों अपने इच्छित ढंगसे gaad 


प्रवाखी 
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दूसरेपर ज़ुल्म करना अन्याय 
ह ए माता पम age 
[री है। अकबरके पहले सुसलमार्वोने जो 
| ग्रह qà, उन्हें उसने अयोग्य एवं अन्याय्य सिद्ध क्रिया। 
es तपर वाहे जसे अन्याय करना, समाजमें मनमानी 
ara / र मदती धर्मका प्रसार तथा प्रचार करना, उसके are 
ए mal दकत अदि पागलपनक्रे अप्रयोजक प्रकार यदि किसीने 
sag, | आहे सुख बढ़ललेके साथ रखकर उनका प्रकट रूपसे विरोध 
in| हरतो एक भक्ररने ही। राज्य-व्यवहारसे तथा राज- 
| ॥शि धर्मका उच्चाटन करके स्वतन्त्रता, समता व बन्धु-भावकी 
रिस 
रो सा| 
त फ 
ERA 
x पो | 
व i), gE खुला और चढ़ा सबेरा था । पाँच दिन लगातार 
गाह MAGS बाद उस रोज़ आकाशसे तेज़ धूप छिटकरही 
रिव Raa, मिठास-सी लिए हुए । जीमें उछास sear 
१५८११ हथ मं सामनेके कमरेमें बैठा सोच रहा था ै लिदासने 
हि] लीनो संशा ठोक ही दी हे, वार 

इ मो “4 दु ‘a मु : ही दी है। बादलाका 
, लत í : ad और मरते रहना उन्हें भी 
os पैशे दसर हृद्य हो अहा 229९9 

a lm i ES गया था । उसी समय सामनेकी 

Fr कि 1 गाते हुए निकला--'घिर आई 

a4 xp ? सनभावनकी । घिर...... ° उसके गामेमें 


| 


था 
रही Thy खरें काट । ऐसा लगा, सानो वह सहाराय 


द निदे 


i | क्या सब आलोचना कर रहे हों। मैं मन ही 
ja } Ta नौकरी A A 
| E भे द ma १ आवाज़ने मुझे ज़रा चौंका दिया। 
वत | "रोग cad दुबला और लम्बा-सा आदमी 
D ALIN ue जड़ा था। शरीरपर एक मेला कुर्ता 
त कह] a पर फटकर अपने जीण होनेकी 
वेह घुटनों तक q 
| पहने थ क पहुंचनेवाली बरसाती 


णो झार, कर er सिर्फ़ बाल थे और पेरॉमें 
भको न के पुता हुआ था। आँखोंमें 
बार -सी खेल रही थों। उसने 


* मालिक, नौकरी मिली ना! हम 
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स्थापना यूरोपमें अठारहवीं शताब्देके अन्तमें फ्रांसीसी राज्य- 
कान्तिसे हुईै । यूरोपक्री इस घटनाके २०० वर्ष qa वही 
काये भारतमें अकबरने कर दिखाया । यह उसका चिरन्तन, 
पवित्र तथा अविस्मरणीय कार्य है। इसे ही सच्चे adit 
थुग-प्रवत्तेन' कहते हैं। अकबरके अलुयायियोने उसकी इस 
पवित्र प्रथाको उसके अनन्तर भुला दिया। उसीका फल guz- 
साम्राज्यने तो भोगा ही ; पर सारा भारतवर्ष आज भी भुगत 
रहा है । किन्तु इससे धमोकी एकता प्रस्थापित करनेका अक- 
वरका सराहनीय उद्योग भुलाया नहीं जा सकता और न उसकी 
महत्ता ही कम हो सकती है । अनु०--ऱया० ato चिताम्बरे 


नजर नसाय गई, मालिक!” 


Sto विनयमोहन शर्मा 


“कौन-सी नौकरी तुम कर सकते हो ! खाना बना सकते 
हो ?~-मैंने पूछा । 

“काहे नहीं, बाबू | हम सब काम करि सकित है । मौका 
परे पे जूतौ साफ़ करि सकित है--बच्चनका मेला तक। मालिक, 
मा-बाप दाखिल हौ ॥ 

मुझे ऐसे ही “पीर, बाबची, भिइती, av व्यक्तिक्री आव- 
इयकता थी । मैंने बिना ज्यादा जिरद या पूछ-ताछ किए, उसे 
रख लिया । 


= Je 


वह रहा । दोनों प्रहर रोटियाँ बनाता, झाड़ लगाता-- 
सब करता। बोको खिलाने और उनके साथ ead उसे विशेष 
सुख मिलता । छोटी बीको वह बहुत चाहता था । उसके प्रति 
उसकी ममता पक्षपातकी सीमा तक पहुँची हुईं मालम होती 
थी । उसकी एक बात भी वह खाली न जाने देता था । अगर 
उसका वश चलता, तो वह आकाशकी “Tear भी उसके लिए 
तोड़कर ला दे सकता था। कहता--“चार साल छोड़े हो 
गया । हमरी रमेयअ इत्ती बड़ी ate में उसकी सहद- 
यतापर बेहद खुश था । à 

“तो तू कब जायगा शंकर, अपनी रसेयाके पास? कभी 
चिठ्ठी वगेरह डालता है घरको १ रसेयाकी माँ भी है न १-- 
मेंने एक दिन पूछा । 

“सब हैँ, मालिक | दो ठौ आमके बिखा हैं। थोड़ी | 
जमींदारी है। भाई दै, भौजाई है । सुदा भौजाईसे हमरो ._ 


_ अ by Arya Samaj शकष and eGangotri 


२६२ 


बनति नाहीं है । रमेयाकी माँ मेकेमें है । वहींका मनीआडर 
भेजत रहे हैं । 
वह फर्सतके वक्त हमारे बीच बठ जाता और अपनी राम- 
कहानी कहता रहता और अन्तमें यह ज़रूर बोलता--अब हम 
मालिक, aot नौकरी न करव, तुम्हार दुवार न alee | 
= 2 - 
चह गया । Bat और उतरा हुआ दिन था । धरतीमाता 
वानीसे नहा रही थॉ--जञोरॉकी बौछारोंमें | मेंने देखा, 
शंकर सिर तक धोती लपेटे और बगलमें अपनी 'पोटरी दावे 
मेरी टेबिलके पास आ रहा है। आते ही वह RR गिर 
` पढ़ा और फट-फटकर रोने लगा | 
ककया हुआ रे शंकर तुझे १- मेने पूछा ।? 
उसका रोना और बढ़ गया--*माफी देव हजर, अब हम 
देस जाइत है ।? 
में हैरान था--'क्यों ? बोल न, क्या हुआ तुझे १ 
उसने मेरे हाथमें एक रुपएका नोट रखकर थर्राई हुई 
आचाज़में कहा--“मालिक, हमार नजर नसाय गई। हम 


स्वर्गीय आचार्यं शुक्‍ल 


श्री ललोप्रसाद पाण्डेय 


दिः आचाय do रामचन्द्र gsh सम्बन्धमें अनेक 
लोगोने विभिन्न cat संस्मरण लिखे हँ । किन्तु 
'हिंन्दी-साहित्यका इतिहास'के सम्बन्धे लोगॉने बहुत कम 
प्रकाश डाला है और यह है आचाये gaat बहुत महत्वकी 

. कृति। इस पुस्तकके सम्बन्धमें जो थोड़ा-बहुत मुझे मालम 
था, उसे प्रकट करनेके लिए ही ये पंक्तियाँ लिख रहा हूँ । 
उनकी बड़ी HS और टाई-कालर आदिको देख प्रथम 
परिचयमें मिळनेवालेको कुछ मिमक-सो होती थी; किन्तु वे 
तो भीतरसे नवनीत-समान थे। मेरा स्वल्प परिचय a i 
एक मुस्लिम ग्रेजुएटको ट्रे निंग-कालेजमें भती होनेके लिए इस 

, बातके प्रमाणपत्रक्री आवश्यकता थी कि प्रवेशार्थी हिन्दीसे 
परिचित है । वह मेरे पास आया, यद्यपि उससे Ay विशेष 
परिचय नहीं था । मैंने दो-एक वाक्य उससे हिन्दीमें लिखवाए 
और समम लिया कि यह नागरी लिख-पढ़ लेता है। फिर 
उसको साथ लेकर में शुक्रजीके यहाँ गया। उन्होंने मुमसे 
` संक्षिप्त भूमिका सुनकर प्रवेशेच्छुकी कुछ परीक्षा लिए बिना ही 
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अब आपके घरमाँ रहन लायक नाहीं Wy मन N 
सरकार | 

उसकी aide आँसू जारी थे । मैंने उसे 
माया कि उसकी एक स्पएकी चोरीकी चर्चा faa त 
जायगी । पश्चात्ताप कर लेनेपर मनुष्यके पाप धुल जे | 
पर वह न माना । 

हमारे Far तो कारिख पुत गई, हजर | हम य A 
आप सबका केसन दिखाब १ का कही, नजर तो नान 
मालिक |! कहता हुआ वह अहातेके बाहर हो TG 
पानीमें भींगते हुए | 

x x x 

शंकर समाजकी नज़रोंमें गिरा हुआ प्राणी t-al 
असंस्कृत । परन्तु उसकी आत्मा कितनी ऊँची है, fal we 
संस्कृत और सभ्य । महीने-भरसे मेरी आँखेमें इ ह|? गे 
रहा है और कानोंमें गूं ज रहे हैं उसके ये Tei] 1१ 
नसाय गई, सालिक | af 
सिटी-कालेज, नागपुर ] झे 


उसे प्रमाणपत्र लिखकर दे दिया । उस व्यक्तिने eq Ra 
यका एक प्रमाणपत्र देनेका अनुरोध एक OF ad fi 
हिन्दी मास्टरसे भी किया, जो शुक्रजीकी तुलनामें 52 | 
था । पर वहाँ प्रवेशे'च्छुको कहै बार भटकनेपर ही 0. 
"हिन्दी-साहित्यका इतिहास का प्रथम सका 
१९८६ में हुआ था । उस समय आचाय छ 
प्रसिद्धि प्राप्त न हुई थी । मेरा भी उनमे रकष द 
था। उक्त संस्करणमें अनेक लेखकों और के 
हो सका था। अपने मित्र to बद्रीनाथ है 
उसमें न देख मैंने शळजीको एक gat लिखा, ती 
उसका कुछ उत्तर दिया और न पुस्तकमें al 
इससे मुझे खेद हुआ; किन्तु मैंने जबर 5 
“ववत्तेमान कालके अनेक aAA और प्रभा 
और कवियोंके नाम जल्दीमें या भूलसे छट ay 
लिए उनसे तथा उनसे भी अधिक उनकी 
परिचित महानुभावोंसे क्षमाकी प्राथना 


E संग्रह नहीँ था। इससे आधुनिक कालके 
हमा हक्षणों और safeties वर्णनकी ओर ही 
ly aga दिया गया a यह अंश पढ़ा, तो खेदको 
उक्त वक्तव्यमें एक अंश और मज़ेदार है-- 
efits वालके प्रारम्भिक प्रकरण लिखते समय जिस कठि- 
qa सामना पढ़ा, उसमें मेरे बड़े पुराने मित्र पं० केदारनाथ 
, एकही काम आए। पर न आज तक मेने उन्हें किसी बातके 
| (बाद दिया और न अब देनेकी हिम्मत कर सकता हूँ । 
| वादको वे 'आजकलकी एक बदसाशी” सममते हैं ।” 
हिन्दी-साहित्यका इतिहास” का परिविधित संस्करण जब 
| ऐपो छेको दिया गया, तब उसके आकार-प्रकारका निश्चय 
होगे कुछ समय लगा । इसके वाद्‌ कार्य आरम्भ हुआ । 
गे कोठी, मिर्जापुरसे भेजा हुआ आुक्कजीका १४ अप्रेल, 
१९३९ का एक पोस्ट-कार्ड मेरे पास है, जिसमें उन्होंने लिखा 
गहि पहला we ( छपा हुआ ) भेज दीजिए ।” इसके 
पात्‌ ६ जन १९३९ को उन्होंने वहींसे उत्तर दिया 
| 1 इर बराबर परीक्षाओँके कार्यमें फँसा रहा, पर JF 
Sal रहा । अब मुझे अवकाश मिला है, पर यहाँ 
दिका ठीक साधन न रहनेसे कार्य व्यवस्थित रूपसे 
| ही उठ सकता । फिर भी जहाँ तक शीघ्र हो सकेगा, में 


. | A मटर भेजेगा । में जब काशीमें था, तब इसीलिए 
हा जता था कि परीक्षाओंके आरम्भ होनेके पूर्व पुस्तक छप 


a उसके 
pW जब उसके छपनेमे बहुत देर दिखाई पढ़ी, तब में 


anal! 


gtd 

डी, Ni और दूसरे काम करने लगा । खेर, में शीघ्र 

A Py oe गा।” २ सितम्बर, १९३९ को भी उन्होंने 
॥ अक "९ आगे यही क्रम रहा । बात यह है कि उन्होंने 


भ्‌ इतिहास'को म 
को तेयार नहीं किया था, प्रत्युत जब उन्हें 


भाक i शरीर ठोक रहता था, तब धीरे-धीरे वे 
व कि शीत मेट AAA बार-बार उनसे तक़ाज़े किए 
र पात पुसत Be भेजकर पुस्तक समाप्त कीजिए ; वह 
गत न करे सपे स्वीकृत है, वहाँ यदि नये सपमे 
oA तो निकाल दी जायगी। हिन्दी- 
Tra सातच FRIAS अधिवेशनके समय चे साहित्य 
रहे थे ह और उसके लिए अपना अभिभाषण 

उनके यह श जागरीःअचारिणी सभाके तत्कालीन 
कए, १९ © Sars भेजा, तो उन्होंने (सम्भवतः 
यद उत्तर एक gin लिख भेजा : = 


S 
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रहा हूँ, जो कुछ हो जाय । मुझे इस बीच पटने भी जाना 
झा था । वहाँके लिए भी कुछ लिखना पड़ा था। सोमवारको 
लौटकर आया ह । तबसे जो कुछ अवकाश मिल रदा है, 
लिखनेमें लाग रहा हूँ। कल तक भाषण तैयार हो जायगा । 
किसीको दोपहर तक भेज दीजिएगा । 
“माळवीयजीका भाषण, जान पढ़ता है, केवल मौखिक होगा।? 
जीवित Sasia कृतिके सम्बन्धमें निरपेक्ष सम्मति देना 
अपने सिर आफ़त मोल लेना है । लेकिन ace झुक्रजीको 
यह अग्रिय काये करना पड़ा था । उन्होंने 'इतिहास'के पृष्ठ 
६४० पर लिखा है--“कुछ ऐसे व्यक्ति भी 'मध्य-युगकी 
प्रवृत्ति, क्लासिकल’, रोमांटिक, इत्यादि शब्दोंसे विभूषित 
अपनी आलोचना द्वारा “नये युगकी वाणी'का संचार समझाने खड़े 
होते हैं, जो इन शब्दोंका अथे जानना तो दूर रहा, अंगरेज़ी 
भी नहीं जानते ।” मेरी जान-पहदचानक्रे एक लेखन-व्यवसायीजी 
जब-तब मेरे पास आकर परिवधित “इतिहास'का मुद्रित अंश 
देखनेकी प्रार्थना किया करते और में इस नियम-विरुद्ध अचु- 
रोधको मानकर उन्हें फ़ाइल दिखा देता था। एक दिन 
उल्लिखित अवतरणको मुद्रित देखकर उक्त महोदय जिसे बाहर 
होकर कहने लगे कि यह मेरे लिए लिखा गया है। में तो 
प्राचीन लेखकोंका सम्वन्ध नवयुगके लेखकॉसे जोडता हूँ और 
शुक्लजीको गुरु मानता हूँ, इत्यादि । उनको बहुत समझाया 
कि आप अपनेकों ही उक्त अंशका लक्ष्य क्यों मानते हैं! 
सम्भव है, और लोग भी उक्त अंशके लक्ष्य हाँ। आगे चलकर 
यथास्थान उन महाशयकी रचताओंका उल्लेख उनके अनुरूप 
किया गया, तो अपनी मिथ्या स्तुति न पाकर वे बहुत दिनों तक 
FRÈ रहे । अभी उनके सम्बन्धमें एक,मासिक पत्रमें मैने 
यह अंश देखा--“वे दलदलमें फंस गए हैं ।---उनके भ्रामक 
वक्तव्यॉँको पढ़कर उतना ही आश्चये होता है, जितना उनके 
अंगरेज़ी शाब्दोके प्रयोगापर । वह भी यहाँ तक कि कभी 
अगर ठीक बात भी करते हैं, तो लग आता है कि यह तुक है, 
विचारपूर्वक पाया गया निष्के नहीं ।? 
सन्‌ १९३९ में ९ माचंसे ३० अप्रेल तक काशीभें 
“इतिहासः'का काम न हो सकनेपर लगभग सौ-सवा-सौ पृष्ठ 
प्रयागमें छपवाए गए । उनका प्रफ़ मैंने भी देखा और उसमें से 
एक-आध कविको अर्धचन्द्र देनेका प्रस्ताव किया, तो शक्लजीने 


स्वीकार कर लिया । एक 'कवि-लेखकञक्ताको मेने संक्षिप्त 


करनेक्री इच्छा प्रकट की, तो उसको भौ उन्होंने मान लिया । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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aa इतिहासःका जितना अंश काशीमें छापा गया था, उसमें 
यथोचित संशोधन करने-करानेका सुझे सुभीता न था। यदि में 
ऐसा करता, तो कार्यमें और भी विलम्ब हो जाता। जिनका 
स्थान इतिहास में से छीन लिया गया है अथवा जिनकी 
मर्यादामें कुछ काट-छाँट हो गई है, उनको यदि मेरी कृपणताका 
पता चल जाय, तो वे बिना खंगहस्त हुए न रहें । 
सावधानी रखनेपर भी 'इतिहास'में ऐसे लोग आ गए होंगे, 
जिनको “उसमें? स्थात न मिलनेसे पुस्तकक्री शोभा थी और 
जिनको स्थान देनेसे पुस्तककी उपयोगिता बढ़ती। पर एक 
मनुष्य कहाँ तक सर्वा'गकी रक्षा कर सकता है और भूल-चूक 
किससे नहीं होती 2 
पुस्तकें आधुनिक कवियापर अपने विचार प्रकट करनेके 
लिए gosia बहुत अध्ययन करना पड़ा था। इसीलिए 
“कापी? तेयार करनेमें अत्यधिक विलम्ब होता था और प्रेस 
THAIN AAA किया करता था । ११ अक्तूबर, १९४० 
की बात है। प्रयागसे प्रकाशित 'सरस्वती-सिरीज़'के परामश- 
दाताओंमें नाम देनेको स्वीकृति लेने मे शुक्रजीके स्थानपर गया, 
तो दरवाज़ेपर पालित ख़ान मिले। पता लगानेपर मालम 
हुआ कि asi घरपर नहीं हैं, आते ही होंगे। .उनके 
बेठकेकी घढ़ीमें वारह बजे कि वे कहींते आ गए। दमेसे 
दुखी थे क्रहने लगे कि-दवा करनेसे और भी उभइता है । 
इस साल न जाने कबक्रा बदला लिग्रा है। इन दिनों तो कुछ 
स्वस्थ रहता था। एक दुःखद प्रसंगरी उन्होंने सूचना दी-- 
ट्र कमें से कोई ged aay निकालनेके लिए उसके ऊपरके 
काग्रज़-पत्तर निकालकर बाहर रखे और भूलमे उन्हें बाहर ही 
रखा रहने देकर टक बन्द कर दिया। फिर दो-एक दिनके लिए 
कहीं जाना पड़ा । , वापस आनेपर याद आई कि कुछ काराज़ 
टकके बाहर ही रह गए हैं। पूछनेपर मालम हुआ कि 
नौकरने उनको रहीमें बेच दिया है । जिसके यहाँ रही बेची 
गईं थी, उसके यहाँसे 'इतिहास'की कापीका कुछ अंश तो सिल 
गया ; किन्तु उन कविताऑके कटिंग नहीं मिळे, जिनको उन्होंने 
समय-समयप्र सामयिक, पत्रॉमें छपवाया था । बड़े खेदसे उन्होंने 
कहा क्रि बर्तमान कवियोंकी पुस्तकें पढ़कर मैंने उनपर fag कर 
दिए हैं और जो-कुछ लिखा था, उसका बहुत-कुछ स्मरण èi 
इसलिए उसके दुबारा लिखनेमें परिश्रम-मात्र है और दूसरी 
कठिताई नहीं ; किन्तु बहुत पहले जो कविताएँ लिखी थीं, 


; उनका तो स्मरण ही नहीं कि वे कब किस पत्रकी किस संख्यामें 
` प्रकाशित हुईं थीं। अब उनका संग्रहीत दोना सम्भव नहीं । 


लागावा स्तरात 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


See : RTA, १९ 
gaat काशीसे मिर्ज़ापुर ज़िलेके दो-एक ways | 
हुए कानपुर जानेको थे और वहांसे लौटकर मिज 
बितानेका उनका विचार था । वहींपर वे निराला? और = 
आदिकी रचनाऑपर समीक्षात्मक विवरण तैयार करके पि | 
को समाप्त करनेवाले थे । कहते थे कि वहुत-सी पु र ; 
ले जाना तो कठिन है, फिर भी आवश्यक पुस्तके हे a i T 
और जो कसर रह जायगी, उसको काशीमें आकर gy देह | ak 
कर ठीक कर लेंगे । इसी संकल्पको लेकर शुकुजी साम, 
१२ अक्टूवरको बाहर गए। यात्रा-कालमें उन्हे रित 
'कापी' तैयार की, इसका सुझे पता नहीं । मेरे काहो ft 
झुक्रजीका निवास-स्थान दो-ढाई मीलकी दूरीपर था, फि्‌ à 
अवकाश भी कम मिलता था, इससे में उनके यहां उक छे | बल 
बाद नहीं पहुँच सका । इसी बीच वे चल बसे! | 
5 wee oe an लाए 
सन्‌ १९३७ की ग्रीष्म-ऋतुके एक सायंकालकी TR | 
काशी-विद्वविद्यालयसे रा० ब० वयामसुन्द्रदासजीके भ | 
ग्रहण कर लेनेपर आचार्य शुक्कजीको उक्त स्थान मिला। ह 
उपलक्ष्यमें काशीके विंवस-कालेजके उद्यानमें स्थानीय हि| झा 
सेवियोंको आचार्य ash सम्मानमें एक हिन्दी vane 
ओरसे जलपानके लिए आमन्त्रित किया गया। किति म 
लोगॉमें से अधिकांश यथासमय आ गए। विदि र| हदी 
उत्तीणे हुए एक घंटेसे अधिक समय बीत गया, पर Ta) ir 
कहीं पता ही नहीं । निमन्त्रणक््तासे पूछा गया कि ae । झे 
ठीक तारीख और समयकी सूचना देनेमें कुछ व्यतिक्रम तो? | मे 
हुआ १ उत्से ज्ञात हुआ कि उन्होंने सन्देहकी गुग | पौ 


इस क्रिस्सेको सुनकर लोग हँसते-हँसते He-Ne aw 
पर बारात पहुँचनेको थी, वहाँबाले बाराको 
उत्कंठामें तार पाकर चौंके होंगे और यहाँ ait 
जलपानाथी -यदि विलम्ब देखकर सशंक at, ती sai’ 
अन्तमें age आए और विलम्बका कारा a 
समयका याद न रहना या ऐसा ही कुछ बतला ' 
उनके भोलेपनका एक उदाहरण है । 


S 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
TU HER आत्य-कथा 
IU een ARA-ARA 


श्री हजारीप्रखाद द्विवेदी 


F. डच्छवास 
ह | (बये अपनी स्रामिनीको छिपा रखनेके लिए जिस 


छिपानेके लिए इस भयंकर स्थानको चुनकर न तो बुद्विमानीका 
परिचय दिया था और न सहृदयताका ही । लेकिन वह लाचार 


ते [तदात्र चुना था, उसके दशन-मात्रसे मेरा हदय बठ थी । उसरी श्रेणीकी दासीके लिए इससे उत्तम स्थान चन 
जौ al वह एक देवी-मन्दिर्से संल छोटा-सा जीण गृह था। सकता असम्भव था। उसने केवल एक बार मेरी ओर दतर l 
कें देह. | gigia घरसे कुछ आवश्यक TAA लेकर चोरकी भाँति भावसे देखा । उस हृष्टिका स्पष्ट तात्पर्य यह था कि इससे 
सम | guai अवस्थित उस मन्दिरके पास पहुंचे, उस अधिक मेरे बसकी वात न थी ? वह प्रस्न नहीं थी.। मेरा 

कि | हय बळा पश्चिमाकाशकी ओर लटक गया था। सप्त- पौरुष गर्व परास्त हो चुका था। एक दोर्घ-निःखास द्वारा मेंने 
षे | [ग्र मडल मानसरोवरमें स्नान करनेकी तेयारीमें था और अपना असन्तोष प्रकट किया । मेरे प्राण हाफ उठे थे। उस 
a) बलु अतगिरिके शिखरको छता दिखाई दे रहा था। निसर्ग-सुकुमार राजबालाकी ओर आँख उठाकर देख सकनेका साहस 

Naa | बशी उस समय भी दूधके समान Aa होकर धरित्रीको हँके भी सुभमें नहों रह गया था । मैं जिस समय अवसन्न होकरे ठ 

a चप्डी-मन्दिरके बाहर लोहेके मोटे छड़ोंका बना पड़ने जा रहा था, उसी समय राजबालाने थके हुए स्वरमें कहा-- 

i i i py बिराट कपाट याः eee भीतरसे चण्डीकी मूत्ति स्पष्ट “भद्र, विलम्ब हो रहा है ; करणीय हो, सो करो / इस वाक्यने | 
acl fag दे रही रा देवीके सामने एक लौह-वेदिकापर विद्युतकी auè साथ मेरे समस्त अस्तित्वको भकभोरकर जगा 

हः a ae a जिसके सारे शरीरपर दिया । मेरा जढ़-भाव जाता रहा । ऐसा लगा, जैसे किसी 

थे, एः र था कि -संजीवनीने मे ये 

हित | ञ्‌ रजका A है और ie aa ् b e aa n > a ज द i T = 
त जाचक a र Tan E. वि, आज इसी स्थातपर विश्राम करें । 

iA) secon a चलाया हे । देवीके चरणे ल में कोडे और व्यवस्था का | झे इस स्थानपर आपको 

सो ea, बा ne ES कोई लाल-लाल वस्तु दिख देखकर बढ़ा कष्ट हो रहा हे ; पर वितर उत्तर मिला 4 
yal र हुआ z E > वह और कुछ नहीं, एक मुझे कोई कष्ट न होगा, करणीय कीजिए ANAA एक « 
| एक = z a र्गा pce था। मन्दिरके छोटी कोठरीकी ओर चलनेका इशारा किया । उसके वचन 

| है ३ बोर उन a हि m कुट्टिम विदीणे हो रुद्ध हो गए थे, शायद वह रो रही थो । वह कोठरी अपेक्षा- 

गा | पर घोणा a i ee तृण निकलकर जीवनी कृत साफ़ और मज़बूत fy cel एक ces पहलेसे हो 

ते a हभ e. Wan सी प्रांगणसे सटा हुआ बिछा हुआ था। हमने राजबालाको अंघेरेमें वहीं विश्राम | 
हो | प ap am Sha दिखाई दे रहा था। घरके करनेको कहा । राजबालाके बठ जानेके बाद हम दोनों अन्याय 

14) भे र्र a करबीरके झाड़ थे, जिनमें वत- कायोंमें जुट गए । 

ssf Ba aay 5 a अहण किया था। निपुणिकाने बड़ी निपुणिका कुछ देर तक चुपचाप काम करती रद्दी; पर 

| My ते फो खोला और जब हम तीनों उसमें प्रविष्ट उसकी प्रत्येक क्रियासे एक व्याकुल आशंकाका भाव प्रकर होता 


ह R X oe साथ भीतरसे बन्द कर दिया । 
al thes R आँगन चारों ओ था 

| ती र ओरसे घिर जाता था। 
ह| Ma, १ छोटी-छोटी कोठरियाँ थीं और एक जीर्णप्राय 


भमः 6 
साया) शगण-ग्रहको ज्योत्स्ताने और भी 
| 


रहा । मेंने उससे पूछा कि क्या बात है? पहले तो वह 
जबदी-सी खड़ी रही, फिर धीरे-धीरे बोली कि किस प्रकार 
यहाँके वृद्ध पुजारीको हाथ करके उसने यह घर हृथियाया है । 
यद्यपि इस मन्दिरमें बहुत कम लोग आया करते हैं, फिर भी 


(ले विद क ठ भीतोंपर लाल रंगसे चित्रित यह स्थान सुरक्षित नहीं है, इस विषयमें निषुणिक्राको कोई | 
TA eg ष ay दे रहे थे । जान पड़ता था, सन्देह नहीं था। उसने बताया कि दिनको इस घरका पूण 
|, षे र भरव अपनी भेरवीके साथ बास- खूपसे बन्द रहना ही उचित है । ga दिन-भर बाहर रना | 


3 क्योंकि उन चिहोँका यही अर्थ हो 


| ` Rap, 
— : काने इस कुसुम-सुकुमार राजकन्याको 


होगा और रातको पुजारीके सो जानेके बाद ही निघुणिकासे 


मिलना सम्भव होगा। पर वस्तुतः निपुणिकाने जो बात नहीं... 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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se जा सकता है। 
धोकर में देवीके सामने जाकर स्तुति पाठ करने लगा । अनति 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar =) 


२६६ 


I 


——— 5 


कही, वही उसका प्रधान वक्तव्य थी । वह पुजारीसे द्र हर 
थी । पहले उसने इस स्थानपर आनेके परिणामोंको जितना 
हल्का समक्ता था, अब उतना हल्का नहीं समझ रही थी। 
्त्री-सुलभ भीरुताने उसे अभिभूत कर दिया था | मेते साहस 
बधते हुए क्रहा--'तिउनिया, बाण भट्टके साथ रहकर भी त्‌ 
डरती |? वह आँखे नीची हो किए रही और स्खलित भावस 
कहीं? कहकर धीरे-धीरे भीतर चली गई । प्रभात होनेमें अब 
ज्यादा देर नहीं थी । में बाहर निकल आया। निपुणिकाने 
भीतरसे घर बन्द कर लिया । 
देखते-देखते चम्द्रभा पदूम-मधुसे रंगे हुए वृद्ध कलहंसकी 
भाँति आकाश-गंगाके पुलिनसे उदास भावसे पश्चिम जलधिके 
तटपर उतर गया । समस्त kemsa वृद्ध रंकुमृंगकी रोम- 
राजिके समान पांडुर हो उठा । हाथीके रक्तसे रंजित सिंहके 
सटाभारकी भाति या लोहित वणे लाक्षारसके सूत्रके समान सूर्य- 
किरण आकाश-रूपी वनभूसिसे नक्षत्र-रूपी फूछोँको इस प्रकार 
झाड़ देने लगी, मानो वे पदूमराग-मणिकी शलाकाओंसे बनी 
ig हो. । तारिकाएं इप होने लगीं। दो-एक जो 
अब भी बच रही थीं, वे परिंचमाकार-हूपी समुद्र-तटपर सीपि- 
याँके उन्मुक्त सुखसे frat हुए मुक्ता-पटलकी भाँति दिख रही 
थीं। पूर्वकी ओर प्रकाश आविर्भूत होने लगा। AAT 
शिशिर-बिन्दुक्तो वहन करता हुआ, पदूम-वनक्रो प्रकम्पित करता 
हुआ, परिश्रान्त नगर-रमणियोंके घर्मबिन्दुको fier करता 
हुआ, वन्य-महिषोंके फेन-बिन्दुसे सिंचा हुआ, कम्पमान पहवों 
और लता-समूहोंक्रो KAR शिक्षा देता हुआ, प्रस्फुटित पद्मोंका 
मधु बरसाकर, पुष्प-सौरभसे भ्रमरोंको सन्तुष्ट करके मन्द-मन्द 
संचारी प्रभात-वायु बहने लगा । इस समय तक छोटे राज- 
कुलमें न-जाने क्या घटा होगा । शायद सबसे आघात वृद्ध 
वाभ्रव्यको सहना Tet । अब तक शायद निपुणिकाक्रा घर 
जला दिया गया होगा । मैंने सन्तोषकी साँस ली, क्योंकि में 
` इस विपत्तिमें निपुणिकाके साथ था और सौभाग्यवश इस नगरमे 
मुझे कोई पहचानता भी नहीं । निपुणिकाके घरसे जब हम 


` आवश्यक सामग्री लेने गए थे, उसी समय मैंने अपना शुक्र वेश 
धारण कर लिया था। इस समय में निरीह ब्राह्मण था। 


यद्यपि रात-भरकी छान्तिसे मेरा शरीर कुछ अवसन्न हो आया 
था; पर इस समय आराम करनेकी प्रवृत्ति मेरे अन्दर नहीं 
थी । में यही सोच रहा था कि किसी अच्छे स्थानपर केसे 
पासको ट्टी पुष्करिणीमें हाथ-मुँह 


* परिचय देने लगे । 


a फागुन, १६६ 


परचात. एक वृद्ध ब्रह्म Ta ९ 
दिए। उन्होंने भक्तिपूवक चण्डीको प्रणाम किया और ap. | p 
क्रमा करके प्रांगणमें खड़े हो गए। AA भी परिक्रमा Ah 

प्रणाम eni वे मेरी ओर इस प्रकार ताक रहे थे al 
कुछ जानना चाहते हों । में उनके पास गया गौर शा 
क्रिया । आशीर्वाद देते हुए उन्होंने बताया कि इसके we 
उन्होंने कभी मुझे नहीं देखा है और जानना चाहते हैं हि | gaa 
केसे इधर भटक पड़ा हूँ । मैंने विनीत भावसे कहा हि| हे. 
परदेशी हूँ, रातको यहीं टिक गया था। वे थोड़ी देर छ | का 
हँसते रहे । बोले--'तो आप भाग्यवान हैं, पुजारी वागे ह 


आपका साक्षात्कार नहीं हुआ १ T 
मैंने नम्नतापूवेक उत्तर दिया--'पुजारी बाबाको गे बं | gh 
जानता ।? rt 
वे बोळे--'जानते, तो यहाँ नहीं सकते । आग 


मेने इसका कारण पूछा । फिर वे हुँसकर पुजारी बा | भात 
वृद्ध काफ़ी सरस जान पढ़ते थे। उद | that 
पुजारीकी वणेना बड़ी रसमयी भाषामें की। वता ह| ay, 
पुजारी कोई ae द्रविड़ साधु हैँ । उनके काठेके शौऐ g 
शिराएँ इस प्रकार फूटी दिखाई देती हैं, मानो उन्हें बल | fag 
aca सममकर गिरगिट चढ़े हुए हँ । सारा शरीर wl ting 
दागोंसे इस प्रकार भरा है, मानो अलक्ष्मी देवीने शुभ झो | कोत 
उस देहसे काट-काटकर अलग कर लिया है । वें री a] T 
भी हैं । यद्यपि वृद्ध हैं, तो भी कानोमें औण्डू-पुणवा om K 
नहीं भूलते 1 वे भक्त भी हैं, क्योंकि चण्डी-मन्दिरकी बी i 
सिर ठुकराते-ठुकराते उनके ललाटमें age हो T क. a 
तान्त्रिक भी हैं ; प्रायः ही ger तीर्थ-यात्रिणियापर ब | कु 


¢| R 
au फेंका करते हैं । वे प्रयोग-कुशल भी हैं ata 
बार गुप्त स्थानोंकी निधि दिखानेवाला कज्जले T WOND 
खो चुके हैं। वे चिकित्सक भी हैं; अपने भी 8 


चुके हैं; पर वे ऊँचे दांत जहाँके तहा हैं । a 

हैं, क्योंकि बालक्रॉके पीछे एक बार Fe लेकर * 
और लुढ़ककर गिर गए थे, जिससे होंठ उ E day 
उनकी विद्याका भाण्डार अक्षय है। सरम 8 a 
सम्पत्ति प्राप्त केकी आशासे कपालमे तिलक था. (| 
हरे बघरेंडके ath रसमें ३मशानका कोयला भर 
सीपीको रंग रखा है। उनका विश्वास है कि PE 
धनियोंके हृदयमें उच्चाटन होता है और ae , 


और ऊँचे दाँतॉको नके उगे अन्य दो (| 
और ऊँचे दाताको समान बन र ® 
ae | ३ 


Er D a ži माया-वशीकरणके ऊपर भी उनका 
देस! | gest हे 2 कार्यके लिए उन्होंने तालपत्रकी एक पोथीपर 
R| fe g फट” लिख रखा है और उसे 


ch aè एक लाख बार ; 
a SN afta किया है । उनका विश्वास है कि इस 


aia देलक adat उनकी चेरी हो रहेंगी। आँख 
gig ही है; पर उसमें एक चिक्षन शलाका द्वारा नित्य 
amma हैं । यद्यपि रातको रतों धीके कारण देख 
हों ते; परन्तु अप्सराओँके अप्रत्याशित आगमनकी 
यद्यपि निद्रामें 


made यद्यपि बानरोसे cal करके पेड़पर से कूदकर 
| ह खो चके हँ; पर सूलस्थानीय उपानहोंको यल्लपूर्वक संग्रह 
aak ब्राह्मगोंसे उनका frat वेर है, और आप यदि 
आह कहीं टल जाते, तो एक टण्टा ज़रूर खड़ा करेगे। 
बक | रो तनो लोकानुकम्पा अवश्य है कि उन्हें काण, da 
| भनि बगा दिया है, नहीं तो यह त्थाण्योशवर अब तक 
या | परह गया होता | 
शोर खे इस वर्मन सुनकर में समक गया कि निपुणिकाने 
jal F f इन्हें हाथ किया होगा और अब वह डर क्यों रही 
र झे एत बे कुतूहल ही हुआ । मैंने हँसते हुए कहा--'ऐसे 
ael k म्ह्त्माके दशन किए बिना तो नहीं टला जाता | 
व ty ते हुए कहा--ज्ञरूर दशन कीजिए ; पर 
र| ह ना सकता ! कब सिरपर डण्डा बैठा देंगे, कुछ कहा 
a ! यह कहकर वृद्ध वहांसे चलते बने । 
| है हटकर वृद्ध पुजारीके आगमनकी प्रतीक्षा 


ifs f Wa बाद पुजारी निकले । चण्डी-मन्दिरके गर्भगृहमें 
है nee उनकी आंखे लाल थीं। वृद्धने उनका 
गे किया था, चे sa ही थे। चण्डी-मण्डपसे 

हने कुछ सम्त्र पटे । Rat हाथके डिब्त्रेसे काला- 
| ने अभय 8 SS aaa) ओर फेंका, जिसमें हम 
Ue aca । जत्दीजत्दी वे उस we ओर 
ततके कारण लड़खड़ा भी गए । प्रांगण- 


ऐन e 
il निक्षेप किया और सँभालकर बगलसे 
N छ उसे सामने कर लिया फिर उन्होने 
पक्का मारा । 


निपुणिका सावधानीसे बाहर 
एक बार वृद्ध साधुको ओर देखा | 


ण (वे atte से तुलनीय । 


PIII rw 
wee ~~ DIINO 
~ = 


EE x, ee ee 
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फिर तो पुजारीके अर्द्धावशिष्ट ऊपरवाले दात बाहर निकड आए 
और a हुए कपोलॉपर अनुरागकी हरीतिमा दोढ़ गई । बहुत 
दिनोंके बाद उनका तन्त्र सफल हुआ था। वे उस महावर- 
लिखित तालपत्रकी पोथीको बराबर सामने लिए हुए थे । यद्यपि 
निपुणिकाने उस पोथीकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया, तथापि 
यहद तो स्पष्ट ही जान पड़ता था कि वे इस विजयको उस पोथीका 
ही सुपरिणाम समम रहे थे । शायद उन्हें यह आशंका थौ 
कि पोथी सामनेसे हटा लेनेपर वशीकरणका प्रभाव जाता रहेगा। 
में दूर बेठा यह कौतुक देख रहा था । निपुणिकाने क्या कहा, 
यह तो मुझे नहीं मालूम ; पर उसने एक बार मेरी ओर भंगुली 
उठाकर दिखाया । पुजारी मुझे देखते ही अभितप्त हो उठे। 
तिपुणिकाने किवाढ़ बन्द कर लिए और पुजारी मेरी ओर ate 
पड़े । शायद निपुणिकाने मुझे दिखाकर यह बताया था कि इस 
समय तिर्जेनता नहीं है और पुजारीका उसके पास आना ठीक 
नहीं हुआ है । पुजारीने मुझसे क्या-क्या कदा, यह मुझे ठोक 
न्दी माळूम, क्योंकि उनकी स्खलित वाणीका स्पष्ट सुनना aza 
नहीं था; परन्तु वे बातें भले आदमिर्योके gad योग्य नहीं 
रही होंगी, इस विषयमें मुझे लेशमात्र भी सन्देह adi थे 
कोधकी मूर्ति बने हुए थे। यद्यपि वे एक परसे लँगढ़े थे ; पर 
दौढ़नेमें उन्होंने कोई बात उठा नहो रखी। शोप्रताक्रे कारण 
उनके TAT कञ्जल Way डिब्बा लड़क गया और करोब-क्रोब 
खाली हो गया। ऐसा जान पढ़ा कि मुझे इस स्थानपर बेठनेके 
पापका प्रायश्चित्त अवश्य करना होगा । उन्होंने एक बड़ा-सा 
्रस्तरखण्ड मेरे ऊपर फेका । लेकिन वहाँके प्रस्तरखण्ड भी | 
पुजारी बाबाका परिहास करना चाहते थे। उनके उत्तरीयमें 
उलमकर वह पत्थर उनकी पीठपर आ गिरा । बाबाका क्रोध 
और भी उफ़्न पढ़ा । में उन्हें शान्त करनेका कोई उपाय 
सोच नहीं पा रहा था ; लेकिन पत्थरने ठीक मौक्रेपर मेरी 
सह्दायता की । उत्तरीयके उलमनेसे उनका वक्षःस्थल खुल 
गया, gama औष्ड-पुष्पको माला बाहर निकल आई 
और काले धागेमें बँधी हुईं उच्चाटनवाली सीपी 
दिख गई । मुझे मेरा करणीय सूम गया । अत्यन्त नम्रता- 
पूर्वक मैने प्रणिपात किया और हाथ जोड़कर कहा--धन्य हो. 
महान्‌ धार्मिक, आश्चर्य है यह उच्चाटत-शुक्ति, अदभुत है इसकी 
महिमा | मुझे नगरश्रेष्ठी धनदत्तने भेजा है। आपकी इस 
अद्भुत शुक्तिको देखकर उनका मोह ट्ट गया है । धन-वेभव 
कमल-पत्रके बुदूबुदके समान उन्हें निर्विकार छोड़कर अलग हो 


गए हैँ । संसारसे उन्हें वराग्य हुआ है। त्रे भपनी समस्त | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 
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* सम्पत्ति आज ही आपके चरणोंमें सम्पण करना चाहते हैं । 


यदि आप उन्हें शिष्य बना लें, तो वे अभी सेवा करनेको उपस्थित 
हो जायेगे । में जब तक आपकी स्वीकृतिका सन्देशा उनके 
पास न छे जाऊँगा, तब तक चे अन्न-जल नहीं प्रण करेंगे ।? 
धामिकने एक बार गवेके साथ अपनी आइचय-विभव-भूमि 
शुक्तिकी ओर देखा, फिर धीरे-धीरे शान्त होकर बोले 
त्धनदत्तका कल्याण हो । वह बढ़ा धामिक है । उसे कह दे 
कि वह सम्पत्ति दे जाय । शिष्य होना हो, तो सौगतोंके 
सुगतभद्रके पास जाय । में शिष्य नहीं बताता TE कहकर 
उन्होने गर्षके साथ एक बार फिर सीपीको देखा। उस 
इष्टिका तार्य यह था कि 'बच्चू अब तो फॅस गए हैं, जायँगे 
कहाँ १ मुझे एक नई सूचना मिली । मेंने हाथ जोड़कर विनीत 
भावसे पूछा--'े अपनी सम्पत्ति और किसको नहीं देना 
चाहते । वे आपके चरणोंमें ही सब-कुछ रख देनेका संकल्प 
रखते हैं । आपकी अनुमतिसे वे सौगतोंके शिष्य भी बन 
सकते हैं । अनुज्ञा दें, उन्हें इसी प्रकारका सन्देशा दे आऊं ।” 
` पुजारीने कहा--हाँ, जा; अभी जा। कल में कुछ नहीं 
लेता। में आज ही यहांसे कान्यकुन्जकी ओर चला जाऊँगा । 
स्थाण्वोस्वरके नागरिक असभ्य हैं, भाग्यहीन हैं, कुत्सित हैं । 
में उनपर थूकता हूँ” और सचमुच ही धामिकने थूक दिया । 
फिर बोले--'परिहास करना हो, तो वे इधर आयंगे। में 
पूणिमाके दिन उनकी अभद्वता सह नहीं सक्रता।' मुझे इस 
बातका रहस्य बादमें मालूम हुआ था। बात यह थी कि 
फाल्गुनी पूर्णिमाको कहै बार नागरिकोंने वृद्धा वेऱ्याओसे पुजारी 
बाबाका विवाह करा दिया था । इघरके लोग ऐसे परिहासमें 
अधिक प्रगल्भ हैं । अब तक पुजारी बाबाको इस परिद्दासका 
ज्ञान हो गया था। वे आज ही स्थाण्वीऱ्वर त्याग करनेवाले 
थे । उनकी इच्छा शायद निपुणिकाको साथ छे Bad थी | 
Ha उत्तम अवसर देखकर कहा--'तो क्यों न परम धार्मिक 
श्रीमान्‌ श्रेष्ठ धनदत्तके महलकी ओर चलें ? नगरके प्रान्त- 
देशमें जो ऊँचा महल है, वही उनका निवास-स्थान है / पुजारी 
बाबा आज अपनी सफलताके मदमें बेहोश थे । बोले--'तहीं 
,जाता मैं किसीके महलकी ओर । धनदत्तको पढ़ेगी, तो सौ 
बार यहाँ आयगा। तू जा यहांसे । सौगतोके सुगतभदरके 


पास जा। वह घर-घर भीख मांगता फिरता है । में चण्डीके 
मन्दिरको छोड़कर कहीं नहीं जाता । मैंने कहा साध, 
परम धार्मिक साधु । तपस्या इसे कहते हैं; भक्ति इसका 

TARL भला वह सुगतभद्र कहाँ रहता है £ पुजारीने 
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अंतति दूर स्थित एक विहारकी ओर Ramis कप गलो a 
बोडे !” फिर मेरी ओर देखे मिता हो का 
ओर चले गए । में क्षण-भर वहीं खड़ा रहा और र 
रहा कि एक बार उधरका रंग भी क्यों न देख आह! | 
भूल ही गया था कि मुझे धनद्ततके पास पुजारी बाह कु 
ढो छे जानेका काम करना है । पुजारीने एक बार गेर af # 
देखा । फिर तेज़ीसे आकर बोले--“जा जल्दी बहे । न 
डालेगा बेचारे धनदत्तको । तू पाप- सत्य है। वह aes 
छोड़े बेठा है, तू यहाँ खड़ा है |” सचमुच ही तो पै # 
gia हूँ ! i 


महल तक आपका जाना आवश्यक है। alà बह भ ति 
साथ गंगा-तट तक जायंगे और गोधूलिके शुभ मुहूतं ग. म 
जलसे संकल्प करके अपनी समस्त सम्पत्ति श्रीचरणाग्न | भत 
देंगे । आप जब तक Udi अनुज्ञा नहीं देते, तब ai i 
gala नहीं उल सकता? पुजारी नर्म हुए। बोहे | शश 
बढ़ा हठी है। भक्त जो न करा ले। में चलता ह| 7३ 
तुझे साथ नहीं ले जा सकता । तू यहाँसे भाग जा। ग tal 
धामिकको यह सन्देह था कि में कुछ हिस्सा लेता वाहत! a 


मैंने हाथ जोड़कर कहा — al केसे होगा ! आपने A 


मैंने sa घ. N 
दत्तक महल देखा है क्‍या £ मैंने तो कसे AN y 
६) 


सर्जन किया था और प्रान्त-भागमें कोई महल भी ad 4 

खड़ा कर लिया था। पर केसा आशय है, धामिकी है oe 
देख रखा था|-बोले--हाँ, हाँ, देखा है वही १ ; A 
सामने विशाल अइ्चत्थ-तरृक्ष है ? aa zat l DR 


E 
mS fant 4 i 
राज | ठीक उसी अद्वत्यवाळे महल भ a 
परन्तु आप यदि महल्में न जाना चाहें, तो RT | 4 


प्रतीक्षा करे । श्रेष्ठीको में सन्देशा देने जा रहा n 
E E = 
रहूँगा ? मैंने सिर मुकाकर प्रणाम किया ee al | 
गया। थोडी देर बाद garda महावरकें À <A PR 
पहना, उत्तरीय सँभाळ लिया और कञ्जळ T हॐ |. ह 
प्रस्थान किया । मैंने मन-ही-मन सोचा कि १, है किसे 
तक जानेमें पुजारीके Say पेरोंको oe 
लगेगा, दो घटी प्रतीक्षा करनेमें जायगा कॉ. ने 
महल्में घुस न पड़े, तो लौटनेमे भी दो yee र| 
जायगा । कम-से-कम छः घटी तक गे fa af! TR 
यदि कोई व्यवस्था सम्भव हो, तो कर 


a 
g 


= fa, १९४२] E $ z 
यन्य ara निपुणिकाको PW आवाज़ दी । वह 
ait प्रतीक्षा कर रही थी । मुझे देखते ही उसने 
(अभिनय सफल हुआ है, भट्ट | पुजारी आए थे। 
गोधूलि-समय तक वे अख़त्य-वृक्षके 
ama st तुमने जिस महलकी कल्पनासे रचना 
जे | ag वह सवमुच है और यहाँसे एक योजन दूर है। पुजारी 


; a aa रतको भी नहीं लौट सकता । वह रात्र्यन्ध है। इस 
a gah अच्छी व्यवस्था कर सकते हो, तो करो । भट्टिनी 
i : gem हैं निपुणिका उस राजबालाको “भट्टिनी” 


AA अन्तःपुरकी परिचारिकाएँ रानीको इसी प्रकार 
परो कती हैं। मेंने भी इसीलिए उन्हें ay कहना 
३ गित. सममा | 

i इ Metal उदासीका समाचार सुनकर सुझे बड़ा कष्ट हुआ । 
न, बँधाते हुए ज़रा जोरसे ही कहा--'भट्टिवीको उदास 
pi करै आवरयकता नहीं । में अभी कोई व्यवस्था करने 
MATUR आसपास क्या है, मुझे बिल्कुल पता नहीँ । 
gim WORM बताया है कि यहाँसे पास ही कोई बौद्ध विहार 
pag) ot गतमदः नामक कोई भिक्षु रहते हैं। में एक बार 
[हा || १! जाकर पता लगाता हूँ कि क्या व्यवस्था सम्भव है । 
ग्री | RMR बहुत-कुछ पता होता है । 

हे A भट्टिनीने सुन ली । वस्तुतः उनको सुनाना ही 
d # a M उन्होंने मुझे बुलाकर कहा--'क्या कहते हो, 
k र i ir कया वही हैँ, जो तक्षरिलाकी ओर धर्म-प्रचार 
q x ' कया वे नालन्दाके आचार्य शीलभद्रके गुरु- 


ane 
व 4 
r या देवि a मैंने इतना ही सुना है कि कोई 


4 Re पासके विहारमें रहते हैं r 
ही, z | यदि वे आचार्य शीलभद्रके सहपाठी 

हैं, तो मेरा भाग्य आज प्रसन्न है। वे 
ग हैं, उन्हे में सन्देश भेजँगी ।' 


नीत a 

ह | UR वही ल कहार भद्रे, में अभी पता लगाऊँगा। 
$ र त्तो में क्य सन्त >> ८४) 
(हीने हा 1 सन्दैशा ले जाऊँ 2 

d i a क्ष देना भ कि देवपुत्र TR 


Ri 
री 
M 


लगा | 


TR ep 


बोला--'तो देवि, क्या आप 
हीक-विभदन, प्रत्यन्त-बाइव 
7? 


£) 


ng 


Digitized by ARS ०भद्कति०कणरवः्कशाna and eGangotri 


२६६ 


nnn ~~ 


राजवालाकी आँखें नीची हो गई । aga पुण्डरीक 
दल-से नयनोंमें अश्रु भर आए। भराई हुई आवाज़मे बोलीं-- 
हाँ, भद्र |? 

में थोड़ी देर तक amai ड्बता-उतराता खड़ा रहा । 
उचित स्थानपर विधाताका पक्षपात हुआ है । हिमाल्यके सिवा 
गंगाकी धाराको कौन जन्म दे सकता है? महासमुद्रके सिवा 
कौस्तुभ-मणिको कौन उत्पन्न कर सकता है १ धरित्रीके सिवा 
और कौन है, जो सीताको जन्म दे सके? में बढ़भागी हूँ, 
जो इस महिमाशालिनी राजबालाकी सेवाका अवसर पा सका | 
आहा | किस पाप-अभिसन्धिने इस कुसुम-कलिकाको तोड़ लिया 
था १ किस दुर्वह भोग-लिप्साने इस पवित्र शरीरक्रो कलषित 
करनेका संकल्प किया था ? किस दुनिवार पाप-भावनाने ज्योत्स्नाको j 
मलिन करना चाहा था! मेरे हृदयकी भक्ति और भी बढ़ 
गई। में amaya हाथ जोड़कर बोला--'हे राजनन्दिनी, 
आपकी आज्ञा शिरोधाये है; पर आज तो इस सन्देशको ले 
जाना बुद्धिमानीका काम नहीं है। आप एक बार सोचें कि. 
हम लोग केसी परिस्थितिमें हैं / 

भट्टिनीने अवसन्न होकर कहा--'में नहीं जानती, भद्र | 
जो उचित हो, सो करो । यदि सुगतभद्र वही हैं, तो उनसे 
कुछ भी कहनेमें हानिकी कोई सम्भावना नहीं है इतना 
कहकर वे रो.पड़ीं।  - 5 ` 

निपुणिकाने रु थे गलेसे कहा a भट्टिनी, रोओ aa? 
और उनके गले लिपट गई । में कत्तेव्यमूढ़ बना खड़ा रद्दा।' 
निपुणिकाने रु घे गलेसे ही कहा--'भट्ट, जाओ ।' 

.- में तत्काल बाहर निकल आया । आते-आते देख आया 
कि भट्टिनी फफक-फफककर रो रही हैं । निश्चय ही मेरा हृदय 
उस समय काठके समान संज्ञाहीन रहा होगा ; नहीं तो इतनी 
बड़ी वेदना वह सह केसे सका ? निपुणिकाने भीतरसे किवाइ़ 
बन्द कर लिए। में बौद्ध विहारकी ओर अवश गतिसे चल 
पड़ा। मेरे पेरॉमें स्फूत्ति नहीं थो। क्या में देवपुत्र तुबर 
मिलिन्दकी कन्याके उपयुक्त कोई आवास-स्थान खोज सकूं गा, 
कया भदन्त सुगतमद्र आचाये शीलभद्रके सहाध्यायी हैं १ इन्हीं 
विचारोंमें निमग्न में विहारके द्वापर आ गया । विहार दुतल्ला 
था ; पर आजकल बौद्धोंमें विहार बनानेकी जो नई शेली मान्य 
होती जा रही है, वह इसमें भी दिख रही थी । बाहरसे सीधे 
दुतल्लेपर जानेकी सीढ़ी थी। इकतल्लेपर आनेका रास्ता 
भीतरकी ओर था। बिना दुतल्लेपर गए कोई नीचेके तल्लेसें 


नहीं जा सकता । में ठीक नहीं समक पाता कि इस प्रकारका | 
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विहार बनानेसे बौद्धोके सद्धमेंको क्या लाभ पहुँचता है। वें 
लोग अब सभी बातोंको रहस्यमय बनाते जा रहे हैं, शायद यह 
होली भी रहस्यमयताका परिणाम हो। खेर, अपनेको इन 
बातोसे क्या मतलब १ सामने बौद्ध विहार है। मुझे जानना 
है कि सुगतभद कौन हैं ? अपने काम लायक कोई बात मिल 
गई, तो ठोक है ; नहीं तो समय नष्ट करनेसे अनर्थ हो जायगा । 
विद्वारके द्वारपर एक सामनेर हाथमें कोई पोथी लिए रट रहा 
था। मैंते उसीसे पूछा - क्यों भाई, भदन्त सुगतमद्र हैं Y 
उसने बिना सिर उठाए ही जवाब दिया--हैं | 
(क्या आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? 
दो पूछ लीजिए ।--सामनेरने हँसकर सिर उठाया । 
थे सुगतभद्र कौन हैं १ 
सामनेरकी ald ज़रा क्रोधका भाव खेल AM 
बोला--'क्या आप आचार्य सुगतभद्रको भी नहीं जानते ? स्वयं 
दाराजाधिराज श्रीहर्षवर्धनने उन्हें तक्षशिलासे यहाँ बुलाया है । 
जिनकी चरण-धूलि पानेके लिए महाराजाधिराज सवेदा समुत्सुक 
हते हैं, उन आचार्य-प्रवर सुगतभद्रको भी आप नहीं जानते |” 
मेंने टोककर कद्ा--परदेशी हूँ, भग्र |” 
“हासे आए हैं १ 
में मगधका निवासी हूँ / 
fag, आपने मगधका नाम कलंकित किया है | नालन्दाके 
भुवन-विश्रत आचाये शीलभद्रके सहाध्यायी सुगतभद्रको आप 
नहीं जानते और फिर भी कहते हैं, मगधके निवासी हैं |? 
. मेने अपनी अज्ञता स्वीकार की) बोला--'भाईे, अज्ञ- 
जनगर दया होनी चाहिए। आपके इस सम्भाषणसे में उपकृत 
हुआ हूँ। अच्छा, में अ'चर्थका दशन पा सकता हूँ / 
आचार्य अवरोधमें नहीं रहते । आप कया चाहते हैं, 
में उनकी अनुज्ञा ले आ देता Fr 
“उनसे ag कि amtaa निवासी दक्ष भट्ट--जो 
छोकमें बाण भट्ट नामसे प्रसिद्ध है--आचार्यपादका दर्शन करना 
चाहता है। उसे कुछ निवेदन करना है r 
आप क्या शात्राथ-विचारके लिए आए हैं ? 
X आचार्यसे कुछ आवश्यक निवेदन करना चाहता हूँ 7 
'में पूछ आता हूँ, आप यहाँ aF । र 
थोड़ी देरमें सामनेर लौटा | उसके स्वरमें इस बार मेरे प्रति 
थोड़ा आदर-भाव था । उपने आते ही पूछा--'क्या आप मगधके 
qasa स्वगीय जयन्त भट्टके कनिष्ठ पुत्र हैं १ आचार्यपादने 
आपका नाम GAR यह पूछनेका आदेश दिया है ? में चौंका । 
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= ES tay 
तो आचार्यपाद मुझे जानते हैं? मेरे समस्त कु जो 
T 


परिचय उन्हें मिल चुका है १ क्षण-भरमें मेरा सिर घय 
अपनेको बलपूर्वक सँभालकर मेंने कहा--हं, गे = 
जयन्त भट्टका ही अभागा पुत्र हूँ? मेरे उत्तको | 
किए बिना ही सामनेर चला गया और शीप्र हो 
बोला --'आचायेपादने इसी समय आपको दीन देनेका : 
किया है । आप परम सौभाग्यशाली हैं। आइए? ऐता. 
नेरके पीछे इस प्रकार चला, जेसे शूलोविद्ध होने जा रहा 
दुतल्ळेगर उठकर हम AAA ओर आए और फि छ 

पतले अलिन्दमागेसे होते हुए नीचेके कुट्टिम प्रांगणम आ 
हुए । इस आँगनके ठीक केन्द्रमें एक अस्तयनक्ष था। ते| 
किसल्यॉसे वह लदा हुआ था । उसौकी घनी छायाम भरग 
बेठे हुए थे। उनके पास दो-एक शिष्य वत्तेमान थे। मै am 
वहाँ पहुँचा, उस समथ आचार्ये किसी शिष्यको कुछ समम है “यया! 
थे। उन्होंने मेरा आना लक्ष्य नहीं किया । यह wat) अ 
हुआ, क्योंकि मैने इस बीच अपनेको सम्हाळ लिया । भ A- 
पाद बहुत वृद्ध ये । उनका मस्तक सुण्डित था ; परतु 
mä दो-चार शुक्ल केश फिर भी दिखाई देते थे ania T 
रहे थे कि वार्डक्यने आचार्यको किस प्रकार प्रभावित ग्रा है| ब 
उनकी आँखें बहुत स्निग्ध और करणाद्रे थीं। उती a 
दृढ़ और मधुर थी । उनकी स्थापन-शेळी युत्तिपूण at है 
योत्यादिनी थी । में उन्हें थोडी देर तक एकटक देवता | ऐकर. 
तपस्या भी केली महिमाशालिनी होती है; oy y 
तपस्याने उनकी आकृतिको aa कांचनके समान निम al E 
है । उस कान्तिसे एक अद्भुत शान्ति टपर att) 
देर बाद आचार्थने मेरी और देखा--जेसे हर जार m 
होकर पडी निर्मल मन्दाङिनी-घारा अशेष M | 
शीतल करने चली हो, उसी प्रकार उनकी atata af p 
करुणा-ल्रोतस्विनी बह गई । ग्रीवाको मेरी ओर ै 
थोड़ा आयास करना पढ़ा। फिर सुझे दे 
वत्स, तू जयन्तका कनिष्ठ पुत्र है न? देखू vel 
ठीक जयन्त-जेसा ही दिख रहा है MA अत 
बेटा | हम दोनोमें बड़ी प्रीति थी। पर्द fi 
अपना बड़ा भाई ही मानता रहा | 
चला गया, तबसे हम दोनोंकी देखा-देखी नहीं 
बाद जब उधरसे लौटकर नालन्दा गया, तो T | : 
ही खबर ली । मुझे उस समय मालूम ee F 
उसी समय F | 


weg 


T 


A, 
SAT 


ee | 


4 
अप्र 


| ¬ उक्ता फिरता है । बहुत अच्छा हुआ 
ज हा कारी उ 
ग "हुते मिठ गया । Fat बेटा, अभी घर जानेकी 


7 में 
= année आँखें भर आई । मे अपनेको कुछ प्रीत, 


oa, कठ आस्त और कुछ गौरवान्वित अनुभव करता 
र | gi पुढे गे मुझे स्नेह-रसमें gar दिया । मं कुछ 
मैं पा | quad ही वोला- 'देश जानेकी रुचि तो है आये, पर 
हष ब्यम उल गया Zi आयेपादसे अपने पितृदेवका 
फि | र जानकर आनन्दित हुआ हूँ। परन्तु इस समय जिस 
gant फंस गया हूँ, वह महान होनेपर भी मेरे वंश-गौरवके 


। dal झा हूँ; पर जिस at विषयमें आपकी सहायता माँगने 

पम ऐ गा हूँ, उसे आप अन्यथा न सममे ।! 

अ | a आँखे विकच पुण्डरीकके समान खिल aF 
am] गेढे-वता न बेटा, कया कार्य है ? 


भर रुक्रो धत्स, इस आयुष्मानकी एक शंका 
कं ” और फिर उस शिष्यकी ओर देखकर 
* En तू पूछ रहा था कि आये असंगने 
È: ही इतना महत्त्व क्यों दिया? जो वस्तु है 
Mong और नहीं दोनों भी नहीं और इन 
र नहीं, उसे शून्यता क्‍यों कहा 2 यही तेरा 


Tr - ° तू कोई उचित शब्द चुन सकता है? 
ae वात नहों, बोल कोई शब्द्‌ P S 


“निरालम्ब” Sa 
या “परम तत्त्व” जसे शब्दोके 
ष होता ९? 


i आयुष्मा; 

; = सौगत पण्डितोंका एक सम्प्रदाय 

र्ल महत्व देने लगा है; पर इस 
उस वस्तुका बोध करा सकता है, जो 


री”: 
बई] 
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और “परम तत्त्व” कहनेसे “तत? वस्तुकी सत्ता तो 
माननी पढ़ेगी । फिर उसे “है भी नहीं” कह सकता है ? 

“नहीं, आर्य | 

“साधु आयुष्मान्‌ | तो तेरे दोनों शब्द निरर्थक हुए न १ 

"ऐसा ही दिखता है, आर्य |” 

साधु वत्स | वस्तुस्थिति यह है, आयुष्मान्‌, कि aera 
या निरालम्ब या निर्वाण एक अनुभवगम्य वस्तु है! भाषाकी 
कमजोरी है कि वह उस पदार्थको कह नहीं सकती । यह तो 
केवल safes fer एक काम-चलाऊ शब्द व्यवहार क्रिया गया 
है। तू उसके शब्दार्थपर मत जा। मनन कर । यह गह्य 
रहस्य है । केवल पुस्तक पढ़नेसे तू इसे नहीं सम पायगा ।? 

“तो आचायाँने जो ग्रन्थ लिखे हैं, वे निरर्थक हैं, आर्य |” 

“नहीं आयुष्मान्‌, आचायोने ज्ञानका दीपक जलाया है । 
दीपक क्या है, इसकी ओर अगर ध्यान देगा, तो उसके प्रकाशमें 
उद्भासित वस्तुओंको नहीं देख सकेगा । तू. दीपककी जाँच 
कर रहा है, उससे उद्भासित सत्यक्री नहीं । 

“तो दीपकके दोषसे प्रकादाकी क्षति नहीं होती, आये |! 

'कुतक कर रहा है आयुष्मान्‌, उपमा एकांशमें होती है । 
तद्गत भूयोधर्भेवत््व ही साह्य है। धर्मकी साधारणताकी 
ओर देख, तो उपमाका टात्पये समममें आयगा eNA 
कुतर्केका प्राबल्य बढ़ रहा है, आयुष्मान्‌। संयत बनकर 
आचायौके वाक्या तात्पये अनुशीलन कर । कुतके सद्विचारॉकी 
दावासि है, वत्स | अभी जा, मुशे ज़रूरी कॉम है। फिर 
आना । भिक्षुआँसे कह दे कि जब तक में दक्ष भट्टे वार्तालाप 
करूँ, तब तक इधर कोई न आय ।' 

आदेश पाकर शिष्य वहाँसे उठ गया और आचायेने मेरी 
ओर जिज्ञासाके साथ देखा । में सुग्धभावसे आचा्ेकी प्रेमः 
पूर्ण अध्यापन-शेलीको देख रहा था | थोड़ी देर तक भूल ह 
गया था कि में किस कामसे आया हूँ। फिर बिना किसी 
भूमिकाके ही मेने कहा--विषस-समरःविजयी बाहीक-विभदेन 
प्रत्यन्त-बाइव देवपुत्र तुवर मिलिन्दकी कन्या आपका दर्शत पाना 
चाहती हैं ।? 

आचार्थेको Sa विस्सयका एक धक्का लगा, मातो उस 
भक्केसे वे टल गए । ज़रा आगे मुककर आँखे फाइकर देखते 
हुए बोळे--“क्या कहा वत्स, देवपुन्र तुवर मिलिन्दकी एकमात्र 
कन्या चन्द्रदीधिति अभी जीवित है १ वह कहाँ है, वत्स 
क्रिस अनस्थामें तुमने देखा है ? वह कुशले तो है! मेने 
सुना था, परदयन्त-दस्युओंने उसे हरण किया है। तुमने ठीक | 


a Be et ee YT 
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देखा है, वत्स | वह सकुमारताकी मूत्ति है, पवित्रताकी उत्स 
है, amt खनि है, शुचिताकी आश्रय-भूमि है, मूत्तिमति 
भक्ति है, कान्तिमती करुणा है | आहा, वह तुवर॒मिलिन्दकी 
नयन-तारा अभी जीवित है ? बताओ वत्स, में उसे देखनेको 
व्याकुल हूँ ।” 
मेने उनका नाम पहली बार सुना। में हाथ जोड़कर 
बोला--'पास ही हैं, आये | पर आप सारी कथा सुन ले, फिर 
‘dar उचित सममें, करें! यह कहकर में कल रातसे लेकर 
इस समय तककी सारी कथा कह गया। आचार्यदेवके सहज 
शान्त कोमल सुखमण्डलपर ज़रा-सी वंकिम रेखा उग आई। 
वे थोड़ी देर तक मेरा मुँह ताकते रहे । फिर बोले--'साघु 
वत्स, तू जयन्तका उपयुक्त पुत्र है? फिर ज़रा भ्रूकु चित 
करके बोले--“मौखरि-वंशका कल्याण हो, यह छोटा राजकुल 
समस्त मौखरि-गौरवपर कालिख पोत देगा। शान्तं पापम्‌ 
शान्त पापम्‌ ||” में आचार्यपादके मुखकी ओर देखता रहा । 
उसपर कितने ही भाव आए और गए। मन-हदी-मन वे 
किसीसे बातें कर रहे थे। बोले कुछ नहीं । थोड़ी देर तक 
हम दोनों चुप ad रहे । फिर उन्होंने एक शिष्यको बुलाकर 


प्रवासी भारतीय 


स्वामी भवानीद्याळ संन्यासी 


ट्रांसवाल-कांग्र सका चुनाव 
(as 
[पे ‘oo दिनों ट्रांसवाल इण्डियन कांग्रेसका असाधारण अधि- 
वेशन और नवीन निर्वाचन हो गया। इसमें सात 


सहल्ल प्रवासी भारतीयोंने भाग लिया था। ठोस बहुमतसे श्री 
We Fo वलोड प्रधान और श्री एस० एम० नाना मन्त्रके 
* FER पूर्ववत्‌ कायम रहे। टांसवाल-कांग्रेसका यह नवीन 
निर्वाचन अनेक वाके बाद हुआ है और नवीन अभलदार 
चुननेके लिए जनता कितनी व्यप्र और उत्सुक थी, इतनी बढ़ी 
संख्यामें उसकी उपस्थिति ही इसका यथेष्ट प्रमाण है। यह 
ध्यान रहे कि ट्रासवालमें केवल २५,४९३ भारतीयोंकी आबादी 
है, जिनमें १०,११४ तो feat हैं ; शेष १५,३७९ get से 
सात हजारका सभामें शरीक होना और चुनावमें भाग लेना 
दरअसल उस प्रदेशके लिए कोई साधारण घटना नहीँ हे । 
इस बार पदाधिकारके लिए प्रतिदठन्दिताका प्रचण्ड प्रदर्शन हुआ । 
एक ओर Slo दादूका राष्ट्रीय दल था और दूसरी ओर श्री 
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कहा--*शीघ्र ही कुमार कृष्णवर्धेनके पास चले gh, “ 
कि आचार्यदेव अत्यन्त प्रयोजनीय कार्यसे यथाशोप्र ‘ 
चाहते हैं ।” i 
शिष्यके चले जानेके वाद उन्होंने मेरी ओर दे 
कहा--“राजदण्ड कठिन होता है, वत्स | तूने साहसका | 
किया है। में तुमसे प्रसन्न हैँ; परन्तु अन्तःपुरे है. 
प्रवेश करना धर्मतः निषिद्ध है । यहाँ रहनेपर Ra 
कोपका भाजन होना पढ़ेगा। शीघ्र ही तू चजदीर्षित कै 
निपुणिकाको लेकर मगधकी ओर चला जा । मैं व्यम न 
देता हूँ. । जा, चन्द्रदीधितिक्ो मेरी ओरसे आशीर्वाद Fai] af 
में उसके निरापद प्रस्थानकी आयोजना कर रहा हूँ। दह 4 
कोई व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक उसके देखनेकी बा |; 
लताको में दबा रहा हँ । तू जाकर उसे आञ्चस्त क मे 
ओरसे उसे विश्वास दिला देना कि यहाँ कोई भी wee क > 
बिगाड़ नहीं सकेगा। जा, जल्दी कर । gad फ़ 
धान रहना । वह सूख और नीच है । 


aa 


ओर बढ़ा । (काश) 


नानाका कांग्रेस-दल । पर राष्ट्रीय दलकी करारी T i 


यद्यपि राष्ट्रीय दक्ा यह दावा था कि ट्रांसवालकी al 
नाना-दलः Beet | ah ; 


है। इसका मुख्य कारण राष्ट्रीय दल ही 
मोहम्मद दादूकी चंचळ मनोवृत्ति और अस्थिर नीति. (| 
सन्‌ १९३९ में ट्रांसवालमें सत्याग्रहकी च ॥ शी 
दादू भारत और दक्षिण-अफीकामे बहुत रि 
प्रसिद्धि उनको मुफ़्तमें ही मिल गई-- परीक्षा 
नहीं आया । सहज ही में वे दक्षिण-अफीकाके h 
युवकोंके नेता बन गए । पर जब परीक्षाका 
वे फिसल पढ़े । जब वर्तमान महायुडकी 
उन्होंने खामोश या तटस्थ रहना उचितं 4 ak 
सरकारको युद्ध-संचालनमें सहयोग और | 


= हकर दिए । वे गिरफ्तार मामला चला 
a को सादी केद या २५ dos जुमनिको 
aca एक मात 

उनके साहस, शौर्य और Ararat चर्चासे दक्षिण- 
| Fe cis गूँज उठा ; किन्तु उनके एक मित्र श्री 
| कह गांधीने जुर्माना भरकर सारा गुड़ गोबर कर दिया। 
ES (बे डाक्टर साहबने जनताको यही सफ्राई दी कि 
Ra A rath विरुद्ध यह काम हुआ है और अपने मित्रकी 
ति a a अको TT भी है । वे फिर मेदानमें कूद पढ़े, 
AMA! cage ववतृता देने लगे । इस बार TE ४० पौण्ड 
द झल | aah सांथ ही दो मास कड़ी क्रेदकी सज़ा मिली और इसके 
गत ः पिछली एक मासवाली RIR सजा भी भुगतनी पढ़ी । 
र्‍या सप्र तीन मासके बाद जब डा० दादू' क्रेदसे छूटे, तो 
U भ cat पकारको आश्वासन दिया कि भविष्यमें न तो वे राज- 
Fats ai भाग लेंगे और न कोई भाषण ही देंगे । 
NS) इ काकी यहीँ समाप्ति नहीं हो सकी। जब 
| Saag सीट गया, तो डाक्टर साहब फिर रंगमं चपर 
म हीर आती भारतीयोको सलाह देने लगे क्रि अब यह 
| झारी युद्ध नहों रहा, इसका रूप बिलकुल बद्ल गया है। 
AGW Gira और जततन्त्रके बोचमें है, इसलिए तन- 
a यूनियन सरकारको सहायता देना उनका परम 
MHRI i 


| RARA भारतीय qag 


ad अन्तिम सप्ताहमें टेंगेनिका-प्रवासी भार- 
क क ष परिषद्‌ दारस्सलाममें हुईं थी, उसका पूरा 


सी ए x १ हुआ है । महायुद्ध-जनित भीषण परि- 
T न ऐके लिए इस परिषदूकी आयोजना की गई 


बात > गं 
भोर मामोडे = है कि टेंगेनिका-प्रदेशके सभी नगरों, 


GM ge Baas हए प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित हुए । 


सभापति पद्से जो भाषण दिया? वह 
ai" me भारतीयोंका सचा और सजीव शब्द-चित्र 
a > a समके अनिवार्य प्रभावसे टेगेनिकाके 
बौ (न सकते हैं १ उनकी स्थिति दिनपर दिन 
Pi ee केसे होती जा रही है। इस समय 

1 प्रवासियोंके लिए हितकर नहीँ हो 


a यह परि 

4 | मे ह ी भारतीयोंकी सजगताकी सूचक 

1. Ne भेक इ hae गम्भीरतापूवंक विचार किया 
| Na विजय कामना पर भी पास हुए । परिषदूने 


मेट करके इस बातपर विशेष 


SEIN NNN 
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nS ESN 
ज़ोर दिया कि अटलांटिक-सनद भारतपर अवश्य लागू होनी 


चाहिए । फर्जियात फ़ौज-भर्तीके प्रश्‍नपर परिषद्में Ga गरमा- 
गरम विवाद हुआ और अन्तमें इस आशयका प्रस्ताव पास हुआ 
कि सेतामें भारतीयोके भती होनेकी स्थिति, नियम और शत्तौमें 
यथोचित सुधार होने चाहिएँ और उनमें फैला हुआ असन्तोष 
दूर क्रिया जाना चाहिए । 

कुछ कालसे यह चर्चा चल रही है कि केनिया, यगाण्डा 
और्‌ टेगेनिक्राका एक संघ बना देना चाहिए । इस सम्बन्धे 
जाँच करनेके लिए सन्‌ १९२८ में सर हिल्टन यगकी अध्य- 
क्षतामें एक कमीशन भी बेठाया गया | टेंगेनिकाके भारतीय 
सदासे इस प्रस्तावित संघके विरुद्ध आवाज़ उठाते आए हैँ और 
इस परिषदूमें भी उन्होंने अपने उसी अभिमतकी पुनरावृत्ति की। 
वास्तवमें टेंगेनिका जर्मेनीका उपनिवेश था, जो पिछले मदवयुद्धके 
बाद राष्ट्र-संघके अधिकारमें आ गया और जिसे संघने ब्रिटेनकी 
संरक्षतामें सौंप दिया । अतएव ब्रिटिश उपनिवेशोंकी अपेक्षा 
टेगेनिकामें भारतीयोंके साथ अच्छा व्यवहार होता है। इस 
स्थितिमें केनिया और यूगाण्डाके प्रभावसे पथक रहनेकी, उनकी 
अभिलाषा स्वाभाविक हो है । 

एक प्रस्ताव द्वारा सरकारसे यह भी याचना की गई कि 
भारतीय किसानोंको खेती-बारीके लिए यथेष्ट ज़मीन मिलनी 
चाहिए और उनके व्यापारकी प्रगतिमें अनावश्यक कानूनी अड़गे 


नहीं लगाए जाने चाहिएँ। सबसे महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव था नाम- - 


ज़दगीकी प्रथा उठाकर निर्वाचनकी प्रणाली प्रचलित करनेके लिए 
सरकारसे अनुरोध करनेका । अब तक सरकार द्वारा मनोनीत 
भारतीय सदस्य ही वहाँकी धारासभामें बेठते आए हैं ; किन्तु 
परिषदूने इस प्रथाको लोकतन्त्रके प्रतिकूल घोषितकर बलपूर्वक 
अनुरोध किया कि धारासभाके सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित 
होने चाहिएँ और भारतोयाँकी आबांदीके अन्नुपातसे उनकी 
संख्या निर्धारित को जानी चाहिए । 

इस प्रकार यह परिषद्‌ सब तरसे सफल रही। इसमें 
जहाँ वत्तेमान स्थितिपर विचार हुआ, वहाँ भविष्यके लिए कार्यः 
क्रम भी बना। टेंगेनिकाके समग्र प्रवासी भाइयोंकी संयुक्त 


आवाज़ ही इस परिषदकी सवोपरि विशेषता है । यह जानकर 


बढ़ा सन्तोष हुआ कि भविष्यमें प्रतिवर्ष इसका अधिवेशन हुआ 
करेगा | 
फिजीमें भारतीयोंकी wat 
आस्ट्रोलियाके पड़ोसमें ही फिजी है, जहाँ लगभग ७० 
हज़ार भारतीय रहते हैं। जापानके लड़ाईमें कूद पढ़नेके 


a 
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३०४ । Fh Se = ERR ६ | 
बादसे आस्ट्रेलियाकी सरकार देश-रक्षाके लिए बहुत चिन्तित है wy ie जिन्ञाने जहाँ मातृभूमिका स | 
है । अतएव फजी-सरकारका भी सचेत औरं. सजग होना कर की शपथ el = उनके दिमाग-शरीफ़ों wal 
स्वाभाविक ही है। फिजी-सरकारको फ़ौजी ial कुछ बात भी सुकी है H RaR और सुसलमान केवल दो M 
भारतीय मज़दूरोंकी ज़हरत है । इन मज़दूरॉकों फिनीमें ही काम ही नहीं, बल्कि अळग-अलग कमें भी हैं। दुडी बा 
करना होगा ; पर ज़रूरत पडनेपर इन्हें बाहर भी जाना पडेगा । कि यह विभाक्त विचार aada भी. फेल छू 
भारतीयौंसे सैनिक-सेवा तो ली जायगी लेकिन उनके साथ जिससे बाँका वातावरण भी pe रदा है। ay 
समातताका व्यवहार नहीं होगा। उनका वही दर्जा और रातके मुसलमान काफी a pe विचारशील aih 
वेतन होगा, जो वहाँके मूल निवासी काईबीतियोंका है । वहाँके कमी. नहीं है। जिस देशे प्रवातिर्योको पाए कष 
प्रवासी भारतीय नेताओंको समभाया जाता है. कि. साम्नाज्यपर मानक्ी ठोकर खानी पड़ती हों और मानवी अधिकारो फ 
इस समय संकट आ पढ़ा है, उसकी सहायता और रक्षा करना एवं कानूनी प्रहारसे बचनेके लिए a रहना फङ 
ही सबका एकमात्र BOA है । इश समग्र समानताका सवाल वहाँ पाकिस्तानका झगड़ा खड़ाकर उनमें दुर्भावता' फलान af 
उठाकर एक नई समस्या खड़ी करना और बनियोंकी भाँति फूट डालता क्या अङ्कमन्दी है १ पिछले कई a aa] 
मोळ-भाव करना भारतीयोंके लिए उचित और शोभाप्रद नहीं “इण्डियन व्यूज्ञ'में पाकिस्तानपर लेख-माला निकल रहो ऐ १ 
हे । . जहाँ जमन और इतालियन Bata होते हुए भी. अंग- प्रवासी भारतीयाँकी हित-दष्टिसे वांछवीय नहीं है Ra 
जाकर अस्तित्व मिटानेपर तुले हुए हैं, एशियाके भूरे और सम्पादक श्री मूसा इस्माइल मीरको एक व्यक्तिगत पत्र लिभ 
पीले आदमी अंगरेज़ोंकी. रक्षाके लिए अपना लहू बहा रहे हैं । प्रार्थना की कि . दक्षिण-अफूीकामें “पाकिस्तानः और || | 
तब फिर अंगरेज़ोंके हृदयमें गोरे और भूरे-यूरोपियन और दिन्दुस्थान'का आन्दोलन करना प्रवासी भारतीयोंके शि ¶| | 
Š एशियाटिक--का पुराना भाव क्यों बना हुआ है! जब इस संकट- ही विघातक होगा । इसके जवाबमें अपनी स्थिति फ़ A 
कालमें उनके हृदय-परिवत्तेतका कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, करण करते हुए उन्होंने लिखा हे कि वे भारतके आदो 
तो ash बाद आस्ट्रेलिया, कराड, न्यूज़ीलेण्ड, दक्षिण-अफ्रीका, सदा तदस्य और विरक्त रहते आए हैं, क्योंकि उर ad 
केनिया आदि सभी ब्रिटिश उपनिवेशोंसे वण-भेदका. उच्छेदून खयाल है कि दक्षिण-अफीकामें भारतके विवादास शी g 
कैसे होगा? `. Eai र उठाना प्रवासियोंके लिए हितकर नहीं हो सकता fea 
“> फिजीके भारतीय मजदूर तो समानताका हक्क भी नहीं बार वहांके कुछ अखबारों और संस्थाओंने goad É: 
f म्रॉगते हैँ । वे तो केवल यही चाहते हैं कि यदि सरकार उसके नेता जनाब जिन्ञाको गालियाँ देकर .उनक 1६ ji. 
; उत्तका वेतन बढ़ाना नहीं चाहती, तो कमं-से-कम उनके -औरत- - नीति ग्रहण करनेपर मजबूर कर दिया है |. ma We 
agia गुज़र-बसरके लिए भत्तेके रूपमें तो कुछ दे। पर विस्तृत हे और उसे जिन्ञा साइबळी आवाज a “dl 
यह भी फिजी-सरकारको मंजूर नहीं है। वह आरतीयोंके प्रतिति ही कहना चाहिए। मसलन, कम . 
i साथ काईबीतियोंसे अधिक रियायत करना उचित नही समझती। ब्रिटेनके विरुद्ध नहीं, बल्कि सुसलमानोंके नि P 
. न्तोषकी बात यही है कि. इसी बहाने फिजीके भारतीय मैंने Segal ead फिए अपील की है करि ‘ FE AE 
नेताओंक़ा एक सम्मेलन सूबामें हुआ, जिसमें १० विष्णुद्त, of नीति और फ्रवृत्तिका परित्याग ही. प्रवाति 
बी० डी० लक्ष्मण, श्री अब्दुलरहमान साहु खॉ, श्री के० बी. सेवा होगी । a 
[Uo Sica एब इधर 'हिन्दःके सवाददाताने ` जो ब 1 
-प्रश्‍नपर सभीने अपने-अपने दृष्टिकोणसे विचार-विवेचन किया | अत्यन्त चिन्ताजनक हैं । ` मदे भत कळ |] 
यह. डुःखकी बात है कि आपसी मनोमालिन्यके कारण कोई जिन्नाकी जन्मर्गाठ मनाई गई, जिसमें ग >. : 
सर्बसम्मत निणय नहीं हो सका । 3 समर्थन किया गया और मुस्लिम-लीगकी शा. 
3 नेरालमें साम्प्रदायिक संघर्ष O adagi इसकी प्रतिक्रिया-स्वरूप सोई हु 
> सुसलमानोंकी मौजूदा रीति-नीति भारतकी सीमा तक ही. भी जाग उठी है और उसने "अखण्ड (OT 
` सीमित नहीं है, वह समुद्रको पारकर नेटाल तक जा chorea कर दिया है।इस प्रकार gata’ 
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में मित्र-सेनाके लिए रास्ता बनाया जा रहा है । 


के जंगले 


safni 


अधिक्रार कए लिया है । 


+ 
q 


-सेना 


भाग, जिसपर अमरीक्रन नो 


@ 


सोलोमन-द्वीपक्रा व 
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a र ही है और आपसमें दुर्भाववा फल 
| "i वीजा किसी भौ वर्गके लिए अच्छा नहीं 


ता 
ao जगन्नाथ भवानीशंकर WIS 


ताक वह उबर पांकर कि हृदयकी गति रुक जानेके 
४ जानाथ भंत्रानीशकर पाण्डय़ा केवळ ५९ वधको वयमें 
gana ec लिएं चल बसे, GAR गहरा आ'घत 
र १९२५ में जब कि में द क्षण-अफ्री का-भारतीय 
को एक संदस्य होकर स्वदेश आ रहा था, तो 
अमे प्रथम मिलन और परिचय हुआ । विदेशों 
आिशोमें ऐसे अनेक्र प्रवासी भाई हैं, जिन्होंने 
हात एबं सार्वजनिक जीवनमें आझातीत उन्नति कर 
fg केनियाके to Go do पाण्डया उनमें 
धे। उन्होंने साधारण स्थितिसे उत्तरोत्तर उन्नति 
dai) [गो {ए त केवल लाखों रुपए ही कमाए, बल्कि सार्वजनिक 
dai आने सेवा-बलसे वह प्रं ति-प्रतोति भी पाई, जो आज 
रे किसी प्रवासी भाईको प्राप्त नहीं हो सक्री । 

म १८९१ में काठियावाड्के गोंडल राज्यमें आपका जन्म 
हया! आपके पिता श्री भवानीशंकर नारणजी पाण्डया 
ली मोती स्कूल'के मुख्याध्यापक थे । भावनगरके 
में आपने केवल मेटिक़ तक शिक्षा पाई थी। सन 


थम रहे । अतएव आपको मोम्बासाके 
r नौकरी मिली । पर पाण्डय़ाजी नौकरीके 
RER सन्‌ १९१४ में आपने सरकारी 
छिपा दे दिया और एक यूरोपियन व्यापारीके यहाँ 
व्यापारका अनुभव प्राप्त होते ही सन्‌ 
WEA एण्ड कम्पनी” नामसे अपना. स्वतन्त्र 
i aa इस ai _ आपने असाधारण 

` `` म आपने सावेजनिक जीवनमें प्रवेश 
» भारतीय कांग्रेसके आप साधारण सदस्यसे 
हे ae जब ईस्ट अफ्रीका. फंडरेशन 
त स एण्ड .इण्डस्टी'की स्थापना 
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सन्‌ १९२७ में पाण्डयाजीने. मोम्बासामें. (प'ण्डय़ा प्रिटिंग. 
प्रेस खोला और 'केनिया डेली मेल” नामक आगरेज़ी-गुजराती : 
afia निकालना शुरू किया । बहुतः दिनों तक आप स्वयं 
इसके सम्पादक रहे । जब आपको अन्य सावेजनिक कायसे 
अवकाश कम मिलने लगा, तो आपने अपने अनुजको सम्पादन- 
काये सौंप दिया । इस अखब्रारमें आपको बहुत घाटा उठाना 

किन्तु प्रवासो भाईयोँकी fea-282 उसको बन्द करना 
आपको उचित नहीं जँत्रा। इसीलिए यह sea आज भौ 
चल रहा है। sa लोक-सेवाके प्रतापे आप केनियाकी 
थारासभाक्रे सदस्य भी चुने गएं। आप प्रथम भारतीय थे, 
जो मन्त्रिमण्डलके सभासद बनाए गए । महायुद्ध विकि 
बाद जब नई दिळमें gea ग्रप-कौंसिळ को स्थापना. हुई, तो | 
पाण्डयाजी पू5-अफ्रीकाकी सरकारकी ओरसे उसके प्रतिनिधि , 
होकर आए थे । 

पाण्डयाजीके परलोकं-प्रस्थानसे प्रवासी भारतीयोके- भाग्यां- 
कारका चमकता हुआ एक उज्ज्वल सितारा अस्त हो. गया । 
मोम्बासामें उनके स्मारक-स्वरूप २५ हज़ार dos ( amaa 
ढाई लाख रुपए ) को लागतसे “पाण्ड्य़ा-अस्पताळ' बनानेका 
विचार हो रहा है । इस कायेमें पाण्ड्या-परिवाएने भी दस 
हज़ार पौण्ड देनेकां संकल्प क्रिया है । 1 

` पथरज़ाका स्वगवास 

दक्षिण-अफ्रीकासे समाचार आया है कि “area अफीकन 
इण्डियन कांग्रेस के -सामय्रिक सभापति श्रो वेदेलिंग gaaon 
कुपसामी पथर भी परलोक सिधार गए। farao an 
सन्‌ १८८७ में आपका जन्म हुआ था । सन १९२० में आपने 
सावेजनिक staat प्रवेश किया । ` नेटाल इण्डियन कांग्रेसके 
कायकत्तकि रूपमे आपने लोक-सेवाका कार्ये आरम्भ क्या ।. 
सन्‌ १९२५ में सं घ्ट-संकुल समयपर जो दक्षिणेय अफीका 
भारतीय शिष्ट मण्डल यहाँ आया था, उसके आप भी एक 
सभासद थे। आप एक विद्वान, बुद्धिमान और गम्भोर व्यक्ति 
थे। कुछ कांल तक आपने “विवेक mg और “सन्तामिल' 
सलवन' नामक तामिल अखबारोंका सम्पादन किया था। इधर 
दो-तीन साल पहले आपको लकवा. मार गया था, जिससे आप 
प्रायः रुग्ण हो रहा करते थे । अनेक समा-समितिग्रोंसे आपका, 
सम्बन्धःथा। 


ee ae 


Sg 


कक का... See ep ow 5 dr 


आचाय द्विवेदी और सुहागरात 
द्रभंगा (बिहार) की बिद्यापति-हिम्दी-सभाने इस वषे एक 
बढ़ा पोथा बड़ी सजथजसे प्रकाशित किया है। उसका 
नाम है--'जयन्ती-स्मारक-अन्य' । ae श्री रामलोचनशरण 
बिहारीकी स्वर्ण-जयन्ती और उनके 'पुस्तक-भण्डारकी रजतः 
जयन्तीके उपलक्ष्यमें अपित हुआ है। अन्यान्य विषयक 
Sair अतिरिक्त उसमें पृष्ठ ३१३-३७२ पर दिवंगत आचार्य 
द्विवेदोजोके वे पत्र छापे गए हैं, जो उन्होंने या तो श्रीनगरके 
राजा कीरत्यानन्दसिंहके लिए लिखे थे या श्री जनार्दन झा 
“जनसीदन'को, जो बिहारके पुराने लेखक :और कवि हैं तथा 
जिनका ona द्विवेदीजीसे सम्बन्ध रहा है। मा महोदय 
कई वर्ष तक उक्त राजा साहबके आश्रयमें थे। आपका कहना 
है कि 'द्रिवेदोजीके बहुतसे पत्र तो उचित रक्षणवेक्षणके 
अभावमें Sash sari चले गए और agad दूसरी रीतिसे 
भी नष्ट हो गए। जो बच गए, उनको प्रतिपंक्तिके क्रमसे 
छापा गया है । ये पत्र इससे पहले प्रक्राशमें नहीं आए थे । 
इनमें पहला पत्र ६।१।१९०३ का है और अन्तिम १।८।१९३३ 
का। इस पत्रावलीमें २३।३।१९०३ का एक पत्र एक विशिष्ट 
घटनापर प्रकाश डालता है । इस पत्रका एक अंश यह है -- 
“उस कव्रिता# को राजा साहबके पास भेजनेमें हमने 
कोई हानि नहीं समझी । यदि राजा साहब या आपने ETTA, 
जयदेव, Sam, बाइरन आदिफे ग्रन्थ देखे हैं, तो विशेष 
कटनेकी आवश्यक्रता नहीं । इनसे बड़ा ऋषि, भक्त और कवि 
काई इस समग्र नहों है । 


“यथासमय उत्सव मनाया गया और द्विनेदीजीको वह ग्रन्थ . 


अमित क्रिया गया । हम लोगोंकी बड़ी उत्कर इच्छा थी क्रि 
इस अवसर (अभिनन्द्नोत्सव) पर काशो-विश्‍वविद्यालय द्विवेदी- 
जीको SUA आनरेरी-उपाधि दे । इसके लिए पण्डित 
रामनाराग्रण मिश्रने मालवीयजीसे मिलकर आग्रह fn 
HAAA हम लोग Gag उत्सवमें लाए और यह कीला 


+ द्विवेदीजीने “सुद्ागरात"-शीर्षेक अपनी बनाई एक कविता 
राजा साहूबको गुप्त रीतिसे भेजी थो, जिसे पढ़कर उनके 
मनमें कुछ क्षोभ हुआ । वह कविता अभी तक अविल 
a झा मद्दोदयके पास सुरक्षित है ।-छे०' 
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गया कि माळवीयजीके EÑ यदि आशाजनक बा x af 
जायँ, तो आगे उद्योगमें सफलताको आशा की जा स्तो; i 
जो कार्यक्रम बनाया गया था, उसमें मालवीयजीका भाइ, ja 
यथासमय द्विवेदीजी अपना उत्तर पढ़नेके लिए a ह g 
मेंने प्राथना की कि मालवीयजीके भाषण करनेके भरता | @ 
अपना वक्तव्य पढ़ें । हिवेदीजीने कुछ बिगढ़कर ay ॥ 
प्रोग्राममें यह नहीं है । मेंने क्षमा मांगी और aay $ 


an 
गया । उत्सवके अनन्तर पण्डित रामनारायण fanz शर) E 
हुआ कि द्विवेदीजीके वक्तव्यका प्रभाव मालवोयजीपर ag T 

R 


नहीं पड़ा ; पर हम लोग उद्योग करते गए। gA a 
एक पत्र 'लीडर'में छपवाया, जिसमें उन्होंने मुझे sae ai 


नियम यह है कि आनरेरी-उपाधिके लिए केवल वाइस 
ही प्रस्ताव कर सकते हैं। दूसरे किमीको ऐसा परल 
करनेका अधिकार नहीं है । मैंने द्विविदीजीको एक प्र कि| ' 
कि यह आपने कया क्रिया ? आपको apaa Mi a 
ज्ञात नहीं ह 05508 22 (मेरी आत्म-कह वी, g al १ | 
आचार्य द्विवेदीजीने अपने उक्त वक्तव्य (आलि  ._ 
mad, महै १९३३, gg ६२५) में qà- (| 
घटनाका उल्लेखकर कहा था कि हमने एक ऐसी पुश f | 
थी, जो छप जाती, तो इतनी ब्रिकती कि saat at 
मालामाल हो जाते, पर ग्रहिणीने उसे अपने aqt | 
लिया । कहा कि ऐसी gara प्रकाशन जते ह | 
हितकर न होगा। ऐसी gas लिखनेके लिए wet , 
wet मामत भी सइनी पड़ी ed दै हि 
वक्तव्यक्रे इस अंशसे ही महामना मालवीय 
जिसका संकेत “आत्म-कद्वानी'के उद्धरणमें है | 
जिस 'सुद्वागरात'के लेखक और प्रकाशक मालवीय 
Go ġo कृष्णकार्त मालवीय थे, उसी ना 
द्विवेदोजीने पूव-जीवनमें लिखो थी और तनो 
मानकर उसे प्रक्राशमें नहीं आने fear था । 
कि 'सुद्दागरात'के उल्लेखने मालवीयजीके मरी 
ad डाला, फलतः द्विवेदीजी SIL di ¢ 
न बने, इससे द्विवेदी जीका कुछ TRTI å Bi 
और मेरे-ऐसे अन्य alate मनमें यद श $ 


Ez 
-H 


=: goatee) icin cal 

| | m qo कृष्णकान्तने लिखी हैं, उनका पता 
§ [ढत RAN केसे लगा होगा १ फलतः उनकी 
च्च pr gaat अस्तित्रके सम्बन्धमें शंका होने लगी। 
य al “ata जनार्दन मा 'जनसीदून का, जिन्होंने द्विवेदी- 
कतो है। ५ गरत शोक कविताका पता दिया और यह भी 


ता कि वह उनके पास अब तक afar खूपमें सुरक्षित है । 
हुए हो रहै कि जब द्विविरो जीने इस sant कविता fsa- 
Ra) री यो और उसमें वर्णित विषयका समर्थन भी fasi- 
Al हो fim था, तब उन्होंने उसी विषयपर पुस्तक भी लिखी 
चा छु aa उस वक्तव्यमें सच्ची बात सुननेसे यदि मालवीयजी 
भरे त ama गए, तो क्या हुआ ; इतने दिन बाद सच बात प्रक्रट 
R E | है $ द्विदोजीने किसीको मेंपानेके लिए उस geara 
किस E ती क्या था और न झूठी वाहवाही BAAR उद्देश्यसे 
SHAR हे. हाशी-जेसे पुष्यधाममें, ७० वर्षकी वृद्धावस्थामें, द्विवेदी जी 
लया प सने बढ़े समारोहमें मिथ्याभाषण क्यों करने लगे ! 
रब | {पन प्रस-शाखा, काशी ] --लढड्ी प्रसाद पाण्डेय 
जानी है तुय 

il a कुछ दिन हुए डा० रामत्रिलास शार्माकी “भारतेन्दु- 
ag wl) Es) एक पुस्तक युग-मन्दिर, उन्नावसे प्रकाशित हुई 
~| ९ मं विषय-विभाजन इस प्रकार क्रिया गया है-- 
वी (| "य और जन-साहित्य, राजभक्ति और देशभक्ति, 
तक Ee साहित्य और प्रगति, सभा-समिति-व्याख्यान, 
आती] । बाशौनाय और हरिश्चन्द्र, नाउककार प्रतापनारायण 


toy 
बद) Ohi, राधाचरण गोस्वामी और उनके दो प्रहसन, 


=! 
sv 


ते 4 a Sena, कविता आदि । कोई भी Pra 
i | Saag हैं गया है | लेखक मंदोदयने भी इसे रेखा- 
pi ह.) री विशेषता यह है कि यह रेखा-चित्र 
0 के, न इछ के इ 
d aig जीवनी तथा उनपर निकले हुए 
x ब हो भाण कर सकते हैं--एक जब 
Al, > रा जब तक उनके समकालीन मण्डली 


ळा |, चु he स्वयं कहा हे कि संवत्‌. १९२५से 

७ aa आरम्भ किया गया. और सं० 
Te ashe प्रकाशन आरम्भ हुआ, इन्हीं 
Sk : aa भारतेन्दु-युग सोमित है । 
वणन भी किया है ; पर उन्होंने 
षद... UR वणेन न कर केवळ उस समयका 


३०७ 


य्भ्श्य्ल्््््य्श्य्श्थ्य्श्य्य््य्ज््ड्ड्ड्डड 5 
इतिहास लिख डाला है। जन-साहित्य, राजभक्ति और देश- 
भक्ति - इन्हीं तीन धाराओंकी ओर उन्होंने कुछ ध्यान दिलाया 
है; पर वह भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि लेखक महोदयने 
'हरिशचन्द्र-चन्द्रिका’ आदि oath नाम ही अधिक गिनाए हैं । 

पुत्तकका लेखन एकांगी है । भारतेन्दुको छोड़कर किसी 
भी कवि, लेखक, निबन्धकार, आन्दोलनकर्त्तापर पूर्ण ओर. सूक्ष्म 
विचार ad किया गया है । किसीका अध्ययन तब तक नहीं 
हो सकता, जब तक करि उसकी आत्मामें न पेठा जाय। जब 
हम यह सममे हैं कि हम २० वीं सदीके हैं, तब हम oat 
सदोको अच्छी तरह समम सकते हैं। भारतेन्दु-युग एक 
प्रगतिका युग था । प्रगतिवादकी धारा उस समय ज़ोरोंसे बह 
रही थी। ( प्रगतिसे मेरा अभिप्राय उन नवीन धाराअसे है, 
जो रूढिंगत परम्पराके विरोधमें उत्पन्न हुई हैं । ) आलोचरुका 
यह उत्तरदायित्व है कि प्रगतिकी उन IRATE! सुलमाय, 
उनका तारतम्य स्पष्ट करे । भारतेन्दु-युगक्री कविता-कामनो 
प्रतिदिन जो नए रूप धारण करती थी, उन्हें आलोचकने देखा 
ही नहीं । खड़ी बोलीकी कवितामें कौन-कौनसे विचार उठे, 
त्रजभाषामें क्या परिवर्तन हुए, ये विषय लेखकने नगण्य समझे । 
प्रेमघनजीकी कविता भारतेनदु-युगमें अपना स्थान रखती है ; पर 
उनके काव्यक्रा लेखकने केवल परिचय-मात्र ही पर्याप्त समझा । 
इसी प्रकार प्रतापनारायण मिश्रक्री प्रवृत्तियोके स्फुटन-कायेमें भं 
Saat अधिक परिश्रम नहीं किया । 

भारतेन्दु-युगंकी महानता वत्तेमान गद्यका उदय है। 
भारतेन्दु-युगमें गद्यकी कई UNIT चलीं। कुछ लोग धारा- 
शेलोके लेखक थे, कुछ तरंग-शेलोके । कुछ हास्य-रसके नेता 
थे, कुछ meas; sa पण्डित हरिश्चः्द्र उपाध्याय, 
जिनकी पुस्तकें “साहित्य-हृदय'के नामसे प्रकाशित हुई हैं। 
पर दुःखसे कहना पड़ता है कि लेखकने गद्यके चार स्तम्भों- 
भट्टजी, प्रमघनजी, प्रतापनारायजी और भारतेन्दुजी—के गद्य 
केसे थे, उनमें क्या त्रुटियाँ या खूबियाँ थीं, इसका कुछ भौ 
विवेचन नहीं किया । उस समयके गद्यमें साहित्यिक, व्यक्तिगत, 


` राजनीतिक, सामाजिक निबन्ध लिखे गए, जिन्हें लेखक “आनन्द- 
. कादम्बिनी, “नागरी-नीरद', “ब्राह्मण? आदिसे पढ़ सकते थे.। 


प्रौढ़ भाषाका रूप तो 'आनंन्द-कादम्बिनी' आदिमें ही मिलता है। 
पत्र-पत्रिकाओँके नाम तो काफ़ी गिताए गए हैं ; पर किन 
cate क्या विचार थे, उनका क्या उद्देश्य था, इन सबके बारेमें 


. लेखक्रने कुछ भी नहीं कहा । हाँ, इतना इस पुस्तकमें अवश्य 
कविता 
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- लिखकर छापा करते ये । 'आलोचनाके विषयमे भी लेखककी 
धारणा बिना सिर-पेरकी है । हिन्दीकी आलोचनाके सूत्रपात" 
कर्ता de बद्रीनारायण चौधरी 'प्रेमघन' हैं । हिन्दोको सरे 
प्रथम आलोचना संवत्‌ १९३८ में 'मधुतरंग” नामक पुस्तककी 
“आनन्द कादम्बिनी में निकली थी । मालूम होता है, लेखकने 
भारतेन्दुके नटकोंक्ों छोड़कर अन्य प्रन्थोका उचित अध्ययन 
नहीं क्रिया है। भारतेन्दुके नाटकॉका भी शायद उन्होने 
उचित अध्ययन नहों किया । कारण, आपने उनकी भी पूण विवे- 
चना नहीं की है। पर प्रेमघतजीके “भारत-सौभाग्य'को तो 
लेखकने शायद पढ़ा भी नहों, और यदि पढ़ा भी, तो शायद 
जल्दोमे थे । उनके विवेचनको देखकर हम कह सकते हैं कि वे 
उसका भी अध्ययनशील विचार करनेमें सफल न हो सके | 
भारतेन्दु-युगके अन्य कवि, नाटककार, उपन्यासकार आदिकी 
कौन कहे, स्वयं भारतेन्दुकी कृतियोंकी भी कोई गम्भीर आलो 
चना हमें उनको gered नहीं मिलो । 
मेस्टन-दोस्टल, लखनऊ ] -- दिनेशनारायण उपाध्याय 
चनस्थलो बालिका-विद्यालय 
wan, १९४३ के “विशाल भाग्त में श्री 'जीवनमुक्त'का 
'सच्ची शिक्षका aer- Sa एक लेख छा है। .उसके 
निम्न-लिखित अंशको ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया गया 
है “में मानता हूँ कि कई deat ब्यावर, पिलानी, फतहपुर, 
बनस्थली, ल।डनू आदि स्थानॉमें धनवानोंने खोल रखो हैं; 
परन्तु उन सबमें aaa aa उतना ध्यानं नहीं रखा जाता, 
जितना क्रि dawat और कायेकर्ताओके यशोविस्तारका । 
तभी तो सरकारी गवर्तरों और चीफ़-मिनिस्टरों द्वारा उनका 
निरीक्षण कराया जाता है तथा उनके मूठे-सच्चे प्रशं ्ा-वाक्योंका 
समाचारपत्रं द्वारा विज्ञापन होता है। ये संस्थाएं बास्तवमें 
अद्व-सरकारी यूलाम Gat करनेके अडडे हैं।” श्री “जोवनमुक्त के 
लेखको पढ़ते-पढ़ते मेरे दिमायमें कई विचार उठे और अन्तमें 
मेने यह सोचा कि उक्त लेखमें जो-कुछ लिखा है, उमके बारेमे 
मुझे कुछ भी नहीं कहना चाहिए । परन्तु बादमें मेरा खयाल 
हुआ क्रि जब “विशाल भागत”जेसे mÀ एक लेख छपा 
. है, तो मुझे उसके पाठकोंक्ों वनस्थलीके सम्तनन्धमें सही जान- 
कारी करानेकी ea कुछ-न-कुछ लिखना ही चाहिए । 
सितम्बर, १९३९ में आवाये काका कालेलकर वनस्थली 
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` परधारे थे । उन्होंने लिखा था--“-...--मे आशा काता हूँ 


` कि यह संस्था राष्ट्रीय शिक्षणका सच्चा आदश विकसित EGA 
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सफल होगी ।? aed उन्होंने “सवो दयःसे FS 
स्थानके लिए यह कोई मामूली चीज़ नहीं 
जीवन सादा, स्वतन्त्र और निर्भय है । 
जूत, १९४० के “विशाल भारतं बरेली-काठेओे 
शंकरसहाय सक्सेनाका एक सचित्र लेख प्रकाशित हुआ I) 99 
उन्होंने लिखा था--“बालिकाओंमें सत्य और day a 
राष्ट्रकी सेवा BAB उत्कर भावना जाग्रत करनेके खा 
विद्याल्यक्रे शिक्षाक्रममें प्रथम स्थान है ।. . .राष्ट्रय 
तथा अध्यापकोंकी जागरूकताके कारण विद्यालयकी मामे 
जीवन स्फूर्ति, साहस और राष्ट्रीय भावनाओंसे ओतप्रोत है Re 
अक्टूबर, १९४० में विद्यालयका वाषिकोत्सव sory, y 
प्रसादकी अध्यक्षतामें हुआ था। उस समय उन्हे #| झा 
सम्मति इस प्रकार लिखी थी - Fa विद्यालयकी सौ 5 a 
त्तियाँको अच्छी तरह देखा । सब-कुछ देखकर Ba 
सन्तं ष हुआ। लड़कियों शिक्षा सब प्रकारसे दीत 


FL 


पर ही अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है । उनके पाए «६५ 
विशेष ध्यान रहता है और हर तग्हक्री कसरत काई ai th 
अपने aaa? fag वे शारीरिक बल-संग्रह कर लेती है| हॉ 
गुग भी सीख टेतो हैं, जो किसीसे मुक्राबला करेगे शो tha 
बन सकें । अक्षर-ज्ञान भी कम नहीं होता । E 

हमारे कृपाळ दर्शकोंकी सम्मतियोंमें से दिए ग "| i 
कुछ उद्धरणोंसे पाठकोंको वनस्थली-बालिका-विद्या | है 
स्वरूप मालम हो गया होगा। अपने जीवनके | E 
वर्षों और कुछ महीनोंमें यह संस्था काफ़ी बढ़ी हो l a 


भिन्न-भिन्न प्रान्तोंसे आई हुई लगभग २९०० लड़कियां A 
सस्ती शिक्षा पाती हैं। शिछुशालासे लेकर म ys 
उच्च कक्षाओं तकक्रीं सर्वा ग सुन्दा पंच fara 
इस संस्थामें है ; परन्तु व्यावहारिक दशसि 
संस्कृति और विशुद्ध राष्ट्रीयताके आधारपर ad al 
वातावरणकी रचना की है । इस संस्थाकी * “a 
दो-दो आने, चार-चार आने भी आए हैं, ती ४. 
आए हँ । घनका काम धनसे ही चलता 
धनिक-उगने इम संस्थाकी आवर्यकतानुसार र 
सहायता भो को है ; परन्तु संस्थाके कार्यकर्ती 
क्रि वे धनको दूसरे न'बरकी चीज़ मानते आए ~ 
व॒तस्थली, पो० निवाई (जयपुर) ] 


= तदास (प्रथम और द्वितीय भाग) : सम्पादक--पण्डित 
क भ. gaat शुक्र, Me Te; प्रकाशक--प्रयाग-विइव- 
Tama विद्यालय, प्रयाग ; पृष्ठ-संख्या (दोनों भागोंको) ५९१; 
Maia) मृत्य १२) । 

ama aà कवियोंमें नन्ददासजीका विशिष्ट स्थान है । ये 
प्रेत है! ger समकालीन माने जाते हैं; पर इनके जीवन-बृत्तका 


et 
हेने a] 
समौ 9५ 


ual ठीक पता नहीं चलता। इनके स्वर्गारोहणके बहुत 
ग बाद गोकुलनाथजीके नामसे 'दो सौ बावन AA 
a नामक पुस्तक लिखी मिलती है । उसमें इनका कुछ 
CHa saga दिया गया है । उसमें इन्हें गोस्वामी तुलसी- 
दी जते] gear भाई बताया गया है (“सो एक दिन नन्ददासजीके मनमें 
तौ ह| ऐप आई जंसे तुलसीदासजीने रामायण भाषा करी है, सो हम 
$ साऽ) ` श्रीमद्भागवत भाषा करें? )। पर वार्ताकी adia 


5 +) ५ 
i ऐहिक महत्व माननेको हिन्दीके विद्वान तैयार नहीं हैं । 
a Raat और स्व० रामचन्द्र gs इन्हें 'भक्तोंका 


Morte करने और वहभाचार्यजीकी गद्दीकी महिमा प्रकट 
| शे लिए पीछेसे लिखी गई” समझते हैं । 
है i 4 E गोकुलताथ-कृत न होनेके “पुष्ट m भी दिए 
न p अनुपन्धान' भी हमें कविके जीवन-बृत्तके 
त al * तककी खोजोंके अतिरिक्त कोई नई सामग्री 
ही WO उनके अध्ययनका प्रधान उद्देश्य नन्ददासके 
p काव्य-अन्थोका वेज्ञानिक  रीतिसे सम्पादन 
EN हा इसमें सन्देह नहीं उन्होंने इस कायमें 

£| पर है। कविर ग्रन्थॉकी कई हस्त-लिखित 
की दृश्सि उन्हें प्राचीनतम निश्चित 
उ Tat afer अनुरूप कविका ठीक पाठ 
द al काये हे । प्रस्तुत म्रन्थोमें नन्‍्द- 
REAY, Cay, “भँवर-गीत? 
आदि i‘ अन्थोका सम्पादन किया गया है। 
= सन्दिग्ध और असम्पदित रचना- 
1 है। अन्‍्तमें अन्थोंका शब्दार्थ-कोष 
अधूरा कहा जा सकता है । प्रथम भागमें 


भूमिका है, ao 
Sista fea है, जिसमें कविके ग्रन्धोंके 


डा० धीरेन्द्र 
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षः काब्य-समीक्षा'. रचनाएँ और कुछमें केवल बिना रसका वस्तु-वणन है । 
विवेचन दै i “तिल समीक्षा ७० सरस है और ga ap al = खड है 


का भाग भी है ; पर उसमें काव्यकी समीक्षा सविस्तर नहीं है । 
उमाशंकरजीने हिन्दी-साहित्यके काव्य-प्रेमियोके सामने ब्रज- 
भाषाके एक उत्कृष्ट कविके प्रमुख प्राप्त अन्थोंको सम्पादितकर 
और उन्हें इन दो पुस्तकोंमें रखकर उनका बड़ा उपकार किया 
है। साहित्यान्वेषण करनेवालॉको भी इसमें सुविधा हो गई 
है। आशा है, प्रयाग-विश्वविद्यालय हिन्दीके प्राचीन कवियोके 
adta इसी तरह प्रामाणिक संस्करण हिन्दी-पाठकोंके सम्मुख 
प्रस्तुत करता रहेगा । 
कू जन (कबिता-संग्रह) : रचयिता--श्री पद्मकान्त मालवीय ; 
प्रकाशक — नेशनलिस्ट न्यूज़-पेपसे लिमिटेड, प्रयाग ; 
पृष्ठ-संख्य़ा ८३ ; मूल्य १) | 
यह पद्मकान्तजीकी कविताओंका 'सातवाँ संग्रह? है । 
इसमें उनकी सन्‌ १९३६ से १९४० तककी रचनाएं संकलित 
हैं। भूमिकामें लेखकने हिन्दी-पद्यकी करै आधुनिक प्रवृत्ति 
यके श्रीगणेशका सेहरा अपने मथे बाँध लिया है। उन्हे 
प्रसन्नता है कि हिन्दीके कवि उनके निर्दिष्ट मागेपर चलने लगे 
हॅ । वे लिखते हैँ-“दिन्दी-उदूको अधिकाधिक समीप 
लाने तथा हिन्दीके शब्द-कोषक्री बृद्धि तथा उसके दायरेको 
और अधिक विस्तृत करनेका जो प्रयत्न मेने प्रारम्भ किया था, 
वह भी सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। 'बच्चन'जीकी 
कविताएँ इस बातका प्रमाण हैं, और भी कितने ही उदीयमान--- 
सुकवि इस दिशामें ---प्रय् कर रहे हैं ।” पद्यमें हिन्दी-उद को 
अधिकाधिक समीप लानेके प्रयत्न हिन्दीमें पद्मंकान्तजीसे बहुत 
पूर्वे बहुतों द्वारा किए जा चुके हैं । 'सनेही'जी, Ho लाला ' 
भगवानदीनजी. आदिका नाम इस दिशाके प्रयक्नकर्ताऑओमे लिया 
जा सकता है । उन्हें शिकायत है कि 'हिन्दीके वत्तमान 
नवयुवक कवियोने सुहावरोपर ... विशेष ध्यान नहीं दिया ।' यह 
अच्छा ही हुआ, अन्यथा हिन्दीमें “चोखे चौपदों'की आवृत्तियाँ 
ही अधिक तंयार होतीं, afear विलास ही हमारे सामने 
आता। उन्होंने हिन्दीमें रज़लॉका प्रचार न देखकर वस्तुत 
सग्रहमें उन्हींका अधिक समावेश किया है । राज़लोके अति- , 
रिक्त गीत आदि भी हैँ। पद्योका मुख्य विषय ग्रेम है, 
जिसका आधार किन्हींमें व्यक्ति है, feed देश । कुछ 
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NT 
संग्रहके भावों और उनकी अभिव्यं जनामें आधुनिक हि 
कविताके पाठकको नवोनता नहीं मिलेगी और न उदीयमान 
नवयुवक कवियोंकों कोई प्रेरणा ही । 
पारिजातोंका बलिदान : रचयिता--श्री उप्र ; प्रकाशक--- 
श्री विभूतिभूषण पाकेट-पुस्तकालय, इन्दौर ; पृष्ट संख्या 
१९ ; मूल्य चार आना । | - 
यह ‘an'-ifaa एक सामयिक कविता है, जिसमें भारतीय 
स्वातरूय-आन्दोलनकी आत्माकी हूक सुनाई पड़ती है । कविकी 
कत्पनामें मोलिकता है । निम्न-पक्तियाँ कविताका प्राण हैं: 
“कुछ भी हो, हम सब हैं हरसिंगार' 
बोल उठे पारिजात एक सुर--एक तार 
“हँसते हम हर-शिरपर या बसते हरिद्वार | 
अन्धक्रार परटेशीको रे रुचती न बात । 
आज जह! हम सामयिक प्रगतिशील रचनाओँमें नई सूक 
और नई अभिव्यक्तिकी बुरी तरह कमी अनुभव करते हैं, वहाँ 
“उप्र'की इस रचनाकी ताड़गो देखकर प्रसन्नता होतो है । 
: — विनय्रमोहन शर्मा 
“मिश्र-बन्धु-प्रला प : लेखक>- पं ० नारायणप्रसाद - बेताब’ ; 
` प्रकाशक--अ० भा० ब्रह्ममट्ट AQAA, मारवाड़ी- 
प्रेस, बम्बई ; प्ृष्ठ-संख्या १२४ ; मूल्य 11), अजिल्द्‌ । 
प्रस्तुत पुस्तकमें चार खण्ड हैं -सूर-खण्ड, बिह्वारी-खण्ड, 
भूप्रण-खण्ड और चन्द्र-खण्ड । Yer तीन खण्डोमे सूर, बिहारो 
तथा भूषणक्रो सप्रमाण ब्रह्मभट्ट सिद्ध किया गया .है। मिश्रः 
बःधु ऑने इन महाकतरियोँके जीवन-चरित्र लिखनेमें किंबदन्तियों 
तथा gasgan बहुत विज्ञास क्रिया है। सूरदासके 
बिषयमें मिश्र-बन्धुओँने लिखा है कि वे सारस्वत ब्राह्मण थे। 
“बेताब'जीने युक्तियोंसे सिद्ध किया है कि सूरदास चम्दबरदायीके 
वंशज तथा ब्रह्मभट्ट थे। मिश्र-बन्धुओँको यह जानना चाहिए 


5 2 ककी जा ह 
न्दो- 


fè agag बाह्मण हैं । ब्रह्म अथवा ब्राह्मण शब्दके आगे भट्टः 


शब्द लगनेका कारण यही है कि ये लोग राज-सभाओंके 
पण्डित, कवि तथा सामन्त थे, जिसका इतिहास साक्षी है । 
सूरदासके एक पदमें ब्रह्म शब्द उनके अपने लिए आया है, 

: ज़िससे स्पष्ट है कि वे ब्राह्मण थे । 
` बिह्वारीके विषयमे मिश्र-बन्धुओने लिखा है कि ये माथ 
चौत्रे थे ; परन्तु इसका उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया हे i 
eat विपरीत 'बेताब'जीने बिहारीके ही एक दोहेको लेकर 
सिदध किया है fe वे ब्रह्ममट्ट थे। eer शब्दका प्रयोग 


' लिए प्रायः en है प्रि हरीत. भी, कद लितु ,हुही। KERNER कस दै, वसी ही. 


[ फागुन, १६६६ 


अर्थमें इस शाब्दका प्रयोग किया है। वितर ¬ 
महाकवि भूषण तिकर्वाधुरके त्रिपाठी ब्राह्मण a ते| 
gard 'शिवा-बावनी'के “भणत भूषण भार a 

रंगज़ेब” कविताके बलपर यह सिद्ध किया है कि ये भो गे | 
भट्ट थे । इस सम्बन्धमें आपने कई प्रमाण पेश fn है 
पुस्तकक्रे अन्तमें चन्दबरदायीकी विस्तृत प्रामाणिक जोवरी 
आपने हिन्दीके इस gaah aal फेली ह 
भ्रान्तियोका भो खण्डन किया है । 


a p 
ग a Gi 
— BEF seq | 


प्रकाशक- भारतीय अन्थमाला, वृन्दाबन ; gay 
३९८ ; मूल्य अजिल्द २॥।) और सजिल्द ३) । 


और उपभोग, gar और बेंक, विनिमय और यापरा एं 
वितरण-व्यवस्थापर यथे प्रकाश डाळा है। देशके afi) 
gale सम्बन्ध रखनेवाली कोई आवश्यक और उपयोगी | ह 
छूटने नहीं पाई है । अंगरेज्ीमें इस विषयरपर अनेक रही | 
पूण ग्रन्थ मिलते हें ; किन्तु दन्दीमें अभी तक aiin Gan 
same अभाव ही है । वास्तवमें केलाजीने एइ ब झि उ 
वाले अभावकी पूत्तिका प्रयास किया है और इसमें उर wT 
कुछ सफलता भी मिलो है । | 
मेरो fearra : ठेखक--श्री वियोगी हरि; |. 
सस्ता-साहित्य-मण्डल, नई देहलो ; We | 
मूल्य ॥), अजित्द । . dl 
वियोगी हरिजी टिन्‍्दी-साहित्यके एक Fee, 
हैं। उनकी भाषा जेसी प्रांजल होती है, शी १ 
प्रतिभाशाली । gad कितने ही वाक्य तो ऐे ग 
कि हृदयमें चुभ-से जाते हैं और उनकी विक 
सीधी होती है कि उनके चस्त वाक्योका सरल भे 
समममें आ जाता है । इस पुस्तकर्में उ i 
चित्रकार, लेखक, पत्रकार, नेता, ग्रामो डार रा i 
वासी, प्रचारक, शिक्षक, शिक्षार्थी; वैज्ञानिक, T गा 
युवक, वृद्ध, चिकित्सक, थर्मोपासक और २ ३5] | 
हृदयकी बातें कह डाली हैं और वढ भी ईस ग पु 


शरीरमें सनसनी पैदा हो जाती है। द म 


a esa] Digtized by Arya Samaj Foundation 
N a ait व्यक्तिय्रॉके आदर्श और उद्देश्यपर 

asec |) ‘af | g 

के झो: कही मीठी बुटकी He 

' पनु aT: हेखक--श्री विनोबा भावे ; प्रकाशक 

भौ प्रय 2) अजिल्द | 

ए है। qara विषय उसके नामसे ही स्पष्ट है। यद मराठी 


/ पढ़ा हिदी-अगुवाद है। अनुवादक महाशयने अपना नाम 
हैं म | cca उचित नहीं समो, यह उनकी दूरदशिताका ही 
गाथा | (वय है; क्योकि उनका यह अलुवाद भाषाकी दृष्टिसे 
| अस अरोचक और असंगत है । कहीं-कहीं तो मूल 
| कला आशय सममनेमें भी कठिनाई होती है। वेसे तो 
हत बहुत ही. अच्छी है, इसमें गांधीवादियोंके ef- 
| ine खाज्यकी सुन्दर विवेचना की गई है ; पर इसमें प्रति- 


या 
a आत पिद्वान्तोंसे सहमत होना aah लिए सम्भव नहीं । 
E wh dana हिंसाका नम-ठृत्य हो रहा है, तब विदेशी 


| गरियोस अहिंसा द्वारा ही देशकी रक्षा हो सकेगी, यह 
क बत है, जिपर देशके विचारशील राजनी तिज्ञॉमें 
nt यद्यपि अहिंसाका सिद्धान्त बड़ा ही उच्च, 
; तो श्रष्ठ है, तो भी आधुनिक जगतकी नीति, मनोवृत्ति 
; | ae उपेक्षा करना भारतके लिए राष्ट्रीय आत्म- 
A i E id यह कथन क्रि 'राज्य हिंसासे प्राप्त 
चा ; aw अहिंसाके बिना असम्भव है? 
l ties i और संसारके इतिहास इसके विरुद्ध 
| कर भी इस छोटी-सी पुस्तक्रमें विचारकी 
देश-मियोके ` पढ़ने और मनन करने 


धु mes 


और उ 
न 
का पतन : लेखक-_ श्री भगवानदास 


ff] ta. 
| भारतीय अन्थमाला, वृन्दाबन ; gg- 
भएप moe © 
पे पे i निर्माण और भेदका निरूपण 
mh a सगल, मंगोल, ईरानी, fire, यूनानी, 
Tag जा पवित्र रोमन साम्राज्योके पतनक्री 
WET ठ भुप्तक संसारके इतिहासका वह 
| Tr 7 उदय-अ'तसे सम्बन्ध रखता 
हः और दोष, विकास. और हासका यह 
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SNANNANAA- 


और दिक्षाप्रद है एवं 
इस समय भारत साम्रा- 
ज्यवादके THA मुक्त होनेके लिए प्रयत्नशील है, अतएव यह 
पुस्तक समयोपयोगी है । 
सभ्य नारी: लेखिका--श्रीमती सरखतीदेवी शर्मा, वैद्या ; 
प्रकाशक —A कार्यालय, अजमेर ; eae ६५ ; 
मूल्य =), afez । अ 
इसमें स्त्रियरॉके लिए चुने हुए २१९ उपदेश हैं। भाषा 
साफ़ है, भाव सोधे हैं और बाते सच्ची हैं । पुस्तक बालि- 
काओके लिए उपयोगी है gaan विशेषता यह है कि 
इसमें लेखिकराका केवल चित्र ही नहीं, चरित्र भी दिया गया 
है। छपाई बिलकुल साधारण और मूल्य बहुत अधिक है । 
हमारा हिन्दुस्तान : लेखक--श्री भित्‌ मसानी ; अनुवा- 
दक -श्री बी० पी० सिन्हा ; प्रकाशक्र--श्री हम्फ़े 
fams, आक्सफोर्ड-यूनिवर्तिटो-प्रेस, कलकत्ता; प 
संख्या १६५; चित्र १०० ; मूल्य अंकित नहीं । 
मूल पुस्तक अंगरेज़ीमें है ; यह उसोका भाषान्तर है, जो 
सरस, सुबोध और साक़-सुथरी भाषामें किया गया हैः। 
पुस्तक बारह अध्यायोंमें विभाजित है । अनेक अंगरेज़ी 
seater यह निचोड़ है। अध्याय-कम और वित्रेचन-पद्धति 
इस प्रकारके हैं कि पाठक बड़ी सुगमतासे सब बातें अच्छी 
तरह समक सकता है। यह पुस्तक ऐतिहासिक नहीं है। 
इसमें भारतकी भौगलिक स्थिति, ऋतु, खेती-बारी, सिचाई, 
मवेशो, ग्रामोद्योग और खनिज-पद'थौका ऐसा सुन्दर और 
ओजपूर्ण वर्णन है कि देशका सच्चा चित्र अ'खोके सामने आ 
जाता है। भागतीय जीवनके प्रायः सभी पहलऑपर गम्भीरता- 
gaa जिचार क्रिया गया है । पुस्तक बड़ी मेहनत और खोजके 
साथ लिखी गई है और पाठशालाओकी पाठ्-पुस्तकोंमें स्थान 
पाने योग्य है। इसमें जो-कुछ लिखा गया है, वह देशकी 
वत्तेमान अञस्थाके अनुकूल है, अतएव इसका व्यापक प्रचार 
agia है। भाषा ऐसी सरल और मँजी हुई है कि 
साधारणसे साधारण पढ़े-लिखे मनुष्यके भी पढ़ने ओर सममनेमें 
कोई कठिनाई नहीं होगी। छपाई और गेट-अप आकषक एवं 
नेत्ररंजक हैं । हिन्दीमें यह एक अमूत्य अभित्रद्धि है। > 
--भवानीदयाळ संन्यासी _ 
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NAR NAR AAR RAR AAA 


सजीव-चित्र है। विषय चित्ताकषक 
वणन-शली गम्भीर और ओजपूर्ण । 


खादीकी उत्पत्ति और हानि 
आज जब क्रि वन्न-संकटसे जनताकी असुविधारओमें एक 
नई afe हुईै है, लोग यह महसूस करने लगे हैँ कि अगर 
बाज़ारोमें पहले जितनी या अधिक खादी आती, तो यह संकट 
बहुत-कुछ कम हो सकता था। पर दुर्भाग्यवश सरकारी 
कोप-दरटिके कारण खादीकी उत्पत्ति बढनेको अपेक्षा seat घटी 
ही है। अखिल-भारत aalaga जुलाई, १९४२ से 
जनवरी, १९४३ तकका जो कार्य-विवरण प्रकाशित हुआ है, 
उसमें बतलाया गया है कि सन १९४१-४२ में खादोको उत्पत्ति 
पिछे तमाम वधौसे अधिक ( क़रीब १ करोड़ रुपए ) रही । 
यह सारी उत्पत्ति हिन्दुस्तानके लगभग १५००० गाँवोंमें क़रीब 
साढ़े तीन लाख कारीगरों द्वारा की गई । इन कारीगरोंमें इस 
वर्षमे पचास लाख availa अधिक मज़दूरी बाटी गई थी। 
सन्‌ १९४२-४३ में उत्पत्ति बढ़ाने तथा वस्न-स्वावलम्बनकी 
पद्धतिको फेलानेके लिए एक थोजना बनाई गई थी। 
खादीकी उत्पत्ति बढ़ानेकी ज़रूरत सिफ़े इसी कारण नहीं पाई 
गई थी कि खादीमें विश्‍वास करनेवालोंकी संख्यामें उत्तरोत्तर 
वृद्धि होती जा रही थी, बल्कि इसलिए भी कि मिलके कपड़ोंकी 
मंहगाईके कारण लोग खादीको ओर झुर पडे जिससे खादोकी 
माँग यक्रायक बहुत बढ़ गई । . इसलिए हज़ारों aa जो वर्षों 
पहले बन्द हो चुके थे, नए सिरेसे चलने लगे । चाळ वर्षके 
प्रारम्भमें संघकरे कायेमें लगभग ५० लाख रुपएकी पूँजी लगी 
थी। इतनी रकमसे अधिकसे अधिक लगभग १ करोड़ 
रुपयोंक्री खादी Gan होकर बिक सकती थी । 
ये सारी Maa विचाराधीन थीं, संघक्री शाखाएँ 
नए कार्यकर्त्ता भती करनेमें लगी हुईं थीं; इतनेमें ही ९ 
अगस्त, १९४२ को बिहार-सरकारने एक विज्ञप्ति प्रकाशितकर 
संघक्री बिहार-शाखाको काम करने देना लगभग अशक्य कर 
दिया । अन्य प्रान्तामें भी संघकी शाखाओको बन्द कर दिया 
गया। आश्चयेक्री बात तो यह है कि अब तक संघके खादी- 
कायको कई प्रान्तीय सरकार्गोकी ओरसे, जिनमें बिहारकी सर- 
कार भी एक है, ae अधिक सहायता मिळती रही है। 
सरकारी दमत-नीतिके कारण लगभग ४०० केन्द्र या भण्डार 
बन्द दो गए हैं । खादीकी उत्पत्ति, जो लगभग ८ लाख रुपए 
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प्रतिमासक्री होती थी, अव R ४ लाख A है 
गई है ; जिसके कारण प्रायः डेढ़ लाल कारीगर बेझ हे ‘| 
हैं। मालकी ved, लूट व आग आदिसे क़रीब ६ कर 
anA और हानि हुई है । प्रमाणित संस्थाओं द्वारा 7 
गई हानिके अंक च कि पूरे नहीं मिले हैं, इसलिए वे ६ <a 
अकमें शामिल नहीं हैं । वत्तेमान परिस्थितिमें सघ aap 
बढ़ानेके wad हतोत्साह हो गया है। अनिश्चितताके ann 
कामको और भी संकुचित कर दिया गया है। जो af 
पूँजी शाखाओंकों पहले दी गई थी, वह वापस लेली गई ह| प्र 
और लम्बी मुद्दतके जो कजे कुछ ही दिनों पहले लिए wg] 
थे, पूरे-के-पूरे वापस कर दिए गए हैं। 
भूकम्प या अश्नि-विस्फोट 

जिन देशॉमें तेळके कुएँ अधिक संख्यामें होते हैं, भूछ | प्र 
अक्सर उन देशोंकी दांकल-सूरत fame देते हैं और से| शत 
अधिवासिग्रोपर अकथनीय यन्त्रणा और कष्ट लाद देते हैं। | प्रा 
बात रूमातियामें अनुभव की गई जब कि वहाँ तेलके मे| ah 
aaa अभी हाल ही में भूकम्प अया । भूकम्पके Prac Ht 
aal एक बहुत बड़ी दरार दिखाई पडी । कुछ मे “ix 
Fesa भी बिल्कुल बन्द हो गया था और gat iy घेग. 
मात्रा बढ़ गई थी । 

पिछले दस वर्षोंमें यह दूसरा मौका है? जब कि ली 
तेल-क्षेत्रमें इस तग्हकी घटना हुई है। T st) 
कोप्साके निकट एक पहाड़ी फूट पढ़ी थी और 
फीट ऊँची आगक्री ad निकलने लगी. थीं । 
५० वर्गमीलमें दिनके समान उजाला हो ग्या 
पेदा होनेवाली गरमी इतनी तेज़ थी कि उप स्था 
नहीं जा सकता था । ये लपट लगातार दस दिनों 
wat रहीं, बादमें धीरे-धीरे शान्त हुई । A 

agè निकट शेमहका नामक स्थानमें भी ए à 
ही घटना घटी थी। यह फरवरी, ee २००० ॐ 
तब पहले-पहल वहाँ भूकम्प हुआ था, i 
मरे और ३४ गाँव नष्ट हो गए थे! ६ + निकर 
पड़ी थी और उसमें से azet फीट Gat लहर 
ये लहरें कई सप्ताह तक निकलती रही थीं । 


था। "| | 
तपर 30 


cam (cy शासन £ 
Nef aR) से बंगालमें प्रान्तीय स्वा- 
६ क्के | (ङ्न विधान स्थगितकर १९३५ के विधानकी धारा ९३ के 
E कर ग्वारका शासन कायम होनेकी घोषणा की गईं है। 
के द्र | दने प्रकाशित सरकारी विज्ञप्तिमें कहा गया है--'गत 
। भ | canal प्रधान-मन्त्री माननीय ए० के० फज़लुल हक़ने 
गई ह, | पत्रिमडल्को अधिक व्यापक और स्थायी आधारपर लानेकी 
जे | goat खोज करनेमें सहायता पहुँचानेकी रजसे इस्तीफ़ा 

Sif, जिसे गवनरने स्वीकार कर लिया À चलकर 

झो लया गया है कि गवनरने १९४३-४४ के खचौकी 
पम | हो धारा सभासे स्वीकार करा लेनेके लिए २९ मार्चका दिन 
र के | खमे निश्चित किया था ; पर चूँकि इससे पहले ही 
हैं। ह| पकनर RAS घोषणा कर दी और अन्य मन्त्रियोने 
} अ | ष बह समूचे मन्त्रिमण्डलका इस्तीफ़ा है, ३१ मार्च तक 
ह| भश मत्तिमण्डल नहीं रहा, जिससे खचौकी शेष माँगें 
री कई जा सकतीं । अतः इसके लिए अन्य विकल्पॉकी 
| धै लेके बाद गवनेरके सामने अत्यन्त अनिच्छापूवेक 
विधानकी धारा ९३ पर अमलकर प्रान्तका शासन 
vill सिवा और कोई चारा नहीं रहा । 
३ uloh wA कहा गया है--ज्योंही गवनेरको यह 
है कि कोई टिकाऊ और प्रतिनिध्यात्मक मन्त्रि 
| Ald अता है, जिसे धारा-सभाका विश्वास प्राप्त हो और 
है री लेनेको तेयार हो, वे इस घोषणाकों 
त भु 

| x रहस्य 

a “| र u जब बंगाल-असेम्बलीकी बेठक शुरू हुईं, 
श |, सारा पूछे गए प्के उत्तरम श्री फज़- 
,० | mae सच है कि रविवारकी शामको ७॥ 
बुलाया और ९ बजे तक मैं. 
राष्ट्रीय सरकार बनानेके बारेमें लम्बी 
भी सामने रखे गए, जिनमें से 
कछ न होनेके कारण में स्वीकार 


Ti TRÌ 
गवन 
ले प्रस्ताव किया कि में नियमानुसार 


00 


अपने पदसे इस्तीफा दे दू । मैंने कहा कि जब तक मुझे 
अपने सहयोगियों और पार्टीसे सलाह लेनेका समय नहीं दिया 
जाता, में ऐसा नहीं कर सकता । गवर्नर इससे सहमत नहीं 
हुए और सुझे राष्ट्रीय सरकारकी शीघ्रातिशीघ्र स्थापना होना 
सम्भव करनेके लिए एक त्यागपत्रपर हस्ताक्षर करनेको राज़ी कर 
लिया गया । फिलहाल में अधिक बातें नहीं बताना चाहता... 
एक अन्य सदस्य दूवारा पूछे गए प्रश्‍नके उत्तरमें श्री हक़ने 
कहा--यह सच है कि गवमेट-हाउसमें मेरा त्यागपत्र टाइप 
करवाकर तेयार रखा गया था |” इस सम्बन्धमें असेम्बली-क्षेत्रोमें 
होनेवाली चर्चाका जो विवरण गत ३० मार्चकी 'अम्तबाज़ार 
पत्रिका में छपा है, उसमें कहा गया है--'गत शनिवारकी रातको 
जव मि० हक़को गवर्मेट-हाउसमें बुलाया गया, तो उनसे स्पष्ट- 
तया कहा गया कि एक ऐसे मन्त्रिमण्डलको, जिसे वास्तवमें 
कांग्रेस-दल सत्तारूढ़ रख रहा है, सहन नहीं किया जा सकता | 
इसके बाद, अफ़वाह है कि मि० हक़के सामने एक तेयार-छुदा 
वक्तव्य उनके द्वारा हस्ताक्षर किए जानेके लिए रखा गया। 
इसका अभिप्राय असेम्बलीमें दिए गए डा० र्‍्यामाप्रसाद 
सुखजीके वक्तव्यका खण्डन करना था । कहा गया है कि fire 
हक़ने एकदम कोई निर्णय करनेमें असमर्थता प्रकट की । इसपर 
उनसे कहा गया कि उनकी so र्‍यामाप्रसाद मुखजीके 
वक्तव्या खण्डन करनेकी अनिच्छा अथवा असमर्थताको देखते 
हुए उनके सामने दो विकल्प हैं-बर्खास्तगी या इस्तीफ़ा । यह 
बात खास तौरसे बतलाई गई कि गवनेर ऐसे मन्त्रिमण्डलके 
साथ काम नहीं कर सकता, जो डा० किरणशंकर रायके नेतृत्वमें 


- चलनेवाले कांग्रेसी “बग्रियो “के समर्थनपर इतना अवलम्बित हो । 


यदि इन बातोंमें कुछ भी सचाई है, तो यह स्पष्ट है कि 
गवनेरने धारा-सभाका विद्धास-प्राप्त- मन्त्रिमण्डलके अध्यक्षसे | 
इस्तीफ़ा लेकर--और अगर वह ऊपर बतलाए गए ढंगसे लिया 
गया है, तब तो बहुत ही विस्मयजनक और अशोभन है--नए ` 
विधानकी हिदायतोंके अधीन प्राप्त अपने अधिकारका सरासर 
दुरुपयोग किया है । युद्ध-काल और खास तौरपर अन्न तथा 
कपड़े आदिकी कमौसे पेदा हुई स्थितिमें राष्ट्रीय? अथवा 'टिकाऊ' 
और “प्रतिनिष्यात्मक' मन्त्रिमण्डलकी आवश्यकता एवं उपादेय- 
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तासे इन्कार नहीं किया जा सकता ; पर 


३१४ 
ऐसा धारा-सभाका 
वासः चाळू मन्त्रिमण्डल या उसके अध्यक्षकी इच्छा, सहमति 
और सहयोगसे ही होना चाहिए। जिस ढंगका se 
गवरभरने किया है, व्यावहारिक हसे तो उसका अमिम्रेताथ 
प्रधान-मन्त्रीकी 'बर्खास्तगी ही है। बंगाल-गवनर SS 
व्यक्ति हैं, जिन्होंने धारा-सभाका विज्वास-आप्त एक अटा 
दलके मन्त्रिमण्डलको, जो विधानको चलाना चाहता था, भंगकर 
विधानको स्थगितकर अपना शासन स्थापित किया है। यह 
का सरथा अवेधानिक प्रतीत होता है । 
गवनेरसे लीगका अनुरोध 
इधर बंगाल-कौंसिलके चुनावोमें ४-५ मुस्लिम-सीटोपर 
छीगका अधिकार हो जानेसे उसका हौसला और भी बढ़ गया। 
गत २७ मार्चेके 'स्टेटस्मेन'में '( अन्य प्रमुख पत्रोंमे नहीं | ) 
प्रथम प्रष्ठपर बंगाल-प्रान्तीय सुस्लिम-लीगकी पालमेंटरी पार्टीके 
नेता सर नाज़िमुहीन और सुस्लिम-लीगकी कार्य-समितिके सदश्य 
श्री एम० To एच० इस्फ़ह्दानीके दो प्रथक वक्तव्य निकले, जिनमें 
इन चुनावका अथे यह लगाया गया कि बंगालके मुसलमानोंका 
श्री gaat विरवास नहीं है, अतः उन्हें अपने पदसे इस्तीफ़ा दे 
देना चाहिए | इन वक्तव्योंके नीचे, उसी कालममें, बंगाल- 
प्रान्तीय मुस्लिम-छीगकी कार्यसमिति द्वारा पास किए गए उस 
प्रस्तावका संवाद भी छपा है, जिसमें इन चुनावोके उपरिलिखित 
अथकी ओर गवनरका ध्यान ASE करते हुए उनसे अनुरोध 
क्रिया गयां कि वे मन्त्रिमण्डलको क्राय न रखें (the 
Governor was urged not to maintain the 
Ministry. ) | 
केवल चार-पाँच सीट हार जानेसे श्री हक़ या मन्त्रिमण्डल- 
पार्टीने बंगालके सारे मुसलमार्नोका विज्ञास खो दिया, यह कह- 
कर लीगने जिस आसानी और चालाकीसे मुसल्मानोंके विस्वास 
और नेतृत्वका सेहरा अपने सिरपर बाँधनेकी कोशिश की है, 
वह उसके नेताओँकी ज़हनियतका परिचायक है। उनके इस 
कथनका सबसे बड़ा खण्डन तो यही है कि आज भी दोनों धारा- 
सभाओमें मन्त्रिमण्डळ-पाटीको बहुमत प्राप्त है। ये सदस्य 
क्या बंगालके मुसलमानों द्वारा ही नहीं चुने गए--सुतरां उनके 


“प्रतिनिधि नहीं हैं ? पर इससे भी कहीँ बढ़े अनर्थ और 


आपत्तिकी वात है उनका मन्त्रिमण्डलको क्रायम न रखनेके लिए 
गवनरसे अनुरोध करना | गोया ' सुसलमानोंका विश्‍वास किसे 
प्राप्त है और किसे नहीं, तथा कौन उनका प्रतिनिधि है और कौन 


नहीं, यह बात वे गंवनरके अधिकार-बलसे मनवाना चाहते हैँ । 
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[ फागुन, १६६६ 
गवनेरका दूसरा अवैधानिक काये ¬ 

ATs उपर्युक्त प्रस्तावपर गवनेरने क्या a 
करनेका निश्चय किया, यह जानना हमारे लिए सम्भव ail a 
पर इसके पास होनेके दो दिन बाद ही मन्त्रिमण्डल wal 
यह एक समसामयिक घटना भी हो सकती है। शे Al iý 
निक बतलाते हुए श्री हक़के ५ सहयोगी a जो ९/ 
गत ३१ मार्चकों गवनेरकों लिखा, उसमें कहा गया है. 
गवर्नरके अपने इस्तीफ़ॉकी माँग और जहाँ तक समा al an 
नए मन्त्रिमण्डलके संगठनकी सम्भावनाकी जाँच करे | 
सर नाज़िमुद्दीनको सहयोग देनेके अबुरोधका बिरोध झे है | 
हम जानते हैं कि सर नाज़िसुह्दीनको आज a 


वनाकी जाँच करनेके लिए सर नाज्िसुद्दीनसे अनुरोध | ag 
निर्देश-पत्रके शब्दों और भावनाके प्रतिकूल काम क हह far 

इस तरह गवनेरने एक अवेधानिक काये तो ATT को 
बहुमत-प्राप्त मन्त्रिमण्डळको खत्मकर किया और | dag 
अवेधानिक कार्य करनेकी सूचना दी उस दलके AT गीर 
मन्त्रिमण्डलके निर्माणकी सम्भावनाओंकी खोज BUH क्त 
जिसे बहुमत प्राप्त नहीं है। पर इस समय MM cr 
खटाईमें पढ़ गया जान पड़ता है--थद्यपि सर aS] जाए 
बहुमत प्राप्त करनेके लिए प्रयलशील हैं और सरकारी 
अन्तिम पंक्तियोने नए मन्त्रिमण्डलके निर्माणी 
द्वार भी खोल रखा है । आसाम और a 
बंगालमें भी सम्भावित प्रधान-मन्त्रीकों कही! d 


| 


| 
i 


a 


लेना शायद असम्भव नहीं हो ; पर क्या बसा गत 
भी रूप या अर्थमें (राष्ट्रीय, “टिकाऊ और १ a 
होगा १--जब तक कि सर नाज़िसुद्दीन १६ बै eal (डु 
कर जिसने कहा या: "में ही राष्ट्र ह यती ` 
न कहें : मैं ही बंगाल हूँ | में दी सारे बंगाली lhe 
प्रतिनिधि हूँ |? i 
फज़लुल हक़के नेतृत्वमें विश्वास 
प्रोग्रेसिव-कोएलीशन-पार्टीके 1०४ a 
सिव-एसेम्बली पार्टी, बंगाल कांग्रेस ड 
पाटी, नेशनलिस्ट पार्टी, तफ़सीली जातियाँ, ९ ff 
भारतीय ईसाई gath संदस्य तथा नेता a 
हस्ताक्षरॉसे एक वक्तव्य प्रकाशित किया at 
फज़लुळ हक्रके नेतृत्वर्मे विवास प्रकट 
Aged विधानको कार्यान्वित करनेकी 


RS) 
| 
Bs 


Tee १६४१ ] ae 
| eg उन सोके हस्ताक्षर इसपर नहीं हैं, जो 
| Yat बाहर गए हुए हैं या नज़रवनद हैं । 

वही I aa È वंगाल-असेम्बलीमें कुछ २२८ सदस्य हैं: 
ria कांग्रेसी और २४ गोरोंके दोसे हैं। कांग्रेसी-- 
Bahl न र्रके--मन्तरिमण्डलका साथ दे रहे हैं. और गोरे 
ने जो cat (लगी) दलका । इस दिसावसे भी वत्तेमान कोएलीशन- 


| है-॥ करो गेस बहुमत प्राप्त है । 


fet दिनों बम्बईमे हुईं निर्देछ नेताओंकी कान्फ्रेसने 
| के राजनीतिक संकटको दूर करनेके लिए वाइसरायके पास 
म झु | इरन भेजनेका निश्चय किया था । उसकी ओरसे वाइ- 
नेक छ| पा भेजे गए स्मारकपत्रमें ग्रांथीजीसे मिलनेकी सुविधा 
वा क dat और अर्थनीतिक संकट टालनेके लिए राष्ट्रीय सरकारकी 
RGU “जज कलेकी माँग की गई थी । वाइसरायने उसके उत्तरमें 
CH] कीड़े अगसत-प्र्ताव, आनन्दोलल और कांग्रेस-नेताओंके 
ता गांधी-वाइसराय-पत्रव्यवहारमें भी हिंसात्मक उपद्रवॉकी 
D PA lh नकी <td दाई देकर कहा है-- 
हा ग Gara el द र धुरी-राष्ट्रॉके आक्रमणसे रक्षा 
id बाले द पहुचे या संयुक्त-राष्ट्रॉके युद्ध-प्रयल्रमें 
पे hee =a न होने देनेकी हमारी ज़िम्मेदारी है 
$ ह aa नीति रहती है, जो आज है, 
क i हमारे रुमे. परिवत्तेन होनेका कोई प्रश्‍न नहीं 
Alm seer ओर अगर मि० गांधी कांग्रेसके पिछले 
| ae रतिया अस्वीकार करने तथा हिंसाको 

| ” खुला विद्रोह” तथा काँग्रेसियोकी 'करने या 
| L रे बाहर नं रहनेपर सर्वसाधारणकों 
calle ~~ परामशौकी पूरी तरह निन्दा करनेको 

भि है जे हि Se लिए आश्वासन देनेको भी 
$ Mr नासता ह स्वीकार हों, इस मामलेपर आगे 


f 
| 
EO NETR P 


मित य भरकारकी स्थापनाके सम्बन्धमें उत्तरमें कहा गया 


| मगत an लोगॉका यह सुझाव कि अगर आपको 
righ OR ata हसविधा;दी जाय, fas तभौ सच्ची 
t ® ett बतलाती है कि राष्ट्रीय 
aH त बजाय आप चाहते हैं कि 
र भ द ae नेताकी सहमतिसे नामज़द हो, जो 

है! बिना ही. स्वतन्त्र रूपसे 


| परस्पर 
ES र और सरकारको सहयोग देनेवाले 
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nna UO 
राजनीतिक दलों एवं व्यक्तियोंके प्रतिनिधियोंकी सरकारको सच्ची 
राष्ट्रीय सरकार बतलाते हुए आपने कहा हे--इसकी ma- 
मिक आवश्यकता है दलों, जातियों और हितोमे सममौता 
जिसके लिए में अब तक उत्सुक रहा हूँ ; पर अब तक उत 
मागमें कांग्रेस और उसके नेताओंके अत्युक्तिपूण दावे और 
सामन्तवादी आकांक्षाएँ स्थायी बाधा रही हैं? वाइसरायके 
उत्तरकी अन्य आवश्यक बातें हैं--(१) नेताओंकी awed 
जो सुझाव रखे थे, उनके समर्थनके लिए कोई नई दलील नहीं 
दी गई है और न उन्होंने कांगरेसके हिंसात्मक आन्दोलनकी a 
निन्दा की है। (२) स्मारकपत्रपर हस्ताक्षर करनेवा्लोमे 
तफ़्सीली जातियाँ, मुस्लिम-लीग तथा देशी-राज्योंके प्रतिनिधि . 
शामिल नहीं हैं और हिन्दू-महासभाने उससे असहयोग किया 
है। (३) गांधीजीने अपने उपवाससे पूर्व या आज तक 
हिंसात्मक water निन्दा नहीं की है । 

वाइसरायके इस उत्तरपर राजाजीने नई दिल्लीकी प्रेस-- 
कान्‍्फ़रें समें कहा--(इस उत्तरसे में तो यही निष्कर्ष निकालता हूँ 
कि सरकारके अपने दृष्टिबिन्दुसे ये कारण कितने ही उचित 'क्यों 
न हों; पर वह समम्ौता नहीं करना चाहती । न सिर्फ़ वह 
सममौता ही नहीं करना चाहती, बल्कि वह कांग्रेसको और उन 
सब लोगोंको भी, जिन्हें कांग्रेसका नाम सुहाता है, जलील भी | 
करना चाहती है हमें खेद है, वाइसरायके उत्तरमें हम aH 
मौतेकी भावना नहीं देखते । इससे उस ज़िम्मेदारीको निभानेमें 
alg सहायता नहीं मिल सकती है, जिसे वाइसरायने भारतीय 
जनता और संयुक्त-राष्ट्रॉके प्रति बतलाया है । दलोल तो दोनों 
पक्षोंकी ओरसे दी जा सकती हैं; पर उनसे लाभ क्या ? अच्छा 
होता, अगर वाइसराय कांग्रेसको ज़लील BAH मोह और 
सरकारकी प्रतीष्ठाके अनावश्यक लोभसे ऊपर उठकर दूरदशी 
राजनीतिज्ञकी बुद्धि और विवेकसे काम लेते। अब भौ वे चाहें 
तो ऐसा साहसपूण क़दम उठा सकते हैं । 
कामन्समें भारतीय समस्या 

गत ३० माचेको भारत-मन्त्री श्री To THe एमरीने 
हाउस आफ़ BAM १९३५ के भारतीय विधानकी धारा ९३ 
के अनुसार जिन ६ प्रान्तोमें गवर्षरी शासन है, उसे एक वर्षे... 
और जारी रखने तथा धारा ३०९ के अनुसार गवनरोंके भत्ता 
और सुविधाओंके संशोधनके लिए भारत-सरकार दूवारा निकाले 
गए हुक्मकी स्वीकृतिके लिए दो प्रस्ताव पेश किए। इन 
प्रस्तावॉपर बोलते हुए आपने, बकौल “डेली हेरल्ड' और 
Baer गाजियन'के, पुरानी adie पिष्ट्पेषणके अलावा 


A अय 


~ 
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भारतीय समस्याको सुलमानेके लिए कोई क्रियात्मक सुमाव नहीं 
रखा । गांधीजी तथा अन्य कांग्रेस-नेताओं और कांग्रेसको 
भर-पेट कोसना तो जैसे आपकी राजनीतिज्ञता और It 
कलाका तकिया-क़्लाम हो गया है। स्वयं क्रिप्स द्वारा यह 
कह देनेपर भी कि उनकी योजनाकी अस्वीकृतिके लिए गांधीजी 
ज़िम्मेदार नहीं हैं, आपने यह ज़िम्मेदारी फिर उन्हींके सिर 
मनेका कष्ट और हौसला दिखाया है। भगर यह मान भौ 
लिया जाय कि वर्तमान संकटकी जड़ कांग्रेस और उसके नेता ही 
हँ. तब भी क्या यह प्रश्‍न नहीं उठता कि सरकारने अब तक 
भारतीय समस्याके हलके लिए किन-किंन अन्य राजनीतिक दलों 
एवं व्यक्तियॉका सहयोग प्राप्त किया है या इस दिशामें क्या 
क्रियात्मक अमली क़दम उठाए हैं १ 
सबसे मज़ेदार बात एमरी, एटली और एमनने यह कही 
है कि भारतके लिए Gah ढंगका लोकशासन ठीक नहीं | 
आप महानुभावोने भारतीयों द्वारा भारतका भावी विधान बनाए 
जानेकी See देकर भी यह बतलानेका कष्ट किया है कि 
भारतके लिए स्विस, संयुक्त-राष्ट्र अमरीका या किसी ' यूरोपीय 
देशके ढंगका विधान बनाया जाना चाहिए। भारतका भावी विधान 
किस ढंगका होना चाहिए, इसके लिए शायद हमें wad, एटली 
और एमन-जेसे व्यक्तियॉका एहसानमन्द नहीं होना पड़ेगा । 
कारण, इसका निर्णय स्वतन्त्र भारतको जनता करेगी, जिसमें आज 
भी इन लोगॉसे अधिक बुद्धिमान, दूरदशी और राजनीतिवेत्ता 
काफ़ी बड़ी तादादमें मौजूद हैं। पर इतना तो इन लोगोंको 
माळूम होना चाहिए था कि भारतमें अगर ब्रिटिश ढंगके लोक- 
शासनका कुछ भी विकास हुआ है, तो उसका श्रेय ब्रिटेन ही को 
है । अपने सारे खोखलेपन और साम्राज्यवादी चालॉके साथ 
१९१९ और १९३५ के विधान--जो भारतीय जनताकी 
इच्छाके विरुद्ध उसपर थोपे गए और जिनके द्वारा भारतीयोको 
स्व-शासनका बहुत बड़ा भाग सौंपनेकी ड्योंड़ी पीटी गई--इस 
बातके प्रमाण हैँ । लेकिन यह बात ब्रिटेनके भारत-विशेषज्ञॉंकी 
आखिर इतने दिनों तक क्यों नहीं सूमी 2 
श्री एटली एमरीसे भौ दो FAA आगे बढ़ गए । आपने 


-फंरमाया कि भारतीय राजनीतिक पाटियोने (सिर्फ़ कांग्रेसने ही 


नहीं) एक ग्रलत रास्ता पकड़ लिया है-एकतन्त्रकी मनो- 
वर्तिका रास्ता । इन छोटी बुद्धि और बड़ी ज़बानवालोंसे इम 
इतना ही कहेंगे किं गलत या सही, इस रास्तेपर भारतीय राज- 


नौतिक पाटियरॉको चलाया आप ही लोगोंने है और जगह-जगह 


` उसपर “पथक निर्वाचन” 'अत्पसंख्यकॉकों विशेष सुविधाएँ एवं ea नेकी कोशिश 
८ 3 z CC-0. In Public Cog ण kan ede की, पूरा ug 
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at, 'तफ़्सीली नर्स लिए सीटोंका लहर > | 
सुहावने साइन-बोडे भी लगा दिए हैं| और फिर्‌ e i 
तो ब्रिटेनका भी है। तब क्या वह भी एतन | i 
वृत्तिका ही है ! जो कुछ भी हो; पर कम-से-कम a 
प्रति ब्रिटिश राजनीतिज्ञांका रुख देखकर तो यही 
कि वह लोकतन्त्रकी यथार्थेतासे अभौ कोसों दूर है। 
कुल मिलाकर कामन्सकी यह बहस ai ना 
अधिक कुछ नहीं । अंगरेज़ोंके इन वादोंका कि वे भाष) 


हालतमें संयुक्त-राष्ट्रॉके युदध-प्रयल्लॉमें भारतका भरपूर एसो ma 
प्राप्त करने और भारतीयोको स्व-शासनके मार्गपर आगे व्हे a 
दम भरना कया अथे रखता है, यह सममना कळि है। . 
काला श्वेत-पत्र' हा 
युद्धमें सत्य पहली क्षति है, इस कहावतकी यथाथा | बाई 
रतं दलोंकी हार-जीत या आगे बढ़ने अथवा पीछे CAB] शि 
चारॉसे भौ अधिक अच्छी तरह हमें तब मालम हुई ae ! ük 
असत्या, अर्ड-सत्यों और निराधार 'सबूतो'के उस प्रचार ग 
देखा, जो ब्रिटिश अधिकारी आज़ादी चाहनेवाळे भाण i 
उसके लोकप्रिय नेताओं--खासकर महात्मा te ri 
लोकमतकी eH गिरानेके लिए कर wel | 
उपवासके दौरानमें निकली ८६ एष्ठांकी सरकारी P y 
जिसमें गत वर्षके उपद्रवोंकी ज़िम्मेदारी कांग्रेसके 
चेष्टा की गई है--की चर्चा हम गतोंकमें कर 3 
हाळ ही में लन्दनसे ५०,००० शब्दोंका एक ad 
प्रकाशित किया गया है,. जिसमें लगभग हक all 
गांधीजीके लेखोसे इक्के-दुक्के उद्धरण देकर | 
Seer गाजियन'ने इसे इंस्तग्रासेका बयान 
इसमें कांग्रेस और उसके नेताओंकी जाती 
आरोप किए गए हैं। मसलन, गांधीजी पह के 
जनता हिंसात्मक हो जायगी ; उन्होंने रिट 
उठाना चाहा; वे जापानसे सम 
अगर आरोपी ज़रा कष्ट उठाकर गां 


a) aia, (६४९ J a 
a - ता कि उन्होंने जापानके वारेमें भी वेसा 
W| हह ट किया है, जैसा कि नात्सी फाशिज़्म अथवा 
a लिए। उसी पत्रमें उन्होंने यह भी 
| हा है कि अगर ब्रिटेनके खतरेसे ही भारतको फायदा 
हन फो दहत, तो आजसे ३ वष पूवे जब युद् छिड़ा था, तभी 
ह्या जा सकता था | सरकार द्वारा कांग्रेस-दप्तरसे हथियाए 
चो ठे प्रकाशनपर दिए गए वक्तव्यमें नेहरूजीने कहा 
TA : समभौतेकी बातचीत करनेका उल्लेख भी aaa 
way ज भौर सिलसिलेसे हटाकर किया गया हे । संघषसे पहले 
TA att सदा अपने विरोधीको अग्रिम सूचना देते हैं। अतः 
था प्र | द उन्होने जापानको न केवळ भारतसे ही दूर रहनेकी 
दके भा | जक दी होती, बल्कि चीनसे भी हट जानेको कहा होता । 
ऊ भाण \ र भी हालतमें वे भारतपर आक्रमण करनेवाली किसी भी 
aI ऐ | chen रोध करते और उन्होंने हमारे देशवासियोंकों भी 
र Wh) फ़ क देकर ऐसा करनेकी ही सलाह दी। वे किसीको 
गे के अर्पण कदापि नहीं करते ।? 

है। | पह कहना अनावस्यक होगा कि इस तरहकी बिना सिर- 
बते न केवल राजनीतिक मतभेद अथवा विरोधकी 
ता है ma अधिक चौड़ी होती है, बल्कि इनसे भारतीय जनतामें 
aa । Ei नाराज़गौ और कटुता फेळनेका भी डर है। 
a हीति इंछ नज़र नहीं आता, हाँ भारत और . ब्रिटेनमें 
शो... अबांछनीय तनाव और कटुता ज़रूर पैदा हो 


है 
"है| शत लिए आनेवाली पीढ़ियाँ ब्रिटेनके वत्तेमान अधि- 
हर l कोसेंगी । इस प्रकारकी काली करतूतोंसे भले 
मेनि में 
ह सद्भावना स्थापित करनेके प्रयत्ना 


पुरत. मोप भी पानी 
| फिर जायगा । 
मेमं नहीं आयगी ! 


a att कांग्रेसको 

i #३ २ ज़िम्मेदार ठहराते हुए जो ख़ेत-पत्र 
i उसका उद्देश्य भारत और fread 

भ उ नहीं हो सकता । भारत-सरकार 

a ह कही x भभियोगोके लन्दन-संस्करणमें कोई 

कर | पमा on है । और यदि गांधीजीने गलतियाँ की 


=>/ 
D 
५ 


| 
३ है। es भी उतनी ही गलतियाँ करनेपर 
या था हि कले पहले जो आरोप लगाए ये, 


| Re, "सके अपराधोंके और भी सबूत 
| ae Ri राज्य-परिषद्मोें हालमें सरकारकी 
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ओरसे कहा गया है कि वह यह बतानेकौ तैयार नहीं है कि 
वह कब उन आरोपोंको प्रकाशित करेगी। कांग्रेस-साहित्यसे 
उद्धृत करके अभी तक जो सबूत दिए गए हैं, जब तक उनसे 
ज़्यादा विश्वसनीय प्रमाण नहीं दिए जाते, तब तक इस कथनपर 
कि देशमें घटित उपद्रवोके लिए कांग्रेस ज़िम्मेदार है, कोई 
यक्कीन नहीं कर सकता । लन्दनके इवेत-पत्रमें कहा गया है कि 
सुसलमानोंने इन उपद्रवोमें कोई शिरकत नहीं की । मुत्लिम- 
लीग इन चापलूसीकी बातोंमें नहीं आनेकी । भारतमें भेद- 
नीतिके सहारे राजनीतिक दलोंको सन्तुष्ट करनेकी अनेक Aunt 
हो चुकी हैं। दमन आज़ादीकी माँगका कोई उत्तर नहीं है 
और भारत-सरकारका रुख तो बिलकुल ही सन्तोषजनक नहीं है । 
यद्यपि लीगका कांग्रेसके तरीक़ोंसे मतभेद है, फिर भी उसकी 
माँग है कि ब्रिटिश सरकार लॅगड़ी, at और चालाकीसे भरी 
दलीलॉसे, जो इवेत-पत्रमें दी गई हैं, भारतीय आज़ादीको न 
रोके । क्रिप्स-प्रस्तावोको सब दलोंने ठुकरा दिया है । अब. 
हिन्दुस्तानको शासन-सम्बन्धी पूरी ज़िम्मेदारी ही देनी होगी ।? 
गांधीजी जापानके विरुद्ध हैं ! - 
्यूयार्कके “नेशन? नामक साप्ताहिक पत्रमें जनरल च्यांगकाई- 
शेकको लिखे गए गांधीजीके पत्रको प्रकाशित करते हुए प्रसिद्ध 
पत्रकार श्री af फिशरने अपनी ' भूमिकामें लिखा है-- 
“जनरल च्यांगकाई-शेकसे ज्यादा और कोई नहीं जानता कि 
कौन जापानियोंके पक्षमें है और कौन उनके विरुद्ध । च्यांगकाईँ- 
शेकको विश्वास है कि महात्मा गांधी जापानियोंके विरुद्ध हैं। 
च्यांगकाईँ-शेकको यह भी aaa है कि भारतके राष्ट्रीय 


- आन्दोलनकी मांगें पूरी करके ब्रिटेन न केवल चीनंको विजयी 


होनेमें ही सहायता देगा, बल्कि समूचे विइचव्यापौ युद्धमें विजयकी 
ओर क़दम बढ़ानेमें भी सहायक होगा । चीन-सरकारने त्रिटिश- 
सरकारसे ज़ोरदार अपीलें की हैं कि वह भारतीय समस्याको 
शीघ्रातिशीघ्र सुलफाए । च्यांगकाई-शेक गांधीजीके पक्षमें हैं, 
क्योंकि वे जानते हैं कि गांधीजी चीनके पक्षमें हँ ।” F 
भारतवासी जापानको नहीं चाहते! । 
अम्रीकके ५७ नेताओं, विद्वानों, लेखकों और पत्नकारॉने, 


जिनमें “न्यू रिपब्लिक, 'नेशन', 'एशिया' और “अमेरिका-जेसे_ ` $ 


प्रसिद्ध पत्नोंके सम्पादक, लुई ब्रामफील्ड, अप्टन सिंक्लेयर, 
श्रीमती पर्ल बक, जान गुन्थर, लिलियन हैलमेन, कुमारी फेनी 

aS, जान एसकिन, Ferra पो और विलियम शरर-जेसे प्रसिद्ध: 
लेखक, Ne कार्ल फ्रीडरिख, Me विलियम. हाकिंग, Me TRE 
fans और: प्रो. मेक्‍्सल्नर-जेसे विद्वान तथा बिशप फ्रांसिस Ste, 


HSS 
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Gate भी हैं, राष्ट्रपति रूज़वेल्ट और जनरल चयांगकाईँ-रोकके 
aia निम्न अपील प्रकाशित की है :-- 

“हनं जापानके विरुद्ध भारतके करोड़ों आदमियोंके सहयोग 
की आवश्यकता है । भारतके निवासी जापानको नहीं चाहते | 
वें आज़ादी चाहते हैं। यदि उन्हें स्वतन्त्रता दो जानेका 
आडवांसन दे दिया जाय, तो वें जापानके विरुद्ध उसी तरह 
लड़ेंगे, जेसे चीन लड़ रहा है । . 

“भारतीयाको स्वतन्त्रताका आश्‍वासन केसे दिया जाय! 
कोरी बातों अथवा वादोसे नहीं । वे पहले महायुद्धमें बहादुरीके 
साथ लढे थे । उन्हें विस्वास था कि विजयके बाद फौरन ही 
उनको स्वतन्त्रता दी जानेके उद्देश्यसे राजनीतिक सुधार किए 
जायँगे । वे दो वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे; पर कुछ नहीं 
हुआ। तब उन्होंने वह लम्बी आज़ादीकी लड़ाई शुरू की, 
जिसका एक अंश वत्तेमान अशान्ति है । वे अब कभी वादोपर 
विश्वास नहीं करेंगे । 

` «अतः हम राष्ट्रपति रूज़वेल्ट और जनरल 'च्यांगकाई-रोकसे 
अपील करते हैं कि वे भारतीय संमस्यामें मित्र-राष्ट्रॉकी भारी 
दिलचस्पीको देखते हुए ब्रिटिश सरकार तथा भारतीय कांग्रेस 
और उसके नेताओंके बीच सममौतेकी नई बातचीत चलळानेके 
लिए अपना प्रभाव डालें, ताकि पारस्परिक Feat साथ एक 
ऐसा मार्ग निकाल लिया जाय, जो भारतको मित्र-राष्ट्रॉकी 
पंक्तिमे ला सके और भारतको स्वतन्त्रता दिए जानेका प्रोग्राम 
फौरन ही शुरू किया जाय ।” 
भारतको स्वराज्य दिया जाय 


श्री/बेण्डेल(विल्कीने एक वक्तव्यमे कहा है--रूस, चीन - 


और मध्य-पूर्वके देशोमें से बहुत कम ऐसे होंगे, जो युद्धोत्तर 
संसारके लिए ब्रिटेन और अमरीकाके प्रस्ताव स्वीकार करेंगे । 
में इस विचारसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि दुनियाकी . शान्ति 
त्रिटिश-अमरीकन सहयोगपर आधारभूत है । 

“हमें/अपने Frat ऐसा परिवत्तेन करना होगा कि हम 
शान्ति-सम्मेलनमें रूस, चीन और अन्य राष्ट्रोके साथ समानताके 
आधारपर बठ सकें। रूस, चीन और मध्य-पूवेकी अपनी 

: यात्रामें मैंने इस विचारको प्रत्येक स्थानपर प्रकट किए जाते 
सुना । अन्तर्राष्ट्रीय नीति-सम्बन्धी जटिल्ताओंके कारण 
संयुक्त-राष्ट्रकी सरकारने मुझे भारत नहीं जाने दिया; परन्तु 

' भारतमें यह भावना अत्यधिक प्रबल है । - प्रत्येक पूर्वी देश 

` आरतपर नज़र गड़ाए है। में यह नहीं कहता कि भारत कल 
हो अकेला खड़ा हो सकता है; पर भारतीय जनताकी स्वराज्यकी 
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माँग फौरन पूरी की जानी = \ पिछे १., २. 
ब्रिटिश साम्राज्य विरवव्यापी संगठनका आधार रह है, Wl A 
पिछले दिनोंकी बातें नहीं, आजकी आवश्यकताएँ देनो ६ | र 
@ यह स्त्रीकार करता हूँ. कि ब्रिटिश सम्राजौ, 
सरकारने स्वास्थ्य, शिक्षा और स्व-शासनके कषेत्रम र 
महत्त्वपूर्ण काये किया है; पर उनकी गति काफ़ी तेज ह 
जव तक हम सुदूर तथा निकट-पूवेके करोड़ों लोगोंको wap त 
नहीं देते, एक उत्कृष्ट प्रणाली आशासे भी अधिक शीतर ह| 
हो जायगी । हमें समयका खयाल रखना है। यरि ह र| || 


Sow ही ब्रिटिश और अमरीकन अपने wil ॥१ 
इमानदार हों ।” à Í 
अमरीकामें ब्रिटेन-विरोछी भावना 


टीका करते हुए प्रसिद्ध पत्रकार श्री रेमण्ड PR ae कर| 
ग्राम” नामक पत्रमे लिखते हैं---“अमरीकामें फेल रही ble] is 
विरोधी भावनाके प्रति अंगरेज्ाको चिन्ता होने लगौ है है 
वे इसको अतिरंजित रूपमें देखते हैँ । न्रिटेनको झी] 
ज्ञान हो गया है कि भारतके सम्बन्धमें अमरीकाका ब 
क्या है १. मगर भारतके सम्बन्धमें कोई कार्रवाई वी जा pe 
इस विषयमें सन्देह है ।” ; 
प्रशान्त-सम्मेलनके सुकाव ww I 
प्रशान्त-सम्मेळनने अभी हाळ ही में हुईं बेळगे aa 
समस्याको सुलमानेके लिए निम्न सुमाव पेश ls 
भारतमें परशान्त-युदध-कौंसिलक्री एक शाखाकी त्याती | 
एक प्रतिनिधिकी नियुक्ति। (२) भारतके बोर | T) 
योजनाओंका श्री चचिल द्वारा अधिक विस्तृत स्टीकर! 
एक नए वायसरायकी नियुक्ति । (४) PE an 
अथवा उनपर लगाए गए प्रतिबन्धोंमें ढिलाई | a 
कि ये सुझाव बहुमतसे स्वीकृत हुए। केवल 
प्रतिनिधियोने, जिनमें कि सर रामस्वामी a ग 
मुहम्मद maret आदि ये, इनका विरोध किता | त 
नेहरू वेल्ससे श्रेष्ठ इतिहासकार दै! | e ¢ 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू car 
झलक? नामक पुस्तककी प्रशं सामें अमरीकाके 
हिस्ट्री एक बढ़ा लेख प्रकाशित किया दै | 
गया है कि नेहरूजीकी पुस्तक एच” at 
Raya रूप-रेखासे भी श्रेष्ठ हे । ' 


lection, Haridwar 


o 
a 


Se ee भारतके विरोधियोंके प्रति 
ana प्रकट नहीं किया गया है । 

यह श्रेष्ठ इतिहासकार अपने ही देशमें 
i मतली जेलमें बन्दी है | 

ant कमी कहाँ है ? 

nears नव-नियुक्त खाद्य-सलाहकार श्री विगरने 
[र बाद ही फ़तवा दे दिया है कि कुल 
रतया | म भारतमें चावळकी कोई वास्तविक गम्भीर कमी नहीं 
Raa | १, आपने सरकारके सामने सुझाव पेश किया है कि जिन 
त अति । होक लोग पहले चावलका इस्तेमाल करते थे, उनसे 
शाशी | भानो प्रयोग करनेका अनुरो ध किया जायगा (aaa) 
` Ra cad विशिष्टता होना लाज़िमी है। फिर 
dime ३ exit ही समूचे भारतकी चावल-सम्बन्धी 
काया; रि अंथयतकर जिस निणेयकी घोषणा की है, वह तो 
TA को विरिष्टताको और भी gas कर देता है। “कुछ 
) ea] PR भारतमें चावलकी कितनी कमी है, इसका ठौक-ठीक 
| है बै| शिकला तो हमारे लिए असम्भव है ; पर उसकी 'कमी? 
a गी Mien शिकायत हमने अधिकांश घरोंमें देखी और 
र| भ Ste | चावलके विक्रेता भी इसके प्रमाण हैं । पर 
स्य भम ही है और श्री विगरकी बात ही दुरुस्त है, 
| Sane [न क a करनेवालोँसे 
law करनेका सुझाव क्‍यों रखा है 2 
AIR त्ता... h 
कि वलण अश्याने भारतमें कपढ़ेकी संकटपूण स्थिति 
पाक क डालते हुए लिखा है--'खाद्य-पदाथौके बाद 
में गि जे “सुख आवश्यकता है । वक्त आगया है कि 


ग्री (|! 1 करे । कपड़ेके कारखानोने जो भारी 
; Ee mA मिलोके शेयर बहुत ऊँचे चढ़ 
तर Nyy न्वयो बाद कपड़ेकी मिलोंके शेयर इतने 
5 पर्याप्त रूपमें मोटा-स्टेण्डड-कपड़ा 
eat होने 
| हि नेसे Shit सारी चिन्ता फेल गई 
4 eit व बहे भयकी RA देखा जा रहा है / 

A) शेर RTE साथ बर्ताव 

ने केलीय असेम्बलोमे श्री टी० टोन 


a केन्द्रीय 
AN पेशकर सरकारसे अनुरोध किया कि 


i Ww नज़रबन्दों 
काफ़ी खाप होनेवाले व्यवहार-सम्बन्धी 


न करे | आपने केन्द्रीय असेम्बलीके 
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अकी O O ३१६ 
सदस्योंको उनसे मिलनेकी सुविधा दीकजानेका भी अनुरोध 
किया, ताकि वे उनकी असुविधाओं एवं पाबन्दियोको हटवानेके 
लिए सरकारका ध्यान आकृष्ट कर सकें । अपने भाषणमें आपने 
हके कई सदस्योंकी बीमारीका उल्लेख करते हुए कहा कि 
मध्य-आन्तसे जो ५० दक्षिण-भारतीय राजबन्दी और नज़रबन्द्‌ 
वेळोर-जेलमें तब्दील हुए थे, उनमें से एकके सिवा सब-केःसब 
बीमार थे और श्री सत्यमूत्ति तो कंकाल-मात्र रह गए हैं। 
(इस कथतके लगभग ६०-६२ घण्टे बाद ही यह कंकाल एक 
निष्प्राण शव बन गया |) नेहरूजी द्वारा अपनी पुत्रीकी 
बीमारीके सम्बन्धमें लिखे गए पत्रोके रोके जाने, त्रियोके काल- 
कोठरीमें रखे जाने और लोगोंके दो-दो मास तक घुलिसकी 
हवालातमें सड़नेका भी आपने उल्लेख किग्रा ।(ए० Fo) 

गृह-सदस्थ श्री मेक्सवेलने सरकारी स्थिति सममाते हुए 
कहा--“शुरूसे नीति यह रही है कि इन लोगोंको अलग कर 
दिया जाय, ताकि इनका बाहरी दुनियासे-घरेळू मामलों और 
gas सिवा-कोई सम्पर्क न रहे।*--पाबन्दियोँमें कोई 
ढिलाई नहीँ की जा सकती, क्योंकि युद्ध अभी जीता नहीं गया 
है ; अभी तक खतरा बना हुआ है और कांग्रेस-आन्दोलन अभी 
मरा नहीं है। कांग्रेसका गुप्त संगठन अभी भी है और वह 
आन्दोलनको जारी रखनेपर तुला हुआ है। सरकारने इन 
पाबन्दियोमें जितनी ढिलाई की, उतने ही जेलॉसे भागने और 
दंगे करनेके वाक्यात हुए ((ए० प्रेश) 

अगर सरकारकी नीति राजबन्दियों और नज़रबन्दोंको 
बाहरी दुनियासे अलग ही रखना है, तो भी उनके स्वास्थ्य 
और जीवनकी रक्षाके लिए पर्याप्त ध्यान देना इसमें बाधक नहीं 
हो सकता । जिसे गृह-सदस्यने 'आन्दोलन' कहा है, वह भले 
ही न मरा हो ; पर जो जेलॉकी चहारदीवारीमें पहुँच चुके हैं, 
उनके साथ इस बिनापर कठोर व्यवहार करना एवं अधिक 
प्रतिबन्ध लगाना कोई मानी नहीं रखता। नेहरूजी द्वारा 
श्रीमती इन्द्रा गांधीको भेजे गए पत्रांका एक लम्बे असे तक 
रोका जाना, कई नज़रबन्दोकी अस्वस्थता और सवेश्री महादेव 
देसाई, चन्द्रभाल जौहरी तथा सत्यमूत्तिका नजरबन्दीके दौरानमें 


अथवा उसके बाद शीघ्र हौ मर जाना क्या इस बातके योतक... | 


नहीं कि उनके साथ होनेवाला व्यवहार सन्तोषजनक नहीं कहा ` 
जा सकता ! हम चाहते हैं कि सरकार अपनी नौतिपर पुनः - 
विचार करे और मानवताके नामपर नज़रबन्दों तथा राज- 
बन्द्योके साथ अधिक सम्माबीय एवं भद्र-जनोचित व्यवहार 
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पुलिसकी ज्ञयादतीका आरोप 

of मोहम्मद अहमद काज़मीने अभी हाल ही में केन्द्रीय 
असेम्बलीमें पूछा कि क्या इलाहाबादमें भारत-रक्षा क़ानूनके 
मातहत नज़रबन्द किए गए राजनीतिक क्रेदियोंपर पुलिसकी 
ज्यादतियोंकी शिकायतें आई हैं और क्या इलाहाबादके बुनि- 
यादी शिक्षा-कालेजके एक अध्यापक श्री दुलेभभाई त्रिवेदीको 
गिरफ़्तारीके २० दिन बाद तक पुलिस-चौकीमें बन्द रखा गया 
और वहाँ उन्हें प्रतिदिन पीटा गया १ PEAR उत्तर देते 
हुए कहा कि उन्हें ऐसी कोई सूचना नहीं मिली । 

यह पूछे जानेपर कि क्या सरकार प्रान्तीय सरकारको यह 
सलाह देना उचित समझेगी कि वह इस प्रकारके तरीक़े काममें 
लाने बन्द कर दे, ग्रह-सदस्यने कहां--“नहीं । 
प्रो? चन्द्रभाल जौहरीकी मृत्यु 

केन्द्रीय असेम्बलीके सद्स्य प्रो” चन्द्रभाल जौहरीकी 
मृत्युके बारेमें पूछे गए प्रदनका उत्तर देते हुए गह-सदस्यने इस 
लांछनका खण्डन किया कि नज़रबन्दीके समय उनके लिए उप- 
युक्त इलाजका इन्तज़ाम नहीं किया गया । उन्होंने बताया कि 
प्रो, जौहरी २७ जनवरीको बलरामपुर-अस्पतालके स्पेशल 
aed भती किए गए थे और ३ फ़रवरीको जब उनकी हालत 
नाजुक हो गई, तो टेलीफोन द्वारा उनके भाईको खबर दी गई ; 
लेकिन ५ फ़रवरी तक किसीने अस्पतालमे आकर उन्हें देखनेका 
यन्न नहीं किया । ५ फ़रवरीको प्रो जौहरीकी पत्नी तथा 
उनके भाईको Sed उनसे भेंट करनेकी इजाज़त दी गई । 
te जौहरी उनकी पत्नौके अनुरोधपर उसी दिन छोड़ दिए गए 
तथा इस सम्बन्धमें उनके लिए खास इन्तज़ाम किया गया था । 

गृह-सद्स्यने बताया कि प्रो० जौहरीने अस्पतालमे खनकी 
परीक्षा या ऐसी कोई अन्य डाक्टरी परीक्षा करानेसे इन्कार कर 
दिया था, जिसमें सुई चुभानी पढ़े। यह कहकर कि मेरा 
दोमियोपेथीमें विश्वास है, उन्होंने AE दवाखानेसे भी इनकार 
कर दिया था। उनका देहावसान १० फ़रवरीको हुआ और 
इस बीचमें उनकी हालतके बारेमे मुझे कोई सूचना नहीं मिली । 


बिहार-गवनेर कसे हटे ? 


Se हष नराचा ककत है कि 
हारक भूतप गनेर सर दमस स्टुअटको सहसा अपने पदे 
इटा एक अज्ञात व्यक्तिकी इस पदपर नियुक्ति पटनेके राजनीतिक 
इलम हलचल मचा देनेवाली है । कहा जाता है कि सर 
(Sea पदसे हटा देनेका कारण यह है. कि वे बिहारमें हुए 
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रोक क्म 
और कटुता आ गई है, शायद वे उसे रोक या 


म | tai] 
उपद्रवोंको बहुत देरके बाद दबा सके और व 
शिथिलता दिखाईं। इसीका यह परिणाम है हा 
स्वास्थ्य-सुधारके लिए अवकाश लेते समय उन्‍होंने Rh 
शीघ्र ही लौट आनेका विश्वास दिलाया gan, 2 | is 
> जक a l 
पहुँचते ही यह घोषणा कर दी गई कि वे रिटायर होणा 
घटनाने इस सन्देहकी और भी पुष्टि कर दी । a ey 
गवनेरको अपने पदसे हटा देनेकी भारतमें यह पहली | 
अराकान-अभियानकी समासि |! 
न्यूयार्कका 'हेरल्ड ट्रिव्यून' लिखता है--'बर्माके agp, / 
fred त्रिटिश-फौजोका शरत्कालीन आक्रमण लगभग स 
क़रीब है। ब्रिटिश व भारतीय सेनिक पिछली मोच |. 
पर हट रहे हैं । लेकिन यह सन्दिग्ध है कि जनरल क| 
पीछे हटनेको आक्रमणको असफलता मानेंगे V | 
साधु tus ज़की पुण्य-तिथि E 
गांधीजीने एक बार कहा था--'जिस inai + 
ऐए्डू ज़-जेे व्यक्ति हों, उससे Pe नहीं किया जाखा। 
स्वगीय लाला लाजपतरायने भी अपनी RA 
वक्तृतामें कहा था--'केवल एक अंगरेज़, जिनका गा ह| 
कृतज्ञतापूर्वक लेना चाहिए, वे हैं श्री सी० एफ० WA 
आज हमारे ही हो गए हैं ।” पर आज उनकी पुसा | k- 
हमारे आदर और श्रद्धाकी निधि है। यद्यपि ae 
पूर्व, इसी ५ अप्रैलको, उन्होंने मारतसे अपना भौतिक | 
विच्छेद कर ल्या ; तथापि ४० कोटि | 
उनके सुकृत्यांका पौधा आज भी हरा है और सदा हरा है| 
अधिक भ 
आज हमें उनकी याद इसलिए और भी ae || 
कि उनकी जातिवालोंने भारतके प्रति जो नीति ब ` | _ 
उससे ऐण्डू ज़-जसे अनेक अंगरेज़ साधुओंके ae 
फिर गया है। काश, आज हमारे बीच WE हे do 
वे आज जीवित होते, तो कांग्रेस-नेताओँकी गणा 
अनशन और सरकारी दमन आदिके सम्बत a4 
पाते, यह कहना तो हमारे लिए सम्भव नही? 
विश्वास हमें अवस्य होता है कि यदि आज 71 | 
होते, तो भारत और ब्रिटेनके पारस्परिक qa a4 


कया उनकी आत्मा भारत और ब्रिटेनके 
दोहरे अपराधके लिए अपने अविचारी i 
भाइयोँको क्षमा कर सकेगी 2 _— 


a Oe और wes : ot Rana ae, प्रा भी निवारणचन्द दास, प्रवासी प्रेस, १२०२, अपर aan रोड, कलकत्ता । E 
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दमा ओर खाँसीमें शीघ्र फलमद 
जिन्हें शळेष्माका जोर हो और तनिक-सी ठंडसे छींक, 


सरदो, खाँसी, टान्सिलका प्रदाह और दमेका दौरा आने लगता 
हो, उन्हें खुनिर्वाचित उपादानोंसे प्रस्तुत इस खुखसेव्य औषधकी 
कुछ मात्राओंके सेवनसे ही आशातीत लाभ होगा और फिरे 
निश्चित होकर वे आरामसे अपने दैनिक कत्तव्य करनेमें 


| समर्थ होंगे। सभी प्रतिष्ठित दुकानोंमें मिलती है। 

mm = छछएणा के रस्य र 

ami) बाल केमिकल TUS टिकल are लि०, कलकत्ता : : बम्बई | 
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यह अवलेह यथा नाम तथा गुण जारो धेरे घरोमें इसने चिराग जलवा दिये | र | 
वन्ध्याको पुत्रवती बनाकर कुलका नाम चलाता है । जिसके घरमें पुत्र नहीं हे, उसको रे | 
इसलिए, पुत्र पानेके लिये आप इस अवलेहको अपनी प्यारी घमंपत्नोळो सेवन कराइये । इससे co | 
गुप्तांग रोग नाश होते हैं--जेसे कमर और WS SHH दद. होना, SAFARI RA गरमा, पग at 
पीड़ा होना, नलोमें भारीपन रइना eee) हरारत, जीण ज्वर, पिडलियाँ दुखना, सिरमें दद्‌ रहना र 
हारी शिकायतें इस अमूतसे काफूर हो जाती ६। जो काम लेडी डाक्टरोंके आपरेशनोसे नहीं I | 
` अवलेदसे हो गये। मः °` ये सेर। पदले घा सेर मंगा लीजिये | चमत्कार दीख ara), | 
नोट ;--श्रगर प्रदर > :द रोगकी शिकायत हैलो आप रे यहाँत रोगणी-फार्म मंगा लें। श्र 

पत्रका उत्तर आदरणीय वद्य बाबू इरिदासजी की सुपुत्रा श्रीमती चमी देवी जी वैद्या. द्वारा दिया जाय 
क्रि नारी-चिकिश्सामे प्रवीण हैं। याद रख, इनका ATTA अलग नह R | हरि 


ही पतेपर पत्र-व्यवह्वार करें, ्रन्यथा धोखा हग 


पता--ह रद] एण्ड क ड कम्पनी, मथुरा । 


कलकत्ता आयुच TZAR भूतपूव 
भारयरत-नत्रख्यात राजेव 


सब तर्के यक्धमा-रोगका सर्वोच 
यक्ष्मा-रोगके कोड़ॉंको I, 
स्वरभंग, लगातार gel 
जखम, रक्त-हीनता, PAN 
ऐसी दूसरी दवा नहीं है | 

* रोग-विवरणके साथ पत्र लिखनेपर सव तर 


रो आर 


फोन नं? बड़ाबाजारं 
कारखाना और शाखा श्र 


U 
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raat || 
। त्रा | 


Ra ; ; 
| Ra भारत? कार्यालय, १२०1२, HIT सरकूलर रोड, कलकत्ता [ एक अंकका ||) 
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कायज़की बेहद महँगाईके कारण शरत्साहित्यके जो भाग अब छपे हैं और आगे छपेंगे, उनका मूल्य बाह. aA | 
रुपया कर दिया गया है। भाग ३, १५ और १६-१७ दाळ ही छपे हैं। इनके सिवा akaf, हिनी 
शाहजहाँ, मेवाइ-पतन, भारत-रमणी, दुर्गादास, जीवटकी कहानियाँ, हिन्दी-साहित्यकी भूमिका, आम्य-जीवनकी इहानय ३] 
देशक्े लोग, शान्तिकुटीर, उपवास-चिकित्सा, शिवाजी, राणा प्रताप, Riel, नवनिधि, उद्‌ -हिन्दी-कोश, आनन्ददी पर 
और ताराबाई--इन पुस्तकोंका मूल्य पहलेसे सवाया कर देना पढ़ा है DI पुस्तकोंका मूल्य ज्योंका या है। 5 

बहुतसे प्राहक हमसे दूसरोंकी प्रकाशन की हुईं पुस्तके भी मँगाया करते हैं । F ee जानना चाहिए कि प्र ३; 
प्रकाशकॉने अपनी पुस्तकोंके दाम बढ़ा दिए हैं । सूचीपत्रमें छपी हुई कीमते ठीक नहीं हैं 3 इसलिए प्राहकोसे प्र्न | | 
घे बढ़ी हुई कीमतोंका खयाल रखकर ही आढंर दें। कमीशन भी प्रकाशकॉने कप कर दिए हैं, इसका भी ध्यान खसे। |. 


गुजरातके नाथ 


गुजरातीके सर्वश्रेष्ठ लेखक श्रीयुत के० एम० सुन्शीका यहद अतिशय मनोरंजक, उत्कण्ठावधेक और कलापं ऐल 
उपन्यास हाल ही प्रकाशित हुआ है । हिन्दीमें ऐतिहासिक उपन्यासॉकी कमी है और हिन्दीके लेखक इस समय इस ate फ 
उदासीन हैं । अतएव हिन्दीके पाठक इसे पढ़कर अवश्य प्रसन्न होंगे । ४६० BSA इस उपन्यासका मूल्य सवा दो mati? | 
इसके पहले मुन्शीजीका 'पाटनका प्रभुत्व प्रकाशित हो aa है, जिसका मूल्य डेढ़ रुपया हे । वह भी ऐतिहासिक है भौ से| | । 
बादका ही इतिहास 'गुजरातके नाथ'में गुम्फित है । यों दोनों ही स्वतन्त्र हँ । | 
: | 


कबीर | 
शान्तिनिकेतनके 'अध्यापक do हजारीप्रसादजी द्विवेदी erari इस भ्रन्यमें कबीर, उनके साहिए्य और उक्त | _ 


सप्रीपर बिल्कुल ही नये दृष्टिकोणसे और बढ़ी गहराईसे विचार किया है । फबीरको अच्छी तरह सममनेके लिए ग | 
आवश्यक है । मूत्य हाह रुपया । l 


| a ओर इतिहास 


लेखक :--पं० नाथूराम प्रेमो at 
जन-साहित्य बहुत विशाल और गम्भीर है । व्याकरण, काव्य, न्याय, पुराण, इतिहास, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि A 
साहित्यांग नहीं है, जिसपर जेन:पण्डितोने प्रामाणिक ग्रन्थ न लिखे हो । इस प्रन्यमे ऐसे सकड़ों प्रकाशित og | 
प्राकृत, OTST माषाओंके eat और उनके कर्ताओळा विस्तृत परिचर दिया गया है और उनके समयपर भी = dq 
है । इसके विवा जैन-इतिदासकी अनेक Rai gout गई हैं । aga’ कवियों और भंन्थकारॉके सम्बन्ध ae | 
की गई हैँ । हिन्दीकी जननी अपभ्रंश भाषाके ऐसे अनेक कवियों और उनकी रचनाओपर प्रकाश डाला गर्थी” 
जानता भी नहीं। इस ग्रन्यकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो कुछ लिखा गया है, सब निष्पक्ष और असाः दिही 
o Prani, बिशाल भारत” आदि पत्राने और म० म० do गौरीशंकर हीराचन्द ओम) '” ed 
| Te हरिसत्य भट्टाचार्य, do जयचन्द विद्यालंकार, to हजारी प्रसादजी द्विवेदी, डा० वासुदेवशरण अग्रवाल wf 
_| डा० रघुवीरसिदजी आदि माने हुए विदाने इस अन्यको मुक्तकंटसे प्रशंसा की है । goer ae! © 


र र चालक हिन्दी-अन्थ-रत्वाकर कायालय, 
दी _ हीराबाग, गिरगाव, बम्बई | 


रर? 


ज्र 


| 
up 
d 


i B साबून 
ने० १, न० २ 


वतनी', सत्दल ® 
लिमा, फैमिली ॥ 


॥ टकिश वाथ, 


y शेविंग स्टिक, \¢ 


शेविंग राउण्ड? 


बीस ache देशवासियोंको स्वच्छ एवं नीरोग रखनेमें गोद्रेजकी सेवाएँ स्मरणीय 
हॅ । हम गोदरेजका 'लिमडा” साबुन भेंट करते हैं। नीमके ठण्डक पहुँचानेवाले, शान्ति- 
दायक, जन्तुनाशक एवं चमेरोग-नाशक गुण इस नीमके Jed बने 'लिमडा साबुनमें 
पूणे रूपसे विद्यमान हैं । गोद्रेजके अन्य दूसरे नहानेके साबुनकी विख्यात वैज्ञानिकों 
और चर्मरोग-विशेषज्ञॉने जिस लिए मुक्तकण्ठसे सराहना की है, इस लिमडाको भी 
उन TUS आप पूर्ण पायंगे । लिमडा साबुनके घने एवं कोमल फेनसे अपने शरीरको 
स्वच्छ रखिए और भारतीय चमंकी पुरतेनी आरोग्यता और सुन्दरताकों कायम रखिए। 


ग्रीष्म ऋतु में हास शक्ति को पूरा करने व शरीर में स्फूर्ति bas 
लाने के लिये “sito ato” फल पेय अद्वितीय है। 


“जी० जी०” फल पेय :---भऔौरेह, लेमन, लेमन बाले, 


फारसा, मेंगो व लेमन कोडिंयल । 


£ 
J 
$ 


F 


= 


डांगरे का बालामृत 


समक बेठे हैं कि आपका रोग जानेका नहीं, तो प्राकृतिक 
चिकित्साका सहारा लीजिए। यह शरीर मिट्टी, पानी, धूप, 
हवाका बना है और उन्हींके समुचित प्रयोगसे यह फिर नवीन 


z || क्या आप जीवनसे,निराश ASE Gere a निराश हो | ion oda ze पत्रिका 


| हो सकता है । इसके अलावा इस आरोग्य मन्दिरमे आसन, 


प्राणायाम, बिजली, मालिश, उपवास, युक्त अहार, दूध-कल्प एवं 
विचार-शक्तिका भी सहारा लिया जाता है । चिकित्सा. 'आरोग्य 
मन्दिर में रहकर एवं पत्रव्यवहार द्वारा दोनों प्रकारसे कराई जा 
सकती है । 

आरोग्य मन्दिर, गोरखपुर, (qo पी. ) 


बच्चों के लिए ताकत की द्वा 


अ 


LE EN kano Ge श्वैशकूलर रोड, 


बहू... ... 


SS 


पत्रिकाका पाँचर्वाँ अंक प्रकाशित हो | 
गया। 
gq अङ्कके कुछ महत्त्वपूण लेख र 
आत्म-त्राण (कविता) 


धर्मेकीत्तिका दर्शन SE ay i 
चतुरंग (उपन्यास) te 
संतसाधनाका प्रवेशपथ ` क्षितिमो् के 
नारीका मनुष्यत्व रीना ay | 
युद्धारम्भके बाद चीनी j उ-शिऔ-लिह || 
काव्यकी प्रवृत्ति भनागारिक शाति 
“रवीन्द्र-संगीत' (आलोचना) विद्याधर म्ना | ; 


“हमारा हिन्दुस्तान! (आलोचना) 

“आधुनिक हिन्दी-साहित्य” (आलोचना) 
rama थू, Gees आईज़' (आलोचना) 
सम्पादकीय 


Fn | 
zaman fa 
ae kelf 


वाषिक मूल्य ६) आज ही ग्राहक बनिए प्रति संख्या!॥ | i 


व्यवस्थापक, विश्वभारती ग l 
हिन्दी-भवन, शान्तिनिकेतन, बं 


एजेंटोंके लिए नियम 
१. कमसे कम ५ कापियाँ प्रतिमास मॅगानेपर को ॥ | 
“विशाल भारत?का एजेंट बन सकता है । प्र 
२. स्थायी एजेंटोंको १) फ़ी कापीके हिसाबसे tel) 
ज़मानत जमा करानी होगी औरं हर महीने fe | 
साफ़ कर देना होगा | 
३. जिस महीनेके अंककी जितनी प्रतियाँ चाहिएँ 
` सूचना उससे पहले महीनेकी २५ T 
कार्यालयको अवश्य मिल जानी चाहिए | 
४. जिन एजेंटोंका रुपया जमा न होगा, उन्हें नया 
` समय तक नहीं Rar जायगा, जब तर्क कि 
या ato पी० से अंक मेंगानेका AIET नहीं 


“विशाल भारत’ कार्यालय 


नेशनल वार-फन्ट और Gam) 
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एक नया संसार । 
युवक बसायेंगे हिल-मिलकर एक नया संसार ; 
तरण बनायेंगे रच - रचकर एक नया संसार | 
एक नया <a als का, 
एक नया संसार दृष्टि का, 
f एक नयां जीवन का घेरा, 
एक नया. मानव का डेरा, 
एक नया वेभव का फेरा, 
नया उजाला, नया अँधेरा, 
जगती की प्राचीन बीन में नए सजेंगे तार ; 
नए ast तार । 
तरुण कान्ति मन-मन मचलेगी, 
WAN वन-वन उछलेगी, 
गान्त-प्रान्त पुर-पुर बिछलेगी, 
दुनिया को wast में. लिपटा 
a दोहा करती हुई चलेगी । 
i R मरघट की शान्ति जलेगी 
| लिपी-सुती मुख-कान्ति जलेगी 
| जलेगा, छान्ति जलेगी 
= = A कान्ति की अभि-शिखा में 
|= ढी “जीवन की भ्रान्ति जलेगी | 
च्य पर सुलगेगा एक नया अंगार | 
भा प fiat n = चढ़कर बोलेगा अब खतरा ; 
गरम लहू का क़तरा-क़तरा | 
भि हे घरम-करम ओर? पोथी-पत्रा ; 


ea pe RT 


PR RD OND eS 


ae 


“सत्यम्‌ शिवम्‌ gaa” 
“ नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः” 


चैत, २००० ; 


| पूर्णाक १८५ 


: मई, 7९७२३ 


नया संसार 


श्री गोपालसिह नेपाली 


जग में मनुज-रुधिर के बदले बहती रहे, स्नेह की घारा; ` 
. शान्ति बुलाती रहे पथिक को बन जीवन-नभ का धरुन | 
- मानव की आँखों सें जग का कण-कण प्यारा, क्षणःक्षण न्यारा 


चिकने चेहरे पर अलकतरा। 
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युग-प्रवाह पर कटे वृक्ष-से दुनिया - भर के ढोंग बहेंगे। 
` पतित-दलित मस्तक ऊँचाकर संघषी की कथा कहेंगे ; 
और मुज के लिए मनुन द्वार खुले के खुले रहेंगे । 
वह दिन आनेवाला होगा, ड 
धूम मचानेवाला होगा, 
नींव हिलानेवाला होगा, 
जग में लानेवाला 'होगा 
नए रंग का, नए ढंग का, एक नया संसार । 
मानव होगा नहीं कभी भी मानव-पछु का दास; 
जीवन-सत्‌ उसका न हरेंगे मन्द-अन्ध-विइवास। ` 
- बाँधेगी न नियम की पट्टी मानव की आँखों को ; 
काटेगा क्रानून न कोई चिड़ियों की पाँखों को। 
हाँकेगी न जुल्म की लाठी इधर-उधर लाखों को ; 
भस्म सम हम सिरपर लेंगे जीवन की राखों को । 
वह दुनिया जल्दी आयेगी, 
हमको - तुमको भपनायेगी, 
इनको - उनको सममायेगी, 
मानव की टोली MAN, ; 
उस गायन में - डूब जांयगी बेड़ी की मंकार। 
एक नया संसार कि जिसमें एक नवीन समाज; _ 
एक नई ज़िन्दगी कि जिसका एक नया अन्दाज़। _ 


मानवता का सिन्धु सोख ले मानव के रग का जल खारा। 
दुनिया हो ait की दुनिया; जीवन हो त्यौहार; | 
मानव के जग में मानव का TST जयजयकार 


— 


a. | by लिग- Fundgtion Chennai ang-sGangotri 


ग-नावका भावष्य 


श्री अवनीन्द्रकुमार विद्यालंकार 


भात आज कज़ेदार देश नहीं है, बल्कि आज तो महाजन 
Sait उसका भी नाम शामिल हो गया है। भारत 
पिछली लड़ाईमें भी where नहीं रहदा था; मगर लड़ाई समाप्त 
होनेके कुछ साल बाद ही वह कज़ेदार देश हो गया। लाड 


रर हेलीकी विनिमय-दरकी नीतिके कारण भारतका संचित ११८ 


करोड़ रुपएका सोना अदृश्य हो गया | आज भारतका १४ 
अख रुपया स्टलिंगके रूपमें लन्दनमें जमां है । यह भारतके 
गरीब किसानोंके पसीनेकी कमाई है और उन्होंने अपनेको 
भूखा और नंगा रखकर तथा सोनेमें संचित सम्पत्तिकी रफ़्तनी 
कर यह रक्कम जमा की है । फिर भौ दुर्भाग्यवश इस रक्रमपर 
भारतका नियन्त्रण नहीं है । इसे वापस करनेके लिए भारतीय 
वाणिज्य-व्यवसाय-संघने माँग की थी, जिससे लन्दनका 'इकना- 
far चौंक उठा और संघको जली-कटी सुनानेसे बाज़ 
नहीं आया । रक्कम लौटानेकी बात तो दूर रही, कुछ मास 
पूवे यह सुराया गया था कि यह रक्कम भारत .कनाडाकी तरह 
युद्ध-व्ययके लिए ब्रिटेनको दे दे | i 
भारतक्रे प्रति सदासे दूषित अर्थनीति बरती जाती रही 
है। इसी कारण इतना समृद्धिशाली देश होते हुए भी भारत 
ERIK देश हो गया। १८६४-६५ से लेकर १९२८-२९ 
तक भारतने २८०० करोड़ रुपएके मालकी रफ़्तनी की, जिससे 
इस असेमें उसे १४०० करोड़ रुपएकी आमद हुई । निर्यात 
और आयातके इन आँकड़ेंसे स्पष्ट है कि भारतका १४०० 
कोटिक पावना त्रिटेनपर था ; मगर यह सब अद्य हो गया | 
इस अर्सेमें एशिया और अफीकामें साम्राज्य-विस्तारके लिए जो 
लड़ाइयाँ लड़ी गई, उनका सारा GÈ भारतपर लादा गया। 
यही वजह है कि १९२२ की गया-कांग्रेसने घोषणा को थी कि 
भारतके नामपर ब्रिटेन द्वारा लिए गए कज़ेको चुकानेके लिए 
भारत ज़िम्मेदार न होगा । १९३१ में शाह-देसाई-कुमारप्पाकी 


कमेटीने इस प्रइनपर विस्तारसे विचार किया at) उसकी | 


रिपोर्ट इस बातकी साक्षी है कि भारतके साथ ब्रिटेनने आधिक 
-अन्याय किया है । :इस आथिक अन्यायके फल-स्वर्प भारतपर 
जो स्टछिंग-ऋण डाला गया था, वह स्टलिंग ia करके 
ga दिया गया है और इस ऋणको चुकानेमें भारतको काफ़ी 
चुव्रसान सहना पढ़ा है । किन्तु इस तथाकथित कज्ञेको चकानेके 
बाद भी छन्दनमें भारतकी जो स्टलिंग-निधि बची हुई है, 


' उसकाक्या किया जाय? 


छः 
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Raids भारतके बेंकोंका बेंक है। आतङ 
व्यवस्था इसीके सिपुर्दे है । रिज़वे-बेंक बाजारही = 
सुताबिक नोट निकाळता है SAÈ अनुसार a al 
विशिष्ट प्रकारकी गंगाजळी या तारण व ggas चाहिए। £ - 4 
गंगाजळी स्वरे, स्वणे-सुदरा, स्टलिंग-सिकयुरिटिया, रुपए, सपो | 
सिक्युरिटियाँ व व्यापारौ हुण्डियाँ होनी चाहिए) सल, | , 
मुद्रा और स्टलिंग-सिक्युरिटियां ४० प्रतिशतले कम नी ह|| 
चाहिएँ । इसमें भी प्रति रुपया ८'४ ग्रेन सोनेके पे | m 
४० करोड़ रुपएका सोना होना चाहिए, यह Ra है| ek 
रिज़वे-बैंकके मूळ wa यह भी निहित है कि भ || 
सरकारको रुपयाँकी सिक्युरिटियाँ रिज़वे-बेंक द्वारा fas ग | + 


प्रतिबन्धके हट जानेसे रिज़ब-बेंक अब भारत-सरकारी एक | 
amn रुंपयोकी सिक्युरिटियाँ रख सकता है । | 
हिल्टन यंग-कमीरानने जिस समय गंगाजलीका कुछ 1 
स्टलिंग-सिक्युरिटियोमें रखनेकी सिफ्रारिश की थी, स | 
इंग्लेण्डने स्वर्णमानका परित्याग नहीं किया था। स्टे wi 
सोना मिल सकता था ; मगर उस समय भी यह; प्र भि ` 
गया कि यदि स्टलिंगने स्वर्णको तलाक़ दे दिया, तो | i 
ggs अनिश्चित मूल्यका हो जायगा । १९३१ i A 
इग्लेण्ड अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देनमें निश्चित दरपर स्टिंग | 
सोना देनेकी ज़िम्मेदारीसे मुक्त हो गया। जव त 
लिए गए स्टलिंग-ऋणको चकाना था, T qi Me 
gaan या गंगाजळीमें स्टलिंग-सिक्युरिटिया १ den: 
आपत्तिजनक नंहीं था ; मगर अब स्थिति बदल © क ह! 
स्टलिंग-ऋण चुका दिया गया है और सि 
स्टलिंग-सिक्युरिटियोंकी मात्रा बढ़ती जाती है। 
और स्टलिंग-बचतका अन्योन्याश्रित सम्बन्ध ९ ' 
अगस्त, १९३९ में रिज़र्व-बेंक द्वारा निकाले A 
रक्रम २०६ कोटि थी । इसमें से 1४० को 
हारमें थे। २०६ कोटिके नोटोंके प्वल या 
सिक्युरिटियोंका तारण केवळ ६० कोटि a 
फ़खरी, १९४३ को रिज द्वारा fa ५ के! 
रक्रम ६२६ कोटि रुपया थी । इसे EM 


Ee 


| a E 3 ce 
~= ५ और उसके THIS व तारणमें ३८५ कोटि 
i a या थीं । इससे स्पष्ट है कि भारतमें 
। स्न | P विस्तार बढ़ रहदा है, उसी परिमाणमें उसके 
a हहिंग-सिक्‍्युरिटियाँ भी बढ़ती जाती हैं । 
कि परे | edd पहले अन्य देशोंके समान भारतके अन्त- 
| fea aed BARA बाद जो वचता था, उसे मूल्यः 
सो | gags स्म या राष्ट्रके लिए आवश्यक TES रुपमें ले 
ण wi हाता था। शान्ति-कालमें भारतीय व्यापारमें आयातकी 
हों को ahaa ज्यादा होता था। लड़ाईके कारण विदेशी 
im | पक्का आयात बहुत घट ' गया, अतः आयातकी अपेक्षा 
न्य है। | त अत्यधिक परिमाणमें होने लगा । सगर पहलेके समान 
$ माए | [या धातुके रुपमें या वल्तुके रूपमें वसूली न होनेसे 
WON) (जा भारतके खातेमें बढ़े निर्यातके मूल्य-जितनी र्रम 
। ऐ ये +रे जमा होने लगी । भारत-सरकार सित्र-राष्ट्रॉके लिए 
| ज युद्धोपयोगी वस्तुओकी खरीद करती है। ब्रिटिश 
ae सरकारो द्वारा भारतमें बहुत-सा युद्ध-खर्च चल 
Ng Eu mi लगनेवाली waar ब्रिटिश सरकार भारत- 
a Sd देती है। भारतीय आयात-व्यापारकी 
aele -्यापारकी अधिकता और मित्र-राष्ट्रॉके लिए 
STR ओरसे भारतमें होनेवाली मालकी खरीद व 


z e भरण भारतको स्टलिंगमें मिली रक्कम मार्च, 
at "तमे ५८२ कोटि रुपए थी। इसमें से २९२ 


5 पन्न छलिंग-कज़े और अन्य देन चुकाए गए। शेष 
८ स्पयोकी स्टलिंग-बचतका विनियोग भारतमें 
किया गया । मित्र-राष्ट्रॉका भारतमें माल 
Ti बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार आयात- 
| व्यापार ज्यादा है । इस कारण इस 
| हे करोड़ स्पर्योसे अधिक रक्रम प्रतिदिन 
time दै! इसके परिमाणमें और भी 

। स्टलिंगमें जमा होनेवाली इस रक्रमका 

णे क्या जाता है। इस कारण चलन- 
हारी ह ये दो रहा है। 
हेने स्मि है, अतः नोटोंके AS गंगाजलीमें 
शके बाद Z । मगर प्रश्‍न तो यह है 
isy भी गका मूल्य स्थिर रहेगा ? इस- 
क पा कहना है कि इन महत्त्व- 
न्थमें ध्यानमें रखना चाहिए कि 

से स्वर्ण या स्वर्णपर आधा- 
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rae AS ` ३२३ 
रित gat परिवत्तेन-योग्य होना चाहिए, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापारिक मालोके अन्दर उसका स्थिर मूल्य भी होना चाहिए । 
इसलिए संघका gaa है कि भारतका स्टलिंग-दायित्व चुकाने 
और भारतमें निहित ब्रिटिश पूँजी व अन्य माल प्राप्त करनेके 
बाद बचे स्टलिंगको या तो स्वर्णमें या डालरमें बदल दिया 
जाय, या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारकी वस्तुआँको निदर्शिका संख्यासे 
जोड़ दिया जाय । इस पिछली बातका श्री घनश्यामदास 
बिढ़लाने भी प्रतिपादन किया है ; मगर संघ और श्री बिड़लाके 
उसको प्रकट करनेमें कुछ अन्तर है। श्री बिड़लाका कहना है 
कि इस समय इंग्लेण्डमें बाज़ार-भावकी जो धारणा है, उसके 
साथ स्टलिंग-बचतका हिसाब जोड़ दिया जाय और युद्धोत्तर 
कालमें स्टलिंगकी क्रीमत उतरनेपर इस समय etn जितना 
माळ मिलता है, उतना ही युद्धके बाद मिलेगा, यह बचन त्रिटिश 
सरकार दे । अर्थात्‌ लड़ाई समाप्त होनेपर स्टलिंगकी डालर 
या सोनेमें यदि क्रीमत गिरने लगे, तो भारतको नुक्सान न हो । 
इस सम्बन्धमें दो मत नहीं हो सकते ; मगर इससे भारतीय 
स्टलिंग निधिका प्रन सन्तोषजनक रीतिसे हल नहीं होता । 
इस समय स्टलिंगका डालर और रुपएके साथ भाव नियन्त्रित 
है। आज रुपएकी वस्तुओंके अन्दर क्रीमत युद्ध-पू्वकी परि- 
स्थितिकी तुलनामें आधेसे अधिक नीचे उतर गई है और इसके 
अधिक नीचे गिरनेकी सम्भावना है। प्रो० वकीलकी यह 

आशंका कि लड़ाईके बाद व्यापारी लेन-देन शुरू होनेपर रुपएके 
गिरते हुए भावकी छाया स्टलिंगकी क्रीमतपर पढ़नेसे वह और 
भी गिरेगा, अकारण नहीं कही जा सकती । यदि यह भय 
सत्य सिद्ध हुआ और बाज़ारमें रुपएका भाव १८ पेंससे भी नीचे 

जाने लगा, at भी चलन-क्रायदेके मुताबिक रिज़मे-बेंकको १ 

Riro ५३४ पेंसके भावसे स्टलिंग-हुण्डियाँ व्यापारियोंको बेचकर 

रुपएका १८ पेस भाव स्थिर रखना पड़ेगा । बाज़ारकी अपेक्षा 

रिज़बे-बेंकसे एक रुपएके बदले अधिक Ga मिलते हैं । ऐसी 
स्थितिमें एक्सचेंज-बेंकों और व्यापारियोंकी स्टलिंग-हुण्डियोके 

लिए स्वभावतः माँग बढ़ेगी । इस व्यवद्दारसे गंगाजलीमें आज . 

दिखनेवाली स्टलिंग-बचतकी भारी wa विलीन और अहस्य 

हो जायगी । बाज़ारमें चलनकी मात्रा कम होनेसे बाज़ार-भावः 
उतरने लगेगा और भारत मन्दीके जालमें पुनः फंस जाययां । 
इग्लेण्डमें जमा स्टलिंग-निधिके वितियोगके लिए निम्न 
ama पेश किए गए हैं--(१) tea, पोटे-ट्रस्ट :आदिसें से 
स्टलिंग-सिक्युरिटियाँ औरअन्य कम्पनियोकौहैस्टलिंग-पूजी दे 


दी जाय । (२) भारतके उद्योग-धन्थो व व्यापारोमें ब्रिटिश | 
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नागरिकका निहित माल-मत्ता खरीद लिया 
तर-कालमें भारतके उद्योगीकरणके for जो मशीनरी, Eak 
प्लाण्ट आदि सामात लगेगा, उसको लेनेके लिए एक eft- 
फण्डका निर्माण किया जाय । इनमें से पहली बात बहुंत-इछ 
भारत-सरकार अमलमें ला रही है । रेल्वेका स्टलिंग-डिबेंचर 
फरवरी, १९४४ को वापस किया जायगा । पोर्ट-टूस्ट ब AS- 
सरकारी संस्थाका डिबेंचर भी सम्भवतः वापस कर दिया 
जाय । दूसरी बात सरकार मानेगी, इसमें सन्दे है । भारतके 
उद्योग-धन्धोमें, 'मिंचेस्टर गाजियनःके मुताबिक, ४०० कोटि 
aria ब्रिटिश पूँजी लगी हुईं है । यहद पूँजी वापसकर 
\ सरकार भारतीय व्यापार-व्यवसायसे अंगरेज़ोंकी निकाल बाहर 
i करेगी, यह आशां करना व्यर्थ है । 
भारतमें लगी ब्रिटिश या विदेशी पूँजीको देशकें बचे 
Maa हासिल क्रिया जाय, यह हमेशा वांछनीय है. । मगर 
ga यह है कि यह किसके द्वारा और किसके लाभके लिए 
क्रिया जाय १ क्या यह सम्भव नहीं है कि यह कुछ पू जी- 
पतियों, उद्योगपतियों, मिल-मालिकोंके हाथमें न जाकर सर्व- 
साधारणके पास जाय 2 जिस प्रकार रेल्वे सरकारी है, क्या उसी 
तरह भारतीय उद्योग-धन्धोमें लगी ब्रिटिश पूँजीको वापसकर 
सरकार उनपर स्वत्व नहीँ प्राप्त कर सकती ! 
सरकारकी ओरसे प्रस्ताव किया गया है कि औद्योगिक 
पुननिर्माणके लिए आवश्यक यन्त्र-सामम्री, मशीनरी व प्लाण्ट 
» 'युद्धोत्तर-कालमें खरीदनेके लिए एक स्वतन्त्र स्टछिंग-फण्डका 
|... निर्माण किया जाय । इसका उद्देश्य ब्रिटिश” उद्योग-धन्धॉको 
{ प्रोत्साहन देना, युद्धोत्तर-कालमें fk कल-कारखानोंको चाळू 
j रखना और सम्भावित मन्दीके प्रभावसे ब्रिटेनको बचाना है। 
il दूसरे स्टलिंग-पावनेके लन्दनमें होनेसे भारत एकमात्र ब्रिटेनसे 
j मुँहमांगे ain मशीनरी लेनेको बाध्यं किया जायगा और उसे 
अन्य देशोसे स्वेच्छापूवक मशीनरी लेनेकी स्वतन्त्रता न होगी । 
इसी कारण उपयुक्त प्रस्तावका विरोध किया गया, जिसके qe- 
स्वरूप वह वापस ले लिया गया है । 
ऐसी अवस्थामे स्टलिंग-बचतके विनियोगके लिए दो ही 
त्रस्ताव शेष रह गए हैं-स्टछिंग-बचतंको why परिणत 
कर दिया जाय और उसे लन्दनमें न रखकर दिल्लोमें रखा जाय ; 
या स्टलिंग-बचतको डालरमें बदल दिया जाय । किन्तु लन्दनके 
“इकनामिस्ट'ने इसका विरोध करते हुए लिखा है कि कोई भो 
` राष्ट्र इस समय भारतको मशीनरी देनेको तैयार न होगा। 
wU aS अपनी स्वर्ण-निधि कम करनेको तयार नहीं है, क्योंकि 


i Fo 
« 
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युद्धोत्तर-कालमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारका आधार खै या a | 
मानदण्डपर आश्रित सुद्दा होगी । वह स्टिक a 
बदलनेके लिए भी तेयार नहीं है, क्योंकि इससे eee 
घटता है । भारत परतन्त्र है। उसकी आधिक नोतिका हि l 
रण करना हवाइट-हालके ही हाथमें है, इसलिए जो a द : 
निवेशोने बरती है, उसपर भारतको चलनेका अधिकार wah, | 
स्टलिंग-बचतके जिस तारण व पृष्ठबलपर नोट जार | 
गए हैं, या आगे भी जारी किए जायेंगे, उन्हें वापस लि के | 
उसका उपयोग किसी अन्य कार्यमें नहीं किया जा aay, 
भारत-सरकारने जो स्टलिंग-ऋण चुकाया है, वह या ते ले |` a 
या रिज़वै-वैंकसे aa लेकर चुकाया है । ब्रिटिश सजालेगे | हे 
रक्कम स्टलिंगमें भारत-सरकारको देती है, उससे उसे भालं 
मित्र-राष्ट्रोके लिए माल खरीदना तथा अन्य चे चलाता ऐत |. 
हे । फलतः ब्रिटिश सरकार द्वारा मिलनेवाली स्टिंग # 
तारण व पृष्ठबळपर यहाँ सरकार नोट जारी करती है। ef 
ब्रिटिश सरकार द्वारा मित्र राष्ट्रॉकी ओरसे ma 
मिलनेवाली स्टलिंग-रक्कमका उपयोग चलन-वित्ताफे लि| हँ 
अन्य कामोर्मे नहीं हो सकता । इसलिए प्रो> कढ ह| है 
अन्य अर्थशात्रियोकी माँग है कि Bea और आम्र छ| 
भारतसे माल खरीदें और उसका मूल्य खमे RI € 
भारत-सरकार मित्र-राष्ट्रॉके fag माल खरीदनेके भंगी (| 
जायगी और भारतमें बेतहाशा नोटोंका छपता भी E 
साथ ही महँगीका असर भी बहुत अंशॉमें कम हो ग 
पर भारतकी इस माँगको भी स्वीकार नहीं किया गा > 
_ जो उपनिवेश अपना बैदेशिक विनिमय स्टिंग e 
उनमें से ८ जनवरी, १९४३ को भारतका 2058 ल. | 
आस्ट्रे लियाका ५९० लाख पौण्ड, न्यूज़ीलेण्डकी n 
पौण्ड और आयरका ९३० लाख पौण्ड जमा “ 
अफ्रीका इसका एक अपवाद है, क्योंकि % a 
`सोनेमें रखता है । भारतको छोड़कर अन्स देश a 
ज़रूरतोंको पूरा करनेके लिए न्दम 
रखते हैं। कनाडा डालरमें अपना वेदेशिक 
है, फिर भी अपनी बचतका एक हिस्सा gf १ 
युद्धारम्भसे १९४२ के अन्त तके eats aa 
लाख डालर देना था, जो ५६१ करोड 7 . , 
है । कनाडाने न केवल सरकारी ऋ aft = 
(ef) पूँजी भी वापस कर al 
साम्राज्यसे बाहरका देश होकर भी र्ट 


à : à pe 
DR श [ चत, २१७, | 


Ea we वह भी वचन दिया है कि यदि feet कारण डालरके 
के. | ai gf क्रीमत गिरी, तो जितने अंशमें क्रीमत 
a, ते मशका वह स्वर्णमें हर्जाना भर देगा । a 
नह ५ उव उपनिवेश अपनी भुगतानका कुछ भाग स्वणमें और 
it | गग कताडियन और दक्षिण-अफ्रीकन स्ठाककी ब्रिटिश 
Faq at | त 82 हैं, तब यदि भारत भी अपने मालकी कीमत 


ag) | छे मागे और इस बातका आग्रह करे कि भारतमें अंगरेज़ोंकी 
नी शे) | ` at तजी पूँजी वापस कर ली जाय, तो इसमें ब्रिटेचके नाराज़ 


शो क्या बात है ? आर्जेन्टाइनाको स्वणेकी गारण्टी दी गई 


। भारते स्टलिंग-क्रुणके प्रत्यावत्तेतसे यह समभा जाता है 
aR Fea आथिक प्रभुत्वका अन्त हो गया ; पर बात ऐसी 
फे | दॉहै। जब तक अंगरेज़ोंकी निजी पूजी भारतमें लगी हुई 
je] Cha वापस करनेकी निकट भविष्यमें कोई सम्भावना 
ti ail है है तब तक लन्दूनके आथिक प्रभुत्वका अन्त नहीं हो 
A ह| Fa यदि भारत-सरकारने इसको वापस करना मान भी 


a | त भी ब्रिटिश आधिक साम्राज्य भारतमें बना रहेगा; 
“CU a 


गर | शतका, इकानमिस्ट'के शब्दोंमें, ५० प्रतिशत भाग है । 


| ae] 
el | 
jal 


3 gn ८ वषै पहलेकी बात है । ददोर-लावाल-पैक्ट 
E TS esi अंग-भंग करनेका फ्रांस और 
£| सस शक्तियोंका प्रय्न विफल हो चुका था। 
z S दुतगतिसे दक्षिण-पञ्चिम-अवीसीनियामें बढ़ 

>." हेवाई-जहाज़ निरीह अबीसीनियनॉको i 
हारा सभ्य' बना रहे थे) पर एक तो 
TT आशासे धीमी एबं शिथिल थी 
'अङ्शोके कारण इटलीवाले तंग आ गए 
ष और क्षोभ फेल रहाथा। इसी 

i र न धार -मन्त्री काउण्ट चिआनोका वक्तव्य 
भौर "सभाकी बठक बुलाई गई । सभी 
` नजर आ रहे थे। ज्योही काउण्ट 


आधि 


| र 


ट्यूनीसिया 


श्री ईश्वरशरण 
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क्योंकि इस बातकी सदा सम्भावना है कि ब्रिटिश पूँजी भारतमें 
उद्योग-धन्धे स्थापित करे और कल-कारखाने चलाय । कुछ 
Td पूरी करके वे नये उद्योगोके लिए संरक्षण भी प्राप्त कर 
सकते हैं। ये शत्त और कुछ नहीं, केवल इतनी हैं कि डाइ- 
रेक्टरोंमें एक भाग भारतीय हो, भारतीयॉको उद्योग सीखनेकी 
सुविधा देनी होगी और पूँजीका एक भाग भारतीय हो । 
ब्रिटिश पूँजी और प्रबन्ध द्वारा संचालित और नियन्त्रित 
उद्योगोंका अन्त उद्योगोंको पूणेरूपसे राष्ट्रीय बनाकर ही किया 
जा सकता है । 

ऐसी परिस्थितिमें हमारे लिए यह अधिक अच्छा होगा 
कि हम इन तीन प्रश्‍नोकी ओर मुख्यतया ध्यान दे-(१) 
रुपएकी घटती कयशक्ति--बाज़ार-भावका बढ़ना--और न घटे, 
इसके लिए कोई क्रियात्मक योजना बनाना ; (२) स्टलिंगका 
स्वणे-भाव या डालर-भाव युद्धोत्तर-कालमें कम होनेपर गंगाजळीमें. 
स्टलिंग-सिक्युरिटियोँकी वस्तुओकी क्रोमतके होनेसे भारतको 
नुक्सान न हो, इसकी सावधानी रखना; और (३) विदेशी 
आयात-निर्यात-व्यापारसे जो अधिक फ़ायदा होता है और जिसके 
बदले स्टलिंगमें रक्रम मिलती है, उसका विनियोग युद्धोत्तर 
कालमें औद्योगिक पुननिर्माणमें करनेके लिए योजना बनाना | 
आशा है, देशके अर्थशास्त्र, व्यापारी-व्यवसायी और कारखाने | | 
दार इस समय मिलकर काम करनेसे नहीं चकेंगे । 


चिआनो अपना वक्तव्य पढ्नेको उठे, एक डेपुटीने गरजकर 
पूछा--'क्या सरकार अंकुशॉसे होनेवाली.हानिसे परिचित है १ 
चिआनो पहले तो कुछ हतप्रभ हुए, फिर एक फीकी-सी 
मुस्कराहटसे उनका चेहरा खिल उठा और साइसपूवेक उन्होंने 
कहा-'हाँ, है । RT 
दूसरे डेपुटीने चिल्लाकर पूछा--'तब यह लड़ाई क्यों जारी 
रखी जा रही है १ ET 
इस बार चिआनो फिर कुछ हतप्रभ हुए और दूसरे ही 
क्षण उनके Fed निकला--रोसन साम्राज्यकी पुनः प्राप्तिके 
लिए | aafia, कोसिका और नीसपर फिर इटालियन झण्डा 
फहरानेको |! . 
डेपुटियोके उत्तेजित चेहरों एवं बलखाते 


खाते IR न्तोष् 


pase eS] 
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| _ भरी लड़ाई लड़ रहा है। 
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मुस्कराहट दौड़ गई और ven yea वातावरण तीत्र aaia 
गूँज उठा | इस हषेध्वनिके पीछे थी इटलीकी वह साम्राज्य- 
लिप्सा, जिसका पोषण उसके कर्णधार पिछले ६२ ae करते 
आए हैं 1 
ट्यूनीसियापर एक युग तक रोमन सम्राटॉके मण्डे फहराते 
Wei टयूनिससे १॥ मील दूर स्थित कार्थंज उस समयकी 
याद दिलाता है, जब यहांके जहाज़ वेदेशिक व्यापारमें रोमन 
जहाज़ासे प्रतियोगिता करते थे। यहाँकी वीर सेनाओंका 
इतिहास अभी इटलीवाले भूले नहीं हैं । मंगोलियाको ओोरसे 
आए तुकौने न केवल रोमन साम्राज्यॉका खात्मा ही किया, बल्कि 
Sarat और यहूदियोंके साथ ऐसा दुव्येवहार भी किया, जिसकी 
स्मृति-मात्र दिल दहला देती है । 
धूपकी तरह एक दिन तुकौका साम्राज्य भी टयूनीसियासे 
तिरोहित हो गया । पर इटलीमें रोमन सम्राज्यके इस रलको 
पुनः प्राप्त करनेकी क्षमता नहीं थी । ब्रिटेन दक्षिणी और पूर्वी 
अफ्रीका तथा सुदूर-पर्वके अपने साम्राज्यकी समस्याओंमें व्यस्त 
था। जर्भनी एक नए स्वप्रको सार्थक करनेकी ज़बरदस्त तेयारीमें 
लगा था। एल्सस-लारेन छिन जानेके कारण फ्रांस जर्मनीके 
Steger बिस्माकको नीचा दिखानेकी: फ़िराकमें था । पर 
बिस्मार्क miak असन्तोषको एक नई दिशाकी ओर छे जानेका 
मौक़ा es रहा था। १९ वो शतान्दीके अन्तिम ae जब 
ओोटोमन साम्राज्य लइखड़ा रहा था, बिस्मार्कने फ्रांसको इशारा 
क्षिया--थह तुम्हारा समय है | जर्मनीको तो उपनिवेश चाहिए 
नहीं और ब्रिटेन Gece ज्यादा हथिया चुका है y 
फ्रांसने इस इशारेसे लाभ उठाया और १८८१के एक दिन 
इटालियनोंने आश्चर्य-चकित हो देखा कि ट्युनीसियापर फ्रांसका 
तिरंगा झण्डा फहरा रदा है | इस बीच इटालियनोंने जो anal 
लिरा खचंकर टयूनीसियामें सड़कें बना लो थीं, वे भी फ्रांसी- 
सियॉकी मित्कियत हो गई । टयूनिससे गोलेटा तककी 
ब्रिटिश tea बरिटेनके ही हाथमें रही, क्योंकि ब्रिटेन फ्रांसका 
इटलीसे अधिक नज़दीकी मित्र था। कुछ भी हो, इटली 
दूयूनीसियाके भौगोलिक महत्व एवं खनिज-पदाथी -_फ्ास्फेट, 
जस्ता, सीसा, कच्चा लोहा, शोरा, सज्जी, लकड़ी तथा कोयला 
आदिको अभी भी नहीं भूला है । यह इतिहासकी विचि- 
तरता ही है कि जिस देशका ट्यूनीसियापर wear अधिकार 
करानेमें परोक्ष हाथ रहा, वही आज इटलीकी सहायतासे मित्र- 
राष्ट्रॉ-सहित ्रांसको वहाँसे अपदस्थ करनेके लिए एक जोखिम- 
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इस महायुद्धर्म---जब कि संसारके È विध ~ 


मोचौपर एक साथ लड़ाइर्याँ हो रही हें 
ए asiat हे रही ; Seer shag, 
महत्व कई गुना अधिक हो गया है। नक्शा देखनेफ ; 


वात आसानीसे हमारी समझमें आ जाती है। Beams W 

मध्य-दक्षिणमें स्थित होनेके कारण यदि यह Pras |. 
हाथोंमें रहता है, तो उन्हें रूम-सागरके जल-मार्भका लाप 1 ० 
दे सकता है और अगर aÈ हाथोंमें चला जाता है, तो. F 
सागरके पश्चिमी द्वार जित्राल्टर तथा पूवी द्वार एसे | 

(और सुदूर-पूर्वके लिए पोर्ट संद तथा अदनमी) के महूत पं | ^ 
उपयोगिताको बहुत कस कर दे सकता है। इसपर झि. | 1 
agia अधिकार हो जानेसे न केवल ट्यूनिस और बिन | ऐ 
बन्द्रगाहोंके रूपमे उत्तरी अफ्रीकाकी कुंजी ही उनके ह | भा 
लग जायगा, बल्कि रूम-सागरके . जळ-सार्गपर aima | १7 
जानेसे वे युद्धको लम्बा न होने देकर शीघ्र ही विजय हनन # al 


कम समयमें अधिक सहायता न भेज सकनेका एक प्रसुल झा | था 
यह है कि मित्र-राष्ट्रॉको सेना और सामान सारे भनन | शै. 
महाद्वीपका चक्कर लगाकर केप-मारगसे भेजना पडता है) स | छि 
सागरके सार्गके बजाय इस मागें तिगुना समय ठग जाई | सि 
और यह यात्रा dant सी अधिक पढ़ती है। साथ ही भा | ऐश 
मित्र-राष्ट्र इटली या मध्य-दक्षिणी यूरोपमें कहीँ अन्यत्र भल | मे 
करना चाहें, तो उसकी तेयारी तथा आघारके लिए भी 5 
सिया बड़े महत्वकी जगह है । i , 
ट्यूनीसिया उत्तरी-अफ्रीकाका सबसे विचित्र देशहै। ६) ष 
आधा सरसब्ज़ और आधा रेगिस्तान है । इमःसागणे | 
मातदिल आबहवा भी उसमें है और रेगिस्तातोंकी 4 ss 
एवं आँधियाँ भी । बढ़े-बढ़े मेदानो और REA भी HE 
कमी नहीं है और दो बड़ी-बड़ी पवेत-श्रेणिया | 
दक्षिण-पञ्चिमकी ओर फेली हैं । उत्तरकें कुछ 0 द|. पेग 


ट्यूनीसियाका अधिकांश समुद्र-तट'पूर्वमे ही ६ „ ¢| क्षि 
दक्षिण-पूर्वकी ओर अद्ध -चन्द्राकार चला ग्या oa ग. भे 
तटपर प्राकृतिक afat है, जिनपर बने गावी, T व्‌ 


इसके उत्तर और पूर्वमे aga, पश्चिममें मोखी 


ट्यूनिसके बन्दरगाह आँधी-तूफ़ानोंसे बहुत-कट डः 4i Ñ 
z 
ब ę 


एल्जीरिया और दक्षिण-पूर्वमे लीबिया है । W 
Una पढ़नेके कारण शेष उत्तरी अफ्रीकासे स y 
होती है। इसी कारण यह उपजाऊँ भी १ ji i 
है। यहाँ मीलॉके अलावा प्राकृतिक l 


dee: 


- 1 
eager काम लिया जाता ईँ। अधिक बढ़ी 


a 
à 


a ê gai तक पैदा होता हे। नदियाँ अधिक नहीं हैं। 
> > बढ़ी बदी मेंज़रदा हे , जो एल्जीरियाके पहाड़ोंसे निकल- 
= ey चो ट्यूनीवियामें होती हुई हुम-सागरमें गिरती है । 
राष्र Ff मुहनेपर फ़ारीना ता बन्दरगाह हे । पहाड़ी sea 
nit i sft तंग व aq तथा मंदानम धीमी व पानीके छिछलेपनके 


द्रण असे यातायातका कास नहीं लिया जाता । 
| ७३१ की जतगणनाके अनुसार ट्थूनीसियाकी आवादी 
१४१५६९२ थी । इसमें २१,५९,१५१ सुसलमान (gat 
, | दक्र मिश्रण), ५६,२४८ यहूदी और १,९५,२९ ३ अंग- 
piitan इटालियन थे । पिछले १० aii यहाँको 
बदी तो बढ़ी ही है, साथ ही विदेशियोंके अनुपातमें भी 
भत पद्य है । रेलॉका काम ब्रिटिश तथा ट्रास और बिजली 
बरा प्रांतीसिर्योके हाथोंमें है । व्यापारी ANA पिछले 
Ree | BME इटालियन और जर्मन भी काफ़ी घुसे हैं । चूँकि 
| बर तथा खेती आदिके प्रमुख क्षेत्र समुद्र-तरके आसपास 
| १४ अधिकांश आबादी भी इन्हीं क्षेत्रॉमें है। a 
| (हिमे आबादी बहुत कम है । भीतरके अधिकांश 
vat | a रेगिस्तान या पहाड़ी DAS कारण लोगोंके sec 
म कोई स्थायी प्रबन्ध नहीं है, जिसके फल-स्वरूप इन 


| शके अधिकांश निवासी खानाबद्धेश या जंगलो-गुफ्राओंमें 
असभ्य ही हैँ । 


A के स्थितिके अनुसार 
MO मोटा अनाज (बाजरा, 


ही ट्यूनीसियाकी पेदावार 
म जवार, जौ आदि), जैतून, 
९५% शोरा, सज्जी, पोटाश आदिथिहाँकी मुख्य उपज 


भका तेल काफ़ी मात्रामें बा 

Ry $ हर जाता | 

| RT है। कुछ 
| ऐपे दरियाँ 
| भेम हब 


=4 


इस समय ट्यूनी- 
0 ३॥ लाख बेल, ८ लाख घोड़े, 
रे र सूअर, १५ लाख XF और १० 
रिष इ ट्यूनीसिया फ़ास्फेटका प्रमुख केन्द्र 
Ri जार मत बाहर भेजा जाता है । 

x a समुद्र-तटपर ही होती हे और 

४ । अतः इसके अधिकांश 
और बन्दरगाह दोनों हैं--समुद्र- 


mts 
`` इसके, प्रमुख. नगर और बन्द्रयाह 
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हैं--ट्यूनिस, बिज्ेरटा, सूसा, गावी, केरुआन, गाप्रसा और 
सफ़ाक्स । इनमें से नगर कहलाने लायक तो एक ट्यनिस ही 
है, जिसकी आवादी लगभग २॥ लाख है। अन्य नगरोंकी 
आबादी १६ से ४५ इज़ारके लगभग है । टयनीसियामें 
बगदाद और काहिरोके-से ऊँचे-ऊँचे मीनार यदपि नहीं दिखाई 
पड़ते ; पर यरूशलम, शीराज और अदनके गुम्बद यहाँ भी 
दर्शककी आंखोंको आकृष्ट किए बिना नहीं रहते । टयूनिसमें 
गोरोंकी बस्ती अलग है और देशी लोगोंकी sea) मोले, 
सिद्दी माहरेजकी मस्जिद, रोमन-रंगमच और नाइतेकी दुकानें 
ट्यूनिसकी अपनी विशेषता हैं | ट्यूनिस बहुत प्रसिद्ध सुरक्षित 
. बन्द्रगाह है । दूसरा Wa बन्द्रगाह है बिज्ेरटा, जिसे 
उत्तरी अफ्रीकाकी कु जी कहा जाता हे । तीसरा बन्द्रगाह 
दक्षिण-पूर्वमें है गाबी । यह समुद्र-तटकी फर चररेल्वेका, जो 
ट्यूनिस, Raer और गाबीको मिलाती हे, महत्त्वपूर्ण केन्द्र 
ह। इसकी खाड़ी और उसमें स्थित sear द्वीप भी नाविक 
इृश्सि बढ़े महत्वके हैं । सफ़ाक्स अभी छोटा और अपेक्षाकृत 
अनुन्नत हे । उसके दक्षिणका अधिकांश भाग द्लद्ल हे | 
ट्यूनिससे ८० मील दक्षिणमें केरुआन नामका प्रसिद्ध नगर हे । 
व्यापारियोंके कारवाँका विश्राम-स्थल होनेके कारण इसका यह 
नाम पढ़ा मालूम होता हे । हज़रत मोहम्मदका साथी ओकवा 
ही इस नगर और इसकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक मस्जिदका den 
पक माना जाता है । चूँकि यह नगर इस्लामकरा प्रमुख करोडा- 
क्षेत्र रहा है, ईसाइयों और यहूदियोंकी बस्तियाँ यहाँ सुसल- 
मानोंकी बस्तीसे अल्हदा हैं । अरबी (मराकेश) भौर wa 
भाषाएँ यहाँ प्रमुख हैं । | 


ट्यूनीसियाका युद्ध कीलो और पर्वत-शिखरोका युद कहा 


जा सकता हे । एळीफेंट-हिलसे मेदेनीके उत्तर-पश्चिममें बना 
प्रसिद्ध भारेथ दुगेपंक्ति' इस युद्धकी एक बहुत बड़ी सीढ़ी थी, 
जिसे मित्र-राष्ट्रॉने सफलतापूर्वक पार कर लिया हे। इस gi- 
पंक्तिका मुख्य भाग हैं ट्यूनीसियाकी कुछ बड़ी-बड़ी कौल और 
कतिपय पर्वेत-रिखर । कर पर्वेत-शिखर तो ६ हज़ार फ्रीट 
तक ऊँचे हैं । गाफ़्ता और मीलोंके बीच ऊँचे पहाड़ हैं, 
जिनसे लकड़ी और कुछ खनिज-पदार्थ आदि प्राप्त होते हैं। 
टयूनीसियन सहाराके पूर्वी छोरपर मातमाता नामक एक पुराना 
पठार है, जिसपर मोटे अनाजोंकी खेती होती है। इन 
पहाड़ोंकी चोटियोंपर कई पुराने क्रिले बने हैं, जिनका महत्व - 


युद्धने एक बार फ़िर ट्यूनीसियनोंके सामने ला दिया है। कई = 


fasta अभी हाळ ही में मरम्मत हुई हे) .. ad 
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; iE अथवा अर्थनीतिक eee टयूनीसियाका महल 
विशेष नहीं है । मंगोल, तुक और अरब-निवासियोके उत्तरा- 
धिकारियोने धर्मान्धताके सिवा और कोई उन्नति नहीं की। 
१८८१ मेँ जब फ्रांसका इसपर कब्ज़ा हुआ, तो देश छोटे-छोटे 
saree खानाबदोशोके गिरोहोंमें बंठा था । इटलीने इसके 
कच्चे मालको अपने जहाज़ोपर लादनेके. लिए समुद्र-तट तक 
पहुँचनेकी यरज़से सड़कें बनाई और ia feat रेल और 
aa टामें । इस समय वहाँ लगभग ५१८० किलोमीटर 
लम्बी asi और २३०० किलोमीटर लम्बी रेल्वे-लाइन है। 
इनके द्वारा लगभग ४० लाख टन कचा माल ट्यूनीसियासे 
बाहर जाता है । पर पिछली आधी सदीके फ्रांसीसी शासनने 
अधिकसे अधिक कचा माल प्राप्त करनेके अलावा ट्यूनीसि- 


, ater शिक्षा, रहन-सहनका स्टेण्डडे ऊपर उठाने, SAT- 


धन्धोंकी स्थापना एवं उन्नति और उन्हें स्व-शासनके योग्य 
बनानेके लिए कुछ भी नहीं किया । उल्टा फ्रांसीसी दमन, 
शोषण और ज्ञोर-जुत्मोने गोरॉके प्रति-इईंसाइयाँ तथा यहू- 


Zz खिर दक्षिण-अक्रीकाकी पालमेण्टने, जिसमें न तो 
प्रवासी भारतीयोंका कोई प्रतिनिधित्व है और न 
जिसका मताधिकार हो उन्हें प्राप्त है, भारतीयोके प्रबल विक्षोभ- 
विरोधके बावजूद “दि ट्रेडिंग एण्ड औकूपेशन आफ लेण्ड 
( mere एण्ड ट्रांसवाल ) बिल” पास कर ही दिया । इसके 
अनुसार भारतीयोके NV-A व्यापार करने तथा ज़मीन 
खरौदकर मकान बनवाने अथवा वहाँ बसनेके “अधिकारों'को 
और भौ सीमित एवं संकुचित कर दिया गया है । एक तरसे 


l इस नए 'क्रानून' (जिसे ज़बदेस्तका ठेंगा कहना अधिक उपयुक्त 


होगा) के पास होनेके बाद स्वस्थ क्षेत्रोमें न तो भारतीय 
व्यापार-व्यवसाय कर सकेंगे और न वहाँ बस या अचल सम्पत्ति 
हो प्राप्त कर सकेंगे । जिस तेज़ी, अक्खढ़पन और जर्दबाज़ीसे 
यह ead पास किया गया है, जोहेन्सबगेके 'सण्डे टाइम्स'के 
झब्दोमें वह विदके atest फाटककी ओर दौड़ना ही. है | 
आश्चर्यं और दुःख तो इस बातका है कि आज जो लोग- 


लोकतन्त्र और विःव-स्वातन्तर्यके धुनहले सिद्धान्तो गला 


फाढ-फाढकर दुहाई दे रहे हैं ; जो मानव-मात्रकी स्वाधीनता, 
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दियोंके प्रति भी--अरबियाँमें एक घृणा और बिते 
कर दिया है । : | 
१२ मई, १८८१ को जब फ्रांसीसियोँने सो क्षे 

किया, तो ट्यूनीसियाके अयोग्य और दुर्बल बे. (me | A 
सामने--जो अपने वज़ीरोंके षडयन्त्रसे तंग आ चुका था के. | 
देशमें शासन तथा शान्ति क्रायम रख सकनेमें aly, wall 

था--फ्रांसीसियोंको आत्म-समर्पण कर देनेके सिवा कोर कं क्‍ 
ही नहीं था । उस समय फ्रांसीसियोके साथ जो सन्धि है | 
थी, उसकी शत्ते आज शायद ही किसीको याद हों; ए दू | 
सच है कि आज ट्यूनीसियाके कर्ता-धर्ता-बिधाता प्रांसीसी है | # 
हैं। maè पतनके बाद इस 'साम्राज्य'के whan | 
फ्रांसीसी सेनाध्यक्ष बन बेठे हैं, जो लावाल-पेतांकी आ | 
समर्थक सरकारके विरोधी और मित्र-राष्ट्रोके सांधी हैं। | 
थुंद्धके बाद जिन देशोंके आज़ाद किए जानेकी चर्चा जता / 
सुनाई देती है, उनमें इस अभागे देशका नाम हूँ मै || 
नहीं मिलता | a 


पभाव कै | ; 


समानता एवं श्रातृत्वका दावा कर रहे हैं ; और aian | 
सब तरहके अभाव-अयोग्यताओंसे मुक्ति दिलाकर न मा || 
श्रीगणेशका दम भर रहे हैं, वे ही उनका उल्लंघन ay 
बहुत बढ़े जन-समूहको गुलाम बनाए रखने, उसे नागि | | 
न्त्रतासे वंचित रखने और व्यापार करने तथा थब ai 
प्राप्त करनेके सहज-समान अधिकारपर FUT "| 
तनिक भी संकोच व लज्जा अनुभव नदं करते | 
भारतीय आज दुनियाके विविध मोचौपर गोराके hp 
लज्जा-रक्षाके लिए नहीं, बल्कि एक नई और वे 
लिए--जिसमें वे भी उतने ही आज्ञाद, सुखी Y m 
जितने कि किसी भी अन्य देशके छोग--पती ९ 
हैं, उनके दिल व दिमाग्रपर अपने देश तया, dling 
अपमानित एवं ज़लील करनेके लिए बनाए गए E aii 
कानूनका क्या असर और प्रतिक्रिया होगी £ जो 
तीय आज मित्र-राष्ट्रोके घोषित Fe और | 
सचाईमें feat उन्हें सफल एवं यर्थ a ia 
युद्ध-प्रयक्षमें अपना सर्वस्व मॉक रहें हैं 


ie: ' . 
a असर पढ़ेगा ? सन्‌ १९१५ में--जब कि भार- 
। हती gaa अपमानितकर Ges भगाने और 
ra a र बुम न देनेके लिए HIG बनाए जा रहे थे, 
p anda पत्रकार सन्त निहालसिंहने “aws एण्ड पेल- 
Hy a saat लिखा था कि भारतने Hest po Sg! ऱ्य 
को | हि और डोमिनियनोके सैनिकॉसे अधिक सैनिक 
ia ॥ है। झुमे तो आरतको जन और भनकी देन उससे 
mg | it दा है और ब्रिटिश TN Sa a 
na | तकि साहस एवं शौरी सुते sear भी 
तो ॥ | ati तव फिर कया यह काला और भेद-भावपूरण कानून ही 
चोदे | पा इनाम है? 
a | साठे कतूनका आधार भी वही 'गोरावाद? (White- 
थी है। (uu) है, जिसे जर्मनोंने 'हैरेनफाक'-सिद्धान्तकी संज्ञा दी 
जबर | सके अनुसार दक्षिण-अफ्रीकाके २० लाख गौरोंको-- 
पी | वर्णतः HAT सब तरहसे Ag’ हैँ--७० लाख 
| मो एवं एशियाबासियोपर शासन करनेका देवी अधिकार 
` | ब्रात ह | आज मित्रराष्ट्र जिस हिटलरवाद या 
Es बा करनेके लिए लड़नेका दावा कर रहे हैं, 
4 (Racial Superiority) की भावना ही उसके 
0 रे. Hat और उसके वर्तमान सस्ते 
fa, "गने इसी 'दर्शन'को जर्मनोंकी देशभक्तिके 
ME ae किया है। विशुद्ध आयःरक्त और 
ै | स u oe काले कारनामे इसी वणे- 
3 =e एवं अवाच्छतीय दुष्परिणाम | 
ए a [ना एवं चेकोस्लोवाकिया और 
न es परिणाम हैं । पर वर्ण- 
KIS a जमनीकी ही बपौती नहीं है ; 
Iman ame, बेल्जियम, पुत्तेगाल आदि 
a a, Wasa? अथवा 'उपनिवेश्ञों'का 
कह के -जनित शोषण और पीड़नकी दद-भरी 
apg क्यो र उनके ot छुटभेया जापानी भी-- 
ares ' जातियों एवं act? श्रेष्ठ समझते 
ULTON an ही समते हैं या नहीं, यह 
न और पीलोंसे तो. हर - 
Lee ge 


या अनहोंनी बात नहीं है। 
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दक्षिण-अफ्रीकाके प्रवासी भारतीयोंका पिछली ८ amiezii 
इतिहास ही ऐसी safaat, जुल्मों और ज़बरदस्तयोंकी लम्बी 
दास्‍्ताँ है। पिछले ८३ वर्षौके लम्बे असेमें शायद एक भी 
दिन ऐसा नहीं मिलेगा, जिस दिन atè गोरोने भारती- 
योंको--और कुछ नहीं, तो मचष्यताके नाते ही--समानता एं 
सम्मानको दृष्टिसे देखा हो। रेलों, टार्मो, सड़कों, पाकी, 
पुस्तकाल्यों, सिनेमाघरों आदि उन सार्वजनिक वाहनों एवं 
स्थानोंको, जहाँ गोरोंके कुत्ते तक आज़ादौसे जा सकते हैं, काले 
भारतीयोंकी छाया-तकसे बचाया गया है | और केवल बचाया 
ही नहीं गया, गोरॉके लिए उन्हे सुरक्षित रखनेके विचारसे 
भारतीयोंकों घोर अपमानित एवं ज़लील भी किया गया है| 
यूनियनकी salad भारतीयोंकी देन 
सम्पत्तिको खोज अथवा व्यापारके बाज़ारों और कच्चे 
मालकी सम्भावनामें इस अँधेरे महाद्वीपकी शान्ति भंग करने- 
वाले यूरोपीय अन्वेषकोंकी कथाएँ बढ़ी ही रोमांचक एवं कुतू- 
लपू हैँ । पर उनका उल्लेख यहाँ अप्रासंगिक होगा । यहाँ 
इतना कह देना ही पर्याप्त होगा कि उत्तम-आझा-अन्तरीपसे 
आए डर्चोने आजसे लगभग २५० वर्षे Ge केप-उपनिवेश 
बसाया । केपका समुद्र-तट न केवल समुद्री यात्राकी दृष्टिसे ही 
उन्हें सीधा एवं सुविधाजनक जान पड़ा, बल्कि यहाँकी यूरोपियनोंके 
अनुकूल aaga एवं उपजाऊ भूमिने भी उन्हें आकृष्ट किया । 
धीरे-धीरे अन्य गोरॉकी आंखें भी केपकी ओर फिरी । १८४३. 
में इस उपनिवेशक्े प्रमुख भाग नाटालपर अंगरेज़ोंने कब्ज़ा कर 
लिया । इसके ब्रिटिश साम्राज्यमें मिलाए जानेक्री घोषणा करते 
हुए महारानी विक्टोरियाने कहा था--“क़ानूतकी नज़रमें महज़ 
वणे, मूल, भाषा या महज़बके भेदोंके आधार कोई भेद-भाव या 
अयोग्यताए न होगी ; और मन्शा व रूहसे क्राननका संरक्षण 
सबको निष्पक्ष रूपसे प्राप्त होगा ” विक्टोरियाके खेरख्वाह 
कर्मचारियोने अपनी मल्काके इस सदाशयतापूर्ण आदेशका कहाँ 
तक पालन किया, इसका उत्तर दक्षिण-अफ्रीकाके सूल निवासियाँ 
एवं बादमें एशियाई लोगोंके साथ किया गया उनका बर्ताव है । 
कहते & कि गोरॉके प्रवेशसे पहले ही भारतीय अफ्रीकामें 
रहते और व्यापार-व्यवसाय करते थे । पर १८६० में नाटाळकी ` 
औपनिवेशिक सरकारके अनुरोधपर भारतकी ब्रिटिश सरकारने 
गोरोंके ऊखके खेतॉमे काम करनेके लिए शात्तेबन्द भारतीय 
कुली भेजना स्वीकार किया। एक ओर यह मूल निवासियांकी-- 
जो स्वभावतः Mest अपने घरपर आधिपत्य जमाते देखकर 


òc] 


खुश नहीं थे--परिश्रमशीलतापर उपेक्षाका एक ज़बरद्स्त . 
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साम्राज्यवादी थप्पड़ सिद्ध हुआ और दूसरी ओर अपने दी 
Sart विदेशी शासनके परिणाम-स्वरूप गरीव और वेकार वने 
भारतीरयॉके लिए राहतका हाथ | इन भारतीय 'कुलियो'को न 
सिर्फ़ आधिक प्रलोभन और तीथ अथवा मेला दिखानेके मासते 
ही जहाज़ोपर चढ़ाया गया, बल्कि दक्षिण-अफ्रीका पहुँचनेपर 
मुफ़्त ज़मीने देकर उन्हें वहां बसनेके लिए भी राज़ी किया 
गया । स्वदेश तथा परिजन-कुटुम्बके विछोह, लम्बी यात्राकी 
असुविधा एवं अननुकूल जलवायुके बावजूद भारतीयोने इस 
उपनिवेशको सुख-समृद्धिका स्वगे बनानेमें क्या-कुछ किया, यह 
गोरोके ही Feet सुनिए । 

१५ जुलाई, १९१५ को दक्षिण-अफ्रीकाकी .असेम्बलीमें 
ब्रोलते हुए सर लीज़ हुळेटने कहा था--“भारतीय मज़दूरोंके 
आनेसे पहले इस उपनिवेशकी स्थिति निराशाजनक थी और 
देशकी साधन-सम्पत्ति विनष्ट हो रही थी। ऐसे ही समय 
भारतीयॉने आकर इसमें नई जान फूंकी। उन्होंने इसके 
समुद्र-तटको दक्षिण-अफ्रीकाका सबसे समृद्ध हिस्सा बना दिया । 
समूचे केप और ट्रांसवालमें इतनी अच्छी और उपजाऊ ज़मीन 
नहीं, जितनी कि नारालके समुद्र-तटको १०,००० एकड़ भूमि 
और उसमें एक बार होनेवाली we है। और यह सब 
पूर्णतया भारतीयोंके आगमनका ही परिणाम है। saa 
नगर तो बिल्कुल भारतीय बस्तीकी ही देन है ।” 

_ भाई अफ्रीकन जरनी' (मेरी अफ्रीका-यात्रा) में ब्रिटेनके 
वत्तमान प्रधानमन्त्री श्री विंटसन चचिलने लिखा है--“पू्वी 
अफ्रीकाके इन देशॉको जीतने और इनमें शान्ति स्थापित करनेमें 
सिक्ख सिपाहियोने सम्माननीय भाग लिया है । सबसे पहले 
भारतीय व्यापारियोंने हदी उन सब स्थानोंमें घुसकर तथा इर 
हाळतमें वहां रहकर--जिनमें कोई गोरा नहीं जा सकता था 
और न कोई गोरा जीविकोपाजेन ही कर सकता था--व्यापार 
एवं यातायातके प्रारम्भिक साधनोंका श्रीगणेश किया | भारः 
तीय मज़दूरोंने ही दक्षिणअफ्रीकाके उस रेळपथका निर्माण 
किया है, जिसपर आज उसका सबकुछ निर्भर करता है।” 
गुलाम-प्रथाकी नई आवृत्ति 
_ जिस युलाम-प्रथाका गोरोने मानवीय भावनाओंसे प्रेरित 
होकर अन्त किया था, २७ वर्ष बाद 'शत्तेबन्द्‌ कुली प्रथा 
रुपमें उसे साम्राज्यवादी भावनाओंसे प्रेरित होकर पुनजीवित 
किया गया । देखनेमें दोनोंमें इतना अन्तर ज़रूर जान पढ़ता 
है कि पहली जीवन-भर और पुदत-दर-युश्‍त चलती थी, जब 
कि दूसरीका समय ५ वर्ष निर्धारित कर दिया गया; पर 
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कायेतः दोनोंमें कोई विशेष अन्तर नेहीँ। ५ ina p 
‘Tie (ro 


की दयापर जीनेवाले SAS सामने यही विकस्य होता x| 
तो वह शेष जीवन भी उसीकी दयापर अपित कदे Thay f 
» थी 
सामने रखा और वह था वापस भारत लोट आनेक | a - 
पञुओंके अधिकारोंके, अपहरण एवं उनके दाप 
अधिक खेदजनक उदाहरण शायद ही अन्यत्र कहाँ fe | 
जिन भारतीयोंने दक्षिण-अफ्रीकाके बौ जंग ह 
उद्यान बनाया, बंजर ज़मीनोंको लहलहाते खेतॉमें बढ || मी 
अस्वस्थ-गन्दी बस्तियोंको सुरम्य नगर बना दिया, उग al 


o 
N 


करेंगे । वत्तेमान शताब्दीकी पहली और दूसरी cabal 
भारतीयॉके साथ होनेवाला दुव्येवहार एक तरहसे अनी aw 
सीमा पार कर चुका था। १९१३-१४ में सखे शि. 
स्वरूप कई जगह भारतीयॉने काम करनेसे इन्कार कर Ra 
कहते हैं कि रेण्डमें हड़ताल करनेवालोंको ae on a] शि 
भूखों मारा गया, उनपर गोलियाँ चलाई गई और K ye 
SAB तारोंके घेरेमें बन्द रखा गया, जिनमें कि aaa 
करेंट दौड़ रदी थी। इन सब 'शिकायतोको र| ™ 
A nal Tig 

समितिके सामने रखनेकी गांधीजीने बड़ी ARAT 4 
सुनवाई नहीं हुईं ।* कदाचित्‌ इसी स्थितिके भ है. 
ऐष्डू जञको शत्तेबन्द कुली-प्रथाको उठा देनेके लिए है 
करना पढ़ा था। आपने कहा था कि (गोरे | 
बचनेके लिए ) प्रति १० लाखमें से ६६९ भारतीय * 
कर लेते हैं |* भारतीयोंके साथ होनेवाले ई 
व्यवद्वारके विरुद्ध भारतकी काँग्रेसने भी अपने १८ 
१८९८ और १९०९ के अधिवेशनॉमें प्रस्ताव पा ह 
गांधीजी से ब्रिटिश ितषी एवं समर्थक TT 
नुषिक वर्धरताको सहन नहीं कर सके और pe de 
पानेके लिए सत्याग्रहके रूपमें सर्वप्रथम बार adi 
विवेक एवं आत्मबलका परिचय दिया | sri a 
स्व० wea और पोलकने भी 7 a 


w गए 
हज़ारों भारतीय स्री-पुरुष जेलमें ३ १ TA at 
और दण्डित किए गए । अन्तमें aa 


औचित्यकी ही gt और यूनियन-सरकारकी 
१ देखिए--'माडन Rar, जनवरी १९१% 


» 
R » ” 22 22 


११ 


» 


Digitized b, Samal aS oS jon Chennai and eGangotri 
दहित अकी गोरावाद 


= मीन खरीदने आदिकी नाममात्रकी सुविधाएँ दी गई 
| ककि कारण उतके साथ भेद-भाव न किए जानेका आइचा- 


| git दिया गया । पर सही तौरपर ईैमानदारीसे इसपर अमल 
दिग किया गया और gaat समाप्तिके बाद ये सुविधाएँ 
उतर इ mada । शायद इसीलिए पिछले महायुद्धके बारेमे 
समक | हा दै कि वह लड़ा. तो गया था लोकतन्त्रकी सुरक्षाके 
लेव म | है। fa उसकी विजयसे सुरक्षित हुई युलामी [3 
दशा एशियाई प्रश्‍न और वण-ङ्गोष 
mal णै शताब्दीके उत्तराद्वमें दक्षिण-अफ्रीकाका खाँड- 
के a पराततया मोज़ेबिकके देशी लोगोंके हाथमें था। 
ata हए गोरे मज़दूर रखकर इनसे प्रतियोगिता करना 
झा ह| ही था । अतः उन्होंने भारतीय मज़दूरोंको बुलवाया, 
उदे ऐ। झोके बराबर या उनसे अधिक मेहनती होकर भी 
तीक a] a सस्ते थे] पर चूँकि भारतीय मजदूरॉके कार्य- 
र| केवल ५ ath थी, अतः यह समय पूरा हो जाने- 
a शा लटक वहीं बस गए। ये लोग या तो वहाँ 
ह| "मि भो या खाँड-व्यवसायमें ही लग गए। इसका 
| म R हुआ कि जिन भारतीयोंको बुलाकर गोरॉने अफ्री- 
i. ae दिया था, उन्हींको अब वे 
| भारतीयोंका एकमात्र दोष 


नने 
| H खचे और अधिक परिश्रम द्वारा खेती और 
कमसे;कम परि- 


ath 
५ को ताज ह सफल होने लगे। 
Nn अधिक मुनाफ़ा कमानेवाले गोरॉने इसे अपने 
tg ona र समझा और एक स्वरसे भारतीयको 
छ बाहर करनेके लिए आवाज़ उठाई । 
रे ITT emy, डच, जर्मन और 
a यही वहाँके शोषक हैं और यही शासक 
hay a कानून! बनाकर भारतीयोंको 
तासे वंचित रखने और निकाल बाहर 
अलावा है ह तूनी अनः 
aa पर भारतीयाको अपमानित 
देर गोरेने अपना aS ही समक 


: Pq १ 
0 To ७ १२ को धारा १३-१४ ; 
y anay of Cn ३ 


३३१ 
और १८९६ के क़ानून 
७ द्वारा बार-बार यह स्पष्ट किया गया है कि भारतीय दक्षिण- 
अफ्रीकाके निवासी नहीं, विदेशी एवं अस्थायी प्रवासी हैं | 
यूनियन-पार्लमेंटमें एकाधिक बार कहा गया है कि भारतीयोंको 
यहाँ कुलियोंके तौरपर लाया गया था, प्रवासियोके तौरपर नहीं | 
१८८५ के क़ानून १७ में कदा गया है (यह कानून ट्रांसवालमं 
१८९५ में प्रचारित हुआ) कि ५ वर्षकी मियाद खत्म होनेपर 
भारतीय या तो नया शत्तेनामा भरें या भारत लौट जाये | जो 
यह दोनों बातें न करके दक्षिण-भफ्रीकामें ही रहेंगे, उन्हे इस 
अवांछनीय प्रवासके लिए ३ पौंड प्रतिव्यक्ति विशेष कर देना 
पढ़ेगा | इसी क्रानूनकी धारा ८ में कहा गथा है कि कोई भी 
निषिद्ध प्रवासी (यानी भारतीय) व्यापार करने, ज़मीन खरीदने 
या अचल सम्पत्ति प्राप्त करनेका लाइसेंस हासिल नहीं कर सकेगा 
और अगर किसी तरह ऐसा लाइसेंस प्राप्त भी कर लेगा, 
तो वह लेनेकी तारीखसे ही रह समका जायगा | इसके 
अतिरिक्त टांसवालमें रहनेवाले भारतीयॉको अपनी सब 
अँगुलियोंके निशान शनाखतके लिए अलग-अलग और एक साथ 
देनेका क्रानून भी बनाया गया । 
दक्षिण-अफ्रीकन कृषि-संघमें प्रवासी भारतीयोपर लगाए गए 
३ पौंडके इस विशेष करके सम्बन्धमें बोलते हुए सर aaa 
हिल्सपने कहा था--“इस लाइसेसका अभिप्राय भारतीयोँक्रो इस 
देशमें बसने नहीं देना है। इसे उपनिवेशमें पेदा हुए भार- 
तीयॉपर भी लागू किया गया है । अगर इसे हटा दिया जाय, 
तो भारतीय यहाँ स्वतन्त्र नागरिककी तरह बस जायँगे। हम 
भारतीयोंको शत्तेबन्द कुलियोके रूपमें ही चाहते हैं, स्वतन्त्र 
नागरिकके रूपमें नहीं ।” 
सन्‌ १९१३ के “इमिग्रेशन-एक्ट” द्वारा समस्त संसारके 
भारतीयोको, उनके रहन-सहनके ढंग और आथिक भाद्तोंके 
कारण दक्षिण-अफ्रीकाके प्रवासके लिए “विदेशी? अथवा 'अयोग्य? 
एवं 'आवांछतीय प्रवासी” घोषित कर दिया गया | भारतीयाँको 
दक्षिण-अफ्रीकाक्री नागरिकतासे तो वंचित रखा ही गया; पर 
बिना सरकारी आज्ञापत्रके उनके एक प्रान्तसे दूसरेमें जा सकने- 
पर भी पाबन्दी लगा दी गडे । और इसपर भी तुर्रा यह कि 
यूनियनके प्रधान न्यायालय तथा अन्य भदालतोंने इस अनुचित 
एवं अनीतिपूर्ण बेहूदगीपर न्यायकी मोहर भी लगा दी | इस- | 
पर बोलते हुए तत्कालीन आन्तरिक मन्त्री (और यूनियन- 
पालमेंटके वत्तमान . विरोधी-दलके नेता) sto मालानने बढ़े 
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iR कहा ा--“भारतीयोँके लिए एकमात्र रास्ता है सकी 
ओर, उपजाऊ ज़मीनोंकी तरफ़ नहीं |” ; 
इस प्रकार भारतीयोको नागरिकता तथा म्युनिस्पछ एव 
राजनीतिक मताधिकारसे वंचित रखनेमें तो गोरे तर re 
हुए ; पर उनको दक्षिण-अफ्रीकासे निकाल बाहर करनेमें अ 
कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली । अब उन्होंने अनेक 
प्रकारके बहातों एवं षडयन्यो द्वारा न्याय और क्रानूनकी परवाह 
छोड़कर अधिकाधिक ज्यादतीसे काम लेता शुरू किया। भार- 
तोयोंको हर तरहसे अपमानित और ज़लील किया जाने लगा 
और उन्हें अशिक्षित, गन्दे, नीची रहन-सहन और आचार- 
नीतिवाले कहकर व्यापार-व्यवसाय और आवासक्षेत्रेंसि चुन- 
चतकर निकालने तथा गोरी बस्तियोंसे दूर रखनेका धारा-सभा 
और अदालतोमें नाटक किया जाने लगा । १९२४ में इसके 
लिए '्ञास-एरियाज़ fae’ पेश किग्रा गया। इसके दूसरे 
बाचनपर बोलते हुए स्मटस-मन्त्रिमण्डलके आन्तरिक सदस्य सर 
पेटिक डंकतने कहा था--“इस बिल द्वारा हम एशियावासियों 
या भारतीयोंके sea हल करना चाहते हैं। संसारके 
क्रिसी भी दूसरे RAN ag समस्या नहीं है, जहाँ कि यूरोपीय 
जाति एशियावासी जातिके d-d आई हो। यह 
समस्या केलिफोनिया, ब्रिटिश-कोलम्बिया या कनाडाकी 
समस्यासे भी पेचोदा है । दक्षिण-अफ्रीकामें हमारी स्थिति उन 
सब उपनिवेशॉसे भिन्न है, क्योंकि यहाँ गोरी जाति आबाद है, 
जो यहाँ सभ्यता छाई है--जिसपर कि इस देशकी सभ्यताका 
अस्तित्व निर्भर करता है--और जिसके चारों ओर देशी लोग 
हैं, बाइरहे आए हुए नहीं, जिन्हें इसी यूरोपीय सभ्यता द्वारा 
शिक्षित करना तथा बबरतासे सभ्यताकी ओर लाना Baler: 
जब १९१२ का इमिग्रेशन-एक्ट पास हुआ, तो भार- 
तीयोंके प्रतिनिधियोंने यह स्वीकार भी किया कि वे और 
अधिक यहाँ नहीं बसेंगे। । जब यह क्रानून पास हुआ, तो 
यद्यपि यह anama दिया गया था कि भारतीयोंके नामसे कोई 
प्रतिबन्ध नहीं लगाया जायगा, फिर भी इसके अधीन प्राप्त 


अधिकारों द्वारा शासक एशियाई सुल्कों--और खासकर 


` भारत-से आए छोगोंका और आना बन्द कर सकते हैं ।... 


'इस बिलको पेश करनेका कारण है नाटाल तथा रांसबालमें 
भारतीयोका दबाव तथा वणे, समाज और व्यापारका संघ । में 
बिल्कुल साफ़ कह देना चाहता हूँ कि यह विल गोरी आबादी 
पर भारतीयोंके दबावके कारण पेश किया गया है। इस 
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देशके लोग उस ara चर्चा कर रहे हैं, जो दि CoRR ae! __ सोशल वेयर 


SA laa, Roog | 
अफ्रीकाके भारतीयोंकी प्रतियोधिताके कारण नाज E 

मज़दूर-दलके नेता (और बादमें रक्षा-मन्त्रो 
वेलने कहा था-- “यह हमारा अधिकार ही नही, “i 
कि हमने जिस पाइचात्य सभ्यताकी छाप इस स ख 
उसे यहाँ क्रायम भी रखें । लोकमत उस समय तक सनक |. । 
होगा, जब तक कि सरकार ज़बरदस्ती या अन्य उपगं दाह 1 
देशसे एक-एक एशियावासीको नित्राल बाहर नहीं aii 
पहला हमला होना चाहिए म्युनिस्पल-नियमो और ahh | 
स्वासथ्यके madia कठोरतापूवेक लागू करके E 
करनेसे बहुतसे लोगोंके रास्तेमें भारी aai tee 


uP 
Yin Seen a = a W ` 
जायँगी । में सरकारसे यह भी अनुरोध करूँगा कि जे शे 


कह | 


डर 
इन कठिनाइयाँको दुलंध्य समझे, उन्हे अपने जातीय पर| भ 
लौटनेके लिए सरकार पर्याप्त आधिक सहायता दे” a 
इसी अवसरपर प्रधान-मन्त्री जनरल स्मटसने FIG हो 
“मुझे भारतीयों या प्रथ्वीके किन्ही अन्य aat fal हि 
नहीं कहना है । लेकिन हमें एक महान काये dig] ग 
दक्षिण-अफ्रीकाके गोरे एक महान ध्वजा लेकर आगे ख| é 
हैं। विधाताने हमारे हार्थोमे एक विशाल मशाल at i 
हम इसे आगे ले जायँगे और इस देशमें गोरी र| % 
आधारको स्थायी बनायँगे !”* ` "i x 
यद्यपि सभ्यता और लोकतन्त्रके नामपर दक्षि] À 
UAC प्रचार करनेवाले सभी सरकारी और गे थे Ü 
एजेंट ga एरियाज़ विल'के सम्बन्धमें एकमत ain at 
एशियाई प्रइनका मनचीता हल सम्भव न देखक( a | ५ A 
हितोंवाळे गोरे बौखला उठे । पार्लमेंटमें अपनी ह | ९ 
आशंकासे स्मट्सने गवनेर-जनरलको सम्मा i 4 
करवा दिया। नए चुनावोंके फ स्वि = is 
मजदूरों और राष्ट्रवादियोंकी सम्मिलित सरका Ee 


of 
आन्तरिक मन्त्री हुए परम भारतीय-विरोधी डी 
Re Bp? मेन 
५. गोरी सभ्यताके ध्वजाधारी इन्ही प्रधान ट्री 7 


हाल ही में अपने ही श्रीमुखसे फरमाया €. aq भा 

कनोंके भोजन, स्वास्थ्य और घरोंके स्र @ k) 
तौरपर अब तक कुछ भी नहीं किया है tr 

. अब श्रीगणेश किया जा रहा है!” 
परायणताके बलपर आपने अभी qe 
निवेशोंकों अन्तराष्ट्रीय संरक्षण ९ 
गया, तो फरमाया कि उपनिवेशोंका रह 


[ee आपने क्लास एरियाज़ बिल'को १९२६ में “दि 
। kaiaa बिल'के नामसे परिवत्तित रूपसें पेश किया । 
| ` विवे कह युना अधिक प्रतिगामी और अन्यायपूर्ण 
स | at al क्रेसवेलकी बुद्धि और बोयडेलकी प्रतिभाने समाज- 
| दे मपर वर्ण-औद्धत्य तथा बोअर-गुलाम-मवोद्रत्तिके राष्ट्र 
ही न्न WET कूट-कूटकर भर दिया था। इसका 
| jaa सि कुछ उपजाऊ और स्वस्थ क्षेत्रोंकी हो गोरोंके 
| patent काना था, बल्कि भारतीयाँको खदेड़कर समूचे 
क्षाअग्रकाको गोरों के लिए सुरक्षित करना था | 
युनियन पार्लमेंट इस बिलपर बोलते हुए डा० मालानने 
करा था--“यह आम धारणा है कि इस देशकी आबादीमें 
आलीय विदेशी जाति हैं; और जब तक इनकी संख्यामें काफ़ी 
aa हो जाती, इस समस्याका कोई हल स्वीकार्यं न 
Tig हेग ।:..और भारतीयोंको स्वदेश लौटनेके लिए जो मजवर 
$ बि झा जा रहा है, उसके साथ आधिक दबाव भी डाल 
गण {| STEN” . 
गे || प्रतिगामी बिलका समूचे भारतमें इतना ज़बरदस्त 
ह दौ || शिप हुआ कि भारत-सरकार और अधिक मौन एवं तटस्थ 
त ए हो रह सकी । लोकमतके दबावके कारण उसने भारतीयोंकी 
हः त agfa जानने तथा उनके हितों व 'अधिकारों'(१) 
® षाक लिए यूनियन-सरकारसे बातचीत करने सर जार्ज 
E श्रीनिवास e तथा सर get 
afl wa दजा >.” दक्षिण-अफ्रीका भेजा । केपटाउनमें 
atl पोस aN हर जिसमें 'केपटाउन-सममौता' अथवा 
IE पट ET g । इसके सम्बन्धमें डा० मालानने 
ह| सा सन ह यह कोई कठोर और पालन करने 
र a एक मंत्रीपूण समझौता है। . इस 
शाने लो टि हिवा है बनानेका अधिकार, यूनियन- 
केपटाउन-समभौता : एक धोखा 
: शी सुख्य धाराएँ इस प्रकार हैं--(१) 
बिल” पास नहीं किया जायगा । 


चेक भनाई जायगी । (३) प्रवासी भारतीयॉको अपने 
C) में ला सकनेका अधिकार दिया 
झिया जाय योंके लिए रहन-सहनका पाइचात्य ढंग 
d. Tm (५) प्रवासी भारतीयोंके हितों एबं अधि- 
री, आस और उन्नति तथा MÜA भार- 
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'स्वेच्छा'से पुनः भारत भेजनेकी एक. 
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तीयोंकी आशा-आकांक्षाओंसे परिचित करानेके लिए एक येर- 
सरकारी भारतीय एजेण्ट दक्षिण-अफ्रीकामें रखा जायगा । 

इस सममौतेपर हस्ताक्षर हो जानेके बाद केपटाउनके 
सिटी-हालमें हुईं सभामें बोलते हुए माननीय श्रीनिवास area 
कहा था कि इसके फल-स्वरूप यूनियन-सरकार और भारतीयॉमें 
पूर्ण सदूभावना स्थापित होगी । eo we ज़ने कहा था कि 
इससे भारतीयॉकी मर्यादा तथा सामाजिक स्थिति स्वीकार कर 
ली गईं है ; वे विदेशी नहीं माने जाँयगे; दोनों जातियोंमें 
मत्रीपूर्ण वातावरण स्थापित हो गया है और सभी लोग 
एशियाई-विरोधी उद्गारोंकी निन्दा कर रहे हैं। कोई दबाव 
डालकर भारतीयाँको बाहर नहीं भेजा जायगा और त्वेच्छासे 
जानेवालॉको सरकारी बोनस मिलेगा। गांधीजीने सममोतेसे 
पूर्णतया सन्तुष्ट न होते हुए भी उसे दोनों दर्लोके लिए सम्मान- 


पूर्ण बतलाया था और साथ ही उसके सम्भावित ख़तरोंकी और 
भी इशारा किया था । 


सममौतेकी शत्तौको ध्यानपूर्वक पढ़नेके बाद हम यह कहे 
विना नहीं रह सकते कि वह सरासर एक धोखा और ue 
तीयोंके विक्षोभ एवं विरोधको ठण्डा करने तथा लोकमतको | 
बरणलानेका लोग-दिखाऊ ढॉग-मात्र था । इसमें कुछ भी ऐसा | x 
नहीं है, जिससे भारतीयोंके प्रति गोरोंके eet कोई मौलिक | 
एवं स्थायी परिवत्तेतक्की सूचना मिलती हो । स्वयं ऐण्ड ज़ने 
२३ फ़रवरी, १९२७ को दक्षिण-अफ्रीकासे गांधीजीको दिए गए 
तारमें कहा था कि इस सममौतेसे प्रवासी भारतीय खुश नज़र 
नहीं आते | “नाटाल मकेरी'ने लिखा था कि समभोतेकी सारी 
चर्चा ही रहस्यपूर्ण रूपसे निराशाजनक है | “अफ्रीकन क्रानि- 
कल'ने तो माननीय Ae और ऐण्ड ज़के मतोंकी कडी आलो- 
चना करते हुए लिखा था कि इस सममौते द्वारा भारतने अपने 
आपको सभ्य और स्वतन्त्र राष्ट्र कहलानेका एक अवसर खो 
दिया है। भारत-सरकारने बिना भारतीय जनता या दक्षिण- 
अफ्रीकाके प्रवासी भारतीयोका मत जाने इसे स्वीकारकर यूनि- 
यन-सरकारकी भारतीय-विरोधी नीतिपर अपनी सहमति एवं 
स्वीकृतिकी मोहर लगा दी | नाटाल इण्डियन कांग्रेसका जो 
शिष्टमण्डल केपटाउनकी गोलमेज़-कान्फ्रोंसमें शामिल हुआ था, | 
उसने बिना कांग्रेस-कार्य-समितिकी सलाह-स्वीकृतिके ही सम- 
म्ौतेपर हस्ताक्षर कर दिए | माननीय शास्री और WE ज़के | 
आशावाद तथा गोरॉकी बातोपर ज़रूरतसे ज्यादा विश्वास 
करनेकी भावनाने प्रवासियोंको और भी क्षुब्ध बना दिया । | 
(अगले sist समाप्त 
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हिन्दी-साहित्य-स 


La) 
सेवामे--श्री माखनलालजी चतुर्वेदी, 


आपने लिखा है : “गुजराती, मराठी, बँगला आदि 


भाषाओंमें ऐसी विभिन्नताएँ में नहीं देखता, तब हिन्दीमें ही यह 
चीज़ सफल केसे होगी ? और क्यों न विभागीय संघषौसे यह 
हिन्दौी-जगतकी सर्वेशक्तिमत्ताके लिए हानिकर वस्तु हो जायगी।” 

प्रारम्भमें ही में अपना यह अपराध स्वीकार किए लेता हूँ 
कि समस्त हिन्दी-जगतूकी भिन्न-भिन्न मण्डलॉमें विभाजित 
करनेका आन्दोलन मेरा ही चलाया हुआ है । दिल्लीके साहित्य- 
सम्मेलनके पहले मेने इसका प्रारम्भ किया था। कृपया इस 
बातको न भूल जाइए कि जहाँ गुजराती, मराठी, बंगला इत्यादि 
भाषाओँका राज्य है, वहाँ हिन्दीका साम्राज्य है। साम्राज्यके 
भिन्न-भिन्न अंगॉको पूर्ण स्वाधीनता देकर हमें संघकी स्थापना 
' करनी है। उदाहरणार्थ, यदि राजस्थानी लोग अपनी रीडरें 
राजस्थानी-भाषामे लिखना चाहते हैं, तो हमारे लिए यही 
उचित है कि हम उन्हें यह स्वाधीनता दे दें । 

प्रारम्भमें यह आन्दोलन कार्यकी सुविधाके लिए ही उठाया 
गया था । दिल्ली-सम्मेलनने इसे स्वीकार भी कर लिया था। 
उसने प्रस्ताव भी पास कर दिया था, जिसका अभिप्राय यह था 
कि ्रज-मण्डल, बुन्देलखण्ड-मण्डळ इत्यादिका संगठन बोलियोके 
आधारपर किया जाय । हिन्दी-जगत्‌ इतना विस्तृत है कि 


सकते । हमें छोटे-छोटे जनपद बनाने ही पढ़ेंगे । 
de oe ज़रूरत 
करणकी हानिर्या हम देख 
सम्पूर्ण शक्तिको केन्द्रित aS aa eS A N 
मानीका कार्य नहीं किया। हिन्दी-भाषा-मापो २० करोड़ 
हैं। २० करोड़ व्यक्तियोको मानसिक भोजन देनेका काये 
अयागके ४-५ बहुधन्धी आदमी कदापि नहीं कर सकते । fira- 
भिन्न जनपदोंके सांस्कृतिक धरातलोमें अन्तर है। उनके कुछ 
मरन भी जुदे-जुदे हैं । कोई भी केन्द्रीय संस्था उनको ओर 
भरपूर ध्यान नहीं दे सकती । यह कार्य तो स्थानीय तथा 


= जनपदीय संस्थाओं द्वारा ही हो सकता है | 


हमारे प्रान्त बुन्देलखण्डके स्वगीय श्री घासीरामजी 


' ययी कीति-रक्षाके लिए कोई अखिल भारतीय संस्था कुछ 
काम कर सकेगी, इसकी आशा ही छोड़ देनी चाहिए। जब 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri C: 


बढ़े-बढ़े भूखण्डोको लेकर हम ठोस गम्भीर काम नहीं कर ” 


लन्‌ 


प्रयागवाले सम्मेलनके भूतपूर्व मधान अमरशहीद्‌ णे 
स्वृति-दिवसके लिए एक गइती चिट्डी भी नहीं भिक ह 
तो बेचारे व्यासजीको कौन पूछता है | साथमें ख he 
साधकजीका स्केच भेजता हूँ, उससे आप मेरी 
समम जायेंगे । अराजकवादका मूल सिद्धान्त वके || 
ही है । छोटेसे छोटे व्यक्तिके यथोचित विकासके लिए छि. | 
न्हीकरणकी नीति कासमें लानी ही पड़ेगो। स्वगीय i | 
सीतारामजी साधकके यशःशरीरकी रक्षाके लिए सर्वश्री ण | 
प्रसाद त्रिपाठी, दयाशंकर दुबे तथा रामचन्द्र टण्डनसे कुछ झ | 
हो सकेगा, यह उम्मीद हम छोड़ दें। जहाँ तक ae 
सुविधाका ख्याल है, वहाँ तक समस्त हिन्दी-जगतको N 
जनपर्दोमें विभाजित करनेकी नीतिका समर्थन आप करण है। है y 
इसमें हमारा आपका मतभेद नहीं होगा ; पर जब ये स | 
पद्‌ अपनी स्वाधीनता चाहेंगे, तब हम लोगोके विचारोमे भत्ता | 
आ सकता है। अबोहर-सम्मेळनपर राजस्थानी salah | 
बहुमत यही था कि उन्हें अपनी भाषा या AAA रे 
छपानेकी स्वाधीनता होनी चाहिए । में यह मानता हू हि | 
प्रश्‍न अत्यन्त गम्भीर हे और इसपर पूरा-पूरा ध्यान से | 
ज़रूरत है। हरद्रारमें इसको बहुमतसे तय नहीँ कि | 
सकता । 
मेरा एक दृष्टिकोण और भी है। वह यह ि मे | 
भिन्न-भिन्न जनपद अपने यहाँके मुद्दाविरों, शब्दों, कहा 
कहानियों इत्यादिका संग्रह कर लें, तो ugani | 
अदभुत बृद्धि हो जायगी । बुन्देलखण्डमें एक = i 
“अपने काज परे सौतके घरे जाने A इस भ॑ T | 
खड़ी बोळीमें भी है 'अपने काम पढ़नेपर गे वि 
बनाना पढ़ता है मेरी समममें सौतके घर जाने | 
संस्कृति है, यद्यपि उसके खतराका agi i, | 
लेखिकाको ही हो सकता है । दूसरा सुह्ाविरा वीर | 
श्री वासुदेवशरणजी अग्रवाल तथा श्री क्षितिमी H 
भिन्न-भिन्न जनपदोके लिए जो कार्यक्रम बताया 
विषयमें क्या कोई मतभेद हो सकता है? फिर atl 
विस्तृत और ठोस काये किसी एक अखिल बार द| ७ 
हो सकता है ? कृपया वासुदेवहारणजी तथा f ál 
कायेक्रमकों एक बार फिर पढ़ छीजिए AE 
arate दी कराना होगा और बुन्देलखण्डकी 


हि 


ridwar 


E i 

a aca aaa पत्र निकलने लगा है, उसकी 
| गा | 

£. सिर्फ़ इतना ही है कि अभी जो बड़े-बड़े 
तौ शिथिल संस्थाएँ बनी हुईं हैं, उनको विभा- 
a | (त ङे छोटे-छोटे सजीव साहित्यिक जनप्दोका निर्माण कर 
tty saan दो नौतियोंमें से एक हम छोगोंको चुन लेनी 
‘ath any या यो हम अन्य बोलियोंकी संस्कृतिको खत्म करके 
ral | अर एक खड़ी बोलीकी संस्कृति जारी रखें, या फिर इस 
ए छि | deia उपवनके वेचित्र्यको स्थायी बनाए रखनेके लिए 
ht | aa विशेष-विशेष बोलियोँको पनपने दें । मैंने सुना है 
| ए | paia हसने द्वितीय मागेका अवलम्बन किया है, और में 
3 a ॥ी ग पक्षपाती हूँ । सांस्कृतिक क्षेत्रमें आप फ़ौजीकरणकी 
हि. ae हम सबको नहीं हॉक सकेंगे । तमान स्थितिमें यह 
ve - आ हता कि हस an आन्तीय सम्मेलनोंके 
न] i इस हक! निणेय उनके द्वारा करा सके ; 
taal on a लोग कर ही सकते हैं कि भिन्न-भिन्न 
rag |. et सम्मति इस ग्रश्नपर मँँगावें । 
ग दिल्ली-सम्मेलनका प्रस्ताव 


j Ray ` ` में 
Fe aft OU बोलियोके क्षेत्र मण्डल-सभाए स्थापित की जायँ, जो 
होकर व्यवस्थित रीतिसे 


र : पेक हमारा कार्ये सर्वथा वेध होगा । 
ऊ का दिनोंमें किसी भी प्रश्‍नपर गम्भीर 
हे और ate ae है। at A मेला-सा लग 
coe हसन a व्यस्त रहना पढ़ता है कि 
TÈ, ae चार-परिवत्तेत करनेकी आशा 
आप पत्र-व्यवहार कर ले, तो 


पे 


साल- 
होती हो चाहिए z तक खटखटानेके लिए कोई 


भी सोचनेकी है। जनपर्दोके वार्षिको- 
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> NAA रैरै५ 
त्सव वसन्त-कतुमें करा देनेसे और तत्पश्‍चात सम्मेलनोत्सव 
करानेसे साहित्यिक तथा सांस्कृतिक RAR भारतव्यापी आन्दो- 
लन हो सकता है । प्रान्तीय तथा अखिल भारतीय पुण्य 
तिथियाँ या जन्मोत्सव भी निश्चित किए जा सकते हैं।। यदि 
कतल वसन्त-व्याख्यानमालाकी ही आयोजना हम लोग भिन्न 
भिन्न जनपदोमें कर सकें, तो बड़ा काम हवो । 
मुश्किल तो यह है कि अभी एक भी जनपद्को साहित्यिक 
तथा सांस्कृतिक दृश्सि संगठित करनेका दृढ़ उद्योग नहीं किया 
गया । बुन्देलखण्डके लिए जो अत्यल्प कार्य हुआ है, वह 
श्रीमान्‌ ओरछेशकी उदारताके कारण सम्भव हुआ है af- 
कभी तो में यह खयाल करने लगता हूँ. कि “धकर”, aw. 
भारती” अथवा “बान्धव'का जन्म उपयुक्त समयके १५-२० वषे 
पहले ही हो गया है। 
संघषका स्थान कहाँ ? 
आपको यह आशंका है कि विभागीय aaa कहीं हिन्दी- 
जगतूकी स्वशक्तिमत्ताको धक्का न पहुँचे, सर्वथा स्वाभाविक है। 
उदाहरणार्थ, यदि ब्रजवासी और बुन्देलखण्डी अपनी सारी शक्ति 
इसी भगडेमें लगा दें कि कौन-सी बोलीमें अधिक मिठास है, तो 
यह समयका अपव्यय ही होगा । पर यदि हम लोग अपने- 
अपने जनपदोंके मुहाविरों, शब्दों, कहानियों तथा कहावर्तोका 
संग्रह कर ले, अपने यहाँके पशु-पक्षी तथा वृक्ष-जगतूका ठोस 
अध्ययन करें और अपने यहाँके सुन्दर प्राकृतिक स्थर्लोका सचित्र 
विवरण प्रकाशित करें, तो इस कार्य-पद्धतमें संघषको स्थान ही 
कहाँ मिलेगा ? अपना-अपना घर साफ़ करनेके मानी थोडे a 
हैं कि कूझ एक-दूसरेके घरमें. फेंक दिया जाय । 
कृपया अन्य साहित्यिक बन्धुओंसे भी आप इस विषयपर 
विचार-परिवत्तेन कीजिए । सम्भव है कि मेरा मार्ग गलत हो ; 
पर चूँकि अगले वर्षके लिए आप ही अखिल हिन्दी-जगतके 
पथःप्रदशेक हैं, इसलिए आपकी आज्ञा शिरोधार्य होगी । 
टीकमगढ़ ] ~ बनारसीदास agit 
प्रिय सम्पादकजी, 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनको गति-विधिके सम्बन्धमें आपने 


मेरे विचार जानने चाहे हैं । इसी सिलसिलेमें अन्य “जनपदों? 
की विशेष साहित्यिक थातीकी रक्षाके खयालसे सम्मेलनके 
विकेन्द्रीकरणको आवश्यकताका ज़िक्र भी आपने किया है । 

सच बात तो यह है कि स्पष्ट रूप-रेखासे युक्त 'जनपद्‌” 
प्राचीन भारतके इतिहासको छोड़कर इस समय तो केवल 
कल्पनाकी ही वस्तु हो सकते हैं, इससे अधिक कुछ नहों 


b, i 


es ROES EEEN व्यय म्य 


अथवा भाषा या बोलीके आधारपर नहीं है। अतः प्राचीन 
भारतके जनपदोकी कल्पनाके आधारपर वत्तमान विभिन्न परि- 
स्थितिका 'बन्दोबस्त’ बहुत कामका नहीं हो सकता । किन्तु 
l इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि हमारे इस घोर पतनके 
' काले युगमें भी जगह-जगहपर प्राचीनतम संस्कृतिके USE 
| सर ऊँचा किए ae हैं। आज भी ये इतने विस्तृत 
' आर इतने मूत्यवान हैँ कि इनकी रक्षा नितान्‍्त आवश्यक R | 
यह भी ठीक है कि इस ओर पूणे सफलता तभी मिलेगी, जब 
यह कार्य स्थानीय ढंगसे किया जायगा। किन्तु साहित्यिक, 
सांस्कृतिक या अन्य किसी प्रकारके संगठनके लिए भी सम्मेलनके 
“विकेन्द्रीकरण'की आवश्यकता किस प्रकार होती है, यह बात 


समझें नहीं आती । २ 
अनेक वषौसे मेरा सम्बन्ध भी सम्मेलनसे रहा है। 


सम्मेलनकी अनेक त्रृटियोंकों स्वीकार करते हुए भी में नहीं कह 
सकता कि सम्मेलनके वे कौनसे नियम हैं, जो उपरियुक्त संग- 
|. avd किसी प्रकार बाधक सिद्ध होते होँ। यदि कोई जन- 
समुदाय अपनी सांस्कृतिक या साहित्यिक रक्षाके लिए अपनी 
` प्राचीन पूँजीको एकत्रित करना चाहता है या अपने यहाँके 
`. प्रतिष्ठित व्यक्तियोंका सम्मान करना चाहता है, तो उसमें सम्मे- 
` ठको आपत्ति ही क्या हो सकती है ! मुझे तो याद नहीं कि 
ऐसे अवसर कभी आए भी हों। किन्तु यदि किसी नियम या 
उपनियमके भनुपार या किसी परिपाटीके अनुसार इस प्रकारकी 
परिस्थितिकी आशंका हो सकती हो, तो उनका सुधार कर दिया 


जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए “विकेन्द्रीकरण” सै 
इलाजकी तो शायद ज़रूरत नहीं | oT 


अब तककी सारी परिस्थितिपर यदि निष्पक्ष दृष्टिसे विचार 

किया जाय, तो स्पष्ट कहना पडेगा कि Se चुस्त और गवाह 
सुस्त' वाली कहावत ही चरितार्थ होती रही है। ear कई 
ame हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनकी बागडोर धीरे-धीरे राजनीतिक 
Beats हाथमें चली गई और स्वाभाविक परिणाम इस 
नीतिका यही हुआ कि साहित्य-सम्मेलनका .साहित्यसे, हिन्दी- 
भाषासे, हिन्दीके सेवकोसे या यों. कहना चाहिए कि हिन्दी- 
 संसारसे ही नाता बहुत कम रह गया और अपने मूल मार्गसे 
हटकर यह भी राजनीतिक क्षेत्रका एक छोटा-सा अखाड़ा बन 
` गया तथा वहाँके दाव-पेंचोंका यहाँ भी अभ्यास होने लगा । a 
केवळ हिन्दी-संसारके ही प्रइनों या समस्याओंकी, वरन देशकी 


- अधिवेशनमें एक ऐसी समितिकी रचना की जाय, जो हमे | 


[ इस विषयमें अपना निवेदन हम सम्पादकीय 
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=] | 
सम्मेलनने ले ली । रास्ता एक बार खुल गया, प्राय भौ | 
क्षेत्रोके “लीडरी-पसन्द? व्यक्तियोंकी इसके गज पम 
खेलनेका भरपूर मौक़ा मिल गया और दुनिया-भरे a A 
झगड़े भी सम्मेलनके सुपुदे होने लगे । किसी भी साई | 
संगठनके लिए ऐसी ज़िम्मेदारी ले लेना बुरा तो न हो a D 
सकता, यदि कार्येसम्पादनकी उसमें शक्ति हो। 
सामथ्येके बाहर अपनी जिम्मेदारियाँ बढ़ा बेठना ge ३ 
कहा जा सकता है, साहस नहीं । 

आजकी परिस्थिति तो यह है कि ermen ७ 
पथभ्रष्ट, उद्देदय-शून्य, असंगठित, पढ़े-लिखे जन-समूहका अः 
घट-सा हो रहा है । इसके अधिवेशन चार दितके ah. | 
शो'की तरह कुछ घन एकत्रित करनेके अवसर-मात्र wee | 
न्तु अपनी इतनी प्रतिष्ठित पुरानी संस्थाका यह पतन हिदी. ५ 
संसारके लिए गौरवकी वस्तु नहीं । आवश्यकता है इस एप | 
इसके नव-संगठमकी । इस छोटे-से पत्रके नपे-तुठे छागे 
यह तो सम्भव नहीं कि पूरी परिस्थितिकी विषदू आलोका ब | 
नव-संगठनकी पूरी योजना पेश की जाय ; किन्छु उसी ह | 
रेखा तो दी ही जा सकती है। अच्छा हो, यदि ह्वे 


लनकी शक्ति और उसकी कमज़ोरियाका सम्पूर्ण लेबगेब | 'श 
तैयार करे तथा कुछ निश्चित उददेइयोक्रो स्थिर करके फ yi | 
योजना भी पेश करे, जिसे सम्मेलन अपने सम्पूण १९ | 
कुटुम्बके द्वारा या कुछ चुने हुए समर्थ हार्थोके ही ब | 
योजनाके सर्वागीण सम्पादनके लिए बाध्य हो। ई al 
अंग इत्यादिका विवरण यदि सम्मेलन चाहेगा, तो A ey 
| 

be ते निः a m 
रहा है ; किन्तु उसकी समितियाँ कार्य करती कभी क. iy 
आई' । यह आक्षेप अनुचित नहीं ; किन्छु 4९ e 
निवेदन किया जा चका है कि यदि सम्मेलनकी हा. | 
दिन्दी-संसार आवश्यक समभता है, तो उसकी वीं: 

ससक है और इस दृष्टिकोणसे यह नवीन समिति, at 
जायगी, तो इसकी नीति, कार्य-प्रणाली तथा 7 
समितियोंसे भिन्न होना भी आवश्यक È| m 
कुछ भित्रका apia a मुझे saa! ही का | 
विश्वविद्यालय, कलकत्ता ]. eye 
विचारोंके अन्तर्गत दे रहे हैं ।- सं? ] 


E. बड़ी अदूभुत और रोचक 
i पी oa रोचकताके बारेमें कुछ भी 
गे l ann ai सौ-दो-सौ ही नहीं, लाख-दो-लाख भी नहीं, 
fatal वर्ष पहलेकी कल्पना करनी होगी। इस 
अततरक्षमें अविराम गतिसे घूमते हुए एक ज्वलित 
| age मूत होकर हमारी पृथ्वीने जब आकार-प्रकार ग्रहण 
झ्ाहोगा, तो उस समय वह एक विशाळ अँगीठीकी तरह 
| gat रही होगी । उसकी सतहपर ज्वालासुखीके लावेकी 
| gear गला हुआ पदार्थे बहता रहा होगा, जो धीरे-धीरे उण्डा 
ae हो गया होगा । gA प्रचण्ड गरमीके कारण 
| amt केवल तप्त वाष्पके बाद्लोंके रूपमें रहा होगा और 
fe + हा भी पथ्वीके गर्भमें गलित रूपमे उछलते रहे होंगे । 
स स | शो धी एक गन्धकके लोककी तरह ge’ और भापकी 
सें | किए उगे छोड़ती हुईं सुलगती रही होगी । करोड़ों वर्ष 
aaa | श॑ वह आग और भापका रंगमंच धीरे-धीरे ठण्डा होकर 
j i wl एथीके हपमें जड़ीभूत हो सका होगा और तब 
हदे | मे भपका सघन वादळ पानीकी पहली बौछारके रूपमे 
मः | षिण जले हुए छावेके समान पदार्थने जमकर चट्टानोंका 
मोह 4 महण किया होगा और प्रथ्वीपर गरम पानीकी धाराएँ 
त ही कोरो और सागरॉमें इकट्ठा होने लगी होंगी। 
|| हर ३२. त्सरेसे और भी दूर चले गए होंगे और 

५ थ होनेके कारण जल्दी ठण्डा पढ़ने लगा होगा। 
परत ae > सारी-कौ-सारी कल्पना | इसके उपरान्त 
fy mo था आहे होगी, जब हमारी ge आजकी 
feted pee ae शक्लकी बन सकी होगी । उस 
स चना और छन तच होता, तो वह अपनेको 
[ओके बीच खड़ा पाता । 
बीच अ मिलता । हाँ, उसे अत्यन्त भयंकर 
= ओर गैंदले गरम पानीके नाळे समुद्रकी 
नी र अचण्ड भूकम्प रह-रहकर 
bi Waals कपाते रहते । इस कल्पनातीत 
"i ae हो चली । करोड़ोंके बाद करोड़ों 
Peay a होकर मन्द पढ़ गया । चाँदकी 
। आँधी-पानीकी तेज़ीमें कमी 
सागरोंमें जमा होने लगा, सागर 
शथ्वीकी रूपरेखा धीरे-धीरे 
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जीवक RSET कथां tz 


कु वर सुरेशसिह 


स्पष्ट होने लगी । किन्तु जीवन ? जीवनके चिहका अब भी 
कोई पता नहीं था । उसके उपक्रममें अभी और भी देर थी | 
ZA इस अवस्थामें भी असंख्य वधौ तक रही । उसके 
बाद कहीं जाकर एक ऐसा समय भी आया, जब खास ताप- 
मानमें प्रोटोप्ाज्म (Protoplasm=sta-d%) नामक पदार्थसे 
हमारी gels छिछले समुद्रोंमें जीवन-शक्तिका जन्म हुआ और 
तबसे आज तक उसका इतना विकास और विस्तार हुआ है कि 
हमारी पृथ्वी भिन्न-भिन्न प्रकारके जीवधारियोंसे भर-सी गई है । 
यह ग्रोटोप्लाजम या जीवत-पंक उस खास तापमानमें हमारी 
परथ्वीपर ही उत्पन्न हुआ या वह दूसरे ग्रहोँसे हमारी प्रथ्वीपर 
आया, यदद अभी विवादास्पद है; पर इतना तो प्रायः सभी 
विद्वान मानते हैं कि हम सब जीवधारियोंका प्रारम्भ इसी प्रोटो- 
प्लाइम नामक पदार्थसे हुआ । जीवन-अभिनयकी यवनिका उठनेके 
बाद जलवायुके अनुकूल होनेपर जोवोमें भिन्न-भिन्न प्रकारका 
विकास हुआ और परिस्थितियोके प्रतिकूल होनेके कारण ऐसी, 
अवस्था भी कभी-कभी आ गई कि उनकी कुछ प्रधान जातियांका । ई 
समूल नाश भी हो गया । इस प्रकारके प्रख्य-कालको हम युगाँमें -AN 
विभक्त किए हुए हैं, जिनको अवस्था करोड़ों Tat मानी गई है। 
पहलेके कुछ युगोंको यदि हम छोड़ भी दें, तो इस वत्तेमान 
स्तनप्राणियोके युगके पूवेके सरीखपोंके युगका TAT वणन कर 
देना अनुचित न होगा । इस युगमें, जिसे हम नवजीवन-युग 
कहते हैं और जिसका समय co करोड़ वर्ष लगाते हैं, 
aaia राज्य था । ये जीव आकारमें इतने बड़े थे कि 
पृथ्वीपर इतने बढ़े भीमकाय जन्तु कभी नहीं हुए। geal 
लम्बाई तो ८० से १०० ME तक पहुँच MI डाइनासोर 
(Dinosaur) की आकृति तो भयंकरताकी पराकाष्ठाको भी 
पार कर TE । उसके बाद वषौके बाद वधौ और शताब्दियोंके 
बाद शताब्दियोंके बीत TAR धीरे-धीरे विकास और हासके 
साथ-साथ प्राकृतिक परिस्थितियाँ और भौ कठोर एवं उम्र हो 
गई' । पृथ्वीके धरातलमें बड़े-बड़े बदलाव और समुद्रो तथा 
पहाड़ोंके विभाजनमें भी नए-नए परिवत्तेत उपस्थित हो गए, 
जिनके कारण. हमारी प्रथ्वीके जीवधारियोमें भी बहुत बड़े 
परिवत्तेन और ब्रई-नइे अज्ञात जातियोँका प्रादुर्भाव हुआ । उसके 
बाद करोड़ों वर्षका हि फ़िर नहीं मिलता । जीवनके इतिहासकी 


- बाहरी रूपरेखा फिर झूट हो जाती है ; पर कुछ समय 


बीतनेपर इस नवीन युगका परदा उठता हे और स्तनप्राणियोंका 
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यह वर्तमान युग प्रारम्भ होता है, जिसका क्रम अभी तक 
चल रहा है । 5 
प्रारम्भिक स्तनप्राणी प्रारम्भिक पक्षियोंकी तरह जीवन- 
संघर्षसे कठोर और ठेडेमुत्कोमें रहनेके योग्य जीवन व्यतीत 
करनेको विवश किए गए प्राणी थे। उनके सेहर या WS 
(scales) भी पक्षिया तरह परोकी डंडी या क्विल (quill)- 
नुमा बनकर ठंडकसे उनकी रक्षा करने योग्य गरम आवरणमें 
बदल गए और परके बदले उनमें बालोंक्रा विकास हुआ | 
अंडोंकी देखभाल करने और सेनेके बदले वे उन्हें अपने शरीरके 
भीतर ही रखने लगे और अंडेके बदले जीते-जागते बच्चे ही 
पेदा करने लगे । बच्चाको दूध पिलानेके लिए उनके स्तन 
निकल आए, जिनसे उनका स्तनप्राणी# नाम पड़ा । 
कुछ लोग ऐसा खयाल करते हैं कि विकासका क्रम सीढ़ी- 
नुमा है और संसारके प्रारम्भिक प्राणियोंसे ही विकास होकर आज 
मनुष्योंकी अवस्था पहुँची हे । लेकिन वास्तवमें बात ऐसी है 
नहीं | विकासके क्रमको यदि हम सीढ़ीनुमा न मानकर एक वृक्षकी 
तरह सोचें, तो उसे हम ज्यादा आसानीसे समझ सकेंगे। इस 
विकासके seri एक ही तना होते हुए भी अलग-अलग शाखा- 
ओकी कल्पना करनी होगी, जिसमें कुछ शाखाएँ कम बढ़ीं, 
कुछका बहुत बिस्तार हुआ और कुछक्री बाढ़ क़तई रुक-सी 
गईं । ये भिन्न-भिन्न शाखाएँ-प्रशाखाएँ हमारे जीव-जगतकी 
जातियाँ और उपजातियाँ हैं, जिनमें फेली हुईं वे हैं, जिनका 
आज पृथ्वीपर राज्य है ; और बाढ़ रुक जानेवाली वे हैं, जो 
अपनेको प्रथ्वीके परिवत्तेनके अनुकूल न बना सकनेके कारण 
सदाके लिए इस प्रथ्वीसे लोप हो गई हैं । 


इस प्रकार हमारा विकास-बृक्ष उसी प्रोटोप्लाउमसे प्रारम्भ 


होगा, जिसमें पहले एक-कोष प्राणी (one-celled animals) 
रहे होंगे, जिनकी बनावट बहुत सीधी-सादी थी। आगे चलकर 
एक ओर इनकी एक शाखा निकली, जिसमें उन्नत होकर तारा- 
मछली (Star-Fish) आदि हुए । दूसरी शाखाके प्राणियोने 
अपना विकास कड़े और Gas शरीरकी ओर क्रिया, जो 
आगे चलकर केकड़े आदि हुए । कुछ आगे फिर एक शाखा 


* इस श्रेणीके प्रायः सभी जीव अपसे स्तनोसे अपने बच्चोंको 
दूध पिलाते हैं और उनकी रखवाली और पोषण करते हैं ; 
'पर आष्ट ल्या-निवासी डकमोल ( Duckmole ) और 
एन्ट-ईंटर ( Anteater ) ऐसे भी दो ag इस परिवारमें 

हँ. जो अब भी अंडे देते हैं और जिनके स्तन नहीं होते । 


cee 
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फूटी, जिसने बाहरी परिवत्तेनोंके साथ-साथ अपने ` 
परिस किया रीढ़की हडीका। इन्हे हम ह ते 
कह सकते हैं । ये अपना कुछ समय पानीके बाहर | 
सूखेमें भी बिताने लगे और इस प्रकार एक और शाखा | 
जिनमें आगे चलकर हमारे मेंढक आदि उभचर हुए। "a 
रीढ़वाले प्राणियोके विकाससे विकास-कममें एक a ह 
उपस्थित होता है ; क्योंकि इस नवीन पर्क क 


भीतरी बनावट ही एक प्रकारसे बदल गई। के a | 
पहलेके SHAT जो कड़ी खोलमें जकड़े रहकर अपना i : 


नहीं कर सकते थे, ये रीढ़वाले जीव कहीं उन्नत माने गेप] | 
रीढ़से इन्हें यह लाभ हुआ कि इनकी eat रीढ़से जुटी | 
उनके ऊपरी मांसके लिए एक ढाँचा-सा बन गई', जिले al 
फेलावमें आसानी हो गई । इस महान परिवत्तेनके are | 
आज सारा प्राणिजगत्‌ रीढ़वाले या मेरुदण्डी (Backbone) a 
और बिना रीढ़वाले या अमेरुदण्डी (38001६७) ह 
मुख्य हिस्सोमें बाँट दिए गए हैं । | 

आगे चलकर एक शाखा सरीखपाँकी निकली, बिल | a, 
जल और थल दोनोमें रहनेके लिए अपनेको तैयार क हि cr 


था । इस विभागमें हमारे घड़ियाल, साँप वगरह परीक्ष al पे 
मेढ़क आदि उभचर हैं । | 


नवीन शाखा फूटी, जिसने अपना इतना विकास D p 


आज तक प्रथ्वीपर से उसके आधिपत्यको कोई E 
इनमें और बातोंके अलावा जो विशेषता इन्हें 
परिवत्तेनसे बचानेमें समर्थ हुई, वह इतकें शरीर 
स्तनप्राणियोमें कई उपशाखाएँ फूटी 
हाथी, कुत्ते, हिरण वगरह हुए, तो 


पर 


झिम्पेन्ज्ञी आदि प्राणी । एकमें एप (ape) p 
और उसीके निकटवाली दूसरीमें है aa जो a 
अपने मत्तिष्कके कारण आज सभी है हा 
है । इस प्रकार यह खयाल करना भूर © al a1 
पुरखे बन्दर थे या मलुष्योंका विकास बन्द हः 
तो केवल इतना है कि हमारे और एपके 
कालाकाँकर (अवध) ] 


E पर पंर्शके युगमें भी, जब कि सारे संसारमें विनाश 
gan पे 

| ह गाव हो रहा है और अति 
| aaa रणचण्डीकी बलि होकर कौवों और कुत्तोंकी 
गया 5 हे हैं; बसवीं सदीके पूर्ण रूपसे सुरक्षित नगरोंमें 
र शो : हो नरनारी और निरपराध बच्चे चरम 
कड़े कष ae अविवेकी बमवर्षको द्वारा तुच्छ कौड़ोंकी तरह 
पना ऐक्ष| ads जा रहे हैं--ऐसे भयंकर तूफ़ानी युगमें भी 
ने शो कक काने सहित्यके ध्वजाधारियॉको रात-दिनके जीवनके 
जुटी हा | दी eat ओरसे मुँह मोडते देखते हैं, तो केवल 
W | gant ही नही, आन्तरिक दुःख भी होता है। समस्त 
भा | त्न उगमगाते देखनेपर भी हमारे साहित्यिक पंडे 
kbo iam भदर्सवादको जकडे वेठे हे और उसीका नारा 
less) 1 हद कि नहे जा रहे हैं, इससे वास्तवमें मानव-स्वभावके 
हि समका रहस्य हमारे सामने आता है । सिन्द्बाद 
i si 3 एक बार एक ज़बदेस्त तूफ़ानके धक्कोंके 
ca eee mn बड़ी मुझ्किल्से ड्बता-उतराता हुआ 
pe Last एक द्वीपकी तरह दिखाई 
ata प पपर उतरनेके बाद उसने अपनेको बहुत 
ii a, “a और ईख़रको इस बातके लिए धन्यवाद 
कप है ' सुरक्षित स्थानपर पहुँच गया । चारों ओर 


fa a, A पानी तरंगे विकट शब्दसे तर्जन-गर्जन कर 
गंगे as R सिन्दबाद उस ag] स्थिर भावसे निश्चिन्त 
र्‌ | T किन्तु उसकी यह निश्चिन्तता अधिक समय 
क अचानक उसे ऐसा मालूम हुआ, जेसे 
a ay mae कम्पनसे हिल उठा हे और सारी 
कै शिक्षा ah ' इछ समय बाद उसे असली बातका 
| rai Riches री तरह घबरा उठा । उसके आगे यह 
w hh RAR समझे था, वह वास्तवमे एक 
Pd Tl अपनेको पहलेसे भी बड़े 
| | ३ फिरसे RH कूद पढ़ा। हमारे 
r Ma गण अपने चारों ओरके प्रल्यंकर 
१ शकत से ६ भकारके 'टापू'पर आसन जमाए हुए 
WS पि "OE । चारों ओरके प्रलय-पयो चिके 


ET n विराट्‌ जीवकी . पीठ- 
$ निधिना और al पोठस्थान समझे बैठे हैं 


RR भावसे यथार्थवादियॉपर - 
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श्री इलाचन्द्र जोशी 
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कीचड़ उछालकर पौपपन्थी आदशेवादके लेक्चरपर लेक्चर 
पिलाए जा रहे हैं। ऊँटाकार पक्षी-विदोषकी जातिसे प्रेम 
रखनेवाले इन महापुरुषोंको एक बार पूरी ताक़्तसे इस बातकी 
चेतावनी देनेका समय आ गया है क्रि उनकी स्थिति एकदम 
अरक्षित है और समय रहते यदि वे न सँभले, तो उन्हे निश्चित 
रूपसे तूफानी समुद्रमें गर्क हो जाना पड़ेगा । 
आश्चये इस बातपर अधिक होता है कि यथार्थवादसे- 
प्रतिदिन और प्रतिपलके घोर संघर्षमय जीवनके कठोर सत्यसे-- 
केवल पिछले युगके आदरणीय गुरुजन हो aia नहीं हो 
उठे हैं, बल्कि वहुत-से नई पीढ़ीके सुकुमार कल्पना-प्रिय तरुण 
साहित्यिक भी भड़कने लगे हैं। यथार्थसे भागनेवाले तरुण 
साहित्यिकोमें विशेषकर वे लोग हैं, जिनके व्यक्तित्वका पालन- 
पोषण छायावादी कुविताके ललित-ललित और कोमल-कोमल 
कुसुमोंके कलित केसर, पुलकित पराग, मधुर मधु और सरस 
सुवास द्वारा हुआ है ।* फल-स्वरूप इन तरुणोंके अलस-लालस 
मायासे आच्छन्न हृदयोमें एक ऐसा अफ़ियूनी नशा छा गया है, 
जो जीवनकी किसी भी यथार्थताको अपने पास फटकने नहीं 
देना चाहता और भरसक उसका प्रतिरोध करता है। इस 
ललित-भावानुगामी दलकी संख्या दिन-पर-दिन घटती जा रही . 
है, इसमें सन्देह नहीं ; पर फिर भी उसका बहुत-कुछ प्रकोप . 
अभी तक जारी है । ह 
एक और तरुण-वगे है, जो जोवनकी कठोर वास्तविकताकां 

ज़बदस्त प्रतिरोधक है । इस वर्गको हम देवदास-पंथी सम्प्रदाय 
कहना उचित सममते हैं। (स्मरण रहे, यह 'देवदास? 'देव- 
दासी का पुछिंगवाची शब्द नहीं है । ) जबसे रास्चन्दके 'देव- 
दास? नामक प्रसिद्ध उपन्यासने फिल्मके रूपमें हिन्दी-जगतसें 
प्रवेश किया, तबसे हमारे तरुण साहित्यिकॉके एक“ बहुत. बढ़े 
भागके भावना-लोकमें एक निराली ही मादकता छा गई, जो 
छायावादी युगकी अलस-लालस-मायासे कर गुना अधिक cla 
और साहित्यके व्यापक कल्याणकी इष्टिसि अत्यन्त घातक सिद्ध 
a । 'देवदास'में यथार्थवादका ढाँचा अवश्य वत्तेमान है ;. | 
पर वह ढाँचा केवल ढाँचा ही रह गया है और उसके BK 
तथा आत्माका निर्माण छायावादी युगके सस्ते “रोमांटिसिज़् के 
मूल उपादानोंसे हुआ है । 'रोमांस'की ge आपको नवीनतम 
युगके घोर यथार्थवादी--कठोर वास्तविकतावादी--उच्चकोटिके 
उपन्यासॉ्मे भी मिलेगी (सच तो यह है कि प्रारम्भिक कालसे 
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Saq वर्तमान समय तक विरला ही कोई ऐसा eae 
उपन्यास देखनेमें आयगा, जिसमें नर-नारीके पारस्परिक प्रेमकी 
समस्या किसी-त-किसी रूपमें न ली गई हो) $ पर देवदास के 
तथा आधुनिकतम युगके चरम यथार्थवादी उपन्यासोंके 'रोमांसों' 
में एक मूलगत अन्तर है। 'देवदासका आत्मलीन, अन्तः- 
सारहीन, चारित्रिक बलसे एकदम रहित, भावुकताके साबुनी 
बुदबुदोसे भरे हुए हृदयवाला नायक जब अपनी मनचाही 
प्रेमिकाको न पा सकनेके कारण पतनके गढ़ेमें गिरता है और 
गन्दे Serer 'कविल्वपूण” मधुशाला बनाकर अपनी ग्रम- 
यीनीको बोतलॉमें डुबाने लगता है, तो लेखक पूरी ताक़तसे 
उसका साथ देता है और उसके प्रति पाठकोंकी भी समवेदना 
जगानेका पूर्ण प्रयत्न करता है। चरित्रहीनोंके प्रति सहानुभूति 
उभाड्नेकी चेश भारतमें शरत्‌-कालीन और यूरोपमें सोवियत-पू्वे 
रूस-कालीन कवियों और औपन्यासिकोंकी विशेषता रही है। 
फिर भी रूसी लेखकोंने अपनी इस प्रकारकी प्रवृत्ति और चेष्टाको 
एक सीमासे आगे नहीं बढ़ने दिया था; पर RERE 
एकमात्र उद्देश्य ही जेसे निकम्मे, आलसी, अहंभावापन्न और 
चरित्रहीन नायकोंके पतनको महिमान्वित करनेका रहा है। इस 
दृष्टिकोणसे आधुनिकतम कथाकारके दृष्टिकोणमें मूलगत विरोध 
पाया जाता है । आधुनिकतम कलाकार यदि अपनी कथाओमें 
चरित्रह्मीन और रोमांसवादी पात्रोंकी अवतारणा करता है तो 
केवल इसलिए कि वह अपने मनोवेज्ञानिक ead उनकी आत्माका 


`. स्तरःप्रति-स्तर खोलकर उनके घोर अहंभावपूणे 'कवित्वमय? 


प्रेमका पोल-प्रकाश करना चाहता है, उनके रोमांसकी इन्द्रजाली 
रंगीनीसे पाठकोंकी आँखोंमें चकाचौंघ पेदा करना वह किसी 
प्रकार भी उचित नहीं समझता । औपन्यासिक आदर्शका यह 
दृष्टिकोण एकदम नया, सच्चे अथौमें यथार्थवादी और समाजकी 
सामूहिक आत्माके परिष्करणके लिए परम मांगलिक है। चकि 
यह मूलतः नया दृष्टिकोण पूर्वोक्त देवदास-पंथी सम्प्दायके 
अलस-विलासितामय' स्वप्नको, भग्न - प्रेमकी मध-मोहमयी 
प्रतिक्रिया-हपी खुमारको अत्यन्त निर्ममताके साथ तहस-नहस 
करता है, इसलिए उस वर्गके बौचमें वह कभी लोकप्रिय नहीं 
हो सकता । 
` ददेवदासकी उच्छू खलताके प्रति समचेदनशीलताका रस 
उत्पादन करके और उस रसपर खमीरा चढ़ाकर उसे एक विशेष 


` वर्गके पाठकोंके बीचमें वितरित करके 'देवदास'के. लेखकने जो 
 सतवाळापन फेलाया, वह कभी भी वज्ञारू मधुशालाके मतवाले- 
= पनसे क्रिसी क़दर कम नहीं था । उस रसके छायावादी और 
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हालावादी रोमांटिक रसोंके साथ मिलनेसे 
तेयार हुआ, उसे पान करके हिन्दीके शा al | 
उन्मत्त हो उठे । कुछ लोग तो देवदास-पंथके al 
अनुयायी बन गए कि अपने बाज़ार प्रेमके भमन होनेकी a 
देवदासके प्रेमकी असफलतासे करके उसीकी ar mh 
मधुपान करने लगे और केवल इतनी ही बाते aa 
समाज-दलित, अन्याय-पीडित, शोषित और महन्‌ aay 
उपेक्षित कलाकार समझने लगे । हमारे एक सुपर हे 
हृदय आलोचक बन्धु तो देवदासके 'पतनकी महानता ह 
क़दर प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना उपनाम ही देका! 
लिया । इस नामसे उनकी कई चीज़ें छपी हैँ । केक ह| 
नहीं, उन्होंने देवदासपर एक कविता ही लिख डाली, कि 
कुछ पंत्तियाँ इस प्रकार È :— 
हे देवदास, है चिर-उदास, 
पारुल के उर के महोच्छवास | 
तुम महाशून्य के अधिवासी 
क्यों भवसागर में लिया वास 2 
किस अम्नत-लाभ के लिए बनधु 
कर गए गरल पर गरल पान! 
हे तप्त शाप्त, क्या मिला तुम्हे 
केवल विषाद का महादान ! 
इस ज्वालःसिन्धु में कौन आह 
चल सका अरे ले Ags प्राण 4. 
हे सरल हृदय, ले तरल प्रणय 
मिल सका किसे कब कहाँ त्राण ! 
चिर-प्रेम-चिता की शस्या पर 
act ने तुमसे रचा ग9 - 
वह करण कथा, वह तरुण व्यथा 
बन गई नियेति,का:एक हर । 
कविताके भावोद्गार बढ़े मार्मिक रुपे E at 
यह माननेमें हमें कोई आपत्ति नहीं है । हमारा. 4 


क्षीण-प्राण 
यह दिखाना है कि एक अत्यन्त afin" 


असर्चारत्र नायकके प्रति अन्ध मौददोकर्षणका p | 
हमारे भावुक कवि-प्राण आलोचक बन्धुगे ? की 
शरतके चरित्रहीन नायकॉके प्रति यह efa x aft 
कवि-हृदय आलोचक मित्रका ही नहीं बल्कि हो 


तरुण साहित्यिकोंका भी रहा है । श ne at 


ae 
जो उग्र Th | 


अस्वास्थ्यकर वातावरणसे हिन्दी साहित्य 
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a 
= Cea र करेंगे कि जो नायक इस क़दर दुर्बळ है क्रि 
की न बाको आप्त न प i सकनेके कारण a नशेसे 
| चौबीसा घ में पड़ा रहता है, उसका 
a | “a वास्तवमें इतना महान्‌ और काव्यात्मक है कि उसे 
प्रतिभा | ated करके उसपर करुणा-विगलित आँसुओंकी अविरल 
दे ए बहाई जाये १ जिस नायकमें इतनी शक्ति और सममा 
तारे | शी कहीं है कि वह अपने भभ-प्रेमकी अनुभूतिको ससुन्नत रूप 
era] mathe विकास तथा सामाजिक कत्याणकी ओर 
केक को [धि करे, जो अपने विफल प्रेमकी प्रतिक्रियाके कारण 
लो, ख| हते निम्ततम गढ़ेमें गिरकर आत्म-विनाशको ही पौरुषकी 
ब सीमा समझता है, वह क्या सचमुच आदरश-प्रेमी माने 
# गो योग है, या सामाजिक उद्यानके लिए विष-वृक्षके बीजकी 
| तरह धरत है और समूल नष्ट कर दिए जाने योग्य है? 
दी उपन्यासोमें ऐसे नायकोंकी अवतारणा होनेमें हमें 
RAR आपत्ति केवल इस बातपर है कि 
पडे प्रति करणा'के नामपर ऐसे खतरनाक जीवॉके पतनको 
| खित न किया जाय, बल्कि उनके अत्यन्त जटिल और 
| स अनतत प्रति स्तरमें छिपे हुए घोर व्यत्तिवादी, 
| i और असामाजिक संस्कारोकी पोल खोलकर समाजको 
डी चेतावनी दी जाय कि इन विष-वृक्षके बीजों और 
पे का र वह अपनी रक्षा करता रहे । 
| co होते हैं, बल्कि--जेसा कि कहा 
a र तथा निपट स्वार्थी भी होते 
मावि, था, सन्देह नहीं; पर वह 
te सच पूछिए तो >. po) = 

= 

ae a el गांठदार ज RT 
| दिया हि = उसके कपालपर ऐसे ज़ोरसे 
ने सी ठता फट गया और रक्तकी धारा 
जिक सत्ताको बनाए रखनेके 
न नहीं ही तरहसे अपमानित करके ठुकराया, 
हे १ ७. Re न+ । टेन्तमें वह इधरका रहा, न 
eat, A May गया। उसके चरित्रका 
र | पा कि. यदि इस बातपर तनिक भी सन्देह नहीं 
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उसका विवाह हो भी गया होता, तो वह उससे ऊबकर निश्चित 
SÈ चीतरकी गन्दी नालियोमें बहनेवाले कीड़ोका साथ देता | 
किन्तु यह सब होनेपर भी लेखकने इस हर तरहसे भ्रष्ट नायकके 
अमको--परोक्ष रूपसे--स्वगीय बताया हे और उसके पतित 
चरित्रपर कोमल कवितामयी करुणाकी SRA रंगमयताका 
ऐसा प्रकाश डाला है कि प्रत्येक पाठक उसे उसी सम्मोहक 
रंगीन चझ्मेसे देखने लगता है । | 

हिन्दी-साहित्य-जगतमें गुलाम मनोवृत्ति अभी तक किस 
कद्र छाई हुई है, इस बातका ज्वलन्त प्रमाण केवल इसी एक 
वातसे मिल जायगा कि शरतके जिन senii (और ऐसे 
उपन्यासो और कहानियोकी संख्या काफ़ी है) भ्रष्ट-चरित्रॉकी 
महिमा गाई गई है, उनका स्वागत हमारे कला-पारखी पण्डितोने 
अपनी छम्बी-लम्बी भुजाओंको बढ़ाकर किया है, और हिन्दीके 
जिन नव-प्रकाशित उपन्यासोंका एकमात्र उद्देश्य अहंवादी, आत्म- 
कामी और पतित पात्रोंके चरित्रका विश्लेषण मनोवैज्ञानिक 
एक्स-किरणों द्वारा करके उनपर निर्मम रूपसे कशाघात करना है 
और उन चरित्रहीन नायकोंकी निष्ठुर चीर-फाड़ द्वारा समाजका 
परिष्करण करके नेतिक स्वास्थ्यका स्थापन करना है, उनकी SI 
निन्दाके लिए दल-के-दल संगठित होते चले जा रहे हैं; भर. \ 
वह निन्दा भी इस बिनापर कि वे उपन्यास “भ्रष्ट” हैं --केवल 
इसलिए कि उनमें भ्रष्ट-चरित्रोकी अवतारणा की गई है || ` 
भ्रृष्ट-चरित्रोंकी अवतारणा किस उद्देश्यको सामने रखकर की गई 
है, इस बातको जानते हुए भी हमारे पण्डितगण न जाननेका | 
ढोंग रचना चाहते हैं । उनके इस रुखके मूलमें कौन-सी मनो- 
भावना काम कर रही है, इस बातपर प्रकाश डालनेका न तो यह 
उपयुक्त अवसर है और न हमारा उद्देश्य ही! : 

एक उपन्यास है, जिसका उद्देश्य एक आत्मपरायण हुशचरित्र 
तायकके पतन और विकृतिको गौरवान्वित करनेका है, उसकी 
प्रशंसाके पुल बाँधे जाते हैं और उसे कलापूण और समाजके 
लिए कल्याणप्रद बताया जाता है । दूसरा उपन्यास है, जिसमें 
समाजघाती Tate चरित्रका मनोवेज्ञानिक निरूपण करके उनका 
यथार्थवादी चित्र: सामने रखा जाता है और उनके विषेळे संसगेसे 
बचकर अथवा उन्हें ठीक रास्तेपर लाकर समाज किस प्रकार 
सच्ची प्रगतिकी ओर अग्रसर हो सकता है, इस बातका सुझाव 
पेश किया. जाता. है। वह दूसरा उपन्यास इसी कारणसे 
निन्दनीय सममा जाता है । आज यदि कोई यक्ष युधिषठिरकी 
तरह हमसे भी प्रन करता कि 'किमाश्चयं परस्‌? तो हम 
उत्तरमें यद्दी बात दुहराते ।. 8 TE 2 
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यह बात नहीं कही जा सकती कि हमारे वयस्क पण्डितं 
अथवा तरुण पारखियोमें ुण-दोष-विवेचन तथा विशेषताओंकी 
ढाट्ने और परखनेकी भेदामिदमयी दृष्टि नहीं है। यह ष्टि 
उनमें है और खूब पेनी है । पर कुछ ऐसे विरोधी संस्कार 
उनके मनपर पडे हुए रहते हैं, जो कभी-कभी उनके विवेकपर 
| विजय पा लेते हैं। इसी कारण साहित्यमें किसी भी 
| =` नये दष्टिकोणका महत्व स्वीकार करनेके लिए वे तेयार नहीं होते 
' और तब तक उसका भरसक प्रतिरोध करते रहते हैं, जब तक 
समय और वातावरण बलपूर्वक उन्हें माननेको बाध्य न करें । 
इस प्रतिरोधी मनोवृत्तिने वषौसे हिन्दी-साहित्यकी प्रगतिके मार्गमें 
केसे भयंकर रोडे अटकाए हैं और अभी तक अटकाती चली 
जाती है, इसके कारण केसा घोर अहित आज तक हिन्दीका 
हुआ है और होता चला जा रहा है, अनुभवियोंसे यह बात 
छिपी न होगी । अन्य प्रान्तीय अथवा अन्य देशीय साहित्योंके 
| साथ आज भी हिन्दी-साहित्य कन्धे-से-कन्धा भिड़ानेमें जिस 
संकोचका अनुभव कर रहा है, उसमें प्रतिभाशाली साहित्य- 

| रचयिताओंका दोष उतना नहीं, जितना हमारे प्रतिभाशाली 
' विवेचक्रॉका प्रतिरोधी संस्कार है, यह बात दुःखके साथ स्वीकार 

करनी ही पड़ेगी । 

देवदास-पंथियोंके अतिरिक्त एक और दल हमारे साहित्य- 
समाजमें है, जो साहित्यमें यथार्थवादकी महत्ता स्वीकार तो 
करता है ; पर केवल एक अत्यन्त संकीण सीमा तक। इस 
` eae मतानुसार किसी उच्चकोटिके उपन्यासमें वास्तविक 
. जीवनके संघष-विघष, प्रेम और प्रतिहिंसा, घृणा और विद्वेष, 
पीड़न और निर्यातनका तूफानी विस्फूजेन नहीं रहना चाहिए-- 
THA कि जीवनके मूल केन्द्रमे जो महत्त्वपूणे घटनाचक्र 
कभी एक कीने पदेकी ओटमें और कभी खुले तौरपर संघटित 
होते रहते हैं, जिनके बिना जीवनका कोई अ ही नहीं रह 
जाता, उनसे एकदम मुँह मोड़ लेना चाहिए और केवल महा- 
जीवन-अवाहके किनारेपर जो तत्त्व निष्किय और निश्चल रुपसे 
वत्तेमान हैं, उनको लेकर तटस्थ दार्शनिक भावसे खेलते रहना 
ही ऊँचे wat औपन्यासिक कला है । इस मतके अनुयायी 
यह बात भूल जाते हैं कि वे अपने अनजानमें छायावादियों तथा 
देवदास-पंथानुगामियासे भी अधिक भयंकर रूपसे पलायन-त्तिसे 
. विवश हैं । यदि वे शान्त भावसे आत्म-विरलेषण करे, तो अपने 
` मानसिक चक्रजाळ (Complex) से वे स्वयं भयभीत हो उठेंगे। 
इन तटस्थृतावांदियोंकी चाहिए, वे अपने इस भयंकर भ्रमको 
जड़से उखाड़ डाळें कि उच्चकोटिकी कला शान्त, संयत और 
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तटस्थ होती है और केवळ मौन इ गितॉसे अ 


है i 
l 


पनी 
साहित्य और कलाके आदि-युगसे लेकर आ चति 


भी प्रकारकी उच्चतम श्रेणीकी कला-कृतिया वाती 
परीक्षामें खरी उतरनेके वाद अपना महत्व प्रमाणित हः | 
हैं, उन सबने जीवनके केन्द्रमें गरजने-तरजने और = 
मचानेवाले तूफ़ानी घटनाचक्रॉंको परिपूर्ण साहसके साथ ३ मपह * 
है। यही कारण है कि साहित्यिक क्रान्तियोंकी कितनी है 
लहरें आईं और गई ; किन्तु घटनाचक्रवादी सेस 
जहाँ-का-तहाँ स्थित है । रूसके बढ़े-बढ़े औपन्यासिक aay 
विश्व-साहित्यके रंगमंचपर आए ; पर टाल्सटाय और ap, | 
एव्स्की और बहुत-कुछ अंशोंमें भोकी अपनी इस प्रते 
युगमें भी पूर्ववत्‌ क्रायम रहनेमें समर्थे हुए, और तटस्थता 
तूर्गनिवका साहित्य विगत महायुद्धके पहले ही विस्मृतिके गें | 
विलीन हो चुका । कारण यह है कि तूर्गनिव सच्चा कलग 
होनेपर भी तटस्थ रह गया--भर्थात्‌ जीवनके तटपर हौ ति | a 
रहकर कोरी काव्य-कत्पनामें रसा रहा और कलाको केक 
कलाके लिए माननेकी सीमा तक ही बँधा रहा। पर बः 
Te आदि प्रमुख महारयियोंने जीवन-खोतके भँवरके बीं | 
रोते लगाकर तरंगोंकी उथल-पुथळके जो अनुभव प्रास शरि गे 
उन्हें कलाका रूप दिया, और केवल इतने से ही सन्तुष्ट तरही | | 
उन्होंने जीवनके तूफ़ानी सागरमें भटके हुए पथिकॉको तित | = 
और कल्याणप्रद लक्ष्य सुकाया । जीवनके तटपर सित ए | 
जीवन और उसकी समस्याओंके साथ खेलनेवाले aa | 
वे तूर्गेनिवके चचेरे भाई हों, चाहे शाके, चाहे TTT | 
कभी कालकी अम्नि-परीक्षामें साबूत नहीं रह सकते, मे है हि । 
एक युगकी सीमाबद्धता तक उनकी तूती बोल Se i 
अपने ही युगमें ऐसे लेखक स्वयं अपने भक्तोंसे ( aa al 
घृणा तथा अवज्ञा पाने लग जाते हैं । शाने अपने il ail 
प्रतिष्ठा पाई और घन भी पाया; पर स्वयं उपै | 
परोक्ष रूपसे समय-समयपर जैसा मज़ाक उसका OT og 
किसी दूसरे जीवित या खत लेखकका नहीं se 
वही है, जो हम बतळा चुके हैं। शाने क कढ fe 
पुथलके बीचमें पाँव नहीं रखा और केवळ a 
रहकर वह जीवनकी समस्याओंके साथ "तरट aa © मह, 
रहा--जीवन-संघर्षके बीचमें आए हुए व्यर्ति द्ग a 
बच्चोंकी तरह de चिढ़ाता रहा और कभी तम. ढु 
उनपर व्यंग्य कसता रहा । शा जब प्रतिष्ठाकी T 
हुआ था, उसी वक्त मर चुका था--सम्मानकी 


भौ 


E (0002 णय 
~ ans भीतर जिन लोगोंकी आँखें पेठनेकी 
॥ अले (हू जते यह बात छिपी न होगी । 
ल बात यह है कि न केवल-सात्र घटनाचक्रोंकी बहुलतासे 
स्वता श्रेष्ठ मानी जा सकती है, न घटनाओंके 
at मनोवैज्ञानिक विश्‍लेषण और तटस्थ दार्शनिक 
। घटनाचक्र आलेक्सांद्र दुमा और एडगर वालेसके 
| में बहुतायतसे पाए जाते & ; पर कभी किसी साहित्य- 
वे कलकारोकी श्रेणीमें उनकी गिनती नहीँ की । किन्तु 
हो भौर डास्टाएव्स्कीके उपन्यासोमें घटना-चक्रोंकी इफ़रात 
| हे हुए भी वे संसारके सर्वोत्तम औपन्यासिक माने गए। 
| दोगे श्रेणीके Saath बीच इस.मूल्गत अन्तरका कारण यह 
ऐकि पहठी श्रेणीके लेखकाने घटनाचक्रोंका उपयोग केवल 
am कथाओंको दिलचस्प बनानेके लिए किया और दूसरी 
Sos ठेखकोने जीवन-संघषकी भयंकरता, जीवनके चक्रजालकी 
| stom और मानव-हृदयके उलटे-सीधे मनोविकारोंकी मामिकता 
` षति करके मानवताके लिए जीवनका आदरो-द्वार मुक्त करने 
| भैर गराहिक कल्याणका पथ सुभानेके उद्देद्यसे उनको अपने 
ma सन्निविष्ट किया । यदि व्यक्तिगत विद्वेष और 
पि dete कुछ समयके लिए हटाकर इस बातपर तनिक 
| र किया जाय, तो एक भयंकर यलतफ़हमी हमारे 
| वके मस्तिष्कसे दूर हो सकती है । 
' RAGE सच्चे यथार्थवादी कलाकारका पथ भरस्य 


£ 


i 
¢ 
\ 


र मीम-बालिका चली . जा रही पथ में, 
भ, में तरकी, सुख पर बाला। 
Ee वाळ रखे लहराते सिर पर, 
अंजन लगा हुआ है काला । 
कह त्य पर जो लावण्य बिखरता, 
| जान रहा है उसके झुखमण्डल पर । 
| Raa À हाट - बाट से भोली, 
y हू सबको कौतुक भरकर | 
ह| ` लाऊ ay काली 
dAd कूर काली ढिग वाला, 


MR CS SS) ली A लि ना 


सोडन ह श हुए हैं. सुन्दर । 
॥ र चोली की चमकदार - चटकीली, 
। दै कसी गजी की मनहर। 
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धारा निशिता दुरत्यया' ( सानपर चढ़े हुए छुरेकी पेनी धारके 
समान तीखा और दुर्गम ) है। उसपर जीवनके म्मेस्थलोंके 
फोड़ोंका आपरेशन करके जीवनको स्वस्थ और सबळ बनानेका 
बहुत महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व है । आपरेशनमें ज़रा भी चक 
हुईं नहीं कि रोगीकी wy निश्चित है। आज तक. बहुतसे 
नीमहकीमोंने हिन्दी-साहित्य-क्षेत्रमें इस भारी ज़िम्मेदारीके 
कामको बेधड़क अपने क़ातिल हाथोंमें लेकर साहित्यका जो घोर 
अहित किया है, उसकी क्षतिपूत्ति होनेमें अभी कई वषे लगेंगे । 
फिर भी इधर कुछ नये औपन्यासिकॉने किसी कदर अच्छी 
Sher प्राप्त करनेके बाद इस ओर कदम बढ़ाए È और अपनी 
योग्यताका अच्छा प्रदर्शन किया है । ये शुभ लक्षण हैँ । 
अन्तमें हम अपने कला-प्रेमियोंसे यह विनम्र प्रार्थना करेंगे 

कि वे अपने प्रतिरोधी संस्कारोंको त्यागकर औपन्यासिक कलाके 


नये आद्रोपर निष्पक्ष और गम्भीर भावसे विवेचन करें) कोई ` | 


उपन्यास चाहे घटनाचक्रपूण हो, चाहे शान्त और गम्भीर 
विवेचनासे युक्त ; चाहे उसमें मामिक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 
क्रिया गया हो, चाहे उसे सरल उपाख्यानका रूप दिया गया हो, 
इन सव बातोंसे कुछ आता-जाता नहीं । देखना यह होगा कि 
लेखककी रचना ठोस जीवनके केन्द्रपर स्थित है या नहीं, जीवनके 
मर्मको छूती है या नहीं और कठोर वास्तविक जीवन-संघ्ेके 
माध्यमसे ही रुण जीवनका उपचार gra समर्थ है या नहीं । 
३५५, कनेलगंज, प्रयाग] 


ग्राम-बालिका 
श्री सोहनलाल द्विवेदी 


है कोका - बेली लिए हाथ में फूलो, 
हैं हरे - हरे - से बाळ लटकते भूपर। 
बनदेवी जेसे आती चली नगर में, 
हरिणी-सी जाती ठिठक सकुच कुछ लखकर | 
राँगो की काली बिछिया हैं पावों में, 
हाथों में चूड़ी पढ़ी लाख की पीली। 
दो at के हैं कड़े पड़े बाजू में, 
TR की ढिग की कोर सुघर है नीली। 


mA पर गुदना गुदा हुआ है नीला, 
हैं बुन्दे उसके चमक रहे हिल - हिलकर | 
गाँवों का है यही सिंगार मनोहर, 
इससे लगती वह और सलोनी सुन्दर । 


£ 


——— ` 
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qa जल आज मटमैला-सा हो रहा था और वह. दोनों 
. १ ओरके ऊँचे किनारों तक वेगसे' भर - रही थी--सम्भवतः 
Gea पर्वत-श्रेणियोंपर वर्षा. होनेके. कारण । ' 'जहाँ-तहाँ 
चिनार-बुक्षांकी लम्बी मुकी डॉलियाँ उसका आलिंगन 'कर रही 
थीं। कालिक मासकी केसर-सुरभित पवनमें सफ़ेदेके वृक्षोंसे 
लाल-पीले-सूखे wal AeA सानो उसके वक्षमें शान्ति 
पाना चाहते थे । उधर पश्चिमकी. ओर Teas . पहाढ़ोंकी 
हिमाच्छादित चोटियोपर से होती ee wat अन्तिम किरणे 
भी इसी दूरवाहिकाकें हाथों अपना मूक सन्देश सौंपने आई थीं। 
ea रुक-रुककर मौसी . क्या' कहती चली जा 
` रही थीं, युबती मानो सुन. ही न रही हो।' “बृद्धाके शब्द 
मानो उसके कानोंके बाहर ही रह जाते थे । . शायद वह. जान- 
बूझकर ही ऐसा/कर रही थी; फिर'भी उसकी चेष्टाऑसे 
वृद्धाको सन्तोषे था कि वह अपना हंदय किसी व्यक्तिके आगे. ही 
खोल रही है.। : कित्तु युवतीकी सम्पूर्ण संज्ञा जेसे. हेमन्त- 
` दुक साथ बस्ती हो रही R फेन आरं. सूखे 
पत्तोंसे आच्छादित Facer .नदीकी .शान्तरगम्भीर॑ गति. रह- 
रहकर उसे मुग्ध किए लेती थी । 
' जहाँ पक्का, किनारा समाप्त हो समतल भूमिके साथ नदीकी 
चौडाई अधिक हो जानेसे बृहत्‌ कील-सा आकार बन गया. है, 
'वहौ wi प्रतिबिम्ब उसकी स्वच्छ शान्त जळ-धारामें 
Ao पृष्ठभूमि-से लगते हैं । प्रतिदिन इसी कच्चे बाँध तक अकेले ही 
l घूमने आनेका उसका नियम-सा हो गया है। किन्तु अकस्मात्‌ 
आज ऐसा हुआ कि जब वह सेरके लिए तेयार हो नीचे सड़क 
पर आई, तो eae मौसीको अपनी ओर आते देखा । 
चलो ,मैं भी तुम्हारे amd बांध तक चलती हूँ 
मौसीके इस अनुरोधको वह टाल न सकी । इस प्रकार अनमने 
भावसे उसे इधर आनां: पढ़ा । . . 
; उसकी प्रकृति-सौन्द्ये-पानकी सूच्छेना तब ट्री, जब 
T उसके दोनों उण्डे हाने किसी Fewer उच्णताका wrt अनुभव 
ˆ ` किया और अपने Ait उन दो प्रौढ़ eg स्वच्छ नेत्रोंकी 
राहसे प्रकाशकी अद्‌भुत-मलक भीतर आते देखी । इस समय वे 
दोनों घरके पास ही एक बहुत ऊँचे चिवारके पेढ़के नीचे खड़ी 
ft आस-पास धु ला. कुहरा छने लगा था । वृद्धाने कहा-- 
ब _ ओह ! मुझे -यह सब अपनी बेटीके सामने - न; कहना fèt 
था। जाने किसी स्नेहीको पाकर हृदय क्यों फूट पढ़ता 7’ 


र 
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. युवतीके-दोनों हाथ वृद्धाके गरम-गरम उभरे a s 
आबद्ध थे। उसने जेसे निद्रासे 'चौंककर वृद्धाकी ओर इ 
नीचे तक. एक इष्टि डाली और एक कम्पत सी A 
शरीरमें दौड़ गया । सफ़ेद हो गए वे लहरदार केश, = | 
पुष्प-सा सिमटता. हुआ चेहरा |! मौसी कभी. कितनी पक 
ft) समय और जीवनकी कठोरताएँ मनुष्यको के 
डालते हैं | — 

चिनार-वृक्षके पीछेसे वृद्धाके ओल हो जानेके बार कु 
क्षण युवती हतप्रभ-सी वहीं खड़ी रही । घर लोटनेक ay 
सन.न हुआ। वह पुनः नदीके बाँधको ओर, जहाँ व्ही) 
बढ़े-बढ़े wad पढ़े थे, जँगलेके सहारे जा खड़ी gil कै 
बढ़ता जा रहा था.। आकारामें कहीं-कहीं तारे ean 
थे.।. दूर उस कच्चे. बाँध तककी सभी: वस्तुएं, Fe 
आदि चिह्ममात्र-से दिखाई देते थे । a 

...  जीवनसें कुछ ऐसे पळ अचेतनसे स्पर्श करते; हुए | 
जाते हैं, जिनका मूल्य हमें. उनके खो जानेपर || ` 
हे। युवतीको जैसे अनुताप-हो रद्य हो कि नदी, | 
gaia फूटती मंकारकी: अपेक्षा ;कहीं अधिक AF 
करुण विहागको क्यों. आज. उसने अंनछुता fall 
कारण वह बार-बार. दत्तचित्त हो चेष्टा करती अमी मी | 
गए उन शब्दोंको स्मरण करनेकी--मौसी वया बहौ | 

होंगी ? किन्तु उसकी चेष्टाके विपरीत मानो दूर 
भासित होने लगे क्रमशः कुछ पुरातन चित्र । 

` - वह एक पहाड़ी गाँव था । वहीं मौसीके पह ॥| 

छट्टियॉमें गई थीं.। ऊँची-नीची,' घनी हड © 
बावढ़ियाँ, खड, नंदी-नालोके इस-पार कः ye | 
गलेमें हाथ'डारे-दिन-भर घूमतीःथी। ॐ | 

सभी सखी-सहेलियोंसे उसका घनिछे परिचय a 

शहरके स्कूल और घिरे हुए बातावरणकी अपेक्षा 

स्वच्छन्द भावसे विचरना कितना आकषक प्रतीत 
उसे गावकरी झलक कई बार अब भी उसकी ie 
कौषमें जुगनू-सी चमक उठती है ; किग १ हि | 
सामने घिर-घिरकर आ रही थी एक er! 
दिन-भर वहीं ग्रामीण मेलेमें: खेल a a 
द्म निमझ iia cama किसी बी a 
पढ़ा, मानो एक भयावना स्वप्न देख a 
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- pad दुबकी-सी, रज़ाई और भी समेट 
मसा पुल्सिकी वर्दीमें हैं। बाहर आँगनके घने 
उतकी लाळ-लाळ आँखें चमककर और भी भयावना 
ही हैं। फिर मही गालियाँ ~ शायद मौसीको सम्बोधित 
aoa पाती और fat क्रोधसे गिलास ' पटकनेकी 
mml FR? तनिक मुँह निकालकर उसने देखा, माँ-बेटी 
fare पहारे रक्तहीन-सी खड़ी हैं। सुमित्रा वहनकी 
पलो आंत. हैं और वह ' काँपती हुई बार-बार उसकी 
बाई पास देखने आती हे कि कहीं वह जागकर देख तो 
हरी है। जव भी सुमित्रा बहन पास आने लगती, केसे 
grt आँखे मूँ द. लेती थी । j 
सहसा सव शान्त हो ' गया। किर अद्ध-रात्रिकी नीरवता 
शग, किंतु वह देर तक जागती रही । उसके नन्हे 
amt fies प्रथम अंकुर सम्भवतः इसी. रात्रिमें 
अन्ना था और उन्हीं क्षणोंमें एकवारगी मिट “गए उस 
| We प्रति संचित आदर,' सम्मान और ` वषौकी ` रौबीली 
| BW) पुमित्रा बहन तथा मौसी पालकीमें बेठकर शानसे ' बाहर 


ADDA ater afa, जो dart सबसे Gar 
Frai G = corer Tt <= rT — 


rs a 


२3०5०66 GY) 


प्राय: Te उसके यहाँ इसी sed आया करतीं। 

GH 90% जूतों और चमक-दसकके ज़ेवरीसे उसके 

हहा मलमलाहट हो उठती।' RA वह' अपनी 

Mal इन्हीं मौसी और वहनके 'आगमनका बखानकर 

*ध कर दिया काती थी । ' फिर वह एक सन्तोषकी साँस 

भले ही उसके act ऐसी बहुमल्य वस्तुएँ, 

और पालकियाँ न केन्तु उसको माँको तो 
“फव नहीं सहन करना पडता | 

दिके काये पूवत होते देख उसके प्राणोंमें बल 

सन्ध्याको ' बठकमें उसकी बुळाइट हुई । 

ह oa पिताजी ऐसा कभी ' नहीं करते? 

ON AA उसका सिर दोनों हाथोंसे <a 

यही बात दिनमे उसने सुमित्रा. बहनसे 

N स्नेह रखते हैं; वह जानती थी । 

पुन उ था सां-वेटी दोनोंपर.; क्योंकि वे 

न a वातं कर रही हैं, जिसने रातको 

देख सुमित्रा था। मसाताःपिताको प्रसन्नतांसे 

उसकी सुखपर जो सहज मुस्कान बिखर 

और ag रा न सुहाई । उसका चेहरा 

44 4 Tele एक नज़र उस परिवारपर 
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-एकप्राण ` माँ-बेटीका 


ZF । 
-नींद खुल गई |. देखा, सवत्र: चाँदनी छिटेकीं हुई हैं |: मौसाका 
'बिस्तर खाली ' Sit 
"भोजन डेका पड़ा है। : 
“देखते हुए sired पथिकक्ी भाँति इधर-उधर क्रदम' उठा रहो | | 
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डालते -हुए मौसाके हाथोंसे ft छड़ाकर भाग निकली । 
मयके भोकोंमें एक युग-सा व्यतीत . हो. गया।. बीच- 
वीचमें स्मरण हो आते हैं माके ये शब्द = तुम्हारी मौसीने बड़े 
दुःख झेले हैं । . गई तो वे बड़े घरमे किन्तु भगवान बचाए 
उनकी सास-ननदसे । रे मौसा' तो Ber ही रँगीले थे । 
कईं-कई दिन बाहर ही TMT पीने-खेलनेको आदत तो 
उन्हें. बहुत दिनोंसे है-1...न उनको: संन्तानका सुख «ही 
पूरा नसीव हुआ । छः बच्चे हुए, इतने सुन्दर, -.पर'अव यही 
दो जीते हें? कहते-कहते माँका 'गला' Sa. आता और 
आंखाम आँसू छलक उठते - 
और एक दिन दंखाज़ेके पीछे  चुंपक्रे-चपके खंडे होकर 
at थी उसने मौसाके 'सोनेकी . घड़ी और  'चेनं हार 
आनेकी वात ।. . किन्तु पुनः घम गएः उंसके ` सामने सुमित्रा 


-वहनकी शादीमें मौसा-मौसी .दोनोंको एक साथ उछाससे धम- 


धाम रचानेके SA ।-...-.-और विवाहके कुछ दो ही वर्ष, बाद 
करुण 'विच्छेंद्‌ ॥ . सुमित्रा  बहनकी 
'आकरिमक मृत्युका समाचार सुंत वह दौड़ी गई थीं, ताकि किसी \ 
TER मौसीके इस तीव्रतम आघातमें सान्त्वना पहुँचा सके । 
गरमियोंके दिन थे ।. कच्चे कोठेकी छत्तपर वे लोग सो 


सोते-सोते अकस्मात. एक: दीघ feat उसकी 


'पांस ` हो चौकीपर पानौकी ' सुराही और 
मौसी क्षितिजकी ओर मलिन भावसे 


हैं। Gat व्यथमें जग रही हैं, मौसी | आपसो रहिए न | 


:करवट लेते हुए नींदमें उसने कहा था | 


बेटी, मुझे तो नींद'ही नहीं आती | रे मौसा तो 


किसी आवश्यक कामसें शहर गए हैं । 


फिर एक भपकीके बाद उसने देखा। रात्रिका अन्तिम प्रहर 


था । बेरीके gett से छन-छनकर पूर्णचन्द्रकी अनन्तं सुधा उस 
“मलिन सुख-छत्रिको और भी निर्मल सौन्दर्यसे पूर्ण कर रही है । 


वे एंक हाथके सहारे जाने कबसे छोटी ` कच्ची सुडेरपर मुकी 


` खडी. हैं dea मानो उमड़ा गहन भाव श्यामल मेघको नाई 
+ ८प-टंप बरस पड़ाः। 'वह सरसे उठ. ad और आँचलसे 
' मौसौका ga: पॉँछिनां चाहा ; हे 
` नहीँ, रानी बिटिया, में वारी जाऊं, तुम सो रहो। आखिर | 


पर 'मौसीने कहा--“नहीं) 


माँ हूँ न, रह-रहकर स्मृतियाँ आती हैं । ; 
उस Sat कातर वाणीकों सुनकर उसका जी. 


fa वह 
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CS 
apna aa 
ae 


मौसीके गलेसे लिपट जाय; पर उसके सामने जेसे एक दीवार-सी 
खड़ी थी । टँका हुआ विद्रोह उफ़तने लगा था। ह 
कितना ही पर्दा क्यों न डालें, सन्तति-विच्छेदकी पीड़ाके साथ 
ही जो असह्य बोक और वेध गया है, जिसे माँ-बेटी एक सांथ 
बहन कर लेती थीं । -आज उनके एकाकी प्राण कितने आकुल 
और असम हैं, यह उससे तनिक भी छिपा नहीं है। किन्छु 
क्यों नहीं वे उतार फेंकतीं इस केंचुलीकों यह सब ऊपरका 
ही तो प्रपंच है | 
वषी गुज़र गए हैँ ; किन्तु अत्यन्त चेश करनेपर भी वह 
आज तक अपनी इन मौसीको नहीं समक पाई है । अनजाने 
ही बात्य-कालसे जेसी श्रद्धा और आस्था उस सुखश्रीको देखकर 
उसके हृदयमें उमड़ती आई है, वेसे ही क्षोभके भाव भी। 
उन तरल नेत्रोंके पीछे मानो एक विरल मरना है, जिससे 
वात्सल्य, कुणा और स्नेहके आँसू निरन्तर करते हैं। TA- 
पड़ोस, नौकर-चाकर तकके बाळ-बच्चोंके Sagal we 
अपलक जागते एवं इषित होते देखा है। एक स्निग्ध आभा- 
सी उस सहज, सरळ, कृश चेहरेसे फूटती रहती है। परसा 
शामको ही तो उसे स्मरण हो आया था वह दिन, जब वह अपनी 
एक सखीके बच्चेकी अंगुली TES अकस्मात्‌ उधर गई थी। 
दिवालीका दिन था। वच्चेको उपहार देनेका उनका कितना 
मन हुआ । वे दो बार बाहर और भीतर गई और आँखोंके 
कोनो तक आँसू भरकर धीरेसे मानो अपनेको हो सम्बोधित 
कर कह बेठीं--“ओह, जेसा मैंने अपनेको खोया है 
उन आँसुओंमें करुणा न थी, वात्सल्य भौ न था ; किन्तु था एक 
ऐसे विवश भावका उद्रेक, जो पहले कभी नहीं देखा गया । 
तभो तो उसे Hawt हो आती हे । अपने जीते-जी 
वे सब्र कुछ बहू-वेटेको सौंपकर नदीके तीरपर क्यों जा खड़ी 
हुई हैं ? मौसा पेन्शन लते हैं और जब-तब कृपा करके उन्हे 
कुछ दे देते हैं। A जमा को हुई पूँजीसे जो एक छोटा 
मकान खड़ा किया है, उसे कितना ही सममाने-बुानेपर भी 
` अपने नाम कखानेको उनका जी नहीं माना ai È पति- 
पुत्रकी मान-मर्यादाकी ऐसी रक्षाप्र | 
जीवन एक लम्बी उड़ान है, जिसको sad पिंजरवद्ध 
आत्मा तनिक भी स्पर्श नहीं कर पाई । इस विचारके आते 
ही चित्रपट-सी उसके सामने घूम गई देश-विदेशसें aay 
खूपसे काये करनेवाली आधुनिक नारी । किन्तु जीवनके 
विकासके लिए चाहिए अदम्य शक्तिका प्रवाह। केसे उसने 
समाजकी कठोर भित्तिको चूरकर शिक्षा प्राप्त की और केसे 
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~~ LO a २५५, 
विरोध एवं मनोमालिन्यके वाद्‌ स्थानीय हेज h 
gan नियुक्त हुई । उसे लगा, जेसे अपनी लदा 
सरीखी पुरातन नारियोंके भीतर-ही-भीतर खौलनेवाही 


और तूफ़ानोंके सत्वसे उसका निर्माण हुआ है। m 


तारोंसे जगमग अँधेरी रात अभिसारिका-सो Wal ae 
रही थी । नदीमें झिकारों तथा नावों आदिके satay al oes 
| | 


आवाज़ें भी थम गई थीं । भावी सन्तति अपनी sts | aa 

खेनेमें किस स्वतन्त्र रूपसे समर्थ होगी, इसी मुग्ध a | 
विभोर युवती बाँधसे इस ओर नीचेकी सढ़कपर उतले छ| 
और सहसा बिजळीके खम्भेका सहारा लेकर रुक गई । कि | [गा 
अन्तिम दृश्य अभी शेष था । सफ़ेदेके वुक्षोंके ma J 
जाते हुए मानो अनन्त पथपर दो चिर सहपथिक। ] 


बुद्धा रिक्त सन लेकर घर लौटी, तो m a 
सर्वत्र अन्धकार छा रहा था। केवल कहीं दूर वृत हे / 
पत्ताका मर्मर स्वर अथवा सामनेके कमरेसे हल्के HAs ख | 
उसके बहू-बेटेकी मन्द हास्य-'वनि-भर जव-तव झा ह (हाउस 
जाती । कुछ क्षण तक वह वरामदेमें वैसे ही सह एँ | ह व 
मानो वह भी उसी निस्तब्धताका अंग हो। विभस fe] हयो 
दो दिनॉसे एक ऐसी कुण्ठित साँस उसके Amaia 
वेगसे चळ रही थी । जीवन-भर वह जिस खाग, खे ॥ 
वात्सल्य आदिको निधि जान अपनी छातीसे लगाए tb | 
एक क्षणमें ही काँचके A तरह चकनावूर हो "| 
उसके पतिके यह कहनेपर कि 'तुम्हारी कमाई में का “i | 
हूँ ; मेरा पेसा हाथका मेल है, जहाँ चाह खव * 
तुम्हें खयाल है. मकानपर व्यय हुए समयक "| 
मेरी ही कमाईमें से बचा-खुचाकर जमा किए गए ये! | 
सन्ध्याको उसके अपने ही अभिन्नतम अश a 
थी--'माँ, वास्तवमें तुम्हें इस मन्दीके युगे, ge £ 
खचीली aed छोड़ देनी चाहिएँ। १९ a dle 
उत्तर न दे सकी । ठीक ही तो है, पति क. 
अपने परिश्रमका संचित धन ; बेटे-बहूके सगे aa al 
हैं । किन्तु उसका अपना अस्तित्व क्या हैं * T PT 
सन्ध्या-वेलामें सुङ़-सुड्कर पीछे घने मा हे g 
देखता हे और उसके थके-हारे प्राण जसे ge A 
त्राहि कर उठते हैं। उसका मन भी bi af 
पचपन-वर्षीया वह वृद्धा पंखहीन दतरर 
वेद्नासे छटपटा उठी । न जाने कैसे दो tea 
ae वायुमण्डले ण्डलमें उससे ग्रास तिंगला गर्यो 
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= | ~¬ gr अत्यन्त विवश हो. आज सन्ध्याको जाते- 
हे aaa आगे दिल खोल at थी। वह अब 
=| क हती, चादर नहीं ओढ़ती, पूं घट हि. a4 F 
है; fig वह सद प्राचीर जो यु उसके चारों 
दी है, उसे वह केसे तोड़े £ अपनी युवावस्थामें वह 
OE adie काढ सकती थी, a agga बारीक 
da | लभै मोजे आदि बुनकर निर्वाह करनेकी योग्यता रखती 
maj} |; त जाने क्यों और कसे व व॒ पालकियाँपर 
जो | हे गुढियोकी भांति सजा-सँवारकर उसे निर्जीव वना 
| iq केसे प्रकट करे वह उन सहस्रो गला घोंटनेवाले 
sidan? शरावकी तेज़ गन्धवाली साँसको उसे ज़वरन, 
| इत हमीपसे, न मालूम कव तक सहन करना पड़ा है? 
ह | हतन हो राते उसने अधीर प्रतीक्षामें काटी हैं ? अपनी 
| हे / गता शेड इस परिवारकी सेवा-सश्रूषामें केसे तन्मय हो मंगळ- 
a WN की हैं? पर यह उसकी कितनी बढ़ी भूल थी ! 
है इ | उपा खामिमान जाग उठा और आवेशमें आकर वह 
| Raza कि आज भी यदि उसे कहीं काम मिले, तो इन 
हि| Brent फिर क्षमता आ सकती है | 
Hamed एक गूढ़ पहेली है। प्रचण्ड तूफ़ान 
i कवा लह जसे feat उठती हैं और तटकी 
AR करते ही पुनः उसो अगाध जल-राशिमें 
जाती हैं। उपयुक्त सभी बातें कह 
WR दूसरे ही क्षण उसे खयाल आया-- 


` शिर पर चढ़, 
a ww की धाराओं से कहो-- 
= आए वे नीचे । 
है रही है wet पर, उसको सींचें । 
गव का दानवी रूप 


E 
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SAAT SAAN 


अपनी नम्रता दूसरेपर प्रकटकर क्या वह सब-कुछ खो नहीं 
बंटी ! उसका चित्त हल्का होनेकी अपेक्षा पुनः जेसे एक नूतन 
कुहासेसे भरने लगा। तीखी सदे वायु, वर्षाके कारण जहाँ- 
हाँ पोखर-गडढोंमें एकत्रित जल, कीचड़, निविड़ रात्रि । 

उसकी आँखें दूर-दूर अन्धकारमय पथपर अधीर हो विचरने 
लगीं और भुजाएँ अनायास ही आकाश-वेलकी भाँति किसी 
पोषितको समेटनेके लिए आङुल हो उठीं। न जाने वह 
किस प्रेरणासे दौड़ी-दौड़ी वाज़ारके कोने तक पहुँच गई । 

एक ङुलीके कन्धेका सहारा लिए उसका पति लड़खड़ाता चला 
आ रहा था। WAS सन्तानपर अत्यन्त दुखी, किन्तु स्नेहकी 
शतधाराएँ बहानेवालो जननीकी भाँति, नशेसे चर पतिको उसने 
आगे बढ़कर वक्षसे लगा लिया । कहीं कोई इस अवस्थामें उन्हे 
देख न ले, इस भयसे सीधे लोक-पथसे न जाकर, जो संकीर्ण 
मागे पीछेकी ओरसे काइमीरी मुहल्लेकौ ओर गया है, उसी 
AA वह उसे गडडों-पोखरोंवाले dies पथसे बचाती 
हुईं लिए चली जा रही थी। 

वसन्त और ग्रीष्मको समूची बिखरी राशिको समेट, , 
एकाकिनी घरणीका सौन्दये हेमन्तमें जैसे और भी निखर उठा | 
है। समस्त वन-प्रान्तके निरों, झीलों और छोटे-वड़े नदी- 


नालोंका दुख-सुख-भरा संगीत हुदयमें छिपाए वितस्ता सहसा « 7” 


गम्भीर कल-कल स्वरसे भर उठी है । वहीं, बिजलीके खम्भेके 
पास अपलक, Hare खड़ी युवती उस प्रौढ नारी-हृद्यसे 
फूटती वसी ही एक अक्षय मलक पा पुलकित हो उठी । 


a-ig 


श्री ब्रह्मदेव शास्त्री 


बन गए सौध, विश्राम-कक्ष, मदिराप्ठत 
बेसुध लास्य-गेह, लीला - Te, केलि - सदन संचल ; 
चंचल विलास, अतृप्त प्यास, क्रीड़ा - विद्युत्‌ 
ATU ; वे हाव-भाव, वे राग-रंग सपनोंके अंचल, 
प्रलयंकर के गीत बन गए | 

पृथ्वी, जळ, आकाश, अनिल में 

व्याप्त अहनिशि सवेनाश | 

TAMA भूमि बधस्थल, Bee 
अनल गिराता अरे, आज गीला नीलाम्बर । न 
अहरह यह जलता है सागर, 
घहर - घहर गिर रहे THY 
कहाँ अम्ृतके आज घन गए १ 


ES 
| Digitized by Arya Sagal Foundation Chennai a 
इटलीम नाराका स्थान 


श्री BBA Tat, ची० To 


A 
ra देशम खियोंका क्या स्थान है, अथवा = wal 
उ | व्यान होना चाहिए, यह सवेथा अविवादास्पद नह है। 
|. जब तक हम किसी देशके इतिहास, परम्परा, समाज, जातीय 
` विशेषताएं तथा अन्य बातोंका सम्यक अध्ययन न कर, उसके 
बारेमें कुछ कहना कठिन है | इस लेखमें केवल यही बताया जायगा 
कि इटलीका स्त्री-समाज पहले क्या था और अब क्या हः 3 
qora समाज और देशकी नींव है । कदाचित्‌ इसीलिए 
फाशिस्त व्यवस्थामें भी इसे बड़े महत्वका स्थान दिया गया है। 
चाहे यह नीतिकी दृष्टिसे हो, चाहे आथिक दृश्सि और चाहे 
ह्‌ ड धार्मिक abe ; पर इसके फल-स्वरूप ख्ियोंकी उन्नतिकी ओर 
पद ` सर्वसाधारणका ध्यान गया है। आज तो इटलीकी खरी अपने देशके 
` ऐतिहासिक रंगमंचकी मुख्य अभिनेत्री है । विवाहको वह अ 
मुख्य AT समझती है । १९२२ तक इटलीमें विवाहकी दो रस्म 
हुआ करती थीं--एक अदालती, जिसे सरकार स्वीकार करती 
ott ; और दूसरी धामिक, जो गिरजेमें होती थो । पर अब 
एक धामिक रस्म यदि पादरी द्वारा गिरजेमें होती है, तो वह 
कानूनी मानी जाती है । तलाक़ नहीं होता ; किन्तु वेबाहिक 
जीवनका 'केनव-ला'के अनुसार विच्छेद हो सकता है। पहले 
तलाक तभी हो सकता था, जब कि स्त्रो घरमें रहती थी । 
अब व्यभिचारके दोषमें भी तलाक़ हो सकता है । पुरुष १६ 
` और लड़की १४ वषेकी अवस्थामे विवाह कर सकते हैं; 
` किन्तु पुरुषको २१ वषे और लड़कीको १८ वषेकी आयु तक 
संरक्षककी आज्ञा लेनी पढ़ती है। पर शनेः-शनेः उसकी 
स्थिति सुरक्षित होती जा रद्दी है। उसकी अपनी कमाई हुई 
आय उसकी निजी सम्पत्ति मानी जाने लगी है । 
चकि फ़ाशिस्त-व्यवस्थाका मुख्य आधार सेना है, लोक- 
बल नहीं ; स्त्रियोंको सन्तानोत्पत्तिके लिए विशेष प्रोत्साहन 
एवं सुविधाएं दी जाती हैं। प्रसूति-गृहदोका संचालन बहुत 
बड़े पेमानेपर और बड़ी तत्परतासे होता है । जिन औरतोके 
बच्चे होनेवाले होते हैं, उनको सरकारकी ओरसे मुफ़्त डाक्टरी 
सहायता दी जानेकी व्यवस्था है । ऐसी Re लिए सर- 
कारी मांतृ-मन्दिर भी काफ़ी संख्यामें हैं। िशु-पालन- 
केन्द्रोंकी भी कमी नहीं है । अनाथ बचचोंके लिए अनाथालय 
हैं, जहाँ १८ वर्ष तकके बालकका पालन-पोषण एवं शिक्षण 
होता है । औरतोंको सलाह दो जाती है कि वे अपने बच्चोंक्रो 
शिश्ुपालन-केन्द्रॉपर ले जाव, उनके पाळन-पोषणके सम्बन्धमें कुछ 


Ei aa Gan 


T 


ál 
आवश्यक बातें सीखें और उनका नियसानुसार ag, 
ज़रूरत QAN उनके खाने और रहनका इन्तज़ाम भी स 
ओरसे किया जाता है। इटलीके व्यापारिक केन्र 7 
लिए दिवस-दाईखाने खोले गए हैं। जो स्त्रिया | त 
काम करने जाती हैं, वे अपने बच्चोंको यहाँ छोड़ aa १) 
यहाँ उनको दूध पिलाने, खेलने-कूदने आदिकी aay | 
अब यहाँ तीन वर्षसे छः वषे तकके बच्चोंकी पढ़ाई भी हे 
लगी है । जिन लड़कियोंके विवाहित न होते हुए भी को) 
हो जाते हैं, उनको भी पर्याप्त सहायता मिलती है। पल शक 
माताओंका विवाह तय करानेका भी प्रयत्न किया जाता है | 
यदि ऐसे बच्चेका पिता-उसकी मातासे विवाह नहीं कत, ह| * 
उसे उस वच्चेकी रक्षा और पोषणके लिए कुछ आकि एह £ पत 


TA | का 


दिए जाते हैं, उनके पालन-पोषणके लिए भी विशेष E 
इटलीमें औरतोंके युवती-संगठन भी टेप 
छः वर्षक्री बालिकाएँ इसमें दाखिल हो सकती हैँ | बै ४ 
इटालियन? कहलाती हैं। १४ वर्धकी होनेपर यै १ 
हियन' और १७ वर्की होनेपर 'युवा फ़ाशिस्त' कल 
२५ वर्धकी होनेपर यह सब फ़ाशिस्त-संघकी सदसा | 
हैं । agè हिसाबसे इनको व्यायाम, खेल कूर १ 
पढ़ते हैं । गरीब स्त्रियोंको दवाई तथां खान! ज 
मिलता है । गस्मीमें 'श्रीप्म-केम्प' होते हैं a 
अलावा स्वच्छ वायु-सेवन और साडो A ह 
होता है । इस प्रकारके केम्पॉमें आधुनिक aa जा 
होते हैं । यहाँ बढ़ी आयुक्री लड़कियों ०९ 6 a, 
गृह-शिक्षा, स्वास्थ्य-रक्षा, ay ९ 
अन्य भाषाएँ, टाइप-राइटिंग, संकेत-लिपि, 
गराफ़ी, कपड़े gaat, सीना-पिरोना इत्यादिक 
है। जो औरतें गांवों रहती दै, उनको 
शिक्षा दी जाती है, जैसे ate जानवरों ag 


झाक और फल उगाना आदिं । at E 
दिलानेके लिए जगह-जगह sated i j4 


इटलीकी लड़कियाँ और feat खेल 

हें और समाज तथा सरकारको ae 

याजा लिए महिल 
तै ° 


FA 


f ~ ही... 
geet 45 
| कीर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताए भी 
gini मे हुए औओलिम्पिक-खेलोमें इटलीको एक 
d a n मीटर टटकी दौड़में विइवका tas तोड़ा 
Wi अन्तर्राष्ट्रीय छात्रोंकी यात्राके दोरानमें इटली 
| A र मिठा, तंव मुझे एक विशेष बात यह माळूम 
ada औरत और लड़कियाँ खेलका महत्व जानती 
TEE दिलचस्पी लेती हैं । वहाँकी लड़कियों के 
ga और हमारे भारतीय छ के-लड़कियोंके RAÄ 
| aera फर्क है। रोम और मिलानमें हम लोगोंने 
| र octets खेल भी देखे । वे लड़कोंसे किसी भी 
(कम न थीं। टेनिस, फेन्सिंग, स्कींग, स्केटिंग, कसरत, 
(दागी और तेरनेमें सभी लड़कियाँ सुदक्ष थीं । 

अ देशकी भांति इटलीमें भी इधर कुछ दराकॉसे 
१ बे आ-आकर लोग झाहरोंमें बसने लगे हैं; पर अब इस 
रोकेका प्रय्न हो रहा है । जो कच्ची सामग्री और 
थ बाहरसे आते हैं, उन्हें सरकार पसन्द नहोँ करती । 
ग जिन वस्तुओंकी यहाँ कमी रहती है, अव. उनके 
म॑ ही वनाने और बढ़ानेके प्रयत्न हो रहे हैं। nta- 


Mei गाँवोंमें सभाए स्थापित की गई. हैं, 
aim तथा स्वामी और मज़दूरोंकी प्रबन्ध-कतृ - 
मे सम्बन्ध रखती हैं। ये गावॉंकी औरतोंको पुस्तकों 
“या भाषण द्वारा शिक्षा देती हैं. और. आवश्यक 
मै सलाह भी । सुशी, खरगोश, मधुमक्खी, खेत 
3 = और केसे इनकी उन्नति करनी 
feat तथा भाषणोंसे बताई जाती हैं । 
StA पालना तथा बढ़ाना, कातना, -बुनना, बेल-फल 
(काढ़ना) आदि उद्योगोंको प्रोत्साहन द्या जाता 
: AGS, पालन-पोषण, प्राथमिक सहायता, रसोई, 


ere उसको पुरस्कार भी दिया जाता है । 
SSM और जीवनमें कलाओंका क्या स्थान 
Ta उन्हं बताया जाता है । कृषि-विभागने 
Fry इस तथा ग्राम-सुधार-सम्बन्धी अन्य 
Rel ाइरोमे गांवकी वस्तुओंका प्रदर्शन 
भो दिए जाते हैं। स्थानीय दस्तकारी, 


oe 5 


es s5 


इटळीमें नारीका स्थान 
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सिखाए जाते हैं। जिस ear घर सबसे 
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खाद्य-पदाथ तथा पछुःपालनके लिए भी पुरस्कार दिए जाते हैं । 
ख्री-संगठनोंके चन्देसे थोक कपड़ा और अन्य वस्तुएँ खरीदी 
जाती 
जूते, कम्वल इत्यादि बनाती हैं । इफ़ी-फेई ग इटलीकी वालि- 
काओंका राष्ट्रीय त्यौहार है। इस दिन हज़ारों बच्चाको 

पढ़े, मिठाई, खिलौने आदि atè जाते हैं । 


फ़ाशिस्त-पार्टीकी स्री-सदस्याए॑ जाड़ोंमें नगरों व गाँवोमें ' 


घुम-घुमकर Walal सुख-सुविधाओंको देखती हैं ॥ यह काम 
सच्चे दिलसे होता है । . इसके लिए चार महीनेकी शिक्षा लेनी 
पढ़ती है । अस्पताल, रोग-शय्या, बीमा आंदिके बारेमें भी 
उनको पूरी जानकारी हासिल करनी पड़ती है । आज राजनीति, 
शिक्षा, व्यायाम, कानन, डाक्टरी, पशु-चिकित्सा, a5 / 
रसायन, शिल्प, कृषि; लेखन-कला, सम्पादन, or कला, 
संगीत आदिके क्षेत्रोंमें इटालियन स्त्रियोंका महत्त्वपूर्ण स्थान-है 
और वे काफी संख्यामें हैं । ie 

सरकारी नौकरियों आदिमें भी औरतें gests समान 


्रतियोगितामें भाग लेती हैं। एक सत्री रोमकी देख-भालकी । 


उपसंचालिका है । रोम-विश्व-विद्याल्यमें पुरातत्त्वकी अध्यापिका 


भी एक स्त्री ही है। सरकारी अन्वेषण-विभागकी अध्यक्षा भी | 
एक स्त्री ही है । वेज्ञानिक खोजके लिए जो दल अफ्रीका गया . 


था, उसकी मुखिया भी एक स्त्री ही. थी। जीव-विज्ञात और 
रसायन-शास्त्रमें खोजका काम औरतें ही कर रही हैं। इन सबके 
अतिरिक्त व्यापार और छेन-देनमें भी feat खूब काम कर रही है | 
इसमें कोई सन्देह ह नहीं कि इटलीकी स्त्री एक आदश 
ग्रहिणी, आदर्श माता और आदशे देश-सेविका है; पर पुरुषोंको 
निरी ग्रलामीसे मुक्ति पानेके बाद आज वह अनुभव कर रही 
है कि फ्राशिस्त-व्यवस्थाने उसके विकासको संकौण सीमाओंमें 
बाँध दिया है । जिसे वह अब तक अपनी सामाजिक, राज- 
नीतिक एवं अर्थनीतिक उन्नति समझ रही थी, वह उसकी 
यलामौका एक नया रूप ही है । वह अपने नहीं, पुरुषों द्वारा 
Ries किए गए पथपर ही चलनेको विवश है । इटलीकी बहु- 
dora नारियॉने आज अपनी स्थितिकी इस वास्तविकताको 


समका है और उनमें इसकी तीत्र प्रतिक्रिया भी स्पष्टतया दिखाई _ 


पड़ रही है । बहुत शीघ्र वह समय आनेवाला है, जब वे 
वर्तमान व्यवस्थाके जालसे मुक्त हो अपनी वास्तविक स्वाधीनता 
और स्त्री-पुरुषकी सच्ची समानताकी नींव Grula 
नज़रबाग, लखनऊ | 


हैं, जिनसे गरीब बच्चोंके लिए feat टोपियाँ, बोनेट, | 


se 
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6 oe प्रत्यक्ष आवाज़ भोपे द्वारा सुनी जाती है। 
इसके प्रयोग करनेकी विधि यह है कि माध्यम और 
४-६ आदमी एक कमरेमें बिलकुल अँधेरा करके बैठ जाते & 
और dint ज़मीनपर रख देते हैं। वह भोंपा ग्रामोफोनके 
भेपिकी भाँति होता है । इसको लम्बाई १॥ फुटसे 
तक होती है। इसके एक सिरेमें ३ इंच चोड़ा छेद होता 
है और दूसरा सिरा, जहाँसे आवाज़ सुनाई पढ़ती है, ६ इंचका 
होता है । ये प्रायः ama या एल्यूमीनियम आदि हल्की 
धातुके बनाए जाते हैं । प्रयोग करनेवाले परस्पर हाथ मिला 
कर बैठते हैं । कमरेमें बिलकुल अंधेरा रहता है । इसके 
बाद भोंपा ऊपर अधर हो जाता है। ARA यह दिखाई 
पढ़ता रहें, इसके लिए उसमें कुछ चमकनेवाले कण लगा दिए 
जाते हैं । प्रयोग करते समय भॉपा इस प्रकार ऊपर उठ 
जाता है, तब उससे कुछ टूटी-फूटी आवाज़ आने लगती है । 
इसके बाद माध्यम और अन्य लोग आत्मासे प्रार्थना करते हैं 
कि ‘ei, बोलिए, बोलिए।' तब धीरे-धीरे आवाज़ स्पष्ट 
होने लगती है । हमने इसके प्रयोग अपनो विलायत-यात्राके 
समय देखे El जब यह भापा ऊपर उठा, तो हमने 
इसके चारों ओर हाथ फेरकर अपना यह सन्देह निवारण किया 
कि इसमें कोई चालाकी तो नहीं है । किन्छु वह गुब्बारेकी 
भांति अधर था। एक बार तो श्रीमती ऋषिने उसे 
हाथसे ऐसा मटका दिया कि ag ऊपर चला गया। ऐसे 
प्रयोग कई घण्टे तक होते रहते हैं। यदि बीचमें आवाज़ 
कम हो जाती है, तो आत्माओसे फिर प्रार्थना करते हैं कि 
कृपाकर बोलिए। भारतमें ऐसे प्रयोग करनेके लिए माध्यमोंका 
अभाव है । हमने अपने यहां इसके प्रयोग किए थे ; किन्तु 
इसमें कोई सफलता नहीं मिली ।” (aang) 
श्रीयुत वी० डी० ऋषिकी पुस्तक 'परलोकवाद्‌'में उक्त 
अनुच्छेद देखनेपर मुझे मास्टर साहबकी बँगला-पुस्तक 'इहलोक- 
परलोक के तृतीय परिच्छेदमें वणित एक घटनाका स्मरण हो 
आया और प्रसन्नता हुई कि जिस कायेमें ऋषिजीको रत्तो-भर 
भी सफलता नहीं हुई, उसीमें मास्टर साहब सोलहो आने 
कृतकार्यं हुए। मैंने मास्टर साहबके सम्बन्धमें सितम्बर, 
१९४१ के “विशाल भारत में एए २३४ पर कुछ पंक्तियाँ लिखी 
हैं। मास्टर साहब तो परलोक-विद्याके निःस्वार्थ प्रेमी हैं 
और उसके शोध-कार्यमें बढ़ी लगनसे छगे रहे हैं। इसलिए 
CC-0. InP 
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यह शंका करनेकी गुंजाइश ही नहीं रह जाती figs 
quad कहीं कुछ छल-कपट होगा | अब यहां ail 
परलोक से wie अंश उद्धृत किया जाता है। 
मास्टर साहब (श्रीयुत बाबू अतुलविहारी गुप्त, एम i 
use टी०) उन दिनों सुरादावादमें रहते थे। ai 
दवथोगसे एक गुजराती साधु उस शहरमें आए और me 
साहबसे मिळे । इनका नाम शिवानन्द था। aq cay | 
दर्षकी रही होगो । ये साधुओंकी भाँति Feet ay ap] हें 
नहीं पहनते थे । किसी प्रकारका बाहरी आइम्बर शो | है 
था । इन्होंने बचपनमें ही घर-द्वार छोड़ दिया था। कह 
विदेशमें रमते रहना और यथाशक्ति लोक-सेवा का छा 
प्रिय कार्ये था । है 
थे। सेंट होते हो मास्टर साइवने समक या aft. 
परलोकगत आत्माओँसे सम्बद्ध ज्ञान इन्हें पयाँ al] 
इतने दिनोंसे मास्टर साहब जसे सन्तको SF रहे वे, aya 
भगवानने इस प्रकार उनके पास पहुँचा दिया । इनमे frets | छ 
बाद मास्टर साहबने अपने घरपर “चक्रका A Fat) छ ए 
मास्टर साहब तो प्रतिदिन “चक्रका प्रयोग करा बहे १ | ॥ 
पर शिवानन्दजीकी सलाहसे सप्षाहमें दो दिव शता 
बुधवार--इसके लिए रखे गए | > 
शिवानन्दजीने पहले ही दिन बतलाया कि 
आत्माओंकों बुलानेके सम्बन्धमें कुछ नियमांका पाल 
है। यथा (१) पहले-पहल कुछ चक्रॉँकी व्यवस्था 
पश्चात्‌ ही होनी चाहिए । आत्माका सूक्ष्म शरीर ऐसे 
निर्मित रहता है कि साधारणतः वह AÈ 
कर सकता ; किन्छु कुछ ऐसी भी आत्माए i 
उजालेमें भी बेखटेके प्रकट दो सकती हैं । ( ) 
विद्यापर विश्वास न हो, उन्हें “वकर मे सम 
उत्तम है। (३) जहाँपर चक्र ad, वहाँ एकाएकी तीतर 
जाय । (४) सभी परलोकगत आत्माओमे ईत 
बातचीत करने और हम लोगॉको दिखाई 
समान नहीं होतो । बहुत-सी आत्मा तो 
ही इस जगतमें आकर बातचीत करने 
आत्माको यह क्षमता बहुत समय 
शरीर धारण करके दिखाई देनेकी योग्यता 
आत्माओमें होती है । जो STRAIN बातचीत 


Ez "कक a 
| ~ मु (क) कोई-कोई तो केवल ठकठक 
dl उत्तर देती हैं । (ख) कोई-कोई 
an : बोलती हैं। इसलिए प्रत्येक चक्रमें एक चोंगा 


E 


i D (a) कोई-कोई माध्यम ( सहायक ) की 
| वतवीत करतौ हैं। किन्छु गलेकी आवाज: और 


एकेका ढंग आदि विल्कुल आत्माके पार्थिव जीवनके 
aa होता है। (घ) कोईं-कोई स्वयं बातचीत करती 
१) उस समय ऐसा लगता है, कोई आकाशसे बोल रहा 
ay (५) इरे बाद बहुत-सी ARAT आकर हम छोगॉसे 
wel लगता वाहती हैं। इनमें दुष्ट आत्माओंकी अधिकता 
an चक्र बेठते ही ये भली आत्माओको दूर हटाकर 
| दवं फट होनेकी चेश करती हैं। ऐसे समय यदि माध्यम 
fran और क्षमताधारी नहीं होता, तो ये बुरी 
गरे ^. जाती हैं । 

nal . निस कमरेमें aR बिठाया जाता था, उसमें चक्रके लिए 
| a वुओंके अतिरिक्त और कुछ न रहने दिया जाता 
A समग्रीकी सूची यह है--एक टेबिल, कुछ कुसियाँ, 


} हेग, एक फूलदानी, एक हारमोनियम वाजा, कुछ सादे 


| उप दिन चक्रमें कुल सात आदमी थे--पाँच हिन्दू 
| है फरमान, जो स्थानीय कालेजमें लेक्चरर थे । चक्रसे 
- | असषुने सुना कि दो अहिन्दू हैं, तब उन्होंने मास्टर 


४ WE पता नहीं, प्रेतात्माको इसमें कुछ ऐतराज्ञ 


गण हा इसलिए कह नहीँ सकते कि चक्र 
दोनों ही लेक्चरर मास्टर साहवके 
होल सुनकर वे अपने-आप आ गए थे। 

पे अनुरोध करनेपर इन दोमें से एक 
a उदू-भजन गाया । भजनकी दो कड़ियाँ 

ऊप्रका चोंगा एकाएक ऊपर उठकर 

Re fen छ कमरेमें बहुत धीमा उजाला था | 
कि माध्यम तथा अन्य व्यक्ति अपती- 

SY बेठे हुए हैं। सबने समक 
| कोई ब सपटमें किसीके हाथकी सफ़ाई 
क तो भी चोंगेको इस तरह अधर 

< कभी तो सबके सिरपर आ जाता था, 


q 
eoe मीप पहुँच जाता था और कभी-कभी 
> “aap 


| 
| 


y 
= 
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कमरेमें एक दिशासे दूसरीमें चला जाता था। अन्तमें उसकी 
गति इतनी बढ़ गई कि वह साफ़-साफ़ दिखाई तक न 
देता था। 

इसके बाद माध्यमके मस्तके प्रायः ३ फूट ऊपर आकर 
चोंगा ठहर गया । पहले-पहल उसके भीतरसे बहुत ही मद्धिम 
आवाज़ निकली, जिसको कोई समक नहीं सका ; किन्तु 
लगभग आधे मिनटमें आवाज़ साफ़ हो गे । तब mea 
हुआ कि कोई सलीस उद्‌में बोल रहा है। स्वरसे वक्ताकी 
उम्र अधिक प्रतीत हुई । शब्द साफ़ होनेपर ami आ 
गया। वह कह रहा था-“सुलतान, क्या तुमने मुझे पह- 
चाना नहीं ?” भावसे जान पड़ा कि यह भला आदमी आरम्भमें 
इस घटनाके लिए प्रस्तुत नहीं था । वह कुछ भी उत्तर नहीं दे 
सका। शायद उसके मुँहसे कोई बात ही नहीं निकली । अहद्य 
वक्ताके स्वरने जब दुबारा वही बात पूछी, तब उसने उत्तर 
दिया--आप ...आप हैं कौन ? आप अब्बाजान तो नहीं हैं १ 

इसके बाद लगभग ७-८ मिनट तक साफ़ see an- 
बेटेके बीच बातचीत होतो रही । अन्तमें सुलतानने सबको 
बतलाया कि मामलेक्री जाँच करनेके लिए मैंने प्रेतात्मासे कुछ 
ऐसी बातें पूछी थीं, जिनका उत्तर कोई बाहरी आदमी दे ही 
नहीं सकता । यथा :--(१) पिताजीकी मृत्युक्री तारीख, दिन 
और समय ; (२) gA पहले उन्होंने मुझसे क्या कहा था 
और मैंने कया उत्तर दिया था ; (३) इस समय मेरी माँ कहाँ 
हैं और “चक्रके समय क्या कर रही हैं ; और (४) मेरे कितने 
बेटे-बेटियाँ हैँ । 

सुलतानने माना कि प्रत्येक प्रश्‍नका ठीक-ठीक उत्तर मिला । 
सुलतानकी माताकी मृत्यु पिताके सामने ही हो गई थी, इससे 
उनके बापने दूसरा विवाह किया था। इस कारण आत्माने 
तीसरे प्रइनके उत्तरमें पूछा--“तुम अपनी माँकी बाबत पूछ रहे 
हो या सौतेली माकी बाबत ?? इसका कुछ उत्तर न देकर 
सुळतानने चौथा प्रश्‍न किया । इस बार आत्मा हुँसी । उसने 
कहा--देखो, तुम मेरी जाँच-पढ़ताल कर रहे हो। तुम्हें 
अभी तक विस्वास नहीं हुआ है कि में सचमुच तुम्हारे बापकी 
आत्मा हूँ । देखो, मरनेके बाद हम लोगॉकी जड़ देह नष्ट 
हो जाती है, इसके सिवा और कोई परिवत्तेत नहीं होता। 


7 S 
और तो क्या, हम लोगोंका मन तक ज्यॉ-कां-त्यों पहले-जसा 


«3 
है, नहीं 


हो रहता है । मेरा बतचीत करनेका वक्त पूरा होनेको है 
तो यहाँकी बहुत-सी बातें बतलाता V इसके sae दवह चोग 
घोरे टेबिलपर वहीं आ गया, जहाँ पहले रखा था। | 


> 


Dr 
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(जन न्‍्तवाणी किसी भी राष्ट्रकी सर्वश्रेष्ठ पूजी है। वह 

वाणीका विलास नहीं, किन्तु जीवनका निचोड़ है; 
इसलिए वह जीवित और अमर होती है । सन्तवाणी वही 
स्वगीय गंगा है, जिसमें स्नात-पान करनेसे लोक-जीवन पवित्र, 


हिन्दा-साहत्यम सारीका याग Fe 
श्री शान्तिस्वरूप गौड़ पु) E. 
भगवानके में परे इन वेष्णाव बोके gy » | लँ 
बरदाईकी कवितामें योग देनेमें असमथे रहे, सही , Wel dia 
पर भी इन कवियोंकी पेनी दृष्टि पहुँची है, =a 2 th 
सूहमसे सुक्ष्म और कोमलले कोमळ ति भो Shas 4 
“Et 


gag, समर्थ और स्वतन्त्र हो जाता है - काका कालेलकर 
तयृश्‍्वीराज-रासो'के र्वयिता चन्दबरदाई और उनके सम- 
कालीन अन्य कवियों द्वारा प्रयोगमें लाई गई भाषा और उनके 
भाव आगे चलकर हिन्दी-साहित्यके विकासके लिए अधिक सहायक 
सिद्ध त हो सके । इस मुख्य बातको ध्यानमें रखते हुए अगर 
इम इन कतिपय कवियोको यहींपर भूल जायँ, तो फिर यह बात 
अधिकारपूर्ण ढंगसे कही जा सकती है कि इनके बाद अंगर 
दिन्दो-साहित्यक्रो किन्दीने जीवन प्रदान किया, तो वे ama 
कवि ही थे। कबीर, मलिक मुहम्मद जायसी, सूर आदि 
अनेक ioe कवियोने साहित्यकी र्चनामें जिस भाषाका प्रयोग 
किया है, वह आज भी कुछ परिमाजित करके हिन्दीके रहस्य- 
वादी कवियों द्वारा व्यवहारमें लाई जाती है। भक्ति-कालके 
इन कवियोंके लिए साहित्य-निर्माण कोई मनोरंजनका विषय 
नहीं था, बल्कि वे अपने धामिक सिद्धान्तोके प्रचाराथे ही कविता 
किया करते थे। उनकी भाषा हिन्दी-प्रदेशोमें प्रचलित 
बोलियोंके आधारपर ही बनी थी और उसने सवे-साधारणकी 
भाषाका ही रूप धारण किया । यही कारण है, जो भावोंमें 
इतना परिवत्तेन हो जानेपर भी भाषा अब भी अछूती-सी है 
और उसके वास्तविक रूपें बहुत कम अन्तर हो पाया है । 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि हिन्दी-साहित्यके निर्माणकी 
शिला चन्दबरदाई आदि वोर-गाथा-कालके कवियों द्वारा ही 
रखी गई ; मगर उस आधार-शिलापर एक सुन्दर भवन खड़ा 
कर देनेका सारा श्रेय इन वेष्णव कवियोंको ही है। ae 
बरदाईँकी agè थोडे दिन परचात्‌ ही वीर-रसका स्थान भक्तिने 
ले लिया और वह प्रवाह बारहवीं शताब्दीसे प्रारम्भ होकर 
आज भी बह रदा है। समयके फेरसे आज चाहे उसका 
स्थान उच्चतम न हो ; मगर उसकी दशा इतनी हीन भी नहीं 
हो पाई है कि उसको भुलाया जा सके । कुछ ही वर्ष पूर्व 
| भारतेन्दु aa chara, रल्लाकर, महावोरप्रसाद द्विवेदी और 
` सत्यनारायण कविरल् ऐसे ही साहित्य-निर्माताओंमें से थे और 
कविवर अयोध्यासिंह उपाध्याय तथा बाबू मेथिलीशरण गुप्त आज 
भी उसी पथपर आगे बढ़ रहे हैं । 
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दिया है। यही कारण है, जो हिन्दी-साहि 


प्रयल, सूरदासका कृष्णकी बाल-लीलाओं द्वारा शोक 
तुलसीकी भक्ति और मोराका विश्वास एवं -अनुराग ay 9 | 
भाव-प्रवण हरि-भक्तोमें अस्वतकी वर्षा कर देता है और बे | 
विभोर हो नाचने लगते हैँ । l 


स्वामी द्वारा जीवन-दान मिल चुका था ; परन्तु उस aH a i 
इतना बड़ा और अनेक शाख-डाल और पत्तियाँसे भप ay 
हो पाया था कि उसकी सुशोतल छायामें सभीको भार र 
सकता । अभी उसको और सिंचाईको आकस ५ 


t 


w 
हि 
इसीलिए तेरहवीं शताब्दीमें विष्णु स्वामीने उसकी देव! क्ष 
और वह दिन-प्रति-द्न शक्ति पाकर फलने-फूलने ला | भष 
१४०० Fo का प्रारम्भ था । , भक्तिका वह छोटासा के 


पूर्णताको प्राप्त हो चुका था, इसीलिए इस संम Al ii 
साहित्यमें उसकी छाप स्पष्ट दीख पढ़ती है । as र| ह्न 
भारतके समाज और सादितयपर भवितका एकरी mi 
और भक्ति-कालकी चार प्रमुख धाराओंमें से 
धारा उस समय बढ़े वेग और. मदमाती चालते व 
कृष्ण-काव्यकी धाराके आदि प्रवत्तेक सूरदासमे a | 
कृष्णकी बाल-लीलाओंकी यमुना प्रवाद्वित कर दी. 
समयके सभी भक्‍त सूरदासके शब्दोमें २" ; 
गाते-गाते आनन्द-विभोर हो जाया करते थै। ग 
जो कृष्णको जन्म-भूमि ब्रजका प्रदेश * 
साहित्यक्रे उत्पादनका एक क्षेत्र बन गया थीं a 
और मीरावाई इस प्रदेशसे बाहरके दो ee 
भक्त कवि हुए, जिन्होंने साहित्यमें छ व्र 
मीराबाई sual अनन्य भक्त और a 
कवियत्री थीं। उन्होंने जिस साहित्या a a | 
वास्तवमें भक्ति-कालके साहित्यकी असत्य ayy 


भक्ति-कालकी इस प्रमुख कवियत्री cl 


, वि A otal 


ae « qi मेड़तियाके राठौर ठाकुर रत्नसिंहके घरमें 
दोभाग्यवश मीराका “गिरधर गोपाळ'के साथ 
क्र ब ढालमे ही हो गया था ; परन्तु तब भी लौकिक 
जो कि तुर इनके पिताने उदयघुरके महाराणा-कुमारके साथ 
a | at लिह का दिया । भवितव्यतावश विवाहके थोड़े 


पात दी मीराबाईके पति भोजराजकी मृत्यु हो गई। 
र aa पतिकी सृत्युके पश्चात्‌ जब सीराने राजसी 
टपर लात मार दी और वह साधु-सन्तोंके साथ अपने 
होकि पति ‘गिरधर गोपाळ'की खोजमें छग गई, तो 
| att मीराको उस मार्गसे च्युत करनेके लिए अनेक उपाय 
Ber मगर वे निष्फल रहे। अपने "गिरधर गोपाळ'के 
| (उके हृदयमें अखूट ग्रेम था और अब उसे सांसारिक 
| योक्त लांछन और व्यंग्य-वाणोंकी चिन्ता नहीं थी । उसका 
Fh ण उसको मिल गया था और अब तो वह उस मिलने 
TARN तंद्रीत थी । 


र ह| भक्तिकालके अनेक कंवियोंकी भाँति मौराका किसी 


निरसे सम्बन्ध नहीं था । यह कहा अवश्य जाता है 
दात इनके गुरु थे ; मगर यह अप्रामाणिक है । मीराके 
र र तो केवल “गिरधर गोपाल? ही थे। उन्हींके 
mia दिनरात तढ़पती थीं और कभी-कभी कसकके बढ़ 
(मोठी हें फूट निकलती थीं। फिर वे ही आहें 
* भाउमें विंधकर संसारके सम्मुख आती थीं। यही 
ay जिसने हिन्दी-साहित्यमें एक चमत्कार 
the ah गरसीका मायरा”, 'गीतगोविन्द-टीका', राग 
॥३ ९ सौरठके पद!--मौोराके लिखे ये ही चार 
hi हैन्दी-साहिलके मुकुटमें चार मणियोंके समान हँ. 
oN उसके “गिरधर गोपाल” और उनकी पुरी 


es ea भक्त थीं। उन्होंने राधा-रूप 
झि उन को. खो दिया था। इस नख्र-संसारके 
T e कोई मूल्य नहीं था। कवि रेदासका 
कन कालमें ही प्राप्त हो चुका था। इसीलिए 
थी Roy मधम अहरमें ही 'साँवरे'को अपना 

|b जिससे उनका सुहाग सदाके लिए 


जन्मे ay मरि जाय ; 
Rak a हे मेरो चुड़लो अमर हो जाय | 
ही किसी भावनाको आगे धकेला जा 
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सकता है । यह किसी भो भावना-पुष्पकः वह प्रथम रूप है, 
जिसके आधारके बिना उस पुष्पका कोई अस्तित्व ही नहीं । 
विश्वाससे रहित प्राणी किती भी भावनाको उत्तम रूप प्रदान 
नहीं कर सक्ता । यही कारण है कि तुल्सीकी भांति मीराने 
भी अपने दृढ़ विश्वासका चित्र अपने प्रत्येक पदमें अंकित किया 
है। मयूरके idia मुकुट धारण करनेवाला गिरधर गोपाळ 
ही अब तो उसका एकमात्र सम्बन्धी था। केवल इसीलिए 
सौरा स्वयंको अपने भगवानके इतने निकट अनुभव करती थी । 
जिस उच्च आसनपर उसने कृष्णक्रो सुशोभित किया है, उस तक 
किसी दूसरेकी पहुँच होना. उसकी दृष्टिमें प्रायः असम्भव है । 
इस प्रकार वह अपने मनकी सारी वृत्तियॉँको भगवानके एक ही 
ad केन्द्रीभूतकर स्वयं भी उसीमें लीन 'हो गई। मीरा- 
वाइँका यही अनन्य भाव इतना प्रसिद्ध है, जिसके सम्मुख सूर 
और तुलसी भी नहीं ठहरते उसकी प्रत्येक रचनामें यह 
भाव स्पष्ट दीख पड़ता है, यथा :— 
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नकोई। 
दूसरों न कोई, साधो, सकल लोक जोई ॥ 
भाई BSA, बन्धु छोड़या, छोड़या सगा-सोई | ( 
साधु-संग बेठिबेठि छोक-लाज en 
भगत देखि राजी हुई, जगत देखि रोई। 
„ अँसुअन जल सींचि-सींचि प्रेम-बेलि बोई ॥ 
द्धि मथ ga काढ़ि लियो डार दई छोई । 
राणा विषको प्यालो भेज्यो पीय मगन होई ॥ 
अब तो बात फैलि पढ़ी जाणे सब कोडे । 
“मीरा? एक लगन लागी होनी होय सो होई ॥ 
और--सुरत - निरत को दिवलो जोयो, ट 
मनस पूरण बाती। ki hs 
अगम घाणिको तेल सिंचायो, 
बाल रही दिन - राती ॥ 
सुरत-निरतका दिवला लेकर उसमें पूण मनोवृत्तिकी बाती 
डाल दी, अगम घानीका तेल भरकर मीरा उसको अपनी दृढ़ 
आझाके बलपर दिन-रात जला रही है । l 
अब WU मीराके प्रेम और आत्म-समर्पणका नमूना भी 
देखिए :— 
और सखी मद पी-पी माती, में बिन पीयाँ ही माती। | r 
प्रेम भठीको मैं मद पीयो, छकी फिलूँ ata | 
अनन्य भक्तिका agt प्रेम जीवनका आनन्द भौर आत्मिक | 
सम्बन्धको एकरूप कर देनेका एकमात्र उपाय है। भ्रेमके | 


Bess | by Arya Samari 1101 ५0०७ and eGangotri 


ye Re APP III ad PS ett pert r 
aa उपासक और उपास्यका भेद क्षितिजके किसी Ee 
जाकर विलीन हो जाता है । इसीलिए प्रेम एक नशा हैं 


जिसके बिना पिये उपास्यकी प्रसि, उपासककी लगन, जीवनका 


~~~ 


सच्चा सुख और रसपूर्ण उन्मादकी प्राप्ति नहीं होती | प्रेमसे 
रहित जीवन एक निर्जीव कंकाल-मात्र है। मीराने प्रेमकी 
इस 


प्याली चढ़ा ली और फिर वह नशा कभी न उतरा। 
प्रकार अपने गिरधर गोपालके प्रति प्रेम-प्रदशनकी भावना 
जाग्रत. होनेपर उसने उनके प्रति आत्म-समर्पण ही कर 
दिया: 
हरि मेरे जीवन - प्राण - अधार | 
और आसरो नाहीं तुम बिन तीनूँ लोक मँमार । 
आप बिना मोहि कछु न सुहावे निरख्यों सब संसार । 
aha कहै में दास रावरी दीज्यो मती बिसार। 
भीराबाईके प्रत्येक पदमें आत्म-समपेणकी निःसंकोच अभिव्यक्ति 
मिलती है और यही भक्तका चरम भदस है । 
Sa तो भगवानका कोई रूप ही नहीं; मगर भक्तांपर 
अनुग्रह करनेके लिए वे नर-रूप धारणकर उनके दुखोंका 
निवारण करते हैं और तभी भक्त उनके संगुण-रूपमें दर्शनकर 
कृतकृत्य हो जाते हैं ॥ तुलसीदासने भगवान रामके दशनोंके 
लिए हनुमानजीसे अनेक बार प्रार्थना की थी और अपने 
इष्देवके बार-बार दशन करनेपर भी वे अघाते नहीं थे । इसी- 
लिए प्रत्येक सन्त कविने अपने इश्देवके रूपका वर्णन इतनी 
उत्तमतासे किया है कि उसकी ओर मन हठात्‌ आकर्षित हो 
जाता है । सुन्दरतामें एक आकर्षण है, सच्ची लगनकी यही 
आधार-सिला और मनकी एकाग्रताके लिए एक बाह्य गुण है, 
जो प्राणीके हृदयपर सीधा प्रभाव डालता है। यही कारण है, 
जो मदमाती मीराके प्रेमके गीतोंमें यत्र-तत्र कृष्णके रूपका वर्णन 
भी मिळता है :-- 
जबसे मोहिं नन्दनँदन इष्टि पढ़यो माई । 
तबसे परलोक - लोक कछु न सोहाई ॥ 
मोहनकी चन्दकला सीस मुकुट सोहै । 
केसरको तिलक भाल तीन लोक मोहे ॥ 
कुण्डलकी अलक - मलक कपोलन पर छाई । 
मनो मीन सरवर तजि मकर मिलन आई ॥ 


NP 
नत्र 
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कुटिल ug तिलक भाळ चितवनमे७ रे 

खंजन अरु मधुप मीन भूले मग - छाना | 

सुन्दर अति नासिक सुग्रीव तीन रेखा 

नटवर प्रभु भेस धरे रूप अति विसेखा॥ 

अधर बिम्ब अरुण नेन मधुर मन्द्‌ हासी | 

द्सन-दमक दाडिंम-दुति चमके चपला-सी ॥ 

छुद्र घंटिका किंकिनि अनूप धुनि सोहाई। 

गिरघरके अंग-अंग “मीरा' वलि जाई॥ 
इस प्रकार मीराने उपास्यकी कृपा, भगवत-नाम-कीतत बो. 
गुरु-भक्ति आदि अनेक विषयॉपर कुछ-न-कुछ अवस्य ही fe | 
है; मगर ढ़ विस्वास और अनन्य भक्ति! तथा भ्रेष 
आत्म-समर्पण'पर लिखते हुए मीरा स्वयंमें जसे खो-सी इहै। | 
उस समय तो aa उसको केवल अपने प्रियतम छो | 
महत्ताका ही ध्यान था । इहलोक-परलोक अथवा मुत्तिकी at > ana 
मीराको नहीं भाती थी । भक्तिका सर्वोत्तम आदश से | 
सम्मुख था और वह उसीमें लीन रहते हुए एक दिन will | tea 
कृष्ण-रूप हो गई । यही उसकी सफलताको पराकाष्ठा है ay HE 
बढ़े-बढ़े मुनिया, ज्ञानियों और तपस्वियों तकको amd भी | f 
बरबस आकषित कर लेती है । i A 

इसलिए मीराने भक्तोमें तो सर्वोच्च आसन भा ia 
था, साहित्यकी इछसि भी वह महान्‌ कवियत्री ge ९ 
पर्दोंकी भाषा प्रधानतया राजस्थानी है a Í 

भाषामें लिखे अनेक पद भी मिलते हँ । 

ea भी मौराकी carat सौष्ठव अनूठा है । aa 
भाषाका रूप बदलने नहीं पाया है, जो साहित्यिक aa 
ऊँची बात है । मीराके लिखे पदोंकी भाष पो Wa mm 
प्रदर्शित भाव अनठे हैं । यही कारण है कि हिं “i a 
जीवन प्रदान करनेवाले वैष्णव कवियमिं मौर 
ऊँचा है gnh MÄ आनन्द्से eater 
कुछ भी पाया, वह भक्ति और साहित्यके a 
दिया । इस तरह अपने अलुभवकी बात E A 
भाषामें संसारके सम्मुंख व्यक्त की और वर्दे त 
अमूल्य निधि बन गई | 
घुसरी रोड, हावड़ा ] . 


RA 
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F. (झा) 
' 
| Oe क्या आप मुझे सड सका एक ज़रूरी सवाल 
| व इंगी १-शकूरने खिड़कीकी चिकमें से 


| 

J E A तो कुछ मिमकी ; परन्तु फिर कुछ सोचकर 
| a दखाज़ा खोल दिया और कहा--आइए । 
gmat wig बेठते हुए IR बोला--'माफ़ 
| म, इस सवालकों में दो घण्टेसे लगा रहा हूँ; परन्तु 
“aad; और सुना है, कल परीक्षामें यह सवाल 
| इह पूढा जायगा ! 
mj | [मिलाने पंखा शकूरके सामने रखते हुए कहा--“लेकिन 
at) बा की धूपे आए हैं, पहले आपके लिए जल ले आऊे १? 
को | tad मेरा घर यहाँसे कुछ दूर नहीं है। में पानी 
यंश | (चला था।-- कहकर शकूरने बीजगणितकी किताबका 
, शै | ९) वाँ {छ खोलकर विमलाके सामने रख दिया । 
भो | (ला सवालको हल कर ही रही थी कि अचानक उसके 
शा (० सीताराम दप्रतरसे आ गए । वे एक gar हुए 
यात | भके Saye और रेत्वे-आफ्रिसमें ७५) मासिकपर BF 
a ÀL भाती प्रथम सन्तान विमलाको वे बेहद प्यार करते थे । 
य छ घरपर रहते, विमलाको प्रायः अपनी आँखोंके सामने 
है eet ज्योंही पाँच बजे दप्रतरसे लौटते, विमला 
GO) प दौड आती और पंखा कलते हुए अपनी मीठी-मीठी 
अका मन मुग्ध किया करती । आज एक रेल्वे- 
Tre गिरकर अचानक मृत्यु हो जानेके कारण 
ही बन्द हो गया था। पं० सीताराम 
“a साइकिल रखकर सीधे विमलाके पढ़ाईके 
a oe शकूर कुसीसे उठा और कुछ सकपका-सा 
Res Sa अपनी मधुर वाणीमें कहा-- 
X ee आप बहुत जल्द चले आए। ये 
; mpy = ae हैँ। सुझसे बीजगणितका एक 


| तनो 

| रे ता छ TATA बोले--“हमारे अहोभाग्य | 
| ea hy er तो मेरे परम मित्र हैं। 
; X सत्कार करना चाहिए, विमला | अच्छा 
देना । में अभी जलपानका Fara 
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श्री 'जीवनसुक्त? 


अब्दुलशकूर उनसे हाथ जोड़कर विनय करता द्वी रहा-- 
“जी, कुछ ज़रूरत नहीं है, आप तशरीफ़ रखिए । सवाल तो 
क़रीब-क़रीव हल हो भी चुका है।॥ परन्तु do सीताराम 
तुरन्त अन्दर चले गए और काँचकी तीन Rakai कुछ 


फलादि ले आए। मजवरन अब्दुलराकूरको अपना हिस्सा 
लेना ही पड़ा। फिर थोड़ी देर तक बातचीत करंनेके बाद 
वह अपने घर चला गया | 

(कू) 


विमला अत्यन्त सुशीला और सुन्दरी कन्या थी । उसके 
जपाङुसुम-से मधुर अधरोपर सदा मन्द-मन्द मुस्कान खेलती 
रहती थी । उसके विशाल लोचनोंकी स्निग्ध आभा देखते 
ही बनती थी । शील और सदूणुणोंके सिवा विमलाकी बुद्धि 
भी ऐसी विचक्षण थी कि अध्यापकांको उसे पढ़ानेमें विशेष 
प्रसन्नता होती थो । हाईस्कूल-परीक्षामे उसने गणितमें विशेष 
योग्यता प्राप्त की थी । संगीतका भी उसने अच्छा अभ्यास 
किया था । विमलाके साथ setae छात्रोंमें से दो-चार 
उद्दण्ड एवं अशिष्ट भी थे। वे कभी-कभी विमलाकी ओर 
विष-भरी दृष्टिसि देखा करते, जिसे वह कभी तो देख पाती और 
कभी नहीं ।-देख लेनेपर भी विमलाके चित्तमें कभी कोई दुर्भावना 
उत्पन्न नहीं BE । कभी-कभी अब्दुलशकूर भी उस चण्डाल- 
चौकड़ीमें इसी विचारसे जा वेठता था कि उसकी मंनोवृत्तिका 
कुछ परिचय पा सके । 

एक दिन उसके सहपाठी नासिरुद्दीनने हंसते हुए कहा 
“यार शकूर, तुम बढ़े खुशकिस्मत हो, जो उस माहरूके कूचेमें 
ही रहते हो। कभी अपने यहाँ दावत तो दो, जिससे हम 
भी उसकी दिलफ़रेब सूरत और सुरीली तानका मन भरकर 
मज़ा लट सकें | 

लाल्बहादुरने भी मटसे समर्थन किया--हाँ यार, बात 
तो सोलह आने ठौक है । तुमने इतनी दौलत पाकर भी 
दिल किसी कंजूसका ही पाया है, वर्ना क्या कभी छठे-छमासे 
भी हमारी बात नहीं पूछते £ 

गदाधरसिंह तो कोरा लट्ठंबाज ही था । बीचमें ही बोल 


उठा--“अरे, तो तुम इनके बुलावेका इन्तज्ञार क्यों करते a J 
चलो, किसी दिन हवेलीपर चल बेठें। फिर तो शार्मा-हज्री 


खिलाना ही पडेगा । . | 
अब्दुल्शकूरने उनसे बिगाढ़ करना उचित न से 


aan 


Digitized by Arya SampaRpadatieect hennai and eGangotri 


३५६ 


nae 


MRR DO NAS 


तत्काल कह दिया--“भच्छा दोस्तो, Sma बार मौका आने 
दो, तुम लोगोंको भरपेट मिठाई खिलाऊंगा ? 
(२) ५ 
अब्दुलशकूर अत्यन्त सौम्य प्रकृतिका नवयुवक था ; परन्तु 
था कुछ कुन्द-ज़हन । बेचारेने तीन बार परीक्षा दी, तब कहीँ 
जाकर मैट्रिक पास हुआ । इतिहाससे वह बहुत घबराता था, 
इसीलिए इन्टरमी डिएटमें भी उसने अंकगणित ही लिया। 
उसके पिता लोहेके बहुत बड़े व्यापारी थे | धनकी उन्हें कुछ 
कमी न थी ; परन्तु आजकलके भथौमें वे विद्यासे शून्य थे। 
उनका छोटा लड़का अब्दुलमजीद पढ़नेमें तेज़ था $ परन्तु वह 
अभी दस ही वर्षका था और छठी कक्षामें पढ़ता था। 
हाजीजीका सारा आशा-भरोसां अब्दुलशकूरकी ही उन्नतिपर 
निर्भर करता था, इसलिए उसके खाने-पहनने और लिखने- 
पढ़नेकी उन्हें विशेष चिन्ता रहती थी । 
शकूर जब विमलाके घरसे लौटकर अपने मकानपर पहुँचा, 
तो अब्दुलरहमान दुकानपर जानेके लिए तेयार खड़े थे। 
शकूरसे बोले--'आज ऐसी दोपहरीमें कहाँ गए थे १ 
“जी, अपने एक सहपाठीसे एक ज़रूरी सवाल पूछना था । 
“तो शामको चले जाते, या फिर कार लेकर जाना था ।' 
“कुछ दूर नहीं जाना था, इसी मुहल्लेमें तो उनका मकान 
'हे । सवाल बहुत ज़रूरी था, शायद कल इम्तहानमें आ 
जाय ।' 
“अपने मुहल्लेमें ही तुम्हारा यह सहपाठी कौन है १ 
Go सीतारामजीकी लड़की बिमलादेवी मेरे ही sai 
पढ़ती हैं । भला, वे मेरे यहाँ क्यों आने ate में भी 
fas आज ही उनके पास गया था। वे हमारे see सबसे 
ज़्यादा होशियार हैं । 
तो क्या तुम्हें हिसाब सिखानेके लिए किसी मास्टरका 
इन्तज़ाम किया जाय १ 
“जी नहीं, इस वक्त तो उतनी ज़हूरत नहीं है, अगले साल 
देखा जायगा । हाँ, अगर आप पंडितजौसे कह दें, तो x 
कभी-कभी विमलादेवीसे कुछ पूछ लिया करूँ p : 
“अच्छा, मिलनेपर में उनसे मालूम कहँगा। वैसे तो वे 
अपनी नेकीके लिए मशहूर हैं ; लेकिन शायद हमारे मुसलमान 
होनेकी वजहसे कुछ परहेज़ करें ।” 
Shad, यह बात उनमें हगिज़ नहीं है। आज भी वे 
बढ़ी मुहब्बतसे पेश आए और मुझे बगेर नाइता किए आने ही 


नहीं दिया । 


Nee 
NN EIIN 


` मजलिस कुछ नाखुशगवारीके साथ ही ब्र a 
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“अच्छा | मुझे भी उनसे यही उम्मीद थी। है“ | 
शामको ही उनसे मिळूँगा । तुम अन्दर जाकर आ दो. | 
(ar). a 

जेसी कि हाजी अब्दुलरहमानको कुछ-कुछ आश ४ | 
पं० सीतारामने यह बात सानन्द स्वीकार कर लो कि घळ “f 
शकूर, जब कभी आवश्यक हो, विमलासे अपनी पढाईमे r: T 
ले लिया करे । परन्तु जब नासिरुद्दीन और सङ 
वगैरःको मालूम हुआ कि अब्दुल्शकूर अब प्री ; 
पढ़ाईमें क्‍यों तेज़ होता जा रहा है, तो उनके दिलप ह! |, 
लोटने लगा । विमला और शकूरमें घनिष्ठता बढ़ती जा ह | 
थी। अब वे कभी-कभी कक्षामें भी पास-पास a3 जाते } | 
और विमलाको यदि इक्केके आनेमें देर जान पढ़ती, ते ह | 
कालेजमें न ठहरकर शकूरके साथ हों: कारमें वेठ घर खे | 
जाती थी । | 
संयोगवश जो प्रइन परीक्षाके पहले दिन विमला शह | 


नम्बरोसे पास हुआ । नासिरुद्वीन और लालबहादुर तो पि | 
ही नहीं करते थे, पास केसे होते १ परन्तु अपनी अपला | फं: 
दण्ड उन्होंने अब्दुलशकूरको देना चाहा । शकूर ई के | 
था कि इन दो-चार वदमाशोंके अतिरिक्त कालेजका छ 
लड़का उससे अप्रसन्न नहीं रहता था। वह Peale 
विद्याथीको पुस्तकें दिला देता, तो किसीकी फीस जमाकर q 
था । प्रिन्सिपलसे लेकर प्रोफ़ेसर तक सभी उसे प्यार p i 
अपने ma होनेकी खुशीमें शकूरने ए% है. | 
दी, जिसमें लालबहादुर और नासिरूहीन TE भी शा a 
Tes 

परन्तु विमलाको वहां न देखकर वे बड़े निराश on, ; 
जवाब तलब किया गया कि उसने ar A 
पेश किया १ शकूरने बहुतेरा सममाया कि अ 1 
कहीं आना-जाना पसन्द नहीँ करती, दसरे वह बट न 
उसे यहाँ खाने-पीनेमें ज़रूर ऐतराज दो! | फी 
पितासे आज्ञा कौन लेता १ परन्तु यह संव. aa 
समझो गई और लालबद्दादुर तड़ककर या ए 

हिन्दू नहीं हूँ? ये सब तो बहाने हैं । at ae 
अपने agi खलल पढ़नेके खयालसे दें हल प्रा 
करना चाहते । “खेर, देखा'जामगा। आओ 


(छु) a री | 
चाय-पार्टीके दूसरे दिन gañ पहुँचते al j 


Er É १६४२ ] RN 7८० i ली 
= ~~ जा आपने अपने पास होनेकी GAA. ger 
Wy A | क्रिया| ge तो आज सबेरे कृष्णाने बताया, 
श न भी त लगता । भला ऐसा हम परीबोंने क्या 
a 


fet था, जो हमी दोनोंको छोढ़ दिया war? 
ae” 


जूर इछ a 
m ॥छुत वढा कुसूर है और में माफ़ी भी माँगता हूँ; लेकिन 
मैंने जात-बमाकर किया है। सच पूछिए तो मैं 


i : 
Re | aq एमी साथियोका खाव सुरुचिकर नहीं समता | 
th | हो कुछ कोए भी मिले हुए हैं और मुझे डर था . कि उनकी 
| है | gat कहीं आपको नाखुशी न हो. जाय । इसीलिए 
ते | न री देना सुनासिव नहीं समझा । 


| रके क्वासमें आते ही बातें समाप्त हो गई । 
mG सुशील स्वभावको देखकर विमला और 
“के माता-पिताका प्रेम शकूरकी ओर बढ़ता ही गया। 
| कयी माँ मनोरमा कभी-कभी शकूरको जाते हुए देखकर 
| जौ भोला और सुन्दर लड़का है | पूर्वजन्ममें यह 
fem | ही ब्राह्मणक ही पुत्र रहा होगा ।! 

° सौताराम हँसकर उत्तर देते--“अपना पुत्र नहीं है न, 
रकूके प्रति इतनी उत्कण्ठा बढ़ रही है। यदि 


न पाहती । 

और शकूरमें पढ़ते-पढ़ते इधर-उधरकी बातें भी 
विमला कहती--“लोग कहते हैं कि मुसलमान 
ae होते. हैं ; परन्तु आपकी प्रकृतिमें यह 


Tana नहीं हैँ 

oO SAM नहीं हू । मुझे भूलसे खदाने एक 

| ay हिन्दू क्यों नहीं बन जाते १ हम आपको 
à ER कहा करेगे, क्योंकि आप वेसे ही भोले 


गी, सच बात तो यह है कि ge 
| अपनी के में एक आइना हूँ, जिसमें 
T दिखाई दे रही है? 


र उनः °) 
र ee कालेजोंके खेलोंकी प्रतियोगिता 
। „३ अद विमलाको भी टेनिसका एक मैच 
2 और सविता विमलाके घर आ 
स्म, होना था, इसलिए चाय 
Risa ओर खाना हो 


y= 
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ज्जित-सा होकर बोळा --“विमलादेवी, बेशक- 


हेश आज जीवित होता, तो शायद तुम शकूरको \ 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


349 


ay । उनको गए अभी दस ही मिनट हुए होंगे कि शकूरका 
चचेरा भाई जलील दौडता हुआ आया और पं० सीतारामके 
हाथमें एक छोटा-सा पर्चा थमा दिया, जिसमें लिखा था--“वहन 
विमला, तुम अभी टेनिस-मेचके लिए खाना न होना । यहाँ 
दालमें कुछ काला जान पढ़ता है । मैं खुद अभी टहलकर आ रहा 
हूँ । तुमको अपनी कारमें ले चळूंगा | तुम्हारा भाई,--शकूर । 

Go सीताराम साइकिल लेकर स्टेडियमक्री ओर AR | 
शहरके बाहर एक मोल ही गए होंगे कि विमला तांगेपर लौटती 
हुईं दिखाई दी । पास आनेपर देखा कि उसकी आँखे लाळ हो 
रही हैं और आँसुओंकी अविरल धारा वह रही है। वह अपने 
पिताको देखकर बोली--“सीधे घर चलिए, वहाँ सब कहूँगी ।? 

Go सीतारामको नाना प्रकारके सन्देह होने लगे ; परन्तु 
वहाँ कुछ बोलना उचित न समक चुपचाप ताँगेके पीछे-पीछे 
चलते रहे । घर पहुँचकर विमला अपनी ats गलेसे चिपट 
गई और चीख-चीखकर रोने लगी। कृष्णाने पण्डितजीसे 
कहा--नहरके पुलके पास जो दो-तीन बड़े-बड़े खडडे हैं, वहाँ 
शकूरका शव पड़ा है और आसपासकी सारी भूमि रक्तसे लाल 
हो गई है । हमने दूरसे ही शकूरको पहचान लिया ।? 

Go सीतारामने मनोरमासे पूछा--'बताओ, क्या करू ? 
हाजी साहब तो बम्बईसे लगभग एक aged लौट सकेंगे, यह 
पर्चा पुलिसमें दे आजे १? 

मनोरमाने उस कायज़को पढ़कर कहा--“साहस रखिए, 
जाकर देखिए कि शकूरकी क्या दशा है १ कदाचित्‌ बेहोशी ही 
आ गई हो। यदि आवश्यकता हो, तो पुलिस भी बुलाइए । 
हाथ-पेर फुला लेनेसे तो और भी अनिष्ट होनेकी आशंका है । 

अतः do सीताराम नहरके पुलपर पहुँचे। पुलिस वहाँ 
पहले ही मौजूद थी। शकूरका शव मोटरमें रखा जा चुका था। 
शकूरके चाचा, भाई वगेरः भी पुलिसके साथ अस्पताल गए । 
पं० सीताराम अपने घर लौट आए और विमलाको सान्खना 
देते रहे । : 

(रा) 

सन्ध्याके चार बजे पुलिस-सुपरिन्टेन्डेन्ट Go सीतारामके 
मकानपर आए और विमलाको बुलाकर पूछा--बेटी, सच-सच 
बताओ, नासिरुद्दीनने कभी तुमसे कुछ कहा था ? क्या तुम्हारे 
सामने नासिर और शकूरमें कभी झगड़ा हुआ था! | ae 
विमलाने संकोचसे कहा- नासिरुद्दीन सुझसे की हि 


आकर बोला ही नहीं और न मेरे सामने उन दोका के कभीः | 


मगड़ा ही हुआ । हां) इतना में ज़रूर जानती हूँ कि अब्दुल 


\ 


Soe. 
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शकूर नासिर्ददीनको अच्छे आचरणको नहीं समझता था! 

“अच्छा, अब्दुलशकूरका तुमसे वेसा बर्ताव था १ 

विमला इस प्रइनको सुनते ही अपनेको सँभाल न सकी 
और सिसकियाँ ले-लेकर रोने लगी। पं० सीतारामने उसे 
अन्दर भेज दिया और एक पर्वा पुलिप-सुपरिन्टेन्डेन्टको देकर 
कहा--देखिए, प्यारे शकूरकी लेखनीने ही इस बातको स्पष्ट 
कर दिया है! + 

पर्चेको देखते ही पुलिस-सुपरिनटेन्डेन्टने एक डायरी अपनी 
Sad निकाली और पर्चेको उसमें जोडते हुए कहा--यह पर्चा 
भी इसी डायरीका एक पृष्ट जान पड़ता है। आप ज़रा इस 
डायरीको पढ़िए ।' 

Go सीतारामने इधर-उधरसे उस डायरीको पढ़कर 
कहा---'भगवानकी इच्छा, ऐसे सदाचारी और परोपकारी 
लड़केको यो बलिदान होना पड़ा |” 

सुपरिन्टेन्डेन्टने पण्डितजीको आइवासन देते हुए कद्दा-- 
“घातक नासिरुद्दीन और उसके साथी लालबहादुर आदि तो 
यहाँसे तीन मीलपर एक माड़ीमें छिपे हुए गिरप्रतार हो गए 
और उनकी बद्हवासीने उनके बयानोंसे ही उनको मुल्ज़िम भो 
साबित कर दिया है । उनको सुनासिब सज़ा भी मिलेगी ; 
परन्तु यदि दौरा-जजके यहाँ आपके और विमलादेवीके ,बयानोंकी 
ज़रूरत पड़े, तो क्या आप हमारी मदद करेंगे १? 

पण्डितजी बोले--'में आपकी सेवामें हाजिर हूँ; परन्तु 

जहाँ तक बने विमलाको इस झंमटसे बचाइए, नहीं तो मुझे 
उसके जीवनसे भी हाथ धोने पढ़ेंगे । 

सुपरिन्टेन्डेन्ट साहबके जानेके बाद पण्डितजी घरमें गए 
तो देखा कि विमला अपनी माँकी गोदमें Acar पड़ी है । 


श्री नृपेन्द्रमोहन मजूमदार 


ह्‌ लोग जन्म लेते ही बोलने नहीं लग जाते। बोलना 
हमारे नसर्गिक गुणोंका कोई अंग नहीं है। यह तो प्राप्त 
किया हुआ एक गुण है । बच्चा लोगोंको बोलते सुनता है, 
वह उनका अनुकरण करता है और बोली जानेवाळी भाषाको 
धीरे-धीरे सीखता है । जो बच्चा जन्मसे बहरा होता है या 
बहुत कम उम्रमें ही बहरा हो जाता है, वह अपनी श्रवण-शक्ति 
खो बठता है और गूँगा हो जाता है। इसका मतलब यह 
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Le 


पुर्तः 
` बातका है कि हम बहरे बचांको सुननेकी ae 


हृदयपर घोर आघात हुआ है। अब्दुल्शकू 
कोई भी वात उसके सामने न की जाय । 
(ना) 

Go सीतारामने विमलाको फिर कालेज र न 
यद्यपि कुछ समय वाद्‌ उसका स्वास्थ्य सुधर गया; त व 
प्रायः मौन ही रहकर आँसू बहाती रहती थी । हाजी "a a : 
मान तार द्वारा समाचार पाकर तुरन्त इरिुर लौट आए। a र 
उनको इस दुघेटनाका सम्पूण रहस्य अवगत हुआ, T alia 
रोए और एक पत्र अपने छोटे पुत्रके हाथ विमलाके पत oT न 
पत्रमे लिखा था--“पुत्री विमला, शकूर चला गया; शेज | al 
बढ़ा खुशक्रिस्मत । खुदाने उसको सब-कुछ दिया qa] ate 
सबसे बड़ी बात-तो यह है कि तुम-जेसी देवीको Ral छ 
बनाया । मेरी बेटी, क्या तुम जानती हो, शूर AA 
कितना प्यार करता था ? इस खतके साथ dew 
भेजता हूँ, जिसपर शकूरने अपने हाथसे लिख रखा धान | 
प्यारी बहन, विमलादेवी । शायद तुम भी शकू भ्र 
भुला न सकोगी, फिर भी तुम्हे कभी-कभी याद दिलाने ml 
शकूरका यह फोटो भेज रहा हूँ। भेयादूजके दित झे ह| | 
लिया करना, क्योंकि तुम्हारा दूसरा भाई तो कोई था al 
हाँ, मजीद तुम्हारी खिदमतको- ज़िन्दगी-भर at tal 
उसके हाथ एक मामूली-सी चीज़ और भेज रहा है कि 
“शकूरका GRA समझकर मंजूर कर लेना | हू हे 

उसी वर्ष विमळाका विवाह हो गया RA 
दूजके दिन हाजीजीका दिया हुआ हीरकःहार rer ** 
समाधिपर सुक्ताश्रुमिश्रित पुष्पोपहार चढ़ाती है 


प्रोफ़ेसर रमाकान्त इस झुभ कार्यमें कभी कोई TT 
था कर देते ६। 


फक्त 
हुआ कि एक बहुत बढ़ी हद तक ह a 
गूँ गापन होता है । यदि हम श्रवणे il 
पुनः प्राप्त कर सकते, तो बहरे aata ad 


स्कूलकी आवश्यकता ही न रहती । i 


किन्तु J 


कर सकते | ५ न ब 
ऐसी स्थितिमें प्रश्‍न उठता है कि दे है. 
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Es ०2० यदि हम AAT विचार करें कि वाले थोड़े-से परिवर्तनक्रा अन्तर भी वे सहज ही समभ सके । 
WE हते हॅ, तो इस प्रश्‍नका उत्तर आसानीसे दिया इस प्रकार यद्यपि बहरे बच्चे सुन नहीं सकते ; फिर भी 


का जब हम बोलते हैं, तो हमारी ज़बान और 
ce mad हरकतें होती हैं, जिन्हें आसानीसे 
t । उन हरकतौंसे कम्पन भी पेदा होते हैं, 
झुक Jaga सीने) Bb गाळ और माथेपर अँगुली रखकर 
ia ना है | प्रत्येक उच्चारणको विशिष्ट गति होती 
वक्ष ॥। delat जो गति 'प' का उच्चारण करती है, वही 'ट'का 
alg हुए रहीं कर सकती । इसी तरह 'क' का उच्चारण करने- 
| aaa सका उच्चारण नहीं हो सकता । बोलते समय t 
य है i इन हरकतोंको हम बहरे बच्चोंकी अनुकरण i 
रे | p i mT: 


aa ail है 


प्रदशन द्वारा गूंगे-बहरे छात्रोंको चित्र-कला 
सिखाई जा रही है । 
हम उनकी दृष्टि और स्पश-शक्तियोंकों विकसित करके उनकी 
खोडे हुई श्रवण-शक्तिकी कुछ अंशॉमें पूर्ति कर सकते हँ । 
बहरे बच्चोंकी दृष्टि और स्पश-शक्तियोंको कुछ विशेष क्रियाओं 
द्वारा विकसित किया जाता है--जेसे वाद्य-यन्त्रों तथा मान्टेसोरी- 
पद्धतिके प्रयोग द्वारा । किन्तु यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है 


peee re 


SE 


| फ = = i 
झे भुरण द्वारा एक गूं गे-बहरेको शिक्षा दे रहे हैं । 


Me सकते हैं, जिनका अनुकरण वे आसानीसे 


AN eo इ्स वातकी है कि बहरोंको 'प' और 
xi Tee ग अन्तर कसे बताया जाय ? अर्थात्‌ एक 
a TR पैदा होनेवाली अ कि उच्चरित और 

‘ds शो भेद %4 वाज़ेंके उच्चरित और 
ही A ay किया जाय १ ऊपर कहा जा चुका क 
प्रा | oy भो होता हे और हम sAn अँगुली Snr 
al 


me श्सी = ए होनेवाले कम्पनका अनुभव भी कर erat द्वारा ध्वनिका बोध कराया जा रहा है । 
किया जा सक्त बहरे बच्चोंकी स्पर्श-शक्तिको इतना कि ये तो श्रवण-शक्तिको किसी अंश तक ही पूरा करनेवाले हँ, 
s 1 है कि स्पष्ट उच्चारणके कम्पनमें होने- ये उसकी सम्पूर्ण रूपसे क्षति-पूर्ति कदापि नहीं कर सकते। 
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एक गूँगा-बहरा कपड़ा सीना सीख रहा है । 
बहरे बच्चोंको बोली साधारण तरीक्रोसे प्राप्त नहीं हुआ करती 
और फिर उसमें साधारण बोलीके विशिष्ट गुणोंका अभाव भी 
रहेगा-जसे उच्चारणका ज़ोर, स्वरमें तारतम्य तथा अन्य 
बातोंका अभाव । इन सव कमियोंके बावजूद यदि हम उनकी 
anta घेये तथा सहानुभूतिपूरवक सुनें, तो उनकी बोली स्पष्ट 
रूपसे समभमें आ जायगी । 
पर सिर्फ़ शब्दोंका स्पष्ट उच्चारण-भर सिखाना ही बहरोंके 
लिए विशेष लाभकारी सिद्ध नहीं होगा। उन्हें भाषा देनी 
होगी, जिससे वे अपने मनोभावोको लिख और बोलकर प्रकट 
कर सके तथा दूसरे लोग उनसे जो-कुछ कहें, उसे वे ठीक-ठीक 
समक सके । बहरोंको भाषाका ज्ञान कराना बढ़ा कठिन काम 
है । स्थानाभावसे यहाँ उसके विषयमें विस्तारपूर्वक लिखना 
भी हमारे लिए सम्भव नहीं । यहाँ में इतना ही कह सकता हूँ. 
कि उनका शब्द्‌-भाण्डार संकेत आदिकी सहायतासे धीरे-धीरे 
बढ़ाया जाता है। भाषाका रूप उन्हें व्यावहारिक क्रियाओं 
द्वारा सिखाया जाता है। sat किसी प्रकारी जो भी 
क्रिया की जाती है, उसपर भाषाका आवरण चढ़ा होता है। 
सम्पूणताके साथ उसके विभिन्न अंगोंका क्या सम्बन्ध है, यह 
पट्टी ( स्लेट ) पर लिखकर उन्हें समभाया जाता है । दिक्षकोके 
होंठेंके संचालन तथा क्लासके दूसरे छात्रोंके होंठॉंके संचालन 
और भाव-भंगियोँको देखकर बहरे बच्चे यह समझना सीखते 
हैँ कि उनसे क्या-कुछ कहा जा रहा है । 
यहाँ मैं यह भी स्पथटतया कह देना चाहता हूँ कि हम 
लोग बहरे बच्चोंके लिए चाहे जितना भी अपना समय और 
शक्ति क्यों न Ga करें, फिर भी हम उन्हें शिक्षा और 
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ee. [ चत Uy । 
योग्यतामें सुननेवालोंकी श्रेणीमें नहीं ला as >| 
अभिप्राय तो बहरांको समाजमें पुनः प्रतिष्ठित 

मोटरके कामोंमें एक बहरा आदमी सुननेवाले साधारण 
समान ही योग्यता रखता हे । यदि उसे 


योग 
शिक्षा दी जाय, तो वह सुननेवाळे शिल्यीके समान a 
जीविका उपाजन कर सकता है । इसीलिए बह ह ब 


उद्योग-धन्धोका महत्त्वपूर्ण स्थान है । हम उन्‍हें न 
भाषाका उतना ही ज्ञान कराना चाहते हैं, जिससे थे wl 
लोगोंसे Amid बातचीत करके अपना झा छ| (कत 
सके और साथ हो प्रसन्न-चित्त और स्वाभिमानी नागि ह 
सके । 


इसे निम्न-लिखित तालिकामें इ ग्लेण्ड और अमरीका aes 
तुलनात्मक अध्ययनसे भली-भाँति समभा जा सकता है।_ 3A 


गूँ गों-बहरोंकी स्कूलोंकी 
संख्या संख्या 
भारतवर्षे २००,००० ४० 
अमरीका ९०,००० २०९ १९,६५ 
ब्रिटेन. ४०,००० ६५ OM 


एक गू गा-बहरा परफो रेटिंग:मशीगर al 
कर रहा है। è 
गू गॉ-बहरोंमें शिक्षा-प्रचार करने तथा Fe eat | 
प्रतिष्ठित करनेके लिए सन्‌ १९३७ में भा वी 
मण्डल स्थापित हुआ था। आशा | 
संस्था भारतमें गूँगो-बहरॉके शिक्षा-प्रसारमें 
बोण्डेल रोड, बालीगंज ] 


a ०३ दवत हें नकली पार्ठमेष्ट हो रही थी। एक 
| द ai सामने सभापतिके आसनपर आसीन था । उसके 


3 री पगडी शोभित थी और men चन्दनका टीका 
a gqul बन्द गलेका एक कोट उसने पहन रखा था और 
कि | हती रीमा एक रेशमी उत्तरीयांशुक उसके कन्धेपर पड़ा 
पक | al म पतन और पेरॉमें पेशावरी चप्पल थे। उसकी 
र ख| हु कमी सुस्कराती, कभी विचारमझ हो जाती और 
हि of भ्र ईए BUST कहती अपनी व्यवस्था दे रही होती थी। 
| छे भासते उठते ही ग्रहमें सन्नाटा छा जाता था । उसकी 
aa | त कतृता-शक्ति और प्रतिभा देखकर वहाँ बेठा प्रत्येक 
बाक | aaan मानों सोच रहा था--*एक दिन आयगा, 
है = 3 मे थक्ति स्वतन्त्र भारतकी पालंमेण्टका स्पीकर बनेगा ।? 
ग्रे | तिने कत्पना भी न की थी कि यह असाधारण मेधावी 
हा PARN उस भारतको स्वतन्त्र देखे विना ही--जिसके 
oo ससे अपना सर्वस्व होम दिया और जिसकी आज़ादीकी 
y | ह हेश संभालनेके बादसे ही वह सिपाही बना रहा--एक 
ty | Fes हमसे जुदा हो जायगा | 
Er १९ अगस्त, सन्‌ १८८७ को हुआ था। 
cd । pes रियासतके तिरुमायम 
Wr sean E हः । सत्यमूत्तिका oe) राजा 
| [ie ही. A कालेज, मद्रासमें हुआ । अपने 
Beas . : र क्रियाशील रहे । 
हर “an आगे रहा करते थे। सभाओमें 
ss — हो काफ़ी शौक था। विद्यार्थी 
fill we a श्री श्रीनिवास आयंगरको 
१३ दौर ang a a उन्होंने क्रानूनकी शिक्षा 
त के a | (वकालत) को अपनाया । वे 


4 os एवं सार्वजनिक जीवनमें वकीलॉका 
भौ इसीलिए त्यान रहा है। एक वकील कानूनको 
जिक वह भ्रयः निर्भीक होता है । यह 
ess. में इठात्‌ खींच छाती है। 
दि, प्रतिभा a वकील थे। एक कुशल 
Rag और के निभीकता ही उन्हें सार्वजनिक 
a = n ही नहीं लाई, इस 
06 से दूर हटा लिया। वे 


कालेजकी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by 206 Samaj Foundation Cparaai and eGangotri 
ESAT सत्यमूत्ति 


श्री शिवकुमार विद्यालंकार 


सावेजनिक जीवनमें आए और जब तक रहे, सदेव ुस्तेद रहे । 
नेता वननेके am उनमें विद्यमान थे |. उनकी वकतृता-शक्तिकी 
प्रशंसा शनः-शनः शेष भारतमें भी फेलने छगी। यरोपीय 
महायुद्ध समाप्त हो चला था। भारतकी महत्वाकाक्षाएँ उग्र हो 
रही थीं। कांग्रेस उसका कोई इलाज सोच रही थी। सन्‌ 
१९१९ में कांग्रेकी ओरसे एक रिष्ट्मण्डल इ'ग्लेण्ड और 
आयरलेण्ड भेजा गया । सत्यमूत्ति भी इस मण्डलक्रे एक सदस्य 
थे। सन्‌ १९२५ में उन्हें कांग्रेस-मिशनपर फिर इग्लेण्ड 
भेजा गया। इस बार कामन्स-सभामें उन्होंने जो भाषण 
दिया, वह आज भी उनके साथियोंके कानोमें गूँज रहा है। 
कांग्रेसकी और इसी नाते देशकी सेवाका यह श्रीगणेश था । 
इन्हीं दिनों कांजीवरमूमे एक राजनीतिक सम्मेलन हुआ। 
श्रीमती सरोजनी नायडू इसकी aug थीं। sto एनी 
बेसेण्ट--जिनके होम-रूल-आन्दोलनकी उन दिनों बढ़ी धूम थी 
और जो अपनी प्रशस्तिकी चरम सीमापर पहुँच चुकी थीं-- 
सम्मेलनमें बोलनेवाली थीं । सत्यमूत्ति भी इस सम्मेलनमें 
गए थे। उन्होंने डा० बेसेण्टके भाषणकी एक-एक बातको 
लेकर धज्जियाँ उड़ानी BE कर दीं। उनको वक्तृल्व-शक्ति 
एवं तर्क-प्रणाळीका सभी लोहा मान गए। श्रीमती नायडू तो 
उनका भाषण सुनकर इतनी चकित हुई कि उन्होने सोल्लास 
अपने पास ad एक व्यक्तिसे पूछा--'यह नया एडमण्ड बके 
कहाँसे आ गया १? र 
जब स्वर्गीय चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और श्री 

श्रीनिवास आयंगरने दो-अमली शासनका अन्त करनेके लिए 
कौंसिल-प्रवेशका निश्चय किया और स्वराज्य-पाटीकी स्थापना 
की, तो सत्यमूत्तिकी आँखोंके सामनेसे आयरलेण्डका इतिहास 
gat गया। उन दिनों स्वराज्य-पाटीकी धूम थी। 
सत्यमूत्ति इसी पार्टीकी ओरसे मद्रास-कौंसिलके लिए खड़े हुए 
और भारी बहुमतसे चुन लिए गए। कॉसिलमें पहुंचकर वे 
विरोधी-दलमें सम्मिलित gui एक तरहसे वे विरोधी-दलके 
प्राण थे। सन्‌ १९२३ में मद्रास-कौंसिलके तूफानी दिन थे। 
श्री सी? are IAI जस्टिस-पार्टीके मन्त्रिमण्डलके ख़िलाफ़ 
अविश्वासका प्रस्ताव पेश किया था । सल्यसूत्तिने उश प्रस्तावका 
समर्थन करते हुए जो भाषण दिया था, उसका एक-एक शब्द 
जस्टिस-पार्टीके कफ़नमें एक-एक नई कीलका काम .कर गया ।. 
उनकी दलीलों एवं भाषणका प्रभाव जादूका-सा हुआ | 
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खातर्यके कट्टर पक्षपाती होते हुए भी उन्होंने कांग्रेसके 
आदेशों एवं अनुशासनकी कभी अवहेलना नहीं की । कांग्रेसमे 
रहते हुए उन्होंने उसके निर्णयोके प्रति अपनी सहमति और 
असहमति समान स्पष्टता एवं निभीकताके साथ प्रकट की । 
अवसर आनेपर वे देशके लिए अपना खून और प्राण तक देने- 
वालोंगे से थे । वे गांधी-पंथी थे। भाषण करने और कॉ सिलॉमें 
बहस करनेका उन्हें व्यसन-सा था; किन्तु जब देशके लिए 
त्याग व तपस्या करनेका आहवान होता, तो वे किसीसे पीछे 
नहीं रहते थे) सन्‌ १९३१ में महात्मा गांधीने सत्याग्रह 
आन्दोलनका शंख फूंका । उसकी आवाज़ सत्यमूत्तिके कानोंमें 
भी पढ़ी । वे भी सत्याग्रही बने और जेल गए । एक वर्ष बाद्‌ 
उन्हें मुक्त कर दिया गया। मुक्त होते ही उन्हें फिर १८ 
मासके लिए जेलमें डाल दिया गया । सन्‌ १९४० के व्यक्ति- 
गत सत्याग्रहमें भी उन्होंने सहषे जेल-यात्रा की। अगस्त, 
१९४२ के स्वाधीनता-मुहिममें सत्यमूत्ति फिर गिरफ़्तार कर 
लिए गए । इस बार वे जेलमें ही बीमार पढ़े और अस्वस्थताके 
कारण २ फरवरीको रिहा कर दिए गए। इलाजके दौरानमें 
ही गत २८ माचेको उनका शरीरान्त हो गया। सन्‌ १९४० 
से ही वे हृदय-रोगसे पीडित थे । 
सन्‌ १९३२ के भीषण दसन और गांधी-अरविन-पेक्टके 
qoa कांग्रेसकी गति-विधि कुछ शिथिल पढ़ गई थी और 
भय था कि कहीं उसके पुज़ौको जंग न लग जाय । महात्मा 
गांधी अपने रचनात्मक कायोमें व्यस्त थे। स्वभावसे विस्म्रति- 
शीळ भारतीय जनता कांग्रेसको भुला दिया चाहती थी। इस 
समय सत्यमूत्ति एक सेना-नायकक्री तरह कार्यक्षेत्रमें उतरे । 
उन्होंने रोके साथ देश और कांग्रेसके सामने असेम्बली- 
प्रवेशका कार्यक्रम रखा । सत्यमूत्तिके बहुतसे क्षुद्राशयी आलो- 
चरकोने इस आन्दोलनके पीछे उनकी वेयक्तिक महत्वाकांक्षाको 
ही देखा है । पर सच तो यह है कि धारा-सभाओंमें सरकारकी 
हॉमें हाँ मिळानेवाळे जाकर जो प्रदशन करते हैं, वह सत्य- 
मूत्तिक्ो सह्य न था। उनका Fae था कि धारा-सभाओंका कार्य 
सिफ प्रतिगामी ठोगॉके हा्थोमें ही छोड़ देना भयंकर भूल है । 
उन्होने समर्थन या विरोध, प्रशंसा या निन्दाकी परवा किए बिना 
ही दिन देखा न रात, आँधी देखी न वर्षा, गरमी देखी न सदी, 
भूख देखी न प्यास, अपने आन्दोलतमें तन-मनसे जुट पड़े। 
अन्ततः जो कांग्रेस धारा-सभाओंसे मुँह मोड़ चुकी थी, जिसे 
धारा-सभाओमें होनेवाळी बहस बच्चोंका खेल अथवा दिखाबा- 
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Me तहात a 
पर सत्यसूत्ति केवल वाक-बीर ही न gi विचार- 


ROS >> 


मात्र प्रतीत होती थी, वही आखिर केन्द्रीय भेम | 
लड़नेको तत्पर हो गई। सत्यसूत्ति मद्रास-निर्वक n | 
केन्द्रीय असेम्बलीके लिए खड़े हुए। उनका = 
जस्टिस-पार्टीके कर्णधार सर रामस्वामी सदाहि, te 
उन्होंने भारी बहुमतसे परास्त किया। केन्द्रीय ओम { 
कांग्रेस-पार्टीने उन्हें अपना उप-नेता चुना । केन्द्रीय ass द A 
पहुँचकर उन्होंने एक भी सरकारी बिलको चुनौती iyah 
पास नहीं होने दिया । बजट-अधिवेशनमें कटौती अत | है 
उनके भाषण इतने तके-संगत होते थे कि सरकारी सद $| 
atat-ad अँगुली दबाते थे । अ्थे-बिळ कई बार उनके प्रो | 
ही असेम्बलीमें पास न हो सका और वाइसरायको आपे A, | 
धिकारसे ही उसे प्रमाणित करना पढ़ा | उनके om ग | (गि 
उप-प्रइन पूछनेके ढंगसे तो सरकारी सदस्य अवर पाहे | हे 
मळा उठते थे । जिस दिन विरोधी-दल ac शि «तिरं 
चली जानेवाली सरकारी चालोंको विफल करता चाहा, a] RE 
दिन उन्हें बोलनेके लिए खड़ा कर दिया जाता था। वे गा | ग मेगा 
प्रवाह-रूपसे Wat बोलते जाते, जिसके maA mmj है P 
अगले दिनके लिए टल जाती । सन्‌ १९३५का भ हि| E 
याद न होगा, जब दमनकारी कानूनको मंसूख रेस पित 
मसला असेम्वलीके सामने दरपेश था। सतू आरी] 4 
जो वकतृता दी, उसका एक-एक शब्द वर्क्षे HE 
योग्य है। केन्द्रीय असेम्बलीमें अपने किपी भी | 
पक्ष अथवा सरकारी बिलके विपक्षमें भाषण z : | 
पहलेसे ही खूब तैयार होकर आते थे । यदद ए wat 
जब-जब वे असेम्बलीमें बोले, तर्ष उनकी 
योग्यता, सहज बुद्धि, रत्यु्पन्नमतितव) प्रखर १ 
गम्भीर अध्ययनकी श्रोताओपर गहरी छाप पढ़ी | é 
इतने योग्य होते हुए भी विनयको उन्होंने 
देदीथी। झूठा घमण्ड उन्हें छ प a 
भारतीय अख़बार पढ़नेवाला बच्चा-बच्चा जाता 
१९३५के भारतीय विधानके अनुसार 
लिए कांग्रेसको सत्यमूत्तिने ही. तैयार किया । 
११ में से & प्रान्तोमें काग्रेसको ठोस बहुमत s 
पद-परहणकी समस्याको लेकर काँग्रेस फिर SE 
मूति पद-हणके प्रबळ समर्थक थे। 
प्लेटफार्म से < giha 
प्लेटफार्मसे पद-परहणके पक्षे रोका A 
उन्हीके प्रय्लॉंका सुफळ था कि te 
महामना मालवीयजीके विरोधके aK 


Ez ii १६३३] त 
een कांग्रेसी परान्तोमें मन्त्रिमण्डल बने । 
| की शी कि सत्यमूत्ति मद्रासके प्रधान-मन्त्री बनेंगे ; 
दाग इस कायके लिए श्री राजगोपालाचायेको 
l ne एवं अधिकारी व्यक्ति बत॒लाकर यह पद उन्हें ही 
Re] आण aman दिया । यह उनके विनय-भाव एवं सेवा- 


उदाहरण है। 
कह ते अल भारतीय ख्यातिके व्यक्ति तो थे ही, 


क्‍ gant ara भी वे कम लोकप्रिय नेता नहीं थे। वे 
gat भी उतने ही लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध थे, जितने 
| हणे बहर । इसका कारण था उनकी क्रियाशीलता और 
A | ;। आज मद्रास-प्रान्तमें जो थोड़ी-बहुत राजनीतिक जग्रति 
| गदे रही है, उसका अधिकांश श्रेय सत्यमूत्तिको ही है। 
||, नेता थे, जिन्हें यह ग्वे था कि मद्रासका एक भी 


ता व RA मद्रास-कार्पोरेशनके सदस्य और १९३९-४० 
वे परा. | १ गेय चने गए। मद्रासको asa, मद्रासकी रोशनी 
तमान | KH जल-कलॉसे निकलता हुआ स्वच्छ पानी सभी 
ia RRO साक्षी दे रहे हैं कि स्वर्गीय सत्यमूत्ति कभी मद्रासके 
| TS मद्रास नगरको 'इन्द्रपुरी” बना देनेका स्वप्न 
| M03) नगरकी and, सुख-सुविधा और उन्नतिका 
मेड यान रहता था । आज नगरको जल-सुहैया करनेके 
sea] MAMTA ओरसे जो घु'डी-जलागार तैयार हो रहा 
fe i bas मागका श्रेय भी सत्यसूसिको ही है । 
| झे तक सत्यमूत्ति मद्रास-विइवविद्यालके सिंडी केटके 
भो रहे। अन्नामलाई-विश्वविद्यालय तो अपने 
अ जौबनके लिए सत्यमूत्तिका आजन्म आभारी रहेगा। 
इस विखविद्यालयका जो विधान पेश हुआ, 
दी जोरॉसे पेखी की और अन्ततोगत्वा उसे 
ष a लिया। सत्यमूत्ति स्वदेशीके भी परम 
oa भी उनमें कमालकी थी। सन्‌ 
3 १९३६में मद्रासमें जो स्वदेशी-प्रदशनियाँ 


भानव आज 
तुझे प 
क्षमता जौ” ब हचाना । 


aii छ, जिसपर हो उठता तू पागल, 
देख an अनाचार जी-भर मनमाना । 
है, तेरा बढ़ना पेख लिया है, 
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आय न 


हुईं, उन सबके संयोजक . व प्रबन्धकर्तता सत्यमूत्ति ही थे। 
उनका क्षेत्र केवळ राजनीति तक ही सीमित न था; साहित्य, 
संगीत, ललित-कला आदिमें भी उन्हें काफ़ी दिलचस्पी 
at वे एक श्रेष्ठ लेखक और साहित्य-सेवी भी थे। तमिल 
भाषापर उन्हें पूणे अधिकार प्राप्त था। अंगरेज़ीकी अपेक्षा 
वे तमिलमें ज्यादा अधिकारके साथ बोळ सकते थे । संस्कृत 
भाषासे भी उनका अच्छा परिचय था । संस्कृतके महत्त्वपूर्ण 
इलोक एवं आख्यान उनकी वक्तृताके अळंकार थे। संगीतमें 
भी उन्हें पर्याप्त अभिरुचि थी । मद्रास-वि्वविद्यालयमें भारतीय 
संगीतका अध्यापन करनेके लिए जो बोडे कायम हुआ, उसके वे 
भी एक सदस्य थे। मद्रास-म्यूज़िक-एकेडेमीके वे उप-प्रधान 
थे । नगरमें जब कभी संगीत-सम्मेलन होते, वे उनके आयोजनमें 
अवश्य हाथ बँटाते थे। 'सुगुन-विलास” सभाके भी वे उप- 
प्रधान थे । इस सभाकी ओरसे होनेवाले नाटकोंमें वे स्वयं भी 
अभिनय किया करते थे । रजत-पटके विकासमें भी उन्होंने 
महत्त्वपूर्ण सहयोग दिया था । सन्‌ १९३९ में इंडियन मोशन 
पिक्चर कांग्रेसका जो अधिवेशन बम्बईँमें हुआ, वे उसके 
सभापति थे। वे मद्वास-पुस्तकालय-संघ, पोस्टमेन-संघ, 
विइवविद्यालय-जाँच-कमीशन और लन्दनके नेशनल लिबरल- | 
कब आदिसे भी सदस्य अथवा पदाधिकारीके छूपमें 
सम्बद्ध थे । 

सत्थमूत्तिकी एकमात्र महत्वाकांक्षा थी देशकी आजादी 
और उनके मतानुसार उसे प्राप्त करनेका एकमात्र साधन या 
प्लेटफार्म था कांग्रेस । इसीलिए उन्होंने सबका विरोध किया; 
पर कांग्रेसका नहीं । कांग्रेसके भीतर रहकर ही उन्होंने उसके 
नेताओंके निर्णयोंके विरुद्ध अपनी आवज़ बुलन्द की । नेताओं 
और वक्ताओंकी कांग्रेसमें कमी नहीं ; किन्तु सत्यमूत्तिजेसा 
व्यक्ति दूसरा कौन है, जिसमें प्रतिभा, विद्वत्ता, विवेक, वाक-शक्ति, 
सहजवुद्धि, गहन अध्ययनशीलता, प्रत्युतपन्नमतित्व, त्याग और 
तपश्चर्याका इतना सुन्दर समन्वय हो १ इसीलिए कहना पड़ता 
है कि सत्यमूत्तिका निधन देशकी एक अपूरणीय क्षति है । 


मानवकी पहचान 
श्री महेशचन्द्र मिश्र 


जिसके बलपर आज चाहता तू. युगको पीछे हौटाना i 

शोषणकी नंगी तलवारी, कॅपा रहीं निबेछ दौवार, 

इसको अपनी विजय जानता, किन्तु पड़ेगा. फिर पछताना | 
मानव आज तुझे पहचाना | 


a 
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बाण भट्टका 


श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी 


पंचम उच्छवास 
L> कला, तो चित्त प्रसन्न था। 
विसे रह नहा दी थी। 
चिन्तामें निमम मनुष्य अन्धा होता है । इस समय मैने लक्ष्य 
किया, वृक्षा और लताओंपर वसन्तका प्रभाव Wists व्याप्त हो 
गया था - विक्रसित मंजरियोंके सौरभसे स्वयं आकृष्ट AA- 
रावलीने आमके salar छा लिया था ; पुष्प-धूलिके केसर-चणे 
सघन भावसे वषित होकर वनभूमिको पीत वालुकामय पुलिनके 
रूपमें परिणत कर रहे थे ; पुष्प-मधुके पानसे आमत्त भ्रमरिथाँ 
figs wad लता-ख्प प्रॅखादोळापर झूला झूल रही थीं ; मत्त 
कोकिल-लवलीके विकसित पहवॉके अन्तरालमें लक्कायित होकर 
पुष्प-मध्चु निकाल रहे थे और इसलिए उन पेड़ोके नीचे मधु- 
्रष्टिसी हो रही थी ; किसी-किसी वृक्ष और लतासे जीर्ण पुष्प 
शिर रहे थे और भ्रमर-भारसे जजेरित उनके गर्भ-केसरॉसे 
लतामण्डप मनोरम हो उठे थे; और नाना भातिके रग-बिरंगे 
पक्षियोँसे त्क्ष-समूह अतिशय रमणीय दिखाई दे रहे थे। दूर्‌ 
एक विद्ञाल पकटी-इक्ष आपाद रक्त किसल्योंसे लदा हुआ ऐसा 
जान पढ़ता था, मानो मेरु पर्वत पद्मराग-मणिके आकस्मिक 
आविर्भाबसे लाळ हो गया हो। प्रस्फुटित कांचतार-पुष्पॉसे 
नगरःप्रान्तकी वनस्थली लहक उठी थो और यत्र-तत्र अयल्ल 
परिपुष्ट भाण्डीरक गुल्मोंके पुष्प-स्तवक्र अपनी सुगन्ध और मधुः 
रिमासे पथिकके चित्तको अकारण उत्कण्ठित कर देते थे। 
कान्यकुब्जोंका सबसे प्रिय वृक्ष आम है और इस समय आमकी 
मस्ती समस्त कान्यकुऽ्ज-साम्राज्यकी मस्तीका प्रतीक जान 
पड़ती थी । 

इस भरे फागुनके भीतर में इस प्रकार चला जा 

| रदा था, जसे उड़ रहा होऊँ। मेरा उद्देश्य सिद्ध हुआ 
| था। कुछ देर पहले आचार्यसे मिलकर मेरे हृदयका भार 
| बहुत-कुछ हल्का'हो गया था। अब तक भट्टिनीको किसी 
| भद्रतर स्थानमें ले जानेकी चिन्ता ही प्रबल धी । में भूल ही 
गया था कि उतके आहार और विश्रामकी चिन्ता भी करनी है। 

a याद आया कि कल रातसे ही वे और निपुणिका निराहार 

हैं । में भी तथव हूँ। उस समय तक एक प्रहर दिन चढ़ 
आया था । , एक बार मैंने सोचा कि बाज़ारकी ओरसे होता 

ag और कुछ फल-मूल संग्रह कर ळू; परन्तु उससे भी 

अधिक आवश्यक कार्य था भट्टिनीको आइवस्त करना । इसलिए 
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अत्में-कंथा 


पहले उनसे मिलकर वाज़ार जाना हो उचित जैंचा 
मन्दिरके पास उस समय कोई नहीं था। ने प्राग 
द्वार खटखटाया । निपुणिकाने AA दरवाज़ा aad 
जब में भीतर चला गया, तो सावधानीसे उसे बन्द कर by | 
मेरे मनमें इस समय सम्तोष था और प्रच्छन्न रुपसे एक 
भाव भी वत्तेमान था। में न होता, तो इन 
कितने कष्टांका सामना करना पड़ता | यह अच्छा dak 
मेरा गर्व उसी समय चूर्ण हो गया। मैंने निपुणा फ | ai 
कि भट्टिनी कहाँ हैँ ? निपुणिकाने इशारेसे मुझे a छ| 
और आंगनके कोनेकी ओर अँगुलि-निर्देश किया। ata 
स्तानकर एक अत्यन्त मासूली वस्र धारण करके घाण | 
बेठी थीं । सामने गिळी मिट्टीकी एक छोटी-सी बेदी aga © 


। बह. 


दिख रही थीं कि भ्रम होता था कि fran पर 
मालतीसे आच्छादित तरुण अशोकके कोमल किसलय मल 
रहे हैं । घ्यान-स्तिमित तयनोंको देखकर जान पहत था| 
महावराहकी अपूव शोभासे विस्मय-विमूढ़ होक दो T 
खंजन-शावक चित्र-लिखित-से feat हो रहे हँ age 
चारों ओर एक अनुभाव-राशि लहरा रही थी । में ae ग क 
तक उस शोभाको देखता रहा । मन-ही-मन मै 

केसा आश्चर्य है, विधाताका केसा विरूप विधान है! ! 
कोमल देह-लता है और केसी) भारी agaaa 1 
कितना dee हृदय और कितनी कठोर तपश्चर्या है! ad 
रूपको देखकर महाकवि कालिदासके मनमें कि ब 
शरीरकी धारणा हुईं होगो। ठीक ही है व्हि 
पद्म-धवि यत्‌ रु प्रृत्या च ससारमेव च ER 
मैंने ज़रूर कुछ अनुचित विलम्ब किया होगा? = | 
णिकाने सुझे धीरेसे दूसरी ओर दट जानेका | पे 
मुझे अपने इस आचरणपर अकारण पश्चात्ताप ce 
कोई वात नहीं थी । निपुणिकाके साथ 

आया और धीरे-धीरे उससे विद्वारमें हरे 
लगा । पूरी बात कहनेके पहले मैने थोड़ी 
qa किया । निपुणिका इस समय कट 


मि १ 


Bs Ia 
a लिया था और सारी रातकी थकानको 
ह झे भी कर iii 
दो चरकी थी । उसकी कोटरशायिनी at 
i r अभी भी झलक रहा था; पर कोई ee विश्वास 
he | “i लिग्थ कर चुका था। उन आँखाको देखकर 
के | लग रहा था कि प्रफुल्ल कांचनार-कुसुमपर चन्द्रमाकी 
ु पह प्रमा पढ़ हुईं है । निपुणिकाकी प्रसन्नता देखकर मुझे 
ay) agn मनमें जो गये था, वह ज़रा और ऊपर उठकर 
न| परतप आ गया । अपना महत्त्व प्रतिष्ठित करनेके लिए 
हब; | aad मैने बातचीत शुरू की--“निडनिया, कल सौभाग्यसे 
ते छ| gah तेरी मुलाकात हो गई । 

न| है, भट्ट |! 

महो | Gata हूँ कि कहीं तू अकेली ही भट्टिनीको लेकर 
घास | cary होती, तो कितना कष्ट होता |’ 

ta „ पोतो होता av 

स | द समय में जो-कुछ कर रहा हूँ, उस समय उतना भी 
(सा| ती हो पाता |” 

Hat) तना तो हो जाता, भट्ट |? 

| कौन करता भला १ 

1) पुजारी 1? 


eee wre 


M): 


wil । 4 
| af a १ पर तू तो पुजारीसे डरी हुई थी, निउनिया |! 
त क|. OWS मूले रसिकॉसे डरती, तो निउनिया आजसे 
m । पहले ही मर गई होती, भट्ट p 

| तू प्र्यूष-कालमें डरी इः ; 

| शो डरी हुई ज़रूर थी । 
AI a तो थी हवी । 


| तेत्‌ के 
तुमसे | 


| X "मसे ? 

द| ५६ तुमसे / 

BESE 
Maa झी थो, निनि 

ग्ल = A मेरी-जेसी त्री तुम्हारे-जेसे पुरुषसे 
* ९ वात अगर आज 

अब नहीं आयगी । तक तुम्हारी समभमें नहीं 
me हैरान था । 
* निपुण 

त अरा ठोक 


निपुणिकाको सुझसे डरनेकी क्या 
के ही कहा था। में आज तक 
श्र हूँ; पर ÅS नहीं समक सका । अनुमानसे 
है। मैंने बा. उसे अपनी सममपर भरोसा 
e साथ निपुणिकाको देखा और हारे 
5 - निया, में चला one ? 
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PREP ARI AAD AA RAR 


निपुणिका हँसी उसकी आँखोंमें जैसे एक प्रकारकी 
Bee थी । बोली--यही तो डरकी बात है, भट्ट, कि कव 
तुम किंस वातपर कह उठोगे कि में चला |? 

अजीव पहेली है । मैंने कुछ देर चुप रहनेके बाद 

द्वा--निउनिया, में हार मानता हूँ । मेरी कोई ज़रूरत भी 

नहीं थी, मुभसे तुम डरती भी हो और मेरा चला जाना ठीक 
भी नहीं है--में कुछ भी नहीं समझता ? 

निपुणिक्राकी आँखोंमें एक अद्भुत आनन्द खेल रहा था। 
बोली--“यही तो तुम नहीं सममते कि कौन हारता है। यदि 
तुम समभ लेते कि कौन हारता है, तो यह भी समक लेते कि 
कौन डरता है । भट्ट, तुम भोले हो | तुम इस प्रथ्वीपर 
शरीरधारी देवतां हो |? 

में और भी चक्करमें पड़ गया । भोला सही, देवता भी 
सही ; पर इसमें डरनेकी बात क्या हो सकती है ! मैंने सोचा 
कि अब अगर और कुछ बोलता हूँ, तो यह विद्रधा न-जाने 
उसमें कौन-सी शाखा-प्रशाखा निकालकर मुझे एक बार फिर 
निरुत्तर कर देगी । बुद्धिमानकी नीति मौन होती है। में 
हसकर चुप हो रहा । निपुणिका हँसती रहो--चुपचाप। में 
भो gat लगा । फिर प्रसंग बदलनेके लिए मेने कहा-- 
‘ga निउनिया, भट्टिनीके लिए कोई अच्छी व्यवस्था आज ही 
हो जायगी । परन्तु इस समय उनके आहारादिकी चिन्ता 
करनी है । कल ही भट्टिनीने राजभोग खाए हैं, आज एकाएक 
उन्हें रूखा-सूखा अन्न नहीं देना चाहिए v 

निपुणिका प्रसन्न थी । उसने मेरी वातको इस प्रकार 
सुना, मानो उसका कोई महत्त्व ही न हो। भट्टिनीके लिए 
कोई उत्तम व्यवस्था हो जायगी, यह बात मानो वह पहलेसे हो 
जानती थी । 
चिन्ता अभी छोड़ो | मेने अन्न प्रस्तुत कर लिया है। 
भट्टिनीके लिए थोड़ा दूध और ag मिल जाता, तो उत्तम 
होता ; परन्तु इस समय देर करोगे, तो अनथ हो जायगा। 
जाओ, जल्दी स्वान करके आ जाओ । भट्टिनी तुम्हें खिलाए 
बिना अन्न ग्रहण नहीं करेंगी ।” । 

में जेसे आकाशसे गिरा। बोला--'सो क्या निउनिया 
भट्टिनी जब तक आहार नहीं कर लेतीं, तब तक में केसे भोजन 
कर सकता हूँ १ में अकिंचन सेवक-- ई 

निपुणिकाने इशारा किया कि ज्ञोरसे न बोलो। फिर 
धीरे-धीरे बोली--“भट्ट, इस छोटी गिरस्तीमें तुम्ही श्रेष्ठ व्यक्ति... 
i तुम पुरुष हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम पंडित हो, ठस ' | 


\ 


बोली--“व्यवस्था तो हो ही जायगो। उसकी | म 


ae 
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देवता हो । तुम्हें भोजन कराए बिना भट्टिनी अश ग्रहण कर saree दी थी। आज में पहली बार समम e | 
सकेगी भला | जाओ, जल्दी करो । वह तुम्हारी संप्या-पूजा- क्या वस्तु होता है भि भट्टिनीने इसी बोच a 
बाली आदत अब भी है न? देखो, ज़रा जल्दी करता। सुगतभद्र वे ही हैं न, भट्ट | 9 ड 
उठो ? में हतचेता स्थिर बना बैठा रहा । निउतियाने फिर | हाँ देवि, वे ही हैं। उन्होंने आपसे मिले say | 
कहा--'उठो भी । भट्टिनीको असमय हो जायगा . ate की है और aS आदवासन भेजा है कि जल | | 

उठ़ना पढ़ा। स्नान और संभ्या-आहिक करनेमें मेंने ही वे कोई S a करके आपसे मिलेंगे। वे = 
शीघ्रता की । लौटकर जब आया, तो भट्टिनी मेरे आहारका बहुत स्नेह करते हैं | = | 
आयोजन कर रही थीं । उनकी आंखें इस समय प्रसन्न Ra भट्टिनीकी बड़ी-बड़ी आँखें 'वाष्पाकुल हो उठी F 
| रही थीं और शरीरमें एक प्रकारका लाघव-भाव स्पष्ट ही लक्षित संक्षेपमें उत्तर दिया--हाँ, भद्र i | 
। हो रहा था। वे यतकिंचित्‌ आहायेको बढ़ी तन्मयताके साथ मैंने बात और आगे बढ़ाई--“आपको यह जातक a | 
सजा रही थीं । निपुणिकाने मुझे बेठनेका इशारा किया । में होगा, देवि, कि वे मेरे पिताके अगरज-सतीथ हें। मेरे झा | 

लाजसे सिकुढ़ा हुआ बेठ गया । मेरा सारा अस्तित्व संकुचित भी उनका सन्तान-जंसा ही प्रेम है । a यह बात बिलत की 
होकर गट्टर-जेसा बनता जा रहा था। भोजन करनेकी इतनी जानता था । 


i बढ़ी कीमत मैंने कभी नहीं चकाई थी । भटिनीने आँखें नीची भट्टिनी आश्चयेके कारण दीघ-दीर्घायित नयेंे मेरी बो ri 

i किए हुए ही aa स्मितके साथ कहा--संकोच करते हो, थोड़ी देर तक देखती रहीं । बोलीं--'आप एकदम हो | 
भट्ट जानते थे १ 

अब कोई उपाय नहीं रह गया। मैंने सिर मुकाकर “एकदम नहीं ।' ea 

हाथ जोड़कर कहा--'देवि, इस अकिंचनको आप अनुचित आश्रय है !? | भो 


| 
गौरव दे रही हैं। आपकी आज्ञा शिरोधाय है; परन्तु में कुछ संकुचित हो गया । भट्टिनीकी 4 E | 4 
निवेदन करना चाहता हूँ. कि भविष्यमें इस अकिंचनको ऐसे में भी कम आश्वर्यान्वित नहीं हुआ । बातको न श्रे: 
गौखका अधिकारी न समझा जाय । दिशामें मोडनेके उद्देद्यसे बोला--'उन्होगे कुमार श |. 


भट्टिनी हुँसीं । उनका aai मुखमण्डल प्रत्यूषकालीन बुलवाया है। शायद वे ही कोई व्यवस्था करें i A 
टस भीगे हुए पुण्डरीक-कोरकके समान एकाएक विकसित हो अट्टिनीको जेसे काठ मार गया । क्षण-भर वे सा ही 
गया । वोलीं--'मुझे इतना अधिकार मिलना चाहिए, भट्ट, माकी भांति हृतचेष्ट हो गई । निषुणिका aa (Ri 
दि अपनी बुद्धिस निर्णय कर सकूँ कि कौन-सा गौर किसे में भी चौंका । बोला--'कुछ अनुचित हो गया है a 

| नि भिती Gee गई । बोलीं--'में स्थाण्वीवरे 7 । 
| निपुणिका जरा दूर बेढी थी। हँसती हुईं बोली-- णा करती हूँ । राजवंशसे सम्बद्ध किसी वपि ग | 
! “भोजनका गौरव तो भट्टको ही मिलना चाहिए ।' ` पहले में यमराजका आश्रय ग्रहण कहूँगी। मी Í 
। निपुणिकाकी बातपर मुझे भी हँसी आ गई, और इस मेरी कल्याण-कामनाके भ्रमसे मेरा सत्यानाश कि i 
| हँसीने सारे व्यापारपर से संकोचका पर्दा हटा दिया। पत्तेके में धकसे रह गया। लेकिन स्थिति ‘af 


न 


पात्रमें बहुत. मामूली भोज्य-सामग्री मेरे सामने आई ; पर उसमें seat त्रटि होनेसे इस महीयसी arse 
शूने मिठात था। मेरे अने हषे और cS me चळ जायगा । मैंने इढ़ताके साथ कहा भर 
रा था। ee अपने पाए हुए गौरवपर और विषाद इस वात- भरोसा रखें । समग्र कान्यकुब्जकी सैन्य-र्शि 4 
पर कि यह मामूली अन्न भट्टिनीके गळे केसे उतरेगा। निपुणिका इच्छाके विरुद्ध आपको कहीँ नहीं छे जा सक्ती m 
किन्तु निश्चिन्त थी। मैं जिसे अन्न समक रहा था, वह उसकी. अकिंचन पथश्रान्त अकर्मा था । आजसे ६ ; 
दृषटिमें महावराहका प्रसाद था । उसको अच्छा या बुरा समझना. वाहलीक-विमदेन, प्रत्यन्त-बाढव, 297 ह! 
afta चित्तका विकल्प था । भक्तके लिए तो वह असतरे प्राणाधिका कन्याका सेवक बननेका गौरव प्रात Fi 


श्रेष्ठ था । भट्टिनीने उस सामान्य अन्नके परिवेषणमें असामान्य. क्ृष्णसे निपटनेकी मर्यादा जानता हँ. । ' & 
(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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te मत होता अशोभन है। इधर देखिए, 


fe कीजिए ? 
र भरोता 
ब oad हो गई । टोककर बोलीं -- सेवक नहीं 


| > अमिभावक कहो |’ 
i त्र तुवर मिलिन्दकी प्राणाधिका कन्याकी मर्यादाका 
ला और कराना जानता हूँ । देवि, आप निश्चित मानें 
के एक इशारेपर बाण HE सम्राटोंका सुण्डपात कर 
| ati जिन ठोगोने सिंहके सटाभारको पेरोंसे कुचलनेका 
| दाचि था, वे उसका फल TAT । 
apa आँगनके कोनेमें रखी हुईं महावराहकी मूत्तिको 
हाके साथ देखा । गम्भीर भावसे, किन्तु age स्वरमें 
ma | ब्ेह-ऽत्तेजित मत होओ, भद्र | तुम्हारे ऊपर मेरा पूर्ण 
| (तस है। जेसा उचित समझो, करो। केवल इतना 
र्ष „णे कि में किसी राजवंशके अन्तःपुरमें या उससे सम्बद्ध 
मर हो | गस किसी eet नहीं जा सकती । 
| मैभौश्ञान्त हो गया । केवल इतना ही agam 
| हृझ बतको कमी नहीं भूलेगा ।? 
भोज समाप्त करके में घरके बाहर चला आया और 
दे | समके सामनेवाले प्रांगणमें छुखासन alam as रहा । 
{ i ‘aa मेरी आँखें लग गई' । थोड़ी देरमें मुझे किसीके 
ती | Thane मिही X सावधान होकर बेठ गया। देखा, 


| वाला साम 
नेर आ रहा है। पास आकर उसने 
N aft tay 


i g (१9२ ] 


| 


व ह भाई aR कहा - "कल्याण हो भद्र, तत्रभवान्‌ 
(नन STRA आपको स्मरण किया है । कुमार कृष्णवईन 


ल घारे हें और वे आपसे मिलनेको उत्सुक हँ ? 
q दशके लिए तैयार था। सोचा, जानेके पहले एक 
| ed पर यह नहीं हो सका, क्योंकि 
' | = च अच्छे तगड़े तरुण आए और 
ra े द ओर टथकःप्ृथक्‌ खड़े हो गए। मुझे 
। वि. Os परन्तु उनके वेशमें कहीं राज- 
गह देखकर सोचा कि ये साधारण नागरिक 
AR नहीं खल्वाया । बाहरसे सामनेरको 
a बोला--'कुमार कृष्णवर्धनका दर्शन 
क । AU उद्देश्य यह था कि भीतर इस 
š T सुन ले और सावधान हो जायँ | 
चिन्ता “हाथ बोया, उत्तरीय ठीक किया और 
था। उलमा हुआ सामनेरके साथ चल पढ़ा | 
थोड़ी देर बाद स्वयं वार्तालाप 
CC-O. In Public Domain. 
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IS कर दिया--“कुमार बढ़े उदार हैं । विद्वानों और गुणियोंका 
सम्मान जानते हैं । यद्यपि तहण हैं ; पर चरित्रके उज्ज्वल 
और बुद्धिके परिपक्व हैं । आचार्यपादके भक्त हैं और महा- 
राजाधिराज परम भट्टारक श्री हषदेवके अन्तरंग हैं । कितने 
विद्वार्नोका उन्होंने राजकोपसे उद्धार किया है, कितने शुणियोंको 
विपंजालसे बचाया है, इसकी इयत्ता नहीं है? में उसकी 
वात सुन रहा था ; पर कोई उत्तर नहीं दे रहा था। सामनेर 
किन्तु उत्साइके साथ कहता ही गया--ान्यकुड्ज विचित्र 
देश है, भद्र | यहाँ ऊपरी आचारको बहुत महत्त दिया 
जाता है और भीतरके तत्को समझनेका प्रयल्ल कम किया 
जाता है । क्या ब्राह्मण और क्या श्रमण, सभी वाह्य आचारोको 
ही बहुमान देते हैं। स्वयं महाराजाधिराज श्री हर्षदेव भी 
इस वातसे अस्पृष्ट नहीं कहे जा सकते । उनका सबसे अधिक 
सम्मान सौगत तार्किक वसुभूतिपर है ; पर आचार्य सुगतभद्रकी 
तुलनामें वह कितना छिछला है, इसे बुद्धिमान-मात्र समक 
सकते हैं । कुमार कृष्ण कान्यकुन्जोंमें रल हैं । वे खरा और 
खोटा पहचानते हैं r 

“तुम कहाँसे आए हो, ब्रह्मचारिन्‌ १/---मैने प्रश्‍न किया । 

F सौवीरसे आया हूँ। आचायेपादके साथ ही चला 
आया था। सौवीरमें बाह्य आचारोंकी पूजा नहीं होती । 
वहाँ लोग तत्त्व जानना चाहते हैँ ।? 

“परन्तु कान्यकुन्जोंमें तत्त्व-जिज्ञासु न होते, तो कुमार 
कृष्ण केसे होते १? 

“कुमारकी बात और है । इतनी छोटी वयमें इतना गम्भीरे 
gaer 

'वसुभूति कौन हैं, भाई १? 

'वसुभूति इस देशके वाद-धुरन्धर सौगत ताकिक हँ । वे 
तर्केसे AGH प्रचार चाहते हँ । इस देशमें यही हवा बहती है, 
भद्र] ane ही मानो ये भगवान्‌ बुद्धकी करुणाको देशब्यापी 
बना देगे। धिक्‌? 

“तुम्हारा मत क्या है, ब्रह्मचारिन्‌ १ 

आचार्यपाद कहते हैं कि तके वस्तु ही गलत है। भगः 
वानने जीवनमें कहणाको प्रतिष्ठित करना चाहा था। जिसमें 
वह करुणा नहीं, वह सौगत नहीं, वह AGHA सत्यानाश करता 
है। तर्के विद्वेष बढ़ता है, rae fear पनपती है भौर 
हिंसासे मचुष्यताका विध्वंस होता है। वसुभूतिको ये बातें 
थोथी जान पड़ती हैं । वह नित्य आचायदेवको TATA 
लिए ललकारता रहता है । पर आचार्यदेव क्षमाके निधि हैं । 
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सारी दुनिया जानती है और स्वयं महाराजाधिराज भी जानते 
हैं कि वाद-संभार्मे सुगतभद्र और वसुभूतिका कोई जोड़ ही नहीं 
2). सुगतभद्र सिंह हैं, वसुभूति स्यार । परन्तु नंगा अपनेको 
भगवानसे भी बढ़ा मानता है । वसुभूतिको हमारे विद्वारके 
कई पंडिताने ललकारा है ; पर वह तो आचायेपादसे ही लड़ना 
चाहता है ॥ 
सामनेरसे मनोरंजक सूचना प्राप्त हो रही थी। मेंने 
जाननेकी इच्छासे थोडा और उसकाया - किन्तु महाराजा- 
धिराजको तो यह बात माळूम होनी चाहिए थी । उन्होंने ऐसे 
मनुष्यको क्यों प्रश्रय दिया है १ 
(क्ान्यकुब्ज 'त्राह्मण-पंडितोंकी गढ़ी है। ऐसे तके- 
कुक्‍कु्को ललकारकर ही यहाँका राजा सौगत बना रह 
सकता है | ; 
वतो यह भी तो कम आवश्यक नहीं है, ब्रह्मचारिन्‌ |! 
aang कहते हैँ कि इस नीतिका फल विपरीत होगा। 
यदि किसी दिन सद्धर्मक्रो नीचा देखना पढ़ा, तो कान्यकुब्जसे 
ही उस अशुभ दिनका प्रारम्भ होगा V 
इसी प्रकारकी बातें करते-कराते हम विहारके द्वारपर उपस्थित 
` हुए। सामनेर मुझे सीधे आचायेपादके Test ओर ले गया। 
आचायदेव कुशासनपर बेठे हुए थे । शायद वे मेरी प्रतीक्षा 
कर रहे थे । मुझे देखकर ज़रा स्मित हास्यक्रे साथ बोले-- 
"आओ वत्स, कुमार कृष्णधन तुमसे मिलनेको उत्सुक हैं। उनसे 


व्यवस्थाकी बात सोचो । कुमार मेरे विश्वासपात्र शिष्य हैं, 
वत्स | उनसे कोई पर्दा रखनेकी आवश्यकता नहीं है। तुम 
उनसे सारी बातें खोलकर कह सकते हो । थोड़ा-बहुत मैंने भी 
बता रखा है? फिर उन्होंने सामनेरको बुलाकर आज्ञा दी-- 
“पंडित-प्रवर बाण भट्टको महासान्धिविग्नहिक कुमार कृष्णवर्धनके 
पास ठे जाओ । वे पासके धर्मायतनमें पंडितकी प्रतीक्षा कर 
रहे हँ? 
मैने प्रणतिपूवेक विदा छी । सामनेर मुझे एक नाति दीघं 
हमें ले गया। वहां कुमार एक तृणास्तरणपर aS मेरी 
प्रतीक्षा कर रहे थे । आचायेकी बातसे मैंने पहली बार जाना 
कि कुमार महासान्थिविम्रहिकके महत्त्वपूर्ण पदपर अधिष्ठित हैं । 
ga देखते ही वे उठ खड़े हुए और बढ़े प्रेमे अपने तृणास्त- 
UÈ आधे भायपर बेठाया । मुझे उस समय कुमारकी उदारता, 
विनय और शीळ देखकर बढ़ा आश्रय हुआ ; परन्तु वास्तवमें 


कुमार थे ही ऐसे । वे गुणियोके आश्रय, गुणोंकी जन्मभूमि, . 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


f 


मिलकर तुम आयुष्मती चन्द्रदोधितिके लिए कोई अच्छी: 


a Leos ash [ Wa, २०५५ 
िद्वानोके रक्षक और विद्याके भाण्डागार थे। a 5 
प्रेम-रससे R थीं ; पर उनकी भुकुटिमें से = ay | 
mi यद्यपि वे इस समय विहारोचित jaya | 
राजकीय गरिमा सहज ही उनके मुखमण्डलसे gay > ९ | 
थी, जेसे अन्तमंदावस्थ कोई तरुण गजराज हो | 

हाथमें उस समय कोई शस्त्र नहीं था ; पर एक सहन y | 
वे बलयित थे और विषधर-वेष्टित वाल aay झा | 
भीषण मनोरम दिखाई दे रहे थे । अवस्था बहुत कम धे. 
पर सुखमण्डलपर अनाविल बुद्धि और द्रुत विवेचनात a 
दिखाई दे रही थी। क्षण-भर तक में उस तेजसे agy | र 
गया था ; पर भट्टिनीकी याद आते ही मेने अपनेको प्रक्त | 
लिया । कुमारने आवश्यक शिष्टाचारके बाद देवपुर हु 

मिलिन्दकी कन्याके विषयमें प्रश्‍न किया। मैंने आदिसे अत क [HE 


3 


यप को í 


कुमारने घेर्यके साथ सब सुना । एक बार भी उनके नेहा | 
कोई विकार नहीं आया, जिससे में समक ag हि छि |)" 
कार्यको वे अच्छा समर रहे हैं और किसे बुरा । सब-कुछ समा | 
होनेके बांद मैंने उनकी ओर जिज्ञासाके wad देख । | 
शान्त थे। Peet बातपर कोई टिप्पणी किए बित ate | 
व्देवपुत्रकी कन्याके लिए मेरा ग्रह प्रस्तुत है। ARI 
चित सम्मानके साथ ले चलनेको प्रस्तुत हूँ / À 
मेंने विनीत भावसे कहा--'देवपुत्रकी कन्या ear | 
राजवंशसे सम्बद्ध किसी व्यक्तिके घर नहीं जा सकेंगी। ग्र 
है कि स्थाण्वीशवरने अपनेको सम्मानितके सम्मान ae 
सिद्ध किया है 7 aie 
मेरी बात कुमारकों लगी। उनकी ae Me 
कुछ उद्धत स्वरमें बोले--'क्या कहते हो मं, गो हीरे 
बोलो Vv | 
“सोच लिया है, कुमार |! 
कुमारके कोध-कषायित नयनोंमें थोड़ी और m | 
बोळे--'तुम्हें मालूम है, तुम किससे यह बात a A 
ज़रा भी अभिभूत हुए बिना मैंने स 
सामराज्यके महासान्धिवित्रहिक कुमार ST 
wer 
“दुविनीत हो, भद्र | | 
'कुमारसे ऐसी बात सुननेकी मुझे आशा! न ; 
- तुम्हे ऐसी बात करते लज्जा AA al | 
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| = होगी, कुमार ? 


| aR? र 
Nay इप शक्तिशाली उ अ जिसने छोटे राजकुल-जेसे 
Wy | श्रय दिया है और अपनेको कलंकित कर 
E ‘uk 


atl 
| la ggat तन गई'--दुविनीत ब्राह्मण-चटु, तुम 


| । aià via माँगने जा रहे थे, उससे बात करनेकी 


Ta , 
aie भे राहका भिखारी था, कल में स्थाण्वीरवरमें राज्य 


m हे राजवंशके कलंकसे परिचित नहीं था-.-।? 
ou कर आज कया हो ?! ४ 
ral ® में विषम समर-विजयी बाह्ीक-विमर्दन प्रत्यन्त-बाढ़व 
न | मिलिन्दकी प्राणाधिका कन्याका अभिभावक हूँ । 
९ अभिभावक |! - 


Tal i 
qil ही, अभिभावक । 


aay | "रे इशारेपर तुम्हारी रक्षणीया देवपुत्र-कन्याका और 
5 | आ हाळ हो सकता है, तुम जानते हो £ 

स |, हू; परन्तु कुमारको शायद बाण भट्टका पूरा 
n AAR उस इशारेके होनेके बहुत पूर्व इशारा 
| ate नहीं रहेंगी / 


यो. |. भाणे उत्तेजित होकर कहा--दुविनीत ब्राह्मण-वटु, 
ei? मेने हँस दिया । कुछ कहा नहीं। 
a बोले--“अन्तःपुरमें चोरकी 
| अधासिक, तुम्हें शर्म नहीं है |? 
a ior WE राजकुलके अन्त:पुरके विषयमें 
he, a चौर्य-लब्ध अत्याचारिता वधु 
जातात ae कोई मर्यादा नहीं होनी चाहिए। 
a र । कुमार, ee nae 
a अपमान किया है। और बाह्मणपर 
ea सिखारी होता है, न ag- 
T ena होता है। मैने जो 
3 — क न मेरा ब्राह्मणत्व 
निभे ae मलिन्दकी मर्यादाका 
N कहता हू कि स्थाण्वी- 


31 


हे 


रणा करती हैं |? . p 
TMG, उन्हें मेरी . बातमें . कुछ 


al पज्य- 
जवं SE अयोग्य सिद्ध किया है । _यौधेयोंने सौवीरसे गान्धार तक आतंक फेला. रखा है, सम्नाट. | 
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सार माळूम पढ़ा होगा । थोड़ी देरके लिए वे भेदक ea 
मुझे देखते रहे । इसी समय कुमारके उत्तेजित स्वरको सुनकर 
आाचायपाद वहाँ आए । उन्हें देखकर हम दोनों उठ खड़े 
हुए । मगड़ते समय हम दोनों ही भूल गए थे कि. वस्तुतः 
ह्म आचायेकी आज्ञा पालन करनेके लिए मिनित हुए हैं। 
आचायने आते ही पहले मुझसे कहा--क्यो बेटा, तूने कुछ 
अनुचित कह दिया है क्या ? कुमार कृष्ण जेसे सज्जनको 
तूने क्‍यों उत्तेजित किया ? छिः, ऐसा भी करते Zr ऐसा. 
कहकर उन्होंने मेरा माथा सहलाया और कुमारकी ओर बढ़कर _ 
बोले--'कुमार, उत्तेजित क्यों होते हो १ वत्स, बाण भट्ट 
नादान है, राजोचित सम्मान करना नहीं जानता । उसक्री 
- बातका अर्थ-भर सममो, शब्द-व्यवहारपर न जाओ |! फिर 
उन्होंने बढ़े प्रेमसे कुमारकी पीठपर थपकी दी । बोळे-श्ेठो e 
आचार्यदेव आसनपर और हम दोनों कुट्टिम-भूमिपर बैठ 
गए । कुमारने ही पहले ge क्रिया-“आयं, बाण भट्ट 
स्थाण्वीखबरके राजवंशसे घृणा करते हैं |” न ; 
आचायने आश्वर्य-मुद्रामें मेरी ओर ताका--शान्तं पापम्‌ | 
हाँ बेटा, तूने यही कहा है |” i 
मेने शान्त भावसे कहा--'आये, देवपुत्र तुवर मि 
कन्याको अपमानित करनेवाले राजकुलको प्रश्रय देनेवाले राज- 
बंशने अपनेको पूज्यृ-पूजनके अयोग्य सिद्ध किया है ।- में 
देवपुत्र-नन्दिनीको उस राजवंशसे सम्बद्ध किसी व्यक्तिके गृहमे 
आश्रय नहीं लेने दे सकता । यह बात में उनकी अनुमति पाकर 
ही कह रहा हूँ। मेरा अविनय क्षमा हो ; किन्तु इस समय 
में अकिंचन बाण भट्टके रूपें नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि देवपुत्र 
तुवर मिलिन्दकी प्राणाधिका कन्याकी प्रतिष्ठा और मर्यादाके 
wat रूपमें बोल रहा हँ । बाण भट्ट कुमारका वहांवद है ; 
पर देवपुत्र तुवर मिलिन्दके आहत अभिसानके प्रतिनिधिके 
रूपमें आप उससे मुकनेकी आशा नहीं कर सकते ।? IT 
“साधु वत्स, तुमने देवपुत्रकी मर्यादाके अनुकूल कहा है। | 
और कुमार, तुम धीर दो, विवेकी हो, तुम्हें स्था्यीखरके कलंक- | 
पंकको धो डालनेका पवित्र कार्य करना है । तुम्हीं इस mS 


करं सकते हो । दूधका जला ag फूं ककर पिया करता है। 
ना कुमार, तुम्हें आयुष्मती चन्द्रदीधितिके सम्मानका ध्यान , 
रखना द्वोगा। एक बार प्रत्यन्त-देशकी ओर देखो। | 


समुद्रगुप्तको कत्ति आज तक चन्द्र-किरणोंके समान धवल | 


परन्तु रणदुर्मद यौधेयोंका दमन न. किया गया, i 


न 


>> दि ea eae >४४४* 
had अवद्यम्भाधी है । इस कार्ये देवपुत्रको तुम्हें मित्र 
बनाना है sa मित्रताके लिए तुम्हें आयुष्मती चन्द्रदी- 
धितिका छन्दानुरोध करना पड़ेगा और उसकी विपत्तिके अकारण 
बन्धु बाण भट्टकी वाणीका उचित सम्मान करना होगा। 
कुमार निविकार रहे। शान्त भावसे बोले-तो कया 
आज्ञा है, आये ! 
aià कहा--'आयुष्मतीको उस स्थानसे हटाना a 
ae स्यानमें ले जाना है, सथाण्वीस्वरके TARA धोकर उसका 
विश्वास अर्जन करना है और फिर देवपुत्रको सन्देसा भेजना 
है। वतस, में चण्डी-मण्डपके मूर्ख पुजारीस डरा हुआ हैं। 
न-जाने वह कब क्या कर बेठेगा | उसकी कोई व्यवस्था तुमने 
की है, कुमार |’ z 
कुमार यथापूर्व निविक्रार बेठे रहे। केवल भीगे हुए 
au बोले--नागरिक-वेशंमें पाँच सशत्र सेनिक चण्डी- 
मेण्डपकी रखवाली कर रहे हैं! 
आचमने साधुवाद दिया । फिर कुमारकी ओर देखकर 
बोले- 'क्या सोच रहे हो, बेटा | तुम्हारा क्रोध क्या अभी 
शान्त नहीं हुआ १ 
अवसर देखकर मैंने विनीत भावसे कहा--“कुमारको उत्ते- 
जित करनेका अपराध मैंने किया है, आये | उसका दण्ड भी 
मुझे मिळना चाहिए। परन्तु मेरे औद्धत्यसे देवपुत्र-नन्दितीका 
ale अनिष्ट नहीं होना चाहिए । 
कुमारने मेरी ओर देखकर कहा--में तुम्हारे साइसका 
प्रशंसक हूँ, भट्ट | मेंने आजसे पहले तुम्दारे-जेसे ब्राह्मणको 
क्यों नहीं देखा, यही सोच रहा हूँ) 
आचायने प्रेम-भरे स्मितके साथ कहा--'कभी खोजा था 
वत्स?” 
कुमारने कहा-- "नहीं, आये | 
आवचार्यने पुलकित होकर कहा--'क्या ब्राह्मण और कया 
am, मलुष्यता दोनों दौ जगह विरळ है, कुमार फिर 
` इँसकर कुमारकी पीठ सहलाने लगे । 
थोड़ी देर चुप रहनेके बाद कुमारने मेरी ओर देखा । वे 
कुछ सोचमें पढ़े हुए थे । फिर उन्होंने आँखे आचायेकी ओर 
फिराई । बोले--ध्यम्बसतरम में ऐसा शह नहीं देख रहा 
हूँ, जो राजवंशे सम्बद्ध न हो। फिर धर्मतः में जो-कुछ 
जानता हूँ, उसे महाराजाधिराजको निवेदन करना आवश्यक है । 
धर्मतः बाण भट्ट भी राजकोपके भागी होंगे और उस इतकी 
निपुणिकाका सर्वनाश तो निश्चित है। इसीलिए मैं यह सोच 


A 
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pe URS रह 
tal हूँ कि बाण भट्ट कल सायंकाल तक ee 
निपुणिकाको लेकर मगधकी ओर चले जायँ। आज 
एक बढ़ी नौकाकी व्यवस्था कर देता हूँ । 


मुझसे मिल छे । 


राजाधिराजक्रो सारी बात खोलकर GARET | [| ) 
नन्दिनीको कोई कष्ट न हो, इसकी व्यवस्था में यथासाथ | 
और उनकी प्रीति प्राप्त करनेका प्रयत्न भी 7 

आचायेने उत्साह दिया--“साधु वत्स | यही ap 
योग्य है |! | 


निर्दोष राजवंशपर कोप किया है । छोटा राजकुल बेक 
कर रहा है, उसका प्रायश्चित्त यदि हमें इस प्रकार कला छ| 
तो अनर्थ हो जायगा / फिर मेरी ओर मुंडकर AB 
देवपुत्र-नन्दिनीके सामने जानेमें लज्जा हो रही है। ‘ 
तुमने ठीक ही कहा है कि स्थाण्वीद्वरके राजवंशने aval 
पूज्य-पूजनके अयोग्य सिद्ध किया है। पर यह सव 
हुआ है, भद्र | अनुकूल अवसरपर Zagat 
सममा देना कि उनकी इच्छासे ही पूज्य-पूजतका मई 
उस राजवंशके aaa निकल गया । यद्यपि साहस तरी 
पर मेरी ओरसे तुम उन्हे शिविकापर गंगा-तीर (१ 
प्रस्तुत करना । देवपुत्र-नन्दिनीका जिन लोगॉने अपमा 
उन्होंने समस्त स्थाण्वीरवरकी राजलक्ष्मीको | परेसे दृ 
उसका हिसाब उन्हें देना होगा ; परन्तु हम कि र 
meani होनेको नीति-विरुद्ध मानते हैं । "i ! 
देवपुत्र-नन्दिनीका विश्‍वास प्राप्त करनेका ane 
लिए ag भी आवश्यक है कि तुम aS 
ana कि आज ही जो उन अपराधियाँके 
नहीं मिलता, सो राजनीतिकी ज 2 Aa 
कुमार कृष्णवर्धेन प्रतिज्ञा करता है कि ना á 
ही वह दम लेगा । देवपुत्र-नन्दिनीके A का 
बहनका ही अपमान समभता है V आबा i 
एक बार कुमारकी ओर देखा । | डः 
- “साधु वत्स, साधु | स्थाप्वीखरके प्रती. 
वचन हैं !! कुमारने का ह र a 


कण्टक चुभा है, वह जदाँका त 


ate 


बाधक बनना मेरी इच्छाके बाहर है। कुमार 
| इतनी अधिक लज्जा कभी नहीं पाई । आज 
|| 6 वततके प्रांगण गृहमे कुसुम-सुकुमार राजकुमारीने 
gAn या शायद निरन्न रहकर जो समय व्यतीत 
ही बात याद आती है, तो मेरा सम्पूण क्षत्रियत्व 
| ae! मैंने बहुत प्रयलपू्वंक अपनेको दबाया है। 
Jagat कि में इस विषयमें कुछ कर नहीं, सकता । मेरा 
| का देवपुत्र-तन्दितीके सन्देहको उद्रि कर सकता है । 
|, कौर भी उग्र हो जाता है, जब में सोचता हूँ कि यह 
भा ata तुवर मिलिन्द्की कन्या हैं, जिनके दौदेण्डके 
hag रोमकपत्ततके उत्तरके देश काँपते हैं, जिसकी 
lax medai शाक-पाथिव-जसे पार्थिव 
aga भांति az गए, जिसकी प्रतापाम्निने उदण्ड 
Raw तोड डाला, जेसे क्रीड़ापरायण शिश्ञु 
हरो तोड देते हैं और जिसकी स्फूजित दीप्ति कीत्ति 
pe eee स्यं पतंगायमान हो रहे हैँ । उस विषम 
fr अज्ञात प्रतिस्पद्धि-विक्रट देवपुत्र तुवर मिलिन्दकी 


ग यह अनुरोध आप पालन कराये, आये, कि तत्रभवतो 
क जाते समय पेद्ल न जायें और मेरी. भेजी हुई 


| "माई होनेका गौरव मिलता चाहिए । 
a सुखमण्डलसे कभी रोष, कभी क्षोभ, 
कभी बेबसीके भाव टपकते रहे । दिवान्त- 
समान उनके आद्राद्रि सुखमण्डलपर अनेक 
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“वत्स, मेरी ओरसे कुमारीसे यह अनुरोध पालन करनेका प्रति- 
वेदन करना। में गंगा-तीरपर उससे मिलू गा । अब तुम जाओ | 
आचायके इंगितपर कुमार भौ उठे और में भो उठ गया | 
Tat निकलकर देखा, तो मध्याह-कालीन सूय अपनी aga-aga 
तप्त किरणोसे अभ्नि-स्फुलिंगकी वर्षा कर रहा था। वातोद्धत 
धूलिसे पटलित होकर आकाश धसरायमान हो गया था। 
विहारका अंगण-कुट्टिम सूर्य-किरणोंसे तप्त होकर अभ्निके . समान 
दाहक बना हुआ था और इस अंगारमय वातावरणमें विहारके 
बीचवाला अउवत्थ आपाद ताम्र किसलयोसे लदा हुआ ऐसा 
जान पड़ता था कि धरतीके भीतरसे कोई ज्वलन्त आग्नेयगिरि 
ज्वालमालाके रूपमें धरतीके अन्तःस्थित प्रचण्ड उष्णताको उगल 
रहा है । परन्तु वह क्या उष्णता थी १ नहीं, अख़त्यकी 
किसलथ-सम्पत्तिको उष्णता समझना केवल विकृत चिन्तनका 
परिणाम था । वास्तवे वह धरतीके हृदयकी रस-राशि थो, 
जो प्रचण्ड तापके भीतर भी अपनी शीतलताकी घोषणा कर 
रही थी। कुमार कृष्णवधेनके हृदयस्थित शीतल प्रेम-धाराक्ो 
भी मैंने जो उष्णता समम लिया था, वह मेरे विकृत चिन्तनका 
ही परिणाम था । - मैंने अपने पारवेस्थित कुमारको एक बार 
क्षमा-याचनाकी दृष्टिसे देखा । कुमारका सुखमण्डल शान्त था। 
उससे एक स्निग्ध प्रभा निकल रही थी, जो द्शंकको अभय 
देती जान पड़ती थी । मेरी दृष्टिका अथे कुमारने पहचाना । 
ज़रा स्मितके साथ कहा--देवपुत्रकी मर्यादाके उचित जानकार 
हो, भट्ट | में तुमसे प्रसन्न हूँ । 
मेने हाथ जोड़कर कहा--'कुमारका प्रसाद मौन विनयके 
साथ ग्रहण किया । 
सहृदय कुमार समभ सके कि कृतज्ञताके आतिशय्यने मेरे 


pe । आचायपादने मेरी ओर देखकर क वचन रुद्ध कर दिए थे । वे प्रसन्न हो गए । (क्रमशः) 
गीत 
से नव रिक |. श्री 'विराज! 
fi Ue कर कोमेल । अपनी हेमाभ अरुणिमा से 
fm कह _ मच चुनने वाले, सारी धरती को नहलाते, : 
O यक 7 जाळी gaa वाले, हो रहे अधिक सुखसे fags) 
(स हि. ते दुनिया को गत. वर्षे लगा था दावातल, 
R लाल दिखने वाळे, . fag - नोड गए थे जिसमें जल, ४ 
; सुन्दर, कितने उज्ज्वल | करके उसकी फिर आशंका, . we 
N सहलाते, _ अवलोक et होकर fee «| 
Peet को बह उड़ रहे त्रस्त विहगों के दल। | 


eee 
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श्री गुरदयाल मलिक 


भी उस दिनकी बात है । शान्तिनिकेतनकी शाल- 

A वीथिकाके तरुण A जब खीन्द्नाथकी वासन्ती 
आत्माने चंचळ कर दिया था, मेंगे अपने हृदय-यन्त्रकी घुण्डी 
खोल दी और चाहा कि उस आत्माके सन्देशको पा सकू । 
जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था, मानो नवीन फूल-पत्तोंकी 
ताज़गीके मौसमके साथ जब हम नृत्य और गीत द्वारा अपने 
चित्तका स्वागत सँजो रहे थे, वे हमारे बीच आ गए हों। 
सो भोरके पंछीने Mas मुअज्ज़िनकी WE जब दुनियाको 
कर्म और उपासनाके इस जगतमें जागनेके लिए पुकारा, तभी 
मेने अपनी इस नज़रकी मूत्तिके निकट अपने उत्सुक कान लगा 
दिए और भीतर-द्दी-भीतर SS उसी उदात्त वाणीका स्वर 
सुना :-- 

“यही पुण्यस्थळ है, जहाँ मेरे श्रद्धेय पिताजी निविड़ 
भावसे भगवानका स्पशं पा सके थे--जाग उठे थे। उनको 
यह पुनीत आज्ञा थी कि जो यहाँ आय, ag इसी जाग्रत 
चेतन्यके भीतर रहनेकी चेष्टा करे। जिस सत्यको उन्होंने 
राजा राममोद्दन रायके निकट पाया था और जिसके दीपक द्वारा 
ब्राह्मगसमाजकों भालोकित कर रखा था, उसे वे मानो मेरे हार्था 
सौंप गए थे । उन्होंने सुमसे कहा--'देखना, प्रकाश कभी 
घरं घला न होने पाए ? 

“मेरे पिता और ger ऐसी हो दोहरी सम्पत्तिक्रा दायित्व 
मुझे सौंपा था। Fa उसे सर्वान्तःकरणसे स्वीकार किया था 
और शिरोधाय करते हुए मन-हो-मन निउचय किया था कि 
अपनी शक्ति-भर इसके लिए कुछ भी उठा न रखँगा । किन्त 
चिरनबीन-चिरंतनने उस पथक्रा मुँह कहीं मोड़ ` दिया, fare 

में जा खड़ा हुआ था, और मेंने अपना आसन व्यास-गादीपर 
न पाकंर इन्हीं शाल-वृक्षोंकी छायामें बिखरा पाया। और मानो 
उस परम वाणीने मेरे कानों-कान कहा--'थयह बंसी लो, जो 
तुम्हारे खेलकी साथिन होगी और जिसके सुरसे तुम गम्मीर 
और विचित्र संगीतक्री धारा. बहा सक्रोगे y 

“जब वसन्तको बहारने सुदूरकी GRÈ मन-प्राण भर 

दिए, तब मैंने बाँसुरीका सुर साधा ; जब वर्षा-सुन्दरी पॉर्वो्मे 
रिम्मिम्-नूपुर पहनकर धरतीकी नृत्यस्थलीपर थिरक उठी, तब 
मैंने बांसुरीक्र तान छेड़ी I बचने मेरा गीत सुना और आकर 
मुझे इस तरद घेर लिया, जसे में स्वर्गका जादूगर-गायक aE | 


tiege 
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उन्होने बंसीके गीत सुनने चाहे और मैंने तान ह ३ ! 
क्योंकि में जानता था, उनकी माँग प्रार्णोको माग है Fa i iq 
आहूवान है । किन्तु तब भी सुरोंके पीछे a | 
बातका बोध रहा कि यह बाँसुरी मेरे ARa गे है 
है और इस संगीतके भी वही स्वामी हैं । 
“कौन जाने, शायद मेरे IIA मेरा सुर पस था nl 
गान भा गया ; तभी तो उन्होंने अपने आदेश ay al त 
सम्मानित किया किं में झान्तिनिकेततसे दूर इस फे || 


फिरू । | 
«qa में चल निकला और घूमा-फिर-पूण ब | क्षौः 
पच्छिम । मानव-सन्तावने मेरा यान सुना और शक्ति दे 


ti 


करनेवाले अनेक तथा अनेके निवासी एकके असीम पाध | 
तट-रेखापर । उन्हें ऐसा लगा, मानो जादूकी सि ह| , भै 
गई हाँ । ie 

“किन्तु तत्काल ही एक भयंकर तूफान घुमड भग ail 
उसके मपट्ट में जादूकी खिढ़कियाँ बन्द हो गई ; dal १ 
गई । सब जगह “ब्लेक-आउट' हो. गया और शश, 
अँधियारेने मनुज-सन्तानके दीक्ष सुखोंको 3 fens ® 
हर्षसे स्फीत स्वरको उदास इमशानकी साँयसागगे, $ 
किन्तु सौभाग्यकी बात इतनी ही है कि उदार ल्के भ 
'न्लेक-आऊर' नहीं होता - सारे भाकाशको म 
तारॉके दीपक टिमटिमा उठते हैं, जो तीचे धरती | 
मचुजकी सन्तानोके sagà प्रकाशकों खुश . 
देते हैं; क्योंकि प्रभात आ पहुँचता दै i सल 
आलोक-रथपर आसीन होकर आ gi 1 

“युग-युगके उसी अतिथिके Es आ 
अपने मंगल-थालमें पूजाके पुष्प और चन्दन ग 
हो जाय, अपना उदात्त शंख संभाले ! tal 
किशोरीको तरह वह सोया ET 
उसके दखाज़ञेसे फिर जाय ।... pe 

इसी समय आसमानके एक E alt 
बाधा दी और मेरा रेडियो सहसा TA al 
काम करनेसे साफ़ इन्कार कर दिया | 


a T 


|... (14 हौन भशरफ़ जान न सका कि अपने-आप बन्द 
If ga गरामोफ्रोन रुक गया है। उसके कानोमें 
| मी उप हदयस स्वरमें किंसीकी अमिट, असीम पिपासा 
f cee प्यासी गई मयखानेसे १ 

रय उड़ी जाती है साक्री तेरे पेमानेसे ? 

| तं बसका जवार-सा उठ पढ़ा । आकुल सन उडते- 
amis पहुँचा--वम्बई -*-फिर इलाहाबाद, जहाँ 
उ घर है । पढ़ोसके उस नीले बँगलेमें उसके दोस्त प्रोफ़े- 
| रहर रहा करते हैं ।. यह नहीं कि यह ग्रज़ल उसे 


ae “गी देते समय इसे बहुधा गाया है और अपने बँगलेके बरामदे 
ग शा | 1 हहे होकर उसने बार-बार इसे सुना है । 

रम | ` तो | 

क्य ह ee तन्द्रा टूट गई--'हलो, डाक्टर | आज इतनी 


ae अररका चेहरा गरमीके कारण कुछ छाल और कुछ स्याद 
ag 3 'ह या। टोपी उतारकर टेबिलपर Get हुए उसने कहा-- 
j "त अब | कयामत है पूरी । आज डा० मुकजी भी 
BU गए। उन्हॉका काम करके आ रहा हूँ । केसा है १ 
का बेधा हाथ अशरफ़ने आगे बढ़ा दिया और 
हसत दे दो, भाई | मेरी भी जान बचे । 
ag  ऐरसत£ अभी तो एक ही सप्ताह हुआ है e 


SR | सच कहता हूँ, में भाग जाऊँगा.।” 


| 


al 


खातिर किए बगेर र 
z हम उन्हें जाने नहीं देते ।? 
है n ऐसी मेहमानदारोसे ।” ; 


EREU पास पड़े रेकडको उलट-पलटकर देखते 


क्या 
वेज रहा था, THE ? आज घरसे पत्र आया 
mehat बहार है iP 


। अकेले हो न साफ़ कर जाना। दज़म 


सजनके नाम भी एक. 


TEL अके कैसे Mo 


Ts 
Bek कलर भी दै 9 मैंने देख लिया । कहा, पाँचों 
TUE तो आई है १ बोला, शामको आना ? 


aR ममज्ञताके कारण इतनी पसन्द है, बल्कि Saad गमलोमें - 


गही साहब | यह केसी बात है ? अपने मेहमानोंकी ` 


पढ़ा p तबीयत अबरा गहै. । पानी यहाँ आकर . 
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श्री रूपकुमारी चाजपेई, एम० To 


“गरमीके क्या कहने ।? 

“खाना खा चुके १ 

“अरे कहाँ | जाता हुँ अब । आज दो सौ घायल मोचेसे 
और आ गए । आफ़त है । डा० सुकजी भी बीमार हो गए |! 

“लेकिन यह हाथ, डाक्टर, सच कहता हूँ, जेसे कोई बारूद | 

रखकर जला रहा है । ऐसी तक़लीफ़ तो तब भी नहीं हुई 
थी, जब गोली आरपार हो गई थी ।? 

डाकटरने सहृदयतासे कहा--'बस, दो हफ़्ते और चोट 
ऐसी कोई बड़ी थोड़े ही है ।” 

लीबियाके रणक्षेत्रमें शत्रु पूर्णरूपसे परास्त हुआ था। 
वे सब बहुत प्रसन्न हैँ । जानते हैं, विजय उनके ही प्रयासका 
परिणाम है । शत्रु-विमानोंकी घर्राइट अब सुनाई नहीं पढ़ती 
और न गोलोके धड़ाके ही दिल दहलाते हैं ; परन्तु सतर्कताकी 
आवश्यकता तो है ही । बाहर दियासलाई जलाने या सिगरेट 
सुलगानेकी भी आज्ञा नहीं है । खानेके बाद सजन अहारफ़के 
कमरेमें आ गया और प्रइनसूचक eet उसके हाथकी ओर | 
देखकर बोला-'बेसा है ? E 

'बेहतर है । 

“खुजलाहट तो नहीं है? 

È अभी ।? 

वह ऊँचा-पूरा, स्वस्थ, सुन्दर तरुण था। फ़ौजमें आनेके 
पहले किसी कालेजमें प्रोफ़ेसर था । aga उसके साथी 
अभी भो प्रोश सजन कहकर उसे बुलाते थे । लेम्पके Fae 
प्रकाशमें उसके FIR लगा हुआ केप्टेनके पद्का संकेत-चिह 
बार-बार चमक उठता था । प्राणोकी बाजी लगाकर सजनने इसे 
लीबियाके मेदानमें पाया था। अशरफ़को दृष्टि जब कभी 
उससे टकराती, वह ईर्ष्या अनुभव करता । 

‘eat ?--सजवने अनुमान किया कि कष्ट शायद अधिक 
है, इसीलिए कुसी बिलकुल उसके पास खींचकर दुलार-भरे 
aa पूछा--<दर्द कया ज्यादा माट्म होता है Y 

“नहीँ तो, बिलकुल नहीं । आज क्या खत आया है घरसे? 

Shaat कुछ अमरूद भेजे हैं । कुछ नए चित्र भी आए 
हैं । सुबह लाऊँगा aa’ ज़ीनतके उल्लेखपर भशरफ़ चेष्टा 
करके चुप हो जाया करता है। बहुत-सी ayn स्टतियाँ 
जाग्रत हो जाती हैं । बड़ो मधुर हैँ वेश साथ at तीखी भी । 
सजन सम्भवतः यह जानता था। कहता गया--वें सब काइसोर _ 


* १ 


as 
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ann eee 


गए हुए ये । इन दिनों सफ़दर बीमार है। वहींकी तमाम बातें 
उसमे लिख भेजीःहैं 1 पूरा महाभारत है । एक बार मेंने कहा 


, था, लड़कियाँ निबन्ध लिखनेसे घबराती हैं । वही उसने स्मरण 


दिलाया है कि लड़कियाँ पत्र भी निबन्ध क्या, प्रबन्ध-रूपमें 
लिख सकती हैं / और वह ज़ोरसे हँसा । - 
` «अब तो उनका इम्तहान क़रीब आ गया होगा १ 

“इस बार उपदर्वोके कारण परीक्षाएँ देरसे होंगी ।' 

छल्ले बनाता हुआ सिंगारका घुआँ ऊपर उठता-उठता जब 
एकदम सीधा होकर विलीन हो गया, तब अशरफ़ने कद्दा-- 
gara छोड़े एक ज़माना गुजर. चुका। में तो मामूके 
यहाँ पटियालेमें रहा । उम्मीद थी, रियासतमें जगह मिल 
जायगी । फिर यहाँ चला आया ! 

"कब आए थे तुम १ 


` पिछले जूनमें । तुम्हारी तो छुट्टोका समय अब आ 


गया ?? र 
‘at, मिलनी तो चाहिए । फिर देखो? तनिक ठहर- 
कर उसने कहा--ट्रिपोली है अगला गन्तव्य V 
अशरफ़ने उदासीनतासे सिर हिला दिया--(कब चलेंगे १ 
“जब आईर हो । कल ही निकल पड़ें।' फिर उठनेके 
` उपक्रममें बोला--नींद लानेकी दवा मिली है १ 

नहीं तो । पर अब में अच्छा हूँ? 

“ो फिर सोनेकी कोशिश करो। में भी चल । 
ज़ीनतके लिए पत्र तो लिखकर तेयार कर ले । पत्र पहुँचनेमें 
आठ दिन तो लग ही जाते हैं। सुरमा और. सन्ध्या मेरी 
बहनें भी उसके साथ ही परीक्षामें बेठ रही हैं। वे. चाहती 
हैं कि परीक्षाके लिए में कुछ सलाह दूँ । लिखे देता हूँ कि 
डुदमनकौ माइनोका जाळ तोड़नेकी तरकीब अगर वे मुझसे 
सीखना चाहें, तो सीख लें। इन दिनों बस यही याद है ? 

और हसकर वह उठ खड़ा हुआ | 

| ee 
अफ्रसरके GAS बाहर आकर सजन कुछ देर तक निस्तव्ध 

भावसे खुले आकाशके नीचे खड़ा wy नील-वर्ण स्वच्छ 
गगनमें चन्द्रमा पूवेकी ओर ऊपर उठ आया था। स्निग्ध और 
निविकार ज्योत्स्ना खिली थी । परन्तु पश्चिमको सीमा सघन, 
श्याम मेघोंकी रेखासे छा गई थी । रह-रहकर बिजलीकी चमक 
एक छोरसे उत्पन्न होती और दूसरेमें जा मिटती । ae हो 
दस्य है !--सजनने सोचा । आलोक और अन्धकार | जलना 
और बुमना |. प्रकृति क्या मानवको आज बहुत ही गोपनीय 


हँ । 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 
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AANA 


कोई बात समभाना चाहती. है १ 


Q 
es 


S 7 उसने Wee दो र i 
गहरी ate खींचीं, जसे उस जादू-भरी रातकी मादकता 


अणु अन्तरमें समेट लेना चाहता हो । 

छोटे-बढ़े रेतीळे टीलॉका एक सिलसिला पुमे हा 
क्षितिजकी कोर तक फेलता चला गया था। मुग्ध से सो, | 
समूहोंके प्रतिबिम्बोंके बाहर रेतके कण ai मिक am | 
चमक रहे थे। अफूौकाके विषयमें उसने बहुत-कुछ Tay 
था। सोचा, चिर-रहस्यसे Sat अफीकाके देव-पितरोकी ग! | 
शायद इस सुन्दर विशीथ-वेलामें भ्रमणके लिए निकड है। | 
बहुत देर तक वह निरुद्देश खड़ा देखता रहा । तभी साप | 
पहाड़ियाँमें कहीं प्रकाशकी एक लौ कई बार मिलमिला गै! ES 
विलीन हो गडे । सजनको अचरज हुआ। वह हटा और तरही fra 
छायामें आ खड़ा हुआ । फिर न-जाने क्या सोचकर ह BM | ; 
आड़ लेता हुआ उस रहस्यमयी ज्योतिकी ओर बढ़ने aM | 


खींच लाई है, वह उस अरबके हाथोंमें सँमाला हुआ शिश 
यन्त्र है। विद्युतकी उन्सुक्त सहायता प्राप्तकर अपौ iti | 
किरणोंका मनमाना प्रदर्शन वह कर बेठता है, ईस ४. 
मालिकको ध्यान ही न था। aa बिजली ata it 
सजनने उसके सिरपर पिस्तौल तानकर कहा- दाथ ४ 
बन्दीके मुँहसे अनायास ही किसी विदेशी भाषे 
शब्द निकल पड़े। पलक mad वह तिर g! 
उसके हाथका काच सजनके माथेसे टकराकर E T 
साथ ही सजनकी गोली प्रतिस्पर्धीका कन्धा हेद्ती ह 
जा धंसी । र 
FP x 
सामने GS चार्टपर उँगलीसे 
देखो, हमें यहाँ रहना है और यह, इस जग 
है। समझे? करि 
आस-पास खड़े हुए सहायकॉमें से gad s 4 
उत्साहसे कहा---“जी, समं गया V atl 
“इस पढाड़ीके पीछे, RAs, Te a 
समक्त रहे हो जतपाल, eh | 


aridwar 


x | 
A 
: सजे 
संकेतकर दु 


es ee) 
: ae हो रेखाएँ आवागमनकी राहे और प्रान्तकी 
त कतिका CAEU कर रही थीं । उनपर छाल 
an aaa विभिन्न टुकड़ियों के रहनेके निर्दिष्ट 
वाया गया था । अपने-अपने कत्तेव्योंको . भली- 
ea क-एककर चले गए । 

= ae में एक साथ पास-ही-पास रहेंगे | 
गमला, जो भी पथ आज भाग्य दिखला दे, हम साथ 
| am at x 
ama ant था अशरफ़ अपनी फ़ौजी वर्दीमें। 
| agicas उसकी ओर एक प्रंशंसासूचक दृष्टि फेककर 
| agen | विप्लवके इस क्षणमें एक अननुभूत आहादसे 
| naan जसे उस एक अशरफ़्में उसे अपने 
| mafia? लेही उपलब्ध हो गए हों; जेसे उस एक 
बरम पारा देश ही संक्षिप्त होकर आज पकड़में आ गया हो । 
समह (hana लगा कि विदेशकी अपरिचित भूमिमें एक मित्र 
ail | mia उसपर असीम अनुग्रह किया है । ' सजनके साथ 
ult | (एकताका उसे बोध हो रहा था, उसे समझ वह 
aviam उनकी अनुभूतियाँ इतनी तीव्र हो उठी थीं 
1'॥॥ । ॥ मकता ही में अभिव्यंजित हो सकीं। बिना कुछ 
1 | देवें मित्राने जोरसे एक दूसरेके हाथ दवाए और तब 
Pal पुकारमे खो जानेके लिए तैयार हो गए । 


क ढिखा था--“इलाहाबादमें हिन्दू-मुस्लिम-दंगा 
| रत हुआ कि लिखते नहीं बनता । उस दिन एक 
झा मरे बंगलेके पीछे ही मार डाला गया । मुझे तो 
SRA सदमा पहुँचता है । मैं जब सफ़दर 
tr शके रोको सबब पूती हूँ, तो वे कहते Leah 
सवार है | _जो-कुछ अभी ये कर रहे हैं, वह 
तू र्ना बसे ये लोग बुरे नहीं हैं ।” 
| ms Pat बातें ऐसी हैँ, जिन्हें में जिस तरह समभती 
As = ह ee 
न पानेके कारण कभी-कभी, बहुत 
: हा बातोंसे कई बार अशरफ़ भाईको 
भेन आज उस मदानके सिरेपर खड़े 


ह, कन 
दि रह होता जोहर TA हुआ होगा कि जाति लेकर 


कार रत्यु कोई भेद स्वीकार नहीं करती ।---” 
रने निःशब्द पास लेटे सजनको लौटा 


आंजकी कहानी 
_..Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


A रत-दिन ज़िन्दगीके साथ आँख-मिचौनी . 
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दिया । ज़ीनतकी भेजी हुई मिठाइयोका पार्सल उन्हें पिछले 
सप्ताह मिल गया था। anmè पीले पड़ रहे ओठॉपर 
सुस्कराहट नाच गई । सिनेमाके चळ-चित्रोंकी भांति दृश्यपर 
दृश्य उसकी आंखोंसे गुज्ञरते गए, जेसे जाग्रत ही स्वप्न देख 
tl हो:--> 

“आज कालेज नहीं AS आप १? 

वह शीशमसे टिकी हुई कुछ पढ़ रही थी । सिर उठाकर 
बोळी--“आइए । नहीं गई । कालेजमें अब तबीयत नहीं 
लगती | जबसे प्रो० सजनसिंह चले गए हैं, कालेज-जीवन 
बड़ा शुष्क हो गया है । फिर इम्तहान भी क़रीब आ गया है । 

पास ही घासपर बेठते हुए अशरफ़्ने पूछा--'पढ़ाई केसी 
चल रही है? | 

“हो रही है यों ही-सी कुछ। आप कहीं गए हुए थे 
क्या ? मुइतॉमें देखा ।” 

“जी हाँ, बाहर ar’ ~a 

'जिन्नाके कामसे ?” 

'लीगके कामसे ॥--उसने सुधारना चाहा । 

“में दोनोंको एक कहती हुँ.” वसन्तके आगमनके कारण 
वातावरणमें एक विचित्र-सी शून्यता छाई थी । अन्तरमें भी 
उसीका अनुभव करते हुए ज़ीनतने कहा--'न जाने केसो उदासी 
महसूस हो रही हैं मुझे, अशरफ़ भाई | बीस है न आज ? आज 
दी प्रो० सजनका जहाज़ अफ्रीकाके लिए रवाना हो जायगा । 

` “खत लिखते हैँ शायद १? 

“हमेशा । तस्वीर भी भेजी है” दूरपर माली गुल- 
मेंहदीकी क्यारी सँभाल रहा था। ज़ीनत उसी ओर नेत्र 
dient हुईं बोली--'कल हम लोग “रूसी मोचेंकी लड़ाई” 
नामक फिल्म देखने गए थे 

“अच्छा, आप गई थीं ? केसा है चित्र ? 

वह aa सिहर उठी । बोली-'आपने नहीं देखा ? 

“जी नहीं । देख नहीँ सका ।” sdk 

“आपके पाकिरतानमें पिक्चर-हाउस शायद अभी नहीं खुळे |” 

अशरफ़ने मर्माहत होकर शिकांयतके ढंगपर कहा--आपने 
मुझे कभी भी ठीकःठीक नहीं समका? | 

ज़ीनत बहुत भावुक लड़की थी । जब वह कोई चित्र 
देखती या कहानी पढ़ती, तो उसमें saat जाती। exit 


उसके प्रभावसे उसका हृदय आलोडित हुआ करता। उसने 


gern हुआ मस्तिष्क और मर्मे्ञ आत्मा पाई थी। x | | 
HOST बोली--'मेरे 'जीवनंकी बह सबसे महत्त्वपूर्ण घड़ी होगी, ह 


eS Sy भारत 


AAA 
nannan 
Nc 


उसके बालोसे होती हुई आधे चेहरेपर पढ़ रही थीं। भावाकुल 
अशरफ़ बहुत देर तक ओठोपर बेधडक चली आती मुस्कराहटको 
रोकता हुआ विमुग्ध बेठा रहा । फिर बोला--'अगर a भी 
पल्टनमे चला जाऊँ और कहीं मेरे मरनेकी खबर आपको मिले, 
तो क्या आप मुझे कभी याद भी करेंगी १ 

उसकी बातका उत्तर न देकर ज़ीनतने एकाएक उत्तेजित 


होकर कहा--'कयों आप अपने उन विचारोंका. अक्स मेरे मनमें - 


उतारना चाहते हैं, जिनसे मुझे इतनी सख्त नफ़रत है १ क्यों 
आपकी यह कोशिश रहती है कि हिन्दुओको में बुरा समम, 
उनसे दूर भागू ? में क्‍यों ऐसा करूँ १ 

“आपसे दूर भागनेके लिए किसने कहां १ और यह तो 
मानी हुई बात है कि हिन्दू मुसलमान नहीं कहे जा सकते ।' 

पर आप यह क्यों नहीं समक पाते कि आज हम जीवनके 
उस संघषे-स्थलपर आ खड़े हुए. हैं, जहाँ एक-दूसरेका प्रेम पाए 
बिना जिन्दा नहीं रहा जा सकता । जाति लेकर भी कोई पेदा 
हुआ है ? 

अशरफ़ हँसा । बोला--दुनियामें पतपनेके लिए दर्शनकी 
गु जाइश नहीं होती, जीनत |! 7. ... 


कितना हाथ रहा है । मुक्षे यह बताइए; यदि आपके सामने 
दो घायल पढ़े हॉ---एक हिन्दू और दूसरा मुसलमान --उतर्मे 
से सिर्फ़ एकको आप जीवन-दात दे सकते . हैं, तो बतलाइए, 
आप किसे बचाइएगा 2 सुप; 

अरारफ़ने उसके नेत्रोमे स्थिर दृष्टिसे देखकर कहा--'मेरी 
ज्ञिन्दगीक्रे तमाम आरामं मज़हबपर निछावर हो चुके हैं r 

(पर: आप किसे बचाइएगा, बताइए १” 

“शायद आपको तबीयत ठोक नहीं। जाकर आराम 
कीजिए:। में फिर भाऊँगा ।'  ज्ञीनतकी उत्तेजना. उसकी 
प्रसन्नताका कारण कभी नहीं. हुईं । प्न-ही-मन वह. तनिक 
भयभीत हो गया था। . ._ | : 
| (तो आप उस संकुचित क्षेत्रके बाहर नहीं आ. सकते, 
जिसमें आपने अपनी सारी हस्ती केद कर ली है १ 

‘sad, आप पागल तो नहीं हो गई' में फिर 
भाऊँगा 7 _ Es E Sine णि 
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ag लम्बी बहस है कि दुनियाकी aati दाशनिकॉका 


चेत, AR 


"वा 


ज़ीनतका He तमतमा आया था | भंकस a | 
हो गई और विवशताके भावसे सिर हिलाकर बोली R| 
मेरी उम्मीदोंपर खाक डाल दी । हि. | 

पर आज तो युद्धके मेदानमें क्षत-विक्षत र ty 
बीच खड़े होकर उसने धायलॉको पानीके लिए Rw n | 
देखा है। न-जाने कितने वहाँ पढ़े-पढ़े ही सड़ जाया i ( 
हैं। बलिदानकी s केवल एक पुकारपर जो आपना ay | 
समर्पित कर चुके हैं, उनके लिए अश्रुकी दो ay «| 
गिरानेवाला भी वहाँ कोई नहीं | उसने तो मानवता च aa 
और अन्तिम पतन देखा है। प्रकृतिका महाकाल देव. 
है | क्या अब भी न.समझेगा कि मलुष्यकी केवल एक ग 
हे--मानव.; एक ही. घरे है--मानवता.। यहाँ, अतह 
ही में चारों ओर कितनी वेदना, केसी पीड़ा बिखरो पडी | छ 
सजन द्वीको लो न | उसने कभी ga जीवनको भी कना है 
होगी १ डाक्टरोंने उसका एक हाथ और पेर काट हालेर 
निणेय किया है | ; eS 

बरामदेके उस पार बादल सतरंगे Dat छा हहे मी | 
अशरफ़ने अपनी थकी आँखें उन्हींमें उलका दीं। धगर || कि 
पंक्तिके दूसरे छोरपर अपनी तक़लीफ़ बहलानेके लिए a ह 
रहकर गा उठता था--“मेरे बिछुड़े हुए साथी | 7d प. 


सतावे |” :., a 
गायकके स्वरमें दर्द था। गीत sola समाता 7 


जाता था । asad निर्जीवकी भाँति कहा-- ज 
नहीं, जर्मन था ।' ह. 
“जानता हूँ ॥--वैसे ही भावसे अशरफ़ने उत्तर fea! 
“उसे आज गोली मार दोगई ४ 5 
घायलको आवाज़ घूम-घूमकर अपनी पूणे anil f 
रद्दी थी--“---तैरी याद सतावे |” 
“उसकी तस्वीर मुझे भेजी गई है. । 5 
हुविधाचुसार इसे उसकी बहनके पास भिजवा दू परी 
अन्तिम इच्छा थी ।? ; 
सजनने न जाने केसे स्वरमें कहा oA a. 
बहन ही है !” afte अशरफ़ने देखा, उसके 
करुणा घनीभूत हो आई है । . j 
दिसम्बरकी यह रेश्वी सल्या थी। 
रातकी यौवन-वेलामें संसारका एक महर a i 
बेदनाका सन्देश सुनाने जगतीपर अवतीण § | 


a 


BIT णणणण शशि ण. 
दीके थ त्रि Soe A द्ध | 
agit तटपर स्थित बिटेनके सुप्रसिद्ध क्यू-गार्डन्स 
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व्ताइवात्ता 


श्री अगरचन्द्‌ नाहटा : श्री भैवरळांल नाहटा _ 


i 


3 अन्वेषण अभी तक पूर्ण रूपसे यह सं० १६४७ से पूर्व रचित ag । 
Raam इसीलिए उसकी बहुत-सी गुत्थियाँ जगह रचयिता अपनेको 'कंवियंण र Rs 
वैसे. तो हिन्दी-साहितयके कितने ही करता है, इसके सिवो कविका कोई परिचय उपलब्ध नहीं है । 
प्रय प्रकाशितः हो चुके हैँ ; पर उनमें अन्वेषणको .. प्रस्तुत काव्यमें वणित कथाका सार at है । ' निसुरतखांकी 
झा ही भवता है । , कारण, जो: भूळें ' शिवसिंह फ़ौजोने दक्षिणके मम नगरोंकों लट खसोटकर उजाड डाला। 
र 'मिश्र-बन्धु-विनोंदःके समयसे चली आ रही हैं, वे. क्रमशः मीर देवगिरि जा पहुँचा और'तुकौ द्वारा सन्तप्त प्रजा भी |. 
Ra RRR RIA भी पाई. जाती हैं । .. इस राजा रामदेवके पास देवगिरि गई । चिन्तातुर राजाने मन्त्रियोंसे | 
| ७. | मे रेइतिहासःअन्थ एक-दूसरेके अलुकरंण-सात्र ही कहे सलाइ ली. ' मन्त्रियोने कहाःकि दोनों नाशके मार्ग हैं । यदि | 
mel इनमें जन-साहित्यकी बहुत ही उपेक्षा की -गई युद्धमें निसुरंतखांकी पराजय हुई, तो सुल्तान अलाउद्दीन उसकी | 
सुरे कवियोंके नामोका निर्देश तक नहीं क्रिया गया है। aaa आ धमकेंगा और यदि कही हमारे पेर sag गए, तो | 
f 
bl 


RR aS age 55252 


i | Hea gene 'जायसीके' 'पद्मावत' के - बादशाह-चढ़ाई- भी मुश्किल होगी । ga अचिन्त्य' deed बचनेके दो ही 
fe हो अब हस सुल्तान अलाउद्दीन द्वारा प्रेषित दूतके उपाय हैं, या तो बेटी देकर निश्चिन्त हो जानां था सुल्तानके 
ate न, राजा eng जनाई । ee देवंगिरि.और पास दिल्ली जा पहुँचना । ' राजाके स्वयं कष्ट सहन करनेपर प्रजा, 
ee तो उक्त पद्यमें उल्लिखित छिताईके सम्ब- देश, धन आदि बच सकते हैं। सुके जिन राजाओंको 
हे हि कुछ भी. नहीं रहती । Go रामचन्द्र निसुरतखांने अपने अधिकारमें कर लिया था, उन्हें राजा रामदेवने 
च) = रत जायसी-प्रन्थावली a छिताईका टिप्पण अपने पक्षमें कर लिया और उन्हें साथ लेकर दिल्लीकी ओर कूच 
| ' था गत दो वषौसे हमने दिन्दी-साहित्यक्रे किया । अविश्रान्त गतिसे प्रयाण करते हुए वे थोडे दिनॉमे दिल्ली 
Fi oe काये प्रारम्भ किया हे और फलतः जा पहुँचे। राजा रामदेवने अळूखांकी मारफ़त सुल्तान अलाउद्दीनसे 
Tt इस a पर है, जिनमें से fonga? मिलकर लाख रुपए भेंट किए। बादशाइकी प्रसन्नता प्राप्तकर 
के ana सता की as स्पष्ट हो जाताःहै'कि राजा उसके! पास रहने लगा | गयर-महल नामक राजप्रासाद 
` (बता उसके TARA जिस छिताइँका उल्लेख राजाको रहनेके लिए मिला । बादशाहके साथ राग-रसमे प्रवीण 
| सम्बन्धकी हे । SE राजा 'रांमदेवका यहाँ तक प्रेम बढ़ा कि परस्पर मनकी बाते तक 
कि रचयिता कवि a [यंणंदास र 
है ल्ला की. है रायणदास हैं। - उन्होंने. होने लगीं । “इस प्रकार gad तीन वर्ष बीत गए और राजाने 
द । रचना. साधारण. Fi इस घरकी सुधितकांनही ली). | - 
es an मिलेनेके कारण :कई: स्थानोमें - इधर रानीने मन्त्रीसे कहा--'राजाको दिल्ली[गए तीन वषे 
ee बेठतौ ॥ . हमें अभी तक इसकी हो गए, बिना नायकके राज्य केसे चलेगा.!' घरमें विवाह-योग्य 
बहू ९ खंरतरगच्छीयं . झान-भण्डारसे बेटी है; उसकी चिन्तां करना परमाय. है। तुम शीघ्र 
4 वनात इसमें और भी कई- रचः राजाको ' संवाद लिखों” मन्त्रौ तत्काल, पन्न लेकर चार 
प भारम्भके.६० Tah Ts नष्ट हो. सवारों-संहित दिंद्री पहुँचा^' -राजानेः TT TL कुशंल-समाचार . 
ठ pee ही हैं। dae पूछा और देश जानेके लिए. सुल्लानसे आज्ञा प्राप्त करनेका 
सदा हुए हैं; उसके agate; विचार-किया। मन्त्रे कहां-- gaa GAS ब्याहकी बात 
नहीं ; रहा है।।: अनुमानतः करना ठौक नहीं; क्योंकि आपकी दी हुईं दोनों दासियोसे भेद 
OM “होतीः हे.) . .वात्तामें:कविने पाकर यदि कहीं उसने आपको गिरप्रतारे कर' लिया, तो फिर 
are "र “संवत्‌. १६७७ are af fr fodder देकर हो आप छुटकारा पां सकेंगे राजाने कहा-- | 
भाइ रामजी पठनाथ! लिखा AR अलखांकी तरह मानता है । 
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मन्त्रीकी बात न मानकर राजा रामदेव पत्र लेकर सबेरे द्दी 
ुल्तानके पास गया और सुल्तानसे निवेदन किया कि मुझे यहाँ 
रहते बहुत समय बीत गया । देवगिरिसे पत्र आया है, मेरी 
sere विवाह है । सुल्तातने कहा--में तुम्हारी सेवासे 
बहुत प्रसन्न हूँ; जो इच्छा हो, मांगो । राजाने कहा--यहांके 
चित्र मुझे बहुत पसन्द है, अतः एक कुशल चित्रकार मुझे er 
बादशाहने दाथी-घोढ़ा आदिके साथ एक चित्रकार देकर राजाको 
रवाना किया । मस्त्रीने चित्रकार-रूपी साँपको पिठारेमें डाल 
कर छे जानेका बहुत विरोध किया; परन्तु राजाने उसकी बातकी 
कोई पवाह न की । 1 

राजा रामदेवके देवगिरि पहुँचनेपर सारे. नगरमें आनन्द 
छा गया। चित्रकारकों चित्र बनानेके लिए महल दिखलाए 


ON ae 
ARR AR eee 


गए ; परन्तु चित्रकारने कहा कि पुराने मकानमें चित्र सुन्दर . 
नहीं लगते। इस ghan राजाने नए महलकी नींव रखी ।- 


कविने नव-निर्मित महलका खूब वर्णन किया.है । महल तेयार 
होनेपर चित्रकारने सरस्वती, नल-दमयन्ती, नायक-नायिका-भेद, 
८४ भोगासन आदि नाना प्रकारके चित्र बनाने प्रारम्भ कर 
fac छिताई अपनी सखियाँके साथ चित्रशालाका निरीक्षण 
करने आई। उसका अनुपम रूप देखकर चित्रकार विस्मित 


हुआ और उसने छिताईका जेसेका तेसा रूप कायज़पर चित्रित . 


कर लिया । 
राजाने विशस्त ब्राह्मणको नारियल-सुपारी देकर छिताईकी 


सगईके लिए भेजा। उसने होलसमुन्दगढ़ पहुँचकर राजा भगवान- - 


नारायणके पुत्र सुरसीके साथ, जो गुणवान और सुदृढ़ रारीरवाला 

था, छिताईँकी सगाई कर दी । तिलक हो जानेपर लम्नपत्री 

लेकर वह ब्राह्मण देवगिरि लौटा । राजा रामदेवने विवाहकी 

तेयारी की । सुरसी राजा-राणाओंके साथ बड़े ठाट-बाटसे बरात 

लेकर आया । राजा रामदेवने बढ़े समारोहसे स्वागत किया | 

. विवाहके बाद राजाने सोना और जवाहरात दहेजमें देकर 

` लड़कीकों विदा किया । राजा भगवाननारायण ढोलसमुन्द्गढ़ 

पहुँचे । पालक्रीसे उतरते ही छिताईको छीक आ गडे । 

_ भारती, स्वागत आदि होनेके बाद वह सुखसे ससुरालमें रहने 

लगी । यहाँ कविने छिताईके रूप और प्रथम रात्रिके बर्णनको 
खूब विस्तारसे लिखा है । 

राजा रामदेवके निमन्त्रणपर खुरसी छिताईके साथ देवगिरि 

आया । ससुरालमें बढ़े सत्कारके साथ उसे रखा गया । नित्य 

नाटक देखने और राग-रंगमें दिन बीतने लगे । सुरसीको 


शिकारका ऐसा शौक लगा कि वह प्रतिदिन जाने लगा । छिताई 
CC-0. In Public Domain. Gurukul 
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FR, Je .! चत, २५, | | 
भी कभी-कभी उसके साथ चली जाती। रभ पा A 
_ग्रृगयाके अवगुण बाताकर प्रतिदिन उसे N Mi | 


लत लगी हुईं सहजमें नहीं छूटती । एक दिन R a) 
पीछे बहुत दूर चला गया, जहाँ राजा भर्त हरि armel 
थे। शोरगुलसे योगीका ध्यान भंग हुआ और उत्त 
यह काये BAT रोका । परन्तु सुरसीने' sosai a | 
“अच्छा, Hanh बदले तुझे ही मारूँगा।” योगि म 
उसे उपदेशा दिया ; किन्तु सुरसी नहीं माना और i 
पकढ़ने लगा । ATERA इरिणको छुड़ाकर उसे शा! ह न 
कि तुम्हारी स्री दूसरेके हाथमें पढ़ेगी और gray क| 
होगा | भयभीत सुरसी दिग्मूढ़ होकर रात-भर may aa i 
भटकता रहा। इधर प्रतीक्षामें छिताईने बढ़े कोण 
काटी । . दूसरे दिन संध्या-समय सुरसी घर लौटा] [1 
इधर चित्रकार देवगिरिसे विदा होकर दिल्लो पंचा! जो 
मनमें छिताई और सुरसीके gaat बढ़ी ईर्ष्या थी। द a 
बहुमूल्य वस्तुको gea सामने रखते हुए सका है 
ओर खड़ा हो गया । बादशाहने राजा रामदेवका बुश > 
देवगिरिकी ma और राजकन्या छिताईके ह| 
पूछी। चित्रकारने सभा-विसर्जनके बाद कहनेकी बात oa 
Radak बाद बादशाह चित्रकारके साथ गयम ह 
चित्रकारने छिताईका रूप वर्णन करते हुए चित्र पेर लि 
चित्र देखकर aguia बादशाह मूछित दी ग al | 
आनेपर छिताईको प्राप्त करनेके लिए देवगिरिपर ब है| 
ठानी । देश-भरमे फरमान भेजे गए। बाश 
खानों, उमराबों, खिलची, खुरेसी, लोदी, बना] 
बब्बर, ग्रोरी, बलोची इत्यादिकी सेनाएँ तयार g 
हज़ार लाल दाढ़ी-मूँछवाले gas थे । अदु 
बादशाहने कूच किया । दस-दस me 
: महीनेमें š aj 
छः महीनेमें देवगिरि पहुचा | = et 


सज्बमें फेलकर atdian उजाड़ डाला 8 i 
फोड़कर मस्जिदें बना ढालीं। राजा रा ve 
माळूम हुआ, तो उसने सेना REIES Be! 
हिन्दू सवार वीरतापूर्वक लड़ने लगे। ९ 
प्रवेशकर उन्हें तितर-बितर करने लगे । a eat? 
राणाओँने मिलकर सुरसीसे की S १६ 

अपने नगरको चले जाओ। । उसने a 
सेना लाकर देवगिरिको बचाऊंगा। - 


yes कुल-लाज भौर वंशको कलंक लगता 


S गया । 
सो ay] © दि त्यागकर प्रतिदिन भगवान शिवका दर्शनः 


4 हो हगी। वह कुशासनपर सोती और पतिके नामकी 
९) 


करती | 

| ATE धोखा सम भाकर राघवचेतनसे कहा--इस 
| _ तई देवगिरिमें हो या ढोलत्मुन्दगढ़में, में छिताईको 
ह दिल्ली नहीं लौटूगा । HA पद्मिनीके लिए 
|| क वाकी नदियाँ बहा दीं और रल्लसेनको बाँधकर प्राप्त 
क्ष भी बादल उसे छुड़ा ले गया ; पर अबकी जो छिताईको 
wa, Y 
mr तेग, तो अपने- प्राण यहीं तज दूँगा। यदि तुम 
शी प्रका कोई उपाय नहीं करोगे, तो तुम्हें भी मरवा 
खो / राधवचेतनने चिन्तित होकर पदूमावतीकी आरा- 
रो A देवीका वर प्राकर उसने देवगिरिमें छिताईके पास 
ana लिए बादशाइसे कहा । बादशाहने तत्काल 
ai A और देवश्री नामक मालिनको सम्भरि-देशका 
qa] OR देते हुए छिताईको लानेकी बात कही । 


aw am सामने सती तो कोई रह ही नहीं 
T भि डितईँकी क्या बिसात है? में देवलोककी 


भरर हाजिर कर सकती हूँ । परन्तु देवगिरिका गढ़ 
। फिर जगह-जगह योद्धा 33 हैं, गोलियाँ चल रही 
REIT तथा धनुष-बाणोंकी भरमार है।. अतः 
हा NR pa = प्रतिज्ञा पूणे कर सकेंगी ।? राघव- 
तजवीज सोची। सुल्तानने हठपर्वक 
Rit तुम्हे देवगिरि-दुरगे दिखाना पड़ेगा r राघव- 
: = is A a gaa न माना, तो व्ह 
ae स्तान अलाउद्दीनने प्यादेका वेश 
न ब र चे तलहटीकी get जा 
Baas a अपना काम करनेके लिए 
ग भेजा। इसके बादका सम्बन्ध प्रतिके 
t इट गया हे । उसके बाद राघव- 
x aN वात लिखी है। 
च रि-दुगेका निरीक्षण करता हुआ राज- 
— रोजा रामदेवने बड़े सत्कारके साथ उसे 
“ol और युद्धकी सब हकीकत 
पनित उत्पत्तिका सारा हाल कह सुनाया 
T छिताईको दे डालनेकी 


विना; 
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बात कही । राघवचेतनकी बातसे राजाको अपार क्रोध हुभा 
और उसे मारनेको उद्यत हुआ ; पर दूतको मारना नीति-विरुद्ध 
sie’ उसे छोड़ दिया। राघवचेतन राज-सभासे निकलकर 
बादशाहके साथ अपने स्थानको आया | बादशाहने उसे 
दासीसे मिलने और उसके द्वारा हाथ पकड़े जानेकी बात कही, 
तब राघवने कहा--“यह बहुत बुरा हुआ । यदि आप वहाँ पकडे 
जाते, तो मेरी बढ़ी बदनामी होती । खेर, अच्छा ही हुआ कि 
आप पकड़े नहीं गए / बादशाहने शाही सेनामें दमामे बजवाए | 
इधर राजा रामदेवसे पीपा मन्त्रीने कहा कि बादशाहके 
कूचकी तयारी माळूम होती है । इतनेमें ही एक दासीने आकर 
राजासे निवेदन किया --“आज बादशाह ग्ररीबके वेशमें दुगपर 
आया था । उसके gat गिलोळ थी, जिससे उसने तालावके. 
बहुतसे पक्षी मार ढाले। मैंने लक्षणोंसे पहचानकर बादशाहका 
हाथ पकड़ लिया । बादशाहने बहुत-सा द्रव्य देते हुए खुदाको 
बीचमें रखकर मुझे एक पत्र लिख दिया है । मैंने सुल्तानको 
वचनबद्ध किया है यहद कहकर दासीने शाही पत्र राजाके 
हाथमें दिया । राजाने पढ़कर दासीसे कहा--'यदि तुमने उसे 
वचनबद्ध किया है, तो यहांसे शाही सेना हटवा दो । में तुम्हें 
आधा राज्य दूँगा। तब नयनंसुख दासीने छज्जेपर चढ़ 


बादशाहको पुकारकर कहा--हे प्रतिज्ञापालक, तुम यहाँसे फौज . 


हटा लो |! बादशाहने वेसा ही किया । 

इधर दूतियाँ योगिनका वेश बनाकर छिताईके पास पहुँचीं। 
छिताईने उन्हें सम्मान-सहित बिठाकर पूछा--'आप लोगॉने 
कौन-कौन-से तीथौक्री यात्रा की ? उन्होंने प्रयागमें मकर- 
स्तान, गयार्मे पिण्डदान, बनारस, केदार, द्वारामती, नगरकोट, 
जगन्नाथ, गोदावरी, सेतुबन्ध रामेश्‍वर आदि तीथौकी यात्रा करके 
आनेकी बात कही । छिताईने अपनेको धन्य माना। एक योगिनने 
प्रसंग देखकर छिताईसे कहा--“इस अंवस्थामें तुम चिन्तित-सी 
क्यों दीखती हो £ तुम्हारे *7 गारादि द्यागनेका क्‍या कारण 


` है? तुम्हें ऐसा कौन दुःख है? छिताईने कहा--'मेरे पति 


मेरे पिताजीकी सहायताके लिए फ़ौज लाने ढोलसमुन्द- ` 
गढ़ गए हैं ।” योगिनीने कहा--“यह यौवन. व्यर्थे क्यों खोती. 
हो ? और सब कुछ जानेपर मिल जाता है ; पर गया हुआ 
यौवन फिर नहीं लौटता / योगिनीके Fea यह सुनकर छिताइँने 
ग्लानिपूर्वक कहा--हे दुष्टा, सुरसीके सिवा परपुरुष मेरे 
पिता, पुत्र एवं बन्धुके सहस्य है ।' योगिनने सोचा, मेरा वार 
खाली गया । अब करकमें जानेसें सुल्तान नाक-कान कटवा - 
sem । इतनेमें संध्या हो गई । पचास" सखियोँके साथ. 


—-_ _ छऋऋिऋतजखऋ/ऋिए 
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RET a a SAILS 


ताई रल्ललिंगकी यत्राके लिए चली । दोनों दृतियाँ a 


साथ हो गई । gafa सूत्रधार द्वारा बनाई हुई खुरंगके मागेसे 


` शीघ्र दी दशनकर वे सब लौट आई । 


दूतियोंने शिवका स्थान देख लिया। कटकमें जाकर उन्होंने 
छिताईका सारा हाल कहा और गढ़से दक्षिण सात कोस उजाड़के 
अन्दर सुल्तानको ले जाकर स्थान भी दिखाया। जब gam- 
समय कुण्डमें स्नानकर छिताई सखियोंके साथ गढ़में गई, तो 
तुकौने उसे घेर लिया । वहाँ वीरतापूवेक लड़कर चालीस 
Raat काम ong । पुरुषके वेशमें छिताईको दस faith 
साथ बचकर निकलते देख दूतियाने पहचान लिया और उनके 
संकेतपर सुल्तानने उसे पकड़कर अपने NR बिठा लिया । 
सल्तानको अपार हषे हुआ । उसने छिताईँकी सहज प्राप्तिको 

. अपनी महान विजय समभा । छिताईने कहा--'सम्राट, तुम 


. भेरे पितातुल्य हो। में तुम्हारी पुत्री हूँ। यदि तुमने 


बद्नीयतीसे हाथ डाला, तो में आत्मघात कर ठू गी |! सुल्तानने 
aati अंगुलियाँ डाल लीं । उसकी अवस्था साँप-छछुन्द्रकी-सी 
दो'गई । जिस छिताईके लिए उसने घमासान युद्ध और इतना 
प्रपंच किया, उसकी प्राप्ति हो जानेपर भी वही निराशा | 
सुल्तान अलाउद्दीन छिताईको लेकर अॅन्तःपुरमें गया । 
वाँकी औरतोंने छिताईँका रुप देखकर दाँतो-तले अँगुलियाँ 
दबाई । तुकोंके वश पडी. छिताई चिन्तित रहने लगी । 
सुल्तानने उसे सममानेके लिए दक्षिणी दासीको भेजा । दासीने 
दक्षिणी भाषामें कहा--'में राजा रामदेवकी दासी हूँ। बाई; 
बिधाताने तुम्हें जो दुःख दिया, उसे क्षमतापूवेक सहन करो। 
तुम्हारा सौन्दर्य ही इस दुःखका कारण है ।' इस तरह समझा- 
बुकाकर छिताईँको शान्त किया । बादशाह दक्षिणमें अपनी 
gare फिराकर ससेन्य दिठी लौटा । उसने छिताईपर की हुई 
पाप-इष्टि हटाकर उसे राघवचेतनको सौंप दिया और बारह 
wee टका प्रतिदिनका खचे बाँध दिया । वह राघबचेतनके 
तत्त्वावधानमे ५० वारांगनाओसे संगीत-कलाका अभ्यास करती 
हुईं अपने दुखके दिन काटने लगी । सुरसीकी खोजके लिए 


देश-विदेशमें भाट आदि भेजे गए । | 
इधर सुरसी छिताईके हरणकी बात सुनकर योगी हो गया। 
उसने चन्द्रगिरिमें जाकर योगाभ्यास किया । सिद्धने मस्तकपर 


हाथ रखा । योगीके वेशमें कन्धेपर वीणा रखे हुए वह बाग- 
anata विचरने लगा । योगी सुरसीने जटाशंकरकी यात्रा 
की । वहाँ उसे एक योगीसे छिताईका सारा वृत्तान्त ज्ञात 
हुआ और वढ लम्बी मंजिल तय करता हुआ कालन्द्रीके तटपर 
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चन्दवारि पहुँचा । पनघटपर बैठे हुए ence 
नगरकी नारियाँ मोहित होने लगीं । 


STÀ फर 


पूछा । उसने सिंहलद्वीप-निवासी वियोग-विरक्त योग से| i 
अपना परिचय दिया और यह भी कहा कि इस anti | a 
सवेस्व छट गया है। विशेष परिचय एनान wl 
बात कहनेपर सम्राट सुरसीके साथ जंगलमें गया। ged का 
संगीत-कला द्वारा सम्राठके चित्तमें चमत्कार saa ata) 
सम्राटने खुश होकर उसे मनोवांछित वर मागमे a) l 
सुरसीने सम्राटको वचनबद्धकर अपना सच्चा परिचय [| (2 
छित्ताईकी याचना की । | 
सुल्तान अळाउद्दीनने नगरमें आकर सब लोगो छ 
शाही सभामें छिताईँको सुरसीके age कर दिया। जो 
रहनेके लिए महल देकर कहा कि छिताई मेरी. Gls छ| शे 
है । कुछ मास felt सुखपूवेक रहनेके पश्चात जब झै 
पिता भगवाननारायणको यह समाचार मिला, तो उसे 


RAR रवाना हुआ । 
द्रव्य इत्यादि दिए । खुरसी ५० कोस चलकर चन्ति 
राजा रामदेव यह शुभ संवाद ज्ञातकर अन्त ९५ | 
तार्थ आया और उन्हें देवगिरि ले गया । छिताई 
मिली ।  राज-परिवार और नगरं-जन सभी बढ़े a 
सुरसीके साथ राघवचेतन और मोल्हण È रग 
बढ़ा सत्कार किया । कुछ दिन वंदा FOR - l 
राजधानीको गया । राजा भगवाननारायणको a a 
ढोलप्तमुन्दगढ़में angat बटने लगीं, सवेत आ 


छा गया | 4 
भारतीय इतिहासके पर्यालोचनसे & है 


खिलजीके शासन-कालमें देवगिरिपर दोः 
आक्रमण हुआ था | पहले आक्रमणके स 
वेषम्य इतना ही है कि कथामें आक्रमणका 
आता है, जब कि इतिहास*में काफ़ूरका 

समय १३१२ है । _ इतिहासके 


-१०। 
% “सारतवर्षका इतिहास, ४० २०८? 


es उसके कर न देनेपर काफ्रने पुनः आक्रमण 
11 प्रछुत कथाके अनुसार यह आक्रमण रामदेवके 
बाके लिए स्वयं अलाउद्दीनने किया था। कथा 
कामगा २५० वर्ष पीछेकी रचना है । अतः नामादिके 
उसमे भूल-श्रान्ति होना सम्भव है; पर हमारे 
| क्रमणका प्रमुख कारण छिताईको लक्ष्य करके था, 
| हहर मलिक मुहम्मद जायसी भी अपने ग्रन्थ '“पद्मावत'में 
| त काता है । मुसलमान तवारीख-लेखकोने जिस प्रकार 


EE Gb होगोंने शेखावाटी (जयपुर-राज्य) के फतेहपुर, राम- 
गढ़, तवलगढ़ आदि स्थान देखे हैं, उन्हें पिलानी-ग्राम 


कि | फ महत्वका नहीं मालम होगा । बाहरवालॉने तो उसका 


Rae, गकम ही सुना. होगा ; पर पिलानीमें जो रचनात्मक कार्य 
उनकी एक लम्बी सूची 


रके ख| हो हे हैं, वे ही उसका महत्व हैं । 
ब at am की जा 
Mae) एङ ती है। , 

रके ह| पलु यदि उन ! 

a | की ए FN 
RE पैरो क के He hae 
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चित्तौड़पर पद्सिनीके लिए चढ़ाई करनेकी बातको छिपा लिया 
है--पर हिन्दू-इतिहासमें वह अति प्रसिद्ध Root प्रकार 
देवगिरिके इस आक्रमणका मूल कारण भी मुसलमान इतिहास- 
कारोंने छिपाकर कुछ और ही लिख दिया प्रतीत होता È | 
इस दृश्सि प्रस्तुत कथा इतिहासका एक नया पृष्ठ आलोकित 
करती है । कथामें वर्णित ढोलसमुद्र विशेषकर इतिहास-प्रसिद्ध 


दक्षिणका द्वार समुद्र होना सम्भव है । वहाँके राजा वीर- 
azea कथामें भगवाननारायण लिखा है । 


राजस्थानका शिक्षण-केन्द पिलानी 


श्री सोहनलाल पचीसिया 


शालाके VF बोया गया था । उस समय राजपूतानेमें शिक्षाका 
इतना अभाव था कि अच्छे-अच्छे शहरोंमें भी तार और. चिट्टी 
पढ़नेवाले बहुत कम मिलते थे। अधिक तो क्या, लोगॉको 
अच्छी तरह हिन्दी पढ़ना भी नहीं आता था। सामान्य अक्षर- 
ज्ञान, पहाड और हिसाब ही अधिकांश शिक्षितांकी शिक्षाकी 


संध्या-समय बिड़ला-कालेज, पिलानीके सब छात्र खुळे मेदानमें सम्मिलित कवायद कर रहे हैं । 


a रूप वदाँ विकसित हो रहा है। सनुष्य-जीवनके 
नि । उन सबका समुचित विकास ही मनुष्यको एक 
| ज बना सकता है । दूसरे शब्दोंमें कहा जा सकता 

ननकी जो विभिन्न रुचियाँ और आवश्यकताएँ 


Rg Prema एवं पूरा करनेका प्रयत्न ही शिक्षा है । 
एक हो aa कायौ और उसके अभिभावकॉकी 
नागरिक y Wee करना चाहें, तो कहना होगा कि 
नच AR करनेका प्रयत्न किया जा रद्द है । 
आजसे ४५ वर्षे पूर्व एक ग्राम-पाठः 


_ लिए एक अध्यापककी नियुक्ति को । 


चरम-सीमां थौ । ऐसे समय स्वगीय सेठ शिवनारायण बिड़लाने 
अपने दो पौत्रो (रामेसवरदास और घनश्यामदास) की शिक्षाके 
शीघ्र ही यह अध्यापक 
पाठशालाके रूपमें परिवत्तित et गया और कुछ समय बाद वहाँ 
अंगरेज़ी भी पढ़ाई जाने लगी। थोडे समय बाद सेठजीके 
दोनों पौत्र तो बम्बई चले गए; परन्तु पाठशाला दूसरे लड़कोंके 
लिए क्रायम रखी गई और जेसे-जेसे उनकी आवश्यकता बढ़ती 
गई, पाठशालामें भी विकास होता. गया। धीरे-धीरे उन्नति | 
करती हुईं यह पाठशाला भिडिलःस्कूल, फिर R और | 
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जिसमें १९. | _ 
वननेवाहे am, | a 
वासका सुई ब्रा 
aag | # 
आज fray 3 T 
१४०० छान शिक्ष | fin 
पा रहे हैँ; पनु f 
आशा की जातीह | |. 
कि Ria | m 
होनेके ay | T 
संख्या ३००० | b 
पहुँच ay गै 
इनमें से अकर ¢ रर 
विद्यार्थी बाहरे है | > 
हैं, जो अध्रि | “ 
छात्रावासमे रहते a 
छात्राको gaat और कातना सिखाया जा रहा है । हैं। स्कूल भौ. : 
फिर इन्टरसीडिएट-कालेजके रूपमें परिवत्तित हो गई । परन्तु कालेजके सिवा यहाँ एक शिशु-मन्दिर , भी है, अह शा 
यहाँ आकर इसकी उन्नति कुछ sea गई । बहुत वर्षो तक adie मांटेसोरी-पद्धतिके अनुसार शिक्षा दी जाती है। झ शी 


Sb — 


इसे डिगरी-कालेज बनानेके लिए प्रय्न किए जाते रहे; पर तरह मनुष्यकी शिक्षाके लिए यहाँ प्राथमिक fad केश! ५ 
A जयपुर-सरकारने स्वी र 


g 


कृति नहीं दी । किन्तु w 

अभी हाल ही में | \ पपि 

_ जयपुरके नये प्रधान- a Rr 

मन्त्री सर fast ॥ | भे 

. इस्माइलने अनुमति दे | i 

दी है और डिगरी- | भे 

' ` कालेज बनानेकी तेया- प 
fet हो रही हैं। 3 

; th 


> डिगरी - कालेजकी चार 
mat हाँ गी-- 
विज्ञान, इंजीनियरिंग, 

' . कामर्सं और आर्टस । 
' इनके लिए शीघ्र ही 
ABA बनने शुरू होने- 
वाळे हैं । उनकी लागत 
१४ लाख रुपए होगी, 


at 


शित्म-विद्याल्यकी दर्जीगीरी-छासका एक <4 | 
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E a होने तकके लिए व्यवस्था है। लड़कियोंके लिए अलग 
हि | ऐट है। गेट्रिकळेशनके बाद यदि कोई लड़की आगे पढ़ना 
oR हा वह लड़कोंके साथ द्वी कालेजमें पढ़ सकती है। कुछ 
गे जम्म इस तरद पढ़ती भी हैं । यहाँके शिक्षा-क्रममें साधा- 
त्री शिक्षके अलावा ४ बातें अनिवार्य हैं--शित्प- 
भ ष, व्यायाम, स्वाध्याय और आध सेर दूध पीना । शिल्प- 
Pa | pana यह है कि यहांसे निकले हुए विद्यार्थी सिफ़े छुक 
a | aad, बल्कि समय आनेपर कुछ धन्धा करके भी जीविको- 


| oia- शाला 
|} vet विद्याथियों 
| a शिक्षा एवं 
| int दोनों ही 
ती हं यहाँके 
|| भे हुए लीचे, 
ae He, We और 
| आळा सामान एवं 
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- तक पहुंच जायगी, ऐसी आशा की जाती है । 
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AAT SAAN 


चित्रकला, ea, व्यायाम आदि सिखानेकी पृथक व्यवस्था है । 
यह तो हुईं खास पिलानीकी सिक्षा-व्यवस्थाकी बात ; पर 
एक दूसरी योजना गांवॉमें शिक्षा-प्रचार करनेके लिए भी है। 
इसके अन्तर्गत पिलानीके चारों ओर लगभग ७००० वगंमीलके 
wat ४०० प्राथमिक स्कूल खोले जायेंगे, जिनमें २०० तो | 
खुळ भी चुके हैं । अनुमानतः ६ महीनोंके भीतर यह सब 
स्कूल काम करने लगेंगे। आगे चलकर यह संख्या १००० 
च कि प्राथमिक 


PRADA PII A 


शिल्प-विद्यालयके छात्र चमढ़ेका सामान बनाना सीख रहे हैं । 


ee मदानमें बने हुए हैं, जिससे लड़कोंको शुद्ध हवा 
„नके लिए भी जहाँ तक सम्भव है, शुद्ध एवं 
जाती हैं । पढ़ना, खेलना, सोना सबके 

। सब विद्यार्थी मिलकर एक साथ 

शिसे उनमें सहयोगकी भावनाका विकास होता 

> भी है, जहाँ हिन्दी-अंगरेज़ीकी सब मिला- 

; है पुस्तके हैं और देश-विदेशॉसे बहुतसे 

। समय-समयपर लड़कों एवं लड़कियों के 

रु रहते हैं । संगीत, चित्रकला आदिकी 

` ' लड़कियोंके लिए गृह-विज्ञान, संगीत, 


स्कूलों तककी पढ़ाई erat नहीं है, आयोजकोकी महत्त्वाकांक्षा 


है कि इन सबमें मिडिल-स्कूल तककी पढ़ाई हो । ` 


पिलांनी एवं उसके चारों तरफ़ शिक्षा-प्रचारका जो महत्त्व 
पूण काये हो रहा है, उसका एक अलग. विभाग है, 
नांम है बिड़ला-एजुकेशन-टरस्टे । इसके Raid (स्वर्गीय 
महादेव देशाई और जमनालाल बजाज भी थे) सर राधाकृष्णन 
तथा सर्वश्री घनइयामदास बिड़ला; रामेदवरदास बिइला और 


` agaaa हिम्मतसिंहका आदि हैं । टूस्टको तरफ़से नासिकर्से 


भी एक विद्यालय बन रहा है । इस समय जो कालेज और | 
स्कूल बन रहे हैं, उनके तेयार हो जञानेपर इस FEA कुछ . 
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सम्पति ५० लाख रुपए SM | ट्रस्टका वत्तेमान सालाना बजट दो 
लाख रुपएके लगभग होता है ; परन्तु नया कालेज बन जानेपर 
यह GA ४॥ लाख तक पहुँच जायगी | यह बजट हिन्दुस्तानकी 
किसी एक अच्छी रियासतके शिक्षा-बजटके बराबर है | 

शिक्षाके अलावा पिलानीमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं, जिनकी 
तरफ़ स्वभावतः ध्यान खिंच जाता है । एक Aw है, 
जिसकी स्वस्थ-सबल गाये देखकर मन प्रसन्न हो जाता है । 
यहाँकी कुछ गाये तो प्रतिदिन २५ सेर तक दूध देती हि 
स्वगीय जमनालाल बजाजकी स्मृतिमें स्थापित एक सांड़-शाला 
भी है, जो 'कुषभ-सुधार-समिति'के नामसे प्रसिद्ध है । इसमें 
इस समय १०० सांड हैं ॥ नस्ल-सुधारके लिए जिन्हें अच्छे 
साँड़ोंकी ज़रूरत हो, उन्हें यहाँसे फ़ायदा उठाना चाहिए । 


AAAS 


Seine 


करीम सौन्दर्यं सर्वोपरि माना जाता है और यह सही भी 
है ; पर जो गरिमा माताके सौन्दर्यमें होती है, वह 


' ङुमारीको कहाँ नसीब १ वस्तुतः तरीके सौन्दर्यका पूणे विकसित _ 


रूप उसके माता होनेपर ही देखनेको मिलता है । चंचलता 
गम्भीरताका स्थान ले लेती है । मुखका शील शान्त वातावरण 


और विशेष ओज प्रस्फुटित करता है) पर बहुत कम feat 
. हैं, जो माता होनेमें अपने सौन्दर्यको विकसित कर पाती हों । 
' अक्सर साता होना कुरुपताकी प्रस्तावना समझी जाती है। 


इसका सम्बन्ध स्वास्थ्यसे जोड़ा जाता है । और स्वास्थ्य ही तो 
सच्चा सौन्दर्यं है । बच्चा होनेके मानी स्वास्थ्यको खोना नहीं 
है। वस्तुतः गर्भावस्थाको सौन्दर्यका साधन बनाया जा 
सकता है। 
. क्या आपने कभी तीन-चार बच्चोंकी माको कुमारी समने 
या कमसे कम ऐसी स्त्री समननेकी, जिसके बच्चे न हुए हों, 
भूल नहीं की है £ ऐसी Reais स्वास्थ्या रहस्य क्या है ? 
at स््ासथ्यके कुछ नियमोंका उल्लंघन किया भी जा सकता है ; 
परे गर्भवती होनेपर स्वास्थ्यकी ओर विशेष ध्यान देनेकी तो 
आम चाळ है और यही "प्यान विज्ञान-सम्मत सूचनाओंका 
खयाल करते हुए रखा जाय, तो प्रजनन निश्चय ही सौन्दर्य- 
य साधन बनाया. जा सकता हे । कमसे कम यह तो 
` दावेके साथ कहा जा सकता है कि बच्चा होनेसे सौन्दरथमें किसी 
` प्रकारकी कमी न आयगी। i 
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ee ote 


माताका सोन्द्यं 


श्री विद्वलदास मोदी 


` शरीर शिथिल हो जाता है और कान्ति फीकी ५४ 


a कि 3 है, वह इस भकार 
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ae [ चेत, २७ | 
१२०० बीघा ज़मौनमें वेज्ञानिक ढंगसे लेती aca | 
प्रयल किए गए ; परन्तु अभी तक विशेष सफलता नहीं भशे | 
अब इस ज़मीनमें जंगल लगाया जा रहा है। ष an || 
बिजलीकी सद्दायतासे दूर कर दौ गई है जौर ae 
५०,००० गलत पानी JAN से निकाला जा सकता है | गा 
लग जानेपर उसमें बारहसिंगे तथा अन्य जंगली जाग yf 
छोड़े जायँगे । इस प्रकार पिलानी रेगिस्तानसे निने 
परिवत्तित हो जायगा । मातृ-सेवा-सदन और लोयल्का-अपा; 
भी जनताकी अच्छी सेवा कर रहे हैं। हरिजन-य्या 
और दस्तकारी सिखानेवाले स्कूलके नाम भी उल्लेखनी है। | He 
इस स्कूलमें विद्या्थियोंको मशीनों तथा अन्य प्रकारकी याचा | 
शिक्षा दी जाती है । इसका NAER ६ महीनेका है। 


गर्भवतीके विषयमें अक्सर पहली ग्रलती 
भोजनकी । मानो गर्भवती होना इस बातका लाइसेत्स मिल || 
है कि जो मनमें आय, खाया जाय। अक्सर W हि ||, 
ज़बानके स्वाद्के लिए खटाई, मिचे-मसाळे आदि अधिक स |, 
हैं । इनके सहारे वे अवसर आवश्यकताले अधिक गै | होऊ 
लिए भी कि उन्हें दो जीवॉका भोजन ग्रहण कणा है | 
हैं । इस प्रकार बेहिसाब खानेपर भी उनका शरीर मूख र 
है। बच्चा होने तक उनके दाँत पतले और छदे ही 


मुँह पीला पड़ जाता है। दो-जीवी माताओँको : 
चाहिए अवश्य ; पर ऐसा जिसमें चूना और लोहा! 
ऐसा न होनेसे गर्भस्थ बच्चेके निर्माणके लिए T 
शरीरकी हडयोंसे और लोहा रक्तसे खिंचता है। 2 a 
प्रतिनिधि दाँत और रक्तकी लालिमाकी दरिका ९ 
कमज़ोर होती दशाकी सूचना शरीरके ial 
यदि इन सूचनाओंपर ध्यान दिया जाय, तो. ग | 
सौन्दर्य-संहारक. सिद्ध न होगी । कल a 
स्वास्थ्यके लिए साधारण a Pr 
चूनेकी ज़रूरत होती है ; पर गर्भावस्‍था aa 
पिळाते समय इससे ong अर्थात्‌ २२ 
रत होती है । इतना चूना कितने नजा 
---किशमिश ३० 


Ze im २७, 
is gaada आटेकी रोटी १५, चोकर १०, मक्ख- 
af q १ दूध 1५७ मठा १८, सन्तरा १५, दालें १२, 


ह वयम ae चावल, चोकर-रहित आटा, चीनी, 


= शरीरके लिए आवश्यक सभी 
| शक्ति हैं। सन्तरेके साथ दूध लेनेसे दूध जल्द पचता है । 
| जगे श्रिया अपना सौन्दर्यं निखरा हुआ देखना चाहती हैं, 
| हेरे और शामके भोजनमें केवल सन्तरा और दूध 


SRT at सन्तरा दोपहरको भोजनके अन्तमें या 
pam बाद भी लिया जा सकता है । 
| Wet केवळ एक पंचमांश ग्रेनकी नित्य ज़रूरत होती 


[t यह पाव-डेढू-पाव हरे सागोंमें आसानीसे मिल जायगा । 
ARAR पालक, चौलाई, बथुए ated खूब मिलता 
जल Wl खुलकर उपयोग कीजिए। इनसे लोहा तो 
छ |, ऋ भी जायगा । कब्ज़ सबसे बढ़ा सौन्दर्य- 
[RG जर गर्भवतीके लिए तो खास तौरसे हानिकर है । 
[Poteet आतमिं गमी उत्पन्न हो जाती है, जिससे 
(क हो जाता है। कब्ज़ न रहे, इसके लिए यह भी 
re गरिष्ट खाद्य न di जहाँ तक 
a a चीज़ न खाई जाय । भोजनमें चोकर- 
ae ? हरी तरकारियाँ, फल और दूंध-दही आदि 
A उपयोग यथासम्भव कम ही किया जाय । 
° सुनका, खजूर, शहद आदिका .उपयोग 
दय प्रदान करनेकी अद्भुत शक्ति है । 
परह पचे और कब्ज़ न रहे, इसके लिए 
cre है। 38 तो ag आवश्यकता 
| erly लिए तो इसकी खास ज़रूरत 
मा हे कष्टदायक होता है, उसके मूलमें 
दै ही होता है। बच्चा स्वस्थ हो, उसके 
Aa केर और बढ़ सकें, इसके लिए यहद आव- 
भाय 


Rr aa कठिन कसरतोंको धीरे-धीरे 
R दुस-याच छठे महीनेके बाद तो केवल रहलना. 


9- TR उहलनेसे काम न चलेगा। 


शलजमके ऊपरकी पत्ती ६, सरसोंका साग. 
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i न्न १६४३ / 
| पालक २४, अखरोट २१, करमकहा १८, फूल- सबेरे-शाम भिलाङर ६-८ मील तक ज़रूर टहलना चाहिए । 


जो ख्रियाँ कारणवश बाहर न निकल सकें, उन्हे चक्की -चल्हे- 
mag आदिसे ही कुछ श्रम करना चाहिए | 
जिन ख्रियांको अक्सर गर्भपात हो जाता है, वे भोजन 
और कसरतके इन नियमॉपर चलकर अपने गको सुरक्षित रख 
सकती हैं । पर अच्छा हो कि वे एक विशेष क्रिया करें । वे 


ऊनी कपड़ा लपेट लें । इससे कटिःप्रवेशमें खूनका संचार 
विशेषं होगा, जिससे गर्भाशय age एवं स्वस्थ बनेगा । इसी 
प्रदेशमें मल-घारक आते भी हैं । उनमें रक्तका संचार विशेष 
ame वे भी सशक्त होंगी और कब्ज़ दूर होगा। जिन्हे 
रातको अच्छी नींद न आती हो, वे यह पट्टी रातको सोते वक्त 
ही बांधे । बांद आ जानेपर यह पट्टी सबेरे या नींद टूटनेपर 


खोली जा सकती है । साधारणतया इसे बाँधनेके एक. घण्टे 
बाद खोल देना चाहिए । 
कुछ और भी स्वास्थ्य-नियम हैं, जिनका उचित पालन 


होना चाहिए ।  जेसे रातको लघुशंका करके सोना चाहिए और 
उठते ही शौच जाना चाहिए । कमरको साड़ी या पेटीकोटसे 
कसना न्‌ चाहिए । रातको पहननेके ane सभी AS और 
हलके हों । - गर्भावस्थामें चोलीका उपयोग भी बन्द कर दिया 
जाय, ताकि कुच स्वाभाविक रूपसे बढ़ सकें। कुचकी ठोड़नी भी 
इसी वक्त बढ़ती है; पर यह कभी-कभी कुचके अन्दर ही 
धसी रहती है । बच्चा पैदा होनेका समय नज़दौक आनेपर 
उसे दो अँगुलियाँसे धीरेसे पकड़कर नित्य उभारा जाय । चिन्ता 
और शोकसे अपनेको सुक्त रखना चाहिए और खूब आराम 
करना चाहिए । रातको पूरी नींद सोया जाय और दिनको 
भोजनके उपरान्त एकाध घण्टे ज़रूर लेटा जाय। मेथुनसे 
बचना चाहिए । बहुत-सी गर्भवती ख्रियोंको मिचली आने 
लगती है । यदि कब्ज़ न रहने दिया जाय एवं भोजनका 
सुधार पूर्वोक्त रीतिसे किया जाय, तो निश्चय लाभ होगा । 


मेथुनसे भी यह व्याधि बढ़ती है । जिन्हें बराबर मिचली _ 


आती हो, उन्हें शामको सन्तरा, अनज्ञास और दूधका सेवन 


करना चाहिए। शाम और सुबह भोजन हल्का ही किया | 


जाय। जो कुछ खाना हो, दोपहरको ही खाना ठीक है । 


get प्रति सप्ताह एक दिनका उपवास करना चाहिए और पाँच | 


मदीनेके बाद तो केवळ फळ खाकर दी रहना चाहिए । 


| 
| 
Í 
| 
F 


सम्मेलनका ३९वाँ अधिवेशन 
अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनका ३े१वाँ afa- 
रेन १७; १८, १९ AEST हरिद्वारमे होना निश्चित हुआ है, 
जिसके लिए स्वागत-समितिका संगठन हो चुका है और उसकी 
विविध उप-समितियां अपने-अपने काममें तेज़ीके साथ जुट गई 
हैं। इस अवसरपर हरिद्वार आनेवाळे. सज्जनोंको सम्मेलनक्रे 
अलावा HEAT तीर्थ-यात्रा ;. गुरुकुल-कांगड़ी तथा ऋषिकुल ` 
और महाविद्यालय आदि. शिक्षा-संस्थाओंके दशन ; नगा- 
धिराज हिमालयकी दिव्य छटा ; भागीरथीके निर्मल तथा तेजस्वी 
aa 5 दक्षकी राजधानी तथा सतीकी 'बलिदान-भूमि 'कनखल ; 
स्वामी रामतीर्थको निर्वाण-स्थली ऋषिकेश: तथा लक्ष्मणमूलेकी 
अलौकिक शोभा ; बदरिकाश्रम आदि तीथौके निकटसे दर्शन ; 
सहस्रधारा तथा गन्धकके चइमे, मसूरी-चकराता आदिकी मनो- 
रम और सुखद यात्रा इत्यादिका सुयोग भौ प्राप्त होगा । 
श्रवर्णनाध ज्ञानमन्दिर, हरिद्वार] fae io वाजपेयी, (प्र मं ०) 
चागरी-प्रचारिणी सभाका अद्धेशतान्दी-उत्संच 
सभाने अपने अद्धशताब्दी-उत्सवके लिए, जो आगामी 
वसन्त-पंचमीपर होगा, तेयारी आरम्भ कर दी है । पुस्तकालय 
और कला-भवनकी सूची तेयार है । हिन्दो-भाषा और साहित्यकी 
प्रगतिका विवरण तेयार किया जा रहा है। अद्धंशताब्दी- 
उत्सवके लिए तीन प्रदर्शनिर्यां होंगी--( १ ) हस्तलिखित 
पुस्तकॉकी प्रदशनी, (२) समाचारपत्रॉकी प्रदर्शनी और (३) 
भारत-कला-मवन द्वारा संघटित प्रदर्शनी । राजघारकी खुदाईकी 
जो महत्त्वपूण सामग्री केन्दोय सरकारसे मिलो है, उसका इस 
समय विशेषरूपसे प्रदर्शन किया जायगा। इसके लिए सेठ: 
जुगलकिशोर विढ़लाने २००१) प्रदान किए हैं । कला-भवनके 
इस अंगका अद्वशताब्दोके समय उद्घाटन किया जायगा । 
सेठ जुगलकिशोर बिढ़ला ५००) पहले दे चुके हैं, जिससे 


- पुस्तकालयकी सूची छपवाई जायगो । ( सूची तैयार है, पर 


कायज न मिलनेके कारण यह काम रका हुआ है ) अन्य 
दाताओंके नाम इस प्रकार हँ--पं० रतनचन्द कालिया, कानपुर 


-१०००) ; सेठ रामकुमार केजढ़ीवाल, कलकत्ता १०००); राजा 


ब्रजनारायणसिंद, पडरौना ५००) ; श्रीमती रमादेवी चेन, डाळ: 
मियानगर ५००); सेठ मँगतूराम जयपुरिया, कलकत्ता ५०१) ; 
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और सेठ FEN ढांढनिर्या, काशी २०१) | 


अर्डेशताब्दीके समय तक स्थायी aay 4 ci 
बढ़ानेका भी उद्योग किया जा रहा है, जिससे खो रे | 
वृद्धि हो। अतएव जो सज्जन केवल १००) देते E 
रुपया स्थायी-कोषमें चला जाता है ।. %ण चुकानेका भो प्रा iy 
किया जा रहा है ।. इसके लिए भी दाताकी इच्छा a 4 
जमा किया जा रदा है। ऋण १८०००) का है। wl ng, 
सागरका संशोधित संस्करण निकालनेका भी उद्योग हो ह | हि 
उसका संशोधन भी आरम्भ हो गया है । a 
काशी | --रामनारायण मिश्र (seam ९ 
Ao भा० राम्रायण-सस्मेलन . 

आगामी मई मासमें जबलपुरमें अखिल ane | 
यण-सम्मेलन करना निश्चित हुआ है । इस भवसए को 
सन्त-मददात्माओं, रामायणके मर्मज्ञ विद्वानों, कथा ह| ( 
कौर्सनकारॉके सम्मिलित दोनेकी आशा है। we | 
सनतो एवं महात्मओसे प्रार्थना है कि वे अपना आश त गया 


` आदेश देँ । साथ ही रामायण-भ्रेमी विद्वानों, कयास | 


कौततनकारॉसे अपीळ है कि वे सम्मेलनको पूण प «| 
सहायक हों । सम्मेलनाधिवेशनको सर्वाँ ग पुनर संध 
बनानेकी दृष्टिसि उचित परामश और विशेष योजना | 
स्वागत किया जायगा। रामायण-सम्मेलनके साथ "| 
-सम्मेलनकी भी योजना की जा रही है । समक | 
तिथियाँकी सूचना शीघ्र ही दी जायगी । A 
भारत-प्रेस, जबलपुर ] | A 
ग्रामीण साहित्यिक क्या की ' 
श्री सम्पादक 'विशाळ भारत” रे £ 
परिचय न होते हुए भी आपसे कुठ पल 
कर रहा हूँ, और इसके लिए प्रारम्मर्मे | 
बात यह है कि मैं एक ग्रामका निवासी & wal 
हेल लिखनेसे मुझे प्रेम है। कमीकमी ने. ताशी 
तथा लेख पत्रॉमें प्रकाशित भी हो जाते हैं । की 
अभावमें में यथोचित उन्नति नहीं कर ee co 
मेरे पास हैं नहीं कि किसी केन्द्रीय ग | 
यही परिस्थिति मेरे-जेसे पचास 


हः (5) गमाम पढ़े हुए हिन्दी-कवियो और 
| i ल्वाम: संशोधन कैसे हो १ (२) आमीण साहित्य- 
` qs भोजन केसे और कहाँसे प्राप्त हो ? (३) 
T j ari ऐसे हँ, जिनसे हम लोगॉको उचित प्रेरणा तथा 
rat | a मिठ सके ? (४) कया आप कृपाकर ग्रामीण साहि- 
| हैं हिए २५ उपयोगी अन्‍्थोंकी सूची ( उनके नाम तथा 
प्रा garaia) बना देंगे 2 (५) योग्यतर साहित्यिको तथा 
र सा | cate कवियों या ठेखकोंके सम्पर्कमें हम लोग केसे आवें 2 
। WR | वोग मसाला कहाँसे और केसे इकट्ठा किया जाय १ 
ही जहा भप कुछ ऐसे सज्जनोंके नाम तथा पते बतानेकी 
«क्रो जो हम छुटभईयोकी रचनाओंमें संशोधन कर सके १ 
सा जा आप-जेसे महातुभाव कभी इधरके आमोकी यात्रा 
||ह, जिससे हम लोग लाभ उठा सकें १ (९) क्या 
M | उको इतना पेसा भी मिल सकता है, जिससे 
Ol तपा पोस्टेजका व्यय चल सके ? 

ह|| (दा )] --चन्द्रभानु “विशारद 
ig 4 (ÈRA पत्र द्वारा लेखकने एक अत्यावश्यक एवं 
a dan समश्याकी ओर ध्यान दिलाया है । इसमें सन्देह 
रम ममे अनेक साहित्यिक अंकुर पैदा होकर या तो 
a र पूस जाते हैं या आवश्यक सहायता, सत्परामश 


1 हे के अभाने समुचित ead विकसित नहीं हो 
a in समस्या किसी एक व्यक्ति या पत्रके हल करनेकी 
$ इसके लिए कुछ आत्मत्यागी साहित्य-सेवियाँके 


र wae, आवश्यकता है । बल्कि अधिक 
भा समा हि्दी-सादित्य-सम्मेलन या नागरी-प्रचा- 
ग को अपने हाथमें लें। पर जब तक 
TRS उत्तरमें अपने व्यक्तिगत 
ऱ्य निवेदन इस प्रकार है :--- 
a कविर्याको अपनी एक-एक रचना, 
hh त ˆ एमे सम्मत्यथे हिन्दौके कुछ प्रमुख 
चय उ गकि पास भेजनी चाहिए । 
Ma पिण्ड छुड़नेवालोंके सम्बन्धमें कुछ 
` इ कभी-कभी अपने छुटभइयोंके . लिए 


Digitized by Arya Sfaqehquiyation Chennai and eGangotri 


AA A 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


OG 


समयका थोड़ा-सा “व्याग” करनेकी अपेक्षा प्रत्येक ज़िम्मेदार 
साहित्य-सेवी अथवा पत्रकारसे की जाती है। (२) अच्छे- 
अच्छे पत्रों और ग्रन्थॉसे । यदि ग्रामीण पुस्तकालयाँ--स्थायी 
एवं चलते-फिरते दोनों तरहके--की सम्यक व्यवस्था की जाय, 
तो यह कार्य बढ़े सुन्दर ढंगसे हो सकता 'है। (३-४) 
प्रन्थोंका चुनाव अपनी रुचि, विचार एवं उद्देश्य-दृष्टिसे ही किया 
जाना उपयुक्त होगा । यह चुनाव विविध प्रकाशकोके सूची- 
पत्रों, अपनी रुचिके लेखकोंके ग्रन्थों अथवा कतिपय विद्वानोके 
सम्मति-सुमावोके आधारपर किया जा सकता È (५) 
सम्मेलन व नागरी-प्रचारिण सभाकें अधिवेशन-उत्सवॉमें सम्मि- 
छित होकर, ग्रामीण जनपदोंमें ऐसे उत्सवोंको आमन्त्रित-आयो- 
जितकर तथा प्रसुखे : साहित्यिक केन्द्रॉकी समय-समयंपर दल 
बनाकर यात्राकर । (६) एमर्सनका कथन हे--'अगर तुम्हे 
लिखना सीखना है, तो गली-रात्तोमे घूमो।' यहाँ घूमनेसे 
अभिप्राय है अवारा नहीं, बंल्कि आँख-कान खोलकर घूमनेसे 1 
जीवनकी साधारण घटनाओं एवं अनुभवॉको ही लेखक अपनी 
प्रतिभा, योग्यता एवं दृष्टि द्वारा लेखनका मसाला? बना सकता 
है। (७) पं० हरिशंकर शर्मा, लोहा मण्डी, आगरा । श्री 
सत्यजीवन वर्मा “भारतोय”, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग। पंन 
देवीदत्त शुक्र, इण्डियन प्रेस, प्रयाग | . पं गिरिजादत्त ae 
Rrr, दारागंज, “प्रयाग । श्री हरिकृष्ण Say’, भारती प्रेस, 
लाहौर ।. ५० केशवप्रसाद मिश्र, हिन्दू-विस्वविद्यालय, काशी । 
प्रो विनयमोहन शर्मा, सिटी कालेज, नागपुर । श्री इलाचन्द्र 
जोशी, ३५५, कनलगं ज, प्रयाग । Sto ललिताप्रसाद सुकुल, 
कलकत्ता-विश्वविद्यालय, कलकत्ता । (८) “महानुभावों'के ge 
ताज होनेके हम पक्षपाती नहीं । इससे तो अच्छा यह है कि 
ग्रामीण भाई अपने अध्ययन-केन्द्र खोलें और aed} एवं पत्रोसे 
भरपूर लाभ उठायँ.। (8) यदि वे परिश्रम कर अच्छी चीजे 
feat, तो पत्र-सम्पादक उन्हें पत्र-पुष्प भेंट करनेमें अपना 
गौरव ही सममेंगे । वेसे इसका. उत्तर पत्रोंकी आधिक स्थिति 
एवं सम्पादकांकी पसन्द-नापसन्द तथा निर्णय-बुद्धिपर ही अधिक 
अवलम्बित है । i Eye 
इस सम्बन्धमें यदि अन्य कोई सज्जन अपने विचार प्रकट 


करना चाहें, तो वे सहषे हमें संक्षेपमें अपना मतामत लिख 


भेजनेकी कृपा करें ।--सम्पादक ] eee 


३८७ | 


MES 


कुणाल गीत : रचयिता-बाबू मेथिलीशरण गुप्त प्रकाशक — 
सादित्य-सद्न, चिरगांव ( झाँसी ) ; एष्ट संख्या 1३५३ 
मूल्य १॥) | 
कुणाल भशोकका सुन्दर और सदाचारी पुत्र था। इसी- 
लिए वह उसकी ' विमाताकी atati कसकता था। जब 
सीमा-प्रान्तके उपद्रवको शान्त करने सम्राटने कुणालको वहाँ 
भेजा, तो उसकी पतिव्रता पत्नी कांचनमाला भी उसके साथ 
गई । “इधर कुणालकी सौतेली माने सण-दशामें महाराजकी 
ऐसी परिचर्या की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी राजसुद्रा 
उन्हें सौंप दी । एक दिन उसी राजसुद्रासे अंकित एक आदेश- 
` पत्र सीमा-प्रान्तके अधिकारीके पास पहुँचा। उसमें लिखा 
था--'कुणालको अन्धा करके निष्कासित कर दो! कुणालने 
माताके आदेदशको शिरोधाये किया । अन्धा होकर वह भिक्षा- 
aaa लिए निकल गया। कांचनमाला भी उसके साथ थी। 
जब वह पाटलिपुत्र पहुँचा, तो उसके गीतकी ध्वनिने सम्राटको 
आकपित किया । "पिता-पुत्र मिले पिताके आशीर्वादसे 
कुणालको पुनः दृष्टि-लाभ हुआ । कुणालने अपनी विमाताका 
अपराध क्षमा करनेके लिए पिताको बाध्य किया ।” 

“कुणाल गीत'में कथाकी सूत्नता नहीं है; पर गीतके - 
“रसको भूमिकाकी 'कथा” पढ़कर गृह्य किया जा सकता हे। 
कुणाल स्वयं अन्धा’ बनकर अपनी स्थितिके अनुकूल वातावरण 
बनाता है । उसके गीतोंमें जहाँ एक ओर आत्म-सन्तोष है, 
वहाँ वेदना भी È । सहसा बाह्य जगतूसे नाता zz जानेपर 
उसके हृदयमें एक अभावका अनुभव होना बहुत स्वाभाविक है । 
तभी वह कहता है :-- i 

i. पल में बुकी दीपावली, 
B जो मिलमिलाती थी भली। 
. यह कौन-सी आंधी चली, 
a काली घटा आ घिर गई। 
लो बीच नाटक में यवनिका छूट सहसा गिर गई । 
कांचनमालाको अपने पतिकी अन्धतासे क्षोभ होता है। 
कुणाल उसे धेये बॅधाता है, त्यागकी महिमा समकाता है और 
भीतरी इष्टिसे जगतको देखनेका आत्म-सुख अनुभव कराता है | 
` प्रत्येक ऋतुमें वह “जोड़ी” देशाटन करती भौर भिक्षा माँगकर 


I 


अपना न करती है । 
उदारताके दृश्य भी “गीतों में TA गए हैं, जो केका | 
सीधी-सादी अभिव्यक्तिके कारण ही मोहक और इह | 
हँ) 


मन दो, कभी फिर आयो! 
i तुम स्वप्न में भर K A 
में 'जाइयो, आइयो”, पाइयो? आदि 
प्रकार गीत १४ मॅ- 


` “कुणाल गीत” कविकी 
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आम-जीवन और मा 


निम्न पंक्तियाँमें एक चित्र देखिए :-- 
गोबर से गेह लिपे, 
दीपक से दिव्य दिये, . . 

छीकों पर झूल रही स्नेहमयी am | 
आँगन में घूम - घूम 
बच्चे कर रहे धूम, 

माने थक हार कहा गोरस. को काय़ा। 
तरल वे कटाक्ष नहीं, 


सरल हास्य सभी कहीं, | इः 
पति से भी गति विशेष रखती है ami | खः 
gure गीत'का यदि कोई सन्देश है, तो वह झप in 


पंक्तियोमें स्पष्ट सुन पढ़ता है :- 
अर्पित हो मेरा मचुज-काय, 


बहुजन-हिताय, बहुजन-द्विताय | a 
afar भावोंकी तीव्रता छाई हुई नहीं fret f 
है कविकी कल्पनाकी जागरूकतां। उसने ऐसे रक | 
किया है, जो गीतोँमें अर्थ-चमत्कार भर देते दै) पता 
सममकर कविकी सूककी प्रशंसा ही कर सकता ८) ` 
परिष्कृत भाषाके इस युगमें ( जिसे अग्रसर र" 
हाथ है )-- . 


ह है ! इसी = g a 
श्थ aa गज या छट : 
आदि पंक्तियाँ अनावश्यक और नीरस e a 
ez देखकर ही विराजमान सम्म " 
F काव्य- 


|| 
काब्य-प्रेमियोंके बीच frere स्वागत ढी 


g aaa 
$ e रविता आरसीग्रसादसिंह ; प्रकाशक--श्री 
` श Ga मा, तारामण्डल, सुजपफ़रपुर ; पृष्ठ-संख्या 
५1५१९ 5 मूल्य ४) अजिल्द । re 

gt कविकी समस्त कविताएं संग्रहीत हें । शायद 
जिसपर आरसीप्रसादजीने कळस न चलाई 
> gi सलिए यह पुस्तक सभी तरहके पाठकोंको रुचिकर हो 
at; किग उन्हें अपनी रुचिकी वस्तु ढूंढ्नेके लिए 
| नो काम Sar होगा | पुस्तककी काफ़ी कविताएँ हृदय- 
| की हैं भर काफ़ीसे भी अधिक साधारण gR कवि- 
कं | ग्न साधारण कविताएँ बुरी तरह छिपाए हुए हैं। क्या 
| हौभच्छा होता, यदि कवि अपनी सब इतियोँको प्रकाशित 
| हेर लोभ संवरण करते और केवल कुछ जुनी हुईं कवि- 
| तो ही संग्रह करवाते । इससे पाठकका ही नहीं, बल्कि 
९ gaara भी उपकार होता । फिर शायद पुस्तकमें जो 


| एहि: ठेखक--श्री क्षेमचन्द “सुमन? ; प्रकाशक--श्री 


| fan सारस्वत» सरस्वती-मन्दिर, बाबूगढ़ (मेरठ) ; 
i प्रप-्यान--हिन्दी-मवन, अतारकली, लाहौर ; gg- 
as HEM १०५६४ ; मूल्य १।) । 


| __ छत पुस्तकमें सुमनःजोकी ५१ कविताएँ संग्रहीत हैं । 
k श्री नन्ददुलारे वाजपेयी-लिखित भूमिका है, जिसमें 


! E स्दयशंकर भट्ट तथा श्री हरिकृष्ण भ्रमी” द्वारा 
5 शत शीत है दिए गए प्रशंसा-पत्र छपे हैं । “महिका'से 
EER ता है कि 'सुमन'जी कविताके क्षेत्रमें अभी राह 
LON श्री 'बचन' आदि दुःखवादके aai विशेष 
| क ae । इसलिए उनकी कवितामें मौलिकताका 
। उनके कहनेके ढंगमें एक प्रवाह अवश्य 
as sag कर लेनेपर आप हिन्दी-साहित्यको 
~ ° सा हमारा विश्वास है । एकाध कवितामें 
भा गई है, जिससे बचा जा सकता था। पुस्तककी 

$ पर मूल्य अधिक जँचता है । 
À , __ -5अवनीश? 
भारत अथवा भारतेर नवजागरणेर 
ATH): छेखक--श्री योगेशचन्द्र बागल ; 
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) ATN की कलापर विचार किया है। पुस्तकके ` 
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भूमिका-लेखक-- आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय ; प्रकाशक-- 


“ae के० मित्र एण्ड area, कलकत्ता; पृषठ-संख्या 

४८४ ; मूल्य २॥), सजिल्द्‌ । 

“सुक्तिर सन्धाने भारत अथवा भांरतेर नवजागरणेर इति- 
वृत्तको इम भारतका पिछले लगभग १५० सालके इतिद्दासका 
खाका कह सकते हैं। संसारके इतिददासमें शायद १५० वषीका 
समय विशेष उल्लेखनीय न हो ; किन्तु भारत-जेसे देशके 
जीवनमें, जो युलामीका पुराना चोला बदलकर नया छप और 
नई आत्मा धारण कर रहा है, जिसके समाजतत्व, स्राहित्य, 
धर्म, शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, इतिहास, ललित-कला, लोकाचार 
आदिमें आमूलचूल परिवत्तन हुए हैं, प्रगतिके १५० , वघौका 
महत्व सामान्य नहीं है । परिवत्तेतकी -इस धाराका इतिवृत्त 
जितना रोचक है, उतना ही आगेका पथ निर्दिष्ट करनेके लिए 
आवश्यक तथा नई पीढ़ीके पथ-प्रदशेनके लिए उपयोगी भी है । 

इस इतिवृत्तको लेखकने दो खण्डोंमें विभाजित. किया है । 
एक कांग्रेसकी स्थापनासे पहलेका युग और दूसरा उसकी 
स्थापनाके बादसे अब तकका। पहले युगमें Ge विलियम 
कालेजको स्थापना (सन्‌ १८०० में, जब कि भारतीय सर्वप्रथम 
अंगरेज्ी भाषाके सम्प्केमें आए) तथा हिन्दू-कालेजकी स्थापना 
(१८१७ में, जब कि भारतीयों और अंगरेज़ोंमें सर्वेप्रथम 
संसर्ग-सम्पके स्थापित हुआ) से लेकर कांग्रेसकी स्थापनासे पूवे 
तककी राष्ट्र-चेतना एवं नवजागरणको विशद चर्चा की गई है । 
इस युगमें अंगरेजी-शिक्षा द्वारा भारतको मिळे पाश्चात्य उपा- 
दानॉके विकास, प्रभाव एवं प्रतिक्रियाको लेकर . भारतीय राज- 
नीतिका किस प्रकार रूप-निर्माण हुआ भौर किस प्रकार देशमें 
सुक्तिकी आकांक्षा शनेः-शनेः बलवती हुई, किस प्रकार नइ 
राष्ट्रीयता एवं -स्वाधीनताकी भावनाओँका जागरण हुआ, किस 
प्रकार केन्द्रीय धारा-सभाके कायौने जनतामें लोकतन्त्रके प्राभ- 
मिक सिद्धान्त 'आत्म-निणेय'की आकांक्षा जाग्रत की, इन सबका 
तथ्यमूलक वर्णन है । इस युगमें राजनीतिकी धारा जितनी 


प्रबळ, वेगवती और व्यापक थी, उतना ही उसका इतिवृत्त भी. 


प्रांजल एवं प्रभावपूर्ण बन पढ़ा है । 


दूसरे aed कांग्रेसकी स्थापनाके समयसे लेकर वत्तेमान . 


Jat आरम्भसे पूर्व तकके राजनीतिक युगका इतिवृत्त. है । 
इसके सम्बन्धमें लेखकके इस मतसे हम सवेतः सहमत हैं कि 
“कांग्रेसकी राजनीति जीवन और कमेके सभी क्षेत्ॉमें-=व्यक्ति- 


विशेष या नेता-विरोषके विरोधी निर्देशोंके बावजूद--व्यापक EE 


हे । वह शिक्षा, साहित्य और समाजको नियन्त्रित करना 


Sa ee 
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चाहती है । कांग्रेसके इतिहांसकी किसी संस्था विशेषका इति- 


हास कहना ye है। कांग्रेस ही भारतके नवजागरणका | 


प्रतीक है ।' इस युगकी समीक्षामें लेखकने अपने-आपको 
किसी संस्था, वाद या दृष्टिकोण-विशेषके मोहमें न फसाकर यथा- 
सम्भव निष्पक्ष रूपसे ही इतिवृत्त लिखा है, जो काफ़ी संयत 
और जानकारींपूण है । 
पुस्तककी शैली रोचक और भाषा सरल तथा प्रभावपूर्ण 
हे । छपाई, सफ्राई और गेट-अप नयनाभिराम हैं। बंगला 
जाननेवाले पाठकोंसे हमारा अनुरोध है कि वे एक बार इस इतिं 
वृत्तको अवश्य पढ़ देखें । राजनीतिके विद्याथियॉके लिए तो 
यह विशेष रूपसे उपयोगी है । --मो० fio सेंगर 
मानव-समाज : लेखक--श्री राहुल सांकृत्यायन ; प्रकाशक 
ग्रन्थमाळा-कार्यालय, पटना ; FAT ४०२; भूत्य 
३), अजिल्द । 
प्रस्तुत पुस्तकमें सभ्यताके विविध रूपों द्वारा हुए मानवके 
विकास एबं उन्नतिका विशद वर्णन है । उसकी और. उसकी 
भाषाकी उत्पत्तिस लेकर उसके आज तकके समाज-संगठनका 
arm इसमें है । ` चकि इसे लेखकने अपने जेल-प्रवासमें 
लिखा, वे समाज-शात्रपर निकले नए म्रन्थोंसे सहायता नहीं 
ले सकें। फिर भी लेखकने यूरोपीय समाजशास्र-सम्बन्धी 
कई पारिभाषिक शब्द दिए हैं । जहाँ तक हमारी जानकारी 
है, आज प्रायः सभी भारतीय भाषाएं अपने-अपने स्वतन्त्र 
पारिभाषिक शब्द बना रही हैं । . यदि यूरोपमें प्रचलित वेज्ञा- 
निक पारिभाषिक शब्दोंकी भाँति यहाँ: भी “विविध प्रान्तीय 
भाषाएं एक AA पारिभाषिक शब्द बनाये, तो अधिक 
अच्छा हो | ; 
परन्तु 'मानव-समाज!सें केवल मानवके विकास और 
उन्नतिका इतिवृत्त ही नहीं है, बल्कि उससे सम्बन्धित: अर्थनीति 


` एवं राजनीतिका भी विशद विवेचन किया गया है। हमारे 


देशवासी इस बातको बहुत महसूस नहीं करते कि राजनीति ही 
आथिक हितोंकी नस है । प्रस्तुत पुस्तकमें लेखकने राजनी तिसे 
अर्थनौतिका जो सम्बन्ध है, उसपर बड़ी विद्तत्तासे प्रकाश डाला 


- है। उनके सभी मतों एवं परिभाषाओंसे सहमत होना सम्भव 


नहीं, फिर भी इस बातसे इन्कार नहीं किया जा सकता कि 
हिन्दीमें समाजशास्त्रपर यह एक्र अनमोल और बड़ी जानकारी 
पूर्ण पुस्तक है। हमारा. विश्‍वास है कि हिन्दी-संसार इसे 
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है कि कर्म तथा जन्मान्तरवादके थोथे सिद्ध 


कक { चेत, २९, | 
अपनायया । नई पीढ़ीके लिए तो Rea | 
दष्टिकोणसे देखनेके लिए यह अत्यावश्यक है pee ith | श्र 
वेज्ञानिक भौतिकवाद्‌ लेखक---उपयुक्त 

सोशलिस्ट पब्लिशिंग-हाउस, 

मूल्य २), ARE । 

प्रस्तुत पुस्तकमें विद्वान लेखकने भारतीय दशेनकी 
भूमिपर विस्तृत प्रकाश डाला है । wares Ae 
चर्चा करते हुए आपने प्राचीन देशों और वमान 
तुलनात्मक विवेचन किया है। आपने किसी भी वा | 
आलोचनामें रू-रियायत नहीं की है । “गुण-भानवका AR | 
जो अव सुनाई नहीं पड़ता--को लेकर आपने गांधीवादळी झै |. 


प्रकाशक 
आगरा ; gg संख्या २; | 


पादरी रस्किन, मौरिस, favs और प्राचीन अमरीकन बो. ' 
नीतिज्ञ हेनरी जाजेसे लिया है । | 
लेखकने एक जगह लिखा है कि सर राधाकृष्णनने a | + 


वगे-संघर्षकी सम्भावनाको दूर कर दिया है, अतः ' यह प्रत 
समाज-व्यवस्थासे श्रेष्ठ है । किन्तु यदि वर्णाश्रम द्वार | (श 
संघर्षका उन्मूलन हो गया. होता, तो बुद्धके TS छे भ 
तक अनेक अवसरोपर अनेक दर्लॉने इसके विरुद्ध व्र al a 
की १ सभी राजनीतिक एवं सामाजिक रान्ति है a 
बौद्धिक कान्तिं है, जिसका विस्फोट प्राचीन तथा मथ 3 
धामिक 'विद्रोहके रूपमें ही हुआ है । । 
राहुलजीने अपनी पुस्तकमे द्न्द्वात्मक भौ 
हिन्दुओंके पतनकी कथाको खोलकर रख दिया है 


बजाय हमें अपने इतिहास और समाजका माक्सवादी 
भौतिकवादके सहारे नया मूल्यांकन करता 
लिए नवीन विख-दष्टिकोणकी नितान्त मा att 
बढ़ी: विद्वत्तापूवंक बतलाया है कि भारतीय aa 

जिसमें विइवको क्षणभंगुर अथवा परिवत्तेनशील A 
आधार वेज्ञानिक भौतिकवाद द्वी रदा है। ‘i 
सामयिक ग्रन्थके, प्रकाशनके लिए लेखक और pat 
पात्र हैं । र (डाः) 


ह आन्तरिक स्थिति 

महायुडमें इटलीकी प्रत्येक मोर्चेपर जो हार हुई 
sary | हा एण यह नहीं है कि इटालियन ` सेनिकोंमें हिम्मत 
कमी है, बल्कि सच तो यह है. कि इस युद्धके 
T | जड़ी उचित मानसिक तयारी नहीं थी । सुसोलिनीकी 
mw | ARA इटलीकी जनताका भाग्य अन्धकारमय कर दिया 
झो औ | है| इदाहरणार्थ, गत बीस वर्षोसे सुसोछिनी द्वारा प्रत्येक 
fant | पेग geet, जो कायेक्षेत्रमें था, बहिष्कारने उनके विश्वासको 
rag | an दिया है । 

। कषा. nan इटलीसे अभी . हाल ही में लौटे एक. निष्पक्ष 
ofari इसकी अन्तिम पंक्तियाँ बड़ी ही महत्त्वपूर्ण हैँ । 
+ a | i का कोई देश क्रान्ति नहीं कर सक्ता । सुसोलिनीने 
त प. | शो प्रावोत्यादक ढंगसे इस बातको देखा कि उसके सिवा 
mA | मेता हाँ हो सकता । राजा बूढ़ा है. और सम्भवतः 
प | WM उसके सम्बन्धमें गेटोनो सालवेमिनीका कहना B— 
ए गा: | (श होग राजसे gor करते हैं ।. - प्रत्येक आदमी जानता 


। फू 4 रतान 


है ॥ Gaa दिमारा,खराब हो गया है, जिसके दौरेको रोकनेके 

al ब at TA उसे ताश खेलनेमें लगाए रहती 
TE aa 

माहे [पजा र भी निकम्मा और रोगी है । बाल्बाओ 


- । बादोण्लिओ बहुत ही सतर्क व्यक्ति है । जब 
| “° cet सफलताकी आशा न हो, वह क्रान्तिकी 


६ # | "सि छेको कदापि तैयार 
| भेर R नहीं । ऐसी दशामें इटालि- 
तहा री यक है । जो लोग इटालियनॉके निकट 


| भदत ३ "चदा है कि वे बढ़े हो भले, सभ्य 
| ties | FS उन्होंने सुसोठिी-जेसे ढॉगीको 
ey VW उत्तकी सबसे बड़ी ग्रलती है | 
Reha, ws miia देखरेखके नामसे मुसोलिनीने 
ae Fem है, जो उसके विरोधियोंको जेल 
, छा & < पा है। इसके सद्स्य बढ़े-बढ़े 
| र स, a और tent तक -हैं। ये 
£| ह, ' उसकी रिपोर्ट खुफ्रिया-विभागामें 
$ ee लिए इन्हें सरकारकी ओरसे काफ़ी 
ma WSR जाकर मुसोलिनी और फ़ाशि- 


करे, जिससे उन्हें आसानीसे पकड़ा जा सके । ये अक्सर मज़दूरों, 
भिखमंगां और पादरियोंके वेशमें इटालियन जनताके मनोभाव 


जाननेके लिए उससे जा मिलते हैं । ('केथलिक हेराल्ड”) 
तीन हब्शियोंकी हत्याएँ | 
संयुक्त-राष्ट्र अमरीकामें नीग्रो लोगॉकी जिस अमानुषिक 
ढंगसे इत्याएँ कौ जाती हैं, उनकी हम कल्पना भी नहीं कर 
सकते । अभी हाल ही में वहाँ एक सप्ताहके अन्दर इसी 
प्रकारकी तीन हत्याएँ की गई है | शुब॒ता :(मिसीसिपी) के एक 
रेल्वे-पुलके पास आंधी रातके समय किसीने जेलर जी० एफ० 
डब्सका दरवाज़ा खटखटाया। ज्यों ही उन्होने दरवाज़ा खोला 
कि गोरोंकी एक भोड़ने अन्द्र' घुसकर उनके सिरपर एक कम्बल 
डालकर उन्हें नीचे गिरा दिया, उनके Tad चाबो ले लो और 
उन्हें एक अँधेरी .कोठरीमें बन्द कर दिया । इसके बाद कहे 
मोटरोंकी कतारें बनाकर वे उन दो नीग्रो लककोंको ( जिनकी 
उम्र १४ सालकी थी और जो एक तेरहवर्षीया गोरी ` लड्कीपर 
बलात्कार करनेके अभियोगमें गिरप्रतार किए गए थे) रातों-रात 
ले भागे । दूसरे दिन अधिकारियोने देखा कि नीग्रो लड़कोंकी 
लाशें पुलसे बंधी लटक रही हैं। 
इस घटनाके पाँच दिन बाद ही लाउरेल नामक स्थानके 
आसपास होवाडे वाश नामक एक नीग्रोको अपने गोरे मालिकका 
खून करनेके लिए दोषी ठहराया गया-और उसे आजीवन कारा- 
वासका दण्ड दिया गया। उसी दिन रातके १ बजे सौ आद- 
मियोके एक मुण्डने राइफ़ल और बन्दूकोंके साथ लाउरेल-जेलको 
घेर लिया । अधिकारियोंने इस घटनाकी सूचना गवनेर पाल 
बी०:जौन्सनको दी । Saat रक्षाके लिए सरकारने कुछ 
सिपाहियोंको भेजा । साथ ही गवनरने दो लाउरेळ मन्त्ियोकी 
बुलाकर भीइको रोकनेके लिए wt कहा। किन्तु मन्त्रियों 
और सिपाहियोंके पहुँचनेके पहले. ही उतावली wet अपना 


काम समाप्त कर लिया था। - दूसरे दिन सबेरे देखा -गया कि. .- 


होवाडं वाशकी लाश पुलसे लटक रही है | « (a) 
चीनमें समाज-खुधारकाये ˆ .. 

: यद्यपि चीन आज जापानी आक्रमणकारियोंसे अपने-आपको 
बचानेमें don है, फिर भी वहां समाज-सुधारके कार्य ज्ञोरोंसे 


SAN ee 


oar “RN 
हि ee Ran 


De रप ee 
poli a जप pila ache 


SF ARERR 


Sa A ES 


° ताकि दूसरे लोग भी वेसा हो. चळ रहे हैं । इस सम्बन्थमें आज वहाँ सामाजिक सहायताकी 
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३६२ 


व्यापक बनाने, सेवा-धेत्राकी स्थापना करने, मज़दूरोंकी हालत 

उन्नत करने, बच्चोंकी cat सुधार करने तथा व्यवसाय-सम्बन्धी 

उचित सलाह देने आदिके काये हो रहे हैं । सामाजिक सदा” 
यता-कार्यको व्यापक रूप देनेके लिए चीन-सरकारने देशके सारे 
अनधिकृत भागके लिए समाज-सुधारकी एक योजना बनाई है। 

इसी योजनाके अनुसार वहाँकी कितनी ही प्रान्तीय तथा म्युनि- 

सिपल सरकारॉने कमसे कम ५६० सामाजिक सहायतां-कैन 

खोले हैं, जिनमें शरणाथियो, eet और अपादिजोंकी सेवा- 

सुभ्रषा की जाती है ; Talat दशा सुधारी जाती है। साथ 

a वहाँ रोगिर्यॉके लिए आरौग्य-भवन तथा मनोरंजन आदिका 

भी प्रबन्ध किया गया है । aa 

चु किंगमें सामाजिक सद्दायता-कार्येकी एक आदश संस्थाकी 

स्थापना कौ गई है। यहाँ eet और अपाहिजोंकों सहायता 

दी जाती है ; बच्चोंका सुधार-कार्य होता है ; ज़ियोंकों धात्रीकी 

शिक्षा दी जाती है ; रोगियॉके लिए आरोग्य-भवन हैं ; और 
दस्तकारीकी उन्नतिकी चेश की जाती है। यहाँ नागरिक 

और यान्त्रिक शिक्षाकी ओर विशेष रूपसे ध्यान दिया जाता है, 

| i . जिससे लोग अपना भरण-पोषण करनेमें समर्थ “हो सके। 
हः दस्तकारीमें छपाई, बुनाई, सिलाई आदि शामिल हैं। इसी 


जाती है, ताकि वे अपनी गुज़र-बसर कर सके और समाजका 
उत्पादन भी बढ़ा सकें। सामाजिक सहायता-कार्यको उन्नत 
करनेके लिए चीन-सरकारने भनेक स्थानोपर सहायता-केन्द्र खोले 
हैं और साथ ही प्रान्तीय तथा म्युनिसिपल सरकारोंको भी ऐसे 

सहायता-केन्द्रोंकी स्थापनाके लिए प्रोत्साहन दिया है । 
| gia ((वाइना इन्फमेशन बुलेटिन”) 

भारतमें साक्षरताकी वृद्धि 
अभी हाल ही में भारतकी जन-गणनाकी जो रिपोर्ट प्रका- 
झित हुई है, उसमें मदु मश॒मारीके कमिजझ्नर श्री एम० eee 
एम० feat कहा है कि इस बार भारतमें आश्चर्यजनक रूपसे 
साक्षरतामें वृद्धि हुईं है। १९३१ की अपेक्षा इस बार सारे 
भारतमें ७० प्रतिशत साक्षरतामें वृद्धि gt Bi इस. प्रकार 
. - 'पुरुषोर्मे ६० प्रतिशत और ज्नियोमें १५० प्रतिशत साक्षरता 
बढ़ी है। फिर भी महिलाओंमें साक्षरताके लिए अभी काफ़ी 
गु'जाइश है । ; 

पंजाबमें साक्षरताकी सबसे अधिक (१४० प्रतिशत) वृद्धि 
हुई है। gaa साक्षरता ११० और ख्नियोंकी ३९० प्रति 


Cs eR Taia 
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-संस्याके अन्तर्गत बेकारोँको व्यावसायिक तथा यान्त्रिक शिक्षा दी - 


“ सिलेमें at लोग इकट्टे होते हैं। मशीनरी 


. [ चत, Roog. | 
शत बढ़ी है । संयुक्त-प्रान्तकी साक्षरताके आ आकडे अन्य छ... | 
आँकड़ोंकी तुलनामें नीचे हैं Get fas ८ प्रतिशत mA 
है) ; किन्तु इन दस वषौसें वहा ८० प्रतिशत साक्षरता | 
हे । पुरुषोंमें ७० प्रतिशत और eta १५० = Z 
साक्षरता बढ़ी है । इतना होनेपर भी २ प्रतिशत Feat a| 
शिक्षित हैं। बम्बई १९३१ के समान इस बार भो पह 8 a 
रतामें सभी प्रान्तांसे आगे रहा है । वहाँ १०० प्रतत | 
भी अधिक साक्षरता बढ़ी है । इस समय वहां पुझो , | 
प्रतिशत और भौरतोंमें ९ प्रतिशत साक्षरता है। झे | aa 
बंगालमें अब १६ प्रतिशत साक्षरता हो गई है। पुस, | [ल 
प्रतिशत और ज्लियामें ७ प्रतिशत साक्षरता है । amk | इष 


प्रतिशत साक्षरता है । वहाँ ख्रियोंकी साक्षरता ब्रि | भि 
भारतके किसी भी प्रान्तसे चौगुनी है । (इण्डियन इसम) | sit 
घलता-फिरता कारखाना EE 
दिल्ली-पोलीटेकनीकलका' चलता-फिरता कारखाना खि 
निकरके गाँवों तथा कर्मे सहनो व्यचियोके ata | झे 
प्रदशित कर रहा है कि भारत-सरकारकी टेकनीकठ ट्र | Th 
योजनाके अन्तर्गत किस प्रकारकी ट्रेनिंग दी जा र| Pe 
यह - कारखाना बेडफोर्डके एक Maced है। e 
एक छोटी खराद, एक विशेष प्रकारका बरमा, ` | 
टाका लगानेका यन्त्र, चीज़ें फिट करनेकी रेच aft 
इत्यादिकी व्यवस्था है । चलता-फिरता कारखाना 
अथवा sai उस समय जाता है, जब È 


देखने अथवा कारखानेके शिक्षक या प्रकाशन अ || 
कल टे निंगके विविध अंगॉपर व्याख्यान ag 
चारों ओर पन्द्रह-पन्द्रद हज़ार व्यक्ति eat 
कारखानेमे लाउडस्पीकर, रेडियो-सेट १ दर 
यन्त्रकी भी व्यवस्था है और a | 

मनोरंजन-सम्बन्धी भी 2 आळ 
तथा कया जाता है कि यह कारखा, * 
गाँवोंकी जनताको टेकनीकल ट्रे निंग-यौजनाकी 
है, युद्धके बाद गाँबके कारीगरोंकी उच्च 
सहायक होगा । 


(९ 


E का ३१ वाँ अधिवेशन 
| feo भारतीय हिन्दी-साहित्य-तम्मेलनका ३१ at afa- 
| क्लब १७, १८, १९ AE १९४३ को हरद्वारमें (हरि 
| ए aie बदरिकाश्रम के हर का द्वार! होनेके कारण 
| तम हार पढ़ा है । पुराणोंमें इसका उल्लेख “माया- 
Jamè) दोना निश्चित हुआ है। सम्मेलनकी 
Jann निमन्त्रण-पत्रमें किसी ऐसे खास मसलेका 
}। ३ | रतीं है, जिसपर इस अधिवेशनमें सम्मेलन अपना ध्यात 
। झो | भव्ति ata करेगा । इसी अंकके चिट्टी-पत्री-स्तम्भमें 
fy न ात-समितिके प्रधान-मन्त्री महोदयकी विज्ञप्तिमें भी 
fia | Wht पमत्याका उल्लेख नहीं है। हाँ, उसमें उन 
भे) | रिक भोका उल्लेख ज़रूर है, जिनका लाभ सम्मे- 
i | MI उठा सकेंगे । एक अन्य सूचनामें उन्होंने इस 
| प होनेवाठे कवि-सम्मेलनके विषय और गिने-चुने 
ma i कविता-पाठ करनेकी वात भी कही है । पर येतो 
ait | (गण बाते ; सम्मेलनमें क्या होगा, इसपर किसीने भी 
at $ सुमानेकी आवश्यकता नहीं समभ्ही ॥ 
मा इससे यह नहीं झलकता कि सम्प्रति सम्मेलनके पीछे 
तमाशबीनो अथवा मेला देखने-दिखानेवालोकी 
:_ है, कुछ ठोस करने-धरनेवालॉका नहीं | 
आ ane Sitat वयक्तिक महत्वाकांक्षाएँ सम्मे- 
र १ Sees इतनी ऊपर ऊभर आती हैं 
पे अनावश्यक, अवांछनीय एवं अशोभन 
ं तथा मनोमालिन्यका अखाड़ा, बन जाता 
` a लीजिए--पहले उसका स्थान- 
कहे गए और इसके हरद्वार) ; फिर स्वागताध्यक्ष 
जैज हुआ दि स्वागत-समितिकी साधारण 
in, = तो सविस्तार उल्लेख न करना ही 
A te दिया ele चुनावमें भी जिस भनो- 
A Ra ° उसपर कोई भी हिन्दी-भाषा-भाषी 
| कि तही करेगा । नगण्य होनेपर भी 
UC a भारतीय संस्थाको शोभा नहीं देती । 


; र्‌ सोहेश्य < 
चाहिए। G = कत्तव्य-पालनकी R 


_ सम्मेलन क्या करे ? 


पर सबसे प्रमुख और विचारणीय प्रन तो यह है कि 
सम्मेलन करे क्या १ अब तक वह चार दिनोंका साहित्यिक 
तमाशा-मात्र रहा है। इधर कुछ वर्षोंसे तो यह तमाशा भी 
कुछ फीका-सा पढ़ने लगा है। इससे उसके उद्देश्यों एवं कर्त्तव्यकी 
अस्पष्टता स्वतः सिद्ध है । फिर पिछले कुछ वषोसे तो बड़े बडे 
नेताओको--जिनके पास न तो सम्मेलनको पर्यास समय 
दे सकनेकी गु जाइश थी और न जिनके मरसितिष्कमें हिन्दी या 
सम्मेळनके सम्बन्धमें कोई स्पष्ट रूपरेखा ही थी-सम्मेलनकी 
कुसीपर बिठाकर उसे उनके पिछलग्युआकी महत्वाकांक्षाओका 
अखाड़ा भी बना दिया गया है । इन लोगोंके थोथे प्रवचनोंने - 
जहाँ हिन्दीके बुद्धिजीवी सेवियोंको सम्मेळनसे विरक्त किया, 
वहां उसे लिपि और भाषा (हिन्दी-हिन्दुस्तानी) के दलदलमें 
भी फंसा दियो है । इस तरह सम्मेलनकी एक टाँग राष्ट्र 
और राष्ट्रभाषाके नामपर कुछ राजनीतिज्ञ एक ओर खींच रहे 
हैं और दूसरी हिन्दीके नामपर उसके पेशेवर पण्डे-पुरोहित 
दूसरी ओर | 

किन्तु सम्मेलनमें इन दोनोंके लिए हो कोई स्थान नहीं 
होना चाहिए। न तो वह राजनीतिज्ञोंका “अतिरिक्त प्लेटफरामे' 
ही है और न feds पुस्तक-विक्रेताओं एवं प्रकाशकॉकी बिना 
किराएकी दुकान ही । इस बातसे हम इन्कार नहीं कर सकते 
कि सम्मेलनको राष्ट्रभाषा तथा उसकी श्रीवृद्धिके आवश्यक एवं 
महत्त्वपूर्ण प्सनोंको दृष्टिगत रखकर चलना है ; पर यह काम 
पेशेवर लोगोका नहीं है । सम्मेलनको कुछ आत्मत्यागी, धुन 
और लगनके पक्के तथा सुयोग्य व्यक्तियांको लेकर चलना 
होगा--भले ही उनकी संख्या बहुत अधिक और मंच सजाने 
लायक न भी हो। इन लोगोंका सबसे पहला काम यह दोगा 
कि सम्मेलनके उद्देश्यों एवं कायौका निचय करें तथा उनके 
अनुकूल व्यावहारिक योजनाकी रूप-रेखा बनाये । 
भाषा, लिपि और साहित्यकी tate .. ka 

भाषा प्रत्येक राष्ट्रकी ज़बान ओर उसको एकराष्ट्रीयता तथा 
सांस्कृतिक एकताका प्रधान सूत्र है । इस दृष्टिसे उसे निर्जीव एवं 
शिथिळ aaa बचाना और उसके साहित्यकी safer लिए सतत 
प्रयत्न करना प्रत्येक राष्ट्रवादी और भाषा-धंस्थाका प्राथमिक कत्तेव्य 
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है। जो भारतवर्ष पिछली आधी शताब्दीसे अपनी स्वाधीनताके 
लिए लड़ रहा है, उसकी भाषी राष्ट्रीय इ्प-रेखा--इस SR 
राजनीतिक क्षितिजपर दिखाई देनेवाले नाशवान set एवं 
इने reed सतर होती जा रही है। सीन 
होनेपर जिस प्रकार wes निर्माण एवं संगठनको व्यवस्था राष्ट्रीय 
महासभाको करनी होगी, उसी तरह एक राष्ट्रभाषा और उसके 
सम्यक साहित्य-निर्माणकी व्यवस्था जिन संस्थाओंकों करनी होगी, 
उनमें से सम्मेलन भी एक प्रधान या शायद सबसे प्रधानसंस्था | 
राष्ट्रके राजनीतिक एवं अर्थनीतिक पुननिर्माण एवं व्यवस्थाका 
कार्य तो राजसत्ताके बिना आरम्भ नहीं क्रिया जा सकता; किन्तु 
राष्ट्रभाषा, राष्ट्र-लिपि और उसके साहित्यके निर्माण और उन्नतिकी 
थोड़ी-बहुत व्यवस्था तो अभीसे दी की जा सकती है । इस गुरुतम 
दायित्वको वहन करनेके लिए सम्मेलनको तैयारी करनी चाहिए । 
आज सम्मेलन प्रधानतया हिन्दीका एक परोक्षा-बोड ही 
है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सम्मेळनकी परीक्षाओसे 
हिन्दीका विशेष प्रचार-प्रसार हुआ है; पर केवल हिन्दी- 
प्रचार तक ही तो उसे सीमित नहीं रहना है । हिन्दीके इस 
देशव्यापी प्रचारने हिन्दी और अ-हिन्दी-भाषी क्षेत्रोमें आज 
हिन्दीके सर्वा गीण साहित्यकी जबरदस्त माँग पेदा कर दी है। 
इसे पूरा करनेकी ओर सम्मेलनने क्या उतना ही ध्यान दिया है, 
जितना कि परीक्षाओं द्वारा हिन्दी-प्रचारकी ओर? हिन्दीमें 
अभी कई विषयोंपर साहित्य नहींके बराबर है; कई विषर्योपर 
अपूण, अपर्याप्त एवं अयोग्य है और gan हीन-साहित्यके 
पोथेके पोथे रंग डाले गए हैं। इस दयनीय स्थितिके लिए 
कौन उत्तरदायी है १ हिन्दी-प्रचार द्वारा सम्मेलन बहुत बढ़े 
पंमानेपर-डिन्दीके साहित्यकी जो भूख पेदा कर रहा है, उसे 
पूरा कौन करेगा ? और अगर यह भूख उचित ढंगसे परी न 
की गई, तो क्या यह हिन्दोके बढ़ते हुए साम्राज्यको खोखला 
नहीं बना देगी ? À 
एतदथ सम्मेलनको अन्तिम रूपसे यह तय कर लेना चाहिए 
कि आया वह केवळ हिन्दीकी प्रवार-संस्था ही रहेगा या 
साहिल्यकी श्रोव्रदधिके लिए भी कुछ करेगा? हमारी सममे तो 
यदि वह परीक्षाओं' द्वारा हिन्दी-प्रचारको अपना गौण और 
साहित्यकी श्रीदृद्धिको प्रमुख कायं बना छे, तो अधिक श्रेयस्कर 
है । पर इसका मतलब यह नहीं कि वह परीक्षाओकी ओर 
कम ध्यान दे । उनकी अधिक उन्नत स्परे देशव्यापी व्यवस्था 
की जानी चाहिए । जब तक परीक्षाओकी प्रान्तीय व्यवस्था 
न हो, सम्मेलन एक अखिल भारतीय परीक्षक. विश्वविद्याल्यके 
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प रूपें कार्य करे । co लिए उता एउ 
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8. a 
चत, ३, || 


दूसरा विभाग भाषा, लिपि और साहित्यके सुधारस 


एवं श्रीतरृद्धिका काये करे ।  सम्मेलनका अधिक 
शक्ति इसी दूसरे विभागपर केन्द्रित होने चाहिएँ। 
विकेन्द्रीकरण और साहित्यिक जनपद 

इस saa यह आशंका या आपत्ति हो सकती है ॥ (कित 
सम्मेलन--जसा कि वह आज है---शायद्‌ ये दोनों काय एफ | क 
रूपसे न कर सके । पर हमारी समझें यदि इना || 
ढंगसे काम किया जाय, तो असम्भव या कठिन कुछ मौ af) ii र 
Sai एवं कार्येकी भांति ही सम्मेलनका ada ay alae 
कुछ बेढंगा-सा है। नामके लिए उसकी समिति | झ 
Rat हैं ; लेकिन करने-धरनेवाले प्रयागके ही कुछ ant 
किसी व्यक्ति-विशेष या किन्ही व्यक्तियोंके खिलाफ हं ग. 


al 6४ 
Raa 
चात क| 


जो भी कुछ किया है, उसके लिए हम उनके प्रति साभा | 


नीय नहीं समझते । 
भले ही प्रयागमें ( या किसी भी अन्य नगर रे; 
उसके कायौ, सत्ता एवं सक्रिय अस्तित्वका faia i 
qas एवं शीघ्रातिशीघ्र वांछनीय है | | 
प्रान्तीय भाषाओं एवं बोलियोके आधास प शो 
जनपरदोकी स्थापना सम्मेळतके विके षे 
विचारणीय व्यावहारिक योजना है । इस दिशा | 
प्रान्तीय सम्मेलनोंका आयोजनकर तथाकथित a | 
हूप-रेखा तैयार करवानी .चादिए। व्ण 5 
अभाव शायद नहीं रहेगा | gaeta a z ir 
न कर इस सम्बन्धमें ही अमली BIA उठि तो ड i 
काम करेगा । यदि इस दिशामें कदम बढ़ाने = d 
एवं स्थिति इस अधिवेशनमें न हो, aa | 
अधिवेशनके लिए इस कार्यका श्रीगणेश कर : A 
कार्यकी रूप-रेखा तैयार करने आदिका $F का 
किग्रा.ही जा सकता है । > | 
हिन्दा-लेखकोंका आदश | ad 
लेकिन इन सब कार्योंकी जड तो हैं # a é 
उनके हादिक एवं सक्रिय सयोग साद्य ae 
सम्मेलनमें जान नहीं डाळ सकती और वच | 


a] मे 


E 


r व्यक्ति नहीं व्यष्टि अथवा संस्था होता है ; जिसको 
| प्राक नई आत्माझा सुजन करती है। 
और ग्लानिके साथ स्वीकार करना पढ़ता है 
| दि आजका औसत लेखक न तो जागल्क है और न 
ह ३h के मे रोई स्पष्ट आदश, सिद्धान्त अथवा उद्देश्य ही हैं । 
| ढी संख्या आज नाम-मात्रकी डे, जो. अपनी 
शी और कत्तव्यक्रो भलीभांति समझकर कलस उठाते 


न | हे i 
[| सपर भी आत्मइलाघा तो मावो कोढ़में खाज हो 


ह की आवश्यकता है कि उसके लेलकोंक्रा आदर्श भी 
Madi जहाँ उन्होंने अपने AAA दवाकर आजीवन 
wean हिन्दीके साहित्यको भाति-भातिकी अनठी 
( बल Meme रचनाओसे समलंकृत किया है, और इस प्रकार 
iat उच्चतर बनाया है ; वहाँ उनमें से Hat अहंभावका 
api हुआ है, तथा आत्मरलाघाकी जो लालसा जागृत 
है. Git दुर्गन्‍धके सिवा और कया कही जायगी १ 
फे साहित्यकारोका यह आदर्श रहा है कि उन्होंने 
Mel सारी रचनाएँ ऋषियोंके नाम बना डालीं, और 
| (लिया भो, तो. अपना परिचय तक न दिया; वहीं कुछ 
1 प्रशंसा-लोल्पताने जड़ जमा ली है कि लिखना- 

Y o विहदावली लिखवानेका धन्धा-सा उठा 
1 यह कि उन्होंने न उतना, न वेसा कुछ 

A pr मदानुभावोंक्रो जानना चाहिए कि 
TAA राष्ट्रे हितका आदर्श है और 
ape » जब उसके लेखक महान्‌ आदशको 


Pia उ योजनाकी संक्षिप्त रूप-रेखा और 
a (विशाल भारत'में प्रकाशित कर 
सइ और प्रसन्नता है कि उसके निर्माणकी 
। पर यह किसी एक या कुछ ही 

=a । इस तरहके साहित्यिक एवं ates 
Me सुविज्ञजनों के a ona 
as Bee Ry बिना इसके श्रेष्ठ एवं 
"पुत सम्भव नहीं । 
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इस जनपदके निवासियों, वृक्षों, नदियों पशु-पक्षियोँ तथा 
प्राकृतिक eater विस्तृत प्रामाणिक विवरण, इसके ऐतिहासिक, 
भौगोलिक, भूतात्विक, साहित्यिक, सामाजिक, अर्थनीतिक एवं 
राजनीतिक महत्वका दिग्दर्शन तथा इसकी सांस्कृतिक छटाका 
उल्लेख निश्‍चय ही भारतकी सांस्कृतिक निधिके इस भूले हुए 
रलको फिर यथार्थ रूपमें हमारे सामने रखेगा । प्रस्ताबित 
विद्धकोषकी जो योजना प्रकाशित की गई है, उसके विषय 
और लेखक-सूची देखकर विशासपूर्वक कहा जा सकता है कि 
उसकी सफल एवं श्रेष्ठ पूत्ति अवश्यम्भावी है। अपने ane 
लेखकों, कवियों एवं पाठकोसे हमारा agta निवेदन है 
कि वे इस यज्ञमें यथाशक्ति भरपूर सहायता करें । 
TIo माधव CHA स्मारक 
गत ७ अप्रेलको राँची (बिहार) में पं० माधव gee निधनके 
रूपमें हिन्दीने अपना एक और सुपुत्र खो दिया। पिछली ४ 
दशाब्दिय्रॉसे आप नाटक, राष्ट्रीय कविताओं, गायत, अभिनय 
द्वारा हिन्दोकी सेवा कर रहे थे। आप स्व० बालकृष्ण भट्टके 
सुयोग्य शिष्य और शुद्ध हिन्दीके हिमायती थे । पिछले कुछ 
वषौसे आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा था । गत वर्ष आपके 
सुपुत्र To विजय yea असमय ही यक्ष्मासे देहान्त हो गया, 
जिससे आपके हृदयको mfia आघात पहुंचा । उनके अन्तिम 
दिनकी मानसिक अवस्थाका कुछ आभास निम्न कवितासे, जिसे 
वे मरनेसे कुछ ही wat पूवे लिखकर अपने सिरददाने छोड़ गए 
बतलाते हैँ, मिलता है$-- \ 
“अब तो जेसे बने निबाहो । 
बहुत गई थोड़ी अब बाकी, दिन - दिन डूबत नेया । 
तुम्दरे बिना कौन अब दूजो, हमरो पार छंगेया॥ 
यही लालसा एक, कृपा के कोर ठौर पा जाऊँ। 
सकल वासना तज तेरे हिय शान्ति-धाम बस जाऊं ॥ 
और सहसा हमें याद हो आई उनकी यह कविता-पंक्ति--'अब 
भारतीय हुंकारोंसे, लन्दन भी थर्रायेगा | कितना ओज और 
देशाभिमान कूट-कूटकर भरा था हिन्दीके इस राष्ट्रकविमें | क्या 
कोई कह सकता है कि ऊपरकी निराशा एवं; दीनतापूणे पंक्तियाँ 
भी इसी स्वाभिमानी कविकी लेखनीका ही प्रसाद हैं १ पर 
दुर्भाग्यवश वे हैं, और उसी कविके आहत कण्ठकी करुण पुकार 
है, जो अपनी भरी जवानीमें हुंकार उठा था--भेरा सर न रहे, 
सामाँ न रहे ; मेरी माताके सरपर ताज रहे |! भौर “जगा दे 
भारतको करतार | ऐसा जगे खोजता निज बल, मान, राज- _ 
अधिकार |? उनके “भारत-गीतांजलि "राष्ट्रीय गायन” और | 


My 
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र पढ़कर आज भी शियिल aah खूनका दौरा नही है कि देवनागरी-लिपि ठीक तरह न आमोद A E 
तबला जाता) उदू -लिपि इस्तेमाल करनेपर किसी क्िसमकी एकावर Y गि 4 
qe झुकजी कोरे वाकवीर ही नहीं थे । स्व० लोकमान्य गत ८ फ़रवरी, १९४३ को इसी सम्बन्ध wal gi 
तिलकके स्वर्गवासपर हिन्दी-नाटय-परिषदकी ओरसे आपने कल- प्रकाशित हुआ, जो इस प्रकार है “जयपुर सराह । 
कतमे एक विराट जुलस निकाला, जिसमें ५० हज़ारसे अधिक आकर्षित किया गया है कि राज्यकी ओरसे सरकारी a i 
आदमी ये । जिन दिनों कलकत्तेमें बंगला और पारसी नाटक- और अदालतोंमें देवनागरी-लिपिके प्रयोगके : त 


कम्पनिर्याका . बोलब्राला था, आपने हिन्दी-नाट्य-परिषदकी 
स्थापनाकर हिन्दी-मंच तैयार करनेका बीड़ा उठाया। इन्ही 
feat आपने 'महाभारत' बाटक लिखा, जिसका अभिनय खूब 
सफल रहा । कवि और नाटककारके अलावा आप एक कुशल 
अभिनेता एवं गायक भी थे । आपके कई गानोंके रेकाड भरे 
गए हँ । आपने कई नाटकों एवं फिल्मोंके संवाद तथा गायन 
आदि भी लिखे हैं । 
` कलकत्ता-निवासियोंकी ओरसे शुक्रजीकी wha कुछ 
स्थायी महत्वका काये करनेका विचार किया जा रहा है। 
माधव शुक्र-स्मारक-समिति द्वारा प्रकाशित थोजनाके अनुसार 
` उनके स्मारक-प्रन्थके प्रकाशन तथा स्थायी स्मारकके लिए की 
गई अपीलका हम हृदयसे स्वागत एवं समर्थन करते हैं । समर्थ 
सज्जनोंकों इस कार्यमें हाथ बँटाता चाहिए। सब प्रकारकी 
सहायता एवं संस्मरणादि समितिके मन्त्रीको १५०, चित्तरंजन 
एवेन्यू , कलकत्तेके पतेपर भेजे जाने चाहिएँ । 
जयपुरमें देवनागरी-लिपि 
hy गत २८ जनवरी, १९४३ को जयपुर-सरकार द्वारा एक 
“ममोरेण्डम? प्रकाशित किया गया, जो इस प्रकार है--“गवने- 
मेण्टके दप्तरों और भदालतोमें इस्तेमाल होनेवाली लिपिके 
सम्बन्धमें गवगंमेण्टसे हालमें बहुधा निवेदन किया गया है और 
यह कहा गया है क्रि मौजूदा व्यवस्थामे श्रीमान्‌ महाराजा 
साहिब बहादुरकी अधिकांश प्रजाको. कठिनाई होती है। श्री 
महाराजा साहिब बहादुरकी गवनेमेण्ट जनताकी वाजिब शिका- 
यतोंक्रे बारेमें सहानुभूतिके साथ विचार करनेके लिए हमेशा 
उत्सुक है। अभी भी देवनागरी-लिपिके इस्तेमालपर किसी 
भी प्रकारकी रुकावट नहीं है और दरअसल इस रियासतमें 
राज्यके अधिक्रांश दफ़्तरों और अदालतोमे यह लिपि. काममें 
लाई जा रही है । श्री महाराजा साहिब बहादुरकी अधिकांश 


` प्रजा देवनागरी-लिपि इस्तेमाल करती है । इसलिए aqi- 


a 
FÀ यह मन्या है कि तमाम दप्तर और अदालतें देव- 


` नागरी-लिपिका प्रयोग करें, ताकि सम्बन्धित जनताको किसी 
` feast अविधा न हो। मगर इस आर्डरकी मन्शा' यह 
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आदेश हालमें एक मेमो रेण्डमके रुपमें निकला है, च| a 
हुए 'मन्शा से यह आशय स्पष्ट नहीं होता कि यही mew a 
निश्चित फंसला है। पब्लीसिटी-आफोसरको यह atta | ४ 
दिया गया है कि वह सूचित कर दे कि इस भच ल | छ 
आशय यही है कि सरकारकी यही मरज़ी या निर्णय है। झे | ae 
रेण्डमके अन्तिम वाक्यमें आए हुए शब्दों देवनागरी: | ai 
तरहसे नहीं जाननेवालोंके लिए'से सरकारका अभिप्राय इ | a 
कि जल्दीसे जल्दी सरकारी दफ़्तरों और भदालतोमे देगा. #ह भ 
लिपिका आम व्यवहार होना चाहिए ।” | 
इसके बाद गत १५ फरवरी, १९४२ को EL 
विभागकी ओरसे एक और “नोट' निकला, जिस्म भ 
है--“सरकारके २८ जनवरी, १९४३ के मेमोरेण्म 4 
प्रकाशन-अफसरके ८ फरवरी, १९४३ के नोटको उछ की 
यह कहकर यलत ढंगसे पेश किया जा रहा है कि उ | ६ 
लब अदालतों और सरकारी i oq fale ह| ९ 
पाबन्दी लगाना है । अतः यह स्पष्ट करना जहौ i 
होता है कि सरकारकी यह मन्शा wet है कि ९ | 
लिपिको अदालतों और सरकारी दप़तरोंकी आमि 
जाय, पर उर्दू-लिपिमें लिखे गए कागज्ञात मर्द 
अस्वीकाये न हाँगे । जो लोग देवनागरी-लिपिसे प्रगि 
उन्हे--जेसा कि सरकारके मेमोरेण्डममें CE न्य |. 
सरकारी atà उर्दू -लिपिका प्रयोग करनेकी भी | 
उपरियुक्त तीनों सूचनाऑसे यह स्प | 
अधिकांश प्रजा'की सुविधाके खयालसे देवनागरी र a 
लिपि घोषित किया गया है । इसमें HAT, i 
विरोध ही देखते हैं और न देवतागरी-लिषि 
उसका प्रयोग करनेवालॉके साथ किसी तरह 
अथवा उनपर कोई एहसान ही। जयपुर-राज्यकी ast 
प्रतिशत जनता इस लिपि (और हिदी मष रिष G 
है। इस दिसे जयपुरके NRAN aa f 
बहुत पूर्व ही इसे राज्य-लिपि (और दि 
स्वीकार कर लेता चाहिए था । पर द्र 


bd ६६४३] ee. RR eee 
| भी उन्होंने अपने पूर्ववत्तियोंकी ग्रलतीको 
; aa कर्तव्य ही पालन किया है। पर इस 
| P ्रबहारिक SÈ क्या-कुछ किया जा रहा है, यह 
टीक नहीं मालूम | A 

| ` ag राष्ट्रीय साप्ताहिक 'लोकवाणी ने अपने गत २३ 
| ९४३ के अके इस सम्बन्धमें लिखा है--“..-यदि 
गोठको पालीसी सही तौरपर बताई गई है, तो 
| garam कि सरकारने इतने मेमोरेण्डम और स्पष्टीकरणके 
छेका कष्ट व्यर्थे ही किया, क्योंकि दोनों लिपियाँ 
| gaie इस्तेमाल कर सकनेकी आज़ादी तो पहले भी 
॥ क्रैथी। जततामें से जो लोग हिन्दी नहीं जानते, वे 
|| imana पेश कर सकें, यह बात दूसरी है ; पर राज्यके 
लों और भदालतोंका काम केवळ देवनागरी-लिपिमें ही हो, 
इसके बिना जनताके बहुभागकी 
| कि दूर होना असम्भव सरकारकी ओरसे इसकी 
| हत Glan की जा चुक्रनेके बाद भी यह सब गड्बड़ें क्यों 
| हो हं, इसका मतलब समकनेभें हम असमर्थ हैं । यदि 
| रे कांचारियोंकों यह छूट दी जायगी कि वे अनिश्चित काल 


सू इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लोगोंकी असुविधा कमी 

| | होनेवाली नहीं 1” 

हूक ये हिमायतो | 
| सेमागरी-लिपिको राज्य-लिपि बनानेकी घोषणा करनेके 
स tiiin इसपर पूणतया अमल क्यों नहीं कर 
oo उसको इस नीतिकी ग्रलत-बयानी की 
| 0३७५७). रो कोई खास जानकारी नहीं। ' हाँ, 
Hl छह, W १९४३ के “बम्बई कानिकल'में छपा अंजुमन- 
H o a मौलवी अब्दुलहक़ साहबका 
ae गुज़रा है। 

हा à 

उके WAR पराभवके बाद भी एक लम्बे असे तक 
छ ३ राओंका वफ़ादार अनुगामी बना रहा । पुराने 
र विद्वानोको उस समय इसकी आतिथ्यः 
My उज. मिली, जब कि दिल्ली लूट ली गई थी 
डेका था । (इस तरह) जयपुर उदू -कविताका 


कि 
ane 


» 
ह । 
2 


इसमें मौलवी 


हो at द्वारा इसे अपदस्थ करनेके लिए 
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SRE Sag र्लांसीके रीजेंसी-कालमें भी हिन्दीके हिमा- 
यतियोंकी ऊँची माँगको सारत-सरकारके एक प्रस्ताव द्वारा, 
जिसके अनुसार कोई भी देशी-राज्य रीजेंसी-कालमें ऐसा कोई 
परिवत्तेन नहीं कर सकता, अस्वीकार किया गया। इसके वाद 
पोलिटिकल-एजेंटको फिर उदू के स्थानपर हिन्दी करनेके आन्दो- 
SIR सामना करना पड़ा ; पर वे भारत-सरकार द्वारा निर्दिष्ट 
ARA fet नहीं । किन्तु स्टेट-कोंसिलसे यह स्वीकार कराया 
गया कि अदालतों व दफ़्तरॉमें हिन्दीका प्रयोग हो सकता है। 
पर हिन्दीके साथ किया गया यह पक्षपात भी seat स्थितिपर 
उसको अपनो योग्यता और लोकोपयोगिताके कारण कोई 
विशेष असर नहीं डाल सका । किन्तु जयपुरमें सर मिर्जा. 
इस्माइलके आगमनने सारी स्थितिमें एक नाटकीय परिवर्तन ला 
दिया । किसी एक पण्डित आर० सी० शर्माने इस बातके 
लिए आमरण अनशन किया कि seat जगह पूणतया हिन्दी 
हो (दो अन्य मांगें भी थी) तथा स्थानीय एवं प्रान्तीय हिन्दू: 
महासभाने धर्मान्धताका भी प्रचार किया। इन येरक्रानूनी 
प्रदशर्नोंकी धमकिर्यॉसे जयपुर॑-सरकार भुक गई 1” 

इसके बाद आपने जयपुर-सरकारके मेमोरेण्डम और 
नोटकी आलोचना करते हुए लिखा है--“नोटके उदू-भाषा- 
न्तरकी भाषा अगर अमाजित नहीं, तो थोड़ी-सी अस्पष्ट ज़रूर 
है। वह उन सब श्रेणियाँको, जो उदके सिवा और कुछ नहीं 
सममर्ती या बरततीं हैं, बड़ी भडकाने और हलचल मचानेवाली 
है।” इसके बाद आपने फरमाया है कि जयपुर-सरकारका 
यह कार्यं “उर्दको जबरदस्ती हटाने! और 'नागरी-लिपिंके 
जामेमें संस्कृत-मिश्रित तथा नई गढ़ी हुई हिन्दी'का प्रचार 
करनेकी संभावनाका द्योतक है | 

मौलवी साहबके प्रकाण्ड पाण्डित्य और उदू -सेवाके बारेमें 
हमने अब तक जो-कुछ पढ़ा या सुना है, उससे सहज ही 
विश्वास नहीं होता कि यह पत्र उन्हींका लिखा हुआ है। 
कारण, इसमें न तो कहीं उनके पाण्डित्यकी ही छाप है और 
न इससे किसी 'विद्वान'के दृष्टिकोण तथा असली समस्याकी ठीक 
पहुँचका ही आभास मिलता है। अगर इसमें कुछ है, तो 
एक अधक्रचरे' पेशेवर प्रोपेगेण्डिस्टका प्रमादपूर्ण प्रलाप और 
भाषाके मोहमें फंसे कठमुल्लाका सज्जनोचित, निष्पक्ष एवं न्याय्य 
विचार-धारासे विरोध । जयपुर-राज्य कब तक और किस हद्‌ 
तक सुग्रल-परम्पराओँका 'खेरख्वाह अनुगामी? रहा तथा किन-किन 
उदू -लेखकों और :विद्वानोंको जयपुरमें शरण मिली, इस बहससें 
इम नहीं पड़ना चाहते । पर मौलवी साइबसे हम इतना ज़ 
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पूछना चाहेंगे कि जयपुर उदू-कविताका केन्द्र कब रहा और 
कितने उल्लेखनीय उद़-कवि वहाँ हुए १ अगर वे जयपुर 
राज्यके इतिहासको एक बार पढ़ जानेका कष्ट एवं कृपा करे, तो 
उन्हें पता लगेगा कि 'उदू कविता और वमुराल-परम्पराओं के 
इस तथाकथित Sa, सुग्रलोके ज्ञमानेमें ही, सोमदेव, मान- 
सिंह, जयसिंह और बिहारीलाल-जेसे हिन्दीके अनेक उज्ज्वल 
aaa हए हैं। जयपुरकी उस समयक्री साहित्यिक एवं 
कला-कृतियॉमें नागरी-लिपि स्वयं संह बोल रही है। और 
न केवळ हिन्दी ही, बल्कि संस्क्का भी उस समय जयपुरमें 
काफ़ी प्रचार था । 


on रही उके 'हिन्दू-सुस्लिम एकता एवं संस्कृति'का प्रतीक 


होनेकी बात, सो उसकी अस्लियत--बकौल मौलवो साहबके-- 
इसीसे मिद्ध है कि स्व० महाराजा माधोसिंहजीके देहावसानके 
बाद जनताकी इच्छाके बिरुद्ध उसपर शासन-बलसे जबरदस्ती 
. थोपी गई इस विभाषाको हटानेके लिए कई बार आन्दोलन हुए 
और केवल भारत-सरकारके अधिक्रार-बलसे हो वह क्रायम रखी 
गई | अगर किसी भाषाकी “योग्यता एवं छोकप्रियता' और 
“जनताकी एकता एवं संस्कृतिका प्रतीक? होनेकी कसौटी यही है, 
तब तो शायद मौलवी साहव-जेसे व्यक्तियोको ही यह सौभाग्य, 
mg एवं गौरव शोभा दे सकते हैं। पर मौलवी साहब-जेसे 
पढ़े-लिखे और समझदार व्यक्तिको इतना तो सममना चाहिए 
कि भारत-सरकारके जिस प्रस्तावकी उन्होने दुहाई दी है, वह 
उदू के पक्षमें और हिन्दीके विरुद्ध कोई भाषा-विषयक फैसला 
नहीं, रीजेसी-शासनका एक सामान्य निदेश-मात्र है । 
हिन्दी और हिन्दीवालोंको कोसते-कोसते आपने जयपुरके 
नए दीवान सर मिर्ज़ा इस्मालको भी--जिनकी एकराष्ट्रीयता 
साम्प्रदायिक कठमुह्राओंकी awit बुरी तरह खटक रहो है-- 
लपेट लिया है । सबसे नीचतापूर्ण आक्षेप आपने उनपर यह 
किया है कि वे एक व्यक्तिके आमरण अनशन और हिम्दू- 
महासभाके येरक्रानूनी A धमक्रियोँसे भक गए और 
नागरी-लिपिके जामेमें संस्कृत-मिश्रित तथा नई गढ़ी हुई 
हिन्दीका प्रचार करना चाहते हैं । पहला आक्षेप शायद इस- 
` ` लिए किया गया है क्रि मुसलमान होते हुए भो सर इस्माइल 
अपने गुमराह सजातीर्थोकी धौंसमें नहीं आए | जयपुर-राज्यकी 
घोषणाके पीछे जो मन्शा ज़ाहिर की गई है, उसपर अविज्वाप्त 
करनेका हमारे पास कोई ठोस आधार या उचित कारण नहीँ है । 
अगर जनताकी भाषा और लिपि-सम्बन्धी न्यायोचित मांगको 


सरकारे मनवानेके लिए किसी व्यक्तिने अनशन किया या किसी 
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स्या =a, Roog | 
साम्प्रदायिक संस्थाने इसे आधार बनाकर अनुलित छाप 5 | 
कोशिश की, तो ये ead भी उतनी हो हेय एवं दी 
जितनी कि मौलवी साहबकी इस प्रश्‍नको साम्प्रदायिक रंग "g 
भ्रान्तिपूणे कोशिश । हमारी रायमें तो भाषाके AUSE m 
दायिक संस्थाओं या साम्प्रदायिक सनोवृत्तिके लोगोके ais | 
जाना ही हिन्द-सुस्लिम-एकता और संस्कृतिके लिए एका 7 
घातक एवं अवांछनीय है । i 
फेडरल-कोटेका मह्त्यपूर्ण GAT | 
गत २२ अप्रैलको भारतीय फेडरल-कोटके प्रधान ap, | 
घौरा सर मारिस ग्वायरने भारत-रक्षा-नियमोंके नियम २६ शे he 
जिसके अधीन गांधीजी आदि ८००० व्यक्ति नज़बन हैँ | ६ 
ağa बतलाते हुए एक बड़ा ही महत्त्वपूण फेसला दिया है। 
अपने फेसलेमें उन्होंने कहा है---“हम महसूस करते है # | 


नाईका सामना करना पड़ेगा । हमें इस बातका दुःख है; ए || 
हम आशा करते हैं कि भविष्यमें इस प्रकारके करामत का ||; 
जाते समय विशेष सतर्कता बती जायगी, ताकि ares झं 
प्रजाजनोँको गेरक्राननी बारण्टपर गिरप्रतार और Anaad 
किया जा सके । इसके साथ ही नज़रवन्दीकी आज्ञा गौ. | या 
करनेवाळोंको अपनी आज्ञाके कारण स्पष्ट रूप से फ्रट M | छ 
चाहिएँ । | k | 

“व्वारत-रक्षा-नियमोँकी घारा;२५ START २, पर)” | : 
कहा गया है कि इस धाराके अनुसार किसी भी अ | 
शिरप्रतार अथवा नज़रबन्द किया जा सकता है, ग q 
व्यक्तिके बारेमें सरकारके विरुद्ध होनेका युक्तय ON | 
या उसने कोई ऐसा काम क्रिया हो, अथवा कसेका Bw. 
रखता हो, जो कि ब्रिटिश भारतकी रक्षाक्र 
हो। ऐसे व्यक्तिकों किसी विशेष इलकेमे अवे ल ह 
रहनेसे भी रोका जा सकता है और किसी विशेष 5 । 
रहनेके लिए बाध्य भी किया जा सकता है ।” दामी | i 

«उपयुक्त घाराके अन्तर्गत बनाए गए भार gl 
२६ वें नियमकी भूमिकामें कहा गया है किं यदि ॥| 
प्रान्तीय सरकारको किसी व्यक्तिपर इस 
( जेसा कि उपयुक्त धारामे प्रकट किया sid 
-उस व्यक्तिक लिए उपयुक्त प्रकारकी 
सकती है । 

“उपर्युक्त नियमका अध्ययन करनेपर a 


करनेके लिए aa हैं--(१) Bess कटे 


है). 


E 5 igitized by Arya S anei route 5 Hn; nnai and eGangotri 12 

of १६४३ 1 NN ३३६ 

in 20207: FI 2. 
को [yg आज्ञा जारी करनेवाले अधिकारियोंकों युक्तियुक्त ऐसा काम करनेवाला हो, जो कि ब्रिटिश भारतर रक्षा, सार्व- 
a j दे है, अथवा यह कि उस व्यक्तिपर सन्देह किए जनिक शान्तिके बनाए रखने, विदेशी शक्तियोँ अथवा देशी 
J 


| गढ युक हैं? (२) क्या करातून वनेका अ 
9 aÀ यह अधिकार देता है कि वह ऐसा नियम बना 
A pat अनुसार किसी व्यक्तिपर सन्देह होते ही उसके 
Wa f jeg खाई की जा सके १ 2 , 

eq यह जानते हैँ क्रि यह युद्ध-काल b gers रेक 
| शश सरकारको विशेषाधिकार प्राप्त करने पड़े हैं। हम यह 
सः | ॥ प हँ कि सरकारके सचाईँक्रे साथ किए गए कामोंकी 
| उ्नहेवता नहीं होनी चाहिए । फिर भी हमें देखना है 
| Be उन अधिकारोंसे आगे तो नहीं जाता, जो कि धारा- 
an उपे दिए हैं, चाहे समयकी आवश्यकता कितनी ही बड़ी 


0 Tat जो कानून बनाया है, उसमें सरक्रारको यह 
दिया गया है कि वह 'युक्तियुक्त ate होनेपर किसी 


ट्रय या प्रान्तीय सरकार सन्देइ न होनेपर भी Peat 
छे fea कारवाई कर सकती है, जो कि अवेध है । इस 
फे अर्‍ुसार तो सरकार बिना सन्देहके भो क्रिसी व्यक्तिको 
कर सकेगी । भारत-रक्षा-नियमोंक्री धारा २, उपधारा 
Stet पेराग्राफ़मे इस प्रकारका अधिकार सरकारको नहीं 
पा है। धारा-सभा इस प्रकारका अधिकार केन्द्रीय सर- 
i दे फ़तो थी; परन्तु हमें विशवास है. कि अब तक उसने 
PIRI फिलहाल तो उसने केवल युक्तियुक्त 
TNR ही कारवाई करनेका अधिकार दिया है। 
SS किमी व्यक्तिके विष 'युक्तियुक्त सन्दे? न 
a sy aang कि वह कुछ काम करनेत्राला है, 
a ता है, क्रिसो व्यक्तिको नज़रबन्द नहों किया जा 


trini शोध दि 
tm ` में संशोधन ह 


vase = उपयुक्त फेसलेसे उत्पन्न gh स्थितिका 
शर too DNN एक नए आडिनेन्स द्वारा 
गदर RIR (२) की उपधारा १० के स्थानमें 
fea a दिए a 

lag गिरफ़्तारी अथवा नज़रबन्दी, 
ते सय. Mad अधिकारी युक्तियुक्त 


1 जिसने कोई ऐसा काम किया हो, अथवा 


> जो कोई ऐसा काम करनेका | 
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रियासर्तोसे सम्राटकी सरकारके सम्बन्धों, कब्रीली इलाकोंकी 
शान्ति और युद्ध-प्रयासके सुचाह Sw चाल रखनेमें बाधा 
डालनेवाला हो, अथवा जिस व्यक्तिके प्रति अधिकारियोंको ऐसी 
कार्रवाई करनेके औचित्यपर सन्तोष हो, ऐसे व्यक्तिको किसी 
स्थानमें प्रवेश करने और रहने देनेसे रोकना अथवा किसी 
स्थानमें रहनेक्रे लिए बाध्य करना |” 

आडिनेन्समें आगे चलकर कहा गया है क्रि अब तेक 
भारत-रक्षा-नियम २६ के अन्तर्गत की गई कोई कारवाई केवल 
इसीलिए Gad नहीं समझी जायगी क्रि उक्त नियमके 
अनुसार जिन अधिकारोंका प्रयोग क्रिया गया, वे १९ ३९ के भारत- 
रक्षा-नियमोँकी दूसरी धारा द्वारा दिए गए अधिकारोंसे अधिक 
व्यापक थे । 
गवरनेर-जनरलके अधिकारोंको चुनौती... 

गवर्नर-जनरलने भारत-रक्षा-नियमोक्रे नियम २६ को वेध 
ठहराते हुए जो नया आडिनॅस जारी किया है, गत ४ मईको 
मद्रास-हाईकोर्टके जस्टिस हारविल और जस्टिस हेपेलके सामने 
उसे भी चुनौती दो गई । श्रीमती अम्मु स्वामिनाथ और 
७ अन्य नज़र्बन्दोंकी ओरसे 'हेबिथस कार्पस का प्रार्थना-पत्र पेश 
करते हुए मद्रास-एडतरोकेट्स एसोसिएशनके अध्यक्ष श्री Bo 
वी० gaz अ्यरने कहा क्रि नया आइिनेंस अवैध है, 
क्योंकि इसके दूवारा भारतीय घारा-सभाके एक मौजूदा क्राननमें 
संशोधन किया गया है । आपने कहा कि १९२५ के गवमेण्ट 
आफ़ इण्डिया एक्टके अनुसार भारतीय घारा-सभा द्वारा बनाए 
गए क्रानूनमें संशोधन करनेका गवनर-जनरलको कोई अधिकार 
नहीं है। गवर्मेण्ट आफ़ इण्डिया एक्टकी धारा ७२ के अनु- 
सार गवनर-जनरलको आडिनेस जारी करनेका अधिकार अवश्य 
दिया गया है ; पर उन्हें धारा-सभाके किसी क्रानूनके साथ 
दस्तन्दाज़ो करनेका विकल्प नहीं दिया गया है । 

नए आइिनेंसकी कुछ असंबद्धताएँ बतछानेके बाद आपने 
कहा कि 'इसके रूपमें वाइसरायने अपने आडिनेंस जारी करनेके 


अधिकारों के प्रयोगके बहाने धारा-सभाके अधिकारोका भी उप- ˆ 


योग किग्रा है, जिसके eraai आफ़ इण्डिया एक्टकी धारा 
७२ उन्हें कोई अधिकार नहीं देती । 

N A कै n, 
१६४३ का दूसरा आडिनेख अवैध | RE 


कलकत्ता-हाईकोटंके चौफ़-जस्टिसकी अध्यक्षतामें स्पेशल | 


5! 


बेचने गत २३ अप्रेडको एक और महत्त्वपूर्ण Geer दिया है, 


शि RRR 


—————< << EEE 


Ta 
Jie TOT Tl NSS L “q, २१९९ 


' NER के दूसरे आडिनेंसकी ७, १०, १४ और होनेसे पहले पत्नकारॉसे अपनी अन्तिम Fay एड = 

१६ घाराओंको अबेध बतलाया. गया है। अपने फेसलेमे हत्योद्घाटन किया । यह पूछे जानेपर कि क्या र | 
चीफ़जस्टिसने कहा कि चूँकि आडिनेंसके भाग ५, १० और महात्मा गांधी it पंडित जवाहरलाल नेहसे मिल्न | 
१६ इण्डिया-एक्ट १९३५ के अन्दर उचित डूपसे संगठित किया, श्री फिलिप्सने कहा कि में महात्मा गांधोसे ame ह | 
धारा-समाओँके अलावा अन्य व्यक्तियाँको ज़ाब्ता-फ़ौजदारीके मिलता और बातचीत करना चाहता था । मेंने अधि |. 
कुछ भागों और हाईकोटके aq पेटेण्ड'को वापस लेनेका हक्क इसके लिए अनुमति भी मांगी थी ; पर मुझे कहा गया fa | 


देते हैं, अतः उस अंश तक वे अवेध हैं । गांधीजीसे मिलनेकी सुविधाएं नहीं दी जा सकतीं | | 
जस्टिस खण्डकरने अपने एक फेसलेमें लिखा है कि अमरीकाके प्रधान समाचारपत्रॉने श्री फिलिप्स गे | 


इण्डिया-एक्ट १९३० की ५ वीं सूचीका ७२ at भाग mie न मिलने दिए जानेपर खेद प्रकट किया है। any | 
जनरलको यह अधिकार नहीं देता कि वे feda द्वारा विचा- पोस्ट” अनुमतिं न दिए जानेके लिए खेद प्रकट अता ह। | 
रित स्पेशल-कोटौकी सीमा और मर्यादा निश्चित करनेके लिए «स्टार! लिखता है कि अमरीकाने भारतीय मामलोंसे अफे ह! | 
उचित धाराएँ बनानेका अपना अधिकार किसो औरको दे दें। अलग रखे हैं | अतः श्री फिलिप्सको अनुमति ब न fen wy 
इस कारण आडिनिंसके ५, १० और १६ भाग इण्डिया-एक्ट और भी अजीब मालम देता है । aa’ लिखता है हि 
१९३५ की ९ वीं सूचीके ७२ में भागके अनुसार गवनेर-जन- महात्मा गांधी और श्री फिलिप्सकी Hear प्रबन्ध गुप ९ 


रलके अधिकारोंके बाहर हैँ, अतुः यह अवेत हैं । नहीं किया जा सकता था? = 
जस्टिस सेनने अपने अलग फेसलेमें लिखा है कि आडि- ग़ंण्क़ानूनी तशीकोंका प्रयोग | 
Hecht भूमिका और आडिनेंसका भाग १ (३) परस्पर विरोधी भारतकी मौजूदा स्थितिपर प्रकाश डालते हुए 


है और उनको एक साथ पढ़नेसे माळूम होता है कि गवनेर- प्रसिद्ध कम्युनिस्ट पत्र डेली वर्कर ने--जिसपर से अभी 
जनरळने इस विषयमें अपनेको गुमराह किया है कि किन परि- में रोक उठाई गई है--एक अग्रलेख लिखा है। भल 
Rakia उनको आड्निंस निकालनेका अधिकार दिया. गया अतिरिक्त उसमें कहा गया z= 
` ह । इसके अतिरिक्त चूँकि गवनर-जनरलने पालमेण्ट द्वारा यह... “इण्डिया-आफिस सौभाग्यशाली है ; वयाचे च्या 
fiom करनेका यह अधिकार कि आया संकटापन्न ( एमर्जन्सी ) जिन शेरक्रांनूनी तरीकासे भारतमें काम करता रहा छै 
अवस्था ea ag, जिससे उनके आइिनेंस जारी करनेका भण्डाफोड़ उस समय हुआ, जब कि पा 
औचित्य प्रकट होता है, प्रान्तीय सरकारोंको दे दिया है, इस- इस्टरकी छुट्टियोंके कारण स्थगित हो चुकता Bd 


लिए ag भाडिनिंस अवैध है । ; भारत-सरकारकी उस घोषणाको चुवौती AR an 
ह गांघोजीको we दिया जाय जिसमें कहा गया था कि सरकार एक नया ae P| 
o feck नह दिल्ली-स्थित संवाददाताका कहना है क्रि ठोक-ठाक कर लेगी और अपने-आपको अपनी 


प्रसिद्ध अंगरेज़ी-लेखक जाजे aE शासे भारतीय समस्याका लिए पापमुक्त कर लेगी |. प्रेसिढेण्ट saei ‰ 
कोई हळ छानेका gda करनेपर उन्होंने कहा : इसके गांधीजी और नेइरुजीसे नहीं मिलने FT । हूं 
सिवा में और कोई व्यावहारिक हल नहीं बतला सकता कि रहस्योद्घाटनसे तो रद्दी-सही कसर 
| बादशाह गांधीजीकी रिहाईका हुक्म दे दें और सन्त्रि- गई।” 
मण्डलकी--जिसने उनकी गिरातारीकी आज्ञा दी--दिमागी छेखकों एवं कवियोंसे निवेदन 


|. खराबीळे लिए क्षमायाचना कर लें | a gat बार-बार अचुरोध करनेपर भी T 
| क्या बादशाह इस नेक सलाहसे लाभ उठायँगे १ कवि महालुभाव उत्तर अथवा अस्वीकृत रव 
फिलिप्स गांघीजीसे नहीं मिल सके! = ` परू साथमे नहीं भेजते हैं । ऐसी रब 
म ME = 
ag RAH qa २५ अग्नेलकों प्रेसिडेण्ट syer विशेष gah सम्बन्धमें आए पत्रोंका उत्तर Rae 


__ प्रतिनिधि श्री विलियम फिलिप्सने अमरीकाके लिए खाना ज़िम्मेदार न होगा । 


ae Shs च रान वाह लुह क लर रोष 
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ee 
कलकती | 


(१) श्वेत कुष्टकी वनोषधि--महात्मा - प्रदत्त 
श्वेत कुष्ट (सफ़ेदी ) की दबासे तीन दिनमें पूरा 
फायदा | यदि सैकड़ों इकीमों, डाकररों, वैद्यो, विशापन- 
दाताओंकी दवासे निराश हो चुके हैं, तो इसे लगाकर 
आराम पावें । १५ दिनकी दवाका मूल्य २) | 

(२) सन्तति - निश्रह--सन्तान - निग्रहृकी यह 
अचक दवा है । दवाका व्यवहार !बन्द कर द, गर्भ 
बारण हो जायगा। प्रति मास दवा तीन दिन व्यवहार 
करनी पड़ती है । वर्षःभरकी दवाका मूल्य २) । दूसरी 
दवा, जो जीबन-भरके लिए बन्ध्या बनाती है। मूल्य 
२)। दोनों दवाश्रोके व्यवहारसे स्वास्थ्यमें किसी 
प्रकारकी हानि नहीं होती । 

( ३) बहरापन - नाशक--यह कणं - रोगकी 

AI दवा बहरापन, कानकी श्रावाज, पीव बहना, 
नया श्रथवा पुराना सबको सदाके लिए श्राराम करती 
हे) बहरा आदमी साफ-साफ सुनने लगता है। 
मूल्य २) | a” 
(४) ale सुन्नबहरीकी जड़ी-काला, लाल 
श्रौर सफेद रंगका चकत्ता, अंगुली मोटी, टेढी या घावसे 
गली हो, बदनमें भनभनाहट, सुन्न या दर्द हो, कान, 
नाक, We मोटी हों, बदनमें गिल्टी उठी हो, क़ब्ज 
श्रादिको गारंटीके साथ इस जड़ीसे आराम किया जाता 
है। मूल्य २)। 


_ (५) आश्चयंजनक जड़ी-इसके दिखाने- 


श्राराम हो जाता है। अब तक लाखों श्रादमी इससे 
लाभ उठा चुके हैं। इसे सेकड़ों साल तक झपने पास 
रखिए, पर इसका श्रसर कमी भी कम न होगा | 
मूल्य १) फ़ी-जड़ी | ३ का मूल्य fas RII) | 


f Digitized by Arya PECERA efangorri 
किसी औषधिको बेफायदा साबित करनेपर ! 
जिन्हें विश्‍वास न हो, वे 2) का टिकट भेजकर शते लिखा 3, 


- मात्रसे बिच्छू, ततेये श्रौर मधुमक्खीका काटा हुश्रा . 


-मैंगा & | 
o वैद्यराज अखिलकिशोर राम, आयुरवेद-विशारद, मिष 
ee RG, पोः कतरीसराय (गया) | 


-` CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar .. 


मासिक घर्म 


इस आषधिसे मासिक घर्मको गड़बड़ी 
घमंका अधिक या कम दिनमें होना, Haare ऐ | 
कमर, पेडू और सिरमें दर्द होना, मासिक wy i | 
फक होना या एकदम बन्द हो जानेको mR प 
धारण हो जाता है। गर्भवती स्रिया इसे व्यवहार AY | 
mÅ घारणके बाद इसे व्यवहार करनेसे गपा! 
जाता है। मूल्य २) So | 

पुत्रदा--इस ओोषधिसे निश्चय गर्भ रहकर प 


रक्नकी प्राप्ति होती है । पूण विवरणके साय fee 
मूल्य 2) | | 


रोगका घर | 
खांसी--इस ओऔषधिसे नई ब पुरानीते एग. 
खाँसी, दमा, afan तीन feat पूरा फायदा हेता | 
एक रोगी पूर्ण आरोग्य लायक एक मासकी शरि 
मूल्य २)। 
अब ख़िज़ाब लगाना न होगा 
बाल काला तेल 
नक्काळोंसे सावधान | | 
इस तैलसे बालका पकना रुककर पके गर" | 
काले पैदा होते हैं । यदि स्थाई कले न ६ | 
दाम वापसकी wil GrG प्रशं l 
सत्यता प्रमाणित है। यह तैल सरके द. 
चक्कर आने ्रादिको त्रारामकर atan रगत | 
बढ़ाता है। बाल कम पके हैं २) कि 
पके हैं ३॥) व कुल बाल पके a पी 


ay 
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| विशुद्ध विज्ञान है । 


४. जिन एजेंटोंका रुपया जमा न होगा; 


area S Suu ४३३० ler Sr जावगा 


“oundatgn Cheana and eGangoul TE १ १ क्‍ a Was and 6 स्का च्या 
वैज्ञानिक फलित ज्योतिष 
भाग्य बतानेसे? भिन्न हे ! 


वैज्ञानिक फलित ज्योतिष नक्षत्र-विज्ञापर आधारित एक 
i इसमें किसी प्रकारका 'जाद नहीं है। 
यह प्रदशन-योग्य गणित-विज्ञान है, जिसका कोई भी जिज्ञासु 
परीक्षण कर सकता है। हम अपने पचास वषौके अनुभवके 
आधारपर सुधार-संशोधन करके हिन्दू फलित ज्योतिष और 
पाश्चात्य तरीकॉसे काम लेते हैं। फलित ज्योतिषकी शिक्षा 
पत्र-व्यवहारसे दी जाती है । संक्षेपमें सारे जीवनका हाल ५) 
रु० में ; विस्तृत हाल १०) ₹० में ; सालाना हाल ७) Goal; 
एक सालका महीनवारी हाल १५) ₹० में लिख भेजा जाता है । 
इसके लिए जन्मकी तारीख, समय और जन्म-स्थान लिख 
भेजना चाहिए । जीवन-फल वी० पी० से भेजा जायगा। 
हालके तीन प्रशंसापत्र : पटना-विश्वविद्यालयके प्रो ० पन्ना- 
लाळ, एम०-एस-सी० लिखते हैं--“आपकी उल्लेखनीय भविष्य- 
वाणियाँ अभी तक हूबहू सत्य निकली हैं ।” लुधियानाके | 
डिप्टी-कमिइनर-आफिससे श्री एच० बी० शर्मा लिखते हैं-- 
ca fe मेरा फलित ज्योतिषमें विश्‍वास है और आपमें भी, 
क्योंकि जिन लोगोंको में जानता हूँ, उनमें आप इस विषयके 
भारतमें सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हैं, इसलिए आपसे सलाह लेनेके सिवा | 
मेरे लिए और कोई चारा नहीं ॥” सी० एण्ड एस० कालेज 
शिकारपुर (सिंध)के प्रोश एम०एल० जेठमलानीने लिखा है 
“आपने मेरे सम्बन्धमें जो उल्लेखनीय भविष्य-वाणियाँ की हँ, 


उन्हें मैंने अपने मित्रॉको दिखाया ।-.मेरी यह हादिक इच्छा | | 


है कि आपके ज्योषित-सम्बन्धी ज्ञानसे सुशिक्षिताँको लाभ उठाना 


चाहिए ।” दि एस्ट्रोलाजिकल ब्यूरो (sto एस० सी० gaia) | | 


è 


१८९२ में पहले कालीघाट, कलकत्तेमें स्थापित हुआ था। | | 


THE ASTROLOGICAL BUREAU (OF PROF. S. 0 
MUKERJEE, M.A.), BENARES CITY, U P 


एजेंटोंके लिए नि१म | 


१. कमसे कम ५ कायियाँ प्रतिमास मेंगानेपर कोई at |. 


“विशाल भारत’का एजेंट बन सकता है। | 
२. स्थायी एजेटोंको १) फ़ी कापीके हिसाबसे पेशगौ 
जमानत जमा करानी होगी और हर महीने हिसाब 
साफ़ कर देना होगा H a 
३. जिस महीनेके अंककी जितनी प्रतियाँ चाहिए, ; 


सूचना उससे पहले महीनेकी २५ तारीख़ तक |. 


कार्यालयको अवश्य मिलु.जानी चाहिए | 


UIGE 


aS EEE MRM 5 


ay बढाया गया है 


काणजकी बेहद महुँगाईँके कारण शरत्साहियके जो भाग अब छपे हैं और आगे GA, उनका मूल्य वारू 
| कर दिया गया है । भाग ३, १५ और १६-१७ होल ही छपे हें । इनके सिवा. साहित्य-शिक्षा, | 
Reset, मेवाढ़-पतन, भारत-रमणी, दुर्गादास, जीवटकी कहानियां, हिन्दी-साहित्यकी भूमिका, भ्राम्य-नीवनकी 
“Dah लोग, शान्तिकुटीर, उपवास-चिकित्सा, शिवाजी, राणा प्रताप, TAI, नवनिधि, उदू -हिन्दी-कोराः ae 
और ताराचाई--इन पुस्तकोंका मूल्य पहलेसे सवायां कर देना पढ़ा हे । अन्य सव पुस्तकोंका मूल्य site लो S 


बहुतसे ग्राहक हमसे दूसरोकी प्रकाशन की हुईं पुस्तक भी भगाया करते हैं। उन्हें जानना चाहिए कि in 


प्रकाराकॉने अपनी पुस्तकोंके दाम बढ़ा दिए हँ. । सूचीपत्रमें छपी हुईं कीमते ठोक नहीं इसलिए ae aN | " 


वे बढ़ी हुई कोमतोंका खयाल रखकर ही आडर दे | कमीशन भी प्रकाशकोंने कम कर दिए हैं, इसका भी ध्यान =) 


गुजरातके नाथ 


asa सर्वश्रेष्ठ लेखक श्रीयुत के० एम० मुन्शीका यह अतिशय मनोरंजक, उत्कण्ठावधेक और कलाप ऐड 
उपन्यास हाल ही प्रकाशित हुआ है । हिन्दीमें ऐतिहासिक उपन्यासोंकी कमी है और हिन्दीके लेखक इस समय इस भोपे छ 
उदासीन हैं । . अतएव हिन्दीके पाठक इसे पढ़कर अवर्‍्य प्रसन्न होंगे। ४६० gath ga उपन्यासका मूल्य सवा दो सा| 


इसके पहले सुन्शीजीका 'पाटनका प्रभुत्व प्रकाशित हो चुका हैं, जिसका मूल्य डेढ़ रुपया है । 
ब्रादका ही इतिहास 'गुजरातके नाथ'में गुम्फित है। यो दोनों ही स्वतन्त्र हैं। 


बीर 
का र 
आन्तिनिकेतवक्रे 'अध्यापक to हजारीप्रसादजी द्विवेदी शाखाचार्यने इस भ्रन्थमें कबीर, उनके साहित्य और उनम 


| सफीपर बिल्कुल ही नये दृष्टिकोणसे और बड़ी गहराईसे विचार किया है। कबीरको अच्छी तरहे.सममनेके रया 
| SARE . मत्य ढाई रुपया । on 


5179 


$ p 


जन-साहित्य ओर इतिहास 

i 0 0) 2. छेखक:--पं० नाथराम प्रेमो 

| _ जनसादित्य बहुत विशाल और गम्भीर है । व्याकरण, काव्य, न्याय, पुराण, इतिहास, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि 
(| साहित्यांग नहीं है, जिसपर जेन-पेण्डितोने प्रामाणिक न्ध: न लिखे हों। इस ग्रन्यमें ऐसे सकड़ों प्रकाशित 

| कका ae भाषारओके मन्या और उनके कओ विस्तृत परिचय दिया गया. हैः और उनके समयपर भी पर 
| है । इसके सिवा जेनइतिहासकी अनेक भुसिया Bang गई हैं । agad कवियों और-पग्रत्थकारोंके area वि 
A E हिन्दीकी जननी अंपभ्रंदा-भाषाके ऐसे अनेक कवियों और उनकी रचनाओंपर प्रकाश डाला है 
'| जानता भी नहीं। इसाअन्थकी सबसे बड़ी:विशेषता è जो कुछ लिखा गया है, सब निष्पक्ष और 

(Arends strane भारत! आदि पत्रोने और qo qo ५० गौरीशंकर हीराचन्द औमा, ० 
प्रों० ahaa भट्टाचार्य, ` पं० saa विद्यालंकार, tho हजारीप्रसादजी द्विवेदी, डा० agaa अम्रवा 

so रघुवीरसिंहजी आदि माने हुए विद्वानोने इस ग्रन्थको मुक्तकंठसे प्रशंसा की है । एएए-संख्या.६३४ | 


ET ANN 


i | 


<A, 


त्ता ल्या का a 

राश हो चुके हैं! विश्वभारती पत्रिका 

5 हैं कि आपका रोग जानेका नहीं, तो | पत्रिकाका पाँचवाँ अंक प्रकाशित हो गया | 
ei aay लीजिए । यह शरीर fet, पानी; धप, इस झङ्कके कुछ महत्वपूर्ण लेख; 


Naat और उन्हींके समुचित प्रयोगसे यह फिर.-नबीनः | आत्म-त्राण (कविता) .. रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
ह| e इसके अलावा इस आरोग्य मन्दिरमे आसन, | “मेकीत्तिका दर्शन ioo . ` राहुल सांडृत्यायन 
com बिजली, मालिश, उपवास, युक्त आहार, दूध-कल्प एवं चतुरंग (उपन्यास) “9. रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
(कि भी सहारा लिया जाता हैं । चिकित्सा “आरोग्य | संतसाधनाका प्रवेशपथ : क्षितिमोहन सेन 
(दी एकर एवं पत्रव्यवहार द्वारा दोनों प्रकारसे कराई जा नारीका मजुष्यत्व ६ रवीन्द्रनाथ ठाकुर | 
युद्धारम्भके बाद चीनी उ-शिऔ-लिछ 


male | 


आरोग्य मन्दिर, गोरखपुर, ( यू० पी० ) काव्यकी प्रदत्त ( अनागारिक शांतिभिक्षु 
— sd (OTN "Sy कला 


*रवीन्द्र-संगीत? (आलोचना) विद्याधर वमलवार | 
“हमारा हिन्दुस्तान' (आलोचना) .. , .. कृष्ण कृपालानी 
“आधुनिक हिन्दी-साहित्य' (आलोचना)... हजारीप्रसाद द्विवेदी 
“रवीन्द्रनाथ थ्‌ aea ends? (आलोचना) a द्वि० 
सम्पादकीय नंशनल वार-फ्रन्ट और रवीन्द्रनाथ । 
वार्षिक मूल्य ६) आज ही ग्राहक बनिए प्रति संख्या १॥) | 
व्यवस्थारक, विश्वभारती पत्रिका, 
हिन्दी-भवन, शान्तिनिकेतन, बंगाल 


लेखकों एवं कवियोंके लिए 
(१ ) 'विशाल भारत? में प्रकाशनाथ आनेवाली | | 
रचनाएँ .कागज़के एक ओर स्याहीसे साफ़ त्रक्षरोमे | 
| संशोधनके लिए ३ इ चके. लगभग हाशिया  श्रथवा दो | 
पंक्तियोंके बीचमें काफ़ी. ane छोड़कर ' लिखी ' होनी 
चाहिएँ | कारबन-कापी, पेंसिलसे लिखी हुईं श्रथवा 
कागज़की दोनों ओर, श्रस्पष्ट, चिचपिच_्ौर लापरवाहीसे | 
घसीटी हुई रचनाएं, स्वीकार नहीं की >जायंगी। CR) | 
रचना्रोंकी स्वीकृति-अस्वीकृतिकी सूचना उस समय तक | 
नहीं दी जायगी, जब. तक कि उनके साथ TEATS. यां 
लिफ़ाफ़ा न दोगा । स्वीकृत रचनाएँ जिस sat छुपगी, 
-| उसकी एक प्रति यथासमय . लेखककी. सेवामें मेज. दी 
'जायगी। (३) बिना मँगाए "आनेवाली रचनाश्रोंको 
छापने या लौटानेके लिए सम्पादक बाध्य न होगा | (४). 
बिना पोस्टेजके . रानेवाली रचनाओंको लौटानेके लिए. 


ए ताकत की देवो 
>> ANNAT. बालास्रत 


ह. 


म enee जलन 


या तो श्रपनी रचनाशरोंकी प्रतिलिपि रख लि 


उन्हें लोटानेके लिए आवश्यक पोस्टेज भी. 
) पारिश्रमिक चाहनेवाले लेखकॉकी TERA 
सम्बन्धमें लिखा-पंढी कर लेनी चादिए। | 
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नामक एक पुस्तक लिखी थी और उसमें क्रिसीमें भी सम्पूर्ण रूपसे अपने चित्तको लगा देता है, अन्तमें 
वह तद्रूप हो जाता है । जिस प्रकार at कौर द्वारा अपने 
aa aad ada संग्रह तो सुशिक्षित बिलमें बन्द किया हुआ कीड़ा wad उ 

5 “सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्द्रम्‌” l 
“ नायमात्मा बलद्दीनेन लभ्यः” 


वैशाख, १००० ;; जून, १९७२३ 


४०३ 


सीका ध्यान करते-करते 


[ पूर्णाक १८९ 


ओ विशाल, ओ भव्य, स्वच्छतम झुभ्र-कलेवर, 
अठ - धवल शरदिनदु?- किरण - पूरितसे शुचितर । 
म हिमाद्रि छिन्न ovat हुए विनिमित, 
ताज | तुम्हारी आभासे जग gra संचकित। 
नि रवि-बिम्बि खिलाता जिसमें शत-शत ज्योति-कमल । 
ताजमहल | 

११, तुम्हारे देह - दुर्गमे हैं. चिर - रक्षित, 
a शेष दो मनुज प्रेमियोंके अभिवन्दित । 
भम - वंशीमें जीवन भर स्वर भरते, 
a जो विसि - हृदयको पुलकित करते । 
जि तुम्हे शब्याकर वे एकत्र युगल । 
ताजमहल | 

किता प्रणयोल्लास बरसता था उनके जीवनमें | 


| न विस्मृति, GARG प्याले केलि-भवनमें | 
a ARA बहती थी उनकी जीवन-हाला | ˆ 


Ta जलती निविड़ वासना-ज्वाला | 
उठती तममे. बन अरुण-प्रभास-पटल | 


| शष Rep ताजमहल | 


TH सित ज्योत्स्ताका पहन age परिधान, 


J9 रत्न x 
DR sc किरणें जिसमें गुह्याख्यान — 
et उम यमुना-दर्पण-जल-प्रतिबिम्बित ; 


` 


भनो Hee a छायासे अभिदशित । ` 


खती-सी वह मुमताज़महल। 
ताजमहल | 
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ताजमहल _ ताजमहल हिट 


डा० देवराज 


ताजमहल, ओ ताज | 
विद्व-भुवनकी कला - सष्टिके fadea, सिरताज । 


वह मुमताज़ विरहमें जिसके कातर शाहजहांने, 

रुंधे कण्ठसे जाने कितने गाए दद-तराने । 

वह गुलाबकी पंखुड़ियो-सी स्वत्प-प्राण सुकुमारी, 

सुरभित थी जिसकी शोभासे मुग्रल-राज्य-फुलवारी । 

असमय जिसको क्रूर कालने अपना किया कवळ | 
ताजमहल | 

हे दिगन्तके करुण निनाद | 

gad मूत्तिमयी उसकी ही मर्मभेदिनी याद । 

आँसू.सा बहता यमुनाक्रा छाया - BBW - प्रवाह ; 

भेद रद्दी नभ-देश ताज बन शाहजहाँकी आह। 

चतुदिकि उठ मीनार-- 

वेदना-ज्वाल-शिखा साकार 

अमर - लोकमें मृत्यु शोकका देते - से सन्देश ; 

कभी गले मिल उनसे रोते वारिद सूने -वैश । 

इसी ताजके अन्दर दो क्षब्रोंमें-- 

अमर प्रणयके छिपे प्रतीक विनइवर ; 


दाएं शाहजहाँ, बाएँ उसकी मुमताज़महल । . 


ताजमहल | 
कितने मज़दूरोंने तेरा किया ताज निर्माण | 
कितने मनुज-करोंके श्रमने दिए कलामग्र प्राण | 
अमर समम गहता रे नखर मनुज कलाकी Ble ; 
क्या न कलासे अधिक अमर यह अमर प्रेमकी चाह | 
मानव सन्ताने at तुम-सी आहत चिर - उज्ज्वल | 


ताजमहल | 


{RRR 


7५५ जीको चुराकर रावण लंकामें ले गया था और भगवान 
रामचन्द्रजीने नल-नीलकी सहायतासे सेतुबन्ध रामेखरका पुल 
तैयार किया था। आज पारस्परिक विद्वेषरूपी दानवने 
शान्ति माताको हरण कर लिया है और मानव-समाज अत्यन्त 
क्षुब्ध तथा पीड़ित है । आज फिर सेतुबन्धकी आवश्यकता 
आ पड़ी है । पर यह सेतु समुद्रो अथवा नदियोंको पाटनेके लिए 
` नहीं होगा ; बल्कि देशःदेश, जाति-जाति तथा मनुष्य-मनुष्यके 
हृदर्याके बीचमें जो महान अन्तर आ पढ़ा है, उसको पारनेके 
लिए इस पुला निर्माण होगा । त्रेतायुगमें तो इस पुलको 
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्रजीने पाटा था और इस युगमें 
महामानव (अखिल मानव-समाज) काँ इस उद्योगमें सम्मिलित 
होना होगा । 
भगवान गौतम बुद्धने ढाई हज़ार वर्ष पूव कहा था :-- 

न हि ato वेराणि शाम्यन्तीह कदाचन । 

भवेरेण च शाम्यन्ति एष धर्म: सनातन: ॥ 
- अर्थात्‌ यहाँ (संसारमे) वेरसे वेर कभी शान्त नहीं होता, 


भवेरसे ही शान्त होता है । यही सनातन-धर्म ( नियम ) है । 
आज मानव-समाजको ऐसे सहस्रो-लक्षों व्यक्तियोकी आवश्यकता 
है, जो संसारसे पारस्परिक विद्वेषको दूर करनेके लिए तन, मन, 
धनसे प्रयत्न करें । 

भारतवर्षमें जिस त्रिमूत्तिने इस महान लक्ष्यकी प्राप्तिके 
लिए उद्योग किया, उनमें से दो-महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
और दीनबन्धु ऐण्ड ज़-इस संसारमें नहीं हैं, और तीसरे 


महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकारके कारागारमें हैं । ( य्रोपमें इस 

पथके महान पथिक रोमाँरोळ भी जर्मनी द्वारा अधिकृत 

रन्स पराधीन पढ़े हुए हैं ।) पर चकि ५ अप्रैल दीन- 

बन्धु Bel z वर्षी या पुण्यतिथि है, इसलिए यह 

उपयुक्त , यदि आज ण 

Sea, दम इस महत्त्वपूणे विषयपर कुछ 

प्रारम्भमें हो एक बात मुझे स्वीकार क 

यह कि ऐसे प्रश्‍नपर, जिसका सम्बन्ध oy aez 

, कोई मौलिक विचार प्रकट करनेकी योग्यता मुभमें नहीं 
है। मेरे-जेसे साधारण आदमीके लिए यही उपयुक्त है कि 
वह इंजीनियर बननेकी महत्त्वाकांक्षाको तिलांजलि देकर Pz 
पत्थर ढोनेवाले मज़दूरके परिश्रमयुक्त कार्यको अंगीकार कर छे। 


er a | | 
निर्माण तो तभी हो सकता है, जब दोनों नरो m 
ऊँचाई बराबर हो । जहाँ एक किनारा आसमान a 

रदा हो और दूसरा पातालमें Far हुआ हो, a ah 
बनेगा १ स्वाधीनों और पराधीनोंके बीचकी खाई ता | 
नहीं हो सकती, जब तक कि दोनोंके सम्बध मून; | 
न कर दिया जाय । इस परिस्थितिमें सबसे अधिक भ्र ah: 
महाजुभावोंकी मिलना चाहिए, जो मानव-समाजमें ame | 
फेलानेके उद्योगमें संल हैं । रोगका असलो इलाज कौ | 
बाक़ी सब तो मरहम-पट्टी है । | 


कि मानव-समाज एक है और उसके हित एके झे ||ह: 
सम्बद्ध हैं कि मानव-समाजके किसी एक अंगकी afd झा | om 
समाजकी हानि हो सकती है। भगवानने गीतमें कहा प- | (य 
“सवभूतेषु येनेकं भावमव्ययमीक्षते । अविभक्तं RIA 
ज्ञानं विद्धि सात्तिवकम्‌ ॥ अर्थात्‌ जिस aah दव (| | 
भिन्न रूपसे प्रतीत होते हुए समस्त चराचर भूतो म | 
एकरूप, अद्वितीय एवं अविनाशी परमात्म-तत्ती संति | | 
उसे सात्त्विक ज्ञान समो । oe 
रोमारोलॉने अपनी एक पुस्तक फोर GE (१ | 
अथवा पथ-प्रदर्शक ) में लिखा है--यदि एक दस 
तन तीन बच्चे माने जायँ, तो इकीस पीढ़ीमें भव 1 
कि पाँच सौ aiii एक दम्पतिकी सन्तानो पह al z 
संसारकी जन-संख्याके बराबर हो जायगी | | 
ant यह सिद्ध होता है कि पाँच सौ वर्ष e- । 
समाज था, उसमें से प्रत्येक मनुष्यका FIAT” | 
प्रत्येक मनुष्यमें विधमान है । इसलिए कि 
किसी भिन्न जाति अथवा अलग राष्ट्रँ संवि 
हिमाकृत है ।! < उरी 
जीव-विज्ञानके महान रुसी a ag 
प्रयोगोसे यह प्रमाणित कर दिया है कि म 
एक ही बीज विद्यमान दै--एक ही प्रकारे a 
सम्मिलित है, असंख्य मानव-समाजकी उति a 
एफ० निकोलाई नामक एक जर्मन वि गी 
get अपने देशसे भागना पढ़ा थ” | 
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jefe) नामक एक पुस्तक लिखी थी और 


qaal उद्‌घाटन किया था । 
विद्वत्तापूणे बातोंका संग्रह तो सुशिक्षित 
तकी ईत T 


à a “pais लिए होना चाहिए ; पर साधारण जन-समाजको तो 
बहे अ | agar HH लिखे हुए ऐसे a4, Zac अथवा लेख 
पुढ च (दि Bratt भिन्न-भिन्न देशों तथा जातियोंके महापुरुषोंके 
Hey | saan हों और जिन्हें पढ़कर जनताको यह विशवास हो 
0: परी | qq ह होकर कल्याण करनेवाली आत्माएं सभी जातियों 


ata जन्म लेती हैं । जिस समय महात्मा गांधीने 
| कथा कि जब तक अंगरेज़-जातिमें एक भी tos ज़ विद्य 
| जै, तब तक हम अंगरेज़-जातिसे द्वेष नहीं कर aay 

परग उन्होंने एक अत्यन्त दूरदर्शितायुक्त तथा महत्त्वपूर्ण 
सकी थी । 


Wi Tae रवीन्द्रनाथ ठाकुरने अपनी एक चिट्टीमें दीनबन्ध 


परे हो | sat लिखा था -'किसी भी जाति अथवा राष्ट्के विषयर्मे 


निते OR) देते हुए हमें उस जाति अथवा राष्ट्रके सर्वोत्तम geitat 
कहा ग | ( गमे रखना चाहिए ।” स्वयं हम यह चाहते हैँ कि 
मवत्‌ | भके षरे निर्णय करते समय विदेशी लोग महात्माजी 
र! प | ल ओके गौरवको ध्यानमें रखे । 

ल ए बात और है, जो हमें न भूलनी चाहिए। वह यह 
रमि Aha amita हमने अपना विरोधी समझ रखा है, उनके 
निरन्तर ध्यान करनेसे हम उन दुगु णोंको ग्रहण कर 
| WR महान लेखक, कवि और चित्रकार स्वगीय 
(ए० ३०) ने अपनी एक gest लिखा था-- 
TR जातीय विद्वेष सबसे अधिक सस्ती और 


शे अधिक 


ale 
के म है कि जिससे प्रेम करोगे उसीके तद्रूप हो 
मकार दषका भी यही नियम है । जिसका हम 
ही हैं, उसीके रूपमें हम परिवर्तित हो जाते 
हेम पूजा करते हैं, उच्च भावों द्वारा उसीका हम 
th जिससे हम द्वोष करते हैं, पतित 
Wares ag हैं? श्रीमद्भागवतके ग्यारहवें 
i किया गया है :-- 
4 देही धारयेत्‌ ass धिया । 
k. मा याति तत्तत्सरूपताम ॥ 
त ay कुड्यां तेन प्रवेशित: । 
री ता राजन्‌ पूवे रूपमसन्त्यज्‌ ॥ 
ह | Uist, दवस अयना अवते जिस 


pad 
Ha 
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युद्ध उठ नहीं सकते | 


नीच भावना है, और जिस तरह प्रेमके विषयमें | 
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किसीमें भी सम्पूर्ण रूपसे अपने चित्तको लगा देता है, aat 
वह तद्रूप हो जाता है। जिस प्रकार भगी कीर द्वारा अपने 
बिलमें बन्द किया हुआ कीड़ा भयसे उसीका ध्यान करते-करते 
अन्तर्मे अपने पूरे रूपको छोड़कर उसीके समान रूपवाला हो 
जाता है । 

स्वयं अपनी अन्तरात्माके हितके लिए यह आवश्यक है कि 
हम दूसरोंके शुणोंका ही चिन्तन करें। जो महानुभाव बूढ़े हो 
चुके हैँ-आऔर अविश्वास अथवा विद्वेष करना आत्माके बुढ़ापेकी 
निशानी है--उनसे हमें कुछ नहीं कहना ; पर नवयुवकोसे 
हम यह आशा अवश्य रखते हैं कि वे इस विद्वेषसे ऊपर 
उ5। 


एक कार्यक्रम 
महान काय तो महापुरुषों द्वारा ही हो सकते हैँ । अभी 
सुप्रसिद्ध cinta विचारक बरटू ण्ड रसेलने एक महत्त्वपूर्ण लेख 


लिखकर अन्तर्राष्ट्रीय विरवविद्यालय़की - स्थापनापर ज़ोर दिया . 


है, और इस बातकी सिफ़ारिश की है कि सभी देशोंकी शिक्षाका 
क्रम इस विशवविद्यालयके आदेशानुसार निश्चित किया जाय। 
उनका कथन है कि जब तक युवर्कोंकी सिक्षा-प्रणालीको अपने 
aa नहीं लिया जायगा और भिन्न-भिन्न राष्ट्र अपने युवकको 
मनमानी शिक्षा देते रहेंगे, तब तक इस अभागे संसारसे महा- 
तानाशाही देशोमें लड़कोंको युद्धके 
लिए aa ही तैयार किया जाता है, जसे फंक्टरियोमें बम 
इत्यादि । Wak कहनेका मतलब यह है कि जापान तथा 
जमंनी इत्यादिकी सिक्षा-पद्धतिमें आमूल परिवत्तेन करना होगा | 
स्वयं अपने देश इ ग्लेण्डकी शिक्षा-पद्धतिको वे दोषपूर्ण मानते 
हें। खास तौरसे भिन्न-भिन्न देशोमें ऐतिहासिक तर्थ्यांकी 
पढ़ाईमें जिस परस्पर-विरोधो नीतिसे काम लिया जाता है, 
नीतिको जड़से उखाड़ देना वे अत्यन्त आवश्यक सममते हैं । 
खेर, यह तो ges बादकी बात है। और जब कभी इस 
qan विचार करनेका अवसर आयगा, तब .श्रीयुत श्रीनिवास 


शास्त्री और सर राधाङृष्णन-जेसे विद्वान ही उसपर अपने . 
विचार प्रकट करेंगे । इस बीचमें हमारे-जसे छोटे-छोटे लेखक 


क्या करें १ 

यदि हम लोग आपसमें मिलकर प्रारम्भिक पाठशालाओसे 
लेकर मेटिक Hla तकके लिए ऐसे पाम्बग्रन्थ .बना दें, जिनमें 
अन्तरराष्टीय दष्टिकोणसे निबन्ध या पाठ लिखे गए हों, तो 


उनके द्वारा नवयुवकों तथा नव्युवतियोंमें सद्भावनाका काफ़ी 


प्रचार हो सकता है । 


- जिओ र 
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अभी तक कहीं भी ऐसा पुस्तकालय नहीं है, जहाँ उन 
विदेशियोंके जीवन-चरितोंका मसाला मिल सके, जिन्होंने संसारके 
कल्याणके लिए उद्योग किया ar सम्पादकाचाये सी० पी० 
स्काट, पत्रकार शिरोमणि नेविनसन, कांग्रेसके संस्थापक ह्यूम 
इत्यादिके जीवन-चरितोंके लिए हमें जगह-जगह भटकना पडा 
है। उन पत्रोंकी पुरानी फाइल भी चाहिएँ, जिनका दृष्टिकोण 


उदार रहा है । 
यदि आज कोई विद्यार्थी अंगरेज्ञों तथा भारतीयोके 


सम्बन्धके विषयमें थीसिस या प्रबन्ध लिखना चाहे, तो एक 
भी स्थान ऐसा नहीं, जहाँ बेठकर वह अपने उद्दे्यकी ofa 
कर सके । एक मुश्किल और भी है, वह यह कि हमारे 
विश्वविद्यालयोंने इस महत्त्वपूण विषयकी ओर अभी ध्यान ही 
नहीं दिया जिस प्रकार आक्सफोडे-विद्धविद्यालयमें रोडस 
छात्रतृत्तियाँ हैं, उसी प्रकार हमारे विश्वविद्याल्योंमें भो इस 
faas अनुसन्धानके लिए कुछ स्कालरशिप होने चाहिएँ । 

जो भी व्यक्ति इस विषयको अपनाना चाहे, उसके पास 
इतने साधन तो होने चाहिए कि वह समानशोल व्यक्तियाँसे 
बातचीत कर सके और विचार-परिवत्तेन द्वारा अपने कार्यको 
अग्रसर कर सके । मान लीजिए, कोई विदेशी विद्वान या 
राजनीतिज्ञ दिली अथवा बम्बरै या कलकत्ते आता है। यदि 
इम उससे मिलना चाहें, तो हमें इन स्थानॉकी यात्रा करनी 
पढ़ेगी । यह कहाँसे कौ जाय ? उनसे इण्टरव्यू लेनेके लिए 
भी ये यात्रएँ आवश्यक हैं । 

भिन्न-भिन्न स्थानोपर विदेशी महापुहषोके विषयमें भाषण 
देनेके लिए भौ घूमना जरुरी है। उदाहरणार्थं हमारी यह 
अभिलाषा है कि देशके २०-३५ स्थानोंको दीनबन्धु toe ज़के 
चित्र भेंट किए जायँ और वहाँ उनके विषयमे भाषण दिए 
जायं । खास तौरसे में उन स्थलों तथा संस्थाओंको चुनना 
चाहता हूँ, जो दोनबन्युके प्रिय थे अथवा जहाँ उनका कार्यक्षेत्र 
विशेष ER रहा था। यह कार्य भी व्यय-साध्य X 


इम लोग अपनी भाषाको राष्ट्रभाषा मानते हैं, इसलिए 


नारी 


श्री तेजनारायण काक, एम ० To 


जीवनकी कण्टकित डालीमें तू फल बनकर खिलती 
अत्याचारके आतपे या वेदना वृष्टिमें we Aa 
वितरण करना ही तेरी अलौकिक दिनचर्या है | 


अपने हृदयका रक्त पिलाकर जिस कीटको तू जन्म देती 
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Rae [ वेशास Roy 
हमारी ज़िम्मेवारी और भी अधिक शा 


सबसे oy 


हिन्दीवालोंकी ही यह काये अपने gay on call 
भविष्यमें यह कार्य अत्यन्त HEAT माग Hy 


इसमें सन्देह नहीं । जो भी युवक apna हे | 
अपना लेंगे, उन्हें आगे चलकर अपने FATT) G 
बनानेमें बड़ी सुविधा होगी। दूरदशिताका यह ता 
क्कि बिना विलम्बके इस यज्ञक्रा श्रीगणेश कर दिया जा a 
वत्तेमान युगको हम उषाके पूर्वका अन्धकार मे ३ | 
आखिर मानव-समाज कब तक एक-दूसरेके सिर फोम ae 
लेता रहेगा १ कभो-न-कभी तो ये मदान्ध राष्ट्र भगो है af 
हरकतोंसे बाज़ आयेंगे ही । द्वेष क्या कभी चिरस्थायी ह न | धा 
है १ आज भी परस्पर-विरोधी राष्ट्रॉमें ऐसे सें क | a 
विद्यमान हैं, जो वत्तेमान विघातक प्रबृत्तियोंको gag | शु 
त्याज्य मानते हैं ; पर उनका गला घोंट दिया गया है। ३ ' 
बोल नहीं सकते । पुल बनानेवाले इंजीनियर ang | ९ 
्त्रताकी बेड़ियोंमें जकडे हुए हैं और मानव-समाजके बै 5 
खाई अधिकाधिक चौड़ी होती जाती है | | 
इस निराशामय परिस्थितिमें 'सेतुबन्थ'का कोर क्न | पठ 
जनताके सम्मुख रखनेमें खतरा ही खतरा है । पर हम गाए | भ 
निराश efa नहीं होना चाहिए। क्या वह गिळी | श 
जिसने भगवान रामचन्द्रको सेतुबन्धके समय त का के | ; 
दिया था, निराश हुईं थी? कहते हैं कि गिल्हरीकी पी 
लकीरें पाई जाती हैं, वह भगवान द्वारा हाथसे प्रेम केप 
थीं । इसी प्रकार जो भी महानुभाव आज भिन्न-भिन्न । 
पारस्परिक सदूभाव फेलानेका उद्योग करेंगे, वे भी १. 


मानव-समाजके प्रेम-पात्र बनेंगे । m 
स्वार्थ और परमार्थ दोनोंक्री दष्िसे सेतुवन्थ 


है । हमारे-जेसे लाखों ही व्यक्ति जब इसमें भ धी. 
देंगे, तब कहीं जाकर यह परिपूर्ण होगा । क | ee 
होगा, इसकी चिन्ता हम क्यों करें? weal १ | | 4 
हमारे साथ है हो--'कमंण्येवाधिकारस्ते मा पढे 


i 
ai 


है, जिसका तू पालन करती है, वही बडी होकर 

डालता है | er) ` 
मा, oh पेत! प्यारे REL ब 

ठँ-पथकी धलिमें से उठाकर IÈ 


लगा 


ke भोके समयमें बंग-देशमें त्राह्मण-संस्कृतिकी सत्ता 
रः जम-सी चुकी थी ; लेकिन फिर भी जन-साधारणके 
Mo faz नदी सके थे। दो धर्माके इसी 
मे बँगला-साहित्यमें मंगल-काव्यका उद्भव हुआ। 
aia ग्रहण तो किया ; किन्तु प्राचीनका पूर्ण 
| gam इतना सरल नहीँ था । नवीन और पुरातनमें सामं- 
| aera करनेकी चेश मंगल-काव्यमें देखी जाती है; 
l बि पौराणिक देव-देवियोंके साथ लौकिक देव-देवियोंकी 
| ना मंगल-काव्यकी एक विशेषता-सी है। इसीके साथ 
| दृभी देखा जाता है कि इसके द्वारा सवर्ण हिन्दुओंके साथ 
|| त हिदुओंका और हिन्दुओके साथ सुसलमानोंका पार- 
१ Sate सद्भाव उपस्थित किया गया है । इसी चेशके फलस्वरूप 
ang | MAC और 'मंगल-चण्डी? safes चरित्र मिलते हैं । 
के बै | पर इस समय सुसलमानांका शासन था, और दुर्भाग्यसे 


दछ जन्तुओंका 
इस प्रकारके जो उपद्रव, उत्पीड़न, 
Jian अन्याय इत्यादि समाजको भोगने पढ़ते 
di = ait देनेकी तथा उन्हें इश्‍वरकी अनियन्त्रित 
ह| करनेकी चेष्टा मंगळ-काव्यमें प्रत्यक्ष है । 


भर होकर सव तरहसे देव-अनुग्रहके ऊंपर ही निर्भर 
tl 2s 

| सर याते परित्राण लाभ करनेके लिए देव- 
| किँ ल लोगोंके जीवनके माहात्म्य मंगल- 
विशेषज्ञका i 
जब हा अनुमान है कि बौद्ध प्रभावान्वित बंगाली 
शेड कुछ a हिन्दू-राजत्वकी प्रतिष्ठा हो रही थी 
Nha प क जब मुसलमानोंकी सत्ता जमने लगी 
। Sie -शव्यकी सर्वेप्रथम उत्पत्ति उसी समय 

UT प्रथम खण्डमें लिखा è :— 


A 
रच र 
. सरीर रीत करे जागरणे। 


£ 
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बँगला-साहित्यंमे HSS 


कुमारी प्रभामयी राय, एम० To 


दम्भ करि विष हरि पूजे कोभजने ॥” 

इससे इस बातका प्रमाण मिलता है कि चेतन्यदेवके पूर्व चण्डी 
और विषहरिके गीतोंका देशमें बहुत प्रचार था। इसीसे 
अनेक पण्डितोंका विचार है क्रि मंगल-काव्यक्री उत्पत्ति त्रयोदश 
शताब्दीमें हुई थी। यह भी मंगल-काव्यके निर्माण-समयका 
एक काफ़ी बड़ा प्रमाण है । 

मंगळ-काव्यके प्रथम युगमें लौकिक देवताओंका प्राधान्य 
था ; लेकिन परवत्ती मंगल-काव्योमें संस्कृत-पुराणोक्त देवताओंके 
माहात्म्य वर्णित हैं । इसीलिए परवत्ती मंगल-काव्योमें मौलि- 
कताका अभाव देखा जाता है और पुराणोंकी अन्ध-अनुक्कृति 
देख पड़ती है । अन्नदा-मंगल, गंग-मंगल, दुर्गा-मंगल, भवानी- 
मंगल प्रशृति काव्य इसी श्रेणीके हैं। यद्यपि नए आये- 
संस्कारोंने ्री-देवताओंकी पूजा स्वीकार नहीं की थी और 
इसीकी प्रतिमूत्ति कत्पनासे “चाँद सौदागर'की सृष्टि हुई थी; 
लेकिन मंगल-काव्योमें स्री-देवता ही अधिक हैं। व्याधि, 
महामारी प्रश्रतिसे उद्धार Tas लिए जिन विविध देवियोँकी 


कल्पना की गई थी, उनमें शीतला, ओलाबीबी, मंगल-चण्डी, 
मनसा प्रभृति प्रधान हैँ । 
इसी समय मनुष्य विचार करते थे कि व्याधि अथवा fea 


जन्तुँसे उत्पीडित होना बिविध hater अकृपा है । इससे 
बचनेके लिए उनकी अभ्यर्थना करनी चाहिए। इन्हीं सब 
उप-धमौको केन्द्रित करके भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय संगठित हो 
गए। अपने-अपने समुदायके प्रष्ठ-पोषकॉने देव-देवियोंके 
माहात्य-प्रचारके लिए कहना शुरू किया कि ean उन्हें देवीके 
दर्शनका लाभ हुआ । दूसरे समुदायको अपनेसे हीन बत- 


लानेके लिए और कई तरहकी चेशएँ भी होती थीं। इस | 


प्रकार इनके हाथों इन देव-देविर्योकी न तो दुगेतिकी ही सीमा 
थी और न उनके माहातम्यकी ही । 

मंगल-काव्याँमें मनसा-मंगल और चण्डी-मंगल काव्य 
विशेष प्रसिद्ध हैं । इन दोनों देवियोंको लेकर जिस परिमाणमें 
साहित्य-रचना हुईं है, उतनी और किसी देवीको लेकर नहीं 
हुई । यद्यपि कालिक्रा-मंगल, गंगा-मंगल, 
gafa काव्य भी हैं, तथापि साहित्यमें मनसा-मंगल और 
चण्डी-मंगलका स्थान ही श्रेष्ठ माना जाता है । देवोमें शिवका 
अस्तित्व कुछ विशेष है । इसके बाद धर्मदक्षिणराय, सत्यपीर 


आदि भी देख पड़ते हैं ; लेकिन चण्डी और मनसादेवी तक 


कोई देव या देवी नहीं पहुँच पाते । 


शीतला-मंगल 


PTT 7 $ 
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Col ii gaa जिस प्रकार हवाई-सेनाका होना नितान्त 
ame है, उसी प्रकार प्रचार-विभाग भी आधुनिक 
युद्र-औशलका एक जबरदस्त अच है। और फिर प्रवार- 
बिभागमें भी रेडियोके वाद दीवारोके चित्रों अथवा पोस्टरोंका a 
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आगे बढ़नेवाले हिटलरके पीछेसे यह क्या हो रहा है? 

स्थान है । दोवारोंके Patt कला राष्ट्रीय जागरण खं 

gad कितनी प्रभावपूरण और शक्तिशाली हो सकती है, इसका 

रुकी 'अक्तूबरकी क्रान्ति में सबसे पहले प्रमाण मिला था। 
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एक ओर सुसजित दोसे लढाई लड़ी जा रही थो बोर 
ओर हज़ारोंकी संख्यामें दौवारोंपर चित्र अंकित किए E 3 
थे, जिन्होंने मज़दूरों, किसानों और सेनिकोके a-a T 
नवजीवन और नवजागरणकी प्रेरणा भर दी थी। wey cic 
BAH कवि मायकोवस्कीने इन युद्ध-कलाकारोंके सहयोगे भप. ; 
qa व्यंग्य-चित्रोंका निर्माण किया, जिसके लिए आज झी a | a 
वासी उनके प्रति कृतज्ञ हैँ । i 
युद्ध-सम्बन्धी दोवार-चित्रोंको प्रभावपूण बनो छो a 
कलाकारोंको Bee ही बहुत ज़्यादा परिश्रम करना eg) | शा 
उन्होंने इस बातको मलीभांति समम लिया था कि aay | १: 
काम पुरातनकी गतानुगतिक रीतिमें सुथारसंशोधनका aq | शि 


पथका निर्माण करना है । इसी कारण वहाँ इस दिशे ay शि 
लिए रूसको 'युद्ध-कॉंसिल'ने दीवार-चित्रोंके निर्माण एवं छे 
नि्देश-सुकावका कार्य अपने हार्थोमें ले लिया । उत्के an 
और प्रेरणासे रूसके दीवार-चित्र धीरे-धीरे उन्नत होने श 
और आज वे नए समाजके प्रतीक बन रहे हैँ । मापो 
युद्ध-चित्र अंकित करके ही सन्तोष नहीँ कर लिया, बलि a 
अधिकाधिक्र स्पष्ट और magh भी बनाया। उदाहर 
wan प्रसिद्ध दीवार-चित्रोंके कलाकार मूर द्वारा अंकित ४ 
चित्रमें लिखा हुआ है--'ठुम स्वयंसेवक सेनाम मती ह ay 
कलाकार कोरेटजस्की, जिनके चित्रोंकी विषय-वत्तु विवश 
लन है, के विख्यात 'इण्टरनेशनल' दीवार-चिंत्रोंका पत्म 
प्रकार दिया गया है--“यह अन्तिम युद्ध है, पर्ले selh 
अपने स्थानपर तैयार हो जाओ? (It is the final ® nalts 
let each stand in his place)! a 
लिखा हुआ है--'हम लोगॉमें से प्रत्येक be । 
(We must ourselves become special wi 

झान्ति-कालके दीवार-चित्र भी- विशेषतः द| 
के आरम्भके, जब कि eat गणतान्त्रिक प्रयोग ह) 
इसके आन्तरिक संगठनके इतिहासमें बहुमूल्य द व ह 
कश लोगॉकी जिस शक्तिको बढ़ाकर हस आत. रवी 
हुआ है, उसी श्रम-शित्प-सम्बन्थी er e a 4 
दूरॉके जीवनको दीवार-चित्रोंमें बढ़ी योग्यता pe] 
गया है। इस समयके दीवारचित्रॉकी ०० a 
यह थी कि उनमें एक मूर्ति अंकितकर 
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E. a दिया जाता था, जिससे चित्रकार जो भाव 


fa fa रूसके चित्रकारोंका कार्ये नए 
1. इस प्रकार नवीन रू ये न 


र aa 
जा a aaea लेकर आरम्भ हुआ | इन्हीं सब चित्रोंकी देखकर वे राजनीतिक अवस्थाकी गति-विधि 
ng |. aft ससी दीवार-चित्र-पद्धतिकी इतनी अधिक सहज ही समक जाते हैं । ८ 
गविः F atl प्रधान कारण रूसी चित्रकारोंका [आ पर सर कक 
Yang. | क्षआदोलतके साथ घनिष्ठ oer | BECHOWARHO 
lect i | PASTBOMAM 
| Pao तन ॥ YHMYTO MMM 
गे हो | जगी इलाके प्रतिपाद्य विषयों और BPAFA! 
| [गिंग्र समावेश इस प्रकार किया है e 


R | 
ary | ॥धारणश्न मन सहज ही उद्‌वे- | 
नक त | हो उठे । इसके फल-स्वरूप दीवार- | 
में शो. Selah व्यंग्यचित्रॉका प्रभाव हज़ारों. | 
ae | खव भाषणोंसे कहो अधिक व्यापक । 
da | है है और जन-साधारण वास्तविक | 
daa | ऐको और भी गम्भीर एवं व्यापक 
a | की mA और उपलब्ध करनेमें 
कोवळी | भ हुए हैं। 'विभिन्न रंगोंका समावेश 
ते हे | शै दीवार-चित्रोंकी एक विशेषता है । 
ह | पित नित्रकारोंका मत है कि रंगोंका 
त छ || शो बिसी अंग-विशेषको चित्रित 
gal | शके हिए ही नहीं किया जाता, बल्कि | 
gait \ "वि विषयका चरित्न-विश्लेषण ही | 
ad | सय ate है । | 


i E FN प्रदर्शित की जाती है, 


L | ae साथ ही हसमें व्यंग्य- | 
क (नो) का स्पष्ट सहयोग-सम्पर्क | 
। ah Tel व्यंग्य-चिन्रोंमें जिस प्रर | 
| K 
ie उनमें मनुष्योके यथा k 3 


| कक तथा राजनीतिक और 
EN oe भी दिखलाई जाती 
हि, vi म feat ही देनिक, 
T aa मासिक पत्र निकलते हैं, जिनका 
पेद ३ नेकारॉपर आ पड़ा है। यही नहीं, 
त 'आवदा? और <“इज़बैस्तिया'ने भी 
saab और व्यंग्य-चित्रोंको छापकर जन- 
SS सहयोग दिया है। वर्तमान युद्धके 


। चाहता हो, वह अनायास ही लोगोकी समममें - 
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aa हज़ारोंकी संख्यामें दीवार-चित्रों और व्यंग्य-चित्रोंके 
मासिक और दंनिक पत्र-पत्रिकाएँ भेजी जाती हैं । कारण, वहाँ 
संनिर्कोको पढ्ने-लिखनेका बहुत कम अवसर मिलता है, इसलिए 


हिटलखादके नाशके लिए दढ़-प्रतिज्ञ रुसका एक यथार्थवादी चित्रण । 


रूसमें युद्ध सम्बन्धी दीवार-चित्रोंके अलावा देनिक जीवनकी 
घटनाओँको दीवार-चित्रोमें काफ़ी चित्रित किया जाता है। 
कितनी ही बार तो कल-कारखानोंकी कठिन समस्याओंको दीवार- 
चित्रोंकी सहायतासे जनताके लिए सहज बोधगम्य बताया गया 


है। शिक्षण-संस्थाओंमें भी दीवारचित्रोंकी बहुलता RN 
तरह-तरहकी घटनाओपर चित्र बनाए गए हैं । हमारे देशमें 
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जैसे पदोपर बने चित्रों द्वारा जन-शिक्षाकी रीति आदिकालसे 
प्रचलित है, उसी प्रकार रुसमें संगीत, अभिनय, शिक्षा, कृषि, 
कला-कौशल आदिके प्रचारमें दीवार-चित्रोंका ज़बरदस्त दाथ है। 
लोक-शिक्षाके हिसाबसे दीवार-चित्रोंकी माँग बढ़ जानेके मूलमें 
निश्चय ही रूसकी अर्थनीतिक समस्याका समाधान और उद्योग- 
घन्धोँका व्यापक प्रसार है। १९२५से O 
सोवियत्‌ रूसकी दीवार-चित्र-कलामें जिस | 
सुनिदिष्ट मागेका अवलम्बन किया जा रहा 
है, उसे सहज ही स्पष्टतया सममा जा 
सकता है । परम्पराके अन्धानुकरणके 
लिए वहाँ बिल्कुल स्थान नहीं है। वह । 
भवस्था-विशेषमें अंकन-रीति भी बद्ल | 
रही है। उदाहरण-स्वरूप कहा जा | 
सकता है कि सोवियतके दीवार-चित्रोमें | 
पहले-पहल आलोक-चित्रोंको तरह-तरहसे । 
काटकर बेठाया जाता था; पर समयके | 
परिवत्तेनके साथ-साथ यह प्रथा अब उठ- 
सी गई है। अब Gita प्रयोग शुरू हो | 
गया है । वत्तमान ead दीवार-चित्र 
सिफ प्रचारके उद्देइयसे ही नहीं बनाए 
जाते, बल्कि कलाकी दष्टिसे भी उनका 
स्थान बहुत ऊँचा और महत्त्वपूर्ण है । 
कदाचित्‌ इसीलिए सोवियत - संघकी 
राष्ट्रीय सम्पत्तिके खय़ालसे दीवार-चित्रोंको 
वहाँके सभी प्रसिद्ध अजायबघरोमिं स्थान | 
` मिला है। | 
साधारणतः हमारे देशमें Aan- ! 
चित्र कहनेसे सस्ते बाजारू चित्रॉका ही... 
बोध होता है; किन्तु सोवियत्‌-संघमे | 
दीवार-चित्र हल्के न हो जाथ, इसकी ! 
पर्याप्त व्यवस्था है। किसी जातिको * 
सुनिर्दिष्ट पथपर अग्रसर होनेमें दीवार- 
“चित्र कितना और किस रुपें सहायता और प्रेरणा दे 


सकते हैं, सोवियत्‌-संघके Aafa IF 
हान्त हैं । a Pe 


स्पेनके पिछले गृह-युद्धमें रूसी दीवार-चित्रॉको प्रथाका 
HIRUR सारे राष्ट्रके मनमें नवजागरणका भाव भर दिया 
गया था। प्रसिद्ध कलाकार पिकासोने स्पेनके दौवार-चित्रोंके 
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रूस-जर्मनीमें हुई अनाक्रमण-संधि (१९३९) का उपसंहार | 
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So पेशात, Ro, 
अंकनमें सहयोग दिया था । संसारकी काके दा ब 
दीवार-चित्रोंका बहुत ज़्यादा मूल्य और महसे di 
समान चीनमें भी eek युद्ध-सम्बन्धी दीवार, 
किया गया है, जो जन-साधारणको आज उत 
संगठित होनेकी प्रेरणा दे रहे हैं । 


a 


iN 
Paty फि 
साहू, शिक्षा i 
इस समय र्‌ Tangy j 


$ g 
(5 = hl 


AMHE’ 


गरी 
दीवार-चित्रोंकी माँग क्रमशः बढ़ खी 


लोगोंको शिक्षा देनेके लिए रुस और OF (|| 
दौवार-चित्रोंका कितनी ही बार प्रदर्शन किया और भी र र 
शताब्दीकी बर्वरताके विरुद्ध नर-नारीकी E (| भेव. 
पथमें इन दीवार-चित्रों और व्यंग्य चिर हा atl 

हाथ है, हमारे लिए इसे सममनेका सरी 
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i हिन्दाका उपन्यास-साहित्य 


प | चि ` 

| र wfo श्री चन्द्रगुत्त विद्यालंकार 

| ta र £ 

I ah | वी खीळताथ ठाकुरने हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके सम्भ- दिया गया है, उसका दशमांश भी साहित्यके किसी एक अंगपर 
शिक्षा बे | ¶ दः भरतपुर - अधिवेशतमें कहा था--“हिन्दीको नहीं दिया गया ।_ दूसरी ओर Rieter सबके बड़ा माना 
| | राकी राष्ट्रभाषा बनानेके लिए जितना प्रयत्न किया जानेवाला, साहित्यका मंगलाप्रसाद-पुरस्कार ( यहाँ atte 


t a ता प्रयत्न और उतनी शक्ति यदि हिन्दीका साहित्य- 
| | iain aa व्यय की जाय, तो उससे हिन्दीका बहुत बढ़ा 
Jaan” महाकविकी इस उक्तिको लेकर हिन्दी- 
| व कुछ चर्चा भी हुईं थी और हिन्दीके अनेक हिमाय- 
| भर उसे पसन्द नहीं किया था। परन्तु हमें उनकी इस 
| नन तथ्य दिखाई देता है और हिन्दीकी वास्तविक 
। | aga माप हम उसके साहित्यसे ही करते हैं । 
|| इम भी सन्देह नहीं कि हिन्दीका साहित्य सब मिलाकर 
हाळ भाशाजनक रप्रतारसे उन्नति कर रहा है । इन दिलोंकी 
| | ढे दीजिए । वत्तेमान महायुद्धने संसार-भरकी साहित्यिक 
9 ` | तो भारी बाधा पहुँचाई है ; तथापि यह बाधा साम- 
| ॥ है इसमें सन्देइ नहीं । महायुद्धके बाद साहित्यमें और 
| | की प्राति दिखाई द्रेगी। पिछले १५-२० बरसॉमें 
| [Rates अनेक क्षेत्रोंमें बहुत आशाजनक उन्नति दिखाई 
9) इन केत्रॉमें किता और कहानी विशेष उल्लेख- 


| मार्ग तय कर लिया है । आज यह निस्संकोच कहा 
ता है कि सब मिलाकर कहानी और कविताकी fe 
`| VS कम भारतव्की किसी भी प्रान्तीय भाषासे 
नहीं है l : कि 
ooe एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंगकी दष्टिसे 
> Bei हुईं है, और यह अंग है 
| = दृष्टिसे भी हिन्दी काफ़ी पिछड़ी हुई 
"ठ नाटक-साहित्यकी कमज़ोरीका कारण जहाँ 
दे जाता है, वहाँ उपन्यास-साहित्यकी कम- 
जा दिखाई नहीं देता । नाटककी कम- 
al रगमंचका अभाव है। यदि हिन्दी- 
i = देगी, तो अच्छे रंगमंचकी विद्यमानतासे 
ae ~ गाटकोकी रचना भी होने लगेगी; 
दे बात नहीं है । 3 
A साहित्यमें सबसे अधिक महत्त्वपूण स्थान 
TIR इसका एक प्रमाण यह है कि 
a र जितनी अधिक बार उपन्यासौंपर 


NE) पिछले ५० व॒षौमें हिन्दी-कविताने जेसे दो-तीन: 


कविता, कहानी, उपन्यास और आलोचना ही अभिप्रेत है ) 
आज तक एक बार भी किसी उपन्यासपर नहीं दिया गया । 
साहित्यमें उपन्यासकी इतनी अधिक महत्ता बढ़ जानेपर 
भी यह एक आश्चयेकी बात है कि उपन्यासकी टेकनीकको 
बाँधनेका, उसे सीमित करनेका प्रयत्न अभी तक नहीं हुआ। 
बीसवीं सदीमें कहानीकी लोकप्रियता भी बहुत अधिक बढ़ी है । 
महत्त्वको eee तो नहीं, पर लोकप्रियताकी दृश्सि कहानी शायद 
उपन्यासाको भी पीछे छोड़ जाय। कहानीको अपनी इस 
लोकप्रियताका भारी मूल्य चुकांना पड़ा है। बीसवीं सदीमें 
कहानीकी टेकनीक बहुत विकसित हो गई है, और उस 
टेकनीकको भली प्रकार समझे बिना आज कोई व्यक्ति केवल 
अपनी प्रतिभाके बलपर प्रथम श्रेणीका कहानी-लेखक नहीं बन 
सकता । कद्दावीकी इस वत्तेमान टेकनीकने लेखककी बहुतःसी 
आज़ादी छीन ली है। = 

इधर उपन्यास-लेखक आज भी पूरी तरह आज़ाद है। 
यह सममनां तो भूल होगी कि उपन्यासकी कोई टेकनीक है 
ही नहीं। फिर भी आजका उपन्यास-लेखक उतना ही 
आज़ाद है, जितना आजसे १०० बरस पहलेका उपन्यास-लेखक 
था। वास्तवमें उपन्यास-स्चना एक नई काल्पनिक सृष्टिकी 
रचनाके समान है । इस काल्पनिक सष्टिकी रचनामें लेखकको 
पूरी आज़ादी है ; परन्तु लेखककी परीक्षा इसी बातमें है कि 
वह अपनी इस काल्पनिक सृष्टिको कितना वास्तविक, कितना 
आकर्षक और कितना सहेतुक बना पाया है। उपन्यासमें 
लेखक चाहे जिस तरका और चाहे जितना छोटा या बड़ा 
कथानक ले सकता है ; परन्तु इस कथानकका सम्पूण औचित्य 
पाठकको उसी उपन्यासमें से मिलना चाहिए। उपन्यासकी 
कोई बात थोपी हुई, लादी हुईं या नितरती हुई नहीं रद्द जानी 
चाहिए । hr 

उक्त दृश्सि हिन्दीके अधिकांश उपन्यास बहुत कमज़ोर-से 
प्रतीत होते हैं ॥ यह और भी अधिक चिन्ताका विषय है. 
कि हिन्दीके पाठक इस ओर बहुत कम जागरुक हैं। जहाँ. 
तक उपन्यासका सम्बन्ध है, हिन्दीके अधिकांश सवसाधारण 


पाठक अधकचरे और हीन कोटिके मौलिक कहे जानेबाले 
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उपन्यासोसे ही सन्तुष्ट हो जाते हैं । यही कारण है कि हिन्दी में 
उपन्यास पढनेवालॉकी संख्य अन्य भारतीय भाषाओंके 
मुक्राबलेमें कम नहीं और बाबू देवकीनन्दन खत्रीके तिलस्मी 
उपन्यासासे लेकर बाबू सबेदानन्द वर्साके “आधुनिकतम” कहे 
जानेवाले 'नरमेध' उपन्यास तक RAN सेकड़ों-हज़ारों उपन्यास 
प्रकाशित हुए हैं। एक अतिरिक्त खेदकी बात यह है कि 
उपन्यासोंके प्रतिपाद्य विषयमें ज़मीन-आस्मानका अन्तर आ 
जानेपर भी आजसे ४०-५० साळ पहलेके तिलस्मी उपन्यासासे 
अधिकांश अर्वाचीन सामाजिक उपन्यास विशेष श्रेष्ठ नहीं कहे 


जा सकते। 
हमारे अधिकांश उपन्यासोंका धरातल बहुत ही कमज़ोर 


हे । उनमें नवीनता और सुमक्री कमी है । फिर भी हिन्दीमें 
“उपन्यास-सम्राट'-जेसे विशेषण बहुत आसानीसे मिल जते हैं, 
और जब हमारे नौसिखिए लेखक gee ही इस बातका दावा 
करने लगते हैं कि वे हिन्दोके सर्वश्रेछ उपन्यासकार हैं, तो 
हिन्दी-जनता उनका मज़ाक न उड़ाकर प्रायः उनके रौबमें आ 
जाती है। परिणाम यह होता है कि हिंन्दी-उपन्यासोंका 
धरातल ऊंचा नहीं होने पाता। कुछ अपवादोको sear 
हमारे उपन्यासकारोंका अध्ययन, अनुभव, amaa और प्रतिभा 
औसत दर्जे भी कम है। ये लोग जिस तरहकी अपरिपक्व-सी 
रचना हिन्दी-पाठकोके संम्मुख पेश कर देते हैं, पाठक उसीको 
सिरसे लगाकर स्वीकार कर लेते हैं । उस वस्तुकी अमौलिकता, 


हीनता और अयथार्थताकी ओर हमारे साधारण पाठकॉका ध्यान 
दी नहीं जाता | i 


'हाल ही में इस तरहका एक ज़बरदस्त उदाहरण मेरे 

सामने आया है। बाबू सवेदानन्द वर्मा-लिखित 'नरमेध'की 
चर्चा मैने अनेक जगह सुनी और पढ़ी थी । परन्तु हाल ही में 
जब जिस किसी तरह मैंने यह उपन्यास पढ़ डाला, तो aq- 
न्यासके आन्तरिक Aia और लेखकके दम्भको देखकर में 
आश्चर्यचकित रह गया । बाबु सर्वदानम्द्ने अपने प्रारम्भिक 
वेक्तव्यमें लिखा है--“मुझे प्रसन्नता हे कि उपन्यासकारके रूपमें 
हिन्दी-संसारने मुझे काफ़ी आगे देखा । नए उपन्यास-लेखकॉनें 
मुझे अग्रणी कहा गया। हिन्दी-संसारने जेनेन्द्र, भगवती- 
प्रसाद वाजपेयी और अज्ञेयके साथ आधुनिक युगके सर्वेशरेष्ठ 
तीन उपन्यास-लेखकॉमें मेरा भी नाम लिया । यह बहुत बढ़ा 
सम्मान है। एक उपन्थासके बलपर इतनी प्रसिद्धि कम ही 
aita मिल पाती है । चाहूँ तो इस बातको लेकर उचित 


गवं कर सकता हूँ । दिल्ली और लखनऊ-रेडि 
आस्मावपर चढ़ाया ।” g हे 
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इस उपन्यासका HT देखा” (मतलब इ. 
हिन्दी-संसारके दूसरे सर्वश्रेष्ठ लेखक यानी 
वाजपेयीने लिखा है। उनका कहना Y 
करते हैं कि हिन्दी-कथा-साहित्य बंग-कथा-साहिलक्ष i 
भावुकताका अन्ध अनुकरण है, GAT उन लोगोंके हि 
तगड़ा और ज़बरद॒स्त उत्तर है।” Pees ` 
दिन सर्वेदानन्द वर्माको “आधुनिक युगके तीन as अक 
छेखकोंमें गिना/--यह तो सुझे माळूम नहीं और न = 
है कि कौन लोग हिन्दी-कथा-साहित्य (Fiction) हो न 
कथा-साहित्यकी सस्ती भावुकता (बंग-कथासाहिसमे ज्ञ | 
सिफ़ 'सस्ती भावुकता’ ही है १) का अस्थ-अनुकरण ml 
हैं ; परन्तु MATA पढ़कर इतना मुझे ज़रूर मालम हे ण 
है कि इस उपन्यासका लेखक न केवल प्राणद्दीन HARTY | 
जबरदस्त शिकार है, अपितु उसमें fah अपनेको है के 
माननेका दम्भ कूट-कूटकर भरा हुआ है । 

पिछली पीढ़ीके सामाजिक उपन्यासॉमें gafara h | 
और विधवा-विवाहका समर्थन करनेके लिए अनेक झं | 
युवती सौतेळी मांसे सौतेले gah अनुचित सम बौ. 
विधवा agia वेश्यालय-प्रवेश आदि दिखाया ग्या गा 
“नरमेघ'का हीरो अपने पिताके seared विषो गो 
भागता है और पहली ही रात अपने एक घनिष्ठ री 
“सतीसे असती? बना देता है ; उसके बाद अनजा ag 
सौतेली माँको गर्भवती बना देता है। ATA T A : 
नकमें आधुनिकता इस बातकी है कि जहाँ पि ह 
समाज-सुधारक लेखक इस तरहके कथानकं दार % || 
निषेध और विधवा-विवाहका समर्थन करना चाहते थै, 
नन्द वर्मा आने इस उपन्यास द्वारा इस बार ge 
चाहते & (जेसा कि उन्होंने उपन्यासकी WF 


al 
कि 'सतीत्व पूँजीवादकी उपज है”, इसलिए Raed # 
क सर कती थि 

u 


इस बातकी आज़ादी होनी चाहिए कि वैवाहि | 
जब और जिस नरको वे पसन्द करें, उसीके साथ | 
स्थापित कर सकें । F a | 
नर-नारीके पारस्परिक सम्बन्धोंके बारे at dl + 
विचार ted हैं या सही, इस सम्बन्धमें मुझे कि A m 
कहना | मुझे तो उनसे शिकायत इतनी ही q 
दक़ियानूसी या क्रान्तिकारी विचार sAN P 
पाए। वे बेचारे सौतेले माँ-बेटेके अवध 3 i = 
कथानकमें साफ़ तौरसे एथक्‌ नितरते ईए a 


ee ae f १६४३१] q 
ae विचार, Sel तक उपन्यासका सम्बन्ध है, 
ae! असीम Presta और लेखककी असंयत भावुकतासे 


क्रा परिधान पहनकर ही पाठकके सामने आते हैं; 


DIR 
यही ag 

को a 
समे ज्ञ 


pal उपन्यासके प्रारम्भका श्रेय बाबू देवकीनन्दन 
gation चाहिए । उनके तिलस्मी और AREN 
रोझा एकमात्र उद्देश्य पाठकका मनोरंजन था, और हमें 
gaan काता चाहिए कि अपने समयमे बाबू देवकीनन्दन 
र झे | ठो अपने इस sea पूरी सफलता मिली । १८वीं 
हे ॥ १९वीं सदीमें संसारके उपन्यास-साहित्यमें नितान्त अनु- 
me Qatar और एकदम ढील दी हुई कल्पनासे पूर्ण कथा- 
"(ama जो एक प्रतृत्ति काफ़ी लोकप्रिय हो गई थी, उस 
extn | T Gait बाबू दवबीनन्दन खत्री के उपन्यास निस्सन्देह 
झालो | झो at तक एक मौलिक देन हैं। इसमें सन्देह नहीं कि 
न] हते उपन्यास केवल अद्धं-संस्कृत, अद्ध-विक्रसित अथवा 
i मत्तिष्कको ही अपनी ओर आक्ृष्ट कर सकते हैं। 
| प्रको विकट परिस्थितियोमें डालकर उन्हें ठीक 
ail हर बवाते चले जाना, अप्रिय या शैतान पात्रोंको सफलताकी 
ait iM जाकर नीचे पटक देना, अनुत्तरदायित्वपूणे और 
P धार कहपनाओंका धारावाहिक-सा लम्बा जाल बुनते 
aa ढंगके उपन्यासका रूप है। स्पष्टतः कला- 
के इस ढंगके उपन्यासोंको सम्मानका स्थान नहीं 
Al ile फिर भो अपने क्षेत्रमें बाबू देवकीनन्दनने जो 
ला, उसका श्रेय उन्हे सदेव मिलता रहेगा । 
ह | R देवझोनन्दन खत्रीकी देखादेखी इस ढंगके अनेक 
शेक हनो पेदा हुए । तिलस्मी उपन्यासांको इस 
शक एलो Baz gE N लक 
सवो Ta शुहके सामाजिक उपन्यासोसे मिली । 
ma, प्रारम्भसे ही खासे अच्छे उपन्यास 
A जल १९१० के आस-पास हिन्दीमें भी 
दतत | Tags fa रचना होने लगी । इन्हीं दिनों बँगला- 
अनुवाद भी हिन्दी-जनताके सम्मुख आने 


' | भ RI इन सामाजिक उपन्यासोने तत्कालीन हिन्दी- 
ह | ia "हरा प्रभाव नहों डाला । ; 


ह| 1. (क साय ही साथ मुन्शी धनपतराय नामक एक 
` गामसे RAN लिखने लगे । इस प्रतिभा- 


हि हेन्दीका उपन्यास साहित्य 
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शाली युवकक्रा पहला उपन्यास हिन्दीमें 'सेवा-सदन” नामसे 
प्रकाशित हुआ । इस उपन्यासने हिन्दीके ऊँचे देके पाठकोंको 
हठात्‌ अपनी ओर आकृष्ट किया । प्रेमचन्द्जीसे आशाएँ की 
जाने लगीं । महायुद्धके बाद उन्होंने AMAR नामसे अपना 
दूसरा उपन्यास हिन्दी-जगतको भेंट किया । सन्‌ १९२१-२२ 
में सत्याग्रह-आन्दोळनके साथ ही साथ प्रेमचन्दजीने 'रंगभूमि' 
नामसे लगभग १००० पृष्ठोंका एक उपन्यास लिखा और इस 
उपन्यासने उन्हें हिन्दीका wag और काफ़ी अंशो तक 
युगान्तरकारी उपन्यासकार बना दिया । हिन्दी-उपन्यासकारोंमें 
मुन्शी प्रेमचन्दका स्थान बहुत ही महत्त्वपूणे है । यह कहनेमें 
भी अत्युक्ति न होगी कि सन्‌ १९१६ से लेकर सन्‌ १९३६ 
तकका मुन्शी प्रेमचन्दका इतिहास एक तरहसे हिन्दी-उपन्यासोँका 
इतिहास है । 

अभी तक उपन्यास-साहित्य तीन दशाओंमें से होकर 
गुजरा है--(१) तिलस्मी और प्रारम्भिक सामाजिक उपन्यास, 
(२) प्रेमचन्द्‌-स्कूलके आद्शवादी उपन्यास और (३) आधुनिक 
उपन्यास । इनमें से पहली दशा कलाकी दृष्टिसे बहुत. कम 
महत्त्वपूर्ण है और तीसरी दशा अभी तक एकदम अपरिपक्व 
और जेसे अन्धकारमें टटोलती हुई-सी जान पढ़ती है । (उसके 
सम्बन्धमें में इस लेखके चौथे भागमें लिखँगा। ) अभी तक 
जो-कुछ महत्त्वपूर्ण है, उसका अधिकांश प्रेमचन्द-स्कूलके 
उपन्यासोमे है । यह भी निरसंकोच कहा जा सकता है कि 
अभी तक प्रेमचन्द-स्कूल ही हिन्दी-उपन्यासोका वास्तबिक 
प्रतिनिधित्व करता है । 

एक बात और भी। मेरी यह भी धारणा है कि 
पिछले १०० alata हिन्दीके किसी भी एक लेखकने हिन्दी 
और भारतवषेकी अन्य प्रान्तीय भाषाओँपर इतना अधिक और 
व्यापक प्रभाव नहीं डाला, जितना मुन्शी प्रेमचन्दने । में यह 
भी मानता हूँ कि एक कविकी अपेक्षा एक उपन्यासकार दूसरी 
भाषाओंमें अधिक आसानीके ।साथ लोकप्रिय हो सकता है। 
अनुवादकी कठिनाई और भावोंके आधारभूत भेदके कारण जहाँ 
एक भाषाका कवि दूसरी भाषामें उतनी आसानीके साथ पसन्द 
नहीं किया जा सकता, वहाँ एक उपन्यासकारकी रचनाका सूत्य 
आँकनेके लिए दूसरी भाषावालोंको भी बहुत कठिनाई नहीं 
होती । यह भेद होते हुए भौ मुन्शी प्रमचन्दको fet 


` जगतकी सर्वकालीन श्रेष्ठ प्रतिभाओंमें आसानीसे स्थान द्या 


जा सकता है और उन्हें खड़ी बोलीका अभी तकका सबसे 
अधिक लोकप्रिय लेखक कहा जा सकता है। 


NN NON 
~ann 
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मुन्शी प्रेमचन्दकी यह सब तारीफ़ कर जानेके बाद है, वहाँ प्रेमचन्दको भारतवषेकी दरिद्र जनताका i कि 
भी में कहूँगा कि एक उपन्यासकारकी ea वे प्रथम - विशेष सफलता मिलो है । इस भेदका कारण नल 
रेणके लेखक नहीं थे। कहानी-लेखक वे प्रथम कोटिके व्यक्तित्व और प्रभावकी दृष्टिसे सी इन दो ale | 6 
अवश्य थे ; परन्तु उपन्यास-लेखककी दृष्टिसे उन्हें अधिकसे बहुत अन्तर है ; परन्तु दोनोंके साहित्यिक आदशो थी a 
अधिक ऊँची द्वितीय श्रेणीका हौ कहा जा सकता है। जो समानता है, उससे इन्कार नहीं किया जा सकता | A) 1 
इसपर भी प्रेमचन्द . विशव-साहित्यमें स्थान पानेके योग्य प्रेमचन्दका सादित्यिक जीवन यद्यपि एक दही Rok 


हैं। मेरी रायमें स्व? raa चट्टोपाध्याय प्रथम श्रेणी के 
उपन्यासकार थे और उन्हें में भारतवषेका THB उपन्यासकार 
मानता हूँ । इसपर भी विश्व-साहित्यमें अन्य देशोंके पाठकोके 
दृष्टिकोणसे मुन्शी प्रेमचन्द aR चट्टोपाध्यायकी अपेक्षा 
सम्भवतः अधिक लोकप्रिय सिद्ध होगे । इसका कारण यह है 
कि प्रेमचन्दमे अपने उपन्यासोंमें भारतवर्षके ग्राम्य जीवन और 
भारतीय जनताके आदशौका जो चित्र खींचा है, वह MRT 
“चित्रांकी अपेक्षा अधिक व्यापक है, और इन चित्रोंका केन्वस 
अपनी विशालताके कारण ही आसानीसे किसी भी पाठकको 
अपनी ओर खींच सकता है। दूसरी ओर शरचन्द्रके अनेक 
उपन्यास तो अन्य देशवासियाँको अपनी ओर आकृष्ट कर ही 
' नहीं सकते । कारण, उनमें भारतवर्ष और विशेषकर बंगालकी 
स्थानीय समस्याओंका चित्रण किया गया है। विषय-भेद्से 
उपन्यासाकी लोकप्रियतापर जो प्रभाव पढ़ता है, उसका यह 
तथ्य एक अच्छा उदाहरण है । स्वयं अपनी भाषामें शरचन्द्रके 
उपन्यासाको जो लोकप्रियता प्राप्त हुईं है, उसका एक अंश ही 
अभी तक प्रेमचन्दको हिन्दीमें मिल पाई होगी । 
प्रेमचन्द एक आदर्शवादी लेखक थे । 'कला कलाके लिए? 
वाला सिद्धान्त उन्हें स्वीकार नहीं था । यह बात जुदा है कि 
उनका आदर्शवाद एकदम अपरिवत्तेतशील नहीँ था। दूसरे 
दष्टिकोणोंको सममनेका प्रयत्न वे पूरी ईैमानदारीके साथ करते 
थे और अनेक उदाहरणोंमें यह भौ देखा गया है कि किसी- 
किसी आद्शके सम्बन्धमें उनका दृष्टिकोण बदलता गया È । 
आदशवादी होनेपर भी प्रेमचन्दकी मनोवृत्ति बहुत उदार थी । 
वे किसी बातमें कट्टर या उम्र नहीं ये । अपने हृदयको सहज 
सहानुभूतिको और जीवनके सभौ पहलुओंको समझनेके सहज 
स्वभावको उन्होने आजीवन सतक रखा। इस दृष्टिकोणसे 
उनकी तुलना रूसके महान कलाकार लीओ टालस्टायसे की जा 


सकती है; बल्कि यहाँ तक कहनेमें भी अत्युक्ति न होगी कि - 


काउण्ट टालस्टायका जो स्थान रूसी-साहित्यमें है, वही स्थान 
प्रेमचन्दका भारतीय साहित्यमें है--इस अन्तरके साथ कि 


जहाँ दालस्टायसे रुसके कुलीन वर्णका बहुत श्रेष्ठ चित्र बन पढ़ा 


रूपमें शुरू हुआ, तथापि उनकी रुचि कहानी 
उपन्यासोंकी ओर अधिक थी । एक बार उन्होंने 
कहा था--'कहानी लिखनेकी अपेक्षा मुझे उपन्यास frat | छम 
अधिक आनन्द आता है । 
संख्या २५० उछ्ह 
उन्होंने अपनी सम्पूण कहानियाँकी अपेक्षा लगभग ग ap | ai 


उन्हें उपन्यास लिखनेमें उतनी सफलता नहीं मिली, पिल 
कहानी लिखनेमें । i 
'हिन्दीका कहानी-साहित्य'-शीषेक लेखमें+ मै (|| 
था--“मेरी रायके अनुसार भारतवषेके तीनों ws झा | 
Sait क्षेत्र एृथक-एथक हैं । (तब ये तीनों महद ऐक 
जीवित थे ।) श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर मानव-हृदय औौर id T 
लेखक हैं । हृदयकी सूक्ष्म अनुभूतियोका चित्रण कसे गे | या 
कमाल हासिल है । श्री aaa चट्टोपाध्याय afters ग 
मानव-सम्बन्धके लेखक हैं । मनुष्य जहाँ अपने बंधक |, 
सुरक्षित रखकर दूसरे मलुष्यसे मिलता है, चाहे वह मी (| ||. 
सम्बन्धमें क्यों न मिले, वह meena क्षेत्र है * ‘ baa 
क्षेत्रमें वे सर्वश्रेष्ठ हैं। उसके बाद जव aga | | 
व्यक्तित्व खोकर समूहका, भीढ़का, जनताका एक धे | 
बन जाता है, तब प्रेमचन्दजीका क्षेत्र शुरू होता है। 4 
एक व्यक्तिके मानसिक agan महत © n 
रह जाती है, क्योंकि वह समष्टिका एक छोटा | 
कांश दशाओंमें तो नगण्य-सा भाग बन जाता € । acl i 
उपयुक्त स्थापना उपन्यास-साहित्यकी d h 
अधिक पूर्णताके साथ की जा सकती है। १ 
उपन्यासोंके जिन पात्रोंका निर्माण करने 
मिली है, वे पात्र, सबके सब, प्रतिनिधि-पर्वि | ; 
व्यक्ति नहीं, वे खास क्िस्मके आइशों और हक | 
प्रतिनिधित्व करते हैं । जहाँ अमर | 
प्रतिनिधि-पात्रके स्थानपर व्यक्ति-पात्रेकी i 


US E | 
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p= तवर्षकी वास्तविक आत्माका चित्रण अपने 
ग्र हि उगे भार 2 कलक 
| रे किया है । एक आदर्शवादी लेखक होते हुए भी 
EG ig तक--कमसे कम आधे अंश तक, वहाँ जहाँ वे 
रेळे ग भारतका चित्रांकन करते है--चे यथाथेवादी भी रहे । 
| Awl सृष्टि भले ही पूर्ण और निर्दोष न हो, वह 
| ह्याही भौर साधार अवश्य है और प्रायः उसकी पीठपर 
न | गग देशके सकड़ों-हज़ारों वषौके अनुभूत आदर्श और 
| उड़े अभागोंकी जन्म-भरकी तीत्र अनुभूतियाँ विद्यमान 
॥ १) और इसी ca में कहता हूँ कि केवल भारतवर्ष ही 
|| date संसार-भरके उपन्यास-साहित्यक्री दृश्सि प्रेमचन्द्के 
|| सोन स्थान काफ़ी महत्त्वपूर्ण है । 
५ fame प्रेमचन्द "कला कलाके fear सिद्धान्त 
a ta ही माते थे, उसी तरह वे इस बातकों भी नहीं मानते थे 
| $ प्रतिभाशाली लेखकको केवल उसी समय लिखना चाहिए, 
समय वह लिखनेकी मनोत्रत्तिमें हो। "प्रेरणा? (inspi- 
in) की अपेक्षा 'पसीने” (perspiration) को वे ज़रा 
ia गै महल नहीं देते थे चे स्वयं कहते थे कि 'लिखना मेरा 
ant है, और इसी कारण वे बिला नाणा हर रोज़ लिखते 
eal दिम कमसे कम दो घण्टे लिखनेका उनका नियम 
i आके इस नियमके पक्षमें भी बहुत-कुछ कहा जा सकता 
| र से अपनी छोटी आयुमें ही वे जितना-कुछ 
म हे बहुत अच्छी और औसतसे काफ़ी 'ऊपर मात्रा 
pa Mf. गियसके कारण उनकी दिलचस्पी भी विविध बनी 
हैं सब होते हुए भी, उनके इसी नियमके कारण, 
अनेक जगह शिथिलताका दोष अवश्य आ 
| शिश तो वे ज़रूर करते थे क्रि जिस दिन 
| Vet oy न हो, अथवा मानसिक प्रेरणा न हो, उस दिन 
EE उपन्यास न लिखें ; परन्तु आथिक समस्या और 
STE और मित्रोंके तकाज़ॉके कारण वे बहुत 
R सफल नहीं हो पाते थे। मुख्यतः 
गाहसे देखनेपर उनकी अनेक अच्छी-अच्छी 
जगह पबन्द्‌ लगे हुए दिखाई दे जाते हैं । 
उपन्यासोंको चार श्रेणियॉमें बहुत आसानीसे 
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श्रेणी) (x) “वरदान? (fies) । इनमें से सम्भवतः 'सेवा- 
सदन' प्र मचन्दजोकी सबसे पहली रचना है। (aaa? उस 
ज़मानेकी चीज़ प्रतीत होता है, जिस ज़मानेमें वे बिल्कुल 
अपरिपक्व थे । उसकी बात जाने दीजिए ॥) कलाकी दृष्टिसे 
और कथानककी दृष्टिसे भी 'सेवा-सदन'में अनेक दोष हैं; 
परन्तु उसमें बह ताज़गी और वह जीवन प्रचर मात्रामें ओत- 
प्रोत है, जो किसी अत्यन्त प्रतिभाशाली लेखककी पहली . 
रचनामें प्रायः पाया जाता है। 'सेवा-पदन'में अस्वाभाविकता 
भी है और अनुपातसे अधिक भावृकता भी । इसपर भी वह 
प्रेमचन्दकी एक बहुत श्रेष्ठ रचना है । 'सेवा-सदन'को पढ़कर 
प्रेमचन्दके व्यक्तित्व और आदद्यौको सममनेमें बड़ी सहायता 
मिलती है । 

पिछले महायुद्धकी समाप्तिके बाद भारतवर्षके राजनीतिक 
जीवनमें साधारणतः और इस देशकी सर्वसाधारण जनतामें 
विशेषतः जागृति और असन्तोषकी जो लहर व्याप्त हो गई थी, 
उसकी छाप भ्रेमाश्रम'पर स्पष्ट दिखाई देती हे। भ्रेमाश्रम' 
का क्षेत्र 'सेवा-सदन'से काफ़ी अंशॉमें भिन्न है । मालूम होता 
है कि 'सेवा-सदन में प्रेमचन्द अपने जीका सभी कुछ कह नहीं 
पाए थे। अभो बहुत-कुछ कहनेको बाक़ी बच रहा था । वह 
सब प्रे मचन्द्ने भ्र माश्रम'में कहा हे । इसीसे श्रमाश्रम'में 
भी “सेवा-सद्न'की ताज़गी और जीवन उसकी अपेक्षा कुछ न्यून 
मात्रामें विद्यमान है । स्वना-सौष्ठव और गढ़नकी दृष्टिसे 
Aqa “सेवा-सदन'की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है । परन्तु सब 
मिलाकर में 'सेवा-सदन'को ही अधिक पसन्द see | TA- 
श्रम'में प्रेमचन्द्का आदशवाद और प्रचारकपन अनेक जगह 
सीमाको ata गया है । सन्‌ १९२१ के भारतीय राजनीतिक 
आन्दोलने प्रेमचन्दके भावुक और राष्ट्रीयतासे पूर्ण हृदयको जो 
प्रेरणा दी, उसका एक अत्यन्त श्रेष्ठ फल “रंगभूमि'के रूपमे हिन्दी- 
साहित्य-जगत्को मिला । कुल मिलाकर प्रेमचन्द्जीने तीन राज- 
नीतिक उपन्यास लिखे--्रे माश्रम', 'रंगभूमि' और कर्मभूमि' । 
इन तीनों उपन्यासोंमें परस्पर काफ़ी समानता हे । परन्तु इन 
तीनॉमें «रंगभूमि” स्पष्टतः और निस्सन्देह aaa है । 

अपने सम्पूर्ण साहित्यिक जीवनमें प्रेमचन्दने दो ऐसे अमर 
पात्रांकी सृष्टि की, जिनकी छाप विक्व-साहित्यपर अमिट रहेगी । 
ये दोनों पात्र हैं--रंगभूमि का सूरदास और “गोदान'का होरी | 
एक अन्धा भिखमंगा है और दूसरा एक दरिद्र किसान; 
परन्तु ये दोनों अपाहिज और दरिद्र व्यक्ति भारतवषेके वास्त- 

` -विक प्रतिनिधि हैं । प्रेमचन्दने अपने इन दोनों पात्रों द्वारा 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


- कारण श्रेष्ठकोटिका नहीं है । 
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भारतवर्षकी आत्माकी पूर्णतः सफल अभिव्यक्ति की है।' 

भारतकी प्राचीन प्रथाओं, संस्थाओं और पंस्कृतिकी रक्षा 
करनेका जितना श्रेय हमारे देशके गाँवोंको है, उतना किसी 
दूसरी चीज़को नहीं । भारतवमें अनेक बड़े-बड़े राजनीतिक 
परिवर्तन होते रहे । मध्यःयुग और उसके बाद मुस्लिम 


. शासन-कालमें बहुत बार बरसों तक लगातार राजनीतिक उथल- 


yas और मार-काट भारतीय नगरोंके देनिक जीवनका भाग-सा 
बनकर रही । परन्तु भारतवर्षके ये लाखों गाँव, सदियोकी 
इस राजनीतिक उथल-पुथळके बीच भी, जिस तरह पूरी सफ- 
लताके साथ भारतीय आदशी और प्रथाओंकी रक्षा करते रहे, 
वह एक आश्चर्थसे पढ़ी जानेवाली वस्तु है। ऐसा प्रतीत 
होता है, जेसे राजनीतिक उथल-पुथल, युद्ध और मार-काटकी 
उप्र आंधी ऊपर-ऊपरसे ही गुज़र जाती थी; भारतवपेके 
वास्तविक जीवनपर ज़रा-सी गद-गुबार पढ़ जानेके अतिरिक्त 
उसका कोई प्रभाव ही नहीं पढ़ता था। परन्तु हमारे देशके 
स्वायत्त और अपनेमें पूण इन ग्रामॉको भी अंगरेज़ी राज्यके 
साथ आनेवाले मशीन-युगने जेसे पूरी तरह मकमोरकर रख 
दिया, वह आजकलको ही, इस अर्वाचीन कालकी ही तो बात 
है। मुन्शी प्रेमचन्दने भारतीय ग्राम-संस्थापर मशीन-युगके 
प्रभावका जो चित्र 'रंगभूमि'में खींचा है, वह बहुत ही श्रेष्ठ, 
वास्तविक और अमिट है। चित्रका दूसरा पहल उन्होंने नहीं 
दिखाया ; परन्तु यह उनका अधिकार था कि वे अपना दृष्टिकोण 
ही अपने चित्रमें अंकित करते । 
<ंगभूमि'में एक बहुत बढ़ी कमज़ोरी भी है। उसमें दो 
उपन्यास प्रथक-प्थक चल रहे हैं । इन दोनोंका परस्पर इतना 
कम सम्बन्ध है कि थोड़ा-बहुत घटा-बढ़ाकर उन्हें दो प्रथक- 
पृथक उपन्यासोंमें आसानीके साथ ate दिया जा सकता है। 
एक उपन्यासका प्रधान पात्र सूरदास है और घटनाःक्षेत्र पांडेपुर 
गाँव । दुसरे उपन्यासका प्रधान पात्र विनय हे और घरना- 
क्षेत्र नगर और रियासते। पहला उपन्यास वास्तविकता और 
लेखकके हृदयकी सहाभूतिके प्राचुयके कारण जहाँ सजीव है, 
वहाँ दूसरा उपन्यास एकांगी कत्पनाओँ और अतिरंजित चित्रोंके 
इस दूसरे उपन्यासके अनेक 
aia लेखकके हृदयकी पर्याप्त सहानुभूति नहीं मिली । 
उसमें अवास्तविकता और अस्वाभाविकताका भी अभाव नहीं । 
इस दूसरे उपन्यासमें अनेक बड़े-बड़े दोष आ गए हैं । 
एक बात यहाँ भी स्पष्ट है। 'रंगभूमिके उक्त दोनों 
उपन्यासोंमें से एकमें भी व्यक्तिकी महत्ता नहीं। सूरदास 
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और उसके साथी खास reat भारतीय नते { 
और दूसरे उपन्यासके पात्रोंको लेखकने पूँ जीपति र Ry i 
जमातका प्रतिनिधि बनानेका प्रयत्न किया है । a a 
सफलता नहीँ मिली । नागरिक पात्रोंके e 
वे अभी्ट कोटिका नहीं कर पाए ; फिर भी यह a | J 


कि चाहते वे उन्हें भी अतिनिधि-पात्र बनाना हो ब Wee 
तरह उक्त दोनों उपन्यासोंके पात्र कठपुतलियोंढी तरू sea | fe 
इशारोंपर नाचते हैं । उनका अपना व्यक्तित्व नही है। फ | a 
भी जहाँ सामूहिक कार्यशीलताका सवाल आता है, कष क्‍ हर 
ही उपन्यास श्रेष्ठ बन जाते हैं । 

प्रेमचन्द्से न्याय करनेके लिए यहाँ एक वात इ क | 
आवश्यक है । मेरी रायमें हमारे देशमें बहुत समयसे युके | 
जीवनको इतना अधिक बाँध दिया गया है कि उसके लिए झी | 
तरहकी स्वाधीनता बाक़ी ही नहीं बच रही । जीवनी Get | 
तितुच्छ बातोंके सम्बन्धमें भी हमारे स्मृतिकारोने हमरे हि | 
कोई आज़ादी नहीं छोड़ी । इसका एक बहुत हातिक प | 
इस देशके जन-साधारणकी इकाइयोके व्यक्तिवका वि a 
जानेके रूपमें हुआ | साहे | 


सब ओरसे बँधकर हमारे पाहे | 
्यक्तियोंका मनोविज्ञान Peake अध्ययनका एक विशेष fm le 
बन गया है । परन्तु यह भी स्पष्ट ही है कि भारतीय गा 
से व्यक्तित्वका विनाश हो जानेके कारंण उसका बर्थ feat 
केवल प्रतिनिधि-पात्रों द्वारा भी किया जा सकता है। श | 
प्रेमचन्दने अपने उपन्यासामें ऐसा ही किया है । a 
८ंगभूमि के बाद प्रेमचन्दने कायाकल्प! तामसे si 
ढंगका उपन्यास लिखनेका a किया। कं : 
विशेष सफलता नहीं मिली । उन्होंने BS हक, | 
दूसरे पार देखनेकी और विभिन्न datà पर 


करनेकी चेष्टा की ; परन्तु 'कायाकत्प'के 
qa ‘ar 


सामाजिक उपन्यास लिखे--प्रतिज्ञा g 
इन सब उपन्यासांकी रीढ़ बहुत कमज़ोर कल 
उपन्यासोंमें ‘aaa’ सबसे अच्छा है । उसकी ह 
हुईं है, कथानक दिलचस्प है और, विस्तार be 
तौरसे वह किसी सिद्धहस्त ले oe aa 
परन्तु रीढ़ उसकी भी काफ़ी कमज़ोर 


eee eee | . 
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on ब भी बहुत है और इसी कारण वह 
aie रचना माठूम होता है । 

| "हा गांधीके असहयोग-आन्दोलनका तीसरा परीक्षण 
À | कक बाद लगभग सन्‌, १९३३ में प्रेमचन्दने 'कर्मभूमि' 
eat राजनीतिक कार्यकर्त्ताओंकी आन्तरिक कमज़ोरियाँ 
| rant प्रेमचन्दने इस उपन्यासको यथाथेवादी उपन्यास 
कोश प्रय्न तो किया ; परन्तु इस अलम उन्हें यथेष्ट 
| कर्ता नहीं मिली । दूसरी ओर 'कमंभूमि'के कथानकमें भी 
हता बहुत कम है। 'रंगभूमि'की स्पष्ट छाप उसपर 
|), झो कारण कर्मभूमि? ऊँचे दर्जेका उपन्यास नहीं बन 

| al | 
| dar प्रेमचन्दकी अन्तिम और मेरी waa उनकी 


वे यह जान गए थे कि 

* | शबरी उपन्यासका आद्शे भी उपन्यासके प्रधान पात्रको 

| ह पके रुपें चित्रण करना नहीं होना चाहिए । आदर्श 

प स | धै गरर पाठककी सहानुभूति प्राप्त करनेका गुर, और 

ad | नेछ भी हो, कलापूर्ण नहीं है। साथ ही यह भी 

|| होता है कि गोदान? लिखने तक प्रेमचन्दकी मनोवृत्ति 

| पूर्ण हो उठी थी। इसी कारण 'गोदान'में एक 

व्य आरम्भसे अन्त तक समान खूपसे व्याप्त है। 

| तेक भी उसमें दिखाई नहीं देती ; परन्तु इस 

) आदर्शवाद जेसे और भी निखर आया है। 

w भे एकदम अनासक्त होकर आद्रोको प्रेमचन्दने जीवनके 
| और अनित्य अंगके रूपमे छे लिया है । 


| ने द 
| पे संघर्षमय जीवनकी अन्तिम मज़िलपर पहुँचकर इस 


~ NNN NN 
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प्रतिभाशाली साहित्यिककी क़ल्मने 'गोदान'के होरीकी सश्टि कौ-- 
ऐसा होरी, जिसका जीवन अत्यन्त निराझापूर्ण होते हुए भी 
अकमेण्य नहीं हुआ था ; जो एकान्त अशिक्षित होते हुए भी 
महज़ अपने संस्कारोंके बलपर गीताका परम ज्ञानी और निस्संग 
पुरुष था । सम्पूर्ण जीवनमें आशाकी एक क्षीण आभा तक 
पाए बिना यह अशिक्षित और द्रिद्र किसान एकाकी अपने 
जीवन-पथपर बढ़ता चला गया--बढ़ता ही चला गया | मानव- 
स्वभावकी सभी कमज़ोरियाँ इस दरिद्र किसानमें थीं; परन्तु 
हज़ारों बरस पुरानी आर्ये-संस्कृति वंश-परम्पराको भेदती हुई 
जेसे बलात्‌ उसकी प्रकृतिका एक आवश्यक अंग बन गई थी 
और उसने उसे स्वभावसे कर्म-भीह बना दिया था। वह डरपोक 
था, प्रतिकूल परिस्थितियोंका शिकार था; परन्तु फिर भी 
उसके भीतरका मानव जेसे चिर-जाग्रत था निससन्देह “होरी? 
प्रेमचन्दके सम्पूर्ण साहित्यिक जीवनकी सर्वश्रेष्ठ सृष्टि है । 
'गोदान'में भी दोष हँ । वह भी अनेक | (ंगभूमिके 
समान उसमें भी दो उपन्यास प्रथक-परथक चल रहे हैं, जिनमें 


से एक उपन्यास बहुत श्रेष्ठ है और दूसरा भी बुरा नहीं । eae 


भूमि के नागरिक उपन्यासकी अपेक्षा 'गोदान'का नागरिक भाग 

भी अधिक श्रेष्ठ बन पढ़ा है और यहाँ इन दोनों उपन्यासांको 

परस्पर काफ़ी अच्छी तरह गूँथ देनेका भी प्रयत्न किया गया 

है । फिर भी “गोदान में जितने दोष हैं और जितना saver 
पन है, वह सब उसके नागरिक भागमें ही है । होरी-सम्बन्धी 
उपन्यासका भाग लगभग पूर्णतः निर्दोष रचना है। “गोदान? 
निस्सन्देह एक बहुत श्रेष्ठ उपन्यास है। उसे हम हिन्दीका 
सवश्रेष्ठ मौलिक उपन्यास कह सकते हैं। इस तरह लगभग 
२० बरसोंमे ही प्रेमचन्द हिन्दी-उपन्यासको कहाँसे कहाँ ले 
गए । (आगामी अंकमें समाप्य) 
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श्री “निर्मम! 


सं छ लोग 
बेल 
WR प्राप्त करते हैं और कुछ लोगॉपर 


जन्मसे ही बड़े होते हैं, कुछ लोग अपने 


तो जर श्रय ही स्व० सर नीलरतन 
-= दी कोई बहुत बड़े आदमी ये और 
See गया था; बल्कि अपने परिश्रमके 


MAC 
RR ह ial सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त कर सके 


इसके लिए उन्हें काफ़ी परिश्रम करना पढ़ा था। उनके - 
जीवनके आरस्मिक ३० वर्षों तक उनके सहयोगियोंके सिवा 


उन्हें कम ही लोग जानते थे । ; 
स्व० सर नीलरतन सरकारका जीवन एक बढ़ी मनोरंजक 


कहानी है । वे कितनी ही बातोमे अपने देशवासियाँसे 
अद्वितीय थे । यही कारण है कि गाँवके एक स्कूलके हेड- 


ता जर : र विरवविद्यालयके वाइस-चान्सलर तक हो सके F 
E हीमि Beith imd <मत aaa वाः ` ee 


ठ | 
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थे । भारत जैसे पराधीन देशमें आम. तौरपर राजनीतिज्ञको ही 
प्रसिद्धि और सम्मान मिला करते 'हैं । . बहुसंख्यक. लोगोंकी 
दृष्टिमें कोई डाक्टर अपने पेशेमें ही.बड़ा हो सकता है। ऐसी 
अवस्थासे ` किसी डाक्टरकी भारतके बढ़े, आदमियाँमे कसे 
गिनती को जा सकती है १. Ge सर नीलरतन सरकार न 
ठो राजनीतिज्ञ थे और न सावेजनिक कार्येकर्ता ही ! .:फिर' 
भी उनके देशवासियोने उनका बड़प्पन सुक्तकण्ठसे स्वीकार 
किया । . निश्चयं ही यह बहुत बड़ा/सम्मान था | किन्तु यह 
सम्मान उन्हें एक बहुत. बड़े डाक्टरकी हेसियतसे नहीं प्राप्त हुआ 
था, बल्कि इसलिए क्रि. उन्होंने अपने लाखों अशिक्षित और 
दरिद्र देशवासियोकी अशिक्षा और दरिद्रता दूरकर उन्हे विउवके 
अन्य राष्ट्रके. लोगोंकी- श्रेणीमें बेठानेका प्रयत्न किया था । 
स्व० सर नीलरतन सरकार एक बहुत बड़े डाक्टर ही नहीं 
थे, बल्कि शिक्षण-शात्री भी थे। सन्‌ १८९३ से ही वे 
कलकत्ता-विइवविद्यालयके Gay रहे थे और शिक्षाकी उन्नतिके 
लिए उन्होंने समय-समयपर कितने ही सुझाव-सुधार पेश किए थे। 
१९१७ से १९ तक वे कलकत्ता-विज्वविद्यालयके वाइस-चान्सलर 
भी रहे थे। १९२० में जो शिक्षण-शिष्टमण्डल यूरोप गया 
था, उसके सदल्योमें वे भी एक थे । उसी अवसरपर MFA- 
फोडे और एडिनबरो-विखविद्यालयॉने उन्हें क्रमशः डी० सी० 
Uso और एल-एल० डी० की उपाधियाँ प्रदान की थीं । 

Mo सर नीलरतन सरकारको उद्योग-पन्धोंसे भी -प्रेम 
था। इस दिशामें उन्होंने महत्तपूर्ण काये भी किया । उन्होंने 
कितने ही उद्योग-धन्धोँको प्रोत्साहन दिया और उनकी आथिक 
सहायता भी at कितने ही ज़रूरी उद्योग-धन्धोंके अभावमें 
देशका जो धन विदेशोंको जा रहा था, उसे वे नज्र-अन्दाज़ .न 
कर सके । इसी कारण कुछ स्वाथी लोगोंके ज़बरद्स्त विरो धके. 
बावजूद उन्होंने भारतीय मूलधनसे चमढ़ेका एक कारखाना 
खोला । इस कार्यम उन्हें बराबर आथिक संकट बना रहा ; 

फिर भी उन्होंने उसे चालू रखा । इसके पहले देशमें भार- 
तीय कहा जानेवाला एक भी चमड़ेका कारखाना नहीं था। 
इसके बाद उन्होंने साबुनका एक कारखाना खोला । उनके द्वारा 
स्थापित यह कारखाना भारतमें अपने ढंगका पहला था । उनकी 
यह हादिक इच्छा थी कि देशके नवयुवकोंकों वाणिज्य-व्यवसायमें 
लगना चाहिए । रासायनिक द्रव्योका व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त 
करनेके लिए वे स्वयं दो बार--१९०५ और १९०७ FH 


` बढ़ौदा गए थे । कितने ही वर्षो तक वे कई औद्योगिक 


संस्थाओंके सभापति भी रहे । ; 
Fas 
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[ ama 


tn 


FSI ला , ९७; 
o > यी 
हा ot आज शी fe £ 
प्रतिनिधिकी है fers | 
सम्मिलित हुए थे । वे कितने ही वर्षों तक EL à 
विभागोंके मन्त्री भी रहे थे । - यद्यपि वि | 
ह्‌ द्याय १९१९ सेवे aie 
अलग हो गए थे ; पर उसके प्रति अन्त काल तक a | 
जुभूति बनी रही। वे गांधीजीके बढ़े प्रशंसक वे कै { 
गांधीजी भी उन्हें उसी इष्टि देखते थे। देवी ama | 
न्हे ¢ भें ९ 
लिए उन्होंने जो भी काय किए, उनमें उनका हेश 
व्यक्तिगत व्यार्थ निहित नहीं था और न कभी .उन्होंने ag | 
सस्ती विज्ञापनबाज़ीकी ही कोशिश की) वे एक बा | 
gat आदमी थे । वे ब्राह्म-धर्मको माननेवाले ये। उन्न | 
कथन था कि उस धर्मका जीवनमें कोई मूल्य नहीं, जो अशीत | 
और पीड़ित मानवताके प्रति सहानुभूतिका उद्रेक नहीं कता। | 
स्व० सर नीलरतन सरकारका जन्म १८६१ में हाइ: 7 
हारबरके निकटवती नेतरा नामक गाँवके एक कायस्थ | | 
हुआ था। उनके पिताका नाम नन्दलाळ सरकार था। अ 
नगर हाईस्कूलसे मेट्रिक पास करनेके बाद उनका. ताम aa | 
मेडिकल स्कूलमें लिखाया गया, जहाँसे उन्होंने सबि | 
सर्जनकी परीक्षा पास की । १८८० में कालेजमें. मती ह | 
उन्होंने Whe To और बी० Uo की परीक्षाएं पा al 
इसके बाद ही वे चतरा द्वाईस्कूलके हेडमास्टर fas") 
पर उनके जेसे एक मेधावी व्यक्तिके लिए गावक खुलने पौ. 1 


क्षेत्रमें रह सकना असम्भव ही था । इसी कार र. at 
कर वे कलकत्ता चळे आए। यहाँ एक स्कूल i 


हेजमें भ £ || 


करनेके बाद १८८३ में उन्होंने मेडिकल as all 


लिखाया और १८८८ में एम० बी० की 
इसी साल वे. मेयो-हास्पिटलके हाउस-सर्जन 
मगर इतनेपर भी शायद उनकी ज्ञान-पिपासा ard 4 
थी, इसीलिए उन्होंने १८८५ में कलकत्ता" 

ए० और एम० डी० की ,उपाधियाँ हासिल ai | 
प्रसिद्ध कारमाइकेल मेडिकल कालेजके संर र 
और उसके प्रेसिडेंट भी रह चुके ये। वें. | 
यादवपुर राजयक्ष्मा-अस्पताल आदिके भी w pi 
आफ़ दि इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रवाट 
१८९० से उन्दने अपनी व्यक्तिगत SI 
डाक्टरी-पेशेमें उन्हें जेसी सफलता मिली, 
शायद ही मिल सकेगी । यही नहीं, उनकी 
विदेश तकमें फेल गई । 
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aDi p a Arygesamaj F 
लाक- 
| दशके प्रान्त-प्रान्तके लोक-मानसमें पक्षी-वणेनको स्थान 
| Gia लोक-साहित्यकी डाली-डालीपर पंछी पौढ़े 
| ६४सकिमके पंछी। एक नहीं, ani पंछी अपनी 
gracias साथ नज़राने गुज़ार रहे हैं। कहीं जना- 
| goon चीरकर पिपिहरीका मधुर स्वर आसमानमें गूज 
है। कहीं बुलबुल-हज़ारदास्ताँकी मोठी चहक दिलमें 
mace कहीं पौ फटते ही रात्रिके पहरेदार gi 
शा रहे ei कहीं मत्त मगूरोंके चिन्तामुक्त पेर 


र 
| 
fi 


| gamer नृत्यसे पवनके कलेजेको चोट पहुँचा रहे हैं। 
| तू कोर बेक़रारीकी कशमकशासें पिंजड़ेकी काळ-कोठरीमें 
Jami लिए स्थान ढूँढ़ रहे हैं। कहीं स्वाधीन सारस 
9 हीं. बगुले अपने Aa 


Ci जंगली गाने गा रहे हैँ । 
|स पंखोंको किरणोसे अँधेरेको चर रहे हैं. और कहीं 
[earl रसोली तानसे विरहिणियोंके हृदयको धड़कन 
| हर रही है । 

| होकसाहित्यकी नवरंग फुलवारीमें 
ए हैं ये झुण्डके झुण्ड पंछी ! कुछ नील नभो- 
| एचके विम्बकी तरह सौम्य और सुन्दर, कुछ 
| कसे नयनाभिराम या काण्डरके फूल-से अहते, कुछ 
"मके गुलाबी मौज-से सनहर--रोज़मर्राके दस्तूर-से, 
| Sea और मुस्कराते चेहरे-से, चित्रकारके 
\ nd चित्रसे अथवा रबाबके श्रुतिप्रिय तार-से । 
h m पहाड़ीमें प्रकृतिके छायादार बयीचेसे आए 
| त “ai इन्हें पेट भर-भरकर दाने चुगाती है-- 
‘oe निरीक्षणके आबदार मोती हैं. और दिलके 
m न| "रशी आंखोंकी सीपियाँ हैं उन मोतियोंके 


| 


जाने कहाँसे ge 


भाटोंके एक लोक-गीतमें प्रायः ३३-३४ 
एक साथ मिलता है। इनमें ata, गिद्ध, 


a जाल मुर्गा राम राम बोळे 
| wa छागल, बितलो राति; 
'| o वाजि, उठ से भवाजि 
Tig चढ़ा निन्दा आवय । 
बीत a बहुत गहरी नींद आ रही है। - 
| लाल-लाल मुर्ग राम-राम बोलने 


। seta गीत 


गि 


2 
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हित्यम पक्षी-वणन 


श्री रामइक़बाळसिह “राकेशः 


गेरी, चील, मेना, बुलबुल, सुर्या, नीलकण्ठ, aye, गरुड, FTT, 

£) H 
धनसुग्गा, भु इछपका, मोर, बसन्त, बेटाम, AGAR, काग, 
बतख, हास, किनकिन, मगचिकनी, कओरेना, कराँकुल, हरदा, 
कुचकुचवा, कोठाइम्मर, शाही, मुनिया, कोकिल, लाल और 
शादू ल नामके पक्षी हैं, जिनका मधुर कलरव लोक-हृदयको 
अहनिश गु जारित किया करता है । वर्णनके प्रसंगमें गीतमें 
उल्लिखित पक्षियोंके स्वभाव, आहार-विहार, जाति-वर्ण और ढब- 
छबकी अनोखी बातोंका भी जीवन्त चित्रण किया गया हे । 
इससे पता चलता है कि लोक-साहित्यकी निर्मात्‌-दृष्टि कितनी 
पंनी और कारगर है । यह है वह गीत :-- 

सब चिढ़ियनमें लाल बादशाह कहावे, 

सिंह शारदूल नाम धरावे, 

कौवा चाण्डाल, गिद्ध कसाय, 

गेरी मलाहिन, चील चमार, 

मेनी भठ्यारिन, बुलबुल पेठान, 

सुर्या मोलना, नीलकण्ठ ब्राह्मण, 

बगला वजीर, गरुड गोसाँय, 

सुग्या सकलदीपी, धनसुग्गा कहार, 

भु इछपका शेख, मोर नरतनिया, 

बसन्त रँगरेज, बेटाम ततमा, 

बलुआरा सोनार, काक सुसहर, 

बतक दोनबारर aft थारू, 

किनकिन सूं ड़, मगचिकनी तेली, 

कओरेना नट, कराँकुल ate, 

हरदा कायस्थ, कुचकुचवा कुम्हार, 

कोठाड्म्मर बढ़र, शाही बेलदार, 

मुनिया धुनिया, कोकिल गवेया, 

सब चिड़ियनमें लाळ बादशाह कहावे, . 

सिंह शारदूल नाम धरावे ॥२ 


२. सभी पंछियोंमें लाल बादशाह और mas सिंह कहलाता. 
y है, 
èr कवा चाण्डाल है, गिद्ध हत्यारा है। गरी मलाहिन है, ः 


चील चमार है । मेनी भठियारिन है, बुलबुल पठान है। Re 


gat मौलवी है, नीलकण्ठ ब्राह्मण है। बुला 
गरुड़ गोसाई है । ga शाकद्रीपी है, धनसुर्गा कहार 
Jow शेख है, मोर नरतनिया है। बसन्त रँगरेज़ है, 


eee 


४१८ 


MS E 
लोक-कविने एक “चाण्डाल” शब्दमें ही कौवेकी करता और 


` निर्ममताका चमकदार चित्र खींच दिया है। जिस तरह 


मानव-समाजमें चाण्डाल अछूत और घ्य है, उसी तरह पक्षी" 
जगतमें कोवा । गैरी मलादिन है-मलादिन (अर्थात्‌ मछुवेकी 
पत्नी) क्रौमका gA पेशा है जाल और टापी लेकर जलमें 
मछलियाँ टापना । गेरी जलकी चिड़िया है। वह जलमें 
मछली और घोंघेकी टोहमें काफ़ी देर-देर तक डूबती-उतराती 
है। इन पंक्तियोंके लेखककों Tas शिकारमें एकाधिक बार 
जानेका अवसर मिला है और उसने इस जलचर पक्षीको 
समीपसे देखा है । प्रस्तुत गीतमें एक-एक पक्षीके लिए 
व्यवहृत एक-एक विशेषण अनुभूतिकी .आगमें तपकर निकला है 
और वह सम्बन्धित पक्षियाकी जाति, आहार और स्वभावका 
pag परिचय देता है। इस प्रकार लोक-साहित्यकी इमारत 
जीवनकी भावना-तन्मय अनुभूतिके आधारपर खड़ी हुई है । 
राजस्थानी लोक-कवि राजियाने भी अपने सोरठोंमें बाज, 
हंस, काग, टीटूड़ी ( टिटहरी ) आदि पक्षियोंके प्रकृति-जन्य 
miter उल्लेख किया है । देखिए, राजस्थानका पराक्रमी बाज 
राजपूती शानको चुनौती दे रहा है :-- 
नभचर विहग निरास, बिन हिम्मत लाखा ad । 
बाज त्रपट कर बास, रजपूती सू राजिया। 
--आसमानमें वेसे अनेक पक्षौ मँडराते फिरते हैं ; पर वहाँ 
शासन तो बाजका ही रहता है। यही तो राजपूती शान है । 
रसालकी छायामें संगीतके तार झनमनानेवाळी कोयल, 
कर्कश-कण्ठ काग और प्रिय पक्षी राजहंस-इन्हें संकेत करके 
प्रान्त प्रान्तके लोक-साहित्यमें सुन्दर चित्र उतारे गए हैं । 
राजस्थानके लोकप्रिय कवि राजियाने भी इस प्रसंगमें अपना 
कौशल दिखलाया है :-- 
उपजाव अनुराग, कोयल मन हरषित करै । 
EÀ लागे काग, रसना रा गुण राजिया । 
कोयल मन हषित कर देती है, वह प्रिय लगती है और 
काग कटु । यही तो वाणीका गुण है । 
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ETS ECET 
कर्‌ न न्यारा कोय, राजहंस बिन राजिया। 

—aa और पानी मिलकर एक वर्ण हो जाते F 

हंसके बिना उन्हें कौन विलग कर सकता है? ह 

इस भावका तो नहीं--एक नेपाली छोक-गीत 

परिचित और अपरिचित पक्षियोने ap 

पाया है :— 
पंखिराज गरुड़, वाज, मजुर, हाँस 
काफलचरि ढु गिफोर, 
रानीचरि, बटाईँ, ढुकुर इको 
कोइलीचिवे, हाढ़फोर । 
मुहुनालाहाँचे काहाले मलेवा 
मेना शुभा चाखुरां, 
फिरिफिरे चखेवा भँगेरी जलेवा 
डाँफेचरी भ्याकुरा । 
काकाकुल कोकले चमेली बजबा 
ढुकुर भइ जोरली, 
शाशासोर GACH खुलेढकुर 
तमेढुकुर गमथली । 
लामपुछरे तितरी खरउटो देबुकाग 
छिछिनकोटे चाहरो, 
फिस्टोचाँचरी टिकटिके मटिचरि 
लाटीचरी कोसरो । 
कुथुरको होटिटंग माडांगरे लेहिंचे 
आँधोजुरे न्याउलो, 
तोरीगाँडो सुसुरको ढेउआ 
ढबसी हुँहुराइलो | 
धोब्यानी जुरेलो शिखारी we 
भद्राइ बुगीचरी, 
माटीकोरे दशँइ करांकुरू 
चिल काग सिमळचरी 17 


'बेटाम ततमा है। बलुआरा झार है, काक मुहर है। ३. काफल--एक पढाड़ी फल ; नरि 
ढु गिफोर-काफल फल चरनेवाला gfe re 


बतख दोनवार है, हाँस थार है । किनकित सुड हे, मग- 
चिकनी तेली है । कओरेना नट है, कराकुल भाट है । ह्रदा 
कायस्थ है, कुचकुचवा इम्दार है। कोठड्म्मर as है, 
शाही बेलदार है । मुनिया धुनिया है, कोकिल गवैया है । 
सभी पक्षियोमें ore बादशाह और सिंह Ws कहलाता हे । 
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पहाड़ी पक्षी ; रानीचरि--एक लाल चि PAC 
मुनिया ; बटाई--बटेर ; ढुकुर ५% / 


सतबहनी ; मलेवा-कबूतरकी जातिका पक्षी p a 


चाखुरा--भुजु गा ; stira 


[ बेसाख, २७५, | र 


Tier. | 

इसी रोके | 
मे ठो दृष { 
भैनन्दनीय स्रा | 
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Za a १६४३ ol 
| ४7“ मे अनषट-परिहार और अभीश्की सिद्धिके लिए 
| cate भिन्न-भिन्न पक्षियोंकी बोली, प्रणय-केलि और 
| E के फाफलका विवेचन किया गया है। मिथिलाके 
परर | ढकने तीतर) नीलकण्ठ, इयामा, दृहियल, खंजन, 
दुर, grin, मेना, fire, बटेर, पूर्णकूट, ब्राह्मण- 
ima आदि पक्षियोंको शकुन-निर्देशक माना है। इन 
| ita पक्षियोंकी कल्पनासे लोक-मानसके हृश्य-पटपर 
| दनि रंग चढ़ गया है । लोक-गीतकी दुनियामें पक्षियोंके 
| त eRe कारण aft भयंकर उथल-पुथल और 
| कौ पतेन होनेकी आगमवाणी की गई है। इन 
| ही गति-विधिके कारण कार्ये-सिद्धि हो जानेपर. उन्हें 
| [ल्म देनेकी भी चर्चा मिलती है :-- 

नक पारावत कलविक्ठ, प्रतुद्‌ - जाति कादम्ब । 
Maas’ सुनु भरी यात्रामें अवलम्ब ॥ 

{mae है कि पारावत, लिंगक, कलविंक, कादम्ब आदि 


| “वतीय पक्षी यात्राके आधार-स्तम्भ हैं । 


| 


| 
| इषौ; जुरली--धोबिन ; सुनुढुकुर--आकाशपक्षी, सम्भ- 
|| शहि; खुलेडुकुर--जलपक्षी ; तमेढुकुर--बढ़ा पंडुक ; 
| matt या खंजन ; देवकाग--कौवा ; लेहिंचे-- 
| Wh तोरीगांडो--तोरी फळ खानेवाला पक्षी-विशेष; कोइ- 
|. हाडी पक्षी, जिसकी बोली aaa समभ्ही जाती 
| ही; माटीकोरे--ज़मीनके अन्द्र रहनेवाले 
i 5 सीमल्चरी- शुक ; टिकटिके-- 
[छ a मयूर ; मटिचरी--मिट्टी खानेवाले 
| केबकद्री ; चाहरो-दुरंज ; फिस्टो-- 
R nA “EIT ; न्याउलो---शाहबलत ; धोब्यानी-- 
Dates a (Pochard) ; बउँड्इ--बानवर 
ete हहुराइलो--किलकिला ; ठेउआं---लगलग 


| ed stork ) ; ढबसी-- हैं 
Re बे ) सी SH | 


न Si जो अपना भक्ष्य चोंचसे तोड़कर 
my ” येन, कंक, काक, द्रोणकाक, उल्लू 


क यष्टिक, कुलिंग, गृहकुलिंग, 
H गुरी, नरो, en मातृनिन्द्क, भेदशी, झुक, 

T र ददः पुद जातिके 
i २७) के अनुसार “शतपत्र, कोयी, 
> प्रियात्मग, 7, a, तिण्डि- 
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राजहंस, कलहार अरु महुअक पूरनकूट । 
कहथि “डाक! सुनु भडुरी यात्राके सुख छूट ॥ 
— डाक कहता है कि राजहंस, कल्हार, महुअक और qie“ 
पक्षी यात्राके लिए मंगलकारी हैं । 
तजु अति कारी बड़का लोल ; पेक काक अति ऊँचे बोल। 
ताहि काक कें बाभन जान ; कहथि (डाक? जे आन नहिं मान । 
पिंगल आँखि नील रंग ठोर ; सब देह कारी क्षत्री सोर । 
पाण्डु नील रंग चोंचो देह ; कहथि “डाक' जे Sey कहिलेह । 
भसमक रंग ओ दुबर शरीर; कर कर बाजय रह नहिं थीर । 
ताहि 'डाक' कह झाट पुकारि ; एहि सँ आन थिक अन्त्यज धारि । 
“शरीर अत्यन्त काला, dia लम्बी, ee बड़ा और आवाज़ 
तेज़--ये लक्षण जिस काकमें दीख पढ़ें, वह ब्राह्मण है । पिंगल 
नेत्र, नील रंगके होठ और समस्त शरीर काला, इन ल्क्षणॉ- 
वाला काक क्षत्रिय है । जिस काकके शरीर और चोच पाण्डु 
और नील वर्णके हों, वह वेश्य है। राखका रंग, क्षीण शरीर, 
कर्कश स्वर, प्रकृतिका चंचल, इन लक्षणोवाला काक शूद्र है, 
-और उपर्युक्त चार प्रकारोंके अतिरिक्त अन्य सभी काक. 
अन्त्यज हैं । 
पाँचोंमें मुख बाभन जान; असुन सगुन dart मान। 
जों माँस बोकरय आगाँ आवि; कहथि 'डाक' निश्चय धन पावि। 
आगाँ लावय माटिक ढेप ; भूमि लाभ हो ताही खेप। 
रतन आनि जे राखय अग्र ; कहथि “डाक' जे राज हो सप्र । 
काक द्वारमें आवय जाय ; कहथि “डाक' जे पाहुन छाय। 
बकुल मोर दर्शन शुभकारी ; (डाक? हे सज्जन Be बिचारी । 
कोकिल मुर्गा सुग्गा कही ; चौथे मेना सुन लह सही । 
बाँचे बोलय तो शुभ होय ; 'डाक' कहथि मनमें लह जोय । 
--इन पाँच प्रकारके काकोंमें शकुन-निर्देश करनेके लिए ब्राह्मण- 
वणे काककी गति-विधि विचारणौय है । सामने आकर यदि 
काक मांस उगल दे, तो निश्चय ही धनकी प्राप्ति ,हो। यदि 
काक सामने आकर मिट्टीका ढेला रख दे, तो भूमि ; और रत्न 
रख दे, तो राज्यकी प्राप्ति हो। जिसके द्वारमें काक आया- 
जाया करे, तो समक लो कि बाहरसे कोई अतिथि आयगा। 


मानक, जटी, दुन्दुभि, पृष्ठकु, लिंगक, कपोत, झुक्न सारंग, चिरि- 

टीक, gate, सारिका, कलविंक, चटक, पारावत और पाण्ड- 

विक-ये सब प्रतुद्‌-जातीय पक्षी हैँ । 

५. भष, कूट, पूरि, करवक और करायिका--ये .सब पक्षौ 
पूर्णकूट कहलाते हैं । 
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RS मल 
यात्रा-कालमें age और मयूरके दर्शन मंगलकारी हैं। डाक 
कहता है--हे सज्जन, आज्ञमाइश करके देख छो a कोकिल, 
gat, सुग्गा और मेना--ये चार पक्षी यदि वाम पा बोलें, 
तो उस eae यात्रा फलप्रद है । 
नील कण्ठ कर दर्शन होए, मनबांछित फल पावय सोए । 
भवन दीधिका Tae, कीड़ा पवेत छाय । 
इद्‌-गिदे केकी Sea, गगन मध्य मड़लाय | 
कहंथि “डाक? मंगलजनक, बित्तक रेधि दिखाय । 
बाम भागमें बोल चकोर, सम्मुख दाहिन बोलय मोर | 
कहथिं 'डाक' शकुन बर जोर, बइसने लह धनधाम बटोर । 
दहियल खंजन पक्षि विशेष, दाहिन दशन पुण्यहिं लेख । 
पिंजरस्थ तोती के तोता, दुलरावथि डयना सँ खोंता । 
शयन-कक्ष के पास लखाय, दुलहिन सँ दुलहा मिल धाय । 
पुर पेठत जो वाम ते, तीतर दक्षिण जाय । 
कहथि 'डाक' शुभ शकुन थह, मिलतओ सभ मन भाय। 
--यात्रा-कालमें नीलकण्ठ पक्षीका दर्शेन हो, तो मनोकामना 
पूरी हो । राज-भवनके पामे क्रीडा-पर्वेत हो और उसके इर्द- 
गिदे केकी उड़-उड़कर आसमानमें चक्कर काटे, तो डाक कहता 
है कि यात्राकी che यह शाकुन-सूचक समझा जाता है और 
धनकी वृद्वि होती है । वाम भागमें चकोर और सामने तथा 
दाएं मोर बोले, तो 'डाक' कहता है कि यात्रा प्रबल है ; बेठे 
ही अपरिमित धन मिलेगा । यात्रा-कालमें दाहिनी ओर दहि- 
यल और खंजन दीख पढ़ें, तो यात्रा फलदायक हो । यात्राके 
समय शयन-कक्षमे पिंजड़ेके खोतेमें तोता तोतीको अपने प॑ खसे 
दुलारे, तो प्रेमी प्रवाससे लौटकर प्रेमिकासे मिळे। नगरमें 
प्रवेश करनेके वक्त तीतर वाम TAS दक्षिण-पाशकी ओर उड़ता 
हुआ दीख पढ़े, तो निश्चय हो अभिलषित वस्तुकी प्राप्ति हो । 
नलिनी रूप छत्र सँ रविकर बापी में हिलकोरा लेथि। 
हंस कंध सँ ठेलल लहरी पदूम-पत्र के टक्कर देथि | 
रम्य कछारक बेत Bled जलचर पंछिक श्रुति-प्रिय शोर । 
क्रौंच लालसर कारण्डवगण FST कलरव कर भोर | 
“डाक' अग्र जानी इ देखि शुभ यात्रा कहथि सभ लेखि। 


जिस सरोवरमें नलिनी-रुपी छत्रसे सूर्यकी किरणे अठ- 
खेलियाँ करें, हंसके कंधोंसे ढकेली जाकर लहरियाँ कमलके 
पत्तोसे टकर लेवें और उसके रम्य कछारकी बेत-छायामें जल- 
चारी पंछी क्रौंच, लालसर, कारण्डव आदि केंउ-केंउ करें, तो 
कहता है कि यात्रा-कालमें ऐसे सरोवरका देखना मंगल- 
भूत है। | 
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[ चेसाख, २०९५ if 
प्रतिवर्ष पवस, शरद, हेमन्त, शिशिर, sy xa E 
इन मिन्न-मिन्न Sg भिन्न-भिन्न क्रिस्मके पंछी k 
जाते हैं । पावसमें घुमड़े धूमिळ और कजरारे षो 
पपीहे “पी कहाँ 2 पी कहाँ 2 की रट लगाते š dh 
धनु-पंखी मोर नाचने लगते हैं ।६ aeng xi न | 
जाती है, आसमानमें चांदनी छिटकती है, तरिके a w 
काम-वासना भड़क उठती है और उधर WA और sais 
लगाते हैं ।° हेमन्तमें खेतोंमें कतकी, गजकेशर, Rip, 
कान्हर, लालसर, ललदेइया--रंग-रंगके धान फूट जाते है। | 
यौवन-श्रीमें अलप्ाएं हंस-चकेवा आनन्दमें फूले नहीं समते ay | 
wat बोलने लगती है ।। RRR कपना कीजिए ॥ | 
प्रियतम परदेशमें है । ज़ोरॉसे तुषार-पात हो रहा है । पिल्ल | 
सेजपर तड़प रही है और हारीत पक्षी कीड़ा कर रहे है।' | 
ग्रीष्ममें एथिवी जलने लगती है, दिनरात उष्ण प्रतीत होतेह | P 
और कराँकुल केंउ-केंउ करते हैं ।१" फिर वसन्त, हा { 
महीना, आममें बौर लगते हैं, हुदहुदके ज्याहकी तेयारी हेते | 
है और अनेक चिढ़ियोंकी महफ़िल जमती है । बीवां छा | 
बनकर अन्य अनेक पक्षी बेठते हैं er aga विवात है | ए 
मयरी नाचती है, कोयल गाती है, धौळा गंग बत | hy 
छत्री चँवर डुलाता है, पिढ़कलिया ताल देती है, छारी al 
काठ चौरता है, चिल्होरवा लकड़ी ढोता है, मुनिया मा a) प 


a a 

६. AUS मास घन गरजत घोर, रटत हल mi है 
, हरि fa मोहि 4 ea 

आयल हे सखि मास अषाढ, हरि बिच (पे) (3 

z 

आषाढ़े घम घोरिया ने, बादल गाजे घोर | wl | i 

वापैया पियु-पियु करे, ने मधरा बोले मोर! ( ail y 

v. आसिन शरद जनावत जोर, FT पा | a 

बोलल हे सखि कौर-चकोर, कहमा गेल म॑ के | + 

शोप 


८. अगहन हे सखि सारि छुबुधि गेल, फुटि ल | 
हंसा चकेउआ रामा BS BEA, स्याम करते (ite d 

९, प्राणप्रिया परदेश तजय नहिं, N ठुसार मपा ह 
पलंग पकड़ि पछतावत बितळ, हारीत ot था द्ग 
१०. जेठ जरित तन बिरहक ज्वाला, उ a द |, 
zaga कय उड़यि wigs पह गि [पे] हे 


E 
a~ 


7 पकाती है, सरगट्टी माइ पसाती है, दहियल 


2 
W 


| Oak आगमनसे जेव और वनस्पति-जगतूकी धमनियोंमें 
| a संचार होता है और क्रीढ़ाशील पक्षी-जगत्‌ फूलॉकी 
मोरी गन्ध और पवनके पुलक मन्थरसे तृप्त होकर एक 
| हय खनका सजन करता हे। अनादिकालसे पक्षी- 

|| जा यह वसन्तकालीन संचित प्यार अबाधित रूपसे चलता 
ह ai वसन्तके आते दी नर-पंछीका आन्तरिक प्रेम-तार 
जा उठता है और वह संगीत, बत्य और प्रेम द्वारा मादा 
| (कता है। वह नर-कोकिल भी, जिसके मादक 
झले आकर्षित होकर हमारे कवियोंने प्रष्ठके पृष्ठ रँग डाले हैँ 
|| षब ग्रमीण-जन भौ क्षण-भरके लिए जीवनके सुख-दुःख 
| ANAT भूल जाते हैं, १ 3 वसन्त-कऋतुमें ही गान-मड़ीकी 
तता है। कोकिलाके गर्भाधानका समय खत्म AIR 


॥ ऐक : पचति पच्यते वा पच । संस्कृत-पर्याय--उलूक, 
| Fale, दिवाभीत, काकभीझ । यह निशाचर है, केवल 
| एको ही देखता है । श्री स्वान्सनने पेचक-जातिका 
| भिजत तीन श्रेणियों किया है-- (१) बृहत्‌ कणे (Typi- 
jal Group), (२) क्षद्रकण (Sub-typical) eft ax 
a पर लोम द्वारा आच्छादित (Aferrant) | 
| “पनास वन मोजरन लागे, हुदहुदको ब्याह रचा है । 
PM दूल्हा वेठा है, सभ चिढ़ियनकी शादी होती है । 
आ शकुन विचारे, मोरनी नाच दिखावे । 

Jt सुनावे, धौला sen बजावे । 
4 चवर डुलावे, पिड़कुलिया ताळ लगावे । 
= काठ चिरावे, चिल्होरवा लकड़ी ढोवे । 
R i फेरे, मेनी भात पकावे । 
~ इ पसावे, दहियलवा दही जमावे । 

पान लगावे, gr वेद पढावे । 
nae लागे, हुदहुदको ब्याह रचा है । 
(rn ot है, सभ चिड़ियनकी शादी होती है । 
thy भाथळाके भाटोंमें प्रचलित एक लोक-गीत) 
रिया कोयलां, हरिया वन का मोर। 
Tat 


हरिया करे, बोल - बोल निशि-भोर । 

a ag हरे वनका मोर रात-दिन हरे वनमें 

तेह, सध हृदयको हरा--हर्षसे भरपूर-- 
(राजस्थानी a) | 
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कोयलके गानेका मौसम भी बीत जाता है। यद्यपि अन्य 
ऋतुओंमें भी कभी-कभी इसकी आवाज़ सुनाई दे जाती है; पर 
उसमें वह मिठास नहीं होती, जो वसन्तदी कूकमें होती है । 
कोयलका सगोत्री पपीहा ग्रीष्मान्तमें और चातक वर्षारम्ममें 
संगीतकी मड़ी लगाया करता हे । बुलबुलका गान भी, जिसको 
समस्त विसमें प्रथम स्थान मिला है, जिसकी मामिकताने 
लोक-हृदयको छू दिया है, उन्सुक्त प्रेमके समयकी मस्तीका 
ही उद्बोधक है।१* वर्षारम्भ होनेपर भयरका नत्य तो 
देखते ही वनता है । प्रेममें मस्त होकर वह SAA उड़कर, 
पंख फलाकर और बार-बार नीचे उतरकर मादाके प्रति अपने 
प्रेमको व्यक्त करता है। कबूतर अपना आवदार कण्ठ और 
रंगीन पूंछ फेलाकर मादाके इदे-गिदे चक्कर काटता है, धेर-घेर 
कर घुटकता है । मादापर अपने व्यक्तित्वका रौब यालिब 
करनेके लिए पक्षियोमें एक और भी कला है--युद्ध । देखा गया 
है कि दो पहलवान मुर्य एक मादाके लिए कुछ अजीब तरहसे 
परस्पर युद्ध करते-करते मृतप्राय हो गए हैं। कबूतर, तीतर 
आदि अन्य अनेक पक्षी भी इस फ़नमें काफ़ो होशियार हैं । 
वर-वधूके प्रणय-रंगमें शराबोर कोहबर-घर (agar) में 

हंस-हंसिनी, मोर-मोरनी, तोता-तोती आदि भिन्न-भिन्न पक्षियोने 
आदरणीय स्थान पाया है। रंग-बिरंगे पक्षियोके कलापूण 
चित्रसे प्रेमके कोइवर-घरमें एक अजीब आकर्षेण दीखने लगता 
है। पिठार, सिलेटौ मसि और कलछौंह इ गुरसे लिखित 
चित्रकारी अब भी ग्रामीण कलाकी महत्ताको दरशाती है । 
उसकी आड़ी और टेढ़ी-मेढ़ी भित्तियाँ अब भी दूल्हा-दुलहिनके 
हृदयमें खदान खोदकर प्रेमका मूल्य आँका करती हैं । कोहबर- 


घरके चित्र-निर्माणमें कारीगरीकी अपेक्षा कलाका सन्तुलन अधिक 
पाया जाता है । 
कोहबर-घरके आलंकारिक रूप और बन्धसे मोरका विशेष 


घनिष्ठ सम्बन्ध है। ऐसा लगता है, मानो इसकी सुन्दर 


शक्ल-सूरत दो अपरिचित हृदयाँको एकसूत्रताका सुर प्रदान 


१४. इःग्लेण्डकी एक लोक-कथामें शाही बुलबुलका दीला 
संगीत सुनकर एक राजाकी आँखोमें आँसू ढुलक आनेका उल्लेख 
है। उन्हें देखकर बुलबुल और भी तन्मय हो सुरीले गाने 
गाने लगी । इससे राजाका हृदय पिघल गया और उसने 
खुश होकर बुलबुलको पुरस्कार-स्वरूप एक सोनेकी हँसली 
गढ़वाकर गलेमें पहननेको देनेका आदेश दिया । पर बुलबुलने 


उसकी आँखोमें उमड़े ऑसुओंको ही अपना सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ' 


सममकर हँसली Baa इन्कार कर दिया । (इंग्लिश aT) 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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करती होगी अथवा सौन्द्य-पंछी मोरकी नीलम-आभा देखकर 
नव-ब्याही दुळदिनिकी आँखोमें नेहका सुरंगा सावन लहराने 
लगता होगा ।१” लोक-साहित्य बताता है कि सुहाग-मण्डित 
कोहवर-घरमें मयर अपने स्वर-सप्तक नहीं सरसाय, तो प्रशान्त 
आनन्द्‌-घनके रहते भी आंखोँके पानीका ज्वार उमड़ने लगे | 
धन्य है षह लोक-दृष्टि, जिसने पहले-पहल कतारकी कतार 
मोर-पंखियाँ* * सजाकर शत्य कोहबर घरको रंगीन बनाया, 
वर्ना अपने मदालस रूप-वणेके बावजूद कुशल नत्तक मयरकी 


ध्वनिके बणेर कोहबर-घर निरातन्द ही लगता । 
= सयाम शरीरके विभिन्न भागाम गुदना गोदाना ( RÈ 


gave वण वनस्पतिक रंग त्वचापर गोदा जाता है) एक 
प्रकारका TU सममा जाता है । सुसभ्य जातियोंसे लेकर 
एकदम असभ्य बर्बर लोगों तकमें गुदनेका रिवाज है। पिरस 
और उकावटी इण्डियनॉमें तो गुदना गुदानेकी प्रथा बिल्कुल 
विचित्र है । कुछ जातिकी feat गुदनेके अनुरूप ही नृत्यकी 
पोशाक पहनकर और चेहरे सजाकर नाचा करती हैं। 
मिथिलाकी अधिकांश ग्रामीण feat get गुदवाकर कितनी 
प्रसन्न होती हैं, इसका कुछ आभास als लोक-गीतोंमें 
मिलता है । एक मेथिली लोक-गीतमें एक अल्हड़ युवतीने 
अपने प्रियतमकी जुदाईको गोदनेकी सुई चुभनेके ददेसे ज़्यादा 
मान दिया है। इस सम्बन्धमें उसकी दलील है कि सुई 
चुभनेका द्दे तो महज्ञ पहर-डेढ़-पहर तक रहता है ; मगर 


प्रियतमकी जुदाईका ददे रात-भर क़हर ढाता है ।१७ 
सौन्द्य और Tae यह विवेचन निश्चय ही रुचि- 


विशेषके पेमानेके अनुसार किया जाना चाहिए। सच पूछिए 


१५, कहमहिं बोलल कारि कोइलिया, कहमहिं बोलल मजर हे ? 
आम siR बोलल कारि कोइलिया, कोबरहिं बोलल मजर हे | 
कहमहिं लिखल मोर रे मजुरवा, कहमहिं देखु आठदल रे? 
कोबरहिं लिखल मोर रे मजुरवा, वेद्य लिखल आठदल रे | 

१६. हमारे यहाँ लोक-विइवास मोर मारनेका विरोध करता है । 

पर छोटा-नागपुरके लोक-साहित्यमें कहीं-कहीं सोरके मारनेका 
प्रमाण भी मिलता है। 'सरहुल'-शेलीके एक ऐसे ही arta 


गीतमें एक राजा अपनी रानीके »7गारके लिए आधी रातको 
मय्रको मारने जाता 


भौंरो पहाड़ AS राजा, सिंगार मिंजूरी के मारय । 
आधो राति गेळे राजा, सिंगार ला मिंजूरी के मारय । 


१५. सुइया क द्रद सखि घड़ि रे पहरवा, 
पिया क द्रद सारि राति रे। 
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तो गुदनेकी यह कला हमारे यहाँ पीढियोसे चली 
गोरे अंगॉपर गुदनेके बेल-बूटे, पक्षी और नाम बारे 
भी खूब हैं । गोदपारनी (गुदना गोदनेवाली) गुन | A 
इच्छुक तरुणियोंके करतळके पृष्ठभाग, जाँघ कार al 
और गलेसे नीचेके छातीके भागपर उनकी सुह, 
क्रिस्म-क्रिस्मके फूल (जसे गुलाब, कमल, चमेली भि] कै । 
रंग-बिरंगे पक्षी (जसे मयूर, सुग्गे, पपीहे. आदि) अंकित =) 
है। ज़रा इसका वर्णव देखिए :-- 
मा गोद्यवइ में रतन fase रतन सू, fea 
कहमा गोदयवइ दुइ मोर रे सजुखा के sed a, | a: 
जोबना गोदयवइ में wa fase रतन सू, 
जंघिया गोदयवइ दुइ मोर रे मजुरवा के sews a) | 
किय जल Baz में रतन चिड़इया रतन पूण, [ale 
किय जल देव दुइ मोर रे मजुरवा के उड्यरे जगे! 
लोटा जल देवइ में रतन fae रतन m 
भारी जळ देव दुइ मोर रे मजुखा के उदयले बा 
किय भोजन Bag में रतन Remi रतन पुग, | 
किय भोजन देव दुइ मोर रे मजुरवा के उदमले गे! | 
चरा भोजन देवइ में रतन Pree रतन m | 
दही भोजन देव दुइ मोर रे मजुखा के उदे जो 
कहमा सुतयवइ में रतन चिया रतन M 
कहमा सुतयवइ दुइ मोर रे मजुरवा के उडे जो! | 
अँखिया सुतयवइ में रतन Pegi रग a | 
हिरदय लगयवइ दुइ मोर रे मजुखा के IHC जा 


१८. कहाँ रतन fafeat और रतव g गुदा af 
कहाँ मयूर तथा मयरी चित्रित होंगे १ दोनों 
चिड़िया और रतन सुग्गा गोदवाऊँगी और जॉप्पर > a 
मयूरी चित्रित होंगे । किस qega रतन नि lhe 
सुग्गेको जल दू गी और किस ag मयूर qa P 
लोटेमें रतन चिढ़िया और रतन छुगगेकी 
रीमें मयूर तथा मयूरीको । रतन aa 
सुग्गेको कौन-सी वस्तु खानेको दूंगी” ; 
क्या खिलाऊँगी ? रतन चिड़िया और 
खिलाऊँगी और मयर तथा मयूरीकी 
और रतन सुमोको कहाँ सुलाऊँगी और म 
aan 2 आँखाँकी सेजपर रतन चिड़िया qt! 
सुलाऊँगी और दिलके पलंगपर मयूर तथा १+ 


Digitized 


^ जग यह विश्वास करते हैं कि साहित्यका सम्बन्ध 
[aot है और साहित्यकार देश, काल एवं 


| हरकि परित्थितियोके प्रभावसे अपनेको सवेथा विछिन्न नहीं 
\ PE यदि कोई साहित्यकार देशमें होनेवाले किसी 
| हक या सामाजिक आन्दोलनसे अपनेको “arg Afen 
|| राहे तो इसका अर्थ है देश एवं समाजके प्रति अपने 
| री भवहेलना और देशवासियोंके प्रति विश्‍वासघात, 
| ams वुद्धिजीवी-सम्प्रदायक्रो कभी श्रद्धाकी दष्टिसे 
Ja साहित्यिक या कलाकार भी आखिर समाजके 
| तत जन्म ग्रहण करता है और समाज द्वारा ही उसकी 
| शॉक एवं मानसिक शक्तियोंका परिपोषण तथा परिवर्धन 
Wadi उसे पग-पगपर समाजका अस्तित्व मानकर चलना 
an (WC! साहित्य केवल व्यक्तिकी ही सृष्टि नहीं होता, उसमें 
janet समष्टिगत अनुभूतियोंका प्रकाश होता है। 
| मूर समाजके ऐतिहासिक परिवत्तेनके साथ-साथ परि- 
| [itis पुस-दुःखके मध्य निहित होनेके कारण ही सामाजिक 
Wakes रसास्वादन करके आनन्द प्राप्त करता है। 
MINES जीवनके सम्पर्कसे सर्वथा विच्छिन्न जो साहित्य 
| “का विलास-मात्र सममा जायगा । 

[Pe लेकर किपिंग तक इग्लेण्डके जितने विख्यात 


उनमें प्रायः सभीने निलेज्ज भावसे अंगरेज़- 


विस्तार-लालसाका sama कि केनत 
ETERS या है | किन्तु 


J । "नजय 
fs डके इतिहासमें हम यह भी पाते हैं कि 
विरुद्ध जन-साधारणकी विद्रोहमें कवि मिल्टनने 


अपनी ओजस्विनी वाणी द्वारा प्राणदान करके 
j = अपने आत्मघाती विलाप-विलासको 
" परिणत किया था । किन्तु यह सब निःसंग 
Wl इस विद्रोहके पीछे कोई संघबद्ध 
SN Fea उत्तराधिकारी बरनाडं शा और 
पर बे नि यद्यपि आधुनिक. धततन्त्र एवं 
by os य्य एवं विद्वप-भाव प्रकट किए हैं ; 
=A TATA जो लोग कीतदास बने हुए हैं, 
> N ये प्रतिभाशाली साहित्यिक 
a हैं। इनकी लेखनीसे जो 

| 
The होती है, उसपर शासक-सम्प्रदाय 


तु क्रिया था। यूनानी जन-साधारणके स्वा- ` 
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सुस्करा-भर देता है और कभी-कभो इनकी पीठ भी ठोंक देता 
है; ` क्योकि वह अच्छी तरह जानता है कि इनका विद्रोह 
एवं क्षोभ अधिकसे अधिक उच्छवास तथा बुद्बुद तक ही 
परिमित रह जायगा। इनमें एक भी ऐसा नहीं है, जो 
अपनेपर आनेवाले संकटकी परवा न कर व्यापक राजनी तिक्षेत्रमें 
शासन-व्यवस्थाके ऊपर किसी प्रकारकी विपत्ति आने दे । 
कौलिन्य एवं बौद्धिक आभिजात्यका अभिमान उन्हे ऐपा नहीं 
करने देगा। भारतीय जनताकी स्वाधीनताके दावेको लेकर 
विलायतके तथाकथित विप्लवमना साहित्यिक एक ओर तो 
विद्वत्तापूणे तक-वितके करते हैं और दूसरी ओर जातिके स्वा- 
धीनता एवं स्वभाग्य-निणेयके अधिकारको लेकर पाण्डित्यपूण 
लेख लिखते हैं। ऐसे ही साहित्यिकॉको लक्ष्यकर गोकीने 
कहा था क्रि ये सब जीवन-सम्पर्कहीन 'एनिमिक' अर्थात्‌ gia- 
मना साहित्यिक हैं। किन्तु शा, हक्सळे, इलियट प्रभृति 
साहित्यिकोंकी भावनाओसे अनुप्राणित होकर ही एक दल ऐसा 
तरुण प्रतिभाशाली साहित्यिक निकला, जिसने fend 
शोषण एवं उत्पीड़नके विरुद्ध जेहादकी घोषणा की और जनताके 
देनन्दिन जीवनके मुक्ति-संग्राममें पूण रूपसे अपनेको संल्मकर 
mR और साम्राज्यवादके विरुद्ध आघात करनेके लिए 
अपनेको संनिक घोषित किया । ब्रिटेनके इतिहासमें वहाँके 
बुद्धिजीवियोका यही सर्वेप्रथम संघबद्ध राजनीतिक संग्राम था । 
बीसवीं शताब्दीके तृतीय दराकर्मे फ़ाशिजमका रथचक्र 
ao गतिसे अग्रसर हो रहा था । पश्चिममें जर्मनी और इटली 
तथा gad जापान अपनी साम्राज्य-विस्तार-ळालसाको चरितार्थ 
करनेके लिए दुबेल राष्ट्रॉकी स्वाधीनताका अपहरण करनेपर तुल 
पढ़े थे । चेम्बरलेन द्वारा परिचालित ब्रिटिश सरकारकी साम्रा- 
ज्यवादी cage नीतिके कारण जमेनी और इटलीके धनिक 
सम्प्रदायको गणतन्त्री स्पेनकी स्वाधीनता हरण करनेका प्रोत्साहन 
मिला और इसका परिणाम हुआ स्पेनका अन्तविप्लव । 
उस समय ब्रिटेनका एक दल तरुण विप्लवी साहित्यिक साम्राज्य- 
वाद एवं फ़ाशिउमके विरुद्ध संघबद्ध भावसे संग्राम करनेके लिए 
लेखनी छोड़कर vers धारण करता है। शान्त निर्जन 
अध्ययन-कक्षके बदले स्पेनक्री कोलाहलपूणण संग्राम-भूभि ही अब 


उसका कर्मक्षेत्र बनती है और ये मृत्यु जयी वीर मृत्युका आलिं- 


गन करनेके लिए कटिबद्ध हो जाते हैं। रणभूमिसे जीवित 
लौटे बहुत थोड़े और वीरगतिको प्राप्त हुए अनेक। इन्दो 
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२ जनवरी, अभि-स्पशेसे उनकी साहित्यिक प्रतिभा और भो, 

उठी । इसलिए एक ओर जहाँ वे अपने नित्य au a ह | ॥ 
एवं स्पेनकी रणभूमिमें अपने आदरोकी रक्षाके लिए ८२ a 
कारण चिरस्मरणीय बने रहेंगे, वहाँ दूसरी छे 


साहित्यिक कृतियाँ भी ऐसी हैं, जो उन्हें चिर- भेर झन | i 
रखंगी । काढ तह जौ (तकी 


| i 
राल्फ फ्रावसकी साहित्यिक ऋृतियोंकों हम चार भाग A 


बाँट सकते हैं--ऐतिदासिक, राजनीतिक, उपन्यास ए पालि. (कि 
समालोचना । चंगज़ख और लेनिनकी stata aay [ad 
सम्पूण अभिनव रूपमें लिखी हैं। रचना-कौशलके साइ | शी 
उन्होंने अतीतकी इतिहास-रचनाका एक ऐसा रूप हमारे पत्ते [तो 3 
रखा है, जो अब तक एक प्रकारसे अज्ञात बना हुआ था। g [हि 
इतिहासमें वीर-पूजा नहीं है । इस इतिहासका सासू त 
देवी शक्ति-सम्पन्न युग-मानवके हाथमें नहीं है । इस इतिह ; 
रचना हुई है वास्तविक परिंस्थितिके साथ मनुष्यके निलके बे fi 
संघपैके बोच । इस परिस्थितिसे वृहत्तर परिस्थितिके dad | 
मनुष्यके संग्रामका सफलतापूर्वक संचालन करते हैं, वे dy jt 
मानव हैं ; वे ही १९वीं शताब्दीके चंगेज और (शे 5 
शताब्दीके लेनिन हैं । समाज-विज्ञानकी इसी विराट प्री | (क 
पर राल्फ WAT युग-पुरुषोके द्वारा युगके इतिहास ए | म 
कराई है । इस दष्टिकोणको लेकर उन्होंने वग 
इतिहासकी जो रचना की है, उससे समसामयिक दे 
तीव्र प्रकाश पड़ता है । 
उनके उपन्यास प्रधानतः एशियाको के mài Ninh 
गए हैं। यूरोपके बुद्धिजीवियोंने एशिया | I 
अपनी काल्पनिक रचर्नीओंमें जो वित्रण fiat है | गो 
अनुसार एशिया एक ऐसा w देश है ६ 
लोग असीम afte, अभाव और महामार । 
ऐहिक जीवनकी अपेक्षा पारलौकिक जीवनकी वि हग 
करते हैं । सब प्रकारके ऐहिक RUA Cal 
परलोक-सुखकी आशामें निश्चिन्त आवसे सादे || 
कर देते हैँ । किन्तु इस विशाल महादिदाका F | 
वास्तव-रूप भी है । महंभूमिकी amad = gy 
रक्षाके लिए किस प्रकार भयानक OT ई 
यूरोपीय धनतन्त्रके कठोर आघातोके कारण . १ 3 
जीवन किस प्रकार पराजित एवं पदा g afl fee 
इसके अधिनायकत्वर्मे उनके जीवी ह है. 
नूतन रुपमें आरम्भ हुई है-इस सवर 3 


गत्य जयी वीरॉमें एक राल्फ BAT भी थे। 
१९३७ को कडोंवाके यदत्र जतके एक मनोरम कु जवनमें 
असंख्य स्वाधीनता-योद्धांओंके qais बीच राल्फ फ़ाक्सका रत 
शरीर विलीन हो गया! . 

१९०० ३० में हैलिम्ेक्स शहरके एक कुलीन मध्यवित्त 

परिवारमें राल्फ फ़ाक्सका जन्म हुआ था । एक धनी अंगरेज़- 
परिवारके बालकका जिस रूपमें लालन-पालन होता है, उसीके 
अनुसार उनका प्रतिपालन हुआ | 
उन्होंने शिक्षा पाई । एकान्तमें रहकर साहित्य एवं संस्कृतिकी 
विशेष cat चर्चा करनेका सुयोग एवं सुविधा उन्हें प्राप्त हुई। 
उस समय साहित्य एवं संस्कृतिके प्रतिं उनका अनुराग भी पर्याप्त 
था और इस दिशामें उनकी प्रवृत्ति भी थी। किन्तु रूसमें 
बोल्शेविक विप्लवके सफल होनेके बाद सन्‌ १९२० में जो 
भीषण दुभिक्ष पढ़ा, उस अवसरपर राल्फ फ़ाक्स साहित्य और 
संस्कृतिकी चर्चा छोड़कर सोवियत्‌ रूसके अकाल-पीढ़ित अंच्लोमें 
दौड़ पढ़े। उस समय तक वे मन-प्राणसे साम्यवादी बन चुके 
थे। AART महामानवकी पुकार सुनकर कलाकार फाक्सने 
कलाकी मायापुरीमें आत्म-गोपनकर कल्पनाका जाल बुनते 
रहना अपनी अन्तरात्माके आदेशके प्रति विश्‍वासघात AAMT 
साहित्यिकॉकी श्रेणीकी चतुःसीमा तक अपनेको सीमाबद्ध रखकर 
जिस प्रतिभाका पर्यवसान किसी साहित्यिक पत्रिकाके सम्पादनमें 
होता, वही प्रतिभा केवळ ३६ सालकी अवस्थामें फ़ारिउमके विरुद्ध 
स्पेनके स्वाधीनता-संग्राममें सदाके लिए अस्तंगत हो गई। किन्तु 
इस प्रकारकी मृत्यु वरेण्य ही कही जायगी । इसमें जीवनका 
विनाश नहीं, परिपूर्णता है । 

आद्शे-लाभके लिए अपने प्राणोकी आहुति देकर राल्फ 
wae आजके तएण साहित्यिकोंके लिए यह अमर सन्देश 
छोड़ गए हैं कि जब तक बुद्धिजीवी-सम्प्रदाय श्रमजीवियोंके 
साथ अपना एकल स्थापित नहीँ करेगा, तब तक युद्ध 
एवं फ्ाशिउमके विध्वंसी atd साहित्य एवं संस्कृतिकी 
रक्षा असम्भव है । राल्फ फ़ाक्स किसी व्यक्तिगत आधिक 
कारणसे साम्यवादी नहीं बने थे। उन्होने एकनिष्ट भावसे 
साम्यवादके आदर्शको ग्रहण किया था। उनके साम्यवाद्‌- 
nen मूलमे बुद्धि, युक्ति एवं साहसका अपूव सम्मेलन देखा 

गया था। जिस दिन उन्होंने अपने जीवनाद्श-रूपमें साम्य- 
वादको ग्रहण किया, उसी Rad उन्होंने पूर्ण आन्तरिकता एवं 
निष्ठाके साथ इस आदर्शकी सेवामें अपनेको उत्सग कर दिया । 
इस प्रकार आदश के प्रति सत्यनिष्ठाके कारण ही इस आदर्शके 


आक्सफ़ोडे-विखविद्यालयमें ` 


SN | 
~ 
रो ` 
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EE १६४३ a किक 
l = act उपन्यासोमे मिलेगा । काल्पनिक कहा- 
| बे इतिहासकै इस भयावह क्षमाहीन स्मा 
दा जो साहस एवं कला-कुशलता फ़ाक्सने अपने 
प्रित की है, वह निःसन्देह बुद्धि जीवी-वगेके लिए 
बु है । उनके स्टामिंग हैवेन' और “पीपुल्स आफ 
ः उपन्यास विरव-साहित्यमें विशिष्ट स्थान रखते हैं । 
कोक मावर्स-एंगल्स-ठेनिन इन्स्टीटयूट'में उन्होंने कई 
[anma काये क्रिया, जिसके फळ-स्वरूप उन्होंने 
gander, ब्रिटिश साम्राज्यवादकी औपनिवेशिक 
Jamee प्रश्‍नपर माक्स और एंगल्स', Sar 
ida पुस्तकें लिखीं । लेनिनकी जीवनी ऐतिहासिक 
[anal उसमें एक परिपूर्ण मनुष्यका मूत्ते रूप ज्वलन्त छूपमें 
तहो उठा है । उपयुक्त अन्य पुस्तकोंमें भी बुद्धिकी 
तिह ता एवं निपुण गवेषणाका परिचय मिलता है । साहित्य 
बको | क्षेत्रमें राजनीतिक संग्रामका समावेश करनेके लिए 
dead | भजीवत जो चेष्टा की थी, वह भी इस संग्राममें 
i NT नावेल एण्ड दि पीपुल्स? नामक प्रसिद्ध 


cad | ऐं उन्होंने बताया है कि समाजकी प्रगति एवं काल्पनिक 
ग्र बैच किस प्रकार बराबरसे सम्बन्ध रहता आया है। 
iy | भा उन्होंने कितने ही दृष्टान्त दिए हैं तथा amaA 


| / भवतारणा की है i 


| 
| 
| 


| 
M.D ace which each individual 
; At the same time, it consci- 
fe हा men his full value and in 

$ १७ most humanist of all 
* अर्थात्‌ कलाकारका काम होता है 


माना 


पिंजडे में जकड़ा है, 
शासन बहुत कड़ा है, 
= हो, हँस-हँस अपना जी बहला रे | 
_ उतनी शक्ति नहीं (है, 
भक्ति नहीं है, 
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जन-साधारणकी आँखें खोल देना, अन्ध-परम्परा एवं गतानुगति- 
कताकी विषाक्त परिस्थितिसे मनुष्यके मन एवं संस्कृतिको 
प्रकाशनं ले आना । यह तभी हो सकता है, जब कि शिल्पी 
एवं लेलक waa दृष्टिकोण लेकर रचना करे ; क्योंकि 
माक्‍संवादमें व्यक्तिके परिपूर्ण विकासके लिए स्थान है, और इस 
अर्थमें यह संसारकी अन्य सभी दटि-भंगियोंसे बढ़कर मानवीय 
है। वास्तव-भीति एवं निष्किय विलाप-विलाससे वत्तेमान 
लेखक सम्प्रदायको मुक्त करनेमें राल्फ फ़ाक्सके जीवनके अन्तिम 
दिन व्यतीत हुए । स्पेनके युद्धमें उन्होंने अपने आदर्श 
रक्षाके लिए जो आत्माहुति दी थी, उसमें उनके gad जो 
अन्तिम वाणी Afaa हुईं थी, वह चिर-काळ तक हमारी 
हृत्तंत्रीको BA करती “There are rare occa- 
sions in history, in the personal history of 
each individual, in the common history of 
all mankind, when the demands of life 
fully correspoud with the dignity and inten- 
sity of man’s desires.” —aata इतिहासमें, प्रत्येक 
व्यक्तिके जीवनके इतिहासमें, सारी मानव-जातिके इतिहासमें, ऐसे 
विरल ही अवसर आते हैं, जब कि मनुष्यकी मर्यादा एवं उसकी 
इच्छाओंकी तीव्रताके साथ उसकी जीवन-प्रणालीका सम्पूर्ण मेल 
होता है । 
हो सकता है कि आजके इंग्लेण्डमें राल्फ फ़ाक्सके लिए 

वह गौरवपूर्ण स्थान न हो, जो बरनांड शा, eae, इलियट 
और वेल्सके लिए है ; किन्तु कौन कह सकता है कि आगेकी . 
पीढ़ी इस बातको उपलब्ध करके गौरव-बोध नहीं करेगी कि 
बीसवीं शताब्दीके तृतीय दराकमें इग्लेण्डमें एक ऐसा तरुण 
साहित्यिक हुआ था, जिसने अपने आदशकी उन्मादनामें दूसरे 
देशके लिए सहास्य वदन प्राण विसजन किए थे और उसके इस 
ज्वलन्त आत्म-दानसे जातिको चिर-कालके लिए एक अमोघ 
अनुप्रेरणा प्राप्त हुई थी | 


जीवन-गान 
श्री महेशचन्द्र मिश्र 
बन्दी, अपना मन न थका रे! 


एक अकेला कर्णधार तू, नौका को उस पार लगा रे! 
जग को जीवन-दान मिलेगा, 
युग-युग का आह्वान मिलेगा, 

मत अलसा रे, चुप न बेठ तू, और तनिकःसा कष्ट उठा रे| 
बन्दी, अपना मन न थका रे | 


ES 


एकांकी नाटक 
Sua 


पात्र 
सितमगर--एक दुबला-सा, मगर जवानीकी मस्तीसे भरा 
gat नौजवान भिखारी, मैली-सी हाफ़-पेण्ट और 
फटी-सी काली कमी ज़ पहने हुए । 
गजनू--एक ठँगडा-ठूला, फटे चिथड़े पहने बढ़ा भिखारी । 
सुन्दरी--किसी रईस-खान्दानकी रूपवती अधेड़ युवती । - 
मैगताशाह--भिखमंगोंका पेशेवर सर्दार । 
पहला हश्य 
सितमगर--हाय रे सफ़ेदपोशी | क्रिस मज्ञेसे कहते हैं-- 
हट्टे-कट्टे । भीख मागते शर्म नहीं आती || 
(चलते-चलते गाता है--) 
शर्मो-हयाके ये रखवाले | 


' [ रास्तेमे बेठा हुआ गजन्‌ सितमगरको पुकारता है । पास 


आकर सितमगर और भूम-मूमकर गाने लगता है । सुनने- 
वालोंका ठठ लग जाता है । पसे, AAS तथा फल बरसने 
लगते हूँ । सढ़कके दूसरे किनारेपर काफ्री-हाउसके सामने 
'एक छोटी-सो मोटर खड़ी है। शोफ़रकी जगह खाली है। 
पिछली सीटपर एक Bead आकर बेठ जाती है और हाने 
बजाना चाहती है; मगर सितमगरके गानेकी आवाज़ सुनकर रुक 
जाती है । सितमगर गा रहा है । ] 
ऐशो -तमन्ना के ये पाले, 
रातोंके काले, दिनके उजाले । 
Th खुदीमें, hs खयाले, 
ana | इनसे तू ही बचा ले | _ 
हाँ, शमो-ह्याके--........ 1 
[ wise निकलकर शोफ़र दौड़ता हुआ आता है। सुन्दरी 
प्ररन-भरी दृष्टिसे उसकी ओर देखती है । मोटर चल पढ़ती है ।] 
शोफ़र--मँगतुआके दलका एक छोकरा था, सरकार | 
सुन्दरी - हैँ | कौन aga? 
शौफ़र--(हँसकर) वही, भिखमंगोंका ठेकेदार, सरकार | 


[Ramn सब पेसे AA लगता है। गजन aaa 
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सितमगर 


Slo आनन्द 


हुए मटर लेकर खा ले ; लेकिन डरता है कि TR as, 
भिखारिनने कहीं उस दिनकी तरह चुगली कर दी, ते RS 
भूखा रहना पढ़ेगा। फिर सोचता है, कुछ पेसे ठिपाकाही wa, | 
मगर डर लगा कि शामकी तलाशीमें कहीं पोल खुल ग, i 1 
बड़ी मार पढ़ेगी। सितमगर सब-कुछ वरोरा i 
सामने रख देता है और चलने लगता है । ] ‘4 
गजन्‌--(ललचाकर ) और तू १ हे | 
सितमगर--ये क्या आजके आठ पेसे छे तो लिए हैं। 
गजनू--मगर ये सभी तो तेरे हैँ । 
सितमगर--अपने लिए तो गिने-गिनाए पेसे चाहिए ag! 


पैसेकी, इज्ज़तकी, शानोशौकतकी या आरी ह (| वें 
क्यों न हो, गुलामी तो आखिर गुलामी ही है। भह, A 
बेफ़िक, मनमौजी फुसेतकी भूख ही तो इस रेह | | 


आहे । ig 
दूसरा दृश्य । 
[ मँगताशाहका प्रवेश । Faas लपेटे, कन्थेप ए भ | 
मेला मोला, बढ़े-बढ़े विखरे केश, आँखें चढी हु, ल्ल | 
aaa | | _ 
है न am! 
मँगताझाह--(गजन्‌से) नहीं मानता १ ऐसी भोग 
गजनू--तो क्या करूँ १ है j 
में० शा०--(तमककर) हाथ-पेरके g तो र | 
अङ्ग्लके उससे भी FIAT । aat he 
गजनू--(उपेक्षासे) सभी थान बारह पसेरी, पे ह 
सौ पेट॒ओसे पेट नहीं भर्ता! ची | 
मुझीसे पा जाते हो | ए ब ills 
Ho शा०--(डॉटकर) GI! ना ., 
मेन भरता ६ * 
और यह पेटका कुआँ रोज़ का 
गजनू--मालपुओँसे न १ an gle! | गार 
मँगता०--यही शक्ल है न |--- | 
गजनू--तुम्द्दीं जाकर पूछ लोन! = जा दरही 
Ho शा०--पूछना-ऊछना क्या? T 
वज़ल कह लेता है, और we oo oN 
ये नखरे | मगर यह रहता | .. 


होता ह. भो. 


` उठता है । चाहता है कि दो-एक पैसे मिल जावँ, तो भुने गजन्‌--भिखमंगोका भी कोई ठित 
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E i q १६३३ ] = 
gate आसमानकी छत जहाँ भी मिले, 
al खंडहर? 
बारह |. छा इर क्या बटोरा है आज 2 

| 2 at दो रुपएके अधन्ने, पेसे, पाई वगेरा, चार 


क्या महल, 


| aa garde डेको सेर गा A डाळ देतां है । ] 
रो 0, „दिन ढलने आया और यह कमाई | ज़बान 
w वा मत, जगहसे सरकना मत, और चीखना-चिद्लाना, 
है, ते | प्यान, रोना, दौड़-धूप करना इसका तो सवाल ही 
TH | का! लेकिन शामको ठू सनेको चाहिए कमसे कम सवा 


ऐ पक्का गा और आधी छटाँक गुड़ भौ |.. .धत्तेरेकी, 
| हराम कहींके | 
fant, पर सुनो तो बाबा ! 
(का OER ` तू ही कया, देखता हूँ आजकल सभी 
ag मात हो रहे हैं। (भोला सँभालता है, जिसमें 
ag, | गामा तेरह रुपएके पेसे हैं, छः-सात सेर गल्ला और 
Waf "पीस सन्तरे हँ । ) इतने पेटुओंको पालो, न-जाने 
| शकी at भरो, धौंस सहो, या खुदा | जो धन्धा 
` | देखो, सब घाटा-घाटा | निक्रम्मे, अपाहिज कहींके | 
ब [ चला जाता है । ] 
aa Rs तीसरा ह्श्य 
| ia पय | मटकाफ़स्कवायरमें तालाबके किनारे 
Th RUK हुआ सितमगर गा रहा है--'लाख हम तेरे हुए, 
| A हुआ" सामनेकी कोठीकी बड़ी-सी fagi 
1 Fa सितमगरकी पहचानी हुई आवाज़ 


E गाना बन्द होते ही नौकरसे गानेवालेको 


“HDS लिए 


भाज्या करते है ए तो भिखमंगे नाचते-गाते और जाने 


? 


Aa ६ 

F या पडुड्या ; देखीं तुमने लड़ियाँलड़ियाँ । 
र जेब ; गोपन कौन कथा रही अब ? 

की ; नहीं छिपाया तुमसे मन का । 
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NNN 
AAR AAA 
८८८८-८८ 


सुन्द्री--तो तुम भीख नहीं माँगते, क्यों 2 
सितमगर--नहीं तो । र 
सुन्दरी--तो खाते क्या हो 2 
सितमगर--हम | हम खाते हैं भूखोंकी भूख; सो भी 
पहले भूखोंको खिला लेते हैं तब । 
सुन्द्री--तो मेरी भूख भी मिटा दो न | 
सितमगर--हां, हाँ | जब तक भूख हो, सुनिए । (गाताहै--) 
भिखमंगोंकी इस दुनियामें, 
शाह कौन, कितना, केसा! 
ŠI, लूला, अन्धा कोई 
मस्त, ASM सु - जेसा | 


राजा, रंक, रमाए धूनी 
ait भरे केसा - केसा | 


रूप - भिखारी इनमें कितने, 

कितनोंका इमा पेसा! 

Rean सुननेवालोंकी भीड़ लग जाती है । सितमगर गाता 

रहता है । सहसा मँगताशाहको साज़िशसे पुलिस आकर उसे 

गिरफ़्तार कर छे जाती है i] 

चौथा हृश्य 

[ समय दोपहर Raan हृवालातमें बन्द है । मॅगताशाह 

उससे मिलने आता है ।] 

मँगताशाह--कहा था, ASA चले आओ ; मगर तुम्हारा 
तो दिमाग ही ठिकाने नहीँ । मांगनेको भौख और ts 
इतनी | इलाक्रे-भरमें टोलीके बाहर कोई कानी कौड़ी भी 
मांग सकता है ? ये जो पाँच, दस, बीस, पचीस रुपए 
महीना इधर-उधर चटाता हूँ, AF ही ! अबे लेसन है, 
लेसन | टोलीमें रहनेका वादा करे, तो अभी gers 

चढू 1 बता १ 


\ 


सितमगर--(सुस्कराकर) यह हवालात क्या बुरी है, चौधरी ¢ 


(फिर गाने लगता है) 
शमो - - हयाके ये Ware | 


००००००००० ०००६ ००१ ००० 


सब आवरण बृथा आज तब ; गोपन कौन कथा रही अब १ 
आई है मधुऋतु की बेला; सोचो क्या कहती अवहेला १ 
केसी प्रीति-प्रथा रही कब १ गोपन कौन कथा रही अब 


ES 
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बुन्देलखणड-प्रान्तका निमाण 


श्री वाखुदेवसिह जादौन | 


युः तमाजके शरीरके रोगोंका एक महान विस्फोट-मात्र है। 


उसकी विकरालता तथा विस्तारके परिमाणसे ER 
गहराईका भी पता लग जाता है । महायुद्धकी लपट आज 
दारे dat फेल चुकीं हैं। कोई भी देश इनसे अछूता 
नहीं । इससे यह भळीभाति सिद्ध है कि मानव-समांजका 
संगठन विल्कुल ग़लत उसूलॉपर हुआ है और उनमें आमूल 
परिवत्ततकी आवश्यकता है। आज अखिल मानव-जातिको 
जीवनक्री सर्वोत्तम चीज़ों--बौद्धिक प्रगति तथा संस्कृति-की 
रक्षाके लिए प्रथम पंक्तिमें लड़नेवाले सिपाहियोंकी जरुरत तो है 
ही ; पर साथ ही उसको गोली, बारूद, भोजन, वस्त्र आदिके 
प्रबन्धके लिए मोचौसे दूर चुपचाप काम करनेवाले FI- 
कर्तताओकी भी आवश्यकता है। आज जितनी अधिक व्यापकतामें 
विनाश हो रहा है, उतनी ही व्यापकतासे युद्धके बाद निर्माण भी 
करना होगा । उस समय शान्तिको स्थायी बनाने और मानव- 
समाजके पुननिर्माणके लिए gad भी अधिक सुसंगठित प्रयास 
करने होंगे। इस उद्देश्यके लिए ज़रूरत पड़ेगी उन स्वप्र- 
द्रष्टओं तथा विचारकोंकी, जो घोरतम संकटके दिनँमें भी 
भविष्यको भूल नहीं जाते । 
आज भारतवषकी सीमाआँपर तीन ओरसे युद्धकी घटाएँ 
घिरती आ रही हैं। प्रत्येक नागरिकसे एक प्रयत्नशील 
सिपाही सिद्ध होनेकी आशा की जा रही है । दूसरी ओर 
आज़ादी हासिल करनेके लिए भी उम्र रूपमें कशमकश जारी 
है। यह कहा जाता है कि आज देश दो दलॉंमें बॅट गया है । 
आम तौरपर यह खयाळ किया जाता है कि इन दो दलोंके 
सिवा और किसी भी समुदायका अस्तित्व नहीं, और यदि है, 
तो उसका कोई भी महत्त्व नहीं। किन्तु जिस प्रकार geh 
बादकी समस्याएं युद्धसे भी अधिक महत्त्वपूण और भय/नक 
होंगी तथा उनके सही या ग्रलत हलपर ही मानव-जातिकी प्रगति 
और शान्ति निर्भर होगी ; उसी प्रकार आज़ादीके बाद भारतकी 
भी अपनी अनोखी समस्याएं होंगी और उनका सफलतापूर्वक 
तथा इढ़तासे सामना BWA ऊपर ही हमारी स्वतन्त्रता, शान्ति 
और उन्नति निर्भर होगी । _ इसलिए आजके भयानक संकट- 
कालमें भो यदि कोई विचारक भविष्यक्री समस्याओँको रूप-रेखा 
बनाने और उनका हल निक्रालनेमें प्रयशोल हो, तो उसके 
कामको ATAS अथवा गौण नहीं सममा जा सकता; 


भविष्यमें युद्धकी सम्भावनाएँ मिट जायँ और हमार 
अपहरणका भी खतरा न रहे । 

आज यदि देशका कोई भाग आजादीडी | 
हिस्सा न ले, तब भी आज़ादी प्राप्त को जा सकती va 
निर्माणके समय किसी भी भूखण्डकी aia ap 
होगा सभी प्रयासोंकी पीठमें छुरा भोंकनेकी नीतिका oe, | 
अथवा at कहिए कि उन्नतिको पीछे घसीटकर समाने | 
नितान्त adig बना देना । ऐसी दशामें आज देवही ३. 
स्थिति है, उसपर एक वार दृटिपात कर लेना अक्क है 
यदि देशके राजनीतिक संगठनपर दृष्टि डाली जाय, तो ह|| 
कहना होगा कि वह एकदम अस्वाभाविक, कृत्रिम, गि, 
Adar और अस्थायी है । ब्रिटिश सरकारने अंगरेज़ी भाल || १७ 
सीमाएँ निश्‍चित करनेमें किसी वैज्ञानिक पद्धतिःविशेफो झा | सफा 
नहीं ली । कभी किसी देशी सामन्तको जीतकर, की हो | भर 
सामन्तको पदच्युतकर, कभी तीसरे सामन्तसे झाम र| बम 
या उसके दूसरे हक़दारोंसे समभौता करके TT ए, 
भूभागों द्वारा अंगरेज़ी भारतका निर्माण हुआ है PU हैष 
निर्माण-पद्धति पूर्णतया अनियमित और असंगत भी हि| रि 
प्रान्तौंका संगठन बेसिर-पेरका होता गया | भ 
हमें प्रान्तॉमे मिलती है, उसके मूलमें यही बात ll |; 
भारतमें तो और भी व्यापक धाँवली मिलती है। "| 
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wa”) 
भारतका निर्माण परम्परागत प्राप्त भूमि है. oF 
इनामोसे प्राप्त भूखण्डों द्वारा हुआ है। आए कका 
शिर्यों द्वारा शासित है । इनके ga दी ati पा 


राजनीतिक सीमाओंमें भी परिवत्तेन होता अवस ofl सो 
आज समस्त देशमें कोई भी एक आर र| र 
नीति प्रचलित नहों है । सामूहिक प्रयलसे | 
सुलमानेका प्रयास अब तक नहीं हुआ | ý al = 
हुआ है कि जनता गरीबीके निम्नतम अरत ह प 
आज भारतकी समस्याएँ गरीबी, | 
सामाजिक sigt, जात-पात) SA a रमे 
maa बेकारी आदि तो हैं ढी; १६ a 
लिए सबसे अत्रिक आवश्यक है देश डं 
बॉटकर उसका संगठन । विना n पाल G 
समस्याको सफलतापूर्वक AA a 


5 क्त 
क्योंकि उसके रोको सफलतापुर ही यह निर्भर 'है, Fang ते, और न उसके उपयु 
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(किती ASAT पूरा-पूरा काम लेनेके लिए उसके 
गा खस्थ होना अत्यन्त आवश्यक है, उसी प्रकार 
जातिका निर्माणके लिए प्रयत्नशील होनेसे पहले 
वणवि और स्वस्थ्य agii संगठित होना ज़रूरी है । 
न्त-निर्माणको वज्ञानिक भित्तियाँ 

i ae जनपदों और बड़े जनपदो तथा सम्पण संघात्मक 
| के बौच कुछ समान स्वाथ हँ, कुछ असमान । इनके 
| gage विरोधी स्वार्थं भी हो सकते हूँ । बंगाल, 
न्त मद्रास, बम्बई, मध्य-प्रान्त आदि सभी भूखण्डोंके 
॥ झिका यह समान स्वार्थ है कि संघात्मक राष्ट्रकी वेदेशिक 


| भाळी / 1क पाय, और यदि ऐसा हो, तो संघात्मक सरकार डटकर 
फी रण | HARA करे । उनका यह समान स्वार्थ है कि मालके 
भी को | AE संसारके किसी भी कोनेसें उनके साथ अन्याययुक्त 
म प्रा | सविन हो उनका यह भी समान हित है कि आने-जानेके 
झि! | एष हक तथा तार आदिका प्रबन्ध ठीक प्रकारसे हो । साथ 
aba] Garda नीति और आन्तरिक व्यापारमें परस्पर-विरोधी 
ग प्रचलित न होने पाँ ; क्योंकि ऐसा होनेसे एक जन- 
PRR विघात द्वारा दूसरेका -लाभ हो सकता है । 
| सपमी एक ऐसा मसला है, जिसमें सभीके स्वार्थ निहित 
| ` ससे साथ ही आथिक प्रणालीकी भी इतनी ही महत्त्व 
; Aa आथिक संगठन ऐसा होना चाहिए, जिसमें 
| का शोषण होनेकी सम्भावना न रहे । इसी प्रकार 
सगठन भी एक ऐसा विषय है, जिसमें सभीके 
साथ हैं। ये वे स्वाथ हैं, जो सभी जनपदोंमें समान 
is FR जुड़े हुए होंगे । इनके लिए सभी जनपदोंको 
र प्रय करने होंगे। संघात्मक सरकार इन 
 _ 'भयलेशील होगी | 
सताए हुए समान विषर्योके सिवा कुछ ऐसी समस्याएँ 
समानताका पणे अभाव है. और जिनके बारेमे 
à अपनी इकाईकी gA विचार करने तथा उन्हे 
ol होनी चाहिए। इन समस्याओंका 
bt भाषा तथा साहित्यसे, उनकी निजी ऐति 
यह सी सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाआँसे 
“2 Tata तथा रीति-रिवाजोसे । इन 
ज मानना होगा तथा उनका अपने तरीक्रॉसे 
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उपयोग करनेका सबको हक़ देना होगा । इन चीज़ोंको कोई 
किसीपर लाद नहीं सकता । हमारी संघात्मक राष्ट्रीय संस्था 
समान स्त्राथौका प्रतीक होगी, न कि किसी बढ़े sagga किसी 
छोटे जनपद्पर अथवा Pere जनपर्दोंके अपने पड़ोसी जनपदोपर 
जमाई जानेवाली धौंसका। केवळ संस्थाक्री अधिकता या 
राजनीतिक अथवा आधिक प्रणालीकी एकताके बलपर जनपदोंपर 
भाषा या संस्कृतिको लादनेका प्रयत्न-क्रामयाब न होगा । यहाँपर 
दो-एक उदाहरण देना अप्रासंगिक न होगा। राजनीतिक 
संगठनकी एकताके नामपर सम्पणे भारतको एक ही झासन- 
सूत्रमें stats रय उत्तर-भारतमें कई बार हो चके हैं ; पर 
वे बार-बार असफल हुए। एक बार आ्ट्रिया-हंगरीमें भी 
इसी प्रकारका प्रयत्न किया गया था ; पर वह भी कामयाब नहीँ 
हो सका । agin भी सबियन, कोआटिथन और रूमातियन 
जनताको खानगी अधिकार देनेसे इन्कार कर दिया गया था 
तथा इसी कारण सारे प्रयत्नांपर पानी फिर गया ari यही 
वात १९०८ में क्रान्तिके समय तुर्कीमें भी हुईं थी। इस 
प्रकार जब तक संघात्मक सरकार समान स्वाथौकी समस्याओंक्रो 
हल करनेमें प्रयत्नशील रहती है, सभी शक्तियोंका सहयोग 
मिलता जाता है ; किन्तु st वह असमान स्वार्थौपर हाथ 
डालकर उनको एक इकाई बनानेकी ओर कदम बढ़ाती है, अथवा 
at कहें कि जब वह फ़ौजीकरण--रेजीमेन्टेशन--के नशेमें 
भाषा और संस्क्ृति-जेसी व्यक्तिगत चीज्ञांपर हमला करती है, 
तो चारों ओरसे उसका विरोध शुरू हो जाता है और वहीं 
उसकी गाड़ी चकनाचूर हो जाती है । 

इस प्रकार हम इस निष्कषेपर पहुँचे कि हमारे प्रान्तोंका 
निर्माण भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिक परम्परा, आथिक प्रणाली 
और प्राकृतिक साधनोंकी भित्तियोंवर ही होना चाहिए। यहाँ 
भाषा तथा संस्कृतिः सुख्य आधार होते हुए भी यह सुमकिन 
है कि एक ही भाषा-भाषी भूखण्डके लोगोंके कुछ ऐसे 
स्वार्थ हों, जिनकी दृष्टिसे उनकी अलग इकाई हो और उनमें 
उसके प्रति जागरूकता हो, जेसा कि कुर्दिस्तान तथा ईरानके 
जनपर्दोके बीच है । दोनों ही एक ही शिया-धर्मावलम्बी हैं, 
दोनोंकी भाषा भौ फ़ारसी ही है, फिर भी कुदौके कुछ अपने 
निजी स्वार्थ हैं और वे अपनी स्वतन्त्र इकाईके प्रति जागरूक 
ही. नहीं, वरन्‌ धंघष भी करते आ रहे हैं। क्रोआटिया तथा 
सबियामें भी, बावजद इसके कि भाषाका कोई भेद नहीं है, 
दो इकाइयोँके प्रति पर्याप्त जागरुकता है । ऐसी दशामें यदि 
एकताके TAR जनपदोंके स्वतन्त्रतापूवक उन्नति करनेके लिए 
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उचित वातावरण बनानेके स्वतन्त्र संगठनको माँग बलपूर्वक 
दबाई जाय, तो सरासर अन्याय होगा । इसलिए प्रान्त-निर्माणके 
लिए सभी पहलुऑपर विचार करके दी निर्णय करना होगा | 
ठोस निर्माणकी बातपर हमारा ध्यात प्रान्त-निर्माणके 
तरीक्गांकी ओर बरबस खिंच जाता है ; पर आज जितनी सफ 
लता (बसे भी उनकी निर्माण-पद्धतिकी प्रशंसा संसारके gaits 
विचारक कर चुके थे ) के साथ दानवी शक्तियाँका विरोध रूसने 
क्रिया है, उससे रहे-सहे विरोधियोंको भी उसकी रचना- 
प्रणालीका लोहा मावमेको बाध्य होना पढ़ा है। यहाँ उत्तरी 
साइबेरियाके सबसे उडे प्रदेशोमें से एक प्रदेश याकूतियाका 
उदाहरण देकर हम यह दिखानेका प्रयत्न करेगे कि पुननिर्माणमें 
एक दरिद्र और पिछड़े हुए देशने बीस सालके थोढ़ेसे समयमें 
कितनी आश्चर्यजनक प्रगति की । रूसी करान्तिसे पहले याकू 
तिया भी ज़ारकी सरकारकी चक्कीमें दुर्दान्त खूपसे पीसा जा 
रहा था । रूसी व्यापारी और पूँजीपति याकूत सामन्तोंकी 
मददसे वहांकी पेदावार लकड़ी और समूरी चमेको लट रहे . थे 
और वहाँके निवासियोंमें वोडकाके सेवनको प्रोत्साहन दे रहे थे । 
इस आथिक शोषणका नतीजा था सवेनाशका बराबर नज़दीक 
आना । - वहाँ क्षयरोगका बड़ा ज़ोर था तथा आम तन्दुरुस्तीका 
यह हाळ था कि किसी भी मनुष्यको पूणे स्वस्थ नहीं कहा जा 
सकता था Ra सामन्तोँ, पादरियों और व्यापारियोंके पेदा- 
इशसे मौतक्री संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी। ५ वर्षकी 
आयु पूरी करनेसे पहले ही ७० फ़ी-सदी बच्चे मर जाते थे। 
उन लोगॉकी सांस्कृतिक भावनाको दिक्रारतकी नज़रसे देखा 
जाता था । उनको अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रीति- 
Raia भी पूरा करनेका हक्क न था। उनको अपनी 
भाषाकी उन्नतिका अधिकार तो दूर, उस भाषाको बोलनेकी भी 
आज़ादी न थी । उसको महत्व देना सरकारकी निर्धारित 
नीतिके विरुद्ध समभा जाता था । उसमें पुस्तकें या अखबार 
छापनेकी सुविधा तो बहुत ही दूरकी बात थी । लोक-शिक्षणके 
नामपर जो स्कूल थे भी, उनमें रूसी भाषाके माध्यमसे शिक्षा 
दी जाती थी । सामन्तो, व्यापारियों, पादरियों तथा उनके 
रिइतेदारोके सिवा अन्य छोगोंके पढ़नेकी सुविधा नाममात्रकी 
थी । कुल विद्याथियोमें से केवल १५ प्रतिशत याकूत होते थे । 
शिक्षाका विस्तार २ प्रतिशतके क़रीब था। देश कृषि-प्रधान 
था और कृषि पुराने तरीक्रॉपर होती थी । इससे निवासियोंका 
पालन होना भी दूभर था । उनको लकड़ी काटकर तथा शिकार 
पशु-पालनकी दृशा भी 
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शोचनीय थी । न उन्नतिशील ag काममें = । 
और न नस्लको सुधारनेका कोई इन्तज़ाम था । हि 
कीमती लकड़ी थी, वह सब काटकर रूसी ohne 
aà लिए बाहर भेज दी जाती थी। gas a | 
भी कोई प्रयत्न नहीं aar था। कल-कारखारनोंक्षा ie ‘ | 
न था। तीस लाख वगेकिलोमीटरमें फेडी हुई भूमि प: g 
तिक सम्पत्तिके उपयोगका कोई प्रयास न था। स्‌ a | 
में उद्योग-धन्धोंकी उपज १५७००० हज़ार सबली थी। | # 
अब इसके २० वषे बाद सन्‌ १९३७ की हरत १ | 
दृष्टि डालिए । आज वही दलित याकूतिया एक खतन | 
औद्योगिक जनपद बन गया है । वहाँ सामाजवादी उगे 
आर्थिक निर्माण होनेके कारण आथिक लूट करनेवाली श्रनि, | 
पूँजीपतियों, व्यापारियों, सामन्तो और *पादरियोंका मे 
जातीय जीवनमें कोई स्थान नहीं है और शोषणकी सम्भा Z 
भी नामो-निशान नहीं है । जन-स्वास्थ्यके लिए भी बझ | 
प्रयत्न नहीं हुआ । १९१७ में थोडेसे चिकित्सालय बौ! 3 | 
डाक्टर थे । १९३६ तक अश्पतालोंकी संख्या,१४३ हे एं | 
तथा डाक्टर भी १६३ हो गए । इसके सिवा ER |. ie 
बिगड़नेके मूल कारण पुष्टिकर भोजनकी कमी और अही |. 
अधिकताको हमेशाके लिए उखाड़ फेका गया है। ale | 
पहले जो याकूत-भाषा लिपि और साहित्य-रहित होक हरि | 
थी, वही आज प्रथम ७ वर्षकी अवधि तक दी जाेबाली || 
चार्य और निःशुल्क शिक्षाका माध्यम है। स्कूली Fat | 
सिवा अन्य अनेक ग्रन्थ याकूत-भाषामें छप चुके हँ! af 
१८ समाचारपत्र और अनेक मासिक पत्रिका निवती © | 
R aaa 
कितने ही अध्ययन-परिषद, ग्राम-वाचनालय) हिल 
सांस्कृतिक भवन, नाटक-घर, कोलखोज़-थियेटर तया 7 
भवन स्थापित हैं । चलते-फिरते सिनेमा बराबर E 
हैं। रेडियोसे कोई भी बस्ती खाली नहीं a 
शहरे रेडियो-द्वारा याकूत-माषामें ब्राउकाष्ट हो है। 
और संस्कृतिकी खोजके लिए एक अन्वेषणवि तथा ब 
ए विज्ञानाला ` ८ । 
ए विद्व है। rd ३ 


q 


आकाश-सम्बन्धी अन्वेषणके लि 
समूर और खनिज पदाथौकी खोजके लि 
हाईस्कूलॉमें विद्याथियोंकी संख्या १% गुनी 

१२ टेक्नीकल स्कूल, ३ SADE, 
कमकर तैयार करनेके स्कूल हैं, p aah 

पढ़ते हैँ voo विद्यार्थी मास्को और ठे E > 
पा रहे हैं । शिक्षितोंकी संख्या ४० अ. 


| ate) 


i a प्रतिशत अनपढ़ बाक़ी हैँ, वे अपरिवत्तेन- 
| at प्रतिक्रियावादी बूढ़े लोग हैं, जो कुछ ही सालके 
| द Ta कृषिमे भी. क्रान्तिकारी उन्नति हुई है। 
| 5 बाद खेतीपर किसानोंका कब्ज़ा होने व पंचायती 
हे होगें तरक्की तथा मशीनोंके उपयोगने उत्साहको 
Matt आज तीनणुनी भूमि जोती जाने लगी है। 
| (७५०० arate व ट्रैक्टर चलने लगे हैं। लीसेंकोके 
| देके तरीकेने उपज बढ़ानेके साथ ही असम्भव 
| att भी खेती होना सम्भव कर दिया है। नये तरीक्रेकी 
| g बनवाई गई हैं। साँड़ोंके चुनाव एवं प्रजनन- 
E | fat पहायतासे पछुओँकी नस्ल सुधारी गई है । देवदार 
हे | ag अन्य aad लकड़ियोंके जंगलोंमें लकड़ीके उद्योग 
भेणे, | किए गए हैं । नदियोंमें चलनेवाले जहाज़ोंके कारखाने 
amy हैं। सोनेकी बढ़ी-बढ़ी खानोंका पता लगाया गया है । 
wman आज सोवियत्‌ रूसका १५ प्रतिशत सोना 
Aa tat निकलता है । यहाँ कोयला भी प्रचुर परिमाणमें 
a a aa तो संसार-भरसे ज़्यादा यहाँ निकलने लगा 

> | Be और मिट्टीके तेलके कुएँ भी खोदे गए हैं। 
T | Raama ६६ प्रतिशत उद्योग-धन्थोसे प्राप्त होता है। 
att | ees हल प्रतिवर्ष उद्योग-धन्थोकी आय है । कहाँ 
| "की आमदनी एक लाख ५७ हज़ार रूबल और कहाँ 


माग 


a 7 आय १० करोड़ ७० लाख । इस आमदनीमें a 
के || ` wa रुबल रिक्षा तथा सांस्कृतिक निर्माणमें 
| ए. यानी प्रति मनष्य १३६ रूबल या ५ रुपया 


a आज बुन्देलखण्ड एक ओर तो ब्रिटिश 
| कह. जा हुआ हे और अपनी वेदावारसे विदेशी 
RÌ ae अबन्ध करता है । दूसरी ओर उसकी 
न हाह E देशी सामन्तों और व्यापारियों द्वारा 

शासनकी हृष्टिमें उसका अंग-भंग करके 


E ap इस प्रकार उसकी एकताकी 
hy भमान = अयल किया गया। इन सभी 
"राजतन्त्र ही नहीं, बल्कि आर्थिक 
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संगठन भी अलग-अलग तरहका है । इस प्रकार क्षत-विक्षत 
वुन्देळखण्ड, जिसकी गरीबी विम्नतम धरातलपर पहुँची हुई 
है, अनगिनत शोषकोंका उद्र-पोषण ही|नहीं करता, बल्कि भोग- 
विलासके अनन्त साधनोंको भी उनके लिए सुलभ करता है। | 

जन-स्वास्थ्यको ओर ध्यान देनेकी भला: फुरसत ही किसे 
है! aA आवादीके भूखण्डके लिए दो-एक अस्पताल 
खोळ दिए, दो-चार डाक्टर और एक-आध वैद्य भी रख 
लिए । यही है बस पब्लिक-हेल्थ-डिपार्टमेण्ट-जेसे भारी- 
भरकम विभागकी व्यवस्था | आम मजुष्योंका स्वास्थ्य पुष्टिकर 
भोजनकी कमी और कार्यकौ अधिकताके कारण अत्यन्त गिर 
चुका है। यहाँ मलेरिया-जैसी मामूली और हमेशा होनेवाली 
वीमारीमें भी कई हज़ार आदमी हर साल मर जाया करते 
हैं । darga और मौतके आंकड़े यदि प्राप्त हो सकें, तो 
पता चले कि हर साल पेदा होनेके साथ ही न केवल बच्चे, 
बल्कि माताएँ भी सेकड़ोंकी तादादमें इस दुनियासे कूच कर 
जाती हैँ । प्रतिवर्ष छोटे वच्चोंकी मृत्यु-सं्याके ates तो 
हज़ारों तक पहुँच MAN । 

शिक्षाकी दशा देखें, तो वह और भी अस्तव्यस्त मिलेगी । 
८० लाख जनताके लिए अँगुलियॉपर गिनने लायक हाईस्कूल 
और मिडिल स्कूल मिलेंगे । उच्चक्रोटिकी कन्या-पाठ्शालाएँ 
तो १० भी नहीं हैं । उनके लिए हाईस्कूलॉकी बात करना 
तो मज़ाक dan उच्च शिक्षा सरकारी अधिकारियों, व्यापा- 
रियो, जागीरदारोंके सिवा कितनोंकी पहुँचके भीतर हो सकती 
है ? बुन्देलखण्ड जनपदकी जनताका २ प्रतिशत भी सही मानीमें 
पढ़ा-लिखा नहीं है। इस सूख जनताकी संस्कृति और 
साहित्यकी बात करना उसका मखौल उड़ाना नहीं तो क्या है १ 
फिर साहित्यिक और सांस्कृतिक उन्नतिका तो सवाल ही नहीं 
उठता | भाषाकी ओर देखा जाय, तो यहाँकी शिक्षाके 
लिए ज़िम्मेदार अधिकारी बुन्देली-भाषाको भाषा तो क्या. 
उप-भाषा भी मानमेसे इनकार करते हैं। उसको शिक्षाका — 
माध्यम बनानेकी तो बात ही अलग है । AG 

कृषिकी यह हालत है कि यहाँका किसान दो बीघे खेतका | 
एक टुकड़ा अपने gaga बेलो द्वारा चार दिनोंमें भी नहीं जोत 
पाता और पेदावार तो शायद पाँच मन फी-एकड़ “भी नहीं 
होती । यह भूमि तालाबों और नदियोंकी बहुतायतके लिए | 
अपना सानी नहीं रखती ; पर आज तक कितनी नदियां और 
तालाबोंको बांधकर उपयोगमें लानेकी कोशिश की गई है! | 
बल्कि कहीं-कहीं तो अयोग्य इ'जीनियरॉने बंधे हुए बाँधोँ तक्को 


TTT I 


BRR 


TY DI AAS 


जुनार Rtn aa Asa ओर ढकेल दिया है । यहाँका 
निवासी तों कोदों, TRL सेमरके फूल और महुआ खाकर 
जीवन-थापन करता है । उससे यह आशा करना कि वह 
dad होनेवाली aaa और औद्योगिक det ate, 
सरासर उसका मज़ाक उढ़ाना है । 
अहाँपर काफ़ी बढ़े पेमानेपर पशुपालन भी होता है; 
पर वैज्ञॉनिक और व्यापारिक दृष्टिसे देखा जाय, तो यही कहना 
होगा कि जिन जानवरोंको पाला जाताः है और उनपर ~ 
चारा खर्च क्रिया जाता है, वह एक महान जातीय क्षति है । 
बुन्देळेखण्डके राज्यांगे जनताको भले द्वी कोई अधिकार न हो; 
पर यहाँपर प्रत्येक निबल तथा मरणासन्न बेलक्रो सन्तानोत्पत्तिका 
अबाध अधिकार प्राप्त है । ततीजा यह हुआ. है कि यहाँकी 
औसत ma पाव-भर :और औसत भैंस आध सेर दूध यदि हर 
जन दे.दे, तो बड़ी बात मानी जाती है । र 
os जंगळोकी तो इस भूखण्डमें इतनी अधिकता है कि इसे 
यदि sieta ही जनपद कहा. जाय; तो अयुक्ति न होगी । 
ज॑गलमिं anita, सलेया ( दिग्रासलाईके काममें आनेवाली 
लकड़ी ), खेर, कवा; शीशम, महुआ आदि क्रीमती लकड़ियाँ 
प्रचुर Aa हैँ; पर लकड़ीके उद्योगके नामसे भी कोई 
परिचितः नहीं और न काटे हुए वनोंको हैरा-भरा . करनेकी ओर 
दी ध्यान दिया जाता है aR यही दशा रही, तो वहः दिन 
दूर नहीं, जब कि यह भूखण्ड एक sas रेगिस्तान दिखाई 
am) प्राकृतिक पेदोवारकी खानों आदिके लिए अनुसन्धान 
की तो अभी Beard भी नहीं हुई है ।. पहाडी प्रान्त होते 
हुए भी पत्थर निकालनेका ही उद्योग अव्यवस्थित है। फिर 
और दूसरी प्राकृतिक पेदावारोंकी तो बात ही क्या! 
यहाँपर उद्योग नामकी कोई वस्तु है ही नहीँ । ध्यानसे देखा 
जाय, तो कई ऐसे उद्योग हैं; जो आज. भी विस्तृत रूपसे 
प्रारम्भ | किए; जा सकते हैं। लकड़ी, WR और. चमड़े 
उनमें से कुछ हैं । पर इंधर ध्यान देनेकी फुरसत किसे है ? : 
_ भावी बुन्देलखण्डका एक स्वप्न 
`, बुन्देलखण्डकी जो शोचनीय दशा हो गई है; उसे सुधारने 
और उसे अन्य जनपदोकी श्रेणीमें छानेकी ज़िम्मेदारी अकेले 
: बुश्देलखण्डवालॉकी ही नहीं : है।।. वह तो सम्पूर्ण भारतकी 
सामूदिक ज़िम्मेदारी है । भांवी and किसी:भी. जनपदेके 
निर्बल होनेके मानी हैं समस्त राष्ट्रीय शरीरकी कमजोरी । 
. बिना सब-अंगोँक्रो ठीक किए eat उन्नतिका स्वप्न देखना 
_ह्विमाक्रत होगी । जब कभी जातीय संगठनकी समस्या किसी 
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समयको खोना एक महान अपराध है । 


=| 
भी राष्ट्रके सामने आई है, तो उसे तीन प्रकारसे ह 
कोशिश आज तक हुई है । Tes सीमाओंको oe 
करके जनपदोंको अपनेको एक करनेका इक्क देकर, हि नि 
sera, जैसा कि सोवियत रसने किया है । दूसरा तरी 
मत इकाइयोंको हज़म कर लेना; जेसा कि भारतमें 
तुर्कीमें भी । पर यह तरीका अव तक बराबर a झन 
हे । तीसरे प्रकारका प्रय्न हे सीधी तरहसे हज़म न N | 
वाले अल्पमर्तोंके नागरिकताके अधिकार छीनकर, जेता 8 | 
हिटलरकी जरसन-सरकारने यहुदी-समस्याको हल करके त्रि 
किया है । इस प्रकार हमने देखा कि प्रजातनत्रीय तोग्र || 
वही हे, जो सोवियत सरकारने अपनाया हे और fa || | 
उसे सफलता भी मिली हे। यह ada है प्रकरे | 
जनपदको स्वावलम्ब्री बनाकर उसमें उत्साह और ote || 
लहर पेदा करना । इसलिए वास्तविक saaa ओर र ९ 
और आवइ्यक कदम होगा प्रान्टॉका. स्वावलम्बी जाह | 
रूपमें संगठन । . तस्पइचात दूसरा कदम ,होगा इप प्रमे | 
आर्थिक और राजनीतिक संगठनका निर्माण, जिसमें अतग | 
गाढ़ी कमाईका दुरुपयोग कोई वर्ग न कर सक्रे | | 
इतना हो चुकनेके बाद यह सवाल आया कि भब ए | 
अजित ज्ञानको जल्दीसे जल्दी जनता तक केसे पहुँचा गा! 
इसके लिए. शीघ्रातिशीघ्र वर्णमालाकी शिक्षा देक ue 
भाषामें लिखी पुस्तके जनताके हाथमें देनी" होगी और? | 
भाषामें ज्ञान-प्रसारका काम आगे बढ़ाता होगा । am | 
कि कुछ लोग यह कहकर इसका विरोध करेंगे कि हे | 
हिन्दीका ही एक खूपान्तर-मात्र है, हिन्दीमें ही पि 


) २०९५ 
ne पर 
की. 


mm | || 
हुआ है | | 


उन सभी शब्दों, वाक्यांशों और र | | 
जिनके लिए बुन्देलीमें भिन्न शब्द, वाक्यांश या 7 a 

साक्षारंता फेल चुकनेके बाद ईतबा अव है * 
जनताको यह अधिकार होना चाहिए कि १६ व. अ 
जिसमें चाहें अपना साहित्य खजन करे al 
निकाले । , जो लोग अन्य ae जन: 
चकर उत्तपरः केवळ खंडी बोलीको लादता 
सांस्कृतिक साम्राज्यशाहीकी - भावताके “ey ae 
करनेवाले यह भी कहते हैं कि बुन्देलो” go 4 
पर क्या वे यह बतायँगे क्रि बुन्देलीकी 
ही कब मिला है १ फिर बुन्देलखः 
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ae बोलीके Se : वीर-काव्य :आल्हा . क्‍या 
| Saad Bat गया था? आजसे सौ वे: पहले. इस 
हा Gh जिसे आज राष्ट्रभाषा कहलानेकां गौख प्राप्त 
see सोहिल आ! जो लोग .अवधं ` और AT तथा 
दी बोलियॉकी एक ही मानते हैं, वे बलिय़ा,. दतिया, 
वादके पाँच किसान इकट्ठे करके देखें कि वे qa- 
वको कितने प्रतिशत समझ सकते हैं और फिर 
| mater हिन्दी बोलकर देख ले कि वे कितना समझ 
gel 
|. दत एक ही बाते और कहनी है कि राष्ट्रीय समस्याको 
| उर जातीये जनपर्दोंकी इकाई बनाकर हल करनेसे दो 
aan होंगे। एक तों यह कि साम्प्रदायिक समस्या-जेसी 
Ament छुटकारा मिल जायगा, क्योंकि sa समय 
ही भी जनपद्की जनताकों मज़हब या अन्य इस तरंहके 
प्रभावित नहीं किया जा सकेगा और न जनपदोंमें विरोधी 
Wa गठबन्धन ही हो सकेगा । ` दूसरे एक लाभ यह होगा 
Spia योजनाओको सफल बनाने . योग्य वाताबरण 
[ASMA सारे जनपद एक ही शरीरके भिन्न-भिन्न अंगोकी 
(अपने खाथोकी मज़बतीसे रक्षा और उन्नति करते हुए 
| टय शरीरको gez तथा उन्नतिशील बनानेमें अपना 
गैर सबक सहयोग दे सकेगे। - 
| 4 हन्देलखण्डका सवाल, सो उसका तो अलगसे प्रान्त 
भी जहरी है, क्योंकि इसे प्रान्तके छिन्न-भिन्न अंग 
«पद हो सम्पूर्ण भारतके पुनरुद्धारमें यथाशक्ति हाथ बँटा 
इको ` छोटे-छोटे gasti विभाजित: कर 
है और उसमे. विषमताओंको सबसे अधिक प्रोत्साहन 
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गेगतूकी उपेक्षिता उमिलाको लेकंर ही 'गुप्तजीने 
की रंचना की है । 'साकेत'की इस. वियोगिनीके 
न ही थां। ' किसीने भी अंब तक 
कही न्द्रोंकी चहारदीवारीके भीतर कत्तेव्यकी 
Tal ज्वांलामें रात-दिन झुळसती, इस 
चे नहीं को। 


PAN 


परन्तु गुप्तजीका ` 
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दिया गया है, इसलिए इनक्रो सबसे पहले , दूर करना; और 
समस्त भूखण्डको एक इकाईमें संगठित; करना राष्टकी एक ऐसी 
आवश्यक समस्या है, जिसको कलके लिए. नहीं टाला जा संकता। 
अभी बुन्देळखण्डके अलग. प्रान्त बनाए : जानेका आन्दोलन 
प्रारम्भ हो हुआ है। अल्पसंख्यक पत्रों; तथा व्यक्तियोने ही 
उसपर अपनी सम्मति प्रकट; को 21 चूँकि अभीः इस 


आन्दोलनके नेताओंकी .ओरसे प्रान्तकी कोई स्पष्ट . रोजनीतिक 


रूप-रेखा प्रकाशित नहीं हुई, इसलिए कितने ही. पत्रकार-बन्धु 
इस विषयपर तटस्थ भाव धारण. किए हुए है! , जिन. aard- 
भावोंकी सम्मतियोका महत्त्व हो सकता था, उनके See होनेके 
कारण यह आन्दोळन व्यापक नहीं: बन,पाया है । . एक पत्रने 
बुन्देलखण्डके अलग प्रान्त बनाए जानेकी माँगकी तुलना HAS 

आज़म जिन्नाकें पाकिस्तानसे की हे ।: मानों स्वतन्त्र. भारतमें 


प्रान्त होंगे ही नहीं |. या एंक ही जनपदको .चालीस-चालीस - 


सामन्तॉके शासनमें पढ़े: रहकरः दम ;तोड़नेः दिया -जायगा) 
ये लोग राष्ट्रीय लोकमतको बच्चा समक बठे हैं और-किसी-भी 


उन्नतशील माँगके सामने आते हो उसे पाकित्तातके - हौएसे | 


डराकर सुला देता चाहते हैं । एक ज़िम्मेदार पत्रके सुयोग्य 
सम्पादकने प्रान्त-निर्माणके कार्यको बेठे-ठाले आदमियोंका एक 
HHUA कमे AIST हैः। ; एक अन्यः सज्जन ` इसे | बिल्कुल 
:असामयिक आन्दोलन aah बेठे हैं । ,इन लोगोंको यह केसे 
;समभाया जायं कि faa: Seta सम्बन्ध लाखी व्यक्तियोंके 
-जीवन-मरणसे है; वह-अत्यन्त-आवइयक तथा -बिल्कुल सामयिक 
है। न उसकी! उपेक्षाःकीःजा सकती है: और न. वह -टाला 
जा सकता Sk 


x लेखकके मतामतंके लिए. सम्पादक saat नहीं है।--सं० 


साकेतकी उर्मिला. . 


श्री भागीरथी चन्द्‌, बी० Go, डी री | 


भावुक हृदय: भला इसकी उपेक्षा कसे,कर सकता-था:१ वे क्षब्ध 
हो उठे कवियोंकी star देखकर और उमिलाकी-'मलिन-धमिल 
'रेखाका स्मरणकर.। -. उसके इसी . वेशको . उन्होने .. “साकेत'में 


'चित्रित किया है। अंब देखना है. कि विश्वके लिए सवसव. 


त्याग करनेवाली, संसारकी भलाईके लिए अपने जीवनकी 'खिंल- 
खिल बेला'को,घूमिल 'संध्यामे परिवंतित' करनेवाली नारीको 


Fo ge iin 
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होते हैं, _ जहाँ वह प्रियतमके साथ हास-विलास करती हुई 
आनन्द्की सृष्टि कर रही है। 
रूप-लावण्य तथा अनुपम चित्र-कला द्वारा आकषित करती 
हुईं इस विनोदिनी बालाको हम पहचान भीन पाए थे कि 
राम-चनवासके समाचारसे नगरमें दुःखके बादल FI गए। 
जेठ तथा जीजीके साथ स्वामीको वन जाते देखकर उमिलाके 
हृदयको ठेस लगती है । उसके सुखोंपर ठुषारपात हो जाता 
है। उसके स्वामी भी वन जाना चाहते हैं। वह नहीं 
जानती, वह कया करे १ उसके हृदयमें कतव्य और प्रेमका 
घोर संघ होता है। अन्तमें कत्तेव्य प्रेमपर विजय पाता है 
और ag मन ही मन कह उठती है--'हे मत, तू प्रिय-पथका 
बिज्ञ न बन । कहे भी क्यों नहीं, आखिर है तो उसी सूये- 
कुली वधू, जिसमें राम-जेसे पुत्र तथा दशरथ-जेसे धर्मवीर 
पिता उपस्थित हैं । 
यहाँसे उमिला हमारे और भी निकट आने लगती है; 
परन्तु हास्य-वदनी बालाके रूपमे नहीं। अब तो उसके 
anin हँसीकी क्षीण रेखा भी नहीं । नेत्रॉकी उस उज्ज्वल 
दीप्तिका कहीं पता नहीं, वरन्‌ सवत्र दुःखकी मलिन छाया है । 
उसकीः इस TET छविको देखकर हमें व्यथा होती है । उसका 
कपूरकी भाति gaat देख तथा उसके अद्धमूच्छित प्रलाप सुनकर 
हम व्याकुल हो उठते हैं। हम उसकी इस निराशाका, उसकी 
खोई-खोईँ-सी मूत्तिकी कमीका और उसके गरम-गरम AET 
स्पष्ट अनुभव करते हैं। इन अनुभूतियोंमें गुप्तजी पेठ पाए हैं 
और कदाचित्‌ इसीलिए उमिलाकी विरह-व्यथाके चित्रणमें वे 
अदन्त सफल भी हुए हैं। उन्होंने उसकी व्यथाको उसके 
ead उतरकर सममा है। उभिलाका हृदय अत्यन्त 
व्याङळ है । उसे सर्वत्र ही अपने दुःखोंकी छाया दोख रही 
है। प्रकृति तो उसके Gadin स्टृति-कुज बनकर उसके 
हृदयको कचोट रदी है ।* वह प्रयतन करती है घेये धरनेका, 
अपनी आँखोसे बरसती हुईं सावन-भादोंकी धाराको रोकनेका । 
अले fa at लिए et तया दे मत 
१, त्रिविध पवन ही था, आ रहा जो उन्हों-सा;- 
यह घन-रव ही था, छा रहा जो उन्ही-सा । 
fewer हंसा जो, नीप ही था, कहाँ वे! 
प्रकृति-सुफल फेळे, भा रहा जो उन्हॉ-सा । 
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“Fae वह अनुभव करती है कि उसके दु 


रखनेके लिए वह अपना दुःख भूलना चाहती ह. « | 
सकी है वह उसे १९ १) | == 
फिर भी gasi उमिलाके चरित्रका aham fee a . 
कर सके । वे उसे प्रिय-वियोगमें सुध-बुध ina A | 
साधारण नारीकी भावनासे ऊपर नहीं उठा पाए। fh | 
वियोग-व्यथाका वर्णन करते समय वे भूल गए कि a ` 
सफलता केवल दुःख सहन करने तक ही सीमित बी. | 
उससे कहीं आगे है--जहाँ मानव अपनी बनन, ay | 
कष्टोंको, छिपाकर संसारकी व्यथाको हल्का करने खात है | दा 
यही है मानव-चरित्रकी महानता । उमिलाके जित मह 
सय स्वरूपकी हमें कहीं-कहीं कलक मिलती है, उस्रा हन्न || 
विकास gasit नहीं कर पाए हैं । वे उमिलाके stag ह | पे 
गौरवशाली रूप न दिखा सके, जो प्रिय-प्रवासकी cat छ |" 
स्वाभाविक विशेषता है । Qa 
अवश्य ही राधा तथा उमिलाके चरित्रमें भिन्नता है; त्र | 
दोनोंकी बहुत-सी बातें एक-सी भी हैं sat ही को | oat 
वेदीपर अपने प्रेमका बलिदान करती हैं । प्रियतमे hae, | त्त 
घर रहकर ही अपनी जीवनकी विषम घढ़ियाँ काट हह | f 
पर उस काटनेमें भी भिन्नता है saag 
भूल जाती है । औरोंका खयाल भी उसे fale है, 
à att र 
दूसरोंको दुःख होता है | सासुओकी व्यथा बढ़ती है। x । 
उसासे छटती हैं। देवरोंके सुख भी श्रीहीन हो जाते हैं a 
इस अनुभतिको वह कार्यहूपमें परिणत नहीं कती । alk 
उमिळा उस शक्तिको खो बेठती है, जिसके बढा ६ fay, 
चाहती थी--'हे नाथ साथ दो ्राताका, र | 
विधाताका” । और उपवनमें 'पुराला-शाठा ग a 
ही वह चुप रह जाती है । wg राधा कैक 
जग हित करें, गेह चाहे न आवें' ककर a 
वरन्‌ वह अपनी उस जगतु-कल्याणकी 


निरखकर सुश | 
२० रोती हैं और दूनी नि सी तो aft! | 


होते हैं देवर श्रीनत, E N 


जन बिती zi 
नें कहाँ शर ह 


कहाँ | 
, अधीना ठद्दरकर "` „ और ae 
दीना, हीना, अः न्ति gat | 


आली, तू ही बता दे, इस वि 


= T १६४३ ] 3 
>> 9 o 
"2 one जीवन दूसरॉके दुःख दूर करनेमें बिता 
| 9 qa घर-घर जाकर वह वियोग-पीड़ित लोगोंको 
| rd l At ७ है 
AR ay | हती है, माता यशोदाको धेये बँघाती है और अपने 
| ` आमे ही पौ जाती है ; उन्हें बाहर निकळनेका 
a है की देती । यही नहीं, वह ब्रजके लोगोंको कृष्णके 
जी pia स्मरण कराती है, जिसके कारण वे उन्हें 
र इसीलिए राधा अपने गौरवमय चरित्रके बलपर 
हण गारीसे उपर उठकर देवी बन जाती है | 
एतु इसका यह अर्थ भी नहीं कि उमिलाके चरित्रको 
(रात mAN युजी सर्वथा असमर्थ रहे हैं । 'साकेत'में 
माह | बिद्यमान हैं, जहाँ हमें उमिलाके वास्तविक 
एको छप भी मिळती है, जहाँ वह अपने सुखोंकी आहुति 
तिलको सुखी बनावा चाहती है; जहाँ वह कामना 
fatal कत्तव्य-पथकी बाधा न बनकर वह सहा- 
ह्मे भौर समयकी कठोर देनको चुपचाप सहन करना 


महाः 


र ह| पते असन्तोष नहीं ; वह केवल अपने दुःखोको सहन 
हे म |" चौवित रहना चाहती है । वह चाहती है समस्त 
k a सारी पृथ्वी हरी-भरी होकर सरसे और सबके लिए 
a | "ही तरते । कभी उसकी भी सरसनेकी बारी आयगी ही। 
I उमिला प्राणोंसे बढ़कर प्रेम करती है। उनसे 

” उनकी केवल एक भँकी-भर देखनेको, वह व्या- 


ai i z उसे यह सह्य नहीं कि वे कत्तेव्य-च्युत होकर 
a! विधित होकर जब वह स्वप्नमें लक्ष्मणको लौटा 


a iy उन्हें कत्तेव्यसे विमुख होते देख कहती 
R चाहती है कि उसके स्वामी ब्रती रहें और 


ela उमिलाके प्रति हृदयमें सहानुभूति उत्पन्न 

NONE feg अब पाठक उसे लगातार चौदद्द वषे 

गहन an Fe देखता है, तब उसकी सहानुभूति 

तोडी ती है, और वह सोचता है कि 

| युजी सम्मुख लाना चाहते थे, शायद 

मो बाढम बह गया । 3g नारी, जो अपने 
cc-6. In Bu 


n 


Rk £ 


Digitized by कि Chennai and eGangotri 


blic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


AAA 
सिन्दूर-बिन्दुके बलपर कामदेवको भस्म करनेकी शक्ति रखती 
है, वसन्तके आगमनसे जिसका तरुण-हृद्य पल-भर भी विचः. 
लित नहीं होता, जो अपनी समस्त कामनाको, अपने यौवनकी 
उमंगॉको, चपल शिका स्वरूप देखकर अपने प्रियतमके लिए 
सहेजना चाहती है और उसे सममती है केवल थाती-भर, भला 
वह कभी प्रियके मिलनेपर अपने जीवनकी “खिल बेला के लिए 
पश्चात्ताप करेगी १ कदापि नहीं । जीवन-भर तो वह उसे 
fags रूपमें देखती रही और अब उसके लिए शोक करेगी ? 
यह असम्भव है । उमिलाका यह गौरवमय MST नवम 
wia अन्तिम पंक्तियोमें पूर्ण रूपसे व्यक्त हुआ है, जहाँ 
उमिला संसारके हितके लिए, विधिके विधानोंकी रक्षाके लिए, 
सहधे अपने प्रियतमका उत्सर्ग और उस उत्सगंकी पीढ़ाको वरदान 
सममकर अपनाती है और आँचल फेलाकर प्रार्थना करती है-- 
मुझे भूल-कर हो विभुवनमें frat मेरे नाथ,मुझे न भूले उनका घ्यान। 
यही नहीं, वह दुःख सहन करते हुए भी जीवित रहकर 
प्रियकी प्रतीक्षा करना चाहती है । इसीलिए वहाँ उसका गौरव 
सती तथा लक्ष्मीसे भी ऊँचा हो गया है । सती आगमें जल 
मरी और लक्ष्मी पानीमें डूब मरी । उनमें दुःख सहन न कर 
सकने-भरकी एकांगी कायरता थी; पर उमिलामें अदम्य दुःख 
सहन करनेकी शक्ति सती और लक्ष्मोकी कायरतासे प्रेरणा पाकर 
बलवती हो जाती है । वह दुःख झेलकर भी जीवनकी नह 
आशा और प्रेरणा प्राप्त करती है । | 
यदि नवम ant पूर्वादधमें विरह-गीतोंकी प्रचुरताके स्थान 
पर गुप्तजी इस विद्व-कल्याणकी भावनासे ओत-प्रोत हृदयकी 
भूमि बनाकर 'साकेत'की रचना करते, तो उसकी उमिलाका 
रूप कुछ और ही होता। उस कृश-काय वियोग-विधुराके 
JONT सुखकी हँसी देखकर हमारी अन्तव्येथा श्रद्धाके STA 
जागरित होती और हम उसको सीता द्वारा अंकित की गई मूत्ति-- 
आँसू नयनोंमें, हँसी वदनपर बाँकी,काँटे समेटती, फूल छॉटती कॉँकी । 
की सत्यतामें हृदयसे विश्वासकर गुप्तजीकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
करते । किन्तु ऐसा नहीं हुआ। 'साकेतने 'मानस'को 
उज्ज्वल करना चाहा था ; पर वह उसकी आमामें स्वयं धु घला 
पड़ गया । लक्ष्मणके लिए पंचवटीकी रचना आवश्यक हो गई 
और धूलि-धूसरित मलिन-वासना रघुकुलकी कुलवधू उमिला 
अपने लिए रोती ही रह गई । बाहरसे आई हुई प्रेरणा उत्तर 
देकर शान्त हो गई । इस प्रकार उमिलाकी मौन व्यथा 
महान्‌ काव्यमें नहीं, बल्कि उक्ति-वैचित्यमें खो गईँ । 
नज़रबाग, लखनऊ | र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chenaaj and eGangotri 
स्वप्न-लाष्ट 


श्री धर्मेचीर 


wy वने सपनेमें देखा कि लाडे कज़ेनकी लड़कीके साथ 
मेरा ब्याह हो गया है /--यह बात सुझे डाक्टर 
गोकुलचन्द नारंगने कही । यह बात उस समयकी है, जब वे 
दयानन्द-कालेज, लाहौरमें अंगरेज़ीके अध्यापक थे। तब वे 
केवल एम० ए० थे । बेरिस्टरीके लिए इंग्लेण्ड वे az 
गए। वापसीपर मागेमें स्वीज़रलेण्डमें उन्होने पी-एच० डी० 
भी कर ली और डाक्टर बन गए। उन्हें 'सर'की उपाधि तो 
कई वषे बाद मिली । 
अपनी बात कहनेके बाद प्रोफ़ेसर नारंगने मुझसे पूछा-- 
“आपने भी कभी कोई सपना देखा है या नहीं £ 
देखा क्यों नहीं, मेंने उत्तर दिया--'कल रात ही मैंने 
सपनेमें देखा कि मेरा जूता चुरा लिया गया है । 
ये बातें मुझे हाल ही में पूर्वी और पश्चिमी दशनके एक 
अध्यापकने बताई । 
एक आदमीको भूतपूवे वाइसराय लाडे कज़ेनकी बेटीके साथ 
विवाहका सपना आता है और दूसरेको जूता चुराए जानेका । 
met होता है कि सपने आते ही क्यों हैं? यूरोपके प्रसिद्ध 
दरनवेत्ता प्रायडका कथन है कि संसारमें मनुष्यके हरएक 
काके अन्तस्तलमें सेक्सका विचार पाया जाता है। स्वप्नकी 
सृष्टि भौ इसी सेक्सके विचारसे होती है। वाइसरायकी 
लड़कीसे डा० गोकुलचन्द नारंगकी शादीका मामला तो स्पष्ट- 
तया सेक्सका है ; परन्तु जूतेकी चोरीका सेकससे क्या सम्बन्ध ? 
यदि आज फ्रायड जीवित होता और उससे यह प्रश्‍न किया 
जाता, तो सम्भव है कि वह इसकी व्याख्या करते हुए किसी न 
किसी प्रकार स्त्रीके साथ सम्बन्ध, प्रकट करता । (यह भी 
सम्भव है कि यदि हेवलाक एलिस जीवित होता, तो वह 
'मायडकी व्याख्या सुनकर अपने विशेष ढंगसे हँस देता ।) 
यदि वह स्वप्न, जिसमें जूता चुराया गया है, सेक्ससे कोई 
सम्बन्ध नहीं रखता, तो क्या उसका कोई आधार नहीं है? 
यहाँपर हमको स्वप्न-संसारके विषयमें दूसरी कत्पनासे काम 
लेना पढ़ता है। पहली कलपना फ्रायडकी है, जो m 
स्वप्रका आधार सेक्स बतलाता है । दूसरी कल्पना एडलरकी 
है। एडळर कहता है कि प्रत्येक स्वप्रे अन्तस्तलमें शक्तिकी 
प्राप्तिका सिद्धान्त काम करता हे । हरएक मनुष्य चाहता है 
कि जिस किसी तरहसे हो सके, शक्ति प्राप्त करूं । सम्भव है, 
जिस मनुष्यने जूता चुराया हो, उसने इसे शक्ति प्राप्त करनेका 


डाक्टरने किस लिए प्राप्त किया १ सुखके लिए। जूता शो | 


साधन सममा हो। हमारे anf एक मुहाविरा भी aa 
जब हम कहते हैं कि अमुक मनुष्य जूतेका यार है हा ip 
ay यही लिया जाता है कि वह we इसत है। T 
तात्य यह है कि जूता भी एक अवस्थामें शत्रा fate i 
एडलरके अनुसार यह तो हुई दूसरे सपनेदी ८ | 
पहले स्वप्तकों एडलरकी कल्पना किस प्रकार हल करेगी। 3 
प्रकृतिमें हम यह बात आम तौरपर देखते हैं कि eam 
मादापर प्रभुत्व प्राप्त करनेकी इच्छा पाई जाती है। मो. 
उसी शक्तिको आप्तिके लिए। मदेके अन्दर झो झा | 


दृश्कोणसे देखा जाय, तो यह पुरुषका alae saya पोग | ह 
इच्छाका दूसरा रूप नज़र आता है । pial 


उपरिलिखित दोनों स्वप्रोंका विइलेषण किया जाग, तो झो | a 


सुखकी इच्छा काम करती नज़र आती है । लाडे काँ at 
गि 


वाला जूता क्यों ले उड़ा १ उसे अपने काममें लकर a 
करनेके लिए। एक eee पहली दोनों कस | 
कल्पनामें आ जाती È । 
aa saa होता है कि स्वप्न बनते किंस प्र ६, | 
तो स्वप्न कई बार बढ़ी पेचीदा समस्याएँ रु कते T 
परन्तु हम यहाँपर एक साधारण-सी बात लतं 
विश्लेषण करनेमें आसानी रहे । MAA समय ह | 
बज चुके थे। चारपाईपर लेटे-लेटे मेने र का 
बजते सुने ; लेकिन उसे सुनकर भौ aagi 5 
अब मुझे यह स्वप्न आया--में संरको "= | णे 
चला गया । एक तरफ़ होकर भाड़ीके मीडे “५ ig 
वहासे दो-चार कदम ही आगे गया था है साम ai A 
नज़र आया । मालिक मकान मेरे सामने a झ!] ~ 
मुझसे सवाल किया--“आपने य्रहाँ पेशाब i. Am, 
उत्तर दिया--'मेरा खयाल था कि यह ae व| भे। 
प्राइवेट मकान है, इसका सुझे ज्ञान न था । - a | R 
अब मैं विचार करता हूँ, तो 
माट्म हो जाता है | आदतके सुता 


Mes ` 
सबसे पहले पेशाब करता = । faa E 
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B= क्ती a 
ही फिर सो गया, इसीलिए शारीरिक आव- 
fa कमे पेशाबका विचार उत्पन्न कर दिया । इसी 
yal हप थारण कर ल्या एक और उदाहरण 


का a मं सो रहा था कि सुबह-सबेरे हवाका भोका 
6 aj g उससे सिरहानेके पासकी खिड़कीका दरवाज़ा 
ह fea हुवा उण्डी भी थी और तेज़ भी । सिरको 


| „तो उसने एक सपनेको जाग्रत किया । मेने देखा कि 


i दावल रहा है और समुदरमें भीषण तूफ़ान आ रहा है। 
ञे | छ पत्रकारको दूसरेसे शत्रुता थी । अपने-अपने अख- 
१ , 


। को! | वे एक्रदूसरेका खूब विरोध करते थे । यों यदि सड़क- 
ai] ay | एग बामे मिळ जाते, तो कुशल-क्षेम पूछते ; परन्तु दिलसे 
| रहते कि अवसर मिळे, तो इसकी गत बनाऊँ। फल- 
ह्म एकको ज़रा-सा खयाल होनेपर इस प्रकारका सपना आ 
गाता है कि उसने दूसरेको भर-पेड पीटा है। at बेचारा 
aa || तो अपने शत्रुको न पीट सकता था। सभ्यतापूवेक 
(शादी और बस ; परन्तु सपनेमें उसे विरोधीको पीटनेका 
तो झा | श्र भी मिल गया । 

EY एफ मनुष्यको स्वप्र आया कि उसे प्रश्त्रीपर लिटाकर ऊपरसे 
| भवेम डाल दिया गया है और इस, कारण वह पीड़ा अनुभव 
Sahm इसकी व्याख्या केसे की जायगी ? वास्तवमें 
एं POR थी कि उसके विछौनेपर विछी चादर उसकी पीठके 


जे हो गई थी और वह उसे चुभने लगी। यह 


राजा बन सकता है, ताकि जेसा वह चाहे, उसे 
आए? कुछ लोग, ज़िन्होंने स्वप्नोंका भलीर्भांति 
| कप x, है, कहते हैं कि स्वप्रोंपर क्राब्‌ पाना एक प्रकारसे 
| Poy क के लिए ये लोग स्वप्नोंको बड़े विचित्र 
| ह Rl अपने सिरहाने ये हर समय कायज़- 
क्योकि सपना ऐसी क्रिया है कि जागनेके. कुछ 
भूल जाता हे । इसीलिए वे ज्योंही उठते 


हं | झा सेमे बोसका दद्‌ बन गया । 

कणे ॥ हर एक और मनोरंजक प्रइन होता है, कया कोई 
हैँ, 3 भोको अपने अधिकारमें कर सकता है? क्‍या कोई 
|| | 


ह उनको च 


NEES जा रहे हें । 


Digitized by Arya ऽवा्प्रणश्छशिशn Chennai and eGangotri 


४३७ 


हैं, त्योंही सपनेकी बातोंकों नोट कर लेते हैं। इस परिस्थितिमें 
ऐसी बात, जो इतनी जल्दी भूल जाय, किसके rai आ सकती 
है? परन्तु नहीं, ऐसा हो भी सकता है। एक सज्जनने 
मुझे वताया--र्‍ये सपने मेरे बसकी बात नहीं हैं? मैने प्रइन 
किया --'क्या दुनियामें किसीके बसकी बात हैं भी? उत्तर 
मिला--भें दूसरोंके विषयमें कुछ नहीं कह सकता। यह 
जानता हूँ कि जब में नवयुवक था, तो जो चाहता, सपनेमें देख 
लेता । उदाहरणाथ, एक बार मैंने निश्चय किया कि आज 
लाहौरसे गाँव mèmi तब उस दिन मुझे जो स्वप्न 
आया, उसमें में अपने गाँवमें पहुँचा हुआ था । वहाँ में अपनी माता 
और अन्य आत्मीयोंसे मिला और बहुत देर तक बातें करता रहा । 
कुछ लोगोंको विशेष प्रकारके स्वप्न आते हैं । उदाहरणार्थ, 
वे वीरताके या जानको GRA डालनेवाले सपने देखते Fi 
कुछ दूसरे लोगोंको ऐसी बातें सपनॉमें नहीं मिलतीं। यह 
क्यों १ इसका एक कारण यह होता है कि अपने जीवनमें उन्हें 
प्रायः संकटोसे मुक़ाबला करना पड़ता है। इस कारण उनको 
ऐसी ही बातें सोचनेका मौक़ा मिलता रहता है। फल-स्वहूप 


वे स्वप्र भी संकटपू्ण देखते हैं। 
एक कविने स्वप्रकी बनावटके विषयमे कहा है-“इसके 
ताने-वाने हवाके तार हैँ । कोई मनुष्य सपनेको पकड़कर अनु- 


भव नहीं कर सकता / परन्तु इस बातसे किसीको इन्कार 
नहीँ हो सकता कि हमारे जीवनपर इन cute भी प्रभाव 
होता है। कई बार aA कलाकार कहानीका माध्यम 
बनाते हँ । नाटकें भी इसका प्रयोग किया जाता है । यदि 
हरएक स्वप्नका विश्‍लेषण किया जा सके और यह मालूम हो 
जाय कि कहीँकी ईट कहींका रोड़ा जमाकर भानमतीने यह 
gaat किस तरह जोड़ा है, तो सचमुच यह मनुष्यके लिए 
मनोरंजनकी बहुत ज़्यादा सामग्री प्रस्तुत करे। कुछ भी हो, 
इसमें तो किसीको भी सन्देह नहीं हो सकता कि जिन दाशे- 
निकॉने इस विषयका अध्ययनकर इसके बारेमें खोज की है, वे 
हम सबके धन्यवादके पात्र हँ । मनोविइछेषणका तो एक 
TH आधार ही स्वप्न हैं । 


ag फूलोंको देखकर मैं मुग्ध हो गया। उनकी सुगन्थसे जेसे में पागल हो उठा । फूलॉका मोह सुमसे 

' मालीकी आज्ञा लेकर मैंने कुछ फल तोडे । “ओह कितने सुन्दर हैं ये फूल | 
मा और सूं'घा । मालीने यह देखा और आग-बब॒ला हो गया । मेरे पास आकर कुड खरमें बोला-- “अरे 
T शौकीन कहके | ये फल मैने तुम्हे सँघने-चमनेके लिए थोड़े ही दिए थे । मैंने तो सममा था कि तुम 


सहसा मेरे Fea निकल 


सिरपर शोभायमान होने योग्य वे फल सहसा मेरे हाथसे ज़मीनपर गिर पढ़े | --कुसार गोविन्दानुज 
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श्री राधिकाशरण वाजपेयी = A 


g चावोंसे भरी देह, जुओसे भरे चिथडे, असह्य पीड़ा 

ae aah ठेरसे संग्रहीत रोटीके टुकढ़े--यही TT 

जीवन-पाथेय हैं । आज तीन सालसे सियालदहके एक फुट- 

पाथपर वह जेठ-वेशाखकी गरमी, सावन-भादोँकी वर्षा और पूस- 

माघका जाड़ा काट रहा है । सबेरेसे शाम तक वह चुपचाप 

वहीं बेठा रहता है। कभी कुछ वड़बड़ाता है, कभी कुछ 

सोचता है और कभी एक फूटा आईना लेकर अपना कुत्सित 

मुँह देखने लगता है, जिसकी पचीस वसन्तोंकी तरुणाईको 

तीन सालके गलित कुछने खा लिया है। उसकी नाक वेठ गई 

है। आँखोंकी नीलाभ शुभ्रतामें नेराऱ्य और घृणाकी पीत- 

[| धूसर झ्यता छा गई है । सारी देहमें कत्थर और काळे 

| qaa गंगा-जमुनी सम्मिश्रण है। उँगलियाँ गल रही हैं 

और चमड़ेकरी स्पश-शक्ति दिन-ब-दिन लोप होती जा रही है । 

देहके इस घृणित रोगने उसके हृदयको भी कुत्सित बना 

दिया है । लोग उसे देखते हैं, कुछ aod मुँह फेर लेते हैं, 

कुछ द्या-भरी आँखोसे देखते हुए दूर खिसक जाते हैं और 

कुछ उसे सजीव पापका ही उदाहरण सममते हैं । नत्थू क्षोभ 

_ और इप्यासे जळ उठता है । सोचता है, काश सारी दुनिया 

कोढ्का शिकार बनती | यदि कभी किसीने एकाथ पेसा उसके 

सामने फेंक दिया, तो वह आशीर्वाद देता है--'राम तुम्हारा 

भला करे।' पर इस प्रत्यक्ष मंगल-कामनाकी आडमें छिपी 
रहती है विषाक्त अभिशापकी एक अमिट छाया | 

जीवन उसके लिए अर्थहीन भार-सा है। कभी-कभी 

वह मारे पीड़ाके कह उठता है-“भगवान, मुझे उठा लो ; अब 

सहते नहीं बनता |” पर फिर भी वह जीना चाहता है। न 

| जाने क्यों, यह असीम यन्त्रणामय जीवन उसे ETE aaa 

| अच्छा लगता है । 


आजसे तीन साल पहले उसका गेहुँआ रंग था। उसके 
सुडौल ARN स्वास्थ्य-सुलभ लावण्य था। वह एक मिलें 
काम करता था । जीवन रान्तिसे व्यतीत होता था। द्नि- 
रके परिश्रमके बाद रोटी-दाल-भात खाकर वह हेट रहता 
| और सुदूर विहारके एक गाँवमें वेठी हुई अपनी स्नेहमयी माँ 
और सोलह सालकी लजीलो बहूकी बातें सोचते हुए सो जाता । 
सहसा एक दिन उसने देखा कि उसके हाथों और पोठपर कुछ 
मटमेळे Hag रंगके TAA निकल आए हैं। इनसे कोई 
खास तकलीफ़ तो न थी ; पर धब्बोंकी सतह कुछ कड़ी और 


निर्जीव-सी मालूम होती थी । नत्यूने इसपर कुछ on ती; 
दिया । मिळ-मज्ञदूरके देनन्दिन जीवनमें इतना नी | a 
कहाँ कि खाज-खुजली और शरीरके मामूली भो ` | 


माथापच्ची करे । a 
कई दिनों बाद नत्यूके एक साथीकी निगाह उसके क| 
धब्बोंपर पड़ी । उसने पूछा--नतथू भैया, यह हा ~~ ‘ 
हुआ है ? | af 
| 


नत्थने च 
_ नत्थूने कहा--*न जाने यह कसे दाग्र-्से पह ण्‌ | 
भया | कुछ समममें नहीं आता, क्या है ? 
साथीने शंकित स्वरमें कहा--'किसी डाक कष | go 
नहीं दिखाते! ये दाण तो अच्छे नहीं e | al 
सहसा एक अज्ञात आशंकाने RIA त्रस्त बना fay 

f k 
दूसरे दिन सवेरे वह डाकटरके पास गया। SRA झे | 
घावोंकों देखा और एक चिठ्ठी देकर उसे मेनेजरके पापत झे | 
दिया । मेनेजरने उसे एक महीनेका वेतन देते हुए कहा 
तुम घर चले जाओ । यहाँ रहना ठीक नहीं। FA 
रोग बढ़ा बुरा है । 
बड़ा बुरा रोग | नत्थ॒ घबरा गया। पर वह ए s 
S ने भीख ate | 

गया। कोढ़ो शरीर लेकर गाँव जानेसे उसने HD 
यहीं रहना अच्छा सममा । आधे रुपए उसने घर भेज हे f, 
उसी Rad मिल छोड़कर अवारा जीवन विताना झुहक ४ | 4 


अनभ्यस्त होनेके कारण पहले कुछ दिनों (क तो त्त Us 
भीख साँगनेमें कुछ हिचकिचाहट-सी होती । बाहरी a | 
रोगका कोई चिह न होनेके कारण लोग उसे भौव | प 
gan देते--“भीख माँगते शर्म नहीं आती * ऐता दी ; 
शरीर लेकर भीख मागता है | काम करते क्य ६ 
है ? लज्जा और क्षोभसे विकल हो वर्दे करिसी नि ग 
बेठकर अपने दुर्भाग्यपर आँसू बहाता | 7 it 
फल-स्वरूप ही यह रोग होता है | शायद यर | 
qatar ही फल है ! : ; र 

नत्थूको कुष्ठरोगको यातना तो थी बी PE i 
ज्यादा पीड़ादायक हो उठी उसके लिए 


यन्त्रणा ज 
लालसा । घावोंकी जलन और p D 
साथ शान्त होने लगती, निरुपाय संय > a a 
करने लगती । एक दिन दोपहरके 
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` त्ताताम क्या है री |! नत्थूने आखिर पूछ ही तो लिया । 

न्त्युके प्रका कुछ जवाब न दिया । वह 

स id a gan edt रही । पर मौत रहकर भी वह नत्थूकी 
(ania सपुलक अनुभव करती रही । बोलती 

Nata री, सुँहमें दही जमा है क्‍या ?” 

हे जो-कुछ हो, तुमसे मतलब ?--भिखारिनने ज़रा 


| Rast सुलगाई, दो-एक कर खींचे और भिखारिनके 
i di बीड़ी उसके Gea लगा दी । - भिखारिन पहले 
|जन, फिर निर्विकार भावसे HAG हाथसे बीड़ी लेकर 
ai वीड़ीकी आँच जब उँगलियोंमें लगने लगी, तो 
गन [PUN फेक दी और कुछ सुस्कराकर बोली--'मेरा नाम 
हे 
| (एती कहाँ है? 
ह हं जहाँ जगह मिले | कल चितपुरमें थी, 
ब |. हे गी, पता नहीँ e 
| ae भी है, या नहीं १--नत्थूने दबे स्वरमे पूछा । 
aly. ने नत्यूपर एक मोहक कटाक्ष डालकर कहा-- 
wa ven 1 आदमी होता, तो तेरे पास बेठकर 
` पी हड़ी-पंसली न चूर हो जाती १? 
~ =e आनन्दके पागल हो उठा । चन्द्‌ सेकेण्ड वह 
Ta रहा। उसकी फटी-विवणे साड़ी उसके 
हे दबाने और छिपानेमें अक्षम हो 
रोगकरी आइ़से उसका हृदय नत्थूको खींच 
आँखें मानो नत्थूसे कह रही थीं-- 


सख्त तो देख | घाबोंपर मक्खियाँ भिन- 
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रया ती 


RA आत्म-सचेतन हो उठा । उसने नज़दीक खिसककर 
सुखियाका हाथ पकड़ लिया और उत्तेजित et कहा--'मेरे 
पास रहेगी ? आखिर इस तरह अकेली कव तक भटकेगी ?? 

सुखियाने इसका उत्तर अपने आसक्तिमय चपळ कराक्षसे 
दिया और लजाकर आँखें नीची कर लीं । 

= 3 = 

साल-भर बीत गया। जिस दिन सुखियाकी प्रसव- 
पीड़ा शरु हुई, नत्यू दाईका काम करनेके लिए कहींसे 
खोज-खाजकर एक बढ़ी भिखारिनको ले आया ag सुखियाको 
RIT अन्दर लिवा ले गई । नत्थू उत्कण्ठित होकर बाहर 
बठा रहा। आज उसे अपनी माँ और बहूकी याद आ रद्दी 
थी। वह बाप बनने जा रहा है ! काश, आज उसकी माँ 
होती, तो कितनी खुश होती | रातके दस बजे जब सुखियाका 
चीखना-कराहना aq हुआ, तो नत्थूने अन्दर माँकते हुए 
पूछा--'क्या हाल है बूढ़ी माई ? 

बुढ़ियाने मुस्कराकर कहा- 'भाँकता क्या हे? आ, देख न 
अपने बेटेको ।” ; 

बेटेको | बेटेको || नत्थू अन्दर घुसा। किरासिनकी 
डिबरीकी अस्पष्ट रोशनीमें उसने देखा--सुखिया चुपचाप 
अवसन्न पढ़ी है और उसके पास ही एक काला लोंदा-सा पढ़ा 
है। यही उसका बेटा है। नत्थूने सिर मुकाकर उसे अच्छी 
तरह देखा । शिशुकी सारी देहमें गुलाबी, छाल और नौलाभ 
कुत्सित धब्बे थे ! उसकी छोटी-छोटी आँखोंमें मानो एक ` 
प्रच्छन्न अभियोग छिपा था । 

बुढ़ियाने कहा--'लालको गोदमें ले ले। इसका नाम 
रखना छाल । देख, तेरी तरफ़ केसा ताक रहा है । बापको' 
इतना जल्दी पहचान गया | 

नत्यूके मुंहसे अचानक निकल पड़ा--'इसका नाम TT 
घिनौना ॥ ae 

सुखियाने भत्सनापूण दष्टिसे उसकी ओर देखा। उस 
दृष्टिके सामने RA ठहर न सका । वह चुपचाप वहाँसे खिसक 
आया । इस घटनाके बाद सुखिया और नत्यू एकददूसरेसे 
विच्छिन्न-से हो गए। सुखियाने अपना सारा प्रेम और स्नेह 
उस शिद्युपर न्यौछावर कर दिया | 

परन्तु नत्थू सुखियाको केसे छोड़ सकता था £ वह भी उसे है 
छोड़ना नहीं चाहती थी। पर घिनौना उसके और नत्यके | 
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बीच एक दीवार-सी बन गया । 
और उसकी देह सड़ने लगी । 
दूर-दूर-सा रहने लगा । 
रातके समय जब मारे पीढ़ाके सुखिया कराती) KY उठ 
कर वहाँसे चल देता । घिनौना भौ चुपचाप पढ़ा रहता । 
भूख लगती, तो हाथ और गेन हिलाकर दूध टटोलता । 
सुखिया सूखा स्तन उसके मुँहसे लगा देती | घिनौना उसे 
चसता, रोता और रोते-रोते सो जाता | 
^ आखिर एक दिन सुखिया असह्य पोडासे कराइ उठी । 
उसकी देहमें दुर्गन्ध हो गई थी और आँखोंमें सृत्युका सूतापन 
नज़र आ रहा था। नत्थू उसके पास जा बेठा। सुखियाने 
उसे देखा, तो तड़प उठी और चीत्कारपूण स्वरमें बोली-- 
“हट जाःयहाँसे चाण्डाल | में तो मर रही हूँ ; पर याद रख, 
तू भी सुख नहीं भोगेगा। तेरे तनमें कीड़े पढेंगे और तू 
बिता पानीके तरस-तरसकर मरेगा ।” 
नत्थू कुछ न बोला । चुपचाप वहाँसे उठकर चला गया। 
सुखियाकी आवाज़ सुन घिनौना जाग पडा और चिठ्लाने लगा। 
सुखिया थोड़ी देर उसकी ओर निहारती रही । उसकी सूनी 
आँखोंमें स्नेहका ज्वार-सा.आ गया । आँसू बहने लगे । पर 
दूसरे ही क्षण स्नेहका स्थान इढ़-संकत्समने. ले लिया । उसने 
एक हाथ घितौनाकी गदनके नीचे लगाया और दूसरा गलेके 
ऊपर और बोली--'मेरे लाल, तुझे यहाँ कहाँ छोड़ जाउँ ? 
कौन पूछेगा तुझे £ चल, मेरे साथ ही चल |” ; 
और सारी शक्ति लगाकर उसने घिनौनेका गला घोट 
दिया | धिनौनाकी कीचढ़-भरी आँखें बाहर निकल आई । 
दो-एक सेकेण्ड छटपटाकर वह खत्म हो गया | सुखिया तड़प 
उठी । तीन-चार घण्टे रोती-चिल्लाती रही, फिर चुप हो रही । 
सत्युका नीरव आहूवान उसके पास पहुँच चुका था। उसने 
चारों a ताका । नत्थूको देखनेकी शेष कामनाने उसे विकल 
बना दिया । पर नत्थूका वहाँ कहीं भी पता न था । उसकी आँखें 
निराश होकर घिनौनाकी डरावनी आँखोसे आ amt और पथरा गई | 
ane 
सुखिया और घिनौनाकी मत्युसे नत्यूने मानो मुक्ति पाई ; 
पर यह युक्ति क्षणिक थी। सुखिया और चिनौनाकी यादसे 
उसे एक सुहूत्तके लिए भी छुटकारा न मिला। anè 
अन्तिम वाक्य अहनिश उसके कानोंमें ist रहते। 
जव-तब अचानक वह भरी नींदसे चौंक उठता । अपनी तन्दा- 


सुखियाका रोग बढ़ने लगा 
अब RI भी उससे कुछ 


O 
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zaq आँखोंके सामनेके हरित-नीलाभ 
घिनौना आँखें फाड़े उसकी ओर बढ़ा का R aL 
हमें हज़ारों घाव हैं, जिनसे खून और da WEL ay | 
हाथ BAR मानो वह कह रहा he ३ | 
एक दिन भी तुमने सुझे गोदमें नहों लिया| इ 
ऐसा क्या विगाड़ा है ? मुझे ले लो |! तग जा | कं 
a = द्झे प la 
मानो होंठ फलाकर उसे काटने आ रहे हैं। ay = 
चाहता है ; पर वह भाग नहीं सकता । Pattie ity 
आँखें उसे बाँधे हैं। नत्थू चिल्ला उठता | : । 
देहकी क्रमवद्धेमान पीड़ा और मानसिक अशान्ति बे 
पागल बना दिया । एक दिन उसे ऐसा प्रतीत हुआ & वा | 
दुःखमय नारकीय जोवन और एक महान्‌ शान्तिमय शके | 
बीच एक ही छोटा-सा दरवाज़ा है । उसे ated हिट | 
होती है ; ममता और मोह बेड़ियाँ बन जते हैं। पए हन 
छोटे-से दरवाज़ेकों एक ही Salat अनायास पार कर sat ४ 
पौ फट रही थी। नत्थूने देखा, एक मोटी ऐस को 
तीव्र वेगसे चली आ रही है । वह उठा और सक्र भग्न |, 
खड़ा हो गया। मोटरकी रफ़्तार बढ़ी तेज़ थी। a 
विमोहित हो गया, अजगरकी आँखोंके सामने जपे शशि | 
मोहित हो जाता है। आत्म-हत्याके नरो नत्यू बिगो है |, हे 
उठा। मोटर बहुत क़रीब आ गई -सिर्फ़ बोस ग ह| 
पन्द्रह गज़, दस, पाँच । सहसा नत्थू भोटरके सामे १. 2 
पढ़ा । मोटर उसके पास पहुँचकर अकस्मात. रू ० || 
छातीमें उसे चोट-सी मालूम हुईं । खुन पडी एक ला \ 
रही है-“सूअरका बच्चा, अन्धा हो गया है | चढा “| 
नीचे आकर मरने | 
नत्थूने आँखें खोल दीं । 
उससे चार इ'चकी दूरीपर रुके थे। 
आया कि यह सब कया हो रहा है । 
geal ठोकर अनुभव की । देखा, एक रजी 
जमा रहा है। नत्थू हड्बड़ाकर उठ टा , 
भूल हुई सरकार, चलते-चलते गिर पडा था। 
वह उठा और भागा । वह मरता नहीं ae gt 
aragia पीढ़ा-लांछित जीवन भी उसे ४ तूली 
पड़ा । चाहे जैसे हो, जीना ही चरम घव 5 व 
हुईं greet किरणॉमें नत्थूने एक नई मि 
अनुभव किया | 


रपक रहे ३ | 


मोटरके अगले र | 
R aut ay 
उस 


A | कथा-चित्र फ्रांसके प्रसिद्ध साहित्यिक फ्राँसोया 
ठे हो, | „= amt ४५ साले पहलेकी रचना है। तत्कालीन 
ग्रा तो खाय-संकट उपस्थित हुआ था, वही इस रचनाकी 
तु है। हमारे देशके वत्तेमान खाद्य-संकटसे कोपेकी 
हता सास है और इसीलिए यह सामयिक है ।--सं ०] 


Saget है |: अकाल | आज चारों ओर उच्चरित 
i | वाली ये भयंकर बातें एक गम्भीर आवेश उत्पन्न 
ने | .। कारण, इस संकटके समाचारे कोई भी उदासीन 
यह बात हर भले आदसीके हृदयमें 
न झापा कर देती है और स्वार्थीके सनमें डर। इससे 
an Hòa होती है और किसीको घबराहट। सभी 
at | HERI हैं। रोटीके दामका सवाल सचमुच 
त | प जिसे हम कलके लिए स्थगित नहीं कर सकते । 

| शे मने उपस्थित अनेक समस्याओके बारेमें जेसा हम कहा 


म | K 
ह Mae सव ठीक हो जायगा” वेसा इस मामलेमें हम 
शाह | हैं सकते । आशावाद और भविष्यपर जिम्मेदारी 
ma न मुधा Aga और अनुभवहीनताकी मिथ्या अभि- 


PR सिवा और कुछ नहीं है । यहाँपर वह बात नहीं 


जिस भयप्रद्‌ क्षणमें कंकाल 
| री, Re शुरू करते हैं, उस समय पुष्ट शरीर- 
APR यह स्मरण करनेके लिए बाध्य होना पढ़ता है कि जब 
pO खानेको कुछ नहीं होता, तो वे डँसनेके लिए आगे 
Fae) 
ji भौ यह बात कान खोलकर सुन लें कि रोटीका दाम 
1... el मापनेका थर्मामीटर है। पुलके नीचे- 
a a TA बाढ़ोंका चिह्न बना होता है और a- 
i हे लिखी होती हैं । उसी तरह रोटीवालोंकी 
(| ३ अपक पढ़कर भी समझा जा सकता है कि 
६... ण कोष उमड़कर तरसे ऊपर आ जायगा | 
eet रोटीका दाम बढ़ा दिया गया 
eae है कि इसे और भी बढ़ाता: होगा। 
Re, g कल नहीं हुई है । सब दने 
k अचल तूफ़ान और पालेसे बचा हुआ है, 
जो खराब है। गेहूके पौधे ज्यादा नहीं बढ़े 
१ a हैं। सालमें हमें १२ करोड़ हेक्टा- 


R 
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समस्या 


स्वगीय फ्राँसोया कोपे 


लिटर आटेकी ज़रूरत है । इसमें कमसे.कम ३ करोड़ हेक्टा- 
_ लिटरकी कमी पड़ रही है । 
इस समय हमारे सामने एक विकट प्रशत उपस्थित — 
हमारी राजस्व-व्यवस्थाको अक्षुण्ण रखा जायगा या अमरीकाके 
सस्ते गेहूँके लिए हमारा दरवाज़ा खोल दिया जायगा ? राजस्व- 
व्यवस्थाको अक्षुण्ण रखना प्रायः असम्भव है, क्योंकि इससे 
कुछ ही दिनोंमें रोटीका दाम अत्यधिक बढ़ जायगा। सिर्फ़ 
यही नहीं, इससे भी अधिक घातक यह होगा कि रोटीका 
मिलना दुर्लभ हो जायगा । साथ ही अमरीकाके सस्ते गेहूँके 
लिए दरवाज़ा खोल देनेसे किसानोका सर्वनाश हो जायगा। 
इसके अलावा एक और भी जबरदस्त खतरा है। वह है 


गेहूँका फाटका और सुँह-माँगे दामोंपर बेचनेके लिए उसका : 
इकट्ठा किया जाना, जिसके लिए पूर्वेकालमें, 'कॅबासिअँ १ के कानूनके ` 


अनुसार, फाँसीकी सज़ा थी ; लेकिन आजके क़ानूतमें उसके 
लिए कोई सज़ा नहीं है। यदि सभी इजारेदार ge बना लेते 
हैँ, तो उनके लिए एक मामूली-सी सज़ाका विधान है ; लेकिन 
इस gem छिपा रखना सवेदा सहज है। वत्तेमान संकटको 
इजारेदारोंकी नीतिने और भी जटिल तथा गम्भीर बना दिया 
है । ऐसी हालतमें हर तरंहकी बातोंकी आशंका की जा सकती 
है--यहाँ तक कि दुभिक्ष और इससे कहीँ भीषण परिणामकी भी । 
में adie चिरन्तन आशावादियोंका कोमल स्वर सुन रहा 
हूँ--'लोग बातोंको बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कहते हैं । वे बहुत 
ज्यादा डर रहे हैं। देरीसे कोई डर नहीं है। रोटीका 
इतना दाम पहली बार ही थोड़े हुआ है? बस, एक | 
बढ़ गया है, यह कोई बड़ी बात नहीं है | इसके सिवा आजः 
कल मजूरोंके खानेकी चीज़ोमें रोटीका क्या कोई खास स्थान 
है भी ? सापेक्ष-रूपसे मजूरोंके अच्छे दिन aaa दिखाई पढ़ रहे 
हैं। क्या कोई ऐसा मजूर हमें दिखा सकता है, जो रोज़ 
मांस नहीं खाता हो १. ..इन बातोंको सुनकर क्या उस महीयसी 
रमणीकी बात याद नहीं आ जाती, जिसने गरीबोंके लिए 
खानेको रोटी नहीं है, यह सुनकर कहा था-*अच्छी बात है, 
तो वे केक aa)? 
Ca. सितम्बर, १७९२ से अक्तूबर, १७९५ तक जिस करन्ति 
कारी परिषदूने म्रांसपर शासन किया था । 
२, कहा जाता है कि फ्रांसके राजा सोलहवें लुकी रानी मेरी 


 आँतोयानेतते यह बात कही थी। 
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RST था 
जो लोग इस प्रकारका श्रुति-मधुर उपदेश देते कै E 
रणतः वे सम्पत्तिशाली होते हैं । . वे बिना हाथ पर as 
अपने नियोजित सोके सूदे मोटी रकम पाते हैं; या (क 
बढ़ी-बढ़ी नौकरियाँ करते हैं। वे चमकीली पोशाक पहनते 
है, अर्थनीतिपर बहस करते हैं और क्षण-भरमें पा 
सामने आँकड़ोंसे भरी एक मोटी-सी किताब रख देंगे, जो 
साफ़-साफ़ इस बातको साबित कर देगी कि दोष गरीबॉका ही 
है। यदि वे दु्दंशाग्रस्त हैं, तो उसे उन्होंने ही बुलाया है। 
ये भीषण आदमी हैं। इन्हें यह सममानेकी कोशिश न 
करना कि अधिकांश मजूर यदि शारीरिक थकावटको दूर 
करनेके लिए वास्तवमें मांस खाते हैं, तो उनके खानेकी मेज़पर 
मांसके टुकड़े उतने नहीं दिखाई पढ़ेंगे, जितना कि शोरवा, 
जिसमें शायद चम्मच भी नहीं डूबे | उनका थाल आलूसे भरा 
. दिखाई पडेगा | गरीबोंमें शक्तिहीन ze बहुत हैं, अनाथ 
बच्चोंके भारसे दबी हुईं विधवा बहुत हैं और हैं बहुत-सी 
नाममात्रकी मजूरी पानेवाली मजूरिनें, जिनके लिए रोटी ही 
प्रधान खाद्य है एक 'सु' तो एक ही 'सु' है । यदि प्रति 
सेर और प्रतिदिन रोटोका दाम १० g पढ़े, तो वह सालमें 
१८ प्रां होता है। १८ फ्रांको ढाई या तीनप्ते गुणा करनेपर 
( अनेक परिवारोंमें ढाई-तीन सेर रोटी रोज़ ea होती है ) 
जो फल निकलता है, वह छोटी टेंखालोके लिए असन्त 
चिन्ताका कारण बन जाता है। ये सब बातें उन्हें समभाने न 
जाना। SAA हिसाब और रिपोर्ट तथा कोश्कमें अंकित 
आँकड़ोंके हथियारसे लेस किसी अर्थनीतिज्ञके सामने इन बातोंको 
न ठेढ़ना, नहीं तो वह गुस्सा हो जायगा और तुम्हें समका 
देगा कि तुम कुछ नहीं सममते । हो सकता है, वह तुम्हें 
भावुक और साम्यवादी भी कह दे । 
फिर भी वास्तविक बात ज्योंकी त्यो र 
> ह जाती है । 
रोटी महंगी हो गई है, और यदि -हम जल्द्‌ ही संरक्षण- 
क्रानूनकी दीवारको एक भौ जगह नहीं तोडते, तो as 
जाड़ॉमें रोटी और भी महँगी होगी । लेकिन रोटीको और 
अधिक महँगी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि उस हालतमे 
बहुत बड़ा खतरा दिखाई पढ़ेगा । विदेशो गेहूँपर से राजस्व 
a ; का 
2 जनक 
होगा । फ्रांसोसी खेती-बाड़ी तो पहलेसे ही sie है 
हे » इससे 
उसको और भी ज़बरदस्त धक्का पहुंचेगा.। | 
सिवा और कोई रास्ता नहीं है । ब 


है]. स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि भविष्यकी ina, 
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यह आशा की जा सकती है कि जल्दी या देरे सर जा l 
अपने आर्थिक सम्पर्कके नियन्त्रणमें पेरिसके उन ० 
नीति स्वीकार करनी होगी, जो कहते हैँ-_ 
है, उसमें से मुझे दे ; मेरे पास जो-कुछ है, ae |" 
amy इस बीच उनमें भीषण fea प्रतियोगिता भौर | at 
aay चलते रहेंगे । वे तोपके गोलॉसे ( तोप तैयार बही la 
अपना सत्यानाश करते हुए भी ) अपेक्षाकृत कम रहते ile 

वे राजस्वके गोलोंसे घोर युद्ध करते हैं। जिस सम क. | 
Ta काममें नहीं लाए जाते, उस समय जो एकमात्र ऐड | AA 
तसर रहता है, वह है राजस्व-विभागका कर्मचारी । झो |: 


दुभिक्षके गालमें डाळ देता | इस प्रकार जिस आटेसे भशे || 
प्राण बचाए जाते हैं, उसीसे हमें मारा जाता । इससे भलँ || 
नहीं किया जा सकता है कि aguat बुद्धि भ्र हो गईहै। | 

स्मरण रहे, यदि हम सचमुच गरीबोंके खरीदने ब | 
दामाँपर रोटी देना चाहते हैं, तो हमें झुनाफ्ाखोरोमे क | 
रहना होगा । यहाँपर आझावादी फिर टोककर कहते है | 
«स तरही बातें तुम केसे करते हो £ केसी भीषण बा | 
तुम याद दिला रहे हो १ तुम्हारी बातोंको हुनका देखा? | 
कि बरछियोँपर टेंगे हुए फुलँ और बेयत्तिये के i | 
मेरी आँखोंके सामनेसे गुज़र जाते हैं । उनके झं € j 
सना gens टूंसा हुआ है। आज आवागमन न 
सुविधा हो जानेपर भी क्या NE इकट्ठा करता सम्म ६ 
तुम मेरी बातोंपर हँस सकते हो; लेकिन 
नहीं हैं ।! es 

माफ़ at सुधीवर, ऐसे लोग हैं । सके 
सब-कुछ कर सकता है । फिर मुनाफ़ा करनेका mall 
सीमाहीन है। मेरी तरह आप भी भलीभाति | 
हाल ही में पेरिसमें कितने ही छोगोंकी दौर S l 
बढ़ गई है और खाद्य-पदार्थोके फाटकेके पि 


जोरी अशी 


i १४८ 


३. deed ठेके ज़मानेमें फुलें. अर्थ मल्ली a 
ई० में लोगॉने उसे मार डाला | ब मी 
और पेरिसका गवर्नर था । सबुरी परी | 
कर डाली गई ।--अझु० 


| an । आप ऐसे विवेकहीन लोगोंका नाम भी 


i 22) कारण, सम जके ऊँचे हल्कोंमें वे सम्मानित 
| गा अप खय शेयर-बाज़ार या छवमे सुलाक्कात होनेपर 
wR) poe अपने-आपको परम भाग्यवान समझते हैँ । 
: : | हां भि आशावादी बिगड़ पड़े Sie मेने उनके 
पा qe T-A अपमानित Te वे रा 
cay | ब है इसमें बुरा क्या हुआ ? किसी . भी सौदेको 


| = इना और दाम खूब चढ़ जानेपर उसे बेचना व्यापारियोंके 
lan निषिद्ध हुआ है £ इन लखपतियोंके विरुद्ध तुम्हारे 
| अभियोग क्या हैं ? यही न कि ये फाटका खेलते हैं ? 
रेरे अपराध नहीं है । यही न कि ये सुनाफ़ा करते 


|| यह तो एक संयोगकी वात है । निर्वाध व्यापारकी 


हि स्-पदाथौका व्यापार करना सबसे गहित है। 
| दुदेशासे लाभ उठाकर किसीको मालामाल होते 
| हेती है। जिससे Agar एक इजारेदार पेरिसका 
P तके, जिससे ag प्रासाद-तुल्य भवन तथा फ़ौज-पल्टन 


बाण भट्टकी 


क्र षष्ठ उच्छवास 
a Ni निकलते-निकलते गोधूलि-काल हो गया। 
OR कारण में ही था। गंगा-तठकी नौका- 
के बिना भट्टिनीको वहाँ भेजना सुझे ठीक नहीं जँचा | 
E o दिवस क्षीण हो आया था। 
ह -मंजरीके केसरके समान पिंजरिमासे 
“A “a ओर लटक चुका था। अस्तकालीन 
रर पडी हुईं एक ऐसी महीन चादरके 
t जो BAWA अविरल वर्षासे लाल 
N । आकाशकी नीलिमा बहुत-कुछ दूर 
भौर el नयन-तारकाके समान पिंगल- 
i ma कोकिलके विलोचनोंके 
mee सुबनमण्डलको अरुणायित कर रही 
काथ नक्षत्र पूवे-गगनमें उन्मिषित 


थै q 
` सारी सन्ध्या मोहन-वेशा ARE 
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ख सके, जि मे 
ane 
और जाड़ोंमें रिवेरा-स्थित अपने = Ae he 

कर सके—- 
जानते हो, इसके लिए कया करना पढ़ता है १ इसके लिए लाखों 
ASS कारखाने जाते समय साथमें नाममात्रका खाना ले जाना 
होता है । कंगाल नारीके छोटे-छोटे वच्चे जब स्कूल जाते 
हैं, तो उसे उनके डिब्बोंमें रोटीका एक छोटा-सा टुकड़ा रख 
देना पड़ता है । कमज़ोर और रोते हुए दुधमुंहे बच्चेके 
Hea मांको अपना सूखा हुआ स्तन डाल देना पड़ता हे । 
संक्षेपमे, इसके लिए सारी जनताको भूखसे तढ़पना पड़ता है। 
नहीं, नहीं, गेहूँ व्यापार करनेकी चीज़ नहीं है। जिस 
अपराधीने किसी छिपी हुईं कारसाज़ीसे आटे तथा दूसरी 
चीज़ोंके दाम बढ़ा दिए हैं और जो गरीबोंके काई-लगे पेसॉको 
सोनेकी इंटॉमें बदल रहा है, उसके मुँहमें जब रोटीका प्रत्येक 
कौर जाता है, तब अगर वह कौर खून और alah स्वादसे 
विषेला हो जाता है, तभी उसको उचित पुरस्कार मिलेगा । 
रोटी पवित्र होती है। इस रोटीसे यदि आदमी एक दिन 
भी वंचित रहता है, तो यह हमारी अहंकारी सभ्यताके लिए 
चरम लज्जाकी बात है। अनु०--अरुण मित्र 


आत्म-कथा 


श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी 


धारिणी किसी भेरवीके समान चण्डी-मण्डपमें उतर रही थी । 
शिविकाएँ पहलेसे ही उपस्थित थीं। भट्टिनी और निपुणिका | 
तैयार बेठी थीं। मेरे आते ही वे शिविकाओपर बेठ गई' 
और गंगा-तीरके लिए प्रस्थित हो गई । : 
प्रांगण-गृहसे बाहर निकलकर मेंने एक बार चारों | 
ओर देखा। आकाशकी अरुणिमा धुल गई थी। वह 
गाढे नील wh समान सिरपर .फेला हुआ दिख रहा 
था। मध्याहकी नीलिमा अब अधिक सान्द्र हो गई थी। 
आस - पासकी वृक्षावलियोंकी हरीतिमा कालिमामें बदल 
चुकी थी । वनराजियाँ वन्य महिषके मलीमस शरीरको | 
भाँति काली हो चली थीं । उनपर दोनेवाला पक्षिविराव अब _ 


शाम्त हो गया था । सामनेकी टूटी दीधिका अपने शान्त ज 


वक्षःस्थलमें आकाशकी समस्त सम्पत्ति लिए हँस रही थी। . 
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खोलकर ठठोली कर लेता । पर पुजारी न-जाने हप 
कहाँ था। जानेके पहले में एक बार फिर प्रांगण-गृहरमे r 
मानों कोई भूली हुईं वस्तु खोजनी थी। मोह भी ६ 
विचित्र वस्तु है। इस टूटे प्रांगण-ग्रहके प्रति मेरा AEAT 
इस समय कुछ बढ़-सा गया था । सूता तो वह कक g 
लेकिन भट्टिनीके निकल जानेके बाद वह विकट सूता हैं a 
था। उसकी dat मानो बार-बार चिछ्ठाकर कह रही थीं कि 
आज हम यथार्थमे सूती हैं । कुछ देर तक में अकारण वहाँ 
ठिठका खड़ा रहा । भट्टिनीकी एक दिनकी पूजा-वेदी अब भी 
गीली थी । उसपर के महावराह चले गए थे; पर अपनी 
उद्धार-महिमाका fas उसपर छोड गए थे । थोड़ी देर तक 
में उस वेदीकी ओर सुग्ध-भावसे देखता रहा और फिर एक 
चार उत तान्त्रिक faatat ओर भी स्थिर नयनोंसे देखा । 
मुझे भेरवीचक्रके चिहोंकी प्रष्ठभूमिमें महावराहकी वेदी ऐसी 
अद्भुत दिखाई पड़ी कि एक क्षणके लिए में उसे भविष्यका 
तिमित्त-निर्देशक समझे बिना न रह सका । यह एक दिनके 
लिए जो परस्परविरोधी प्रतीकोंक्रा समन्वय हुआ है, वह 
आकस्मिक हो सकता है ; पर अकारण निश्चय ही नहीं है। 
इसमें feel भावी विरोधाभासक्री सूचना है। हठात्‌ मेरे 
Hed मेरी बनाई हुई एक पुरानी आर्या निकल पड़ी । 
` उन दिलों मे बाराणसीके पास जनपदूमे पुराण-पाठका अभिनय 
कर रहा था । मेरे हृदयमें कहीं भी भक्तिका लेश भी नहीँ था ; 
पर स्वेद, अश्रु और रोमांचकां मेंने इतना उत्तम आयोजन किया 
था कि सरल-हृदया जनपद-वधुएँ और ग्राम-ब्रद्ध मेरी कथापर 
सुग्ध बने हुए थे। एक सन्ध्याको में व्यासासनसे उठा ही था 
कि एक अति कमनीय-मूतति वृद्ध महिलाने आकर मेरे चरण 
eet किए। मैंने उसकी ओर देखा--उसका मुखमण्डल 
सुरमाए हुए कमल-पुष्पके समान खिन्न था। कुण्डलित केश 
अस्त-व्यस्त हो रहे थे । ota एक प्रलयपूरका हस्य था । 
अहा, कितनी भक्तिमती थी वह, कितनी विद्वास-परायणा और 
कसी सरल-हृदया | मैने qia अम्ब, इतनी व्याकुल 
क्यों है? क्या हुआ है १ कल्याण हो मातः, अपनी व्यथा 
मुझसे बता | में कया सहायता कर सकता हूँ? वृद्धाने 
रुद्व-कण्ठसे कहा--तुम ब्राह्मण हो आये, प्रथ्वीके देवता हो 
आय, तुम्हारे आशीर्वादसे मेरा कत्याण होगा । मेरा = 
मात्र पुत्र IER छोड़कर न-जाने कहाँ चला गया है कोई 
विधि बताओ कि में अपनी खोई हुईं निधि पा सङ ) कोई 


sarm, कोई मांगत्य-वत, कोई जप-होम बता दो कि में अपने 
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ee 


लालको पा सकूँ । हाय, उसको बालिका पृषे | 
e P Tl क्या 
सान्स्वना दूँ 2 ‘ उस दद्धाकी बातसे मे कषणे हि है 
लित हुआ। में भी तो घर-द्वार छोड़कर भाग हे 
पर दूसरे ही क्षण में सम्हल गया ; चलो, मेरी बोर मत i 
है, जो बिलख-विलखकर धामिकताका ढोंग elgg x 3 
छानकी विधि पूछती फिरेगी । फिर कोई बालिका गा री 
वधू भी नहीं है, जिसे सान्त्वना देनेके लिए क्रि रा a 
करनी पढ़ेगी । पर यह हतभाग्य कौन है, जो ta a A 
और बहूको छोड़कर भाग गया है १ वह कहाँ ग्या ay | (१ 
ृद्धाकों धीरज बँधाते हुए मेंने कद्दा- “व्याकुल मत हे गा 


तेरी निधि तुझे मिलेगी / और फिर कुछ प्रत dha | 


रहकर मेरा मन GA अवश करने लगा । मुझे यह द | 
सा लगा । अब तक जिसके gan संसारी a वो | अक 
रुलाई पदूम'पत्रपर के सलिळ विनदुके समान आईं और | i 
व्यक्ति आज व्याकुल क्यों है १ वया A देवक छ l 
दयकी सम्भावना नहीं होती? क्या पवनको देल अ | 

गमका अनुमान संगत नहीं है ? तो कया मेरे 
विक्रार किसी पू्वेनिदशीनके उदयके समा 


सो€्ट्वास कहा-- at a 
अरुण इव पुरःसरो रविं पवन लि क i \ 


शुभमशुभमथापि वा aot कथयति qa 
तबसे में sa घटनाको भूल गया था । ae हृ 
यही आर्या निकल पड़ी । तो दुनिमित्त अभी कट 
कल संध्यासे लेकर आजकी संध्या तक घटत 
चक्रमे बुरी ' तरह उलक गया हूँ.। क्या wi | 
किसी अचिन्तनीय विरोध परिस्थानमे मुझे at 
कया आजसे बाण भट्टका हृदय पदूम-पत्रकी तरह a 
रह सकेगा 2 कौन जाने | PT. 
इसी समय ग्रहके द्वारपर वन aid. 
मरमराहटकी आवाज़ हुई । गृहद्वारे ३६१ ` 
अयल्न-वद्धित कखीरके भाड़ थे | fi 
वन-कुक्‍्कुटॉकी बस्ती बस जाती थी । | 


१, हषेचरित, va उच्छवास | 


Za ई आ गया है । निश्चय ही पुजारी 
CT जल्दी घरसे बाहर निकला । द्वारपर मैंने 
जल्दी-जल्द 

| ee ‘a वह अप्रत्याशित ही नहीं, अष्टपर्व भी था। 
i et हते हो गया, जैसे बिजली मार गई हो। 
i ag गेरिक वस्रधारिणी त्री थी। उसके एक 
TE और दूसरेमें काला-सा कोई पात्र। खुले 
= 
हे a pat अरुण मेघमण्डलमें विद्युतूकी शिखाएँ अचंचल 
हग! | ह गई हों। उसका सुनहरा सुखमण्डल गरिक वस्त्रोंसे 
हो, a | ann कुडलित था, मानो धातुमयी अधित्यकामें आरखधके 
और ह. | पठे हुए हों। उसकी आँखें विकच कांचनार-कुसुमके 
va स maea और फटी हुई थीं और उनसे एक मन्द-मन्द 
है) पो असी निकल रही थी । उसकी मूत्ति मनोहर नहीं थी; 
शा am Snag भयंकर भी नहीं थी । यदि कड़ककर उसमे पहले ही 
si छ | ada दिया होता, तो निस्सन्देह में उसे aag- 
giim | गणे चण्डिका ही समझता । उसने भी सुझे वहाँ देखकर 
रं थी शका ही भाव दिखाया । फिर एक क्षणमें ही उसके 
(प, | कापे लगे । छितराई हुई आँखें और भी छिततरा 
MG | ऐ॑तासाग्रमे एक प्रकारकी हलचल हुई और Baad 
ae | सिति हो उठो । उसके ललाटकी बलियाँ स्पष्ट हो दिख 
त्ता ६| शी। उसने कड़ककर पूछा--“इस साधना-गृहमें चोरकी 
गै | gaer तू कौन है 

| Ma तक अपनेको सँभाला नहीं था। क्या 
| भहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, कुछ स्थिर न 
| x था। केवल पथराई आँखोसे उसे देखता 
ih, em मैंने अजमान किया कि वह कोई भेरवी 
Ra > इस .प्रांगण-ग्रहके भीतरके विचित्र चिहांकी 
मुझे ऐसा लगा कि क्षण-भर पूर्व मेरा मन 
(आ al कर रहा था, वह. सिरपर सवार है । 
saan यहाँसे चली गई हैं, यह सोचकर मेरे 
ष हुआ। में अपनेको सम्हालनेमें समर्थ हो 


| q 
T NER बोला--परदेशी हूँ मातः, अपराध 


à 
a एक बार 
` 1 ब्राह्मण है 


_ प आाह्मण-वंशमें ही हुआ है, मातः |” 
अभ्यास है १? 


मुझे HII ऊपर तक ध्यानसे देखा । 
2? 


थोड़ा | 


“इस साधना-शुहमें तूने क्या किया है 2? 

में ठोक सम नहीं सका कि भैरवी मुझसे क्या जानना 
चाहती हैं। कोई वेदिक क्रिया मैंने यहाँ नहीं की है ; पर 
प्रांगण-गृहमें एक गीली मिट्टीकी वेदी अब भी है, मुझे उसकी 
सफ़ाई तो देनी ही होगी । फिर प्रशंगवश भट्टिनीकी बात 
भी चल सकती है । इस समय तक वाममागी साधकोंके 
सम्बन्धमें मेरे मनमें श्रद्धाका भाव नहीं था। विशेषकर इन 
भरवियोके सम्बन्धमें मैंने ऐसी बातें सुन रखी थीं, जिनसे उनके 
विषयमे श्रद्धा नहीं बढ़ सकती इसीलिए मैंने अपनेको 
दबाया । बोला--इस गृहमें में बहुत थोड़ी देर ही रहा हूँ, 
देवि | यहाँ मैंने कोई वेदिक या अवै दिक अनुष्ठान नहीं Pear’ 

भैरवी भी मेरे सुखको देखकर सम गई' कि में कुछ छिपा 
रहा हूँ । बोलीं--'ठीक-ठीक बता, नहीं तो अमंगल होगा ।? 
इस बार में डरा। इन भैरवियॉसे मंगल चाहे न हो, अमंगल 

अवश्य होता है । मेरा ऐसा विज्ञास था । हाथ जोड़कर बोला-- 
“अज्ञजनके ऊपर दया होनी चाहिए, मातः | भेखीने स्मित 
हास्य किया । यह हँसी नारीजनोचित बिल्कुल नहीं थी। 
उसमें किसी प्रकारके शील, विनय, लज्जा या माधुयेका एकदम 
अभाव था । वह सूखी नहीं थी, रहस्यपूण थी । उल्काके 
क्षणभंगुर प्रकाशकी भाँति वह हँसी मेरे मनमें आशंकाको 
दीप्त कर गई । मेंने फिर भीत-भीत भावसे कहा-“अपराध 
क्षमा हो, मातः | 

भरवीने कहा--'इधर आओ, और फिर ज़रा ज़ोरसे 
पुकारकर कद्दा--“आे, यह देखो कौन है १ 

भेरवी मुझे टूटी दीधिकाके घाटपर ले गडे । वहाँ 
पहलेसे ही तीन व्यक्ति उपस्थित थे दो तो कोई साधक भैरव 
और भैरवी थे ; पर एक महात्मा उनमें विशेष थे। वें 
व्याप्रचमेपर अद्धेशायित अवस्थामें लेटे हुए थे । उनके शरीरसे 
एक प्रकारका तेज निकल रहा था। सिरपर केश नहींके 
समान थे ; पर कानकी weet wa Fale आच्छादित 
थीं । ललाटमण्डलकी सहज बलियाँ कूचे-प्रदेश तके व्याप्त 
हो गई थीं। आँखोके ऊपरकी दोनों अलताएँ मिल गई 
थीं और सारा मुखमण्डल छोटे-छोटे इमश्चु लोमॉसे परिव्याप्त था। 
उनकी आँखें बहुत ही आकर्षक थीं । उन्हें देखकर बड़ी-बड़ी 
समुद्री कौड़ियोंका भ्रम होता था। ऐसा जान पड़ता था कि सें 
आँखें पूरी-पूरी कभी खुली ही नहीं थीं । सदा आधी ६ही 


खुलती रहनेके कारण उनके नीचे मांसखण्ड फूल उठे थे और. ae E 
कोनोमें एक प्रकारको स्थायी fazer आ गई थौ। उनके 1 4 
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वेशमें कोई विशेष साम्प्रदायिक चिह नहीं था, केवळ दाहिनी 
ओर रखा हुआ पान-पात्र देखकर अनुमान होता था कि वे 
agaman अवधूत होंगे । उनके पहनावेमे एक छोटा-सा 
वस्त्रखण्ड था, जो छाल नहीं था और तन ढेंकनेके लिए पर्या 
तो किसी प्रकार नहीं था। उनकी dig कुछ ज्यादा निकली 
दिखती थी, यद्यपि वह उतनी अधिक निकली हुई थी नहीं । 
भैरवीने उनके पास आकर कहा--'बाबा, यह देखो, यह व्यक्ति 
साधना-गृहको भ्रष्ट कर आया है / बाबाकी आँखें gat हुई 
थीं। भैखीकी वाणी सुनकर वे ज़रा सचेत हुए और उन्होने 
अपनी आधी खुली आखोंसे क्षण-भरके लिए मेरी ओर ताका । 
वह दृष्टि बहुत ही पवित्र जान पढ़ी । बाबाने फिर आँखें 
बन्द कर लीं। थोड़ी देर तक उसी अवस्थामें रहनेके बाद 
बोले--'मयाविनी | मायाविनी | मायाविनी |!” मुझे ऐसा 
लगा, मानो वे प्रत्यक्षरूपसे सब-कुछ देख रहे हैं, जेसे त्रिकाल 
उनके हाथमें आमलक फलके समान सुदशी.है । भेरवीने फिर 
एक बार मेरे विरुद्ध अभियोग किया । बाबाने बच्चेकी भाँति 
हँसते हुए कहा-- Bt रे, वहाँ क्यों गया था ? पगले, वह 
मायाविनी है, उसके जालमें ka गया |” यह कहकर उन्होंने 
चण्डी-मण्डपकी मूत्तिकी ओर इशारा किया। फिर बोले-- 
“अकेला था १ मुझे ऐसा लगा कि बाबा सब जान गए हैं, 
उनसे कुछ fora व्यर्थ है। परन्तु बाबाका अभिप्राय कुछ 
- और ही था.। में सम नहीं सका और गिड़गिड़ाकर बोल 
उठा--कल रातको दो दुःखिनी स्रियोंको लेक्रर इस गृहमें 
enaa लिया था, बाबा | इस रृहमें हमने खाया-पिया है 
और जुठनसे इसे अपवित्र, किया है। में जिस दुःखिनी 
कन्याको आश्रय देनेके लिए यहाँ ले आया था, उसने महावराहकी 
पूजा भी की है--पर सब-छुछ अनजानमें हुआ है । अपराध 
क्षमा हो, आर्थे |! यह कहकर मैंने भयपूर्वक प्रणिपात किया। 
बाबा बोले--डरता है रे? मैने संक्षेपमें उत्तर feet, 
बाबा | 
बाबा कुछ इस प्रकार सजग हो गए, जे a 
कोई तमाझा देखनेको मिल गया हो । : a S a 
g 
और कौतूहलके साथ बोठे--'इपर आ |? में जब उनके पास 
गया, तो उन्होंने मेरा ललाट छू दिया। मेरे दोनों भके 
मध्य-भागको उन्होंने अपने अंगुष्टसे दबाया और न 
लिया; मेरा सिर चकरा गया। क्षण-भरस मेरे सामने एक 
भयंकर हर्य उपस्थित हो गया । मैंने देखा कि भट्टिनी और 


मैंने बाबाकी ओर देखा, उनकी अधखुली आँखों 


“>> वा 


आकाश काले बादलोंसे छा गया है। र 
पिंगल-बर्णकी धूलि दौड़ रही है और उसके N झन 

चु पक्षियों भी आगे छ 
तालचंचु पक्षियोंका एक दल 
हुआ भागा आ रहा है। में किनारेपर ay हूँ। 
और घने हो गए। वायुमण्डलमें थोड़ी दीत 
मिला । फिर भयंकर प्रभंजनके साथ ही साथ 
विकट विद्युत-(फोट हुआ ।  गंगाकी लहरें एकू ae | 
भावसे भिड़ गईं । आकाश धूलिसे, Rema arg 
और गंगाका प्रवाह फेनपु जसे आच्छादित हो गया। | 
देखते भट्टिनीकी नौका अन्धकारमें अदस्य हो ग । मे | 
हृदय और मस्तिष्क निष्करिय-निश्चेष्ट हो रहे। det अष 
नहीं निकली । परोंके नीचे A कुम्भकारफे चक्र भ | 
घूमने छगी । इसी समय बिजली चमकी । नाव धा ह | 
गई । . निपुणिका और भट्टिनी पानीमें कूद adi छि ७ ' 
अम्धकार, गर्जन, फूत्कार | मेरा मस्तक सतम छ। |. 
शिराएँ इस प्रकार स्फीत हो उडी, जेसे वे we दको | 
अधिक नहीँ सह सकेंगी । बादल Ged गए, आधीक सो | 
बढ़ता गया, गर्जनका शब्द ऊँचा होता गया, कूरा कि । 
विराव दिङ्मण्डलमें व्याप्त होता गया। में वित्रा Be | 
“राहि आये, त्राहि !! इसी समय मेरे ललाउमें फि | 
बार अंगुलि-स्पर्शका अनुभव हुआ । गंगाकी बार शात है | 
गई, आकाश स्वच्छ हो गया और भुवनमण्डल प्रसन्न ज | 
मैने देखा, भट्टिनी नौकामें आराम कर रही हैं। निपुण हहे 
पेरॉके पास बेठी हुई कुछ कह रही है । भट्टितोका मु. म 
है, आँखें उत्युकतासे भरी हैं और कपोल-पालि pe 
हँसी है । मैंने भीत-भीत भावसे कहा हता! x al 
देखा मेने! ऐसा ही होनेवाला है क्या? k- 
समान विनोद करते हुए बोले--'में क्या जानू : . १) 
आँखें मुँद गई । कुछ भावावेशकी-सी अवथ 2 
“कितनी माया जानती है, पगली |? फिर ga ¢ 
बोले-- क्यों रे, डरता है क्या १ 

“मेरा अपराध क्षमा करें, आये |” 

“तूने कोई अपराध किया है रे £ 


में w < ध क 
“में साधारण मनुष्य हूँ; आये | pE 
हूँ ; किन्तु जान-बझकर कभी किसीका अनि 
में अमंगलसे डरता हूँ. |! 


` निपुणिक्ना नावमें बेठो पूखको ओर जा रही हैं। a - a 
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बर्ष | 


aa जाति ही डरपोक है । क्यों रे, महावराहपर तेरा 


gl तेरी जाति ही भूठी है | क्यों रे तू आत्माको 
ब्रा है? 
पाततां हूँ, आय | 
| g] तेरे सब aa पाखण्ड सिखाते हैं | 
" | ल मानता है 2” 
` बके इस प्रइनका उत्तर अब सहज ही में नहीं दे सका । 
Pia मेरी जातिपर कौन-सा विशेषण बेठा दिया जाय । 
५ | शग कभंगीसे कतरा जानेकी चेष्टा करते हुए मेंने कहा-- 


da dda थी ड 


क्यों 


|| पाता हँ, आये | 

छ | शी भपंगलसे क्यों डरता है ? मिथ्याचारी हे al 

| भा, सो तो हूँ | 

| पे इछ सच्ची बात सीख न |? 

TER : 

1 | ही कि डरना नहीँ चाहिए । जिसपर विश्वास करना 
| ® पूरा विश्वास करना चाहिए, चाहे परिणाम जो 

मानना चाहिए, उसे अन्त तक मानना चाहिए 1? 

Mis डबा हुआ संसार-कीट हूँ, आये | बहुत-कुछ 

EIR कर नहीं पाता ? 

“बी | तेरी जाति ही प्रपंची है। सौ बात क्‍यों 

a £ एकको समक और उसीको कर । क्यों 

हे तेरी ममता है न ? न 

A ee । क्या जवाब दूँ ? चुप रहना ही 

A बाने इसो समय उस भैरवीसे कहा-- 

ee ठीक है ar 
iae 


क हो जाता है यह कहकर 
अन्य साधक 


भी उठ पढे । में अकेला रह 
- क्यों रे, बताता क्यों 


जो 
यप केहा--'उस कन्याका सेवक होना 
» आय | 


H उसके नंगलके लिए प्राण तक 


जी, तू इसके जालमें न फंस समस्त पुरुषको 
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आत्म-कथा 888 
Me ककी 
बाबा हँसते रहे । बोले--ना रे पागल, प्राण में नहीं 


माँगता । में जानना चाहता हूँ कि उस कन्यापर तेरी ममता 
है या नहीं । सीधा क्यों नहीं कहता कि है। तेरी जाति 
हो ठेढ़ो है हाँ रे, और महावराहपर तेरी ममता है ?? 

है आये |! 

“मान ले कि एक निशाचर अचानक आकर तुझे धर दबाय : 
और अपने बाएँ हाथमें तेरी उस स्वामिनीको और दाहिने 
दाथमें महावराहकी मूत्तिको लेकर बोळे कि तू अपना प्राण देकर 
किसी एकको बचा सकता है, तो तू किसे बचानेके लिए प्राण 
देना पसन्द करेगा १? z 

बाबा बेढब जीव हैं । ऐसा भी प्रन काते हैं? में चप 
हो रहा । थोड़ी देर सोचकर बोला मे दोनोंको बचाना 
चाहूगा V द 

बाबा रोधसे कॉप उठे--'फिर भू बोलता है, जन्मका 
पातकी, कर्मका अभागा, मिथ्यावादी, पाषण्ड || मदावराहृको 
बचायगा तू | दम्भी |? 

में हतचे, Rafs, स्तब्ध | बाबाका क्रोध वास्तविक 
नहीं था । मेरी परीक्षा लेनेके लिए ही उन्होंने यह रूप धारण 
किया था। में विचलित हो गया । मेरी इच्छाके विरुद् 
जेसे किसीने मुझसे कहलवा लिया--श्राण देकर में मट्टिनीको 
बचाऊँगा Y 

वावा हँसने लगे । उनकी अद्धमुद्रित आंखें चमक उठों । 
बोले--“अभागा, सारी ज़िन्दगीमें तूने यही एक बात सच कही 
है। क्यों रे, लजाता है ९ ga पगले, उस मायाविनीके 
जालमें फंस रहा है ? बुरा क्या है रे, त्रिपुर-सुन्द्रीने जिस 
ert तेरे मनको you है, उसे साहसेपूवक स्वीकार क्यों 
नहीं करता ? तू अभागा ही बना रहेगा, भोळे | तेरे मनमें 
महावराहसे अधिक पूज्य भावना उस लड़कीके प्रतिं है। है न | 
रे ! फिर मूठ बोलेगा भाग्यहीन १ 

“ना बाबा, झूठ क्या में समम-वूमकर बोल रहा हूँ, कोई 
बोलवा रहा है । भट्टिनीके प्रति मेरी पूज्य भावना है, यह. 
ठौकबात है” | 

हाँ, तू अब ठीक कह रहा है । भुवतमोहिनीका 
साक्षात्कार पाकर भी तू भटकता फिर रहा है, पगला | देख रे, . 
तेरे wa तुझे धोखा देते हैं । जो तेरे भीतर सत्य है, उसे 
दबानेको कहते हैं ; जो.तेरे भीतर मोहन है, उसे भूलनेको कहते 
हैं; जिसे तू पूजता है, उसे छोडनेको कहते हैं । मायाविनी 


angri 


au S 


x Annee 


४४८ $ 


अरमा रही है, खरियोंको सता रही है, मायाका a a 
तू उसे नहीं देखता, में देख रहा हूँ.। तुझे देखकर व pe 
में मुग्ध-सा:बना बाबाकी ओर देख रहा था। SAF 
प्रत्येक वाकय मेरे अन्तस्तलमें उथल-छुथल मचा ee 
जैसे वषौकी गन्दगी साफ़ हो रही हो। बाबाङी| बाप 
जितनी ही विचित्र थीं, उतनी ही भेदक भी । थोडी देर तक 
अभिभूत-सा बना रहनेके बाद मेने हाथ जोड़कर ma क्यो 
बाबा, मैने जो-कुछ देखा है, वही घटनेवाला है क्या 
बाबाने निर्भयताके साथ कहा--तो बुरा कया हैर! 
इसके भासेमे क्यों आता है १ घटने न दे, कितना आनन्द जा 
जायगा | तू. भूलता है, पागल | इसे लीलामें रस मिलता है a? 
अच्छा ठीक बता, तू उस लड़कीको वया सममता है? 
HAF...’ 
fre मूर्ख, कुछ बता न। जो बात तेरे मनमें पहले 
आवे, वही कह जा । s 
ag पवित्रताकी सूत्ति है, आये |! 
“तू पशु नहीं है !' 
में कुछ भी समझ न सका। इसी समय महामाया 
नामक भैरवी आई । बाबाने उनसे कहा-'महामाया, यह 
ag नहीं जान पढ़ता; किन्तु वौर भी नहीं है । अमंगलसे 
डरा हुआ है । इसे आजका प्रसाद देना। अमंगलसे इसका 
चित्त विक्षिप्त हो रहा है । 
महांमाया क्षण-भर ठिठककर खड़ी रहीं । 
भावसे बोलौं--'अधिकारी है, आये ? 
बाबा फिर हॅसे । 'तुम भो अभी उसके जालसे नहीं 
निकलीं, महामाया | कह तो दिया, पशु नहीं है । अधिकारी 
नहीं होगा, तो क्या कर लेगा १ तुम्हें बदनाम करता फिरेगा, 
यही न! डरती हो। दुत्‌ पगली, डरती है ? 
महामायाने कहा--'जो आज्ञा, आये |? 
बाबाने कहा--'ठहरो महामाया, तुम्हें प्रत्यय दिला दूँ v- 
यह कहकर उन्होंने मुझे पास बुलाया। न-जाने फिर क्या 
देखनेको मिले, यह सोचकर में डरता-डरता उनके पास गया | 
उन्होंने मेरा उत्तरीय इटा दिया और मेरुद्ण्डकी धीरे-धीरे 
परीक्षा की। आधी पीठ तक आकर उन्होंने हाथ हटा 
लिया | बोढे--'में ठीक कह रहा हूँ, महामाया यह 
` देखो, इसकी कुण्डलिनी जाग्रत है ।” 
महामाया भेरवीने भी हाथसे उस स्थानको छूकर देखा । 


फिर विनीत 
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- खिल उठा था । उनका कण्ठस्वर भी कोमल और 


“से कुएँके पास बेठा लेना |? me ` | 
बोले--“अमंगल दूर हो जायगा; पर तू eine ‡ 
क्यों नहीं मान लेता ! आज पूणिमा लगते हो हि 
गोपन साधना होगी । महामाया तुझे प्रसाद देंगी। > 
तू निष्ठाके साथ ग्रहण कर और देख बाबा, भरत न y 
इस ब्रह्माण्डका प्रत्येक अणु देवता है । देवताने न | i 
तुझे सबसे अधिक मोहित किया है, उसीकी पूजा a, है 
तुझे मन्त्र बता दूँ / में बाबाके पास इस प्रकार सिंग है. 
जेसे लोहा चुम्बकसे खिच जाता है। उन्होंने : 
बताया और कहा--“जब तेरे चित्तमें भय, लोभ और गोह. 
संचार हो, तो तू इसे ही जपा कर । j 

` मेंने भक्तिपूर्वक बाबाकी बात स्वीकार की । थोड़ तेह || 
बाबा निइचल-से बेठे रहे। फिर किसीके Geet ae || 
सुनकर उन्होंने आँखें खोलीं । बोले--'कौन है १ i 

“विरतिवज हुँ, आये |’ 

“आओ / - 1 

विरतिबज्रकी अवस्था पः्चीसके नीचे ही जान पी A 
उनका मुखमण्डल स्वच्छ, मोहतीय और आकर्षक a! a 
बौद्ध भिक्षुके समान चीवर धारण किया था; प | 
रंग पीला न होकर लाल था । चाँदनीमें वह रंग at 
रामो | हि 
था। बाबाको भूमिष्ठ होकर प्रणाम करके वे फ aa 
शान्त भावसे as रहे । बाबा उसी प्रकार हि 
फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा-- निय क्या है 

कुछ समक नहीं सका, आये | मेरे ain 
मुझे ऐसा कुछ करनेको नहीं कहा था । उन्होंने १. हे 
की भावनामें स्थिर रहनेका उपदेश दिया “ a 
अचानक उन्होंने HA बुलाकर aa AgM og 
दिन नहीं रह सकूँगा | तू Aaa अघोर ve > 
वे ही तेरी व्यवस्था कर देंगे। उसी दिनै ¦ 
था। पर में अपने आदिगुरुकी बात ठीक aél 
क्यों उन्होंने मुझे आपके पास भेजा १ ३! 

à ge: 

“नेरात्म्य-भावना तुम्हारी सममे 

“नहीं, आये |! 

“तुम्हारे ऊपर कोई विश्वास 
साहस है तुममें १” 

“नहीं, आये |” 


करे, तो उ n 


,सममौतेकी सारी शत्तौकी सविस्तार चर्चा करना 
| तावके कारण यहाँ सम्भव नहीं और न ही शायद 
स हो (का कला विशेष आवश्यक प्रतीत होता दै, जब कि 
U q | ate करनेवाली यूनियन-सरकारने उसके बाद अब 

' | नौ भारतीय-विरोधी नीति और सबसे वादके इस 
एक | अतो विना किसी शर्म या ज़िहतके पासकर दुनियाको 
Jie fer है कि केपठाउन-सममौतेका मूल्य एक रद्दी 
mat अधिक कुछ भी नहीं है । पर यूनियन- 
कड़ी भारतीय-विरोधी नीतिपर पर्दा डालनेकी इस gz- 
झे भट्ट कि बल और भारत-सरकार द्वारा--जो लन्दन-स्थित उसी 
ष पप्राज्यशाहीकी एक शाखा है, जितकी दूसरी 
Jaia यूनियन-सरकार है--बिना भारतीयोँकी 
| भया सहमतिके उनकी ओरसे और उनके लिए इसे 
हती ti | मए जानेकी यथार्थ मनोत्रत्तिको भलीभाति सममनेके 
E RA यहां केपटाउन-समभौतेकी शत्तौके स्वाभाविक एवं 
(dea MR चर्चा करना असंगत न होगा । 
da) (}) गनियन-सरकारका मुख्य उद्देश्य था दक्षिण-अफ्रीकाको 
वो PC पुरक्षित करनेके 'उद्देयसे किसी-न-किसी बहाने 
mi वहाँसे बाहर खदेडना । इस नीतिको 
भरने 'सेच्छापूर्ण वापसी? तथा ऐसे लोगोंको “२० 
ह * पारी भृत्ता' दिए जानेके लुभावने आश्वासनोंके 
भिर स्वीकार कर लिया | इसमें तो कोई सन्देह 
f भारतीयॉको “बोनस? अवश्य मिला; पर 


WR स्वदेश भेजा गया, उसे 'स्वेच्छापूर् 


A केह सकता है? (२) यूनियन-सरकार 
भारतीयोंको गोरोकी . बस्तियॉमे- 
अपने अनथक श्रमसे रहने लायक 


९ त्यान 
= aaa था-नहीं बसने दिया जाय। 


| 
पौ भारत सरकारने “हाउसिंग-स्कीम'के कर्ण- 


पी इस भेद-भावपू्ण 

पूण नीतिको. आँख 
केर लिया और प्रवासी भारतीयाँसे अनुरोध 
ज़मीनें न खरीदें। (३) 
कालनेके लिए गोरे य॒नियन- 


| गे आए, उन्हें जिस तरह भूखो. मरनेके लिए ` 


सरकारपर इस बातके लिए बराबर ज़ोर डालते आ रहे थे और 


हैं कि अन्य ज़ोर-ज़बरदस्तियोंके अलावा उनपर आधिक दबाव 


भी डाला जाय । भारत-सरकारने एक ओर भारतीर्यॉके लिए 
पाश्चात्य रहन-सहन और दूसरी ओर अर्थनीतिक क्षेत्रॉसे उनका 
बहिष्कार करनेको बनाए गए मेद-भावपूरण व्यापारिक तथा विषम 
उजरत-सम्बन्धी कानूनों और गोरी मज़दूर-नीतिको स्वीकारकर 
इसे अधिक सम्भव एवं सत्य कर दिया | (४) 'क्लास-एरियाज़- 
बिल'का पास होना तो अवश्य स्थगित कर दिया गया ; पर 
इमिग्रेशन-एक्ट'के अनुसार भारतीयॉको जो “विदेशी? एवं 
“अवांछनीय प्रवासी? सममा जाता था और उससे उनकी सामा- 
जिक, राजनीतिक एवं अर्थनीतिक स्थितिपर जो प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ता था, AZ पूर्ववत्‌ रहा ।* यही नहीं, इस सम्बन्धमें 
प्रवासियोंको बाहर भेजने तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही कर 
सकनेके लिए प्रान्तीय सरकारों, म्युनिस्पल-कौंसिलों और 


स्वास्थ्य-बोडौक्ो जो निरंकुश एवं अबाध अधिकार दिए गए हैं, 


उनमें कोई भी सुधार संशोधन नहीं किया गया । (५) यह 
र्त. कि भारत लौटनेवाले प्रवासी ३ वर्ष तक दक्षिण-अफ्रीकाके 


प्रवासी ही समझे जायेंगे ( और इस असेके दौरानमें वे दक्षिण- . 


अफ्रीका लौट भी सकेंगे), भारतीयॉके विरोधको ठण्डा करने तथा 
“आथिक दबाव'के कारण 'स्वेच्छापूवेक' स्वदेश लौटनेवालोके 
आँसू पॉछनेके लिए बेमानी आखासन-मात्र थी। (६) इसी 
प्रकार मेग्ना-कार्टाके सिद्धान्तानुसार भारतीयोंको समान अवसर 
एवं स्वतन्त्रता दिए जानेका आश्वासन भौ एकदम थोथा ही था।* 
(७) भारतीयोंको व्यापार-व्यवसायके लाइसेंस देनेके कठोर और 


से दूर ३० वर्गमीलके एक क्षेत्रमें . 


१. “साउथ-अफ्रोकन नेशनेलिटी-एक्ट'में दक्षिण-अफ्रीकत नागैः 
Ran परिभाषा इस प्रकार दी गई है--“दक्षिण-अफ्रीकन 
यूनियनके किसी भी स्थानमें पेदा हुआ व्यक्ति, जो “विदेशी” 
न हो या प्रवास-सम्बन्धी किसी भी काननके अनुसार “निषिद्ध 
प्रवासी) न हो |”: ` 

२. मेरित्सबर्गके पालमेंट-सदस्य श्री स्ट्राचनने जब एक बार सर- 


कारको इस आइवासनका स्मरण दिलाते हुए कहा कि जो भारतीय 
पाश्चात्य रइन-सहनको अपता चुके हैं, उनपर से बिना आज्ञा- 
पत्रके एक प्रान्तसे दूसरे प्रान्तमें न जा सकनेकी पाबन्दी हटा 
लेनी चाहिए, तो ste मालानने उत्तर दिया था--“भारतीय 
अपने विविध प्रान्तोंमें ही अलग रखे जायेगे ।” 
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४५९ ` 
अन्यायपूर्ण क्रातूनमें संशोधन क 
किया गया 1° 
v इस प्रकार कुछ मिलाकर केपटाउन-समभौता एक थोथी 
आशा और ठोस धोखा ही साबित हुआ । इसकी पहली A 
गाठपर, जब कि शायद इसके शवकी दुर्गेन्य आवी भी बन्द हो 
गई थी, ऐप्ड जने कहा था--“व्यक्तिगत खूपसे मुझे कोई 
आशंका नही कि २० ait अगर इस दिशामें स्थिर उन्नति 
जारी रही, तो न सिफ वर्ण-सेदका ही अन्त हो जायगा, बल्कि 
(भारतीयोको) मताधिकार भी मिल जायगा 17४ काश, 
उनकी यह पवित्र सदाशा पूरी हुईं होती | 

इसके विपरीत इस समभौतेपर हस्ताक्षर करनेवाले गोरोंने 
किस प्रकार इसके अथे और भावनाको भुलाकर, भारतीयों और 
संसारकी दृष्टिमें अपने वादों और शब्दोंके मूत्यको गिराकर, 
भारतीय-विरोधी भावनाको अपने शासन, आचार, अर्थ एवं 
राजनीतिका स्थायी आधार बनाया और एकक्रे बाद एक करके 
केसे काले क़ानून पास किए, इसका विवरण गोरोके इतिहासका 
शायद सबसे काला और कलंकपूर्ण अध्याय है। यहाँ हम 

ऐसे ही कुछ काले क़ानूनोंकी संक्षेपमें चर्चा करेंगे । 

भारतीय-विरोधी कानूनोंका तांता 

वस्तुतः केपटाउन-समभोतेसे भारतीर्योको कुछ भी सुविधा 
* नहीं मिली ; पर गोरोंने इसे भारतीयोंके लिए मनचाही मुराद 
सममकर बड़े नाक-भौं सिकोड़े। नाटाल और ट्रांसवालके 
गोरोंने तो इसके लिए sto मालानको खूब खरी-खोटी सुनाई । 
* इस प्रकार इसके परिणाम-स्वरूप भारतीय-विरोधी भावना कहाँ 
अधिक उग्र ett फूट पड़ी । भारतीयोंकरी हीनता एवं रहन- 


३. सन्‌ १९१४ में, जब गांधीजी प्रवासी भारतीयोपर होने- 
वाले अमानुषिक अद्याचारोंके विरुद्ध जेहाद बोल रहे थे, 
ब्रिटेनके पत्रॉमें भारतीयों तथा दक्षिण-अफ्रीकाकी गोरी सरकारके 
पक्ष-विपक्षमें करे लेख और पत्र छपे थे | इसी समय लन्द्नके 
सुप्रसिद्ध टाइम्स'में छपे लाई एम्टहिलके एक पत्रकी निम्न 
पंक्तियाँ इस सम्बन्धमें विशेष पसे esq हैँ; 

“Tt cannot be too much insisted that the Indians 


in South Africa are not mak 
Africa aking any reas 
mand or asking for anything whi yerecesonable de- 


AANA 


aa वादा करके भी कुछ नहीं 


veniently be conceded to them. ich cannot quite con-’ 


The thsi 
they are asking for the fulfil Proof of this is 
haye actually been made to iem of I which 
had been kept and if the Indian community promises 
treated with ordinary honesty and FEA ant been 
would not be a trace of this long-standing i.’ there 
the present moment cither in South Tica F MD em 
; ia. 


४. देखिए--'माडने रिव्यू, अप्रेल १९२८, पृष्ठ ४६६ । 
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AAAI 


'भारतीयोंको मिले लाइसेंस रद्द किए जा सकते थे इक 


~ S 
यूनियनोंका सदस्य होनेका तो उन्हें अधिकार न 


सहनकी निम्नतापर बढ़े-बढ़े प्रवचन होने at | 
लेखों और प्रोपेगेण्डाका तूफ़ान-सा आ गया । A | 
बाहर निकालने और गोरी बस्तियों तथा व्यापार-व्यवाग | 
दूर रखनेके लिए और ज़ोरोंसे आन्दोलन होने झा ने a 

केपटाउन-समभौतेके कुछ ही समय बाद, = i 
पानी फेरकर इमिग्रेशन एण्ड इण्डियन रिलीफ़ (फादर Tin | : 
बिल' पास हुआ, जिसमें भारतीयोंके प्रवास तथा agg k A 
लौटनेके सम्बन्धमें पहले-जेसी ही अनुचित और अपमा | aan 
ard रखी गई । इस सम्बन्धमें अन्तिम और तोच को. aati 
कार एक गोरे इमिग्रेशन-अफ़सरको सौंप दिए ए | या) | aac 
लाइसेंसके क़ानून भी अधिक कठोर बना दिए गए। cha lea 


पर भी तुर्रा यह कि किसी भी गोरेकी मामूली. Remy La 


कंसीलिएशन एक्ट, कलर-बार एक्ट, मिनिमम वेजेत एर; 
आदि द्वारा भारतीयोंको गोरोंकी प्रतियोगिता केरेते tes | 
लिए भेद-भावकी एक जबर्दस्त कानूनी दीवार खड़ी RARI 

व्यापार करना और ज़मीन आदि खरीदना तो R ह त 


मुश्किल कर दिया गया । MA क़ानून बनाया 


मज़दूर अपनी ट्रेड-यूनियन नहीं बना सकते, और गे | 


हीं था| पपी 
यूनियनॉके समभौतों और Adia माननेके fag वेव) 
बाध्य हैं। गोरोंसे अधिक परिश्रम करनेपर भी ल | 
पाना उनके लिए aqaa जायज्ञ बना दिया छाया | a 

कई कल-कारखानोंके द्वार उनके लिए आज भी a 
“कलर-बार एक्ट! द्वारा यन्त्र-शक्तिसे qaaae कर 
भारतीयोंके लिए सुदीर्ध कालसे बन्द कर दिए ग प 


नौकरियों--रसोइया, नेहरा 
गया है । 'एप्रेंटिसशिप एक्ट द्वारा भारती 
कारीगरका काम सीखना भी एकदम असम्मव * 

सबसे गम्भीर और अधिक कार्ट 
anita ऊखके खेतों और ate AAU" हु 
लिए। जेसा कि. पहले कहा जा चुका है; | 
मोज़ाम्बिकके सस्ते देशी मज़दूराँसे A aA 
लाया, गया था। बादमें जब इनके aig 
Pan ज्वालामुखी फट पढ़ा, तो सग तीः 
स्थानपर गोरे मजदूर रखनेकी चेष्टा की । F 


ollection, Haridwar 


गिती 
oa 


सो |" ये और न उतना परिश्रम ही कर सकते थे। 

| व मिस्त्री, किरानी तथा अन्य उच्चपदोपर गोरोको 
| रोकी जगह मजबूरन उन्हें भारतीयाँको .ही 
| पर जहाँ तक सम्भव हो, उनकी रीति-नीति 
PTE रही । खाँड-व्यवसायको गोरोंके एका- 
| ने तथा भारतीय प्रतियोगितासे बचानेके लिए 
[jae समयसे ही अनेक भेद-भावपूण क़ानून 
aati गोरे व्यवसायियॉंकों विशेष सुविधाएँ तथा 
गाए lake गए हैं। खाँड-सममौतेके अधीन गोरे मिल- 


Ney a भारतीय-विरोधी कानूनों और गोश-पक्षीय ज़ह- 
Wl प्रारप्रसारके अतिरिक्त प्रान्तीय सरकारों, म्युनिस्पल 
TRIES, fel, कारखानों और दप्रतरोके मालिक्रॉके पास 
RG liq सकार और गोरी संस्थाओकी ओरसे यथासम्भव 
GUAM देनेके लिए आज भी आदिश-अनुरोध 
भाष | oe पुँचते रहते है. । 


WHIT हेतु तो है गोरॉका एकांगी स्वार्थ ; पर 
। । ठैकेदार उसपर पर्दा डालना चाहते È यह कहकर 

MM अशिक्षित, गन्दे और नीची रहन-सहनवाले हैं ; 
गी उनकी हवा और छाया aad बचना चाहिए । 
| oe आए हैं, उससे यह स्पष्ट है कि 
A Ma अनीति, अन्याय और ज़बरदस्तीसे 
o आधिक, राजनीतिक एवं नागरिक ate 


ae 
स है, उसके फल-स्वरूप यदि उनकी रहन-सहन 


भया १ अगर किसी हद तक ऐसा है, तो 

है, गा उनकी गेरज्िम्मेदार सरकारकी काली 

वल योंका नहीं । 

Xi aS गोरोंने इस बातको तिलका 

; शिक्षि Tnm भारतीय वहाँ गए, तो 
१; अत्प-शिक्षित अथवा कुछ नीची रहन- 

तन कुलियोंके कामके लिए अशिक्षित 
° गए थे। Pag इन ८३ वधोमें वे या 


Digitized ta ever अफ्रीर्कामे “तोशय and eGangotri 
मिली, क्योंकि न तो गोरे भारतीयों- ` 


TRS गोरोंको अपेक्षा कुछ नीचा हो, तो , 
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उनके sau -से ‹ ae 
=e हारा ळी ee a ही नहीं रह गए हँ । 
USS > -भपमानों तथा वेर- 
विरोधोंकों सहकर भी वे आज भनुष्य-और झायद्‌ ९९ 
प्रतिशत गोरोंसे श्रेष्ठ मनुष्य--बन गए हैं। आज वे न 
केवल सभ्यता, शिक्षा और अच्छी रहन-सहन ही, बल्कि 
स्वाभिमान एवं मानापमानका अर्थ भी समझने लगे हैं । अपनी 
व्यापारकुशलता, परिश्रमशीलता एवं ईमानदारी भी वे दुनियाको 
दिखा चुके हैं। शायद इसीलिए २-२॥ लाख भारतीयोसे 
आज वहाँके ७४ लाख गोरे बुरी तरह त्रस्त हो उठे हैं. और 
उन्हें अपना गहरा प्रतियोगी समभने लगे हैं | 
फिर भारतीयोंकी ओरसे अपनी रहन-सह्म, स्वास्थ्य और 
शिक्षा आदिकी उन्नतिके लिए किए गए' प्रय्लॉपर पानी फेरनेमें 
भी गोरोंने कुछ कसर नहीं उठा रखी है। केपटाउन-सम- 
मौतेकी इस सम्बन्धकी शत्तौका लाभ उठाकर डरबनके 
म्युनिस्पल-कार्पोरेशनने नगरसे ४ मीलक्री दूरीपर २०० एकड़ 
भूमिमें भारतीयोंकी बस्ती बसानेका जो लोग-दिखाऊ अधूरा 
saa किया, उसे देखकर उसकी उपेक्षा, लापरवाही और 
कत्तेव्य-विमुखता स्पष्ट हो जाती है। स्वास्थ्य-बोडौको भारी- 
भारी कर देनेके बावजूद भारतीय seals गली-रास्तों, सढ़कों, 
घरों, दुकानों, वाज़ारों आदिकी सफ़ाईका कोई सन्तोषजनक 
प्रबन्ध नहीं है । १९२८ में इस सम्बन्धमें जब एक भारतीय 
Spaa नाटालके (गोरे) एडमिनिस्ट्रे टरसे मिला, तो उसने 
बढ़ी उदण्डतापूवेक कहा--“अपने कर ठीक समयपर दे दिया 
करो । उनका उपयोग किस तरह होता है, यह जाननेका 
तुम्हें कोडे अधिकार नहीं है ।” एक नाटाल ही क्यों, समूचे 
यूनियनमें म्युनिस्पल-कौंसिलो और स्वास्थ्य-बोडोका भारतीयोके 
प्रति ऐसा ही उद्धत एवं अनीतिपूण रुख रहा है । यही कारण 


है कि भारतीय बस्तियोकी हालत बढ़ी ही शोचनीय है। 


जिसे प्रथ्वीपर साक्षात्‌ नरकके दशन करने हों, वह एक बार 
ट्रांसालके भारतीय लोकेशनको देख आय ।* 


५, १९३६ में डरबनकी पुरानी अस्वस्थ गन्दी बस्तियॉको साफ़ 
करनेकी योजनाके कारण बहुतसे भारतीय बेघर हो गए थे । 
इस सम्बन्धमें १९ सितम्बर, १९३६ को सावेजनिक स्वास्थ्य- 
विभागके मन्त्री द्वारा टाउन-छु्केके नाम लिखा गया पत्र भार- 
तौर्यॉकी दयनीय स्थितिपर खासा प्रकाश डालता है । उस TAH 
कहा गया है कि ऐसी बस्तियोंकी amg और उनसे बेघर 
किए गए लोगॉकी आवास-व्यवस्था साथ-साथ होनी चाहिएँ । 
जब तक कौंसिल इस प्रकार निराश्रित होनेवालोके लिए 
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आदमीकी रहन-सहनपर शिक्षाका बढ़ा गहरा प्रभाव पढ़ता 

है। इस सुविधासे भी भारतीयोँको दूर ही रखा गया है! 
गोरोके स्कूल-कालेजोके द्वार तो उनके लिए बन्द थे ही, उनके 
लिए कोई पथक स्कूल-कालेज भी नहीं खोले गए । प्रवासियोने 
जब अपने पेसोसे अपने adia शिक्षाके लिए व्यवस्था करनी 
चाही, तब भी गोराने कम अडंगेबाजी नहीं की । केपटाउन- 
सममौतेके बाद--जिससे गोरोमें भारतीयोंके प्रति अगाध 
सदूभावना उत्पन्न होनेके ढोल पीटे गए थे--जब भारतीयोँकी 
ओरसे यह प्राथना की गह कि उनके छात्राको उच-शिक्षाके 
लिए सरकारी naii जो सिफ गोरॉके लिए ही संरक्षित 
थे, पढ़नेकी सुविधा मिलनी चाहिए; तो इसे सहज ही ठुकरा 
दिया गया | यही नहीं, भारतीयोंसे कहा गया कि वे अपने 
aAA फो हेयरके साउथ-अफ्रीकत नेटिव-कालेजमें भेज 
सकते हैं । प्रवासियोने इसे राष्ट्रीय मर्यादाके प्रतिकूल समक 
अस्वीकार कर दिया।*जब भारतीयोने नाटाल-सरकारके सामने उच्च 
शिक्षाके लिए अपने कालेज खोलने तथा केपटाउन-समभौतेकी 
धारा १ (ए) के अनुसार प्राथमिक शिक्षाके लिए व्यावहारिक क़दम 
उठानेका विचार प्रकट किया, तो रिक्षा-मन्त्री sto मालानने 
कहा कि सुशिक्षित अध्यापकोंके अभावमें इस सम्बन्धमें कुछ 
नहीं किया जा सकता | इसका सीधा-सादा अर्थ यही था कि 
गोरे सुशिक्षित अध्यापक तो कालको पढ़ा नहीं सकते, और 
हिन्दुस्तानसे काळे सुशिक्षित अध्यापक बुलाकर यनियन-सरकार 

Ma सिर-ददे क्यों और बढ़ाने लगौ! ` 


नया काला कानून क्‍यों बना ? 

अब हम गत मास यूनियन-पालेमेंट द्वारा पास किए गए 
ट्रेंडिंग एण्ड औकूपेशन आफ़्‌ लेण्ड (टांसवाल एण्ड नाटाल) 
erm fom आते हैं। गोरो एवं सरकार द्वारा 
इसे पास करनेके दो ger कारण बतलाए गए हैं। 
पहला तो यह कि गोरोंकी बस्तिया भारतीय Isis 


CR NNN 


Moen मल 1. 
नए मकानोंकी कोई योजना पेश नहीं करती, इन निराश्रित ' 

~, कट र 
लोगोंके लिए-जिन्हें कोई आश्रय-स्थान प्राप्त तहीं है-- 
सास्थ्य-विभाग ज़िम्मेदार नहीं होगा | 


६. भारत-सरकारके दक्षिण-अफ्रीका-स्थित F 
माननीय श्रीनिवास शास्त्रीने भी cw ee 
क्रिया था कि वे इस “अवसर एवं “सुविधासे लाभ उठाये | 
पर उनका यह उपदेश प्रवासी भारतीयोपर कोई असर नहीं 
डाल सका । इसके लिए वे अप्रिय ज़हर हुए । . 
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ae UN T 
“qg (penetrate द्र ~ 
oss पर्याप्त pe a 5 स 
i 3 मि र्‌ सम्पत्ति र इ. 
हें । भारतीयोंकी इन्हीं प्रतृत्तियोंको रोकनेके छि कष्‌ 
कानूतको T (Pegging का अर्थ है र है 
किसी चीज़को रोपना या रोक-थाम करना ) संज्ञा | a नन | g 
है । पर गत मास नाटाल-इण्डियन कांग्रेस द्वारा य 
और सेनेटके सद्स्योके नाम प्रकाशित वि १ 
मं कए गए a EN 

आन्तरिक मन्त्रीको भेजे गए वक्तव्यमें दिए गए तप 
आँकड़े उपरियुक्त कारणों एबं आधारको एकदम fy $ 
निराधार सिद्ध करते हैं । | 
दक्षिण-अफ्रीकन यूनियनमें कुल २॥ seh ana भे mè 

हैं, जिनमें से २२०,००० केवल नाटालमें हैं। gay re 
वहाँ ४ और ५ पीढ़ियोंसे हैं। पहले अधिकांश भात | a 


a 


उन्हींके पिछले भागोंमें रहने भी लगे। पर 4 
भौतेमें--जब कि उनमें से अधिकांश काफ़ी सुसंकृत ste] 
वाले व्यापारी हो चले थे--स्वीकृत रहन-सहनके शा है| है; 
अपनानेके कारण बड़े-बड़े संयुक्त परिवारोमें तथा दपु | पणा 
पिछले भागोमें रहनेकी पद्धति टूटी और खुले तथा ल | को ह 
्थानोमें मकानोंकी माँग बढ़ी। ( डरबनमे इल ए | (पा 
भारतीय रहते हैं, जिनमें से २५५००० पुरानी बतौ- | Sa 
बौरो--में हैँ । ८,२७४ एकड़की इस बस्तीमे तेक | के 
एकडमें ७ हल्कॉमें बँटी भारतीय बस्ती है) १९४ “a 
कौंसिलने--जिसके सब सदस्य गोरे हैं और जि p n 
तक भारतीयोको प्राप्त नहीं है. (ance n Ail 
१९२४ में छीन लिया गया |)--इस HAF * ata 
प्रसारके लिए पुरानी बस्तीकी एक चप्पा रण | 
नहीं दी | | 
सन्‌ १९२० में भारतीय बस्तीके E 4 
करनेके लिए 'हाउसिंग-एक्ट' पास क्य 
आन्तरिक मन्त्री डा० मालानने भारती = 
मकान बनानेकी ५०,००० पौंड (उ di 
किए। ८ वर्षे तक इस सम्बन्धे डाई a 
टाउन-सममौतेके बाद फिर इस बासी पटी र 
आया और १९२८ में सर एडवडे 7 
जाँच-कमीशन नियुक्त हुआ । $ 
Eastern Vlei) 4 


ollection, Haridwar 
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vill Be gaia TERT (गोरॉके लिए गोल्फ 
d u h दान) बना दिया गया | इस वक्त तक “हाउसिंग- 
फाई हे मातहत ९०१००० भारतीयोंके लिए २६,७०८ पौंड 


aul ade किफ्रायती और ११७,००० पौंड लागतके २२५ 
ओके हायती मकान बनाए रए जव कि १०९० 
ड | क हए ६५७०८०२ पौंड लागतके ७०५ मकान बनवाए 
rT hf qi)! १९३९ में नियुक्त पहले ब्रूम-क्रमीशनने इस दिशामें 
था कष | aca की गई अक्षम्य उपेक्षाकी शिकायत एवं आलोचना 
| +१। इसकी Renee प्रकाशनके बाद मक्रान बनवानेके 
माह | शिकव एक भारतीयको ५०० पौंड कज दिया गया तथा 
माह | ३/०८० पौंड लागतके ५० निस्फ़-किफ़ायती मकान और 
any | AGT । 
(aay पाकी इस उपेक्षा; १९२२ के ava आइिनेन्स 
हों ah) (at विकेताको अपनी ज़मीन बेचते समय यह विचित्र शत्त 
रसः| गेन अधिकार (१) दिया गया है क्रि उसपर किस क्विस्मकी 
a] पात वने तथा वहाँ किस जातिके; लोग रहें अथवा नहीं 
ह है|), ès, goas तथा मूरिंगसाइड आदिमें एशिया- 
| AR न रह सकनेके नियमों (१) ; गोरो द्वारा अथवा 
atm) को हाउतिंग-स्कीमके अन्तर्गत बनवाए जानेवाले मकार्नोकी 
EA धी श्त ; बिल्डिंग-सोसाइटियों द्वारा गोरी 
| मकान बनवाने या खरीदनेके लिए भारतीयोको कजे 
“al १५ किराए-सम्बन्धी असुविधाऑ और नदी, 
अन्य सुहावने स्थानोमें ज़मीन खरीदने या 
TAMA भारतीयोंके विरुद्ध पाबन्दी होनेके बावजूद 
पर a Eo स्टेण्डड ऊँचा करनेके लिए अच्छे 
tl Tikes A थोड़ा-बहुत प्रयास किया, उसे भी गोरॉका 
ic ~~ नहीं कर सक्र । उन्होंने शोर मचाना शुरू 
भ य गोरी बस्तियोमें घुस रहे हैं ; उनमें अधिका- 
d D और व्यापार-केन्द प्राप्त कर रहे हैं । इन 
af ition WA गोरी बस्तियोमें भारतीयोंके “प्रवेश? 
Hie ud जाँचके लिए जस्टिस ब्रमकी अध्यक्षतामें 
ह कमीशन नियुक्त किया गया । पहले कमी शनकी 
निमे गोरोके भय और आरंकाओंको निराधार 
“या है रोको सन्तो $ 
भ à हा नहीं a a गत वषे 
रा कमीशन नियुक्त किया गया। 
AR निम्न निष्कष द्रष्टव्य a 


/ डेरबन- 
> Rel aft द्वारा गोरी बस्तियॉमे १९२७ 


र 
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से १९४२ तक भारतीयोंके श्रवेश'को बतलाते हुए जो नक्शा 
पेश किया गया, वह ग़लत था। 

(२) कौंसिलने स्वीकार किया कि १९२७ से भारतीर्यॉने 
डरबनके जिन व्यापारिक स्थानोंपर अधिकार किमा है, उनकी 
संख्या नगण्य है । (पेरा ३१३) 

(३) गोरोंका यह आरोप कि नाटालमें भारतीथ व्यापारी 
गोरे व्यापारियोंको खत्म कर रहे हैं, निराधार है। गोरे 
व्यापारियोंकी कमी होनेका कारण भारतीयोंकी प्रतियोगिता 
बताना सर्वथा अल्युक्तिपूण है। (वैरा २९१) 

(४) समूचे प्रान्तकी व्यापारिक स्थितिके अध्ययनसे मालूम 
होता है कि १९२७ के बादसे गोरे व्यापारियांकी स्थितिपर 
कोई प्रतिकूल असर नहीं पढ़ा है । 

. (५) saad छोड़कर नाटालमें १९२७ में ३२८ 
आवास या व्यापारके स्थानोके मुक्राबलेमें भारतीयोंके १०३ . 
(१९३६ में यह संख्या १७५ हो गई) स्थुज्ञ नगण्य ही कहे 
जायेगे। १९२७ के पहले गोरी बस्तियोमें भारतीयोके 
बसनेके मामलॉके मुक्राबलेमें इसके बादके २३--और कृषिके 
मिलाकर २९--मामले कुछ भी नहीं हँ । (परा २९०) 

(६) डरबनक्री पुरानी बस्तीमें भारतीयोँके प्रवेशकी स्थिति 
भी विशेष गम्भीर अथवा जटिल नहीं है। १ जनवरी, 
१९२७ से ३० सितम्बर, १९४० तक MMH ३६२ सब- 
डिविज़नाके मुक़ाबलेमें भारतीयाँके केवल १५० सब-डिविज्न 
बने, जिनमें से गोरी-बस्तियोँमें केवल ४१ थे । १. अक्तूबर, 
१९४० से २८ फरवरी, १९४३ तक भारतीयोके केवल ३२६ 
सब-डिविज्ञन बने । (दूसरे कमीशनकी रिपोर्ट) 

(७) पहले कमौशनने 'मित्कियत' ( Ownership) ` 
और 'दखल' (Occupation) में भेद किया है (पेरा २९७); 
पर दूसरेने न-जाने क्यों, इसे नज़र-अन्दाज़ कर दिया है। 
उदाहरणार्थ, उपरि-लिखित ३२६ सब-डिविज्ञनोकी मिल्कियत 
प्राप्त करके भी भारतीय रहते केवल ५४ में ही हैं । इसी प्रकार 
दूसरे २२० सब-डिविज्ञनोकी मित्कियतके बावजूद भारतीय 
रहते केवल ३७ घरोंमें ही हैं । 

(८) “ब्लाक ए-एळ'में भारतीयोने जो ७७ सब-डिविज़न 
प्राप्त किए, वे बिलिंडिंग-सोसाइटियाँकी नीतिके कारण ही हुए । 

(९) कमीशनने अपनी तालिका 'सी'में गत १६ वर्षो्म 
भारतीयों द्वारा प्राप्त १,०१६,४३० पौंडकी लागतके ८३८ 
स्थानोंको भारतीयाँ[एवं गोरोकी तुलनात्मक आबादी, उनके 
मूल्य और आलुपातिक बस्तियोंके aleh भआधारपर नगण्य 
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बतलाया है । यह तालिका इस प्रकार है: 


p 
| 
| आबादी १९२७ में १९४० में १९४२ में 
p गोरे ५४,१३० ७०,७१० ८१,४२० 
| भारतीय १६,९७७ २४,३५१ २५,४५९ 
| 4 भारतीर्यॉका प्रतिशत: २३:८ २५'५ २३'८ 
| सम्पत्तिका मूल्य-- > 
| Ra २०,८१०,२१० पं. ३५,२०२,३५० Me ३६१४१८१४८० 
` भारतीयोँकी १,४४१,२३० ३,४८८,२३० ४,१३६,५३० 
' ` भारतीयोँका प्रतिशत ६४ ९० १०२ 
बस्तियोंकी संख्या-- z 
। गोरोंकी १०,७८५ १२,७८२ (इस वषेके 
भारतीयोंकी १,० ३४ १,७८३ आडे प्राप्त 
l | भारतीयोँका प्रतिशत ८'७ १२-२. नहीं हो सके।) 
| उल सम्पत्ति प्रतिशत औसत 
i गोरॉकी १५,६०८,२७० ffo ८५२ 
भारतीयोंकी २,६९५,७२० y १४९७ 


(१०) डरबनकी पुरानी बस्तीका Wal ८,२७४ एकड़ 
है। कॉसिल और कमीशनके कथनानुसार १९२७ तक AR 
तीय बस्ती २०४ urgi थी ।° इसके बादकी ८३८ बस्तियोंका 
रक़बा कमीशनने १५० एकड़ कूता है। इस प्रकार कुल भार- 
तीय बस्तीका THAT ३५९ एकड़ हुआ, जो पुरानी बस्तीके 
रक्रबेका केवल ४ प्रतिशत होता है । 

(११) इसमें कोई सन्देह नहीं कि अक्तूबर, १९४० से 
फरवरी, १९४३ के बीच भारतीयों द्वारा अचल सम्पत्तिको 
खरीद तेज़ीसे हुईं है । पर अकेले भारतीयाने ही ऐसा किया 

. हो, यह बात नहीं है । युद्धके कारण हुए मुद्रा-प्रसार, अधिक 

- मुनाफ़ों आदिको अचल सम्पत्तिमें लगाना दक्षिण-अफ्रीकाकी 
युद्ध-कालीन अर्थनीतिका प्रमुख अंग हो रहा है। कमीशनने 
अचल सम्पत्ति खरीदनेके अन्य कारण भी दिए हैं और कहा है 
कि ऐसा करनेवाले केवल भारतीय ही नहीं हैं । 

पर दोनों ब्रम-कमीशनोंकी बातोंकी बिना कुछ परवाह किए 

यूनियन-सरकारने आख़िर नया काला कानून पासकर भारतीयोंको 
_ ज़मीन एवं अचल सम्पत्ति खरीदने, दखल करने अथवा प्राप 


७. यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि फौदम-कमी- 
नने जोहेन्सबर्गके १०,००० भारतीयोंकी बस्तीके लिए २०२ 
एकड़ ज़मीन रखी थी । इस दृष्टिसे डरबन-कौंसिलका २५,००० 
भारतीयॉको २०४ एकढ़ THAW Zam कितना ज्यादतीपूर्ण है, 
इसका पाठक सहज ही अनुमान कर सकते हँ | 


‘Ee 


ड 
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करने और व्यापार-व्यवसाय करनेकी रही-पहो 
(सुबिधा और अधिकार नामकी कोई चीज़ तो उनके 

ही नहीं गईं थी | ) से भी वंचित कर दिया है । an | 
लिए कि दक्षिण-अफ्रीकामें गोरोंकी मजी ही ara है th 1 
सरकार और गोरा विरोधी-दल भारतीयॉको दक्षिण: ण 
निकाल बाहर करनेके लिए एकमत हैं और ब्रिटिश eu y 
तथाकथित भारत-सरकार्‌ प्रवासी भारतीयोंकी Talis #3 
ज़िम्मेदारीसे पढ़ा भाड़ बंटी हैं। इससे यह स ह | ह 
भारत न केवल ब्रिठेनका ही गुलाम और दंबेल है, ay अहे l 
सभी गोरे उपनिवेशोंका भरी | जो लोग i | am 
स्वराज्य और भारतको ब्रिटिश राष्ट्र-मण्डलका सदस्य ay | छे 


भारतीयोंके इस अपमान, उनके साथ होनेवाली इस भङ्गी 
ज्यादती ; और लोकतन्त्र, विरव-स्वातन्त्र्य एवं सभ्यते भ्न / 
भूत प्राथमिक आदशौकी जान-वभाक्रर की जानेवाली इस पन 
उपेक्षा एवं अवमाननासे gag हासिल करना चाहिए । 

जोहेन्सवर्गके डीन पाद्री पामरने एक बार कहा थाहि | 
दक्षिण-अफ्रीकाका वर्ण-द्वेघ हिटलरवाद (मतलब है गतिश) || 
से कम गहित नहीं है | आज हम अपनी आंखे am | ११९: 
देख रहे हैं कि जिस हिटलखादको यूरोप तोपों, को गै. 4 
बर्मॉसे दफ़नाया जा रहा है, दक्षिण-अफ्रीकामें उसीको मे |, 
और कानूनकी संजीवनी देकर नवजीवन प्रदान fear श शि | d 
है ax स्वाथंके नामपर होनेवाले मानवता, Tc | 
न्याय-नीति एवं भलमनसाहतके इस तणवो देखि ण । 
पढ़ जाता है और आँखें पथरा जाती हैं । हमें उरी e | 
कि आया हमारे सामने जो यह लोकतन्त्र और विश |) 
लुभावने ante रंगे समाचारपत्रं, net एवं ख 4 
लगता जा रहा है और प्रतिदिन, प्रतिक्षण, हमारेका | 
मात्रकी स्वतन्त्रता, समानता एवं चौहरे अ 
दिलानेकी डींगॉसे भरे भाषर्णोसे बहरे हो रहें 
वास्तवमें कुछ है या हम जाग्रत-अवरथामें G 4 
स्वप्न ही देख रहे हैं £ हमें गोरॉसे कोई १५९ ea 
वे हमारे साथ पड़ोसी, सहयोगी एवं समाग a |, 
ea रहें ; शासक और शोषक बनकर नहीँ! 
२। अरब लोग रहते हैं ; पर .गोरी सभ्यता, 
केन्द्र-बिन्दु है केवळ ५० करोड़ गोरोका E da 


मनोवृत्ति। विश्वकी यथार्थ शान्ति स 
लिए इस मनोक्ृत्तिका मूलोच्छेद अनिवाय cal 


| ba akat 'ध्रथ्वीराजरासो' अपनी विशालता एवं 
| gear कारण बहुत प्रसिद्ध अन्थ है । भारतीय विद्वानों 
| ताको रासो? लगभग ३५० TAS आकषित करतः आ 
ati सकी सेकड़ों प्रतियाँ राजपूताना, गुजरात, काठिया 
| a भि mată पाई जाती हँ । करेल जेम्स टाड१ 
eat, orn आदि पाश्चात्य विद्वान भी इसपर मुग्ध थे। 
ema रायल एशियाटिक सोसाइटीने आजसे ७० वर्षे पूव 
ARRE करना आरम्भ किया था और सन्‌ १८७३-८६ में 
ma खण्ड ( १, ३, ४ और २६-२५ ) एवं २७-२८ वें 
aa अंगरेज़ी-अबुवाद्‌ भी प्रकाशित किया था।- पर 
| १८८६ में उदयपुरके कविराजा व्यामल्द्वानजीने इसके 
धाः pS १७ वीं शतान्दीका होनेके सम्बन्धमें एक निबन्ध 
am [faba सोसाइटीके जनेलमें प्रकाशित किया ॥ जिसके फल- 

EANA इसका प्रक्ूशान-कार्य बन्द कर दिया । इसके 
af [RRRA पं० मोहनलाल Frases पांड्या और बाबू 
सग) | MEG इसके सम्पादनका कार्य-भार अपने हाथमें लेकर 
पमे १1११५ में काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा इसे प्रकाशित 


| भै! PAI) प्रकाशित .क्संस्करण भाषा एवं ऐतिहासिक उभय. 


BG आए प्राचीन एवं प्रामाणिक न होनेके कारण इसके -रंचना- 
1 @ | Parra विद्वानोंमें काफ़ी मतभेद चल रहा है। एक 
ही | "ध्री मोहल पांड्या, डा० इ्यामसुन्दरदास, मिश्रवन्धु, 


mg UR दीक्षित आदि मंहानुभाव इसकी प्राचीनताके. 
vat | है और दूसरी ओर कविरुज्ञा श्यामलदानजी, महामहो- 
a 3° गौरीशंकर ओभा, डा० रामकुमार वर्मा आदि 
शी | 


जाली और अर्वाचीन (लगभग सं० १६०० का) 
भल किया हे । अन्तिम निर्णय अभी तक नहीं 
शौर आज भी यह विषय विवादग्रस्त ही बना 


शोर मतातुतार निणेयका प्रशस्त मार्ग 'रासो” की समस्त 
तियोंकी शोध एवं बारीकीसे छान-बीत करना 


ही af भारतसे लन्दन ले गए, जो अभी वहाँकी 
घाइटीमें है। इन्होंने 'रासो'के बहुत-से 
ary Sete भी किया था । 

e अतिलिपि प्राप्त करनेके लिए बहुत 
ह. व्या । इनकी करवाई हुई ग्रतिलिपियाँ 
SU a सुरक्षित हैं. 


Es १ 


पृथ्वीरॉनिशंसी की एक मेहसी भ्रति - 


श्री अगरचन्द नाहटा 


है, और अभी तक इस ओर किसी भी विद्वानका ध्यान आकर्षित 
न होनेके कारण ही यह प्रश्‍न सुळफ नहीं पाया है। अपने 
न्तव्यानुसार इधर ३-४ वर्षोसे हमने इस Pers प्रयास किया 
और आज तक 'रासो? की पूर्ण, विभिन्न खण्डोंकी अलग-अलग 
प्रतियों एवं त्रुटित ( खण्डित ) लगभग ८०-८५ प्रतियोंका 
पता लगाया है, जिनमें से कुछ प्रतियोंका परिचय बहुत- 
नवीन ज्ञातव्यके साथ हमने “राजस्थानी? ( वर्ष ३, अंक २ ) 
में प्रकाशित किया था। शोध करनेपर' 'रासो'के विभिन्न 
संस्करणोंका पता चला है, जिससे उसके परिमाण एवं पाठमें 
बहुत-सी नवीन art प्रकाशमें आई हैं। नागरी-प्रचारिणी 
सभा द्वारा प्रकाशित संस्करणमें 'रासो'के समयों ( खण्डों ) की 
संख्या ६९ और परिमाण लगभग ३५.००० Bat ( ३२ 
अक्षरोंका एक “लोक ) का है । जब कि हमें उपलब्ध प्रतियोसे 
किंसीका केवल १,३००. शहोक, किसीका ३,५००-४,००० श्होक, | 
अन्यका १०,००० से १२,००० और aed बड़े संस्करणका 
परिमाण २५,०००-३०,००० _तकक्रा भी है। पाठकोंके 
सुभीतेक्रे लिए इन संस्करणोंको हमने अपने लेखमें तीन विभागोंमे 
विभक्त किया था, जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है :-- | 
(१) संक्षिप्त संस्करण इसमें समयोंकी संख्या १९ 
है । इसका परिमाण लगभग ३५००-४,००० शोक है । इस 


` संस्करणके उद्धारकर्ता कछवाहा राजा सूरसिंहके पुत्र चन्द्रसिंह 


थें। उनका समय ज्ञात न हो सकनेके कारण इस संस्करणका 

उद्धार-काल निश्चित रूपसे नहीँ कहा जा सकता । फिर भी 

इसकी प्रतियाँ सं० १६७० के लगभगकी लिखित उपलब्ध 

ama इससे पूर्वेक्का तो निश्चित ही है। अभी तक इस - 
संस्करणकी केवल ५ प्रतिर्योका ही पता चला है, जिनमें से ३ 

बीकानेर-स्टेट-लाइबररीमें हैं, १ फतहपुरके जेन यति विष्णुदयाल- 

जीके संग्रहमें है, जो अभी हमारे पास है और एककी प्रतिः 

लिपि फार्बेस-गुजराती-सभा बम्बरमें हे । इसकी मूल प्रतिका 

पता लगाया जा रहा है । 


` + 
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३. संक्षिप्त संस्करणकी प्रतियोंमें से बीकानेर-स्टेट-लाइजेरीकी 
एक प्रतिका परिचय श्री दशरथ शर्माने 'नागरी-प्रचारिणी पत्रिका में 
भी. प्रकाशित किया था। उन्होंने 'एथ्वीराजरासो' कौ कथाओँके 
ऐतिहासिक आधारके सम्बन्धमें भी दो लेख राजस्थानी” 
(वर्ष ३, अंक ३) और 'इण्डियन हिस्टोरिकल क्वाटेरली' सें. 
प्रकाशित कराए थे । 
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(२) मध्यम 'संस्करण--यंह लंगर्भग ४५ खण्डोका है। 
इसका परिमाण १० हज्ञारसे १९ हज़ार ,होकोंका है । इसको 
भी अभी तक ७ प्रतियाँ ही प्राप्त हैं, जिनमें से . एक हमारे 
संग्रहमें, एक लाहौर ' ओरिएन्टल: कालेजमें, एक बीकानेर जेत 
बढ़े aren, एक बौकानेर-स्टेट-लाइब्रेरीमें और 'एककी 


` प्रतिलिपि फा्ैसःगुजरातीःसभामें है। इस संस्करणकी एक 


त्रुटित प्रति भी हमारे संग्रहमें है । 2 ar 
(३) बृहत्‌ संस्करण- इसमें “६८-६९ समयः हैं; 
इसका परिमाणं २५ हेज्ञारसे ३० हज़ार IA हे। a 
संस्करणका उद्धार SATS. राणा अमरतिंहके समयमें हुआ 
था, यह कई प्रतियाँके . अन्तिम उल्लेखोंमें. पाया जाता. है। 
उदयपुर और उसके आस-पास इस. संस्करणंकी १०-१९ प्रतियाँ 
हैं। एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता, फारबेस-सभा, नागरी- 
प्रचारिणी सभा, लाहौर ART कालेज, एशियाटिक 
सोसाइटी बम्बई आदिमें भी इस संस्करणकी प्रतियाँ उपलब्ध हैं । 
उपयुक्त तीनो संस्करणोमें से प्रत्येक संस्करणकी* एकाधिक 
प्रतियाँ उपलब्ध हैँ ; पर भाषाकी दृष्टिसे हमें उनसे सन्तोष 
नहीं हुआ। हमारे खयालसे इन तीनों संस्करणोंमें न्यूनाधिक 
परिमाणमें उद्धार कर्ताओँकौ ओरसे पाठ-प्रक्षेप अवश्य किया गया 
है। ऐतिदामिकःभूलाशरात्तियोंका : प्रधान: कारण यही सम्भंत्र 
है। हाल ही मे. उपयुक्त; तीनों संस्करंणोंसे एथक एक अन्य 
स्वतन्त्र अतिपंक्षिप्त: संस्करणका पताः चला है) जिसमें रासो” 


एक संलप्-प्रन्थ है र्थतः इस 'संस्करणंमें धासो’ quate: 
विभक्त न होकर एक d 'खण्ड-रूप: है ।  भाषाकी दृश्सि भीः 
अन्य उपलब्ध RAA: इसका . पाठ! प्राचीनताको लिए हुएः 


है । इसका परिमाण १३०० »ोकोंका ही है |... पासो'के 
मौखिक रुपसे सैकड़ों वषी तक. प्रचलित होनेके कारण: इसकी 
मूल भाषा सुरक्षित नहीं रहने पाई-है।। हमारे खयालते. यह 


मति मौखिक ere कहे हुए पो. संचय-मात्र हे, इसलिए: 
इसमें पाठ-प्रक्षेप/ बहुत, कम था नंहीकेः बराबर सम्भव है ।: 
जितना, जिस रुपमें; किसी कविको याद on, इस प्रतिमे लिख 


लिया गया था, इसलिए इसका पाठ बहुत अंद, खब्डित एवं 


®’ 


(1) तज, (२) तक (३) अब 


ग 


फिर (६) कहने-करनेवाळे, (७) सोचने:करनेवाले।, फिर 
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ˆ है.॥ पर जब तक इसकी १४वीं, १५वीं और षी. a 


ard हमें प्राप्त हुई है, : .. 


SR कितनी तरहके लोग दे! . __. 
(el मलिक जन, o a 


iif’. (2)-अपनी सोचनेवाले, (३) अप्रती और 


(४) तोचने-कहनेवाडे, (५) सोचने; कहने और लनन. 


कहीँ-कहीं पीछेका आगे और आगेका पीछे ee 
भी “रासो” के मूल पद्योका निर्णय - करनेके a 
ही उपयोगी एवं ` महत्वकी है।. :- : . शिक 
दासो'की - सूल भाषाके. उदाहरण. मुत्र ap | 
्रयल्से प्रकाशे. आ चुके हैं“! : इससे दासो” एक 
ऐतिहासिक काव्य है और इसका कर्ता AAA a | 
चौहानका- समकालीन था, यह निविवाद रुपसे कह atta | 


Raat लिखित अ्रतियाँ उपलब्ध.न हो, जाव, इसे ge | | 
प्रामाणिकता: एवं  प्राचीनताके . विषयमें अन्तिम निग्र a | ६ 
कठिन है । ˆ eee हृ 
अब. उपयुक्त अतिसंक्षिप्त संस्करणवाली प्रतिक ay | A 
परिचय दिया जा रहा है :-- :: 59 . 
anet— |. :: :श्री'सारदार्ये-नमः, „ 1. 
' प्रथम मंगलमूलसुतं बीयसुत रएकु घर TAM 
तिप्त .दुद्यामियत्रिपुर. वणे ` पत्तः मुषापत्तो. gA 
कुसुम रंग भार हि सुफलउ कत्ति अलम्ब अमी! 
रस दरसन पारस्सर भइ आस असम TARUN | 


_सार विसि-करि पळ कंषि जिमरण हु ate! . 

3 qas रसाल नवरस निबन्धि, अचरिज. इदु. पगिन्द | i 
इतिश्री कविभट्ट. चन्दवरदाई कृत राजा श्री शी! 
चहूआणं रासउ रसाल सम्पूर्ण ।  म्रन्धाग्र १३०० तिलक 8 
श्रेयस्तु । ..लेखक वाचयो ee | 
॥श्रीरस्तु॥ श्री कल्याण॥ संवत्‌ १६६० वा | ' 
प्रवेत्तेमाने आसाढ मासे छक्क पक्षे पंचमी तिथौ मर J 
महाराजा श्री कल्याणमल्लजी तत्पुत्र राजा श्री मे 
राजा श्री भगवानदासजी- पठनाथ श्रेय कलस री 
ag प्रति. घारणौज (गुजरात) गांवे म 
पास है और-इसकी प्रतिलिपि पारणके जनसुनि ST 


४. “पुरातन प्रबन्ध-ंग्रह' (so सिन्धी 


Ee) 
समन = १1 | É 
फिर (१०) परांयी-मात्र सोचनेवाले । frat ye Q E 


दी अपनी dara, AOS 


aridwar 


यान बनानेवाले एक ब्रिटिश कारखानेका इझ्य | 
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Tae द्रतगामी टॅंक है । 


ल्क 


सबसे हर 


क, जो संसारका 


~ 
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डर नं० ६? 


“ब्रिटिश कूसे 
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I | A ` 'देवदास' और जोशीजी ' 

शानक Radiar अनुकरंण 'करनेमें, प्रतीत होता है, 
| | gata जोशी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते । ' एक ही 
|| दत वर उससे मिलती ' हुई वातको विना कोई सम्बन्ध 
iat य हष्टान्तासे लागू करना हसने उन्हॉके लेख “आध- 
हा उपन्यासंका दृष्टिकोण” (“विशाल भारत, मई १९७ ३) में 
ae) अपने सारे विवादकी नींव उन्होंने 'देवदास'पर डाली 
(नो संथा अनुचित है । ` यह कहना कि हिन्दी-साहित्यपर 
का भारी प्रभाव पड़ा 'है, उसने हिन्दी-जगतकों बढ़ी 
TGR है, और कुछ नहीं, तो कमसे कम अत्युक्ति तो है 
fii दास! कितना ही बुरा क्यों न हों, उसका इतना असर 
(| ह नहीँ हुआ जितना कि जोशी महोदयने दिखानेकी चेष्टा 
Her किसी एक उपन्यासका जनमतको बिलकुल ही विचलित 
पद वह अद्यावधि बहुत ही कम अवसरॉपर हुआ Bi 
| दिवदास में यथार्थवादका ढाँचा अवश्य वर्तमान है ; पर 
ह केवळ star ही रह गया है”--यह कहते समय 
[FRA सम्भवत: यह भूल गंए' हैं कि 'देवदासं? सन्‌ 
MRS उपज नही. है । ` वह जिस समय लिखा गयां था, 


a शरतके सम्बन्धमें तो यह प्रसिद्ध हे कि ' उन्होने 
AA दावी'के सिवा कुछ भी' कल्पनासे नहीं 
देवदास-जेसा 'आरमलीन, अन्तःसारहीन जीव 
Tet कोई रहा होगा, जिसके चरित्रका प्रति: 
हमे दिया है। '.. Rb 


4 कही है. | अच्छा, लेखक यदि देवदासका 
R उसका वास्तविक चरित्र-चिंत्रण fea 


MARA नष्ट करना होता । . रही देवदासके 
WAR : जगानेकी कोशिश करनेंकी . बात; 
परन्तु लेखक केवल समवेदना हीं जगता है; 
फेरता । समवेदना जगाना तो उपन्यास- 
ही हे, अन्यथा उसका उपन्यास 


58 


|| ऐसी art बहुधा नहीं, कदाचित्‌. ही. हुआ ` करती. 


ae पूरी ताक़तसे उसका . साथ देतों है यह 


= चा? 'उसः स्थितिमें देवदार्सको वेपरवाहीसे 
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सफल कसे हो १ जिस उपन्यासकें पढ़नेसे हमारी SEREGI 
नहीं जागती, उसे हम उपन्यास हो क्योंकर कह सकते हैँ 7 
देवदास'को पढ़कर हम यह कभी नहीं कहते कि जो-कुछ' 
नायकने किया, वह ठोक थां, उचित था । नहीं ; परन्तु यह 
सब-कुछ करनेके लिए वह बाध्य किया गया था ; उसकी स्थिति 
और उसके चारों ओरके 'वांतावरणने ही बल लगाकर उसे. 
गिराया था| Star कि मैंने जनवरी ?४३ के “विशाल भारत में 
(इछ १४-१५ परे) प्रकाशित अपने लेखमें लिखा था, शरत. 
अपने उपन्यांसों तथा कहानियों द्वारा यह स्थापित किया कि 
यदि कोई मनुष्य पाप करता है,'तो वह इस कारण नहीं कि' 
वह मूलमें ही पापी है ; बल्कि इसीलिए कि वह दोष करनेको 
अपनी स्थितिके. दबावसे मजबूर किया जाता है.। ' ' i 
फिर जोशीजीने fear हैं--“शंरचन्द्रका एकमात्र SM., 
ही जसे निकम्मे, आलसी, अहंभावापन्न और चरित्रहीन नायकोंके ' 
पतनको मंहिमान्वित करनेका रहा है ।” “मुझे तो आश्चयं है 
कि जोशी महोदय इतंने अंभ्यंस्त लेखक होकर भी इस प्रकारकी 
निर्मूल बातें लिखनेके लिए कलमको ga केसे छोड़ देते हैं १ 
यह बड़ा भारी दोषारोपण है, और यह सत्य भी at है। 
शतकी ६० 'के लंगभंग afaatt से कितनी _ कृतियोंमें . ऐसे 
नायक हैँ ९ अधिकसे अधिक छः-सांतमें ही न। अहंभावापन्न 
नामक तो fare ही हैं ; पंरन्तु यदि कुछ आलसी या.'निकम्मे” , 
हैं, तो उनके आन्तरिकं गुंग 'भी कमं नहीं हैं। आदमीके कायौको . 
ही हमेशा नहीं देखा जातां, उसके हृदयके स्तरोंमें भी दृष्टि 
डाली जाती है ।'' बाहरी चमंकपर' लालायित होना क्या ठौक | 
है ? और कंचन भी तों बाहरसे अनाकर्षक ही होता है, जब. 
तक कि उसे a पवित्र न करे |. चरिन्रहीनं नायक "देवदास 
देना पाओना', “चरित्रहीन? और छभदा'में ही हैं; फिर भी 
इन ania नायक केया असलमें पापी ही थे? उनकी स्थिति. 
कया बिलकुल erga थी, जो वे पाप नहीं करते ? अद्दंभावापन्न 
नायक केवळ 'पथेर दाबी'में (अपूर्व) और 'बामुनेर मेये'में ही 
रहे हैं। और, इसके अतिरिक्त, इन सबका “पतन” केसा १ 
इनमें से कुछ ही गिरे; सब तो गढ्हेमें जाकर पढ़े नहीं। . 
फिर शरतने उनके पतनको महिमान्वित कब किया है १ क्या 
हम उस पतनको शुभ काये समझते हैं ? हमारे मनमें क्या 
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OS eens 
उनके प्रति एणा-सी नहीं उत्पन्न होती १ शरत, मुख्यतः ol 
रतन सिरजनेमे प्रवीण हैं ; फिर भी जो पुरुष-चरित्र se 
सिरजे हैं, उनमें आदर्श चरित्र क्या नहीं हैं? anys 
Sei, क्षेकुण्ठेर gist उइल के गोकुल, 'पह्ली-समाज के रमेश, 
“पेर दाबी'के डाक्टर साहब, बिप्रदास, पण्डित मशाई-क्या 
इनको श्री इलाचन्द्र भुला बठे ! दूसरे नायक भी बाहरे 
निकम्मे क्यों न हों, उनके हदय कसौटीपर खरे उतरते हैं । 

वदेवदास ने मतवालापन फेलाया, यह ठीक है ; परन्तु वढ 
मतवाळापन इतना नहीं था, जितना कि जोशीजी कहते हैं । 
और जो-कुछ फैला, वह इसलिए नहीं कि उपन्यास निजमें ही 
रही था, बल्कि इसलिए कि ग्रहण करनेवालॉके अन्तरमे भी 
कमजोरी थी । चूँकि एक कविने अपना उपनाम देवदास रख 
लिया और कुछ लेखक मूढ़ बन गए, इसके मानी यह तो नहीं 
क्रि सब लोग बेवकूफ़ बन गए ।. मेने शरतूकी कृतियाँ एक 
बार नहीँ, पाँच-पाँच बार पढ़ी हैं ; परन्तु 'देवदास ने मुझपर तो 
कोई भी मतवालांपन या बुरा असर नहीं किया । 

. श्री इलाचन्दरने आलोचकोंका मुँह बन्द करनेके लिए लिखा 
है क्रि हिन्दीके अधिकांश तरण साहित्यिकोंका 'देवदास'के लिए 
बढ़ा मोह रदा है । इससे शायद यह भी साबित हो सकता है 
कि मैने यह जो सब-कुछ लिखा है, उस मोहके कारण ही | 
परन्तु ऐसा नहीं है । में पक्षपात करके या नासमभीके कारण 
उल्टा-सीधा लिखना बर्दार्त नहीँ कर सकता । स्वयं जोशीजी 
स्थिर-चित्तसे शारत्पर लगाएं गए अपने इस अभियोगपर विचार 
करके देख ले-किसी पक्षकी ओर झुक न जायं और तर्क- 
aaa समेट न दें-तो उन्हें प्रतीत होगा कि यह जो-कुछ 
लिखा गया है, वह ठीक है ; देवदासने sh fen, वह स्थितियोंके 

` कारण ; इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वह स्वभावसे ही पापी 
था। और यह कहना तो सर्वथा अनुचित है कि “यदि किसी 
घटनाक्रमसे पावेतीके साथ उसका विवाह भी हो गया होता, तो 
बह उससे उबरकर निश्चित. रूपसे चीतपुरकी गन्दी नालियॉँमें 
बहनेवाले कीड़ोंका साथ देता ।” 
बन्द्र रोड, कराची ] ~दौल्तराव परशुराम 
_ स्व० माधव शुक्कका स्मारक 
स्वगीय i: माधव झुक न केवळ राष्ट्र-कवि थे, वरन्‌ 
नादय-कला-म्मज्ञ, सिद्धइस्त नाटककार, कुशल अभिनेता तथा 
कम राष्ट्रकमी एवं साहित्य-्सेवी भी थे । आपके निधनसे देश, 
भाषा, हिन्दी-रंगमंच एवं सावेजनिक क्षेत्रोंकी महान क्षति हुई 
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ण्य का 

है। कलकत्तेकी हिन्दी-नाट्य-परिषद और me- 
द्वारा आयोजित माधव झुक-शोक-सभा हारा 

समितिने निश्‍चय किया है कि स्वर्गीय Ite एड इ 
और स्थायी स्मारक स्थापित किया जाय। इसके a 
स्मारक-ग्रन्थ प्रकाशित किया जायगा, जिसमें स्व a ष | 
जीवनी, उनके साहित्यका संकलन, राष्ट्रीय तथा ais 
सेवाओंका वर्णन, नट-नाव्य-कौशल और संस्मरण रहेंगे। इन | 
अतिरिक्त किसी विश्वविद्यालय या Retaane | i 
अन्तर्गत स्व० IENE स्थायी स्मारककी स्थापनी म गोल | 
बनाई गई है । इन दोनों कार्योंके लिए काफ़ी धतकी भाप | बैक 
है। हिन्दी-प्रेमी धती-मानी उदार सज्जनोंसे प्रार्थना है By uf 
इस पुण्य-कार्यमें यथाशक्ति सहायता प्रदान करे । 
१५०, चित्तरंजन एवेन्यू, कलकत्ता] --श्रीपति पाण्डेय (न्न) | 
बंगाळ-हिन्दी-मण्डल t 
बंगाल - हिन्दी - मण्डलकी विज्ञप्तिके अनुपा परान | 
पुस्तकॉके आनेकी अन्तिम तारीख ३१ मई, १९४३ खीर | 
थी ; किन्तु कई Bastar अनुरोध है कि वे परिस्थितिव ख | x 
तारीख तक पुस्तकें नहीं मेज सकेंगे। 'बंगालहिन्दी-महरपे | ५ ी 
उनकी कठिनाइयोंको अनुभव करते हुए निश्‍चय किया है हि वा | 
महीनेका समय लेखकॉँको और दिया aa १९ | भर 
सितम्बर, १९४३ तक वे अपनी पुस्तकोंकी तीक्ती! हिँ | 
लिखित अथवा टाइप की हुई प्रतियाँ मण्डलके रयां गे | 
सकते हैं । | 
किंग्सवे, दिल्ली ] 


भस्‍्तावित 


| 


अगवत (व |. 
हिन्दी-पुस्तकोंके:सूचीपतर { 
प्रायः देखा जाता है कि जब किंसीको ie 
अथवा कुछ प्रसिद्ध पुस्तकोंकी आवश्यकता | 
किसी प्रकाशकको आडर भेजता है, तो उत्तर उबा 
सब पुस्तके--जो उनके सूचीपत्रमें दी हुई tan él. 4 
मिलेगी । इससे मँगानेवालेको जो निराशा $ | i 
होती है, उसका सहज ही gaa किया जा E | 
कोई सज्जन ऐसे एक भी प्रकाशकका पर्ती i 
करेंगे, जिनके यहाँ सब नहीं, तो कमसे कं 
पुस्तकें मिल सके ? इसके साथ दी A 
करूँगा कि वे ऐसे सूचीपत्न न छपवार्य, 
भेज न सके । इससे मँगानेवालेकी न॑" 
बल्कि समय और धनका अपव्यय भी । ` 


nag ara 


“क्र ररा 


भारतका FAT होगा ? 

आरीकाकी डेमोक्रेटिक पार्टीके ख्यातनामा नेता श्री वेंडल 
राष्ट्रतिके पिछले चुनावमें श्री रूज़वेल्टके 
ज से हुए थे--अभी हाळ ही में पूर्वी देशोकी यात्रासे 
dot बन वर्ड” (एक दुनिया) नासकी एक महत्त्वपूर्ण राज- 
पुलक लिखी है। इस यात्रामें आपको जो यथार्थ 
|| ज हुए हैं, उन्हें आपने स्वस्थ चित्त एवं मनोवेज्ञानिक 
(araga देखा और उनका विश्लेषण किया है । 
| द्वीप भारत आनेकी घोषणा कर चुकनेके aasa न-जाने 
ह eR कारण” से भारत नहीं आ सके ; पर विदव- 
| रान्न मेरुदण्ड होनेके कारण आप उसे भुला न सके । 
| षे न केवळ भारतकी स्वाधीनताका समर्थन ही किया है, 


| 
| 


| छ ए यथार्थे जनतन्त्रवादीकी हैसियतसे उसकी योग्यता- 
आपने कहा है--“यदि हम उन 


| amd भी की है। 
| धवो विश्‍वास करते हैं, जिनका ढिंढोरों पौटते रहते 
| AAR हम उन उद्देश्योंको प्राप्त करनेके लिए मध्य-पूका 
| शो बहते हैं, तो हमें अपने स्वाथौकी पूर्तिके लिए देशी 
| भ पूर डालने और एक दलको दूसरे दलके विरुद्ध खड़ा 
| नौति त्याग देनी चाहिए ।” 
) Feit ‹आज्ादीका युद्ध-जैसे बहुकथित नारोंका 
| ee पूछा है--“क्या वे ३१ मित्र-राष्ट्र, जो आज 
a AL लड़ रहे हैं, इस बातपर एकमत हैं कि हमारी 
ja अथ सब देशॉकी आज़ादीसे है और क्या हम 
वह आथिक आज़ादी देनेको तैयार हैं, जो 
एकमात्र नींव हो सकती है १ अफ्रीकासे अलास्का 
क भरन पूछा गया और वह यह कि भारतका 
i सबसे बड़े विद्वानने' मुझसे कहा कि जब 
न oo प्रको किसी भावी अवसरके लिए 
, बह TA इससे न केवल ब्रिटेनकी प्रतिष्ठा ही 
| को DIE असरीकाकी भी। अफ्रीका, मध्यः 
क शासन, र सम्पूर्ण सुदूर-पूवमें आज़ादीके अथे 
| सज्ञे = aus Si रूपमें न जाते हैं । 
ने 1 नहीं, पर यह सच है । 
प OR जाति न केवळ आज़ादी पानेके थोग्य है, 


रकी 
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बल्कि कल ही उसकी रक्षा करनेकी सामथ्ये भी रखती है । 
आज प्रत्येक आदमी आज़ादी प्राप्त करनेके लिए एक निश्चित 
तिथि चाहता है और यह आश्‍वासन भी चाहता है कि उस 
तिथिको वादा पूरा किया जायगा या नहीँ । वे अपनी समस्याओंको 
आथिक और राजनीतिक सहयोग द्वारा स्वयं ही हल करनेका 
अधिकार चाहते हैं, क्योंकि दुनियाके लोग न केवल राजनीतिक 
सन्तोषके लिए आज़ादी चाहते हैं, बल्कि अपनी आथिक 
उन्नतिके लिए भी । | 
“भविष्यमें हमें अपने भाग्य-सूत्र उन सभी देशोंके साथ 
बिना जाति और रंगका भेद किए बाँधने चाहिएँ, जो न केवल 
अपने लिए, बल्कि औरोंके लिए भी आज़ादीको जन्मसिद्ध 
अधिकार सममते हैँ । आगेसे हमें उन सब देशोंका साथ छोड़ 
देना चाहिए, जो साम्राज्यवादी हैं और दुनियाकी उन जातियाँकी 
निन्दा करते हैँ, जो अनन्तकालीन युद्धमें विश्वास नहीं रखती ।” 
अन्तमें श्री विल्की लिखते हँ--“शान्ति प्राप्त करनेके लिए 
तीन चीज़ोंकी आवश्यकता है । एक तो यह कि शान्तिकी 
योजना विद्ध-व्यापी पैमानेपर होनी चाहिए। यदि आज युद्धके 
दौरानमें ही सयुक्त-राष्ट्र, ब्रिटेन, रूस, चीनी और अन्य मित्र- 
राष्ट्र अपने युद्धोत्तर उद्देश्योपर एकमत नहीं होते, तो एटलाण्टिक- 
सनद-जेसी आशाप्रद और आदरोवादी योजनाओँका वही हाल 
होगा, जो विल्सनकी १४ शत्तौका हुआ था और हमारी खिल्ली 
उड़ती दिखाई देगी । दूसरी यह कि दुनिया राजनीतिक और 
आथिक दोनों दृश्यिंसे आज़ाद होनी चाहिए । शताब्दियों तक 
` चुपचाप युलामी करते रहनेके बाद पूर्वी यूरोप और एशियाकी 
करोड़ों जनताकी आँखें खुल गई हैं और वह पाइचात्य देशोंके 
लाभके लिए गुलामी करनेको तेयार नहीं है । वह यह समझने 
लगी है कि स्वयं उसके देशमें उसकी सम्रद्धिके लिए पर्याप्त 
साधन हैं और अब दुनियामें साम्राज्यवादके लिए कोई गु जाइश 
नहीं है । दुनियाके सारे राष्ट्र एक-दूसरेपर निर्भर करते हैं । 
हमारी पाइचात्य दुनिया और प्रजातन्त्रको आज कसौटीपर कसा 
जा रह्या है। रूस, चीन और मध्य-पूवेके सभी पुरुष आज 
अपनी राजनीतिक शक्तिको भलीभाँति संममते A यह 
जानने लगे हैं कि भावी दुनियाके सम्बन्धमें अनेक महृत्त्वपूण | 
frag उन्हींपर निर्भर करते हैं और उनका पक्का झादा हैकि | 
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कहा है कि भारतमें qa नामपर कुत्सित 


४६० 
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इत Raia आधार वे अपनी आज़ादीको बनायैंगे और 
अपनी आधिक, सामाजिक तथा आत्मिक उन्नतिके लिए अवश्य 
ही आज़ादी प्राप्त करगे । तीसरी यह कि दुनियाको आज्ञाद 
कराने और शान्ति बनाए रखनेके लिए संयुक्त-राष्ट्रको रचना- 
त्मक काये करना चाहिए ।” (/हिन्दुस्तान') 
भारतको आज़ाद किया जाय 

श्री एव० एन० ब्रेल्सफो्डने अभी हाळ ही में प्रकाशित 
अपनी 'सबजेक्ट इण्डिया? (पराधीन भारत) पुस्तकमें भारतकी 
वत्तेमान समस्या-खासकर राजनीतिक ज़िच-का िद्वततपूर्वेक 
विश्लेषण किया है और इस बातपर ज़ोर दिया है कि पाकिस्तान- 
की कल्पना वर्तमान युगके उपर्युक्त नहीं है। आपने कहा कि 
देशी रियासतोंको ब्रिटिश प्रान्तोंके बरावर स्वाधीनता दिए बिना 
किसी प्रकारकी राजनीतिक स्वतन्त्रता स्थायी नहीं हो सकेगी । 
भारतीय समस्याको हल करनेके लिए आपने निम्नलिखित उपाय 
सुमाए हैं :-- 

(१) प्रशान्त-मद्दासागर-स्थित देशोंके लिए स्वाधीनता, 
समानता और उन्नतिके साधनोंकी घोषणा तथा मित्र-राष्ट्रों द्वारा 
भारतको आज़ादीका वचन दिया जाय । (२) भारतीय प्रश्नोंका 
निर्णय इः्लेण्ड-स्थित भारतममन्त्रीके हाथसे लेकर उपनिवेश- 
मन्त्रीको द्या जाय । (३) शीघ्र ही एक ऐसे नए वाइ- 
सरायकी नियुक्ति की जाय, जो यथासम्भव भारतीय हो- जेसे 
श्री शुहम्मदअठी जिन्ञा या सर तेजबहादुर agı नया वाइ- 
सराय अपना काय-काल कांग्रेसालोंकी आम रिहाईसे शुरू करे । 
(४) कांग्रेस और लोगमें समभौता हो । कांग्रेस लीगको यह 
आख़ासन दे कि जो प्रान्त आत्म-निर्णयका अधिकार चाहते हैं, 
उन्हें वह दे दिया जाय । वे आत्म-निणेयका अधिकार चाहते हैं 
या नहीं, इस बातका फंसा नई चुनी हुईं धारा-सभाओके बह- 
मतसे अथवा बहुमतवाळे चुनावः द्वारा निर्वाचित तीन- 

he रायसे किया जाय । इस अधिकारका निर्णय 
एक निक्ष अदालत करे | यह अदालत हदबन्दी और 
तत्सम्बन्धी अन्य वातोंका भी फेसला करे | 
७. (५) हिन्दुओंकी 
एकताके आदरो एवं सिद्धान्तको माननेक्े लिए यह आवस्यक है 
कि ब्रिटिश सरकार देशी राज्योंको भी पूर्ण नागरिक एवं 
नीतिक अधिकार देनेका आश्वासन दे। (६) र राज- 
मिश्रित केन्द्रीय सरकारकी स्थापना की जाय । यह सरकार 
Fa जारी रखे । - 


साम्प्रदायिक समस्याका उल्लेख करते हुए श्रो ब्रेल्सफोर्डने 
राजनीतिक व्यापार 
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किया जा रहा है। गांधीजीने इस तथ्यके सोसा 
लड़ाईका सिद्धान्त है सारे भारतको एक करके चिप > न 
लड़ना । जो लोग पाकिस्तानके पक्षे हैँ और र हि | 
कि वह अपने पाँवॉपर खड़ा होकर एक प्रथम as 
सत्ताका रूप धारण = लेगा, वे इस ज़माने ag ss a 
ज़मानेकी बातें करते हैं। यदि बंगाल पाकि m L 
नहीं किया गया, तो पाकिस्तानकी योजना असम्भव te. 
पंजाबी यह कभी पसन्द नहीं करेंगे कि वे श्री जि a 
स्तानी योजनाका भार उठाये । 

कांग्रेस और गांधीजीके सम्बन्धकी चर्चा करे aa | 
ब्रेल्सफोडेने लिखा है कि कांग्रेस तानाशाहीके feam है fy 
भी वह गांधीजीका अनुकरण करती है। यह कल्ला ब्र | 
है कि भविष्यमें गांधीजीको केसी विजयका श्रेय प्रा ह, | 
लेकिन उन्होंने यह विजय प्राप्त की ही है कि जितने À 


Sy 


शक्ति दी है। (र 

पाकिस्तान और हिन्दुस्तानके बीच आस्ट्रिया गौर हँ | 
जेसी पुरानी हो ध-सत्ताका सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता | | 
लेकिन पाकिस्तान एक AAT अधिक चल सवेग, शै | झो 
सन्देह है । (“प्रताप”) 

भारतीय सम्रस्याका हल 

अमरीकाके प्रसिद्ध पत्र करेण्ट हिस्र में अभी हरं | 
भारतीय समस्यापर प्रिन्सटव-विरवविद्यालयके im m 
फेहप्सका एक महत्त्वपूर्ण लेख प्रकाशित हुआ है। 2 
समस्याको दल करनेके लिए कई उपाय TH i 
भारतकी वर्समान स्थितिका उल्लेख करते ह त 
फेल्प्सने लिखा है कि यद्यपि दुनियाके अधिकॉश n 
राष्ट्रोके प्रयासको सफलता मिल wes T a P 
बात दिखाई देती है । सभी भारतीय) | 
जितना भी मतभेद क्यों न हो, दित-दिन 
विरुद्ध होते जा रहे हैं। इसका A ग र aa 
जापानके पक्षमें है. | इसका अर्थ यह है a da 
पसन्द नहीं करते और ब्रिटेनके quate जो ase 
था, वह समाप्त होता जा रहा है | में इस Po 
saa औचित्यको सिद्ध नहीं करना TE” i 


= pa अपने वादे पूरे करेगा । किन्छु प्रइन यह 
6 य समय अकेली महत्त्वपूर्ण समस्या युद्धमें विजयी 
| ; और इस बातमें कोई सन्देह नहीं कि एक विरोधी 
3 ॥ ही, बल्कि अनमना भारत भी युद्ध-प्रयासमें रोड़ा 
ea aaa करनेमें सतकेताकी आवश्यकता है. 
adm रखना चाहिए कि ब्रिटेन और भारतका 
| aa पारसरिक है-- यदि भारतीय अंगरेज्ञॉपर विश्वास 
| इहे, तो अंगरेज़ भी भारतीयोपर विश्वास नहीं करते 
|| बह्मा गांधीकी सचाईपर सन्दे BAT कोई लाभ 
है |) तही यह खयाल करना चाहिए कि सर eas 
Ei, | भारतीय नेताऑसे पहले तो वादे किए और फिर 
शा; ako महात्मा गांधी या क्रिप्सपर सन्देह करना 
भागय लड़ आसान है ; पर इससे कोई लाभ नहीं। हमें तो 
सर्त | हप्रके प्रधान कारणपर प्रकाश डालना है और सम्भव हो, 
GA बिल्कुल नष्ट अथवा कम करनेके उपाय निकालने हैं । 
तवे; [rent श्री चचिलने कहा है कि अव वे भारतको और 
झगे ७ अधिकार नहीँ देंगे। भारत-मम्त्री श्री लियोपोल्ड 
Mae कि अब समभौतेकी कोई बात नहीं होगी 
ह meant ८ अक्तूवरको १७ के विरुद्ध ३६० 
ता | [परीका समर्थेन किया है । 
a में तो कोई सन्देह नहीं कि अंगरेज़ोके लिए सम- 
भ्रा फिर शुरू करना अत्यन्त कठिन है। ऐसा 
उनके आत्म-सम्मानको ठेस पहुँचाता है, बल्कि 
भे पुदपरयासमे भी बाधा डालनेवाला है। दूसरी ओर 
| i दोनोंमें जो आदमी खतरा उठानेसे चकता है 
रता है। युद्धका चाहे जो भी परिणाम हो, 
टिश साम्राज्यसे अलग होना अनिवाये है । हमारे 
मित्र-राष्ट्रॉकी विजयसे भी भारत या ब्रिटिश 
त्या नहीं रहेगा । पर अभी तक यह निश्चित 
कि वत्तेमान युद्धमें भारतको कसा हिस्सा लेना 
US सहायता दे सकता है अथवा उनके 
सकता है? उसे मित्र-राष्ट्रॉकी पंक्तिमें 
पछ कर लिया गया है! 
ane We जो कहें, हम यह विश्वास नहीं 
की बातचीत कभी हो ही नहीँ सकती | 
और एमरी आवश्यकतासे अधिक अनु- 
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दार हैं। ये दोनों ही व्यक्ति परम्परा और मुहतसे चले आए 
विचारोंके कारण कट्टर साम्राज्यवादी हैं। चचिलने तो जीवन- 
पयेन्त भारतीय स्वतन्त्रताका विरोध किया है। पर क्या 
अव भी वे अपने विचारोमें परिवत्तेन नहीं कर सकते ! ब्रिटेनके 
कट्टरपन्थियोंकी नीति तो अनिवार्य हो जानेपर ही मकनेकी 
रही है, अन्यथा वे अब तक जीवित ही नहीं रह सकते ये । गत 
८ अक्तूवरका एमरीका भाषण वसा ही हे, जेसे कामन्स-सभामें 
अमेरिकाके स्वातन्त्र्य-युद्धके A सन्‌ १७७४, १७७५ और 
१७७६ में हुआ करते थे। यहाँ ईम इन दोनों देशॉकी 
स्थितिकी समानतापर ज़ोर नहीं देना चाहते ; पर यह ज़रूर 
कहेंगे कि चचिळ और एमरी दोनों एडमण्ड बर्कके 'अमेरिकासे 
सममौौता' नामक लेखको पढ़े । युद्धमें चाहे हम विजयी हों 

अथवा पराजित, हम ब्रिटेनके साथ हैं ; पर भारतीय समस्याका 

समाधान होना अत्यधिक आवश्यक है । स्पष्ट है कि इस समय 

ब्रिटेन समभौतेकी बातचीत करनेसे इन्कार कर रहा है, न कि 

भारतकी कांग्रेस-पार्टी । 


अंगरेज़ोंकी आदत है कि पहले तो वे अधिकार प्रदान 
करनेकी उदारता दिखाते और फिर तरह-तरहकी AA लगा 
देते हैं । यह देखते हुए कि समय कम है और स्थिति 
नाजुक है, और भारतके साथ न केवळ अमरीका, बल्कि बेल- 
जियम, फ्रांस, हालेण्ड, नावे, पोलेण्ड, चेकोस्लोवाकिया, चीन, 
फिलीपाइन, ग्रीस, रूस, सबिया और अन्य अनेक राष्ट्रॉका भाग्य 
भी जुड़ा हुआ है, हम निम्न मांगें पेश करते हैँ, जो कोई बहुत 
बड़ी नहीं हैं :-- 

(१) वाइसरायको वापस बुलाया जाय। (२) काँग्रेस 
दलसे समभौतेकी बातचीत पुनः चलाई जाय । (३) सममौता 
करानेके लिए एक पंचायत निर्वाचित की जाय, जिसमें अमरीका 
और चीनके प्रतिनिधि भी हों; क्योंकि इन देशांको इस 
समस्यामें भारी दिलचस्पी है । (४) न केवल ब्रिटेनकी ओरसे, 
बल्कि मित्र-राष्ट्रॉकी ओरसे यह गारण्टी दी जाय कि युद्धके 
बाद भारतको स्वतन्त्रता दे दी जायगी । 

भारतसे हमारी प्रार्थनाएँ यह हैं-(१) असहयोग- 
आन्दोलन बन्द किया जाय। (२) उपयुक्त मित्रराष्ट्रीय 
पंचायतके फेसलेको स्वीकार किया जाय। (३) बर्मा और 
चीनसे जापानियको भगानेके लिए भारत नागरिक और सेतिक, 


दोनों प्रकारकी सहायता दे । (“हिन्दुस्तान”) 
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काबा और HAST तथा अजेन और विसर्जन : रच- 
` यिता-श्री मेथिलीशरण गुप्त ; प्रकाशक--साहित्य-सदन, 
farcita (माँसी)। 
` कृविपर यह आरोप लगाया जाता है कि वह 'राष्ट्रीय 
कवियो'की श्रेणीमें बेठकर भी अपनी राष्ट्रीयताकी सीमा 
हिन्दुत्वसे आगे नहीं बढ़ा सका । सम्भवतः इसी भ्रान्ति'को 
दूर करनेकी दृष्टिसे उसने आलोच्य पुस्तकोकी रंचना की है । 
“काबा और wert 'मुहम्मद साहृब'के विचारोंको प्रस्तुत 
करनेका प्रयास किया गया है । पुस्तकके 'काबा-भागमें हज़रत 
पेणम्बरकी अन्तरात्माकी माकी cat रची गई है, जिसमें 
“अकबरशाह' और “ताजमहल” तक चमक रहे हँ । स्पष्ट है कि 
ककाबा'में बिखरे vata संग्रह है, जिनमें पेण्म्बर साहबकी 
` उचाशयता-उदारताका बखान मिलता है । पुस्तकके 'कबेला'- 
भागमें हुसेन साहबकी अपने साथियो-सहित कर्षलामे प्राणोत्सर्गकी 
ane कहानी मिलती है। 'कबेला'को हम एक खण्ड- 
काव्य कह सकते हैं, जिसमें कहानीने काव्यके सौन्दर्यको ढँक 
दिया है। कवि घटनाके साथ तेज़ीसे बढ़ता जाता है, उसे 
भीतर माकने और अपनेको व्यक्त करनेके लिए मानो अवकाश 
ही नहीं मिल रहा है। 'कबेला'की बलि-गाथा--जिसमें हुसेन 
साहबके बच्चे एक-एक बूँद पानीको तरस-तरसकर मरे बतलाए 
गए हैं-- स्वयं करुणाकी अजत्न धारा बहती है । हमें आश्चर्य 
होता है कि महाकविने घटनाओँके साथ चलकर इतिहासके निकट 
रहनेका ही लोभ क्यों स्वीकार किया ? कलाका खण्ड-काव्य 
ुःखान्त होनेके कारण कहण-रसकी अमर कृति हो सकता था ; 
पर प्रतीत होता है, कविके सामने काव्य-रचनाकी अपेक्षा हज़रत 
मुहम्मद साइवके विचारोंको पद्यदद्ध करनेकी चिन्ता हो प्रधान 
रही है । यों, अभ्यासके कारण, कहीं-कहीं शब्द और qi- 
'चमत्कृति आ गई है ५ पर उससे रस-पिपासुओँकी तृषा शान्त 
होगी, इसमें सन्देह है । 

“अजेन और विसर्जन में मनोभावनाओंके दो चित्र 3— 
एकर्म पुरुष सत्ी-धनको प्राप्त करनेके लिए अपने विशास, इमान 
थम, स्वदेश--सबकी आहुति दे देता है और फिर भी र 
उसे अप्राप्य हो जाता है । दूसरेमें स्त्री अपने स्वदेश, विश्वास 
ईमान और धर्मकी आक्रमणकारियोसे जूमकर रक्षा करती है 
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और देशके सारे वेभवको इसलिए ay करडारतोह ६ | 
आक्रमणकारियोंका सन ललचता है । दूसरे चि = इ [ह 
‘cares ara पालिसी” (सब-कुछ बर्बाद करनेवालो ial 
सार्थकता सममाई गई है। “अजन? A ay b 
सतुक 'विसजेन'से अधिक प्रभावोत्पादक है। उस ae 
छटा अधिक है। “इउडोसिया'का मनोनिग्रह तथा श्रती. 
sam संघषमें श्रेयकी विजय दर्शनीय है ia ta | 
पंक्तियाँ प्रत्येक पराथीनकी आकांक्षाको प्रकट कती | 
“नहीं चाहते हम धन-वेभव, | 
नहीं चाहते हम भधिक्ार। 
बस स्वतन्त्र रहने दे हमको 
और स्वतन्त्र रहे संसार। 
— Fare भ 
वुद्धचरित ( पहला भाग ) : अचुवादक-्री पयाय |. 
चौधरी ; प्रकाशक--संस्कृत-भवन, कठौतिया, पेट भा 
(पूर्णिया) ; एष्ठ-संख्या २२० ; मूल्य A) म कि 
महाकवि अख़घोष-प्रणीत वुद्धचरित' नामक १४ | 
काव्यका यह हिन्दी-अनुवाद है । विस्मय और Fare 
तो यह है कि इस अन्थके प्रायः १०० झोक आप | 
इसका कारण या तो विदेशी आक्रमणकारियोंकी साहित i 
प्रवृत्ति है अथवा बुद्ध भगवानके प्रति हमारी F 
बौद्ध काल वास्तवमें भारतवर्षके लिए सवणयुग था) १ 
भारतीयोंका एक प्रतापशाली राष्ट्र था? जो A 
प्राणियोंकों आर्य-संस्कृतिका सन्देश सुना रहें 1 
और चन्द्रगुप्ते समयमें जहाँ एक अखण्ड a 
स्थापना हुई थी, वहाँ चीन, जापान, लका? 
(जावा), सुमात्रा, स्याम, लम्बक, बाली 2 
संस्कृतिके साम्राज्यकी भी नींव पढ़ी ai 
भारतके भाग्याकाशमें शंकराचार्यःरपी ant | 
और उसके साथ ही हमारे स्वेना डा 
बौद्ध धर्मका प्रभाव-प्रसार कम दो गया और 
बढ़ा। राष्ट्र नाना सम्प्रदायो और जा 
और अन्ततः दासत्वकी शरं खलामें आब ‘a eo 


? 


war 


| DoE ooe सरा १६४१ ] 
“| जेही सरस और वर्णन अळंकारपू्ण है । अनुवाद 
हुमा है कि मूल इलोकका आनन्द आ जाता है । 
j E भाग भी शीघ्र निकल जाना चाहिए । यह ग्रन्थ 
(तके पढ़ने और संग्रह करने योग्य है। जिन 
x पता वहीं चलता, उनके तिब्बती-अनुवादसे डा० 
कळे अंगरेजी ALATA सहारा लेकर हिन्दीमें ग्रन्थको 
lax दिया गया है । --भंवानीद्याल संन्यासी 
| ; सम्पादक, अनुवादक और प्रकाशक--श्री 
ए ॥ | gaai; पुस्तक मिलनेका पता--सार्वदेशिक आये- 
। स | eta, दिल्ली ; Fede ५८; मूल्य ey । 
ष | ag पुस्तक महदपि भरद्ाज-क्ृत 'यन्त्र-सरवेस्व'के AA- 
णका अनुवाद है। इसमें विमान-सम्बन्धी कितनी 
शग बाते बताई गई हैं । विमान-चालकोंके लिए ३२ 
Wat हैं। अनुवादक महोद्यने बड़े परिश्रमसे उक्त 
[न बाद और सम्पादन किया है। साथ ही उन्होंने 
||ह आवायौके विमा-सम्बन्धी विचारोंके उद्धरण भी 
र | हैं। वर्तमान समयमे जब कि विमान-युद्धका इतना बढ़ा 
amie यह पुस्तक विमान-चालकोंके बड़े कामकी और 
a मी है । आशा है, विमान चलानेके शौकीन लोग 
E ERA भपनायंगे । 

रित्य : लेखक--डा० हेमचन्द्र जोशी, Sto लिट; 
aa विक्रम-गौरव-प्रसारक मण्डल, गिरगाँव, बम्बई- 
q | संख्या २२ ; मूल्य ।), अजिल्द । 
i Pt पुस्तिकामें विद्वान लेखकने शाकारि विक्रमका 
शेक प्रय्न किया है। विक्रमके समयमे ज्ञान- 
ह, केला आदिकी काफ़ी उन्नति हुई थी। हमारे 
NR धामिक इत्य विक्रमी संवतूके अनुसार ही 
र यह दुर्भाग्यकी बात है कि हममें से कितने ही 
“जिसके नामपर यह संवत्‌ प्रचलित है, जो 
i भौर ज्ञानमें Ashe था और. जो भारतको उसके 
yi ह, समर्थ हुआ था--बारेमें नहींके बरा- 

रह दष्टिसे प्रस्तुत पुस्तिकाको लिखकर 

l अत्यधिक उपकार किया है। 
~i ण : लेखक--श्री अरविन्द ; अनु- 
` मदनगोपाल गाढ़ोदिया; प्रकाशक--श्री 
en aus Sb १६, र्‌ दबासें द Ret, पाण्डीचेरी ; 

3 भूतय 1), अजिल्द्‌ l 9 र 

श्री अरविन्द द्वारा saari हिन्दू: 
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O 
धर्मपर दिए गए भाषणका हिन्दी-रूपान्तर है। यह भाषण 
उस समय दिया गया था, जब एक वर्धकी Sah बाद श्री 
अरविन्द हटकर आए थे। भगवानने उन्हे जेल क्यो भेजा, 
जेलमें उनका केसे भगवत्साक्षात्कार हुआ और भगवानसे उन्हें 
क्या आदेश मिला तथा सत्यका ज्ञान उन्हें केसे प्राप्त हुआ; आदि 
adia इसमें संक्षेपमें उल्लेख है। पता नहीं, जेल-जीवनमें 
और भी किसी क्रान्तिकारीका भगवानसे साक्षात्कार हुआ और 
उन्होंने उसे इस तरहका अध्यात्मवादी बना दिया कि वह अपने 
करोड़ों भाइयोंको ही भूल गया या नहीं ; पर लेखकको अलोपुर- 
जेलकी काल-कोठरीमें 'पहले-पहल भगवत्साक्षात्कार हुआ? और 
उनकी “पहली शिक्षा-दीक्षा हुई |! उन्हें waa ener मिला 
कि वकीलको “हिदायत तुम नहीं बल्कि मैं दूँगा, “अपनी सारी 
कमेण्यताएँ? छोड़ दो और “अपने अन्दर अनुसन्धान? करो । 
एक कान्तिकारीके मन और मनोवृत्तिका यह परिवर्तन मनो- 
विइलेषकोंके लिए विचारणीय है । 

जेलकी काल-कोठरीके बाद लेखकने भदालतमें विचार- 
पतिकी ङुसीपर भी भगवान ही को पाया । उन्होंने जेलरोंके 
दिलको लेखककी ओर घुमा fen, जेलके बन्धन छिन्न कर 
दिए, जेलके कम्बलोके ETH लेखकने भपने-आपको श्रीकृष्णके 
वाहुओमें पाया | इस तरहकी न मालूम कितनी लरव, वाहि- 
यात और बेसिर-पेरकी बातें इस पुस्तिकामें भरी हैं। अम्ध- 
विखवास--जो आजकल धर्मका पर्याय-पद्‌ बन रद्वा है--की 
कसौटीपर जेलर और मजिस्ट्रेटके कायौमें हस्तक्षेप करनेवाले 
भगवानकी ये बातें भले ही खरी sat; पर सहज-बुद्धि और 
विज्ञानकी efett तो ये न केवल हास्यास्पद ही हैं, बल्कि असं- 
भव, अहितंकर एवं भ्रान्तिमूलक भी । भारत तो आगे ही ध्म 
और अन्ध-विश्वासकी चक्कीमें पिसकर निजीव दो रहा है; ऐसी 
स्ितिमें इस तरहके गपोड़ोंका प्रकाशन एवं प्रचार सवेथा भवां- 
छनीय एवं अहितकर है । 
जगन्नाथका रथ : लेखक, अनुवादक और प्रकाशक--उपयु क्त; | 

पृष्ठ-संख्या ३६ ; मूल्य Ul), अजिल्द । 

प्रस्तुत पुस्तकमें श्री अरविन्दके जगन्नाथका रथ, आये- 
आदर्श और गुणत्रय, हिरोवूमि इतो, दुर्गा-स्तोत्र और aa 
शीर्षक पाँच Sater दिन्दी-अनुवाद है । प्रायः प्रत्येक लेखमें 
घामिकता और दार्शनिकताका पुट है। “स्प्त-शीषेक लेखमें 
कहा गया है कि भगवानने meth लिए ही जगतकी ae की 
है. इसीसे शायद जगतमें कुछ अति धनी और अनेक अति 
दरिद्र-दुःखी हैं और शायद इसीसे बालक feet eft 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar „ 


bff 
A 


e Rae भारत E 
४६४ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


rea दर्शन और उपदेश देकर सन्तुष्ट और प्रसन्न भी कर 
दिया.! ara हरिमोहन इससे भले ही ATE और प्रसन्न 
हो गया हो ; पर इस पूँजीवादी get ot लाखों Tage 
हंरिमोहत मारे-मारे.फिर रहे हैं, उन्हें . सिर्फ़ इसीसे सन्तोष 
और सुख हो जायगा, इसमें सन्देह है। इस तरहकी का 
सन्तुष्टि और आत्म-ज्ञानकी आढ़में पूँजीवादकी-जो धमे या 
अन्ध-विश्वासका पृष्ठपोषक है-सत्ताको थिर रखने और उसके 
कुप्रभावके प्रति स्ैसाधारणमें पेदा होनेवाले क्षोभ एवं असन्तोष- 
को श्रान्त करनेकी चेष्टाः किसी भी “साधुको शोभा नहीं देती | 
जगन्नाथंका रथ, हिरोवूमि इतो शीर्षक लेख अच्छे हैं। अलु- 
वादकी भाषा अच्छी है । श्रीपति पाण्डेय 
माताका सन्देश: ठेखक--श्री हरिश्चन्द्र विद्यालंकार ; प्रका- 

शक--कुमार पब्लिशिंग कम्पनी, ११ हरफूछ-बस्ती, 

देहली ; पृष्ठसंख्या १४८, मूल्य १॥) ; सजिल्द । 

हमारे यहाँ ब्रह्मचयेपर बढ़ा ज़ोर दिया जाता है; पर 
इसके साथ ही युवक-युवतियोंको नर-नारी-सम्बन्ध अथवा यौन- 
विज्ञानकी शिक्षासे एकदम दूर रखा जाता है। इसका परिणाम 
यहद होता है कि एक ओर उनमें ब्रह्मचयेकी अस्वाभाविक और 
कभी-कभी अनुचित एवं अवांछनीय भावना प्रबल हो उठती है 
और दूसरी ओर यौन-विज्ञान हौआ-सा बन जातां है। फलतः 
वे न तो ब्रह्मचयेका ही यथाविधि पालन कर पाते हैं और 

न नर-नारी-सम्बन्धको ही स्वस्थ, संयत एवं सुखद्‌-रूपमें रख 

पाते हैं। इसी कारण आज हमारे देशमें दाम्पत्य जीवन 

अधिकांशतः एकदम अस्वाभाविक और दुखद है। इससे 
होनेवाली आत्म-हत्याओंकी संख्या भी नगण्य नहीं है aa 
पूछा जाय, तो इसमें दोष माता-पिताओंका ही है । 

a प्रस्तुत पुस्तकमें इसी समस्यापर सरल भाषामें, मौलिक 
6... ST we कि 
विवेक-भावना, सोतरि T nes al 

ton › सहजीवनकी बेज्ञानिकता एवं 
किशोरावस्थामें पदा होनेवाली उत्सुकता एवं आशंकाओंका 
sede और समीचीन समाधान है। दूसरे ण्ड aces 
विकास, कुमारं-जीवनके साधारण नियम, आचार, शरीर ei 
मस्तिष्कके विकास, स्वास्थ्य-रक्षा दि oe a us 
शिक्षाके इस नाजुक और अपेक्षाकृत शुष्क विषयको i 
विद्वान लेखकने कथनोपकथन द्वारा ऐसा सुबोध कक 

4 ति एवं भनोरंजक 

बना दिया है कि पढ़नेमें कहानी-उपन्यासका-सा मज़ा आता हैं । 


~ 
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तरि बरव ` ` Sug] २७, | 
कई व्यायामोके चित्र और विवरण भी दिए, गा 
किशोरॉके बढ़े कामकी हे । पर प्रचारकी वर N % 


R 


कुछ अविक है। घुस्तककी छपाई-सफ़ाई और का 
सुन्दर हैं । | a 
लाळ निशान : लेखक--श्री नरेन्द्र q 
स्टार पबलिकेशन्स, रामापुरा, 
मूल्य ॥) ; अजिल्दू । | 
प्रस्तुत पुस्तके नरेन्द्रजीके लाल निशान, ag a 
बुलावा, स्टालिनिआड, योम सोवियत्‌ , यकुम्त मई आदि - स 
संग्रहीत हैं, जो समय-समयपर (हंस में sata a के : 


Pe 


मा; पकाश. 
बनारस 3 रसजा क्र 
¢ ॥ 


इनके पीछे महामानवताकी जो पवित्र भावना एवं प्रेण | iR 
उसका प्रत्येक विचारशील व्यक्ति स्वागत ही ami yl o 
अगर कोई आशंका है, तो यही कि जो भारतीय हिला बी |“ 
मजदूर भारतीय नगरोंके नामोंसे भी अपरिचित है को 
हृदयको रूस और चोनके ये गीत कहाँ तक छू सक! me 

यद्यपि गीतोंकी भाषा काफ़ी सरल और आमहम है है| 


धरतीके a 


की z feat ध 
निर्थक तुकबन्दी ही है । प्रथम तो ह al’ 


हैं; फिर उन्हें गिननेकी ज़रूरत ? शायद दिशा 
हरानेकी ees? कोई कवि ही उभा खत pe 
हदी afa तुकबन्दी है--जो मेहनतसे पदा a IX 
हैं वह दुनिया-भरके |!” क्या खूब १ तंब व 
साम्राज्यवाद्‌ हो गया | मेहनतकश अपनी पर्दी 
मालिक हैँ, दुनिया-भरके केसे 2 

लाळ रूस, gaat, CRAS © | 
aga मई आदि कविताएँ विशेष खूपसे 7 at 
कुल मिलाकर कविताएँ पठनीय और a i 


परिचायक हँ । 


७, > गांधीजीका पत्र 
“A त २४ अप्रेलको दिल्लीमें हुए सुस्लिम-लीगके अवि- 
as lia हभापतिके आसनसे भाषण देते हुए श्री जिन्ञाने कहा 
| eat fire गांधी वास्तवमें सुस्लिम-लीगसे सममौता 
| pega’, तो मुझसे अधिक इसका स्वागत और कोई 
jaca) में आपको बतला देना चाहता हूँ कि वह 
| कौर मुसलमानों दोनोंके लिए सबसे उज्ज्वल दिन 
| a भगर मि० गांधीकी यही इच्छा है, तो उन्हें सीधा 
ARTER कौन रोक सकता है (daN) कौन है, 
ण है व्हे ऐसा करनेसे रोक सके! ( फिर हषे-ध्वति ) 
p ए | शके पास जानेसे क्या लाभ १ भले ही इस देशकी यह 
त भै. एब हो ; पर में विश्वास नहीं कर सकता कि अगर 
ya | र्ने भेजा जाय, तो वह उसे रोकनेका साहस करेगी । 
q [MAR भगर ऐसा पत्र रोक लिया गया, तो यह एक 
ह, | भौर बात होगी ।” 
| के इस कथनने हिनदू-सुस्लिम-एकताके पक्षपातियोके 
ada) OAS भाशाके अंकुर Gar किए। पता नहीं, उनके 
aaa | भे मूलम हिन्दू-मुस्लिम-एकताकी हार्दिक भावना थी या 
| * गांधीजी शायद उन्हें सीधा पत्र न लिखे फिर 
मौत / उसके रोके जानेका तो सवाल ही क्या--और इस 
ay ii वाहवाही होगी कि वे तो सममौतेके लिए तेयार 
उ गांधीजी (और सरकार भी) ऐसा नहीं होने देते । 
इछ उष्टी ही हो गई । गांधीजीने-- जिन्होंने हिन्दू- 
जि a गलतियों व मजब्रियोंको सदा 
हि, शोर कया है और जिन्नाकी बद-सलकी 
बावजूद कई बार उनसे मिलने और उन्हें 
पसरता दिखाई है--कायदे-आज़मकी इस 
प्र हिल a मिलनेकी इच्छा प्रकट करते हुए 
cas हे दया | इस तरह उन्होंने यह साबित 
Bes ओर Mi मुस्लिम-लीगसे समभ्हौता करनेके 
, ,  सरकार-बहादुरने इस साधारण पत्रको 
Lee Eee कहना ज़्यादा ठीक होगा) भी 
j 599 देरबानी” उसने ज़रूर की कि जिन्नाको 


AAS =] 


गांधीजीके पत्रमें क्या लिखा है, यह बतला दिया। इस 
सम्बन्धमें गत २६ मईको नई दिल्लीसे प्रकाशित सरकारी 
विज्ञप्तिमें कहा गया है--“भारत-सरकारको मि० गांधीका एक 
निवेदन मिला है, जिसके द्वारा उन्होंने अपने एक छोटे-से पत्रको 
fo जिन्नाके पास भेजनेकी प्रार्थना की है। पत्रमें मि० 
Rad मिलनेकी इच्छा प्रकट की गईं है। मि० गांधीके 
साथ पत्र-व्यवहार या मुलाक़ार्तोंके विषयमें अपनी प्रसिद्ध नीतिके 
अनुसार भारत-सरकारने निश्चय किया है कि यह पत्र आगे नहीं 
भेजा जा सकता और इसकी सूचना मि० गांधी व मि० जिन्नाको 
दे दी गई है। सरकार एक ऐसे व्यक्तिको, जो एक ae 
कानूनी सामूहिक आन्दोलनको प्रोत्साहित करनेके लिए नज़र- 
बन्द है और जिसने इसे अस्वीकार न करके एक नाजुक समयमें 
भारतके युद्ध-प्रयासको भारी धक्का .पहुँचानेका प्रयत्न किया है, 
राजनीतिक पत्र-व्यवह्वार या सम्पर्केकी सुविधाएँ नहीं दे सकती । 
यह मि० गांधीपर निर्भर है कि वे भारत-सरकारको ऐसा 
विश्वास दिलायँ, जिससे कि उन्हें एक बार फिर देशके सावे- 
जनिक मामलॉमें भाग लेनेकी इजाज़त दी जा सके ; और जब 
तक वे ऐसा नहीं करेंगे, तब तक वे कठिनाइयाँ, जिनसे वे कष्ट 
पा रहे हैं, उनकी अपनी पसन्द हैँ ।” 
कायदै-आज्ञमकी बद्हवासी 

सरकारके इस विचित्र रुकी देश और विदेशके अनेक 
प्रमुख पत्रों एवं नेताओने कड़ी आलोचना एवं निन्दा की है । 
सुस्लिम-भारतमें तो इससे काफ़ी नाराजगी फेली है । सिन्ध- 
प्रान्तीय मुस्लिम-लीगके संयुक्त-मन्त्री सेठ यूसुफ्रअब्दुछा eet 
दूसरे ही दिन एक वक्तव्य प्रकाशित कराया, जिसमें कहां-- 
“सरकारके इस कार्यकी देश और विदेशमें समान रूपसे निन्दा 
की जायगी । सुस्लिम-भारतके लिए तो यह खास ake 
चिन्ताका विषय है, क्योंकि क्रायदे-आज़मने विशेष रूपसे सर- 
कारको ज्ञोरॉके साथ ऐसा बेहूदा कदम उठानेके खिलाफ़ चेता- 
वनी दे दी थी ।” युक्त-प्रान्तके प्रमुख लीगी iso ए० लारी 
साहबने कद्दा--“भारत-सरकारने हमारे सदरको लिखे गए 
पत्रको रोकनेका “साहस? किया है। यह एक बड़ी गम्भीर 
बात है । सारी स्थितिपर विचार करनेके लिए सुस्लिम-लीगका 
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क oeo 
एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाना चाहिए |” सीमा-प्रान्तके 
खान अलीगुलखांने कह्दा--“अब Part बारी है। हॅम 
देखता चाहते हैं कि वे इस समस्याको हल करनेके लिए कया 
करते हैं? मुझे विश्वास है कि सरकारकी ताज़ा घोषणा 
जनता द्वारा राजनीतिक संकट दूर करनेके TAT अनावश्यक 
बाधा है ।” ` 

लेकिन सुस्लिम-मारत जो सोचता-समझता था, जिन्ना 
साहबक्री समम-बूममें भला वही क्यों आता £ उस हालतमें 
उनकी विशेषता और विशिष्टता ही क्या थी! उन्होंने 
गांधीजीके पत्रके जो अर्थ निकाले, वे सर्वसाधारणकी समभे 
कोसो परे area पडते हैं । गत २८ मईैको एक वक्तव्य 
निकालकर आपने बतलाया है--“मि० गांधीके इस पत्रकी यही 
व्याख्या की जा सकती है कि उनकी ओरसे यह चाल ब्रिटिश 
गवर्मेण्टके साथ daa लाकर मुस्लिम-लोगको उलमानेकी है, 
जिसका एकमात्र उद्देश्य अपनी रिहाईमें मदद प्राप्त करना है ; 
ताकि स्वतन्त्र होनेके बाद वे जो चाहें करं। मि० गांधीकी 
नीतिमें कोई पत्तन नहीं हुआ है और मुस्लिम-लीगके दिल्ली- 
अधिवेशनमें मेने जो सुझाव रखे थे, उनको पूरा करनेकी कोई 
afa इच्छा नहीं दिखाई गई है । यद्यपि में मि० गांधी या 
किसी भी हिन्दू-नेतासे सदा मिलनेको तग्रार हूँ और उनसे 
अब भी मिलकर प्रसन्न gm, फिर भी केवल यह मिलनेकी 
इच्छा प्रकट करने-मात्रसे वह पूरा नहीं होगा ।.... . .मेंने 
STK रखा था क्रि मि० गांधी मुझे यह सूचित करते हुए पत्र 
लिखें कि वे अपना कदम पीछे लौटानेको तेयार हैं, और ८ 
अगस्तके प्रस्ताव द्वारा निर्धारित नौति और प्रोग्रामको त्यागनेके 
लिए तयार हैं, और पाकिस्तानके आधारपर मुस्लिम-लीगसे 
समझौता करनेके लिए तैयार हैं; तो हम बीती बातोंको 

Rana लिए तेयार हैं। अगर fro गांधी ऐसा लिखते, 
ह है कि सरकार उनके ऐसे पत्रको रोकनेका साहस 

हमें खेद है, हम श्री जि्ञाकी इस बातको मुतलक नहीं 

समम सके कि केवल उनसे मिलनेकी इच्छा प्रकट करनेवाले 

गांधीजीके साधारण-से पत्रमे उन्हें लीगको सरकारके ज 
संघर्षं लानेकी भावना केसे दीख पढ़ी! सरकारके 

कोई £ रुखके 

बारेमें उन्हें कोई मुग्रालता नहीं होना चाहिए था। गांधीजीके 

समप्कमें आनेकी जो सुविधा डा० श्यामाप्रसाद मुकजी, राजाजी 

और विलियम फिलिप्सको नहीं मिली, वह उन्हे मिल भो कैसे 

सकती थी १ रही पाकिस्तानके -आधारपर-जिसे अस्वीकार 
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करते हुए कांग्रेस प्रस्ताव पास कर चुकी = a ` 
रज़ामंदी ज़ाहिर करनेकी बात; सो जिन्न स्वय सोच है. f 
सरकार गांधीजीके सुलाक्रातके पत्रको भी जह 
सकती, वह उनका राजनीतिक चर्चावाला पत्र केरा k 
दे सकती थी? फिर गत ८ अगत्तके प्रस्तावा a 
हटानेकी बात तो इतनी असंगत है कि हमें भय होने त E 
आया जिन्ना लीगके प्रधानकी हैसियतसे बोल रहे हैं या t. 
एडवोकेटकी हैसियतसे १ वह प्रस्ताव सरकार a 
भगडेसे सम्बन्धित है, लीग और कांग्रेसकी समझा i 
यह कहना तो और भी बौड़मपन है कि जिन्न प्र हल्ला dt 
गांधीजी अपनी रिहाईमें मदद पाना चाहते हैं। y है r 
जिन्ना महाशयको अपने और लोगके महत्वके बा ह | 
मुग़ालता होना ही नहीं चाहिए ; पर अगर ऐसी भी बात a. EG 


दिया है । 
उनसे मिलकर ही जान सकते थे। 
पत्रव्यवहार ही इस बातका अन्तिम परिचायक या 
उन्हें चुनौती देनेकी कया ज़हरत थी! गांधीनीके प. त 
सरकारने रोका है, इसका जिन्नाके पास क्या जवा है! | 
फि! ऊपर दी गई धमकी कोरी गीदढ़-भभकी या श ह r 
ही था? और तारीफ़की बात तो यह है कि प 
मुसलमार्नोके प्रतिनिधि होनेका दम भरनेवाले इन क्राय 
इस सबपर विचार करनेके लिए लीग या लीगः 
बेठक बुलाना भी आवश्यक नहीं समम | 
मुस्लिम-भारतका विरोध _ | 
जिन्नाके अहम्मन्य एवं अविचार सखी 
देशभक्त मुसलमानोने--जो farg gfi 
आज़ादीको अपने ऐश-आराम, शात तथा 
कांक्षाआँसे ऊपर समझते हैँ निन्दा ए१ 
है। मद्रास-प्रान्तीय सुस्लिम-लीगके म्र Dt) 
अह्ापिचाईने तो विरोध-स्वरूप अपने पदै 
दिया है । कांग्रेस-लीग-सममौतेके स्वै 
कारण आप मद्रासके लीगी AAA काफ़ी 


g 


| ae कतमे न 
मि जिनका भाषण और यह वक्तव्य संगत नहीं 
ig उके इस ताज़े वक्तव्यसे मालूम होता है कि वे 
# रखना चाहते हैं, सम्भवतः इसलिए कि कह 
बोगी मन्त्र हैं, वे उन प्रान्तोंके गवनेरॉकी सहा- 
| बहर रह]... A विश्वास है, मि० Rar और 
| ais चाहे जो रुख अख्तियार करें, भारतमें काफ़ी 
ag दमान हैं, जो शीघ्र हिन्दू-सुस्लिम-प्रश्‍नका हल 
fren | हो और अडंगेबाजीकी नीतिके विरोधी हैं ।” 
a | ae श्री अब्दुरृहमान मीठाने कहा है--“पैंतरेबाज़ 
i aa ||।न्नाभपने पुराने आँख-मिचौनीके खेलमें एक बार फिर 
ma | ेतरीन हपमें आए हैं । कांग्रेसके राजनीतिक aaa 
(को! Sag कारण पिछले एक वर्धसे उन्होंने जेसे भारतीय 
शिश | मंचपर एकाधिकार कर लिया है और अपना प्रभुत्व 
क्रो हि सब-कुछ कर रहे हैं । यह सब वे उस स्वाधी- 
शिंगे Blanes करके कर रहे हैं, जिसके बिना पाकिस्तान 
ताही है।...आज जब गांधीजीने जिन्नाकी चुनौतीका 
वि है और सरकारने बड़ी हिकारतके साथ जिन्नाकी 
|येक की है, जिन्ना बहुत बढ़ा धोखा साबित हुए 
ह्‌ निःसंदिग्ध है कि जिज्ञा कांग्रेसजनॉकी रिहाई सहन 
Rt वे स्वभावतः मौजूदा आइिनेंस-राजमें रहने 
|. क कांग्रेस इनकी बेहूदगी और ्ान्तियोको सन्तुष्ट न 
"त कालके लिए पाकिस्तानको स्थगित रखनेको 
Lae ही अपनी इच्छासे न हो, पर मि० जिन्ना बढ़े 
TMA खेलकी चालें चल रहे हैं। कमसे 
पी भारतके लोगोंको ज़ाहिर हो ही जाना चाहिए कि 
a Stie १ वे अपने पाकिस्तानी स्वप्नके नामपर 
| a ee माँसा देते रहेंगे. 2” 
TN aly नहीं हैं, जो (हिन्दू? अथवा 'कांग्रेसी हैं, 
ge : बल्कि उन लोगोंके हैं, जो न जिन्नासे 
ian q उनसे कम मुसलमान हो। हाँ, 
= हिमायती वे ज़रा जिन्ासे भिन्न ABR 
के Sab भाइ्योंसे अपील करेंगे कि वे ठण्डे 
ten कि एक व्यक्तिका alee, विद्वेष और 
ii की ओर छे जा रहा है १ इस तरहकी 
ह हन्ू-सस्लिम-एकताके मागमे ही बाधा 
. NR आज़ादी भी--जिसके बिना पाकि 


स्तान या मुसलमानोंका आत्म-निणेयका अधिकार कोरा स्वप्न 
ही रहेगा--दूर होती जा रही है । 
गांधीजीपर सुक़्दमा नहीं चलेगा | 

गत २७ मईको हाउस आफ्र कामन्समें मज़दूर-दलके 
सदस्य श्री सोरेन्सेतके एक प्रइनका उत्तर देते हुए--जिसमें यह 
पूछा गया था कि क्या सर तेजबहादुर सप्र व अन्य रेर-कांग्रेसी 
नेताओंकी इस ताज़ा प्रार्थनाका कि महात्मा गांधी व उनके 
सहयोगियोंके खिलाफ़ 'हाइट-पेपर'में वर्णित जापानके प्रति सदानु 
भूति रखने आदिके आरोपोंका खण्डन करनेके लिए उन्हें एक 
अदालतमें पेश किया जाय, कोई उत्तर दिया गया है - भारत-मन्त्री 
श्री एमरीने कहा कि भारत-सरकारका मि० गांधो और अन्य 
नजरबन्द कांग्रेसी नेताओंपर सुक्रदमा चलानेका कोई इरादा नहीं 
है । आगे चलकर आपने कहा कि भारत-सरकार द्वारा दुबारा 
प्रकाशित 'हाइट-पेपर'में (कांग्रेस-नेताऑपर) जापानके प्रति 
सहानुभूति रखनेके आरोप नहीं हैं । 

किसी देशकी प्रमुख राष्ट्रीय संस्थापर शत्रुके प्रति सहानु- 
भूति रखनेका गम्भीर आरोप करना और फिर उसे करने या 
वापस लेनेका कारण एवं आधार बताए बिना ही सहसा वापस ले 
लेता कहाँ तक .न्याय, बुद्धि और नीति-संगत है ; इसका निर्णय 
हम विश्व-लोकमतपर ही छोड़ते हैँ । पर न्याय-नीतिका यह 
तकाज़ा तो फिर भी है हो कि या तो अभियुक्तोंको खुली अदा- 
लतमें अपनी सफ़ाई देनेका अवसर दिया जाय या रिहा कर दिया 
जाय । यदि ऐसा नहीं किया जाता, तो लोकतन्त्र और वेय- 
क्तिक एवं सामूहिक स्वतन्त्रताका अर्थ और महत्त्व ही क्या है ? 
यह तो केवळ मनमानी हुईं । श्री एमरीका उत्तर कुछ इसी 
तरहकी मनमानीका ही द्योतक है । 

सप्र-जयकरकी माँग न्याय-नीतिकी न्यूनतम माँग है । हम 
तो बराबर इसी बातपर ज़ोर देते आ रहे हैं कि जब सरकारके 
पास काफ़ी और पुख्ता सबूत हैं, तो उसे नजरबन्द व्यक्तियोंपर 
मुक़दमा चलाना चाहिए और उन्हें अपनी सफ़्ाई देनेका मौक़ा 
देना चाहिए । अगर ऐसा नहों किया जाता, तो उन्हे छोड़ 
देना चाहिए । पर दोनोंमें से एक भी बात नहीं करना और 


भारतके राजनीतिक संकटको--जिससे संयुक्तरराष्ट्रॉोके युद्ध | 


A पूणे सहायता-सहयोग मिलने और देशको आन्तरिक 
कठिनाइयोको दूर करनेमें भारी बाधा उपस्थित हो रही हे > 
अनिश्चित काल तक जारी रखना न तो अक़ल्मन्दी ही है और | 
न राजनीतिज्ञता ही । इस तरहका अविचार एवं अनीति 
भारतीय जनताके प्रति घोर अपराध हैं । क्या सरकार फिर इस 
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४६८ a 
eee... 
सम्बन्धमें उण्डे Re व दिमागसे विचार करेगी 2 
gaari भूल 

3 et प्रधानकों प्रसिद्ध साहित्यकार 
श्री जाड बरताड शाने जो सन्देश भेजा था, वह गत २७ 
मार्यके Goer गाजियनमें प्रकाशित हुआ है । उसमें कहा 
गया है--“महात्मा गांधीको BT डालकर सरकारने एक बहुत 
ही मूर्सतापूण भूल की है । इस भूलने तथा इससे सम्बन्धित 
बेतबाज़ीके अक्षन्तव्य कार्यने हिंटलरके विरुद्ध हमारे. नेतिक 
दावेको खत्म कर दिया है। बादशाहको चाहिए कि वे 
महात्मा गांधीको बिना किसी शत्तेके रिदा कर दें और अपने 
मन्त्रिमण्डलकी दिमाणी खराबीके लिए उनसे क्षमा माँगे। ऐसा 
करनेसे ही भारतकी स्थिति-बिगढ़नेसे बच सकती है ।” 

पता नहीं, ब्रिटिश सरकार और जनता श्री शाके ग्रन्थोंकी 
भाँति ही उनके इस नसीहृत-आमेज़ सम्देशकी भी BRAT 
अपनी सहज-बुद्धिका परिचय देगी या गलती करके उसे 
स्वीकार-सुधार न करनेकी हठधमीको ही अपनायगी 2 
भारतीय स्वतन्त्रताकी स्वीकृति 

गत २७ मईको लन्दनमें ब्रिटिश पालमेण्टके सद्स्य श्री 
sago जी० कोवकी अध्यक्षतामें एक सभा हुई, जिसमें भार- 
तीय स्वतन्त्रताको अन्तराष्ट्रीय स्वीकृतिके लिए एक कौंसिल 
बनानेका निश्चय किया गया । इस कौंसिलमें अभी तक ये लोग 
सम्मिलित हो चुके हैँ-सवेश्री डब्ल्यू जी० कोव, एफ० मेसर 
(पालंमेष्टके सदस्य), राइज़ पी० डेवीज़, राइज जे० डेवीज़ 
(पालमेण्टके सदस्य, आर० आर० स्टोक्स (पालंमेष्टके 
सदश्य ), We qe सित्वरमेन ( पार्मेष्टके सदस्य ), 
जाजे गरलिन, पी० बी० सील, डी० मजूमदार, एम» जेरिफ, 


` ए० gao बोस । समितिने निश्चय किया है कि मित्र-राष्ट्रीय 


वारा-सभाओंके सदस्योंसे सम्पक स्थापित किया जाय और जल्द 
ही भारतीय स्वतन्त्रताको मंजूर करवानेका प्रयत्न किया जाय । 
भारतको आज़ाद करो | 

विदेशोमें भारतकी आज्ञादीकी माँग निरन्तर व्यापक 
और गम्भीर रुप धारण करती जा रही है । कुछ संमय पूर्व 
वाशिंगटनमें भारतकी भाज़ादीकी माँग करते हुए एक gaa 
निकाला गया था, जिसमें भाग लेनेवाले कहै युवक-युवतियोंको 
गिरप्रतार किया गया था।. अब रायटरने समाचार भेजा है कि 
लन्दनकी भारतीय स्वाधीनता-समितिकी ओरसे उसके : अध्यक्ष 
श्री फेनर ब्राकंवेके तत्वावंधानमें गत २८ व २९ मको वहाँ दो 


जुस निकाले गए, जिनमें भारतकी आज़ादीकी माँग करनेवाले 
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वाक्य पोस्टरॉपर लिखे हुए थे। sha | ~ 
7 S इद | ee 
रक्षा-नियमोंको, जिनके अनुसार वहाँ q SG) | पार्थ 
TRÈ र| | 
जुलूस निकालनेकी मनाही है, चुनौती देकर bis) | 
S कर र निकाले गा + | 
पुलिसने हस्तक्षेप किया और उनमें भाग सेवक 
व्यक्तियोके नाम-पते लिख लिए । ‘| 
श्री फेनर त्रके पिछले ३४ वषौसे ब्रिटेनके BAR, | 
दलके सद्स्य हैं और तबसे कई बार भारतकी आजाद ‘a 
आवाज़ उठा चुके हैं। आपका बचपन भारतमें ha 
af ९ | 
आपके पिता पाद्री थे--बीता है । युद्ध-विरोधी और शः | aa 
वादी होनेके कारण आप कडे बार जेल्यात्रा कर के ३।| ए 
स्वतन्त्र मज़दूर-दुलमें शामिल DAH बाद आपका सत्रे पव | ई 
भाषण (सन्‌ १९११ में) भारतपर ही हुआ था। ait 
कांग्रेस ही भारत है !! laa 
पटनाके सहयोगी “इण्डियन नेशन'में अभी हवाल है मे ए Sota 
बढ़ी मज़ेदार बात छपी है, जो भारतके भूतपूर्व चीनी ए | ae 
सर ज़फरुछाखाँने लाहौर-हाईँकोटके किसी जजसे कही बके र 
हँ । उन्होंने बताया कि चु किंगमें एक बार जतरठिसिमो at, 
काई-शेकसे बातचीतके दौरानमें उन्होंने कहा कि यी इति | झै 
भारतकी सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था है; पर वही एम | सा 
संस्था नहीं है, अन्य संस्था भी हैं-जेसे afore a त्भौ 
हिन्दू-महासभा । जनरलिसिमोने यह बात बढ़े भाती ग 
और फिर ज़रा मुस्कराकर कहा--“मैने तो इसी विवा या am 
भारत छोड़ा कि कांग्रेस ही भारत है और भार TM 
है if 
कांग्रेस लोकतन्त्रात्मक है !' ae 
स्टिंग Tat || 
ब्रिटिश ब्रोडकास्टिंग-कार्पोरेशनकी भू | 


सोमरविळे-काळेज, आक्सफोर्डकी भूत fi 
मार्गरी फ्राइ अभी हाल हो में १० माते तके age ala 
रीकाकी यात्रा करके लौटी हँ । गत १ | 


दाताको आपने बतलाया कि बहुतसे अमरीकी | 
गटनकी कांग्रेसकी भाँति ही पूर्णतया गर्क aa | d 
हैं और उनका खयाल है कि त्रिटेनकी एक | 
भारतीयोपर शासन करनेकी पूणण क्षमता प्रदात ae 
उनकी रायमें बागी भारत ge 
कहना है कि अमरीका और ब्रिटेनके 
बहुत ही महत्त्वपूर्ण पहलू. है । 


|» 


त ताची | ब 03% ae 
_ a ज्ञापान-विरोधी हैँ! 
पत २३ फखरीको सानप्रांसिस्कोके टाउन-हालमें भारतीय 
भषण देते हुए प्रसिद्ध अमरीकन पत्रकार श्रौ डे 
a आदमी है, जिसका मत में मानता हूँ कि 
a soe A है और कौन जापान-पक्षीय | वह हैं च्यांग- 
ag और वे गांधीजी तथा भारतकी आज़ादीके पक्षमें हैं । 
| आह में आपको बता चुका हू, पिछले महीनोंमें उन्होंने कई 
l तिष्ट हज़वेल्ट और विन्स्टन चचिलसे त्रिटेनकी भार- 
a | aaa नरम किए जानेका अनुरोध किया È” 
| ज्ञानही, चचिल और एमरी लुई फिशरसे भी अधिक 
| क्षण और लोकतन्त्रवादी तथा च्यांगकाई-शेकसे भी अधिक 
| ahh हैं या कुछ और; पर यह तो स्पष्ट है कि उन्होने 
| ज्र इन सत्परामशौसे लाभ उठाकर अपनी गलत और 
waren नीतिको बदला नहीं है। पता नहीं; इस शुभ 
| mamas लिए वे किस शुभ घड़ीकी प्रतीक्षामें हैं 2 
RER विजय और भारत 
| गत मास ब्रिटिश प्रधान-मन्त्री चचिलने अपने sist 
फ्रि यों एवं सलाहकारोंके साथ वाशिंगटनकी यात्रा की। 
WH | शो सध वे राष्ट्रपति रूज़वेल्टके नाम ब्रिटेनके बादशाहका एक 
भै! |तरी ठे गए थे। कासान्लांका और अदानाके वाद्‌ हुई इस 
TN रायटरके विशेष संवाददाताके कथनाचुसार, यह तय 
|| शा वतते हैं कि पहले दिटळरको हरानेके लिए यूरोपमें 
| | भः इटली या नाखेमें , दूसरा मोर्चा खोला जायगा और 
à > चारों ओरसे घेरकर तथा हवाई-हमलों द्वारा 
{ 1 जायगा । कह पत्रोंने यह भी क्यास किया है 
| =r बढ़े पेमानेपर बमबाज़ी करनेके लिए 
| र पोक af माँग की जायगी । 
Cl रहे, तो a ¦ लिए भारतकी स्थिति रूससे 
र्म हे महत्त्वपूणे भी नहीं है। हवाई-हमलॉसे 
(सर, गोर जर किया जा सकता है ; पर हराया तो 
| ता चछर ही जा i 
ic 1 सकता है । इस दृष्टिसे भारतका 
ie हा । जापानके नए 'साम्राज्य'के एक बहुत 
Ti aad बाहुओंसे घेरे है । हमें नहीं 
कारी अथवा संयुक्त-राष्ट्र भारतको 
करनेका केसा आधार एवं :श्रागार बना 
तो हम रढ़ता-पूवेक कह ही सकते हैं कि 
ना और युद्ध-सामग्रीके बावजूद भारतको 
गढ़ एवं आक्रमणका आधार बनानेके 


ay? 


क ' ` इतना 
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लिए भारतीयोका स्वेच्छापूर्ण एवं हादिक सहयोग-साहाय्य प्राप्त 
करना नितान्त आवश्यक है। यह सहयोग सुदूर-पूर्वकी 
विजयके लिए जितना आवश्यक है, उतना ही इसके बाद 
स्थापित होनेवाली शान्तिके लिए भी अपरिहाये है । 

यह एक बड़ी ही अच्छी समसामयिक घटना हुई कि जब 
चचिल-छज़वेल्टमें संयुक्त-राष्ट्रोकी भावी युद्ध-नीतिके सम्बन्धमें 
चर्चा हो रही थी, तभी अमरीकाके भारतीय एलची भी-- जिन्हें 
भारत-स्थित ब्रिटिश अधिकारियोंने गांधीजीसे मिलने नहीं दिया 
था--वादिंगटन पहुँचे । अपने राष्ट्रपतिसे उन्होंने इस बीचमें 
तीन बार भेंट की और सम्भवतः उनमें और चचिलमें भी 
भारतीय समस्याको लेकर विचार-विनिमय अवश्य हुआ होगा । 
सुना है, श्री फिलिप्स आगामी मास भारत लौट रहे हैं और 
शायद इस बार वे कांग्रेसके नज़रबन्द नेताऑसे भेट भी करें। 
जो कुछ भी हो, हम इस बातके लिए उत्सुक हैं कि Ma 
शीघ्र भारतके राजनीतिक ज़िचको खत्म किया जाय--कारण, 
यही संयुक्त-राष्ट्रॉकी सुदूर-पूर्वकी विजयकी नीतिका सुमेर 
है। 
भारतीय सेनिकोंकी वीरता 
तूनिसकी (ट्यूनीसिया), जहाँ गत १२ मरैको लड़ाई खत्म 
हो गई, विजयकी सबसे उल्लेखनीय घटना है जर्मन सेनापति 
जनरल फ़ान आमिमको भारतीय सेनिकों द्वारा बन्दी किया जाना। 
उत्तर-अफ्रीकाके मित्र-राष्ट्रीय प्रधान-कार्यालयकी विज्ञप्तिमें कहा 
गया है कि आमिमको केप बोनमें चतुर्थ भारतीय डिविज्नने 
बन्दी बनाया । इस आइचर्यजनक घटनाका विवरण देते हुए 
रायटरके विशेष संवाददाताने--जो उत्तर-अफ्रीकामें प्रथम 
सेनाके साथ था- लिखा है : “गत १२ मईको आनिमने मिन्र- 
राष्ट्रों द्वारा भेजे गए बिला-शत्ते आत्म-समर्पेणके घोषणा-पत्रपर 
हस्ताक्षर करनेसे इन्कार कर दिया । इसी बीच तेज़ीसे आगे 
बढ़नेवाली ब्रिटिश सेनाकी अगुआ भारतीय टुकड़ीने जाकर 
संत मारी दूज़ितमें आमिमके कार्यालयको घेर लिया और उन्हे 
बन्दी बना लिया |” 
भारतीय सेनिकोंकी इस बीरताकी संयुक्त-राष्ट्रॉके अधि- 
कारियों एवं जनताने मुक्तकण्ठसे दाद दी है। पालेमेण्टके 
एक सदस्यने तो यहाँ तक कहा है कि कुछ भारतीय सेनिकोको 
प्रदर्शनके लिए अमरीका भी भेजा जाय। इस सम्बन्धमें 
डेली हैराल्ड'में लिखते हुए श्री हेमेन स्वेफ़रने पूछा है-- 
“एल-अलासीनसे तूनिस तककी लड़ाईमें भारतीय सेनाने जो 
महत्त्वपूर्णे योग दिया है, उसके सम्बन्धमें. तथ्य कब बतलाए 
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जायेंगे ? मैं बराबर उनकी लासानी हिम्मत और anaa 
ही कहानियाँ सुनता रहता हूँ ।” i 

निश्य हो श्री स्वेफ़रका प्रश्‍न बढ़ा अथे एवं महत्त्वपूर्ण है 
और उसका उत्तर वांहनीय है । “हमारी समममें तो यही क्या 
कम तथ्यपूर्ण बात है कि मित्र-राष्ट्रोने भारतीयों द्वारा आनिमको 
बन्दी बनाए जानेकी घोषणा तो को | 
भारत स्व-शासित उपनिवेश होगा ? 

ब्रिटिश मज़दूर-दलने राष्ट्रॉके पारस्परिक राजनीतिक 
मामलॉको निपटानेके लिए रूस, चीन, अमरीका और ब्रिटिश 
राष्ट्र-मण्डलकी एक संयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय सत्ता स्थापित करनेका 
सुझाव रखा है, जो 'शान्तिकी सरास्त्र पहरेदार' होगी । यह 
भी कहां गया है कि भारतको भी स्व-शासित उपनिवेश बताकर 
"स्वतन्त्र उपनिवेशों के इस राष्ट्र-मण्डलमें शामिल किया जायगा। 

हमें खेद और आइचये है कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी सत्ता 
और नीतिका बाजू बननेके बाद मज़दूर-दल भी, जिसे समूचे 
साम्राज्य नहीं, तो कमसे कम ब्रिटेनके श्रमजी वियोंकी आशा तो कहा 
ही जा सकता था, इतना प्रतिगामी हो गया है । प्रथम तो भारतको 
ओऔपनिवेशिक दरजा देना या दिलाना उसके हाथकी बात नहीं ; 
फिर बहैसियत एक स्वाधीनता और लोकतन्त्रवादी राजनीतिक 
दलके उसे तो इस निणेयको भारतीयोंकी इच्छापर ही छोड़नेका 
अनुरोध करना चाहिए था । काश, मज़दूर-दलने अपनी पुरानी 
Amama और . उपनिवेशॉकी तथाकथित 'स्वतन्त्रता'के 
Wenge कुछ सबक़ हासिल किया होता | ` 
संसारका नेतृत्व 

गत १८ मइँको न्यूयाकमें दिए गए एक भोजमें श्री वेंडेळ 


बढ़ाना चाहिए । ब्रिटेन और संयुक्त-राज्य अकेले संसारका 
नेतृत्व नहीं कर सकेंगे । रुस, चीन तथा अन्य राष्ट्रॉको भी 
; इसमें प्रमुख भाग लेने देना चाहिए ।” ae 
i निश्चय ही श्री विल्कीका संकेत एक ऐसे म z ण 
j ओर है, जो विश्वकी भावी शान्ति, समृद्धि एवं Ce 
दण्ड है। पिछले दो महायुद्धोंका इतिहास बतलाता है कि 
लाखों आदमियोंके रक्तपात और करोड़ोंकी सम्पत्तिकर विनाशका 
कारण उन पूँजीवादी शासकॉकी साम्राज्य-लिप्सा रही है, जो 
अपने खार्थके लिए fran आधिपत्य जमानेका स्वप्न देखते 
रहे हैं । इनके आदेश, इशारे और अर्थ तथा सत्ता-बलके 
कारण एक देशके गरीब और aT लोगोंको दूसरे देशके 
Wa और नासमम लोगोंकी बिना किसी दोष, 


Ba या 


कः 
ee 


विल्कीने कहा--“हमें संसारका नेतृत्व करनेवाले राष्ट्रॉका दायरा . 
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शिकायतके हत्या करनी पड़ी है। 
Ue q 4 
राष्ट्रका TE इतना क्षमताशाली न बन जाय हि x a 
कमज़ोर राष्ट्र या राष्ट्रोंपर बलात्कार कर सके । on 
यह परमावश्यक है कि कोई अन्तराष्ट्रीय राष्ट्रसंघ हो R 
साथ ही यह भी आवश्यक है कि राष्ट्र-सत्ता जनताळे र re 
प्रतिनिवियःंके हाथों ही होनी चाहिए, अन्यथा fee एस 
संघके इतिहासकी पुनरावृत्ति होनेकी ही अधिक सम्भाबना है। | 
अमरीकामें एशियावाखियोंका प्रवेश i 
‘fers लन्दन-स्थित संवाददाताने लिखा है 
राज्य अमरीकाकी धारा-सभाके सम्मुख १८८२ के एशि । 
विरोधी क़ानूनोंकों मंसूख करनेका प्रस्ताव विचाराधीन है। || 
इसके अनुसार चीनियाँ तथा संयुक्त-राष्ट्रॉके साथ aad | गर 
अन्य देशोके लोगोंकी कोटा-नियमोंके अनुसार अन्य रि A 


समान ही संयुक्त-राज्यके नागरिक होनेका अधिकार होग। | ऐता 
इस बिलके मुख्य समर्थक वाल्टर जूडका कहना है कि झ | घो 


इस योजनाके अनुसार प्रतिवषे उन जातियोंके, जिनका र | से 
समय निषिद्ध है, ६०० व्यक्ति अमरीकामें प्रवेश कर सी! | 
इसके साथ ही चीनके राजनीतिक और सामाजिक aati | 


_अमरीकाके चीनी-प्रवेश-निषेध-क्रानूनको रह करनेका आदो || क 


होनेका समाचार भी छपा है । हम अपने चीनी माझे | Hh 
कथनसे सवेथा सहमत हैं. कि न्याय, समानता alt Fe क्षि 
agat सिद्धान्त एवं भावनाको अमली जामा w i { 
इस बातका सबूत देनेके लिए कि अमरीका ति i$. 
Spar आन्तिका शिकार नहीं है, इस तरे ९ वरत. | 
अनुचित कानूनको जितना जल्दी मंसूख किया ps i 
है। १९२४ के बादसे कोई भी एशियावासी हता | 
या यात्राके सिवा ६ माससे अधिक seta न as lia, 
आथिक भ्रान्ति और सामाजिक भेद-मावके अर "ल Ty 
कोई नैतिक आधार नहीं है। इनका TEE ‘i 
जाना युद्धकी नैतिक विजयके लिए Aas 
प्रवासी भारतीयोंपर नया वार 

एक ओर अमरीका एशियावासियाँके 2 ae 
रद करने जा रहा है और दूसरी ओर वा ita 
एवं अविचारी गोरे पीढ़ियोंसे वहां बसे a 
निकाल बाहर करनेके लिए नए-नए बाधक: 


०७ | a (१४९ 
` | > ४ । अभी हाल ही में यूनियन-पालेमेण्टने 
i Or प्रवासी भारतीयॉपर तथाकथित गोरी 
a | fait रहे ज़मीन खरीदने तथा व्यापार करने आदिकी 
भ | gata लगा दी हैं। इसके विरुद्ध की गई उनकी 
in | दषो और अनुरोधोंकी उसी निरंकुश स्वेच्छाचारिताकी 
fra उपेक्षा की गई, जिससे कि भारतीयोको पार्लमेण्ट तथा 
-amat प्रतिनिधित्व एवं मताधिकारसे भी वंचित 
| aaa और जा रहा है । 
pare क्रानूनसे भारतीयोंको क्या हानि-लाभ होगा और 
ade कौन-सी घृणित मनोवृत्ति काम कर रही है, इसका 
* | किए विवेचन 'दक्षिण-अफ्रीकामें गोराबाद'-शीर्षक लेखमें 


है. || पूर्वि गतांकमें और उत्तरा इसी अंकमें छपा है) 
हे. Pine) हमें खेद है कि इस भीषण हानिकर क़ानूनके 


| 
ञ्ञ 


A मी तक उतनी ज़ोरसे आवाज़ नहीं उठाई गई है, 


isi उठाई जानी चाहिए । स्वामी भवानीदयालजी 
| गे अपनी अस्वस्थताके वावजूद पत्रों, सभाओं और 
/ A च 

किसे भेंट करके इस सम्बन्धमें जो-कुछ किया है, 


| मे इसके विरुद्ध एक सार्वजनिक सभा की, जिसमें सर 
| ० दुन, सेठ हरिदास माधवदासं, डा० टौ० 
|| भनौ, सर चिमनलाल सीतलवाड, sto जयकर, सर 


rn x श्री बी० जी० हानिमेन, भारत-सरकारके दक्षिण- 
AT एजेण्ट-जनरल सर बी० रामराव, सर पुरुषोत्तम- 
M, एम° आर० qo बेग, एम० Uo जाद्वत, श्री 
हमद मेकला, सेयद अब्दुल्ला Set, सर रह्दीमतुछा 
य श्री जमनादा र š 
A m हारकादास आदिने कड़े शब्दोंमें 
TH "नदा की पर इतना ही काफ़ी नहीं है। 
Sam CAH सभाकर इस काले करानूनके विरोधमें 
हे जानेका अनुरोध करते हुए प्रस्ताव पास 
| र देशके समस्त iat इसके विरुद्ध ज़बर- 
| Peer ए । यह २-२॥ लाख भारतीयॉके 
i ४० करोड़ भारतीयोंके स्वाभिमान, 
सह इज्जत तथा परिश्रमसे रोज़ी कमानेके अधि- 
बढ़े अपमानको चुपचाप पी जाना 
सकता ही होगी, बल्कि अमानवता भी। 
Ws} भारतीय कांग्रेसके इस कथनसे 


a और ag 


E ट्रास 
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हम पूर्णतया सहमत हैं कि अगर गोरे aia और उसके 
HRR संगठनके इतने क्रायल हैं, तो वे भारत छोड़ दें ; फिर 
सभी प्रवासी भारतीय भी स्वेच्छासे दक्षिण-अफ्रीका छोड़ देंगे | 
हानिमेनने तो बम्बईकी उपरिलिखित सभामें अपने नासम 
सहवर्णोकी काली करतूतके प्रति विक्षोभ, विरोध और क्रोध 
प्रकट करते हुए यहाँ तक कहा क्रि जब तक्र दक्षिण-अफ्रीकाकी 
सरकार होशमें नहीं आ जाती, हमें भारतमें नौकरी या व्यवसाय 
करनेवाले प्रत्येक दक्षिण-अफ्रीकन (गोरे) को यहाँसे निकाल 
बाहर करना चाहिए और वहांके क्रिसी व्यक्तिको भारतमें gar 
नहीं देना चाहिए। यह एक कटु और कठोर सत्य ज़रूर है; 
पर इसके पीछे अन्यायक्रे विरोधकी जो तीव्रता है, उससे इन्कार 
नहीँ क्रिया जा सकता । 
मलय-सिगापुरके पतनकी रिपोर्ट 
गत १ जूनको हाउस आफ़्‌ कामन्धमें ब्रिटेनके उप-प्रधान- 
मन्त्री मेजर एटलीने एक प्रइनके उत्तरमें बतलाया कि मलय 
और सिंगापुरके पतनपर फील्ड-मार्शल वेबलने जो रिपोर्ट भेजी 
हे, उसे प्रकाशित नहीं किया जायगा । इसका कारण आपने 
“शत्रुको उपयोगी सूचना” मिलनेकी आशंका बतलाया । आगे 
चलकर आपने कहा कि यही बात नारवे और यूनानके युद्धोपर 
भी लागू होती है। | 
सर मारिस ग्वायर और रेडियो 
MIPIM पत्रिका के नई दिल्लो-स्थित धंबाददाताने गत 
३० मईको भेजे गए अपने संवादमें कहा है कि अभी हाल ही 
में जब भारतके अवकाश-प्राप्त प्रधान विचारपति सर मारिस 
ग्रायर दिल्ली-रेडियोसे अपना एक भाषण ब्राडकास्ट करने गए, 
तो उन्होने भाषणके कई अंशोंको कटा हुआ पाया। इसके 
विरोध-स्वरूप उन्होंने अपना भाषण वापस ले लिया और बिना 
उसे ब्राडकास्ट किए ही चले आए । संवादमें आगे कहा गया 
है कि भाषण 'भारतमें विश्चविद्यालयोंको शिक्षा-विषयक था | 
इसमें कुछ ऐसे मामलोंका उल्लेख किया गया था, जिनमें 
घनिकों द्वारा कालेजोंपर नियन्त्रण प्राप्त करने तथा प्रिसिपलोके 
बर्खास्त तक किए जानेकी बातें थीं। रेडियो-भधिकारियोने _ 
इन बातोको मानहानिपूर्ण बतलाकर निका दिया । सर मारिसने. 
कहा कि वे मानहानिकी परिभाषा अधिक अच्छी तरह जानते 
हैं और रेडियो-स्टेरानसे चले गए। इस घटनाकी रिपोर्ट 
उन्होंने स्वयं जाकर वाइसरायसे की, जिन्होंने इस सम्बम्धमें 
जाँच करनेकी आज्ञा दी बतलाते हैं । 
रेडियो-अधिकारियोंकी--पता नहीं, उनमें कितने शिक्षण- 


~ 


म 


नशा 


 सम्बन्धमें कुछ न कहते । 
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शास्त्री हैँ और कितने amaa - मनमानी और al 
हस्तक्षेप करनेकी अनधिक्रारपुण चेष्ठाका यह पदेशा ¢ चो 
नहीं है। न मालूम कितने विद्वो और सम्भ्रान्त gh के 
वे इसी तरह अपमानित और ज़लीलकर चुके हैं। सेंसर 
नामपर चौज्ञोंको तोइ-मरोड़ कर इतना बेजान aM दिया at è 
कि सुननेवालेंकि सामने तो निरी निर्जीव-निरथंक चीजे पहुँचती 
ही हैं; पर साथ ही उनके ठेखकॉंकों भी भारी ठेस लगती है। 
इसका परिणाम यह होता है कि रेडियो-विभागको स्वाभिमानी 
gate विद्वानोका सहयोग कमसे कम मिल पाता है और 
सस्ते andi संख्या बढ़ती जा रही है । जब सर मारिस 
ग्वायर-जेसे सुयोग्य क्राननदाँ एवं शिक्षण-शास्त्रीको भी नहीं 
बख्श गया, तो साधारण व्यक्तियोंकी तो बात ही क्या है? 
gad सर सुल्तान अहमद खाँ सार्वजनिक सूचनाःविभागके 
सदस्य हुए हैं, रेडियोकी रीति-नीतिमें सुधार होनेके बढ़े-बढ़े 
दावे किए जा रहे हैं। पता नहीं, उनको कब कार्यान्वित किया 
जायगा । अगर रेडियो-विभागका खचे भारतीय कर-दाताओंके 
aad से न दिया जाता और अगर रेडियो रखनेवालोंको 
ाइसेसके रूपमें सरकारी खजानेको कुछ न देना पड़ता, तो 
शायद हम सरकारी प्रोपेगण्डाका एक अस्त्र समझकर उसके 
पर जब ऐसी बात नहीं है, तो 
जनताके हितको आघात पहुँचानेवाली नीति क्यों बरती जा 
रही है १ क्या सरकारके साथ ही धनिकोंके कारनामोपर पर्दा 
डालना भी रेडियो-विभागकी नीति है ? सर मारिस स्वायरकी 
बात मानहािपूर्ण है या नहीं, यह तो हम नहीं कह सकते ; पर 
वह सत्य और यथार्थ ज़हर है, इस बातके अनेक भुक्तभोगी 
गवाह मिल सकते हैं । ree 
श्री अल्लाहबखूशका खून - 
सिन्धके भूतपूते प्रधान-मन्त्री और आज्ञाद-मुस्लिमि-कंपर सके 
अध्यक्ष श्री HAR खूनका संवाद समस्त भारतमें. बढ़े 
दुःख और क्षोभके साथ सुना गया । गत १४ मईको जब वे 
शिकारपुरमें अपने मानसे दो साथियो-सहित. ताँगेमें सवार 
होकर कहीं जा रहे थे, तो किसीने उनपर गोलियाँ नलाई । 
दो गोलियाँ उनके लगीं और अस्पताल पहुँचनेसे पहले 
ही उनकी जीवन-लीला समाप्त हो गई | आक्रमणकारी अभी 
तक लापता हैं। कहा गया है कि इस हत्याके पीछे ae 
ARAE अथवा 'राजनीतिक' कारण नही हैं ee te Se 
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प्रमुख गायक-कवि श्री भालकँवलकी भी हर और Rss 
v Wea ay 
हत्याएँ हो चुकी हैं और उनके हत्यारोंका भी अनी 
पता नहीं लग सका है। इन हत्याओंके पीछे ह a 
है, हमें नहीं माठृम--शायद मालूम हो मो नहीं पत 
सिन्ध-सरकारने माशळ-ला उठानेकी जो घोषणा भम हती | 
में की है, उसके आधारपर इतना तो कहा ही जा war} ७ | 
इनके पीछे कमसे कम हूरॉका कोई हाथ नहीं है। त्व | 
सिन्धके नागरिक जीवनके इस खतरेका सामना age षि | 
सिन्ध-सरकार कया कर रही है ४ | 
मरनेके बाद ४० करोड़ लोगोंके दिलमें जिन्दा कोर 
लिए अल्लाहबख्श शायद शहादतके जाम या किसी भौत; 
स्मारकके सुहताज़ नहीं । होश सँभालनेके समयसे भज. 
दम तक वे साम्प्रदायिक एकता और सुल्ककी आज्ञादीके झि A 
लड़ते रहे। वे सही aA सच्चे मुसलमान और पे | 
भारतीय थे । भारतकी आज़ादी और एकराष्ट्रोयताको salt 
अपने स्वार्थ, राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा और सुविधाजनक भ | 
सेवित्ताके मोहमें फँसकर कभी भी घता नहीं बताया। वि 
इसीलिए उन्होंने अपनी “खान बहादुर? और ओः बौ” (१ 
उपाधियोँकी ज़िल्लतको भी sau दिया। इसका पि 
आपको मिला गवर द्वारा बर्खास्तगी, जिससे १९३५ के भी. 
तीय शासन-विधानका जितना खोखलापन ज्ञाहिर ६ ; 
ही आपकी राष्ट्रीयता एवं स्वाभिमानक्ी साल भी भी 6 ||| 
समय आपकी आयु केवल ४२ वर्षकी ही थी । Ty 
Sto सर नीलरतन सरकारका निधन 
गत १८ मईको तीसरे पहर गिरीडीहमें भारती 
चिकित्सक डा० सर नीलरतन सरकारका ८२ १" Gi 
देहान्त हो गया । पिछले कुछ महीनॉसे a वाहती | 
आपके निधनके रूपमें भारतने एक कुशल ए Pa Í 
त्सक खो दिया । आपके चिकित्सा-कौशलकी 7. 
भारतमें ही, बल्कि विदेशोमें भी थी। 
सजन-जनरल टामस पेरेना, अमरीकतः 
एडमण्ड आर० लौंग, न्यूयाकेके डॉ० oe ae 
विदेशी विशेषज्ञोने आपकी योग्यता ए त अ 
आपका संक्षिप्त जीवन-परिचय इसी ९ 
रहा है । it 
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तब वेगळ केमिकलका केन्थाराइडिन व्यवहार करने aay 


~ I 9 fa प्या 
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अधिक दिन 'प्रबश्य चलाई 


1 उतारने R दाद हो उसका झूल भाई 2 

श्रीद नियम से उन पर पालिश लगाए । 

® जूता पहनते छमय yee अवश्य काम में लाइ 

Pe उतारते सन्य फीता को. काफी टोला बार 
HR ।: Se 

७ प्लामुच्षी ते मामुली मरम्मत भी तत्काल करारी 
विशेष कर ca तथा त्यों के बदलाने मे 
देए न होनी चाहिये । 


टे डी 


T, 


22222 ०72२०: 


Hagas 


TET 


पूरा काम 


पेट में मल या गन्दगी एकत्र होने से अनेक रोग होते हैं, इसलिए अपने पेट को खूब 
साफ़ रखो । 

अपने गले, कण्ठबली और फेफड़ों को रोग से अथवा जलन होने से बचाओ, अन्यथा 
दुखदायी खाँसी हो जाती है । न ; 
सब तरह की खाँसी में ग्लायकोडिन टमे-वसाका का व्यवहार करना चाहिए। यह रोग 
की जड़ पर प्रहार करता है और इसमें पढ़ी हुईं औषधियाँ खाँसी को मिटाकर शान्ति 
देती हैं । - 
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MEETS भिये 
०७५७: *प्रेणियों कि! ETE OS अम्‌" 
हिन्दी साहित्यके उच्चकोटिके लेखकों, सुप्रसिद्ध प्रकाशकोंकी सर्व प्रकारकी - 
काव्य, उपन्यास, नाटक आदि 

हित्यिक छा ऱ्त N 
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साहात्थक Ged 
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पंजाब-विश्वविद्यालयकी परीक्षाओंमें नियत हिन्दी-पुस्तके मँगानेके लिए . 


हिन्दी-पुस्तक-सणडार 
Ue बुक डिपो 
ग्रोरिएन्टल-बुक-डेपो, 
हरपताल रोड (अनारकली) लाहोरको सवेदा स्मरण रखे | 
प्रकाशक तथा Sania लिए :-- 


v 


जिन लेखक अथवा प्रकाशक महाचुभावाँकी पुस्तक हमारे पुस्तकाळयमें नहीं पहुंचीं, वे आज ही हमें अपना ata 
सूचीपत्र `तथा नियम भेजनेकी कृपा करें, साहित्यिक gasa सूचीपत्र मुफ़्त । 
` पंजावकी हिन्दी-परीक्षाओंकी पुस्तकोंका सूचीपत्र भी सुफ्त । 


Oe 11111 11111 11 111111111॥]1]11]111111111॥00॥0 ५ । ९: 


IMPORTANT FOR THE CULTURE | 


The Renaissance of Indian Art has now become an accomplished fact. Even the 
Western World of Art has given recognition fo it.” 
CHATTERIS PICTURE ALBUMS form. a series of Seventeen numbers, est! || 
containing 16 coloured reproductions from the paintings of most eminent artists. Of thst j We 
No. 1 & 9 are out of print. The other Fifteen numbers—which are all independen i | Re 
priced at Rs, 2-8 as. each, postage As. 6. The present price for these Fifteen numbers | 
Rs. 37-8 as. plus postage Re. 1-12. . batt 
As the albums cannot be replaced now excepting at a very high cost jE 


had to raise the price to Rs, 2-8 as, each, but for our readers the prices woul 
further notice :— ; 
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wera है 11111 11 Eee WUE 


The Full Set of Fifteen for Rs. 34-0. Post free in India 


Any Ten Numbers. for Rs. 23-0. z 


3 95 ” ” in sta 
121/2 per cent of the above values should accompany V.PP. orders ? 


Rebate for postage will be given for delivery taken by hand. 
| Only A Few Sets Leff oe 
CHATTERJEE'S Albums are of Great Value—Historical and: Artistic: 
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नवजीवन (कविता)-- 


श्री जगन्नाथप्रसाद 'मिलिन्द १ 
gant संवत्‌ २०००-- डा० सुनीतिकुमार चाटर्ज्या २ 
हारा साहित्योपवन--बनारसीदास चतुर्वेदी © 
faa महिला-आन्दोलन--श्रीमती सेलिंग सू ग च्यांग १० 


कला और उपयोगितावाद--श्री कुसुम गुप्ता १५ 
६ हिमाहिका आत्म परिचय--श्री सोहनलाल द्विवेदी १६ 
E) ७ अपाहिजोके लिए काम--श्री ईश्वरशरण १७ (४८९) 
६ | „ eas और तलाक़-- 
श्री हरिदत्त वेदालंकार २१ (४९१) 
| ९ वादान या अभिशाप -- श्री सोमेश २४ (४९६) 
| % won विकेन्द्रीकरण--श्री अम्विकाप्रसाद वाजपेयी ३० 
॥ विकेनद्रीकरण-आन्दोलन--श्री रामनारायण यादुवेन्दु ३० 
१ बौद्धिक धरातल--श्री शिवाधारसिंह ३४ 
Dico प्यार--श्री सुधीन्द्र ३७ अपने केशोंकी रक्षा करनेकी कुंजी आपके हो 
| ४ भेदका काव्य--श्री यशवन्तसिंह नेगी ३८ | हाथोंमें है.-.केशोंकी वृद्धिके सहायक ओर उसकी | ~ 
। मौनाका विवाह (कहानी)--श्री योगेन्दनाथ सिन्हा ४३ | रक्षामें उपयोगी एवं उसके सौन्दर्यके स्थायित्वमें | 
it कौन सुनेगा कविता तेरी १--श्री शिवसिंह “सरोज? ४७ मददगार E 


॥ हर्वार-सम्मेलनके [षण--- 
| लनके सभापतिका भाष कामिनिया आयल (रजिः) 


Me विजयमोहन शर्मा Z 

| बण झट्टकी आत्म-कथा--श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी ५० | की एक शीशी ही यह काम करती है...इसे आप 

| * तमसो मा ज्योतिर्गमय”-सोहनसिंह सँगर ५४ | भूल नहीं सकते...इसकां अद्वितीय सुगन्ध इसके 
९ RiT ५९ | नामकी तरह ही आकषक है । कीमत एक शीशीको 
९ पमालोचना A १) २॥>), ३ शीशीकी | ate पी० चाजे अलग | 
! चयन ६४ | सुफ्त नमूनेके लिये “) का टिकट भेज । 


me वि 
A n आटो दिलबहार (<A ) 


प्रोषित-पतिका--श्री सुहास दे 
हह सुगन्धका राजा---यह मामूली सुगन्ध-दव्यों 
. | से भिन्न वस्तु है. . .अत्यन्त मनमोहक । अन्य सुग- 
Raa द्रव्योंसे इसकी तुलना नहीं हो सकती... 
अलकोहलसे सुक्त-- स्थायी सुगन्ध | एक ड्रामकी 
शीशी 2) । ate पी० खर्च अलग । नमूनेके लिये 
2) आनेके स्टाम्प भेज | 


सोल एजेण्ट-- 


o एंग्लो इंडियन डूग एण्ड 
| omain alia Kangri केमिकल Fe, बम्बई ` 


FEE an 


a छठा अंक प्रकाशित हो गया। 
इत अङ्कके कुछ AAT लेख :-- 
आत्म-त्राण (कविता) रवीन्द्रवाथ ठाकुर 


धर्मकीत्तिका दर्शन राहुल सांकृत्यायन 
चतुरंग (उपन्यास) रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
संतसाधनाका प्रवेशपथ क्षितिमोहन सेन 
नारीका मनुष्यत्व रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
युद्धारम्भके बाद चीनी l j उ-शिऔ-लिछः 
काव्यकी प्रदृत्ति अनागारिक शांतिभिक्षु 
“रबीन््र-संगीत” (आलोचना) विद्याधर वमलवार 
“हमारा हिन्दुस्तान (आलोचना) कृष्ण कृपालानी 
“आधुनिक हिन्दी-साहित्य' (आलोचना)  हजारीप्रसाद द्विवेदी 
iaaa थू बेस्टने आईज़' (आलोचना) go fe 
सम्पादकीय नेशनल वार-फ्रन्ट और रवीन्द्रनाथ । 


वाषिक मूल्य ६) आज ही ग्राहक बनिए प्रति संख्या १॥) 


व्यवस्थापक, विश्वभारती पत्रिका, 
हिन्दी-भवन, शान्तिनिकेतन, बंगाल 


बच्चों के लिए 


डोंगरे | 


ग्रीष्म ऋतु मे हास शक्ति को पूरा करने व 
लाने के लिये “जी० जी०” कल पेय अदि 


: “जीर Hle” फल पेय :---आऔरेज, लेमन, लेमन 


Ve) by Arya Samaj Founda Rereata] Wale 


कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी रचित-- 


वासवदत्ता 


_ सोहनलाल जी दुर्बलता, पीड़ा, रोदन, आँसू के 
Tel, जीवन, उत्साह, तारुण्य, वेग, प्रभाव व बल के 
कवि हैं । 

_ सोहनलाल जी उच्च संस्क्कति, सुरुचि व उदात्त 
भावों के धनी हैं। उनके चित्रों में सनीवता गजब 
की हे । शब्द तो मानो उनके सामने हाथ जोड़े खड़े 
रहते हे । उनका शब्द-सामर्थ्य वाण की याद 
दिलाता है । 6 

वासवदत्ता सांस्कृतिक दृष्टि से. भ्रमर रचना है । 
--हरिभाऊ उपाध्याय 


+--+10० ---- 


कुणाल 
(अपूवे काव्य-एरबन्ध) 
द्विवेदी जी हिन्दी के उन कवियों में है, जिन्होंने 


बहुत सफलता प्राप्त की है । “कुणाल? प्रबन्ध काव्य 
इसका निदर्शन g | 


अशोक, तिष्यरक्षिता श्रौर कुणाल के चरित्र 
चित्रण में खासतोर से--'कुणाल? र त 
में कवि ने कमाल किया है । शब्द i ओर 
भावोत्कपे के साथ ही नपे-तुले शब्दों का प्रयोग भी 

ह्विवेदी जी की रचना को उच्च बनाता है । 
---महापरिडत राहुल सांकृत्यायन 


अमर कलाकारां के अनुपम ।चत्रां से अलंकृत 
प्रत्येक सजिल्द पुस्तक का 
मूल्य दो रुपये | 
प्रकाशक--इंडयन FU, feo, इलाहाबाद | 


लेखकों एवं कवियोंके लिए नियम 


| (१ ) विशाल भारत? में प्रकाशनार्थ आनेवाली 


हे एक श्रोर स्याहीसे साफ़ अक्षरोंमे 
लिए ३ इःचके लगभग हाशिया श्रथवा दो 


ie बीचमें काफ़ी जगह छोड़कर लिखी होनी 


A कारबन-कापी, पेंसिलसे लिखी हुई अथवा 
q r mere, घिचपिच और लापरवाहीसे 
ee स्वीकार नहीं की जायेंगी। (२) 


Wy जौकृति-अध्वीकृतिकी सूचना उस समय तक 


घन होगा जब तक कि उनके साथ वि या 
0... स्वीकृत रचनाएँ जिस अंकमें छुपंगी, 
C Tana हेखककी सैवार्मे मेज दी 
vee ना मगाए आनेवाली रचनाश्रोंको 

ए. सम्पादक बाध्य न दोगा | (४) 


सम्पादक ज़िम्मेदार न होगा । (५) कबिताओको 
लौटाना हमारे लिए शक्य नहीं है, श्रतः कवि महानुभाव 
या तो श्रपनी रचनाओंकी प्रतिलिपि रख लिया करें श्रथवा 
उन्हे लौटानेके लिए आवश्यक पोस्टेज भी साथ मेज | 
( ६) पारिश्रमिक चाहनेवाले लेखकोंको पहलेसे इस 
सम्बन्घमें लिखा-पढ़ी कर लेनी चाहिए | (७) प्रकाशनाथ 
रचनाएँ, चिट्ठी-पत्री, परिवर्चनके पत्र-पत्रिकाएं, समा- 
लोचनार्थ पुस्तक आदि सब सम्पादकको भेजी ` जानी 

चाहिएँ, किसी ब्यक्ति-बिशेषके नामसे नही। ( ८ ) कौन | ` 
रचना कब छुपेगी या किस पुस्तकी आलोचना कब होगी, | 
इस ara कोई पत्र-्यवहार नहीं किया जायगा | 


“विशाल भारत? कार्यालथ 


पक 


आनेवाली रच्न नह 2०००० ३३६ हेर 


è 
maaana NW छत, ge पं० सूर्येकान्त 
जी त्रिपाठी 'निराला', मू० ३) | 
भ्रीरामकृष्ण - लीलासृत ( विस्तृत जीवनी )--महात्मा 
गांधीकी प्रस्तावना-सहित, मू० भाग पहला N) 
भाग दूसरा VU) | 

स्वामी विवेकानन्द-कृत पुस्तके 
प्रेमयोग ; प्राच्य और पाश्चात्य; आत्मानुभूति : 
परिक्राजक-- TATA मू ॥“) | 
मेरे गुरुदेव--मू० 12); शिकागो-वक्‍तृता--मू० ।2) ; 
वत्तमान भारत--मू० 12) 


छ 


EEOC 


Ri 


=~ © 

aay की खोज 
आपके wae कितना सौन्दर्यं छिपा हुआ है, इसका भागे शा 
है १ अपने सम्पूण शारीरके चमेको fas एवं सुन्दा खोड़ 
लिए गोदरेजके उत्तम नं० १ नहानेके साबुनके HATA ह 
विश्वसनीय एवं बुद्धिमत्तापुण इलाज नियमित स्यसे उगे ह 
सौन्दर्य-वृद्धि करने. एवं चर्सका पोषण करनेवाली चुगौ हैं फर 
तिक वनस्पतियोंके तेलसे बने हुए गोदरेजके सवंगुणसमा 
साबुन आपके चर्भके लिए अद्वितीय है । यह सहा 
सभी न्रुटियोंको दूरकर उसे स्वच्छ और नीरोग काण t 
इसका कोमल कान्तिवर्धक फेन आपके वमको ममक 0 

मुलायम और मनमोहक बना देगा । इसके tee 
विद्यमान तत्त्वॉका जन्तुनाशक गुण (सावुनका बहे र! 9 
कारण ही होता है) आपके चमको आरोग्यता प्रदान कशी 
गोदरेज त i 
साबुनोंमें सर्वोत्तम शी at 
न्द्र aaie a 


होशियार नकळ से S Conas ae एवं ज | 
ei को अव $ 


नागपुर 


गोदरेज सोप्स, लि? 
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जेठ, २००० , 


|| विशाल मारत | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शाल भारत 


“ सद्यम्‌ शिवम्‌ gaa” 
“ नायमात्मा बळद्दीनेन लभ्यः” 


: Ja, १९४३ 


| f पर दिन-दिन, क्षण-क्षण गिन-गिन 
“ | गत जीवन की करो प्रतीक्षा, साथिन / 
| मैं ब्राश्रित - सीमित ममता - माया. को, 
| दप तुम्हारे अंचल की छाया का 

शंक गदु था वह प्रथम चरण जीवन का 
a, पर, उस स्नेह - ग्रहण A 
दीपक रह न सका मैं तब से, 
[MR - नाश का मिला निमन्त्रण जब ते| 
एकाधिकार वह बीता; 
| को जग - सीमा ने जीता | 
| हि जब गए ज्योति के लघु कण, 
| y ने देखा तब विस्मित बन 
|, २ मानो उसे चुनौती प्रति - क्षण 
| रीति - निरोधक दारुण कल्मष का वन | 


| पा 
| bd ने वन - विनाश - आयोजन, ` 


र 4 रण - ज्वाला A प्राणार्पण । 


शे था श्रेष्ठ दीप होने से 


फेस पेन जल उठा एक. कोने से।.. 
` शा, वह अग्नि बुझी थक - रुककर ; ` 


. हो, नव मिला मुझे रूपान्तर | 


दीपकका नवजीवन 


श्री जयन्नाथप्रसाद्‌ 'मिलिन्द्‌? 


आश्रय के. बदले 


में आज नहीं हूँ, देवे, दीप या जाला ; 
दाहकता मुझ में नहीं, .त रहा उजाला। 
तुम बाट देखती होंगी तिज दीपक की; 
में हूँ gt - भर राख ज्योति - अर्क की | 
आहत, असफल का भी यह गोख - धारण / 
मैं रुद्ध वायु में भी वन का मय - कारण ! 
मत मिलन - विरह से, दिवसों से, मासों से 
जीवन को नापो, gat - उच्छवासों से ! | 
मत करो सफलता - असफलता की गणना; 
सार्थक बलि - पथं का एक पथिक है बनना | 
हे छिपी भस्म में मेरी, लघु निधि सारी; 
भावी पावक की आशा की चिनगारी | 
दीपक बनने की मुझको चाह नहीं है; 
पिछले जीवन का अब उत्साह नहीं gl 
इच्छा है, फिर बन सकूँ कभी में ज्वाला; 
हो wen एक दिन -वह कल्मष - वन काला | 
यदि फिर पाओ तुम सुमे, नया ब्रत लेना ; 
मुझे RU देना |... 
अंचल से छाया नही, पवन पहुँचान। ; 
अन्तर की चिनगारी को प्रसर बनाना ! : 
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= "विक्रम "संवत?" Boo 


डा० सुनीतिकुमार agrat 


महकल लर रू और सुन्दर, भेख और मंगळ जिस 
नटराज शिवके नृत्य-छन्दसे प्रह-क्षत्रोंकी सि, स्थिति 
atc aa होते हैं, ब्रह्मा और इन्द्रॉका आना-जाना होता है, 
संसारकी जातियोंके उत्थान और पतन होते हैं, उसीको पासे . 
हमारी हिन्दू-जाति अपने एक गौरवमय युगके Tee दो इज्ञार 
बरस बिताकर अब एक नई सहल्लाब्दीके प्रारम्भमें आ खड़ी ee. 
हमारी सबसे पुरानी वर्ष-गणना तो कल्यब्द है, जिसका हिसाब इस, 
तके पूर्व ३२०१ बरससे गिना जाता है। अब तो कत्यब्द 
५०४४ चालू है। परन्तु इस कल्यब्दके RH ठीक-ठीक पता 
नहीं चलता है कि यह अब्द उसी समयसे अर्थात्‌ अजु नके पौत्र 
और अभिमन्युके पुत्र राजा परीक्षित्के राज्यकालसे चला आ 
रहा है, या पिछले समयमें ज्यौतिषिक पण्डितोंने इस अब्दको 
बना लिया और व्यवहारमें ले आए। हमारी . भारतीय 
संस्कृतिकी प्राचीनताके विषयमें हमारे a पुराणोमें बढ़े ही 
जोशके साथ अपनी राय या. अपने विचार प्रकट किए हैं, 
जिसमें हज़ारों और लाखोंकी गिनती कुछ ऐसी बड़ी वात नहीं 
हे। यहाँ तक कि हमारे कुछ विद्वानोंने आधुनिक कालके 
प्रकाशित कुछ संस्कृत और हिन्दी ग्रन्थोमें एक “सुष्ट्यब्द'का 
भी प्रयोग किया है । ` इस विचारके अनुसार, अब विक्रम संवत्‌ 
२००० और इस्वी सन्‌ १९४३ में REBT १,९७,२९१- 
है बरस बीत गए हैं। ऐसी गणतामें इस्वी सन्‌, ईसा 

पून या कत्यब्दका भी कोई स्थान नहीं । इस सृष्ट्यब्दके सामने 
और सब, अन्द्‌ समुद्के सामने गोभद-जैसे हैं। इसाई लोग 
एक सष्टूयन्दको मानते हैं, जो इंसू खिस्तके पहलेके ४००४ 
बरससे गिना जाता है ; अब इस अब्दको गणना सिर्फ़ ५९४७ 
है। यहूदी लोग और एक ट्ब मानते हैं--इस वक्त 
उसका ५७०२ वाँ साल चल रहा है ; मगर ये सब सृष्टि-अब्द 
मनचाही चीजें हैं। इनमें ऐतिहासिक सचाईका कोई प्रमाण 
नहीं । कल्यब्दके बाद एक प्राचीन भारतीय अब्द अब बौद्ध 
धमके देशॉमें--खासकर सिंहर, बहम, स्याम और कम्बोजमें-- 

` चाळू है, जो बुद्ध भगवानके जन्मसे गिना जाता है और जो 
अब २४८७ वें बरसमें है। यह भारतवषैकी, शायद प्रथ्वीको, 
सबसे पुरानी ऐतिहासिक वर्ष-गणना है । पुराने ज्ञमानेके यवत 
या औक लोग ओलिम्पियामें देवराज जेउस पतेर या बौषधिताके 
` चौरसिया लौहारके प्रारम्भ काल (इस्‌ खिले जन्मसे ७७६ 
साल पूव) से जो Olympiad या भोलिम्पिया-अन्द्‌ मानते 
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थे, वह और रोमक या = लोग रोम शरक fe 
Fo Jo) के कालसे जो अब्द मानते थे ये aa (v4) 
नहीं हैँ । ईसाई तारीखने इन दोनोंको मिटा दिया 
बाद यह विक्रम संवत्‌ स्थापित हुआ था, 
अथवा ५७ AA WS चाळू हुआ और अब तक wala? । 
विक्रम संवतके उद्भव और इसके प्राचीन नम्रे क्षो 
ऐतिहासिक पण्डितोंने बहुत-कुछ खोज की है। we तः | 
हासिक खोजसे हमारे बहुतसे प्रचलित सिद्धान्त, मता बर |" 
fadia, जिन्हें जनता मानती है और जो पुग हा | 
विद्वानोंके पास स्वयंसिद्ध या सत्य हैं, बहुशः संशोधन हो, | 
और कभी-कभी संशोधनके कारण वे प्रचलित Fear, पतर | 
या सिद्धान्त भित्तिहीन अथवा सलत या अशुद्ध भी प्रमाण हो. 1 
जाते हैं । वैज्ञानिक अर्थात्‌ ऐतिहासिक परमपरकी श्न | 
ऐसी ऐतिहासिक खोजपर ऐसे संशोधनको ज़रूरत पागे f 
होगी । आध्यात्मिक विचारसे भी इसकी उपयोगिता है हि | | 
“नास्ति सत्यात्‌ परो धर्मः--सत्यसे बढ़कर दूसरा कोई |, 
है। अतः इस सत्यका निर्णय और निणीत सलगी | 


लोग नहीं पहुँच सकते, तब तक प्र 
लिए काफ़ी होता है। विक्रम संवतकें जिसकी 
खाब्दीका सूत्रपात आज होता है, प्रतिष्ठाताके 
विक्रमादित्यको हम जानते हैं, जिनकी ai | 
घानी थी और जिनकी नवरल्-सभामें महाकवि की «al 
जते थे। आधुनिक इतिहास इस ip 
सम्बन्धमें सन्देह प्रकट कर रहा है $ 
कि विक्रम संवतकी अब्द-गणना किसी राजाने 
थी; बल्कि यह माळव-जातिके गणतन्त्रकी 
स्वरूप मालव प्रजागण द्वारा प्रतिष्ठित हर *” 
एक प्राचीन नाम था अमाळवगण-स्थिति । म 
नामसे इसका सम्बन्ध लगाया गया था 
शतीमें । इस 'मालवगण-स्थिति का 
Bala मिलता है--'कृत”, “क्रित या : “ae 
इस शब्दके अर्थका ठीक पता नहीं चढती ‘ag है | 
अभिप्राय यह है कि इन तीका मूल है 


a 


द किया हुआ ।? इससे एक ऐसे शक-पार्थव 
Es भारतके किसी अंशपर राज करनेका काल सूचित 


G 


जत राजवंशके कुछ राजा पहले-पहल अपने पूर्वगामी 
दद किए हुए गुलाम थे, जेसे देहलीके तुकी 
३ | at खरीद s जाति हैं 
दने |. हो इछ बादशाह गुलाम राजा कहलाते हैं । कहाँ भारतकी 
रे \८ | हो RÈ उज्ज्वल महामहिम महाराज विक्रमादित्यकी 
TRI हे विक्रम संवतकी प्रतिष्ठा और कहाँ विदेशी शक- 
Frat | ह होत! या खरीदशुदा गुलाम बादशाहोंके नामसे इसका 
i i gal परन्तु इस विचारमें बुद्धिकी fed हमें पक्षपातशून्य 
के गे | ay) AT अब्दकी जो व्याख्या दी गई है, वह 
ने ead है; पर प्रमाणित नहीं । 'मालवगण-स्थितिः 
E Jam संवत्‌ अब्द राजपूतानेमें. मालव गणतन्त्रकी 
छे || अब्द है, यह व्याख्या मानने लायक है। 
त शि भाएतके गणतन्त्रके ' इतिहास और उसकी प्रकृतिके 
a rite काशीप्रसादजी जायसवालने काफ़ी प्रकाश डाला है । 
l | विक्रम संवतकी उत्पत्तिके विषयमें अपनी विख्यात पुस्तक 
da [estes प्रथम खण्डके पृष्ठ १५२-१५३ में जो लिखा 
a | इ बातपर आखरी सिद्धान्त माना जा सकता È 
70 शिजि इसू खिस्तके पूवे चौथी शतीमें यवन सम्राट अले- 
हे साय लड़ी थी। यह पंजाबकी एक प्राचीन आये- 
[Pt निके जीवने स्वाधीनताका बढ़ा स्थान था । इसकी 
| देशभक्ति और स्वाधीनता-प्रियताके काफ़ी उदाहरण 
Hee ma मिलते हैं। अपनी स्वतन्त्रताको 
प शोके लिए, यवन, शक-पार्थव आदि विदेशी जातियोंकी 
| पेक बचानेके लिए, मालब-जातिके लोग, उसी 
९. कई जातियोंके लोगोकि साथ, इसके पहलेकी 
तमं पंजाबसे राजपूतानेमें आकर उपनिविष् हुए थे। 
PS शत्रु था पार्थव राजा नहपाण । खीस्त-पूवे ५८ 
iy ro नहपाणको लड़ाईमें हरा दिया और 
| | यह्‌ घटना मालवोके लिए जीवन-रक्षाकारक 
ह मालव-जातिने भविष्य कालके ज्ञापनके लिए ईसा- 
'माखबगण-स्थिति’ नामसे संवत्‌ अन्दका 
a अपनी जातिके लिए “कृतः या एक नया 
से|; खयालसे 'माल्वगण-स्थिति को ‘eT 
से i भालव-जातिका tea राजपूतानेमें बहुत 
॥ TN मालव देशाने भी एक नए नामको प्राप्त 
ae मालव-जातिके विक्रम या परा- 
है, इसलिए इसका नाम “विक्रम” संवत्‌. 
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रखा गया ;. दरअसछ यह विक्रमादित्य नामके किसी राजाके 
नामसे नहीं हुआ, पूरी जातिके लोगोंके विक्रम या शरताका 
प्रकाशक है । य क 

ऐतिहासिक खोजसे जो-कुछ निकले, सो निकले ; पर यह 
बात तो अविसंवादित है कि आजसे दो हज़ार बरस Waa यह 
अब्द हिन्दू-जातिके इतिहासको प्रकाशित करता आया है 
इसाके बाद ve बरस बीत जानेसे कुषाण या शक-वंशीय 
राजाओंने एक नया अब्द क्रायम किया, जो “शकान्द? नामसे 
आजकल हिन्दू-संसारमें चाल है और जो भारतके बाहर द्वीपमय 
भारतमें (यवद्वीप आदिमें) और इन्दो-चीनमें भी फेल गया। 
पर विक्रम संवतका-सा गौरव इसका नहीं। बादमें गुप्त 
राजाओंने 'गुप्तान्द' चलाया, और कुछ नए अन्द भी बनाए गए; 
मगर इनमें कोई भी विक्रम संवतके तुल्य नहीं। किसी 
गौरवमय घटनाकी स्मृति, किसी आशापूर्ण अवस्थांकी याद लेकर 
विक्रम संवत्‌ ज़रूर ही उदित हुआ था, जिसका कुछ-कुछ पता 
जायसवाल-जेसे ऐतिहासिकॉने लगाया। . : 

माल्वगर्णोंकी स्थितिके बाद बना हुआ नया कृतयुंग गुप्त 
अमलके पश्चात्‌ Hest विक्रमादित्य'के नामसे मिल गया । 
यह महाराज विक्रमादित्य कौन थे १ ऐतिहासिकॉकी राय है 
कि यह विक्रमादित्य सचमुच गुप्त-वंशके सम्राट द्वितीय चन्द्रगुप्त 
थे, जिनका बिरुद या उपनाम भी था विक्रमादित्य । इन्होंने 
इस्वी सन्‌ लगभग ३८० से ४१४ तक राज किया था और 
भारतके विदेशी शत्रु हणोंसे लडाई की थी। ये प्रजारंजक 
राजा थे; और विचार येह है कि इन्हींके राज्यकालमें महाकवि 
कालिदास प्रकट हुए थे । इनके उपनामकें कारण 'मालबेगण- 
स्थिति'का कृतं या विकम अब्द महाराज विक्रमादित्यका अब्द 
बन गया, और इस संयोगका नतीजा यंह हुआ कि इसाके पूर्व 
प्रथम शतीमें यह विक्रमादित्य खुद लाए गएं। | 

किसी देशकी जनता इतिहासके सन्‌ और तारीखकी परवाह 
नहीं करती, राजाओंकी परम्परा नहीं मानती । इतिहासमें जो- 
कुछ चित्तानन्दकर मिलता है; उसीका स्मरण जनताके मनमें 
अपना प्रभाव डाल देता है। चित्तविक्षोभकारक बात भी 
जनता जल्द ही भूल जाती है। दुःखकी स्मृति कभी-कभी” _ 
रह जाती है ; पर उतनी नहीं, जितनी सुखकी । भारतीय 
जनग्णोंने अपने राजादशेसे उज्जयिनी-पति ` नवरन्नःसभाधीरा 
महाराजं ` विकरमादित्यके व्यक्तित्वको मृत्तिमान कर दिया 
है। यह भारतीय जनके चित्तमें अब तक विराजमान 
है। वास्तवसे यह कल्पना अधिक मनोसुग्धकर हो गईं है। 
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(विक्रम संवतके राजा विक्रम'--इस बातसे हिन्दू-जनताके समक्ष 
जिस प्रजारंजक, गुणिजन-पोषक, न्यायधमी, शरीर देशरक्षक 
राजाका आदर्श उदित होता है, मानो राजा रामको छोड़कर 
और कहीं राजधर्मका इतना उच्च आदर्श नहीं मिलता | प्राचीन 
भारतीय संस्कृतिका मानो एक सम्पुट बनकर यह नाम और इस 
नामका अब्द हमारे सामने विद्यमान हैं। भगर शब्दोंमें कहें, 
तो इतना ही कहना काफ़ी होगा कि 'विक्रम संवते lex 
इतिहास विजढ़ित है और हिन्दू-आदरश इस नाममें छिपा हुआ है । 
प्राचीन कालमें बहुत-सी जातियाँ प्रकट हुईं थीं, और fra- 

मानव अर्थात्‌ समग्र मानव-जातिके लिए अपने-अपने उपहार, 
समग्र मानव-सभ्यताकी पुष्टिके लिए अपने-अपने दान लाकर 
अतीतके गर्भमें विलीन हो गई हैं । मिसरी, हैजीयन, खलदेया, 
असुर, यवन, रोमक--ये सब जातियाँ चली गई । तीन श्राचीन 
जातियाँके साहित्यमें मानव-चिन्ता और सौन्दय-सजनकी श्रेष्ठ 
वस्तुएँ मिलती हैं। परमाथे-लाभ करनेके लिए सबसे मौलिक 
और गम्भीर भाव-संभार fas इन तीन प्राचीन जातियोंने दिए 
हैं। ये तीन जातियाँ हैं--हिन्दू या प्राचीन भारतीय, यवन 
या प्राचीन ग्रीक और चीनी । इनमें यवनोंका नाम-व-निशान 
अब मिट गया है; पर भारतीय अर्थांत हिन्दू और 
चीती--ये दो जातियाँ अब तक जीती-जागती हैं। प्राचीन 
युगके सब प्रौढ़ और सुकृतिवान्‌ जनगणोमें केवळ दो ही आज 
तक मरे नहीं हैं, जीते हैं-हिन्दू और चीनी । इसका कारण 
यह है कि इन जनगणोंके लोग पूरी तौरसे अपने प्राचीन धर्म 
और अपनी प्राचीन संस्कृतिसे छूटे नहीं हैं । अपने धर्म और 
अपनी जीवन-रीतिकी रक्षा करते हुए प्राचीनोंसे, पूवेजोंके पुण्य- 
अवदानसे, इन्होंने अपर्नोको अलग नहीं कर दिया है । प्राचीने 
बसिलसिला परिवत्तेनमें जीवन है । प्राचीनसे संयोग-सूत्र छिन्न 
होनेसे जीवनमें--खासकर मानसिक और आत्मिक जीवनमें-- 
भी हानि पहुँचती है। प्राचीनके ऊपर आधुनिककी प्रतिष्ठाको 
जब हम सहज भावसे मान लेते हैं, तब बहुत-सी जातियोंमें हम 
ऐसा ही देखते हैं । हमारी संघ-शक्ति बढ़ती है, अपनेको 
दिवाल्या और पर-प्रसाद-पुष्ट सोचनेका अवकाश हमें नहीं 
मिलता, और इससे हम आत्मिक देन्यसे बच जाते हैँ । 


` कमसे कम दो हज़ार साल्की स्मरति और संयोग इस बिकर- 


माब्दसे हमारे सामने मूत्तिमान हैं। इस कारण 

a इस अब्दका 
अस्तित्व हमारे. जातीय जीवनमें शक्ति लानेवाला है। 
2 इन दो हज़ार वषोमें कितना-कुछ हुआ | एथिवीका इति- 
GH इन दो हज़ार वर्षों कई बार उलट गया । रोमका : 


a 
सामाज्य- अपने FRA साथ लाकर aa 
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ree [ जेर, २५५५ 
प्राचीन ee 
उसे हे ay, xl 


विस्तार, आखिर रोमका पतन, aay 
और 5 in S 
और ईसाई धर्मका उसके स्थानमें आकर 


= 


इस्लामका उद्भव होना और फेलना, इराक ठा a अ 
इस्लामी सभ्यताका विकास, मंगोल और साइ l 3 
ay qh 


विनाश ; भारतमें बौद्ध और ब्राह्मण्य धमौके जप मधु 
फेलाव, द्वीपमय भारत, Indo-China या a हः 
Serindia या चीन-हिन्दमें एक 'बृहत्तर भारता ह | a 
भारतमें दार्शनिक और वेज्ञानिक तथा रानि कौर | a 
उन्नतिकी पराकाष्ठा; भारतपर शक-हूणोंका आक्रमण, ay | हुए 
उपनिवेश, आखिर तुको द्वारा भारतीय संस्कृतिपर fi TE 
भयंकर आक्रमण और भारतके मुसलमान-गुगा | a 


अंगरेज़ आदि यूरोपीय जातियोंके लोगोंका आगमन wa] 
युगके सिद्ध, भक्त और adt द्वारा भारतीय facta | 
नया फेलाव ; उधर यूरोपमें गण महाराजका अभ्युदय रप | 
क्रान्ति, इंग्लेण्डके भारत-अधिकारके फल-स्वहप उसकेमरज | तिर 
ze प्रतिष्ठा और व्यापारिक तथा औद्योगिक उन्नति; आए | 
उदय, इ स्लेण्ड और जर्मनीमें शत्रुता, विगत महायु) ay 
रूसकी mfa, जिससे समग्र दुनियाके प्राचीन ARA | Wee 
दबाकर जो अर्थनीति और राष्ट्रनीति आज प्रबल हैं, उक | प्यार 
ही साथ जो रीति-रस्म क्रायम हैं, वे दूर हो जे | ॥ 
सबसे बढ़कर है विभिन्न प्रकारके carat और आदशोके i 
पेदा इस समयका मद्दासमर । न-जाने इसका नतीजा ग ४१ 
कहाँ तक जातिगत स्वार्थ-बोध और दुवेलॉपरअलाबा( ८ 
मिट जायेंगे । इम भारतीर्योके लिए विक्रम बही र ह 
सद्दखान्दी वया लायगी, इसका भी पता नही है | 
मनुष्यके जीवनमें वर्षगांठ या सालगिरह 7 
होता है। ऐसे दिनमें मनुष्य विचारक n : 
मानसिक, आध्यात्मिक तथा भौतिक जीव Ti 
हुआ, आशा-आकांक्षा कहाँ तक पूरी हु ब पैक 
कहाँ तक दूर हुई । मनुष्य नव वर्षके लिए का ज 
हे और नवीन आशा तथा उत्साहसे कामें a E 
जातिके जीवनमें एक-एक शती एक-एक १ a a ch 
सहस्राब्दी खत्म हुईं, मानो जातिके mi A 7 
गए। यूरोपमें ईसाई लोग सोचते थे रह्म ह 
हज़ार साल पूरे हो जायँगे, तब एरि i al 


ye: १६४३ ] 


मत जाहिर दोगा और स्वगे-राज्यकी नींव डाली 
|. लोग बढ़ी आशंकार्मे थे कि दुनियाका क्या होगा? 
ढोग जोशके साथ धर्म-कर्म करने लगे । पर ईस्वी 
००० बीत गया, दुनिया पूववत्‌ ज्याकी त्याँ चली । 
जीवनर्मे उस जातिमें व्यवहृत अब्दके शतक या 
J | हक्क OA होनेके समय कुछ आशंका, कुछ . आशाका 

| हग लाभाविक है। शती या सहखाब्दी खत्म हो जानेका 
a क्रान्ति लाता है, ऐसा विचार भी स्वाभाविक है । 
, सगर | ge सम्राट भारत तिलक अकबर बादशाहके राज-कालमें 
या हब | इलमी अब्द हिजरीके पहले सहस्र वत्सर पूरे हुए । 
आए, | Gas स्मारक-स्वरूप अकवरने “तारीखे अलफ़ी” अर्थात्‌ 
“gaan इतिहास? नामक एक इतिहास-ग्रन्थ फ़ारसीमें लिख- 
aa, जिसमें नबी सुहम्मदके समयसे अकबरके समय तक 


| है नरक आवाहन किया गया । अनजानमें हम लोगॉने भी 
| tea ओरसे ऐसे ही काममें हाथ लगाया है । विक्रम 
| Ret तीसरी सहस्राब्दीके शुछ्के साथ-ही-साथ कमसे कम 
| बा भारतीय इतिहास-ग्रन्थ बनानेकी कोशिश चल रही है। 
| mist भारतीय इतिहास-परिषद्ने सर यदुनाथ सरकारके 
| mea भारतवर्षका एक विराट इतिहास बनानेका काम 
T लिया है, जिसके पूरा होनेमें करे बरस लग aT 
“a है दूसरा एक इतिहास भारतीय इतिहास-सम्मेलत भी 
प्रकाशित करेगा । ढाका-विश्वविद्यालयसे बंगाल-प्रदेशके 
afl RR पहला खण्ड शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाला है। उधर 
| हे श्री कन्हैयालाल सुन्शीके सम्पादकत्वमें सूळराज सह- 
tp 'अयन्तीके स्मारक The Glo y that has Guja- 
alti इतिहास-ग्रन्थ निकलनेवाला है। ये सब पुस्तकें 
जसमीक्षाके लिए, हम हिन्दू-जाति या भारतीय 
MR इतने शतक-भर क्या-क्या किया, उस सबके 
लिए निहायत उपयोगी होंगी । 
| था हग चाहे जितने ही विचारशील हो, जितने ही 
हित मनोभाव युक्त हों, हमारे अन्तःकरणे कत्पनाकी या 
तोह" एक धारा अन्तःसलिला फल्यु नदी-सी छिपी हुई 
1 
पह हमें कवि, भावुक या रसिक बना देती है। 
रैम एक भामूली दिनमें बहुतसे गुण देखते हैं, 
कुछ माहात्म्य देखना चाहते हैं । कुछ 


< ( 


E> 
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विशेष gA रहें या न रहें, हम ऐसे ga अवसरको छोड़ 
नहीं सकते। जो सहस्राब्दी बीत गई, उसमें भला | 
और बुरा दोनों ही हमारे जीवनमें महाकाल ला चुका है । | 
इन भलो और RİR जाँच हम इस वक्त नहीं कर सकते । 
रद के साथ अगर हमने एक पात्रसे विष पिया है, तो 
भी हमें यह ज्ञान है कि हम अमृतके पुत्र हॅ, हम मरनेके 
नहीं । बुराइयाँ जो हमें पहुँची हैं, उनसे मुक्त होनेके लिए 
इश्वर हमें शक्ति दें, हमें एकता दें, हमें समर्थ an: ये 
guzat हमारी परीक्षाके लिए भाग्य-देवताकी देन हैं। हम 
sah सामने, एथिवीकी सब जातियोंके सामने इस परीक्षामें 
उत्तीण हों। और जो अच्छी Ae, जो भलाइयाँ हमें मिली 

हैं, उनके लिए इश्‍वरके-पादपीठपर हमारी कृतज्ञता पहुंचे । हम 
दुःखका स्मरण करें, ताकि हम दुःखको दूर करनेमें चेष्टित हों ; 
सुखका स्मरण करें, ताकि हम उत्साहित हों । हमारी राष्ट्रीय 
स्वाधीनता चली गई है । हममें बहुविध नीचताएँ, भीरुताएँ और 
जढ़ताएँ आ गई हैं। हमें फिर उच्चमनाः, साहसी और उत्साही बनना 
चाहिए ; अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता और शक्तिको फिर जाग्रत, | 
करना चाहिए । कई महापुरुष अपने पुण्य जीवनके आदश 
हमारे सामने गए aga वषमे लाए हैं : प्रथ्वीराज चौद्दान, 
आचार्ये हेमचन्द्र, रामानन्द, कबीर, राणा प्रताप, सायणाचाये, 
महाप्रभु चेतन्य, गुसाई तुलसीदास, सम्राट अकबर, शिवाजी, 
समर्थ रामदास, गुरु नानक, गुरु गोविन्दसिंह, रांनी अहल्याबाई, 
विजयनगरके राजा कृष्णराय, राजा राममोहन राय, रामकृष्ण 
परमहंस, स्वामो विवेकानन्द, महृषि दयानन्द, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, 
महात्मा गांधी । इनके आविर्भावसे साबित होता है कि 
Seat हमें अब तक त्याग नहीं दिया है। हमें आशा है कि 
फिर हम अपने झ्डेको ऊँचा कर सकेंगे। और नवीन सह- 
खाब्दीका स्वागत करते हुए हम AA यह प्रार्थना करते हैं 
कि कया काले, क्या गोरे, क्या हिन्दू कया मुसलमान, क्या 
ब्राह्मण, क्या हरिजन--मलुष्य मनुष्यके भाई हैं, यह बोध 
हममें सुदृढ़ हो जाय ; अपने पूर्वेजोके कीत्ति-कलापकी चिन्ता 
करते समय हममें हमारी अपनी अयोग्यताके कारण मनमें आत्म- 
समीक्षा और लज्जा और साथ ही साथ हमारे दोषोंको GT 
परिवत्तित करनेकी इच्छा और चेश आ जाये; दूसरे किसी 
देशके न्याय्य हकूकको नुक्सान पहुँचाए बिना हम अपने देश 
भारतको स्वाधीन, समृद्ध और एथिवी-भूषण तथा जगजीवन 
बना सके | 


sera 
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हमारा सा हिंत्यो पवने 


बनारसीदास चतुर्वेदी 


Bess ५ पूछ १९४२, पाँच थाम्न षका 
सघन कुज है। ये चालीस-पचास वर्ष पहले लगाए 
गए होंगे । इनकी शीतल छायामें बेठे हुए हमारे मवमे आज 
अनेक विचार उठ रहे हैं। किसी सुदूर Tet कोयलको 
आवाज़ःसुनाई पढ़ रही है, जो याद दिलाती है ब्रज-कोकिल 
सत्यनारायण BALA मधुर स्वरकी, जो कभी हिन्दीके साहित्यो- 
पवनमें गुँ जा करता था। यह उद्यान काफ़ी विस्तृत है। हम 
सोचते हैं कि जिन मालियों और उद्यान-सेवकोने पानी दे-देकर 
इन पौधोंकों बड़ा किया था, Far उनके मनमें कभी यह 
कल्पना भी आई थी कि इनका उपभोग आगे चलकर कौन 
करेगा १ 

भारतेन्दु हरिरचन्द, लल्छूजी लाल, राजा लक्ष्मणसिंह, पं० 
बालकृष्ण भट्ट, आचाये द्विवेदीजी और पं० श्रीधर पाठक तथा 
अन्य बीसियों साहित्यिकॉने हिन्दी-साहित्योपवनकी जो सेवा की, 
उसका शुभ फल आज इम लोग भोग रहे हैं। क्या हमारा 
यह कत्तव्य नहीं है कि हम भी इस बगीचेको इस प्रकार सुस- 
जित करें कि आगे आनेवाली पीढ़ियाँ कृतज्ञतापूवेक हमारा 

स्मरण करें 2 > 
इन बड़े-बड़े वृक्षांसे दस-दस THERE गज़की दूरीपर 
क़ल्मी आर्मोके नए पौधे हैं, जो चार-पाँच वर्षके होंगे और 
` जिनमें शायद अगले साल फल आयँगे। और यहीं तीन-चार 
i गज़को दूरीपर गमलोमें नवीन पौधे रखी हुई हैं, जो संख्यामें 
' पचासो होगी । इने कितनी ही जीवित रहेंगी और सम्भवतः 
कुछ सूख भी जायंगी। माली नित्मप्रति इनकी देख-भाल 
करता है और बगीचेके मज़दूर नियमानुकूल इनमें पानी देते 
- a है न ua 
> रस और उपयुक्त वायुमंडल 
मिलना ही चाहिए । 'कौरतिके बिखा कवि हैँ इनकों कबहु 
कुम्हलान न दीजे --किसी प्राचीन कविने कहा था।, पन्द्रह 
बीस करोड़ हिन्दी-भाषा-भाषियोंमें यह सर्वथा स्वाभाविक है कि 
सहो ही कवि और लेखक हों । यद्यपि हम ठेखन-आहाचर्यके 
पक्षपाती हैं, तथापि यह भी जानते हैं कि आत्म-प्रकटीकरणकी 
भावना अदम्य है । किसी कविसे यह कहना कि आप कविता 
« _ न कीजिए, उतना ही $४तापूर्ण है, जितना कि किसी कलीको 
| जे ह आदेश देना; कि तुम प्रस्फुटित न हो । लेखक लेख लिखेंगे 
` और कवि कविता GY दी । 


hs 


on 


सर्वोत्तम नीति यही है कि. 
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अपनी-अपनी रुचि तथा राक्तिके अनुसार अ 
प्रोत्साहन दें और उनका पथ-पद्दीन करें । । 
अभी उस दिन एक मालीने हमसे शिकायत को थो हे | 
असुक सज्जनने हमारे अशोकका एक पौधा सुखा sey, झो | & 
यहाँसे गमला तो उठा :लाए; पर उसको पानी a 
प्रबन्ध न कर सके | चूंकि अशोक-वुक्षोंकी शीतल छे 
हमारे जीवनके अनेक सुखप्रद घण्टे बीते हैं, इसलिए हम स 
सालीको हार्दिक वेदनाका अनुमान कर सके; पर साथ a 
मनमें यह प्रश्‍न भी उठा कि क्या इसी प्रकार हम होगा 
उपेक्षा या लापरवाहीसे अनेक लेखक तथा कवि अक्षि | 
अवस्थामें ही नहीं पढ़े हुए हैं £ हमारे उद्यानमें (बह उतने है 
अंरामें हमारा है, जितने अंशमें हम उसकी शीतल छाया भौ 7 
स्वच्छ वायुका उपभोग कर सकते हैं ; वेसे तो वह राजी ह| | 
कोई आठ-दस आदमी काम कर रहे हैं । कोई रहँट च रह 
है, कोई पौधोंको पानी दे रहा है, कोई बीथियोको भाइ ह | 
है, कोई पौधोंकी देख-रेख कर रहा है और अभी गा _ 
आफ्रिसर श्रीयुत सेठजीने आकर इस उद्यानका निरीक्षण झि. 
है। क्या साहित्योपवनमें इसी प्रकारके पारस्परिक सहयोगी _ 
भावनाकी ज़रूरत नहीं 2 | 
सामने असमयमें ही सूखा हुआ वह पौधा दौख at | 
और हमारे मनमें चिन्ता है उन पत्रकारः, TE | 
रोगसे पीड़ित होकर एक अस्पतालमें पढ़े हुए हैं. बौर | 
S के । हमारे @ | 
पास इतना पेसा भी नहीं कि वे फंछ खा से | 
मित्रने. उन्हें अस्पतालमें जाकर देखा है भौर पीते | 
उनकी हड्डी-हड्डी निकल आई है । हमें याद आ रह | 
उस पौधेकी, जो इम अपनी gaara © G | 
मित्रकी देख-रेखमें छोड़ गए थे, जिसे तीन महीने व 
हमने बिलकुल सूखा हुआ पाया था! उप १ 
हादिक वेदना हुईं थी, उसका हमें अभी तर्फे TA 
उद्यानके माली श्री गोविन्द्सिहने, जो बहुत T 0) N 

है, कविवर देवीदासका एक कवित्त सुनाया € ' |® 
छोटे-छोटे फूलनको सूरनकी वारि a | | 

पतरेसे पौधा पानी डारि १ = | 
फूली फुलवारिनके फूल तोरि A ay eat | 

घने दरखत एक ठौर = 
परे stata ते टेकनि दे वो क 


शुभवी व्यक्ति a 
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ऊँचे चढ़ि गए ते जरूर काटि डारिबो; ज़रा पढ़ देखिए ।” हिन्दी-जगतमें आज बीसियो लेखक तथा 
मालिनको प्रतिदिन 'देवीदास कवि विदयमान हैं, जिन्हें समय-समयपर शर्माजीसे बहुतः 
चार घरी राति रहे इतनी बिचारिबो । प्रोत्साहन मिला था। इन पंक्तियोंका लेखक तो उनका अत्यन्त 
ह जीके समकालीन मारवाङ्‌-निवांसी देवीदासजीको ऋणी है । 


भी इस बातकी आशा रही होगी कि तीन सौ वर्ष बाद 
4 gent एक अशिक्षित या अद्ध-शिक्षित माली उनके 
रो इस तरह दुहरायगा १ 

| amka तीन स्वर्गीय मालियोंसे हमारा 


i goa परिचय था और उनसे हमने बहुत-कुछ पाया भी 
भ | वरय दविवेदीजी, गुरुवर do qag शर्मा और 
| कक्ष गणेशजी । उनके चले जानेके बाद यह उपवन सूना- 


| एस लगता है :-- 

qh है आजकलके गुले नौबहारसे । 

५ भगला जो कोई att ज़द इस चमनसें है 

auf वसन्त-वाटिकामें नवीन पुष्प खिले हैं, पीले पत्ते तो 
| alae दृष्टिगोचर होते हैं । 

ae पद्मसिंह शर्माका जीवन ही साहित्यमय था। 
[iat और लेखकॉकी रचनाओँकी दाद देना, उन्हे प्रोत्साहित 
| सामानो उन्होंके हिस्सेमें आया था । दिसम्बर, १९३१ के 
| शेठ भारतमें श्रीमती “चकोरी'की 'उजड़ी वाटिकासे? 
MBAR छपी थी । शर्माजीकी निगाह उस कवितापर 


ay’ 
Ei 
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दो पद्य सुन लीजिए :-- . 
l हा हुए वेभव तेरे सभी वह मंजुलता दिखलाती न क्यों 2 
| ऐक सौरभ et बयार, अचंचल है इठलाती न क्यों १ 
सनी सरसों, कुछ मूमती-सी भुक जाती न क्यों 2 
| rr वियोगकी है, वह कोयल भी अब गाती न क्यों ? 
|; ९ पछवोंको, निज अंकमें नित्य झुलाती न क्यों 2 
र खागतमें उषाके, विहुँगावली गान सुनाती न क्यों 2 
Bea हुई , अमरोंको बुला बहलाती न क्यों १ 
पिए अलसाती हुई, तितली अब चित्त चुराती न क्यों? 
~~ भकारके पाँच मनोहर पद्य थे। उन्हें पढ़कर 
EM do पदूससिंहने लिखा था--“ 'उजड़ी 
a कविता मुझे बहुत पसन्द आई । यह चकोरी 


à RTE तीसरे छन्दकी अन्तिम पंक्ति पढ़ते 
' सा लगता है, उसमें छन्दोभंग या ध्वनिभंग 
E री नहों ; पर धचका ज़रूर लगता है, 


भौर उन्होंने तुरन्त ही उसकी प्रशंसा लिख भेजी। 


इसी प्रकार स्वगीय द्विवेदीजी तथा गणेशजी हमें और 
हमारे-जसे पचार्सों नवीन लेखकों तथा कवियोंको बराबर प्रोत्सा- 
हन देते रहते थे। जितने साहित्यिकोंका निर्माण इस आचार्य- 
त्रयीने किया है, उतने और उस कोटिके साहित्यिक हिन्दी 
जगतू्मे शेष सब धुरन्धर मद्दारथियोने मिलकर भी न बनाए 
होंगे। अभी उस दिन विद्वदर श्री वासुदेवशरण अग्रवालने 
अपने एक पत्रमें बड़ी कृतज्ञतापूवेक द्विवेदीजीके एक उत्साहप्रद 
कृपा-पत्रका ज़िक्र किया था, जो उन्हें आजसे बीस वर्ष पहले 
प्राप्त हुआ था। हिन्दीका शायद ही कोई उल्लेख-योग्य लेखक 
या कवि हो, जिसे पूज्य द्विवेदीजीने प्रोत्साहित न किया हो । 
उन्हींके श्रेष्ठ शिष्य गणेशजीने इस परम्पराको निबाहां और खब 
निबाहा । 

सौभाग्यकी बात है कि हिन्दीका साहित्योपवन दिलनों-दिन 
ga हरा-भरा होता जाता है । खेद केवल इसी बातका. है कि 
उसकी देख-भाल करनेवाले सहृदय समालोचकॉका प्रायः अभाव 
ही है। 
और इस अकाल तथा कन्ट्रोलके ज़मानेमें भी 'सब धान बाईस 
पसेरी” बिक रहे हैं | . दूसरे साहित्य-सून्नोंकी वात हम नहीं 
जानते । सम्भवतः उनके यहाँ क्षति-पूत्तिका सिद्धान्त काम कर 
रहा हो। हमारे यहाँ तो इन तीन साहित्यिक महापुरुषो 
द्विवेदीजी, शर्माजी, गणेशजी--के उठ जानेपर उनका स्थान 
खाली ही है और निकट भविष्यमें उसकी पूत्तिकी कोई आशा 
भी नहीं । पर हिन्दी-साहित्य-कषेत्र बसुन्धरा है और हिन्दी 
माताकी कोख कभी खाली नहीं होगी, इसलिए निराश होनेका 
कोई कारण नहीँ | 

पहले जब कोई अच्छा लेख या नोट अपने aaa निकल 
जाता था, तो इस बातकी आशा रहती थी कि उक्त रचताकी 
ट्र करनेवाले मौजूद हैं और हमें निराश नहीं होना पढ़ता था । 
जिस दिन श्रद्धेय द्विवेदीजी या शर्माजीकी चिट्ठी आ जाती थी, 


“विशाल भारत” आफ्रिसमें उत्सव-सा हो जाता था। कभी 
द्विवेदीजी स्व० त्रजमोहन वर्माकी लेख-शलीकी प्रशंसा करते 


थे, तो कभी शर्माजी श्री धन्यकुमारके अचुवादोकी दाद देते 


थे। कभी भूल हो जाती थी, तो मोठी डॉट-फटकार हमारे. 
RAX आती थी । यह अनुभव करते हुए कि हमारे सिरपर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


इस कारण भाइ़-मंखाड़की भी वृद्धि हो रही है . 
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तवो मौजूद है, जो हमें पथश्रष्ट न होने देगा, हमको 
aga बँधा रहता था । बढ़े-बढ़ोंकी डाँट-फटकारमें भी आनन्द 
ही आता है । अब कोई अच्छे लेख लिखे, भी तो किसके लिए d 
यहाँ कौन किसे पछता है? आज हममें से प्रत्येक आपने 
चरकी चहारदीवारीके भीतर साग-तरकारीकी बाड़ी लगाकर GE 
ही उसका भोग करना चाहता है । उपवन लगाने या सजानेकी 
- चिन्ता किसीको नहीं । भगवानने गीते कहा था :— 
यज्ञरिशशिनः सन्तो सुच्यन्ते सवे किल्विषः 
भु जते ते घं पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्‌ । 
अर्थात्‌ यज्ञसे बचे हुए पदाथौका भोजन करनेवाले सन्त 
लोग तमाम vata सुक्त हो जाते हैं ; किन्तु जो लोग अपना 
ही पेट भरनेके लिए भोजन बनाते हैं, वे केवळ पापका ही 
आहार करते हैं । क्या ही अच्छा हो, यदि हमारे साहित्यिक 
याज्ञिक इस उपदेशको भ्यानमें रखें | 
` आज हम प्राचीन भारतीय धर्म, श्राद्ध-कमेको भी भूलते 
जा रहे हैं । हमारे यहाँ कितने ही लेखक और कवि ऐसे हो 
ह गए हैं, जो बहुत अच्छा लिखते थे ; पर जिनके लेखों अथवा 
कविताओंका संग्रह हम अभी तक नहीं कर पाए। उनका 
ame हमारी ates सामने ही सूखता जा रहा है | हम 
. स्वयं इस मामलेमें अपनेको सबसे ` बड़ा गुतहगार मानते हैं, 
इसलिए क्रिसीपर आक्षेप करनेका साहस हममें.नहीं हे । स्व० 
द्विवेदीजीका जीवन-चरित अभो तक नहीं लिखा गया। -स्व० 
` गणेशजीके लेखों तथा टिप्पणिय्रोंका संग्रह हम लोग नहों कर 
सके। उनके संश्मरणोंको एकत्र करके छपाना कोई gies 
बात नहीं थी, वह भी हमसे नहों हुआ । उनके विस्तृत जीवन- 
चरित लिखनेकी बात तो दूर रही । Go बालकृष्ण भट्ट तथा 
स्वः श्रीधर पाठकके जीवन-चरित अभी तक प्रकाशित नहीं हुए । 
g है, ae लक्ष्मीकान्त भट्टने अपने पूज्य पिताजीका 
जीवन-चंरित लिखा था ; पर वह छप नहीं पाया Ao Sassi 
जीवन-चरित लिखा ही नहीं गया। स्व० पदूमसिहेजीके जीवन- 
चरितकी ज़िम्मेवारी इन पंक्तियोंके लेखकपर है और यह लिखते 
हुए में अत्यन्त लज्जित हूँ कि वह अभी तक लिला नहीं जा 
सका, यद्यपि उनके विषयर्मे तीन विशेषांक निकलवा चका 
और पुस्तकका ढाँचा भी तैयार है। यह श्राढ-कागे तभी 
विधिवत्‌ सम्पन्न a है, जब भिन्न-भिन्न जनपदोंके साहि- 
त्यिक इस पुण्य-का बाँट ले । उदाहरणाथ, स्व मुन्शी 
अजमेरीजीकी समस्त रचनाओंके संग्रहका कार्य बुन्देलखण्डके 
साहित्यिकोंको आपसमें मिलक्रर करना चाहिए। बैसे मुन्शीजी 
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अखिल भारतीय व्यक्ति थे और उनके मशरीर oe 
हम अन्य भारतीय जनपदोंसे भी सहायता छे सकते $! 
जब तक उनके निकटस्थ व्यक्ति और उनका जनपद 
कार्यको नहीं उठाता, तब तक बाहरसे मदद मिलता ae o 
है। स्व० घासीरामजी व्यास और त्व रकि रै |; 
रचनाओंका संग्रह तो हम लोगोंको ही करना चाहिए। चौक Fi 
“हसरत तो उन Tat पं है जो बिन खिले T गए! | aa 
यदि हम अपने-अपने जनपदकी जाँच-पढ़ताल को, तो हे पता 
लगेगा कि हमारे साहित्योपवनकी कितनी ही कलियाँ बिना fae 
ही सुरभा गई । प्रोत्साहन किसे कहते हैं, यह उन्होंने जोक. 
भर नहीं जाना । वास्तवमें वह विद्वान लेखक Rea 
और हिन्दी-जनताका बड़ा उपकार करेगा, जो इन उपेक्षित 
व्यक्तियोंके दश्कीणसे आधुनिक हिन्दीका इतिहास fem 
हमारे इतिहास-लेखक प्रायः CAN टका और धकमें way 
नीतिसे काम लेते हैं और विज्ञापित व्यक्तियोंको हो sa 
पुल बाँधते चले जाते हैं। भावी इतिहास-ठेखकका aa 
होगा उन लेखकों तथा कवियोंका भी उल्लेख करना,जो बाले | 
बढ़े होनहार थे ; पर प्रतिकूल परिस्थितियोंके कारण बिका | 
यथोचित विकास नहीँ हो पाया । स्व॒० ARAN | 
आपको हिन्दीके किसी इतिह्दासमें नहीं मिलेगा, यपि वे स्ह |; 
कोटिके कवि थे । आकस्मिक दुघेटनासे वे aasi ई 
'हो गए ।# यदि पक्षपात और धुश्ता न सप्तमी जाय, तो म | Ea 
यह भी कहूँगा कि इन पंक्तियॉके लेखकका अज TA I 
चतुर्वेदी भी एक होनहार कवि तथा लेखक था; पर है | 
मयमें ही चल बसा | किन्तु यह समय अपने व्यक्तिगत a 
रोनेका नहीं है । हमारे कहनेका अभिप्राय यही है हि E Pare 
सेकड़ों ही छुटभइए आज हमसे प्रारम्भमें थोडीसी सा शि र 
(किंचित प्रोत्साहन) की आशा रखते हैं. और a 
पनपनेका अवसर अवश्य मिल चाहिए । A wd 
परावलम्बनकी भावना जाग्रत नहीं करना चाहते है ve 
कोई सदाव्रत जारी करनेकी इच्छा हमारी नही दै! 
भी जानते हैं कि चिरस्थायी पराश्रय अ <fi 
तथा अनैतिकताको जन्म देता है । हमारा कह जसे i 
ही है कि तेरना सीखनेवालॉके लिए 
सहारेकी ज़रूरत होती है, वैसे ही 
+ महाकवि अकबरके शब्दोंमें :-- "व | 
` वृह चमन ही जल गया जिसमें लगाए क्या कही! 
- ` अब तुझे पाकर में ऐ ae बदरी F 
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E सहायता मिलनी चाहिए। बस। 
gaat वह युंग अवश्य आयगा, जब कि हमारे 


द्‌ | काल कोठरियॉके बजाय उद्यानोंमें रहेंगे, जब कि नोन 
a 


| हमको प्राप्त था । तिःसन्देह आजके युगमें लेखक 
ही ब्राह्म हँ, चाहे वे किसी भी जातिके हो (हिन्दू 
| त, पारसी या ईसाई इत्यादि); पर उस युगको लानेके 
| सबको साधना करती होगी । एक वृद्ध आदमीसे 
| पौधे लगा रहा था, किंसीचे पूछा -- बाबा, तुम 
प्रों लगाते हो १ इनके फल खानेके लिए तुम क्या a 
Jar पे जवाब दिया - हमारे वावाने आम लगाए . थे, 
प्रसा हे हँ । हम लगा रहे हैं, सो हमारे नाती 
(a? इसी भावनासे हम ARRIRA काम करना 
‘jal आज हिन्दीके पत्रकारोंकों जो-कुछ “थोड़ी-सी 
ए प्रप्त हैं, उनके लिए हम भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, बालकृष्ण 
| पनारायण मिश्र, gga सम्पाद्काचारय, आचार्य 
„|, श्रेय गणेशजी इत्यादिक्रे ऋणी हैं। हमारे 
है पूज्य to अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी तथा पराड़करजी 
| के हमें हमारे वोचनें विद्यमान हैं । आजकी हिन्दी 
|" इन्हों सबकी लगाई हुई फुलवारी है । इसे गुलज़ार 
i | A सबका क्तत है 
i | छी बात है कि हिन्दी-जगतूर्मे कुछ ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति 
| हैं, जिनका ध्यान समस्त साहित्योपवनक्री ओर है। 
ht कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं, जिन्हें पढ़कर हृदय 
है छता है। आशा लता लहराने लगती है । पर 
Wet आबादीवाले हिन्दी-जगतके qadt जन- 
हियानो देख-भालक्रा कार्थं दो-चार व्यक्तियोँके 
हमारे प्रधान माली (सम्मेलन-सभापति) का 
केस एक बार चक्कर लगाकर इन उपवर्नोकी 
Tn साहित्यिक अंकुरोंकों देखें और जाँच करे 
शेनहार पौधा सरस वायुमण्डलके अभावमें सूख 
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साहित्योपवनके प्रश्‍न दो-एक नहीं, अनेक हैं और उनपर 
गम्भीरतापूर्वक विचार हो सकता है, जब प्रत्येक जनपदके 
साहित्य-सेवी अपने यहाँके किसी सुन्दर प्राकृतिक स्थलपर 
इकट॒ठे होकर पांच सात दिन साथ रहें और sa उछासमय 
वायुमण्डलमें दिल खोलकर बातचीत करें। साधन-सम्पन्न 
व्यक्ति इस उद्यान निवास और उद्यान-भोजका प्रबन्ध करके : 
आसानीसे यश लट सकते हैँ । aa तो प्रत्येक साहित्य-सेबीके - 
लिए amsi वषे पहलेके किसी यूनानी दाशनिकका यह उपदेश 
‘Cultivate your garden’ ( अपने बगोचेको जोतो- 
बोओ) ही आदर्श वाक्य है । “स्वधमे निधने श्रेयः? भगवानने 
गीतामें कहा था। फिर भी पारस्परिक विचार-परिवर्तवकी 
कभी-कभी आवश्यकता पड़ती रहती है । 

साहित्यिकोको युग-धर्मेको ध्यानमें रखते हुए स्वधर्म पालन: 
करना चाहिए । age बार वन्दनीय हैँ राल्फ़ फ़ाक्स-जंसे लेखक," 
जो क्लम और बन्दूक Date घनी थे ( शस्त्र और eer 
दोनोंके ज्ञाता), जिन्होंने फ़ारिउमके प्रबळ प्रभंजनके प्रतिरोध 
अपने प्राणोंकी आहुति दे दी और जिनके यशःसौरभसे विञ्च- 
साहित्यके उपवन युग-युगान्तर तक महकते रहेंगे। पर न 
प्रत्येक साहित्यिक उनकी तरह क्षत्रिय बन सकता है और न 
प्रत्येकको बनना ही चाहिए । वेचित्र्यमें जीवन है और वैचित्र्य 
ही उपवन तथा साहित्योपवन दोनोंकी जान है । कठमुल्ले हैं 
वे, जो चट्टानपर उगनेवाले पीपलॉकी तो पूजा करते हैं ; किन्तु 
कोमल जुही तथा चंचल चमेलीके लिए जिनके हृदयमें कोई भौ 
स्थान नहीं । पर कोई भी असली उद्यान-प्रेमी अथवा सच्चा 
साहित्य-सेवी असहिष्णु नहीं बन सकता | 

गुलाबको चमेली बननेकी ज़हूरत.नहीं और Far Tas 
ईर्ष्या क्यों करे ? उद्यानमें सबका उचित स्थान हे और अपने. 
स्थातपर यथोचित सम्मान । महाप्राण वटवृक्ष तूफानेमिं se 
रहेंगे और gig क्यारियामें शोभा देगी । आम यदि मधुर 
फल देंगे, तो बबूल भी कठोर काँटे, जिनसे बाड़ीकी सीमापर 
रक्षाका काम लिया जा सकेगा । उद्यान और साहित्योपवन' 
दोनोंके लिए हम एक ही सिद्धान्तके समर्थक हैं, यानी सबको: 
फूलने-फलने तथा फेलनेके लिए पर्याप्त अवकाश और आकाश | 
प्राप्त हो --'स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः 
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तिहास बतलाता है कि क्रान्तिकारी मतवाद्के विकासका 
ड्‌ महिलाओंकी उन्नतिके आन्दोलनसे बढ़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है | 
उदाहरणके लिए फ्रांसकी राज्यक्रान्त यूरोपके, दास-प्रथाका अन्त 
अमरीकाके और अक्तूवर-क्रान्त. रूसके महिला-आन्दोलतोंकी 
प्रेरक शक्तियाँ सिदध हुईं हैं । चीनका महिला-आन्दोलन १७०० 
के बावसर-विद्रोहके बाद--मंचू-सत्ताके पराभव-कालर्म हुए qal- 
निक सुधारॉसे--आरम्म होता है । उसके बाद १९११ की 
क्रान्ति, ४ मईके आन्दोलत और उत्तरी अभियानके रूपमें 
प्रगतिकी विभिन्न मंज़िलोंको पार करता हुआ यह आन्दोलन आज 
भी चौनके स्वाधोनता-आन्दोलनके साथ-साथ चल रहा है । इन 
सब मंज़िलाँमें यह चीनके अन्य सामाजिक आन्दोलनोंसे सम्बद्ध 
we! 
यद्यपि चीनका महिला-आन्दोलन मंच-सत्ताके उत्तराडमें हुए 
वैधानिक सुधारोंसे आरम्भ होता है, तथापि १९११ की कान्ति 
'तक यह केवल पुराने सामाजिक और नेतिक बन्धनोंके विरुद्ध 
विद्रोहको चेतना-मात्र रहा है। इसके बाद यह विचार-क्रान्ति 
कार्थःह्में परिणत हुईं, जिसमें महिलाओंने. अपनी शक्ति और 
g निश्चयका खासा अच्छा परिचय दिया । इसके उपरान्त इसका 
रस प्रकार विकास हुआ और वूचंग-क्ान्तिसे पूर्वे तथा बादमें 
विभिन्न मंज़िलोंमें किस-किस eat इसकी प्रगतिको सहायता 
मिली, इसीका थोड़ा-सा उल्लेख इस निबन्धमें किया जायगा । 
१६११ की क्रान्तिसे पहले 
सन्‌ १८९४ के चौन-जापान-युद्धकी समाप्तिपर हुईं शिमो- 
नोसेकी-सन्धिके बाद अधिकाधिक विदेशियोंका चीनमें आगमन 
हुआ और चीनसे भी बहो तादादमें कूटनीतिक प्रतिनिधि तथा 
छात्र विदैशोमिं गए। इस अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्कसे चोनमें यूरोप 
तथा अमरीकाकी संस्कृतियों, रहन-सहन, शिक्षा तथा विचारॉका 


प्रचार-प्रसार हुआ। लोगोंमें विचार-कान्ति हुई और महिला- 


की ओरसे खुले-आम राजनीतिक, सामाजिक एवं अर्थनीतिक 
समानताकी मांग होने लगी । परिणामतः कई बैधानिक सुधारोंके 
लिए आवाज़ उठाई जाने लगी । 
इस दिशामें, मंचू-सत्ताके सम्राट कुआंग-सूके शासनके २६वें 
वर्षमें, असाधारण त्याग और साहसके साथ क्रदम बढानेवाली 
थीं चौ-फू-चेन, माहो-चीह-स्यांग और लीऊ-हुई-फांग । इनके 
mets फल-स्वरूप दो वषे बाद ही महिलाओंक्रा पहला पत्र 
प्रकाशित हुआ। इसके बाद तो पीकिंग और शंघाईसे 
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श्रीमती मेलिंग सूग च्यांग (मादाम च्यांगकाई-शेक) 


-कारी विभागॉमें काम करने आदिके सम्बन्धमें ऐसे विचा परर 


महिलाओँके कई पत्र निकलने लगे। ८ ग. « 
नामक पुस्तकमें श्रीमती चिन-यीने afar लिए oa | 
a माँग कौ-- स्कूल जाने, मित्र बनाने, कारवार के, | y 
रुपए-पसेका हिसाब-किताब रखने, घरसे बाहर आन (ही 
स्वतन्त्रता और विवाहकी आज़ादी । | g 
यीने महिलाओंके सामाजिक सम्बन्धों, विवाह, शिक्षा और गा 


इसके साथ हो श्रेणी | 


किए, जिनका चीनी महिलाओंके विचारॉपर काफ़ी प्रभात पह) y 
कुआंग-सूके शासंतके ३०वें asi चिउ-चित नाम छ |, 
क्रान्तिकारी महिलाने महिलाओंकी शिक्षा और व्यायाम अईन | 
काम अपने हाथमें लिया । कुछ समय बाद वह मंतर शौ! । 
राजतन्त्र-विरोधी क्रान्तिमें भाग लेते हुए मारी गई। के" 
लोग आज भी उसे बड़ी श्रद्धा और आदरके साथ. गाद गते. 
हैं। ख्री-शिक्षाके लिए इस समय विशेष आदोझ के हर, 
लगा। हांगचोकी हुई-सिग-कन्याशाला खानगीसे सह हिने 
व्यवस्थामें चली आई और कई महिला-रिक्षणसंशाएं छ | 
गई ॥ इसी समय संचु-सत्ताकी ओरसे शिक्षणं oa 
व्यवस्था एवं निरीक्षणके लिए ऐक विशेष विभाग खोला. M, PR 
जिसमें पहली बार ख््री-शिक्षाक्रों स्थान मिला | न 
पर बावजूद इन सबके चीनमें स्री-रिक्षाा ea l 
प्रबन्ध नहीं हो पाया था ; अतः बहुत-सी चीनी छीर Wak 
a, जो इस समय आधुनिकताको नई पश्चिम 
रहां था। चीन और जापानकी वणे तथा से 
तो सर्वविदित है ही ; पर यह कह देना भी m , 
जापानने सभ्यता और संस्कृतिके तामपर नो n 
चीनसे ही लिया है । जापानने कोरिया द्वारा दी है पोहे 
(पंचांग)-निर्माण, लिखना और इतिहास टेक का fe I 
सम्राट कुआंग-सूके शासनक्रे ३२वें TH fal 
छान्राओने वहाँ अपना एक संघ भी करप 
ओरसे कई प्रकाशन भी हुए । ५ दी मह 
इस प्रकार १९११ की क्रान्तिसे पूव oat 
थोड़ी-बहुत जाग्रत हुई, वह पश्चिमके सम ST 
आरम्भ कन्याशालाओँकी स्थापनासे g aia 
भी मंचू-सत्ताके विरुद्ध संगठित होनेवा fai 
एक अंग बन गई । इस जाम्रतिमें मिर 
कन्याशालाओका भी विशेष दाथ | 


E- aan gas आधुनिक सिषा द्वारा स्वतन्त्रताके 
# ह करनेका छभारम्भ इन्हीं लोगोंने क्रिया था । 
A a (६११ की क्रान्तिके बाद 

ma} (१९११ की क्रान्तिमें महिलाओंने बहुमूल्य योग दिया। 
अ तत्ता ais परिणत हुईं। इस उथल- 
जो a wa कायौका क्षेत्र स्वभावतः बढ़े गया। वूचांगपर 


रोती Na AR बाद जब सेनामें और रँगरूटोंकी ज़रूरत पढ़ी, 


UR | तादाद Raat सेनामें भर्ती हुईं । कुमारी qa- 
Cre हिहासेतिकोंकी अध्यक्षा बनाई गई । हांगचोके युद्धमें 
i | युवतियोंने भी भाग लिया । सक्रिय क्रान्तिमें योग 
क ७ ७ उतके कई फ्रौजी दस्ते और gafat बनाई गई । 
aka jaama भी वे पुरुषोंके साथ-साथ लड़ीँ । 
ग ah | सक खूपसे लड़नेके अलावा उन्होंने अन्य कई प्रकारसे 
जी को सफल बनानेमें सहायता की । . बृहानमें कान्ति 
KC frat ही महिलाओंके प्राथमिक सहायता और रक्षा-दल 
18 हि, जो सेनके साथ ही उत्तरकी ओर बढ़ते गए। 
wal नी सेवा-पुश्रूषा और मरहम-पट्टोका भार भी उन्होंने ही 
ae शंघाई, को, हेनयांग, चिंक्यांग, नानकिंग आदिमें 
[arene खुल गई । सुन्दर और गाने-नाचनेवाली 
|“ छूफ्ियागीरी, जनतासे क्रान्तिकी सहायताके लिए 
कक | मपी एकत्र करने और सैनिकॉकी आवश्यकताकी 
wall Baga योग दिया। स्थान-स्थानपर क्रान्ति- 
a | हा संस्थाएँ खुल गई", जिनकी सदस्याएँ घर-घर 
TRA लिए चन्दा और सामग्री जुटाने लगीं। 
F (मादाम एच० एच० कुंग) ने, जो हाल ही में 
भनौ शिक्षा समाप्तकर चीन लौटी थीं, अर्थ-संग्रहके 
oo समका और ऐसे खेलॉके अभि- 
A 4 जनमें रंगमंचपर भळे घरॉकी सुशिक्षित 
Maen aT | र इससे एक ओर जहाँ महिलाओँकी 
SURE, क्रान्ति और घायल सेनिकोंकी 
काफ़ी धन एकत्र हुआ। 
= Be महिलाओंके विचारों और धार- 
प्रति के हुई । सुशिक्षित महिलाओंमें अपने 
See ता और शासन प्रबन्धे भाग लेनेकी 
करता a संस्थाए स्थापित हुई, जो महि- 
ae दावा व आन्दोलन करने छगीं। 
कं या क्रि पुरुषोंके समान ही उन्हें 


भेताविकार देने, सदस्य चुने /जा सकनेकी 


थ्या 
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NA a a a 


सुविधा देने और सरकारी नौकरियाँ मिलनेकी cant को जानी 
चाहिए। इस आन्दोलबक़ा प्रधान केन्द्र थी 'तुग-मेंग-हुई 


नामक संस्था, जिसकी ओरसे सरकारसे यह दरख्वास्त की गई ' 


क्रि वह अपने विधानमे महिलाओंको मताधिकार देने, धारा- 
समासे चुने जा सकने और सरकारी नौकरियाँ कर सकनेके लिए 
आवश्यक सुधार-संशोधन करे । ऐसा न होनेपर चीनी नाग- 
रिककी परिभाषामें उच्चित संशोधन करनेकी बात भी सुकाई. 
गई । पर जब नए विधानक्रा मसविदा प्रकाशित हुआ, तो 
स्त्रियों और पुरुषोंकी राजनीतिक, सामाजिक तथा अर्थनीतिक 
समानताको स्पष्ट रूपसे स्वीकार नहीं किया गया | इससे चीनी 
महिला-समाजमें सरकारके विरुद्ध भारी नाराज़गी फेली। 

महिलाओंके बौद्धिक एवं सिक्षा-सम्बन्धो विकासङ्जी ओर 
भी विशेष ध्यान दिया गया । कान्तिको सफल बनानेमें पत्रों 
और प्रोपेगण्डाका बड़ा ज़बदेस्त हाथ रहा था, अतः महिलाओंने 
भी अपने सुधार एवं उन्नतिके लिए इसी अस्त्रका उपयोग 
करनेका निश्‍चय किया । कई महिलाऑने लेखन और अख- 
बारनवीसीके Batt प्रवेश किया और पत्र-पत्रिकाओ तथा 
पुस्तकों द्वारा स्त्रियॉमें शिक्षा, राजनीतिक व सामाजिक सुधारों, 
स्वतन्त्रता एवं समानताके अधिकारों, शासन-प्रबन्धमें भाग 
लेनेकी आवश्यकता भादिका प्रचार आरम्भ किया। उद्योग- 
धन्धोंमें भी महिलाओंने खुलकर भाग लेना आरम्भ क्रिया । 
शंघाईकी Aa इण्डस्ट्रियल कम्पनीका सारा काम महिलाएँ ही 
करती थीं । वानकिंगमें महिलाओंकी दस्तकारियोके कई केन्द्र: 
और कई महिला-बेंक खोले गए। कई अन्य कषेत्रॉमें भी महि- 
लाओने स्वतन्त्र SIS पुरुषोंके-से काम करने आरम्भ कर दिए। 

१६१६ के युवक-आन्दोलनका प्रभाव 

चीनी छात्रों द्वारा ४ मई, १९१९ को आरम्भ किया गया 
युवक-आगन्दोलन युवक-युवतियोँके लिए एक राजनीतिक और 
सांस्कृतिक ही नहीं ; बल्कि सामाजिक आन्दोलन भी था। 
राजनीतिक RA यह पुराने सामन्ता और सेनिक-सत्तावादियोके 
विरुद्ध बयावतका ऐलान था ; पर सामाजिक दष्टिसे यह राष्ट्रके 
सामने उपस्थित कई सामाजिक गुत्थियोँ और समस्याओंके 
हलका मार्ग-निद्शन भी था । चीनके महिला-अन्दोलनको तो 
इससे गति ही मिली । इसके द्वारा प्रेम और विवाहमें fadia 


` स्वतन्त्रता, सामाजिक सम्बन्धःसम्पर्क और शासन-प्रबन्धमें उनके 


भाग ठेनेके औचित्यका समर्थन भी हुआ। परिवारके पुराने 
दक्रियानूसौ विचार cat लगे और उनके स्थानपर. पति-पल्ीके 


: छोटे चर” बसाने तथा fade अर्थनीतिक स्वावलम्बनके free 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


——— OE ONS 


प 


E — कन्या eee ~ 


geek at पीकिंग, शंघाई, क्वांगतु ग) क्सा 
` णात, सेच्वात, क्यांगसी आदिमे महिलाओंकी संस्थाए g" 
` हुई, जो उनके अधिकारों तथा शिक्षा और क्रानूतकी दृष्टिमे खरी 
र पुरुषको समान मनवानेके लिए लोकमत जाग्रत करने लगीं । 
इस आन्दोलनसे aad ख्री-रिक्षाको भौ काफ़ी गति 
मिली । पहले :युद्तियोंक्र उचचसिक्षाके लिए पीकिंगका यूनि- 
यन-कालेज, नानकिंगक्रा जिंगलिंग-काठेज ओर फूचोका साउथ- 
चाइना-कालेज ही मुख्य थे । ये सत्र मिइतरियों द्वारा खोले 
गए ये। चीनी प्रजातन्त्रने अपने पाचवे वर्ष (1९१७) से हो 
इस ओर ध्यान दिया ; पर अभी विशेष विक्रास नहीं हो पाया 
था। अब सरकारको ओरसे युवतियोकी उच्चशिक्षा, शिक्षि 
aia ट्रेनिंग और संस्कृति, ललित-कलाएं, चित्रांकन आदिके 
लिए अनेक शिक्षण-संस्थाएँ खुलों। कई विशवविद्यालयमें 


युवक-युवतियाँ साथ-साथ उञ्चरिक्षा प्राप्त करने लगे। इस 
प्रकार सह-शिक्षाका भी काफ़ी प्रचलन हुआ । 


ख्रौ-शिक्षाकी उन्नतिके साथ-ही-साथ महिलाओंका कार्यक्षेत्र 
भी काफ़ी व्यापक हो गया। काफ़ी बड़ी संख्यामें सुशिक्षिता 
feat स्कूळ-कालेजों, दफ्तरों, व्यापार-व्यवसाय आदिमें और 
साधारण शिक्षिता कारखानेमें काम करने लगीं। इससे af- 
aà सामाजिक कार्थ भी बढ़े। उनकी रहन-सहन सुधारने, 
मातृ-मन्दिर, शिशु-शालाएं तथा मज़दूरिनॉके- हितोंकी रक्षाकी 
ओर शिक्षिता नारियोंका ध्यान गया और उनमें सामाजिक 
सुधार किए जाने लगे। इसाई-महिला-समितियोंने घरोंमें 
सुधार किए जानेके लिए देश-व्यापी प्रचार-कार्य क्रिया । as 
i जगह नारी-शिक्षा-मन्दिर और नारी-आवास स्थापित किए गए । 
i कुओमिन्तांग और म्रहिला-आन्दोलन 
il ' कुओमिन्तांगके पुनर्गठनके बाद उसकी आधारभूत नीतिकी 
व्याख्या करते हुए कहा गया कि क़ानून; अर्थनीति, शिक्षा और 
सामाजिक मामलोमें Sg समानताके सिद्धान्ता पालन 
किया जायगा और feats अधिकारोंकी रक्षाका प्रयत्न क्या 
3 जायगा । कुओमिन्तांगने नारी-आन्दोलनको सदा प्रोत्साहन ही 
दिया है। १९२८ में जब राष्ट्रीय सरकारी स्थापन 


खोला गया, जिसने सारे रन्तो, जिलों, नगरों और ग्रामो 

s 2 2 ग्रामां: 
शाखाएँ खोलीं और faita शिक्षा तथा उनके one 
रक्षाके लिएं सुसंगठित रूपसे काये करना शुरू किया । मज़दूरिनों- 
की शिक्षाकी ओर भी इनके द्वारा पर्याप्त ध्यान दिया गया। 
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a । हुई, तो 
कुओमिन्तांगको देख-रेखमें ही महिला-आन्दोलन चलाया जाने 
लगा। इस कायके लिए उसके केन्द्रीय कार्याव्यमें एक विभाग 


| 3, ३५५, 
नानकिंगके म्युनिस्पळ - कुओमिन्तांग - देह 
राष्ट्रीय सेनाके राजनीतिक शिक्षा-विभागने he : ब | 
कत्तु यॉंकी एक सभाकर नानकिंग-सहिला-संघ jen oy a 
किया । शीघ्र ही पीकिंग, तिएन्तसीन और फूनो तया a | कं 
और दोणान श्रान्तोंके अनेक स्थानोमें ऐसे हो संघ ant i 
इनका काम मदिलाओंमें साक्षरता, शिक्षा, संतच ए a | हा 
नीतिक पुनर्जागरणका प्रचार-प्रसार करना तथा ae न 
wa सिखाकर स्वावलम्यो बनाना है। ली. त | 
विद्यालय खोलने और उनका संचालन करनेका काम भो ey | ० 
संधोंके ज़िम्मे था। ये इस वातका भी ध्यान रखते थे | ह 
राजनीति, क़ानून, शिक्षा, विवाह, समाज तथा अन्याय क | वे 
-gata ससान सुविधाएँ एवं अधिकार मिलें और a | sper 
साथ एकं-सा ही बर्त्ताव हो । ae 
१९२९ में एक महिला-सम्मेळन हुआ, Rai wò 
विभिन्न भागोंते आई हुई महिला-प्रतिनिधियोंने भाग झि। 
इसने सरकारसे राष्ट्रीय महिला-संघ स्थापित aAa ayn 
किया । महिलाओंकी उन्नतिके लिए इस सम्मेलनने ब ह 
qå प्रस्ताव पांस किए, यद्यपि कुओमिन्तांग उपर रा | भु ३ 
अमल नहीं कर सका | l | 
मुकडेन-काण्डने शात्रुके प्रति चीनवासियोंमे. Raa ए | ना | 
ऐसी विकट लहर पैदा कर दो, जिसके प्रभाव महिला भौ ||॥ र 
अछूती न रह सक्ती । समस्त चीनकी छत्रां हा 
घरकी बहू-बेटियों, मज़दरिनों और सुशिक्षित नर ब | 
देशकी रक्षाके लिए प्रचार-पोपेगण्डा, KN का | 
लड़ने तकके दस्ते संगठित कर लिए! तानि aa | 
तिएन्तसीन, पौपिंग, बॅटन और दांकोमें मित | 
रोकने और देशकी रक्षाके लिए प्रचार व 
कार्म करने लगे । २८ जनवरी, १५२९१ 
सर्वप्रथम युद्ध आरम्भ हुआ, तो छात्राएँ मजदूर 
बहू-बेटियाँ भी सेनिकोंके साथ ead क, 


और मरहम-पट्टी की, अर्थ-संग्रह 
इसके बाद चीनकी महाप्राचीर और बुझ 
उन्होंने युद्धमें पूरी-पूरी मदद की । 
१९३१ के अकालमें महिलाओंनि 
त्रत और कर्सव्य-परायणताका समुचित 4 fed 
पीड़ितोंकी सद्दायताके लिए जगह-जगर्द 
उन्हें कपड़े, खाना, रज़ाइयाँ आदि 


तकी 


p १ gate १६४३ ] 


व गर्भिणी ख्रियोंके प्रसवको व्यवस्था की गई । 
का १९३१ में जब जन समितिकी बेठक बुलाई गई, तो 
al afer महिलाओंके प्रस्तावपर उसने दीवानी और फौजदारी 
| कर महत्वपूर्ण सुधार किए। १९३५ में समितिके 
( योक चुनावक्री जो ad कुओमिन्तांगकी व्यवस्थापिका 
j gaha ऋरवाईँ गई, उनसे महिलाओंके प्रतिनिधित्वकी 


a 
rs 


cs a : a 
झो | तब नहीं हुई । इसके विरुद्ध फिर आन्दोलन हुआ | 
ग: | कित E g A एज 

i fag चीन-जापान-युद्ध और महिलाएँ 

इनो | ७ GR १९२७ को ज्योंही चीन-जापानमें युद्ध छिड़ा, 
थे हि | शे देशके लोग चोनकी स्वाधीनता रक्षाके लिए एक भशण्डेके 
Wi | क संगित होने लगे । युद्धके बढ़ते हुए प्रभावके कारण 
m eed भी एक नवीन गति सिलो । उसका 


| शत्र अधिक व्यापक और व्यावहारिक हो गया । मई, 
aie में १३ प्रान्तोंकी ५० प्रतिनिधि-महिलाओंकी कूलिंगमें 
GUAT वेठ हुईं । इसमें इस वातका अनुभवकर कि 


HOE; पर वे केन्द्रीय रूपसे संगठित-व्यवस्थित नहीं हैं, 


| ग प्राप्त करनेके विचारसे महिलाओं एवं महिला-संस्थाओँका 
Tn) संगठन करनेक्री योजना बनाई गई । इसमें उनकी 
षि रहन-सहन उन्नत करने, अथेनीतिक हित सुरक्षित करने, 
रश | धाक शिक्षाके लिए महिलाओंके वुद्धिज'वी-संघ संगठित करने 
अहे भेक्ती मो गुजाइश रखो गई । इन सत्र कार्यीका संचालन- 
( | छै खगीवन-आन्दोळनञ्री महिला-परामशदातृ समितिके हाथमे 
Be ' | चीनी महिला-आन्दोलनके पिछले ३० agit 

| "मं यह एक नया कदम था । इससे महिलाओंका सगठन 

| “ प्र और ठोस हो गया और उनकी क्षमता भी बढ़ी । 

| दी परिस्थितियोंके कारण मद्दिलाओंके सहयोगकी माँग 
! as रूपमें प्राप्त करनेके लिए महिला-शिक्षिकाआँ 
Shag ग भी बढ़ी। इसे पूरा करनेके लिए ६ 
4 ४) सहिलाओको ट्रेनिंग दी गई, जिन्होंने देशके 
a VR कारखाना, अस्पतालों, घायल सेनिकॉकी 
ऽ तथा 
; दिके लिए महिलाओंका सक्रिय सहयोग प्राप्त किया । 
ति ओरसे प्रत्येक प्रान्तमें RII- 
ae 3 | इस समय चोनमें ५४ ऐसे अनाथालय 
३। SF अनाथ हुए २४,९९७ बर्चोकी देख-रेख 


mi महिलाओंकी उन्नतिके लिए देश-भरमें कई dead काम ` 


JS अनाथ हुए बाळकोंके पालन-पोषण एवं 


le 
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सबसे उल्लेखनीय कार्य इस दौरानमें महिलाओंने उत्पादन- 
क्षेत्रमें क्रिया है। युद्धके कारण एक ओर तो चीज़ोंकी माँग. 
बढ़ी और दूसरी ओर बाहरसे मालका आयात रुक गया। 
मादाम एच० एच० कुगका ध्यान इस ओर गया और उन्होंने 
हांकोके कारखानोंमें घूम-घमकर इस बातका पता लगाया कि 
faat किस प्रकार उत्पादन-कार्यमें सहयोग दे सकती हैं? 
अन्तमें वे इस Adan पहुँची कि रेशम, दस्तकारिया और 
सूत कातने तथा कपड़ा बुननेके काममें ख्रियाँ विशेष सहायक हो 
सकती हैं ।- फलतः उन्होंने सेच्वानके ११ ज़िलॉमे रेशम 
तेयार करवानेका काम आरम्भ क्रिया । उन्होंने केवल रेशमका 
उत्पादन ही नहीं क्रिया, उसकी क्रिस्मको भी बेहतर बनाया । 
१९४० में इस प्रान्तमें जो रेशम तेयार हुआ, वह न सिर्फ 
पिछले वर्षके मुक़ाबलेमें vo प्रतिशत अधिक था, बल्कि अच्छा 
भो था ।- इस समय रेशम पेदा करनेवाली सहयोग-समितियाँमें 
१२,००० परिवार--जिनमें अधिकांश महिलाएँ. ही हैं--काम 


कर रहे हैँ । आशा की जाती है कि शीघ्र ही सेच्यात फिर 


चीनका प्रमुख रेराम-उत्पादन-केन्द्र हो जायगा | 

मादाम कु गकी प्रेरणासे ही सेच्यानमें कपड़ेकी कताई-बुनाई, 
दस्तकारी, रेशम तेयार करने आदिके कई कारखाने खोले गए । 
कई Rati प्रयोगके तौरपर यह काये आरम्भ किए गए। 
गाँवोंकी महिलाओमें इन कार्मोका प्रचार करनेके लिए कई 
शिक्षित महिलाओँको भेजा गया, जिन्होंने ग्रामीण महिलाओँको 
उद्योग-धन्धाकी शिक्षा दी, औद्योगिक सहयोग-समितियाँ 
स्थापित कीं और उनके परामश तथा पथःप्रद्रीनके लिए उप- 
समितियां संगठित कीं । इस प्रकार महिलाओंके सहयोगसे 
चीनकी उत्पादन-शक्ति कुछ ही समयमें आश्चर्यजनक खूपसे बढ़ 
गई । कुल उत्पादनमें से आवश्यकतानुसार माल देशमें प्रयोगके 
लिए रख लिया जाता है और बाक़ो विदेशोंकों भेजा जाता है, 
जहाँसे चीनको कई आवश्यक चोज़े एवं यन्त्रादि प्राप्त होते हैं । 

सेनाकी सहायताकी ओर भी महिला-युद्ध-सदायक-समितितने 
विशेष ध्यान दिया । हुणान, क्तांगतु'ग, क्यांगसू, चेकियांग, 
amt, कान्सू, क्यांगसी तथा क्यूझों प्रान्तोमें और चीनके 
बाहर लन्दन, न्यूयार्क, पेरिस एवं फिलिपीन द्वीपॉमें इसकी 


शाखाएँ खोली गई', जिनके द्वारा सेनाके लिए सर्दीके कपड़े, 


a फे जूते, मोज़े, रज़ाइयाँ और ` दवाइयाँ वरोरा संग्रह की 
गई । अब तक सब झाखाओसे ५० करोड़ डालर (लगभग 
१॥ अरब रुपए |) aa, १२५० तोळे वज़नके चाँदी-सोनेके 


गहने, ३०,००० जोड़े BBS जते, २० तरहकी दवाइयाँ 
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“am गर्मी और सदीके हज़ारों कपडे प्राप्त हो चुके हि 
इनमें से कुछ लड़नेवाले सनिर्कोके लिए थे, कुछ घायल सैनिकों के 


और कुछ उनके आश्रितोंके लिए । 
be पर युद्ध-जनित आवश्यकताओंने महिला-सुधारको धाराको 


एकदम रोक नहीं दिया है । नवजोवन-आन्दोलनके सिद्धान्तोंक 
अनुसार महिलाओंकी रहन-सहदन एवं उनके सामाजिक जीवनको 
उन्नत केका प्रयत्न बराबर जारी है । वूहातके नगरोंसे जो 
३०,००० मज़दूरिनें अपना काम जारी रखनेको दूसरे स्थानेमिं 
भेजी गई, उनके ज्ञान-वर्दून और रहन-सहनको SAT करनेकी 
शिक्षा भी बराबर जारी रही। कई जगह ऐसी संस्थाए 
क्रायम हो गई हैं, जो ज्ञान-वर्द्धन और शिक्षा-प्रसारके अलावा 
महिलाओंकी अधिकार-रक्षा, उनके उपयुक्त काम खोजने 
आदिका भी काम करती हैं । महिलाओंकी उन्नति और 
सामाजिक सम्पर्क बढ़ानेके लिए सेच्वान, हूणान, FAN, FAT- 
तु ग, mind, होणान, ad, पंचम युद्ध क्षेत्र और कान्ूमें 
तथा सानफ्रोसिस्को, fate, शिकागो, बोस्टन, वाशिंगटन, 
न्यूयार्क, लास-एंजेलिस, सेक्रेमेंटी, बाल्टीमोर और पोर्टलेण्ड 
आदिमे महिला कायकतृ -सभाएँ खोली गई हैँ । समूचे देशमें 
महिला-नवजीवन-सेवा-समितियाँ भी संगठित की गई हँ, जिनकी 
अध्यक्षा प्रत्येक ज़िळेदारकी पत्नी है। ये समितियाँ प्रत्येक 
, सरकारी संस्था, राष्ट्रीय सरकार, व्यवस्थापिका, धारा-सभा और 
ह (Ro अन्य संस्थाओर्मे Gare रूपसे अपना कार्य-कर रही हैं । 
aiai दस्तकारी और उद्योग-धन्धोंके साथ ही महिलाओं 
'' तथा बचचोमे शिक्षाप्रसाके लिए भी काम हो रहा है। एक 
"ओर इसका काम ग्रामीण महिलाओको किसी-न-किसी उद्योग- 
aR योग्य बनाना और दूसरी ओर उनके रहन-सहनको 
' उन्नतकरनाहै पिछले कुछ वषौसे यह कार्य यांग्सीके किनारे- 
' क्रितारे हो रहा है। यह काम सेच्चानके २८ ग्रामीण जिलों, 
हुआनकें १० और पचासो अन्य RoN हो रहा है। पर 
इससे अभी सरकार और महिला-युद्ध-सद्दायक-समिति age 
नहीं हैं। उनकी ओरसे इस कार्यकरो व्यापक रूप देने और 
आगे बढ़ानेके लिए अधिकाधिक प्रयत्न हो रहदा है । 
इन सबके साथ ही महिलाओंी सांस्कृतिक उन्नति, उनके 
विचारों एवं मतको निश्चित उद्देशयोंकी ओर प्रेरित करने तथा 
उनमें परस्पर सहयोग) सहानुभूति एवं विचार-विनिमयकी भावना 
पदा करनेके लिए कई सामयिक पत्र-पत्रिकाएँ एवं पुस्तिकाएँ 
प्रकाशित की जाती हैं । इनका एकमात्र उद्देश्य है पियो 
सामाजिक एवं अर्थनीतिक उन्नति, उनके अधिकारोंकी 


रक्षा, 
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[ a, २००, 
उनमें शिक्षा-प्रचार तथा उनकी रहन-पहन उन्नत हि | 
जीवन-आन्दोलनकी महिला-परामशेदातृ - समि > [1 नक | 
बिशेष सक्रिय, ठोस एवं प्रतिनिध्यात्मक हो गई कै भो 
द्वारा चीनी महिलाओंकी उन्नतिके आन्दोलनको Fi ay | 
मिली है और चीनी महिलाओंने यह अनुभव किया ह | 
जब तक उनका देश पूणतया स्वतन्त्र नहीं हो जाता, स > 
स्वतन्त्रता एवं समानताका स्वप्न कार्यान्वित नहीं हो सकता! 
यही कारण è कि चीनी महिलाओँने राष्ट्रीय Bra 
युद्धमें अधिकाधिक भाग लिया है । 

सबसे महत्वकी बात तो यह है कि चीनके महिला-आनो. 
लनको सरकारका पूण सहयोग-साहाय्य प्राप्त है। उसने अग्नी 
नीतिका स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि शात्रुके मुक्राबठेको रे 
और प्रबळ बनानेके लिए महिलाऑको सामाजिक सेवाकर हिना . 
देना नितान्त आवश्यक है। उन्हें युद्ध-क्ालीन ante 
संघों तथा सावेजनीन राजनीतिक परिषद आदिमं इसी. दसो 
पुरुर्षोके समान स्थान दिया गया है । राजनीतिक पादो 
पहले १० महिला-सदस्याएँ होती थीं, अब १६ होती हैं 
कई प्रान्तीय धारा-सभाओंमें भी उनको प्रतिनिथि् प्रपत है। | 
समस्त देशके महिला-उन्नति-सम्बन्धी कायौकी देखरेख छ | 
संचाळनके लिए केन्द्रीय कुओमिन्तांगके तत्वाधानमें एक महित” | 
समिति वनानेका भी उसके सातवें अधिवेशनमें निश्चय हुआ है। 
इससे स्पष्ट है कि कुओमिन्तांग और राष्ट्रीय सारे सदस 
चीनके महिला-आन्दोलनमें कितनी दिलचस्पी ले Gel | 

अन्तमें हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं किं पिछ ३ | 
वषौमें aah महिला-आन्दोलनने विचारों भौर aan | Ra 
कर्य-रूप धारण किया है ; राष्ट्रकी आज़ादीके संघर्षन N प] $ 
देते हुए उसने महिलाओंके लिए वैयक्तिक, सामानि va | 
नीतिक स्वतन्त्रता तथा उन्हें पुरुषोंके समान अवल | 
दिलानेकी भरसक चेश की है । इस प्रर pi | 
मतो का विघटित देश आज सुसंगठित एवं निश्चित ठे 
एकमत तथा सामूहिक रूपसे सचे हो गया है “fed 
सामने निश्चित उद्देश्य और उनकी पूर्तिके लिए 2. Pat 
नाएँ हैं। चीनी महिलाओंने देशकी आज़ाद 
मूल्य सहयोग और क्रौमती कुर्बानियाँ दी हैं 
नई आश। तथा आज़ादी हासिल की है । oe 
जब तक आधा चीन gor है, चीनरा ह . og पली 
नहीं । इसीलिए आज वे उसकी पूर्ण खावीनता | 
साथ कन्धेसे कन्धा मिढ़ाकर लड़ रही È | 


2 | हू सत्यं, शिव, US ilk । उसकी 
हे है उति ही आनन्दसे 5 आनन्द- शोर हृदयमें 
मिलती है । यह आनन्द उद्लासमय होता है। उसी 
( का अपयोगितावाद वह चीज़ है, जो समाजका आवश्यक अंग 
| ३ तमं सर्वत्र उपयोगिता ही पाई जाती है । feg इसके 
[दी उसमे एक और भी गुण होता है, वह है सौन्दये। 
mat यह नहीं कि अज्ुपयोगिता और Sera 
| अत ही नहीं । उपयोगिता और अचुपयोगिता, सुरूपता 
| agen सापेक्षिक गुण हैं । एकके अस्तित्वसे ही दूसरेका 
| dia प्रकट होता है । 
| ani एक इलोक है, जिसका भावार्थ यह है कि 
fend आतन्दका स्वरूप विकसित होता है--अर्थात्‌ 
| wat जब दिनकी आवइ्यकत।एँ पूरी हो जाती हैं, तब उनके 
रक्त मनुष्यका जो ज्ञान उत्तरोत्तर वृद्धिको प्राप्त होता है। 
| Aaker qas आधारपर आनन्द प्रतिफलित होता है, 
| | श्र मूल यही आनन्द है। किन्तु इस ज्ञानके अतिरिक्त 
| मिय भावनाका भी मिश्रण कलाकी उत्पत्तिके लिए आवश्यक 
| Sfara कला । 
॥, मषु भी एक प्राणी है और उसकी अपनी आवश्यकताएँ 
|| Og मनुष्य और इतर श्राणीमें यहींपर अन्तर है कि केवल 
RRA पूति तो दोनों ही कर लेते हैं ; किन्तु कलाकी 
m मनुष्य ही करता है भरत हरिने भी कहा है-- 
'रगीत-कला-विहीनः साक्षात्‌ ag: पुच्छ-विषाण हीनः’ | 
h T और उपयोगितावादमें अधिकतर संघर्ष ही रहता है 
n e मिलन असम्भव माना जाता है--ठीक उसी 
# |, oa हमारे देशमें श्री और सरस्वतीकी एकता 
न । श्रीका साह उपयोगितासे है--अर्थात्‌ 
| ve वह भूमि कल्पना है। सरस्वतीकी झलक 
हि खतीका प्रगतिमय स्वभाव है, वही कला है । 
ता Ubi यह विरोध अनुचित È । कला और 
79 7 हो सकता है और होना भी चाहिए । 
i शान शुद्ध और व्यावहारिक दो प्रकारका 
AR कला भी शुद्ध और व्यावहारिक दो प्रकारके 
i । मानव-समाजमें भिन्न-भिन्न प्रकारकी 
RAY सब कलाके पारखी नहीं होते । 
"काके मर्मके ज्ञाता तो 
कुछ ही कलाकार होंगे ; 


किन्तु उपयोगितावादके जानकार अधिक ही निकलेंगे। यदि 
मनुष्य-जाति उन्नतिके शिखरपर पहुँचना. चाहती है, तो उसे 
दोनोंको समान आदर देना पड़ेगा । यदि शुद्ध, कलाको सभी 
लोग उपयोगमें लाने लगेंगे, तो उपयोगितावादका क्षय हो 
जायगा । आधुनिक कालमें जो सबसे समृद्ध कला हैं--जेसे 
काढू न, पोस्टर आदि--वे तो उपयोगी हैं ही, साथ ही उनमें 
कलाकी भी झलक होती है। यदि ये सर्वथा कला-विद्दीन 
होते, तो जनताको कभी रुचिकर न होते । यहींपर व्यावः 
हारिक saat उपयोगिता है । कोरा उपयोगितावाद नीरस 
हो जाता है । यदि बिना कलाका आधार लिए केवल उपयो- 
गितावादपर हम ध्यान दें, तो भारतमें कलाकार (Artists) 
न रहकर केवल कारीगर (Craftsmen) ही रह जायेंगे । 
इससे स्पष्ट है कि कला और उपयोगितावादका सामंजस्य ही 
उत्तम कला है । 

शुद्ध कला क्या है ? शुद्ध कला वह है, जो किसी विषयकी 
गम्भीरताकी wet होती है । संगीत, चित्रकला अथवा 
भाषण-कलाके ज्ञाता तो कुछ ही लोग हो सकते हैं; किन्तु 
यही ललित-कलाएँ महत्त्वशाली हैं। मनुष्य द्वारा निमित 
पदारथौमें इम उपयोगिता और सुन्दरता पाते हैँ । एक मोंपड़ी 
शीतसे, तापसे, आतपसे हमारी रक्षा करती है, यही उसकी 
उपयोगिता है ; किन्तु यदि उसीके निर्माणमें हम कुशलतासे 
काम करें और उसकी कुरूपताको झुन्द्रतामें परिवत्तित कर 
दें, तो adie कला है। सौन्द्येसे ही कलाकी उत्पत्ति 
होती है। यहाँपर उपयोगितावाद और कलाका एक अच्छा 
समन्वय है । 

कला केवल कलाके लिए होनी चाहिए अथवा उसमें उप- 
योगितावाद्‌ भी हो सा नहीं, इस विषयमें बहुत मतभेद है। 
हिन्दीके अनेक प्रमुख साहित्यकार (अथवा कलाकार) कहते' हैं 
कि साहित्य कलाकी उत्कृष्ट प्रेरणाको हमारे सामने रखता ' है । 
साहित्यका काम समाजे लिए प्रचारक बनना नहीँ है । कला 
केवल कलाके लिए होनी चाहिए । . 


साहित्य जीवन-क्षेत्रका दर्पण है और इस क्षेत्रमें प्रतिदिनके 


संघर्षका स्पष्टीकरण ही कला है । कला मनुष्यकी ' आन्तरिक 
प्रेरणाओकी सत्यता और वस्तु-स्थितिकी परिचायक है। इसी 
कारण जब वह वस्तु-स्थिति या जीवनके नियमोंकी अवहेलना 
करती है, तब वह अपने कत्तेव्यसे च्युत हो जाती है। जब 
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दव जीवन-अल॒भूत सिद्धन्तोके विरुद्ध हो जाता है, तब 
वह वास्तविक adi कला-शून्य. हो जाता eae 

` जीवनके देनिक संग्रामासे विसुख साहित्य ही संघर्ष-विसुख 
साहित्य है। जो साहित्य जीवतकी प्रतिदिनक्री परिस्थितिका 
बोस लेकर चलता है और संग्रामके प्रहारॉका स्वागत करता 
है, वही संघका साहित्य हे । इसीके दो थापा यथार्थवादी 
साहित्य और आदशवादी साहित्य हैं। आदशेवादी साहित्य- 
संघका सुखद परिणाम चित्रित करता हैं। वास्तवे वह 
भविष्यवादी साहित्य है । साहित्यकार अपनी aera उस 
स्थितिकों अंकित करता है, जिसमें जीवनके वर्तमान कटु अनुभव 
नहीं होते । वह दुखपूण वत्तेमानको सुखपूर्णं अनागतं कालमें 
qRafaa करनेका स्वप्न देखता है । इसके विपरीत संघषे- 
| विमुख साहित्यके विषयमे कुछ और ही बात है। ऐसे 
साहित्यकार समत्याओंको हल करनेकी अपेक्षा नगण्य वस्तुओंमें 
मस्ती और आनन्द खोजते फिरते हैं। ये कव्पनासे सुख 
प्राप्त करते हैं। इनको क्षुब्ध अम्बुधिको लहरोँने किनारेपर 


53 ० a ta 


गगनचुम्बी उच्च-मस्तक सुकुटमणि-सा सुभग जगमग, 

' शुभ्र हिम-मंडित कलेवर दिव्यता कमनीय पग-पग ; 

इयाम-नीळम तरुलता-तृण सुरभि-मधुं-पूरित दिशा-मग, 

किन्तु अंतर घाटिकाएँ, पतन का हूँ अवतरण में | 
दूर्‌ ही से मनहरण में । 

लिए हिम-शीतल गिरा हूँ. बनाबन की सघन छाया, 

` विभव-वेभव-खान डँ में किए अधिकृत विश्व-माया ; 

eT कोमळ कान्त हूँ में सजल शीतल fava छाया, 

. पर उदर में महाज्वाला, स्वाथे का दढ संस्करण में | 
दूर ही से मनहरण में । 

अचल योग-समाधि साधे ध्यान की धनी रमाये, 

' जड़ तपस्वी - सा ae संयम-नियम की रज लगाये ; 

सह रहा हूँ विध - आतप तत्वमसि) का तन सजाये, 

. गाना के गत्तंशत हूँ, वासना का उपकण में | 

` दद्दीसेमनदरण में। 
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दूर ही से मतहरण में । 
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[के २, T 
m 
रॉपर के गया] 


का लालित्य Se | 
ये घोषणा करते हैँ---'कला sap; लिए है देखते | 


किन्तु आज तो हमें ऐसे साहित्यको TART है, ज्ञ | 
मानवताक्रो ऊपर SSI, मानवके सहज अविकारोदी ~ i 
और विवेकको जाग्रत करे तथा उसे स्वतन्त्र, मात ah 7 
सम्मानपूवेक रहनेकी प्रेरणा दे । जो लोग इसके पर 
जाते हैं और प्राकृतिक सौन्दर्यकी निधिको लेक ats | 
जगतकी चिन्ताऑसे छुटकारा पानेके लिए क्षितिजके gq पार 
सुने स्वप्निल संसारोंका सजन करते हैं, वे भले ay || 
कलाका दिग्दर्शन कराते हाँ; किन्तु हमें और युगको आज उन 
आवश्यकता नहीं । जब भूखे-बंगे लोगॉके सम्मुख रोग. || 
कपडेका सवाल है, तब नक्षत्रों, लहरों तथा aeadh मौन 
निमन्त्रणसे हमारा काम नहीं चल सकता qÈ अछ. 3 
साहित्य तो वही होगा, जो कलात्मक होनेपर भी उप्रोगे 
होगा, जिसका हमारे जीवनसे यथार्थमें सम्बन्ध होगा। 


पेक दिया है । वे अपनी टूटी वीणाके ता 
गाते हैं और शीराजी द्रवकी लाळीमें जीबन 
हैँ | 


एक भी तो डग adi मग जहाँपर सम हा A 
विषम हूँ इतना कि जग - विश्वास का क्या क्रम. 
जानता हूँ. स्वयं कितनी सत्यता का. अत खू | 
कुलिश कंटक हैं हृदय में बहिकु सुमित आमण 
दूर ही से मनहरण म॑ । 


बन रहे हो सुग्ध सन में 
कर सकोगे यहाँ आकर 
ata पा शीतल - मनोरम 
उपल जल है घ्राण-घातक ने 

दूर्‌ ही से मनहरण 


में स्वयं कटि तक घसा हूँ. गदन 
बस सका अब तक set इस गर्त 
उठ सकोगे किस तरह फिर पा यहाँ or LI | 
क्षमा माँगूँगा प्रणत हो, आज qe aa 
दूर ही से मनहरण a 


में। 


a | और युड-सम्वन्थी उत्पादनोंने आज AJAR आवश्य- 
| र क्रीमतको कहीं अधिक बढ़ा दिया है। पहले- 
| उतो खत्थ-सवल Aia लड़नेके लिए मोचौपर भेज 
र | वण उनके स्थानपर नागरिक एवं युद्ध-सम्बन्धी उत्पा- 
l | होगी जारी was लिए महिलाओंको--जिन्हें अधिकांशतः 
| वभवा दप्ततरोकी ही चहारदीवारीमें बन्द रखा जाता था--- 
Jami पर जब लड़ाईमें हताहत होनेके कारण galia 
| awd ल्गौ और उत्पादनकी आवश्यकता बेशुमार बढ़ने 
| a तो सवाल उठा कि आखिर मानव-शक्तिकी इस बढ़ती हुई 


झो 
र ` || केसे पूरा किया जाय १ इस प्रइनका उत्तर अमरीकाने 
पर ||ह भौर साथ ही उन लाखों अपाहिजोंको--जो खा-पीकर 


; ९ जके केवल बोम ही बने हुए थे--उपयोगिताकी ठोस 


| क्षारीक्रामें कुल ३५ लाख रजिस्टर-शुदा बेकार हैं, जिनमें 
| १० लाख अपाहिज हैँं--जो किसी-न-किसी तरहके 
भंग अथवा अन्धताके शिकार हैँ । इनमें से कुछ तो 
` | मे कुछ आकस्मिक दुघंटनाओँसे तथा कुछ कल-कारखानॉमें 
| Het फल-स्वरूप अपाहिज हैं। अन्य देशॉंकी 
` |राम भी सर्वसाधारणमें इनके प्रति यह गलत 
(फलो हुईं हे कि ये समाजके किसी कामके नहीं । 
M दया, दान और भीखपर जब तक भी ये ज़िन्दा रहें, 
[PRE आजसे कोई १० वर्ष ga अमरीकाके शिक्षा- 
कं अध्यक्ष Fo पी० चेस्टरने पहले-पहल अपाहिजोंके प्रति 
a स भ्रान्ति और गलत धारणाका विरोध किया। जब 
| भहा कि अपाहिजोंको भी उनके बौद्धिक विकास एवं 
"७ पैसताके अनुसार कास देकर समाजके लिए उपयोगी 
ण सकता है, तो लोगॉने उनकी खिल्ली उढ़ाई। पर 
an तनिक भी हतोत्साहित नहों हुए-यद्यपिं वे बहुत 
काम दिला सके । 
a ह ag लड़ाई शुरू हुईं-- और खासकर अमरीका 
जत स wae day छिड़ा--नागरिक आव- 
q ने ह माँग अत्यधिक बढ़ गईं । इसके 
पी ह खुल गए; पर मानव शक्ति इतनी कहाँसे आय 
Nan भी और इन्हें भो चाळ रखे? चेस्टरने यही 
iy . ह सत्य करनेके लिए उपयुक्त समझा “और 
र कारखानेदारों, डाक्टरों तथा मनोविज्ञान- 


wt aR: 


अपाश्जिंफे लिए काम eGangotri | 


श्री ईश्वरशरण 


वेत्ताओसे विचार-विमशे शुरू किया लोगोंको उनकी बातोँपर 
विशेष विश्‍वास तो नहीं हुआ ; पर प्रयोगके लिए उन्हें सुविधा 
देनेकी बात सबने मात ली । इसका परिणाम यह हुआ है कि 
युद्ध छिड़नेके समय जहाँ प्रतिमास २०० अपाहिजोंको छोटा- 
मोटा काम मिलता था, इस समय्‌ प्रतिमास ४५९० अपाहिज 
काफ़ी महत्व और ज़िम्मेदारीके कामोके लिए रखे जा रहे हैं । 
अपाहिज मानव-शक्तिके इस उपयोगका विवरण किसी 
कहानीसे कम मनोरंजक agi है । ज़रा एक उदाहरण देखिए \ 
ट्रिनिटी-कालेज, हार्टफोडके एक कमरेमें एक बढ़ी मेज़ रखी 
है । इसके चारों ओर विविध उद्योग-व्यवसायोंके कोई २०-२५ 
मालिक a gi बीचमें बेठे आदमीके सामने अपाहिजोकी 
एक सूची टाइप की हुईं रखी है । एक-एक नामपर ag निशान 
लगाता है और नाम पढ़कर सुनाता है । सामने दो कुर्तियोपर 
एक डाक्टर और एक मनोविज्ञानवेत्ता as हैँ । उनके पास भी 
इसी क्रमकी एक सूची है, जिसपर उन्होने प्रत्येक व्यक्तिके निरी- 
क्षण-परीक्षणके सम्बन्धमें अपना मत संकेत-रूपमें अंकित कर 
रखा है। अध्यक्षने एक नाम पढ़ा--जाजे वाडिस। सामने 
बेठे हुए डाक्टरने खड़े होकर कद्दा--'बचपनमें एक मोटरके 
नीचे आ जानेसे इस आदमीके दोनों कूले fra गए हैं। 
प्रारम्भमें उपयुक्त चिकित्सा न होनेसे अब उनका कुछ नहीं हो 
सकता । वैसे उसका शरीर सबल और, स्वस्थ है ? इसके 
बाद मनोवित्ञानवेत्ताने उठकर कहा--'यह नौजवान बड़े अच्छे 
स्वभावका है । अपनी stat मेंने उसे साधारण. लोगॉसे 
अधिक बुद्धिमान पाया | उसने मेरे पास पढ़े हुए सभी औज़ारॉको 
AA देखा और उनके उपयोग एवं कायौका बढ़ा ही सन्तोष- 
जनक विश्लेषण किया । मेरी रायमें वह प्रत्येक ऐसे कामको 
जिसमें अपनी जगहसे हटने या चलने-फिरनेकी ज़रूरत न हो-- 
बड़ी उत्तमताके साथ कर सकता है ।' इसके पश्चात्‌ अध्यक्षने 
अपने सामने पड़े हुए काठके हवाई-जहाज़ों और कुत्तांको दिखाते 
हुए कहा--'थे माडल Ha उसके कमरेमें पाए हैं । . पूछनेपर 
उसने बताया कि अपना जी बहलाने और समयका सदुपयोग 
wan लिए उसने इन्हें तेयार किया है ।' यह कहकर उन्होंने 
देखनेके लिए उन्हें आस-पासके लोगॉमें बाँट दिया । . 
माडलोंका देखना समाप्त होनेपर जाज वाडिसको भीतर 
बुलाया गया । बेसाखीके सहारे वह1भीतर आया। उसका बढ़ा 
तिर, उन्नत चौड़ा ललाट, HST घराले केश, सबल बाहु और 
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पुष्ट वक्ष देखते ही बनता था। सस्मित चेहरेसे उसने सबका 
अभिवादन किया और विविध व्यक्तियों द्वारा पूछे गए ia 
सरल-स्वाभाविक ढंगसे उत्तर देना शुरू किया । उससे पूछा 
गया--'तुम पढ़ना जानते हो ? उसने उत्तर दिया-- क्यों 
wa, इसमें क्या बढ़ी बात है ? फिर पूछा गया--'माइक्रो- 
मीटरपर काम कर सकोगे £ उत्तर मिला--बढ़ी आसानीसे l 
सिर्फ़ एक बार उसे देखकर ज़रा उसका काम AEN दूं v 
अध्यक्षने कहा-“अच्छा, तुम जा सकते हो । वाडिसकी 
आँखें और होंठ फिर उसी स्वस्थ-स्वाभाविक मुस्कराहटसे चमके 
और सबको धन्यवाद देकर बेसाखी टेकता हुआ वह बाहर चला 
गया । सबके चेहरोंपर प्रसन्नता और सन्तोषका भाव था \ 
एक व्यक्तिने कहा--'आदमी तो होशियार है ; बस ज़रा ST- 
डता है? एक कारखानेके मालिकने कहा--जिस प्रयोग- 
शालामें हम लकड़ीके माडल बनाते हैं, फिलहाल इसे वहीं 
रखेंगे । फिर औद्योगिक qed माइक्रोमीटरका काम सीख 
जानेपर इसे वहाँ रख देंगे। आदमी ईमानदार और मेहनती 
मालूम होता है / 
इस प्रकार अपाहिजोंका डाक्टरी भौर मनोवज्ञानिक 
परीक्षणकर उनके उपयुक्त काये उन्हें दिया.जाता है । कनेक्टी- 
कटके युद्ध-उद्योगोंमे सबसे अधिक अपाहिजांको खपाया गया 
है। प्रतिदिन वाँकी सढ़कॉपर engl, Set, अन्धो और 
एक या दोनों हाथ-पाँव कटे स्त्री-पुरुषोंकी कतारें किसी-न-किसी 
कारखानेकी ओर जाती' हुई दिखाई देती हैं। न केवल सर्वे- 
साधारणकी धारणा ही इनके वारेमें गलत थी, बल्कि ये स्वयं 
भी अपने-आपको किसी कामका नहीँ समझते थे। किन्तु 
अमरीकन सरकारने चेस्टर-जेसे सूमवालोकी सहायतासे इनमें से 
८० प्रतिशत लोगॉको किसी-न-किसी कामके लायक सिद्ध कर 
दिया है । इस प्रकार इनके प्रति न सिर्फ़ मालिकोंकी ही 
मनोदृत्ति बदली है, बल्कि ये सयं भी अनुभव करने लो हैं 
कि अवसर मिलनेपर ये भी अन्य लोगोंकी भाति स्वाभिमान- 
पूर्वक स्वावलम्बी जीवन बिता सकते हैं । 
अब जहाँ भी कोई आदमी अकस्मात या दुर्घटनाके कारण 
अपंग हो जाता है, तो सारे विवरण-सहित उसकी RAS 
चेस्टरके दफ़्तरमें पहुँचती है । इसी प्रकार स्कूलके अपाहिज 
छात्र-छात्राऑकी रिपोर्ट भी उनके पास पहुँचती है । द्धम 
अपंग हुए सैनिक भी जब अध्यताळ छोड़ते हैं, तो अपना 
विवरण चेस्टरके दप्रतरमें भिजवा देते हैं। उपयुक्त काम 
मिलनेपर इनमें से gage आदमी विभिन्न कारखानोंके 
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क्षेत्रोंमें भेज दिए जाते हैं और कुछ शिक्षणके (र|: |. 
न्यू हेवेन, ans आदिके विश्वविद्यालयों > | 
विद्यालयोंमें । पहले डाक्टर उनमें से प्रतये 
अवयवोंकी भलीर्भाति जाँचकर बतलाता है कि कौन व्यक्ति है... 
काम कर सकेगा और केसा नहीं १ साथ हो oe झा | 
जाता है कि आया उसकी अपंगताको दूर या कम = | 
सकता है या नहीं । इसके बाद मनोविज्ञानवेत्ता प्र्येक e 
हिजकी रुचि-अरुचि, बौद्धिक क्षमता एवं = | 
विश्लेषण करता है । इनकी सिफ़ारिशोंके बाद Jea तश 
उनके लिए यथायोग्य कायेकी व्यवस्था करता है | 
एक बार चेस्टरके पास एक व्यक्ति आया, जो किसी सफ़र |). 
हवाई-जहाज़ोंके इ जन जाँचनेमें बहुत होशियार था; पर आँत | 
बढ़ जाने और aa फूल जानेके कारण वह अपना काम FER | 
gaa जारी न रख सका और बेकार हो गया। उसके ए 2 
स्त्री और ९ बच्चे थे। मनोविज्ञानवेत्ताओने उपे रेखा | 
बताया कि वह औसत व्यक्तियाँसे कहीं अधिक बुद्विमा है 
और यान्त्रिक कायौमें उसकी रुचि भी है। डाक्टरोंगे का 
कि उसके शरीरमें और कोई खराबी नहीं है। अगर भप । 
सफल रहे, तो वह ठीक हो सकता है । चेष्टने एक अ 
खानेदारसे उसके सम्बन्थमें बातचीत की और कहसा 
खर्चपर उसका आपरेशन करवानेकी ज़िम्मेदारी में लेता है! | 
पर अगर वह ठीक हो गया तो १? कारखानेदाले इ | 
उसे अपने यहाँ हवाई-जहाज्ञॉके इ जन जाँचनेपर रख दुग, || 
फलतः उसका आपरेशन करवाया गया और आज ४ i 
कुशलतापूर्वक अपना काम कर रहा है। अपने वे जु 
s दियाहै। | 
कित्ता द्वारा उसने आपरेशनका Ga भी चुका an 
आज अमरीकामें ५० फ़ी-सदी अपाहिजोंको हरत | 3 
Sa दिया जाता है, २५ प्रतिशतको विशेष fa 
भेजा जाता है और शेष १५ प्रतिशतको सननेंके fe | 
हाथ-पाँव और अन्य साधन देकर काम करने ला a पॉ! N 
रहा है । किसी एक पाँववाले आदमीके लीक a ft | 
लगाकर उसे देख-रेख और जाँच करनेके T in 
जाता है । जो चल-फिर नहीं सकतीं, उ i ae hy 
और टेलीफ़ोन-आपरेटर, खज़ान्ची तथा आत. , 
काम दे दिया जाता है। एक aa प 
रेडियो.कम्पनीमे इन्स्पेक्टर बताया गया ” 


qari? साथ बखूबी काम कर रहीं ai । ४ 
हाथ नहीं हैं, उन्हें नक्रली हाथ लगाकर असताही ह 
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ait (रसोईंघरकी देखरेख करनेवाली) बना दिया 


ae bit एक घटना विशेष उल्लेखनीय है। एक 
hes aAA एक ऐसे आदमीकी ज़रूरत पडी, जो बढ़ी 
| | ta एक स्थानसे उठाकर दूसरी जगह रख सकता 
| षाय ही ऐसीटेलीन-गंसके टाचे-आपरेटरका भी काम 
+ laa! कोई स्वस्थ-सबल आदमी इस समय मिल 
| द्वत था और अपाहिजोंमें कोई ऐसा देख नहीँ पड़ा। 
[gada बाद एक सबल-स्वस्थ अन्धे और एक गूं गे- 
| को मिलाकर यह काम लेनेका निश्चय किंया गया । 
सम |. तो सबने इसे हँसीमें ही लिया ; पर वास्तवमें यह प्रयोग 
भत jaar रहा । ged इन दोनोंको एक ही आदमीका 
a fak जाता था ; पर जब काम अधिक और अच्छा होने 
AAAA अलग-अलग पूरा वेतन दिया जाने लगा। 
(eae प्रयोग कई अन्य क्षेत्रोंमे भी किए गए हैं और 
मझी सफलता मिली है । 


meea 


A 
| [लदो दशाब्दियोमें हमारे देशमें असाधारण नारी- 
| भाण हुआ है। सामाजिक तथा राजनीतिक सुधारोके 
I> श्रियोमें उच्चशिक्षा-प्रसारसे तथा मताधिकार-प्राप्त 
[a विचारोंके प्रभावसे शिक्षित त्यों नवजीवन एवं 
is भचार हुआ हे। घे अपनी वर्तमान शोचनीय 
| दूर करने तथा Rerin, द्वारा स््रियॉपर 
a =. बाधाओंको हटानेके लिए प्रबल प्रचार और 
1. रही हैं । प्रतिवर्ष अखिल भारतोय तथा प्रान्तीय 
a 8 विषयोंपर विचार-विमर्श होता हे और 
ह a जाते हैं । ` इन प्रस्तावोमें अनेक बार 
: लाक़के अधिकारंको माँग की जाती है। 
a महिला-सम्मेलनकी ओरसे राष्ट्र- 
= थतिके सम्बन्धमें जो आवेदन-पत्र 
धर समे सि तलाक़की माँगका समर्थन 
केन व्यवस्थापिका-परिषद्में जब कभी 
` केका अधिकार देनेके प्रस्ताव पेश हुए, तो 
' उनका हादिक समर्थन किया । 
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अपाहिजोंको काम देकर अमरीकाने न केवल उनके दुःख- 
ahaa ही दूर किया है, बल्कि उनके प्रति फैली आम 
आन्ति और गलत धारणाका भी मूलोच्छेद किया है । इसके 
द्वारा अपाहिजोंमें जिस आत्म-विइवास, स्वाभिमान और ena- 
लम्बनकी भावनाका उद्रेक हुआ है, वह मानवताके उज्ज्वल 
भविष्यका निर्देशक है । gah बाद जब बहुत बड़ी संख्यामें 
अपंग संनिकॉके समय और पेटको समस्या हमारे सामने उप- 
स्थित होगी, अमरीकाका यह पथःप्रद्रीन उस व्यापक समस्याके 
हलमें बहुमूल्य सहायता देगा । पर यह किसी एक देशकी 
समस्या नहीं है। प्रत्येक देशको--और हो सके, तो 
अन्तर्राष्ट्रीय रूपमें--इस सम्बन्धमें क्रियात्मक क़दम उठाना 
चाहिए। जहाँ यह युद्ध-कालकी एक महत्त्वपूर्ण समस्या है, 
वहाँ युद्धोपरान्त शान्ति-कालपें भी यह एक बहुत बड़ी और 
महत्त्वपूर्ण समस्या होगी | इसके हलपर जाने कितने व्यक्तियों एवं 
परिवारोंका--जिन्होंने युद्धको जीतने और शान्तिको लानेमें अपने 
शरीर एवं सर्वेस्वकी बलि दी है--भविष्य निर्भर करता है । 


हिन्दू-समाज और तलाक 


श्री हरिदत्त वेदाळंकार 


किन्तु हिन्दू तलाक़के नामसे ही ude उठते हैं। वे 
इसे हिन्दू-थमेकी भावनाके सर्वथा विपरीत समझते हैं और 
क्षण-मात्रके लिए भी इसे नहीं सह सकते । वत्तेमान हिन्दू 
समाज तलाक़के प्रति कितना असहिष्णु है, इसका इसो तथ्यसे 
अनुमान किया जा सकता है कि केन्द्रोय व्यवस्थापिका-परिषद्में 
१९२८ तथा १९३३ में दो बार दिन्दू-क्रियोंके लिए तलाक़का 
बिल पेश हुआ । दोनों बार हिन्दुओंकी ओरसे उसका घोर 
विरोध हुआ और वह बिल एक्ट नहीं बन सका । हिन्दुओँका 
यह दृढ़ विशवास है कि uae विवाहको एक पवित्र एवं 
अविच्छेद्य सम्बन्ध माना गया है । तलाक उनके इस चिर 
पोषित एवं प्रिय विचारके विरुद्ध जाता है । इसलिए वे तलाक़का 
घोर विरोध करते हैं । शिक्षित feat पश्चिमी देशोंका अनु- 
करण करती हुईं अपनी वत्तेमान हृदय-द्रावक दशासे मुक्ति 
पानेके लिए तलाक़के अधिकारकी माँग करती हैं। हमारा 
उद्देश्य दोनों पक्षांकी समीचीन मीमांसा करना है । 

हिन्दुओका यह विस्वास है कि विवाह एक अविच्छेद्य 
सम्बन्ध है । मृत्यु भी विवाह-सम्बन्धको भंग नहीं a! 
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“aa feat जन्म-जन्मान्तरोमें भी अपने पतियोको प्राप्त करती 
हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनका यह विश्वास पिछले 
काळे धर्मशाक्षां तथा पुराणोसे ge होता है; किन्तु यदि 
ऐतिहासिक दृष्टिसे देखा जाय, तो हमें यह मालूम होगा कि 
दूसरी शताब्दी ३० पू० से मनुस्मृति तथां इसके बादकी अन्य 
aadA विवाहको अविच्छेद्य सम्बन्धे aŭ प्रतिपादित 
किया । उससे पहले सभी विवाहोंको यह पवित्रता नहीं मिली थी। 
स्रियॉका एक विवाह दो जानेके बाद दूसरा विवाह कुछ विशेष 
अवस्थाओमें हो सकता था। मनुस्मृतिके बादकी कुछ 
स्मृतियोने भी fadter यदद अधिकार स्वीकृत किया; किन्तु 
बादमें हिन्दू-समाजमे Recital दशा गिरती गई और उनसे यह 
अधिकार छिन गया । 
` वैदिक gait पतिके मर जानेपर पत्नीको दूसरा विवाह व 
नियोग करनेका अधिकार निश्चित रूपसे था ।* यदि पति- 
पल्लीका सम्बन्ध अविच्छेद्य है, तो पल्लीको दूसरे विवाहका 
“अधिकार नहीं होना चाहिए। उसे आमरण वेधव्यका जीवन 
बिताते हुए अपने मृत पतिकी भक्ति करनी चाहिए। हम 
भागे चलकर यह देखेंगे कि जिस समयसे हिन्दू-समाजमें 
विवाहको अविच्छेद्य सम्बन्ध माननेका सिद्धान्त पूर्णेूपसे माना 
जाने लगा, उसी समयसे विधवा-विवाह बन्द हो गया aÑ- 
वेद्के एक मन्त्रमे स्त्रीके पुनविवाहकी चर्चा है--“जो पहले 


है, वह पुनविवाहित ot साथ समान तेजवाला होता है ।”२ 
हमें यहाँ 'पंचौदन अज'के पचढ़ेमें पढ़नेकी ज़रूरत नहीं है । 


fiare इन विशेष दशाओंपर कुछ इन विशेष दशाओंपर कुछ अधिक प्रकाश नहीं पढ़ता । 

१. को बाँ शुत्र विधवेव देवरम्‌। (ऋग्‌ १०४०२) 

. उदीष्वनाथभि जीवलोकं गतासुमेतमुपशेषराहि। | 
दस्तमाभस्य दिविषोस्तेद पतयुजेनिलमभिसंबभूथ | 


; - (Te १०।१ 
२. या पूर्व पतिं वित्त्वा अथान्यं विन्दते पतिम्‌ । Hi 
पंचौदनं च तावजं ददातो न वियोषतः ॥ 
o WAA भवति पुनभुवा परः पतिः । 
A योऽजं dated दक्षिणा ज्योतिषं ददाति ॥ 
He __ (अथवेवेद ९५२६-२७) 
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पतिको प्राप्त करनेके पश्चात्‌ दूसरे पतिको प्राप्त करती है, वे 
दोनों 'पंचौदन अज'को देते हैं और प्रथक नहीं होते। जो 
दूसरा पति 'पंचौदन अज' और दक्षिणा तेजसे युक्त अजको देता 


यह तो विषयान्तर है ; किन्तु इससे यह स्पष्ट है कि ल्रियॉको 
कुछ विशेष द्शाओंमें पुनर्विवाहका अधिकार था । वेदोसे पुन- 
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वेदिक युगके बाद मलुष्योके आचारको कू ¬ 
उत्तम बनानेके लिए धर्मसून्नोंकी रचना a ey 
विवाह-सम्बन्धी आचारोंका भी प्रतिपादन हे । 
पुनविवाहकी जिन विशेष दशाओंपर अधिकारका पर्दा पहा हा | 
है, धर्मसूत्रकारोंने उस पर्देको Here उठा = a | 
पुनविवाहकी अवस्थाओंमें प्रवास मुख्य है । र 7 
इस विषयका विस्तारसे प्रतिपादन है और ag इस र 
“प्रोषित पल्ली पाँच वष प्रतीक्षा करे, पाँच aF बाद पे | 
पास जाय । यदि धार्मिक व आथिक कारणोसे प्रवास न 
सके, तो उसे इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए कि उसका पत 
मर चुका है । सन्तानवती ब्राह्मणी पाँच वषे तथा fey 
चार वषे, सन्तानवती क्षत्रिया पाँच वषे तथा निःसन्तान aval, 
सन्तानवती वेश्या चार वर्ष और निःसन्तान दो वर्ष तथा सना . 
वती शूद्रा दो वषे और निःसन्तान एक वषे पतिकी प्रतीक्षा हे) az 
इसके बाद वह पतिके समान स्वार्थ, जन्म, fing, उदक ai: 
वालेसे विवाह करे । इनमें पहला व्यक्ति ged भि 
गौरववाला है "२ वशिष्ठकी इस व्यवस्थासे सप है हिरे 
पतिकाको पाँच वे बाद दूसरा पति वरण करनेका अधिरथ 
इस सम्बन्धमें यह स्मरण रखना चाहिए कि वतमर झो à 
प्रवास, यातायात एवं पत्र-व्यवह्वारके साधन ARE || 
समयकी अपेक्षा बहुत उन्नत हो गए हैं । gs w | 
a तिम काज़ेज़ एक्ट'में यह अवधि सात क a | 
T l : | 
वशिष्ठ-धर्मसूत्रके बाद कौटिलीय aina इस Fee lay 
विस्तारसे चर्चा है । प्रवास-जनित परिस्थितियों तथा tae ‘baa 
विच्छेदके सम्बन्थमें कौटिल्यने बहुत oe व a a 
विधान बनाया है । कौटिल्य यह अच्छी TE सम का 
कि ल्रियॉको gasaen जब कि वे अपने ang 
हो जाती हैं; यदि पुनविवाहका अधिकार १ दिया 118 
समाजमें अधर्म, व्यभिचार एवं अत्यांचार बहुत 
प्राणियँंकों मिली सहज यौन:रणाके वेगी व #8 
मार्ग नहीं मिलेगा, तो वह अनुचित aie | 
यात बोगी) जर e 


प्रेत एव वत्तितव्यं स्यात । _ 
चत्वारि---अत wa समानार्थ जन्म “as a 
पूः गरीयान्‌ । (छर्म अस. d 


iz gb १९४२ j आह 
| कला उपरोध होना .(ऋतु-कालमें पुरंष- 
i होना) धर्मेका वध करना है ।* इस मूल सिद्धान्तको 
सो i Oat कौटिल्यने आठों प्रकारके agti, चाहे वे 
यदे कुछ विशेष परिस्थितियोम दूसरे विवाहका 


| fae fear 
| ga fe 
| हक Read कौटिल्यकी व्यवस्था जानना अधिक 

qiia परिग्रहीत कुमारी आपत्तिग्रस्त हो और पति 
afar कहे विदेश चला गया हो, तो स्री सात तीथौ (मासिक 
|) क प्रतीक्षा करे कहकर गया हो, तो एक _वषे प्रतीक्षा 
a) पतिके विदेश जानेपर कोई समाचार न मिले, तो पाँच 
ता || क प्रतीक्षा करे और मिलनेपर दस तीथौ तक । इसके 
तह ्माधिक्रारीकी आज्ञा पाकर अपनी इच्छाचुसार दूसरा 
` ||ह सकती है ।* थोड़े समयके लिए बाहर जानेवाले 
||ह परासी) पतियोकी पुत्रहीन feat एक वर्षे तक प्रतीक्षा 
tak पुत्रवती इससे अधिक । यदि पति. उनके भरण- 
शका प्रन्थ कर गए हों, तो gat काल तक ।  पढ़नेके 
$ ia गए ब्राह्मणोंकी स्त्रियां दस वर्ष तक प्रतीक्षा करें और 
को लि गए geta स्त्रियां आयु-पर्येन्त 7६ आयु-पर्यन्‍्त 
y bald अवधि बहुत लम्बी है। कौटिल्यने इस अवधिके 
i ष छूट दौ है। “इस तरह आयु-पर्यन्त प्रतीक्षा करने- 
| शिना यदि किसी समानवर्ण पुरुषसे बच्चा पेदा हो जाय, 
T irate नहीं ।/५ तोर्थोपरोधको धर्मवध माननेवाले 
| ae लिए ऐसी व्यवस्था करना स्वाभाविक ही है। इसी- 
| 5 सने पतिके दीं प्रबासी, संन्यासी अथवा मर TA- 
१ महीनेकी प्रतीक्षाके बाद स्रीको पुनविवाहंकी आज्ञा 


गु | 


hA हि धर्मवध इति कौटिल्यः । 
| A (य AIMS, प्रकरण ३, अध्याय ३, सूत्र ४२) 
ad | Am “मविवाह्मत्कुमारी परिग्रहीतारमनाख्याय शोषितं 
a ts । संवत्सरं श्रूयमाणमाख्याय ।--- 
K ५१) यथेष्टं विन्देत । (ato अथे”, 
y दि अथे०, ३॥४॥२६-३०) | 
भाता नापवादं लमेत। (कौटि० ato, ३।४।३१) 
सिन: अजितस्य प्रेतस्य च भार्या सप्ततीर्था 
| (शौरिः age, ३।४।४३) 
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तलाक़के सम्बन्धमें कौटिल्यका स्पष्ट मत. है कि नीच, 
प्रवासी, राजद्रोही, घातक, (जाति अथवा धमके आचारसे) पतित, 
नपु सक पति स्रीके लिए त्याज्य है ।* यह नियम धर्मे-विवाहोँके 
लिए है। दूसरे विवाहोंके लिए कौटिल्य अधिक उदार हॅ । 
प्राचीन धमेशास्त्रॉमें ८ प्रकारके विवाह माने गए हैं--बाहा, 
प्राजापण्य, आष, देव, गान्धवे, आसुर, राक्षस और पेशाच । 
इनमें पहले चार धर्म-विवाह कहलाते थे । इनमें उपयुक्त 
कारणोंसे ही तलाक़ सम्भव था; किन्तु दूसरे विवाहोमे कई बार 
ऐसी स्थिति आ जाती है कि पति-पत्नीमें द्वेष उत्पन्न हो जाता 
है। कई बार यह द्वेष इकतरफ़ा होता है और कई बार दोनों 
ओरसे । यह द्वेष उत्पन्न हो जानेपर विवाह एक भार मालूम 
होने लगता है और पति-पत्नी वेवाहिक बन्धनसे मुक्त 
होना चाहते हैं। कौटिल्य परस्पर द्वेषसे ही इन विवाहमें 
स्त्री-पुरुषको मोक्ष अर्थात्‌ तलाक़का अधिकार देता है। 
कौटिल्यने इस विषयमें स्त्री-पुरुषके अधिकार तुल्य ही रखे हैं । 
“पतिकी इच्छा न होनेपर उसके साथ ay रखती हुई स्त्री 
उसका त्याग नहीं कर सकती । ऐसी अवस्थामें पति भी 
अपनी स्त्रीका परित्याग नहीं कर सकता । दोनोंका एक-दूसरेके 
साथ द्वेष daa ही परित्याग सम्भव है ।*" ऊपरी cet 
परस्पर द्वे षकी शत्ते कुछ विचित्र-सी जान पड़ती है; किन्तु 
आगे इम यह देखेंगे कि वत्तेमान कालके. पश्चिमी जगतके 
बरट्रोणड WHIT उच्चकोटिके विचारक यह आवश्यक समते 
हैं और स्वीडन, नावे, डेनमार्क, बेल्जियम और स्वीज़रलेण्डके 
नए तलाक़-कानूनॉमें यह शत्ते रखी गई है। 

कौटिल्य धर्मसून्नकार्रोकी तरह विवाहको एक संस्कार नहीं 
मानता। उसकी सम्मतिमें विवाह एक समय या ठेका 
है, जैसा कि आजकल ad देशॉमें माना जाता है । 
वर-वधू या उनके अभिभावक वह समय करते हैँ और 
अन्य समयोंकी भाँति शत्ते पूरी न होनेपर वह तोड़ा भी 
जा सकता है । कौटिल्यने वस्तुओके क्रय-विक्रय-प्रकरणमें 
विवाहका उल्लेख किया है और यह विधान बनाया है कि प्रथम 
तीन वणौमें पाणिग्रहण हो जानेपर भौ यदि च्री-पुरुषके प्रथम 


९, नीचत्वं परदेशे च प्रस्थितो राजकिल्विषी । 
प्राणाभिहन्ता पतितस्त्याज्यः ह्लीवोऽपिवां पतिः ॥ . 
` ` (कौटि० अर्थ’). २२५९) ` 
qo. अमोक्ष्या भतु रकामस्य द्विषती भार्या। 
` भार्यायाश्च भर्त्ता । परस्परं द्वे षान्मोक्षः । ` 
(कौठि० ete, ३।३।१७-१९) 
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[ जेठ, २९७५ 


III - 
शयन-कालमें किसीमें (स्त्रीमें या पुरुषमें) कोई दोष मालूम पडे 


तो विवाह-सम्बन्ध तोड़ा जा सकता है ।१* कन्याके किसी 
ag दोषको छिपाकर यदि कोई उसका विवाह करता है, तो 
उसे ९६ पण दण्डका विधान है, और जो वरके दोषोंको छिपाता 
है, उसे १९२ पण दण्डका। दोनों अवस्थाओंमें स्त्रीधन व 
शुल्क Fed कर लिया जाता था | 
मौर्यःवंशकी समाप्तिके साथ भारतमें बौद्ध धर्मके विरुद्ध 
प्रबल प्रतिक्रिया हुई । महाराज पुष्यमित्रके नेतृत्वमे ब्राह्मण- 
qia अभ्युदय हुआ और इसी समय वत्तेमान कालमें उपलब्ध 
मचुस्ट्रतिके अधिकांश भागका सम्पादन हुआ। अर्थशास्त्रके 
तियमोके विरुद्ध धर्मसूत्रकारोने आवाज़ उठाई और कौटिलीय 
Reati बहुत परिवर्तन किया । स्मृतिकार अर्थशास्त्रकारोंकी 
तरह विवाहको समय ( Contract ) मात्र नहीं मानते थे, 
अपितु एक पवित्र बन्धन समझते थे । स्मृतिकारोंकी समूची 
वेवाहिक व्यवस्था इस मूल सिद्धान्तसे प्रभावित थीं । इसलिए 
कौटिल्यने AA जिन दवालतोंमें मोक्षका अधिकार दिया था, 
मनुस्म्रतिकारने उस अधिकारको, उपयुक्त सिद्वान्तके अनुसार, 
सीमित कर दिया। हमने ऊपर कौटित्यके प्रोषितपतिकाके 
नियम देखे हैं । यदि पल्ली पुत्रवती हो, तो वह पतिके 
लौटनेकीः भधिकसे अधिक ८ वर्ष तक प्रतीक्षा करे और निः- 
सन्तान ४ वर्ष तक । इसके बाद वह धम-विवाहमें इच्छानुसार 
पतिका वरण कर सकती थी। यदि वह कुमारी हो, तो कुछ 
भास प्रतीक्षा करके पुनविवाहका अधिकार पा लेती थी । मनुने 
भर्थशात्रकी इन व्यवस्थाओंके स्थानपर अपनी यह व्यवस्था दी 
कि प्रोषितपतिकाको यदि पति उसके निर्वाहके लिए बृत्ति दे 
गया है, तो वह्‌ उससे निर्वाह क्रे 5 यदि afa नहों दे गया है, 
तो अगहित Reia अपना निर्वाह करे । इस प्रकार निर्वाह 
करती हुई Te पतिके धर्म-कार्यसे विदेश जानेपर ८ वर्ष, 
दाक लिए जानेपर ६ वर्ष अथवा कामके लिए जानेपर 
३ वषे प्रतीक्षा करे ।१२ इस प्रतीक्षाक्रे बाद भी यदि उसका 


1१ उत्तपाणिग्रहणयोरपि रोषमौपशायिक दष्टवा it- 
वत्तेनम्‌ । (कौटि० अथ, २।१६।१७) i 
१२. विधाय प्रोषिते वृत्ति जोवेन्नियममास्थिता । 
प्रोषितं त्वविधायेव जीवेच्छित्पेरगहितेः ॥७५॥ 
प्रोषितो धर्मकार्यार्थं प्रतीक्ष्यो5शौ नरः समा: । 
विद्यार्थ षट, यशोऽ्थ न कामां त्रीस्तु वरान्‌ wen 


है (Hae, 51७०-७६) 
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_* eee 
१३. विधिवत्मतिग्ह्यापि त्यजेत्कन्यां विगत 


पति न लौटे, तो पल्ली क्या करे, इस विषय मर ७० ee 
है । वशिष्ठने प्रतीक्षाकी अवधि व्यतीत होनेपर क j 
जाने या पुनर्विवाह करनेकी आज्ञा दी थी और da पा 
नुसार वरणका अधिकार दिया था; किन्तु es e । 
कुछ भी व्यवस्था नहीं करता । मनुस्मृतिके Saray ra 
इस मौनपर बहुत मतभेद है । 
पुनविवाहका अधिकार है ; किन्तु मेधातिथिने इसका (ष 
किया है । दूसरे टीकाकार कहते हैं कि पल्लीको पति खोजे | 
लिए जाना चाहिए । EE 
कौटिल्यने विवाहके बाद पति-पत्नीमें कोई दोष प्रकट ay [हर 
पंर दोनॉको मोक्षका अधिकार दिया ; किन्तु मनु यह अधिक | 
पुरुष तक ही सीमित कर देता है । विवाहके बाद पति पन्ने la 
दोष ज्ञात होनेपर उसे छोड़ सकता हे;'3 किन्तु ah | 
पतिके दोष प्रकट होनेपर उसे नहीं छोड़ सकती । aa 


पुनर्विवाहके अधिकारको स्वीकृत करता है ; किन्तु मनु पति 
न्मत्त या क्लीव होनेपर भी TANT यह आशा कता है | 
कि वह पतिकी सेवा करेगी । यदि वह पतिकी सेवा हँ |॥ 
करती, तो उसके साथ यही रियायत को गई हे कि प्रे | 
उसका त्याग नहीं करना चाहिए ।** मौये-कालिक भाति | 
पल्लीको अधिकार था कि वह ऐसे पतिको मोक्ष देकर ए _ 
पति स्वीकार करे ; शु ग-वंशके समय पल्लीपर यह भई | 
किया गया कि ऐसे पतिकी सेवा न करनेवाली स्त्री fi i 
त्याग न करे। मनुस्म्रतिमें पतिके साथ यह उदारता टि | 
गई है कि उसके उन्मत्त, पतित या छीव होनेपर ल a i 
adi छोड़ सकती ; किन्तु पत्नी यदि पतिके साथ © = 
अधिक हेष करे, तो पतिको उसका अलंकारादि दाय it | i 
उसका त्याग कर देना चाहिए ।१* जो स्त्री दूत 
ग्रस्त, मदिरोन्मत्त या रुग्ण पतिकी सेवा न की 
अपमान करती है, पति उससे अलंकार TS 


i ॥ | 
व्याधितां विप्रदुष्टां वा छदूमता ब द) | 


१४. उन्मत्तं पतितं क्लीबमबीजं पापरोगिणम. F (a 
न व्यागोऽस्ति हिंपन्त्याश्व न दायापकर्मतर A 

R A Pall .. तीत. 

१५, संवत्सरं प्रतीक्षेत हिषन्तीं ee पति | (an र 

. ऊर्ध्वं सवत्सरादेनं दायं हृत्वा न ; j 


Oe 


E eel 
am करे । पीके मया, दुःशल, प्रतिकूल, 


J 


मोर क्य व्ययी ( अर्थ्री ) होनेपर पतिको दूसरा 
ग | ता वाहिए। स्त्री बन्ध्या हो, तो ८वें aq; 
थः |` तें पैदा होकर मर जाती हों, तो १०वें वर्ष; लड़कियाँ 
ra ee होती हाँ, तो ११ वें वर्ष तथा अप्रियवादिनी'होनेपर 
मुके १. era दूसरा विवाह कर लेना चाहिए 1१० 

र ‘a gaat दूसरे विवाहकी इतनी सरल छूट देनेका ख्रियोंकी 


क ||ह बुरा अभाव पडा । कौटिल्यके समय तक 
la अधिकारोंमें कोई विशेष अन्तर नहीं था। स्त्री ag- 
Jaa पतित पतिको छोड़ सकती थी । ageafadt पत्नीसे 
| र छीन लिया गया और साथ ही पतिको दूसरे 
ma ara अधिकार दे दिया गया । प्रायः यह कहा 
है कि दूसरे विवाहका अधिकार स्मृतिकारॉने पुत्र न 
shart ही दिया है; किन्छु मजुस्मृतिके उपयुक्त 
कप यह स्ट है कि अन्य अनेक अवस्थाओमें -स्त्रीके 
[ord होनेकी दशा तकमें- पतिको पुनविवाहका अधिकार 
॥ war परिणाम पुरुषों तथा स्त्रियों दोनोंके लिए घातक 
||! पुरष एकपल्लीप्रतके उच्च आदर्शको भूलने लगे और 
शिंगे दशा--जो उस समयसे गिरनी ge हुई--मध्य- 
| नतर गिरती गे । 

| भीन कालसे चले आनेवाले स्त्रियोंकि इन अधिकारोँके 
| बदके अनेक स्मृरतिकारोने स्वीकार नहीं किया। गुप्त- 
(तकार नारदने पतिके नपुसक होनेकी दशमे पल्नीको 
भिका अधिकार दिया ।९८ गुप्त-कालमें स्त्रियाँ अपने 
"७ छोड सकती थीं। इसका एक प्रबल प्रमाण यह 


४ EOF बह न राणा WAG ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्तकी पत्नी धरु वस्वामिनीने 


eE या मत्तं रोगात्त मेव वा । 
क नन्‌ मासान्‌ परित्याज्या विभूषणपरिःच्छदा ॥ 
me _ (मनु० ९७८) 
| परता च प्रतिकूला च या भवेत्‌ । 
भे वाधिवेत्तव्या feast च ale ॥ 
| एकर. वान्दे दशमे तु मृतप्रजा । 
a स्री जननी सद्यस्त्वप्रियवादिनी ॥ 

|| चाई ` ° ° o- 

(Hae, ९1८०-८१) 

| Ram सश: स्त्रीक्षेत्रे बीजिनो नराः 1 

न TY देय, नाबीजो क्षेत्रमहेति ॥ 

og ( नारद ) 
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A 


अपने पतिको छोड़कर चन्दगुप्तके साथ विवाह किया 19% 


मध्य-कालमें, कल्युगमें प्रामाणिक सानी जानेवाली पराशर- 
स्पृतिने भी पतिके नष्ट, मृत, ata, पतित और प्रत्रजित होनेपर 
पहले पतिको छोड़कर दूसरे पतिके साथ विवाइकी अनुमति दी ; 
किन्तु. हिन्दू-स्त्रियोंकी स्थिति इतनी गिर चुकी-थी कि वे अपने 
अधिकारोंका उपयोग करनेमें असमर्थ हो गई । स्त्रियॉके 
पुनविवाहके Reg हिन्दू-समाजमें प्रबल लोकमत उत्पन्न a 
गया । इस लोकमतकी प्रबलताका अनुमान इंसी एक तथ्यसे 
हो सकता है कि विधवा-विवाह-क्रानूनको पास हुए ८५ वर्ष हो 
गए ; किन्तु हिन्दू-समाजमें विधवाओंकी संख्या अभी तक 
पहलेकी ही तरह है। 

स्रियोकी स्थिति किस eq तक गिर गई है, यह इस बातसे 
जाना जा सकता है कि कौटिल्यके समय यदि पति पत्नोको 
तीन बारसे अधिक बाँसकी खपच्ची या रस्सीसे प्रहार करता था 
या थप्पड़ मारता था, तो पत्नी पतिके विरुद्ध न्यायाल्यमें मुक्र- 
दमा चला सकती थी। आज यदि यह अधिकार हिन्दू 
पत्नियोंको प्राप्त हो जाय, तो अधिकांश पतियॉको न्यायालयमें 
उपस्थित होना. पड़ेगा । याज्ञवलक्यके समयसे eter यह आदर 
बताया जा रहा है कि ल्लीका परम धर्म पतिके वचनका पालन है। २० . 

gaia पुनविवाह तथा बहुविवाहकी सुविधा देनेसे स्रियोके 
भयंकर दुःखों और अत्याचारॉका सूत्रपात हुआ । दूसरी ets 
आ जानेपर पहली Slat क्या दशा होती है, इसे शब्दोमें. 
पूर्णहपसे प्रकट करना असम्भव है । सौतिया डाह पहली oe 
जीवनको नरक बना देती है । अधिकांश घरोंमें पहली feat 
बादकी Radia दासियाँ बनकर ही अपना जीवन यापन कर 
सकती हैं। ऐसी स्त्रियांके लिए, चाहे उनके पति मर गए 
at या जीवित हाँ, याज्ञवल्क्यने इहलोक तथा परलोकमें कीत्ति 
प्राप्त करनेका साधन यही बतलाया है कि उन्हें किसी दूसरे 
व्यक्तिके पास नहीं जाना चाहिए; किन्तु वही याज्ञवल्क्य 
पतियोंके लिए aiar भिन्न व्यवस्था करते हैं। पतल्नोको तो 
पतिके मरनेपर भी उसका ध्यान करना चाहिए ; किन्तु पतिको 
पत्नीके मरते ही फौरन दूसरा विवाह कर लेना चाहिए।२१ स्त्रीके 


` अधिकारोंका यह कितना कूर उपहास है | 


१९, विशेष विस्तारके लिए देखिए-र्‍वासुदेव अग्रवालका 'गुप्त- 
साम्राज्यका इतिहास? । 
२०, स्त्रीभिः भतु वचः कार्यमेष Va: सनातनः । (याज्ञ) 
२१. दाहयित्वा$मिहोत्रेण स्त्रियं वृत्तवतीं पतिः 1 
आहरेद्‌ विधिवहारानम्ीँ चेवाविलम्बितः ॥ (याज्ञ०, १।८७) 
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ES 


NAAN 
Annee 


paral स्त्रीकी अवस्था मनु-प्रतिपादित उत्तम साथीके 
उच्च धरातलसे गिरकर दासी तक पहुँच गई 1२२ मुने तो 
पत्नौकों यही आदेश दिया था कि चाहे. उसका पति दुःशील, 
परस्त्रीगामी, गुणद्वीन क्यों न हो, पत्नी को उसकी देवताके समान 
पूजा करनी चाहिए >? किन्तु मध्य-कालिक qT EIT 
यहाँ तक व्यवस्था दे डाली कि जो पल्लो BAR, रोगी या: धूत 
पतिका अपमान करती है, वह बार-बार कुत्ती तथा सूकरी होती 
है 1२४ स्त्रियोके लिए पतिके साथ . सती , होनेके. ATA 
गौरव बढ़ने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि पत्नीको न 
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AR न्यत [ जेठ, २००, 
तो पतिकी जीवितावस्थामें और न उसके लेके बर | 
विवाहका अधिकार रदा । सती-प्रथाने पतिके मे | 
अधिकतर अवस्थाओंमें पत्नोको ज़बदेस्ती सती TA R 
किया । अकबरने इस कुरीतिको दूर करना चाहा, नाय 
वह इसमें सफल नहीं हो सका । स्त्रियाँ जबरदस्त ten | 
बचनेके लिए सुसलमान हो जाती थीं। ऐसी सामि { 
स्थितिमें तलाक़की कल्पना भी सर्वथा विस्मृत हो गई कषर ul 
सिद्धान्त aiaa हो गया कि हिन्दू-थमेमें विवाह एक tte 
बन्धन है और उसमें तलाक़ सम्भव नहीं । 


वरदान या अभिशाप! | 


3 आज खुश है--बेहद खुश । रह-रहकर उसके दिलमें 

आनन्दकी हिलोर उठ आती है। उसका रोम-रोम 
जैसे आज निहाल हो उठा है। आज उसका बेटा बी० To 
पास हुआ है। रजिस्ट्रारने लिखा है कि उसे एम० ए० के 
लिए दो साल तक, छात्रवृत्ति दी जायगी । 

“मन्मथ बेटा, आज तूने कुलका नाम ऊँचा कर दिया। 
तेरी माँ कहलाकर आज सुझे गव है । भगवान तुझे और भी 


कहा o ‘5 koe a 
“यह सब तेरे ही भाशीर्वादका फल है, माँ |! 
भिरी, एक बात.मानेगा रे १ 
"कहो, क्या बात है १ 


ुँ। ज़रा मेरे बुढ़पेकी तरफ़ भी तो देख ?. ata alat 
आशा थी, भनुनयथा। .. : 


Hie ए० पाव काके बाद तुम जो कहोगी, कर ठूंगा, 
२२. दासीवदादिश्कार्यषु भार्या ag: सदा भवेत्‌। . 


SS (CME) 
२३, विशीलः amaA वा anal परिवर्जितः | 
उपचर्यः स्त्रिया साध्व्या सततं देववत्पतिः ॥ 


„ ९४. दरिद्रं व्यावितं धूत्त .भत्तरिं यावमन्येत । 
सा Bat जायते मृत्वा झकरी च पुनः पुनः ॥ 
és र (पाराशर स्मृति, ४।१६) 
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, श्रौ सोमेश, THe To 


ज्यादा नामवरी दे |---बेटेके सिरपर हाथ फेरते हुए उमाने 


' _, हुआ । उसकी निगाहमें भी वह जैंची हुई थी। 


HOA जानेसे पहले तू शादी कर ले । अब में थक ईँ: 


Fae, ५१५४), 


पर अभी तो ज़रा:***** ae 
“नहीँ बेटा, बार-बार अच्छी लड़कियाँ नहीं मिलती ae |. 
कलके पढ़े-लिखे लड़के योंही शादीको टालंते रहते हँ भौ 
फिर किसी बुरी लड़कीसे पाळा. पढ़नेपर जन्म-भर पछा 
करते हैं ।...तूते डाक्टर भारद्राजकी लड़की तो देखी tat 
वही इन्दिरा--सुन्दर, सलोनी और पढ़ी-लिखी भी है। के. 
फेशनवालो लड़की पसन्द भी है । उससे अच्छी लकी गि 
द्रीमें कहाँ मिलेगी १ | 
इन्दिराका नाम सुनते ही मन्मथक्ता मंत 


माँ! 


जरा विवि | 
मकी | 


उसे माननी पड़ी । वहराज़ो हो गया । 

और एक दिन सचमुच ही तो वह लें Ta 
लता-सी मनभावनी, चंचल, हसमुख, पाठव 
अपने घर । gA अपना सकोगी, इंन्दिरा * “| 
हो दिव खुला । ee aie 

वरन मेरा नहीं, आपके अपनानेका ' 
आशाओं तक पहुँच पाऊँगी १ 

‘ga तो मानो मनचाहा वरदान 


छ बह | 
रदो | 


मिल गया। y 
j हर! 


~ कहां | 

ga भीः--इन्दिराने तनिक मोपते हए | 

कुछ ही दिनॉमें दोनों इतने हिल-मिल ग७ og पून | | 
सम्बन्ध हो । मन्मथको at भी ब ह 

समाती । र द्दा | 

र न्दिरासे att 

गरमियोके बाद जब माँ ae wa T 


आया, मन्मथ सिद्दर उठा | 


BoE O चाचका AIHE MIRIA दम्पात 
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वार्‌ | 
वाथ | 
` | 
हे 
जिक | 
UA मार्शल च्यांगकाई-शेक, जिनका । 
नि प्रत्येक क्षण जापानको किस | 
प्रकार पराजितकर नए और | 
स्वतन्त्र चीनका निर्माण किया | 
जाय, इसी चिन्तामें बीतता है । | 
| 
|| 
| 
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gg हगाकरें सेवा करना । 
| 
दा गला भेर आया | 
| ann एक थालीमें अक्षत-कु कुस लिए उमा खड़ी थी।। 
| को उसके पेर छुए और कहा--मां, तुम्हारी बहू तुम्हें 
jamg उसे अपनी. ही बेटी aaa । . उसकी 
| माफ़ at दिया करना । अच्छा, तो अब चलता. हँ? 
| REER 

प्रमथ पक्का आशावादी था । कालिदास और भवसूतिका 
करते करते वह कलाका पुजारी भी हो चला था। 


बे गौवनेक्रे-ग्रहस्थीके, समाजके, देश-सेवाके- कई सुनहले.' 
पर . उसका. 


ग्र हसने मेनके पर्देपर्‌ अंकित कर : लिए थेः। 
| चित्र था : वरदान बनकर आई गृहस्थीका वह 
॥ ईरा .उसकी रानी। माँ: राजमाता । 
` ease साम्राज्य हे । पर पुराने, अनुदार वातावरणमें 
fie मुतो और युवतीसे बढ़ो बननेवाली उमाकी साध थी 
_ |शिवेटा ढेर-से रुपए कमाने लगेगा ।  रुपर्योकी थोक वह 
Pann यहः हक वह कसे. छोड़ सकती. थी 2 
प्रमथे बनारस चले. जानेके बाद. इन्द्राने :उमाको at 


राजाः है 


Pease प्यार और ममता पानेकी आशासे उसकी, सेवा. 
| उसकी अपनी. माँ 'बचपनमें . ही . उसे - अकेली. छोड़कर : 
पर उमानेः उसकी, यह आशा कभी पूरी :नहीं : 


Pai 
WS पदेः न उमा कभी नीचे उतरी और न बहूको 
शमी उसकी नीची सतहसे ऊपर उठने . दिया. . “सास 
Sel बहू ; दोनोमें .मा-बेटीका. feat केसा १-- 

` Rà । ` सासके ga दक्गियानसी cad धीरे 


ae मास बीतते-बीतते दो साल पूरे हो गए। 
Ten देकर जब मन्मथ घर. लौटा, तो!'माँको 
» पत्नोको पतिः। 


कल आ । वह पास, हो गया ।. दोनोंके  जोवनमें 
नया उत्साह; a उमंग, नया आनन्द भरः गया | 


3 J जाओ माँ, फिर किसी काळेजमें 


Pe उन्हें बचपनके मिंट्टीके घरौदॉ-जसे तोड़ न डालनाः। - 
र हुए, यहीं: बढ़े ॥ 
` 4 भरसक माको खुरा रखनेकी कोशिश, करूंगी ॥---: 


चारों ओर: 


मनकी .सारी-श्रद्धा, सम्मान और स्नेह धुल गए ।.. 
कुछ समय बाद मन्मथका परीक्षा- ` 


a किया--'सन्‍्मथ, अब. जल्दीसे. नौकरी 
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STO PY SO 


प्रोफ़ेसर न बन जाऊँ,तो कहना | 
` “अच्छी. बात' है; पर यहीं कहीं कोशिश क्यों नहीं करता? 

बाहरके. सौसे घरके पचास-अच्छे, मन्मथ |. हम यहाँ पैदा 
यहाँ हमारे सुखं-दुखके साथी नातेदार हैं, 
संगो-सांथी हैं, बाहर हमारा कौन है £--कहते-कहते माँकी 
आँखें भमरुआई | .: . 

माँके आँसू देख मन्मथका दिल. पिघल गया । उसकी 
बाहर जानेकी धुनः हवा हो गई ।. कालेज-जीवनके ` हवाई-क्रिले 
भी उसेःशरण न दे सके । उसकीःसारी आशाएँ, सारे अरमान 
बालकी दीवारकी .तरह SF AT! 

दो दिन बाद एक मनमारे, खिन्न मन युवक्रक्रो लोगोने 
हाईस्कूलके 'टीचस-हूम में देखा ॥ स्कूलकी. घढ़ीकी टिक- 
टिक और घंण्टोकीः ठन-टन :. मानो ' श्रोफ़ेसर-प्रोफ़ेसर' कहकर 
उसकी fart उड़ानें oat | 

: कीक aR 

पहली; तारोखको मंनको कुचलक्रर अपनी Aas खून 

कर कमाए हुए ७०) रुपए लाकर>मन्मथानेः माँक्रे हाथपर रख 


दिए। atat आँखें चमक उठीं । उसके RoN एक मीठी- 
मीठी गुदगुदी-सी पेदा gE : 
मन्मथ . भोला. था.।.. आस-पासकी . दुतियाको. भी वह 


भोलीः ही-समम्तता था । . ग्रहस्थीके-दाँव*पेत्व :उसे.क्या/माळम 2 
माँका. दिल क्या चाहता है, इन्द्रा:क्ये। साध लिए;/बठी है 
यह सब वह केसे; जानता १ माँ और:पिताजी+ ग्रहस्थीका भार 
ढोते-ढोते थक चुके हैं, यही- सोच- उसने. यह भार अपने 
कन्धोपर ले feat) पर स्कूल, टयूशंनःऔँराककबके;ब्राद उसे 
यह मौक़ा' ही न मिलता कि छोगोंका fee aaa चुका 
सकेः। . इसलिए इन्दिराको ।सारी बाते: समकाकर्‌ ,वह पसे . 
चुकानेको दे जाता, वह ठीकसे, इस: जिम्मेदारीकरो; निभाती 
भी ; पर उमाको यहः भला न. SATA 

पहले दो-तीन माह तो उमा,अपसानकी Ae कडुबी TS 
पीकर रह.गई ;.लेकित फिर उसके लिए यह!.सत्र असह्य हो 
गया। उसके भीतरको “सास? विद्रोह, कर उठी “मन्मथ 
क्या करे १: उसने तो. रुपए; मुझे ही सौंपे:: थे.! FA . खुद 
aga पाँवपर कुल्हाड़ी मारी, । a बहा-सेरों बात ¡ भो नहीं 
पूछती । . मनमाना-ख्च -करती दै,.मनमाना बचा लेती है । 
में जेसे इस घरक्री:कोई हूँ ही! नहीं । --- मेरा मन्मथ तो. 
ऐसोः नहीं था.। Ae gar जावू इस/चुड़ेलते उसपुर।कर दिया १. 

इन्द्रा! पढ़ी-लिखी; और नई रोशनीकी लड़की थी) _ 


तोढ़-फोढ़ हो जाती, खाने-पीनेकी चीज़ोमें कमी-बेशी हो 
जाती । बस गृहस्थीके दृधकण्डे जाननेवाली उमाको प्रतिशोधका 


मौक़ा मिल जाता | 
एक दिन इन्दिरा मन्दिरसे ज़रा देरसे लौटी । उसके आते 


f 

i हो उमाने आँखें तरेरकर पूछा--इतनी देर तक तू कहाँ रही १ 
| . «करके मन्दिरमे /--इन्दु सरल भावसे बोली । 

| . “वहाँ इतनी देर तक कया करती थी १ शामके बाद घरसे 
| बाहर रहते तुझे शर्म नहीं आती १ लाजशर्म सब घोलकर 
| पी गई £ 


i rag देव-दशन करना भी पाप है? 
| याप तो नहीं ; पर देव-दर्शनकर मीरा बननेमें कुछ नहीं 
घरा है । अपने पतिको भगवान मानकर उसको पूजा कर, 
> सांत-ससुरकी सेवा-चाकरी कए इसीमें तेरी मुक्ति है / 
` इन्दिरा तीचा सिर किए सासकी ये कढ़वी-तिखी बातें 
__ सुनती रही। बीच-बीचमें उसके बचपनका अतीत मचल 
उठता । तबकी आज़ादी और अल्हडइपन, पिताका दुलार, 
उसका रूठना, पिताका मनांना, पसन्दका खाना, पसन्दका पहनना, 
पसन्दका रहना और करना । और फिर शादी, ससुराल, सास 
और वह । ,यहाँ कुछ भी करो, सासके मनका । देव-दशन 
करो, तो पाप । पढ़ो-लिखो, तो पाप। पहनो-ओढ़ो, तो 
पाप । पुण्य है, तो बस केवल सासके इशारोंपर नाचना | 
नार 
एक दिन जब इन्दिरासे उसकी पढ़ोसकी सहेली शशिने 
बागमें चलनेका प्रस्ताव क्रिया, तो वह बढ़े असमंजसमें पढ़ गई । 
साससे पूछे, तो आफ़त ; न पूछे, तो आफ़त। .हर हालतमें 
बाग जानेका मतलब था सासकी नाराज़गी मोल लेना, उसकी 
खरी-खोटी सुनना । फिर भी उसने हिम्मत की--“शशिके 
साथ थोड़ा बागमें घूम आळँ, माँ १ 
रुखेपनसे उमा बोलो में कया जानू १ मन्मथसे gw’ 
& घरमें नहीं हैं १ 
-2 _ तो जा, मेरे मना करनेसे तू कब रुकनेवालो हे ? 
इन्द्रा ज़रा खिन्न हुई; पर फिर सब-कुछ जातते-ब 
भो शशिके साथ चली गईं । सासछे डर गई--यह अपमान २ 


र भला 
उसकी “नारी? केसे सहती ? लेकिन बागकी झूमतो लताओं, 


उनके लुभावने हँसते फूलों, THT मुके वृक्षों और उनपर घेठे 
मदमाते पक्षियोँकी. तानमें रम जानेपर भी इन्दिराके मनपर 


aa बाते ध्यानसे सुन लेता ; लेकिन इन्दुसे कुछ न बल्ला। | 


आती । 
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Sf जतो की) 
मन कड़ाकर वह घर लौटी । मन्मथ आ = 


उसे सुनाते हुए उमाने नई फ़ेशनकी लड़कियोंको 
कि इन्द्राका दिल छलनी-छलनी हो ग्या | 
थोड़ी-सी बातके लिए उसका यह अपमान अखरा RRN | a 
हो रहा । रातको उसने पल्लीको समम्हाया--मांदो ge | 
बुरा न मानता, इन्दु ! नए-पुरानोंका झगड़ा सब घरेम ह। 
पर इन्दुका सदमा कम न होता । वह रोने लगती। झा | 
सोचता, इसी इन्दिराको स्ेशुण-सम्पन्त कहकर मागे 
लिए चुना था १ यही वह बहू है, जिसे पाकर मो रहोग | 
समाती थी १ इसी गहस्थीको वरदान समभनेके a a | 
कालेजमें देखा करता था 2 । 
इन्दिराको खरी-खरी सुवाने और उसके खिलाफ़ मने | 
कान WA उमा सदा मोका दूँढ़ती रद्दती । मस्र भी _* 


मनम मी. 


उसकी यलतियोंको भी वह सुनी-अनसुती कर देता। पोषा, | 
माँकी चाहे वह कुछ न. हो; पर उसकी तो सब-कुछ tl |. 
उसीके कारण तो उसका कुण्ठित-सा जीवन. कुछ चछ ति | 
है। वह इन्दिराको उसकी कमज़ोरियोके बावजूद हे | 
प्यार करता, उसके सुख-दुःखका खयाल, रखता और माँ | 
उससे खुश रहे, यही मनाता था। माँके कगोर थी | 


हारसे क्षुब्ध इन्दिराके करुण जीवनपर a झी (ह | 
उनके कह |; 


एक दिन इन्दु अपने पिताके घर गई n As 
रातको वहीं रह गई । मन्मथपर अपना र K 
मौक़ा x क्यों छोड़ने लगी ! aa 
अपनी बहूके लच्छन १ ६ बजे हक कहकर 
बजा दिए] अब क्या वह आयगी ६ F 
और त्त घरमें तो देखी नहीं । दूसरे घर age 
पतिसे थर-थर काँपती हैं । में तो उस 4 
भी नहीं । इसपर भी जब-तब वह सारा ER 
है। तू भी उसे कुछ नहीं कहता । 
चाहिए। उन्हें इतनी आज़ादी देवा 
“पर गई तो वह अपने पिताके धर 
रह भी गई, तो क्या हुआ १ दर सन्तान ग 
देखनेकी, उनसे मिळनेकी इच्छा रखती है! aa 
तुमसे मिलनेसे कोई रोके, तो तुम्हें er दी 
उमा आँखें फाड़-फाइकर संत्र सुतती ह F 


E 


i noe age खिलाफ़ भड़कानेकी कोशिश करना 

था। | pect डालना है । 

| क्कि उस रात जब मन्मथको अकेले पलंगपर सोना पढ़ा, 
ही गोद हराम हो गे । उसकी बुद्धि जगी 

| ब कुछ मनमानी करने लगी है। कमसे कम उसे 

|ततो ब्याल रखना था। सुझे कह तो जाती कि रातको 
(को रहेगी । इस प्रकार सुं झळाता हुआ वह न मालूम 


| aa गया | 
| get धप चढ़ आनेपर भी वह gagat ठण्डी gar खरंटि 


Jaq इन्दुने आकर उसे जगाया। होशमें आनेपर 
हु है उसे सामने RA- सुस्कराती, खिलखिलाती । 
| ने दोनों हाथ पकड़कर उसे. अपनी ओर खींचा और 


ॐ ‘wa गुनाइकी यही सज़ा मिली हे 
[sin गुलाब खिल उठे । 
Mh | धते जहर सज़ा दूँगा, इन्दु | तू मेरी कुछ भी 
Ri E नहीं करती --यह कहकर प्न्मथने धीरेसे एक चपत 
RR गालपर लगा दिया और दोनों खिलखिलाकर हँस पडे । 
= 4 धः 
|, Waa तंनख्याहका पेसा हथियाने और इन्दिराको अपनी 
Wie लिए उमाका षड्यन्त्र चलता रहा। कभी 
4 क पहवेको लेकर वह सारा घर सिरपर उठा लेती, कभी 
| नेवाले मामूली-से gaan आग-बबला हो उठती । 
` कर वह ऐसे तीखे तीर चलाती कि इन्दिरा तिलमिला 
| TA भीतर ही भीतर जलती और सासकी 
amis) यादकर उसे कई बार मूर्च्छा आ गई । 
वह खड़ीकी खड़ी ही धड़ाम-से गिर पढ़ती । 
Mata तन जाते, आँखें फिर जातीं सुँहसे भाग 
"गते, ज़ोर-ज़ोरसे सांस चलती और वह “अब मरी, 
सी हो जाती। मन्मथ यह सब देख रुआँसा हो 
ह्रेपर हवाइयाँ उड़ने लगती । 
a इन्दिराको “फिट? आने लगे । उसका शरीर 
ग मन चंगा, न तन चंगा । वह सदा बीमार 
ae सिर-ददे, कम्र-दर्द या छातीका दद 
TA अदा करने लगे । पर उमा इन सबको 
मार लिए बहूकी बहानेबाज़ी ही समझती । उसकी 
रबर जारी रही। एक बार जब कमज़ोरीके कारण 
के हाथसे फर्सपर उलट गया और घो फेल 


क्या १”-- इन्द्राके 
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गया, तो उमा उबल पड़ी--“अन्धी हो गई है क्या सँभाल 
कर काम करना तो जसे तेरे माँ-बापने तुझे सिखाया ही नहीं । 
शम नहीं आई, दो सेर घी मिट्टीमें मिला दिया | gata 
टूट गए हैं कया, जो इतना-सा बत्तेन भी नहीं थमता | खनका 
पसीनाकर जो कमाता है, उसे पता चलता है कि पेसा केसे 
आता है । तुझे क्या ?? 

मुझे माफ़ कीजिए । मेरे आप चाहे दस जते लगा 
लीजिए ; पर मेरे माँ-बापने आपका क्‍या fest है? और 
खूनका पसीनाकर कमानेकी क्रीमत भी में आपसे ज्यादा जानती 
हूं |--न-जाने कसे आज पहली बार इन्दिराका स्वाभिमान 
हुंकार उठा । 

उमा उबल पड़ी--'अच्छा | एक तो क़सूर करेगी, फिर 
ज़बान चलायगी १ सदाकी रोगी न॑ मालूम कद्दाँकी अभागिन 
RS पड़ी है। मरती भी तो नहीं, जो दूसरी बहू ले आऊँ। 
इस चुड़लसे जाने कसे वंश चलेगा 2 

इन्द्राका दिल टकड़े-टकड़े हो गया | 
जाकर वह पलंगपर पड़ गई । कमरेकी एक-एक चीज़ जसे 
उसे अभागिन, रोगिणी, निपूती, ata कहकर अपमानित करने 
लगी । कमरेमें फेले हुए अँधेरे और सूनेपन-जेसा हौ 'आंज 
उसे अपना जीवन भौ शून्य और अन्धकारमय मालूम होने 
लगा । सासकी बाते सोचते-सोचते वह बेहोश हो गई । 

मन्मथ स्कूल जाता, कब भौ जाता ; लेकिन वहा पढ़ाते या 
खेलते समय सदा एक तरहकी धुकधुकी-सी उसके मनमें ad 
रहती । कहीं माँ इन्दुसे झगड़ न पड़ी हो, इन्दुको फिर फिट | 
न आ गया हो। आज भी कुछ इसी तरहके विचार रह- 
रहकर उसके मनमें उठ रहे थे। उसी धुनमें घर आकर ` 
ag सीधा अपने कमरेमें गया। वहाँ सुस्कराती इन्दिराकी 
जगद्द कमरेके भयावने सूनेपनने उसका स्वांगत किया। उसने 
सोचा, इन्दु फिर कहीं अपने पिताके घर तो नहों चली 
गई १ शायद रसोईघरमें हो । पर वहाँ माँ थी । ज़रूर कुछ 
दालमें काला है, उसका मन डरा । उसे देखते ही माँ बोली-- 
“बहू बेचारी दिन-रात बीमार रहा करती है, मन्मथ | क्या करें, 
दवाई भी तो असर नहीं करती | न-जाने केसी बीमारी है | 
बस चले तो कुछ करें भौ । ge तो उसपर बढ़ी दया आती 
है; पर किसी तरह दुनिया तो चलानी ही पड़ेगी । 

“क्या मतलब ! = 

“यही कि तू दूसरी शादी कर ले। माना कि तू बहूको 
बहुत प्यार करता है । इससे उसका दिल दुखेगा, यह भी 


अपने कमरेमे | 
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जानंती हूँ। लेकिन वंशकी रक्षा भी तो ज़रूरी है न। 


og मुझसे नहीं होगा, माँ | में योंही ठीक ह मुझे 
लड़के-बाले नहीं चाहिएँ ।--मन्मथ रूखेपनसे बोला | 
ag सीधा अपने कमरेमें पहुँचा और बोला--इन्दु १ 
“जी ।' 
get ANRA ga क्या कर रही हो ? 
ga तो नहीं । ज़रा फिट आ गया था, उसीसे लेटी at’ 
पर मन्मथ बिना कहे सब-कुछ समझ TWAT! बिजलीकी 
तरह सारो बाते उसके Rant घूम गई -माँकी हमदर्दी, 
दूसरी शादी, वंश चलानेकी बात। सास aga साथ इतनी 
अमानुषिक हो सकती है, इसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं 
की थी। इन्दिराके पास बेठकर मन्मथ उसे प्यारसे सहलाने 
लगा । faa उसीकी चिन्तामें gad रहनेवाले पतिकी 
गोदमें दुलककर वह सिसकने लगी--'मुझे छोड़कर आप कहीं 
न जाया कीजिए ।' 
grat पास ही तो हूँ. । तुम इतनी दुःखी क्यों होती हो? 
''आपको मेरे कारण कितना कष्ट होता है ? आपकी सारी 
उम्मीदें मुझ अभागिनके कारण मिट्टीमें मिल गई । में आपकी 
` कोई इच्छा पूरी नहीं कर सकी। में. आपके किसी कामकी नहीं । 
*पर क्या करूँ ? बच्चेका होना-न-होना तो मेरे वशकी बात 
नहीं | आप इसके लिए सुके ठुकरा देंगे, दूसरी शादी कर लेंगे ? 
fg आपको छोड़ में कहाँ जाऊँगी? आपके सिवा इस 
दुनियां मेरा हे कौन १ 
भेरी सारी अच्छाइया-बुराइया तुम्हारे सामने हैं, इन्दु | 
ठुम सुमसे अपरिचित नहीँ । फिर भी इसका उत्तर मुझे ही 


- देना होमा १ अपने दिलको टटोलकर तुम 
नही पा सकती ? तुम इन बातोंका जवाब 


(फिर भी माके कहनेसे अगर. आपने दूसरी शादी कर लो, 

तो मेरा क्या होगा १? 
‘ofa माँ इतनी बद्ल केसे गडे, इनु ! उनकी पहली 
द्या-मया कहाँ चली गई १ बात-बातपर वे तुमसे उल क्यों 
“प्तौ हैं? जिस इन्दिराको उन्होंने खुद पसन्द किया, जिसपर 


उन्हें इतना AG था, वह आज एकाएक उनके > 
ae > एक उनके मनसे उतर केसे 


2 
. मैं क्यों माके दिलसे उतर गई, यह तो वे ही जानें ; पर 
वे हमेशा चलते-फिरते ताना मारा करती हैं; मेरे :भोले 
मन्मथको तूने गाठ ळिया और घरकी मालकिन बन बैठी । 
नौकरानी हैं; जो तेरे और मन्मथे ee पल 
- रही हू । 


-अशान्तिको मिटानेका उपाय = वह A 


`न सास देती । बहूकी क्या बिसात, जव tg 


ve अधिकार कर 
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इन्दिराकी इस ज़रा-सी बातमें मन्मथको सारी ही, 
हल मिल गया । आज माँके दिलका र 


ay 
a हस्य खला 
मनके छिपे मोहको मन्मथने जाना । 


RÈ जिस 


z = बेचारा उत्र झा 4 = 
E i AEE c TN 
जीवनमें बनाए सारे श्वप्त और आदी. ay mas हू 
मीलका चक्कर काटकर वह रोज़ स्कूल जाता। ह$ 
मिळते कुछ सफ़ेदपोश, कुछ अध-नंगे, कुछ पाए, छ Pr 
खिले, कुछ मांसल, कुछ पिचके हुए लढ़के-लड़किया । al 

आदमके ज़मानेकी किताबें, अठारहवीं सदीके ह 
विचारोंके जालमें फंसा, AA, छल-कपट और प्क्ष. | 
तार बना हेडमास्टर और कूपमण्डूक-से GTS ज्ञाती ह | 


जगह उसे मिलता एक Bea, उदास, सूता, नीरस बाम, | 
जो उसे खाने दौड़ता । बार-बार संज्ञाहीन हो जानेवाली सी | 
इन्द्रा और रूखी, चिढ़चिढ़ी, AAN ' गुम-सुम a i g 
लेकर वह क्या करे १ केसे जिए १ a 

पर सोचते-सौचते विचारमझ मन्मथने जेसे सब | | 
लिया हो । उसका मन फूल-सा इल्का हो गया। SH | 
मनका प्रस्ताव इन्दुँके सामने रखा । वह निश्रमं a । 
मन्मथका निश्‍चय था : घरकी शान्तिके लिए इनो a 
मोह छोड़ना होगा । इसीमें घरका भला और geal 


~ & - 
जिस दिन ७०) रुपए लाकर मन्मथने a 
दिए, उसकी बाछे खिल गई । उसकी ag a 
हुई, जेसे सूरजको देखकर अँधेरा । शे फिर 
गया । फिरसे घरमें उसकी पूछ होने ङ्गी 
धाक जम गई । अपने सन्दूक वह रे तर 
दिवसे इन्दिराको घेला भी छूनेको नहीं मि ae 


हषर 6 | 


खचेके लिए वह कौड़ी न॑ देती १ पर उमाके है. R 
बचने लगे और मन्मथके बिना जाने F are, 
मार्फत ध्सेविंग-बेंक में छोटे लड़केके नय गो 
- मन्मथके इस व्यवहारसे इन्दिराके गी शी 
लगी । उसने कब उससे पेसाँकी 
खूद ही. छीन. लिया, य 
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nom ne कम मुश्किलमें नहीं पढ़ा। उसने माँको 
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| 3 मनाया, तो इन्दिरा झूठ TR । अब इस उलमनको 
ह “oq grt १ केवल श्रेमसे तो वह माननेवाली नहीं थी । 
v INg 


| ae था अधिकार और चाँदीके चमचमाते सिक्के, 
ण उसने इतनी यातनाएँ भोगी थीं । मन्मथ जब 

ठा शके SS S X 

m ga सए सीधे माको दे देता, तो इन्दिराकी त्यौरियाँ चढ़ 

। च fat गुँ फूल जाता, पतिसे हँसना-बोलना वन्द हो जाता। 

ial के ममे उधेढ़-बुन चला करती । इन्द्रापर उसने केसी- 

pp | dame बाँध रखी थीं! सोचा था, दोनों साथ-साथ 
वग | AN चलते-बढ़ते समाजको उन्नत वनायँगे ; देशकी 

रौ | म aa ; उसकी आज्ादीके लिए लड़ेंगे । लेकिन आज वह 

क्षः | MAT हो चुका था | 

हह | एक दिन मन्मथ खाना खा रहा था । माँ रसोईघरमें थी । 

omg दिने मौक़ा देखकर चुटकी ली--'क्यों जी, कभी आपने 

mat | हमी सोचा कि मुझे भी पेसे-टकेकी ज़रूरत पड़ती है १ 

| ब तुम्हे जरुरत हो, Bae कह दिया करो ! 

| पहले घरका चिराग तो जलाइए, फिर मन्दिरका जलाना । 

| बो ही क्या मिलता है १” | 

| देखो, कम वेतनमें तो यही सब होता है । घरमें कितने ही 

a लो रहते हैं । उसपर सतीशकी कालेजकी पढ़ाई AT 

| नी हाँ, क्यों नहीं; सबके लिए आपके पास रुपए हैं। 

|| हैं तो बस केवल मेरे लिए |? 

| Ge किस बातकी कमी है, इन्दु ? तुम पेसेके पीछे 

| गी क्यों बनी हो १? 

| Fe आजके भाई किसके हुए हैं, जो आपके “होंगे १? 

y À होने न होनेका सवाल ही नहीं उठता । सतीशको 

5 | "भजे समझकर पढ़ते हैं ; किसी आशासे नहीं । 

„| तिरकी बात आप समते नहीँ और बेसिर-पेरकी 

| आते हैं ?इन्द्राने चिढ़कर कहा । 

5 बिर तुम्हारा मतलब क्या है |” 

a कि ट्यूशनके रुपए आगेसे में लूँगी। वे घरमें 

> ९" aA पेसा चाहिए, भाईको पेसा चाहिए 

आपको कमाईपर कोई अधिकार ही नहीं] मै 

शै नही, जो सुबहसे शाम तक काम चिसा करूं? 

गज कहाँको | अरे, बिना पेसे . लिए अपना - कत्तेव्य- 

और. घरवालॉके लिए gaga .झेल्नेवाली स्त्री 

४ | खर, पर ट्यूडनके रुपए तुम क्या करोगी ? 


AMARU Renai and eGangotri 


- भी मांस दीखता है तुम्हें इसपर ? पर इसके बदलेमें मेने पाया 


“है £ आज परिवारके प्रति उसका यह कत्तेव्य उसे देशके प्रति 
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जमा करूंगी, फिर अपने लिए सोनेकी चूड़ियाँ बनवाऊँगी ।” 

“और घरके GIE क्या होगा १ 

में कुछ नहीं जानती। आपकी कमाईपर मेरा भी | 
अधिकार है और शायद दूसरोंसे ज्यादा” . | 

“अच्छा, ट्यूशनके रुपए तुम्हारे । बस ?--मंन्मथने 
पिण्ड छुड़ाया । | 

कुछ ही दिनों बाद महीना पूरा Aan जब इन्द्राने | 
ट्यूशनके रुपए माँगे, तो मन्मथने कह दिया--“इस बार कपड़े- | 
वालेका बिल ज़्यादा आनेसे खच हो गए। लुम अगली बार f 
ले-लेना ।” 

इन्दिराने तमककर कहा--'में तुम्हारी होती कौन हूँ, जो 
तुम मेरी चिन्ता करो १ माँको खुशी-नाराज़गीका तुम्हें ध्यान 
रहता है, मेरा क्यों रहे? स्त्री तो पतिके पेरकी जूती है न !? 
इन्द्राकी आँखोंमें आँसू छछछला-आए । 

“पेसेका अनुचित और अनावश्यक मोह तुमसे यह सब 
कहला रहा है, इन्दु ; बर्ना बार-बार इस तरहकी चोट मेरे 
Ran तुम नहीं करतीं । मेंने कभी तुम्हें हेटी निगाहसे नहीं 
देखा । तुम सुखी रहो, इस बातकी चिन्तामें दित-रात ged 
रहनेका प्रत्यक्ष प्रमाण मेरा यह अस्थि-पंजर शरीर है। कहीं |. 


सारे ज़मानेका दुःख, सन्ताप, चिन्ता और अविस्वास |? 

इस बार इन्दिराका मुँह न. खुला । उत्तेजित मन्मथका 
चेहरा तमतमा उठा था। उसका AAA कसक उठा । पेसा, 
पेसा | दुनियामें पेसा ही सब-कुछ है, आदमी कुछ नहीं | 
माँको पेसा चाहिए | पल्लीको पेसा. चाहिए | अपने सुखको 
लात मारकर, अपने स्वाभिमानकी कुर्बानीकर वह पेसा देता 
जाय, तभी 'माँका प्यार और पत्नीका प्रेम उसे नसीब होगा | 

कभी-कभी वह सोचता, क्यों न इन सुद्टी-मर स्वाथेके 
गरुलामोंको छोड़ वह भारतकी अपार जनतामें अपनेको मिला दे, 
देशकी सेवामें जूझ पड़े? पर फिर परिवारकी ज़िम्मेदारी उसे 
रोक लेती । बूढ़े मा-बाप, छोटे-छोटे भाई-बहन और इन्द्रा, 
इन सबका क्या होगा ? इनके प्रति भी तो उसका कुछ कत्तव्य 


अपना कत्तेव्य पालन करनेसे रोक रहा था । और इस नारकीय 
जीवनका बोम लेकर वह आशा-निराशा-भरे, थके-हारे पथिककी 
तरह निजीव-निरुत्साह चला जा रहा था-नःजाने क्यों “और 
किधर 2 


—————=——— 


` झह वे ही बता सकते हैं । 


` बहुत A प्रकाशित कर चुके ; अब 


| = 


- सम्मेलनमें विकेन्द्रीकरण ! 
श्री अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी 


विशाळ भारत'के मईके अंकमें हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके 
विषयमे दो पत्र और उनपर सम्पादकीय मन्तव्य देखा | 
हमारे मित्र पं० बनारसीदास चतुर्वेदीकी सम है--प्रयागमे 
सम्पूर्ण शक्तिको केन्द्रित करके हम लोगोंने कोई बहुत gfe 
मानीका काम नहीं किया ।...२० करोड़ व्यक्तियाँको मानसिक 
भोजन देनेका कार्य प्रयागके ४-५ बहुधन्धी आदमी कदापि 
नहीं कर सकते । भिन्न-भिन्न जनपर्दोंके सांस्कृतिक घरातलोंमें 
अन्तर है । उनके कुछ प्रश्‍न भी जुदे-ुदे हैं। कोई भी 
केन्द्रीय संस्था उनकी ओर भरपूर ध्यान नहीं दे सकती ag- 
वेंदीजीकी यह विचार-धारा उनके अराजकवादी होनेके कारण है 
या गढ़बढ़फाला विचार (Muddled. thinking) के कारण, 
प्रयागमें कोई शक्ति केन्द्रित नहीं 
है, जो २० करोड़को मानसिक भोजन देनेका दावा करती हो । 
सच तो यह है कि हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन किसीको--प्रयाग- 
Total भी--मानसिक भोजन नहीं देता । वह हिन्दी-प्रचारंकी 
अखिल भारतीय संस्था है और यह काम वह पूरी लगनके साथ 
कर रहा है। उसे आप साहित्य-सम्मेलनके बदले प्रचार वा 
परीक्षा-सम्मेलन कह सकते हँ । पर उसने जनपदाँकी कोई 
शक्ति दबा नहीं ली है, जिसके लिए चतुवेंदीजो विकेन्द्रीकरण 
(decentralization) चाहते हँ । ` 

घासीरामजी व्यासकी कीत्ति-क्षाके लिए किसी अखिल 
भारतीय संस्थासे आशा करना वसा ही है, जैसा हम अपने 
पिताके स्मारकके लिए कांग्रेससे आशा करे । हम तो उनका 


तपण तक न करें और दूसरोसे आशा करें कि उनका स्मारक 


खड़ा करा दे | चतुवंदोजी प्रोपेगेडिस्ट हैं और यही काम 
उन्होंने किया है । खण्डन करना एक बात है, और कुछ करके 
दिखाना दूसरी बात । चतुर्वेदीजीसे हमारा निवेदन हे कि आप 
कुछ काम कीजिए 

चतुर्वेदीजीसे हमारा अनुरोध है कि विकेन्द्रीकरणके नशेमें a 
आप हिन्दीको छीछालेदर न कर डाले । यदि बोल्योंमें रीडरे 
छपने लग जायँगी, तो फिर जिस हिन्दीको हम राष्ट्रभाषा 


बता रहे हैं, उसको नमस्ते कर लेना पड़ेगा । 


ह चतुबेंदीजीके गड़बढ़फाला विचारके कारण ही उनकी जन- 
नना स्पष्ट नहीं हुई । श्रीयुक्त वासुदेवशारण अग्रवालके 
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लेखमें जिन जनपदोंका उल्लेख है, चे भाषाके कामके i 
हिन्दीका क्षेत्र बढ़ा विस्तृत है और उसमें अनेको e हैँ 
कई बोलियोंमें अच्छा साहित्य भी है। पहला काम vty 
निश्चय करना है कि कौन बोली कहाँसे चलती और तो क | fg 
> a केह समा y 
होती है । इसके बाद आप उनके 'मुद्दावरो, शब्दों es aa 
तथा कहानियों इत्यादिका संग्रह” प्रसज्ञतापूर्वक कर ! a टं 
समझे तो पहले शब्दोंका साथ संग्रह होना चाहिए, कोर | 
इसमें बिलम्ब करनेसे बहुतसे शब्द लुप्त हो जामी । ®) 
एक बोलीके शब्द अन्य वोळीमें हैं या नहीं, इसका विचार होत ae 
चाहिए, और हैं तो उसी अर्थमें या भिन्न अथेमे, यह जल्न | r 
आवश्यक है । कहावतों और कहानियोँमें विशेष अना 7 e 
होगा । ऐतिहासिक और प्राकृतिक विवरणोंका प्रकाशन का | 
qa -लता-वनस्पतियों और पशु-पक्षियॉका अध्ययन भौ अनक À 


होनी चाहिए । § 

इस कार्यक्रमके सिवा साहित्यके सजन elke saree भौ | 
बड़ा काम है, जो नहीं हो रहा है। हिन्दी-साहिल समेत ष 
ध्यान प्रचारकी ओर है, आप अपने केन्द्रॉसे वा किसी धेय | 
संस्थासे सुजन और प्रकाशनकी व्यवस्था कराइए। वही & | 
कुछ करे, इस प्रकारका आग्रह करना उचित नहीं है। 
करणके बिना कोई काम रुक नहीं सकता | 


विकेःद्रीकरण-आन्दोलन ' ab 

श्री रामनारायण agag बी०५०, पल्‌ रश | 
“विशाळ भारत'के आदि-सम्पादक श्री का 
वेंदीने, जिन्हें कई साहित्यिक आन्दोलनोंका sa aa 
सौभाग्य मिल चुका है, अब एक नया fae 
आरम्भ किया है। यह साहित्यिक जनपद, 
विकेन्द्रीकरणके नामसे प्रसिद्ध है । हिन्दी F 
हरद्वार-अधिवेशनसे पूव चतुवेदीजीने सम्मेंलनके 4c) 

पति श्री म्राखनलाल चतुर्वेदी ( सम्पादक की 
पत्र लिखकर इस विषये हरंदार-सम्मेलनरमे ; 
करनेका आग्रह किया। सम्मेलनके aaa . 


ad भी 

स्तान'में श्री० सत्येन्दका इस AAR 7 a 
और get aie “विशाल भारत में हक 
हिन्दी-विभागके अध्यक्ष श्री? ललिता 


ce स्पष्ट रूपसे जनताके समक्ष प्रस्तुत किए तथा 
aq gg श्री भदन्त आनन्द कौसल्यायनने एक प्रस्ताव भो 
| gant सम्मेलनमें प्रस्तुत किया । इस प्रकार इस आन्दो- 
समा बह ही महत्व प्राप्त कर लिया है। यदि कोई सामान्य 
क्रों | म स प्रकारका आन्दोलन शुरू करता, तो शायद ही ऐसे 


सा | egret उसकी ओर ध्यान देतें । 

मोग | og आन्दोलनका सून्नपात केसे हुआ, इसके पीछे कौन-सी 

SN | am कर रही है, इसके पीछे कौन-से राजनीतिक मन्तव्य 

A list wate उत्तर इस लेखमें देना असी शक्‍य नहीं Bi 

जा | केलिए अभी आन्दोलनकी पर्याप्त व्याख्याकी आवश्यकता 

Ry ti इ सम्बन्धमें श्री बनारसीदास चतुर्वेदीने श्री माखवलाल 
के नाम लिखे गए पत्रमें कहा है :-- 


[ERR उदाहरणार्थं यदि राजस्थानी लोग अपनी 
हि ए्थानी-भाषामें लिखना चाहते हैं, तो हमारे लिए यह 
| किम उन्हें यह स्वाधोनता दे दै ।.. . -केन्द्री 
mail हम देख WEI प्रयागमें सम्पूण शक्तिको 
[ASC हम लोगोंने कोई बहुत बुद्धिमानीका कार्य नहीं 
|^ हिन्दी-भाषी २० करोड़ हैं। २० करोड़ व्यक्तियोंको 
(क भोजन देनेका कार्य प्रयागके ४-५ बहुधन्धी आदमी 
i सकते । भिन्न-भिन्न जनपदोंके सांस्कृतिक 
तर है। उनके कुछ प्रश्‍न भी जुदे-जुदे हैँ । 
तरय संस्था उनकी ओर भरपूर ध्यान नहीं दे 
कार्य तो स्थानीय तथा जनपदीय संस्थाओं द्वारा 


है । न्हा मेरा निवेदन fash इतना ही है कि 


दो नीतियोंमें से एक हम 
`या तो हम अन्य बोलियॉकी 
HG एक खड़ी बोलोकी संस्कृति जारी रखे 
तिक उपवनके वैचित्र्यको स्थायी बनाए रखनेके 
विशेष-विशेष बोलियोंको भो पनपने दें । मैंने 


वियत रूसने द्वितीय मागेका अवलम्बन किया है, 
SM पक्षपाती aP 


A १६४३ j aes Di oA जली AE kiland eGangotri ३१ 
= है। सम्मेलतके सभापति श्री माखनलाल चत॒र्वेदीजी, जो कभी राष्ट्रभाषा हिन्दी और इिन्दी- 
| भी अपने अभिभाषणमें इस सम्बन्धे अपने विचार साहित्यके प्रबल समर्थक थे, आज न-जाने किस भावनासे प्रेरित 


होकर “खड़ी बोलीकी संस्कृति'के विरुद्ध आन्दोलन करने खड़े 
हो गए हैं । आज वह समस्त देशमें हिन्दोका प्रचार और 
प्रसार करनेके लिए इतने इच्छुक नहीं दोख पढ़ते, जितने भिन्न- 
भिन्न Raia बोलियोंके साहित्यकी रक्षाके लिए। वे 
हिन्दीको साम्राज्य मानकर चलते हैं और प्रान्तीय भाषाओंको 
राज्य । इस दृश्सि वे प्रान्तीय भाषाओंको ही नहीं, प्रत्युत 
हिन्दो-भाषी प्रदेशोंकी विभिन्न बोल्यांको भी पूर्ण स्वाधीनता 
देनेके पक्षमें हैं। यदि वुन्देलखण्डके लोग बुन्देली, जोधपुर- 
बीकानेरके लोग मारवाड़ी, राजस्थानके लोग राजस्थानी, मिथि- 
लाके लोग मेथिली, अवधके लोग अवधी और ash लोग ब्रज- 
भाषामें पाठ्य-पुस्तकें लिखकर स्कूलों, कालेजों और विद्वविद्या- 
लयॉमें शिक्षाके माध्यमके लिए इन बोलियोंको स्वीकार कर ले, 
तो इसमें चतुवेदीजीकी रायमें हिन्दी-साहित्यकी न कोई हानि 
है और न राष्ट्रभाषा हिन्दीका कोई अहित । यह कितना 
निदोष विकेन्द्रीकरण है | क्या चतुर्वेदीजी यह आशा रखते 
हैं कि उनको इस योजनाके अनुसार कार्य करनेपर हिन्दी qs- 
भाषाके पदपर आसीन हो सकेगी 2 

आज वर्षासे हिन्दी-साहित्य-सम्मेलत हिन्दोका प्रचार कर 
रहा है और वह हिन्दीको राष्ट्रभाषाके रूपमें स्वीकारकर इस 
दिशामें same है । परन्तु अभी तक उसका यह आन्दो- 
लन पूर्ण सफल नहीं हो सका। हिन्दी-भाषी ag उसे 
काफ़ी सफलता मिली है । उसको सफलताको देख उर्दू के 
समर्थकांको अपनी भाषाकी रक्षाके लिए चिन्ता हो गई है। 
हिन्दी-उदूका विवाद तथा अंगरेज़ी-भाषा एवं साहित्यका 
आतंक ही राष्ट्रभाषाके प्रचार व प्रसारमें बडो बाधाएँ बने हुए | 
हैं ; परन्तु अब चतुवेदोजीका साहित्यिक जनपद्‌-आन्दोलन एक 
नई बाधा बन गया है । भ्रान्तीय भाषाएँ राज्य हैं और 
हिन्दी साम्राज्य” यह कहता सत्य नहीं है । यदि इस कल्पनाको 
सत्य मानकर आगे चलेंगे, तो वास्तवमें प्रान्तीय भाषाएँ हिन्दी-' 
साम्राज्यवादके विरुद्ध घोर युद्ध ठान. लेंगी और फिर हिन्दी- 
amisa छिन्न-भिन्न होकर ही रहेगा । हिन्दीको किसीने भो. 
राष्ट्रभाषाके SI प्रस्तुत नहीं किया ; , प्रत्युत वह तो शता- 
ब्दियोंकी साधता और अपने प्रकृत गुणों तथा विशिश्ताओंके 
कारण ही राष्ट्रकी वाणी बन गई है । हिन्दी राष्ट्रभाषा इस- 
लिए नहों है कि अन्य प्रान्तीय भाषाओंने उसके शासनको. 
किन्ही कारणोंसे स्वीकार कर लिया है और वे चाहें . जब उसका . 
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परित्याग कर सकेंगी। हिन्दी देशकी सबसे सरल, 
बोधगम्य और अधिकतम देशवासियों द्वारा an 
आर पढ़ी जानेवाली भाषा है। यदि हिन्दीमें ये sad 
| गुण नहीं होते, तो अहिन्दी-भाषी प्रान्तों एवं प्रदेशमे उसका 
| प्रचार सम्भव नहीं था और उसका स्थान बँगला, गुजराती, 
| तमिल, मराठी अथवा उर्दू ले लेतों । 

| आज हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके सम्मुख सबसे बड़ A 
| तो यह है कि राष्ट्रभाषा हिन्दीमें इतना उच्च साहित्य पंदा हो 
| 


nan 


कि विश्वविद्याल्यंकी उच्चशिक्षाका माध्यम भी हिन्दी सफलता- 
पूर्वक बन सके । यह हमारी भाषाकी सबसे बड़ी समस्या है । 
परन्तु कितने खेद और आइचयेकी बात है कि जब हमें राष्ट्र 
भाषाके उपयुक्त साहित्य-निर्माणकों आवश्यकता है, तब हमारे 
दिन्दी-साहित्यिकोंका ध्यान जनपदोंके साहित्यिक संगठनकी ओर 
खोंचकर उन्हें प्रादेशिक बोलियॉमें साहित्य-रचना करनेके लिए 
प्रस्तुत करनेकी चेष्टा की जा रही है | क्या इस कार्यसे राष्ट्र- 
भाषाके भविष्यको धक्का न लगेगा ? इस आन्दोलनके कारण 
राष्ट्रभापाका अहित अवऱ्यम्भावी है । भिन्न-भिन्न बोल्यिंमें 
जब पाठ्य-पुस्तकोंकी रचना शुरू हो जायगी, जब स्कूलों तथा 
कारेजोंमें इन Neath साहित्यका ही बोळवाला रहेगा, तब 
हिन्दी-भाषा और साहित्यकी श्रीवृद्धिके लिए प्रयत्न ही. कौन 
करेगा 2 i 
श्री माखनलाल चतुर्वेदोने हरद्वार-सम्मेलनके सभापतिके 
पदसे जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दोंमें कहा है-- 
“इस विषयमें में समस्त हिन्दो-संसारके बल-वद्धनके लिए to 
बनारसीदास चतुवेदोके जनपदोंकी स्थापना अथवा मण्डलॉको 
स्थापताके BAT समर्थेन करता हूँ,--वहाँ तक, जहाँ तक कि 
देहलीके सम्मेलनका प्रस्ताव आज्ञा देता है । यों हिन्दो-भाषाके 
भारी विस्तार और TER कार्य-भारके कारण कुछ संस्थाएँ हिन्दी- 
साहित्य सम्मेलनके अन्तर्गत होकर भी अपना कार्य अवाधरूपसे 


मध्य-भारत-समिति, बिहार, पंजाब, मध्य-प्रान्न और 'मालवाके 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, वर्धाकी राष्ट्रभाषा - प्रचार - समिति, 
प्रयागकी भारतीय. हिन्दी-परिषद्‌-ये dent. अपना-अपना 
कार्य किए जा रही हैं और प्रयागका सम्मेलन-कार्याल्य , इनके 
कायौको सन्देहकी दृश्सि नहीं देखता।...किन्तु में इन प्रल्नोंको 


(०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


FN ee 
O O OO 


aF Pare भारत 
Digitized by Arya Sam undation Chennai and eGangotri 


- हिन्दो-जगतके नाश हो जानेका = माल 


अलग कर रही हैं। काशो-नागरी-प्रचारिणो सभा, इन्दौरकी . 


tater प्रयत्न नहीं कददता। में यह तो चाहता हूँ. 
feared, मालवी, बुन्देलखण्डी, ब्रजमाषा, मेथिलो आदिका . 
नष्ट होताः हुआ साहित्य उज्ज्वल ETÄ सम्सुख-आए,; किन्तु में 


भै [ जेठ, २०, 


YO, 


यह हरगिज़ नहीं समम सकता कि इन arate | 
aziat बोलियोंमें छपने लगे । प्रान्तीय अभिमान णे j 


| 
करना बुरी बात नहीं ; किन्तु इनके गृह-कलहसे a m | + 
७७८. am | 


ठम, होता Ñ | 
विचारसे अंगरेज़ीके राजरथको हिन्दोके न we 
rm |. 


अखिल हिन्दो-जगतूकी एक हिन्दो-माषाको कमज़ोर os 
ससे! सुन्दर eve दूसरा नहीं हो सकता कि प्रान्तीय उत्तेजना A 
पड़कर एक दिन मंथिलोका बोलनेवाला मारवाड़ी न हे बौ. 
मारवाड़ीका वोळनेवाला मंथिळी । तब परिणामतः aie’ 
और कालेजों द्वारा प्रदत्त अंगरेज़ी-भाषा धीरेसे आकर झार 
हिन्दी-जगतके प्रान्तोंके बीच व्यवहार और सुविधाकी ag a |. 
जाय । हाँ, प्रान्तोंमें दिन्दी-भापामें ही हम प्राचीन oy | हा 
साहित्योंको समझें और समभ्हावें । जो मारवाड़ी और बेपि Teak 
जानते हैं, वे मूलको समभ लें, जो नहीं जानते उन्हें हम झा + 
साहित्यिक ग्रन्थ प्रचलित हिन्दीमें सममावे । प्रयागके Ba 
करणका हम विकेन्द्रोकरणसे इलाज न करें, क्योंकि इस इमे I 
तो बीमारीसे भी भयंकर हो जानेका भय है ।” 
दिली-सम्मेळनका प्रस्ताव | 
श्रो माखनलाल चतुर्वेदीने यद्यपि श्री बनारसीदास h 
जनपद-आन्दोलतका उस सीमा तक समर्थन किया है, जहाँ क 
कि दिल्ली-सम्मेलनक्रा प्रस्ताव आज्ञा देता है ; र्ठ श्री माह | 
लाल चतुर्वेदी यह नहीं चाहते कि प्रान्तों या प्रदेशोंकी बोलि झर 
पाठ्य अन्थौंकी रचना को जाय । वे यह चाहते हैं 6११ | 
बुन्देलखण्डो, मारवाड़ी तथा मेथिलीके साहित्यका भय i 
जाय ; परन्तु यह सब हिन्दी-भाषामें हो । इस प्रकार a 
बनारसीदास चतुर्वेदोके जनपदीय संगठतके आन्दो फर 
समर्थन नहीं करते । इस सम्बस्थमें as ry 
क्या आज्ञा देता है, इसपर सो विचार कर em 5 “tet | 
प्रस्ताव इस प्रकार है--“राष्ट्रभाषा दिन्‍्दीकी विर. oi 
और हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके कायौ और री 3 
प्रचार करनेकी दृष्टिसि यह सम्मेलन आवरे a बोलि 
प्रत्येक प्रान्तमें. प्रान्तीय सम्मेलन और महल a 
कषेत्रमें मण्डल-सभाएँ स्थापित की. जाय? 
सम्मेलनसे सम्बद्ध होकर व्यवस्थित री 
करती रहें 1” ae 
सम्मेलन प्रान्तोमे. प्रान्तीय सह 
बोल्योंके क्षेत्रॉमें मण्डलॉकी स्थापनाकी ता] “| 
Sate सुसंगठित प्रचार करनेकी दि 


>>> 


i 


E j 20018 है 
स्प gree या प्रादेशिक सभाए सम्मेलनके उद्देश्यों एवं 
m | aaa बनें या सम्मेलतके साथ प्रतियोगिता करें, व 
mi प्रते विरोधी बन जाते 
मेरे | यह विचार करना है कि हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके 
TR | या हैं? सम्मेलवकी नियसावळीके नियम २ के sag. 


| kl 


दद्य निम्न प्रकार हैं--(क) हिन्दी-साहित्यके aa 
दो पुष्टि और उन्नतिका प्रयत्न करना । (ख) देशव्यापी 
द और कायौको सुलभ करनेके लिए राष्ट्रलिपि देवनागरी 
Jaaa हिन्दीका प्रचार बढ़ानेका प्रयत्न करना । (घ) 
ane सुगम, मवोरम, व्यापक और समृद्ध बनानेके 
Jamana उसके अभावोंको पूरा करना और उसकी 
Jaa त्रुटियोंके संशोधनका प्रयत्न करना (E) हिन्दी- 
दधौ साहित्य-सम्बन्धी अननुसन्धानका प्रयत्न करना.। 
asm एक दृष्टि डालनेसे यह स्पष्ट हो जायगा कि 
उदय हिन्दी-भाषा और हिन्दी-साहित्यकी श्री-वृद्धि 
pect अतः जो कार्यक्रम इन saath बाधक 
रिह्वोपस्तावके अनुसार अवेधानिक ही माना जायगा। 
ain बोल्यिंमें पाठ्य-ग्रन्थोंका निर्माण होने लगे, तो 
Pst teats क्षेत्रोंमें राष्ट्रभाषा हिन्दी और उसके 
E TÄ बाधा उपस्थित हो जायगी । स्थानीय जनता 
[Or बोलियोंके साहित्यकी अभिवृद्धिमें जुट पढ़ेगी और 
र समेलतक्षी २० वघौकी साधना तथा महात्मा गांधीका 
पे प्रवारके लिए किया गया भगीरथ saat और राष्ट- 
ih षा “a एवं दक्षिण-भारत-हिन्दी-प्रचार-सभाके प्रयत्न 
फल हो जायेंगे । 
विकेन्द्रीकरण क्यों ? 

गारसोदास gaat हिन्दी-साहवित्य-सम्मेळनके प्रयागमें 
hg रो पय रहे हैं। यह हम भी स्वीकार 
। का संगठन जनतान्त्रिक आधारपर नहीं है 
gag = आवश्यकता है। उसका 
चसा प्रयागके कुछ इनेःगिने विद्वर्नोंके 
1 रहा है। परन्तु सम्मेलन ही एकमात्र 
ioe करोड़ हिन्दी-भाषियोंको मानसिक 
हिन्दीकी अनेक प्रान्तीय 

वाचनालय एवं पुस्तकालय तथा 
TAG एवं प्रचारक इस यज्ञमें योगदान 

चाहते हैं कि प्रत्येक प्रान्तमें हिन्दी 
2 उनका संगठन मज़बत बनाया 
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जाय और ज़िलों तथा जनपदोंमें साहित्य-मण्डल स्थापित किए 
जाय ; परन्तु ये सब संस्थाएं अखिल भारतवर्षीय हिन्दी 
साहित्य-सम्मेलनके अन्तर्गत रहें या उससे स्वीकृत-सम्बद्ध हों । 
इन सव संस्थाओंका उद्देश्य हिन्दी-भाषा एवं साहित्यका प्रचार 
एवं अभिवृद्धि करना हो । ये चाहें, तो स्थानीय साहित्यिक एवं 
आषा-सम्बन्धी कार्योंकों भी अपने हाथमें ले सकती हैं । हिन्दी 
साहित्य-सम्मेलनके संगठनमें जो त्रटियाँ हैं, उसके विधानमें 
जो दोष हैँ, उनके निवारणके लिए बिद्वानोको एक समिति 
बना दी जाय, जो इस सम्बन्धमें अपने सुझाव पेश करे, 
जिससे सम्मेलन यथार्थमें एक अखिल भारतीय संस्था बन 
सके | 

यदि सम्मेलन स्वगीय गणेशशंकर विद्या्थीकी स्मृति- 
wat लिए अभी तक कुछ न कर सका और यदि वह स्वगीय 
, कवि घासीरामजीकी स्मृतिररक्षाके लिए भी कुछ न कर सका, 
तो क्या इसका मतलब यह है कि सम्मेलनक्री कोई आवश्यकता 
ही नहीं है अथवा वह एक बेकार संस्था है ? जहाँ तक हम 
जानते हैं, सम्मेलनके विधानमें ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं, जिससे 
किसी भौ स्वर्गीय साहित्य-सेवीकी स्मृति-रक्षाके लिए साहित्य- 
प्रेमी कुछ न कर सकें। हमारी wad साहित्य-सेवियोंकी 
स्मृति-रक्षाका कार्ये स्थानीय या प्रान्तीय साहित्य-परिषदें अपने 
aad लें, तो यह कार्य बड़ी सुंविधापूर्वक हो सकता है । 
हरद्वार-सम्मेळनका प्रस्ताव 
हरद्वार-सम्मेलनमें श्री भदन्त आनन्द कौसल्यायनने १९ 
मई, १९४३ को खुले अधिवेशनमें जनपर्दोंके सम्बन्धर्मे एक 
प्रस्ताव उपस्थित किया (यह प्रस्ताव किसी अन्य सज्जनका था)। 
प्रस्ताव इस प्रकार है--“इस सम्मेलनका यह विश्वास है कि 
भारतीय संस्कृति जनपदोमें निहित है । अतः यह सम्मेलन 
स्थायी-समितिसे यह निवेदन करता है कि वह एक समिति 
बनावे, जो भारतीय जनपदोंकी भाषा, भौगोलिक स्थिति, पशु- 
पक्षी, वनस्पति, उपज, ज्ञान, संस्कृति आदिका अध्ययन करानेकी 
योजना उपस्थित करे । इस समितिके सदस्य होगे सर्वश्री 
राहुल सांकृत्यायन, बनारसीदास Aaa, वासुदेवशरण अग्रवाल, 
सत्येन्द्र झवेरी, जेनेन्द्रकुमार, देवेन्द्र सत्यार्थी, अमरनाथ मा 
और चन्द्रबली पाण्डेय ।” 
सर्वेश्री अमरनाथ मा, सावित्रीदेवी, कमलाबाई किने और 
हरिशंकर विद्याथीने इस प्रस्तावका अनुमोदन और समर्थेन 
किया । सभा-भवनके एक महत्त्वपूर्ण भागने इसके विरोधमें 
अपनी आवाज़ उठाई ; परन्तु विरोधियोंको अपने मत प्रकाशित 
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नहीं हुईं और प्रस्ताव बहुमतसे पास (2) दौ गया | 

अब हमें यह विचार करना है कि वास्तवमें इस प्रस्तावका 
आशय क्या है और इसके फलितार्थ क्या हैं? सभा-भवनमें 
उपस्थित अनेक प्रतिष्ठित विद्वानों एवं साहित्यकारोका यह विचार 
था कि अभी साल-छः महीने तक तो इसपर कुछ अमल भी न 


बौद्धिक धरातल 


श्री शिचाधारसिह 


o किसी व्यक्तिके लिए कहते हैं कि वह बुद्धिमान है, 
तो यह कहते समय हमारा झुकाव 'विवेकशीलता'की ओर 
ही अधिक रहता है, यद्यपि बुद्धिका व्यापार विवेककी क्रियाओं 
तक ही सीमित नहीं है । हां, विवेक बुद्धिका एक आवश्यक 
अथच अनिवाये अंग अवश्य है। बुद्धिका उदय कहाँ होता है, 
' यह्‌ विषय अब तक विवादग्रस्त है । साधारण विवेचनसे ऐसा 
प्रतीत होता है कि बुद्धि केवल मस्तिष्कके सजग धरातळकी 
वस्तु है; पर सजग धरातलमे प्रयासकृत विकास सम्भव है, 
और बुद्धिमें ऐसा परिवर्तेन देखनेमें नहीं आता । ऐसा. प्रतीत 
होता है क्रि बुद्धिकी जड मत्तिष्कके अर्डचेतन और अचेतन 
घरातलसे a हुई To अनुसार अतिचेतन (Super 

. conscious leve चती हैं। आजकी दुनियाका 
: अधिकांश अतिचेतनके विकास या जागरणके प्रति उ जे 
सजग धरातलके विकासके लिए स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय 
हैं ; पर 'अतिचेतनके जागंरणके लिए कोई ऐसा प्रबन्ध नहीं । 
मानवीय विकासके मूलल्लोत इस अतिचेतन 'घरातलके जागरण 
या विकासके लिए प्राचीन कालमें हठ्योग और उडता इत्यावि 
i है विदाएँ l त्याद्‌ 
विद्या थीं । ऐसी विद्याएँ आज भी हैं; पर तथाकथित सभ्य 

` समाजसे बहुत दूर । E oa 

` -बुद्धिके मापके लिए अब तक न तो 


a कोई यन्त्र 
, और न कोई वैज्ञानिक विधान at sue 


कौन कितना बुद्धिमान 
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हो सकेगा, 
ही धीरे-धीरे अपना कदम zy हैँ । 
सर्वेथा निर्दोष है। सम्मेलन एक समिति बनायगा 
समिति जनपदोकी भाषा, संस्कृति, पशु-पक्षी, उपज 
ज्ञान आदिक्रा अध्ययन करानेकी योजना प्रस्तुत st 

हिन्दी-माषा और साहित्यकी अभिवृद्धिमे इस प्रकार | 
सहायता सिले, तो वास्तवमें यह प्रस्ताव अमिन हे | 
है। परन्तु वास्तवमें इससे हिन्दी-साहित्यका कोई लभ ह i 
यह सन्दिग्ध ही है। आशंका यह है कि कह an 
अध्ययन! हमारे समाज-संगठनमें प्रवेशकर कहीं iia 
पाकिस्तानका रूप न धारण कर ले] इसी आशंकळे wlan 
अनेक प्रतिनिधियोंने इसका विरोध किया था। i 


fie 
यह पता लगाना बढ़ा कठिन है। मनुष्यका वाही बा 


न 
बुद्धिकी इयत्ताकी सूचना देनेके लिए पंगु सिद्ध होता है। ९ क्ष 


भी देखा जाता है कि कभी-कभी विकसित बुद्धि भौ! His 


ण्यता साथ-साथ चलने लगती हैं । बुदिके b 
तकाल शि 


4 egal 


शक्तिका नाम बुद्धि है । ore 
रिक्त-पूत्तिका उपाय निकाला | जैसे-- 


चीज़की दीवारोंके किनारे घसीटा £ 7 i 


ar इत्यादि | 
की दीचे किनारे घतीटा ag 


sense 


पर अभी तक बुद्धिके मापका दध मापने ॐ | 1 
निकला । इधर बिने (Binet) ने 3 a ait hy 
निकाले । बिनेको सार्वजनिक शिरली. a 


-5 pad, r 

1. Jacob's: Study of Memon) Tens 
2. Cattell’s Problems oa Men 1 Me 
3. Farrand’s Physical करे Univ 

the Students of the Columbie 


ng Peles Hie f- 


2 gan कि कुछ छात्र फ़ेल क्यों होते हैं ! उन्होंने 
तथ इस दिशामें कई प्रयोग किए और १९०५ में 
: एए 'एनी साइकालाजी' (Annee Psychology) 
|स तिले । इन प्रयोगे बहुत-सी बातें थीं, जेसे 
7 gaat तुलना, RAR ठीक ढंगसे समझना, 
सती आवृत्ति इत्यादि ga सब प्रइनॉपर एनाल 
Amla २४, १५०६ (Annal de Neurolo- 
an | 1906) के बाद डी संक्टिस (De Sanctis) 
'ज द्रात हुआ । अमरीकन देशोंके लिए इनका अनुवाद 
पाहि cites माप-दण्ड' (a Measuring Scale for 
कि गो 91९0, The Training School, VI, 1910) 
Jide (Goddard) द्वारा किया गया। लगभग 


`| षे अपने माप-दण्डकी आवृत्ति की ; किन्तु बुद्धिके 
ma वह किसी निश्चित निणेयपर नहीं पहुँच सका । 
भाजके तौन निश्चित मत थे--बुद्धि निदेशॉके समझने, 
थित मानसिक स्थितिके बनाने और स्वतःसम्भूत 
नकी शक्तियोंका संमवाय । यह आवृत्ति १९११ 
| थी और उसी वर्ष उसकी मृत्यु हो गई । BAR 
al URAR परीक्षा करके सामान्य बुद्धिका अनुमान लगाया 
शके अनुसार कुछ प्रश्‍न निश्चित किए, जो एक निर्दिष्ट 
आग बुद्धिवाले बालकके लिए उपयुक्त थे। इसके 
{em परिश्रम करना पढ़ा और विभिन्न वय एवं धीके 
LN तक मिल-मिलकर उनकी मानसिक स्थितिका 
el पढ़ा। यदि किसी बालककी आयु ८ 
a पहले वह 'उससे ६ वर्षकी आयुके बालकके 
mes ७ वर्षकी वयके उपयुक्त और फिर 
RX १२ वर्षकी वयके उपयुक्त । इस प्रकार 

गक कहाँ असफल होता है और कहाँ तक 
R बोलक १० वर्षकी आयुक्े उपयुक्त प्रइनका 
गत देता, तो उसका मानसिक वय १० वर्ष है, 
ह Rs है और यदि ८ वर्षकी आयु- 
दर शा ७ वर्षकी वयके उपयुक्त seater ही 
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उत्तर दे पाता, तो वह अकुशाग्र-धीका सिद्ध होता । बुद्धिकी 


असामान्य अवस्थाके मापके लिए बिने शारीरिक वय (Chron- 
ological age) से मानसिक वय (Mental age) को घरा 
देते थे। इस प्रकार यह पता चल जाता था कि कौन कितना 
अधिक बुद्धिमान है और कौन कितना कम 2 

बुद्धिकी परीक्षाके आन्दोलनने बिनेके समयमें ही जर्मनीमे 
वड़ा ज़ोर पकड़ा । मेनमेम्स (Menmams) अब तक काफ़ी 
काम कर चुका था। स्टने (Stern) ने परीक्षाके गणनाक्रममें 
एक आवश्यक परिवत्तेत किया था।* बुद्धिकी असामान्य 
अवस्थाके मापके विषयमें बिनेका उपाय अपने गणना-विधानमें 
कुछ सदोष था। माना कि कोई बालक शारीरिक वयमें $ 
वषे है और उसका मानसिक वय १० वर्ष है; पर बिनेके 
अनुसार कहा जायगा कि उसकी असामान्य अवस्था ४ वर्ष है। 
दूसरे बालकका शारीरिक वय ८ ay है और मानसिक वय १२ 
वर्षे। अतः उसकी भी असामान्य अवस्था ४ वर्ष होगी । 
ज़ाहिरा तौरपर इससे ऐसा प्रतीत होता है कि बुद्धिकी कुशा- 
अतामें दोनों ही बालक समान होंगे ; पर यथाथ्थमें बात ऐसी 
नहीं है। पहली अवस्थावाला बालक सामान्य बुद्धिसे २॥ 
गुनी बुद्धि रखता है और दूसरी अवस्थावाला १॥ गुनी, जब 
कि बिनेके अनुसार ऐसा कोई अन्तर नहीं होना चाहिए। 
इसलिए इस “गुना'के आधारपर स्टनेने मानसिक वयको शारीरिक 
वयसे भाग देनेका विधान किया । इसका अधिक ठीक होना 
स्वाभाविक ही था। १९१६ में टरमन (67720) ने बिने- 
मापदण्डकी जाँच की । उसने स्टनेकी प्रणाळीमें थोड़ा-सा परिः 
aed करके यह निश्चय किया कि मानसिक वय और शारीरिक 
वयका आचुपातिक सम्बन्ध क्या है १ यह विभाजन-प्रणालीका 
ही एक रूप है ; पर दैनिक कायौके लिए इसकी उपादेयता 
अधिक है । इसे 'इ टेलीजेन्स कोशण्ट' ( Intelligence 
Quotient ) कहते हैँ । आगे चलकर इसका और अधिक 
सुधार हुआ और इसको सौके आचुपातिक wat लाकर पूर्णा: 
ata लाया गया, अर्थात्‌ मानसिक वयको शारीरिक वयसे भाग 
देकर भजनफलको १०० से गुणा कर दिया गया। इस प्रकार 
उस बालकका “इ टेलीजेन्स कोशण्ट”, जिसका मानसिक वय १० 


वर्ष है और शारीरिक वय ६ वर्ष है, °° यानी १६६३ 


हुआ और ८ ag शारीरिक वय तथा १२ वषे मानसिक वय- 


१२१०० 


वालेका यानी १५० हुआ। यहाँपर बिनेकी ४ वर्षे. 
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असामान्य अवस्थावाली बात (जो उपयुक्त दोनों स्थितियाँमें 
है) की पंगुता स्वतः सिद्ध हो जाती है । 

बहुत RAA परीक्षाके , अनन्तर ऐसा पता चला कि 
जिनका 'इ टेलीजेन्स कोशण्ट' १२० होता है, वे काफ़ी बुद्धिमान 
और प्रायः समाजके अगुआ होते हैं ; जिनका ७० होता हैया 
उससे कम, वे मनस्तः बढे दुबळ और कभी-कभी पागल भी 
होते हैं। यहाँ एक बढ़े मज़ेकी बात मिली कि अपढ़ समाजमें 
मछए या मछलीमार सबसे अधिक कुझाग्र-धी होते हैं और 
पढ़े-लिखे समाजमें प्रायः वकील और बेरिस्टर। यह भी देखा 
गया है कि जिस सामान्य समाजके ५ प्रतिशत जनसमूहका 
८ टेलीजेन्स कोशण्ट? १२० होगा, उसके ५ प्रतिशतका ही 
८इंटेलीजेन्स कोशण्ट' co होगा । इसी प्रकार यदि १० प्रति 
शत जतसमूहका इ टेळीजेन्स कोशण्ट' १३० होगा, तो १० 
ही प्रतिशत समूहका कोशण्ट ७० होगा। सामान्य समाज 
इसलिए कहा गया है क्रि यदि आप चुन-चनकर कुछ 
विशेषया शिक्षित या पटु-समूहपर या विशेषतया मूख-समूहपर 
इस बातको लागू करें, तो भी हमारी बात असत्य सिद्ध 
होगी, क्योंकि जिनका (इ टेलीजेन्स कोशण्ट” १०० हुआ, 
यानी जो सामान्य-धी. हुए, वे प्रत्येक सामान्य समाजके लगभग 
३५ प्रतिशत होते हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि एक साधारण 
समाजमें या जन-साधारणमें जितने मूख होते हैं, उतने ही चतुर 
भी ; और यही कारण है क्रि कहींपर बहुत-से वाज़िदअली 
शाह हैं; तो कहींपर Raga लबाद। पढननेवाले नेताजके 
बादशाह | 


EAR १९१२ में बिने-मापदण्डकी जाँच करते समय यह 
मालूम किया कि हरएक व्यक्तिका (इंटेलीजेन्स कोशण्ट” जीवन- 
भर स्थायी रहता है । यदि आरम्भमें उसका 'कोशण्ट' ७० है, 
तो जोवन-भर उसका 'कोशण्ट? ७० ही रहेगा, चाहे उसकी 
आयु ४ महीने हो या ८० व । १९१६ में टरमनने “बौद्धिक 
मापदण्ड'१° लिखकर इसी बातकी पुष्टि की। इसका अर्थ 
यह है कि जो व्यक्ति आरम्भसे ही ad है, वह आजीवन भूखे 
बना रहेगा, और जो आरम्भसे ही बुद्धिमान है, वह आजीवन 
बुद्धिमान । टरमनने १९१९ में 'झात्रोंकी बुद्धिः लिखकर इस 
जीवन-व्यापिनी बुद्धिमत्ता या मूखताका जोरदार समरन किया ; 

'पर ऊली (Woolly) ने इसका विरोध किया और कहा कि 
नहीँ, वयके साथ ही इटेलीजेन्स क्रोशण्ट'में परिवर्तन होना भी 


क SANS ४७ 


A MRI इसपर उसने १९२५ इसपर उसने १९२५ में अत्पवयमें बौद्धिक 
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Rn A जेर, २०५, 
विकासके औचित्य'पर काफ़ी प्रकाश डाला ११ ३. ८- 


A वैसे * 
योगद्शन भी अतिचेतन घरातलके जागृत हो जने m | a 
परिवत्तेनकी बातका समर्थन करता है। जप बुद्ध g 

जाग | ga 


होकर सहस्रारमें पहुँच जानेपर अनुभव पदार्थ-होन होडी | 
यानी बिना किसी पदाथेके सम्पकेमें आए-- इन्दियोके राहे. | 
भी आपको उसका ज्ञान होगा A ही लीजिए। = ; 
लिनीके सहस्लारमें पहुँच जानेपर आपको इस बाती आवशकता | 
न पड़ेगी कि कलकत्तेका समाचार जाननेके लिए आपको कह. । 
कत्तेको अपनी आँखोंके सामने रखनेकी आवश्यकता पढ़े | अप | 
प्रयागमें बेठे-बेंठे भी कलकत्तेकी जो घटना देखना चाहे, देइ |; 
सकते हैं, अथवा वहाँकी जो ध्वनि सुनना चाहें, सुन सकते है। | 


उठती । वेसे साधारण जीवनके प्रइनपर बहुमत और त्यो iF 
खोज GAR मतके विरुद्ध पढ़ती है । 


बुद्धिके ऐसे विभाजनसे प्रतीत होता है कि निसे सफ | 
होना है, वह प्रत्येक क्षेत्रमे सफल होकर ही रहेगा और क | 
प्रयास होकर भी दूसरा व्यक्ति, जिसका इंटेलीजेन्स 0407) 
कम है, असफॅल ही रहेगा ; जैसा कि 'कासारे दिवसं व 7 
पयःपूरं परं पंकिलं ++ कि सौरभं सौरिमिः में इंगित है। | 


फल होता है और दूसरेमें सफल | 
प्रयास करनेपर भी शायद सफल कवी 
न रवीन्द्र सर जगदीश । कालान्तरं मनोविजान 
a अंशो @ है | 
झंकाओंका समाधान हो जाता है । ह 
बुद्धि (General Intelligence) कहलाता 

विभागीय बुद्धि (Specific Intelligence) ! » | 
विशेषता प्राप्त करना, यह विभागीय बुडिका AN क 
है, एक अच्छा कवि अच्छा कहानीकार न ही ' 
उपन्यासकार एक सफल नाटककार न हों a = 
सफलताका रहस्य विभागीय वुद्धिके उप pe 
यह भी देखा जाता है कि किसी व्यक्ति है 


af प] 


| आती. 

TURRE ; Mental vA ; 

ST की 
11. The validity ~ IL The validity, of कवणा anid goo 


ment in young Child 
1925. 


ya) a F 


F ER ३ 
३ ह, जितम विभागीय बुद्धि होती है; पर साधारण बुद्धि 
ai उपयुक्त दोनों प्रकारके व्यक्ति जीवनमें बहुत 
। सफलता नहीं प्र्त करते । व्यापक सफलता उन्हींको 
ती है; जिनमें दोनों प्रकारकी बुद्धियोंका समाहार होता है । 
at |. ee मापकी सचाईँकी परीक्षा एक बार अमरीकमें की 
| इन्‌ १९१४ का महायुद्ध छिडा था और अमरीकाके 


m- | 
क्षा | माके पास इतना समय न था कि पहले वह सिपा- 
कह. | gq कर्गअणालीका सुक्ष्म और दीघकालिक निरीक्षण करे और 


an | द से अधिकारियॉका चयन करे । अपनी सहायताके लिए 
| भागने कुछ मनोवेज्ञानिकोँको बुलाया और उनसे अधिका- 
| ह्यन करनेको कहा । रँगरूटोमें पढ़े-लिखे और अपढ़ दोनों 
| फे व्यक्ति थे । पढ़ों-लिखोंके लिए साहित्यिक परीक्षाएँ 
(की गई' और अपड़ोंके लिए कुछ करके दिखानेकी 
Ù ॥श0110100-10818 ), क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि 

area लोग ही बुद्धिमान हों । इनके परिणाम-स्वरूप 
aim व्यक्ति सचमुच अच्छे अधिकारी सिद्ध हुए। कुछ ऐसे 
[avis जिनके पास बढ़े-बढ़े आदमियोंके सिफ़ारिशी पत्र थे 
कः | सन्य-विभागके बढ़े-बढ़े पदाधिकारियोंके सम्बन्धी थे, या 
a पढ़े-लिखे थे, मनोवेज्ञानिकोंने अयोग्य ठहराया । 
Pint कडे बिना पढ़े-लिखे व्यक्ति सुयोग्य बतलाए गए । 
| भी कुछ ऐसे ही प्रयोग विद्याथियोपर किए गए और 


! लि यह परामर्श दिया गया कि वे पढ़ना छोड़ दें; पर 
हे [aik शौकके कारण वे पढ़ते रहे । आगे चलकर देखा 
क वे एक-एक क्लासमें चार-चार वर्ष तक फेल होते रहे। 
दिरीक्षाके इस तरहके प्रयोगोंके बिल्कुल ठीक होनेके 


FRR रँग मिलन के 
मकता हूँ त SR चिर-विरद ले । 
ण्या 58 सुखद्‌ सपने सुनहले | 
RG उन्हें पर हाथ में अगार भी है | 
जो बंशी सुनाते, 
> wees मं a वीणा बजातीं । 
मे ये समर - भूषा सजाती । 
मेरे सतत शत सागरोका ज्वार भी है | 
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बावजूद अभी इस सम्बन्धमें कोई वात अन्तिम रूपसे नहीं कही 
जा सकती । सम्भव है, मनोवेज्ञानिकोको भविष्यमें किसी दूसरे 
ही निणेयपर पहुँचना पढ़े। पर अब तक जितना भी हुआ है, 
उसपर अच्छी तरह विश्वास किया जा सकता है । कम-से-कम 
विनेके अनन्तर सभी मनोवेज्ञानिकोंको सफलता मिली है। इस 
विषयपर अब भी नई-नई खोजें हो रही हैं । परन्तु afew 
व्यवसाय क्या है, अब तक मनोवेज्ञानिकोंका इसपर मतेक्य नहीं 
हो सका है । एबिंगाज़ और बिनेके मत हम ऊपर दे चुके 
हैं । डाक्टर बेळडेका कहना है कि अधिकांश मनोबैज्ञानिक 
बुद्धिके तीन कार्य मानते हँ--ऊँची और -जटिल समस्याओका . 
विवेचन ; उन समस्याओऑकी ओर अधिक प्रतृत्ति, जो अपने 
साथ एक नवीनता लाती हैं ; और कोरे प्रतिबिम्ब या ग्रहण- 
शीलताके बजाय अनुभवकी तालिकाका विश्लेषण, उपक्रम- 
चिन्तन तथा पुनस्समीकरण।१३ एक अन्य महाशयने लिखा 
है कि बुद्धि बहुत-सी सूक्ष्म विभागीय चिन्तन-शक्तियोंका समवाय 
है ।'* मेक्सवेल गारनेटने एक नई बात और जोड़ी है कि 
बुद्धि साम्यके आधारपर संसर्गकी पटुता भी देती -ह्वै।'* 
बुद्धिके स्वरूपके सम्बन्धमें, अभी तक यही मुख्य धारणाएँ हैँ । 


13. Intelligence is more fully manifested in the 
higher mental processes than in the lower; it is specially 
active in dealing with a situation which presents points 
of novelty. (in other words with the solution of pro- 
blem) it is more concerned with the dissecting, plannury 
and rearranging of the data of experience than with the 
mere reception of impressions. (British Journal of Psy- 
chology, October, 1929) 

14. Intelligence may really be a compound of a 
great number of abilities all highly specified 

15. Cleverness or the tendency to associate by 
similarity. (Maxwell Garnett) 


प्रलयका प्यार 
श्री खुधीन्द्र, एम० To 
प्रणय में मेरे प्रलय का प्यार भी है। 


बाँध लेंगे कया aa 

पल-भर, महल ये रत्न-विजड़ित 
मोह लेंगे कुज - उपवन 

क्या मदिर संगीत-गु जित? 
आज नन्दन-सा मुझे जब वरद कारागार भी है| 
आज तन का कर रहा हूँ, 

में रुचिर *२ गार नव-नव | 
किन्तु बलि-पंथी बनू गा 

कल, उठे जय-घोष, जन-ख | 
जन-जनादनके चरण में शीश यह उपहार ही है | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 


HSS 


d 
| 
| 


— कला और विज्ञानके ani भिन्न हैं 
= सत्य है--एक ऐसा सत्य, जिस तक वस्तुतः 
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“ot यशवन्तसिह नेगी 


fer सत्यं-शिवं-सुनदरम्‌!का अनिन्य सिद्धान्त a 
९ आजकलका उच्चतम आदर्श बन गया है । आध्यात्मिक 
अभे तो उसका बहुत सुन्दर है ही, उसकी लौकिक भावना भी 
अपने-आपमें एक कलाकी वस्तु है । 'सत्यंशिवं'में वैज्ञानिक 
सत्य और ऐहिक शिवकी भावनाका क्या स्थान है, यह निश्चित 
करना सरल नहीं ; परन्तु इतना तो निविवाद है कि वैज्ञानिक 
सत्य और ऐहिक शिव भी उससे एकदम बहिष्कृत नहीं हैं। 
जिस प्रकार विभिन्न धर्म-मागौके मूलमें पाप और पुण्यके भेदकी 
विभिन्न भावनाएं ही वत्तेमान रहती हैं, उसी प्रकार हिन्दुत्वके 
महान्‌ शाखा-भेदके मूलमें भी सत्य. और शिवकी विभिन्न 
भावनाएँ ही काम करती हैँ। परन्तु इतने प्रश्नस्त मत- 
मतान्तरोमिं भी वह पुराना और सदा नवीन “सुन्दर? हिन्दुओंकी 
दृष्टिसे ओझ नहीं हो पाया है। सौन्दय--स्थूछ और सूक्ष्म -- 
प्रत्येक धमकी एक आवश्यकता हे । “सत्यं-शिवं-सुन्द्रम्‌'की 
अभिव्यक्ति ही यदि कलात्मक न हुई, तो उसका मूल्य ही क्या १ 
जिज्ञासासे ज्ञानके नेसगिक मार्गपर चलनेवाले मनुष्यकी भावना 
स्वयं ही सौन्दय-रूप हो जाती है--विशेषकर उस अवस्थामें, 
जब जिज्ञासाका आश्रय महान्‌ और रहस्थपूर्ण हो। रिशुओंके 
कुतूहल और श्रद्धा-भावको तिलांजलि देकर एकदम चोटीके 
सवे बतनेवालेकी अभिव्यक्ति-शैछी कमी भी कलात्मक नहीं 
रही है । विज्ञानका सहज प्रभाव भी जिज्ञासासे बोधिकी ओर 
है ; परन्तु उसकी कार्ये-प्रणालीमें विरहेषणकी जो अदम्य प्रवृत्ति 
काम करती है, उससे काव्यको सहज शत्रुता है । वेदिक 
हिन्दुत्व भारतीय काव्यकी प्रारम्भिक जिज्ञासात्मक अवस्था है। 
a आत्मा काव्य है, उसके अलंकरण और अन्य उपकरण 
नहीं ।. 

वेज्ञानिक सत्यको ही यदि पूण सत्य मान लिया जाय, तो 
कदाचित्‌ काकी कोई भी वस्तु सत्यं-शिव॑-सुन्दरम!की कसौटी 
पर खरी नहीं उतरती । इसी वैज्ञानिक सत्यको ही पूर्ण सत्य 
= ee T कि कला उन ahi युगोंकी 
? बुद्धिका विकास इतना सम्यक न था। 

िज्ञानकी चकाचौंधमे कलाका धुँ धला प्रदीप कोई हस्ती 
नहीं रखता ; परन्तु फिर भी बीसबीं A et 
अधिक रुचिकर प्रतीत हुई है po र 
oe हुई हे । फलतः मान लिया गया है कि 
। हिन्दुत्वका सत्य कलात्मक 


कमसे कम उसके भौतिक द्वारा, है ही aa, A 
वही सत्य हिन्दुत्वके क्रमिक विकासकी प्रत्येक अवस्था ` 
और अधिक कलात्मक हो गया है ; क्योंकि हिन्दुलका A 
प्रवाह पदार्थसे आत्मा--स्थूलसे सूक्ष्म की ओर है। x 
अवस्थामें वह अधिक गूढ़ और गम्भीर होता गया २6 
सत्यकी प्रारम्भिक जिज्ञासा-रूप अवस्था हिन्दुत्वका tary 
ऋग्वेद है । 

वेदिक हिन्दु्वके प्रथम ऐतिहासिक प्रतीक-ऋतषेद-द्र 
काव्य तो स्पष्टतः ही एक ऊँचे देका काव्य है । वेदिक amy 
प्रशंसक मेकडोनेलने वेदिक काव्यक्री आत्माको आमी 
(optimistic) बतलाया है, जो शत-प्रति-शत सत्य है aah 
उन्होंने प्राचीन संस्कृत-साहित्यक्रो निराशावादी (pessimistic) 
बताकर स्पष्टतः ही एक बड़ी भूल की है, तथापि केर 
साहित्यके विषयमें तो उनका कहना बिल्कुल सही है iadi 
परब्रह्मका जन्म कभी शेतानके जन्मके साथ हुआ ही all 
(विभिन्न धर्मोके पाश्चात्य इतिहासकारोंका तो यहाँ तक we | 
कि प्रकृतावस्थामें निरपेक्ष छोड़े गए मनुष्यकी मूल sal 
अच्छी नहीं कही जा सकतीं, इसलिए उस अवस्थामें शता 
waa बढ़ा है । ) हिन्दुत्वकी श्रेष्ठताका एक प्रमाण यही है . 
कि उसमें एक बढ़े शेतानकी सत्ताका स्वीकरण sad 
mAg तक तो वह अवस्था आई नहीं थी, जव cor i 
प्रकृतिकी विराट सत्ताके सूरय-चन्द्र-मरहादि प्रतीकॉसे कमी ३५. 
लगा हो । यह शिवकी भावनाका एक a al | 
है, कल्य़ाणके लिए है; उससे डरनेकी | 
यही वैदिक कालकी आशामूल आत्मा है। 
देवता, इतनी सारी शक्तियां at कल्याणपर आ | 
मनुष्यके लिए निराश होनेकी जगह ही कहाँ है? है| | 
और तस्थुषकी आत्मा है ; इन्द्र हमारे शर्ते T | 
मरुत प्रकृतिकी विराट सत्ता है ; उषा 
tai है । सभी कुछ ठीक है । हैं, att | 
यातुधान, दास wafer शब्द भी वेदम परु 2. है। | 
उनको ऐतिहासिक अथेमें प्रयुक्त AAT a ta 

८ स बाती 

“दास'का 'आर्य'के साथ प्रयुक्त होना दी ६ 
है कि दास” ऐतिहासिक और ऐहिक व्यर्ति 
हो, इतना तो स्पष्ट है कि इतने कल्याणकारी 
3 निराशावादी दो ही कहाँ सकते 


< 


E क्रि इन शक्तियोमें से कोई भी वेदिक काल तक 
क्रे पदको न प्राप्त कर सकी थी ; परन्तु इससे तो हिन्दु- 
| antes कलात्मकताका दी बोध होता है । वेदिक 
| ait मूलमें किसी अज्ञात शक्तिके इतने हृश्य-प्रतीकोंकी 
| हहत और सौन्दयंसे उपजात आश्चर्य और श्रद्धाकी भावना ही 
हम करती है-वही आश्चये, जो कतिपय Agat द्वारा कलाकी 
| gic इत्ति मान लिया गया है । wet लिपटी हुई 
| kasa इतनी दूर स्थित शक्तियॉसे केसे aqua 
| दस्य स्थापित हो सकता है ! उन कतिपय शाक्तियॉमें राम 
| हर ककी तरह मानवीय भावनाओंका आरोपण भी तो नहीं 
| tak दो-एकको छोड़कर उनका स्वरूप भी तो बहुत स्पष्ट 
Jal ऐसी अवस्थामें aaa ही भक्तिका स्वरूप है। 
| मतके दूसरे आठ प्रकारोंके लिए यहाँ कहीं भी जगह नहीं 
rei फिर वास्तोष्पति और क्षेमस्यपति तथा सीता इत्यादि 
| गे ग्हक्षेत्रके अधिष्ठाता देवता हैँ, उनका रूप तो बिलकुल ही 
अष्ट और अनिश्चित है । 
| 'प्रवेद कालीन जिज्ञासाका स्वरूप खुष्टि-निर्माणके विवरणमें 
| झा इनदरतासे स्पष्ट हुआ है । इसी मन्त्र और पुरुष-सूक्तमें 
ia दशनके पहले-पहल दर्शन होते हैं ; परन्तु इस मन्त्रमें 
| Ret गहतताकी अपेक्षा वर्णनका सौष्ठव ही अधिक है। 
| एका यह रूप गम्भीर ही नहीं, भयावह भी है । सत्‌ और 
भसत्‌ किसीका अस्तित्व नहीँ । तो फिर है क्या 

ना सदासी्ञो सदासीत्तदानीं 

नासीदजो नो व्योमा परोयत्‌ | 

किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्न 

अम्भः किमासीदूगहन गभीरम्‌ ॥ 

न मृत्युरासीदम्त॑ न तहि 

न रात्र्या अह आसीत प्रकेतः । 

आनीदवातं स्वघया तदेकं 

तस्मा द्वान्यन्न परः किं चनास ॥ 
तथा न असत्‌ था। न वायुपथ था और न उससे 
पथ था। क्या था वहाँ १ किसके अधीन था वह 2 
१इन-गम्भीर जल तो नहीं था ? 
| चु थी, न असत था। - रात्रि-दिनका प्रतीक भी नहीं 
Tis, fey ही शक्तिसे एक वायु-रहित ख़ास हेता था। 

और कहीं कुछ न था । 
महू सृष्टि उत्पन्न हुई, केसे हुई, इसे कौन जानता 
इस सारे चराचरका निरीक्षक है, वह. इस 
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भेदको जानता हो, या शायद न भी जानता हो--'सो अंग वेद 
यदि वा न वेद | 
यद्यपि सृष्टिके पूर्वकी यह व्यापक शून्यता भी बहुत काव्य- 
मयी है, तथापि ऋग्वेदका काव्य यथार्थ रूपसे उसके कतिपय 
देवताओंकी मूत्ति-क्पनामें बिखरा पढ़ा है। जढ़ताकी ओर 
ऋस्वेदिकि कविकी दृष्टि गई ही नहीं । प्रकृतिमें जो-कुछ जीवित 
और प्रवाहमान है, जिसे मति और तेज ही सुन्दरता प्रदान 
करते हैं, वही ऋग्वेदिक कविके लिए काव्यमय है । निश्चलतामें 
जहाँ माहात्म्यका आधिक्य है, केवल वहीं देवी मूत्तिकी कल्पना 
की गईं है--जसे परथ्वी । 'अरण्यानी'की कल्पना कदाचित्‌ 
अरण्यके सौन्दर्ये व उपयोग-प्रमुखताके कारण की गई है । 
saka कविने कुरूपताकी ओरसे अपनी आँखें बिल्कुल 
फिरा ली थीं । रात्रिको कुरूप देखनेसे उसने zat इन्कार 
कर दिया है। अँधेरी रात्रिका भी एक सौन्दर्य है, इसमें 
सन्देह नहीं ; किन्तु उस सौन्दर्यको केवल एक विशेष प्रकारकी 
प्रकृतिवाळे सौन्दये-प्रेमी ही देख सकते हैं। वह सौन्दर्य सबके 
लिए नहीं । इसके प्रतिकूल ज्योतिष्मती तारा-दीपित रात्रिका 
सौन्दर्य तो सभीके लिए स्पष्ट है। इसी उजले पहलको 
ऋग्वेदकी 'रात्रि'के कविने देखा है :--- 
sam अमर्त्या 
निवतो दे egaga: । 
ज्योतिषा बाधते तमः ॥ 
—ag अमर शक्ति असीम प्रसारमें व्याप्त हो गई है--छँचाई 
और गहराइँमें भौ ; ज्योतिसे वह अन्धकारका संहार कर रही 
हे ॥ यह उस रात्रिकी कल्पना है, जो ज्योतिसे तमका संहार 
करती है । वह अपने (तारा-रूप) अनेक नेत्रॉसे अनेक जगहाँको 
देखती है और अपनी समस्त सुन्द्रतामें आती है :-- 
रात्रौ व्यख्यदायती 
पुरुमा देव्य वक्षभिः 
विस्वा अधि श्रियो ऽधित ॥ 
रात्रिको उषाकी waar (बहन) कहा गया है । जब GRP 
इतनी सुन्द्र है, तो रात्रिको कुरूप बनाना तो उसके साथ 
अन्याय करना है । 
क्रग्वेदका उषः सूक्त तो aga ही काव्यमय) है । उसके 
कुछ मंत्रोंका श्री महादेवी वमनि हिन्दीमें मूलसे भी सुन्दर 
अनुवाद किया है । सौन्दर्यको यह. देवी (ऊषा) अपना ai 
रथ जोतकर चराचरको जगाती चलती है :-- 
यूयं हि देवी ऋ तुयुम्भिरञ्च 


—— 


Yo a 


परि प्रयाथ भुवनानि सद्यः | 
प्रबोधयन्ती रुपसः ससन्त 
द्रिपाच्वतुष्पाषचत्याय जीवम्‌ ॥ 
agi सदा नवीन है । उसका स्वरूप बदलता नहीं । वह 
अमीतवर्णा है । कभी तो सूर्ये देदीप्यमान ऊषाका पीछा करता 
ag: देवीम्‌ उषसम्‌ रोचमानाम्‌ ag: न योषाम्‌ अभि एति 
पश्चात--और कभी स्वयं ऊषा गोदमें एक सुन्दर बालकको 
लेकर आती है । इसी प्रकार कई सुन्दर छन्दोमें उषाका वणेन 


किया गया है । 
यह पहले कहा जा चुका है कि ऋगेदमें प्रकृतिको कभी भी 


“ae eat नहीं देखा गया है ; परन्तु आधुनिक अर्थमे जैसे प्रसुप्त 
mafia भी स्पन्दन देखा जाता है, वसा ऋावेदमें कहीं भी नहीं 
पाया जाता । फलतः जहाँ आधुनिक कवि प्रकृतिके प्रसारका 


यथावत. वणनकर उसे सजीव बना सकता है, वहाँ ऋग्वेदके | 


कविको सूत्तीकरण (Personification) का सहारा लेना पड़ता 
है। यह ठीक है कि इस मूत्ति-निर्माणमें मूत्तिके पूरे भवयवों 
पर यथार्थ रूपसे ध्यान नहीं दिया गयां है, केवल मुख्य पह- 
weiter ही चित्रण किया गया है और चित्रकी बारीकियोंकी 
ओर कविका भ्यान नहीं गया है । इसका एक और कारण है । 
क्रगवेदके कविका मुख्य ध्येय चित्र-निर्माण था ही नहीँ । फलतः 
उसने प्रकृतिके केवल उन्हीं पहळुओको देखा है, जो उसकी 
देवता-रूप शक्तियोंकी महत्ता या सौन्दर्यको स्पष्ट करते हैँ । 
इस प्रकार sar फूलॉको विकसित करती है, भौंरोंको शुँ जाती 
है, इत्यादि छोटी-छोटी बातॉका ध्यान नहीं रखा गया है। 


ध्यान रखा गया है केवल इस बातका कि वह अपना स्वर्ण-रथ 
'जोतकर चराचरको जगाती चलती है। ठीक उसी प्रकार :-- 


HEM रजसा वत्तेमानो 

निवेशयन्नमृतं मत्यं च। 

हिरण्येन सविता रथेना 

देवो याति भुवनानि पर्यन्‌। 
-- अपने सोनेके रथपर सवितृदेव भुवनोंको देखते हुए जाते 
हैं? सवितृ सूर्य इल्यादिके मन्त्रम कविने 'हिरण्य (सोने) की 


वर्षा को है। पता नहीं, यहाँ रात्रि wait 
सविताकी daat बरसाती हैं :-- स 


क्वे ३ दानीं सूर्यः कश्चिकेत: 
कतमां दयां रश्मिरस्या नतान ॥ 


ee ahaaa मार्ग ऊँचा, नीचा, पुरातन और स्वच्छ है। वे 
के a आठों पवत गो, सातों aRt east देखते 
UN ; 
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a जहाँ आकाशकी इतनी चीज़ोंको भतरवेद्के Pec | 
वहाँ वह स्वेसौन्दर्येशालिनी वसुन्धराको भी एकदम ee 
aal है! ‘Gay AH बहुधा ध्यावाक्े aa u 
आया है | उनको सुन्द्रतासे पूर्ण बनाया ही ग्या = i 
यत्सीमभि रूपेरवासयत्‌ / इतनी सुन्दरता और सहते i 
हुए भी वे “ऋतावरी? हैं और उन दोनोंके बोच a aA | 
gaa आता-जाता है । सभी एक नियम और एक dh 
टिके हैं :-- | , 

ते हि द्यावा एथिवी विश्‍वशंभुव 

FEMA रजसो धारयत्कवी । 

सुजन्ननी RÀ अंतरीयते । 

देवो देवी धर्मणा सूर्य; शुचि! । | 

आंग्ल महाकवि वर्डसूवर्थने भी कभी इस धमे बाहन | 
आकाशको fae और दृढ़, फूलोंको विकसित और पिको ) 
वितरित बतलाया था :— * 


Flowers laugh before thee in their beds 
And fragrance in the footsteps tread 
And the most ancient heavens through 
Thee are fresh and strong. 


इसी ऋत (dynamic law) से अधिकच प्रहत इद 
और सुष्ट है । परन्तु प्रकृतिमें केवल ऐसा शालीन सौनं 
नहीं है, ऐसी मोहक शक्ति ही नहीं है। उमगत 
प्रकृति अपने कठिन कमे द्वारा अपनी शक्तिका प्रदे भौ | 
करती रहती है । प्रकृतिके इस कठोर पहलको saad | 
नहीं जा सकती । फलतः जहाँ कविने उम्र और ne 
शान्ति-प्रधान सुन्दरताको आँख-भर देखा है, वही | 
मरुतांको भी नहीं भूला है, जो--थे neo GE 
च पर्वतान्‌, तिरः समुद्रान्‌ अणेवान्‌.। weft आगे भ 
अर्थात्‌ इस महाकाशके वासी या श्रमण करनेवाले या. a 
हैं, जो बादलों या पर्वतोंको हिला-डला देते © म a 
समुद्रका उपहास-सा करते हैँ, उन agita साथ है अ 

मरुत दोनों लोकों और पर्वतको कॅ E 
उखाड़ Gad हैं और जंगली हाथियोकी १ अह 
नष्ट कर देते हैं । वर्षा करते समय वे बादली $ 
उत्पन्न कर देते हैं। aait द्वारा बरसाई a 
बहुधा मंक और विद्युत भी सम्बन्धित है eat 


५२ तैसे ६ 
इद्र हैं, जिनके बहुत-से गुण उनमें जसेके a व 
परन्तु मरुत और eat ऐसी भयानक * ad 


wed केवल उति 


उच्छ खलता È | 
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E 1 gaa ae भी करते हैं--रोदसी दि मरुतरचकिरे 
lag || ay पहले कहा जा चुका है कि जहाँ भी रतिं zm- 
माझे | हे वही ARR मन्त्रॉकी उदभावना हुईं है। इस 
“fiat | gc आपको भी क्रग्वेदर्मे स्थान मिला हे। (अपस्‌ बह 
के होते ha जो at ओरसे उमड़ता हुआ समुद्रकी ओर अग्रसर 


mis ae) के 

a | ata मंडूक-सूक्त हमारी समझें ठीक-ठीक नहीं 
Ja उसमें कोई सुन्दरता नहीं है । कदाचित्‌ वह वर्षा- 
| के जिए एक मन्त्र-मत्र है, इसलिए उसमें हमें काव्य ढूँढ़ना 
dat चाहिए । महात्मा तुलसीदासकी तरह ate कविमे 
dale हुए मेंढकॉकी उपमा वेद पढ़ते हुए ब्राह्मणोंसे दो है । 
jie मेंढक हैं और स्वरमें स्वर मिलाकर Feds करते 

MOU धन्य हैं ये मेंढक | 5 

मो | ites इनको कहाँ तक एक प्राकृतिक देवता मानना 
है, यह ठोक-ठोक नहीं कहा जा सकता । इन्द्रके साथी 

o Biagi प्न्य और मस्त दोनों शक्ति और 
4 ee) £ त् it £ 

। |मतीक हैँ। कतिपय स्थानॉपर at पर्जन्यका स्वरूप 
मी उग्रतर हो चला है :-- 

मुदा | वि वृक्षान्‌ इन्त पति ge 

रही | ।न्‌ हन्त्युत हन्ति रक्षसो 

x 


fea विनाय भुवनं महावधात्‌ । 

आनागा इेषति कृष्ण्यावतो 
(o पेसजेन्यः स्तनयन हन्ति दुष्कृतः ॥ 

है. j षको उखाड़ फेकता है । राक्षसाको मार डालता है । 
|, विले सारी सृष्टि रती है। aa करते हुए 

Si संहार करते हैं, तो पाप-रहित सजन 

| r Ra भी भयसे त्रस्त हो जाता है । ; 

पन्ये 


® 


वह a | 


has भी उम्रतर तेज मरुद्वन्त इन्द्र यद्यपि वर्षा, 
Ns की शक्ति हैं, तथापि उनका सुन्दरतर स्वरूप 
ह ३ ही है। ऋेदके लगभग एक-चौथाई 
Me, रद ही हैं। कतिपय विद्वानोंका मत 
ai i RS आयौके राष्ट्रीय देवता थे, जो ठीक भी 
MR का स्वरूप और सभी देवताओँसे स्पष्टतर id 
भी पूरा है। उनके हाथ, सिर और 
ह या गया है, दाढी और जबड़ेको भी 
। परन्तु यह सब होते हुए भी ee 
- ` हत खटकती है। उन्होंने बहुत-से 
me किए हैं, इससे उनकी शक्तिका ही 


a 


Fr 
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यः पृथिवीं व्यथमानाम इन्हदू 

यः पवेतान्प्रकृपितां अरम्णात्‌ । 

यो अन्तरिक्षं विममे वरीयो 

यो द्यामेस्तश्रात्स जनास इन्द्रः ॥ 

इत्यादि । परन्तु इन्द्रके इतने लम्बे-चौड़े वर्णनमें काव्यमय 

स्थळ बहुत ही कम हैं। यह वर्णन एक पूर्ण प्रशस्ति है, 

जिसमें प्रायः एक ही बातको gaar गया है, भिन्न-भिन्न ढंगसे 

कहा गया है। फलतः उसका रहा-सहा सौन्दर्य जाता wre 
Hag कई देवताओंकी प्रशस्तियोंका संग्रह है ; परन्तु 

जहाँ तक प्रकृतिके शक्ति-प्रतीकॉको ही देवता मानकर मन्त्र: 


रचना की गई है, वहींपर ऋग्वेदमें काव्यमय स्थल पाए जाते | 


हैं। विष्णु, बृहस्पति, विश्‍वकर्मा, fear इत्यादिकी प्रश- 
Raat तो निरे गद्य खण्ड हैं । मन्यु, श्रद्धा, अनुमति, aaa 
इत्यादिकी अमूत्ते भावनाएँ होनेके कारण उनकी प्रशस्तियॉमें 
हमें कवित्व पानेकी आशा थी ; परन्तु यहाँ भी हमें निराश ही 
होना पढ़ा है । 

सोम! और 'सोमपवमान'को भी ऋग्वेदमें स्थान मिला 


है। सोमके तेयार करनेका वर्णन संक्षिप्त, पर सुन्दर 


है। कुछ विद्वानोका मत तो यहाँ तक है कि समुद्र- 
मन्थनकी मूल उदूभावना सोमको तयार करनेकी विधिसे ही 
हुईं है। सच पूछा जाय, तो ऋग्वेदमें हमें सबसे सुन्दर 
'सोम'के ही दो-एक मन्त्र माळूम होते हैं । उनमें सोमपायीकी 
मानसिक अवस्थाका बढ़ा सुन्दर चित्रण है । सोमपायी अपने- 
आपको भूलकर सभी चिन्ताओसे मुक्त हो जाता है । कदाचित्‌. 
इसीलिए 'सोम'को इतना महत्व दिया गया है। सोम 
पीकर मनुष्य केवल चिन्ता-मुक्त ही नहीं हो जाता, वरन्‌-- 
अपाम waa अभूमा-- 
गन्म ज्योतिरविदाम देवान्‌ । 
कि नूनमस्यान्क्ृषावद्रातिः 
किसु धृतिरमृत मत्यैस्य ॥ 
--सोम-पान कर चुके हैं, अमर हो चुके हैं, ज्योतिको प्राप्त 
हो चुके हैं, देवताओंको पा चके हैं । किसीकी शत्रुता हमारा 
क्या बिगाड़ सकती है, और हे अमर, मत्यौकी ई्ष्या-जलन भी 
अब हमारा क्या कर सकती है १ ir 
सोम क्या पी चुके हैं, देवताओंसे भी एक हाथ भागे ag 
चुके हैं। आप खुद अमर हो चुके हैं और दूसरोंको भी 
“अमत? कहकर पुकारते हैं। दूसरे मन्त्रांमें सोमको बलव्ईक 
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४२ 
णी ऐसी हालत हो जाती है, जैसी कि उपयुक्त मन्त्र 
चित्रित की गई है, उसे केवळ ताड़ी या भंग ही कहा जा सकता 
है ; क्योंकि अमृत तो मत्यौको मुअस्सर है ही नहीं । ऐसे 
ही सोमके अतिरात्र (कदाचित्‌ रातको देर तक होनेवाले) उत्सब- 
समारोह वे ब्राह्मण बेठा करते थे, जिनकी उपमां aga 
tigate दी गई है । 
ऋग्वैदिक यमकी कत्पना और सभी देवताओंकी कल्पनासे 
कहीं अधिक सुन्दर और काव्यमयी है । कहा गया है कि 
उन्होंने स्वेच्छानुसार ही देहत्याग किया और जीवनसे TAT 
अधिक पसन्द क्रिया । इससे पता चलता है कि शायद वे 
ऐतिहासिक पुरुष थे । ज़ेन्द-अवेस्तमें भी उन्हें एक ऐहिक 
राज्यका शासक बनाया गया है। गम्भीर ढालॉपर चलकर 
उन्होने अनेक मत्यौके लिए मार्ग ठू ढ निकाला हे । उस fa- 
स्वानके तेजस्वी पुत्रको तुम हविषसे प्रस्न करो :-- 
परेयिवासं प्रवतो मद्दीरचु 
बहुभ्यः पन्थामनुपस्पशानम्‌ | 
वैवस्वतं संगमनं जनानां 
यमं राजानं इविषा दुवस्य ॥ 
उन्हीं पुरातन मागौसे होकर जानेकी मतकॉको सलाह दी 
गई है :-- 


eee LAAN 
AAA 


प्रेहि प्रेहि पथिभिः पूर्व्येभिर 

यमा नः पूर्वे पितरः परेयुः । 
--हट जाओ, भाग जाओ यहाँसे। इस स्थानको पितरोंने 
उस (मृतक) के लिए तेयार किया है ॥ यम इसे रात्रि, जल 
और दिवासे योतित अवसान दे रहे हैं :-- 

अपेत वीत वि च सर्पतातो 

ऽस्मा एतं पितरो लोकमक्रत्‌ । 

अहो भिरद्धिर कुभिर्व्यक्तं 

यत्रो ददात्यवसानमस्मै ॥ 

मतक यम-लोकमें विभिन्न मागोसे होकर जाते हैं 

और यमके साथ पितरॉको देख पाते हैं। यूनानी पौराणिक 
कथाऑमें सरबेरस नामक एक त्रिशिर कुत्तेको नरकके द्वारका 
रक्षक बतलाया गया है । ऋग्वेदिक मृतकोंको भी यम-लोकके 
मा्गमें सरमाके पुत्र, चार-चार आँखोंबारे दो कुत्ते दिखाई पढ़ते 
`. हैं और उनका अतिक्रमण करना पढ़ता है । यमसे भी मृतकको 
इन्दी दो झानोंकी संरक्षतामें देनेको कहा गया है। परन्तु 
z त रहे, नरक ऐसी भयंकर वस्तुकी कल्पना ऋवेद्के कविके 
` दिमायसे वाहरकी वस्तु थी । विष्के सुन्दर लोककी श्र 
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कामना की गई है, स्वरका भौ दो-एक बार न | 


tee 
परन्तु सात नरकोंका कहीं वर्णन भी नहीं 4 es i 
सनुष्योंपर इतना जुल्म ढा सकता है, शायद इसकी देक | 
करना कठिन था । इसीलिए नरकके नामपर हम स 
साथ सोम पान करते ही देख पाते t—aftag a mall 
देवः संपिवते aa: ।” एक सुन्दर पत्तोंवाठे aad a3 ay a 
उबलते तेलसे भरे कडाह नहीं हैं, चीत्कार नहीं है, के dé 
मांसकी gird नहीं है और कहीं भयंकर कारागार a है| ai 
वह तो ऋग्वेदके निर्माण-कालके बहुत बादी हारे ag | 
घामिक साहित्यकारोंके दिमाराकी उपज हे । नरकसो क | ge 
तो ऋग्वेदिक कल्पनाका तारतम्य ही उलट-पुलट जाता, उहह jr 
आशावादी आत्माको ठेस पहुँचती । अतएव wee गाझा | 
चित्रण नहीं किया गया है । 
“जुआरी'पर ऋग्वेदमें अनेक प्रवचन हँ । कुछ सागो » 
तो उसे पढ़कर हँसी आ जाती है । उसका व्यंग्य इता हला | re 
है कि वह बच्चॉंकी-सी बात जान पड़ती है; किन्तु फि भी | पे 
वह ऋग्वेदमें अपने ढंगकी एक चीज़ है। बेबे झै |. 
हालत बहुत ही बुरी है। उसकी सासको उससे बुत है । 
नफ़रत है। पली उसको झाडू मारती है, और फा |, * 
मारा वह किसी दयावान त्राताके पेर भी नहीं पक | 
क्योंकि सब कहते हैं--“उस पुराने घोड़ेकी तरह बझ | 
लिए हो, यह भी किसी कामका नहीँ 2 — 
न्देष्टि श्वश्रूरप जाया ale 
न नाथितो विन्दते म्दितारम्‌। 
अश्वस्येव जरतो वण्यर 
नाह विन्दामि कितवस्य भोगू 
यही नहीं, दूसरे लोग उसकी AA उपभोग तक an 
2 aA जायां परिसृरन्त्यस्य ।' माँ, mi al 
उसे नाकबूल कर देते हँ । कोई 
चाहता । इस तरह वढ सिफ़ अपने 
परिवारके लिए भी वायस होता है। वैरी f 
सब लोग मुझे छोड़ देंगे । इस डरते i af 
अब कभी जुआ खेलने न जायगा ; ue 
उससे चुप नहीं बैठा जाता और वह a 
है। बढ़ी उम्मीद लेकर वह a जाता दै 
साथ नहीं देती । वह दारता दी. 2- 
जुआरीके लिए ऋग्वेदके कविकी ace सत 
अक्षैर्मा दीव्यः कुषि : 
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f; gt १६४३ | 
222000 FA 
ro fra रमस्व बहु HAME: | 

qa गावः क्तिवः तत्र जाया 

तन्मे वि चष्टे सवितायमर्यः ॥ 

पिसे छोड़ दो, खेती करो, अपनी ज़मीन-जाय- 
ara | avin सममकर खुश रहो । हे जुआरी, तुम्हारी 
~ de mÈ r < € 

) पे F काव्यके आदर्श सारल्य और सौष्ठवपूर्ण थे। 
ह है। (मावि कारण make मन्त्रोके समझनेमें आज 


|प्षामतीय है। ऋग्वेद एक पद्य-प्रन्थ है और उसमें 


[fer दिन था। पानी बरसकर रुक गया था ; पर काले 
ata | ग फिर उमड़ आए थे। उदयने कुछ देर तक तो 
हो की, फिर छाता और बरसाती लेकर घूमने चल पढ़ा। 
पाव के घरके सामने पहुँचकर उसने पुकारा--'प्रताप 
ता 

| तशे एक बारीक़ आवाज़ आई--हैं / उद्य खड़ा 
11 मौना झपटी हुईं द्वारपर आई । उसके सिरसे 
| सिक गया था । बाल कुछ बिखर गए ये। 
| देखते ही उसने जल्दीसे सिरपर पहा लिया, कपडे 
| रे बोली--“नमस्ते, उदय बाबू | आइए, बेठिए । 
|| "बाहर खड़े-खड़े ही कहा--“तमस्ते। बाबजीसे 
|| चले ; देर हो रही है । 

| 
a सौ तो अभी आफिससे नहीं...” 
ही h aa आए १ पर अभी मेंने पुकारा, तब तो 
! 


Wet शायद रुक गए होंगे । पर अभी 
1 Fr आप बठिए न। में आपके लिए पान 


å ५ A दिया--नहीं', ज़रा टहल आऊं ; फिर देर 
At एर चल पढ़ा । 
ma IN देखती न-जाने कितनी देर 
= . es भीना उस समय केवल ११ बषेकी 
MA अम एक i, 


a होगोंको कठिनाई होती है, तथापि वह अत्यन्त सरल - 


गायत्री, जगती, त्रिष्दुप और अनुष्टुप छन्द प्रयुक्त हुए हैं। 
काव्यके अन्यत उपकरणोंकी उतने पुराने युगमें हम कल्पना भी 
नहीं कर सकते । अलंकार इत्यादिको तो वेदिक साहित्यमें 
दूं ढ़ना निरी aaa ही होगी । ऋग्वेदका काव्य उसकी 
आत्मामें है-उक्ति, विचारों और भावनाओँमें है, उसकी भाषा 
इत्यादिमें नहीं । ऋग्वेद न महाकाव्य है, न इतिहास-पुराण, 
न खण्ड-काव्य, न गीति-काव्य और न कोरा काव्य ही है । वह 
तो केवल एक धर्म-प्रन्थ है, और हमें देखना केवल यह है कि 
हमारे आजसे तीन-साढ़े-तीन हज़ार वर्ष पहलेके पूर्वज उन 
धामिक भावनाओंको कहाँ तक काव्यमय बना सके थे | 


मीनाका विवाह 


श्री योगेन्द्रनाथ सिन्हा 


थी । प्रताप बाबू आफ्रिससे आते, तो मीनाको बुलाते--'मीना 
तम्बाकू लाओ / बाहरसे कोई आता, तो मीना बुलाई जाती— 
“मीना बेटी, इनके लिए नाइता और पान तो लाओ ।॥ प्रताप 
बावूके लिए मानो मीनाके सिवा घरमें और कोई था ही नहीं । 
मौना भी बड़ी प्रसन्नतापूवेक दौड़-दौड़कर सारा काम करती । 
औरोंके हाथसे amg et चीज़ें छीन-छीनकर बाबूजीके पास 
लाती ! मीना भी शायद यही समझती थी कि अपने बाबूजीके 
लिए वह सब-कुछ है । अगर वह उन्हें खाना न देगी, तो 
वे भूखे रह जायँगे । वह बराबर उनके लिए दौड़ती रहती । 
प्रताप TAH घर आनेका मतलब था गोया मीनाके घर आना | 
इस तरह निरन्तर बेचारीको दौड़ते-थकते देख उदयको कभी- 
कभी तरस भी आता था । एक दिन उसने प्रताप बाबसे हँसते- 
हँसते पूछा--'मीना न होती, तो आप क्या करते ? प्रताप 
बाबू ज़रा सुस्कराए और बोळे--पता नहीं, क्या हालत होती |! 
मीना उदयके घर अक्सर जाया करती थी। पढ़ोसीके 
अलावा वह उदय और उसकी बहन सुमित्राकी मित्र बन गई 
थी । सुमित्रा भी उसे बढ़ा मानती थी । सुमित्राके साथ बेठकर 
कभी वह सीने-बुननेका काम करती, कभी तरकारी बनाती, 
कभी सबके लिए पान लगाती और कभी अपनी सखियोँके साथ _ 
दिन-भर नाचती-खेलती रहती । एक दिन उद्य आफ़िससे 
लौटते समय बाज़ारसे चाकलेट लेता आया । मीनाको देखंकर 
बोला--'तुम केसे जान गई' मीना कि में चाकलेट ला रहा हँ? 


इ तो नहीं मास लए हे स जा ता. 
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तो तुम यहाँ पहलेसे ही केसे पहुँच गई १ 
के तो दौदीके पास आई थी । 
ag सब बहाना रहने दो । ` अच्छा, कुछ कॉम कर दो, 
तब चाकलेट दूँगा। ज़रा मेरे चप्पल तो ले आओ | 
क चप्पल-वप्पल नहीं लाती । आपके चाकलेटकें लिए 
मेरे मुंहसे लार नहीं टपक रही ar 
| “अच्छा नहीं, मीना बड़ी अच्छी लड़की है । पेटू नहीं 
है, मिठाई नहीं खाती, सिर्फ़ ढाई सेरकी एक मोटी रोटी खाती 
| Èr बस? A 
कपड़े बदल, हाथ-मुँह धो, उदय नाइता करने Far | 
| तरकारी मुँहमें डालते ही बोला--“ओह, कितना नमक है | 
| किसने बनाई है आज यह? तरकारीमें नमक डाला है या 
| नमकमें तरकारी बनाई है १ 
समित्राने कहा-~तरकारी तो मीनाने बनाई. है; पर 
इत्नमक तो उसमें नहीं है। तुम तो यों ही बका करते 
हा । बेचारी घण्टों बेठकर कितने प्यारसे साग-सब्ज़ी* बनाती 
है ; पर तुम्हें जेसे उसका बनाया तो कुछ पसन्द ही नहीं आता । 
मुझसे तो वह अच्छी ही तरकारी बनाती है ।' 
उदय सुध्कराकर चप हो रहा । थोड़ी देर बाद उसने 
अचार माँगा। मीना जब अचार उसकी थालीमें रखने लगी, 
तो उदयने उसका हाथ पकड़ लिया और हँसकर धीरेसे बोला — 
sa? और ज्यों ही मीना अपना हाथ छुड़ानेके लिए झुकी, 
तो उसकी पीठपर धम्म-से एक gar जमा दिया। मीनाका 
सुंह लाल हो गया । उसने अपना हाथ छुड़ानेके लिए बढ़ा 
“SR लगाया, छटपाई, कलाई मुरकनेका बहाना किया । हाथ 
'छटते ही वह जोरसे भागी और दूर खड़ी हो हसकर कहने 
लगी--नमक ज्यादा है, तो तरकारी छोड़ क्यों नहीं देते 
सारी कटोरी तो चाट गए |” ४ 
` उदयने पानीका एक चुल्ल भरा और मीनाकी ओर फेकनेका 
` अभिनय किया। मौना मुँह बिराकर हाँसे नौ-दो ग्यारह हो 
गई । मीना और उदयका यह काढ़ा नैमित्तिक न होकर 
akaa हो यया था, जिसमें दशके रुपें कभी-कभी सुमित्रा 
भी शामिल हो जाया करती थी । 
हज = रे = 
मीनाका Treat साल बीत रहा था। प्रताब बाब उसके 
` ब्याहके लिए चारों ओर दौड़-धूप कर रहे थे। बे 
आर म aa और Afra आदमी $ पर यह्‌ फ्रिक तो जैसे 
आप उनपर आ पड़ी थी । वे झु कलाते, बकते, परेसा 
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होते और कहते--'यह सब काम मुझे नहीं 
और कोई न था। छुट्टियोमें जहाँ-तहाँ जार के प 
लगाते, लोगोंसे मिलते । कभी कहीँ योग्य लड़का 
तो दहेज और टीकेके रूपसें उसके दाम et ae 
जाते | फिर लद़केकी खोजका वेत्र भी संहो ह |e 
जाति, कुल आदिके भीतर ही । इनसे बाहर कितना i A 
इका क्यों न हो, अढतवत्‌ है। प्रताप बाबरी) वाहियात || 
रुकावटें पसन्द न थीं ; पर वेचारे करते क्या १ oa, । ती 
गार और बाज़ार देखकर उन्‍हें कोथ आता, क्षोभ और amp (हित 
होती । जिस तरह गाय-बलका मोल-भाव होता है, सो ||ह 
तरह ब्याहके योग्य लड़कोंके पिता और चाचा सारी aaa [ही 
छोड़ लड़कोंका भी सौदा करते हैं । इतनेपर भी भार at | 
प्रताप बाबू दो-एक लड़कोंको देखकर तिलककी बात पकी a | 
आते, तो उनकी स्त्री अड़ंगे खड़े कर देती--“इस aha 1 
नहीं है। उस लड़केकी मौसीके बारेमें कुछ शिकायत at | 
जाती है। वह लड़का अच्छे खानदानका नहीं है। यह मुभा (शा 
बिलकुल ही अकेला है | आदि । | 
शिवरात्रिका दिन था । उदयके घरके पास Reta [शी ह 
मन्दिर था, जहाँ शिवरात्रिका मेला लगा करता था। i 
Aan धामिक उत्सव और नाटक इत्यादि भी होते ये। बागी fhe 
मोनाकी समवयस्क सखी थी । जयन्तीकी दादी Pate | 4 
उत्सव देखने जयन्तीको ले सुवहसे ही उदके पर आए | भ 
मीना तो वहाँ उनसे भी पहले पहुँच गई थी। मोग १ | 
जयन्ती आज बड़ी प्रसन्न थीं। उन्हें आज जसे ड tt 
मिल गई थी। वे दोनों कभी सारे घरे दौ a |" 
हँसी-ठट्टा करतीं और कभी आपसमें ie fi 4 
आज भी फुरसत नहीं थी। वह अपने पढ़ने-लि i 
आफ़िसका काम कर रहा था। मीना और w ai ग | 
जातों और आलमारीसे पढ़गेको किताबें तिल © ह अ | 
देरमें ही उन किताबोंको वापस रख दसं 
कभी उद्यसे पूछततं--'कौन किताब अच्छी ९ ag 
मीना ज़रा ज्यादा ढीठ थी । एक बार 
उसके हाथसे अकस्मात कलम खींच 
आपको A 
हमें किताबॉके नाम बताइए, नहीं ती 
करने दूँगी ।! 
Say, मान जाओ, मीना | ते! i 
“अच्छा, देखा जायगा ; We a 


a 


करोगी/ तो ail 


ee नहीं बोला और चपचाप काम करने लगा। 
फ्‌ कर जयन्ती और नज़दीक आ गईं । मौना पास पड़ी 
ia और उदयकी तरह ही काम करनेकी 
ait कीपर बठ गइ आर Seah! तरह 
दडले उगी । मामला शतरंजके शहकी तरह हो गया । 
a lage क्रि सभी बाहर URZH चलकर FSi उदय 
कीपर बैठा और मीना तथा जयन्ती बेतकी कुर्सियोंपर । 
ह (ange? निकठा--यहाँ बेठना केसा अच्छा लगता है | 
रोक. | हसते हुए कहा--शादी होनेपर पतिके साथ तुम 
way [date वठेगी मीना ? मीना पहले तो कुछ लजाई; पर फिर 
झो | बोठी--'शादी, शादी, शादी | तुझे हर वक़्त मेरी 
aay ee ही चिन्ता क्यों रहती है, री १” जयन्ती वाल-सुलभ हँसी 
र कॉ. | चुप हो रही; पर जब उद्यकी आँखें मीनाकी आँखोंसे 
ही झ [aba सहसा उसने उनमें एक सलज्ज आनन्दका उद्रेक पाया। 
वी ग्रा „ शमो खाना-पीना समाप्तकर सव feat उत्सव देखने 
| ह ARI उदय पहले ही घूमने निकल गया था। उसके 
गु fam SEET रख दिया गया था । कुछ देर बाद जब 
TALA उसने नौकरसे चाबी माँग लानेको कहा । 
पौस | हौ मौना और जयन्ती अकस्मात उधर निकल आईं । 
गी दादी आरतीमें चढ़ानेके लिए पसे ले जाना भूल गई 
सी |'षलिए इन्हें भेजा था। उदयने कहा-- 'मुझे भूख लगी 
| शनेको कुछ बचा È या तुम लोग सब सफ़ा कर गईं 2 
|| पना बोलो--'आपका खाना ढॅककर रख दिया गया है ; पर 
1 भै भी चाबी तो दोदीके पास है। जा, जयन्ती, ज़रा ate 
भीतो ले आ। तू बड़ी प्यारी सखी है r 
We थोड़ी ही बीती थी । दिगन्तमें हल्का अँधेरा 
| छा था। प्रकृति शान्त-स्तब्ध थी । सामने थोड़ी ही 
'रहा था। वहाँ जेसे आमोद-प्रमोदकी लहरे 
। बच्चे नाटकके पात्रोके आडम्बर देखकर बड़े 


ce आँखोंमें अपने *र'गार तौल रही थीं । जहाँ 

उदय खड़े थे, गेसक्री धीमी रोशनी आ रही थी। 
दाहिनी ओर थी । उदयने अपना दाइना हाथ 
te, a बाएं हाथसे उत्सवकी ओर दिखाकर कहा-- 
i ar वे नायक और नायिका खड़े £1 
थे] Ta साज-शहगार | शिवजी भी क्या बेढंगे 


a ty, 
oh RE अचल-अवाक खड़ी रही । A उदयका 
' ` शया, न हिली-डुली और न कुछ बोली.। 
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दूसरे ही क्षण मीनाका सिर उद्यके वक्षस्थलपर आ टिका-। 
AA उसकी आंखें उठो और उदयकी atata मिलीं । 
मौनाकी आँखें वर्षा-ऋतुकी पुष्करिणीकी तरह लबाळब भरी 
थीं । उत्सवकी रोशनी इनमें आज एक अजीब चमक पेदा कर 
रही थी । कुछ ही क्षण वे उदयके नेत्रॉपर टिकी और फिर 
वीरे-धीरे नीचे भुक गई' । उनमें कितनी तृष्णा थी, कितना 
तिरस्कार था, कितनी निराशा और कितनी आशा | उद्य 
मीनाकी इन रहस्य-भरी आँखोंको देख अवाक-शिथिल खड़ा 
रहा । उदयके मसितष्कमें जसे एक साथ हज़ारों भावना उठने 
लगीं, हज़ारों प्रत एक साथ उससे उत्तर माँगने लगे । 

इसी समय जयन्ती चाबी लेकर आती दिखाई दी और 
दोनों सहमकर अलग खड़े हो गए | 

~ ३ ~ 

प्रताप बाबूके बहुत दौढ़-धूप करनेके बाद बल्वन्तपुरमें 
मीनाका विवाह ठीक हो गया । लड़का एक दफ़्तरमें काम उरता 
था। घरमें खाने-पहननेको काफ़ी था। धन-जनसे घर भरा- 
पूरा था। लड़केके पिताने व्यापार-व्यवसायमें अच्छा पैसा 
कमाया था । लेन-देन ठीक हो गया और प्रताप बाबको 
तिलकका अधिकांश रुपया पेशगी ही. दे देना पढ़ा। विवाहका 
दिन भी २६ जन निश्चित हो गया । 

मीनाकी बढ़ी बहन सुभद्रा अपने पति और बच्चोंके साथ - 
माँके घर आई हुईं थी। एक दिन तय हुआ कि नदीके बीच 
चट्टानॉपर बेठकर सब फोटो खिंचवायँ । फोटो खींचनेका 
भार उदयपर डाला गया । सुभद्रा, उसके पति, (मीना और 
उद्य सिन्दूरा नदीके तटपर सम्ध्यासे कुछ पहले ही पहुँच गए। 
नदीमें बड़े-बड़े चट्टान थे । उसका पाट तो काफ़ी बढ़ा चौड़ा 


था ; पर ग्रीष्मके कारण धारा संकीण हो गई थी । एकचट्टासे | 


दूसरे चट्टानपर कूदते, पानीके उछालसे कपड़े बचाते, यह लोग 
फोटोके लिए अच्छी जगह टू ढ़ रहे थे । मीनाने एक अधजली 
लकड़ीका टुकड़ा देखा । उसे उठा लिया और पूछा--'यह 
यहाँ कहाँसे आया १' चारों ओर देखनेसे थोड़ी दूरपर मुर्दा . 
जलानेके चिह मिले । सबने चिछ्ठाकर मीनासे कहा कि लकड़ी. 
झट फेंक दे। मीना उस लकड़ीको कुछ देर तक अन्यमनस्क 
भावसे उलटती-पलटती रही, फिर फॅंककर बोली--इसमें डरकी 
क्या बात है १ में भी तो एक दिन मरूँगी ही, तब मुझे भी 
यहीँ लाकर जला देना ? सारी मण्डली खीक उठी । सुभद्वाने 
कहा--'ऐसी अशुभ बात Yee नहीं निकालनी चाहिए” . 
फोटोके लिए जगह egte ढ़ते काफ़ी देर हो गई । अब | 
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कम हो गई थी, अतः फोटो खींचना दूसरे अवसरके 
| लिए स्थगित करना पडा । यहाँसे सब सिनेमा देखने प 
| सिनेमामें आज बड़ी भीड़ थी । सुभद्राके पति बच्चेको संभा- 
लनेके लिए स्रीकी aÀ बेठे, फिर मीना बेठी और अन्तम 
उद्य । जहाँ कुछ मीनाकी समझें न आय, उसे सममानका 
भार उदयपर था। पर वह स्वयं जेसे आज कुछ समक 
बूक नहीं रहा था। एक अजीब अन्यमनस्कता और उदासी 
उसके मतपर छा रही थी । कुछ क्षण बाद उदयने एक कोमल 
' रम हाथका स्पर्श अनुभव किया । मीनाकी नाजुक अंगुलियोंको 
| अपने हाथमें ले फूलकी पंखुडियोंकी तरह gent हुए 
| PW उसने कहा--'मौना, शादी हो जानेपर तुम मुझे भूल 
' तोन जाओगी ? क्या कभी याद करोगी १” मीनाने रुंधे हुए 
गेसे कहा--कयों ऐसी बातें पूछते हो ? क्या इस जग्ममें 
तुम्हें भूलना सम्भव है १ उत्तरमें उदयने मीनाके हाथको अपने 
, दोनों हार्थोर्म लेकर दबा दिया । 
` तीसरे दिन सुबहसे ही सुना गया कि मीना शेया-म्रस्त हो 
गई हे। उसे ज्वर चढ़ गया । दवा हो रही थी । सखियाँ 
हँसी करतीं--'तुम्हें कोई बीमारी नहीं हे । शादीकी ज़्यादा 
खुशीमें, या इस डरसे कि पतिसे भेंट होगी तो न-जाने क्या 
होगा, तुम्हें बुखार चढ़ गया है। मीना एक फीकी हँसी 
हँसकर गुम-सुम हो जाती । उदय सुबह-शाम आता, उसके 
पास काफ़ी देर बेठता, उसकी सेवा-सश्रपा करता। वह 
जितनी देर बेठता, मीना प्रसन्न रहती, अपना सारा कष्ट भूल 
जातौ । पर, उसका ज्वर घटनेके बदले और बढ़ता गया। 
अब घरमे चिन्ता होने लगी । डाक्टर कुछ ठोक-ठीक निदान 
नहीं कर पा रहे थे। कभी मोतीमरा बताते थे, तो कभी 
Teas, कभी कुछ और | प्रताप बाबू बढ़े उद्रि और 
चिन्तित रहने लगे । वे कभी बीमारीपर भछाते, तो कभी 
मौनापर | 
उदय ज्वरे पहले दिनसे ही जितना समय पाता, मीनाके 
.. पास ही बिताता। MAA सेवा, दवा, पथ्य इत्यादिकी बरी 
Er ज़िम्मेदारियाँ माने अकथित शब्दोमें उदयको सौंप दी थीं। 
उद्य मीनाको ster बँधाता, उसे प्रसन्न रखता। कहता-- 
कुछ डरकी बात नहीं है मीना, तुम जल्द ही अच्छी हो 
भगी । अब तो तुम्हारे व्याइके दिन भी नजदीक था रहे 
? मौना चाहने लेसे š t 
A गा चाहनेपर भी जसे कुछ कह न पाती और उसकी 
खोसे ऑसूकी दो बढ़ी-बढ़ी az उसके गालोंपर हुलक आती । 
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रहता । न खानेकी फिक, न सोनेका ठोक 
पंखा भलता, दवा देता और पथ्यका प्रबन्ध 
माँ और सुभद्रा बराबर कहतीं--. 
लीजिए, तब तक हम वेठती हैं । 
भी बीमार पड़ जाइएगा ।? 

एक दिन माँ और दीदीके साथ मौनाने भी 
आग्रह किया--“आप कुछ देर आराम कर छे। <a 
आखिर आप क्यों इतनी तकलीफ़ सह रहे हैं? मप मे ल 
लिए जो-कुछ कर रहे. हैं, में आजीवन भूल न गी! a | 
उपकारका बदला में केसे दे सकूं गी ? मेरे पास है रहा 
मेरा तो हृदय भी अपना नहीं है । उसे तो कमीका दे | 
हूँ। दी हुईं चीज़को अब फिर क्या दूँ 1 जिस दिने... | 
इतना कद्दते-कहते मीनाका गला रुँध गया । 

उद्य निश्चल-विकल बैठा सुनता रहा। उसे GER! 
अतीतकी सारी बातें याद आ रही थीं । जो वह पहले रै | 
ठीक न समम सका था, अब समभमें आया । उसकी ata | 
आँसूकी ब दें एक-एक कर गिर रही थीं । वह केवल इता | 
ही कह सका--'मुझे क्या मालूम था मीना कि तुम ge | 


रात-भर thang 

करता | मौके 

आप कुछ देर आण छ | 
इस तरह जागनेप तो am J 


ee 
कुछ दिन बाद मीनाका ज्वर उत्तर गया। सगे | 
चिन्ता दूर हुई । उदयने मानो दूसरा जीवन पार्या । we | 
अनवरत सेवाने मीनाको जेसे एक बहुत बढ़े संकटे आए! | 
इस समय संसारमें उदयसे अधिक सुखी शायद कोई न | 
उस दिन प्रातःकाल जब उदय मीनाको देखने T 
उसे पथ्य दिया जा चका था । धुले हुए पुष्पकी aa 
खिल उठी थी। यही नहीं, ज्वरकी आँचसे तपकर जे ह | 
सौन्दय और भी निखर उठा at! ली | 
सुस्कराई | इस सुस्कराहटमें प्रेम और डत | 
हादिक स्वागत था और था स्वस्व न्यौछावर E | 
उदय भी सुस्कराया। उसकी मुस्कराहटमें | 
प्रसन्नता और तन-मनसे की गई सेवा द्वारा e प] 
À थम झल i 
ता tid 
4 है a 


5 वेद्ये 


धीरे-धीरे मीना स्वस्थ होने लगी । 
छः दिन बाद अचानक एक दिन उसके दादे 
ऊपर पीड़ा आरम्भ हुई । ऊपरसे कुछ पता 
पर दई बढ़ता गया । फिर ज्वर आने ली We 
दवा दी ; पर कोई लाभ नहीं हुआ MER 


है 
zan फोड़ i 
गया। उसने कहा कि भीतर हडप ls 21 


E gi (९४३ / 
हिए अस्पताल ले जाना TST । इसमें देरी करना 
होगा | 
ही ले सभीको डर लगता है । मीनाकी माँ इसके 
gag थीं । रातके नौ बजे वगलवाले कमरेमें कई लोग 


aii केबल उदय था । मीनाके सिरहाने कुर्सीपर बठा वह घोर 
fe | उदासी और निराशाकी A डूब-उतरा रहा था। 
मरे. | आपने बाएं हाथसे उदयका सिर अपनी छातीकी ओर 
झ | श और बोली--'आप अधीर न हॉ ; इस जन्ममें नहीं, 
sq | जममें अवस्य हम दोनों मिलेंगे । 
` | उदय चुप रहा कुछ क्षण बाद मौना फिर बोली-- 
| छत कहूँ? 
षहो । 
y ई दिसे सोच रही थी, कहूँ या न कहूँ । 
te. गा नहीं । 
| (हा कहूगा । 
धीमे स्वरमें मौना कहने लगी--“इस फोड़ेके निकलनेसे 
है बबजी एक दिन आफ्रिससे लौटे, तो मेरा ज्वर कम न 
देख बढ़े नाराज़ हुए ama कहने लगे--इस लड़कीको 
aa [nd कुछ नहीं है। असली बात यह है कि 
हे | शादी पसन्द ही नहीं है । में जानता हूँ, इसका मन 
all | है। मेंने deur करनेमें कुछ उठा नहीं रखा। 
T GEER बाहर ही कर रहा x1 जहाँ तक सम्भव 
, ते DN लड़का ही ठीक किया हे । फिर माँकी ओर घम- 
he लगे--समाजका बन्धन तोड़नेको तैयार हो, तो अब 
। तुम्हीं तो कहती हो कि अपने हाथ अपने मुँह 


किसीसे 


m 
। 


laa सलाह हो रही थी कि कया किया जाय १ मीनाके 
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कालिख कसे लगाऊँ ? माँसे न रहा गया। वे बाबजीको 
slat लगीं--बेचारी लड़की तकलीफ़से मर रही है और तुम 
पागलोँकी तरह आगयँ-बाँय-शाँय बक रहे हो । बाबजी शान्त | 
तो हो गए; पर उन्हें बढ़ी ग्लानि हुईं । फिर रोनी-सी सूरत 
बनाए वे मेरे पास आए और प्यारसे कहने लगे बेटी, मेरी 
बातोंका बुरा न मानना ; में आजकल दुःख और चिन्तासे पागल ' 
हो रहा हूँ । 

बरलवाले कमरेमें वार्तालाप चल रहा था। निराझाके 
शब्द FHA गम्भीर गुङ़-गुढ़ शब्दके साथ चोरकी तरह बन्द 
द्रवाज़ेको पारकर सहमे हुए, दबे-दबे, आ रहे थे । कभी-कभी | 
्रोत्साइनके शब्द भी जेसे चोरका पीछा करते वेगसे चले आते 
थे--पर बहुत थोड़े और धीमे । कमरेमें निस्तब्धता थी । केवल 
दो व्यक्तियोंकी सांसकी आवाज़ सुनी जा सकती थी। उदय 
अभी तक एक शाब्द भी न बोला था। मीनाकी ated उसके 
सिरको जिस अवस्थामें रख दिया था, वह अब तक उसी 
अवस्थामें था । मीनाने उसकी आँखोंकी ओर देखा और 
बोली--*आप बुरा न मानिएगा | _वाबूजी केवल gad ये 
बातें कह रहे थे । माँ और वे दोनों पीऊपीछे आपकी बड़ी 
प्रशंसा करते हैं ।” 

आपरेशन हुआ । मीना काटेज-वा्डमें रखी गई । जहाँ 
तक सम्भव था, aa किया गया । रोगीके बदनमें रक्तकी कमी 
हो जानेपर उदयने अपना खून दिया । पर कोई उपाय कारगर 
नहीं हुआ। आखिर अपने ब्याहके दिन, ब्याहको ही oad, 
मीना इस संसारसे सदाके लिए चल बसी | ठीक इसी समय 
अस्पतालके बाहर सदर सड़कपर बड़ी सज-धज और रोशनी- 
बाजेके साथ एक बारात काटेज-वाडेके TAT शुज़र रही थी। 


ala 
| तेरी 
B कोन सुनेगा कविता तेरी ? 
eal | श्री शिवसिह 'सरोज” 
र | कौन सुनेगा कविता तेरी १ कब मानवता के खँडहर पर, 
प | कौन gam रे अभिमानी, 'कबिरा'की बज सकी नफ़ीरी 2 
aa | तेरे सदय - हृद्यकी बाणो 2 “सूर* सुर बन गए स्वयं ही पाकर जग की राह अँधेरी । 
| किसके श्रृति-पुट सधे हुए हैं, जहाँ प्रयति से प्रीति नहीं है, 


ce किसके पलकों में हे पानी! 
a Wan चुके श्रवणकर क्षण-भर के वेभव की भेरी । 
, |  किसनेएुनी गहन - गम्भीरी, 
| | Sake 'मीरा' की मंजोरी ! 
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जहाँ बुद्धिकी जीत नहीं है ; 
इस भौतिक युग में कोई भी, 
भावुक मन का सीत नहीं है । 
बंधे हुए मन - प्राण, चेतना है. सोने - चाँदीकी चेरी । 


SS 


हरवा सममन संमतिं = t 


प्रो विनयमोहन शर्मा 


q? बाद हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनका सभापतित्व इस वंषे एक 

हिन्दी-साहित्ये-सेवीको प्राप्त हुआ | लोगोंकी यह शिका- 
यत रही है कि सम्मेंलनको गादीपर शुद्ध साहित्य-सेवीके न 
S58 सभापतिका भाषण केवल हिन्दो-प्रचारका ही स्वर निकाल 
पाता है । उसमें साहित्यकी विभिन्न घाराओकी उचित आलो- 
चना और साहित्यिक सन्देश नहीं सुनाई देता । उनकी इस 
शिकायतें तथ्य रहा है । अतः इस वषे यह आशां की जाती 
A विशेषकर उस zat, जब सभापतिका चुनावः महीनों qa 


घोषित किया जा चुका था--कि सभापतिका भाषण काफ़ी श्रम 


और छात्र-बीनके साथ तेयार किया जा सकेगा । पर जब हमने 
उसे ध्यानसे पढ़ा, तो हमें निराशा ही हुई ।. उसमें भाषाके 
पिटे हुए seta. उठाया 'गया है; साहित्यकी विभिन्न 
घाराओंकी समीक्षा.तो कया, उन्हे भाँकनेका भी 'प्रयल नहीं 
किया गया gi हिन्दी-साहित्यकारोकी नामावळींको बटोरने 
और उसपर कई बार काव्यमय भाषामें असावधानीपूर्ण सम्मति 
देनेका प्रयास (आंवश्यकतासे अधिक) क्रिया गया है। “गुण- 


- प्राहकता'का उत्साह इतना अधिक प्रदर्शित हुआ है कि जहाँ 


मामूलीसे मामूछी--प्रान्तीय. नहीं, स्थानीय महत्वके--नामों 
तकको सुन्दर बिशेषणाँसे उच्चरित किया गया; है, agt अखिल 
भारतीय कीत्ति-लंब्ध लेखकोंका उल्लेख ही नहीं हो पाया है । 

o मध्यःपराम्तीय साहियकारोमें प्रसिद्ध समीक्षक श्री पदुमलाल 


पुज्ञालाळ बख्शी, पुराने पत्रकार और कवि Go . मातादीन IS, 


पं० रामनारायण मिश्र, सेकसंरिया-पारितोषिक प्राप्त करनेवाली 
प्रसिद्ध गथाकाव्य-लेखिका कुमारी दिनेशनन्दिनी ae 
इन्दर कवियत्री कुमारी ख्पकुमारी बाजपेयी एम०ए०; श्रीमती 
तेजरानी पाठक बी० ए० (हृदयका star उपन्यास तथा कई 
satiate ठेखिका), 'ज्योतिमेय', 'हंस' आदिकी हिन्दी-सेवाएं' 
काफ़ी पुरानी हो चुकी हँ । lege 


स्टृति-पथसे उड़ जाना चिन्तनीय है। हर प्रान्तमें ऐसे 
l उड़ जाना चिन्तनीय है। हर प्रान्तमें ऐसे 
नाम हैं, जो लिए जा सकते थे। इस स्थलपर उन ie 
उल्ठेख सम्भव नहीं है। अखिल भारतीय सांहित्य-सम्मेळनके 


aaa साहित्य-सेवियोंको सूची पुक्तारनेका श्रम न. मानो वह विचार-दानके तपोमय staat | 


उठाया जाता, “होता व Bee व : ee: 


साहित्य-सम्मेलनके सभापति ated करते हो रहते है। 


'चाई है और जिनकी कीत्ति उनकी प्रतिभा 


युक्त-प्रान्तीय लेख _ दिया, उतना शायद ही किसी वत्तमान समीक्षा 
चानन का क-प्रान्तीय लेखकॉमें 'अर्थ- ˆ 
शास्त्र की साधनामें जीवन खपानेवाले श्री भगवानदास n ट 


बहतो ऐसे ही सादित men i सी 
a di नचो ही जानी चाहिए थी, वपता) Ar a il a 


जिन्होंने साहित्यकी प्रगति-विशेषमें विशेषद्वसे हत ' 
प्रान्तीय सीमाको लाँघ चुकी है । . ह D FR 
सभापतिजीने अपने भाषणमें एक जगह कहा ह, | 
एक चीज़ खटकती रहती हैः वह हमारे आलोचना भो 
मूल्य-मापन । दस-पन्द्रह वधेके बोचके कलाकारदी on 
लेकर हम चर्चा करने वेठ जाते हैं । कुछको गण Hy 
हैं, कछ : i ण्य Rig कते 
हैं, कुछको नगण्य । अध्ययन और पहुँचका अभाव k 
सस्ते विशेषणोंका उपहार हमारे गरन्थाँकी विशेषता होती है।... | 
अन्य साहित्योमें यह बात नहीं । उनका मूत्य-मापन सौ कौ 
छोटा नहीं होता और साहित्यकी विभिन्न Te ससी | 
शत्राब्दियोंके लेखे-जोखेके साथ. वत्तेमान युगके कलाने ही 
प्रस्तुत किया जाता है । परिणामतः योग्य aera) १ | 
हत्या होती है, न अकाल मृत्यु / हम जानना चाहते हैं ह | 
संभापतिजीने अपने भाषणमें 'सूल्य-मापन'का अपताः गह इ 
कोण क्यों भुला दिया १ भाषणके प्रारम्भमें जहाँ a 
प्रति श्रद्धांजलियाँ afta की गई हैं, वहाँ जब उनके Fea 
एके वर्षकी सीमाका बन्धन नहीं है, तब हिन्दी-आलौक सत 
आलोकित करनेवाले आचार्य रामचन्द्र शक्रं और ५१ १ | 
उपाध्यायको अकाल Bey क्यों मरने. दिया गया? यदि i 
उनकी-क्तियोंको पढ़ा होता, तो उन्हें यह शिकत १ 
किः हिन्दीके. समीक्षक॑ अधकचरे और अपनी A 
सतहपर ही तैरकर सन्तुष्टो जाते हैं। आज गौ | 
हजारीप्रसांदे द्विवेदी, agar gare बशी, S 
बाजपेयी आदिकी 'नाप-जोख' संकुचित नहीं है । "९ 
विशेषणोंका उपहार” हमें सभापति महोदयके al F ad 


CN NN 


गया हों | Rs 
भाषणमें जहाँ साहित्यकी चर्चा की R.O 
और भाषाकी 'रंगीनियाँ” लिए हुए अधिक g! 7 
कदा गया है--'अंब साहित्यिक कह रही दै र a 
कूदने और जीवनकी रंगीनियाँ दिखानेके लिए 


है, ऋ 


ei qeq IM UIRAA अद-कालान शित्षा-दात्ा 
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eGai Et स्वास्थ्यके नियम और क À 
शिशुओंको शिक्षका एक ~i 
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Sa बोते हुए दिखाए गए है। 
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नीचे :— 7 
युद्ध-कालीन अभावमें भोजन क 
और कितना किया जाय, शि 
आको यह भी सिखाया जाती है। 


Ez | “पुल संसारमें जमा agi जमा रहा है और साहिखारको पो दर. Gane और साहित्यकारको पीछे 
ब | क हा है, (२) राजनीतिज्ञ, जो अपना मनचाहा साहित्य 
हैं। साहित्यकारको खरीदना चाहता है-- उसे «मके 


att tet चाहता है और (३) मनोवेज्ञानिक है, जो 
aa मतोविकारोंके कौशल दिखानेको ही प्रेरित करता है ? 
di कह गया e— an इंजीनियर, राजनीतिज्ञ और मनो- 
झिका सामना हम इसी वातसे कर ले जायेगे कि हमारे 
| क्र ऐसे समय लचीली भावनाओं, रसीली कविताओं और 
| (ळी मक्खियोसे भिनकती रचनाओको लेकर साहित्य-सजन 


Vie? S 
इना पढ़नेपर यह समभमें नहीं आता कि “अब साहित्यिक 


| aaa लिए' क्यों छटपटा रहा है--विचार-दानके aA- 
awed ऊत्रकर या ऊपर बतलाई गई तीन शक्तियोंसे 
(गं) न ले सकनेके कारण १ 
हित (इसे ही 'इजीनियर” कहा गया है) और . राजनीतिके 
fan बाद” रास्ता रोककर खड़े हो सकते हैं ; पर मनो विज्ञान 


mi हिमं वैसे बाधक होता है, जिससे ऊबकर साहित्य- 


| ावने-कूदने'का पेशा अख्तियार कर लिया है ? संसारका 
| स्मुजत भौर श्रेष्ठ साहित्य हमारे ध्यानमें नहीं आता, जो 
झे |स श्य हो । साहित्यकारको मनोविज्ञानसे सामना 
हः | पह उपदेश सचमुच एक पहेली ही है | साहित्यकारको 


| रखता, अमर बनाता है । फिर इनसे विश्राम चाहिए'के 


Rag और रंगीनियाँ दिखानेःकी safe जाग्रत : 


| acer तके, तथ्य तथा 'सनोविज्ञान है ? 


E4 


q 8 


vs 


[ese 


y भि 


से चॉकता है, भाग जाना चाहता है--इतनी 
भेद केपना-जगतूसे बिलकुल ही मुँह a मोड़ लेनेका 
झे. क हो गया है| इसमें सन्देह नहीं कि 


NIG Gee गा 
जे, गो की, जो कुछ आधुनिक कहानियों, उप- 


Prag a भत्सेना की जानी चाहिए। संभापतिनीको 
| अ ।दितकारोंका नामोल्ठेखकर उन्हें AMI 
80. त था। उन्न बमन साहिल- 


Digitiz ही जाए SBR Re A अरर तिकर पेग eGangotri 


साहित्यके मार्गमें भौतिक 


Whe’ ही, जिसे वह gerald पढ़े बिना ही जानता है, 


Wheater हिन्दी-कविताकी वर्तमान धाराके साथ दूर 
झे प्रतीत नहीं होते । ` वे 'छायावाद-युग में ही अपनेको 
र 'रंगीनियो/पर रीककर लोगोंके मस्तक डुलते ये । 
hy = रचनाओंमें भी ९ंगीनियाँ? युग-छाया डाल रही 
|.  दित्यकार 'रंगीनियो (यह शब्द हम व्यापक 


be. Rara यथा्थवादके नामंपर दिखलाई देती हैं, 


४६ 


कारोंपर AS होनेका जो सर्वसाधारण आरोप लगाया है, वह 
उनका आधुनिक साहित्यकी प्रगतिशील गतिसे अपरिचित रहना 
हो बतलाता है । सामयिकं पत्र-सम्पादकके साहित्यिक सभा- 
पतिसे होनहार साहित्य-विद्याथी हिन्दी-साहित्यमें: बहनेवाली 
प्रगतिशील साहित्य-धाराके अच्छे विइछेषंणक्गी' अपेक्षा रखते ये । 
भाषणमें भाषा और लिपिक्रे प्रलॉको भी स्पर्ष क्रिया गया 
है । “भाषाको क्यों आसान बनाना चाहिएकी दलीलें पठनीय हैं। 
राष्ट्रभाषाके स्वरूपकी विवेचना भी अच्छी हैः} > प्रः लिपिपर 
विचार नहीं किया गया । भाषणकेः दो पृष्ठ एकं आमीण जिज्ञासकी 
चिट्टीसे भर गए हैं ; पर उसके Nee उत्तर एक पंक्तिमें भी 
हीं दिया गया | 7 ABT PINE. 
रेडियोकी भाषापर कटाक्ष करते हुए कुछ ऐसी. बते कही 
गई हैं, जो रेडियो सुननेवारलोको ' हास्यास्पद प्रतीत होंगी । 
रेडियोपर जो हिन्दी-भाषण होते हैं, उनकी भाषा . वही होती 
है, जो 'सारंग'में छपती है और “पण्डित' जो गीता सुनाते हैं, 
वे फ़ारसी-मिली हिन्दी नहीं बोलते। 'रेडियोपर मौलवी ज़हर 
अरबी-फ़ारसी-मिश्रित उदू. बोलते हैं ; पर पादरी” (रेडियोपर 
पादरी महारायका हिन्दोस्तानीमें “स्मेन' कभी नहीं हो ता |) हिन्दी- 
भाषा बिंगाइनेके लिए खरीद कर रखा गया हो, इसका 'सुननेवाला 
को अनुभव नहीं है । यहाँ-में रेडियोकी भाषाकी “विकालत' नहीं 
कर रहा हूँ। MATH तो वही भाषा छपती है; जिसे रेडियोपर 
हिन्दीके प्रसिद्ध कलाकार No गुलाबराय, डा० रामकुमार वर्मा, 
पं० हजारीप्रसाद द्विवेदो, sto रामविलास शर्मा, प्रो० प्रकाशचन्द 
गुप्त, भी रामनाथ ‘gaa’ आदि बोलते हैं। और “सारंगंकी 
भाषाकी समभापतिजी प्रशंसा करते हैं ] काश, वे अपने भाषणको 
तथ्य जानकर अधिक तकंपूण बनाते। रेडियोके .प्रोग्रामोंको 
सुननेसे यह विदित होता है कि अधिकारियोंने हिन्दी विद्वानोके 
भाषण मँजी हुई हिन्दीमें और अहिन्दी विद्वानोके भाषण मॅजी 
हुई उदू में, जिसमें अरबी-फारसी शब्दोंका बाहुल्य रहता है, 
करानेका आयोजन रखा है ; पर दोनों. तरहके भाषणोंको वे 
“हिन्दुस्तानी” भाषाके नामपर घोषित करते. हैं। यही आपत्तिका 
विषय हो सकता है । वे दिन्दौं-उदूकी खाईको, “हिन्दुस्तानी 
नाम देकर पाठनेमें असफल सिदध हुए हैं | | 
, ` विचारोके तारतम्य और 'जानकारीके यत्र-तत्र अभावको 


विस्सृतकर यदि कोई “eer कलाके लिए'--भाषणकों पढ़ना | 


चाहेगा, तो, उसे कई स्थलॉपर सुन्दर शब्द-योजना मिलेगी, जो 
हैं 


चके कतिर हम GH हो उठते 


इंमोरी atak सामने एक आकंपेक fa eta . देती है। 
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ee ieee 


> 


ह = 


श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी 


टम और मेका भेद भूलनेमें gre रस मिलता है? 
“हाँ, आये |! 

agen और oat भेद तुम भूल सकते हो १ 

agi, आये! ; 

ag और वद्धका भेद तुम्हें अच्छा लगता है या बुरा १ 

अच्छा आये |! 

“साधु आयुष्मान्‌, तुम सत्यवादी हो । अमोघवज्रने समः 
घमकर ही तुम्हे मेरे पास भेजा है। तुम सौगत-तन्त्रके 
अधिकारी नहीं हो, ठुम,कौल-मागेमें विचर सकते हो। पर 
आयुष्मान्‌, बिना शक्तिके साधना तो , इस मागमें नहीं चल 
सकती । इस बातका एक निइचय तो तुम्हें करना ही पड़ेगा । 

रही में नहीं समम सकता, आये |! 

“जब तक तुम पुरुष और स्त्रीका भेद नहीं भूछ जाते, 
तब तक तुम अधूरे हो, अपूर्ण हो, आसक्त हो। तुम और 
मेंका भेद तब तक तुमसे निरन्तर चिपटा रहेगा। भगर 
तुममें नेरातम्य-भावनाकी प्रवृत्ति होती, तो शक्तिके बिना भी 
साधना चल सकती । तुममें वह प्रवृत्ति नहीं है। पर में 
अपनी ALA यह साधना तुम्हारे सिर लादना नहीं चाहता ।- 

तुम्हारी रुचि हो, तो स्वीकार करो । देखो, न तो प्रश्नृत्तियाँकी 
छिपाना उचित है, न उनसे डरना al è और न लज्जित 
होता युक्तियुक्त है । इतनी बात गाठ बाँध लो, फिर गुरुके उपदेश 
पर चलते रही । आज तुम चक्रमें एकत्र बेठ सकते हो ? 

बिरतिवज्रने सांग प्रणतिके साथ आदेश अंगीकार किया। 
उनके चेहरेसे स्पष्ट ही लक्षित हो रहा था कि उनके भीतर 
अशान्ति है, वे उसे अपनी शक्ति-मर दबा रहे हैं। गुरुको 
प्रणाम करनेके बाद वे मेरी ओर फिरे । अबकी बार चांदनी 
ठीक उनके मुखपर पढ़ी | अहा, केसा कमनीय मुख है| 
क्षण-भरके लिए लाल चीवरसे लिपटे विरतिवज्रक्ो देखकर मेरे 
मनमें धूजटिकी नयनामि शिखामें वळयित मदन देवताका स्मरण 
हो आया। अस्यानमें वेराग्यका उदय हुआ है | युते 

चन्द्रमण्डल उळफ गया है । सांध्य किरणॉमें पुण्डरीक पुष्य 
फेस गया है । उषःकालीन आकारामण्डलमें शुक्र ग्रह स्थिर 
हो गया है । मदन-शोकसे व्याकुळ बसन्तने वैराग्य ग्रहण 


कया है । भहा, ऐसा भी क्या सम्भव है? विरतिवज़ने 


eae : जिज्ञासा-भरी दृष्टिसे मुझे देखा । उन्हें मेरा वेश इस समाजका 
' विरोधी जान पढ़ा और मुझे उनका रूप । बाबाने ही मध्यस्थता 
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की--'परदेशी ब्राह्मण हैं, at ] 
लिया था । महामाया इनसे अप्रसन्न हैं। अभी २ नही 
निकल नहीं सकी हँ । विकट है उस मायाविनीका जर, | 
दुरतिक्रम्य है उसका विधान । महामाया अभी sea a ह 
ये अमंगलसे डरते हैं, मोह हे अभी, शीघ्र ही कर wet 
जन्म-जन्मान्तरका संस्कार है, मिटते-मिटते वषी लग mit | 
ag नहीं हैं, निकल चलेंगे । महामाया प्रसाद देंगी ey, 
वे भी प्रसन्न होंगी, ये भी अभीत होंगे? इतना कहे 
बाद बाबाने आकाशकी ओर देखा । बोले--समय हो भाग 
है, विरति, सुधापात्र देना ज़रा |! विरतिने पात्र बढ़ा fea 
बाबाने ऊपर सुँह करके पुकारा--'मायाविनी, aaa | 
और फिर गठ-गठ करके पी गए। थोड़ी देर N 
अदूभुत मस्तीकी दशामें झूमते रहे और फिर उठ सडे A | 
हम दोनों भी उठ गए। विरतिके साथ वे as | 
गए और मुझे थोड़ी देर बाद आनेका आदेश किया। eee 
चलते कहते गए--'किसीसे न डरना, gee भौ नही, मलो 
भी नहीं, लोकसे भी नहीं, वेदसे भी नहीं । मन्त्र याद हैन! 

हाँ, आये IF | mà 
व्योडी देर बाद बिना किसीके बुलाए निडर A | शर 
जाना । भला | 

‘at, आये Y 

बाबाके चले जानेके बाद मैंने सोचनेका अवल 
यह कहाँ आ फँसा हूँ । बाबाकी वार्तोंका Ae a 
कया मैं इतनी जल्दो कौल-मार्गमें दीक्षित हो गया! = | 
यदि स्वयं उलमी हुई हैं, तो उनके प्रसाद का | 
ग्रहण करूँ १ पर बाबाने तो ऐसा ही आदिश दिया | 
प्रभावसे मैंने जो-कुछ देखा, वह क्या सद्य È! Wa 
समय निरपद हैं न १ निपुणिकाकी क्या AET atl a | 
भट्टिबीकी ही पूजाका अधिकारी हूं! gal 1a a है! | 
सीधी बाते मेरे मनमें इतनी हलचंल क्यों pe र | 
मुझे फिर एक बार ऐसा लगा कि वकर श HEL 
मन्त्र थोडी देर तक जपते रहनेमें ही कत्या” a शी 


a a 

वे एक बाद w 
as जपने लगा । ए. aa AÀ ae वत 
हि द्वापर से a: ~ 
रित दोते 8 


साधना-हसे ग्य 


ml | 
11, 
या | 


हुआ कि बाबा बुला रहे हैँ । 
भांति चल पड़ा। प्रांगण-गुहके दी 
झान्त और मदु कण्ठसे यह इलोक उच्चा 


E १६७३ | 

eae. 
a दृक्षिणकरेण सुवणेदरवीन्दुग्धानपूणमितरेण च रल्पात्रम्‌ 
ततिं नवहेमवर्णाभम्बां भजे सकलभूषण भूषितांगीस्‌ ? 
eg verre था | मेने अनुमानसे समभा कि जब अन्न- 
| # थातमन्त्र पढ़ा जा रहा है, तो निश्चय ही कुछ भोजनका 
| जवल रहा है। परन्तु भीतर जानेपर जो-कुछ देखा, 
का भोजतसे केवल दूरका ही सम्बन्ध था। एक चक्राकार 

a © 

| दं पाँच व्यक्ति बेठे हुए थे । कौलाचार्यं अघोखज और 
| गा मेखी प्रायः सटकर बेठे थे । साधक भेरवोंकी दूसरी 
मी ज़रा दूर हटकर उसी प्रकार बेठी हुईं थी । विरति- 
| qatd ही एक सिरेपर पदूमासन बाँघे विराजमान थे। 
| पास अपने निर्दिष्ट स्थानपर में घेठ गया । वहाँसे बाबा 
| रामाया बिल्कुल सामने पड़ते थे। सभी साधकोके 
aw पानपात्र थे और सभी साधक लाल aaa हॅके 
(an किन्तु वाबाके शरीरपर कोई वस्त्र नहीं था। पहले 
{ida चिथड़ा था, वह भी न-जाने कब खिसक पड़ा था। 
[ree हाल कपड़ेसे ढैंका हुआ कारण (मदिरा) से भरा 
प्रथा और उसके ऊपर अष्टदल कमलके आकारका कोई पात्र 
! | हुमा था। साधक लोग जपमें व्यस्त थे। बाबा कुछ 
मौह का रहे थे। एक अद्भुत आत्म-विस्मृति-सी अव- 
ca धावे दिखाई दे रहे थे । उनका सारा शरीर निवात-निष्कम्प 
` |e भांति स्थिर और प्रशान्त था। उनके सुख- 
आए Shen बरस रही थी। ऐसा जान पढ़ता था कि 


AANA 


उनका मुखमण्डल कमल-कोरकके समान लम्बा-सा 


है! | H रही है। मैंने इस बार महामायाको अच्छी तरह 
eT 

al di उसपर ललाटपट्ट अश्मीके चन्द्रके समान आयत और 
i ल पिज रहा था। ज्योत्स्नाके प्रतिफलनसे उस ga- 
| पता बढ़ गई थी। प्रथम बार मैंने उन्हें ठोक 


ih 4 WW उनकी छितराई आँखों और तनी भकुटियोने 
fig RT भाव ला दिया था ga बार मैंने पार्वती- 
iy हः सुखमण्डलको देखकर अपनी ग्रलती 
or हे र भरवके पारवे देशामें शान्त भावसे बेठी हुई 
शे te Rene पाइवेवतिनी उमाके समान शान्त- 
| A रही थीं। अनुट्ठानकी विधियोंके सम्पादनका 

A a 4 । बाबा शान्त-निःस्पन्द बैठे थे । महामाया 
पौ > रण कर रही थीं और अस्फुट ध्वतिमें कुछ 
पे a थीं। सभी साधकोंके पात्र भरे गए। 
` नबा अघोर भेरवके हाथमें पात्र दिया । देनेके 
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पूर्वे उन्होंने कुछ मन्त्र पढ़े । सम्भवतः वह सुधादेवीका ध्यान- 
मन्त्र था फिर कई बार दोनों हार्थोके सहयोगसे कुछ विशेष 
मुद्राआसे पात्रको सुद्रायित किया फिर एक बार अपने चारों 
ओर चुटकी बजाकर न-जाने कौन-सा अनुष्ठान किया । शायद 
वह दिग्बन्धनकी विधि थी । बाबाने ज्याँही हाथमें पात्र लिया, 
त्योंही साधकॉने भी अपने-अपने पात्र उठा लिए । अत्यन्त मदु- 
मन्द्र कण्ठसे विरतिवञ्जने प्रथम पात्रकी वन्दना-स्तुति पढ़ी :-- 
श्रीमद्‌ भेरव शेखर प्रविलचन्दराताप्ावितम्‌ | 
क्षेत्राधीर्वस्यो गिनीगण महासिद्धः समासेवितम्‌ । 
आनन्दाणेवकं महात्मकमिदं साक्षान्त्रिखण्डामतम्‌ 
बन्दे श्री प्रथमं कराम्बुजगतं पात्रं विशुद्धिप्रदम 1° 
मन्त्र समाप्त होते ही बाबाने महामायाके अधरोष्ठोंसे पात्र स्पर्श 
कराया और फिर धीरे-धौरे बिना किसी प्रकारका शब्द किए पी 
गए। साधकोंने भी वेसा ही किया। थोड़ी देर तक करवीर 
पुष्पोंके सौरभ और गुग्गुल-धूमके साथ मिलकर कारण-सौरभने 
मेरे मन और प्राण दोनोंको व्याकुल कर दिया । साधकोमें कोई 
भी विचलित नहीं हआ। जप चलता रहा। अन्यान्य 
साधकोंने पानके समय दाहिने हाथसे कुछ विशेष प्रकारकी Fane 
धारण कीं ; पर बाबा यथापूर्व रहे । उन्होंने न मन्त्र पढ़ा, न 
मुद्रा धारण की और न कोई अनुष्ठान ही किया। वे केलाश- 
शिखरपर समाधिस्थ भगवान त्रिनयनके समान शान्त-निश्चल 
बेठे रहे। साधकोंने क्रमशः द्वितीय, तृतीय पात्रॉका आवाहन 
किया । सात बार योंही हुआ। पान-मुद्रा-जप, पान-मुद्रा- 
जप | दूसरे मेख-युगल कुछ चंचल दिखाई दिए। महामाया 
और विरतिवज्ज यथापूर्व अनुष्ानमें लगे रहे । मेरा सिर भन्नाने 
लगा । इस बार बाबाने आँखें खोलीं । उनके मानसमें कोई 
चांचल्य नहीं था, सिफ़े एक बार ताककर उन्होंने फिर समाधि 
ली। Aage कुछ अधिक चंचल हुए। बाबा अघोर | 
मैखने प्रथम बार शान्त-स्फुट स्वरमें आदेश दिया- “शान्तिः 
मन्त्र पाठ करो ' महामाया और विरतिवज्रने बड़े मनोहर 
कण्ठसे झान्ति-पाठ किया gel सभी मन्त्र याद नहीं हैं ; 
पर भाव उनके बढ़े हो मनोरम थे। प्रत्येक मन्त्रके बाद 
विरतिवज़ अकेले ही एक इलोक पढ़ते थे । बार-बार झुननेके 
कारण वह मुझे-अब भी स्मरण है :-- कः 
शिवमस्तु सवेजगतः परहित-निरता भवन्छु भूतगणाः । 
दोषाः प्रयान्तु शानि लोकः सुखी भवतु ॥ 
षा प्रयान्तु शान्ति at लो as सुः ae E Pte 
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dengue प्रकृतिस्थ हुए । अनुष्ठान फिर आगे बढ़ा। ग्यारहवें 
पात्रकी समाप्तिके बाद साधकोके हाथमे विशेष विशेष प्रकारकी 
arial दिखाई देने लगीं । चन्द्रमाकी ज्योत्सना इट चुकी 
थी। आँगनका कुट्टिम अन्धकारसे, वायुमण्डल मदिर-गन्थसे 
और नभोमण्डल गुण्गुल-धूमसे परिपूर्ण था । मेरा मस्तिष्क यह 
सब सहनेका एकदम अभ्यस्त नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि 
झाकाशसे विकटाकार भूतःबेताल उतर रहे हैं और घटके चारों 
ओर खड़े हो रहे हैं। साधकोंकी चक्राकार मण्डली कुछ छाया- 
चित्रो-सी दिखने लगी । रह-रहकर उन छायाचित्रॉमें विक्षोभ 
और आन्दोलन होते रहे । में अपनेको अधिक नहीं संभाल 
सका । सिर घूम गया और में निःसंज्ञ होकर कब लुढ़क गया, 
इसका मुझे कुछ भी पता नहीं चला | 
थोड़ी देर बाद मेरी चेतना लौट आई । मुझे मस्तककी 
ओरसे कुछ शीतलताका अनुभव हुआ। यद्यपि मेरी आँखें 
उस समय भी बन्द थीं, तो भी मैंने प्रत्यक्ष देखा कि नभो- 
मण्डलके मध्य-भागसे आनन्द भेरव उतर रहे हैं। उनके 
शरीरमें कोटि-कोटि सूयौकी प्रभा है और फिर भी वे कोटि- 
कोटि चन्द्रमासे अधिक शीतल लग रहे हैं। अम्रत-समुद्रमें 
उद्भूत AH कमलपर से उठकर वे सुधा-धवल वृषभपर आरूढ 
हुए। उनके कण्ठकी नीलिमा इस समस्त ३वेत प्रष्ठभूमिमें ऐसी 
लग रही थी, मानो कपूरगिरिपर नीलमणिका छोटा अंकुर 
निक्रळ आया हो । वे अपने अठारह JÄN घण्टा, डमरू, 
पाश, अंकुश, खद्द आदि विविध शत्नोंको और एक हाथमें अभय- 
सुको धारण किए हुए थे। आनन्द भैरवके साथ ही आनन्द 
भरी सुरादेवीका पदापेण हुआ । आनन्द भैरवके समान इनके 
भी पाँच मुख, तीन नेत्र और अठारह भुजाएँ थीं। उनका 
रंग हिम, इन्द और चनी भाति धवल था। आंखें चंचल 
खंजरीटकी भांति लीलापरायण थीं । प्रवालके समान. आरक्त 
भोष्टसुटॉमें मन्द-मन्द स्मित सदा विराजमान था | वे आनन्द 
aft, मस्तीकी प्रभवभूमि, सौन्दर्यका दि = 
आवास-ग्रह और यौवनका ह र अमा 
g वनका मूते विग्रह दिखाई दे रही थीं। 
आनन्द भरवके इशारेपर उन्होंने मेरा मस्तक स व्य 
मुझे ऐसा लगा, मानो अमृत-तूलिकासे किसीने मेरे सारे दारी 
विलिप्त कर दिया हो । आनन्द भे Best 
न्द भरवीने मेरा सिर धीरे-धीरे 


अपने sain ले लिया। मेरी सारी जडिमा क्षण-भरमें fey 


ee 


हो गई। आनन्द भेरवीने मन्द त्मितपूर्वक मेरे नयनो और 


प्रान्तोंकी अपने अमृताद aNd पोंछ दिया । मेरी 
खुळ गई । तब भी मेरा मस्तक भेखीकी गोदमें था। 
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मेंने अभिभूतकी भाँति कहा--“अपराध क्षमा हो, am, 
में कृतार्थ हूँ।” भैरवीके सुखपर आनः 


अब मैंने समझा कि मेरा मस्तक महामायाकी नोद p 
कण्ठखर स्पष्ट, मधुर और करुण था । उनकी आँखों पर | 
स्नेह छलक रहा था । उनके मुखमण्डलसे एक Brn | 
प्रभा निकल रही थी। वे कुछ परिवत्तित हो गई थी। झै | 
कृतज्ञ भावसे कहा--'मातः आज में कृतार्थ ‘al oo 
बाल्य वयसमें मेंने अपनी माता खो दी थी। ऐता ह 
भी में बहुत दिनों तक नहीं देख सका। मातू | 
अभागा वाण भट्ट वात्स्यायन-वंशका कलंक ही सिद्ध हुआ है। | 
आज मेरा जन्म सफल है, जो में आनन्द भैरवीका अपता 
स्नेह-स्पर पा रहा हूँ.। मातः, मेरा अपराध क्षमा हो, अमाह | 
अपगत हो, कल्याण प्राप्त हो ? भेरवीने स्नेहपूवैक बह | 
“कल्याण हो, वत्स | महामायाका प्रसाद ग्रहण करो! झ | 
बार मैने अच्छी तरहसे आँखें खोलों । महामाया ही तो ह| | 
धारासार वर्षके बाद शिथिल-ग्रन्त अशोक-पुष्पके समान उके | 
नयन रक्त होनेपर भी आद्रे थे, तुहिन-सिक्त mma | 
नालके समान उनका नासावंदा पिंगल होकर भौ मतो घ i 
विद्य॒त-शिखा-संवलित मेघमण्डलतत आच्छादित चन्र | 
भाँति उनका ललाटपट्ट कपिशवण और अत्तयत्त k 
राशिसे आच्छन्न होकर भी अभिराम था। A ल 
फूळे हुए कोविदार-इक्षोंके समान उनका परिषेय A a 
कु चित होकर भी सुन्दर था और कारण-घटपर स्थापित 
पुष्पके समान उनका सिन्दूर-तिलक saN होका 
था। gaat आज्ञासे में उठ बेठा। बढे से और af 
साथ उन्होंने प्रसाद दिया । प्रसादमे मधु, कई “asf 
aa तथा अपराजिता-पुष्पके कुछ दल थै ।_ (गे! | 
उस प्रसादको ग्रहण किया । महामाया मंखी 


ant 4 
जिज्ञासा-भरी दृश्सि देखती रहीं । ना 
बार घ्यानसे देखा । महामायाके अतिरिक्त ही 
था, यहाँ तक कि कारण-पात्र और Ta 


ल भी वहाँ नहीं था । मेंने विनीत भावसे ‘le, 
ae daa कहाँ गए? और वे दोनों ला अपील Py 

महामायाने संक्षेपमें उत्तर दिया a 

आश्रमोमें चले गए । में भी जाऊंगी । बा a 

तुम्हें प्रसाद दे ल, इसीलिए अब तक - ae 
A लोग अब इधर नहीं आगे की * 


2 gé १६१३ ] व... 

a “कही अमावस्यासे पहले नहीं | 

गई| । a भौ नहीं ! a 
my |. aa सिदध अवधूतं हैं, उनका FS ठीक-ठिकाना नहीं है । 
1 


सक हैं, नहीं भी आ सकते हैं । उनका प्रसाद्‌ पाना 


र पम यंक परिणाम है । 

लर | (बात पूछ, माता १ 

मे | a 

सन || “ने कल मुझसे जो-कुछ कहा, उसका क्या अभिप्राय है ? 
हुए | पे अधिक में क्या बता सकती हूँ 7 


peta पूजा करनेका क्या तात्पये हो सकता है ? 

| gat वया कहा है १? 

ने कहा है कि प्रतरत्तियोंसे डरना भी राळत हे, उन्हें 

नाभी ठीक नहीं और उनसे लज्जित होना भी वालिशता 

q yi (उन्होंने कहा है कि त्रिभुवनमोहिनीने जिस eat 
a pRa, उसी रुपकी पूजाकर, वही तेरा देवता है । 

A aaia उन्होंने कहा--इस amd शक्तिके विना 
रे (mal चल सकती । ऐसी बहुत-सी बातें उन्होंने बताई', 

mt PORE थीं । क्यों अम्ब, शक्ति क्या dat कहते हैं 2 

(ak क्या सचमुच त्रिभुवनमोहिनीका वास होता है 2? 

व वाब, तू व्यर्थकी बहस करने जा रहा है। बाबाने 

i e कहा हे, वह पुरुषका सत्य है। ela सत्य ठीक 


सरक नहीँ सका । 
k प्र जायगा, तेरे गुरु प्रसन्न हैं, तेरी कुण्डलिनी जाग्रत 


IR रस कि Gey वस्तु-विच्छिज्ञ भाव-रूप सत्यमें आनन्दका 
रता है, स्री वस्तु-परिशहीत रूपमे रस पाती है। 
e श्री आसक्त; पुरुष निद्व न्द है, स्री Agd; 

सो बद्ध। पुरुष ्रीको शक्ति सममकर ही पूर्ण 
SOR खरी sat शक्ति समकक्रर अधरी रह 


त्री प्रकृति है । वह, उसकी 


हौळ-अवधतका प्रसाद प्राप्त है। saast न हो। - 


: किन्तु सार्थकता पुरुषकी सुक्तिमें 
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है? में कुछ भी नहीं समफ सका | केवल आँखें फाड़- 
फाड़कर महामायाको ओर देखता रहा । वे समझ गई कि 
मेने कहीं मूलमें ही समभनेमें प्रमाद किया है। बोलीं-- at 
समभ सका न ! सूलमें ही प्रमाद कर रहा है, भोले | तू क्या 
अपनेको पुरुष समक रहा है और मुझे श्री ? यही प्रमाद है 1 
मुझमें पुरुषकी अपेक्षा प्रकृतिकी अभिव्यक्तिकी मात्रा अधिक है 
इसलिए में स्री हूँ। तुमे प्रकृतिकी अपेक्षा पुरुषकी अभि- 
व्यक्ति अधिक है, इसलिए तू पुरुष है । यह लोककी प्रज्ञसि- 
प्रज्ञा है, वास्तव सत्य नहीं । ऐसी स्री प्रकृति नहीं है, प्रकृतिका 
अपेक्षाकृत निकटस्थ प्रतिनिधि है और ऐसा पुरुष प्रकृतिका 
दूरस्थ प्रतिनिधि है । यद्यपि gat तेरे ही भीतरके प्रक्ृति- 
तत्त्वकी अपेक्षा पुरुष-तत्त्व अधिक है ; पर वह पुरुष-तत्त्व मेरे 
भीतरके पुरुष-तत्त्वकी अपेक्षा अधिक नहीं है। में तुमसे 
अधिक निःसंग, अधिक fides और अधिक सुक्त हूँ। में 
अपने भीतरकी अधिक मात्रावाली प्रकृतिको अपने ही भीतरवाले 
पुरुष-तत्तसे अभिभूत नहीं कर सकती । इसीलिए ga अघोर 
भरवकी आवश्यकता है। जो कोई भी “पुरुष”प्रज्ञप्िवाला 
मनुष्य मेरे विकासका साधन नहीं हो सकता ।? 

“और अघोर भेरवको आपकी क्या आवश्यकता है १ 

“मुझे मेरी ही अन्तःस्थिता प्रकृतिके रूपमें सांथेकता देना । 
वे गुरु हैं, वे महान्‌ हैं, वे मुक्त हैं, वे सिद्ध हैं ॥ उनकी बात 
अलग है r 

'किन्तु यह कारण-द्रव्य इस तत्त्वमें क्या सहायता पहुँचाता 
है,-अम्ब १ 


“तू नहीं समझ सकेगा। मदिरा. प्रकृतिकी सुव्यक्तिका 


कारण है । वह उसे छिपी नहीं रहने देती। यह गोपन 
रहस्य है |! ; Ci 
_ होगा। मैंने मन ही मन महामाया भेरवीके अपूव 


चिन्तन-शक्तिपर आश्चये किया । वे थोड़ी देर तक खड़ी रहीं; 
जेसे कुछ याद कर रही हों। उनके रक्तिम नयन-कोरकोंमें 
aga दिखाई दिए। वे कुछ व्याकुल-सी लग्रीं। फिर 
बोलीं-'जा, जहाँ जाना था, वहाँ जा। मुझे दूर जाना है |? 
और फिर बिना प्रतीक्षा किए चळनेको प्रस्तुत हो गई । मेने 
हड़बड़ाकर प्रणाम किया और आग्रहपूर्वक पूछा--“मातः, वे 
विरतिवज्र कौन हैं १? 
“उनका आश्रम कहीँ हिमालयके पाददेशमें है । वे सौगत . 

अवधृत अमोघवज्रके शिष्य हैँ ; पर सौगत-तन्त्रमें अनधिकारी 


सममकर गुरुने उन्हें हमारे सम्प्रदायमें भेज दिया है | 
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. 'अनधिकारी क्यो है, मातत? | 

त्रिभुवनमोहिनीकी माया है | वे शक्ति-हीन हैं । उनकी 
शक्ति उनकी प्रतीक्षा कर रही है । वाराणसीके जनपदमें उनका 
जन्म है, उनकी शक्ति भी वहीं है ।' 

महामाया भैरवीकी बात सुनते ही मुझे वाराणसी-जनपदकी 
बह बृद्धा याद आ गई । विरतिवज्रका सुख उससे मिलता- 
जुलता था । अहा, यही क्या उस बुढ़ियाका लाल था ! फिर 
कया इस साधकसे साक्षात्कार नहीं होगा १ में चिन्ताममझ थोड़ी 
देर तक खड़ा रहा। महामाया तब तक दूर निकल गई थीं । 
में भी तेज़ीसे बाहर निकल आया । उस समय आकाश वृद्ध 


'तमसो मा ज्योतिगंसय' 


मोहनसिह संगर 


हिर “सूय? कविवर सूरदास जन्मन्ध थेया बादमें अन्धे 
हुए, यह निविवाद-रूपसे नहीं कहा जा सकता । पर 
यह तो सभी मानते हैं कि वे अन्धे ज़रूर थे और उनके 
सवा लाख पद्‌ अन्धता-कालकी ही रचना हैं । आज तो खँजड़ी, 
एकतारा अथवा बिना किसी वाद्ययन्त्रके गा-गाकर भोख माँगने- 
बाला प्रत्येक भन्धा 'सूरदास-संज्ञासे आभूषित है। कविवर 
सूरदासके संगीत-नेपुण्यके सम्बन्धमे हमारी कोई प्रामाणिक 
जानकारी नहीँ ; किन्तु उनकी काव्य-प्रतिभा असन्दिग्ध खूपसे 
उन्हें दिन्दी-कविताका ‘ar बनमेका अधिकार देती है । उनकी 
अदोष FRM, उनके रूपक, इलेष, दृष्टिकूटक पद्‌, उपमा, 
अति a0, बाळ-नारी-पुरुष-स््रभाव-विइरेषण, हास्य-कौ तुक और 
विशेष रुपसे मेघों, बिजली, सरिता, तद्ग, ऋतुओं एवं रंगोके 
वर्णन पढ़कर तो यह माने बिना नहीं रहा जा सकता कि कविवर 
सूरदास आजकलके-से, निरक्षर अन्धे नहीँ थे, बल्कि एक 
असाधारण काव्य-छन्द-ममेज्ञ थे । इस दष्टिसे आजकलक़रे भजन 
और TAR कहनेवाले निरे अने गलावाज़ोंको 'सूरदास' कहना 
हमारी अज्ञता और नासममीका ही द्योतक है । 
` जो भी कुछ हो, इस नामकरणसे अन्धोके प्रति हमारी 
मनोवृत्ति भौर धारणाका सामान्य परिचय तो मिल ही जाता 
। भीख माँगनेवाले इन सस्ते भक्तोके प्रति हमारी कोई 
“हार्दिक श्रद्धा अथवा आस्था भले ही न हो; पर उनके प्रति 
` हमारी अकमंग्यता-जनित उपेक्षा तो स्वत:सिद्ध एवं स्पष्ट हौ 
ह Saal भीख माँगना एक ऐसा साधारण व्यापार हो गया 
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कपोतके पक्षके समान धूम्र हो गया ee = 

पतंगकी भांति अस्तशिखरपर ढल चुका था। तह हे 
पीताभ teat स्वणे-शलाकाकी बनी भाड़ साह aj 
सक्षत्रोंकी झाड़ रही थीं। ,महारू्रके पिनाक $ गे | कि 
आकाशके पश्चिम-मण्डलाडमें प्रत्यंचित हो ae धु | ; 
भूयिष्ठा रजनी संन्यास लेनेके लिए एक-एक करके अपे न. 

लंकारोंको खोल रही थी। चण्डी-मण्डप ह || ` 
गया था और सामनेके मेदानकी दूर्वावल्यां का || 
भावसे पड़ी दिख रहीं थी । में गंगा-तटकी और चह प्म | 


स्वाभिमानको एक गहरी ठेस ज़हर लगेगी.] यही वात 7 | 
वलम्बनके सम्बन्धमें भी कही जा सकती है। और समे | 
लिए भीख माँगने या पराश्रयी होनेके सिवा और कोर गा | 
ही नहीं है । तब फिर कया हमने कभी यह रोगा है ड | A à 
अन्धे भीख माँगकर अपना उदर-पोषण कर रहें & “ a षि 
जीवन-भरके लिए किसीपर बोम बनकर रहें रहे है, 
भी हमारा कुछ कर्तब्य है १ कया हमने कभी यह सो 
हम चाहें तो उन्हें संसार और समाजका बौर अथवा 
न रहने देकर अपने-जेसा ही सावरी, eg 
समाजक्रा एक उपयोगी अंग बना सकते दै ! ms aap 
अन्धोंकी मनोव्यथाको समभनेके लिए v aie 
और विशाल हृदय चाहिए । FAR TE रोटी” | 
देना ही उनकी पर्याप्त सहायता अथवा उनके > h 
भूतिका परिचायक नहीं है । इस तरहकी से तै म 
न तो उनकी समस्याका कोई बुद्धिं संगत © पा छ | 
न उनकी वह मनोव्यथा ही कम हो पाती p atl 
भीतर-ही-भीतरसे उनके जीवनको खोखला "दु 
कदाचित्‌ इसीलिए डाक्टरॉकी राय है a 
वालेसि लगभग पौनी (२७ प्रतिशत 
मतलब यह नहीं कि अन्धोंकी atte? 


क |... ‘cme भा siting ७ मां ज्यो तिगमय' 
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अन्धोंको औषध अथवा अन्नो 
पचार द्वारा नेत्र-ज्योति पुनः 
प्राप्त हो सकती है। पर उसकी 
पहुँचके बाहर जो अन्धे हैं, 
उन्हें सहज-बुद्धि द्वारा शिक्षा- 
दीक्षा देकर एक बहुत बड़ी 
सीमा तक अन्धताके दोष एवं 
इससे उत्पन्न हुईं अयोग्यतापर 
विजय प्राप्त करनेमें सहायता 
पहुँचाई जा सकती है। इस 
तरह नेत्रोंकी ज्योतिके बदलेमें 
हम उन्हें सामाजिक एवं अर्थ- 
नीतिक स्वावलम्बनके योग्य 
बना--जीवनके वास्तविक उजा- 
लेमें लाकर--अन्धता-रोग या 


अकस्मात द्वारा हुए अहितको 
लाइट-हाउस फ़ार दि ब्लाइण्ड'के छात्र हे : 
aa इट-हाउस फ़ार दि ब्लाइण्ड'के छात्र जिल्दसाज़ीका काम कर रहे हैं । बहुत-कुछ दूर कर सकते हैं । > 


EFST 


an छोड़कर--दृ्वालोसे किसी भी रूप या मात्रामें अन्धोंकी शिक्षाका यही प्रधान हेतु है । 

TA |ेती हे। बल्कि दृष्टिका अभाव कई बार तो अस्थोकी अन्धे क्या नहीं कर सकते ? 

1M [फि और बौद्धिक क्षमताको अनेक दृ्टिवालॉके सुक्राबलेमें भारतमें अन्धोंकी िक्षाके मार्गमें जो एक बहुत बड़ी बाधा 
बह [हि सित करनेमें सहायक अथवा इसका कारण होता है । हम देख रहे हैं, वह है अन्धोंकी क्षमताके प्रति सर्वसाधारणमें 
३ बा! शि इस बातकी है कि 
ब NR इस क्षमताका 
a a महत्व ठीक-ठीक 
के ॥ भी तथा उरि - 
A चत शिक्षा 
gi 


Se LK 


“लाइट-हाउस फ़ार दि ब्लाइण्ड'के छात्र बढ़ईंगीरीका काम कर रहे हैं । 
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eae और अविसासक श्रान्तिपूर्ण भावना । अन्धॉको अक्सर 
घर बेठनेको कहा जाता है । उनकी सब तरहसे उपेक्षा ही 
नहीं की जाती, बल्कि यदि वे कुछ करना चाहें, तो उन्हें वसा 
करनेसे हतोत्साह भी काफ़ी किया जाता है । उनसे कहा जाता 
है कि जो आदमी अपना रास्ता भी न दूं ढ़ सके, वह पढ़-लिख 
या हुनर सीखकर दुनियामें क्या करेगा ! पर वास्तवमें इसका 
कोई ठोस आधार नहीं है। समुचित शिक्षा और अवसर 
मिलनेपर अन्धे कया नहीं कर सकते १ यहाँ हम पाठकोंकी 
जानकारीके लिए कुछ ऐसे ही अन्धोंका उल्लेख करेंगे । 

कुमारी हेलेन केलरका नाम तो पाठकोने सुना ही 
होगा। वे अन्धी होनेके साथ-ही-साथ Tat और बहरी भी 


Se 


a वे अमरीका प्रसिद्ध लेखिका और पत्रकार हैं तथा एक 
कुत्तकी सहायतासे चलती-फिरती हैं । दूसरी अन्धी महिला 
हैं कुमारी स्मिथ, जो न्यूयाकके 'बफेलो-एक्सप्रेस'की संवाद- 
दात्री हैं। आप भी एक stat सहायतासे घमती-फिरतीं 
और अपने पत्रके लिए समाचार तथा विचार संग्रह करती हँ 
आप समूचे अमरीका और कनाडाका भ्रमण कर चुकी हँ । 
श्री वाल्टर आर० मैकडोलेण्ड, जो १३ बर्षकी हो agi 
ae | गए थे, आज ज्योजिया (संयुक्त-राज अमरीका)के 
 पब्छिकसरविस-कमीशनके अध्यक्ष तथा दक्षिणी रेलों ब साव- 


विशांल भारत 
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लाइट-हाउसकी छात्राएँ कातना-बुनना सीख रही हैं । दाहिनी ओर प्रो० सुबोध राय खड़े हैं । 
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जनिक हितकी सेवाओंकी समिति और भाड़ आ हे 


कमेटीके प्रधान हैं। श्री विलियम D Tay |, 
कुशल वकील तथा कई संसारके सालि Pah 
| aq 


स्थानीय वकील-सभा और शिश्ञु-स्वास्थ्य-संघक्े me 
भी हैं। श्रो डेविड गाइटन मिसिसिपीके a 
कालेजमें इतिहासके अध्यापक, एक बेंकके sR T 
पत्रोंके संवाददाता भी हैं। श्री हेनरी फासेर, 
वी आदु अन्ये हुए थे, एक दीधे-काल तक जे ay 
मास्टर-जनरळ रहे । इस बीचमें आपने डाक विभागे i. Ss 
उल्लेखनीय सुधार करवाए । बादमें आप पार्टे सद भी 

दो गए । भारतको स्वाधीनताके प्रति आपका सिप झु 
था, इसीलिए कमी - 


a 
मे | 


और R 4 
जोश 


पोलेण्ड, नाखे, लक | l 
यम, हालेण्ड आदिमं भ |. 
(शाक्षाके परिणाम सह थी 
सुशिक्षित अन्ये shart गि 
aa सुचार स्मरे M 
कार्य कर रहे हैं। माते he 
अब तक इस भोर ! 
ही नहीं दिया गया। qe | 


सुखद हुआ 
इस दिशामें भारतीय प्रान्तोंमें अग्रणी रहा है। 
चन्द्र राय, एम० To, बी० Use -ऱ्जो a ae 
लेक्चरर और “लाइट-हाउस फ़ार दि RS i 
हैं--का नाम तो न केवल बंगाल, बलिम मा 
भी बाहर पहुँच चुका है ।# आपके ह “ 
अध्यापक और वकील हैं । अभी aad ane 


* आपका विस्तृत परिचय फरवरी, 
में प्रकाशित दो चुका है । 


= ae wt १६४३ | 


E एम० ए०, बी० एल० भी एक वकील थे । 
उदाहरणॉसे यह स्पष्ट है कि सुशिक्षित अन्धे अपने और 
हिए अभिशापके बदले बहुत बड़ा वरदान भी साबित 
dyg अतः उनकी क्षमता एवं सामथ्येके विरुद्ध सर्व 
| ग जो शान्ति फैल रही है, उसका प्रचार-प्रोपेगेंडा अथवा 
से (लाकर मूलोच्छेद किया जाना चाहिए। इस सम्बन्धमें 
। पोः data रेण्डल्फ़ शेफ़ड एक्ट' तथा “ओ-डे एक्ट? और 


Fea कोई भौ द्वार अन्धोंके लिए बन्द न रहें और दृष्टिवाले 
at deg प्रतियोगिता द्वारा उनकी उन्नतिके मार्गमें बाधक भी न 
पा ig! इसके लिए कुछ सुशिक्षित अन्धोंको भारतकी 
TO त प्रान्तीय धारा-सभाऑमें भेजना नितान्त आवश्यक है । 
| ` अन्धोंकों शिक्षा और सरकार 
E ma अन्धोकी हा ९ of Se, जो संसारके 
; a छठा भाग है। पर संसारके अन्य देशोंके gF- 
मात्म अन्ध-शिक्षाकी ओर अभी नाम-मात्रको ही ध्यान 
rit निश्चय ही इसको बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी सर- 
a Mel नामके लिए यद्यपि सभी प्रान्तोंमें एक-दो अन्ध 
द हँ; पर उन्हें उन्नत करने अथवा इस विषयमें कोई 


गौ 


Ei 


है। गत वर्ष सरकारने दो ऐसे कदम ज़रूर उठाए 
कि भविध्यमें उसके इस दिशामें. कुछ करनेकी आझा 
। पहला हे अन्ध-दिक्षाक्री व्यावहारिक योजना 
d लिए मेजर-जतरळ सर क्लुथा मंकेन्ज़ीकी नियुक्ति 
| हौ | “समूचे भारतके लिए एक सामान्य त्रेल-लिपि निश्चित 
i) के समितिका संगठन (१९४१)। समितिकी 
ah (करत १७-१८ तवम्वर, १९४१ को नई Ra 
ae देशके अनेक प्रमुख अन्ध-शिक्षकॉने 


i 4 g दिशामें सबसे उल्लेखनीय और साहसपूण क्रम 
hy सविन एक अनुकरणीय उदाहरण उप- 
१९४० से उसके टीचर्सद्रेनिंग-विभागमें 


a 
) को सदुमशुमारीसे दी जा रही है। 


a मड मशुमारीमें, न जाने क्यों, अन्धोंक्ो अलग 


$ | अतः उ ९ fi पंख 
हमारे पास नक्की वत्तमान निश्चित संख्या 


कोई साधन नहीं है । --ले० 


Fey १९३ 
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“a ठ की गई थी, उसमें वादी-पक्षकी ओरसे श्री 


|“ थवष्था करनेकी ओर अभी तक भी कोई ध्यान नहीं ' 
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अन्धोंको पढ़ानेकी इच्छा रखनेवाले भावी अध्यापकोंके लिए 
विशेष पाठ्यकम रखा गया है। इसमें 'अन्ध-शिक्षाका इतिहासः, 
'अन्धताकी विशिष्ट मनोवेज्ञानिकर समस्या? तथा 'अन्ध-शिक्षाके 
व्यावहारिक पहलू” आदि विषय हैं । अब तक इस पाठ्यक्रमको 
५५ अध्यापकों--३० पुरुषों और २५ महिलाओं-ने लिया है। 
ये सत्र आज विभिन्न विद्यालयोंमें अन्ध-शिक्षण-कार्य कर रहे हैं । 
अन्य विश्वविद्यालय भी चाहें, तो इस दिशामें काफ़ी महत्त्वपूर्ण 
कार्ये कर सकते हैं । इस प्रकार अन्धोंकी शिक्षके लिए सुशि- 
क्षित अध्यापरकोके न मिलनेकी शिकायत स्वतः दूर हो जायगी 
और यह काये कुछ-न-कुछ अवश्य आगे बढ़ेगा | 

किन्तु जहाँ-तहाँ इस तरहके frat sata कोई विशेष 

कार्ये नहीं हो सकेगा। उसके लिए तो सरकारको अन्ध- 
शिक्षणकी एक निश्चित रूप-रेखा अपने सामने रखकर ही चलता 
होगा । यह रूप-रेखा उसे देशी और विदेशी अन्ध-शिक्षण- 
maia सहयोगसे तेयार करनी चाहिए । gaah रूपमें 
हम ARTIN इस दिशामें क्रिस प्रकार कार्य हो रहा है, उसका 
थोड़ा बहुत उल्लेख यहाँ करेंगे । विदेशोंमें अन्ध-शिक्षाको तीन 
मोटी श्रेणियोमें बाँटा यया है :-- 

(१) स्कूल त जानेवाले ५-६ वषे तकके अन्धे बच्चोंकी 

शिक्षा । इन बच्चोंको शाय्या-त्यागके समयसे लेकर सोने 'तकके 
सभी नेत्यिक आवश्यक कर्म सिख।ए जाते हैं । बच्चा अधिकांश 
बातें- यहाँ तक कि चलना और बुतलाना तक--देखकर अलुः 
करण द्वारा ही सौखता है । यही शिक्षा उसकी शिक्षा एवं 
जीवनके विकासका मूलाधार होती है । इसके. हढ़ हुए बिना 
उसकी भावी शिक्षाकी इमारत किस नींवपर खड़ी. की जा सकती 
है ? यूरोप और अमरीकामें इनके शिक्षण-केन्दोंको 'सनशाइन 
होम्स” (Sunshine Homes) कहते हैं । (भारतमें इस 
आयुके अन्धोंकी संख्या १५५००० है ; पर उनकी शिक्षाके लिए 
एक भी ऐसा केन्द्र नहीं है |) 

(२) ६ से १६ वर्ष तकके लड़के-लड़कियोंकी (प्राथमिक 
एवं माध्यमिक) शिक्षा । बच्चोंकी--अन्धे और दष्टिबाले दोनों-- 
वास्तविक शिक्षाकी आयु यही है । इस आयुमें उनका बौद्धिक 
विकास बड़ी तीब्र गतिसे होता है और उनकी ग्राह्म-शक्ति अपनी 
चरम सीमापर होती है । किन्छु इष्टि इस विकास और ग्राह्यः 


. शक्तिका एक बहुत बड़ा साधन दै, अतः उसके अभावकी 


अधिकसे अधिक पूत्तिकर अन्धे लड़के-लड़कियोको रंगों एवं 
आकार-प्रक्रारका यथासम्भव ठीकःठीक बोध करानेके लिए 
भौतिक साधन एवं व्यावहारिक पहलू इस रिक्षाके प्रधान अंग | 
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है। विशेष परलोके बावजूद जिनका बौद्धिक विकास एक जा 
सीमासे आगे नहीं ले जाया जा सकता, उन्हें विभिन्न 'प्रकारकी 
दस्तकारियाँ तथा अन्याम्य उद्योग-धन्थे 'सिखाए जाते È र 
(भारतमें इस आयुके अन्धोकी संख्या ५०,००० है और केवल 
कुछके लिए नाम-मात्रकी शिक्षाका प्रबन्ध जहाँ-तहाँ है) 

(३) वयस्कोंकी शिक्षा । इसमें प्राथमिक या माध्यमिक 
पुस्तकीय शिक्षाके विकास-क्रमको देखकर उसके आगेकी शिक्षाका 
निय छात्रकी रुचि, क्षमता एवं विशिष्ट मनोवज्ञानिक स्थितिको 
दृष्टिगत रखकर किया जाता है। (भारतमें वयस्क अन्धोंकी 
संख्या ५५०,०००- अर्थात्‌ कुल अन्धोंका ९१ प्रतिशत--है ; 
पर उनकी शिक्षाका भी कोई सन्तोषजनक प्रबन्ध नहीं है ।) 

यह तो हुई अन्धोँकी शिक्षाकी रूपरेखा ; पर सरकारको 
इस बातका प्रबन्ध भी करना चाहिए कि जो अन्धे विभिन्न 
विद्याल्योसे शिक्षा प्राप्तकर निकले, उन्हें उनके उपयुक्त काम भो 
दिया या दिलाया जाय । इसके बिना उनकी शिक्षाका उद्देश्य — 
उन्हें आधिक रूपसे स्वाबलम्बी एवं समाजक्रा उपयोगी अंग 
बनाना--पूरा न होगा और वे शिक्षितोंकी बेकारी ही बढ़ायंगे। 
उनके और दृश्विालेके क्षेत्रोंमें इसकी प्रतिक्रिया भी बहुत अच्छी 
एवं स्वस्थ न होगी । सरकार स्वयं अपने विभागों--विशेषतया 
स्कूल कालेजा में शिक्षित अन्धांको रखकर तथा उनकी क्षमता- 

सम्बन्धी अयोग्यताओं एवं भ्रान्तियोंको विशेष gaat द्वारा 
हटाकर इस दिशामें अनुकरणीय कार्य कर सकती है । _ 
'छाइट-हाउस फ़ार दि ब्लाइण्ड' 
अन्यान्य बातोंकी तरह अन्ध-शिक्षण-कार्यमें भी बंगाल ही 
भारतमें अग्रणी रहा है। अन्धे लड़के-लढ़कियोंकी शिक्षाके 
लिए खोला गया कलकत्ता-अन्ध-विद्याल्य (Cacutta Blind 
School) fae कई वषौसे इस दिशामें स्तुत्य कार्ये कर रहा 
है। गत १ अगस्त, १९४१ को खोला गया 'लाइट-हाउस 
a दि ब्लाइण्ड' वयस्क अग्धोँकी शिक्षाका भारतमें पहला केन्द्र 
ए इसे खुळे केवल दो ही वर्ष हुए हैं और 
खुला भी यह ऐसे समय है, 
सारा समय = ne 70 शौर scare 
उ-सम्बन्धी कायौमें 
ही लग रहा है । फिर भी इन दो ati इसने पा 
है, उससे इसके उज्ज्वल भविष्यकी हो सूचना मिलती है । 

इस समय लाइट-हाउसमें २१ वयस्क छात्र-छात्राएँ हैं 

जिन्हें बेत अथवा बाँकी चीज़ें (कुसी, मोढ़ा तथा a 
p था टोकरियाँ 


आदि) बनने, दज़ींगीरी, संगीत, बढ़रैंगीरी, जिल्दसाज़ी, सूत 
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कातने और कपड़ा gat तथा हिसाब और पर 
शिक्षा दी जाती है। छात्रोंके खाने-पीने ह = महू 
व्यवस्था लाइट-हाउसकी तरफ़से ही है और a भष 
व्यय भी वहन करता है । शिक्षाथियोंकी TAJR WG 
करनेके लिए अमरीकासे एक ब्रेल-प्रेस मँंगानेकी भी = हे 
गईं थी ; पर युद्ध-स्थितिके कारण वह नहीं a ay 
एकमात्र सावेजनिक सहायतापर ही अवलम्बित 
भावके कारण वह न तो अधिक संण्यामें वयर afl 
शिक्षाका ही sara कर सकती है और न अपना ब ह कलो हा 
उन्नत रूपसे कर सकती है । अभी तक FORT ae 
और बंगाल-सरकारकी ओरसे उसे आथिक सहायता we fa la 
कुछ भी नहीं हुआ है । जनता और सरकारी यह सग “री 
सवथा दुखद और अशोभन है । ( संस्थाका वत्तमात बर्ष |: 
३९-ए, हरीश gasi रोड, भवानीपुर, कलकत्तेमें है ) 
यद्यपि लाइट-हाउसक्ी व्यवस्थाके लिए एक सुगि | 
हे और उसे डा० इयामाप्रसाद सुखोपाध्याय तथा रपे ब | 
ठाई अरुणकुमार सिंह जैसे सम्भ्रान्त व्यक्तियोंका af सो | व 


या 
| संख |. a 


है। भ (की 


कलकत्ता-विख्विद्याल्यमें अध्यापन-कार्यसे बचनेवाला सार | 
संस्थाको ही देते हैं । संस्थाके लिए घनकी चिन्ता कला 7 wi 
वित दातियोंके यहाँ दौड़-धूप करना, पाई-पाई सोव hogs 
खर्च करना और खुद उसका देनिक हिसाब खा, Nae, 
व्यवस्था करना, शिक्षा ियोँके स्वास्थ्य, रहन-सहत (१ व हार 
तथा उनकी वैयक्तिक्र समस्याआँकी ओर A दा d 
जाने कितने छोटे-बड़े कार्मोंका बो SER है! ant 
देखते हँ, न दिन ; न धूप देखते हैं, न पाती; w | af 
लाइट-हाउसके लिए ही दौढ़-धूप करते रहते č a te 
तत्परता और एकाग्रता हमने तो paat भी 
21 हमारा विइवास है, इस सुयोग 
और धनसे पूरी-पूरी सहायता करेगे I ह « 
आज भारतके समस्त अन्यै मागे ५ उके गप; 
g qai मा ज्योतिर्गमय | आइए n | 
जीवनमें प्रकाशकी एक क्षीण किरण पहुँचाने aa 
दृष्टिके रूपमे हमें जो न्यामत मिली ७ _ द 
Bata यथाशक्ति सेवाः hh 
. सकते हैं । 


| 


ial आकरे विशाल भारत'में 'मिश्रवन्धु प्रलाप? नामक 
अ. [हह र्चा वा आलोचना देखनेसे मनमें कुछ विचार उत्पन्न 
१ मुझे पुस्तक देखनेका सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ हे 


हे ऐश [षिद्ध किया है मेंने इन सहाकवियोंकी वंशावलीका 
कर bem नहीँ किया है ; पर भूषणकी जन्मभूमि तिकबाँपुर और 
) mani त्रिपाठी होना पढ़ा है । इसके विपरीत 
| 'शिवाबावनी के 'भणत भूषण भाट सुनौ नौरंगजेब'के 
फि बह (षप भूषणको भाट वा ब्रह्मभट्ट प्रमाणित करना चाहा है। 
[सो | काशीसे प्रकाशित भूषण-ग्रम्थावलीकी जो प्रति है 
et भह पद नहीं है। पर यदि 'शिवाबावनी'में य पद्‌ हो 
तक्मा इतनेसे ही भूषण भाट मान लिए जायँगे ? अवश्य 
ए ७ | प्रमाण अपर्याप्त हे । 

| | शो बखरमें जहाँ भूषणकी चर्चा हुई हं, वहाँ वे मति- 
"ठोके भाई बताए गए हैँ । इसका बेताबजीके पास 
ल है १ इसके सिवा विशाल भारत'के इसी अंकके 
(1 अकवर' शौषेक लेखमें श्रीयुत सरदेसाईने लिखा 
sath जा बीर उपाधि अकबरने महेशदासको प्रदान की थी, 
: निवासी तहेशीय ब्राह्मण था । उसका धन्धा भाटॉका 
ग CAL उन्हें राजाओको सुनाकर जीविकोपाजेन 
a गे काम था! इसके आगे Saat एक जगह 
à सन १५६२ में अकबरने जयपुरपर आक्रमण 
प समय वहाँके राजाने महेशदास भाटको अपनी 
|, चर्चा करनेके लिए अकबरके पास भेजा ।...... 
j र कविताएँ कणे-मधुर स्वरमें गाकर अकबरका 

ity अकबर बहुत खश और उसने 
प हुआ और ङ्स 
क, ` म देकर अपने पास ही रख लिया? इससे 
"णा करना अनुचित होगा कि भाट शब्दका प्रयोग 
i Rt था और ऊपरके अवतरणमें भूषणने 
KON का है, उसका अर्थ जन्मना नहीं, कर्मणा भाट 
बैताबजी इसपर विचार करेगे । भूषणका 


जो स्थान दिन्दी-साहितयमें है, वह न उनके ब्राह्मण होनेसे बढ़ता 
और न भाट होनेसे घटता हे । हमारी तो केवल जिज्ञासा हे । 
काशी ] अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी 
नवीन लेखक और सम्पादक 

गत ass “विशाल भारत'में श्री चन्द्रभानु विशारदने 
ग्रामीण साहित्यिकोंकी समस्यापर एक पत्र लिखा था और कुछ 
प्रश्‍न पूछे थे। साहित्यिक पत्रिकाओं और पुस्तकालयोंका 
अभाव ही, मेरी दृश्मिं, ग्रामवासियोंके लिए एक समस्या हे, 
अन्य सब-कुछ गौण है। चाल साहित्यसे परिचय रखनेके 
लिए किसी एक ही उत्तम साहित्यिक पत्रिकाका आद्यन्त सतर्क 
अध्ययन कर लेना पर्याप्त ह । वसे तो ग्रामीण साहित्यिकॉको 
कुछ भी हतोत्साह होनेकी आवश्यकता ही नहीं हे । वस्तुतः 
सत्साहित्यका निर्माण ग्रामोमें, प्रकृतिके विशद प्रांगणमें, सजग 
आँखों और स्वच्छ हृदय ही से किया जा सकता है। मौलिक 
और अनुभूतिपूर्ण रचनाओका सुजन नगरोंके संघर्ष-कोलाहलमें 
नहीं होता । 

उनके प्रश्‍न अधिकतर प्रारम्भिक श्रेणीके साहित्यिकोंसे 
सम्बन्ध रखते हैँ-ग्रामौण साहित्यिकाँसे नहीं । रचना-संशोधन 
आदिके लिए उत्तरॉमें उचित और अमूल्य निदेश दिए गए हैं । 
साहित्यिकाँमें परस्पर सम्बन्ध-सहयोगकी भावना जाग्रत करनेकी 
तीव्र आवश्यकता है, तभी अगले लोग पिछलोंकी सहायता 
करते हुए साहित्यका भण्डार TAA भर सकेंगे । पारस्परिक 
सम्बन्ध बढ़ानेके लिए पत्र-सम्पादकांको लेखको-कवियोंके निवास- 
ग्रह आदिका पूरा परिचय उनके लेखके साथ देना चाहिए । इससे 
यह लाभ होगा कि समीप रहनेवाले साहित्य-सेवी परस्पर परि- 
चित हो सकेंगे । अत्यधिक दूर रहनेवाले साहित्यिकसे परिचय 
बढ़ानेमें मुझे विशेष लाभ नहीं प्रतीत होता । 

नवीन लेखकॉकी प्रगतिके लिए मेरा यह सुझाव है कि 
पत्रके सम्पादक अपनी रुचि और आवइयकताके अनुसार कुछ 
ऐसे विषयाँकी सूचना दो मास पूव ही पत्रमें प्रकाशित करवा 
दिया करें, जिनपर लेखक अपने मौलिक लेख लिखकर भेज 
सके | हिन्दीमें इस प्रकारसे प्रकाशनकी शेली प्रचलित नहीं है । 
इस सुझावसे नवीन Sadia दिग्रदशन किया जा सकता है 
और विषय-विषयपर अनेक लेखक तेयार हो सकते हैं । किन्तु 
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यह अधिकतर सम्पादकोंकी सूझ और नवीन ले 
देनेकी उदारतापर ही निर्भर करता है । आशा 
सम्पादक इन बातोपर विचार करेंगे । 
गिरिडीह (बिहार) ] -_श्रीकुमार शर्मा विद्यालंकार 
भारतका राष्ट्रीय इतिहास 
भारतीय इतिहांस-परिषद्‌ गत चार वर्षोसे भारतीय विद्वा्ोंके 
परस्परके सहयोग द्वारा भारतवर्षक एक सर्वोगीण इतिहास 
लिखनेकी तैयारीमें लगा है । परिषदूके आरम्मिक दो वषे 
संस्थाको अखिल भारतीय रूपमें संगठित करने तथा भारत एव 
लंकाके विभिन्न भागोके Pala सहयोग प्राप्त करनेमें व्यतीत 
हुए । इतिदांसके लिखे जाने और प्रकाशित करनेकी मर 
` आपसमें विचार करनेमें भी बहुत समय लगा । इसके बाद 
जनवरी, १९४१ में परिषदूके विवरण-पत्र द्वारा भारतीय राष्ट्रका 
इतिहास २० जिल्दोंमें लिखे जानेकी योजना प्रकाशित की गई। 
सात Ranta एक सम्पादक-मण्डल समूचे इतिह्दासकी योजना 
बनाने और उसे चलानेके लिए नियुक्त हुआ। २० जिल्दोंमें से 
१३ जिल्दोंका काम आरम्भ किया गया और प्रत्येक जिल्द एक 
या दो सुयोग्य सम्पादकोंके aad सौंपी गईै। इन जिल्दोंके 
सम्पादकोंमें कइयोंने अपनी Rega तफसीलवार योजना सम्पा- 
दक-मण्डलक्री सहायतासे तेयारक्रर अलग-अलग अशयाय विशेषज्ञ 
Ramia लिखनेको बाँट दिए हैं । इन जिल्दोंका काम प्रगतिकी 
विभिन्न मंज़िछोपर है। आशा की गई थी कि १९४२ के 
अन्त तक दो जिह्दें तयार हो जायेगी ; पर देशके अशान्त 
वातावरणके कारण वैसा नहीं हो सका । किन्तु हम लोग अब 
भी आशा करते हैं कि इस वैके अन्दर एक या दो जिल्द 
तयार कर लेंगे । 
इतिहास-सम्पादनका कार्य तो हमारे प्रधान-सम्पाद्क डा० 
र यदुनाथ सरकारकी निरीक्षणतामें सन्तोषजनक रूपसे चल रहा 
है ; पर हमारे अध्यक्ष RNA डा० राजेन््र्रसादके नजरबन्द 
दो जानेसे हमारी आथिक दशाको क्षति पहुँची है, क्योंकि इस 
राष्ट्रीय इतिहासके लिखे जानेके महान कार्यके लिए जो एक 
बहुत बड़ी रक्कम चाहिए, उसके इकट्रा करनेका भार उन्होंने 
अपने ही कन्धॉपर ल्या था। अभी हमारे मन्त्रो प्रो० 
जयचन्द्र विद्यालंकारकी नज़रबन्दीसे हमारी कठिनाई विशेषकर 
इस सम्बन्धमें--और भी बढ़ गई है। (श्री गदाधरप्रसाद = 


कोको निमन्त्रण 
है, सभी पत्रोके 


याका जो उतके साथ गत तीन वर्षौसे काम कर रहे थे, 


Sv 
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yr डु प [ जे, २९१, र. 
परिषद्के स्थानापन्न मन्त्री नियुक्त किए T ea 
केवळ रुपएकी है । अतएव भारतीय रलह हि hy 
और उद्देश्यकी पूत्तिके लिए राष्ट्रीय इतिहासके ae 
रखनेवाले उदार धनी-मानी सजानोसे हमारी पी ` Ñ f 
आगे बढ़े और अच्छी रक्कम प्रदानकर परिषद्‌को सहायता PA | 
जिससे आरम्भ किया गया यह महाचुष्टान बन्द न हो ज | 
बनारस ] x — (Se) व्यंकटेश पुणताम्बेका, ह | 
हिल्दुस्तानी-एकेडेमीके ५ पुरस्कार | 
हिन्दुस्तानी-एकेडेसीकी अवधानतामें निम्नलिततित दो = | 
पर व्याख्यावमाळाओंके दिळवानेका प्रबन्ध कर खिया ग्या है। 
ये व्याख्यान हिन्दी और उदू में सन्‌ १९४३-४४ के भीत षि 
जायँगे । व्याख्यानोंकी तिथियां यथासपय सूचित को जाग) be 
(१) हिन्दी : हिन्दवी या दक्षिणात्य भाषा तथा साह fpi 
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निम्नलिखित चार विषयोंपर अप्रैल, १९४१ से ars 1९) | 
के वीच प्रकाशित हिन्दी और उद्द की सरे पुलबोपर ५०) | 
के चार पुरस्कार प्रदान करनेका प्रस्थ हो गया {NG 
जीवन-चरित तथा इतिहास। (२) विज्ञान । RT Oh ia 


मुद्रित पुस्तकॉकी सात प्रतियाँ adane ॥ | 


जुलाई, १९४३ तक पहुँच जानी चाहिएँ । (ये aK ial: 
नहीं जा सकेंगी i) उस तिथिके बाद आनेवाली oF Wer 
न हो सकेगा । पुरस्कार-समितिके SIN 3 क | 


पुस्तकॉके अतिरिक्त अन्य पुस्तकॉपर भी faa 
यदि वे पुस्तके निदिट कालके अन्दर प्रकाशित हे j 
कोई पुस्तक एकेडेमी द्वारा नियुक्त नियत vat 
प्रकारके पुरस्कारके योग्य एकेडेमी द्वारा mi a 
पहुँच सक्रेगी, तो ऐसी अवस्थामें कार्यकारण aa 
छेनेका अधिकार होगा। JEA सम्बन्ध 
पत्र-व्यवद्दार न हो सकेगा जो a a m 
रसीद पाना चाहें, वे कृपया अपना पकेट ळ| 
करके भेजें । प्रदत्त gena घोषणा य 
जायगी । 


इलाहाबाद | 


zd! 
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| लया रामायण : सम्पादक और टीकाकार--श्री 
4° हयवारायण पाण्डेय, एम० Uo ; प्रकाशक--इण्डियन प्रेस, 
| fo, इलाहाबाद ; एछ-संख्या--डिमाईँ अष्टपत्री आकारके 
| ९३३; मूल्य ३), अजित्द । 
| dart तुलसीदासजीने जहां 'कवित्त-रामायण’ (कविता- 
A) गीतावली', बरवे रामायण! safer रामायणे लिखी हैं, 
daa एक कुण्डलिया रामायण” भी है। गोस्वामीजीका 
को प्रसिद्ध और मूल्यवान्‌ काव्य रामचरित-मानस' है ; परन्तु 
पारा इसका अब तक कोई ऐसा संस्करण नहीँ निकला, 
- fat सन्तोष होता । यही हाल अन्य रामायणोंका भी है। 
È स्नारायण पाण्डेयने “कुण्डलिया रामायण'का प्रामाणिक 
हण उपस्थित करनेका जो यह प्रयास किया है, वह स्तुत्य 
jit att हम यह नहीं कह सकते कि इसमें कोई त्रुटि नहीं 
१९९ | तापि इतना कहा जा सकता है कि अब तक इसके जितने 
i हण देखनेमें आए हैं, उनमें यह सर्वश्रेष्ठ है । इसमें मूलके 
१ छटगोटमें शब्दार्थं दिया गया है और कह्दी-कहीं 'राम- 
हि, Maas’ अथवा 'कवितावली'के उसी आशयके 
i देकर तुलना भी की गई है। इसके अतिरिक्त 
हा (१) कुण्डलिया-छन्दकी उत्पत्ति, (२) gsf 
| नी प्रामाणिकता, (३) प्रचारमें बाधाएँ, (४) कथाभाग, 
` |एक समीक्षा और (६) वर्णाश्रम-थमेपर विचार 
| रए हैं । 
aN ढंगकी टीका इसमें दी गई है, वह किसी 
ह तथापि नहींसे यह शब्दार्थ भी बुरा नहीं है । 
if pn हम इस विषयमें सहमत हैँ कि अब 
; है AMIS गो० तुलसीदासजी ही कुण्डलिया-छन्दके 
A : इस प्रकारकी छन्द-रचनाकी safe उनकी 
३% समयसे देखी जाती है, जहाँ दोहेके बाद 
a 3 अन्तिम शब्द दुहाते देखे जाते हैं। जो 
पा. हिन्दीके साहित्यिकोंके ध्यानमें इतनी जमी 
उना भी नहीं सोच पाते कि अवधी कोई भाषा 
क्योकि जा" जायसीने 'ददमावत' लिखा है, वह 
ह. स खास बसवाड़ेमें है ; और जो यह 
è उनकी (जायसीकी) काव्य-भाषा ब्रजभाषासे 
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अहूती न बच सकी, वह यह न सममनेके कारण है कि 
aaar पूर्वी और पश्चिमी बोलियॉकी मिलन-भूमि हे । 
तुलसीदासजी मिली-जुली भाषाके पक्षपाती और सबसे बड़े 
प्रयोगकर्ता थे। उन्होंने लिखते समय- कभी इस बातका 
विचार ही नहीं किया कि जो शब्द लिखा जा रक्ष है, वह कहाँका 
हं। जसी भाषा 'मानस'में उन्होंने बती हे, बेसी ही 'कुण्डलिया 
रामायण'में भी व्यवहृत हुई हे । भाषाके विषयमें जो विवेचन 
इस ग्रन्थमें किया गया है, वह बहुत सुलझा हुआ नहीं जान 
Teal | उदाहरणार्थ माखौ, क्यो, छत्यो, देख्यो, गयौ, नयौ, 
भयौ एकवचन रूपोंके बहुवचन गे, भे इत्यादि नहीं हैं, जेसा 
वतानेकी चेश की गई हें। एकत्रचन रूप ब्रज और उससे भी 
पश्चिममें आज भी प्रयुक्त होते हैं । यद्यपि अन्तिम. अपभ्रंश 
प्राकृतमें तो as’ और “आ'कारान्त दोनों भूतकालिक रूप लिंग- 
भेदसे एकत्रचनमें मिलते हैं ; जेसे :— 
गयउ सुक्रेसरि पिअहु जल निच्चिन्तई हरिणाई । 
चम्पर्य-कुसुमहो मज्मि सहि भसल sess । 
weg इन्दनीलु जणि amg ages ॥ 
और--भल्ला हुआ जु मारिआ बहिणि महाराकस्तु । 
पर आगे चलकर 'अड? अथवा 'औ'कारान्त रूप -पश्चिममें 
और आकारान्त रूप yaad प्रचलित हुए । औकारान्त क्रिया- 
पदोंके बहुवचर्नोसे आकारान्त क्रियापर्दोके बहुवचनोमें कुछ 
अन्तर पड़ता हे और इसलिए पाण्डेयजीका यह निर्णय ठीक नहीं 
कि “गयौ? और “भयौ'के बहुवचन 'गे' और 'भे” हैं। इनके 
बहुवचन होनेमें सन्देह नहीं हे सही ; पर ये 'गा' और 'भा'के 
बहुवचन हैं, “गयौ? और 'भयौ'के नहीं। 'गयौ? और “भयौ'के 
बहुवचन तो “गये” और “भये” हैं । खालकबारीमे अमीर दुसरोने 
भी 'कह्य? और var जेसे 'बगुफ़्तम'में तुझ क्या? और 'कुजा- 
बेमांदी तू कित var लिखा हे । इसी प्रकार पाण्डेयजीका 
“पढ़ाइयौ', 'समुमाइयौ' जेसे क्रियापदोंके विषयमें जो यह विधान 
हे कि ये बहुत पुराने प्रयोग गोस्वामीजीने किए हैं, ठीक नहीं ; 
क्योंकि ऐसे प्रयोग आधुनिक कवियोंकी रचनाओंमें भी पाए 
जाते हैं, जेसे--'पापी पियासों कहियो जाय |” बोल-चाल्में 
तो कहीं-कहीं अब भी इनका व्यवहार देखा जाता ह और ४० 
वषे पहले तो लेखॉमें भी “तू समझाइयो, afer इत्यादि 
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देखनेमें आ जाते थे । “्वढ़ाइहौं', 'देखाइहों” पश्चिमी और 
agra, 'देखाउब? पूर्वी भविष्यकालिक क्रियापद उ. 
कहना क्रि “आज्ञाके योगमें अवधीमें (हु आता ह, जसे ae 
cag ; परन्तु ब्रजमें 'औ' आता हे, जैसे करौ, रचौ इत्यादि 
संगत नहीं ; क्योंकि अपभ्रंश प्राकृतकी जो पंक्तियाँ ऊपर उदृत 
की हैं, उनकी पहली ही पंत्तिमें "पिंअहु' आया है। बात दाटू 
हे कि 'हु'कारान्त प्रयोग प्राचीन और 'औ'कारान्त अर्वाचीन हैं, 
और पूवे प्राचीन प्रयोगोंका ही व्यवहार तुलसीदासजी आदिने 
किया हे । प्राचीन Baldi जहाँ-जहाँ g हे, अर्वाचीन SA 
उसका लोप होकर सन्धिके नियमानुसार नवीन रूप बने हैं, 
जेसे--'पिअहु का 'ह' लुप्त होकर 'पिअउ' बना और बादको 'अ' 
और 'उ' की सन्धि होकर fie? बन गया । फिर Rar 
fay हो गया । इसी प्रकार पहला रूप 'पतिन्ह था, बादका 
'वतिन' हुआ । मानसमें हृकार बहुधा पाया ही जाता हे, जेसे-- 
“दण्ड जतिन्हकर भेद E नरतक दत्य समाज ! जो हो, फिर 
भी जहाँ तक अन्य विषर्याका विचार है, पाण्डेयजीने अच्छा 

परिश्रम किया हे । 

पुस्तक १९४१ की छपी हुई है, जब कागज़ इतना मँहगा 
न था, इसलिए ३) दाम बहुत अधिक हे । संस्करणकर्त्ताने जहाँ 
्रचारमें बाधाओंका वणेन किया हे, वहां यदि अगले संस्करणकी 
नौबत आवे, तो ग्रन्थकी दुमूल्यताको भी बाधाओंमें स्थान दे दे, 
तो उचित होगा । खेद है कि इसके प्रकादाक प्रयागके इंडियन 
प्रेसका ध्यान इस ओर नहीं गया। --अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी 
मंथिली-लोकगीत : संग्रहकर्तता तथा सम्पादक--श्री राम- 
इक़बालसिंह 'राकेश' 9 भूमिका-लेखक--पं० अमरनाथ 
भा; प्रकाशक-- हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग ; gy- 

संख्या ४२२ ; मूल्य ३), सजिल्द । 
सभी देशॉके साहित्यमें लोकगीतोंका एक विशिष्ट स्थान 
रहा है। इन गीतोंका सम्बन्ध देशके जन-साधारणके नित्यके 
जीवनसे होता है। सभी प्रकारको काव्यगत कृत्रिमताओसे 
विहीन इन लोकगीतोंमें हृदयके जो सच्चे-सरल भाव व्यक्त होते 
हैं, वे जाति-धर्म-निविशेष सभी श्रेणियोंकि मानवोंके मर्भको ear 
करनेवाले होते हैं। जीवनके ये मधुरमामिक गीत जनताके 
दिक जीवनके अंग बन जाते हैं और जनता इनसे प्राण ल 
संग्रहकर अपने कर्म क्लान्त जीवनको रसमय, agia एवं 
स्फू्तिमय बाने समथे होती है । अतएव साहित्यके इस 
मूल्यवान अंगका संरक्षण और उसे मुद्रित रूपमें अमर ea 
` ऋरना आवश्यक ही नहीं, वरन एक महत्त्वपूर्ण काय भी है। 


अवतार 
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f र 277202222 या = 
इस पुस्तकके सम्पादक ९ाकेश'जीने मेथि ae “ic 
सुन्दर संग्रह अकाशितकर एक ऐसा हो महत्त a R 
है। लोकगीतोंके संग्रह करनेमें kwh ` Re | 
अध्यवसाय और कत्तेव्य-निष्ठाका परिचय दे रहे हैँ। र al 
उन्होंने जीवनके कितने हो वे व्यतीत किए हैं और be | 
कर रहे हैं। इस प्रकार उनके पास अभी तक a a 
गीतोंका संग्रह मौजूद है, जिसके कुछ ही अंश aa रे 
प्रकाशित किए गए हैं। ये सब गीत यदि क्रमश: रिते 
जाय, तो ये सचसुच साहित्यके लिए अमूल्य सम्पद्‌ सिद शी 
और साहित्य-रसिकॉका इनसे मनोरंजन एवं आनन्दन होगा। | 

मथिली-भाषाके लोकगीतोमें एक सहज मिवत है, जे | 
सहज ही मनको gra कर देती है । इन गीतोमे कहीं ग्र. | 
रसकी मन्दाकिनी बह रही है, तो कहीं करुण रसकी फत्रुभार) । 
कहीं जीवनके उल्लासमय संगीत हैं, तो कहीं विरहके मर्मोच्छाए। 
सभी प्रकारके पव-त्योहार एवं Hosa, यज्ञोपवीत, विवाह आदि j 
शुभ अवसरॉपर गाए जानेवाले ये गीत अपनी AA | 
लिए हुए न मालूम कितने युग-युगान्तरोसे गा परात 
वातावरणको अपनी प्राणोन्मादिनी स्वर-लहरीसे प्रकमित ए |. 
sepia करते आ रहे हैं । इनकी जादू-मरी एल अग | 
भी गाँबरमे गज रही है । चाहिए केवल सुननेके लिए क 
और दर्द-भरा दिल । एक नमूना लीजिए :- i 

काजर मसि नख से लिख देल; 

हृदयक कागद फारिय देल! ial 

हृदयका कारज़ फाडकर और आँखोंके काजलकी तयारी al? 
क्लम डुबोकर वियोगिनीने पत्र लिखा है । ह हा 

फाड़कर काजल-हपी MA नख-रूपी कलम इ al 

बालाका अपने प्रवासी प्रियतमको पत्र लिखना कितना". | 

और साथ ही करुण है | सस 

इन ग्राम-गीतोंके संकलनमें विद्यापति, भगी yg || 


गए ‘a’ 
हपैनाथ, नन्दीपति आदि कवियोके जो ue a | 
लोकगीत न कहाकर साहित्यिक गीत या ह ह विली | र 
ग्राम-गीतोमें इनका समावेश कहाँ तक उचित ६ del | af 


संकल 4 सब 
है। दूसरी बात यह है कि ey द्‌ a 
लोगोंसे सुनकर ही लिखा है, जिससे कई" ता 
हो गया है । यथा, FB २२१, तिरहुति i री. 


a0 Ae 
aaa मोर भेळ / में 'अवसान' न होकर 2 पत FX 
होना चाहिए । अथे यह होगा कि BS lt 


वतार अर्थात्‌ दस अवतार । इस प्रका” 


E aa १६ वर्की हुईं | लेखकने अशुद्ध पाठके कारण इसका 
pal है--'वसन्त-ऋतुका अन्त हो गया, जो ठीक नहीं 


R 
"a || „त्रा वर्गीकरण कहीं-कहीं अमसूलक है । पृछ ६८, गीत 


फा ` 1३ एक्मिणी-हरण' नाटकके रचयिता कवि रमापतिका 
y fir शोहर? नहीं, 'तिरहुति? है । i पृष्ठ १८६, समदाऊनि 
S कबीरपन्धी है। 'वटगमनी _ तिरहुतिका ही एक 
ay [el दोनोंको शक मानना अमपूणे है। वटसावित्री? 
तहे ३ भमावत्याका एक पवे है, गीतका कोई प्रभेद नहीं । gg 


a | तिरुति बं० १५ समदाऊनि है। पृष्ठ १५३, नचारी नं० 
(री नहीं है । एष्ठं ५५ सोहर do ३ की अन्तिम पंक्ति 
| शे | 17 tae कंकन सळतिनि जर लागल रे'में 'सळतिनि जर? 
भगत छोकोक्ति है सभा ज्वर : सौतिनि ज्वर--सौत होगी, 
छी भशंकासे उत्पन्न रोग । इस पंक्तिका अर्थ ठीक नहीं है । 
J भे गीत मेथिली-भाषाके प्रतिनिधि गीत नहीं कहे जा 
ay शि मेथिली-गीत विशुद्ध रुपमें दरभंगा ज़िलेके गाँवोमें ही 
| ति हैं।* संग्रहके गीतोंमें विकृत मेथिलीके भी उदाहरण 
शात | रमर शब्द शुद्ध मेथिलीमें झूमरि! कहा जायगा। 
| एं | मेथिलीका सवनाम नहीं ह्वै । US २७५, वटगमनी 
ga (P58 की १९ वो पंक्तिमें ज्यां” शब्द मेंथिली नहीं है। 
व | Pr स्प भी बहुधा विकृत है | feat बहुधा अन्तिम 
| पः । इस प्रसंगमें यही समुचित प्रतीत होता है 
| “क्ता महोदयने जिन स्थानॉसे गीतोंका संग्रह किया 
| भा निदेश गीतोंके साथ ही कर देते । इससे मैथिली 
तसौ ‘g दतमक वेभिन्न्यका भी परिचय मिल जाता । 


क्ण | शग नुर्यिकि होते हुए भो हम यह निश्संकोच कह सकते 
fal |, Catster मह संग्रह बहुत ही सुन्दर एवं उपादेय 
गं | ° "र इस पुस्तकका परायणकर साहित्य-रस-पिपासुओको 


i i आप्त होगा । पुस्तकक्री छपाई-सफाई उत्तम 
ima न Met इन लोकगीतोंके प्रकाशित होनेसे मैंथिली- 
है, | रे पाठक भी इनका रसास्वादनकर यथेष्ट आनन्द 

ते हैं --जगजन्नाथप्रसाद मिश्र 


पल 3 
“ | al कहानियां. : लेखक चौधरी शिवनाथसिंह 
br zi ? भकाशक--सस्ता-साहित्य-मण्डल, नई दिल्ली; 
आ. ब 1 ४२ ; मूल्य 2), अजिल्द्‌ । 


, W चातुरी और हाज़िर-जवाबी सुविख्यात 
७ YEE उनकी कुछ ऐसी ही शिक्षाप्रद और बुद्धि 
4 शिया संग्रह किया गया है, जिनसे उनके इन 


S 
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६३ 
गुणोंका. पर्याप्त परिचय मिलता है । gaa] कुल २९ कहा- 
fat संग्रहीत हैं। सभी कहातियोंकी भाषा सरळ और gar- 
विरेदार है । पुस्तक बच्चोंके बढ़े कामकी है | 
रूमीकी कहानियाँ : लेखक और प्रकाशक--उपयुक्त ही ; 
एछ-संख्या १०१ ; मूल्य ॥), अजिल्द्‌ । 
मौलाना जलालद्दीन रूमी फ़ारसके एक बहुत बड़े समदशी 
एवं सर्वात्मिवादी सन्त हो गए हैं । उनका 'मसनवी' फ़ारसी- 
साहित्यका अनूठा ग्रन्थ है। इसका अनुवाद दुनियाकी कई 
भाषाओंमें हो चुका है । प्रस्तुत पुस्तक इसीमें से ३६ कथाओं 
एवं उपाख्यानोंका सरल-सुबोध RAA भाषान्तर दिया गया 
है। भक्ति, नीति, अध्यात्म और वैराग्य आदिके ये उपदेश 
शुष्क और नीरस न होकर काफ़ी सरस और चमत्कारपूर्ण हैं । 
हिन्दी-पाठकोंके लिए ऐसा उपयोगी ग्रन्थ सुलभ करनेके लिए 
लेखक और प्रकाशक धन्यवादके पात्र हैँ । -_भम़दूत' 
अग्रवाल-जातिका विकास : लेखक--श्री परमेदवरीलाळ 
गुप्त ; प्रकाशक--श्री काशी-पेपर-स्टोस, २१, बुलानाला, 
काशी ; पृष्ठ-संख्या २०२ ; मूल्य १), अजिल्द । 
प्रस्तुत पुस्तकमें अग्रवाल-जातिकी उत्पत्ति और उसके 
विकासका 'मौलिक' इतिहास “पुरातात्विक प्रमाणोंके आधारपर? 
लिखा गया है । लेखकक्रा दावा है कि इस विषयपर निकल- 
नेको तो बीसियों पुस्तकें निकली हैं ; पर उनमें से कोई भी 
ऐतिहासिक टट्टिकोणसे प्रामाणिक नहीं कही जा सकती ।? साथ 
ही इस पुस्तकके सम्बन्धमें उतका कहना है--अग्रवाल-जातिके 
इतिहासपर पहली बार वेज्ञानिक दृष्टिकोणसे प्रकाश डाला गया 
हे ॥ और “इस पुस्तकमें इतिहासकी अपेक्षा ऐतिहासिक विवेचन 
ही अधिक है इसका aRar श्री बसन्तलाल मुरारका और 
“प्रस्तावना? सर सौीतारामने लिखी है, जिससे उसकी प्रामाणि- 
कताके बजाय प्रचारमें ही अधिक सहायता मिल सकती है । 
सद्गुरु कबीर ज्ञान-परिषद्का निवेदन : प्रकाशक 
मन्त्री, अखिल भारतीय कबीर-पंथ, सेवा-मण्डल, बड़ौदा । 
गत २९, ३०, ३१ मई, १९४२ को परिषद्का पहला 
अधिवेशन बड़ौदामें हुआ था । प्रस्तुत निवेदनमें उसीका विव- 
रण एवं आय-व्ययका उल्लेख है । कबीर साहबने सहिष्णता, 
अहिंसा और नीच-ऊँचका भेद मिटानेके जो अमूल्य उपदेश दिए 
हैं, उनके महत्व, आवश्यकता एवं उपयोगिताके बारेमें कोई दो 
मत नहीं हो सकते । उनका जितना अधिक प्रचार हो, अच्छा 
हे । इस che हम परिषदका स्वागत करते है । --निमेम? 
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चीनकी सू'ग बहन 
aan बहने वत्तेमात चीनकी सबसे अधिक उल्लेखनीय af- 
ant हैं। अपनी तीव्र बुद्धि, संगठन करनेकी योग्यता, वाकः 
पटता और आकर्षणके कारण वे किसी भी सुमाजमें अग्रणो-पद 
Sil कर सकती हैं। चोनके वर्तमान महिला-समाजके सर्वो- 
त्तम outer ही वे प्रतिनिधित्व नहीं करतीं, बल्कि चीनी महि- 
getè उस समस्त प्रयलका भी, जो वे स्वतन्त्रताके युद्धके 
लिए पुरुषोके साथ कन्धेसे कन्या मिढ़कर कर रही हैं । 
सबसे बढ़ी बहन इलिंग चीनके अर्थ - मन्त्री डा० 
एच० me कुंगकी पल्ली और अर्थशात्रकी विशेषज्ञा हैं । 
जब अगस्त, १९३७ में जापानने चीनपर आक्रमण किया, 
तो श्रीमती कुंग युद्ध-कार्यमें तत्परतासे संलझ हो गई । 
आपने अपनी निजी Hae आहतोंको ले जानेवाली मोटर तथा 
सेनाके लिए ठेला-मोटराँका प्रबन्ध किया, सुसज्जित अस्पताल 
खोले और स्वाधीनता-ऋणपत्रोंकी विक्रीका संगठन किया । जब 
औद्योगिक सहकारिता-समितियोको जन्म दिया गया, ` तो श्रीमती 
कु गने इस आन्दोलनको अपना पूणे सहयोग प्रदान किया aa 
तथा अन्य ATA भी आप विशेष रुचि रखती हैं । आपको 
आशा है कि पावीकी व्यवस्था और मशीनके यन्त्रसे जब चीनी 
ग्रहणिग्रॉका काम हल्का हो जायगा, तो उन्हें अधिक स्वतन्त्रता 
तथा अवकाश मिलेगा । 
दूसरी बहन श्रीमती चिंगलिंग आदशेवादी हँ । आप श्रेष्ठ 
चरित्रकी रूपवती महिला हैं, जिन्होंने अपना जीवन अपने पति 
डार सुनयात-सेनके कायेको जारी रखनेमें लगा दिया है Ro 
वधको आगु आपने डा सुनयात-सेनसे विवाह किया । विवाहके 
कुछ ही वर्ष बाद चीनी जनताको घोर परिश्रमसे राज्तीतिकी 
शिक्षा देनेके बाद डा० सुनका देहान्त हो गया। श्रीमती 
चिंगलिंगने डा० सुनके सेक्रेटरीके रूपमें परिश्रमसे काम किया । 
उनकी AYA पश्चात्‌ आपने कुओमिंतांग स्कूलमें उनका कार्य 
जारी रखा और कुओमिंतांग-दलकी प्रधान कार्य-समितिमे भी 
काम किया । जब श्रो च्यांगकाई-शेक और कम्यूनिस्तोफे 
बीच मतभेद उत्पन्न हो गया, तो आप सार्वजनिक जीवनसे अलग 
हो गई । विदाईके सन्देशमें आपने अनुरोध किया कि सर्व- 
साधारण और जनताके आधारपर नवीन चीनका निर्माण किया 


जाय। देहातके लोग आज सर्वत्र,जो छापामार लड़ाई लड़ रहे 
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हैं, उससे आपकी = पुष्टि होती है। न 
सबसे पहले श्रीमती सुनने औद्योगिक सहकारिता-सपि S T 
लनमें रुचि प्रकट की और क्रियात्मक सहयोग = a 
सबसे छोटी बहन मेलिंगकी प्रतिभा रा प 
समस्त संसारमें आप श्रीमती च्यांगकाई-शेकके नामे a | 
हैं। आपकी शक्ति, उत्साह और व्यावहारिक योगतादी पश 
विविध क्षेत्रोंमें हो चुकी है । आपने चीनी वायुसेना इफ । 
किया है । जनरिलिसिमोके समस्त विदेशी eae | 
कार्ये आप ही करती हैं, महिलाओंके युद्ध-कायेका संचाला झो | 
हैं और शिक्षकोंको स्वयं Tha देती हैं, जो देहतो का 
स्वास्थ्य-केन्द्रोंका संगठन करते हैं । श्रीमती च्यांगने किते है । 
युद्ध-अनाथालय स्थापित किए हैं, जहां हज़ारों गृहीत बोन |, 
पालन-पोषण होता है और उन्हें शिक्षा दी जाती है। इड | 
ही में आपने अमरीकाकी कांग्रेसके सम्मुख जो भाषण दिया झा || 
उसके सम्बन्धमें कहा गया है कि विदेशी राष्ट्रोके तिति | 


युद्धके कारण gat बहनें एकःदूसरेके और भी १७ | 
निकट सम्पर्कमें आ गई हैं । चीनके gavel हि 8 | 
संकल्पकी भावनामें उनके मतभेद विलीन हो गए 
महिला-समाजको आप तीनों बहनोंसे बहुत उ k T 
इतिहास सदा स्मरण करता रहेगा कि आधुनिक AAR i. 
an बहनोंका सबसे अधिक हाथ था । (भारतीय समति | 

वंगाळमें अंगरेज्ीका सर्वप्रथम विद्वान a 

बंगालमें अंगरेज़ी-भाषा जाननेवाला सबसे पहला त. | | 
साधारण धोबी था| अंगरेजी-बँगला-शब्दकीष i i 
रचयिता श्रो रामकमल सेनने अपनी a ge 
बताया है कि कलकत्ता पहुँचनेवाला सर्र 
अपना जदाज़ लेकर बन्दरगाहमें पहुँचा, तो S 
एकं दुभाषिया भेजनेके लिए अचुरोध क्या | 
ait और कलक्रत्तेके जुलाहोंके बीच मध्यस्थ दो 
अपनी अज्ञानतावश उस जहाज़पर एक ण 
जो एक साधारण धोबी था । TAA aa’ © 
कर अंगरेज़ीका जो ज्ञान प्रात किया, 5 मर 
aad उस घोबीको बंगालका सवेप्रथम अंग d 
बताया È । 


{last Bae है ९. 


गे | aaa, as feasan | 
| aR अक्टूबर, १९४२ को क्वेटाकी म्युनिस्पल-कमेटौ 
jad जिसोकी ओरसे भेंट किए गए मानपत्रका उत्तर 
[गार्ड लिनलिथगोने कहा था--“भारतमें मेरा कार्य काल 
दव हो रदद है-कुछ ही मदोनोमें में अपने उत्तराधिकारीकों 
ae सौंप दूंगा !” अब आठ महोने बाद, बड़ो खोज- 
Jaana, कहीं आपके उत्तराधिकारीका प्रबन्ध हो सका है 
आगामी FHA आप भारतसे तशरीफ़ ले जा रहे हैं । 
ae डलहोज़ीकी भांति आप भी ७ वर्ष तक भारतके 
काग और गवनर-जनरल रहे, यद्यपि आपका कार्य-काल 
हके मुकाबलेमें राजनीतिक दृश्सि कहीं अधिक घटनापूर्ण 
P fk सरगम Ti वाइसराय होनेसे पहले आप ale 
ठ परके अधक्षके रूपमें भारत आए थे। देशके विभिन्न 
शि दौरा करनेके बाद कमीरानने यहाँकी उपज बढ़ानेके 
a हए भारी-भरकम रिपोर्ट पेश कौ थी । उसके परिणाम- 
जा है | अज तो बढ़ी नहीं ; पर कुछ नौकरियाँ और खर्चे ज़रूर 
॥ |!| इसके बाद, भारतके इसी अनुभवके आधारपर, आप 
१) |! के गवमेण्ट आफ़ इण्डिया बिलका मसविदा तेयार करने-. 
ह्र | ९३ पालेमेंटरी कमेटीके अध्यक्ष बनाए गए । पार्ळमेण्ट- 


ari MaR जब आप जेसे-तैसे उस प्रतिगामी aa Ramee 


| लगाले गए, तो उसे राष्ट्रीय भारतके तूफानी 

l निकालनेकी ज़िम्मेदारी भी ब्रिटिश कूटनी तिज्ञोंने 

A हो डाली । फलतः १९३६ में कृषि-विशेषज्ञ ae 

a जिन्हें कुछ दिनों भारत-सरकारके आतिथ्यके 
शका पर्याप्त < ५ 

भ आए a अनुभव! प्राप्त हो चुका था, वाइसराय 


~ योग्यता और मनोवृत्तिके बारेमें यद्यपि भारत- 
pe जानकारी नहीं थो, फिर भी आपकी 

जो-कुछ उन्होंने सुता-जाना, उसीके आधारपर 
भौर aa और देशमें एक a आशाका संचार हुआ। 
र प्रति हादिक दिलचस्पी, छात्रोंके स्वास्थ्यकी 
९ गे झा राजनीतिक आकांक्षाओके प्रति सहानुभूति- 
Te की लोकप्रियताको और भी बढ़ा दिया। 
a SRS का नया विधान और अचानक जेसे 


सारा दृश्य ही बदल गया | यद्यपि आपने कुछ समय बाद 
अपने हस्तक्षेपके बारेमें स्पष्टीकरणकर देशकी एकमात्र प्रतिनिधि 
राजनीतिक संस्था कांग्रेसको पद्‌ ग्रहण करनेके लिए राज़ी कर 
लिया ; पर आपको यूह भलीभाँति अनुभव हो गया कि पग-. 
पगपर जनताके प्रतिनिधियोंको असली सत्ता न सौंपनेकी पाब- 
Feat एवं प्रतिरोधका पिटारा, यह नकली स्वरासन-विधान, 
कितना थोथा, बेअमळ और छल-कपटपूण है | 
इसके बाद वर्तमान महायुद्ध छिढा और प्रान्तीय स्वाधी- 
नताका रहा-संहा खोखलापन भी स्पष्ट हो गया | जब प्रान्तीय 
मन्त्रियोंकी आँखोंके सामने, शायद उनकी ` स्वीकृति-सहृमतिके 
बिना ही, शासनमें “बाहरी” हस्तक्षेप होने लगा, तो कांग्रेसी 
मन्त्रिमण्डलोने इस्तीफे देकर पानीके इस बुलबुलेको' अन्तिम 
रूपसे फोड़ दिया और गवरनर नए विधानकी धारा ९३ के 
अनुसार ग्रान्तोंके कर्ता-धर्तता-विधाता बन aS | विधानके दूसरे 
अंग संघ-शासन (फेडरेशन) की तो TH ही मृत्यु हो गई | 
पर लाडे लितलिथगोने इतनेपर भी हिम्मत नहीं हारी और अपनी 
HIG नावो आइिनेंसोंके बलपर खेते ही Wi wo 
विठ्ठलभाई पटेलने एक बार भारतके भूतपूव भद्र इसाई वाइस- 
राय लाड अरविन (अब हेलोफेक्स) को साश्रयं १३ आडिनेसॉका 


विधाता बताया था। यदि आज वे जोवित होते, तो पता नहीं 
लाड लिवलिथिगोके बारेमें क्या कहते ? 


पाठक, और oe लिनिलिथगो भौ, हमें रलत न सममे । 
व्यक्तिगत रूपसे उनके प्रति हमारे सनमें कोई दोष या दुर्भावना 
नहीं है । अगर कुछ है, तो पर्याप्त दया और सहानुभूति 
ही। उन्होंने एक ऐसे असम्भव कार्यको अपने हाथमें लिया, 
जिसमें विफलता १०० प्रतिशत अवश्यम्भावी थी। इसमें 
दोष उनका नहीं, ब्रिटेनके उस प्रतिगामी साम्राज्यवादी टोरी- 
गुटका है, जो भारतके ४० करोड़ लोगोंको स्वाधीवताके नामपर 
कोरा दम-माँसा देकर फुसलाना चाहता है । यह करिश्मा एक 
लिनलिथगो तो क्या, सेको चचिल .और हज़ारों एमरी भी 
शायद न कर सके ।. हाँ, अगर लाडे लिनलिथगोका कोई दोष 
है, तो यही कि उन्होंने “व्यक्ति लिनलिथगो? पर 'वाइसराय 
लिनलिथगो'को हावी और विजयी होने दिया और गांधीजीके 
“मित्र? होकर भो उनके ब्रिटेन और भारतकी स्थायी ेत्रीके 
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m ect मिल, जाने दिया। शायद इसीलिए लाडे 
लितिलिथगो रोडिंगसे अधिक चतुर और अरविनसे अधिक 
लोकप्रिय होकर भी विलिंगडनसे अधिक प्रतिगासी ही सिद्ध 
हुए हैं । कदाचित वे भी इसे महसूस करते हों | 

dae : फौजी और राजनीतिज्ञ 

गत १८ जनको नई दिल्लीसे प्रकाशित एक विज्ञप्तिमें 
भारतके फौजी-लाट फील्ड-माइल सर आचीबाल्ड wise 
बैवलको भारतका वाइसराय बनाए जानेकी घोषणा की गई है। 
` एक आखवाले, ६० वर्षीय, भारतके मनोनीत वाइसराय 
लाई बेबल १९०८ में भारतके सीमा-प्रदेशमें लड़ चुके हैं । 
इसके अतिरिक्त आप दक्षिण-अफ्रीका, फ्रांस, fra, फिलस्तीन 
आदिमं भी लड़ चुके हैं । भारतके प्रधान सेनापति AÈ 
गाद्‌ आप सुदूर-पूरवे और मध्य-पूरवमे हुए कई युद्धोंका संचालन 
भी कर चुके हैं । आपने प्रसिद्ध cinta सेनापति जनरल एलेन- 
घीकी--जिसके कि आप शिष्य रह चके हैं--एक प्रामाणिक 
जीवनी भी लिखी है । कवितासे आपको विशेष प्रेम है और 
रूसी, अरबी तथा यूनानी भाषाओंके आप अच्छे जानकार हैं । 

` आपकी फ़ौजी क्षमता एवं दूरदरिताके बारेमें न तो हमारी 
कोई विशेष जानकारी है और न उसके सम्बन्धमें मत देनेके हम 
अधिकारी ही हैं । परन्तु इतना कहनेकी धृष्टता तो हम करेंगे 
ही कि मल्य, सिंगापुर, यव (जावा), सुमात्रा, बोनियो तथा 
बर्माकी दवानियोंके लिए व्यक्तिगत रूपसे भले ही आप ज़िम्मेदार 
न हों ; पर एक कुशल सिपाही और सेनापतिकी हैसियतसे 
आप उन सम्भावनाओं एवं प्रगतियोंको भापने और उनकी 
घाराको अपने पक्षमें मोड्नेमें सफल नहीँ हुए, जो आगे 
चलकर उपयु क्त हानियो कारण बनीं । कमसे कम इन मौका 
पर तो हमें आपकी फौजी दूरदशिताका विशेष परिचय नहीं मिला । 

आपकी राजनीतिज्ञताके बारेमें भी हमारी कोई खास जान- 
था कि फ़ील्ड-माशल वेवल n iar T N 
ख़िलाफ़ हैं । इस प्रसंगमें पं० or सौंपनेके 
पति मौलाना अवुलक्रलाम बजट) ae ah = 

र सुझाव एवं ag- 
रोधपर, आपसे मिले भी थे । आपसे उनकी क्या बातें हुई, यह 
तो हमें नहीं मालूम ; पर इस सम्बन्धमें निकले कत्ते ह हने 
a 

कहा था कि 'ववलसे जितनी देर बातचीत हुई, भारतकी रक्षाका 
| ` प्रश्‍न उन्होंने छुआ तक नहीं और हमें एसा लगा, मानो किसी 
. जनीतिशसे बातचीत हो रही है|” जो मन तथा पेशेसे 
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=a २७५५ 
सिपाही हो, उसकी राजनीतिकी कत्पना ही को जा ~~ 3 
_ भारतके सम्बन्धमें आप क्या-कुछ जानते a i as 
के मुँहसे सुनिए । Bang 


गत ९२ जूनको लन्दनके 
वाइसरायके मिल जानेकी खुशीमें एक प्रे esi. 


थी, जिसमें आपने अपना लिखित वक्तव्य पढ़ा था। इसे as | 
कहा था -“...मैं केवळ यह कह सकता हूँ कि मैं भार | 

सच्चा मित्र हूँ और पूणे हृदयसे उसको राजनीतिक | 
आकांक्षाओंसे सहानुभूति रखता हूँ और उसके भविष्य "i 
विश्‍वास है । भारतमें मेरे एक मातहत ama पं ५ | 
वषे और बादमें उसके प्रधान सेनापतिके छुपे दो ब 
दिलचस्प वषे बीते हैं ।” आगे चलकर आपने gi a | 
बातसे पूर्ण परिचित हूँ कि उस महादेशके बारेमे Fea 


ha | 


ia 
a 
दिमाग खुला रख सकूँ गा ।” फिर आगे आपने a E 
तक तो स्वभावतः मैंने अन्य श्रेणियॉकी अपेक्षा भाएके छि 1; 
हियोंको ही विशेष रूपसे देखा है ।” गत २८ gaat भात |; 
सेनिकोंके नाम दिए गए अपने सन्देशके दौरानमें आपे क |. 
हे--“में स्वभावतः आगे भी भारतके नाविकों, ama भौ |, 
उड़ाकोंके हिर्तोंका ध्यान रखूँगा...।” Tie 
निःसन्देह यह भारतका सौभाग्य ही है कि ऐसे सके यो! 
समय उसे एक और ऐसा सच्चा मित्र' मिला है, जो a ॥ 
राजनीतिक विकासकी आकांक्षाओसे हार्दिक सहानुभूति rail 
पर दुर्भाग्यवश केवल सेनिकॉकी जानकारी और नाविक, ial i 
तथा उड़ाकोंके Rda ध्यान रखनेवाला यह मित F. Ta 
राजनीतिक आकोक्षाओको कहाँ तक महसूस या. al 


यह शंका सन्देहसे खाली नहीं है । ४० a आक 
कितने सैनिक, नाविक और उड़े हैं १ pe ह क 
ब्रिटेनके वेतनभोगी कर्मे चारियोँके ज ॥ बोली र | F 


भारतकी यथार्थ स्थितिकी जानकारी के द बता 
सामग्री हे? और क्या उस ला गरि 
भारत आनेसे war केवल कुछ हतं 

वस्तु-स्थितिका समौचीन अध्ययन और w aad gl 


लेकिन ब्रिटिश अधिकारियोंकों a और! 
जब कोई राजनीतिज्ञ-जों केवल हि as 
पालन करनेका अभ्यस्त नहीं होता- al 


क्री s A 
तैयार नहीं हुआ, तो यह सौभाग्य T A ane as 
इसपर भी एमरी साहबको नाज tae 


E 


gt १६४३ ] 
| 2 हि फौल्ड-मार्शल वेवलकी नियुक्तिका-जो बड़ी 
; i है--अच्छा स्वागत हुआ है। मि० चचिल 
|| उके सहयोगी इस बातके लिए बहुत उत्सुक थे कि 
रे गो र्त लिए एक ऐसा सवेश्रेष्ठ व्यक्ति हह जाय, जो प्रधान- 
ET (तीही डी तरह एक महादेशका न केवल इस युद्धमें फ़ौजी 
| angers समस्याओंको बखूबी समकते हुए 


Hig शान्ति और geh शासनके रूपमें भी, माग-प्रदर्शन 


afi गत वर्ष सम्भावित वाइसरायोमें सर वेवलका 
frat लिया गया था ; पर इस बातकी यथार्थताकी शायद ही 
कयना की हो। कदाचित्‌ इसीलिए देश-विदेशॉमें 
स || काफ़ी आश्चर्य प्रकट किया गया है, और ब्रिटिश 


ann A महँगी नेमें 3 

हे PERA: ज़मानेमें भी क़लम-दावातं और काग्रज़का खासा 
a शा क्रिया है भारतीय लोकमतने इसपर जो अप्रसन्नता 
र 


' ॥ापीनता दिखलाई है, उसका उल्लेख अनावश्यक होगा । 
| गीय 'हिन्दुस्थान स्टेण्डड'के वाशिंगटन-स्थित संवाद- 
Teele कि यह नियुक्ति चविल-रूजवेल्ट-बातचीतके 
| तय हुई थी । वहाँकी एक प्रेस-कान्फ़े aa भारतके 
पठे गए प्रइनोके उत्तरभें चचिलने कहा बतलाते हैं 
कि जापान-विरोधी युद्धको अधिक तगड़ा करनेके लिए 
CO इस बातसे वेवलक्री नियुक्तिसे यह आद्या बॅधनी 
St मित्र-राष्ट्र अब जापानके विरुद्ध जोरदार 
१6 करने जा रहे हैं। पर वेवलकी नियुक्तिवाली 
महे भी कहा गया है--“यह तय किया गया है 
र होनेवाले gah संचालनकी ज़िम्मेदारीसे 
शौ लाटको सुक्त कर दिया जाय और इसके लिए 
[i 27% सेनापतित्व स्थापित किया जाय । इस 
dp हे एक और घोषणा की जायगी ।” इसका 
A DO कि जापान-विरोधी युद्धके संचालनकी वास्त- 
हे वाशिंगटन के वाइसराय या फ्रौजी-डाटपर नहीं 
न सभ अनुमान है कि यह भार प्रसिद्ध 
प्र ae स्टिल्वलको ve सौंपा जायगा 3 $ 
; चाइसर पद्पर एक पेशेवर 
a गया १ फ़ौजी और राजनीतिज्ञका 
पे और दण्ड है, जो पिछली कई दाताब्दियॉके | 
y is बलिदानोंके बूर Get Bain 
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अमरीकामें पनप रहा है । हिटलर, मुसोलिनी, तोजो आदिके 
शासनका इसीलिए अन्त करनेकी बात कही जाती है कि यह 
स्वेच्छाचारी रोर-ज्िम्मेदार फ़ौजी-मनोबृत्तिके तानाशाह अपने- 
अपने राष्ट्रकी विकास-धाराको शान्ति-समता-समृद्धिके बजाय 
संघ्ष-साम्राज्यकी ओर मोढ़कर न केवल अपने ही देशॉकी, 
बल्कि संसारकी सुख-शान्ति-समृद्धिको भी असम्भव बनाए हुए 
हैं । स्वयं सर वेवळने अपने केम्त्रिज-भाषणॉके दौरानमें इस 
भेदपर प्रकाश डालते हुए कहा था :-- 
“Interchangeability between the soldier and 
the statesman passed for ever, T° fear, in the 
last century. The Germans professionalised the 
trade of war and modern inventions by increa- 
Sing its technicalities, have specialised it, Itis 
much the same with politics, professionalised 
by democracy. No longer can ore man’ hope. 
to exercise both callings, though both are bran- 
ches of the same craft, the governance of men 
and the ordering of human affairs...The politi- 
cian, who has to persuade and confute, must 
keep an open and flexible mind, accustomed to 
criticism and argument the mind of the soldier, 
who commands, and obeys without question, is. 
apt to be fixed, drilled and attached to definite 
rules.” : í i 
--अर्थात्‌ फ़ौजी और सिपाहीके अदल-बदलकी प्रथाका पिछली 
शताब्दीमें शायद सदाके लिए अन्त हो गया ।...एक आदमी 
दोनों काम नहीं कर सकता । राजनीतिज्ञका काम लोगॉको 
सममा-बुकाकर राज़ी करना या खण्डन-मण्डन करना होता है; 
अतः उसे अपना दिमाग्र खुला और लचीला बनाना पढ़ता है ] 
पर सिपाहीको चकि बिना किसी चीं-चपड़के हुक मानना और 
हुक्म देना पढ़ता है, स्वभावतः ae स्थिर-मत और निश्चित | 
नियमोंका आदी होता है । 
गत २२ जूनको लन्दनसे दिए गए वक्तव्यमें यद्यपि सर 
वैवलने कहा है कि FA अपनी वदी उतार. दी है और इस 
ARMS अपना फ़ौजी जीवन खत्म कर दिया है कि में एक 
geal अंधिकारीकी हैसियतसे हमारे ster और भारतकी बेहतर. 
सेवा कर सकता हू. ; फिर भी आगे चलकर वे इस तथ्यको | 
कहे बिना भी नहीं रह सके F—enq shia स्वभावतः - 
यह धारणा होगी कि यह इतना आसान नहीं है कि केवल एक 


TA आदत भी बब | 


uru 


+ 
| 
| | 
i 


| 
| 
i 
i 
iB. 


Digitized by Arya Samaj Fofi (७५१1-0६ “हि. ९ eGangotri 


६८ 


I 


जाय |” उनकी पहलेकी और अबकी बातोंका अन्तर अपने- 
भाप ही स्पष्ट हो जाता है । 
यहाँ हमें गत महायुद्धके समयका कर्न और किचनरका 
बह झगडा याद आ जाता है, जब लाडे किचनरने भारतीय 
सेनाकी पुनव्येवस्थाके लिए अनियन्त्रित अधिकार चाहे थे 
और लाई कर्ईनने उसका विरोध करते हुए सेनाको मुल्की 
'शासनके अधीन--न कि मुल्की शासनको सेनाके अधीन-- 
होनेकी बातपर ज़ोर दिया था। इस सिद्धान्तक्री रक्षाके 
लिए कनको अपने पदसे इस्तीफ़ा तक देना पढ़ा था | बादमें 
Beast लाई मिण्टोकी जगह वाइसराय बननेको भी कोशिश 
की ; पर लाई मालें द्वारा कठोर विरोध किए जानेके कारण ऐसा 
नहीं हो सका । लाडे मार्लेके विरोधके कारण एक फ़ौजी लाहौर- 
हाईकोईका विचारपति भी नहीं घन सका। कुछ वाइसरायोने सुल्की 
पदोपर फ़ौजियोको जब-तब नियुक्त किया ; पर लाड डलहीज़ीने 
आकर इस प्रथाका अन्त कर दिया । डयूक आफ़ आगिल जब 
भारत-मन्त्री थे, तब उन्होंने भी इस तरहकी नियुक्तियोंका डट- 
कर विरोध किया । लाई मिण्टोने भी अपने वाइसराय-कालमें 
बर्मामें सुल्की पदोंपर होनेवाली फ्रौजियोंकी नियुक्तियोंका एकदम 
अन्त कर दिया लेकिन इस समय बात ही कुछ और है। 
युद्ध-स्थितिकी ओट लेकर सरकार जहाँ चाहे फौजियोको नियुक्त 
कर सकती है । और तो और, भारतके खाथ-मोचेपर भौ एक 
फौजी (मेजर-जनरछ वुड) ही विराजमान है | 
À बाहरी आक्रमणक्रों आशंका या आन्तरिक अशान्ति द्वारा भी 
वकी नियुक्तिका औचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता । कारण, 
ये दोनों बाते १८५७ के बादसे कई बार सम्भव दिखाई पढ़ी 
हैं ; पर इनके लिए कभी भी फौजी वाइसराय नियुक्त नहीं क्रिया 
गया । सच तो यह है कि इस नियुक्ति द्वारा चचिलने भारतके 
फ़ौजी अधिकारको Bere सत्यके रूपमे स्वीकार किया है । 
एक ऐसे युद्धके समय, जो कि विरव-स्वातर्य और लोकतन्त्रके 
oe! R है, और जब कि भारतको स्रशासनको ओर 
दावे किए जा रहे हैं, एक पेशेवा ANS हाथमे 
ट ही बताये । ole माळेने है 
मेंटमें कहा था कि “१९वीं बन an 
; १११ लड़ाइयाँ 


eal, जिनके लिए उसे एक पेनी भी सचे नहीं करनी पढ़ी |! 
= यह वताना शायद उन्होंने अनावश्यक समका कि उन सबका जन 
ee और धनका खर्च भारतने वहन किया था || चचिल और एमरी 


aa a क्षमतालें लाभ उठानेसे क्यों, चूके ज्यो... छाए fg, जनक, [तर si i 


JN 
८८८५८५८४८८” 
POSSI ae 
C2 ne 


= जेर, LOT 
स्वयं मनोनीत वाइसराय महोदयने अपने sca J 
कहा है--“भारत संयुक्त-राष्ट्रॉकी gat Rah Ti 
पहुँचानेका एक सहतत्वपूणे केन्द्र है और यहा भा 
प्रयत्नको काफ़ी THT उन्नत और व्यापक बनाया जा कतार, | 
युद्ध-प्रयज्ञ और जनता है! 
लेकिन युद्ध प्रयलको उन्नत और व्यापक बोर | 
जनताका सम्पूण हार्दिक सहयोग भी तो अनिवाय है। सनदे | 
सहयोगी इकोनोसिस्ट'के श्दंमें इसके लिए भात k 
ब्रिटेनका पारस्परिक अविश्वास दूर किया जाना Ne इर | 


SS 


सदा भारतीय समस्याके सन्तोषजनक हलकी तरफ़्मे उदा | 
ही प्रकट की है । सर वेवल यदि चाहें और साहस ama | 
तो इनकी अहम्मन्यता, अदूरदशिता एवं अविचारसे संयुफ रार. 
युद्ध प्रयल्ममें आज जो बाधा उपस्थित हो रही है, माणी fr 
सम्पूर्ण हादिक सहयोग द्वारा उसे दूरकर विजयमें षह bik 
सहायता पहुँचा सकते हैँ । इस ETH वेन | 
ब्रिटेनकी, बल्कि विरव-मानवताकी भी बहुत १ 


सीधा सम्बन्ध भारतसे है, भारतकी कोई, ऑ 
कांग्रेसी नेता, जो युद्ध-प्रयलको यथार्थमें उत र 
बना सकते हैं, QÀ बेठकर बुद्धी विजय «at 
भारतके 'आज्ञाद दोनेकी प्रतीक्षा करेंगे। pi 
खाद्य सामग्रीके लिए त्राहि-्राढिं करेगी 1H at 
लोगी-मन्तरियों और वाइसराय पुनगंठित आर 
परिषदकी सद्दायतासे युदध-प्रय्की उन्नत यवि 

इस तरहकी विचारधारा aal E 6: बरव. | 
न्यतापूर्ण है । कदाचित इसी” SC 
भारतळी असली और मूल राजनीतिक प CU 
कोशिश दी है और इसके 5 aa 
भारतकी सामाजिक एवं अथ” याद! : 


~ 


ee १६४३ | 
antat किया जाय 

at matress लाडे वेवलकी नियुक्तिपर टिप्पणी 
ara और ब्रिटेनके सम्बन्थॉसें मनोवज्ञानिक परिवर्तन 
अपील की है । इस बातको अधिक स्पष्ट करते हुए “न्य 
| पैन एड नेशन'ने लिखा है--“वाइसरायोंका परिवत्तेन 
के जि | त भौर ब्रिटेतके पेचीदा राजनीतिक व्यूइको भंग करने और 
उदे | सहयोग प्राप्त करनेकी लए सिरेसे कोशिश करनेका 
त a | देता है । इससे लाभ उठानेका एकमात्र उपाय फील्ड- 
1 तो | ठ कवके पास यही है कि वे नए सिरेसे प्रयलल करें। एक 
ap [age हैतियतसे वे इस वातकी घोषणा करें करि पुराने राज- 
| ह ret या अच्छाइयों-वुराइयोँसे उन्हें कोई वास्ता नहीं ; 
gema है get विजय प्राप्त करना । इसमें भारत 
तनिता समान हित है और पहला काम यह किया जाय 


क्ष |$ मारी रक्षा और जापान-विरोधी युद्धमें दोनोंका सहयोग . 


धक क lata किया जाय । इस उद्देश्यसे वाइसराय मि० गांधीसे 
सष | और उनके साथ समभौता करनेकी कोशिश करें, जिसके 
दोस | वैधानिक प्रश्‍न युद्धकी समाप्ति तक स्थगित रखा जाय-- 
झा | इस समय .उसे स्थगित रखना अनिवार्य-सा है--और 
कमध । एकर सव राजवन्दियोंको छोड़ दे । वे किसी ज़िम्मेदार 
ली [तीयो राजबन्दियोंसे मिलकर समझौतेके आधारकी चर्चा 
a तथा यह घोषणा कर दें कि वे इस दिशामें होनेवाले 
भात श्लोक सागत करेगे और सममौतेके प्रस्तावोपर व्यक्तिगत 
ia १ | डद ध्यान देंगे ।” 
| Plas बवल इस नेक सलाहसे लाभ उठायँगे ? 
| ऐकारे wait परिवत्तन हो 
गत २६ जनको लन्द्नमें इण्डिया-लीगकी महिला-समितिकी 
TRU बठक भारतीय स्थितिपर विचार करनेके लिए 
मिसे यह विश्वास प्रकट किया गया कि फ्राशिज्रम-विरोधी 
SAORI पुणे सहयोग स्थापित करनेके लिए ब्रिटिश 
“® समे परिवर्तन होना आवश्यक है । सर्वसम्मतिसे 
Roos इस आशयक्रा सन्देश भेजा गया कि वे भारतः 
= साथ Ad सममौता करके इस देशकी बहुत बड़ी 
| अन्तमें समितिने इस आशयका प्रस्ताव पास 
घ राजनीतिक ज़िचका अन्त किया जाय, भारतीय 
किया जाय और अस्थायी रूपे राष्ट्रीय सरकार 
की बातचोत चलाई जाय । 
; aor अपील ; 
१ प्र 


न-मन्त्री तथा भारत-मन्त्रीके पास ७० प्रमुख 


) मोक्ष 
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महिलाओके हस्ताक्षरोसे एक अपील भेजी गई है, जिसमें कहां 
गया है--“हम विश्वास करती हैं, हम इस देशके बहुतसे 
निवासियोंकी इच्छाको व्यक्त कर रही हैं कि भारतमें और विश्वके 
अन्य भागोंमें यह इच्छा है कि ब्रिटेन और भारतके बीच अब 
राजनीतिक RaR अन्त हो जाय । हम इस समस्याकी पेची- 
दगीसे वाक्रिफ हैं, और यह भी जानती हैं कि दोनों पक्षॉकी 
ओरसे इसका अन्त करनेकी इससे पहले कोशिश हो चुकी है । 
मगर.हम यह विश्वास नहीं कर सकतीं कि ये कठिनाइयाँ मान- 
वीय उपायोंसे परे हैं। सभी बढ़ी लड़ाइय्रॉमें परामश और 
सन्धि-चर्चाका तरीक़ा अन्तमें संघषका स्थान ले लेता है। हम 
चाहती हैं कि यह तरीका बरोर विलम्बके अख्तियार किया 
जाय । इसलिए हमारी प्रार्थना है कि सरकार ज़िचको जारी 
न रहने दे । ज़िचको दूर करनेके लिए पहले क़दमके तौरपर 
इम चाहती हैं कि भारतके नरम-दलके नेताओंको नज़रबन्द 
नेताओंसे मिलने व विचार-विनिमयकी सुविधा दी जाय 1” 
भारतीय महिलाओंकी माँग 

श्रोमती uta नेहरूके सभापतित्वमें हुए पंजाब-प्रान्तीय 
महिला-परिषदके अधिवेशनमें गांधीजी और दूसरे कांग्रेस- 
नेताओंकी रिहाईके सम्बन्धमें एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया है । 
इसमें कहा गया है कि सरकार महात्मा गांधी तथा अन्य कांग्रेस- 
नेताओंको रिहा कर दे और उनसे वत्तेमान राजनीतिक ज़िचका 
अन्त करनेके लिए बातचीत आरम्भ करे । प्रस्तावपर बोलते 
हुए श्रीमती रामेख्वरीने कहा--“वत्तेमान राजनीतिक ज़िचका 
कारण ब्रिटिश सरकार और उसके भारत-स्थित प्रतिनिधिका 
वर्तमान रुख है । इसमें सन्देह नहीं कि समस्त भारत हौ 
नहीं, बल्कि संसारके सभी भाग महात्मा गांधी और कांग्रेस- 
नेताओंकी रिहाईकी माँगके साथ हैँ ।” 
नेताको बिला शत्त छोड़ा जाय 

भारत-सेवक-समितिकी ३७ वीं वर्षेगाँठपर समितिकें सभा- 
पति पं० हृदयनाथ SA भारतकी राजनीतिक स्थितिकी 
विवेचना करते हुए सरकारकी सत्ता न छोड़नेको इच्छापर प्रकाश 
डाला । गांधीजीके साथ भेंट करनेके लिए निदेल-नेताओंको आज्ञा 
न देनेका उल्लेख करते हुए आपने कहा--“ऐसा जान पढ़ता है 
कि सरकार हमें आन्तरिक मतभेदोंको दूर करनेका मौका ही 
नहीं देना चाहती ।” सर तेजबहादुर सप्र, Slo जयकर तथा 
दूसरे व्यक्तियोने महात्मा गांधीकी अनिश्चित नज़रबन्दीके बारेसें 


वाइसरायको जो पत्र लिखे हैं, उसका हवाला देते हुए. आपने 


कहा--“सेरकारको महात्मा गांधी तथा कांग्रेसके नेताओँको बिला 


S 


Zak SE 


~ 


ois 


een 


शर्ते रिहा कर देना चाहिए। ऐसा हो जानेपर परिवत्तित 
स्थिति महात्मा गांधीको अपनी नीतिमें सुधार करनेके लिए 
प्रेरित करेगी ।” 
गांधीजीकी रिहाईका प्रस्ताव 

माळम हुआ है कि केन्द्रीय असेम्बलीकी अगली बेठकमें 
श्री रामरतन गुप्त यह प्रस्ताव पेश करनेवाले हैं कि महात्मा गांधी 
एवं अखिल-भारतीय कांग्रेस-कमिटीकी कायेसमितिके सदस्योंपर 
या तो AHA चलाया जाय या उन्हें रिहा किया जाय । 
गांधोजीपर 'असम्भव' आरोप | 

लन्दनमें प्रकाशित हुए खेत-पत्रपर टिप्पणी करते हुए 
"न्यू स्टेट्स्मेन एण्ड नेशन'ने लिखा है--“भारत-सरकारने ७६ 
पृष्ठका खेत - पत्र प्रकाशितकर--जिसमें get अन्त तक 
गांधीजीपर व्यक्तिगत आरोप लगाए गए हैँ- आपत्तिजनक काम 
क्रिया है । यह एक प्रचार-पुस्तिका है, जिसके द्वारा उन्हें 
अमरीकनोंकी आँखोंमें गिरानेका प्रयत्न किया गया है ।...... 
यह हमला संसारके एक ऐसे महानतम व्यक्तिपर किया गया है, 
जो इस समय इसका उत्तर या अपनी सफ़ाई दे सकनेकी स्थितिमें 
नहीं है । फिर अगर इन गम्भीर आरोपोंका ठोस आधार है, 
तो. क्या भारत-सरकारको गांधीजीको चुपचाप अपने शासन- 
बलसे अलग नज़रबन्द्‌ रखनेके बजाय खुली अदालतमें उनपर 
GRA नहीं चलाना चाहिए था १” 

आगे चलकर कहा गया हे --“गांधीपर जो यह भीषणतर 
आरोप लगाए गए हैं करि वे तोढ़-फोड़ और अभिकराण्डों अथवा 
जापानकी जीतमें सहायता पहुँचानेका दि हमें 
न केवल अदम-सवूत ही मालम होते Eoo l भो। 
गांधीजी जो-कुछ करना चाहते थे--शायद जाई फाक्स भी वही 
ea ae शान्तिका पाठ पढ़ाना। 

: हो; पर भारत या ब्रिटेनके.. 

प्रति यह राजद्रोह कदापि नहीं है ।” - 
गांधीजीका एक पत्र कहाँ गया ? 


गत २४ जूनको कामन्समें श्री सोरेन्सनने 
रद पूछा कि २ 
सितम्बर, १९४२ को गांधीजीने हिंसात्मक कार्योकी = 
करते' हुए वाइसरायको एक पत्र लिखा था, 
व्यवहारमें नहीं है, और न उसपर वाइसराय 
कोई प्रकाश ही डाला है। 
इसके उत्तरमें भारत-मन्त्री श्री एमरीने क 
हा. कि मनिः 
सोरेन्सन अभमें हैं । सितम्बरमें गांधीजीसे जो एकमात्र पत्र 


जो प्रकाशित पत्र 
या भारत-मन्त्रीने 


` माप्त हुआ, वह भारत-सरकारके ग्रह-विभागके सेकरेटरीके नाम 
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D [ जेठ, २०५५ 
था, वाइसरायके नाम नहीं । यह २३ सित ae । .. 
उल्लेख भारतीय पत्रोंको प्रकाशना हि था, चित, ||| 


cr . ~ ए पनः 
हे । इसमें मि० गांधीने तथाकथित खेदजनक i 


ज़िक करते हुए उसकी ज़िम्मेदारी सबा ay 
हिंसात्मक कार्यौकी स्पष्ट रुपसे निन्दा नहीं की है। है ah | 
n २1 tala क. मिर Tate 
है पीजीन हिंसालक aa | 
निन्दा करते हुए वाइसरायको पत्र लिखा है । यदि वसा | 
यह बात मालूम थी, तो जिस समय इन कायौपर कोई ae 
देनेके लिए मि० गांधीकी आलोचना की जा रही थो, तव क्यो | 
कुछ नहीं कहा गया 2 इसके उत्तरमें श्री एमरीने इहा~- 
“नहीं । गांधीजीकी Eo भूलसे या तो मि० MRa | 
णलतफ़हमी हुई है या मि० राजगोपालाचार्थको ।” | 
फिर गांधी-बाइसराय पत्र-व्यवहार 
नागपुरके सहयोगी “हितवाद'का कहना है कि पहला | 
गांधी वाइसरायसे पत्र-व्यवहार कर रहे हैं और अग्तमें प्रि | 
कोई बड़ी घटना घट सकती है । इस सम्बन्धमें “माला | 


चल रहा है ; पर आगेके बारेमें कुछ निश्चित अनुमान नहीँ हे (शिरी 
सकता । अगस्तमें महातमाजीकी गिरफ्तारी व awe | 


एवं कांग्रेसपर लगाए गए आरोपोंको अदालतमें सिद्ध करने 7 
उठा लेने और राष्ट्रीय सरकारकी माँगके लिए फिर भह हा 
निवेदन करें और प्रतिकूल उत्तर या रुखंकी खी (९ 
विशिष्ट कारवाईँपर विचार करें । कुछ लोगोंका ख्याल रै la 


aa |एक 
महात्माजी यह चेष्टा तो ज़रूर करेंगे; परन्तु शायद ‘ “| 
अगस्तमें अन्तिम रूप न Fay वाइसराय जनर> * a Py 
H X. ण, h 
ग्रहणके पश्चात्‌ वे अपनी माँगपर ज़ोर दें; कार fe A h 


होनेवाले वाइसरायसे शायद इस मामलेमें 
उम्मीद करना ठीक न रहे ।” 


करते हुए भारत-मन्त्री श्री एमरीने कहां ee 
युद्ध-शासन-जम्य समस्याएँ बहुत जल्दी समात Se | 
इतिहासका रूप ले लेंगी । आज भारतीय . ai 
-पेचीदा समस्याएँ उपस्थित हैं, वे पिछली a a * || 
और दूसरी पीढ़ीके अन्तके पूर्व ही aT ग 


= eee 


ww "यि iS 

| ake समस्याओंका वत्तेमान रूप मळ जायया ।?? 
ब्र आपने कहा --“यदि हम चाहते है कि भारतीय 
ve | are अपनेको एक परिवारके सदस्योंकी भाँति अनुभव 

रतो भारतका हित इसीमें है कि वह हमारी इच्छाओंको 
| भौर हमारे हितमें यह और भी ज़रूरी है कि हम 
ने [ade कला तथा साहित्य निधिको तथा भारतकी प्रगति 
ग हालसाको सममे और उसके साथ सहाभूति रखें ।” 
पन्ने | काश, एमरी साहब भारतीय कला और साहित्य-निधिको 
ma |राम भार बेहतर लोगोंपर छोड़कर स्वयं उस नीतिसे बाज़ 
al |झेह तकलीफ़ गवारा करते, जो भारतकी राजनीतिक 
a aR पेचीदा बनाए हुए है । भारतने उनको और उनके 
मौ (aR इच्छाओँको बखूबी समक लिया है; पर अब समय आ 
ह कि वे भारतकी इच्छाओंको समझें और उनऐ सहानु- 
एनेकी तवालत छोड़कर उन्हें अमली जामा पहनानेकी 
हा | योग दे--या कमसे कम अपने क्षुद्र स्वार्थ और अदूर- 
पि |शिवश उनके सफळीभूत होनेके मार्गमें बाधक न बने । | 
त्न तको आज़ादीकी गारंटी 
हँ | पिश पालमेण्टके मज़दूर-द्लके छः सदश्योने एक घोषणा 
ऋ | की है, जिसमें कहा गया है कि दुनियासे भारतकी 
| हे शिरी मंजूर करानेके लिए एक कौंसिलकी स्थापना की गई 
A |स यह इद उद्देश्य है कि मित्र-राष्ट्र सचाईेसे भारतको 
a PSR उपभोगकी गारण्टी दें, जो सब जातियोके 

या watered निहित हैं । इस घोषणापर प्रो० 
ह पिके भी हस्ताक्षर हैं । प्रो कैटलिन राजनीतिक 
al | विषयोकि एक प्रसिद्ध लेखक हैँ तथा कारनेल- 
ह |. राजनीतिके प्रोफ़ेसर रह चुके हैं । 
% 
fe 
“al 


=, 


rrr 
ts लन्दनमें इण्डिया-लीगक्री एक मीटिंग हुई, 
| द भाति राजनीतिक, सामाजिक और अर्थनीतिक परि- 
तता प्रकट की गई और शीघ्र ही राजनीतिक 
पत करने, राजबन्दियोंको छोड़ने तथा अस्थायी 
an eer लिए aga उठानेका अनुरोध किय़ा 
x न यह आशंका प्रकट की कि सरकार 
भयको a नहीं चाहती, फिर भी आपने gwa 
re सममौता करनेका आश्‍वासन लेकर भारत 
7 आपने कहा कि ब्रिटेनने भले ही भारतके लिए 
a हो; पर भारतने उसका हज़ार गुना वापस चुका 
पे समयके विशेष नियम-क़ानूनोंकी निन्दा करते 


हि 
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हुए आपने कहा कि समाजवादीकी हैसियतसे हम सबको 
होना चाहिए और भारत भी स्वतन्त्र होना चाहिएः। 
श्री सोरेन्सनने कहा कि पहले लड़ाई जौतनेकी चिह्राहट' 
तो सर्वत्र सुनाई देती है ; पर उतना ही जहरी भारतके लिए 
आज़ादी प्राप्त करना भी है । 
मज्ञदूर-दूळ और भारत 
हे जहाँ तक भारतका सम्बन्ध है, अभी हाळ ही में लन्दनमें 
हुई मज्ञदूर कान्फ़ न्सने पहाड़ खोदकर चुहिया निकालनेकी कहा- 
वत ही चरितार्थ को है। कान्मोन्समें भारत-सम्बन्धी ब्रिटिश 
नीतिकी आलोचना करते हुए दो प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें 
वास्तविक प्रतिनिधि संस्थाओं'से सममौतेकी बातचीत फिर 
शुरू करने, स्वतन्त्र भारतके लोगोंका फ़ाशिज्म-विरोधी gañ 
सवेच्छापूरण सहयोग प्राप्त करने, राजबन्दियोको रिहा करने तथा 
भारतीय प्रधान-मन्त्रीके अधीन राष्ट्रीय सरकार” क्राय करने 
आदिकी बातें कही गई । यहो नहीं, सब प्रकारके राज- 
नोतिक और आथिक साम्राज्यवादको शीघ्र ही खत्म करनेके 
लिए ब्रिटिश साम्राज्यके उपनिवेशवासियोँके नाम एक विशेष 
घोषणा-पत्र निकालकर उन्हें चारों प्रक्ारकी स्वतन्त्रता दिलानेकी 
वात भी कही गई । पर आश्चर्य और दुःख तो हमें तब 
हुआ, जब कि श्री आर्थर ग्रीनवुडके केवळ इस आश्वासनपर कि. ' 
निकट भविष्यमें संयुक्त-समिति द्वारा राष्ट्रीय कार्य-समितिकीः 
रिपोर्टके प्रक्राशमें इनपर विचार कर लिया जायगा, समयाभावकाः 
हाना करके प्रस्ताव वापस ले लिए गए | 
सेद्धान्तिक बातों और नारोसे शोर-गुळ मचाकर जनताकी 
सहानुभूति प्राप्त करनेकी कोशिश करना और वास्तवमें करना- 
धरना कुछ नहीं, यह आजकल वाम-पक्षोय राजनीतिकी बहुत 
प्रबल AR और चाल बन गई है । भारतीय कम्युनिस्तॉंकी तरह 
ही ब्रिटेनका मज़दूर-दल भी इस कलामें काफ़ी पारंगत है । पर 
उसकी प्रतिक्रियाशीलता एकसे अधिक बार स्पष्ट हो चुकी हे । 
मेकडोनल्डने उसके कफ़तमें आखरी कील Stat थी, जिसके बाद 
वह फिर स्वतन्त्र नीति और अस्तित्व नहों प्राप्त कर सका । आज 
तो फ़ाशिज्रम-विरोधो युद्धकी सरगर्मीमें वह यह भी भूल गया है 
कि जिस साम्राज्यवादसे वह लोहा लेना चाहता था, आज वह 
उसीका एक पुर्जा बना हुआ है। और जहाँ तक भारतको 
स्वाधीनताके प्रइनका सम्बन्ध है, यह पहला अवसर नहीं है, जब 
उसने हमें बतलाया है कि इस सम्बन्धमें वह ब्रिटेनके अनुदार- 
दलो कट्टर साम्राज्यवादियॉसे किसी भी रूपमें भिन्न नहीं हे । 
इसपर भी 'पायोनियर'में छपे एक लेखमें भारतीय पत्रोंको चेता- 
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ह हे कि ने कठोर अंलोचनोकर मज़दूर-दलकी सहानु- 
से बंचित न से अधिक यह ब्रिटेन और उसकी 
भूतिसे वंचित न हो | भारत का 
रयम फ्राशिउम-विरोधी जनताके लिए दुर्भाग्यकी बात 
कांग्रेस सबसे शक्तिशाली संस्था 
भारतमें जो तुर्क पत्रकार-दल आया था, उसके एक सदस्य 
श्री एन० सादकने 'अवसाम-इस्तम्बूलमें लिखा RT 
में कांग्रेस-दल, जो पूर्ण स्वतन्त्रता चाहता है, अकेला ह 
' नहीं है। वहाँ उसके अतिरिक्त मिन्न-मित्त eia प्रति- 
ffa करनेवाली अन्य संस्थाएँ भी हैं ; किन्तु कांग्रेस, जिसका 
नेतृत्व to जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी-जसे नेता 
करते हैं, देशकी सबसे शक्तिशाली संस्था है। आरम्भमें 
sila भंगरेज़ांको अप्रिय नहीं लगती थी, क्योंकि उनका 
gare था कि वह एक राष्ट्रीय शक्तिके रूपमें उनके साथ सहः 
योग करेगी । किन्छु परिस्थितियोसे उत्साहित होकर काँग्रेसने 
देशके शासनपर अपना अधिकार करनेके TIAA जल्दबाजी 
की ।------जबकि काग्रेस अंगरेज़ॉंको भारतसे तुरन्त हटानेकी 
माँग करती है, तब मुस्लिम-लीग चाहती है कि अंगरेज़ोंके 
भारतसे हरनेसे पहले पाकिस्तानकी स्थापना हो जाय । कांग्रेस- 
दल हिन्दुओं और सुसलमानोंको एक राष्ट्रकी एक जाति मानता 
है ; ig मुसलमान दो जातियाँ मानते हैँ ।” 
लुई फिशरकी चीज़ोंपर पाबन्दी 
गत ५ जूनको भारत-रक्षा-विधानकी ४१ वीं धाराके अनु- 
सार केन्द्रीय सरकारने यह आज्ञा जारी की है कि अमरीकन 
पत्रकार तथा लेखक श्री St फिशर द्वारा भारतके सम्बन्धमें 
लिखी गई या भाषणमें कही गई सारी सामग्रीको ब्रिटिश 
भारतमें किसी भो खमे छापनेसे पहले चीफ़ प्रेस-एडवाइज़र 
नई दिल्लीको दिखलाया जाय और उनकी लिखित अनुमतिके 
बिना ब्रिटिश भारतमें उसे कोई न छापे । 
फिशरने अपने व्यक्तिगत अनुभवों और भारतमें atai- 
देखी बातोंके आधारपर अमरीकाके 'नेशन'में जो लेख लिखे हैं 
भोर गत २८ फ़रवरीको सानफ्रांसिस्कोमें जो भाषण दिया है, 
उन सबसे अंगरेज़ोंके अमरीकन प्रोपेगण्डाका भण्डाफोड होना 
आ द) पां. ` गदु तवक हैं। fas 
ेततभोगी भ्रचारकोके सुक्राबलेमें अमरीकन लई फिशरको अधिक 


on बिलास और सम्मानकी दृष्टिसे देखते हैं। पर यह हमारी 


सममे नहीं आया कि फिशरकी चोज़ोंपर भारतमें प्रतिबन्ध 


लगाना कहाँकी अक्लमन्दी है 2 फिशरने आ gos 
नई बात कही या लिखी है, जिसे हम लोगप 


अमरीकामें लगवा सकते, तो अमरीकनोंको 
कि अंगरेज़ लेखन और भाषणकी स्वत्त्रताके किए ७ .. 
हकत 

क्रायळ हैँ | | 
व्यापारियों का देशद्रोह न A 
अभी हाल ही में वस्त्र-व्यवसायपर सरकारी ओले हो 
अंकुशते उत्पन्न स्थितिपर बम्बईँके कपड़ेके एक बढ़े बागा 
कहा बतलाते हैं कि “९ अगस्त १९४२ को जो भाव बे, 


भोगे बिना हमारा छुटकारा नहीं ; क्योंकि हमारे कायत बाह | 
आत्माको दुःख हुआ है ।” , f 
यह एक ऐसे अपराधीकी स्वीकारोक्ति है, जो भति | 
असाधारण सुनाफ़ा बटोरकर उसकी ग्लानिकी छिपा नहीं wal 
खुन्द्रलालजीको अस्वस्थता 
हमारे पाठक यह सुनकर चिन्तित होगे कि श्री हुत | 
लालजी जेलमें काफ़ी अस्वस्थ हैं । सुना है कि वे anf ३ 
पीडित हैं तथा saat कमजोरी निरन्तर बढ़ती ही जाती ९। | 
और यदि यही दशा रही, तो उनकी बीमार 
पहुँच सकती है । ig 
i (विशाळ भारत'से घनिष्ठ TT | 
“विशाल भारत? और Paar” दोनोपर उनी 
रहा है । इस पत्रके संस्थापक श्री रामावर a 
गुरुतुल्य पूज्य मानते रहे हैं. और ATP मा a 
सम्पादक श्री बनारसीदास चतुर्वेदीकी पिरि ता सरी क 
हुईं थी । इसी पत्रमें समय-समयपर S के प. 
छपते रहे हैं । आप इधर कितने ही १ 
gan रहे हैं और विवादग्रस्त राजनी 
नहीं रहा है | है 
युक्त-प्रान्तीय सरकारसे हमारा विनर a 
दूरदशितासे काम ळे. और Te 
मुक्त कर दे । = 
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खूब साफ़ रखो । 

अपने गले, कण्ठनली और फेफड़ों को रोग से अथवा जलन होने से बचाओ, अन्यथा 
दुखदायी खाँसी हो जाती है ! 

सब तरह की खाँसी में ग्लायकोडिन टर्म-वसा का व्यवहार करना चाहिए । यह रोग 
की जड़ पर प्रहार करता है और इसमें पड़ी हुई औषधियाँ खाँसी को मिटाकर शान्ति 
देती हैं । 4 
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भय रहता था । एक दिन एक डाक्टर ने 
सेबन री जर वायन LHe को बढाये हेमो-द्राक्षो माल्ट का सेवन करने को कहा 
F उन्होंने कहा,--हिमो-द्राक्षी माल्ट' में 
जव का सत, अंगूर का रस तथा अन्य 
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ग्लोबिन है, जो रकको बढ़ाकर नशो में 
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सोन्दय की खोज 
आपके चमेमें कितना सौन्दये छिपा हुआ है, इसका भागो शत . 
है ? अपने सम्पूर्ण शारीरके चर्मको तिमेल एवं ga 
लिए गोदरेजके उत्तम नं० १ नद्वानेके साबुनके व्यवहारका सए | 
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तिक वनस्पतियोंके तेलसे बने हुए गोदरेजके सवगुण-समच 1 
२ साबुन आपके चर्मके लिए अद्वितीय है । यह सुर सगै 
सभी त्र॒टियोंको दूरकर उसे स्वच्छ और नीरोग बनाता है। 
इसका कोमल कान्तिवर्धक फेन आपके चर्मको मखमली 1 
मुलायम और मनमोहक बना देगा । इसके अतिरिक्त 8१ 
विद्यमान तत्त्वोंका जन्तुनाशक गुण (साहुनका यह रग ana 
कारण ही होता है) आपके चर्मको आरोग्यता प्रदान 
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हँ आती हूँ धर कोटि चरण, युगके अनन्त हुंकारोमें । 


में आती हूँ ले नव भाषा, 
में आती ले नव अभिलाषा, 


मैं आती हूँ घर कोटि चरण, युगके अनन्त हुंकारॉमें । 
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मै जाती हूं घरं कोटि चरण, युगके अनन्त हुंकारॉमें | 


Tiedt नियम और? धारा. 
फोड़ती क्रिले औ” काराएँ, 


Pee eee eS 
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श्री सोहनलाल द्विवेदी 


जंज़ीरें, बेडी, मृत्युदण्ड, फाँसीके दादाकारोमें । 
में आती हूँ धर कोटि चरण, युगके अनन्त हुंकारॉमें । 
seer 

कविको देती वरदान नए, 

रविको देती मेदात नए, 

छविको देती उद्यान नए, 

हविको देती बलिदात नए, 
में ध्वंस-सुजनके चरणोंसे नित अपना पंथ सजाती हूँ; 

जब आती हूँ | 


निबलके करकी ढाल बनी, 
ah कर करवाल बनी, 
घन दर्पित, उद्धत, कूर, कुटिल, 
कामी प्राणोका काल बनी, 


युग-युगके गौरव-छत्र-मुकुटमें बढ़-बढ़ आग लगाती हूँ; - 


जब आती. हूँ! 


विद्रोह, भ्रान्ति, विप्लव, अशान्ति, 

उत्पात, अराजकता भरती) | 

में सप्त - सिन्धु खौला करके | च 
भू-अम्बर सभी एक करती, 


फकती जागरण-शंख, पंख में बधे हुए खुलवाती हूँ; ; 


जब आती al - 


सटकला ००७०४७७०७७ co ST ° ~ 


qe" बारेमें कहनेसे पहले हिन्दीके बारेमें हम 
: अपनी स्थिति साफ़ कर देना चाहते हैं, क्योंकि इसीको 
Sax कितने ही भाई बे-समझे तरह-तरहकी कत्पनाएँ उड़ाने 
लगते हैं । आजके युगने जहाँ भिन्न-भिन्न भाषा-भाषी जातियोँको 
आत्म-चेतना प्रदान की है, ज्ञानके प्रसारको बढ़ाया है; वहां 
साथ ही साथ भिन्न-भिन्न जातियोको उसने एक-दूसरेके बिलकुल 
निकट कर दिया है। रेलों, जहाज़ों और विमार्नोने देशोंकी 
दूरियाको शन्य-सा बना दिया है । आज भिन्न-भिन्न प्रान्तों और 
देशोंके व्यक्ति उसी तरह एक-दूसरेके पास जीने-रहनेका मौक्रा 
पाते हैं, star कि किसी वक्त पड़ोसौ गांवों और महल्लोंके लोग । 
आज कलकत्ता, बम्बई, कानपुर, अहमदाबाद, जमशेदपुर, जमाल- 
पुर-जसे कल-कारखानेवाळे Talal देखनेसे मालूम होता है कि 

' क्रिस तरह वहां भिन्न-भिन्न प्रान्तोंके मजूर-मजूरिनें, एक जगह 

। रहकर, एक ग्रामके वासी बन गए हैं, जिसके कारण वे आपसमें 
` सम्बन्ध स्थापित करनेके लिए एक सम्मिलित भाषाको उपयो- 
न | गिताको ही नहीं समझते, बल्कि सरल हिन्दीका इस्तेमाल भी 
> © केरते हँ आजके gad एक सम्मिलित भाषाकी उपयोगिताको 
if न FAA वस्तुतः बढ़े आश्वयेकी बात होगी, इसीलिए हिन्दीके 
सम्मिलित साझेकी भाषा होनेसे हम इन्कार नहीं करते TSR 


| 
| 
| 
| 


N 
|| 
| 
i 


तौरपर भारतमें हिन्दीका एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान है और 
रहेगा, इसे भी हमें मानना पड़ेगा । इसलिए हिन्दी-साहित्यके 
प्रचार और विस्तारकी हम क्रिसीसे कम कामना नहीं करते । 
इस बातके तो हम और भी ज़बदेसत पक्षपाती हँ, यह कौरवी- 
सम्बन्धी हमारे विचारोसे माठूम होगा । 
इम तो सिफ़ इतना ही चाहते हैं कि लोग 

स्वीकार करें कि मेरठ-कमिश्चरी (कुरु-जनपद्‌) so 
ज़िलोंकी छोड़कर बाक्रीके लोगोंकी भी अपनी निजी मातृभाषाएँ 
हैं। यदि इस बातको आप मान हेते हैं, तो आगेका = 
बिलकुछ सरल हो जाता है। पांचाली (रहेलखंडी), ब्रज 
(सौरसेनी), बुन्देलखंडी (दाशार्णी), बघेलखंडी (चेदिका) as 

(दक्षिणी अवधी), काशिका (बनारसी), महिक्रा (भोजपुरी) आदिमे 

से एक-एकके बोलनेवार्लोकी संख्या लाखों ही नहीं, करोड़ों त 
पहुंचती है, और ये भाषाएँ इन लोगोकी मातृभाषाएँ हैँ । मातृ : 
भाषाकी हमारी परिभाषा यह है कि जितके बोलने aa 
अनपढ़ आदमी और बच्चा तक भी व्याकरणळी Wit न कर 


Digitized मालमाषाओंका- -E 


श्री राहुल सांकत्यायन 


आपसी वार्तालापकी तरह साहित्यिक आदान-प्रदानके साधनके ` 


` काशिका, महिका-भाषा-भाषियोंके सामने यह शत पेश करते हैँ | 
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सके । आप बरसानेके पाँच ah बच्चेके सामन m 
ब्रजभाषाको बोले । बच्चेने व्याकरणका नाम गे अपनी सो 
होगा ; लेकिन यदि आप कहीं अशुद्ध NS, तो व औ | 
पड़ेगा aA माके दूधके साथ अपनी त र a "| 
व्याकरणको अप्रयास सीखा है । आप इन ami A W 
अभिन्न नहीं कह सकते । यदि ऐसा होता, तो य पे 
महिका आदि भाषाएँ बोलनेवाळे मिडिल तक 4 नही, फा | 
तक भी पढ़कर व्याकरणको भारी भूलें नहीं काते। ह | 
कथनका सवत ठू ढ़ना हो, तो मिडिल तथा अपर gad ate. | 
थियोंकी प्ररनोत्तर-कापियां देख लें, अथवा स्वयं अपने रोज़रोक्े | 
तजुवेको ही इस्तेमाल कर सकते हैं । सहवास या मजगी |: 
मामूली बातोंको यलत-सळत समभ-समभा लेनेको आप गा. | 
अभिज्ञता नहीं कह सकते । | al 
मानव-जातिके आज तकके तथा प्रतिदिन, प्रतिक्षण कहे 
विस्तृत ज्ञानके -- दशन, विज्ञान, साहित्य, राजनीतिके हम उत्त | 
राधिकारी हैं, और इस .ज्ञानको प्राप्त करना तथा इसे बाप | 
लाना हमारे जीवित रहनेके लिए aad Hed शते है। ea | 
सदा भाषाके .लिबासमें रहता है और भाषाके माध्यम द्वारा हौ. | 
प्राप्त हो सकता है । प्रश्‍न है, क्या आप ज्ञानको बिना सम | 
और aah अधिक व्ययके सिखलाना चाहते हैं?! आप है | 
कहेंगे ; मगर आपकी g? व्यर्थ है, जब तक कि आप अष, | 


कि पहले वे आठ वर्ष तक हिन्दी सीखें, फिर उन्हें की | 
प्रवेश करनेका अधिकार होगा has तो यह है क. | 
कुछ हिन्दीवाळे तथा adie परिश्रमके बाद हिन्दी बोल i 
हमारे शिक्षक यावके यरीबोकी कठिनाइयाँको विर ar 
यालमें णे 
खयालमें नहीं लाना चाहते | o sft शा 
कितनी तेज़ीसे हो सकती है, इसका सुन्दर a. sie | 
मध्य-एशियाकी तुर्कमान, उज़बेक,- किगिज़ और की [ite 


gA 
हैं, जो १९१७ से पहले शिक्षामें भारतीर्योसे T fal Ie 
थीं। ज़ारशाही दिलसे चाहती ही न née र्म | 


सावजनीन हो । इसलिए उसने स्कूले S 
था। शिक्षित शहरी तरुण तुकी (GAA 
को शिक्षाका माध्यम बनाना चाहते थे, जो 

जातियाँकी मातृभाषाओंके समीप होते हए 


साहिर | 
मध्य ope 4 


भी ४१ 


न्ह 


a । रूसी द्वारा यदि ज्ञानके आदान-प्रदानमें समर्थ 
33 लिए दस सालकी शते थी, तो तुकीमें आठ सालकी। 
द्व दोनों शत प्रतिशत जनताको साक्षर ही नहीं, शिक्षित 
| लके लिए उत्सुक नहीं थे, तो फिर उन्हें मातृभाषार्ओकी 
| नत दौड़नेकी ज़रूरत ही क्या थी ! मगर जब १९१७ 
| ह जन-करान्तिके लिए जनताको साक्षर-शिक्षित करना 
| इमी और मौतका सवाल हो गया, तो क्रान्तिके नायकॉका 
| gaara बोलियों-- तुकेसानी, उनकी, किगिज्ी, कज्ञाकी-- 
|| भोर गया । उस वक्त इन भाषाओंकी न कोई लिपि थी 
. शितकोई लिखितं साहित्य । इसके विरुद्ध रूसी और तुकी 
हर बिशाल थे ; लेकिन जनताके पथ-प्रदर्शक भलीभाति 
| हृते थे कि सारी जनताको रूसी या तुकी भाषापर अधिः 
\ केके लिए मजबर करनेकीं अपेक्षा यह कहीं अच्छा है कि 
a तुर्की तथा दूसरी भी agaa भाषाओंमें सुरक्षित ज्ञानको 
आनी आदि भाषाओँमें उल्था करके जनताके सामने रखा 
fal उन्होंने ऐसा ही किया, और आज.२५ वषे बाद मध्य- 
¦ (fet केसी कायापलट हुई, यह हमारे सामने है। जिस 
| भाषामें आजसे २५ साल पहले एक भी छपी पुस्तक 
गी. आज वही ताशकन्द-विश्चविद्याळयके भिन्न-भिन्न विषय- 
weit शिक्षाका माध्यम है। उसमें अनेक देनिक, 
हिक, मासिक पत्र-पत्रिकाएँ निकलती हैं । हज़ारों पुस्तकें 
PRG) जिही बढ़े-बढ़ियाँको छोड़कर आज वहाँ कोई 
ही नहीं, अशिक्षित भी नहीं है । 

मं | सम “मातृभाषाकी जय'के नामपर लोगोको पागल नहीं 
f बल्कि जब हम विशाल जनताको चन्द सालॉमें 
षित करनेकी बात सोचते हैं, तो यह छोड़कर “नान्य 
अयनाय साफ़ मालम होता है । यदि विदेशी साम्रा- 
शी भाँति हम भी चन्द सेठों-बाबुओंको शिक्षित करके 
(4. बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि ९० फ्री-सदी 
ए कित रहकर अपने शासकोंकी मनमानीमें दखल न 


Se 


=< 


tm विल्कुल ठीक है ; लेकिन यहाँ यह भी स्मरण 
1 हिए कि आजके कल-कारखानोंकी बारीक मशीनोंको 
ik “गुर ही चला सकते हैं। आजकलके पेचीदा हथि- 

| „ ` रित सिपाही नहँ इस्तेमाल कर सकते । 
चते हैं कि इन ग्रामीण बोलियोंमें कितने 
कहानियाँ, gear और शब्द पाए जाते हैं । 
RIR वारण्ट कट चुका है, इसलिए इनमें 


मातृभाषा छोड़ दूसरी भाषाको सिक्षा-माध्यम . 


हैँ 
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उपलभ्य साहित्यिक तथा भाषातात्तिक सामम्रियोको जल्दी-जल्दी 
जमा कर लेना चाहिए । उनकी A मातृभाषाओका बस 
इतना ही मूल्य है, अथवा वे इतनी ही दयाकी पात्र हँ. ; मगर 
वे भारी श्रममें हैं, जब वे मृत्युके वारण्टकी बात सोचते हँ । 
ब्रजभाषाके लिए मृत्युका वारण्ट कट चुका है | अवधी मरण- 
TAR लेटी है | HAY सपना बनने जा रही है| जाकर 
पूछिए इन भांबाओके बोलनेवाले करोड़ों नर-नरियॉसे और सूर, 
godt, विद्यापतिसे । यदि सूर, तुलसी, विद्यापतिकी सुँहदेखी 
करना चाहते हैं, तो महिका ( भोजपुरी ), बुन्देली, बघेलीको 
जीनेका अधिकारी समझते हैं या adhe जाकर पूछिए तो 
सवा करोड़ मलों ( भोजपुरियों ) को और चेकरोस्लोवाकिया 
तथा बेल्जियम-जेसी जन-संख्या रखनेवाले get और 
बघेलोको । मनमाना स॒त्युका वारण्ट निकालनेकी धृष्टता न 
कीजिए। यदि ये भाषाएँ--“बोलिया-_अब तक नहीं मरी, 
तो निकट भविष्यमें वे नाम-शेष नहीं होने जा रही हैं । उनके 
तुलसियों, att, विद्यापतियाकी आपने अब तक कदर नहीं की 
या भुला दिया, तो अब भी उवेरता गई नहीँ है। भविष्य 
उनके aad हे। हम बोलियोके गीतों, कहानियों और 
सुहावरांके जमा करनेके विरोधी नहीं, बल्कि ज़बदस्त समर्थक 
हैँ ; लेकिन उन्हें अजायबघरकी निर्जीव वस्तुओं अथवा पिंजरा- 
पोलकी अन्तिम घड़ियाँ गिन रही लूली-लँगड़ी गायोंके रूपमें 
रखकर नहीँ । हम उन्हें देखना चाहते हैं जनपदीय पाले 

मेण्टोमें बोली जाते, कचहदरियोंमें लिखी जाते, प्राइमरी पाठ- 


शालाऑसे लेकर कालेजो-विउविद्यालयों तक शिक्षाका माध्यम. 


बनते । संक्षेपमें, अपने घरमें अपनी मालकिन बनते ।* जनताकी 


भाषा जब घरकी मालकिन बनेगी, तभी जनता घरकी मालकिन | 


बन सकती है । 

मातृभाषाओंके माध्यमकी बात करते ही झट लोग सवाल 
कर बेठते हैं कि पाठ्य-पुस्तकें कहाँ हैं £ जिन पुस्तकोंके पढ़ने 
खरीदनेवाले लाखों विद्यार्थी हो, उनके तेयार होनेमें कितनी 
देर लगेगी ? अब लेखकॉकी बात लीजिए। पन्त, इलाचन्द्र 
जोशी, हेमचन्द्र जोशी आदि लेखकॉकी मातृभाषा पूर्वी पहाड़ीको 
लेखकॉकी दरिद्रता क्या? वही बात बनारसीदास चतुर्वेदी, 
हरिशंकर शर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी आदिकी मातृभाषा ब्रज; 
सियारामशरण, मेथिलीहारण आदिकी मातृभाषा बुन्देली ; 'निराला', 
देवीदत्त Be आदिकी मातृभाषा कौसली ( उत्तरी अवधी ) ; 
“निर्मलः, श्रीनाथसिंह आदिकी मातृभाषा वात्सी (दक्षिणो अवधी) 
चन्द्रबली पांडे, अयोध्यासिंद् उपाध्याय, विश्वनाथ्षप्रसाद मिश्र 
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भादिकी मातृभाषा काशिका (बनारसी) ; उदयनारायण तिवारी, 
Rapa सहाय, मनोरंजनप्रसाद आदिकी मातृभाषा मल्लिका 
'( भोजपुरी ) ; “राकेश “उमेश, जगन्नाथप्रसाद मिश्र, अमर- 
नाथ मा आदिको मातृभाषा मैथिली आदिके बारेमें समक सकते 
हैं। जहाँ एक बार इस बातको आपने मान लिया कि am- 
भाषाएँ शिक्षाका माध्यम हों, वहाँ Beata पेदा करनेकी 
फ़िक्रमे दुबळे होनेकी आवश्यकता नहीं | हिन्दीके बहुत दी 
अधिक लेखक ऐसे हैं, जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं) बल्कि 
ब्रज, कौसली, काशिका, मल्लिका आदि है । पुस्तकोंके प्रका- 
शनके लिए प्रकाशक तो सेकडोँकी संख्यामें आपके पीछे-पीछे 
दौढ़ते फिरेगे, और प्रतियोगितामें मेट्रिक तक की पुस्तकॉका 
` तैयार हो जानां तो एकाध सालका काम है? पारिभाषिक 
शब्दका सवाल हिन्दीके लिए भी वेसा ही है। संस्कृतका 
झाब्द-भाण्डार मातृभाषाओँके लिए भी खुला है । जमन भाषांकी 
भाँति मातृभाषाएँ कितनी ही परिभाषाओंको अपने ( बोलीके ) 
'कोषसे बनायँगी । पाँवगाड़ी (बाइसिकल), अगनबोट (स्टीमर) 
'आदि उन्होंने बनाए भी हैं। फिर रेडियो, रेल-जेसे कितने 
ही अन्तराष्ट्रीय शब्दोंको वेसे ही लिया जा सकता है । 
मातृभाषाओंको माध्यम बनानेका अधिकार ° 
‘fred कांग्रेसी मन्त्रिमंडल भी यह कार्ये कर सकते थे। 
सीमा-प्रदेशके कांग्रेस-मम्त्रिमंडळने पइ्तोको पाठशालाओं में 
शिक्षाका माध्यम बनाया भो था। कोई भी ाष्ट्रीयतावादी 
मन्त्रिमंडळ बुन्देळखण्डमे बुन्देली तथा ब्रजमें ब्रजभाषाको 
- शिक्षाका माध्यम बना सकता है । इसमें अंगरेज़ी महाप्रभुओंको 
बाधा देनेकी ज़हरत नहीं, यदि आप सममते हैं. कि इस 
SRRA बाद भी दुनिया तो बदलेगी, मगर इम और हमारे 


2 NIE AL 


प्रभु तब भी उसी तरह बने रहेंगे। * 


` हाँ, हमारे देशे प्रान्तॉंका बँटवारा अभी तक शासकॉके 
सुभीतेके अनुसार हुआ था। अब उसे जनताके सुभीतेके अनु- 
सार करना होगा । तीन प्रान्तांकी जगह तीस प्रान्तोंके हो 
जानेमें अंगरेज्-प्रभुओँकी भापत्तिके खयालसे मरे मत जाइए । 
यदि आप सममते हैं. कि अंगरेजी साम्राज्य वैसा हो अक्षुण्ण 
रहेगा, भारत सफ़ेद सिविल्यिनोंकी चक्षीके नीचे वैसे à 


पिसता रहेगा, तो फ़िक करनेकी ज़रूरत नहीं; क्योंकि तब 


तीनकी जगह तीस आइ० सी० Wo को लाट साहब बननेका 


> मौका “मिलेगा। यदि आज ग्यारह प्रान्तों और छे सौसे ऊपर 
` देशी राज्योंके रहते हुए भी भारतकी अखण्डता अक्षुण्ण है, तो 


वक्त Hi उसकी गु जाइश है । जब आत्म-हत्याके, ` मेथिली विदेह 
= = त यदै in Public Boni Guia Kar liection, Haridwar 
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RN MO NESE = [ भाट, २०, a aa 
बँगला, उड्या, गुजराती- और मराठीको RS: ` 
गोपन--करनेके लिए आप तेयार नहीं र से मम a 
जजभाषा, बुन्देली, सिका और पैथिलीसे कौन o ह 
पड़ा है 2 फिर भाषाओँको हमने नहीं 


ANA 


रही हैं । | 
हाँ, तो हमारी मातृभाषाओंके लिए Resia = 


( पंजाब, सिन्ध, युक्त-प्रान्त, मध्य-आन्त, बिहार ) तथा fy. | ह. 
सर्तोंको फिरसे निम्न जनपदोंमें बाँटना होगा :-- Vat 
भाषा जनपद राजधानी || 
हिन्दकी पश्चिमी पंजाब wat | १ 
मध्य-पंजाबी मध्य-पंजाब लहर ` शाक 
पूर्वीय पंजाबी पूर्वीय पंजाब : लुधियाना 
सिन्धी सिन्ध कावी | 
सुलतानी सुल्तान gua ea 
BI काइमीर श्रीस! |a 
पश्चिमी पहाड़ी त्रिगते and Jaa 
हरियानी हरियाना खो | ke 
मारवाड़ी मारवाड़ जोधपुर a 
वेराटी विराट क | 4 
मेवाड़ी मेवाड़ हि 
मालवी मालवा oa | 
बुन्देली बुन्देलखंड CN 
ब्रज सूरसेन छ | ने 
कौरवी . कुर ad | भदे 
पंचाली ` र्हेलखंड spent | 
गढ़वाली गढ़वाल -n 
कूर्माचली qalas we} th 
कौसली कौसल (अवध) cart | भाः 
वात्सी वत्स aa | fee 
चेदिका | om 
बघेली > बघे K 3 
छ्त्तौसी 
काशिका 
मल्लिका 
बजिका 


वकक 


अँग 
मगध पटना 
संथाल-परगना जसीडीह 


| ठ गलत है । 
| oak बनारसकी वोलियोंका दावा आपके सामने आयगा 


कर मह तथा काशी जनपदोंके निवासी अपनी - अपनी 
(ati अलग सत्ता स्वीकार कराके रहेंगे । 
grate पुनविभाजनके सम्बन्थेमें मालूम होना चाहिए कि 
| जना करोड़ मह-वासी (छपरा, बलिया, आरा, मोती हारी, देवरिया, 
kranane) इसके लिए सबसे अधिक उतावले हैं + उनका 
| त आज बिहार तथा युक्त-प्रान्तमें बैठा हुआ है, जिसमें युक्तः 
प्रतने उनके साथका व्यवहार अच्छा नहीं कहां जा सकता । 
| तमषाओं और जनपर्दोंकी माँग उनके वास्तविक पथक व्यक्ति- 
Jaa की जाती है । यहाँ न विकेन्द्रीकरणका सवाल है 
| और न २० करोड़की भारी-भरकम संख्याके सँभाळ पानेका । 
(पद २० करोड़ क्या, ४० करोड़ भी एक मातृभाषा- 
| भी होते, तो सिफ़े संख्याके भारी होनेसे उसे खण्ड-खण्ड 
' | मना उचित न होता । और विकेन्द्रीकरण १ यहाँ तो हम 
| Gt केलीकरण कर रहे हैं, जब कि भिन्न-भिन्न प्रान्तामे 
| परे मठ्रि-भाषियो (भोजपुरिया) को एक जनपदमें संगठित 
Rid) “कहाँकी Fz, कहाँका रोड़ा, भानुमतीने कुनबा 
| गेडी जगह एक भाषा-भाषियोंको एक जनपदके रूपमें केन्द्रित 
RR ; 
.कौरवी और हिन्दी 
| , सभौ जनपदों (प्रान्तों) के बीच राजनीतिक, साहित्यिक 
| गौर सास्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करनेके लिए एक अन्तर्भान्तीय 
> भावश्यकता अनिवार्य है, यह हम बतला चुके दैं। 
| A (फ्रारसी, अरबी भरमारके साथ यही उदू है) इस कामको 
df हो.” रदी है और भविष्यमें उसे और भी अधिक करना 
al SA हम पसन्द करेंगे कि प्राइमरीके आगे बढ़नेपर हरएक 
| let हपतेमें दो-तीन घण्टे हिन्दीका पढ़ना आवश्यक कर 
4 जाय । ऊपरके तीस जनपदोमे उसे अनिवार्य द्वितीय भाषा 
os भौ शायद किसीको आपत्ति न होगी ; किन्छु यह 
a भारतसे सम्बन्ध रखेगा, और बंगाल, आन्ध्र, द्रविड 
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. कि में अनुभव करता हूँ, इस प्रकार सर्वोत्तम ढंगसे स्पष्ट कर 
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केरल आदिमें से किसीको आपत्ति भी हो सकती है, इसलिए 
अनिवार्यं करना, न करना जनपदोंके ऊपर छोड़ देना चाहिए । 
हिन्दीके द्वितीय भाषाके तौरपर अधिक प्रचार होनेसे कालेजोँ 
तथा उच्च खोजोकी हिन्दी-पुस्तकॉका भली प्रकार उपयोग हो 
सकेगा, यद्यपि छात्रको परीक्षामे अपनी मातृभाषामें उत्तर देनेकी 
पूण स्वतन्त्रता होनी चाहिए । 

लेकिन हिन्दी सिर्फ़ अन्त्प्रान्तीय भाषा ही नहीं है, वह. 
कितनोंकी मातृभाषा है, इसे युक्त-प्रान्वके शहरोके रहनेवाले 
पाठक अच्छी तरह जानते हैँ । मातृभाषाको माध्यम स्वीकार 
करनेका मतलब है, हमें मुरादाबाद, बरेली, आगरा, दिल्ली, लख- 
नऊ, प्रयाग आदि शहरोंके हिन्दी-भाषा-भाषियोंक़ी अपनी मातृ- 
भाषा द्वारा शिक्षा देनेके लिए उन-उन जगहाँपर विशेष 
स्कूलोका प्रबन्ध करना होगा । (सोवियतूने भी ऐसा ही किया 


हे ।) साथ ही sagt उन जनपर्दोंकी राजकीय भाषाके 
तौरपर हिन्दीको नहीं स्वीकार किया जा सकता | 


किन्तु एक बात और न भूलिए। हिन्दी शहरके चन्द 
सफ़ेदपोशोंकी ही भाषा नहीं है, उसके बोळनेवाले ३० लाखसे 
अधिक गावकी साधारण किसान, मजूर, शिल्पकार जनता भी 
है। वह मेरठ, ुज़फफ्ररनगर, सहारनपुरके तीन पूरे fret 
और देहरादूनके निचले तथा बुलन्दशहरके उत्तरी भाग (इन , ` 
पौने चार ज़िलों) के गाँवोंकी जनताकी मातृभाषा in Gh $ 
` उसे dary कह लीजिए ; लेकिन जानते हैं, अपनी “गवारी? 
` बोलीके साथ साहित्यिक भाषाका अटूट सम्बन्ध बना रहना 
उतना ही. आवश्यक है, जितना शहरी बाबू लोगोका गाँवके 
कमेरोंके साथ | जर्मन लेखक अल्बटे स्विटज़रका कथन है— 
“फ्रेंच और जर्मन इन दोनों भाषाओंके अन्तरको, जेसा | 


Ca 


सकता हूँ कि जहाँ तक फ्रेंच भाषाका सम्बन्ध है, aa ऐसा 
प्रतीत होता है, मानो. किसी सुन्दर उद्यानके बढ़िया साफ़-छुथरे 
रास्तॉपर चक्कर लगा रहा हूँ; लेकिन जमेन भाषामें ऐसा जान 
पढ़ता है, जैसे मनमाने तौरपर किसी जंगलमें घूम रहा हूँत | 
साहित्यिक जर्मन भाषाका सम्पर्क जनताकी बोल्यांसे बने रहनेके | 
कारण उसमें एक निरन्तर नवीन जीवनकी धारा प्रवाहित होती 

रहती है । फ्रच भाषाका नित नूतन सम्पर्क भूमिसे नहीं रहा । 
अतः वह परिष्कृत अवश्य हो गई है, पर साथ ही उसकी गति- 
शोलता भी नष्ट हो गई है ; किन्तु जमेन भाषां उसी अर्थमें | 
आज भी प्रगतिशील बनी हुई है ”* (शेष पृष्ठ २२२ पर) | 
त तप i i to 


२ कृतिःप्रेमी एवं जीवनमें एक अपूर्व लय देखनेवाले मद्दाकवि 
l कालिदासने कहा है-मरणं प्रकृतिः शरीरिणां 
' विकृतिजोंबन मुच्यते ब॒धेः।' जीवन-मरण संसारका एक 
| नियमित प्रवाह है । संसारकी किसी भी वस्तुमें स्थायीत्व नहीं 
l है। इसी कारण ज्ञानी ais लिए मृत्यु एक शोचनीय 
विषय नहीं है ; किन्तु महान्‌ आत्माओकी, जिनको हम अव- 
तार या पुरुष-विशेषके रूपमें देखते हैं, मृत्यु अवश्य शोचनीय 
है । इस दृष्टिसि कथकलि-रत्यके प्रकाण्ड ज्ञाता तथा उदयशंकर- 
कला-केखके एक उज्ज्वल नक्षत्र गुरुशंकरन नम्बूदरीका संसारसे 
उठ जाना भारतीय कलाके लिए ही नहीं, वरन्‌ समस्त पूर्वी 
कला-क्षेत्रोके लिए एक महान्‌ दुर्भाग्य है। जीवन-पर्यन्त गुरु- 
शंकरन सम्बूद्री कलाकी उपासना करते रहे और उपासना करते- 
करते ही वे मंचपर एक हास्य-मुद्राके साथ सदेवके लिए समा- 
faea भी हो गए । 


सकता है, उसके विरुद्ध जीवटहीन प्रवाहको तीव्र और सजीव बनाया 
जा सकता, है । आज हिन्दीको आमफ़्हम (aze) बनानेका 
HI हमारे नीमहकीम बतलाते हैं, . gait उर्दू में प्रयुक्त 
होनेवाले कुछ अरबी-फ्रारसी शब्दों ( 'आम!- अरबी है और 
महम फ़ारसी है) को. जबरदस्ती डाल, लेना। हिन्द 
उदूकी ओर घसीटकर या उर्दूको हिन्दीकी ९ 
सरल नहीं बनाया जा. सकता, 


- - Somethin 
Same sense remains Fords 


oe s 
3 eae 
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होती ; किन्तु रूढ़िगत परम्पराओके उपासक e i 
TH | 


पिताको पुत्रकी ऐसी प्रवृत्ति उचित न 

विरोध करनेपर भी वे अनवरत खूपसे कळक i शोती 
रहे । कुछ समय बाद गुरुके पिताने अपने पुत्रको ल F 
सम्मेलनमें देखा । वे अपने पुन्नकी प्रतिभाको देखकर Ña l 
हो गए। शांकरनके जीवनका यह एक अपू faa a i! 
इसके बाद ही शंकरनको नृत्य सीखनेकी अनुमति मिठ A । 
वे लगातार ४ वर्ष तक कथकलि-नृत्यकी qa भव 
करते रहे । अभिनयको शिक्षा उन्हें: कलाकार चक्वियाले ' 
दी । कथकलि-नुत्य ३० कारका है । इसकी शेत एह l 
ओर गूढ़ तथा दूसरी ओर सरल कही जा सकती है। a | 
नृत्य तथा अभिनयकी शिक्षा लम्बी और कठिन है। झोपे. 
वे लगभग १५ वर्षे तक कथकलिकी शिक्षा प्राप्त रहे | : बाहों 


जगह पहुँच गई है, जहाँ उसे अपने मूल ala 
बिना उसकी अधूरी वणेन-शक्ति, अधूरे भाव-प्रकाशं 
किया जा सकता । गाँवके मलाइ, मोची, Gee ॐ 
सैकड़ों हथियारों और क्रियाओंका वर्णन क्यों हमारे 
` कहानी-लेखक अपने ग्रन्थॉमें नहीं करते ! 


गीतं H 
A 


: क्रिया जाय । हिन्दीके उपन्यास-कहानी- at My. 
में ae Ry 
जीवनके चित्र खींचनेवालॉको कुरु जिलॉके e qg i 
५ प्रवास अपनी शिक्षाका एक अंग बनाना a [मी भ | 
उनका हक़ देते ही हिन्दी-उदूको a gate! | 


तरह बेकार-सी हो जायगी, जिस 


OY | ees १६४३ | 


श्व० गुरुशंकरन नम्बद्री 

Neat उदयशंकरके सहयोगियोंको कथकलिकी शिक्षा देनी 
("a १९३६ में गुरु अपनी पाटीको लेकर नत्य- 
| हिए उत्तर-भारतमें घूमे । लोगॉने उनके नृत्योंको 
PR साथ ही लोगोंको भारतीय कलाका एक विशेष अंग 
|, ® विशेष सन्देशके eat प्राप्त हुआ। मलाबारकी 
Es स्थितिने इस दृत्यकी बढ़ी रक्षा की है, अन्यथा 
गहरी प्रभावोंसे इस gat विच्छ खलता आ जाती। 
हि मारतका एक अति शुद्ध तथा सात्विक za है, और 


के लोगोंको यह नृत्य gaira नम्बदरी द्वारा ही 
| 


i इसी समय गुरुने उदयशंकरको 'कात्तिकेय-नृत्य 
ह Ie ब्य) जिसकी चारों ओर बड़ी प्रशंसा हुईं है । इसकी 
वेत विशेषता थी कथकलि-नृत्यके साथ उत्तर-भारतके 


न्‌। 
f Th कला-केन्द्रकी स्थापनाके साथ ही गुरुशंकरन 
a hy Rİ कथकलि-शिक्षकके swa गए । पहाड़ोंकी 
| 


| Fen गुहकी नवीन प्रेरणा दी । कथकलिकी शिक्षा 
all Pp वयो नवीन ढंगसे दी और मरण-कांल तक वे 
| हेते रहे कि परम्परागत.नृत्य-नियम भी आधुनिक 


| 
| 
ह) 


J 


CC-0. In Public Domain. niet बी Kangri Collection, Haridwar 


ee 
Digitized by oaea i a ea 14 and eGangotri : < 


कालके समाजको सचिप्रद रूपमे दिए जा सकते हैं। 
उनका यह कथन सत्य भी था, क्योंकि कथकलिके प्रद- 
रनको सभी प्रकारके व्यक्ति समर सकते थे । 

गुरु धमम्रिय व्यक्ति थे। अवकाशके समय वे 
भगवतू-भजन तथा पासवामें लीन रहते थे। क्रला- 
Heat आते ही उन्होने 'नटराज'की मूत्तिकी स्थापना 
की । इस मूत्तिके सम्मुख gest कई नवीन तथा महत्त्व 
पूणे प्रेरणाए मिलीं । get धारणा थी कि इश्वर 
सबका एक है । एक बार गुरुने उस्ताद अछ्वाउद्दीनखांको 
नटराजके सम्मुख गायनके लिए बुलाया ; परं उस्तादको : 
अन्दर जानेमें हिचकिचाइट-सी हुई । अन्तमें गुरुके a 
विशेष आग्रहसे उस्ताद अन्दर आ ही गए । इससे ज्ञात 
होता है कि गुरु परम्परागत विचार-धारामें लिप्त होते 
हुए भी विश्वजनीनताकों कितना महत्व देते थे । i 

गुरुका व्यक्तित्व महान था । वे सहनशीलताके i 
आगार थे। जीवनके संध्या-कालके सब प्रभाव उनके - p 
तेजोमय चेहरेपर पड़ चुके थे। उनके उच्च ललाट हे 
तथा अन्य बातोंसे गम्भीरता और थोड़ी-सी कठोरता भी 
टपकती थी। किन्तु जो लोग गुरुके निकट आए, वे 
जानते हैं कि गुरु कितने शान्तिप्रिय और उनमें कितनी 


करुणा तथा सहानुभूति थी । उम्र रूपके (शेष एष्ठ २२३ पर) 


कात्तिकेयकी रुत्य-मुद्रामें श्री उदयशंकर „ _ 


S| ae 


रवीना ~~ 


श्री गुरूयाल मलिक 


समय पूर्व, एक दिन, जब में खीन्द्रनाथकी एक पोथी 
कु, रहा था, तो सहसा मेरे anti एक गौतकी भनक 
पढ़ी ।, मैंने अपने कान खड़े कर लिए और ज़रा अधिक सावः 
घान होकर सुनने लगा। मेरा एक पड़ोसी बढ़े सम्मौदक 
आनन्दके साथ गा रहा था । गीतके भाव कुछ इस मकार 
afia ही दुनियावी मनुष्य निरा मूख है । उसके बु 
दिक, रात और दिन, आनन्दका महासागर लहरा रहा है और 


- वह agaaa AMA कह रहा है कि में प्यासा हूँ | अगर 


बह इसमें थोड़ा गहरा योता मार सके, तो जीवनका आनन्द 
प्राप्त कर सकता है। पर वह तो संसारकी ओर ही देखता है 
और इसकी टेढ़ी-मेढ़ी भुलभुळेयो में श्रान्त हो जाता है। यदि 
वह केवळ अपने मनसवक्षसे सब चीज़ों को देख सकता, तो उसे 
सत्र आनन्दका सत्य और सत्यका आनन्द ही दिखाई पढ़ता ( 

कुछ समय बाद गान समाप्त हो गया ; पर मेरी जिस 
विचार-सरणिको वह स्पन्दित कर गया था, उसकी यात्रा मेरी 
आत्माकी परतोमें होकर जारी रही । थोड़ी देर बाद वह थम 


> गई, और मैंने अनुभव किया कि उसने रवीनरनाथके साहित्यिक 


आददीके प्रति मेरे हृदयकी आँखें खोल दी हैं। में सोचने 
लगा, आखिर समूचे सतसाहित्यका आधार-भूत सिद्धान्त क्या है ! 
वह है सर्वप्रथम लेखक द्वारा अपनी और बादमें सब चीज़ों की 
आत्माको पहचानना | पर इसके विपरीत अधिकांश लेखक 
दूसरा मागे ग्रहण करते-हैं । वे हमारे चारों ओरके रहस्य- 
पूर्ण जगतूको जाननेके लिए बुद्धिका सहारा लेते हैं। खेद है 
कि यह उनके लिए एक घुं धळे शीशेके ट॒कडेसे अधिक सहायक 
सिद्ध नहीं होती, जिसमें से उन्हे धूं घला ही दिखाई पड़ता है। 


Tal TE अपने सम्पूर्ण रूपमें दीख पढ़ते थे । अपने सुन्दर 


नृत्यसे वे अनुपम वातावरणकी सृष्टि कर सकते थे । 

ृदधावस्थाके निकट पहुँचते-पहुँचते प्रायः लोग शिथिल 
पढ़ जाते हैं ; किन्तु गुरु ६३ वर्षकी उम्रमें भी पूर्ण स्वस्थ तथा 
स्फूतिवान थे । प्राचीन गुरऑकी तरह वे भी प्रतिक्षण शिक्षक 
तथा उपदेशकका कार्य करते थे। जब भी कथकलि-नुत्यके 
प्रदशनकी आवश्यकता पढ़ती थी, वे तुरन्त मंचपर उतर पढ़ते 

şi इस दिझामें उतका उत्साह प्रशंसनीय था। 
गत ७ अगस्तको शुरु जिन्दके महाराजके केन्द्रमें आगमनके 


= उपलकषमें कथकंलिनृत्य कर रहे थे। विचित्र उत्साह तथा 


ees साह उन्होंने “दुशाशन-बध'का अभिनय प्रारम्भ किया । 


A A 
— ८. 
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कदाचित्‌ इसीलिए प्राचीनो ने मस्तिष्कको यथार्को = f | : 
कहकर परिभाषा की है । ` lr 

सच तो यह है कि ज्यो ही आदमी सजग E wa 
आत्मासे साक्षात्कार करेगा, वह अपनी सारी बो y 
उसी के' रंगमें सगा पायया, क्योकि आत्मा मजनूँकी तरह है Í 
जिसने हर ज़रेंमें लंछाको ही पाया है | आत्म-साक्षात्‌ हुआ शं |, 
भी व्यक्ति अलादीनके इस चिराग्रको लेकर वस्तु-जगती अपे. | 
GI अंधेरी गुफ़ामें पेठ सकता है । वहांसे वह ढौमतो गोती |. 
ही चुनकर लायगा । अपने-आपमें हुआ यह MARN | z 
एकके बाद एक करके जीवनके ही पहळूको आतमाको प्रकट a 
देता है, क्योकि आत्म-प्रकाशका आनन्द प्रत्येक वस्तुको आपा. । 
भिव्यक्तिके उछाससे भर देता है । -अतः आत्म-संवेदके क्षमं ॥; 
यह समूचा ब्रह्माण्ड एक हो जाता है--भले ही इसके वाह 
हपान्तर कितने ही क्यो न रहें । a 

. इसके अतिरिक्त व्यक्तिमें स्वच्छन्दताकी भावना भ जाती | 
है, जो उसके मस्तिष्ककी निश्चित रूपो तथा न्तियो के पण | 
पळंबनकी शर खलाकी कड़ी-कड़ी खोळ' देती है। HM 
व्यक्तिको जिस आनन्दका अचुभव होता है, वह उसके गुखो 
रहनेवाले उस आदि-पुरुषके आनन्द-सा ही होता है, मिस | 
अपनी युफ़ाकी दीवारों पर छायाकी आँख-मिचौनी देले वर 
एक. दिन, अपनी छोटी दुनियासे बाहर arate रपी 
हुआ था। | 
ही 'अपनेसे इतर किसी शक्ति य 
“जीवन-देवता की भावत 


स 
गा इसीका १५ | 


इसके बाद ही गुरु कुछ दुबेलता 
एक ओर गुरु as गए औरं कुछ 
कर गए । गुरु अभी तक भारतीय ह 
ही अभिनय कर रहे थे, अब स्व उनका 
बन गया | उर च 
गुरुदांकरन नम्बूदरी कुथकलिके एक इति ह| 
उनकी मृत्युसे श्री उद्यशंकरके कला-के | 
है ; किन्तु भारतकी एक महान्‌, आत्म! 
बाद भारतमें ऐसे कुशल कलाकार कभी ae हि 
आया करते हैं। गुरदांकरनका जन्म बल ae | 
उसंके पीछे उन्होने अपना जीवन 
वे मर भी मिटे । 


p ie age, १६४३ || 
तने एक जगह कहा है-- लेखक सवशक्तिमतो आत्माके 


6 gat ही महान है 
eT nee ITS आनन्द, विश्वकी मूलभूत एकता और 


खच्छन्दताके साथ-ही-साथ नवीनताकी भावनाका भी 
a ade! हर सूर्योदय न केवल oleh उस प्रथम 

ही याद दिलाता है “जब नक्षत्रों ने गाया ar ; बल्कि 
am विशुद्ध मौलिकताका सौरभ भी लाता है । इसीलिए 
इका अङ्कते सौन्दर्यं और प्रेमकी-सौ भावनासे स्वागत 


षे. | हे। यही कारण है कि रवीन्द्रनाथके गीतो'का प्रधान 
मोती |; हर है--'ठुम मेरे पास सदा चिरनवीनके रूपमें आते हो | 


| eg भावों का आत्माके रूपसें प्रकटीकरण अथवा आत्माका 
रोम प्रवेश लेखक्रके हृदयकी उस प्रेरणापर ही. अवलम्बित 
- (षका मूलमन्त्र है : 'शान्तिसे ही किसीको पहचाना जा 
1है। इसके लिए उसे एमसेनके कनाचुसार “एकान्तका 
aa तरह आलिंगन करो वाली वातकरो ही चरितार्थ करना 
, ॥। और रवोद्धनाथने कई लम्बे वर्षों तक पद्माके किनारे 
धि शन्तिनिकेतनके ग्राम्य वातावरणमें इस नववधूकी आराधना 
f अतएव यह कहना अत्युक्ति न होगा कि शान्तिनिके- 


निर्भय बन, निभेय बन; 
मानव, a निभेय aa} 
तू सशक्त, महा - प्राण; 
गा न ओज करुण गान | 
संकट से हार मान, 
खो न ध्येय तू महान | 
जीवनमय, पौरुषमय, 
निश्चल, निःसंशय बन | 
मानव, तू निर्भय बन | 
सोने - सा तपता रह आग में ; 
Ret - सा हुँसता रह बाय में | 
Sa में मत गर्वे कर, 
इख में मत अश्नु भर; 


भोपर को झेलता, 
| बाधा को ठेलता, 
E. आगे बढ़, आगे बढ़ | 
ua 
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तनने रवीन्द्रनाथकी आत्माकी वसे ही रक्षा की, जेसे कि उन्होने 
शान्तिनिकेतनकी आत्माकी । एक धर्म-वाक्य है : “शान्त होकर 
देखो और जानो कि में इसर हूँ. इसी तरह विश्वका भी कथन 
है ¦ “शान्त होकर देखो और जानो कि में भी ईश्वरीय हूँ.” ` 
पर आजके लेखक तो दौड़ और यथार्थमें ही विश्वास करते 
हैँ । वे यह भूल जाते हैं, जेसा कि रवीन्द्रवाथने कहा है, कि 
यथार्थ qgar है और वे खाजसे पीड़ित अशान्त व्यक्तिको तरह 
इधर-उधर दौड़कर आत्माके प्रकाशको उसी तरह असम्भव कर 


देते हैं, जिस प्रकार कि बिना हवाके वातावरणमें किसी भी 


चीज़का जलकर प्रकाश करना असम्भव है। भले ही उनकी. 
गति सिनेमाकी फ़िल्मकी-सी हो ; पर वे अपने-आपको हिमा- 
a सी ठोस महत्ता और वासन्तीके सुरभिमय प्रबाहसे वंचित 
कर लेते 

संक्षेपमें रवीन्द्रनाथका साहित्यिक आदश आत्माके सत्य 
और सत्यकी आत्मासे उद्भूत था। यही कारण है कि जहाँ 
उनकी प्रतिभाने हमें ज्वलन्त सत्य (और सच मानिए, सत्य 
ज्वलन्त ही है) प्रदान किया है, अधिकांश लेखक स्वयंसिद्ध 
बार्तोंकी चिनगारियाँ ही बिखेर पाए हैं । 


मानव तू निर्भय बन ! र 


श्री आरसीप्रसादसिह 


सागर ललकारता, 


कौन वह पुकारता-- 
सावधान | 
पाँव यह रुके नहीं, रुके नहीं | 


शीश यह भुके नहीं, मुके नंदी 
दानव के सामने | 


मानव, दू मानव है | 
पृथ्वी का गौरव है! 
* घृष्टि में न अन्य है 
तुझ - सा तू धन्य है ! 
जीवन का Fe समर, 
तू अमर, तू अमर; 
मरने से होता डर? 
छि: | छिः | तू केसा नर | 
उठ, उठ, कुछ भी तो कर | 
बाहर से पत्थर तू, 


भीतर से किसलय बन | 
मानव तू निभेय बन | 


ee 
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मोहनसिह संगर 


fea वेबपर कुछ लिखनेका विचार आते ही हमें उनके a 
शब्द याद आ गए, जो उन्होंने एक बार अपनी एक 
जीवन-चरित-ठेखिकाको लिखे थे। उन्होंने लिखा था-- 
fea इममे से एकपर आप दूसरेके बिना केसे लिख सकती 
है ११ कहना न होगा कि एलिज़बेय गेरेट, मेरी मेकाथर, 
र बक अथवा सरोजिनी नायड्की भाँति बेट्रिस वेबको व्यष्टि 
रूपमें देखना नितान्त असम्भव है । बेट्रिस और सिडनीका 
जीवन गंगा-यमुनाकी उस युग्म धाराके समान कहा जा सकता 
है, जिसे देखकर यह कहना gira है कि उसमें कौन-सा और 
कितना पानी गंगाका है और कितना यसुनाका ! हाँ, किन्हीं 
अंशोमें, हम वेव-दम्पतिकी तुलना प्रसिद्ध फ्रांसीसी विज्ञानवेत्ता 
कूरी-दम्पतिसे कर सकते हैं। जिस तरह रेडियमके आवि- 
ष्कारसे कूरी-दम्पतिने भौतिक विज्ञानको tafe की, उती तरह 
सामाजिक अनुसन्धान द्वारा वेब-दम्पतिने भी ब्रिटिश राजनीतिको 
समाजवाद और बेधानिकतासे सम्पन्न किया । ” 
जाज aS शाने सिडनी और बेट्सिक्रों 'आश्रयेजनक 
EW एक-दूसरेका पूरक' और 'असाधारणतया श्रेष्ठ जोड़ी? ad- 
लाया है ।* एक अन्य जीवन-चरित-लेखिकाने इन्हें 'द्विनक्षत्र 
व्यक्ति! ( Double-star Personality ) कहा - है ° 
उसका कहना है कि ये दोनों a सिर्फ़ घूमने-फिरने, बातचीत 
करने, पढ़ने-लिखने आदिमें ही साथ रहा करते थे, ahs 
` शरीरसे असमान QAN भी एक-दूसरेके दस्ताने, जूते, गुलबन्द, 
टोप आदि भी AIAG कर लिया करते थे । इतना हो नहीं, 
लिखने और बोलमेमें भी दोनों इस तरह भाग लेते थे, मानों 
एक ही आदमी लिख-बोल रहा हो । कभी बेटिस नोट तैयार 
करतीं और सिडनी उन्हे लिखते । कशी नोट तिडनीके होते 
और लिखनेका काम ARa करतीं aa सार्वजनिक या दलके 
सावर्णो भी होता थो । एक भाषण देता और दूसरा भाषणके 
अन्तमें श्रोताओं द्वारा पूढे जानेवाले AS उत्तर देता । घापर 
र =H करता-“इमारे खयालसे 
हुआ कहता-- 
फिर पहला कहने 
largaret Cole : Women of Today. 
6. B. Shaw : The Truth About Soviet Russia, 
Hamilton : Sydney And 0९800. Webb. 
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लगता --'बिना समाजवादके a नहों सकता ? one 
आरचथसे कभी बेट्रिस और कभी सिडनीकी ओर ae झे || 
फाइकर देखता और अपने सनमें शायद यह आयक री wa | 
कि यह दोनों कोई नाटकके पात्र हैं, या दोनोने ना i 
पाठ पहलेसे ही रट रखा है | ८ 
an see फी कोई बात नहीं थी। ay a |r 
मस्तिष्क एक संयुक्त डाइनेमोकी WE काम करते थे। =a 
विचार-धाराएँ एक पथपर, एक हो दिशामें, दौढ़ती थीं। च | 
और एक-दूसरेके स्वभावकी समीचीन परिचितिमे उन्ही आः | 
व्यक्तिको भी अद्भुत एकरुपता दे दी थी। मलिक ay l 
अभिव्यक्तिकी इस असाधारण एकताका परिचय पाठन ए \ 
साधारण-सी घटनाके उल्लेखसे और भी अच्छी ag हो मौन 
जायया । एक वार एक नवविवाहित दम्पति अपने Rags fone 
प्रारम्भिक रजत-दिवस ` बितानेके लिए वेब-दम्पतिके अतिथिं | 
हुए । प्रातःकाल जब दोनों दम्पति वाथु-सेवनको fre, तो | (१ 
सिडनी और आगन्तुक पुरुप आगे-आगे चल रहे थे और ब | 
तथा नववधू उनसे कुछ कदम पीछे । बातचोतके दोगे | 
सिडनीने अपने अतिथिसे पूछा -- क्या आप बता-सकते है RE 
इस समय आपकी पल्ली और बेट्रिसमें क्या बातचीत हो थी l 
èr अतिथिने gear पीछे देखा और अरम हैं Pa 
ला, यह में केसे बता सकता हूँ १' सहज भागणे हि 
कहा--'लेकिन मैं बता सकता हूँ | सुनिए, वेष भ q | 
कह रही है कि विवाह भावुकताकी QA टोकरी है! १९ 
कुछ सकपका गया । ee 4 
तथा नववधूके पहुँचते ही वधूको हतश्रम देसको aw 
पूछा--'ठुम दोनोंमें कया बातें हो रही at 2 a a ae 
gad पहले ही बेट्रिसने कहा--दिखिए मैं आपकी | ब 
रही थी कि विवाह भावुकताकी KA af att 


पूरा होते-न-होते अतिथि आइचर्यसे आँखें on ह 
बारीसे सिडनी और बेट्रिसके चेहरे देखने gett 
aaa’ (Our Partnership) १ वपर बै " | 
दम्पतिने अपने इस आइचर्यजनक संयु 7 सि ; 
और Raganas ढंगसे प्रकाश डाला a! qa al 
चंज्ञानिक द्ृश्टिकोणकी = 88 © 

बेट्रिस वेबके जीवनकी qaf = तिक पित 


ग्लैण्डडी सामाजिक dar राजनीतिक 


र i 


ce १६४४ | 


a 


gaa असंगत न होगा। १९वीं झताब्दीका उत्तराद्ध 
gaT पराभव-काळ कहा जा सक्ता है। पुराने 
gam और नतिक मापदण्ड तेज़ीसे बदल रहे थे। 
रस्किन और डिकेन्सके विचारोंकों वेद-वाक्य समझ 
Saag ग्रहण करनेको तेयार नहीं था । “मनुष्य परिस्थितियोंकी 
न है--इस बावा-वाव्य-प्रमाणमूके साथ अब यह भी कहा 
Jaan था-- लिकिन उसमें उन्हें बदलनेकी क्षमता भी है | 
daia आविष्कारोंने छोगोंके तक और विवेकको 
करके साथ उकसा दिया था और जहाँ-तहाँ शिक्षित-समाजमें 
शक Com उदय हो रहा था। डारविन, farsa, 
ie जेम्स माटिन्यू, बिशप एलिकाट, काडिनल मेनिंग आदिने 


वाले mere) और gaga} “tea? (Ghost) की आलोचना- 
तिथि aa छे लिया था । 

| 5 २३०३ और 
, तो | afaa यद चरण मस्तिष्कसे संडलियॉमें और 


वहसे राजनीतिक क्षेत्रमें बड़ी Ashe बढ़ने लगा । लोग 
al चर्चा करने लगे । मन्त्री केवल कुलीन घरानोंके 
फिट रिक्षण-संस्थाओमे पढ़े-लिखे सम्पन्न व्यक्ति ही हों 
| शिक्षा और मताधिकारसे बंचित रहें, देशका सारा व्यापार 

नके चन्द ama पूजीपतियोंके edit ही केन्द्रित- 
MI, पालेमेंट केवळ तिकड़मपन्थी नरम-दलियोंके वाक- 
भादा चनी रहे और अधिकांश श्रमजीवी बेक्रारीसे 
है पर या बाकारीके शोषण, अत्यधिक परिश्रम और यथेष्ट 
rat अभावमें अकाल काल-कवलित हों, यह सब 
सूचक fag बनकर औसत व्यक्तिके मस्तिष्कमें मँड- 
भं । लोक-बलने नए साहस और विरवासके साथ करवट 
और देखते-ही-देखते इ'ग्लेण्डने एक नया जामा धारण 
। sizer मताधिकार विस्तृत-व्यापक हुआ, 
SAN सहयोग-समितियाँ और ट्रेड-यूनियन-कमेटियाँ 
«| १८७० के शिक्षा-क्रानन द्वारा प्राथमिक शिक्षा 
T दी गई । बेन्थम और wad मिलके विचार 
। उनके तथाकथित aa’ विचारोंमें भी परि- 
Bae स्पॅसरके प्राथमिक सिद्धान्त (First 
es) तथा 'आदमी बनाम राज्य (Man versus 
रहको टोकरीकी शोभा बढ़ाने लगे । हेनरी जा" 


ने भो लेनिनकी भांति हव चुपचाप लन्द्नमें 


भा i 
ci 
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NANA 


और ara वूथने सर्वेहारा-वर्गकी नारकीय गरीबी और कठि- 
नाइयाँको जाँच आरम्भ कर दी थी ।* 

dan, मिल और स्पॅसरका स्थान ऐडम स्मिथ, रिकाडों 
तथा केम्प्रिजक्े प्रसिद्ध अर्थनीतिज्ञ आत्मे ड मार्शलक्री रचनाओने 
ले लिया । शीघ्र ही काले माक्सके विचारोंमें ब्रिटिश जनताने 
जीवनका एक नया प्रकारा देखा और एक नया सन्देश सुना । 
१८८९ की लन्दनकी डौक-हड़ताल इस प्रकाशकी पहली चिन- 
गारी थी । एनी बेसेटके उत्तेजक भाषणोने दियासलाईँके 
कारखानोंमें काम करनेवाली कमसिन मजदूरनियॉमें नया बल भर 
दिया और अपनी मांगोंकी पूर्ति न होने तक उन्होंने काम 
करनेसे इन्कार कर दिया । क्षुब्ध-असन्तुष्ट लोक-बलकी पहली 
ठोकरने ब्लेडस्टन-सरकारका तख्ता उलट दिया ( १८८६ में ) 
और चास ब्रेडला द्वारा पालमेंटमें राजभक्तिकी शपथ aa 

FEN करनेपर समूचे देशमें एक दुब्री-सी प्रसन्नता, उत्साह और 
उसके साथ ही नई आशंकाकी Aga दौड़ गे । आयर- 
लेण्डके उप्र होते जानेवाठे स््राधीनता-आन्दोळनने इस आशंकाको 
और भी उभाड़ दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि. जाग्रत 
जनता और अधिकारी समान छूपसे मार्क्सवाद अथवा तत्कालीन 
समाजवादके “GACH सजग-सावधान हो गए | 
anaa तिपन्नताके नरकमें ) 

बेट्रिस पौटरका जन्म २ जनवरी, १८५८ ३० को कोटस- 
वोल्डस ( मेमथशायर ) के एक मध्य-वित्त परिवारमें हुआ था । 
उसके दादाने खेतीका काम छोड़कर पहले-पहल व्यापार-व्यववाय 
की ओर कदम उठाया था । वह पार्लमेंटका सदस्य भी हुआ 
और आगे चलकर उसके विवार इतने उग्र हुए कि वह अनाज- 
्रानून-विरोधी संघका सदस्य भी बना । कौबडन और ब्राइटका 
ag बड़ा प्रशंसक तथा धर्मान्धताका विरोधो था । पर उसका 
लड़का ( बेट्रिसका पिता ) fears पौटर अपने पिताके विचारोँके 
प्रतिकूल प्रारम्भमें उग्र विचारोंका होकर भी आगे चलकर कट्टर- 


_अपना अलुसन्धान-कार्य किया और वहीं १८८३ में उनकी 


मृत्यु हुई । . 

५. जाज बरनाड शाका कथन है कि यह ata यह साबित 
करनेके लिए की गई थी कि इ'म्लेण्डमे गरीबी है ही नहीं | 
( fq केलकटा-रिव्यू, सितम्बर, १९४३ ) । पर बेट्रिसका 
कहना है कि १७ वर्षे तक बथने अपने GaN लन्दनकी 


यरीबीकी जाँच कौ और उसके परिणामको १७ भागोंमें | 
प्रकाशित करवाया । (My Apprenticeship, P 


263-304) 


DT 


EES 


नयन 
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| 
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ae ही हो गया । पाेमेंटके मताधिकारका विस्तार तथा खुधार- 
astet उसने सदा आशंका और विरोधकी दृश्सि ही देखा | 
an विचारोंके इस बढ़ते हुए वेगको रोकनेके लिए निकाले गए 
Sec गाजियन'के अन्यतम संस्थापकॉमे वह भी था। 
१८४७ की आथिक दुरवस्थामें उसे अपनी पेठूक सम्पतिके बहुत 
बढ़े भागसे हाथ धोना पढ़ा था । अतः इसके बांदसे अपना 
सारा समय उसे खासे बड़े परिवारके भरण-पोषणके लिए 
व्यापारसे अपनी आय बढ़ानेमें ही लगाना पढ़ता थां । 
पौटरके ९ सन्ताने हुईं, जो सब लड़कियाँ ही थीं । बेट्रिस 
इनमें से आठवीं थी । उसके पैदा होने तक पौटरकी आथिक 
स्थिति काफ़ी अच्छी हो चली थी । अतः सम्पन्न-वर्गमें होनेके 
कारण लन्द्नके सम्भ्रान्त, उच्च-पद्स्थ, राजनीतिज्ञ, समाजशास्त्री 
आदि बुद्धिजोवियाँका पौटर-परिवारमें आना-जाना बना ही रहता 
था। पौटरकी लढ़कियोंके विवाह ल्योनाउ कर्टनी, हेनरी हौब- 
हाउस, सी० ए० क्रिप्स( बादमें लाडे पारमूर तथा उसकी एक 
भतीजीका विवाह ara aad हुआ, जिसके परिणाम-स्वरूप 
पौटर-परिवारकी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि तो बढ़ी ही; पर साथ ही वह 
सामाजिक और राजनीतिक चर्चाका खासा अच्छा केन्द्र भी बन 
गया । इन लोगोंकी बातचीतमें बेट्रिसका भाग लेता स्वाभाविक 
ही था। पर वह अपनी अन्य बहनोंकी तरह किसी चीज़कों पढ़- 
सुनकर आसानीसे माननेवाली नहीं थी। वह आगन्तु्कोंसे RAN 
प्रन करती, अपनी आशंकाएँ बताती और उनका समाधान 
» चाहतो । बेट्रिसकी माँ अतिथियोको तंग करनेकी उसको इस 
भादतसे बुरी तरह परेशान थी और जब-तब अपने मिलने- 
वालोके सामने कहा करती थौ--'अकेली बेट्रिस मेरी ऐसी लड़की 


है, जिसमें औसत दजेसे कम बुद्धि है।” पर पौटरके .मित्र 


प्रसिद्ध अंगरेज़ी दाशनिक हरबई स्पेंसरका ध्यान बेट्रिसकी गहरी 
जिज्ञासु-ब्त्ति और असाधारण प्रतिभाकी ओर आकृष्ट हुआ. और 
उन्होंने उसे अपने लिखने-पढ़नेके काममें सहायक बना लिया । 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्पेसरके व्यक्तिवादी विचारोंका 


. आरम्भमें बेट्रिसपर बढ़ा गहरा असर पढ़ा, इनसे उसकी जिज्ञासा- 
वृत्तिको काफ़ी उत्तेजन मिला ; पर आगे चलकर वह अपने 
गुरुको भी पीछे छोड़ गई । उसकी सामाजिक अनुसन्धानकी 
बढ़ती हुई जिज्ञासा और समाजवादकी ओर उसका अत्यधिक 
भुकाव स्पॅसर तथा पौटरको भी अच्छे न लगे । 
fess भूखने बेट्रिसको परिवार और समाजके समय नष्ट 
करनेवाले 'राम-रसरॉ से दूर हटाकर एकान्त-प्रिय, और किसी 

इंद तक व्यक्रिवादी भी, बना दिया । अपने दादा और पिताके 
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Pee D २९९+ 
पुस्तकालयकी सारी पुस्तकें चाट जानेके ३ 
पुस्तकें और पत्र-पत्निकाएँ मँगाकर पढ़नी dea a 
माँको यद्यपि उसकी ag फिज़ूलखर्ची que न a | उ | 
आथिक अवस्था अच्छी होनेके कारण पिताने = ठ w | 
उससे कुछ नहीं कहा । बेट्रिसको बहनें भी नौ a | 
बननेकी चेशसे विशेष प्रसन्न नहीं थीं। इसका का 
हुआ कि पढ़ने और पढ़ी हुई चीज्ञॉके नोट aga à al 
हुआ समय बेट्रिस घरके नौकर-नौकरानियोंमें बताती शे) ३ | 
बेट्रिसकी इस Sar और 'सहाजुभूति'से बढ़े प्रभावित हते कष 
अपनी ग्ररीबीका इतिहास बड़े चाव और विस्तारसे उपे ay 
उस समय इंग्ठेण्ड दो श्रेणियोमें Ser था--भौर और गीब। | 
अमीरोंकी संख्या बहुत कम थी और जनताका अधिकांश भा 
ada ही था । गरीबोंके प्रति सहानुभूति दिखाना और a 
या भिक्षाके रूपमें उन्हें कुछ देना उस समयके aMi एक । ४ 
मासूली-सा चोचला हो गया. था। लंदनमें कई धमासा 
सहायता-कार्य करती थीं, जिनमें अधिकांशतः संपन्न पारोडी | 
महिलाएँ अपना आलस्य और जीवनकी एकरसता दूर करेगे 
लिए भाग लिया करती थीं । अपनी अन्य बहनों तथा ह 
लियोंके साथ बेट्रिस भी उनकी ओर आष्ट हुँ; प अशे | 
काम और रंग-ढंग देखकर उसे विशेष सन्तोष नहीं श! | 
बेटिसकी प्रतिमा और शरीबीके कारणों एबं गोबी | 
स्थितिकी जाँचकी ओर उसका विशेष झुकाव देखकर A 
aid बथने लंदनके श्रमजीवियोंकी श्थितिकी Sig अ) प्र 
उससे सहयोग माँगा। बेट्रिसको मानो सेल | 
मिल गया । उसने सहर्ष बूथके साथ काम कला, pe 
लिया । इसके बाद दोनोंने ag महीनों T 2 | 
करनेवालो की सहायतासे ada लोगोंकी आर. || 
आदिके बारेमें विवरण और बहुमूल्य ग कि हद ने 


नेके बाद उसन a 


Ce 


जाँचके परिणाम-स्वूप वे इस ति ह aes © छ 
आबादीका ३० प्रतिशत हिस्सा ऐसा है, लायक मोर, भोहि 
सक्षम और काम करने योग्य बनाए: सकी अगे | शा 


सामने पूँजीवादी शासनके अभिशापः 
चित्र उपस्थित किया, जिसप 
प्रोपेगेण्डा और घर्मार्थ-संस्थाओं 

वास्तविकताके सम्पर्कमें आकर पाती रग 
दी बढ़ी, बल्कि उत्साह और सामाजिक १5 परक ait 
और उसने लन्दनके ईस्ट एण्ड 


E 4 


अक्तूबर, १६४३ | 


A 


e ga केका तय किया। कुछ समय तक मध्य-श्रेणीके मकानों 

aueia) का किराया वसूल करनेका काम करनेके बाद 
re ical वेल्सकी कुमारी जोन्स बतलाकर उसने लंकाशायरके 
| ( कारडानेमें मज़दूरतीका काम भी किया, जहाँसे कुछ दिन 
| gg अयोग्य बतलाकर उसे हटा दिया गया। कई मज़दूर- 
| रमे घूम-घूमकर) रहकर तथा उन्हींके भोजन-वस्त्रोंको 
| oat उसने उनकी स्थितिका आवश्यक विवरण और आंकड़े 


. वृचा हा 
।। ३ | त्न करिए । अम्य बातेंके साथ उसने अनुभव किया कि 
क्षे | दि सह्योग-समिति-आन्दोळन ठीक ढंगसे संगठित-संचालित 


| ज सकती है । उसने इसपर एक ग्रन्थ लिखनेका इरादा किया । 
| बब उसने केम्ब्रिजके प्रसिद्ध अर्थनीतिज्ञ आल्फे ड माशलके सामने 


किन्तु वह इससे निरुत्साह 
| की हुई और sto लीकीसे पत्र-व्यवहार आरम्भ किया। 
||ए'उनसे भी कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला। आखिर 
| सने अकेले ही यह बीड़ा उठानेका तय किया। १८८९ में 
[oes सहयोग-आन्दोलनपर उसकी पुस्तक प्रकाशित हुई, 


अधिकारपूण इतिवृत्त समी जाती है । 

! नारी-हृद्यका agg 

अपने अनुसन्धानसे बेट्रिसको ae विश्वास हो गया कि 
Wasi अन्त कुछ छोगोंके दान देने या कुछ लोगॉके दयालु 
॥ “यवा सद्विचारशील होनेसे ही नहीं हो सकता। इसका 


की हो और जनताके लिए हो। इस तरह. उसका 
अप समाजवादकी ओर होने लगा । उसने यह महसूस 
'चिा कि मध्य और उच्च वगौको बतलाया जाय कि ग्ररीबीसे 
लिए भज़दूरोंने अब तक किस प्रकार अपना संगठन 
और किस प्रकार उन्हें भावी कार्यके लिए संगठित होना 
| १८वीं और १९वीं शताब्दियोंके मज़दूर-संगठनोंका 
a पि जब उसे बढ़े-बढ़े नामी समाज-शास्त्रियो के पास भी 
| E तो उसने स्वयं ट्रेड-यूनियनोंके कार्यकर्ताओं से मिलने, 
| गे अनुभव जानने, अधिकारियोंके साथ हुए एवं होनेवाले 


किया । पर यह कार्य इतना समय और श्रम-साध्य 
अल. णके लिए बहुत अधिक जान पडा और कदाचित्‌ 
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TERRA फ़ाइलॉका अध्ययन करने आदिका काये | 


__ हरे उसने जीवन एवं जीवनके इस, सर्वश्रिय कार्यमें एक . 
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ta tt tn te अर लक पक 


साथी अथवा सहयोगीकी आवश्यकता महसूस की । 

पर माँ-बहनेकि saqa और स्पॅसरके विचारोंने बेट्रिसके 
जीवनमें व्यक्तिवादिता, दाशनिकता और सुख-विलासके जीवनके 
प्रति उदासीनता ला दी थी, तथा गरीबोंके अनुसन्धान-कार्यने 
उसके मस्तिष्करपर ऐसी गहरी छाप डाली थी कि उसने मन ही 
मन अपना जीवन पूजीवादियोंके नरकमें सड़नेवाले मानवी | 
कीड़ोके जीणोंद्धारके लिए हो aafia करनेका संकल्प कर ल्या. 
था। अपनी माँ द्वारा विवाहेच्छु ग्रुवकोको आमन्त्रित करने 
तथा बहनों द्वारा बन-सँवरंकर पार्टियों, दावों और रुत्योंके 
रूपमें उन्हें मोहित करनेके आयोजन उसे बुरी तरह Gad .लगे 
थे। अक्सर वह ऐसे अनुष्ठानोंमें या तो शामिल ही नहीं 
होती थी, या अगर शामिल होती, तो आरामकुर्सीपर अध-लेटी 
कोई पुस्तक या पत्रिका पढ़ती रहती थी । उसकी माँ अक्सर 
इस तरहकी “gear या अतिथियोंके सामने बिल्कुल मामूली 
पोशाकर्मे आनेकी उसकी 'अशिष्टता'के लिए उसे मिड़क दिया . 
करती थी, और वह चुपचाप उठकर अपने कमरेमें चली जाती 
थी । उसके इस व्यवहारने बहुत कम युवकोंको उसकी ओर 
“आकृष्ट' होनेका मौक्रा दिया । एक-दो बार जब उसके पिताने 
हँसी-हँसीमें कहा--'बेट्रिस, में चाहता हूँ कि मेरे एक जामाता 
और होता | तो उसने मुँह बनाकर कह दिया--'अच्छा | 
में तो देखती हूँ कि उनकी कोई खास कमी नहीं SY 

१८८२ में बेट्रिसकी माँका देहान्त हो गया। अब न 
केवल घर-गृहस्थीका, बल्कि Rae पौटरके कारोबारकी देख- 
रेखका भार भी बेट्रिसपर ही आ पढ़ा । इधर उसका शरीर 
दुबल-शिथिल और मन भी डावाडोल-सा हो रहा था। अपनी 
माँको दफ़नाकर लौटनेके बाद उसने अपने शोक, अकेलेपन 
और मानसिक क्षोभका जो चित्र खींचा है, वह नारी-हृदयकी 
आकांक्षाकी स्पष्ट स्वभावोक्ति है। एक ओर उसका हृदय 
सफल विवाहके रूपमें होनेवाले प्रेमके आदान-प्रदान और नारीके 
सहज सुखके लिए मचल रहा था और दूसरी ओर (स्पष्ट तथा 
विश्लेषणात्मक मस्तिष्कः अपने स्वतन्त्र कायेके अधिकारके अबाध 
प्रयोगपर अड़ा हुआ था ।* बेट्रिसके पिताके गिरते हुए स्वा- 
स्थ्यने उसकी चिन्ताओंको और भी बढ़ा दिया । १८८५ में 
पक्षाघातसे आक्रान्त हो उन्होंने चारपाई पकड़ ली, जिसके बाद 
फिर वे उठ नहीं सके और १८९२ में उनका देहान्त हो गया । 


अपने पिताकी रोग-शय्याके पास. बेठकर बेट्रिस अपना 
काम भौ करती जाती और उनकी तीमारदारी भी करती । इन 


6. Beutrice Webb 5 My Apprenticeship, P. 32%, 
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दिनों लन्दनमें फेबियन-सोसाइटीका बढ़ा ज़ोर था । जाजे नकाल सकता हत लगाकर, भाषण देकर, म 
an, सिडनी वेब, सिडनी आलीवर (बादमें लाडे आलीवर), एनी 
Baus आदि इसके जगमगाते नक्षत्र थे । बेट्रिसका ध्यान भी 
इसकी ओर-आक्ृष्ट हुआ और वह भो इसकी सभाओं, तथा 
अध्ययन-केन्द्रोंमिं आने-जाने लगी । यहीँ १८९० में कुमारी 
ओक्टेविया हिलने बेट्रिसका सिडनी वेबसे परिचय कराया, जो 
इस समय ब्रिटेनके मज़दूरोंकी स्थितिपर अधिकारी समझा 
जाता था । सिडनी लन्दनकी निम्न-मध्य श्रेणीके एक TH- 
उन्टेन्टका लड़का था, जो लन्दन-विउरविद्यालयकी सम्ध्याकी पढ़ाईसे 

ही ग्रेजुएट और वकील होकर उपनिवेश-विभागमें सीनियर gå 

- हो गया था। १८८५ में वह फेबियन-सोसाइटीका सदस्य 
' ` घना और उसकी ओरसे निकलनेवाले कई इरितहार, विवरण-पत्र 
' तथापुर्तिकाएँ लिखों । १८९१ में अपना पूरा समय . राज- 


` नौतिक कार्योंमें देनेके विचारसे सिडनीने नौकरी छोड़ दी । इस 
| बीच बेट्रिससे उसका परिचय घनिष्ठतामें बदला और कुछ ही 


i! 


aaa बाद वह घनिष्ठता प्रेममें परिवर्तित हो गईं। AA 
gagali अपने जीवनके पूरक साथीकी क्षमता देखी और 
जुलाई, १८९२ में दोनोंके विवाहकी घोषणासे लन्दनके राज- 
नोतिक Salt साश्य प्रसन्नताकी एक लहर दौड़ गई । 
४५ वर्षोका राजनीतिक 'हनो-मून' 
विवाहके बाद अपना giaa मनाने सिडनी और बेटिस 
भावुक प्रेमियोकी तरह इटलीके प्राकृतिक सौन्दर्यमय क्षेत्रों 
अथवा यूनानक्रे Gezi खाक छानते नहीं फिरे; बल्कि 
दोनो' सीधे आयरलण्ड और दो महीने बाद वहाँसे अमरीका 
तथा कनाडा गए। दोनो ने इन देशों की भज़दूर-बस्तियों को 
अपना घर बनाया और मज़दूरों के संगठनों के अध्ययनको अपना 
संयुक्त काये । आगे चलकर यही कार्य 'मज़दूर-संगठनका इति- 
aa (History of Trade-Unionism) के रुपमें राज- 
नीतिके विद्याधियों के सामने आया। मज़दूर-संगठनका यह 
पहला प्रामाणिक इतिहास है, जिसका दुनियाकी २७ विभिन्न 
भाषाओ में अनुवाद हुआ है। हसी भाषामें तो इसका ag- 
agai लेनिनने ही किया हे । 
यह इनके ४५ TG राजनीतिक 'इनी-मून'का श्रीगणेश 
कहा जा सकता है। इसके बाद दोनो ने मिलकर सामाजिक- 
राजनीतिक अनुसन्धानका जो कार्य क्रिया, जो ग्रन्थ लिखे तथा 
व्यावहारिक कार्ये किया, उन सबका महत्व सामान्य नहीं है। 
रोज़ पुस्तकालयो में जाकर किताबों से नोट लेना, लोगो के घर 
- ; र तथा उन्हें अपने घरपर बुलाकर, भज़दूर-बस्तियो में 
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` अल्पमत-रिपोर्टके रूपमें प्रकाशित करनी पडी । 
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गा भाष क्रं. aay 
चक्कर लगाकर, भाषण देकर, मज़दूरों'को सुसोबते उन्हो 
सुनकर; मालिकों का दृष्टिकोण जानकर, स्थानीय शासनः 
व्यवस्थ Be r 5 : पस्‌ 
स्था देखकर, कोंसिलो के संगठन एवं कायीको = 
उनकी कमियाँ तथा दोष और उन्हें दूर RAF उपाय a 
EG न््रको adular 
उन्हो ने सम्राजतन्त्रको कितना सबल-समृद्ध बनाया हे. झे 
> = १ 
बतला सकना सहज नहीं है उनके इस संयुक्त भ्रमरा परे 
णाम निम्न-लिखित महत्त्वपूण और प्रामाणिक अन्य हैं : 
(1) Hisotry of Trade-unionism. (2) (00-00: 

Movement. (3) Consumers’ Co-operative प्यार 
Constitution of Socialist Commonwealth, (5) Der 9 
Capitalist Civilization. (6) Fabian Essays. (7) T of 
for Londoners. (8) Facts for Socialists. (9) How to ae 
for the War. (10) Labour and the New Social-order 
op Labour and the Nation. (12) Liquor-licensing 
History. (13) The History of Local Government in 
England, 10 Vols. (14) London Education. (15) 
Methods of Social Study. (16) Towards Social Demo- 
cracy. (17) Industrial Democracy. (18) Wages of Men 
and Women : Should they be equal? (19) The Works’ 
Manager. (20) Our Partnership. (21) History of Dur- 
ham Miners. (22) Soviet Communism: A New Civili- 
zation, 2 Vols. 


उपयु क्त aid बेट्रिस वेब-लिखित "मेरी उ्मीदवारी' 
(My Apprenticeship ) शामिल नहीँ है; क्योंकि 
वह वेब-दम्पतिक्रे संयुक्त श्रमका परिणाम न होकर अकेली 
बेट्रिसक्री हो लिखी हुई है । उसे देखनेसे पता चलता है कि 
बेट्रिसने उसे ( अपनी डायरी ) प्रकाशनके विचारसे नहीं लिखा 
था; पर जब १९२६ में वह ( दो आगोंमें ) प्रकाशित हुईं 
तो लोगोंको बेट्रिसकी प्रतिभा, अध्ययनशीलता और उसके मित्र 
परिचितोंके mai काफ़ी बहुमूल्य जानकारी प्राप्त gÈ! 
व्यक्ति अपने प्रति कहाँ तक इमानदार, निष्कपट, read और 
जिज्ञास हो सकता है, बेट्रिसक्की यह पुस्तक इसका ज्वलन्त 
उदाहरण है। बेट्रिसकी दूसरी उल्लेखनीय पृथक रचत 
दरिदर-क्ानून-जाँच-कमौशनकी अल्पमत-रिपोर्ट है । 15?! 
बाल्फुर-सरकारने वेब-दम्पति द्वारा की गई दषो 
आलोचना और उसके परिणाम-स्वर्प देश-भरमें हर | 
प्रतिक्रियासे मजबूर होकर इन क्रानूनोंकी जाँचके लिए ए |! 
कमीशन नियुक्त किया था। बेट्रिस वेबको भी इ ue | 
मनोनीत किया गया । लगातार चार वषी तक उसने न | 
खोज-खोजक | 
कमीशनके सामने उपस्थित होनेवाले गवाहोंसे ही 3 wart || 
maa पूछे, बल्कि उसके समानान्तर अपना AA | 
कार्यं भी जारी रखा । जब कमीशतकी रिपोर्ट 
लगी, तो उसने देखा कि azalta बहुमत उसकी 
सहमत नहीं है । अतः मजबूरन उसे 


BERENI 


F कवर, १६७३ ] 


Dene 
asta छपते ही हाथों-हाथ विक ay, और इसके 
पसत कई चुनाव-क्षेत्रोंपर कट्टर पन्थियोंकी जगह 
| ह्यते मज़दूरोंका कब्ज़ा हों गया । १९१०में मज़दूर- 
ह युदःकालीन उजरतकी जाँचके लिए वंठी कमेटीकी भी 
laga मनोनीत हुईं और उसको अल्पमत-रिपोटेमें भी 
हो मज़दूर-मज़दरनियोंकों समान उजरत दी जानेको बढ़े 
| वक्राळत की । 
वेब-दग्पतिके ग्रन्थोमें से प्रत्येकपर प्ृथक-पृथक रूपसे कुछ 


श [दना इस छोटे-से लेखमें सम्भव नहीं है। पर उनके 
Cts o 
ay |एक ग्रन्थको यहाँ चर्चा करता आवश्यक है, जिसने सद्दी 


aid उन्हें (विश्व-विख्यात' बताया । यह ग्रन्थ है 'सोतरि- 
[साम्यवाद : एक नई सम्यता' (Soviet Comm- 
{uism : A new Civilization), जिसे उन्होंने सर्वप्रथम 
1१५ में प्रकाशित करवाया था। पहले संस्करणमें ग्रन्यके 
mat एक ANAR चिह्न लगाया गया था, जिसका मत- 
fag था कि क्या वास्तवमें रूपका साम्यवाद एक नई सम्यता 
(! पर दूसरे daw यह fee हटा लिया गया। 
Raz अथौमें इसका अभिप्राय यही हो सकता है कि पहले 
Real साम्यवादके एक नई सभ्यता होनेमें आशंका या 
ल्‍ Faq, जो ad न केवल दूर ही हुआ, बल्कि विश्‍वात एवं 
FATE हपमें परिणत हो गया । पहली आशंका या सन्देह 
॥ सात बुद्धिजीवियोंका शक्कीपन, जिसका कोई ठोस यो 
षित अनुभवा आधार नहीं था। पर बादमें महीनों 
सङ आम-नगरोंमें घमकर, किस!नों, मजदूरों एवं चाग- 
से उनके ज़ार-कालोन अनुभवो' और उनकी तुलनामें नवीन 
|िा-जनित Rafia अध्ययनकर तथा पुराने और नवीन 
हों कां भेद अपनो आँखों से देखकर उन्हो ने अपना 


| भी किए। अगर यह रूसी साम्यवादके १०० टंच 
| और लोकोपयोगी होनेकी सफल-सार्भक विजय है, तो उतनी 
"भोर सहृत्त्वपूणे यह वेब-दम्पतिकी बौद्धिक ईमानदारी, 
| त प्रथा अनुसन्धान-अध्ययनके बाद त्थ्यांको ग्रहण 
A विश्लेषणात्मक पत्तिक भी विजय है। आज वेब- 
R अन्थ saqu निकले कतिपय प्रामाणिक और 
TH से एक और प्रमुख है । ` स्मरण रहे, इसके 

| N साम्यवादी हैं और न साक्सवादके कायल ही । 
` * ति वेब-दम्पतिके दृष्टिकोण और उसमें हुए परि- 
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NN SS 
नज़र डाळ लेता अप्रासंगिक न होगा । १९वीं शताब्दीके उत्तः 
wad पूं जीवादी maak दुष्परिणामकी प्रतिकियाने इंग्लेण्डके 


राजनीतिक क्षेत्रो में जितना उग्र चित्र ग्ररीबो' और श्रमजी- 


+ 


वियो की gaara उपस्थित किया, उतनी ठोस उप्तकें उपचारकी 


कोई रूप-रेखा उपस्थित नहीं की। फेवियन-समाजतादी धीरे-धीरे ˆ 


शासवमें सुधारकर णरीबो कौ स्थिति सुधारनेकी बाते करते थे । 
सन्‌ १९१४-१८ का महायुद्ध, रूसकी सफल क्रान्ति और 
युद्धोत्तर पुननिर्माण आदि माक्सवाद तथा फेबियन-समाजवाद्‌ 
दोनोंक्रे ठिए बड़ो कठोर परीक्षा और कसौटी साबित हुए। 
माकसवादके विएद्ध जब-तब उठाई MANS) समम नासममक्री 
आशंकाएं Vaal सफल क्रान्ति और उसके बाद वहां _स्थावित 
हुई नई व्यवस्थाके कायसे हवा हो गई । बहुतसे फेब्रियन तक 
उसका लोहा मानने लगे और अपनी भ्रान्तियो' तथा बौड़मपनसे 
और अधिक अनभिज्ञ नहीं रह सके । रूसक्की नवजात साम्य- 
वादी व्यवस्थाके विरुद्ध भेजी गई ब्रिटिश सेनाके लिए जब 
ट्रान्सपोर्ट तथा डौक-मज़दूरों ने माल लादनेसे इंकार कर दिया 
और समूचे मज़दूर-वर्गमें सहाभूतिक्री एक Gazer लहर दौड़ 
गई, तो बहुतसे पूं जीवादी, साम्राज्यवादी ओर फेबियन-समाज- 
वादी भी चौंक उठे । इसके कुछ,समय बाद १९२७ में स्वयं. 
बेट्रिने सिहेमकी मज़दूरनियों के नाम की गई अपीलमें कहा 
था--“हूसको क्रान्ति और खास तौरपर ब्रिटेनमें हुआ उसका 
प्रोपेगेण्डा ब्रिटिश मज़दूर-आन्दोलनके इतिद्वासमें सबसे बढ़ी 
gaat है ।”” हमें खेद है, बेटिसके इस कथनसे हम सदमत 
नहीं ; पर इसके पीछे दुराम्रह या प्रोपेगेण्डाको इटी और कपटी 
मनो्रत्तिके बजाय अनुसन्धान, अध्ययन और : स्वाबुभूति-जनित 
आत्म-विश्वासका जो दृढ़ आग्रह है, उससे राजनीतिका कोई भो 
विद्यार्थी इन्कार नहीं कर सकता । कदाचित्‌ इसीलिए बेटिसको 
राजनीतिक ईैमानदारीके प्रति आक्रोशसे अधिक हमारी आस्था 
और उपेक्षासे अधिक आदर है।- जहाँ सिडनीने - पालेमेटका 


सदस्य तथा दो बार मज़दूर-मन्त्रिमण्डलमें शामिल होकर अपने: ` 


कई सामाजिक सुधारको FAA लागू करने-करानेक्रा भरसक 


gaa किया ; बेट्रिसने इस ओर कभी ध्यान भी नहीं दिया। | 


१९२९ में जब दूसरी मज़दूर-सरकारने सिडनोको लाडे पास- 
फील्डके नामसे लाड-सभामें अपने नेताके रूपमें काये करनेके 


राज़ी कर लिया, तो बेट्रिसने सहज ही 'लेडो पासफील्ड' कह | 
छानेसे इन्कारकर अपना प्रचलित नाम ही क़ायम रखा। 
गत ३० अप्रेलको बेट्सके निधनके रूपमें यह राजनीतिक 
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giaa सहसा भंग हो गया। ४५ agin अध्ययन- 
अनुसन्धान द्वारा दी गई बहुमूल्य सामग्रीके अलावा लन्द्नका 


गत ५ सितम्बरको प्रवासी’ तथा 'माडन-रिव्यू-सम्पादक 
और fs भारत'-संचालक श्री रामानन्द चट्टोपाध्यायको 
अखिल भारतीय 'लाइट-हाउस फ़ार दि ब्लाइण्ड” को ओरसे 
उनके ७९वें वर्षमें प्रवेश करनेके उपलक्ष्यमें एक अभिनन्दन-पत्र 
Hz किया गया, जिसका सारांश यह है :-- 


“हे मनीषि, आपके जीवनने विधाताके अनुग्रहसे ७०वें 
aad पदापेण किया है, वहींसे आप अपने कृतज्ञ देशवासियोंके 
अन्तरकी श्रद्धा और at ग्रहण कीजिए । राजा राममोहन 
रायकी विराट प्रतिभाने जिस संस्कृतिकी बुनियाद .डाली थी, 
उसकी परिणति हमने आपसे ही पुथित होते देखी है । सरल 
माधुय और व्यक्तित्वके समावेशसे आपका जो जीवन ऐस्रयमय 
हो उठा है, उस आदर्शकी तुलना आज-पर्यन्त नहीं मिली । 

आपको अपने बीच पाकर हम लोग धन्य हुए हैं । पत्रकारकी 

हैसियतसे आपके मतवादकी स्वाधीनता, अकुतोभय स्वदेश- 

प्रेम और युक्तिकी संगतिके सामने हमने बहुत बार सिर मकाया 

है। aren रिव्यू, sare? और “विशाल भारत'के जनकको 

विश्च जिस eat जानता है, हम उससे और भी अन्तरंग 
आपको जानते हैं । आप हम लोगोंके हैँ । 

“भाग्यकी eras aka प्रथम करुणासे जो 
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अन्ध-शिक्षा ओर श्री रामानन्द बाबू 


श्री रामानन्द बाबू 'लाइट हाउस फ़ार दि ब्लाइण्ड'के अध्यक्ष तथा छात्रोंके साथ । 
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“स्कूल आफ्र इकनामिक्स' और "न्यू स्टेट्स्मेन एण्ड 


ने > 
दम्पतिकी ही उपयोगी देन हैं । bai 


हैं, उनकी ओरसे हम आज आपको विशेष हूपसे अभि 
नन्दन जताते हैं 'बँगला ब्रेल-वर्णमाला'के हिसाबसे । यो 
सदीके अन्तिम भागमें आरतके जो कडेएक मुद्ठी-भर सहृदय 
व्यक्ति दृष्टिहीर्नोकी बात सोच रहे थे, उनमें आप अन्यतम हँ । 
उसी सुदूर अतीतमें ( श्रावण, १२९९ सालमें ) आप ही द्वार 
सम्पादित 'दासो” पत्रिकामें आपके दर्दी 
मनने जिस “अन्ध-लिपिसाला'की सृष्टि की 
थी, उसीने आज सामान्यतम परवित्तित 
आकारमें समग्र बंगाली अन्धोके सम्मुख 
qaa जगत्‌ उद्घाटित कर दिया है। 
जो सम्मान आपको प्राप्त है, उसे अन्य 
लोगोंको प्राप्त करते देख आपने निविकार 
रहकर जिस sta अनासक्ति और महान. 
त्यागका परिचय fear है, वह एकमात्र 
आपके लिए ही सम्भव था। EMÈ 
द्वापर खड़े होनेपर भी इन हतभागोके 
अति आपकी करुणा अक्षुण्ण बनौ हुई è 
यह देखकर हम लोगोंका अन्तर आनन्द्से 
भर उठता है । j 
लम्बी बीमारीके कारण क्षीण एवं म्द | 
हुई, किन्तु आत्माका बल, हादिकता और सहज सौ 
प्रोत, अपनी वाणीसे श्री रामानन्द बाबूने लाइट-हां उसके i 
कारियों और विशेषतया उसके अवेतनिक मन्त्री अन्य विद्वान 
सुबोधचन्द्र रायके प्रति आभार प्रदर्शित करते हुए कह. ठ 
स्वभावके अनुसार विविध विषयों पर लेख लिखनेके 
qeg मैंने 'दासी'में अन्ध-शिक्षापर भी एक 
मेरा इससे अधिक उसके लिखनेका और कोई RT T 
१९ ३८में प्रो» सुबोध रायने अपने वैज्ञानिक ढिंगसे यर कर 
हम सबको आश्चर्यमें डाल दिया कि बँगला-अन्थलिं 
में ह हुँ ।” आगे चलकर आपने श्रीमती ईव aa 4 
और सेवा-भावकी प्रशंसा करते हुए उनकी गा ae की. 
जिसने स्वेच्छासे अन्ध पतिको वरण किया था ag मार | 
अध्ययन और कार्यकी प्रशंसा करते हुए उन्दों नें ** 
अन्धो में ऐसे विद्वानको पाकर हमै गव है. । 


हिखा थ) fin 
था पर | 


L ह आठ बरसका प्रद्युम्न बढ़ा ऊथमी है । किसीकी नहीं 
महता और ज़िदपर आ जाय, तो पूछिए ही क्‍या । इधर 
J fait वह कुछ गुमसुम रहता है । ऊधम-दंगा भी कम 
ha? जाने क्या बात उसके a as गई है। 
एको TÈ आता है, तो दौड़कर खेलने बाहर नहीं चला 
a ead कमरेमें ही दिखाई देता है। में परेशान हूँ। 
हिहँ--“क्या हुआ है रे प्रयुत्न ?” तो सिर हिलाकर 
geal हे--“कुछ भी नहीं ।” 

(तो खेलने क्यों नहीं गया १” 

` “ही नहीं गया ।” 

मैं सममती हुँ कि रूठा है तब गोदसें लेकर प्यार 
me! पर वह बात भी नहीं है । अब सबकी अपनी- 
मो जगह शोभा है। बालकमें बुद्धिमानी अच्छी नहीं लगती । 
| बचपन चाहिए । पर प्रदूयुन्न जो आठ वर्षकी उम्रमें बुज़गे 
परा है, सो में केसे देखती रह जाऊँ ? डपटकर कहा-- 
| क्यों नहीं खेलने ? साथी aa मन ही बहलेगा ।” 
| अरतौ हूँ, तो वह सचमुच चला जाता है । में डरती हूँ. 
॥ पके बाहर इधर-हो-उधर तो वह नहीं भटक रहा है । 
Md, वह सीधा साथियोंमें जाता है और खेलकर काफ़ी 
हौरता हे । एक बात देखती हूँ। शामको निबटकर 
PON जनीं बठकर बात करती हैं, तो वह भी पास बेठा हुआ 
। १ देता हे। ag कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सुनता रहता 
NIR सटकर भी नहीं बेठता और न कभी गोदमे लेटनेकी 
| बैग काता है । अपने अलग-थलग gaga बेठा रहता है । 
a es दिन बढ़े खराब हैं । AS ढाई सेरका भी मय- 


ते 
A | है। दूधके दाम घोसीने परसोंसे आठ आने सेर कर 
(चा शाऋ-भाजीके बारेमें छ आनेसे कमकी बात ही न 


लौकी और कहू दोनों उन्हें बिल्कुल पसन्द नहीं ; 
Fels हुकमसे वही बनाती हूँ , क्योंकि वे चार आनेमें 
पे भते हैं । शहरियोंकी मुसीबत, बहन, कुछ न पूछो । 
कि दम खुरक करता है । ४०) दे रही हूँ ; 
Wes ती हूँ कि केसे गुज़र होती है। महमान आए, 

कहे नहीं। यह ae लड़ाई जाने कब बन्द 

जा. हमारे ऐसी ही बातें हुआ करती हैं । 

ते कहा--“अरे जी, तुमने सुना, कल हमारे 
ताला उट गया ।? ` 
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गिरजा बोली--“यह न dim, तो कया होगा? कुछ 
gaala तो नहीं हुआ 2” 
सावित्रीने कहा-“यही खेर हुई । चौकीदारकी लाठीकी 


ठक-ठक सुनकर, कहते हैँ, चोर भाग गया ।” 

सन्ज़माला बोली--“मेंने तो लोहेके किवाढ़ लगानेको कह 
दिया है। देखो न, उस रोज़ उनके यहांसे कपड़े-ज़ेबर सब 
चला गया । और तो और, बत्तेन तक ले गए |” 


यह समाचार पुराना पड़ गया था ; पर आज इस मौक़ेपर 
वह फिर नया हो आया । 
दुलारी बोली -“दूर sat जाओ, Vast बात मुमानी- 


जीसे ही न पूछो कि रह-रहकर केसा खटका होता रहा और 


सबेरे देखते हैं, तो साफ़ निशान हैं कि किसीने कुण्डेपर हाथ 
आज्ञमाया है ।? * ह 
सुमानी इस Weald कुछ नई Sl शायद वजह यह 


भी हो कि वह अकेली मुसलमान हैं । लेकिन उनके कुण्डेकी 
बात आई, तो उत्साहे उन्होंने पूरा बखान किया--“नवाब 
साहब आए न थे । दोका वक्त था । Vo आर० पी० के काममें 
उन्हें अक्सर देर हो जाती है। अब घरमें इम सब जनीं | 
अकेलीं | मदे कोई भी नहीं । बहन; कुछ पूछो नहीं । खट-खट 
सुन रही हैं ; पर कुछ करते नहीं बनता । आपसमें घुस-फुस . 
करके रह जाती हैं और सबके धुकधुकी हो रही है। मेंने तो 
सबेरे ही कह दिया--या तो नौ बजे आ जाओ, नहीं.तो मकान 
तब्दोल करो । खुदा जाने, में तो नौ बजे किवाड़ बन्द कर 
लिया करूँगी । मेरी बलासे फिर वो कहीं रहें ANT वहीं जाके 
अपने ए० आर? पी० में । खुदा कसम बहन, देर तक छतपर 
से कई क़दमोंके चलनेकी आहट आती रद्दी। यह चोर---।” 
जेनमती बोली--“क्यों, बशीरमियाँ घरमें नहीं थे क्या १” 
मुमानी जानने कहा--“'उनकी भली चलाई । नई शादी 
हुईं है, तो उन्हें क्या होश है १ दोनोंको अपना कमरा है 
और बस । बाक़ी उनकी तरफ़्से सब-कुछ क्यों न लुट जाय । 


अब सच तो यह है बहन कि चोरका होल मुझे भी था। 
इसीसे बोल नहीं रही थी, चुप थी ।” e 
रूपवती बोली--“औरोंकी बात तो नहीं कहती, नीमपर 


चढ़कर इनके घर तो में कहो जब पहुँच TTS” 
सब जनीं इसपर बहुत खुश हुई और कहने लगीं कि यह 


बात पतेकी है । मेरे aad खुद इस कटे नीमकी बात कई बार 
आई थी । सोचती थी कि म्युनिसिपलिटीमें लिखकर करवा दू । | 
मरे teal भी यहाँ होना था। मैंने जनमतीव्भ तरफ़ देख 
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कहा--“जीजी, बताओ क्या कहाँ ? पेड़ है तो बढ़े 
कोई agh आ सकता है । हमारा दिलीप ही रोज़ यहाँसे 
` सड़कपर उतर जाता है । कहती हूँ, मानता ही नहीं ।” 
जीजीने कहा--“तो उनसे कहा १” 
में बोली--“उनसे जब कहा, तो उन्होंने कौन-सा काम 
करके रखा। बोले--'नीमके पेढ़से ठण्डी हवा आती है । 
मैंने कहा-'चोर जो आ सकता है?” बोले--ज़हर आ 
सकता है, इससे fears खुले रखा करो और वक्त-बेवक्तके लिए 
दो-चार रोटियाँ भी बचा रखा करो । आए कोई, तो उसे कुछ 
खानेको तो मिल जाय। चोर बेचारा भूखा होता है aaa 
जीजी, मैंने तो कान पकड़ा, जो कुछ कहूँ । सीधोकी वह तो 
उल्टी लगाते हैं। जेठजीसे कहना, वह कुछ इन्तज़ाम कर दें, 
तो मुझे कल पड़ जाय । हर घड़ी दिल धुक-धुक करता रहता 
है । बात यहाँ कर रही हूँ और मन. ..। क्या बजा होगा १” 
“नौ बज गया ।? 
में घबराकर ae |” सब जनीं मेरा तमाशा देखने 
लगीं । मैंने कहा-“सुझे जाने दो । चल प्रय्न, चलें ।” 
रन्न पौठेको एक तरफ़ बेठा था । औरोंके साथके 
बच्चे सब सो गए थे । प्रदा म्न बिल्कुल नहीं सोया था। इस 
वक्त भी जेसे वह यहाँसे soar नहीं चाहता था | 
सब्ज़मालाने उठती-उठतीका हाथ पकड़कर मुझे बेठाल 
लिया और कहा--“लाला आ तो गए हे...” 
में और भी घबराकर बोली--“आ गए हैं १” 
es कहा -- “AE देख, कमरेमें बत्ती जल रही 
है।” यह कहकर उसने मुझे अक्रमे भरकर चूप लिया । इस 
सहेलीकी में यहाँ बात नहीं कर सकती । वह सुपर जबरदस्ती 
a ; es ज़बदेस्तीसे ही में उसकी हो गई हूँ । 
--“लाला थोड़ी = ; 
REA तालका हो जायगा 2 


मेने कहा--“उन्होंने खा i 
जाने दो P ना नहीं खाया, जीजी | मुझे 


“आप _लेके 2 ees 
बैठा Bail Sh" कहते हुए उसने मुझे ज़बरन 


SOA अपनी जगह बराबर ध्यान लगाए बैठा था । खेर 
` मेरे बठ जानेपर चोरीसे हटकर चोरोंकी बात होने लगी । 3 
निदेयी होते हैं, चालाक होते हैं, पासमें कुछ-त-कुछ हथियार 
ते हैं। इसी तरह वात आगे बढ़कर डाकू, जेलखाना 
re और फाँसी तक पहुँची । घड़ीने द्स बजाए, दे 
गकर मेरा छुट्कारा हुआ। और जनी भी तब अपने घर 


eee 
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[ RTS, २०७७ 


गई । प्रयत्न उंगली पकड़े मेरे साथ आ गरो 
sqa} बाबूजी लेटे हुए किताब पढ़ रहे थे। 
“पता है, अब क्‍या बजा है १” 
मैंने टाळते हुए कहा--“खाना खा लिया १” 
“खा लिया 1” ट 
वे नाराज़ थे । हों तो हों । में भी अन्नको हिरा | शै 
उसीके बराबर लेट गईं । उनसे बोली नहीँ । वे भी किताब 
पढ़ते रहे । मुझे नींद नहीं आई थी ; पर आँख बन्द दिए 
लेटी थी । ऐसे समय प्रदुन्न मेरी खासे उठा और अपने 
बाबूजीके पास जाकर बोला--“बाबूजी |” 
चौंककर उन्होंने सुँह फेरा । प्रद्युश्नको पास wer देखकर 
Fai“, ITA, मेरे पास सोओगे १” बच्चा पास az 
तो गया, लेटा नहीं । “क्यों, बेठे क्यों हो ? सो जाओ ।” 
प्रयुक्नने कहा-“चोर रोशनीमें नहीं आता, बाबूजी!” | 
उसके बावूजीने कहा--“नहीं, रोशनीमें कोई चोर नहीं 
आता। और भाई, चोर भला कोई होता भी है ?-सो जाओ।” 
लेकिन gga नहीं सोया । थोड़ी देर बाद उसने पूहा- 
“अँधेरेमें आता है 2” 
उसके बावूजीने कहा--“क्या बकते हो, सो जाओ 
और उसे Faced लिटा दिया और अपनी किताब खोलकर 
पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुड़कर देखा होगा [A |, 
अब भी आँख फाड़े ऊपर देख रहा है, सोया नहीं है; FH | 
तभी मैने सुना कि उन्होंने कहा--“अरे, अभो सोए नहीं 
तुम १” कहकर उन्होने किताब अलग रख दी और बटन दबा | | 
दिया । fat saat छातीके पास खाँचकर थपका-यपबाक | 
सुलाने लगे । ऐसे उन्हें थोड़ी देरमें नींद आ RI 
नहीं सोई थी । इतनेमें देखती क्या हूँ कि अधमे उर 
रटोलकर प्रयुन्न मेरी खाटपर आ गया । वे |. 
मेने उसे अपनेमें खींचकर फूसफुसाकर की || 
सो जाओ।” ag मेरे अंक्रमें लगकर सोनेकी चेश A 
ami में थोड़ो-थोड़ी देरमें उसके पोटे देखती थी A 
तो गया है न? मैंने कहा--“क्यों प्रदम) नींद नहीं ot J 


NI 


कहा 


कया बात है 1” ae) 
न्तर्मे वद | 

कुछ देर साँस बाँधकर वह लेटा रहा | a po 

नहीं सका, एकाएक बोला--“भाभी, चोर कसा esl k 


¢ 


— 


में सुनकर हैरतमें रह गई । 


“तो ag नहीं होता! . at 
मैंने कहा--“बिल्कुल नहीं ददोता।” S | 


k 


am, १६४३ | 


em कहा--“सो जाओ, भव्या |” 

aa जोरसे कहा--“होता है ।” 

हकर बोली--“तो बताओ, केसा होता है १” 
pA किताबमें राक्षसकी तस्वीर है, Far होता 
Jy दो संग, गदहेके-से कान और लम्बी जीभ 1” 


मै कहा--“हटो, कोई चोर-वोर नहीं होता । किताबमें 


क || : ~ 
ताब aA बनी होती हें । लो, अब सो जाओ!” 
ए aa उसे थपथपाने लगी और कुछ देरमें वह सो गया । 


| इस बातको आठ-दस रोज़ हो गए। प्रद्य श्रकी हालत 
हे ठीक है । मैने सबसे कह दिया है कि प्रयु श्रके सामने 
छी बात बिल्कुल Yet न निकाळें। सव इस बातका 
एती हैं। और माळूम होता है कि चोर प्रदा म्नके 
Adal उतरकर भाग-भूग गया है । 

| दिलीप हमारा भतीजा है और साथ ही रहता है। वह 
#९० में पढ़ता है । कालेज दो मील होगा, साइकिलसे 
जाता है । प्रद्युम्न अपने कई साथियाँके साथ स्कूलसे 
गथा। आते ही बस्ता फेंक उनके साथ भाग जाना चाहता 
। मने जेसे-तेसे उसे रोका और फल-मिठाई खिलाने लगी । 
-“पबेरेसे गया, तुझे भूख नहीं लगी, प्रदा म्न 2” 

सने तो वह लगा ; पर मन उसका दोस्तोमें था । इतनेमें 
ग दिलीप । बोला --“चाची, एक चोर पकड़ा गया है, चोर । 
PRTC सिपाही उसे ले जा रहे थे । सच्ची, चाची |” 

| मेने अनायास कहा--“कहाँ रे १” 


'फलती . जाती 

i धीर गति चल, मृदुल पग धर, 

| Wath यामिनी की तान sit पहली । 

| उड़ा आँचल पारदशी, 

| o vant लट नभ-स्पशी, 

| , पेग उलमी इन्द्रधनु की दीप्ति से भर ली। 
 छाँघती पल निमिष-वेला, 

साथ अपना ही अकेला, 

से आती अकेली झल्य राह चली । 


अब न लो पढ़ती दिखाई, 
 स्षिति-परिधि के पार छाई, | 


गगन पर, 
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दिलीप कापी-किताब फेंकते हुए बोला--“यह बाहर ही 
तो, गलीके बाहर 1” 

“तो चलो, होगा ।--ले, अरे, खाता क्यों नहीं ?” 

लेकिन प्रद्य म्नका सुंह रक गया था। बरफ्रीका पहला 
टुकड़ा भी नीचे नहीं उतरा था। वह भूला-सा सामने देखता 
रह गया था । 

“ले, खाता क्यों नहीं ! खाकर कहीं जाना ।” 

परन्तु . प्रय म्त कुछ देर उसी तरह खोया-सा रहा; 
एकदम उठकर वहांसे भाग छटा । मेंने तब दिलीपसे कहां-- 
“जा भथ्या, देख तो, वह कहाँ जा रहा है १” l 

दिलीप स्वयं ही जाना चाहता था। इससे वह भी लपक 


कर भाग गया। आनेपर देखा कि दिलीप जितना उल्लसित 
है, प्रद्युम्न उतना ही चिन्तित दीखता है। में दिलीपसे 
पूछने-ताछने लगी और वह मुझे अपनी सुनी-सुनाई सब बताने 


लगा । प्रद्युम्न तंब बराबर पास खड़ा था। सहसा बीचमें 
वह बोला--“चोर आदमी होता है, मां ? चोर नहीं होता १? 


मेने कहा--“हाँ बेटा, आदमी ही होता है |? 

“राक्षस नहीं होता 2” 

मेंने कहा--“नहीं भव्या, राक्षस नहीं होता ।” 

वह मेरी तरफ़ ताकता हुआ देखता रह गया, बोला-- 
“(क्षय नहीं होता--बिल्कुल राक्षस नहीं होता? तो फिर 
कया बात है, अम्मा १ अबसे किवाड़ बन्द मत किया करो ।” 

मैंने तो सुनके माथा ठोक लिया, बहन | « सोचा कि इस 
ज़रा-से में भी तो बापके लच्छन आ गए | | 


एक रेखा धूम की बस शेष मटमैली | 
कौन अपलक, सजल लोचन, 
माँगता री, एक दशन? 


रुक न जो मेरी सुनी, अपनी न कुछ कहली १ 
लहलही ATE रचाने, 
जागरित aaga बसाने, 


रिक्त कवरी जगत के अभिशाप से सज ली । 
स्निग्ध चितवन, छाँह का तन, 
` तरल करुणा से बना मन, | न 
नील शतदल-सी खिली रहती सरस बद्ही। | 
| सुरमयी बदली| ७' | 


> 
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ज्‌ में अपने जीवनके बीते हुए दिनोंकी याद करता हूँ, तो 
जीवनके सम्बन्धमें मेरा दृष्टिकोण निराशामय बन जाता 
हे । सेद्वान्तिक रूपसे में क़तई निराशावादी नहीं हूँ। मेरी 
बुद्धि यह विस्वास करती है कि मनुष्यका जीवन नाना उलटे-सीधे 
चक्रौँसे होता हुआ निरन्तर एक ऐसे लक्ष्यको ओर बढ़ा चला 
जा रहा है, जहाँ सब विरोधी प्ररत्तियोके सम-अवस्थाको प्राप्त 
होनेपर एक परिपूर्ण सामंजस्यमयी स्थिति मानव-जगतूको ओत- 
परोत कर देगी। पर जब दिन-रातके यथार्थे जीवनका कठोर 
अनुभव मेरे मनको प्रतिपल चोट पहुँचाता रहता है, तो मेरा 
यह सेद्वान्तिक विश्वास मेरी तनिक भी सहायता नहीं करता । 
में इस कड़े सत्यको किसी भी हाळतमें नहों भुला पाता हूँ कि 
मनुष्य एक अत्यन्त हीन और घोर स्वाथी प्राणी है, और 
आदरशवादकी पालिशसे मानवताकी चमड़ीकी भीनी परतको 
निरन्तर चमकाते रहनेकी चेष्टा करनेपर भी उसके भीतर छिपी 
हुई असंख्य पशु-प्रवृत्तियोको अधिक समय तक दबाए रहनेमें 
एकदम असमर्थे है । ` वास्तवमें मानवताकी चमड़ी मिल्लीसे 
अधिक मोरी नहीं है और उसके नीचे मनुष्य निरा पशु है, 
बल्कि पछुसे भी अधिक भयंकर और खतरनाक--क्योंकि एक 
तो विकासके क्रमसे वह सृष्टि-जगतका अन्तिम प्राणी है, और 
स्वभावतः उसकी पशु-प्रवृत्तियाँ भी दूसरे पशुओंकी अपेक्षा 
अधिक विकसित .हो उठी हैं; दूसरे, उसकी आत्म-चेतना 
Rand एक ऐसे स्तरको पहुँच चुकी है, जो अत्यन्त ad- 
जनक और भय उत्पन्न करनेवाला है। जो पशु मानव-पशुसे 
निम्नकोटिके हैं, उनमें आत्म-चेतना नहीके बराबर होती है, 
इस कारण वे उतने खतरनाक नहीं होते । 
मनुष्यको आत्म-चेतना किसी हद्‌ तक उसके लिए वरदान 
हो सकती है ; पर मेरा यह Ha विश्वास है कि प्रायः ९५ 
फ्री-सदी वह उसके लिए अभिशाप ही सिद्ध हुईं है। इस उत्तिने 
हि ओर aa अहंभाव्नो हद दजे तक बढ़ाकर जीवन- 
संघषेमें अपने समाजके सब व्यक्तियोंसे आगे बढ़े रहेकी भावना 
` जमाई है और दूसरी ओर अपनी पश्ञ-प्वृत्तियोंको दबानेकी 
विफल चेशके फल-स्वरूप उसके भीतर आत्मग्लानि और 
विराशाके नाशकारी बीजोंके पनपनेकी सुविधा उत्पन्न की हँ 
` अहंभाव एक ऐसी वृत्ति है, जिसका असन्तोष अनन्त हे । 
भपने अनुभव और अनुमान द्वारा इस परिणामपर पहुँचा हूँ 
सभ्यताके',आदिकालसे लेकर ata समय तक 


मनुष्यकी ऑल पत नॉ. ऑर जीवन 


श्री इलाचन्द्र जोशी 
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बिरले ही मनुष्य ऐसे रहे होंगे, जा अपने अन्तःकाणसे र | 
विश्वास करते रहे हों कि जीवनमें उन्होंने कभी wane 
लिए भी सच्चे सन्तोषकी भावनाका अनुभव किया हे । a 
न्तोषका यह निहायत खतरनाक कीड़ा मनुष्यके जानमें या भन. 
जानमें प्रतिपल saè पीछे लगा रहता है और काठे भौतः 
पठे हुए अदृश्य AFA तरह सव समय उसके मनको कुतरता 
रहता है। इस असन्तोषका मूल कारण उसके अहंभावका 
कभी न रुकनेवाला विकास है । यह अहंभाव उसे व्यक्तिगत 
रूपसे निरन्तर आगे बढ़ते रहनेके लिए उकसाता रहता है और 
समाज और संसारकी यथार्थ परिस्थितियोके साथ उसे अपने 
व्यक्तिका सामंजस्य स्थापित करने नहीं देता । प्रतयेक सभ्य | 
मनुष्य हर घडी, ज्ञातमें या अज्ञातमें, केवल इसी एक fe । 
डूबा रहता है कि वह अपने समाजके दूसरे व्यक्तियोंकी भपेक्षा |: 
अधिक धनवान, अधिक प्रतिष्ठित और अधिक शक्तिशाली कंसे | 
al जब वह प्रबल चेष्टाके बाद पहलेसे कुछ अधिक उन्नत 
परिस्थितिमें जा पहुँचता है, तो उससे और अधिक era और | 
शक्तिशाली बननेके लिए छटपटाता है। इस WÄ सफ 
होनेपर भी उसे सन्तोष नहीं होता । उससे भी अधिक समे 
बननेके लिए वह बेचेन हो उठता है और उस बेचेनीके लिए 
समाज और संसारको कोसता रहता है । ज़रा सोचेकी बात 
हे कि जब समाजका प्रत्येक व्यक्ति दूसरोंकी तुलनामें अधिक | 
सम्पन्न, aad और प्रतिष्टित बननेके लिए सब समय, जात था । 
अनजानमे, अस्थिर रहे, तो समाजमें समता, स्थिरता और || 
शान्ति केसे क्रायम हो सकती है १ इस विश्वव्यापी होड़ सभौ । करे! 
व्यक्ति निश्चय ही सफल नहीं हो सकते - एक युग केवल ४' दि 
ही व्यक्ति किसी इद तक सफल हो सकता है । दोष संब a | 
स्वभावतः मरते दम तक असन्तोष, अशान्ति) निराशा a 
भयके शिकार बने रहनेके लिए बाध्य होगे । और वर्ह ५ 
«सफल व्यक्ति भी सच्चे सुख और सन्तोषका भड | 
नहीं कर सकता कि उसके अहंभावकी प्रगति उस अवस्थ १ | 
नहीं सक्ती, और वह मानवोत्तर शक्ति प्रात करके तित R K 
साथ होड़ लगाना चाइता है, जैसा कि प्रसिद्ध हसी ग , त es 
बाकुनिनने स्वीकार किया था । aft || 
seared ges मने केवळ fetal प || 
बढ़े रहनेकी wala ही नहीं उत्पन्न की दै? A || 
समय केवल अपने ही सम्बन्धमें सोचते रहेक 


El 


E & 
| #क्तूबर, १६४३ | 


(चित मनोभाव प्रदान किया है । अहंभावकी af- 
| तमे असफल व्यक्ति कल्पना-लोकमें विचरकर कभी अपने 
aren खयाली सुख भोगने लगता है और कभी अपने 


R < 
me रहित प्राथमिक जीवनकी याद करके वत्तेमान जीवनकी 
अत. ~ वतसे भागकर माकी सुख-शान्तिमय गोदमें फिरसे छिपे 


हेका सप्र देखने लगता है, जिसकी सफलता उसी प्रकार 
भव है, जिस प्रकार पहाडी जळ-धाराके प्रत्राहको नीचेसे 
गरी ओर वापस ले जाना । कौन ऐसा व्यक्ति है, जो 
meds साथ यह कह सके कि जीवन-संग्रामकी असफलतासे 
आ आकर अपने प्राथमिक जीवनकी ओर प्रतिमुख होनेकी 
छा उसके मनमें कभी उत्पन्न नहीं हुई १ गोकीने अपनी 
att लिखा है कि उसके मनमें नए सिरेसे--१५ वर्षकी 
\धापे--जीवन बितानेकी इच्छा होती थी। हालाँकि 
(iat अपने मनमें यह बात अच्छी तरह जानता रद्दा होगा कि 
परि एक वार यह असम्भव सम्भव हो भी जाय-उसे फिरसे 
Waa अवस्था प्राप्त करके नए fata जीवन बितानेकी 
विधा मिल भी जाय--तो भी अन्तमें उससे कोई विशेष अन्तर 
हैँ पढ़ेगा ; क्योंकि उस हालतमें भी केवल बाहरी adta 
धरर जीवनके संघर्षका सूलगत रूप वही रहेगा-कभी बदल 
| हों सकता । उसका विवेक चाहे कुछ कहता रहा हो; 
ET उसका अहम्‌ फिर एक बार नए रूपमें अपनेको प्रकाशित 
| सेबी स्वाभाविक इच्छाको ( चाहे वह केसी ही असंगत क्यों 


at R, बदले हुए रूपमें, भोगनेका अवसर मिलता | जिन-जिन 
TE BAe गुज़रते हुए मेने आज तकका जीवन बिताया है, उनसे 
a li भिन्न कुछ दूसरे ही चक्करॉसे होकर जीवन बितानेका 
i i प्राप्त करनेकी इच्छा मेरे बच्चोंकी तरह नादान अहंवादी 

P समय-समयपर होती रहती हे । यहाँपर इस बातका 


रत कर देना में आवश्यक समता हूँ. कि मेरा यह अहंवादी 
| "रे विवेकशील मनसे बिलकुल भिन्न है। पर मेरा विवेकशील 


। कुछ भो हो, बात चल रही थी नए सिरेसे जीवन 
* इच्छाको लेकर । मान लिया जाय कि सुझे यह 
प्राप्त हो गई और में बिलकुल नए amid होकर जीवन 
Tat इस बातकी क्या गारण्टी है कि वे एकः 
"ए चकर मेरे खुख-सम्बन्धी आदर्शके अनुकूल पढ़ेंगे ! 
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क्योंकि इस विशाल Aal जीवन-चक्रोंके अनन्त सम्मिलित 
रूपॉ--अंगरेज़ीमें जिन्हें Combinations कहते हैँ-क्री 
सम्भावना है । फिर भी विवेचनाका. दुश्मन मनुष्यक्रा यह 
अहंवादी मन इस विचित्र विइवासको अपने स्वार्थी पंजेसे जकडे 
रहना चाहता है कि यथार्थ जीवनके चक्रोंका एक-न-एक 'कांवि- ` 
नेशन’ अवश्य ही ऐसा होगा, जो उसके जीवन-पथपर स्थापित 
होनेसे उसे सुखमय बना देता | 

इस प्रकारके शिशु-भावापन्न, अविवेकपूण अहंभावसे जब में 
विवेकी मनुष्यॉंको भी सुक्त होते नहीं पाता, बल्कि उन्हें इस 
भावनासे और अधिक जकड़ा हुआ पाता हूँ; तो मेरी निराशा 
अधिक विकट रूप धारण करने लगती है । चूँकि तथाकथित 
विवेकशील मनुष्यकी अनुभूति प्रबल होती है, इसलिए उसके 
अहंभावपर जीवनके जो घात-प्रतिधात होते रहते हैं, वे भी 
तीव्र होते हैँ । प्रत्येक मनुष्य--चाहे वह मूख हो या विवे- 
चनाशील--अपने aq, और अहमके द्वारा ही, जीवनके 
वास्तविक सुख-दुःखोका अनुभव करता है । विवेक द्वारा वह 
HAAS बाहरकी कल्पना अवश्य कर सकता है और अहमके 
विनाश द्वारा सामूहिक जीवनमें सामंजस्य किस प्रकार स्थापित 
किया जा सकता है, उसके उपायको भी एक आद्शंके रूपमें 
जनताके आगे बड़े सुन्दर ढंगसे रख सकता है । पर साथ हो 
अपने निजी जीवनसे यह भी अनुभव करता है कि उस उपायको 
न वह व्यावहारिक रूप देनेमें समर्थ है, न उसका चेळा-सम्प्रदाय। 
लाख चेष्टा करनेपर भी वह अहमके संकीणे दायरेसे सुक्त नहीं 
हो पाता । साथ ही वह यह भी जानता है कि उसका जो 
अहंभाव प्रतिपल उसे आत्मरलानि, अंसन्तोष और अशान्तिकी 
sara फँसाए रहता है, यदि किसी उपायसे उसका विनाश 
हो भी जाय, तो जीवन ही उसके लिए अर्थेद्दीन हो जायगा। 
यह सचमुच अच्छा मज़ाक है !-भहंभावके रहनेसे शान्ति 
नहीं है, और उसके न रहनेसे जीवन ही नहीं है | 

यहाँपर तार्किक महाशय अवश्य ही मुझसे यह कहना 
चाहेंगे कि यदि अहंभावके बिना जीवन नहीं है, तो मानव-मन 
पर AEA अटल राज्य होनेकी बातसे निराश होनेका कोई 
कारण नहीं होना चाहिए, बल्कि यह सोचकर भाशावादी बनना 
चाहिए कि व्यक्तिके अहम्‌ और विवेकका ag जीवन-संग्रामको 
और अधिक रोचक बना देता है। इसके उत्तरमें में यह 
कहना चाहूँगा कि यदि जीवन वास्तवमें एक संग्राम है, तो उस | 
संग्रामकी सार्थकता क्या है १ यदि जन्मके समयसे लेकर मरते | 
दम तक केवल संघर्ष और संग्राममे पिसते रहनेकी हो ee 


कहते हैं, तो आप ANA मानना पड़ेगा कि वह चाहे और 
जो-कुछ हो, सुखकर कदापि नहीं हो सकता । 
असल बात यह है कि जीवन अपने-आपमें न सुखकर है, 
न हुःखकर किसी एक अज्ञात शक्तिने अनादि और अनन्त 
कालके Peat एक विचित्र क्षणकी खामखयालीमें खष्टिकी कल्पना 
करके जो बहुत-से निराळे नियम बनाए, जीवन उनमें से एक है, 
बस । इसके अतिरिक्त और वह कुछ नहीं है । पशुओंको 
देखिए, वे कभी यह नहीं सोचते कि जीवन क्या है, केसा है 
और क्यों है ? जेसा भी है, उनके दृष्टिकोणसे वह ठीक है। 
पर किसी शेतानने मनुष्यके भीतर अपनेपनकी चेतनाका बीज 
बोकर उसके साथ जो निष्ठुर परिह्मस किया है, उसीकी बदौलत 
जीवनको अच्छा या बुरा सममनेकी Tafa उसमें आ गई है । 
उसकी वास्तविक अनुभूति, उसे बुरा ही सममती है ; पर चूँकि 
अहमके साथ-ही-साथ दोतानने उसमें विवेकका बीज भी उगाया 
है, इसलिए कुछ विवेकी क्षणोमें वह यह सोचकर अपने-आपको 
ठगनेकी कोशिश करता है कि जीवनका संग्राम अपने-आपमें 
पूणे और साथेक है । मनुष्यको विवेक प्रदान करके शेतानने 
अपने परिहासकी निष्ठुरताको और अधिक तीव्र और उग्र बना 
डाला है। पर एक वात इस सम्बन्धमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
है । वह यह कि विवेकको मनुष्य अभी तक अपना नहीं पाया 
है। वह जेसे उसके गलेके घेघेकी तरह है, जो सब समय 
उसके शरीरसे चिमटे रहनेपर भी शरीरका कोई अंग नहीं है। 
इसलिए जीवन सुखमय है या दुःखमय, आशामूलक है या 
निराशामूलक, लीला है या संग्राम, इस सम्बन्धमें जो-कुछ भी 
| . राय वह देता हे, उसका कोई मूल्य मनुष्यका वास्तविक व्यक्तित्व 
अंकित नहीं करना चाहता । मनुष्यका वास्तविक व्यक्तित्व 
i अहमके का और कुछ नहीं है, इसलिए जीवनकी यथा- 
थंताक सम्बन्धर्म अहमूकी सुख-दुःखात्मक 
गणनाके योग्य हैं, बुद्धिकी विवेचना = re 
मानव-जीवनके सम्बन्धमें मेरे द: 
= च य ष्टिकोणके दो 
हभावका आवश्यकतासे 
अधिक--बहुत अधिक--विकास और दूसरा सभ्य मानवताकी 
पालिश की हुईं da चमड़ीके भीतर--अन्तर्गनमे-_ 
अतळ तक भरी हुई असंख्य पद्चु-फ्रृत्तियाँ। एक और अहं- 
भाव अपनी उत्तरोत्तर प्रगतिसे मनुष्यको लोकोत्तर--8 प]७- 
= ॥191--बननेके लिए प्रवृत्त करता है, जो घोर असामाजिक 
और व्यक्तिगत हल वत्ति है, और दूसरी ओर ga. 
गान्तले aud दवी हुई पशु-प्रवत्तियाँ सब समय उधल- 
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ro 
रको ओर--घसीरनेका प्रयत्न करती whe, . 
दो असामाजिक धाराओंकी रस्साकशीके बीचमें i 
मीना सामाजिक पर्दा अब फटा तब फटा, इस दृशामें प्रतिपठ 
दोलित होता रहता है । एक कोनेसे विवेक यह सब ला 
देखते हुए व्यंग और परिहासके तौरपर कभी मुँह है 
हुआ मुस्कराता है और कभी अट्टहास करता है। 
वत्तेमान युगमें अहम्‌ केवल व्यक्ति तक ही सीमित 3 
रहा है, उसने सामूहिक रूप भी धारण कर लिया है। हिटलर 
शासन-कालमें जिस जर्मनीका प्रादुर्भाव हुआ है, उसका दानवी 
रूप इसी सामूहिक अहसूके रससे पोषित हुआ है। “जर्मन 
जाति संसारमें सर्वश्रेष्ठ है”, “प्रतिभाशाली आये-जातिके विशुद् 
वंशेज केवल जमेन ही हैं”, “सारे संसारमें जमना sya 
स्थापित करना जर्मनोंका जन्मसिद्ध कत्तव्य है,” आदि घोर 
अहंभावापन्न और अतिशय संकीणेताकी परिचाग्रक già 
हिटलर तथा उसके सहक्मियोंने saat सामूहिक -अहंभावको 
उकसाकर उसे विकृतिकी चरम सीसा तक पहुँचा दिया, जिसके 
परिणाम-स्वरूप आज सभ्यताकी पालिश की हुईं भोगी मिहल 
फट चली है और विद्धव्यापी नाश-लीलाका चक्र चल रहा है। 
अहंभाव चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक, वह घोर AMA- 
जिक होता है और विनाशके बीज उसके भीतर निहित रहते हैं। 
इन सब कारणोसे मेरा आत्मगत दृष्टिकोण निराशावादी हो 
उठा है, तथापि, जैसा कि में पहले कह चुका हूँ, सेद्धान्तिक 
रूपसे में अभी तक आशावादी हूँ और हिटलरकी नाशलीला भी 
मेरे उस बौद्धिक आझावादको हिलानेमें समर्थ नहीं हो पाई दै। 
चँ कि मेरा व्यक्तिगत जीवन बहुत सीमित है, इसलिए भा 
चिन्तनके क्षणोमे में पूर्वोद्रिखित प्रत्यक्ष कारणोंसे हताश अवर 
हो उठता हूँ ; पर जब कुछ विरले क्षणोंमे 
कुछ समयके लिए ताकपर रखकर सोचता हूँ, 


विकृति और विनाशकी अम्ि-परीक्षाओंके द्वारा दौ 
होती है । 


ai 
में जीवनसे सम्बन्ध-विच्छेद कर लेनेका उपदेश देता T 


c x -h र ता = | $ 
कत्तेव्य-कमौसे हाथ समेट लेनेको FET ई. 5 at वह 


मेरा यह विचार है कि जीवनकी वास्तविकता 


aaa 
निराशामय हो, चाहे ARNT) उसके fash et, mat | 
ग्रहण करना प्रत्येक समझदार व्यक्तिका क्तेव्य है । ' 3 


P5 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सभ्य मातवका | 


में अपने अहम hy 
: तो मेरे मनमें यई |g 


al | d 
विश्वास जमने लगता है कि अनन्तकालीन विरव-जीवनंकी म्ह || 


मेरे निराशावादी दृष्टिकोणका यह अथ कदापि ही है BE 


q 


Ẹ 


| अक्तूबर, १६४३ | 
के ai हते लाभदायक है ; क्योंकि यदि आव- जीवनके कटु 
ल aa यथाथ रूपमें स्वीकार न करें, तो प्रतिपल केवल रोते- 
का |. रहना ही आपके हाथ आयगा, और उससे प्रकृतिके 
पल 2 दोर नियमका कोडे उपचार नहीं हो सकेगा। जीवनकी 
रा ` दर्थताको ज्योंका त्यो स्वीकार करनेसे निराशावादी भावनाके 


झा विष बहुत-कुछ जाता रहता है । में यह मानता हूँ कि 
|mga ढोंग रचनेवाले व्यक्तिके कठे आदर्शधादी विचारोंकी 
शेक्ष सच्चे निराशावादीका आत्म-चिन्तन कई गुना बेहतर है i 


कै (पथ ही यह भी जानता हूँ कि इस जीवन-विद्ेषी भावको 
बी. |. रहनेसे जीवनका विष घटनेके बजाय उसके और अधिक 
a aA सम्भावना ही अधिक है । इस विषका यदि थोड़ा- 
E हु उपचार हो सकता है, तो वह केवल इस उपायसे कि हम 
ले तकी वास्तविकतासे मुँह न मोड़कर साहसके साथ साई- 
[te संधषके बीचमें आवें और सामूहिक जीवनकी प्रगतिमे 


WASI इस उपायसे व्यक्तिगत अहंभावकी तीव्रता 


i समालोचकोंने कहा है कि यदि आप 'बोडर कंट्री? 
| ` जाय, तो आपको स्काटकी याद आयगी ; वसेक्स जाउँ, 
Tae हाडोंकी और अयोध्या जाये, तो Guest । उसी 
जब आप किसी देहातमें जायेंगे, तो प्रेमचन्द्की याद 
भिविना न रहेगी । सच्ची बात तो यह है कि प्रेमचन्द्‌ 
"वहातो अछग-अलग समना भूल है। प्रेमचन्दका 
म देहातमे हुआ था और वे देहातमें ही पले थे। बादमें 
[PER उनका अधिक समय तो शहर ही में बीता ; 


ee इछ इस नाते कि भारत देहातोंमें ही बसता है-- 
| + “शोको न भुला सके उनकी आन्तरिक इच्छा 
क. वे देहातके स्वच्छ और सीधे-सादे वातावरणमें 
ag बसर करें, और यदि परिस्थितियाँ अनुकूल 
me वे ऐसा ही करते भी । 

हीने प्रेमचन्दुका Tera भी साहित्य पढ़ा है, उन्हें . 
AB हुए बिना नहीं रह सकता कि उनकी रचना- 
खेच्छ मामीण वातावरण और आधार-भूमि वत्तमान 


'चन्दकी अपनी निजी डूबी है. और -जिएमें इनकी 
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प्रेमचन्द और देहात 


oT श्यासखुन्दर झनझनवाला, ato To 


न्य सिली सा र होती थ 
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FTN NNN ORE की 


बहुत-कुछ क्षीण पड़ जायगी, और प्रतिपल जो हमारी 
निराशावादिता हमें काँटेदार रिंप्रगकी तरह जकड़कर निष्ठुर 
पीड़न पहुँचाती रहती है, वह एक मोठी वेदनासे गुदगुदाने 
लगेगी । 

जीवन प्रतयक्ष eae निश्चय ही निराशमूलक और दुःखमय 
है ; पर जब दुःखके निराकरणक्रा कोई उपाय नहीं है, तो चतु- 
राई इसीमें है कि उसे अधिकसे अधिक नमकीन और चरपरा 
वनानेकी चेश की जाय, जिससे उसका कड़वापन बहुत-कुछ 
फोका पढ़ सके । में यथार्थ आशावादी न होनेपर भी महत * 
सामाजिक जीवनके आदर्शपर विश्वास करता हूँ और अपने 
संकीर्ण अहमूके अनुभवोको ही चरम अनुभव नहीं समझता-- 
कमसे कम datas रूपसे । सम्भव है, मेरा विवेक मुझे 
यहाँ भी धोखा देता हो और परिहास करना चाहता हो; पर 
इस धोखेमें भी एक विशेष प्रकारका सरस सुख वर्तमान है, जो 
जीवनकी कुनेनको गलेके नीचे उतारने योग्य बना देता है L 


j 
| 
i 


मौलिकता प्रशंसनीय है । प्रेमचन्दकी इस रूपमें एक यह विशे- 
पता है कि अधिक समय शाहरोंमें काटते हुए भी उन्होंने ग्रामोंकी 
जितनी वारीकियोंको पहचाना और जिस खूबीसे उन्हें हमारे 
सामने पेश किया, वेसा कोई भी भारतीय उपन्यासकार नहीं कर 
सका है । उन्होंने लाखों कृषकोंके मूल तत्त्वको जाननेकी चेष्टा 
की और उसमें वे सफल भी हुए। ग्रामीणोंका उन्होंने ऐसा 
सजीव चित्र खींचा है कि “उन्होंने हमारे हिन्दी-जगतके भाव- 
चक्रको ग्रामीण जीवनसे सम्बद्ध कर दिया BP प्रेमचन्दने 
हिन्दीकी उस धाराको, जो शहरोंकी संकीणे गलियोंमें चक्कर 
काटती हुई विकसित होनेमें असमर्थ हो रही थी, देहातोंकी 
ओर मोडकर उसे विस्तृत भू-भाग प्रदान किया । इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि यह काम उन्हीं-जेसे प्रतिभाशाली व्यक्तिका था । 
प्रेमचन्दने लोगोंका मन शहरॉसे गाँवोकी भोर फेरनेके 
लिए ataia शहरॉकी अपेक्षा अधिक सुन्दर दिखलाया है। 
ऐसा करनेमें वे दो उपाय काममें लाते हैं। बे दिखलाते हैं 
प्रकृतिकी, वहाँके वातावरणकी, सुन्दरता और वहाँके जीवनका 
सौन्दर्यं । यहाँ हमें यह न भूल जाना चाहिए कि ऐसा करनेमें | 
वे यथाथैताके परे नहीं चले जाते। यदि वे ऐसा 'करते, ₹ 


HES 


क 


२४० 


any saat सभी रचनाओमें--उनकी कतिपय छोटी कहानिया 
भी-हम पाते हैं। पर उनके उपन्यासोमें तो गाँवका जसा 
जीता-जागता और सम्पूर्ण चित्र हमें 'गोदान'में मिलता है,. वेसा 
उनके और किसी उपन्यासमें नहीं | 

्रमचन्द जहाँ. कहीं भी मौक़ा पाते हैं, देहातोके वाताव- 
रणका आकर्षक वर्णन करने लग , जाते हैँ । प्रकृतिका वणन 
करते-करतें वे कविके क्षेत्र तेक पहुँच जाते हैं :-- 

“फागुन अपनी AAA नवजोवनकी विभूति लेकर भा 
पहुँचा था। आमके पेड दोनों ats बौरकी. सुगन्ध ate 


गुप्त दान. कर रही थी ।” (“गोदान ४० ३४१) 
` ८..:भार्दोमें वर्षा हो गई और क्रिसानॉके प्राण .हरे हुए । 

> A 
क्रितना.उछाह था उप्त kan प्यासी प्रथ्वी जसे अघाती ही 


| 
| 
i रहे थे और कोयल आमकी afew छिपी हुईं संगीतका 
| 
| 


| aa} और प्यासे किसान ऐसे उछल रहे थे, मानो पानी नहीं, 


अशर्फियां बरस रही हैं । बटौर'लो, जितना बटोरते बने । 
(Ciam, go २५१) `. 
“रसिक वसन्त, सुगन्ध और प्रमोद और जीवनकी विभूति, 
Bl रहा था, दोनों हार्थासे दिल खोलकर sas आमकी 
lead छिपी अपनी रसीली, मधुर, आत्मस्पशी कूकसे 
आशाओंकों जगाती फिरती थी। महुएकी डालियोंपर मेनोंकी 
बारात-सी लगी बेठी थी । नीम और सिरस और किरौंदे 
अपनी aged नशा-सा धोले देते थे । होरी आमके बागमे> 
पहुँचा, तो वृक्षेके नीचे तारे-से खिळे थे ।” (“गोदान Jo ४०९) ` 
- प्रकृतिका यह रंग देख उसका व्यथित, निराश मन भी इस 
व्यापक शोभा. और एफूतिमें जेसे इत्र गया। तरंगमें आकर 
वह गाने लगा ¬ . ` 
“हिया जरत रहत दिन रेन। l 
.._ आमकी ढरिया कोयळ बोळे तनिक न आवत. चेन ।” 
.. यहाँ गोदान-कारने राहरवालोकी मीठो चुटकी ली है कि 
आओ देखो, atata क्या छत्फ है । :रंगमूमि? (पृष्ठ २) में: 
. भी इस तरहके वर्णन हैं--“कात्तिकका महीना था. वायुम 
सुखद शीतलता आ.गई थी। संध्या हो चुकी थौ ।...सड़कके 
दोनों, ओर पेड़ लगे हुए ये । गाड़ीवानोंने उनके नीचे गाड़िया 
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विनयसिंह; राजा महेन्द्रकुमार, रायसाहब, fo Ger आहि | 


अपने भाइयॉपर प्रेम, दुनियाकी असमयमें रक्षा) 


. आदि ऐसी बाते हैं, जिनकी मिसाल 


, पावेगी ।...दवीरा अलग सही. ; पर दुनिया ae 


[ भाट, २९७५ : i 


annann 
~ 5 


रखकर यह दिखलाना चाद्दा है कि ataia भकष नू | f 
जीवन केसा कठोर, निर्देयी, धृत्ते, छली और प्रचन है | 
वे कहते हैं“-“-*“लेकिन उसका ( किसानका ) सम्पू : गोर | 
्रकृतिसे स्थायी सहयोग है । ` watt फल ` छगते हैं; हे 
जनता खाती है ; खेतॉंमें अनाज होता है, वह. संसारके a 
आता है ; गायके थनमें दूध होता है, वह खुद पोने नही | 
जाती, दूसरे ही पीते हैं 5 मेघोंसे वर्षा होती है, उससे क्रो | 
qa होती है ` ऐसी संगतिमें कुत्सित स्वार्थके लिए कहां || 
स्थान १ होरी किसान था और किसीके जलते हुए घरमे हाथ 
Jaa उसने सीखा ही न था ।” ( “गोदान, go १०) `` 
, रंगभूमि’ का सूरदास तो बड़ा ही महान्‌ पुर है। 
उसके-जेसे दो व्यक्ति शायंद ही मिलें। समाहारकी che 
भी ग्रामीर्णोका ही पलड़ा मुका मिलेगा। एक ओर हैं सूरदास, 
होरी, गोबर आदि गाँवकी मिट्टीके पले और aad ओर हैं 


स्ली-पात्रोंमें भी गाँवोंकी स्रियाँ--सुभागी, धनिया, मुनिया 
आदि--बहुत-से अवगुणोंके रहते हुए भी झहरोंको सोफिया, 
मिस मालती वगेरहसे कहीं प्रशंसनीय हैँ । ग्रामीणोंकी सादगी | 
और भोलापन, जो उनकी विशेषताएँ हैं, मनकी Sat | 
डालते हैं । | 
प्रेमचन्दके गरामीणोमें त्यागी मात्रा काफ़ी रहती है। 
किसान जानता है लड़ाई करके प्रेम करना; वह जानता है किसी 
"लिए जान हथेलीपर रख देना । ga होते हुए मी दीर 
; „ घरमेः कहर 
खाने तकके लिए एक पेसा न. रहनेपर भी पुनियाके pe 
तलाशीको रोकनेके लिए दारोग्राको घूस देनेके लिए तयार 
शहुरमें खोजन! कि 
“तलाशी | _होरीकी साँस तले-ऊपर a" m 
भाई हीराके घर तलाशी होगी भौर हीरा घरमे a न 
फिर होरीके जीते-जी और उसके देखते यह ती हे 
उसका भाई ै।---” (atta, ०.१४ २. 
` कहाँ गए मिस मालतीके वे उपासक, जो SE 


ढील दीं ।:--और॒ इस दखितापर भीः उन्हें कुछ :चिस्ता नहीं ग्रानके सामने ga दबाकर रह गए थे और अकेला a 
थी, बैठे feat सेंकते और गाते थे । बेलोंके गढेमें बंधी साहवके कहनेपर उसपर टूट 'पढ़ा था! और ea tT 
घंटियाँ मँजीरॉका काम दे रही थीं।” प्रकृति और पुरुष काली-कलटी छोकरी, जो मि० मेहताकों जंगलमे At t 
दोनों Tp aa हैं। | उसे क्या गरज़ पढ़ी थी कि वह इनकी eal aa] 
~~ RERA किसानोंके सीधे-सादे . जीवनका चित्र सामने ५ , कुटियापर आए अभ्यागतको वह किस तरद 
Soe S CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| वतूबर, १६४३ ] 


। मालतीके सर aah लिए दवा खोजने वह तुरत चली 
a, “इस जंगली छोकरीमें सेवाका कितना भाव है | 
aq धलमें आसमानपर चढ़ी चलो जा रही है।” 
| aaga भले ही दुनियाको फाँसनेके लिए ये शब्द कहे 
Olga हमें बड़ा आदमी समते हो £ हमारे नाम बढ़े 
१, पर दर्शन थोड़े ।. . BA मानवताका वह पद न पा . सकेंगे 
rag पहुँचना द्वी जीवनका लक्ष्य है ।” पर यह बात कितनी 
ती है, इसे वतानेकी ज़रूरत नहीं । 
देहातोंमें भले ही अत्याचार हो, दुःख हो ; परन्तु . आन- 
Aad नहीं । “देहातोंमें सालके छे महीने किसी-न-किसी 
में डोल-मँजीरा बजता रहता 'है । होलीके एक महीने 
तक फाग उड़ती है, असाढ़ लगते ही आल्हा. शुरू हो 
me और सावन-भादोमें कजलियाँ होती हैं। कजलियाके 
५ रामायण-गान होने लगता है। सेमरी भी अपवाद नहीं 
t महाजनकी धमकियाँ और कारिन्दोकी गालियाँ इस 
_ aide बाधा नहीं डाल सकतीं । घरमें अनाज नहीं है, 
- _ झर कपड़े नहीं हैं, गाँठमें पेसे नहीं हैं, कोई परवा नहीं। 
q शक aaa तो दबाई नहीं जा सकती, हँसे बिना तो 
भ्रानही जा सकता (T, पृष्ठ ३६२) 
MG प्रेमचन्दने देहातोंकी -असुन्द्रताकी ओरसे आँखें 
fal कर ली हैं । . देहातके सौन्दयेके साथ-साथ उन्होंने 
Ml वुराइयॉको भी देखा है.। उनकी पेनी दृष्टि गामे 
T यौ और वे वहाँकी कालिमाओंको भी -प्रदशित कर सके 
© | थी प्रियरंजन सेन कहते हैं---“उससें (गोदान में) हमें 
भारतीय कृषकोंकी हृदय-विदारक कहानी मिलती है, जिनके 
| [| अनेक sant अपहरण हो चुका है, जिनका लालन- 
\ f मिथ्या Reet और धामिक feats सम्मिश्रणमें 
है ॥ और जिन्हें सदा ऐसी दिता और ऋणका garar 


Tel है, जिससे बचनेकी उनके लिए प्रायः कोई आहां . 


क देहातोर्मे जो-कुछःगन्द्गी या बुराई है और जो- 
... यया भलाई है, जो-कुछ सुख है और जो-कुछ दुःख 


= अद्भुत परिस्थितियाँ हँ.और जो अनन्त सम्भाव- 


AWM और महाजन, मिलकर देहातोंको खाते चले 
"दूसरी ओर सामाजिक प्रणाली और:आथिक दुदेशा 
R रही हि 55 
ह एक घरकी दशा; देखिए---“देखा, तो उस मुख्तसर 
A इधर-उधर Get पड़ी थी । कहीं 
—4 


प्रेमचन्द और देहा 
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लुटिया औंधी पड़ी थी, कहीं घड़े लुढ़के हुए थे। महीनॉसे 
अन्दर THY नहीं हुई थी । ज़मीनपर मनो. धूल बठी हुई 
थौ । Gat छप्परमें मकड़ियोने जाले लगा लिए थे। एक 
चिढ़ियाका घॉसला भी बन गया था ।” (ena, पष्ठ ५६४) 

“गोदान' (पृष्ठ ५९३) में भी दोरीके घरकी ऐसी ही दशा 
दिखलाई गई है और कहा गया है--“और यह दशा कुछ 
होरीकी ही नहीं थी, सारे गाँवपर ही यह विपत्ति थी। ऐसा 
एक भी आदमी न था, जिसकी रोनी सूरत न हो, मानो उनके 
प्राणोकी जगह वेदना ही बेठी उन्हें कठपुतलियाँकी तरह नचा 
रही हो. ।? 

जहाँ ज़मींदारके यहाँ 'एक आने” रोज़की मजरी मिलती 


- हो और एक आने रुपए सूदपर रुपया मिलता हो, जहाँ नोखे 


राम-जसे कारिन्दे हाँ और पठेखरीलाल-जेसे. पटवारी, जहाँ 
किंगुरी साह-जेसे महाजन हों और दातादीन-जेसे महापण्डित, 
वहाँकी ऐसी हालतपर आश्चयं नहीं हो सकता। और यह बात 
केवल सेमरी और बेळरीकी ही नहीं, भारतके लाखों गाँवॉकी 
है। गाँवोंका यह केसा भारी व्यंग है कि जो एड़ी-चोटीका. 
पप्नीना एक करके अनाज पेदा करे, वह दानेःदानेको मुहृताज 
हो | होरीको ऊँखके १२५) रु० मिले नहीं कि कज्ञे और 
लगानमें हार्थो-हाथ निकल. गएं। गार्वोकी. केसी ` दयनीय 
हालत है--“वेशाख.तो. feel तरद्द कटा, _मगर .जेठ.. लगते- 
लगते TA अनाजका एक दाना भी न. रहा । पाँच-पाँच .पेट 
दोनों aaa मिले, एक 
जन तो मिलना ही चाहिए। भरपेट ,न मिले, आधा पेट तो 
fas निराहार कोई के दिन रह सकता है। उधार छे, तो 
किससे १ गाँवके सभी छोटे-बड़े महाजनोंसे. तो सुंह . चुराता 
पड़ता था। मजरी भौ करे, तो किसकी १ Sod अपना ही 
काम ढेरो.था । eat सिंचाई लगी हुई थी; लेकिन खाली 
पेट मेहनत भी कसे हो १---साँक हो गई थी। * छोटा बच्चा 
रो रहा था। माँको भोजन न मिले, तो दूध wala निकले १ 
सोना परिस्थिति सममती थी, मगर रूपा क्या समझे? बार- 
बार रोटी-रोटी चिल्ला रही थी ।” (“गोदान FB. २४८) 
लगानका भार देददातियोंपर केसा पढ़ता हैं, यह सभौको 
माळम है--“सहसा एक दिन बादल उठे भौर असाढ़का ` पहला 
दौंगड़ा गिरा किसान ate बोनेके लिए हल ले-लेऋर 
निकले कि रायसाहबके कारकुनने कहला भेजा, जब तक बाक़ी न 
चुक जायगी, किसीको खेतमें हल न ले जाने “ दिया sp 5 
किसानॉपर जेसे वज्रपात हो गया ।” (गोदान ३४१६९) | ९७) . 
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्रामीणोके केज ळेनेकी प्रवृत्ति किंसीसे छिपी नहीं है । एक 
आने रुपए सूदपर भी aH लेते रहेंगे, भले ही सूद तक देनेका 
ठि्राना न हो । होरीका सारा जीवन कज़ेके कारण खराब al 
गया। “उधारको वह एक तरहसे aT AAMT था 17. वह 
जानता था कि वह कजे कभी चुका नहीं सकेगा ; पर तो भी 
मठी कुल-मर्यादाके पीछे और घामिक अन्ध-विश्वा्सोंके कारण 
वह करकी धारामें बह गया । तो भी पासमें पसे .न रहते 
थे। जब मौत उसके निकट आ. रही थी, उसके गोदानके 
लिए उसकी ख्नीके पास सूतकी कमाईके बीस आने पेसे निकले । 
गावोमें किस तरह बात-बातपर लाठियाँ चल जाती हैं, 
बात-बातपर 'अलगोमा' हो जाता है और बात-बातपर पति- 
पत्नीमे लड़ाई हो जाती है, ये सारी बातें प्रेमचन्दने दिख- 
| लाई हैं। गृह-कलह, जिसमें पति स्रीपर अपने हाथकी सफ़ाई 
1 दिखलाता है, देदातोंकी खबी है। “गोदान'में होरी और 
i धनिया और (ंगभूमि'में भेरों और सुभागी अच्छे उदाहरण 
हैं। aada सामूहिक वृत्तिक उदाहरण हमें 'रंगभूमि” 
और “गोदान' दोनोंमें. मिलते हैँ, जहाँ वे बराबर अपनी धार- 
णाएँ बदलते रहते. हैं । ; 
प्रेमचन्दने गार्वोके उन कुत्तों और गिद्धोंकी भी खबर ली 
है, जो ्रामीणोंपर मपटते रहते हैं, भले ही उन्हे. मांस और 
लहूके बदले सुखी edt और चमडा ही मिले.। ये हैं वहाँके 
पटवारी, कारिन्दे, महाजन, ब्राह्मण आदि। ये हमारी सम- 
वेदनाके पात्र नहीं । इन्हें हम अच्छी नज्ञरसे नहीं देखते 
हैं। नोखेराम, मिंगुरी ae, दातादीन, a, faa 
साह, नायकराम आदि ऐसे ही पात्र हैं। इस सूचीमें 'दारोगा' 
भी मज़ेसे चले आते हैं। . गावोमें कई बदचलन-नवेली feat 
भी होती हैं । उनका गाँवके उन महानुभावोसे, जो अधर्मके 
परे रहते हैं, केता सम्बन्ध रहता है, यह बात भी प्रेमचन्दते 
छिप्री नहीं रही। "गोदान'में मुनिया, नोहरी और सिलियां 
ऐसे ही स्री-पात्र हैं। 
प्रकृति भी गाँवोंमें हमेशा. अपना . न्दर रूप लिए 
नहीं रहती । वह भी कठोर और निर्मम हो जाती है-- 
“माघके दिन थे। महावर लगी हुए थी । ean 
अन्धकार छाया हुआ थां। एक तो slat रात, दूसरे 
माघी वर्षा | मौतका-सा सन्नाटा छाया हुआ था । अँधेरा 
तक न सूमता a + होरी भोजनकर पुनियाके मटरके खेतकी 
a Seg मड़यामें लेटा हुआ था । चाहता था शौतको 
Meat सो रहे ; लेकिन तार-तार कम्बल और फटी 


ES 
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` और क़ानून बनानेसे आम-सुधारका काये सुचारु रूपसे at चल 


_ छेकिन एक सौमें पचस पहले ही काट छेंगे। | 


और के, 
`  मूक-व्यथित जनोंकों वाणी प्रदान की ब 
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i भार, २०५७ 


हुई मिज़ेह और शोतल MAA गोली पुआल, इ ल pl 
सम्मुख आनेका ATH साहस न A”. (तगोदान', gp a | 
. अमचन्दने शहरकी दुनिया अच्छी तरह देखी थी | a 4 
मिलों और सशीनोंको बढ़तीको देख उनके प्रभावको थे समते 
थे । मिलोँकी बढ़तीसे देहातोपर कया असर पढ़ता Da Je 
वे जानते थे । 'रंगभूसि'में पांडेपुरकी मिलके कारण तबाही | d 
दिखलाकर उन्होने अपना देहातका नक्शा पूरा. कर दिया। |/ 
सामाजिक, राजनीतिक, आथिक, धामिक - सभी दृध्यिसे उन्होने | 
देहातोंको परखा और उनकी जीती-जागती तस्वीर सही इर |= 
दी। परन्तु 'रंगभूमि-कार यहीं नहीं रुके । थोधे यथाई- | | 
वादको उन्होंने कभी पसन्द नहीं किया । वे संसारको aa | 
क्षेत्र समझते थे ग्राम-सुधारपर उनके अपने विचार थे, | 
और ये विचार उस समयके प्रचलित विचारोंसे भिन्न थे। 
उनकी धारणा थी कि केवल देहातियाँके दोषोंका ढिंढोरा ga | 


ir 


हमें यह अविश्वास करनेका कोई कारण नहीं कि प्रेमचन्द हो | 
प्रेमशंकरके द्वारा कह रहे हैं--“परिश्रप्ती तो इनसे अधिक 
संसारमें कोई न होगा। मितव्ययितामें, आत्म-संयममें, गरहः ; 
प्रबन्धमें वे निपुण हैं । उनकी दखितांका उत्तरदायित्व उपर पवः 
नहीं, बल्कि उन परिस्थितियोँपर है, जिनके अधौत उनका जी | 
व्यतीत होता है 1” > 
ग्रामॉकी समस्याओँकी तह तक पहुँचनेकी उन्होंने E ity 
चेष्टा की । वहाँके ऋगकी समस्यापर उनके विचार कितने || त 
ठोस हैं--“दातादीनने सुरती मलते हुए कहन $छ ४% ag 
सरकार भी महाजनोसे कह रही.है कि सुंदकी दर घटा. 
नहीं डिग्री न मिलेगी _, “ga छ 
oat तमाखू फॉककर बोले--पंडित, में तो Ty 
जानता हूँ ॥ तुम्हें गरज पड़ेगी, .तो सौ बार aaa ए 
लेने आओगे और हम जो ब्याज चहेंगे, लेंगे । m a 
असामियोको रुपए उधार देनेका कोडे बन्दोबत्त त क 
हमें इस क्रानूनसे कुछ न होगा! हम दरक O 


सकता । ` इन विचारोंको उन्होंने 'प्रेसाश्रम'मे प्रकट किया है । 


4 2 


क्या कर सकती है १? (“गोदान पठ RI 

_ करोड़ों ग्रामीणोंकी दुदेशा देखकर उन 
दो उठा था। कलाके बलसे वे ith कॅट A 
उन्होंने atata आवाज़ शहरों तक. ET 02. 


a Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a दिलीका गान्धवे महाविद्यालय 


श्रीमती सत्यवती मलिक 


SL 


ह ip छात्रोंकी भाँति विद्यालयके वाषिकोत्सवके प्रीतिभोजका 

(०1 ` निमन्त्रण मुझे भी मिला था, तो भी सकुचाते हुए मैने 
कदम रखा । किन्तु यहाँ नतन, पुरातन, परिचित, 
| iaaa ओर ध्यान देनेकी तनिक भी गुजाइश नहीं, 
बहुओं, बेटियों 


दूसरी ओर महाविद्यालयके आचायेगण बरफ़ी 
मिशी फ़िक्रमे हैं । तीसरी ओर तरकारी, चटनी आदि 

> WA व्यवस्था शिज्ञु-छात्र एकत्रित होकर कर रहे हैं। 
तौलिया कम्धेपर डाले वृद्ध पिताजी छात्रोंके हाथ धुलानेके 
लुक हैं। काम-काजकी इस व्यग्रतामें बागेश्री, भैरवी 


a 
4 IM तान-आलाप SIRS अकस्मात ही रजनीगंधाकी ही रजनीगंधाकी सुरभिकी 


Mat तथा खेतों तकक्रो मुखरित कर दिया । अगर 
भे देखा जाय, तो. प्रेमचन्दके देहातियॉमें--भले ही वे 
भौर पुरानी लकीरके gate क्यों न हॉ---विठ्रोहकी 
, तो |," हुरै भावना रहती है। किसानका भोळा मन, 
i}, डे रहनेपर भी, कभी-कभी अन्यायके कारण हुई 

; w अवस्थापर आँसू बहाता है और समाजकी वत्तेमान 


आशंका कर बठता है। 'रंगभूमि'में . सूरदासको 

शश Roh कथानकको देहातमें ही .घटितकर प्रेमचन्दने 
भे मूकताको 

दार दूर कर दिया । सूरदासकी बात तो जाने 

. 'दान' ही सें. होरीके हृदयमें समाजके विरुद्ध जो 


अका विश्‍वास डगमगाता-सा है । aie होरी ` ; 
` देहात-चित्रणमें सबसे बढ़ी खबी यह है कि वह कभी खटकता | 
“नहीं । 
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गान्धर्वं महाविद्यालयकी वुन्दवादन-मण्डली (ऑंकेर्ट्रा) | 


नाई मस्त पवनके साथ RAT उठते हैं । 

सहसा में भी पूरियाँ बेलनेवाली टोलीमें सम्मिलित हो 
गई । कुछ ही क्षणॉमें अपने छोटे-छोटे संगी-साथियॉके हृदयसे 
फूटती हुईं आनन्दकी धारा मुझे भी स्पश करने लगी । मेरी 
तरह एक व्यक्ति (मराठा सज्जन श्री संजीवराव, जो एक दिन 
पूर्वे इसी विद्यालयके वाषिकोत्सवमें प्रधान नियुक्त हुए थे ) भी 
आश्चये-चकित हो वातावरणकी इस मधुरताका पान कर रहे थे। 
कल इसी समय स्थानीय टाउन-हालमें इन्हीं विद्याथियाँ द्वारा 
उन्होंने उच्चकोटिका संगीत श्रवण किया था । 

भोजन प्रारम्भ हुआ । पहले छोटे छात्र बेठे और बढ़े 
छात्रोंने परोसा । दूसरी बारीमें हम लोग बेठे ही थे कि 
भीतर कमरेमें से बेलेके संग अनेक बाल-स्वर ,गूज उठे । 


भावना उठती है, वह गोबरमें अधिक प्रत्यक्ष और तीव्र रूपमें 
दिखाई देती है । ग्रामवासियोंकी इस जाग्रतिको हम “स्वाभा- 
विक प्रतिक्रिया” न कहें, तो और क्या कहें 2 : 
प्रेमचन्दने जिस कारीगरीके साथ देहातोंको हमारे सामने 
उपस्थित किया, उससे हमारा हृदय समवेदनासे द्रवीभूत हो 
जाता है । उनकी आत्माको कितना सन्तोष होता, यदि वे र 
'लखनपुर'-जसा एक भी गाँव भारतमें देख पाते। उनके 


उनकी कलाको उनके देहात-प्रेमसे कोई बाधा नहीं 
पहुँची। गाँव तो प्रेसचन्द्की रचनाओंकी आस्मासें. श, प्र 
कर गए हैँ, फिर बाधा कसी ? A 


२४४ 


OS sae een 
गाना सिनेमाका कोई चाल गीत था, जिसे वे oh hy 
तौरपर गा रहे थे । विद्यालयके पाँच-8 वर्ष तकके नन्हे 
विद्याथी भी शुद्ध संगीत तथा साधारण निम्नश्रेणीके गानॉके 
सौन्दरय-मेंदको भली प्रकार पहचानते हँ. ॥ उनके हृदय गाना 
गाते हुए जिस अलौकिक उमंगके वेगसे भर रहे थे, वह धीरे- 
धीरे तालियॉपर उतर आई और जब उससे भी उनके नन्हे. 


शरीरों और हृदयाकी तृप्ति न हुई, तो स्वतः धीमे-धीमे रमे 
गति होने लगी । सम्भवतः वे उससे आगे मर्यादाका उल्लंघन 
नहीं करना चाहते थे। सहसा उसे पिताजीने आकर पूरा कर 
दिया । पेंसठ-वषीय वयोवृद्ध पाँच-सात वके बालक बालि 
arith साथ हाथ पकड़कर घेरा बांधे बराबर ताल देकर नाचने 
ळगे । बस, फिर कया था, बडे छात्रोँमें से जो सफ़ाईके लिए 


महाविद्यालयके संस्थापक पं० रामचन्द्र मौदूल्य (पिताजी) । 
FAG पकड़े खड़ा था, या जो तरकारीके aca लिए परोसने 
अथवा जो पत्तळें और पानीके सकोरे रखने जा रहा था, वे 
सबके सब उसी द॒शामें वहाँ आकर भूम उठे। घर-भर 


_ When I see a rainbow in the sky, 
heart leaps up ! 

पीछे ‘up-up’ करते हुए नाचते तथा हँसीके 
अपने छोटे बच्चे भाषीको पिताजीके साथ 
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कूदते-नाचते देख मुझे रोमांच हो आया । वह ससे हू 
होगा-- काश, उसके पढ़ाईके स्कूलमें गदेनपर घसा म | 
वाले और निव चुभोनेवाळे कूर अध्यापकोंका स्थान भो ही 
इन्हीं पिताजीने लिया होता | A 
संगीत-कलाकी सूक्ष्म राग-रागनियों एवं मामिक अगे Jit 
विषयमें मेरा ज्ञान निपट अधूरा है और न Anè 
मेरा विशेष परिचय ही ; किन्तु घरके अनेक 'फाम-धन्थो N 
छुड़ाकर कनाट-सरकसके बड़े-बड़े हरित चक्करोको दो-चार 
क़दमाँमें ही पार कराकर जो सदु ल्य मुझे आकषित कर हे जाती 
है, वह है इस संस्थाकी शिक्षण-पद्धति और उससे भी agar 
उसका मधुर पारिवारिक वातावरण । वहाँ अपने बच्चोंको भेजते 
समय में यह अनुभव करती हूँ कि वे गान-वाद्यके अतिरिक्त उस 
सुसंस्कृत ग्रहकी सादगी तथा सुरुचिकी अमिट छाप अनायास ही 
ग्रहण कर रहे हैं, जो शिक्षाका वास्तविक एवं आवश्यक अंग है 
और जिसका कुछ आभास उपयु क्त दृश्यसे पाठकोंको मिल ही E 
शया होगा | 
और वह झाकी | जब उस छोटे-से बरामदेमें भाई 
विनयचन्द्रजी अपने अजुज-बन्धुओं तथा छात्रमण्डली-सहित | 
वसन्तकी पुण्य-प्रभात वेलामें जयजयवन्ती राग द्वारा TAR 
(orchestra) प्रारम्भ करते हैं, तो समा 44 जाता है। | 
उनके छोटे भाई विपिनचन्द्रजी चित्रकला तथा गायत विधे | 
गम्भीर अध्ययनके साथ ही बाँसुरीमें विशेष प्रवीण हैं M | 
उनसे छोटे दो भाई प्रमोद और विनोद क्रमशः तव A he 
इसराजमें । छात्र-छात्राओंके सौभाग्यसे उनको गुली iis 
पद्मावती भी 'पूना-गांधव महाविद्याल्य'को स्नातिका एवं E Wi 
मराठी महिला हैं । उनका कण्ठ-स्वर तथा arate प्रति थी || 
बेला लिए होती 
हार दोनों ही अति मधुर हैं। वें गा 
विनयचन्द्रजीके पूज्य पिताजी--जो इस 4 गी 
तथा अंगरेज़ी एवं संस्कृतके पण्डित हैं, जो री | 
वर्षों अध्यापन-कार्ये कर चुके 


हैं और सितार aa a 


वाद्य-यन्त्रॉसे भली प्रकार परिचित हैं तन्मयता | 
दे रहे होते हैं। उनकी बहन शान्ता TT ily 
और अपराजिता वीणा लिए होती हैं, और pe a 
बुद्धदेव विद्यालंकार, जिनकी मूळ-प्रेरणासे ६ aa ब 
जीने संगीतकी शिक्षा पाई है, तो हिन्दी. 
कवि ही हैं । 2 

हाँ तो, उस सम्मिलित मोहक स्वी र è 
नेत्रॉके सम्सुख सहसा एक भव्य इस्य आ रि 


ann 


Ẹ we >> शैल 
| के हिमाच्छादित उच्च राळ-शिखर, नदियॉके शान्त 
हित लर, मेघाच्छन आकारामें डमहका गम्भीर नाद, 
i ga कोमळ तड़ित '्वनियाँ तथा रवि-शशि, ग्रह-नक्षत्रकी 
z ae धाराएँ सष्टिके गहन तलमें निहित दुःख-सुख-भरी महा- 
cata निरन्तर व्यक्त कर रहे हैं। निस्सन्देह मानवीय 
jae अनुभूतियों एवं सावोंकी चरम अभिव्यक्तिका उत्कृष्ट 
RECE संगीतके तुल्य दूसरा नहीं । वह अभिव्यक्ति, जिसे 
(कार कठोर पत्थरपर गढ़कर व्यक्त करता है, चित्रकार जिसे 
w और रंगॉके मिश्रण द्वारा व्यक्त करता है तथा महान्‌ 
gay (ar भी जिसके लिए शब्दोंका आश्रय लेना पड़ता है, संगी- 
जते १ केवळ अपने स्वरके उतार-चढ़ाव द्वारा ही उसे मूत्तिमान कर 
gq (Mel वस्तुतः संगीत काव्यकी जननी है । केवल गलेके 
ए ही | यायामपर घण्टों खचे करनेवाले गायकों : 
1 है Aias नहीं हूँ। लय, स्वर और 
a का समुचित समन्वय होना चाहिए, और 
है इस संस्थाकी पद्धतिमें हमें मिलाता 
भाई it 
सहित । उत्तरीय भारतमें संगीतक्री इस महत्ताको 
वादन (रित करनेका श्रेय केवल स्व० विष्णु 
gi [acia है। उन्हींकी अथक साधनाके 
कै ime आज उत्तर-भारतके प्रायः 
त | बहे नगरोमें गत कई वासे गान्धर 
a | erat स्थापना हो चुकी है । गान्धर्व 
AU Rie, दिल्लीके संस्थापक श्री विनय- 
' “ जी मौदरत्य संगीतालंकार पूना-गान्धर्व 
यके स्नातक तथा संगीताचा 
विनायक पटवर्धनके सुयोग्य शिष्य 
_ भाजसे सात वर्ष पूर्वं भारतवर्षकी राजधानीमें संगीत- 
१ मचारके निमित्त २-४ छात्राको लेकर नई दिल्लीमें आपने 
शाकी स्थापना की थी । उनकी परिश्रमशीलता तथा 
की सरल-सहज पद्धतिका ही यह परिणाम है कि आज 
» “० से ऊपर छात्र-छात्राएँ विद्यालयमें संगीतकी शिक्षा 
१ रहे हैं। इस समय उनकी पल्ली सौ० पदमावतीजी 
की श्रेणियाँ स्वयं लेती हैं और भाई विपिनचन्द्रजी 
° छोकमणिजी अन्य श्रेणियॉमें उन्हें सहायता देते हैं । 
'शिक्षण-पद्धति अत्यन्त स्वाभाविक है । हारमोनि- 


“चार 


SRI संगीतकी शिक्षा दी जाती है। इसीलिए 


F 
| भ्रबतूबण १६४३ ] Digitized Ree महानि सछा and eGangotri 


.कईएक भावपूर्ण नवीन कविताओंक्रे अतिरिक्त वीर - रसके 


महाविद्यालयके प्रमुख कार्यकर्ता--(बाईँ' ओरसे) श्री विपिनचन्द्र मौद्गल्य, , 
dto पद्मावती, श्री विनयचन्द्र और श्री लोकमणि । : 
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प्रारम्भसे हो अल्प समयमें विद्याथियॉको तालका पूर्ण ज्ञान हो 
जाता है। इसके अतिरिक्त सितार, बेला, इसराज, बाँसुरी, 
wan आदि वाद-यन्त्रोंकी श्रेणियाँ प्रथक हैं। विद्यालयके 
पाठ्यक्रममें नियुक्त मीरा, सूर, कबीर आदिके oat तथा 


कितने ही मनोहारी गान विनयचन्द्रजीके स्वयं रचित हैं । 
यह संस्था 'गान्धवे महाविद्यालय-मण्डल', बम्बईसे सम्बद्ध है । 
यही मण्डल यहाँकी परीक्षाएँ लेता है । उत्तीण परीक्षार्थी संगीत- 
विशारद, संगीतालंकार तथा संगीत-प्रवीणकी उपाधियोंसे आभू- 
षित किए जाते हँ । आज तक vo से ऊपर विद्यार्थी मंडलकी 
परीक्षाओमें उत्तीर्ण हो चुके हैं। पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल, 
मद्रास, FRAN, मध्य-प्रान्त आदि प्रान्तोके विभिन्न भाषा- 


po 


a 


भाषी Renae एक साथ शिक्षा प्राप्त करने तथा मिलने- 
जुलनेका अवसर ऐसी संस्था द्वारा सहज ही प्राप्त हो जाता है। 
गत २० वषौसे सुझे दिल्लीकी सावेजनिक सभाऑमे भाग 
लेनेका अवसर मिलता रहा है और मुझे सदा ही उनमें राष्ट्रीय 
गानों एवं सुन्दर मंगलाचरणोंका प्रभाव अखरा है। किन्तु 
अब प्रत्येक समारोह गान्धवे महाविद्यालये सुमधुर इन्दवादल, 
मंगळ-घोष एवं वन्देमातरम्‌ यानके बिना फीका प्रतीत होता है। 
इस प्रकार दिल्लीके राष्ट्रीय तथा साहित्यिक जीवनमें इस अभावकी _ 
धु आंधार व्याख्यानोंकी अपेक्षा एक भावयुक्त 
कहीँ अधिक प्रभावशाली होता है, ऐसी 


आहि. 
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«आजकल हम एक IT विषम परिस्थिति एवं संघर्षपूणे 
मार्गसे गजर रहे हैं । इस ध्वंसकारी युगमें, जहाँ जीवन-यापन 
तकका सहारा नहीं, आरामके साथ बेठकर गान, वाद्य, चित्रकला ' 
आदि सूक्ष्म saai चिन्तनके विषयमें कुछ भी कहना असाः 
मयिक-सा प्रतीत होता है ।”--यह कथन एक दृष्टिसे सही है; 
किन्तु लोकजीवनमें संगीतका जो महत्व है, वह इससे कम नहीं 
हो जाता । इस बातकी पुष्टि हम स्वथं कर सकेंगे, यदि कहीं 
सुने a पसीनेसे तर मज़दूरोंके घर लौटते समयके सान्ध्य- 
गीत अथवा धानके खेतोमें दिन-भर पानीमें खड़े किसानोके 
सुमधुर लोकगीतोंकी स्वाभाविक Ta, जो न केवल उन्हींके 
्रमपर्ण जीवनकी कँटीली राहको सुलमा देती है, प्रत्युत 
सूर्यास्तकी अन्तिम रश्मियोकि संग नौडोमें लौटनेवाले पक्षियोंके 
कलरवके सदरा सुननेवाळे पथिकोंके मरुपथकों भी स्निग्ध बना 
देनेकी विचित्र क्षमता रखती है । फिर स्थल-जगत्‌ जेसे 
अपने विस्तार एवं निर्माणके लिए आश्रय खोजता है, हमारे 
अन्तरके सूक्ष्मकी माँग कया उससे अधिक अनिवाय नहीं है? 
मानब-अन्तस्तळ वह गहनतम खोत है, जो सहस्र बार प्रतिकूल 
परिस्थितियोंसे दबाया जाकर भी पुनः उतने ही वेगसे उमड़नेकी 
निरन्तर चेष्टा किया करता है। उस भव्यकी अवहेलना हम 

केसे कर सकते हैं ? इसी सूक्ष्म जगतकी अभिव्यक्तियाँ, ललित 
` कलाएं, शिल्प आदि राष्ट्रकी जो अनूठी सम्पत्तियाँ हैँ, संगीत- 

कला उनमें प्रमुख है, और आज भी वह प्राचीन ऋषियोंके 
सामञ्ञानसे लेकर भारतवषके प्रत्येक प्रान्तीय लोकगीतोमें प्राणोंकी 
भाँति समा रही है । 
राष्ट्रननिर्माणके कार्यमें जो वीरवर प्राणोकी आहुति दे रहे 
हैं, वे अतुलनीय हैँ ; किन्तु इस महायज्ञकी पूत्तिका साधन 
केवल यही एक नहीं है । राष्ट्रकी सर्वा गीण उन्नतिके लिए 
हमें कितने ही ऐसे सामूहिक केन्द्र स्थापित करने होंगे, जितके 
द्वारा इम जनताकी अभिरुचिमें परिवत्तेत कर सकें। हमारी 
अध्ययनशालाओंमें ऐसे कला-विशारदोंका नितान्त अभाव है, 
जो स्कूलों या कालेजोंकी शिक्षाके साथ-ही-साथ अपने कलापूर्ण 
जीवनके व्यक्तित्वकी छाप भी विद्याथियोंके मनपर छोड़ सकें । 
इसीलिए प्राणपणसे जो कतिपय व्यक्ति भूली मानवताको सत्य 


पं सौन्दर्यके भव्य स्वका दर्शन करवानेमे जीवन खपा रहे 


जिनके तिर्मल भालोक-तले हम सम्पूणे जगत्को एक 
दृष्टिकोणसे देखना सीखते हैं, जिनके द्वारा निर्धारित 


~a CC-0. In Public Domain. Gurukul 


` निहित अलौकिक aa भाँकी पा लेते 


एवं शारीरिक आरोग्यता पाई है । 
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पथपर हम हँस-गाकर मरना और जीना सीख 


Se A 
उलझे जगतसे तनिक हटकर जिनके आईेनेमे इन इ T 


इम अपने अन्तर 


A 
D हैं, वे भी बार 
वन्दनीय हैं । TN 


राष्ट्रकी चेतना निस्सन्देह जाग्रत हो चुकी है। हय 
समके लगे हैं कि हमारी सांग केवल अन्नञन्न आदि भौतिक 
वस्तुओं तक ही सीमित नहीं । सदियाँसे जो हमने खोया है, 
आज उसे पुनः प्राप्त करने एवं उसकी रक्षाके लिए भावी सन्तान 
आकुल है। परिणाम-स्वरूप अनेक नगरोंमें आए दिल 
शिल्प एवं चित्रकलाके स्कूल खुल रहे हैं; किन्तु इतना में 
निरसंकोच कह सकती हूँ कि इनमें से अधिकांशका ध्येय केवळ | 
व्यवसाय-वृत्ति तक ही सीमित है । जिनके जीवनका ध्येय इन 
संस्थाओंके विषयमें दिन-रात कल्याणकारी स्वप्न देखना हो है, | 
वे जन विरले हैं । 
दिल्ली शहरके इद्‌-गिदे कितनी ऐसी adat हैं, जहां 
फलो-फूलोंके विकासका प्रयत्न किया जाता है । कताट-सरकसके 
घेरेमें ही कितनी मानवीय फुलवाड़ियाँ हैं, जिनका सिंचन भिन्नः 
भिन्न दिशाओंसे सुयोग्य माळियों द्वारा हो रहा हे-जेसे 
चित्रकळाके उद्यानमें उक्रील-बन्धु ; शिल्प एवं सूचिकलाकी 
वाटिकामें श्रीमती सुशीला दीदी (जिनकी वषौकी अथक लगने 
आज सैकड़ों बहनें निर्वाहे योग्य बन रही हैं ); टल्ली | 
बगियामें कमारी निर्मला जोशी तथा पतित कही जेवरी | 
बहनोंके बीहड़ वनमें आशाकी ज्योति लिए कुमारी TW! | 
नर्सरियोंका विस्तृत विवरण फिर कभी दूँगी a भाज | 
तो श्रद्धाके कुसुम संगीतके उस अविरळ TAR अत | 
हैं, जिसकी शीतळतामें थके-मांदे प्राणोंने बारबार माग | 
आज एक खगीय ल | 
कहीं. TÈ | 
मेरे नेत्रोंके सम्मुख है । वह दिन दूर नहीं ज कक 
कोलाइलसे तनिक दूर “गान्धवे महाविद्यालय का 
एवं आश्रम होगा। और उसके अन्तर्गत संसारकी he 
जातियों एवं zaia संगीत तथा कलाऱसस्बन्वी 2 | 
सुसज्जित एक बृहत पुस्तकालय और 


के क| 
और होगा लताओं तथा पुरातन चित्रॉसे विभूषित ४ ie: 


दन वनके 
मंडप अथवा रंगमंच, जहाँ दिन-भरके व्यस्त है nek 
दिल्लीकी कळा-प्रेमी जनता निम्तकोटिके oS" j 
स्थानपर ऊँचे धरातलका मानसिक आहार पा g A 
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मिन्न-मित्र वाती | ` 


ke 


|, दिन विजन वनस्थली में, 

प्रकृति-नटी का जहाँ था न रम्य परिधान, 
भरणी वसुन्धरा का था न जहाँ स्नेह - दान, 
हेप एक वहरी की सुख - खोतसयी गोद में, 


मोद में, 
एक ही अकेली कली खेलती थी, 


पली हुई प्यार में, दुलार में, 

ढली हुई स्नेह - पारावार में । 

इठलाती, लहराती मंजुळ - HgS वह, 

रस बरसाती तन, सन और जीवन में । 

आती थी सुखद समीर की हिलोर और 

झुला उसे जाती थी छूती पालने का छोर ; 
` कलिका थी मंजु सुसकान - से विखेर देती 


ह| | हास नयनों में, बयनों में मधु की मिठास, 

सके लास निज लीला में। _ 

न्न | कलिका के आसपास, सुरभित हुआ था वात । 
at | dad थे सुख - स्नात, एक - एक दिन - रात । 


देखती थी स्वप्न वह पलकों में-- 
किस दिन में कुसुमित हो वितरित कहूँगी गन्ध, 
धन्य तन - मन को Bert निज घरा के लिए |” 


E 2८ >> x 
| भकस्मात्‌ दुदिन में, दुष्क्षण में, 


जब कि लहरा रही थी लता, 

| कलिका थी डोल रही मोद - रता, 

| घोल रही अन्तर में सरसता | 

आया एक मोका किसी दुदिशा से, 

| मेमा का कर प्रहार, 

देकर निठुर झक्रमोर घोर 

| | लेतिका थी कम्पिता, 

का थी अपहृता, 

ड पढ़ी, टूट पड़ी धरती पर 

है धूल - yakan | 

शौर 2g पंखुढ़ियाँ बिखर पढ़ों सब ओर, | 
मिठ गे किंचित्‌ - सी कलिका बह भूल में | 
Fat में तब कर्कश करुण रव 

| नन्दन में, Kas i 315) 
निमेष में ही सूती लतिका की गोद . 


, छिड़ा था विहाग जहाँ, गूं जा सुमधुर गान, 
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श्री quite, एम० wo 


मोद सभी gz गया, 

जुट गया शोक का समाज वहाँ, * 
डूबे उसमें वे मन, उबे जो न सुख से थे ; 
नयनों से मरा नीर, हृदयं से बही पीर, 

हुए सब तई अधीर, 

भर गया अम्बर में एक अति करुण राग । 


x x x 
बीते क्षण, बीते पल, बीती घड़ी, बीते याम, 
दिन बीते, रात बीती । 

एक दिन घिरे मेघ, 


जीवन से भरे मेघ, 
झरे मेघ, 


बरस पढ़े आकर उसी विरस भूमि पर । 
एक प्रात, ९ 


देखा नयनों ने वहाँ अंकुर था उगा एक, 
हृदयो से चुआ रस, 
प्राणों से अमृत - रस, 


.अंकुरिता लता हुई, नव - qaa, 


एक बार फिर हुई स्मित - रता, 

(हुईं थी जो धूसरिता, अपहता) 

आसपास विजन में फूट पड़े अंकुर अनेक. तब , 

फूल उठी लतिकाएँ पाकर हृदय - रस 

fast कलियाँ लो कई नई - नई, 

हो गडे लताएँ उपवन की सुकुलमयी | 

मधुर - मधुर, Bye - ga गन्ध बहौ चारों ओर 
मर में पुनः एक खिल उठा मख्यान | 
हो उठा सुरभिमान, स्वगे - उपचन - समान | 

एक नहीं, दो नहीं, दस नहीं--शत - शत सुमन खिले ॥ 
जिन्हें देख नयन खिले, मन खिले, तन खिले, 


. जीवन के क्षण खिले, 


जगत के कण खिले । न्क ope 
आज वहाँ जीवत है--बिछा था जहाँ aaa, | 
आज वहाँ जागे प्राण, घर जो सुप्त, ब्रियसाण; . ` 

था जो जड़ खड़ा, वह रथ हुआ क्रियमाण, : 2 


छाया आनन्द वहाँ, था जो बना शोक - रू 
डूबा था तिमिर में जो, हुआ वह अयि 


एकांकी नाटक 


[ पात्र : गणेश--एक dart ; हरी--गणेशका लड़का ; शिव- 
रानी--एक औरत ; तारा--गणेशकी लड़की ; तथा AN 
वगेरह । स्थान : कानपुरके एक मुहल्लेमें एक पंसारीकी दुकान | 
समय--८ बजे दिन। गणेश पंसारी कुछ पढ़ा-लिखा है 
और उसका लड़का भी मिडिल पास है । दुकान उसके मकानमें 
ही है और मकानसे लगा एक बयीचा भी है। “अधिक खाद्य 
उपजाओ? (Grow More 7000)-आन्दोलनके अनुसार 
गणेश अपने बगौचेमें आळ, टमाटर, गोभी, करमकल्ा और 
पपोतेकी खेती करने लगा है और उसका लड़का दुकान जिस 
दालानमें है, उसीके एक किनारे बेठकर उन्हें बेचता है । ] 
हरी--बाबू, जो लोग शहद निकालने आए थे, शहद 
निकाल चुके । अब मज़दूरी माँग रहे हैं। और आल खोदने- 
वाले भी दुपहरी माँग रहे हैं । 
गणेश--इन मज़दूरोंके मारे तो नाकमें दम है। इनको 
कितना भी क्यों न दिए जाओ, इनका पेट ही नहीं भरता। काम 
कुछ करना नहीं और जब देखो तब दुपहरिया-सँमरियाका तक्राज़ा 
करते रहते हैं। एक क्यारी भी तो आळ नहीं खोदा होगा 
और आ गए दुपहरिया माँगने | कह दो, आज अब और कुछ 
नहीं मिलेगा। शामको सबकी मज़दूरी देकर सबको विदा कर देना । 
हरी--पर कुछ नहीं देनेसे केसे काम चलेगा £ खाली पेट 
वे सब मनसे काम जो नहीं करेंगे । 
गणेश---खाली पेट ? क्यों, कल जो मज़दूरी दी थी, 
उसको Ga क्यों नहीं करते ? जाओ, कह दो, आज कुछ नहीं 
मिलेगा। ( AR पेसे निकालकर देता है ) और हां, ये लो 
पसे ; शहद निकालनेवालोंको दे दो । शहदको खूब सँभालकर 
रखना । आजकल शहद बढ़ा Hea हो रहा है । 
[ हरी चला जाता है । ] 
दूसरा दृश्य 
[ समय--२ बजे दिन। स्थान वही । गणेश दुकानपर घेठा 
है | एक ग्राहक आता है और कुछ सौदा लेकर चला जाता है । 
हरी आता है । ] | 
हरी--मज़दूर तो सब चळे गए। उन्होंने काम करनेसे 
इन्कार कर दिया । 
O गणेश--चले गए १ अच्छा, कोई बात नहीं ; चळे जाने 
» खें, इतनी अच्छी मज़दूरी और कहाँ पाते हैं ? 
निर आलू केसे खोदे जायेंगे ! 
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गणेश--हुँ: । हम लोग खुद खोळ | रे 
वु यह 
अच्छा ही हुआ कि वे सब कामचोर चले गए। अच्छे a 
` दूर्‌ 
तो आजकल जसे मिलते ही नहीं। जो अच्छे होते हैं, ३ 
टिकते नहीं ; और जो जिगरचोट्ट हैं, उन्हें रखेगा भी n 
आज शामको हम लोग खुद खोदेंगे । [ शिवरानीका प्रवेश 
शिवरानी--साहुजी, ज़रा-सा शहद है क्या १ 
गणेश--शहद तो --हाँ ---शायद नहीं है, नहीं है । 
शिवरानी ( प्रार्थनाके स्वरमें )--बड़ी सख्त ज़रूत है। 
मेरा लड़का बीमार है। उसीको दवामें देनेके लिए हकीमजीने 
बताया है । 
गणेश--तो यह बात पहले Fat नहीं कही! ( कुछ 
सोचकर ) हाँ, हाँ, ठीक याद आया । शहद है, Peas | 
ताज़ा ; लेकिन उसे में बेचना नहीं चाहता । वह बढ़े आद- 
मियोंके लिए रख छोड़ा है । उसीमें से थोड़ा तुम्हें दे दूंगा। 
पर आजकल शहद बड़ा महँगा है । तुम कया दाम दे सकोगी ! 
शिवरानी--मुझे तो हर gaat लेना ही है, लाल | 
दाम में क्या बताऊँ, जो-कुछ तुम कहोगे, दे दूंगी। Ay 
शहद भी लड़ाईमें जा रहा है ? ae 
गणेश --(शिवरानीके आखिरी वाक्यको जसे गणेशने झा | 
ही नहीं । लड़केसे कहता है) हरी, ज़रा लाना तो वह बि | 
शहद, जो कल निकाला गया है। देख) सँभाळका बै |, 
बोतल कहीं गिरकर फूट न जाय । “a 
[ हरो चला जाता है और शहृदकी बोतल लाकर ग | 
सामने रख देता है । वह उसमें से थोड़ा शहद शिवराती 
एक कटोरीमें दे देता है । ] र 
शिवरानी--इसके कितने पेसे दूं, लाला! 
गणेश--आठ आने । 
शिवरानी--इतने-से शहदके आठ आने ? 
लूट है, लाला ? आखिर कुछ तो मेरे बीमार बच्चे 
गणेश--रहम-वहम मेरे यहाँ नहीं है? सम" 
गरज़ हो, तो ले जाओ, aaie F 
[ शिवरानी आँचलके छोरमें बंधे पसे 
दे देती है, और जिधर गणेशका लड़का बॅट 
है, उस ओर जाती है । ] axis 
शिवरानी--भेया, थो ड़े-से टमाटर 
टमाटर या पखलका शोरवा देनेको Bel ४ 
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तो बाज़ारमें कहीं भी वहीं हैं, तुम टमाटर ही दे दो । 
gaat हाँ; लो न। ये टमाटर बड़े अच्छे हैं। 
तो Pal दू q 
दूर | हिवरानी- कया भाव हैं 2 
' वे | हरी-यद्दी सात आने सेर । 
॥ दिवरानी--सात आने सेर ? गज़ब है | इतने (महंगे तो 
बते भी नहीं । अभी परसों तक तो तीन आने सेर थे । 
| हरी-परसोंकी बात छोड़ो । यहाँ तो घड़ी-घड़ीमें दाम 
हना है। यह जो धोती पहने बेठा हूँ, कळ शामको ५) में 
॥हे और आज सबेरे इसका दाम साढ़े पाँच है । अगर मैंने 
हो हन न लिया होता, तो बेचकर ons आने सुनाफ़ा न 
all हाँ, तो लेती हो सात आने सेर ? इतने अच्छे 
lax बाज़ारमें कहीं आठ आने सेरमें भी न मिलेंगे । 
॥ शिरानी--अच्छा लाओ, आध सेर दे दो। आज तो 
गोभी भाव लेने ही पडेंगे । अमी जेसे-तेसे काम चछ 
कल तो मेरा भतीजा ढेर-सारे आळू, टमाटर और Aa- 
लिखा है--इस बार ऐसे अच्छे टमाटर और 
Pala हुए हैं कि सुंहमांगे दाम मिल रहे हैं । 
| हरी--कहाँ रहता है तुम्हारा भतीजा ? क्या करता है वह 
| शिरानी-भरथनेमें रहता है । बाबानी करता है और 
fal बेचता है । 
alt ff लेकर Raud चली जाती है। हरी सोयाबीन 
भिर इछ सोचता हुआ दिखाई पड़ता है और सोयाबीन शब्द 
बर धीमे स्वरमें उच्चारण करते हुए सुनाई पडता है |] 
| तीसरा gga 
समय--५ बजे शाम । गणेश THAW 
| आहक आते हैं और सौदा लेकर चले जाते हैं । 
| य उसकी लड़की तारा घरमें से आती है ।] 
(arg, आज-शामकें वास्ते सञ्ज्ञी नहीं है। उस 
Genii से थोड़े-से ले ल॑ क्या? और आल 
से खुद्वाकर मंगवा दो । 
हीं, वे टमाटर मत लेना । वे संब बिक्रीके 
(आलूके बारेमें अभी कुछ कह नहीं पाता कि कोई 
गाता है। . तारा भीतर चली जाती है 1) ' 


बाबू , उस औरतकी aad कुछ सार है।' वह 
न-सोयाबीन कह रही थी, तुम जानते हो, वह क्या 


अखवारमें उसके बारेमें पढ़ा है । 
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गणेश -अखबारमें ? तो तुम अखबारपर पैसे ऐकते 
हो ? किसने तुमसे अख़बार खरीदनेके लिए कहा था ? 
हरी-अखबार मैंने खरीदा नहीं, अभी आते-आते ज़रा 
भानामलको दुकानपर एक मिनटके लिए as गया था] वहींसे 
पढ्नेको उठा लाया हूँ । 
गणेश--अच्छा । हाँ, तो क्या लिखा है ? 
[हरी अखबारमें से पढ़कर सुनाता है ।] ह 
गणेश--तो क्या सचमुच ही सोयाबीन इतनी अच्छी 
चीज़ है, जो फ़ौजके सिपाहियॉकी खराकमें आती है ? जाओ, 
उस औरतको फौरन Set और बुला तो लाओ। हम भी 
सोयाबीन AGA और हाँ सुनो, उसके भतीजेने जो टमाटर 
भेजे हैं, उनकी बानगी भी लेते आना । हम भी वेसे ही टमा- 
टर पदा करेंगे । 
हरी--अच्छा, में जाता हूँ । (प्रस्थान) 
चौथा दृश्य 
[स्थान-वही । समय--६॥ बजे शाम । ताराक्रा प्रवेश] 
तारा--बाबू सब्जी तो अभी तक भी नहीं आई । | मैं 
फिर नहीं जानती और देर हो गई तो । शाम तक न आहे, 
तो फिर में रातमें नहीं बनाऊँगी । 
गणेश--अच्छा, तुम चलो, अभी कुछ इन्तज़ामं करता हू । 
[हरी और शिवरानी आते हैं ।] 
गणेश--हाँ, तो तुम क्या कह रही थीं सोयाबीनके 
att ? तुम्हारे भतीजेके भेजे टमाटर और सोयाबीन आ गए ४ 
शिवरानी--नहीं, थोड़ी देरमें गाड़ी आयगी, तंब आयँगे । 
गणेश--अच्छा, तो थोड़ी देरमें में इस लड़केको फिर 
भेज गा या खुद ही चला आऊ गा gA टमाररोंका बहुत 
शौक है । 
पाँचवाँ दृश्य 
[समय--४ बजे शाम । स्थान--शिवरातीका मकान । एक 
कोनेमें एक माबा टमाटर और सोयाबीन रखे हैं । ` शिवरानी 
ठमाटरोको हाथमें लेकर गणेशको दिखाती है ।] 
गणेश--(टमाटरोंको ललचाडे ऑर्खोसे देखता हुआ) क्या 
भाव बेचोगी इन्हें, बोलो १ 
शिवरानी--ये तो तुम्हें दिखा-भर रही हूँ। ge बेचने 
तो हैं नहीं । मुझे तो अपने बीमार लड़केके लिए चाहिएँ । 
न-जाने कितने दिनोंमें चंगा होया । 
गणेर--समझ्ता ; लेकिन इतने टमाटर 
खराब न ददो जायँगे ! और गोकि ये देख 


We 
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खानेमे तो न उतने अच्छे होंगे और न उतने फरायदेमन्द दी) 
जितने कि मेरे टमाटर। आखिर एक सेर तो तुम मुझे 
आसानीसे दे ही सकती हो। * 
शिवरानी--टमाटर तो तुम्हारे पास खुद ही हैं । और 
जब ये टमाटर उनसे खानेमें अच्छे भी नहीं हैं, तो इन्हें फिजूल 
लेकर क्या करोगे ! 
गणेश--यूँ ही ; कहा न, मुझे खन्त जो है । जहाँ कहीं 
कोई नए क्रिस्मकी तरकारी देखी, उसे में खाके देखना चाहता 
हूँ। क्या भाव दोगी, बोलो 2 
शिवरानी--मैंने कह दिया न कि मुझे बेचने नहीं हैं | 
गणेश--लेकिन एक सेर ही सही । देखो, में भी तो 
शहद नहीं बेचना चाहता था; पर तुम्हें आखिर दे ही दिया न! 
रिवरानी-अच्छा, तो ले लो एक सेर ; पर आठ आने 
देने att 
गणेश--आठ आने | यह तो ज़रा ज्यादा हॅ । अच्छा, 
जितने टमाटर तुमने gad लिए हैं, उतने ही तुम मुझे दे दो 
इनमें से । दाम में तुम्हारे वापस किए देता हूँ। 
शिवरानी--नहीं, मेरे टमाटर उनसे अच्छे हैं। में यह 
नहीं करूंगी । 
गणेश--अच्छा, तो आठ आने ही ले लेना । सेर-तराज 
में ade लिवाता लाया हूँ । 
[शिबरानी राज़ी हो जाती है और एक सेर टमाटर तौल 
देती हे । गणेश उन्हें GMBH ata लेता है i] 
गणेश--और सोयाबीन १ सोयाबीन भी तो थोड़े-से दो । 
शिवरानी--नहीं, सोयाबीन बेचनेके लिए तो कतई मना 
किया है । 
गणेश-- क्यों 2 
शिवरानी--यह॒ तो चिट्ठीमें लिखा है, जो में अभी पूरी 
पढ़ा भी नहीं पाईं थी कि तुम आ गए। 
गणेश - तो लाओ, अब मैं पढ़ दूँ । कहाँ 
[शिवरानी चिठ्ठी लाकर देती हे ।. es = =, 
है--“...और बुआजी, सोयाबीन खानेसे वह जल्दी चंगा हो 
जायगा। बचे हुए सोयाबीनको खेती तुम भी करना। बढ़े 
met हो रहे हैं ।” गणेश पूरी चिट्ठी नही पढ़ता और चिट्ठी 
शिवरानीको लौटा देता है ।] ‘ 
` गणेश--और कोई खास बात i 
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[ शिवराती कुछ सोचती हुईं एक सेर सोया 
गणेश टमाटर और सोयाबीन लेकर जल्दीसे 
छ्ठा दृश्य 
[स्थान--गणेशकी दुकात | समय--<॥ बजे रात । गणेश ag 
और सोयाबीन अपने बेठनेके टाटपर रखता है और ह. 
कुछ लानेके लिए चला जाता है। बढ़बढ़ाते हुए ताराका प्रेश yf 
तारा--(टाटपर रखे टमाटरों और सोयाबीनको देखकर ) 
अब इनकी आँख खुली है । (सोयाबीनको देखकर) और af 
पता नहीं, कौन नई सब्ज़ी ळे आए १ शायद कोई र्ती f 
फलियाँ हों। Gas, वहीं तो बड़ी देर हो जायगी । | 
[ आँचलके पल्लेमें टमाटर और सोयाबीन लेकर भीतर चली | 
जाती है। कुछ देर बाद गणेश आता है। हरी और 
शिवरानी बड़े तेशमें झगड़े हुए आते दिखाई पढ़ते हैं। ] 
- झिवरानी--कहाँ है तुम्हारा बाप १ विल्कुल ठग हो तुम | 
लोग | | 
गणेश--(आगे बढ़कर) क्‍या बात है, शिवरानी ! क्यों | 
गरम हो रही हो, कुछ कारण भी तो सुन 2 
शिवरानी--हाँ, कारण है ; इसीलिए तो कहती हूँ कि "जि 
तुम ठग हो । तुमने पूरा खत नहीं पढ़ा। aad लिंबा “ह । 
कि सोयाबीन बेचना मत । वह सात रुपए सेर है। आगे | 
इसका दाम बढ़ेगा । इसका आटा दवाके काममें आता है 
यह सब तो तुमने पढ़कर मुझे बताया ही नहीं । 
गणेश--नहीं जी, तुम पागल हुईं हो । ऐसा यह सोया | 
बीन क्या कोई केसर-कस्तूरी है ? अच्छा लो, यह एके gmi 
और लो । तुम खुश रहो । a गा 
शिवरानी--नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा संपा । a र 
मेरा सोयाबीन वापस कर दो । मेरा भतीजा gt प | 
नाराज़ होगा | 
गणेश--ओः हो, बढ़ा नाराज़ होगा | ठुम्हाग 
o = तो ले जाओ 
कया हुआ, कहींका लाट है १ अच्छा, 
सोयाबीन । ( इधर-उधर देखता है a पक हक) 
ज़ोरसे चि्लाता है । ) sat गए वे टमाटर और है 
अभी तो में यहाँ रखकर गया था । i 
हरी--कहीं चूहे तो नहीं ले गए १ हब ईश 
शिवरानी--सोयाबीन चूहे ले गए! प. . 
लुम लोग चोर हो, पक्के ठग हो। लाओ. d 
नहीं तो दो सात रुपए | . ; 
गणेश-सात रुपए १" बाप रे बाप | 


चला जाता है। | 


साति 


L लोगोंको अवतार, पग्रस्वर, परित्राता या म 
पुष कहकर पूजता है, वे ऐसे लोग हुए हैं, जिन्होंने 
lage और कुराल-वद्धेनसें अपने जीवनोंको लगा 
eq; जिन्होंने किसी भयंकर विपत्ति और संकटसे अपने 
शै! जातिका उद्धार किया था। ऐसी दिव्य आत्मा 
परर प्रत्येक देश और प्रत्येक जातिमें जन्म ग्रहण 
pa हैं। उनके पुण्य-प्रतापसे ही यह संसार मनुष्यॉके 
हक बना रहता है। उदाहरणार्थ, श्रीरामचन्द्रजीके 
भारतवषेमें आर्यं और अनार्यका भगड़ा बड़ा विकट 
प्रण कर रहा था। उत्तरमें आर्य रहते थे और 
शें भनाये। अनायौके उपद्रवके कारण सारा देश अशान्त 
gal जिस प्रकार इस समय हिन्दू और सुसलमानकी 
॥भारतवासियोंको दुखित कर रही है, उसी प्रकार त्रेता- 


लायती 
l 

F 
tak 


| । पर हिन्दू-जातिने 
| रै अपूव सम्मान इसलिए नहीं क्रिया कि घे sate 
TURE थे, या गोपियोंका चीर-हरण करते थे, या 
| सन्थको मारा था। ये बहुत साधारण-सी बाते हैं 
हिए कोई जाति किसी मनुष्यको Seaver अवतार 
, vg शेज सकती । श्रीकृष्णके प्रति जनताकी अगाध 
[ara कारण उनकी उस देश-सेवामें छिपा है, 

|... सोचते हुए ) लेकिन तारासे तो पूछा जाय, कहीं 
ही उठा छे गई १ बड़ी देरसे तरकारी-तरकारी कर 
dil, pr है ।) तारा, ओ तारा, ज्ञरा यहाँ तो आ। 
{|| „ ^ में हूँ, बाब | ` बड़ी देरसे तो सज्ज्ञी मिली 
dig चढ़ाई है । थोड़ा उहरकर आउँगी । 


कौन लाया था १ 


सौता हुआ.भीतर जाता है ) कौन-सी सब्जी - 
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S वश किकिककीीीयिीयी। 


aaa भावी पाखाता 


श्री सन्तराम, बी० ए० 


उन्होंने शत्रुसे देशका परित्राण करके की थी। उनके समयमें 
उत्तर-अफ्रीक्राकी 'मूर' नामक एंक ब्र जाति जद्दाज़ोंमें. सवार 
होकर भारतपर आक्रमण किया करती थी । उनके आक्रमणोके 
मारे भारतवासियोका नाकमें दम हो रहा था। उनसे अपनी 
रक्षाका कोई उपाय उनको न सूकता था । श्रीकृष्णने उन मरॉको 
रोकनेके लिए मथुरासे चलकर सागर-तटपर द्वारकापुरीमें अपनी 
राजधानी बनाई और अपने प्रबल पराक्रमसे उन दानवॉको मार 
भगाय़ा । उनके प्रतापसे चिर-पीड़ित भारतवर्ष फिरसे gaat 
सांस लेने smi इसीसे श्रीकृष्णके अनेक नामोंमें से एक 
नाम ‘gue अर्थात्‌ मूरोंका शत्रु भी है । 

सूरॉके आक्रमणके उपरान्त एक बार फिर भारतपर वेसा 
ही घोर संकट उपस्थित हुआ। शक नामक एक दूसरी बर 
जातिने इस देशपर धावा बोलकर मालवा तक इसे तहस-नहस कर 
डाला। उस. समय विक्रमादित्यने saat खदेड़कर देशका परि- 
त्राण किया । इसीसे उनका नाम 'शकारि? प्रसिद्ध है, और आज 
तक भारतके घर-घरमें वीर विक्रमादित्यको धामिक-प्रवर, 
स्वाथियोंके स्वार्थ पूणे करनेवाला और परहित-परायण बताकर | 


उनका यशोगान किया जाता है । ? 
राम, कृष्ण और विक्रमके कालोमें भारतपर जेसी विपत्ति 


ang थी, उससे भी अधिक इस समय उपस्थित हुईं है। उन 
प्राचीन समयॉँमें भारतको बाह्य शत्रुओँक्ी बाधा अवश्य थी; 
परन्तु देशकी भीतरी दशा Hat बहुत अच्छी थौ। उस 
समय देशमें आजकी axe भीतर फूट .न थी । आज बाह्य 
शत्रुकी बाधा तो पूवेवत्‌ विद्यमान है ही, उसके अतिरिक्त न 
केवळ हिन्दू और सुसलमानकी ही विकट समस्या दुःख दे रही 
है, वरन्‌ स्वयं हिन्दुओंके भीतर भी द्विज और शका, ब्राह्मण 
और अब्राह्मणका, भूमिहार और कायस्थका, जाउ और बनिएका, | 
अछूत और सवर्णका नया झगड़ा खड़ा हो गया है । इन सबके 
स्वार्थ एकःदूसरेके विपरीत हैं। जो पदार्थ एकके लिए अमृत 


तारा--वही टमाटर और विलायती फलियाँ; जो टाटपर 
रखी थीं । में क्‍या जानं, कौन लाया थां इन्हें? तुम्हींने - 
मँगवाई होंगी । [ हरी और शिवरानी 'भौ आ जाते हैं।] 
शिवरानी--लाओ मेरे सात रुपए | SE 
[ हरी और गणेश आँखें फाइ-फाइकर ' शिवरानीकी ओर 
देखते हैं । तारा अवाक्‌ हो सबको आश्चयेसे देखती Pa: 
i [ पटाक्षेप ] 
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SN RASS 5 का AAAS nnna [ भाद्र, २७५० 
है, वही दूसरेके लिए विष है। जाति-भेदके कारण होनेवाली आबादी aA विविध जातियाँ--प्रायः fs No 
हिन्दुआँकी दुदेशाका चित्र एक विद्वानने इन शब्दोमें खींचा है-- समूह है, जिसमें आपसमें रोटी-बेटीका व्यबहार रर क 

और 


“The effect of this permanent maintenance of human 
heterogeneous to, the last 


types is that population is 1 

degree. It is no question of rich and poor; of town and 
country; of employer and employed; the difference 18 
far deeper. The population of a district or town 18 a 
collection of different nationalities—almost different 
species—of mankind, that will not eat or drink or inter- 
marry with one another, and that are governed in the 
more important affairs of life by committees of their 
own. It is hardly too much to say that by the caste 
systems the inhabitants of India are differentiated into 
over 2,000 species which, in the intimate physical rela- 
tions of life, have as little in common as the inmates 
of a Zoological garden, A Jand thus socially atomised 
and politically split into many principalities was clearly 
predestined to fall before the first strong invader.”* 


श्री सन्तराम, बी० go 


— aaia स्थायी-रूपसे मानवीय विशिष्टता 
परिणाम यह हुआ है कि सारी आवादी Tre 
विजातीय अथवा विविध जातीय हो चली है। यह प्रइन 
और गरीब, शहर और गाँव तथा मालिक और नौकरका ही 
o र भी अधिक गहरा है। एक ज़िले, या क्स्बेकी 


३ pp Tantric of Colour by Lothrop Stoddards, 


A 
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ज्ञो जीवनके आवश्यक मामलॉमें अपनी पंचायतों 
होते हैं । यह कहना उयादती न होगी कि ज 
भारतवासी २००० से भी अधिक ऐसे वंशॉमें 
जितका जीवनके भौतिक मामलेंसें परस्पर उतना हो 
है, जितना कि चिडियाघरके जानवरोंमें होता है । ee 
सामाजिक और राजनीतिक विभागॉमें बटे देशका T a 
शत्रुकी पहली चोटसे पददलित हो जाना स्वाभाविक ही i 
जाति-भेदके कारण सचशुच भारतकी एकता और राष्टीय 
छिन्न-भिन्न हो गई है। यहाँकी विभिन्न जातियों और a 
जातियोमे, खान-पान और ब्याह-शादीकी दृष्टिसे, उतवा भी 
सम्बन्ध नहीं, जितना कि पशु-पक्षियोंका एक-दूसरेसे होताहै। | 
भारत-भूमि इस समय विभिन्न संस्कृतियोँका क्रीढ़ा-स्थल बन | 
रही है। इनके पारस्परिक विरोधसे यहाँकी राष्ट्रीयता नष्ट a 
हो गई है। इसलिए भारतके भावी उद्घारकके, सामने मुख्य | 
और प्रथम कार्य देशमें एक राष्ट्रका निर्माण है । इसके उपरान्त | 
ही राष्ट्रको स्वतन्त्रताका प्रशन आयगा । 
परन्तु राष्ट्र-निर्माणका काये कुछ आसान नहीं । महाला 
गांधीने भी पहले इस कायेको आवश्यक बताया था | उन्हे 
कहा था कि जब तक हिन्दू-सुर्लिम-एकता न होगी, AM ॥ 
प्राप्त न हो सकेगा । परन्तु लगभग बीस वर्षे तक श्रयत 
करनेपर भी वह एकता स्थापित न हो सकी, वरन्‌. हि और भे 
मुसंलमानके बीचक्री खाई दिनपर दिन और भी बढ़ती गई 
पहले तो मुसलमान प्रथक्‌ अधिकार दी माँगते थे RA a 


वे पृथक्‌ निवास-भूमि-- पाकिस्तान--की भी माँग करने 
जीको कहना 


द्वारा शापित 
maia द्वारा 
बॅट गए हैं, - 


है कि स्वराज्य-पराप्तिके बाद ही हिन्दू-सुस्लि 
सकेगी । अब विचारणीय विषय यह है कि क्या g 
इस प्रकारकी फूटके रहते हम स्वराज्य प्राप्त क झट 
इस फूटके रहते भी स्वराज्य प्राप्त हो सकता है, तो 
दूर करनेकी आवश्यकता ही क्या है! भारतमें 
विभिन्न जातियों और उप-जातियोंको एश 
पिरोनेका saa छोड़कर क्या रुज़वेल्ट/ AA T 
अपीले aaa स्वराज्य मिल जायगा £ ki 

दूसरेकी SUT प्राप्त होगा, वह कितने दिन स्थिर E fy 
काँग्रेसको ऐसा ही स्वराज्यं ब्रिटिश पार्लमेण्टने दी.» 

था ; पर वह कितने दिन बना रहं सका |. 


G ९६४३] 


` आकिस्तान'को रोकनेके लिए इस समय नाना उपाय सोचे 
हे हैं। “अखण्ड भारत'का आन्दोलन भी खड़ा किया गया 
p एक लाख स्वयंसेवक भरती किए जा रहे हैं। तके 
| किसे युसलमानोंका Ye बन्द करनेको चेष्टा की जा रही 
११, पर क्या ये उपाय सफळ हो सकेंगे ! बिलकुल. नहीं । 
बण यह कि रोगका निदान ही ग़लत है । रोग कुछ है और 
age और दी जा रही है । सारे अनिश्का सूल कारण, 
रात्रे पतनका प्रधान कारण, हिन्दुओंकी सदोष समाज-रचना 
pida है । ` इस वर्ण-भेद्को स्थिर रखते हुए देशकी स्व- 
maa लिए जो भी प्रयत्न होंगे, उनका विफल रहना ATA- 
भवी है । वणे-भेदके कारण ही हिन्दुआँकी विभिन्न जातियोंके 
a परस्परविरोधी हैं । ates ही कारण हिन्दू-सुस्लिम- 
ह्ला असम्भव है । कोई दो वर्षे हुए, सेने श्री जिन्नासे 
ia कि इ'ग्लेण्ड और चीनमें भी मुसलमान हैं ; पर हमने 
wal कभी यह कहते नहीं सुना कि हमारी भाषा अंगरेज़ी या 
अग नहीं, वरन्‌ अरबी है ; या नेलसन और कनफयूशस हमारे 
RUM नहीं, वरन्‌. रुस्तम और आसफन्दयार ही हमारे महा- 
wel फिर क्या कारण है कि भारतमें ज्योंही कोई 
बक्ति इस्लाम ग्रहण करता है, वह झट कहने लगता है, मेरी 
झा हिन्दी नहीं, राम-कृष्ण मेरे महापुरुष नहीं? इसपर 
TRR उत्तर दिया था. कि इंग्लेण्ड और चीनमें जब कोई व्यक्ति 
(Ream बनता है, तो उसका बहिष्कार नहीं कर दिया जाता, 
भे म्टेच्छ विघोषित नहीं कर दिया जाता ;: परन्तु भारतमें 
| भे हमने इस्लाम ग्रहण किया है, हमारा पूर्ण सामाजिक 
छार है। इसलिए हमारी भाषा, संस्कृति और इतिहास 
दुसे सर्वथा प्रथक्‌ रहकर विकसित हुए हैँ । श्री जिन्नाकी 
बातका उत्तर मेने 'अखण्ड भारत'के प्रवर्तक श्री कन्हैयालाल 
शे पूछा था ; पर उ होने चुप रहना ही उचित समझा | 


सुसलमानो और agian शिकायतोपर गम्भीरतापूवेक 
किग्रा जायगा, भारतकी समस्याका हल होना कठिन है । 


आज फिर. मन-घन भरा - है | 
FH जो युगो से अश्न वह हगमें ढरा है । 
बह रहा हे पवन सन्‌ - सन्‌, 
Rr खुल रहा फिर प्रणय बन्धन, 
OT विरह-लतिका पनंपती, घाव फिर उरका हरा है । 
` - र्पः का gt- Ag निकलता, 


Ate र्‌ 
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प्रताप, शिवाजी और गोविन्दर्सिहसे बढ़कर मुसलमानोंका 

विरोध करना इस समयके हिन्दुओंके लिए सम्भव नहीं । परन्तु 
देखिए, प्रसिद्ध इतिह्वास-शास्त्री सर यदुनाथ सरकार क्या कहते 

--“शिवाजीके उद्योगसे समूचे देशमें एक अस्थायी उत्साह 
फेल गया और हमने समक लिया कि देश संयुक्त हो गया । 
परन्तु समाज-रूपी शरीरमें पड़ी हुई aut और छेद गुप्त खूपसे 
काम करते हैं । उनके कारण हम किसी उच्च आदर्शको चिर- 

काळ तक स्थिर नहीं रख सकते । शिवाजीने -इन द्रारॉको 
वंसीकी वसी बनाए रखना चाहा । वह एक ऐसे हिन्दू-समाजकी 
सुग्रलोंके आक्रमणोंसे रक्षा करना चाहता था, जो जात-पाँतकी 
gaada ही अपने जीवनका खास समझता है, वह विभिन्न- 
ताऑसे भरे हुए गंगा-जसुनी समाजको समूचे भारतका विजेता 
बनाना चाहता था । इसलिए वह बाळकी Sar खड़ी कर रहा 
था । वह असम्भवको सम्भव बनाने जा रहा था । जात-पाँतसे 
बुरी तरह दबे हुए, भीतरसे फटे और बिखरे हुए हिन्दू 
समाजका भारत-जसे विशाल महादेशपर स्वराज्य स्थापित करना 
आ बाहर और सुष्टिके aafia तियमके विपरीत 

x 

इसलिए au विश्वास है कि. भारतका भावी परित्राता at 

अवतार वही मनुष्य हो सकेगा, जो जाति-भेदको मिटाकर 
देशमें सच्ची राष्ट्रीयताकी नींव रखेगा । इस समय तो देश. 
दिग्भ्रष्ट हो रहा है। वह पहुँचना काशी चाहता है; परन्तु 
दौड़ रहा है काबेकी ओर मुँह किए । इस सरपट दौड़से वह 
अपने गन्तव्य स्थानपर न पहुँच सकेगा । इसीलिए महात्मा 
टाळस्टायने कहा है-“T ¢ distance you have gone 
is less important than the direction in 
which you ave 20112-“--अर्थात्‌ आप कितना मागे . 
चल चुके हैं, यह बात उतनी आवश्यक नहीं, जितनी यह कि 
आप किस दिशामें चल रहे हैं। | - 


* Shivaji and His Times. pp. 430-31 र 


आज फिर बढ़ती विकलता, . 
दामिनी बन दमकती सुधि, आज पीड़ा say है। 
ag चले फिर नयन - निमर, 

` बह चळे सरिता - सरोबर ; 

कहाँ मामी १ पाल खोलो, आज जल-प्लावित 

; भाज फिर मन-घन म्ह है, 


नौ चिड़िया उड़े अकास, दाना है धरतीके पास 
जाने किस निरक्षर या साक्षर कविके कंठसे यह भेद- 
भरी वाणी निकली थी | इस अलभ कहावतके सुलभ होनेके 
बावजूद हमारी साहित्यिक चेतना aie पक्षी-सी ( मिट्टीसे 
नाता तोड़कर ) चंगुलमें ओछा तिनका ले दिड-मंडलको अवाक्‌ 
शल्यताकों ऊपर-ही-ऊपर चीरती रही, यचे कि गदबदी मिट्टोके 
घिनौने eae अहूता रहकर भी उसका चोला कबीरकी “मोनी- 
मीनी रे बीनी चद्रिया'की तरह स्वच्छ न रह सका । महाप्राण 
साधकोंने लाख saa किए, कला-निपुणताने लाख कौशल 
दिखलाए ; मगर वे उसकी प्राकृतिक मांसलताको ज्योँ-का-त्यों 
क्रायस रखनेमें पूणकाम न हुए। दूसरी ओर लाखों अनपढ़ 
कवियोँने पोको कंठमें ही जोड़-जोड़कर अपनी सरस्वतीको 
जगाना शुरू किया बे एक कंठसे दूसरे कंठमें aia फेलते 
रहे । जब दृष्टि दिवस-अंध घुर्धूकी तरह न देखकर वस्तुको 
सीधा आर-पार देखे और बगेर इस बातका खयाल किए कि 
quite लिख, ana लिखें या दिलएबा लिखूँ” मट दिलके 
कृसीदेको काढ़कर रख दे, तो उसे देख या सुनकर तड़प उठना 
स्वाभाविक है । 
हृदयके धरातलसे as पौधेको रस अथवा बुद्धिको 
पोषक तत्त्व न मिलनेपर अभिव्यक्तिका खोखलापन पर-कटे 
' पक्षीको तरह विकल-विवश हो जाता है । सभ्यताके प्रकाशसे 
उज्ज्वल सवाक चित्रपटपर मिट्टीकी उदास प्रतिमा अपना केस- 


किः 


रिया age फेलाकर दर्शकॉपर पल-भरके ही लिए जादू डालती 


है; मगर खेताँकी छातीपर दूर-दूर तक चतरे, मखमली 
पेटियो-सी लटकी छीमि्योसे उदे मटर और केरावके पौधे अपने 
यौवनके पट सरकाकर नौरससे नीरस हृदयको भी सदाके लिए 

काबू कर ठेते हैं । 
* सात-आठ साळ पहले मेंने लोक-साहित्यके तलमें पेठकर 
धूलसे हीरे बटोरनेके मन्सूर बांधे | तीन-चार साल पहले 
| लोकजीवनकी गहराइयोंको मापकर आँखोंके ge टिम-टिम 
| SRR कुछ अछूते THF धुँ घले इय देखे । अनाडी पारखी 
भौतिक मापदण्डय़े उनकी ऊँची क्रीमत कृते, तो कैसे ? इनमें 
` नक़छी आब तो है नहीं । कालके आघातसे अनाशमान इनकी 
सुद्रापर चिरन्तन कलाका रंग है। “जब तोपकी आवाज़ होती 
.. है, तोडी मौन हो जाती हे---सोवियत-भूमिमे इन्क्रलाब 
rarer गूँज उठी थी। भें ऐसी 
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श्री रामइ॒क़बालसिह 'राकेश' 


. गतिसे कालके भींटेको पारकर सीधे अन्तस्तलमें जा 


कविताएँ नहीं लिखता, जो SSR अवसरंकी ताकमे बि 
Eda er प्रसिद्ध सोविद्रत्‌-लेखक सायाकांब्स्कीने जवाब दिया 
था--'में शब्दके ऐसे adiat ढाल - सकता हैं, जो समयक 
चट्टानोंकी धज्जियाँ उड़ा दें ।” फिर कालकी भाथीसे धोका 
जाकर और मरणके हंथौड़ेकी चोट खाकर भी go aah 
सुवणेकी चादरकी भांति जो टस्‌-से टूट न जाय, भला x 
लोकवाणीकी समता आजका चिन्तनशील साहित्य केसे करे ? 
यही कारण है कि जब कोई इनकी विस्तीर्णताको माप 
डाळनेका प्रयत्न करता है, तो वह हत-चेतन हो जाता है। fel 
अनन्त आकाश यह अंजलि बीच समाय १ उसका मापदण्ड 
केवल इनके अवयव-विशेषको ही माप पाता है ; मगर ये भग- 
वान वामनके पदकी तरह दिक-विदिकूको मापते जा रहे हैं। ये 
लोकगीत नभचुम्बी ऊँचे पर्वेतके वासी नहीं, राष्ट्रकी अन्ध- 
कारपूणे मॉपड़ीके लाल हैं । जीवनकी शून्य और गम्भीर 
मरुभूमिमें ये अकेले ही खजरके gaat तरद हरियालीकी गर्दन 
उठाए मनहूसीके गालोपर थप्पड़ सारा करते हैं। जब कोई 
अंगार-से उग्र इनके वीर-रसपूर्ण तरानाको सुनता है, तो 
उसकी नज़र चमकती किस्च-जेसी हो जाती है। जब कोई 
प्रेममें शराबोर इनके शटर गारी तरानॉको सुनता है, तो उसके 
सूखे हृदयमें भी कमल लहराने लगता है । जब कोई इनके 
विदाकालीन संवेदनमय स्वरोंको सुनता है, तो उसकी काळी 
छाती भी ककड़ी-सी दरक जाती है। जब कोई Feet 
तपी इनकी अनुभूत सूक्तियोंको सुनता है, तो वह उन्हें 
पन्नेपर हमेशाके लिए लिख रखता है। ' ह 
क्यों १ इसलिए कि जिन विभूतियोंके कारण हमारी साठि 
तिक आत्मा विश्‍व-प्रेमका रंगमंच बनी रही है, वे इनके ea 
अंकित हैं । इनका साधा हुआ स्वर सनसनाते तीरकी ते 
T चुभता 
ताके भित इतकी 
है। सवेज्ञताके आसनपर विचारककी तरह s 
वाणी किसी जनपद-विशेषकी बपौती नहीं, इनमें देश-देश 
प्रान्त-प्रान्तके प्राकृतिक प्रतीको तथा अचुभूतिमूलक 
दर्शन होता है। ये हमारे दिलके wan को 
पाहुने-से हमेशा सोए रहनेके अधिकारी हैं । हमारे ae 
पुरुषों--यहाँ तक कि समस्त जन-समुदाय- के gad | 
उनके पुराने विचार, चिरकाळ नवीन आचार, बंधे र peat 
बोम, वण, aa, मंतमतान्तर,: विविधं जातियों और उपा 


-घरके 


E 


अक्तूबर, १६४३ ] 


वि... 
| gored, ज़िन्दगीकी कशमकशके चित्र और आत्म-विस्मृत 
| gations रूप इनमें भासित होते हैं । हमारी ग्रामीण 
ति जबरदस्त गजदन्त-सी पाखंडी सभ्यताके गालको फोडकर 


gä विकसित हो उठी A और यही छोकगीतोंके अमरत्व 
ae टिकाऊपनका रहस्य है । 


ma उठता है कि इन लोकगीतोंकी रचना कैसे हुई १ 
fea महाप्राणोंने विचित्र शब्द-सुर, विचित्र छन्द-वाक्य तथा 
विचित्र इंगित-भंगियोमें जौवनक्े परम सुन्दर और परम असुन्दर 
क्रो सम्पूर्ण-सम्भव SHV साथ व्यक्त किया ? af- 
(ताके सम्बन्ध कुग्वेदके एक सस्त्रमें कहा गया eae 


a, जिसे काट-छांटकर द्यावा एथिवी-रूप संसार बनाया गया 2 
है पंडितों, अपने मनसे ही पूछो कि किस महावनके किस 
RIE RA विश्वको बनाकर उसे अपनेसें धारण करके ब्रह्म 
एका अधिष्ठाता बना हुआ है 7१ तैत्तिरीय ब्रामण समाधान 
झा है--्रह्म वन था, ब्रह्म ही वृक्ष था, जिससे aata और 
प्रथवी तराशे गए । हे पंडितो, मनसे ही चिन्तन करके यह 
ठता हूँ कि ब्रह्म ही भुवर्नोकी धारण करके उनका अधिष्ठाता 
ग्रा हुआ है 2 

तैत्तिरीय श्राह्मगकी afer कर्ता केवल एक ब्रह्म है -और 
Maas sated अनेक लोक - ब्रह्म हैं। अतः 
| दमे उठाई गई. शंकाका तैत्तिरीय ब्राह्मणमें. जिसे ef- 
Fee समाधान किया गया है, उस या उससे मिलतो-जुलती 
है तकेप्रणालीका आश्रय लेकर लोकगीतोंकी रचनाकेः बारेमें 
| agea अथवा ग्रेर-ज़िम्मेदाराता विचार प्रकट करना वाणीके 
| We भेदको छटांकी बटखरेसे तोळने-जेसा होगा ga 
APN मीमांसा करनेके पहले हमें उस युगकी कल्पना करनी 
i Wee जब भाषाकी रचना नहीं हुईं थो और हृदयके अक्षरोंको 
। Ta खप देनेके लिए तरह-तरहके संकेत बने थे, जो हाथ- 


(७) 
l Z अवयवोके माध्यमसे भाव-प्रसूनके गोपन परि- 


ie a O N? A -~ NA Y 


SA Lid AIF CAS GS rl ea 


sr SF 


कै Rags क उ स वृक्ष आस 
__ येतो द्यावा प्रथिवी निशतक्षु: 
` मनीषिणो मनसा एच्छतेदु 
Tass भुवनानि धारयन्‌ ।' (ऋ० १०।८१।४) 
| ` भ्म वनं ब्रह्म स वृक्ष 'आस 
| तो यावा {प्रथिवी निशतक्षु 
` मेनीषिणो मनसा वि ब्रवीमिवो 
Reg भुवनात्रि घारयन्‌ । 


FOE Co A A AN a 
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ta कौन-सा महावन था, उस महावनमें ऐसा कौन-सा महावृक्ष ` 
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मलको वितरित किया करते थे । धीरे-धीरे जब संकेतात्मक 
दाव-भावका कोहरा साफ़ हुआ, तो घ्वनिके आलोकने अपना 
लावण्य प्रकट किया । ध्वनिमें अभिव्यक्तिकी अस्पष्टताके कारण 
` तब भाव केवल अटकलबाज़ीके सुखापेक्षी रहे होंगे और भाषा 
भी भविध्यके Ast रहस्यमय अण्डेकी तरह सुजित होती रही 
होगी । ध्वनिके अभ्यन्तरमें स्त. भाव शब्दका लक्ष्य स्पर्श 
करनेके लिए गूँगेके समान अकुलाते रहे होंगे । वर्षों बाद 
उनके अन्तरके खारे जलकी हवामें शब्दका मीठा सुर बज सका 
होगा और तब जड़ताकी नींद तोड़नेवाली वाणी प्राणको अमृत- 
रससे भरकर टपक पढ़ी होगी। वसुधाका उर-कोष मधुपूण 


श्री रामइक़बालसिंह राकेश? 


हो उठा होगा और फूलॉने पुलकातिरेंकमें हँसीका सरगम शुरू 
किया होगा। - 


यों वर्षोके बाद वषे बीत गए। वाणोमें मरे पंजरको ॥ 
हँसाने और रुलानेकी ताकत आई । सुर और तालके तार 
FAA उठे । मूकताकी जगह सुखरता पेदा होने लगी और 
भावके कण्ठमें गानके घाव उभर निकले । ade निकलकर 
fiat sia प्रकाशका मुँह देखा कि Mev गाए गए | 
फूलके पालनेपर शिशुने रोनेकी भूमिका बाँधी, लोरियोनि 
उसके दिलको gat किया । बालक, ब्रह्मचारी बना 
बादल-से उमड़ पढ़े । दूल्हा ब्याह करने. द्वारपर गर 
शून्यको रंगीन बनाया FA: MTG 


a RS ential 


gita मिलन हुआ, गीत-नादसे घर-आँगन गूँज उठा। 
मौतका पेणम पहुँचा, गीताने जख्मपर मरहम-पट्टी की AT- 
त्योहार हुए, Mat नारोंसे ज़मीन दिल गई | 
लम्बे और सूने दिन बीतते गए, और ज्यॉ-ज्यों वे समान 
हुए, पुराने गीत तरद-तरहकी शक्लॉमें बदलकर लोकदृश्को 
अचम्मेमें डालने लगे । पहले तो लोकजीवनने उनके अज- 
नबीपनको गवारा नहीं किया ; लेकिन धीरे-धीरे वे अपना अज- 
नवीपन खोकर उनके दिछोंके भीतरी कोनेमें बसेरा लेने लगे । 
` परिवर्तक यह क्रम लोक-दुनियामें अपनी सहज रफ़्तारसे चलने 
लगा । भिन्न-भिन्न आकृतियोमे नाना भांतिसे बदलते, अपने, 
केनदरके सहारे बनते और मिटते ये गीत धीरे-धीरे संसारके कोने- 
कौनेमें व्याप्त हो गए। पक्री FRSA डलिया भरती हुई 
मज़दूरिनोंने धानके खेतोमें मस्तीकी वंशी फॅकी। भिखारी 
नट-बालकोंने ढोलक बजाकर “आल्हा” गाए। फ्राकाकशोंने 
Gas नशेसे Sa रहनेपर भी रातमें माद्र staat जंगलमें 
मंगल सनाए। धोबियोंने fare’ गाए। बरदी लादनेवाले 
बनजारेने गुलनार तराने गा-गाकर राहकी aaah णम गळत 
किए । प्रेमिकाऑने/ऑचल फाड़कर आँखोंके क्राजलसे Ag- 
am लिखे और पंछियों द्वारा प्रियतमको सन्देश भेजे। 
लाखोके दिलका सवाल इन गीताने हल क्रिया गया । gat 
हुए जमानेकी ज़ोर-आज़माई और रगड़-मगड़के क्रिस्सांको इन 
गीताने बरक़रार रखा। सभी सम्प्रदायो और श्रेणियोंके 
aims भीतरी विचार और विश्‍वास नितान्त सचाईँके साथ 
इनमें अंकित किए गए | इन्होने पौराणिक गाथाओंकी प्राची - 
नतर मिट्टीमे दवी संस्कृतिके चित्रपटपर एक नूतन रंग चढ़ाया । 
राष्ट्रको वास्तविक प्रकृति, उसके रीति-नियम तथा उसके आन्त- 
रिक गुणकी इन्होंने रक्षा की और पीढ़ी-दर-पीढ़ीकी घट- 
नाओंको अपने गर्भमें फूलने-फलनेका मौक़ा दिया | 
पहले किसी लोक-सशुदायने इन लोकगीतोकी रचनाकर 
समस्त जन-समूहको आकर्षित क्रिया । बादमें ये एकसे दूसरे 
ge eaa होते-होते पहुँचते रहे। amaf चुप नहीं 
बठा करती । उसकी प्रगतिके लिए सदा उचित अवकाश 
fie जाया करता है । इस safe अनुप्रेरित हो इनमें ऋम- 


कमसे घटाव-बढ़ाव और कतर-ब्योत भी होते रहे । एक 
जमाना आया, जब कि इन गीतोंकी सूरत इतनी बदल गई कि 


इनके असल रचयिता भी इन्हें देखकर अपनी कृति कहनेका 
वी इस सम्बन्धमे लोक-कविताके पारखी 
“ae निर्णय ‘People as a whole com- 


a 
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i Civil Fs pe त age the 
हमारे गाँवका समाज गर्म गन्धकके पानीके च oe , 
उबळते पंकके सोतेकी तरह भूलकी HA जल-भुन रहा q 
एक ऐसे vig वातावरणमें, जिसमें ९० प्रतिशत दि ! 
दुःखके काँटोंकी माला पहने उँगलियापर दिन गिना काते हैं y 
कविताकी लता भुलस क्यों नहीं जाती? स्व० we ही 
ठाकुरने कहा है--“एक तरफ़ भूख और प्यास चाबुक मार रही 
हैं ; कलेजेमें आग लगाए दे रही हैं ; कहती हैं, काम SN 
दूसरी तरफ़ वनकी हरियालीने साया फेला दी है; धूपके सोने 
माया बिखेर दी है। वे चित्रमें मस्ती ले आ दे रहे हैं, 
कहते हैं, छुट्टी-छुटटी-छुट्टी ।” और इधर लोक-हृदयसे आवाज़ 
आ रही है--“भूखके मारे 'बिरहा? मूल गया । 'कजरी? और i धु 
“कबीर! भी याद नहीं रहे । यहाँ तक कि किसी गोरौकी : 
मोहिनी सूरत देखकर अब कलेजेमें पीड़ा भी नहीं होती "५. | 
भूखके अपघातका धक्का ज़िन्दगीकी चूलोंो ढीली कर रहा | 
है। लोकगीतकी दुनियामें एक नूतन अध्याय ge हो गया 
है। ada? सपर्नोकी काली चादर ओढे उसकी चेतना अंब 
असन्तोष और बेचेनीकी ओर संकेत करने लगी है । जीवनी 
बेलको रस पिलाकर पोसनेवाळी उसकी इस चेशमें कभी अवरोध 
नहीं होता । मुमकिन है, भूखके सारे उसके स्वरकी am- E 
भरनी 'कजरी? और 'कबीर'के बारीक जाल नहीं बुंग स) | 
गोरीको मोहिनी सुरत देखकर भी सुमकित है, उसके aa दि 
प्यार नहीं जगे ; दुःखका अतल रोदन सुमकित है, X 
ठहाकेकी हँसीको चाट डाले ; पर एक-न-एक दिन उसीकी स. रह ह 
अंकुर ऊसर काली मिट्टीके स्तरको फोड़कर डीडी हव | भर 
लहराया करेगा और उसमें जीवनका विपुल भार हलका र: | ; 
आज साहित्यमें प्रगतिवादके प्रतिं जो अगाध ख à 
भाव व्यक्त किया जाने लगा है, उसके मूलमें Kt | 
तत्त्व और लोक-विज्ञानके मूलभूत सिद्धान्तकी प्रेरक शॉ a 
काम कर रही है । मगर साहित्यके fie ee 
आज जोवनकी चेतन भावना और जन-मानवसे सम 
प्राणवान मान्यता दोनों ही खो बेठे हैं । 
dala, कोई कला-कृति तब तक संगठित tee 
प या क are, free Rake गे 
भुलि गेल कजरी-कबीर | 
देखि क गोरी क मोहिनी छुरति थर 
उठय ने करेजवोमें पीर | 


AA 


pay 
हिः 
अपना 
ae: 


जॉवकैतीकी 


6 कृत-साहित्यमें कवि-कुल-गुरु कालिदासको जो प्रतिष्ठा प्राप्त 
jl 1६, प्रायः वही प्रतिष्ठा उनके टीकाकार महामहोपाध्याय 
है।  ्िनाथको संस्कृत-टीकाकारॉसें प्राप्त है। उनकी टीका 
ie (टिकी होती है, इसका agaa अध्यापक केशवप्रसाद 
© | इस कथनसे कुछ लगाया जा सकता है। आप कहते 
4 “अर्थ सममनेमें मुझे मल्लिनाथी टीकासे बहुत सहायता 
NE है। अतएव में उनका अत्यन्त कृतज्ञ हूँ । किन्तु मैंने 
ते सका अनुसरण नहीं किया है । यत्न-तत्र उनसे भिन्न 
l ह अर्थं माने हैं । मल्लिनाथ जसे “शाब्दार्थपरीक्षणप्रणयी? 
न को भावुक नहीं । पहले ही इलोककी टीकामें 'जनकतनया- 
और MAT (-सीताके मञ्जनसे शुचि जळ'वाले आश्रमोंमें) 
ag ama भावार्थे उन्होंने लिखा है--“पावनेषवितयर्थः 
५» fla)! मतलब यह कि यक्षने जिन-जिन आश्रमोंमें डेरे 
ह वै सब बड़े पवित्र थे; क्योंकि वहाँके soami 
गया (णे स्नान किया था। सोचनेकी बात है कि विरही यक्ष 
aq शिरथयात्राके लिए तो रामगिरिपर गया ही नहीं था, जो 
aa मित्र asii डेरा डालता फिरता । वह बेचारा तो गया 
वरोध भिना दिन काटने ।...किन्तु वाह रे कालिदास | तुमने वहाँ 
तागी- शो चेनसे न रहने दिया। जहाँ-जहाँ उसे ले जाकर 
सके; | वहा वहा निर्वासित होनेपर भी was साथ सीताका 
मं | दिला-दिलाकर उसीसे उसके भाग्यको कोसवाया | विरह- 
उसके |" स्लाया |” (मेघदूत, भारत-कला-भवन-संस्क्रण, 


| 
- | "भेस, सं. १९९२, प्रस्तावना Jo ८-९ ) 
शेते, तो हम उनसे पूछते कि यक्ष सीधे रामगिरिपर ही 


[ विराजा और जो आपने लिख दिया कि “जहाँ-जहाँ 
जाकर टिकाया, उसका अर्थ कहाँसे आपको आभासित 


| जसा कि “लिटरेचर आफ़ दि पीपुल्स 
He एस० आर०? नामक अ्रन्थमें प्रसिद्ध रूसी 
श्री शागोयानने कहा है--“कोई भी कलाकार अनि- 
| AAG कलाका सम्बन्धःविच्छेद्‌ नहीं कर सकता । 
र THE बाहरके मानदण्डोंके सहारे ही जीवित 
और जो कलाकार जीवन और समाजके बेशक़ोमती 


336 CC-0. In Public Domain. 
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२% गोलक 


श्री चन्द्रबली पांडे 


खड़ा कर दिया, कुछ इधर-उधर भटकाया नहीं । जो कहो कि 
जहाँ-जहाँसे! हमारा तात्पये है 'रामगिरि'से ही, तो कहो कि 
यक्ष सीधे रामगिरिपर ही क्यों जा विराजा ? क्या सीता-रामके 
संयोगकी सुधि कहीं और नहीं आती और यह संयोग ही उसे 
क्यों इतना भा गया था? और यह भी तो कहो कि za 
संयोग-सुखकी ध्वनि निकलती कहांसे है ? विप्रयोगी यक्षो इस 
संयोगी आश्रमकी सुधि क्यों हुई £ और यदि हो भी गई, तो 
वह रामगिरिपर ही क्यों लट्टू रहा, किसी अन्य संयोगी स्थान 
पर क्यों न आसन जमा लिया ? पर नहीं, कोरी भावक्रताका 
विवेकसे नाता क्या कि समम-बुमसे काम लिया जाय और 
किसीके मानसमें पंठकर उसके भावको रखा जाय! छायाजीवी 
तो 'छांह'के पीछे ही दौड़े फिरते हैं, उन्हें सूलका दर्शन केसे 
हो सकता है ? 
पंडितजीने जो “भिन्न अर्थ मानने'की घोषणा की है, वह 

भी तो किसी काममें नहीं आती | वह तो और भी अन्धी 
दिखाई देती है । पंडितजी कहते हैं शुचि, मह्रिनाथ कहते 
हैँ “पावन? | वस, यही तो भेद है £ परन्तु. क्या कालिदास 
ghara प्रेरणासे ही यक्षको रामगिरिपर टिकाते हैं? क्या 
देशमें कोई अन्य स्थान नहीं था ? जो शापकी कहो, तो भूलो 
मत कि शाप किसी रामगिरिपर बसनेका नहीं था, जो वह दिन 
काटनेके हेतु वहीं जा रहा । नहीँ, उस स्थानको तो उसने 
स्वयं चन लिया था । क्यों 2 कारण कालिदासके Geet सुनो :-- 

'कश्चित्क्ान्ताविरदगुरुणा स्वाधिकारात्प्रमत्तः 

शापेनास्तंगमितमहिमा वर्षभोग्येण भतु: । 

यक्षश्चक्रे . जनकतनयास्नानपुण्यो दकेषु 

स्निग्धच्छायातरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु w’ 


इसका अनुवाद है :-- 
'धनपतिने सेवासे aga एक यक्षपर कोप किया, 


à 


स्वत्वको ठुकराता है, उसका लेखन ऐन्द्रजालिक्र परी-कहानियाँसे 
अधिक मूल्य नहीं रखता ।” विरव-ज्ञानका प्रसारक होता हे ऐसा _ 
साहित्य, जो स्पन्द्नशील सँवेदनोंकी कुनमुनाहटसे प्रभावित हो । 
an उद्धृत गीत इसी दिशाका निदेशक है । हम देख 
रहे हैं कि हमारे लोकगीत अर्थनीतिक वेषम्य और श्रेणी-संघषेके 
गुणात्मक प्रभावसे पग-पगपर उत्प्रेरित होकर आगे बढ़ रहे हैं । 
वे पोब-भरे समाजकी सड़ी आकृति और णरीबीके अवसादसे मस्त. 
आवाज़को भी आँख और कान खोलकर देखने औँ 
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उसे वर्ष-भर प्रिया-विरहका कारण दूभर शाप दिया। 
aa निरस्त हो उसने डेरे रम्य रामगिरिपर डाले, 
जो सीता-मञ्जनसे छुचि जल और घनी छायावाले w 
हम यहाँ इस केशवी रचनापर विचार करने नहीं बेठे हुँ । 
नहीं, हमें यहाँ दिखाना तो यह है कि वस्तुतः “जनकतनया 
स्नानपुण्योदकेषु' का रहस्य कया है और क्यों कालिदासने इसे 
qp कहा है । कहना न होगा कि कालिदासक्री भावुकताको 
डीग हॉकनेवाले बेचारे केशवप्रसाद यहाँ भौ बेचारे ही रह गए 
हैं, और इस 'पुण्य'को 'शुत्रि' बनानेके अतिरिक्त उनके लिए और 
कोई चारा भी नहीं रह गया है । ध्यान रहे, 'छन्द'की ओटमें 
भी आप बच नहीं सकते, क्योंकि भ” शब्द भी पिंगलमें az 
काम देता, जो ‘ata दे रहा है और साथ ही वह 'पावन' वा 
“पवित्र से दूर भी दिखाई देता--अर्थात्‌ उससे उक्त पंडितजीका 
इष्ट सिद्ध हो जाता और उनकी भावुकता भी उभर आतो। 
कहनेको ‘Ow लिख तो दिया ; पर वास्तवर्मे सिद्ध कुछ भी 
न किया । निदान देखना चाहिए कि कालिदासका अभिमत 
क्या है और अन्य टीकाकारोंका इस विषयमें कया कहना है । 
अच्छा लीजिए, एक महानुभाव स्पष्ट कहते हैं--“अंतो 
रागस्य स्थितिमात्राततीर्थभूतोऽयं पर्वतः इति तमेमाबीभ- 
जत्‌। यतो 'यदध्यासितमहंद्धि स्तद्धि तीर्थं प्रचक्षते’ इति । 
जनकातमजाविरदितोरामस्तत्रासीनस्तां प्राप्तवान्‌। अतो AAN- 


प्येवं स्थानमहिम्ना कान्तासंगतिर्भविष्यतीति तस्य़ाश्रयणम्‌ 1”. 


(मेघदूतम्‌, काशो -संसकृत-सीरिज, सं० १९८८, go २) 


` अच्छा होता, महिताथपर फ़बती कसनेके पहले अध्यापक 


Go केशवप्रसाद कमसे कम एक बार प्रसंगपर ध्यान रखकर 
he और 'विएह'पर विचार कर लेते और तब देखते कि 
वस्तुतः कालिदासका पक्ष क्या है और महिताथ क्या कहना 
चाहते č । अच्छा, इतना तो प्रकट हो ही गया कि चारित्र- 
वद्धंनाचायने अपनी चारित्रवद्धिनी टीकामें रामगिरिको तीर्थ- 
स्थान माना है और यह भी स्पष्ट कर दिया है कि क्रिस शुभ 

` कामनासे यक्षको यात्रा वहां हुईं थी । ध्यान देने और विचार 
करनेकी बात है कि वियोगी यक्षकी भावना उस समय क्‍या थी 

. लो वह सीधे रामगिरिपर जा रहा और कहीं अन्यत्रका नाम a 
नहीं fear. कहना न होगा क्रि यहाँ भी पं० केशवप्रसादकी 
प्रतिभा मुग्ध हो जाती और सहसा यही देख पाती. है कि यहाँ 
तो राम और सीताका विलास चल रहा है और इसोसे de हो 
यक्ष रोता और अपने भाग्यको कोसता है । सच है, “जाकी रही 


सावना सोरु मूरति देखी तिन तैसी” इसीको तो कहते 
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[ भाइ, २०९७ 
हैं? तभी तो हम कहते हैं कि 'मधुमती'को =~ 
माननेसे बड़ा अवथ होता है और प्रतिभा धाड़ सा 
लगती है। देखो न, दूर क्यों जाते हो? इसी 
क्यों नहीं ले लेते १ कालिदास कहते कया हैं १ यही र 
वहाँ कभी जनकतनया' रनान करती रहती थी और वह ध. _ 
गिरि था? सो तो ठीक ही है । यदि विवेकी “sn 
देखो, तो पता चळे कि कालिदासने इन दो शब्दोंमें क्या भ्र 
दिया है और इनको मूल व्यंजना क्या है । 
कहा जा सकता और वादी खुलकर कह सकता है छि rl 
रामगिरि'में रामका संकेत है ही और उधर saa 
aad किसीको सन्दे नहीं, फिर इन्हें राम और dan 
संयोगका संकेत क्यों न मानें १ निवेदन है “शब्द'की परीक्षा 
और 'भावुक्रता'की पुकारके कारण । शब्द कहता है (राम! 
अलग और “जनकतनया” विलग है । यह 'जतकतनया' रमते | 
दूर हो चुकी है । फिर इस रामगिरिपर सीताका वास केत! |, 
कया यह धेदेही-वनवास'का द्योतक है १ 
हाँ, इतना तो विदित ही है कि कालिदासमे ‘saga | ` 
स्नानपुण्योदकेषु में बहुवचनका प्रयोग कुछ दिखानेके हेतु दी E 
जान-वूमकर किया है, कुछ तुक भिड़ानेके लिए नहीं। मि 4 
नाथने इसका कुछ निर्देश कर भी दिया है, तो भी हम A 
प्रमाणकी कोटिमें नहीं रखते । कारण क्रि प्रसंग भगु 
आ पड़ा है और वे ठहरे “शन्दार्थपरीक्षणप्रणयी”। परत | 
क्या, हृदयपारखी भावक भी तो प्रेममें इधर-उधर भटका Ny 
बार-बार शोतोपचार करता ही ठीक सममते दै! १ "| 
इस 'सनानपुण्योदक्रेष'से यह ध्वनित नहीं होता कि R 
करिसी एक ही कुण्डम नित्य नहीं aga करती थी : टि 
विरहसे सम्तप्त हो रह-रहकर कभी किसी जल और = a 
जलमें नहाती थी कि कदाचित्‌ उत-उस जलसे aa शर्म 8 
और उसका विरह-ताप कुछ दूर हो। रही जी 
व्यंजना, सो वह भी तो इसी पक्षमें है । उसे चा 
मानें वा परित्यक्ता ; पर है तो वह अपने रामसे 
और राम? अब यदि vast रामगिरिसे कोई प | 
तो यह कि :— 
“आपृच्छस्व प्रिसखमसुं ठु गमा 
वन्यैः पुंसां रघुपतिपदेरंकित॑ ल 
काळे काले भवति भवतो यस्य थ 
नेहव्यक्तिश्चिरविरदजं' सुंचतो वा , | 
इसीका केशवी अनुवाद है 


~~ 


A Ra 
pea (९ 
A 


m आया 


aE १६४३ ] 


~~ | (के अपर रघुनायकके वन्दनीय चरणोंकी छाप, 

सभूमि' a inary तुग गिरिवरसे मिलकर बिदा माँग तू आप । 
UN समयपर ही तुभो पा जो चिर-विरह-जन्य तत्काल, 
असङ्गो करा वाध मोचन कर करके कहता व्यथित हृदयका हाल ॥? 
न $ | gah करण कवि भवभूतिका उत्तर-रामचरित इसीको लेकर 
à । समममें नहीं आता कि उक्त पं० केशवप्रसाद- 
Aga अर्थ क्या समक लिया, जो “वनदः g'at रघुपतिपदे- 
त मेखळासु'का अनुवाद कर दिया--जिसके ऊपर रघुनायकके 
MAA छाप" कहना न होगा कि 'मेखलासु'की 
tam केशवजीने सिद्ध कर दिया कि इसका संकेत उनकी 
पन आ सका aa तो यह है कि उक्त पंडितजीने न 
पु्णोदकेषु'के बहुवचनका अर्थ समझा और न 'मेखलासु'के 
पर ही ध्यान दिया । कालिदासने “रघुपतिपदेरंकितं'का 
ग केवल यह दिखानेके हेतु नहीं किया था कि उस पहाड्पर 
ma चरण-चिह है, प्रत्युत उनका तात्पर्ये तो ae था कि 
TSÈ मध्य-भागमें विरही राजा रामका अमण हुआ 
iat इसी गिरिपर उन्हें सीताकी Mas भटना पढ़ा था । 
हेतु है| हतो खुली हुईं बात है कि शम्बूक-वधक्रे उपरान्त 
af. हो जनस्थानमें सीताकी चिन्ता हुई, और वे उसी .वियोगमें 
Mea इधर-उधर भटकते फिरे । शाम्बूकका स्थान कहाँ 
a al उसका इस रामगिरिसे कया सम्बन्ध था, इसकी खोजमें 
a A जानेकी आवश्यक्रता नहीँ । श्री नन्दलाल दे कहते हँ-- 
वौ | Samtek, north of Nagpur in the Central Provinces, 
Se Sambuka, a Sudra, performed asceticism, for which 
in he was killed by Ramachandra. Hence it may be 
तो fied with the Saibala-giri, a mountain mentioned in 
i, १११1७ (Uttara, Ch. 75). At the time of Kali- 


T author of the Meghaduta, it was known by the 
{ y Ramagiri.” —The Geographical Dictionary, 1927, 


aqaa- 


शम्बकाश्रमका जो परिचय श्री नन्दलाल देने दिया. है, 
Manta यह है कि वस्तुतः रामटेक, रामगिरि और शेवल- 
: एकही 1 प्रतीत होता है क्रि शेवल 'रघुपतिपद्रंकित'के 
पहले रामगिरि बता और फिए मराठो भाषाके प्रसादसे 
रामटेक ही कालिदासका रामगिरि है, इसमें 
i सन्देह नहीं है। कारण, यहाँसे प्रस्थान करनेपर 

WED अथवा मेकलगिरिपर जाता है--'आम्रकूट वह 


हिता है कि कुशल कवि कालिदासने 'रघुपतिपदेरंकितं के 
N Ran कर दिया है कि यह वियोगी राजा रामचन्द्रका 
2 इछ संयोगी तापस रामका नहीं । 


बंपर लेगा तुझे देखकर sra ॥१७॥॥ निदान 


Sane] 
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कवि-कुल-गुर कालिदासने सीताको 'जनकतनया” और रामको 
रघुपति’ क्यों कहा, यह तो प्रकट ही हो गया और स्पष्ट हो 
गया यह भी कि क्यों यक्षने इसी रामगिरिपर डेरा डाला था। 
सच तो यह है कि यह रामगिरि वियोगियॉका तीर्थ-स्थान ही 
है । इसीसे तो यक्ष भविष्यकी शुभ कामनासे इस पुण्य-स्थान 
पर आ रहा था और नित्य इसी भावनामें aq रहता था कि 
कभी उसकी भी कामना सफल होगी । समममें नहीं आता 
कि भावुकताका तिलक लगानेवाला प्राणी इस प्रसंगमें संयोगको 
कहाँसे सू'घ लेता है | माना कि महिनाथको 'रामगिरि!का पता 
न था और उनमें वह भावुकता भी न थी, जो किसी हृदयका 
भेद खोती है ; पर देखिए तो सही इस are रे कालिदासी' 
आलोचकमें कितनी समम है, जो इस प्रकार मह्रिनाथकी खिल्ली 
उड़ाता और अपनी अनुपम प्रतिभाका ढिंढोरा पीटता है। सो 
तो वह कहता ही है; पर उसकी प्रक्ृति-दष्टि भी कितनी पेनी 
है, तनिक इसे भो देखे--“देशदरान-कौतुकी कालिदास काव्य- 
संसारमें रमते-रमते रामगिरिपर जा जमे। जलदागमकाळल 
था। Raamaa बलाहकोसे व्योममंडल व्याप्त था ।--- 
शेलसरिताका सर्जे-अजु न-कदम्ब-कसुमोंसे मिश्रित पर्वतीय-धातु- 
रंजित नव जल त्वरित गतिसे कल-कल करता बह 
रहा था। अमिनव-जलधारासे आप्यायित मरकतमणि-चील 
शाद्वलपर टहलती हुई बीर बहूटियाँ घरा-रमणीको लालब्डीदार 
सुलापंखी साड़ी पहना रही थीं ।---” (प्रस्तावनाका राम) 


अब तो जी नहीं चाइता कि इस आडम्बर और पोथीकी 
पंडिताईपर और कुछ कहें। कौन है, जो विवेकके साथ कह 
सकता है कि इसमें निरे शब्दजाल और कोरे पांडित्य-प्रदशनके 
faa कुछ और भौ है । जलदागमकाल (आषाढस्य प्रथम दिवसे) 
में मेघको देखते ही प्रक्तिसे यह वर्षा फूट पड़ी, तो कोई बात 
नहीं, वह तो केशवी माया ठहरी ; पर कालिदासको 'देशदशेन- 
कौतुकी” बना देना अपने कूर कौतुकका परिचय देना ही नहीं, 
कालिदासका उपहास करना भी है। अब समय आ गया है कि 
इत कळ-जीवियोँसे कालिदासकी कलाकी रक्षा की जाय और प्रकट 
दिखा दिया जाय कि कालिदास-जेसे राष्ट्रकविकी कविता कोरी 
कल्पना नहीं, देश-काळका बोध चाहती है और इतिहास एवं 
भूगोलके ARAA आ नहीं सकती । भला जिससे कालिदासकी 
पंक्ति ही ठीक-ठीक नहीं लगती, वह उनकी भावुकता और भावको 
कया सममेगा १ कालिदासकी कविता आँख चाहती है, मोरकी 


as 3 


पाँख नहीं । भावुकता भावकी भूखी होती है, बनावकी नहीं। | 


"Y=" खी 
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प्रो गीडीज़ प्रकाण्ड विद्वान होते हुए भी अत्यन्त सरल 
स्वभावके थे । उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत नहीं 
होता था कि वे कोई प्रख्यात पुरुष हैं। सन १५१८ के 
लगभग जब वे दाजिलिंग पधारे थे, तब उन्होंने वहाँपर नगर- 
रचना-शास्त्रका एक वासन्तिक वर्ग खोला था। उन्हीं दिलों 
AA सुप्रसिद्ध विद्वान श्रीमान्‌ विनायक सीताराम सरवटे 
वहाँ आए। उन्होंने वहां जो-कुछ देखा, उससे बहुत प्रभावित 
हुए और इन्दौर लौटकर उन्होंने उसकी चर्चा की। वह 
चर्चा श्रीमान महाराजा तुकोजीराव होल्कर द्वितीयके कानोमें 
भी पढ़ी। उन्होंने आज्ञा दी कि इन्दौर नगरकी रचना प्रो० 
गीडीज़की इच्छानुसार की जाय । अतः पत्र-व्यवहार किया 
गया । तत्कालीन प्रधान-मन्त्री रायबहादुर मेजर दुबेने इस कार्यमें 
सहायता दी । सारी बातें निश्चित हो गई और पारिश्रमिकके 
रूपमें पचात हज़ार रुपया देना ते हुआ । 
प्रोश गीडीज़ यहाँ पधारे और उन्होने निरीक्षण-काये 
प्रारम्भ कर दिया। बहुत-से नक्शे, ae आदि तैयार 
करके नंगर-भवनमें उनका प्रदशन किया गया। जब कभी 
gaas मिलते, . तभी वे उनके विषये चर्चा करते। 
समय मिलता, तो में भी वहाँ पहुंच जाता । उनका समभाना 
क्या था, मानो ज्ञानके वे अनन्त भण्डार थे । नगरसे एवं 
प्रजाके हितसे . राष्ट्रके भंग-प्रत्यंग किस प्रकार सम्बद्ध हैं, 
` राष्ट्रकी आत्मा किस तरह उसके प्रत्येक नगरमें प्रतिविम्बित 
| होती है, नागरिकॉके कत्तव्य क्या हैं, नगरको केसे सुन्दर और 
आकर्षक बनाया जा सकता हे--इन. विषयोपर प्रभावोत्यादक 
विवेचन होता था। आदमी विश्वविद्यालय है। एक प्रोफेसर 
ही विश्वविद्यालय है, ऐसा प्रो० गीडीज़का मत था। इन्दौर 
` उन दिनों एक विद्यापीठ ही बन गया था। दुःखको बात है 
- कि उसका उपयोग बहुत थोडे ANA किया,। अपने निरीक्षण- 
कायं तथा योजनाको Ste गौडीज़ने दो भागोंमें प्रकासित 
किया है । ये पुस्तक कया हैं, महाकाव्य हैं । उनके पन्ने-पन्नेपर 
Me गीडीज़का परिश्रम मलकता है। कई पाश्चात्य fa- 
: विद्याल्योने उन्हें अपने यहाँ पाठ्य-पुस्तकोमे स्थान दिया है । 
iss. o संस्मरणॉमे मुझे अनेक बातें याद. हैं। कहै बार 


Rte गीडीज़ने मेरे मकानपर स्वयं ही पधारनेकी कृपा की 
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और मुझे बहुत-सी बातें E । कई टिप्पणियाँ भी इ; z 
मुझे लिकर दीं । f उनका सहवास मुझे अझन्त ले 
दायक तथा ऊँचा उठानेवाला प्रतीत होता था। कुछ = 
पश्चात्‌ जब Sto हाडी वत्तेमान अधिपति . श्रीमन्त महाराज 
यशवंतराव होल्करके संरक्षक एवं शिक्षक नियुक्त होकर a, 
तब वे मेरे नाभ प्रो० गीडीज़का परिचय-पत्र लाए थे। गह 
डा० हाडी प्रो० गीडीज़के शिष्य थे। उन्होने किती भी 
विश्वविद्याल्यमें शिक्षा नहीं पाई थी ; परन्तु yri 
सम्बन्धी एक शोधपूणे निवन्धपर उन्हें डी० एस्-सी० (हाक 
आफ़ साइन्स) की उपाधि सिली थी । 
भारतसे लौटनेके पश्चात्‌ He गीडीज़ने दक्षिण प्रान्कके 
मापलियर नामक स्थानपर एक विश्वविद्यालयकी स्थापना कौ, 
जिसे श्रीमन्त महाराजा यशवंतराव होल्करने एक खासी रम | 
प्रदान की । सन्‌ १९३९ में जब में श्रीमन्त महाराजाके सथ | 
विलायत गया, तो Me गीडीज़ने gee मिलनेकी aa 
उस समय उन्होंने कईएक वैज्ञानिक विषरयाकी एक प्रद 
लन्द्नमें की थी । वहाँ वे मुझे ले गए और सब ail 
दिखाकर सममाई । टेलीविजन ( अर्थात्‌ दूरस्थ faata p Ty 
पर्देपर दिखाई देना ) का उन दिनों आविष्कार हुआ ही al 
निकटके कमरेमें क्या हो रहा है, तब केवल यही देखा | 
सकता था। अब तो उस Rand काफ़ी प्रगति हो उ | 
और दूर-दूर तककी चीज़ें देखी जा सकती हैं। GEM 
राजधानी एडिनबरोमें ao गीडीज़ने कई मंजिलॉकी ए ९" 
बनवाई थी । उसकी प्रत्येक मंज़्िलपर उन्होंने नकी) 
लगवाए थे ; . लेकिन सबसे ऊँची मंज़िलपर उन्होंने al 
आयोजन किया था कि नीचे सढ़कपर जो-कुछ होता *? 
प्रतिबिम्ब काँचपर दिखाई देता था। उसे द्ेखनेके r 
गीडीज़ने मुझे आग्रहपूवेक लिखा था। AT al 
गया। वहाँके व्यवस्थापक उनके लड़के थे! im 
भावसे मिले उसे देखकर जब में छन्द नुप ait 
प्रो० गीडीज़ मापेलियर चले गए थे । उन्होंने az? 
ž जल्दी 
आनेका मुझे आदेश दिया; किन्ठु लौटनेकी Sa 
में उनके आदेशका पालन न कर सका। | all 
समय हुई भेंट ही मेरी और उनकी अन्तिम ग 0! 


d राघवको AJAR जब घर लौटा, तो बरबस 
wey | ` मसनदके सहारे गिर पढ़ा ag राघव और रमोलाको 
| लाम. ara जानता था । राघव तो उसका लँगोटिया यार ही था 
| सपय | क्र रमोला उसके मोहल्लेकी एक लड़की । वह a रामचन्द्रकी 
महाराजा | (मात्र सन्तान थी । जब तक उसके पिता जीवित थे, उसका 
र आए, | हह्त-पालन बड़े लाड-प्यारसे हुआ था । जब वह ८-९ सालकी 
। यह ||, तभी रामचन्द्र वाबूक्री मृत्यु हो गई । इसके बाद उसकी देख- 
सी भी |\ उसकी माँ रामकली करने लगी । रामकली पुराने खयालकी 
ङ्गः A नई सभ्यताके लिए वह काले पर्देके समान थी, जिसपर 
(डाक्टर । ब्रीतताका एक रंग भी फेर देना मुमकिन न था। अतः 
८९ सालकी नन्ही बच्ची रमोलाको उसने अपने रंगमें रँगना 
ag किया और ag उसमें पूर्णतया सफल भी हुई । 

इस बातको सोचते हुए राजको आज एक बहुत पुरानी 
| एम | याद हो आई, जब वह अपना qua? वर्ष पूरा कर रहा 
के सष | और रमोलाकी ओर कुछ faa भी था। अब रमोलाने 
पा कौ) | सके साथ खेलना छोड़ दिया था । उसने अपने ऊपरवाळे 
प्रदेशि ath खिड़कियोंमें से बीसियों बार रमोलाको देखनेका 


“ 


Ef चीज़ 


एक दिन बहुत निराश होकर उसने आँखें ऊपर 
| शक बारी-बारीसे उन खिड़कियोंकी ओर देखा था । वे तब 
| ी जयोक त्यां अचल खड़ी थीं। मगर आज राजन, राघव 
eit रमोलामें कितना परिवर्तत आ गया था | 

राजन अब २५ सालका हट्टा-कट्टा नौजवान था। Roat 
पा होते-न-होते उसका विवाह हो गया था। आज वह 
PR बाप था । उसकी स्त्री रतनी उसके विचारोके 
P > थो और सुन्दर भौ । वह खुश था। जीवन उसे 
| मालम होता था । राघवने अपनी जवानीको उसके उठते 
ही नष्ट कर लिया था--पर संसारकी निगाहोंसे एकदम 
। सिफ़े राजन इस बातको जानता था। रमोला 
1९वाँ वर्ष पूरा कर रही थी । बिजली-सी कौंधती 
जाने कितनी आँखॉमें चकाचौंध पेदाकर वह इधरसे 
निकल जाती थी । लोग उसे हसरत-भरी निगाहाँसे 
४ और सन-ही-मन किसी अज्ञात, भाग्यशालीका भाग्य 
3 । पास-पढ़ोसमें वह लछोगोंके लिए चर्चाका एक सहज 
k ने गडे थी। कुछ दिन उसकी चर्चा भी खासी रही 
` ® एक दिन सब-कुछ जेसे सहसा शान्त हो गया । फिर 


Bie 


5 j 


गिरा | मगर में अभागा इस बातको जानता हूँ | वह तारक-छाया 


` पानीकी नाई बहा किया ; मगर उस क्षेत्रको माप सकनेमें वह 
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श्री शान्तिस्वरूप गौड़ 


कभी इस विषयकी कोई चर्चा चलती, तो सभी जैसे टालनेकी 
कोशिश करते । : 
; रोका 

कंलकत्तेमें लांछित यौवन जेसे गली-गली, कूँचे-कूँ चेमे 
बिखरा पढ़ा है। पर्देकी ओटसे कची कली भॉँकती हे और 
फिर वह उचककर जेसे अपना रूप-यौवन बिखेर देती है । 
जब रमोला मुश्किलसे १० वर्ष की थी और राघव १६-१७ का, 
रजनीका यहाँ बड़ा नाम था । वह नाचती खूब थी और उसके 
गायनमें तो जेसे नारद सुनिकी वीणाका ही स्वर सुन पढ़ता था । 
उसके घुघरू-भरे पेरोंकी wa और कापते हुए गलेका 
स्वर सुननेवालेको रसमें भिगोकर शराबोर कर देता था। 
जिसने उसे ठुमककर आगे बढ़ते देखा, उसके मुँहसे “वाह? 
निकल पढ़ती । ऐसी थी वह छरहरे-बदनकी रजनी, जो 
बारहों महीने और तीसों दिन चन्द्रिका-सी उज्ज्वल साड़ी और 
छोटे-छोटे तारोंकी माला पहने रहती । 7 

एक दिन अनजान राघवने भी उसको देखा और वही दिन । 
राघवके लिए जैसे एक नया सन्देश लाया । उसी दिन मानो 
कच्चा राघव पकनेसे पहले ही टूटकर गिर पढ़ा । उसे उठा कौन 
सकता था ? दुनियाकी निगाहोंसे बचकर, छिपकर वह उस नरकमें 


अपनी सफ़ेद eth रजत-पटपर जलद-से मनके किलकते 
भावोंकों लिख-लिख हारती थी । उसने राघवको पाया था। 
राघव सुन्दर था। उसकी गोल-गोल बड़ी आँखें किसीपर 
भो अपना स्थायी प्रभाव छोड़े बिना नहीं रह सकती थीं। 
हृदय उसका रससे ओतप्रोत था। सहज ही आत्म-समपंणकी 
भावना उसमें समयसे पहले ही अपना स्थान बना चुकी थी। 
आज भी उसमें यह सब-कुछ विद्यमान है; मगर उसका 
विवेक उससे दूर इट गया है। उस समय उसके मूल्यको 
उसने कहाँ ऑक पाया था १ वासनाके विस्तृत क्षेत्रमें वह 


असमर्थ ही रहा । 
एक दिन सहसा उसने सुना कि सरे-आम, 'दोपहरके दो 
बजे, किसी हृत्यारेने रजनीको स्थायी रूपसे दूसरी दुनियामें 
भेज दिया है | उसने बढ़ी बेरहमीके साथ अपनी हाथ-भरकी 
छुरीको उसके कलेजेमें भोक दिया था। उसी दिन रोतको | 
राघव पटना चला गया । फिर कई दिन ब्रादु मुझे उ Y, we 


mere mma Ashe 


माळम हुआ कि वह पटना छोड़कर इलाहाबाद चला गया है 
और कुछ दिन उसका त्रिवेणीपर रहनेका विचार है; मगर 
- आठ दिन बाद ही उसका दूसणा खत मिला क्रि उस पत्रको 
डालनेके साथ ही वह kas लिए खाना हो रहा है। गंगा, 
यमुना और सरस्मतीका संगम भी उसको शान्ति नहीँ दे 
सका था । 
= ३ = 
दिल्लीमें भारतके उज्ज्वल अतीतकी कहानी वहाँकी मिट्टीके 
कण-कणपर अंकित हुईं आज भी बिखरी पड़ी है। मुग्रल- 
कालीन भारतकी उन्नतिकी कहानी दिलो आज भी प्रत्येक 
_यात्रीकों कहुण-स्वरमें सुनाती है । इस कहानीको राघवने भी 
सुना । उसका दिल हिला ; पर उसपर अब भी रजनीका पूर्ण 
अधिकार था। वह राघवसे अब भी बहुत-कुछ कहती थी। 
वही पिछलो बातें, कुछ नई नहीं और राघव उनको ध्यानसे 
सुनता था। मगर दिछीकी कहण कहानी रजनीकी १४ गारमयी 
मकी और उसको aaa हृत्यासे कहीं अधिक करुण थी। 
उसने तुर्त मुझे अपने पास बुला भेजा; किन्तु में घरके 
अनेक आवश्यक BA पूरा करके लगभग एक महीने बाद ही 
उसके पास पहुंचा । Fa पहुँचकर देखा, उसके दिलमें रजनी 
न थी, RA भी नहीं, अब वहाँ किसी हंसाका अधिकार हो 
चला था। मेरा मन न-जाने केसा-केसा हो गया। तो क्या 
ard निकलकर वह कु एमें जा. गिरा है | मगर मेंने चुप रहना 
ही ठीक सममा और जब तक वपर रहा, चुप ही रहा । 
हंसा दिमाळयके तित्रळे भागकी एक अनोखी चिड़िया थी। 
लांडिता नही, घर-गहस्थक्ी एक सुकुमारी बन्या । अभी वह 
२०-२१ की होगी। यौवन और सौन्दर्ये जेसे उसके चरणोंमें 
भू बने लोटते थे। पर उसकी माँ रामकली-जेसी न थी। 
हंसाने भो अपनी स्वतन्त्रताका दुरुपयोग नहीं किया था । वह 
किसोकी जीवन-संगिनी होकर रहना चाहती थी। अपने 
बाल्य कालमें उसने ननकसे स्नेह किया था। पर तब वह थी 
७-८ साळी और लगभग इतनेका ही ननक भी । उस समय 
_ वह प्रेमका अथ नहीं जानतो थी। ननक उसको अच्छा 
| .छगता था। aaah प्रतिमूत्ति ही वह जीवने पाना 
 `चाहृती थी । 
uaa उसने जेसे ननक देखा था। ननक भी एक 
दिन ऐसे ही उसके घरके सामने आकर रहने लगा था, जैसे 
_ भबराष रहता था। दोनोंमें शीघ्र ही मेल हो गया । नतक 
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चे भाद, २७५७ 
और हंसा दिन-रात साथ-साथ खेलते-कूदते 
एक दिन अचानक ननक छतसे गिरकर इस दु 
चला गया । हंसा इतने वर्षे बाद भी उसको ER भई 
रही । राघवके रूपसें जेसे उसने ननकको फिर पा a 
उसकी बचपनकी स्मृतियां जेसे प्रौढ़ बनकर फिर लौट EY 
दोनोंमें प्रेम बढ़ा तो द्रौपदीके चीरकी भाँति क्षण-क्षण कह 
गया। A रोज़ मिलने लगे । माँ-बापने अपनी sacha 
कन्याका ag परिवत्तेन देखा और चुप रह जागा हो ठोक. 
सममा । लेकिन -** 


और aaa, 
नियासे Res Ray : 


san 
रतनी, जी चाहता है, अगर आज हंसाको में Se a 
ag, तो वह स्वयं अपनी आंखोंसे राघवका यह रुप देख हे| 
उस राघवक्रा, जिसको उसने मीरा बनकर प्रेम किया; मगर जो | 
भ्रमरकी भांति उसका पराग चुराकर वहाँसे उड़कर फिर यही | 
चला आया--रमोलाके लिए | आज वह उसे संभाल नहीँ 
पा रहा है ; उसी रमोलाको, जिसने उसको सब-कुछ दिया; 
मगर राघव फिर भी उसको अपनानेमें असमर्थे रहा | अगरआज 
राघव अपने दामनके दार्गोंकी देख सके ; जीवनक्रा, RAT, 
सच्चा सुख वास्तविकतासे तभी मेल खा सकेगा। वह We 
जिस कमीकी रमोलामें टि करता है, वह कमी उसमें अपने 
है। में भलीभांति जानता हूँ--रमोला सुन्दर है, वह गरी 
है, उसमें शक्ति है। वह राघवके नीरस जीवनक्रो सरस अर | 
उसके सूने घरको बच्चोंकी किलकारीसे संगीतमय कर सकती है 
aad कि राघव ज़रा अपनो ओर ध्यान दें TA शक्तिहीन | 
है, पहले उसे खोया हुआ पौरुष प्राप्त करना होगा। ग | 
पौरुषहीन राघव आज दुनियाकी aati रमोलाको 
हीना बतलानेकी : धृष्टता करता है ! NT 
और नारीके ठुकराए हुए प्रेमने रमोलामें एक ४६८ | भौर 
प्रतिददिसाकी भावनाकी सृष्टि कर दी है । पर पगला ७१... | 
लाको दुनियाको angi गिराकर इस सत्यको PIR Ed 
है । वह बारीकी शक्तिको नहीं पद्दचातता W a 
धमकाऊर, गालो-गलौज और मार-पीटसे फिर वदी rr प 
है, जहाँ पुरुष नारीको रखना चाहता है! ९११ 7 
कहता हूँ, उसे अपनी भूल सुधारनी ही होगी । cant 
अवाक्‌ रतनी राजनकी नीची पलकोंकी और fal K 
देखती ही रद गई। उसके दबे दोसे SO | 
निकलकर रह गई ! 


d A T स्वच्छ सेकत-पुलिन चाँदनीमें चमक रहा था और 
उसके बोचॉबीच गंगाक्री धारा दूर तक फली हुईं रजत 
aid समाउत-पारद्‌ प्रवाहको भाति दिखाई दे रही थी । दिगन्तके 
| 6 Ra एक क्षीण नीली रेखाके रूपमें इस धाराका आविर्भाव 
था और दूसरे दिगन्तके SÄ उसी प्रकार एक पतली 
ja) tard रूपमें वह विलुप्त हो गईं थी । Pat उसकी 
कुठ लहरे एक्र-पर-एक सोपान-श्रेणीकी भाँति सजी हुई थीं और 
माका प्रतिविम्ब बार-वार उनसे टकराकर खण्ड-खण्ड हो 
बा था । सब-कुछ शान्त, Rara और मनोरम था। आकाशर्मे 
neta सभामें चन्द्रमा राजाकी भाँति विराजमान था और 
पारी धारामें निपुण aget भाति विविध व्यायामका अभ्यास 
Ra मेरे सामने इस निःशब्द प्रकृतिके अन्तरालमें 
pA युद्ध चळ रहा था। भट्टिनीकी पालकी चली 
TIE) सब-कुछ ars, गम्भीर और गुहता लिए हुए 
है॥ अचानक प्रत्यन्त-दस्युओका दल उसपर az पढ़ता है। 
a विश्वस्त सेनिफ एक-एक करके मर रहे हैं । उनके श्रम- 
iR सुसज्जित भाळपट्टपर कभी न झुकनेवाला निश्चय है। 
मे हाथोंमें नंगी तलवारें हैं, कन्वॉपर तीक्षण-फलक कुन्त हैं, 
[Pa मर-मिटनेकी साध है और adit भट्टिगीको न बचा 
| पश्चाताप है । उनकी शिराओसे wat धारा छूट 
pee । सांत-खण्ड लटककर टूट रहे हैं ; परन्तु वे चट्टानकी 
गति अपने स्थानपर दृढ़ हैं । धीर नापित निराश्ा-भरे ad 
| रे निर्भय रहनेकी JER कर रहा है। उसका गला रथा है, 


| Rte कमलके समान see मुख भयसे काला हो 
है, आँखें विकट eed पथरा गई हैं, श्रति-संवेदन भोथा 
| y गया है बेहोश होकर गिर पढ़ती हैं। मेरे रक्तका 
बह |... झनमना उठा । मेंने अनुभव किया कि feral 
| कुछ कर-गुज़रनेकी उमंग है; पर करना क्‍या है! 

hh डर यह विकट घृणित eq पहली बार नहीं दिखाई दिया 
| इसको समाप्ति भी नहीं बाण भट्ट जितना भी 

पित और उत्तेजित क्यों न हो, यह घिनौना दृश्य संसारमें 
a दिखाई देगा। aaga करुण और मेत्रीके अनेक 
दिए हैं, argana और जीव-दयाके बहुत अन्य लिखे 


उन्हें सफलता नहीं मिली है । में निराशासे कातर 
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हो उठा हूँ। कया यह कभी बन्द नहीं होगा ? क्या संसारकी 
सबसे बहुमूल्य वस्तु इसी प्रकार अपमानित होती रहेगी ? मेरा 
मन कहता था कि जब तक राज्य रहेंगे, सेन्य-संगठन रहेंगे, 
पौरुप-दर्पका aga रहेगा, तत्र तक यह होता ही रहेगा । परन्तु 
क्या कभी यह भी सम्भव है कि मानत्र-समाजमें राज्य न हों 
सन्य-संगठन न हो, सम्पत्ति-मोद्द न हो? में कोई उत्तर खोज 
नहीं पा रहा था। इसी समय मेंने पीछे फिएकर देखा, fag- 
frst खड़ो है । उस समग्र बह प्रकृतिस्थ हो गई थी। 
हँसती हुई बोली--'एक बात बताऊँ, भट्ट | में भाग जानेके 
चौथे दिन तुमसे उज्जयिनीमें ही मिली थी |” 

में इस बिना भूमिकाके प्रसंगक्रा कुछ तात्पर्ये नहीं समर 
सका ; पर यह जानकर मुझे आश्रय हुआ कि उज्जयिनीमें fag- 
णिका मुझसे मिली थी। मेंने कुतूदलके साथ प्रश्न किया 
‘am कहती है, निउनियां | तू उज्जयिनीमें ame मिली थी १ 

‘et भट्ट, में उज्जयिनीमें तुमसे मिली थी। तुम उस 
समय शाविलक्रके अडे पर मुझे हो खोजने गए थे |? 

शाविलकका अह | मुझे उज्जयिनीके जनाडीणे लोका- 
ळयमें मिट॒ठीके दियॉसे सदा सुसज्जित वह गन्दी पान-शाला 
याद आ गई, जहाँ aadh, qaad और चोरोका निवास है। 
वहाँ ज्लियोंकी खरीद-बिक्रीका भो काएबार होता है। नगरे 
निचली श्रेणीके विटों, विदूषकं और लम्पटोंका वह अड्डा है। 
मुझे सन्दे था कि निपुणिका कहीं इन लोगोंके जालमे न फंस 
गई दो, इसलिए कई दण्डधरोंको साथ लेकर में उस नरक- 
कुण्डकी तलाशी लेने गया था। वह दुगन्धका भाण्डार है, 
दुराचारका आश्रय है, लम्पटताका आवास है । वहीं निपुणिका 
मुझसे मिली थी | मैंने आश्रयके साथ पूछा--'तू वहाँ केसे 
गई, निउनिया १” 

A मदपारियोंको चषक भर-भरकर मद्य दिया करती थी। 

“सी रूपमें | mss 

नहीं, मेंगे बालक-वेश घारण किया था ® | 

“तू स्वेच्छसे गई थी, निउनिया १? 

et भट्ट, मेंने स्वेच्छासे केवल एक दिनके लिए नौकरी 
कर ली थी और वेतन लिए बिना ही 
में आश्चयेसे निपुणिकाके सुँदकौ ओर ताकने 
इँसती हुईं बोली--'तुम' नहीं सममोगे भट्ट, में बता' 
हुँ. फिर निपुणिझाने अपनो set इस प्रकार 
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म्हे जानकर आश्चर्य होगा कि यद्यपि तुम्हारी नत्तेकियाँ अव- 
रोधमें रहती थीं और तुमने उनको कुलवधुओंका सम्मान दिया 
| था; पर.वे.शाविळककी दुकानका पता जानती थीं। ; जिस 
अछुम रात्रिक में तुम्हारे आश्रयको छोड़कर भागी, उस रात्रिको 
शाविलकरकी दूकान बन्द थी । ae तुम्हारे प्रकरणका. अभिनय 
T देखने गया था । में नेपथ्यसे नटीके वेशमें ही भाग पडी थी । 
बड़ी देर तक में उज्जयिनीकी सूती गलियोंमें मारी-मारी फिरी । 
उस रात्रिकों उज्जयिनीके समस्त स्री-पुरुष बाण भट्टका अभिनय 
देखने गए हुए थे।. गवाक्षोंके कपाट बन्द थे । . अलिन्दोंकी 
देहलियाँ सूती थीं। ANA  त्न-तत्रः राजकीय. प्रदीप 
अन्धकार दूर करंग्रेका' असफल प्रय्न कर रहे थे । . में एक-दो 
घटी तक कुछ टीक'त कर सकी कि कहाँ जाऊं । मेरा मन 
बुरी तरह आहत था । . में लज्जा और. निराशासे पागल हो 
गई थी। आज़ सोचती हूँ; तो जान पढ़ता है, मैने. कितती 
बढ़ी मूखेताका काम किया था। घूमते-घूमते में थक गई और 
एक बार मनमें,आया कि फिर लौटकर. तुम्हारे ही आश्रयमें चलो 
जाऊं । मुझे पूरा fata था कि तुम मुझे क्षमा भौ कर 
दोगे और आश्रय भी दोगे। AT भाग्य अप्रसन्न था । में 
आगे बढ़ी । . मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि में कहाँ चली 
जा रही हूँ.। . घूमते-घामते में एक बड़े प्रासादके सामने पहुँच 
गई । मुझे ऐसा लगा कि यह ज़रूर परमभट्टारकके किसी 
राजकमेचारीका प्रासाद होगा । प्रासादके भीतर दीपमालिका-सी 
जगमग हो रही थी । भीतर दो-चार afeat शायद रही 
हों ; पर बाहर कोई नहीं था । में अन्धकारमे एक जगह 
खढ़ी होकर सोचने लगी कि क्‍या यहाँ-सुझे :एक रातके लिए 
कोई रुकने देगा ! इसी समय में जिस स्थानपर खड़ी थी, उसके 
पास ही हलचल-सी हुईं । fae दो काळे भूत-जेसे आदमी: 
उस स्थानके एक बिलमें से निकल पढ़े | उनके सारे शरीरमें 
तेल vy हुआ था और पहनावेमें एक नील. लँगोटके अति- 
रिक्त और कुछ.नं था। बाहर ,आते ही वे. कुछ gare 
ot) १ 0 ७ oe कुछ : संभालने 
मूर्छित होकर्‌ aà गिर, गई, Au Bern सुनते ह 
वे सबकुछ छोड़-छाढ़कर: भाग: गेए।... उस. सम, तुम्हारा 


«¢, 


`= तथा अयसे चित्रा ठी. मंदनश्रीने /गाढ़ीसे उतरु 


उठाया ।.. मैं उस सुमय संज्ञाहीन तो नहीं, थी; पर मेरी 
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. रथको देखकर ही में डर गई थी । बादमें जब मैंने | 


चित्रा उठी और _ 


प्रकरण अभिनीत हो-चुका होगा.; क्योंकि: मेरे गिरनेके कुछ 
| . क्षण बाद ही नगरीकी अधान गणिका मदनश्रीकी गाड़ी वहाँ: 
ath उल्काके प्रक्रागमें एक; दासीने मुझे-देखा और , आक्र. 
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शिराएँ हतचेष्ट हो गई थीं। में लज्जा और भयसे a 
बनी वहीं पड़ी रही J मदनश्रीने मेरा वेश देखकर मुझे TY 
चान लिया । आश्रये और कुतृहलसे वह हैरान-ी. < x 
अस्फुट स्वरमें बोली--“यह. तोः बाण भट्टकी नत्तेकी èp i 
उसने बढ़े प्यारसे मेरे. सिरपर हाथ. रखा और हेला a | 
TA — et चली हो, हला | इसी वेशमें अभिसारको fea 
पड़ीं १: वह कौन सौभाग्यशाली प्रेमी है, जिसके लिए इस गहन 
अन्धकारमें तुम चल पढ़ीं ! निष्ठुर है वह सखी, निष्ठुर है 
मेंने मदनश्रीको पहचाना । _ हँसकर बोली--मेरा प्रिय: ay 
है, हला |? _मदनश्रीने, मेरे कपोलपर हल्का-सा आघात किया-- 
छिः सरले, ऐसा भी बोलते हैं | उठो (तो 7 में उठी और 
मेरे वल्लांमें उलमी हुई एक पटोलिका गिर पढ़ी । उसमे 
की सामग्री रास्तेपर बिखर गई । भागते समय चोर उपे 
फेंक गए होंगे । .पटोलिकामें, अलाक्तक (महावंर): ake, 
afars; हिंगुल और राजावर्तका चूर्ण रखा हुआ. था) स | 
ही वह मदनश्रीके चित्रकर्मकी सामग्री थी । मुझे. बादमे ae 
कर पता चला कि मदनश्री बहुत अच्छा चित्रकर्म जानती थी। | 
` महाकालके मन्दिरमें जो हर-पावेतीकी मनुष्य-प्रमाण प्रतिकृति | 
तुमने देखी थी, वह उसीकी बताई हुई थी । उसे मनःशिला | 
` और राजावतंके WHS मिश्रणका अंदूभुत प्रयोग मालूम था। | 
न जाने gaa (मोम)-ऐसी एक वस्तु वह उनमें मिला देती a 
कि मनःशिलाका रंग एक विचित्र प्रकारसे चमक उठता था। ती | 
उस पटोलिकाको देखकर गणिकाके आश्चर्यका ठिकाना नहीं Cel! | 


i > agaa किया था कि उसके | 
मुझे ett हुईं देखकर उसने पहले अनु रोकी | 


बात बताई, तो उसने शंक्रित भावसे सेंधकी ओर देखा ।. aar l 
लिकाके अतिरिक्त उसके *रंगपराधानक्री पेटिका भी बाहर की । 
हुईं थी । एक बार तो वह कातर भावसे Fae उठी हि | 
* मैं कुट गई: [!- -पर aed देखनेपर माझम. हुआ कि मे i 


लगा ठया) | 
कुछ गया:नहीं है ।: उसने कृतत्ञतापूेकः सुशे. TON , | 


ty 
age 


“फिर ज़रा रुकक़र बोली--/सखि,:ठुम लोग तो. बाप 7 
.- कुलव्रध हो क्या यहाँ एक, G सकती १ 5, 
क्ट भह जिस-समग् उसने. तुम्हारा नाम इसु ढगे 1° 
समय मेरा-सुँह कोध.भौर.अमपैसे. लाळ। हो 27 
_ इस Baar TT कनी बहक 
कपर; अभियोग, Te अपने; SE. 
आया, क्योकि ae बराकी Beda भी अभिसारिका सर 
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्रवतूबर, १६४३ | 


"7 य्य“ व्या तव्याला 


। और मुझे चिढ़ानेके लिए ही उसने ऐसा वाक्य कहा था। 
झं alae साथ ही कहा -'सखि, मेरी-जसी अभागिनोको 
का बाण भट्टको छोटा न समझो । में अब वहाँ नहीं 
` | गी? ` गणिका अवाक्‌ होकर. मेरे. मुंह्की ओर देखने 
| ai फिर मेरा हाथ पकड़कर बोली--“चलो, भीतर ad ? 
igh साथ उसके विशाल महलमें घुस गई । जिसे एक 
age “बाण भट्टको कुलवधू? कहा गया था, उसे गणिकाके 
qd प्रवेश करनेके पहले मर जाना चाहिए था । भट्ट, मैंने 
‘Vat पवित्र नामको कलंकित किया है, में अपराधिनी हूँ |? 
` इतना कहकर निपुणिकाने घुटने टेककर मुझे प्रणाम किया ।- 
EREET उठ खड़ा हुआ । निपुणिकाकी इन समस्त बातोंका 
ह मं बिल्कुल नहीं समझ सका था | 


म चेहरा खिल गया । एक क्षणमें ही मेघमुक्त चन्द्रः 
हच भांति, शेवालमुक्त कमल-पुष्पकी भाँति, काई हटाई 
| पुकरिणीकी भांति और कुज्मटिका-विरहित Rensar 
॥ति वह प्रसन्न और निर्मळ हो गई, मानो उसके हृदयका कोई 
jae शल्य fae गया हो, चित्तमें ईसो JAA कील बाहर 
कठ आई हो वह फिर बोली--“मदनश्रोका प्रासाद बहुत 
गाल था। उसके द्वारपर नाना भाँतिकी कुसुम-मालिकाएँ 
मोहर ढंगसे सजी थीं । 


3 भिन्न-भिन्न प्रकोष्ठोंमें शुक्र-सारिका; 
A nRa हंस-कारण्डव, मयर-सारसके निवास थे । घोड़ों 


TAG लिए. अलग प्रकोष्ठ थे और नागरजनोके विश्राम 
11 गान-रत्य सुननेके अलग-अलग प्रकोष्ठ नियत थे.। - उसके 
aaa स्थंडिल पीठिकाओपर नगरीके बड़े-बड़े श्रेष्ठि-कुमार 
PUNT (फूल बिछाना) किया करते थे। उसकी क्रीढ़ा- 
VÈ हसो और चक्कंत्राकोंको, are भक्षण कराना नागरक 
|" सौभाग्यका कार्य मानते थे ।  मदनश्रीने बढ़े उद्धत गर्वके 
Te विषयमें कुवाच्य कहे थे भट्ट, पर उस नेचारीका 
ऐरी था। उसने पुरुष देखा ही नहीं था। उस aege, 

i ore और स्त्रेणोकी रंगभूमिमें मनुष्यका कहीं पता न 


Tel हुआ था। मेने केवल उपेक्षाकी हँसी: हैस. दो 


A लोध्ररेणुसे कपोल-संस्कारकर और क्षालक्तक पैरॉको 
E ty कवाळे उपानहोंसे सज्जितकर तुमसे मिलने गई थी, 

| TNA लिए चिन्तित हो. गई थी |” इतना कहनेके 
34—7 


उसने शान्त भावसे : 
aà भट्ट, थोड़ा और बेठो ।” मैं वेठ गया 1 निपुणि- - 


` उसने aga जब कहा था कि 'तेरे बाण. भट्ट-जेसे - 
महा तलने चाटने आया करते हैं; सखी. तो सुभे, उस- 


WU दित्त जब वह चीनांशुकर्में सजकर, गलेमें : caret 
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बाद निपुणिका कुछ लजा-सी गई । फिर सँभलकर बोली-- 
तुम्हें स्मरण है न भट्ट, दूसरे दिन वह तुमसे मिलने गई थी? 
में उस घटनाको भूल: गया था । . आज निपुणिकाके. स्मरण 
करानेपर उज्जयिनीकी मद्नश्रीका रूव स्टति-पट गर एक्राएक आ 
उपस्थित हुआ ।. उस दिन निपुणिकांके न. मिळमेके कारण में 
बहुत चिन्तित था । उसी समय मेरे एक Peat, समाचार 
दिया कि नगरीको प्रधान. गणिका मद्नश्री ae अभिनयकी 
सफलतापर बधाई देनेके लिए पधारी है। मैंने उसका स्वागत 
किया था । उसमें कुल-कन्याका-सा शील था.और कविक्री-सी 
प्रतिभा । उसने अलक्तक भी धारण किया था, यह मुझे wa 
याद है; क्योकि जब उसने कुट्टिम:सूमिपर पैर रखा, तो मैने 
श्चयके साथ देखा कि उसपर प्रबाल-मणिक्ी रसधाराःसी बह्‌ 
गई ; ऐसा जान पड़ा, मानो लाल-लाळ लावण्य-स्रोतसे सारा 
कुट्टिम प्लावित हो गया है। उसके चीनांझुक्रके किनारोपर 
एक gat लालीकी लहर-सी डोळ रही थी 1. नपुरोंकी, qaa- 
ध्वनिने उस तरंगायित अलक्ताभाको शोभामय बना: दिया था । 
मैने watt मालाको शायद लक्ष्य ही नहीं कियां ; पर उसके 
अंशुकान्त (आँचल) के बाहर निकले हुए बाहु-युगलक्को देखकर 
WG नालका भ्रम हुआ था। उसको पतली, छरहरी . अंगु- 
लियोंकी नख-प्रभासे वे वलयित जान पड़ते थे। aaa 
नगरकी प्रधान गणिका होनेके ही योग्य. थी.। उसके. प्रवालके 
समान लाल-लाल अधर-युगल अनुराग-सागरकी तरंगोंके समान 
मोहन दिखाई दे रहे थे । उसके गंडस्थलकी. रक्तावदात कान्ति 


- देखकर मदिरा-रससे पूण माणिक्य-शुक्तिके  सम्पुटकीः याद आ 


जाती थी। :. उसकी .बढ़ी-बढ़ीं काली . आँखें. gage fag 
भ्रमरकी भांति मनोहर थीं ।  भू-लताएँ. मदमत्त यौवन गजः 
राजक्री मदराजिकी भांति तरंगायित होती दिख रही.:थों: और 
ललार-पट्टपर मनःशिलाक़ा लाळ बिन्दु अचुराग-प्रदीपको भाँति 


“जल रहा था । , उसने लोप्ररेणुप्ते:अंसस्थलॉकाः संस्क्रार :अवस्य 


किया होगा, क्योंकि माणिक्य कुण्डलॉमें उसके उड़े: हुए añ 
ले-हुए. थे और ऐसा जान पड़ता था. कि कणोतपलसे : क्षरित 


-सधुधारामें पद्स-किंजल्क-चणे बहे जां रहे St.) ललाट-मणिकी 


लाल किरणॉसे धुले. हुए. उसके: मेचक _ केशपाश : संच्याकालीते 
मेघाडम्बरकी भाति.दशेकको बरबस आकृ कर रहे. थे और 
ऐसा; जान पढ़ता था कि एके अदभुत: मदधारा. :लोचत-जगतूको 


Resm रही है । san हॅसीमे, बालिकाको-सी सरलता 


प्रकट हुई थी और क्षण-भरके लिए मेरा उद्विम चित्त . भी. उस Ze | : 
शोभाकी मनोहारिणी पदूमराग-पुत्तलिकाको देखकर विश्राम 
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ere cc ०. 
पाने लगा था। उससे थोड़ी देर तक ही बातचीत हुईं थी। 
भें घम-फिरकर खोई हुईं निपुणिकाकी ही बातपर आ जाता 

| था र पर वह कला और शित्पकी बात करता चाहती थी । वह 

| उठकर जब चली गई, तो में भूल हो गया कि कोई आया था । 

विद्य तकी क्षणस्थायी प्रभाकी भांति वह एक भूल जाने-योग्य 
झलक छोड़ गई थी । मुझे ऐसा लगा था कि वह मेरे ARAE 
आदर नहीं कर सकी, और मैंने उसकी परवा भी नहीं को, 
क्योकि में उस दिन अपनी विदग्धताका श्राद्ध करने जा रहा था। 
| निपुणिकाने कहा--“भट्ट, वह लौटकर आई, तो उसका 
| चेहरा उतर गया था। उसने जीवनमें पहली बार ऐसा पुरुष 
| देखा था, जो स्त्रीका सम्मान तो करता है; पर तलवा नहीं 
| 


चाटता। उसने सूखी हँसीके साथ कहा--'बाण भट्ट आदमी 
नही है, इला |” मेने गरवपूर्वक उत्तर दिया--“वह देवता है, 
सखी |” भट्ट, मेंने तुम्हारा नाम कलंकित क्रियां था ; पर तुमने 
मेरा मान रख लिया । में उसके सामने गवसे सिर ऊँचा 
करके चलने लगी । मैंने उस अभागी रातके समस्त क्षोभको 
धो दिया। में उसी दिसे अपनेको हाइ-मांसकी गठरीसे 
अधिक समझने लगी । तुमने मुझे मुक्ति दी है, भट्ट |” 
में आश्चर्थके साथ निपुणिकाकी बात सुन रहा था। अब 
मेरे लिए घेय रखना असम्मव हो गया। बोला--'में देवता 
हूँ, यह जाननेकी इस समय मुझे क्या आवश्यकता है, निउनिया | 
असली बात बता न। इतनी बढ़ी कहानीका आज क्या 
प्रयोजन है १? तिपुणिकाने आहत भावसे कहा-_'तुम्हारे लिए 
कोई मूल्य नहीं है इस कहातीका ; पर मेरा तो ad wea 
है। गले तक पाप-पंकमें .इबी हुईं निउनियाके पास और 
घन है ही क्या, भट्ट ? FA स्नेहके साथ कहा--'ना निउनिया, 
मूल्य तो मेरे लिए पर्याप्त है। तेरी सारे जीवनकी कहानी में 
सुनना चाहता हूँ. । तूने मुझमें जो-कुछ देखा है, वह में स्वयं 
न देख सका हूँ और न समक पाया हूँ। मूल्य क्यों नहीं है; 
पर प्रयोजन तो बता |! 


पर निपुणिका सब-कुछ कह जाना चाहती थी । उसे 


रोकना ठीक नहीं था, क्योंकि ऐसा करनेसे उसके दुःखी चित्तक्रो 


ठेस लगती । एक बार उसको ठेस लगाकर मैं जिस प्रकार 
चिन्तित और sfa हो गया था, उसकी पुनरावृत्ति अब ag- 
म्भव थी। वह कहने लगी और में सावधान होकर सुनता 
 रहा। fagi ज़रा सँभळकर मुस्कराती हुई बोली--«तम 
gare नहीं कर सकोगे, भट्ट, मदनश्री बुरी तरह पराजित z 
= i थी? इतना कहनेके बाद निपुणिकाकी आँखें मुक TE और 
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वह रुक-रुककर हसती हुईं बोली--“बताडँ, भट्ट १ 
मदनश्रीके प्रमोदवनमें में घूम रही थी । प्रमोदवनके ल = 


पर अशोक और वकुल È बीच माधवी-लताका मण्डप था 
उसके चारों ओर कुरवकका बेड़ा दिया हुआ था se 5 । 
कु जमें मैंने आश्वयेके साथ देखा कि उज्जयिनीकी प्रधान a 
एकाम्रचित्तसे चित्र बना रही है । start भी समक त 
था, उसका हृदय गम्भीर अनुरागसे उत्क्षिप्त था, दुकूल fora 
भावसे एक ओर पढ़ा हुआ था, कंचुकबन्ध शिथिल हो गए थे, 
नयन-पक्ष्म स्थिर और चिन्तामम्त थे, अँगुलियाँ सफ़ाईसे घूम 
रही थीं और ग्रवाल-मणिके समान लाल ओठोपर qifa 
ओर लाजावर्तके रंग लगे हुए थे । उस समय वनस्थली शान्त 
थी; वृक्षौपर पक्षि-विराव एकदम नहीं था, लताओंके किसलय तक 
मानो सम्भ्रमके कारण स्तब्ध थे । में दबे-पाव उसके पीछे 
जाकर खड़ी हो गई और साँस रोककर उसका कला-नेपुष्य देखने 
लगी । उसने चित्रका प्रायः समस्त अंग नील प्रावरणसे हॅकर 
रखा था । केवल RA अँशुलियां बाक़ो थीं। वह बहे 
यत्नसे उसपर रंग चढ़ा रही थी । चित्र समाप्त होनेके बाद 
उसने बड़ी सुकुमार भंगीसे नील प्रावरणको हठाया। में 
आइचयेसे स्तब्ध रह गई । भट्ट, वह तुम्हारा ही चित्र था |” 

मैने हसकर कहा---'निउतिया, चण्डीमण्डपके पुजारीके वाद 
उपहास करने-योग्य व्यक्ति तुझे नहीं मिला था, अब में मिल 
गया हूँ !! निउनियाने सिर ऊपर उठाया । वह हँस रहो थी। ष 
उसकी आँखें बार-बार नीचे झुक जाती थीं और वह बारबार 
ऊपर उठाना चाहती थी । हँसीकी झुचिता उन्हें ऊपर ठे जातौ j 
थी और सरसता नीचे मुका देती थी । ज़रा कतखिर्योसे स्थिर 
भावसे देखती हुईं बोली--'लेकिन वास्तविक बात तो अभी 
बताई ही नदीं? वह अबकी बार आँखें मुक देर त 


; | जा 
ठ पः 
रि 


FA पसीना आ गया था और चित्रपर एक आध ३ 
भी गिरे थे!” यह बनाई हुई बात थी। FUN | 
आँखें ही इसका.प्रमाण थीं । AA gahat | 
स्वेद-बिन्दु £ अब निपुणिका जोरसे हैस पड़ी | | 
आँखें ऊपर नहीं उठीं और आँचल मुँहपर चला mi ह हा] 
देरके बाद निपुणिकाने कहा-“मेंने पोठेसे सील al 
गणिका मुझे देखकर लजा गई । उसका लज्जितं ah 
सुन्दर था, भट्ट ! तुम देखते, तो कविता लिख allt 
हँसकर पूछा — fae बढ़भागीका चित्र बना र कर | 
लज्जा और अनुराग गणिकाको मूक वदी बना” ' आह. 


S 


प्रवतूबर, १६४३ J 
“ee. .  . ., .. 
देन शश बना देते हैं। हॅसती हुईं बोली--ततेरे देवताका |” 
रे. | ि्रलक get दे दिया । में दूसरे ही दिन उसे quar 
1 भा खड़ी हुईं थी, भट्ट | 
= फिर थोड़ा रुककर निपुणिका बोली--'में बहुत दिन नहीं 
Ši ` ३ भट्ट, थोड़े दिनोंकी अतिथि हूँ । मेरा एक अनुरोध 


* | हे रखना होगा" निपुणिकाकी इस कहानीका यह उपसंहार 
[कर में सिहर गया Aaa: निउनिया, ऐसा भी 


स्त 

थे, |स हैं|” किन्तु वह सुननेको प्रस्तुत नहीं थी। बोली-- 
[म भागते समय मैंने बालक-बेश धारण कर लिया था । तुम्हारे 
ला AL गई, तो पता लगा कि तुम मुझे खोजने कहीं गए 
न्त |! यह भी पता चला कि शविलककी दूकानपर द्ण्डधरोंके 
[क (तलाशी लेने जाओगे Ù एक बार सिर्फ़ तुम्हें देखकर 
छे mAN छोड़ देना चाहती थी । शर्विलक्की दूकानपर में 
ने १७ जा रही थो कि रास्तेमें एक शकद्वीपका ब्राह्मण ज्योतिषी 


७ ग्या । उसने मुझे देखते ही कहा--“आ बेटा, तेरा 
(गित दू" मैंने एक दीनार ज्योतिषीको दिया । मेरे 
सहत थे । उसने नाना भाँतिके चक्र खींचकर बताया कि 
= अच्छा है ; पर तुझे दुःख भोगना है । FF पूछा 
में जिससे भेंट करने जा रहा हूँ, उसके विषयमें कुछ बताओ। 
झो थोड़ी देर तक गणना करनेके बाद्‌ कद्दा--वह बड़ा यशस्वी 
Rou; परन्तु कोई रचना समाप्त नहीं कर सकेगा। 
| दिन वह कविता लिखने बेठेगा, उस दिनसे उसकी आयु 
| होने लगेगी। वह उसके बाद aga fea तक जीवित 
ती ९ सकेगा” ज्योतिषीकी बातसे में शंकित हो गई और 
| भोकर बोलो--'कोई बचनेकी विधि है क्या, आये ? 

| तिर हिलाकर कहा--'है ? फिर थोड़ी देर चुप 
बाद ज्योतिषीने कहा--'उससे कह देना कि किसी 
शतके नामपर काव्य न लिखे? मैंने यह सुनकर 
eer दुकानका रास्ता लिया। सौभाग्यसे वह 
ha, WA था और चषक भरनेके काममें मुझे नियुक्त कर 
fy, रण्डबरॉके साथ आए और मैंने तुम्हें जी भरकर 
Ut इणाके कारण मेरी ओर ताका भी नहीं। 
हर ज़रा देर बाद आए ये और उनसे तुम कह रहे 
a हुआ प्रकरण तुमने सिप्रामें फेंक दिया है । 
निपुर्णिका नहीं मिल जाती, तब तक न तुम 
॥ न खेलोगे । में सुनकर आख़स्त हो गई और 
संकल्प लेकर भाग आई। आज अट्टिनीके 
अब कविता लिखनेकी बात कही, तो मेरा चित्त 
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कॉप उठा । में यही कहने आई हूँ, भट्ट, कि तुम भटिनीके 
या किसी अन्य जीवित व्यक्तिके विषयमें कविता . मत लिखो । 
मेरा अनुरोध रख लो, में अकिंचन ग्ररीब केवल प्रार्थना कर 
सकती हूँ 1” क 
निपुणिकाने जाचुपातपूर्वेक प्रणाम किया । Aa उसे आदवा- 
सन देते हुए कहा--'में तेरा अनुरोध पालन sem, निउनिया ; 
पर में ज्योतिषीकी बातपर विश्‍वास नहीं करता” निउनिया 
आँख फाड़कर मेरी ओर देखने लगी। ज्योतिषीकी बातपर 
विश्वास न करना उसकी समममें आने लायक बात नहीं थी। 
मेने कुछ अधिक नहीं कहा । केवल आकाशकी ओर देखकर 
एक de fea लिया । में जानता हूँ कि इधर हाल ही में 
यवन्‌ Shite जिस होरा-शास्त्र और प्रश्‍न-शास्त्र नामक ज्योतिष 
विद्याका प्रचार इस देशमें किया है, वह यावनी पुराण-गाथाके 
आधारपर रचा हुआ एक अटकल-पच्चू विधान है। भारतीय 
विद्याने जिस कर्मफल और पुनजन्मका सिद्धान्त प्रतिपादित किया 
है, उसके साथ इसका कोई मेल ही नहीं है । यहाँ तक कि 
हमारे पुराण-प्रथित ग्रह-देवताऑकी जाति, स्वभाव और लिंग 
तकमें अद्‌भुत विरोध स्वीकार कर लिए गए हँ । हमारे 
पुराण-प्रसिद्ध शुक्र और चन्द्रमा इस ज्योतिषमें स्त्री-म्रह मान 
लिए गए हैं, क्योंकि यवन-गाथाओंकी वीनस और डिएना देवियाँ 
हैँ, और वे ही इन ग्रहॉकी अधिष्ठात्री देवी मान ली गई हैं । 
ग्रह-मेत्रीका तो अदूभुत विधान है । आय-पुराण-प्रन्थोंसे इस 
मेत्रीबन्धका कोई समर्थन नहीं होता। इस विद्याने देशके 
अशिक्षित जन-समूहको खूब प्रभावित किया है, और धीरे-धीरे 
यह विद्या कुसंस्कारके रूपमें राजाओं. और पंडितॉमें फेलती 
जाती है। सबसे आश्चर्य तो यह है कि भगवान बुद्धके प्रव- 
faa सौगत-मागमें भी इसका प्राधान्य स्थापित हो गया है| 
में इसका रहस्य जानता हूँ ; परन्तु निउनिया नहीं जानती । 
तो भी उसको आख्स्त करनेके लिए मेने प्रतिज्ञा की कि किसी 
जीवित व्यक्तिके विषयमें कविता लिखनेमें संकोच करूँगा। 
अन्त तक मेरी प्रतिज्ञा निभ नहीं सकी ; पर जिस दिन वह 
टूटी, उस दिन निपुणिका हमें छोड़कर लोकान्तरको प्रस्थान कर 
चुकी थी । हम दोनों थोड़ी देर तक चुप बठे रहे । नौकाके 
नीचेसे आनन्दगद्गद स्वरमें सुनाई दिया: 
जलौघमम्ञा सचराचरा धरा विषाण कोऱ्याखिलमूत्तिधारिणा | 
समुद्धता येन वराहरूपिणा a À स्वयंभूर्भगवान्‌, प्रसीदतु ॥ 
कंठ भट्टिनीका था । निधुणिका धड़फड़ाकर उठ पड़ी । बोली P 
“भट्टिनीकी पूजा समाप्त हो गईं । चलो, प्रसाद लें ॥ कमरा ! 
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दपि उपन्यासकी साधारण परिभाषा दी गई है कल्पित कथा, 
तथापि वह सदेवं कोरी कल्पित कथा ही नंहीं होता और 
॥ त नितान्त लेखककी कव्पना-शक्तिके खेलकी ख्याली दुनिया ही 
होता है । उपन्यास कई श्रेणियों और क्रिस्मोंके हैं। साधा- 
रणतया उपन्यास जीवन, समाज, किसी जाति या व्यक्तिका चित्र 
है। उपन्यासकी उपयोगिता और लोकप्रियता बहुत हद तक 
कलाकारकी योग्यता, बुद्धि और लेखन-शेलीपर निर्भर है। 
साधारण लोग तो उसे मनोरंजन और समय बितानेके लिए ही 
पढ़ते हैं। कोई उसमें आदर्श चरित्र ढूँढ़ता है, कोई साधारण 
स्थितिका ग्रहस्थ-जीवन, कोई अमीरोका जीवन, कोडे प्रेमी- 
प्रेमिकाओंकी प्रणय-चर्चा और कोई जीवन-रहस्यक्रे अवलोकनार्थ 
उपन्यास पढ़ता है । हाँ, यह उपन्यास-लेखककी बुद्धि, भावना 
और कला-कौशलपर निभेर है कि वह कल्पित कथाओं द्वारा 
किसी मत-विशेष या अपने विचारोंको उपन्यासके पात्रोके 
कथनोपकथन या व्यवहारॉके रूपमें प्रतिपादित करे, at किसी 
कुरीतिका खाका खींचकर उसकी बुराइयों और अन्यायक्री ओर 
पाठकोंका ध्यान आकषित करे । 
हमारी भारतीय भाषाएँ तो दर-किनार रद्दी, अंगरेज़ी तथा 
अन्य यूरोपीय भाषाओमे भी प्रथम श्रेणीके उपन्यास-ठेखक तो 
इने-गिने ही हैं। ऐसी हालतमें उपन्यासकी कला और कथा- 
age feast हिन्दीके किसी उपन्यास-ठेखककी कृतिको 
आलोचता करते समय हमें हिन्दीके औपन्यासिक घरातल-- 
हिन्दी-उपन्यासों और उनके लेखकोंके स्टैण्डड--का समीचीन 
खयाल रखना होगा। श्री इलाचन्द्र जोशी हिन्दीके प्रसिद्ध 
लेखक हैं। उन्होंने गत मईके “विशाळ ana प्रकाशित 
अपने 'आधुनिकतम उपन्यासका दृष्टिकोण-शीरषक Bait बताया 
है--“देखना यह दोगा कि लेखकक़ी रचना ठोस जीवन-केन्द्रप 
स्थित है या नहीं, जीवनके मर्मको छूती है या नहीं और कठोर 
वास्तविक A Re ही रूण जीवनका उपचार 
सुमानेमें समर्थ है या नहीं ।” शायद इसी उद्देश्यकी पूलिके 
fag जोशीने संन्यासी” लिखा हो। यदि ऐसा न भी हो, 
a तब भी यह आशा करना अत्यधिक न होगा कि उनके उपन्यासमें 
येः शुग अवश्य होंगे । अब देखना यह है कि ५२२ प्रृष्नोंका 
REA सी Y जोशोजी के कथनानुसार एक सफळ काल्पनिक कथा 
नहीं i > x iy द $ ७ 3 
अन तो जिस संस्कृत-निष्ठ RAN “संन्यासी? लिखा गया 
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है, बह उस साधारण जनताकी समममें नहीं आयगी, जिसे 
Rann लेखक अपने मनोविज्ञानको छाप छोड़ना चाहता है। 
“संन्यासी'को EAT एकमात्र खयाल यह होता है क्रि A 
मनोविज्ञानकी तरंगोंका चित्र खींचना चाहता है । मनोविज्ञान 
भी जो खास बात पाठकोंके ध्यानमें आयगी, वह है नन्दकिशोर 
(संन्यासी) की ईर्ष्या और डाइ, जिसके कारण ia 
दोनों नायिकाएँ शान्ति और जयन्ती, एक समाजसे और दूसरी 
संसारसे, सदाके लिए लोप हो जाती हैं। उनके चरित्रका 
चित्र fara अधूरा है । यदि मनोविज्ञानपर ही 'संन्यासीगे 
अधिक ज़ोर दिया जाना था, तो क्या मनोविज्ञान और स्वाभा- 
विक्र भावना तथा वात्सल्य प्रेम शान्तिके जीवनमें इस तरह | 
दर्शाया जाना उचित था कि जिस व्यक्तिपर प्रथम दशनमें आसक्त at 
होकर जिस अबला (शान्ति) ने अपना सर्वस्व त्यागा, वही पुत्रको | 
छोड़कर इस तरह चली जाय, मानो वह बालक उसकी ART | 
जन्मा ही नहीं । और ५-६ वर्षके बाद जिस प्रेमीका दशन ee 
अनायास ही मिले, उसके प्रति उसके मन या हाव-भावपर कोर 
असर न पढ़े; वह अवकाश मिळनेपर भी उससे दो बाते नकरे; fai 
और वह अपने पुत्र और उसके पिता (अपने प्रेमी) को छौ पा 
चली जाय, मानो उनसे उसका कोई सरोकार या वाता a 
नहीं । इतनी निर्मोही माता और त्यागी अस्वाभाविक प्रेमिका र 
न कोई हो सकती है और न होती ही चाहिए। जब नए. 
किशोरने एकाएक अपने आत्मजको सहसा, अनायास ही, Far "प्रिस 
पाठशालाके sad देखा, तो उस समय मनोविज्ञात वे न 
मन तथा भावके feed दुष्यन्तकी तरह AAT y 
नन्‍्दकिशौरके दिलमें उठी होंगी और ५-६ वषे बाद T 
देखनेपर मनोविज्ञानकी दृश्सि नन्दकिशोस्क्री क्या दर N 
नन्दकिशोरका व्यवहार इसके नितान्त विपरीत pal al 
शान्ति पुत्रको छोड़कर कहाँ गईं ९५ उसका कया a 
gas प्रति नन्‍्दकिशोरके क्या भाव व दायि d a 
कोई संकेत नहीं है । बस, संन्यासी बनकर न्द 
सबसे अपना पिण्ड छुड़ा लेता है | द aay 
शान्ति, जो “संन्यासी'की प्रमुख नायिका है, अवती इहै |॥ 
प्रेमको वेदीपर, लोक-लाजको ताकपर रखकर, विना ढ़ म 
कमलकुमारीको अपने मनके भाव या संकल्प eae : 
aats साथ भाग निकलने से, अस्वाभाविक ar 
भी, अपने Raat दृढ़ता तो दिखाती है? ४ | 


Ẹ १६४३ | 
|| aes 
age Prantl उलभकर जिस नन्दकिशोरको पहली बार 
aaa दुकानके सामने खड़े देखकर मोहित हो गई 
॥ उसको, उसके भाईके ताने सुनकर, सदाके लिए ठुकरा देती 
। नर्दक्रिशोरका मनोविज्ञान और प्रेम भी शान्तिका-सा ही 
। जिस रमणीने उसके लिए सर्वस्व त्यागा, उसको उसने एक 
वाकी तरह qÀ भागने दिया--डाहके कारण नहीं ; पर 
loon कि भाई साहब दरवाज़ेपर खड़े हो गए और भय्याको 
aa) तलाशामें जाने नहीं दिया । वह चाहता, तो कमसे कम 
maa या दूसरे दिन ही उस वेचारीकी खबर ले सकता था-- 
करे अन्दर तो संन्यासी बन्द नहीं था । शान्तिका भी वर्ह 
कि उधर तो नन्दकिशोर (भावी संन्यासी) के साथ भागी 
शै! एक ही सप्ताहे अन्दर बळदेवके साम्यवादसे इतनी Gea 
| कि वह सोनेका चन्द्रहार, जिसको कभी अपने प्रेमी नन्द- 
शिरके सामने भी नहीं पहना था और उसे बताया भी नहीं 
॥और वे दो wax साड्या, जो नन्दकिशोर उसके लिए बढ़े 
ऋसे लाया था, उनको 'बळेदेवकी बहनको दे. दिया । उसकी 
हने भी बिना किसी तकल्लुफ़के उन्हें रख लिया। ५२२ 
R उपन्यासमें बेचारे बलदेवको कितने ge दिए गए, उसका 
i Fite कितना अधूरा छोड़ दिया गया | उसको और उसकी बहन 
je माताको, जिनके द्वारा दरिद्रताके भीषण परिणामका चित्र 
॥सम्यवादको खूबियाँ दिखाई जा सकती थीं, अकस्मात्‌ दूध- 
[Sa प्याले पड़नेवाली दो मक्खियोंकी तरह निकलकर 
| दिया गया । इस तरह किसी भी व्यक्तिके चरित्रका पूरा 
भि संन्यासी में नहीं दिखाया गया । 

कलाकी दृष्टिसे एक ही व्यक्तिका चरित्र “संन्यासी में दर्शाया 
‘4 है, जो एक साधारण, फैशनेबल, सनचले, आधुनिक जेंटि- 
| विद्याथीका चित्र हो सकता है, और वह है रमेशाका। 
Nz भी नन्दकिशोरसे सुँहकी खाकर रंगमंचसे (नन्दकिशोरके 
| Wet) बोरिया-बँधना समेटकर सदाके लिए लोप हो गया। 
| gn पहले-पहल नन्दकिशोर विद्यार्थी (संन्यासी) के 
Rì मपूण र्टिपातसे उथल-पुथळ tar कर दी थी और 


a ४ 
|° ९ वध बाद सोच-सममकर, देख-भाल, पूछ-ताछके बाद, 
भरको अनुमतिसे नन्दकिशोरका विवाह हुआ, उसके 
` १ नन्द्किशोरको सिर्फ़ इसी बातपर शंका हो गई कि 


1 उसे बाल्यावस्थामें गाना सिखाया था और फिर विवाहके 


oO aae 


Ad 
A 
au 


'जयन्तीकी असाधारण बुद्धि, ज्ञान तथा मनोवेज्ञातिक 
| फकी लेखकने बढ़ी तारीफ़ की है, वह केवल उक्त 
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२६६ 


a OO 


घटनाके कारण, पतिके Yael करनेपर, फौरन आत्मघात कर 
लेती ह्वै । 

मैंने जोशीजीके 'संन्यासी'से बहुत बड़ी आशा की थी, 
इसीलिए मुझे निराश होना पढ़ा। में 'संन्यासी'के , लेखकके 
इस कथनसे सहमत हूँ कि “कोरे मनोवेज्ञानिक विश्लेषण और 
तटस्थ दार्शनिक विवेचनसे औपन्यास्यता श्रेष्ठ नहीं मानी जा 
सकती / जोशीजीने ans भारत'के पिछले दो अंकॉमें आधु- 
निक उपन्यासोकी जो समालोचना 'देवदास'को सामने रखकर 
की है, उसके अनुसार तो उनका “संन्यासी? भी उच्चकोटिका 
उपन्यास नहीं ठरता । कारण, उसमें अधूरे-अनोखे चित्र ही 
दिखाई देते हैं। उसके नायक-नायिका केवल उद्देश्यहीन, 
aaa? और दुदेल-चरित्र विद्यार्थीकी एकमात्र मनोबृत्ति और 
gaia परिणाम दिखानेको दर्शाए गए हैं। उसकी. डाह 
और स्त्रीके चित्तकी अस्थिरता दशनेके लिए ही शान्ति और 


` जयन्तीका खून किया गया हे। 


बँगलाके श्रेष्ठ उपन्यासकार शरतकी आलोचना करते हुए 
जोशीजीने कहा है--“आधुनिकतम कलाकार यदि अपनी 
कथाओंमें चरित्रहीन और रोमांसवादी पात्रॉका अवतरण करता 
हे तो केवल इसलिए कि वह अपने मनोवेज्ञानिक अ्नसे -उनकी 
आतमाका स्तरःप्रति-स्तर खोलकर उनके घोर अहंभावपूर्ण 
“कवित्वमय' प्रेमका पोळ-प्रकाश करना चाहता है ।” जोशीजीकी 
यह धारणा व्यक्तिगत हो सकती है; पर सभी उपन्यास- 
लेखकोंक्रा यह उद्देश्य नहीं हो सकेता । कर्मका फल वे कमे 
और पात्रोंके जीवनमें दिखा सकते हैं। केवल मनोविज्ञानसे 
काम नहीं चलेगा । वह तो वहीं तक पाठकोंके सामने आता 
है, जहाँ तक वह पात्रोंके चरित्रमें पाया जाता है। उनके 
मनकी भावनाओंको लेखक ज़ाहिर करता है, न कि पात्र खुद । 
उपन्यास-लेखक जब कोई कथा लिखने बेठता है, तो उसे अपने 
wad कोई घटना, समस्या, व्यक्ति या इतिहास अवश्य सामने 
रखना होता है । फिर उसे जो साधन उपलब्ध हो, उनका 
उपयोग उसे अपनी लेखनी द्वारा ही करना होता है। अपने. 
उपाख्यान या घटनाको वह जहाँ तक विस्तीण करना आवश्यक . 
समता है, करता है ; पर यह उसे. अपनी कला, कल्पना-शक्ति 
और विचार-धाराके अनुसार ही करना होता है, जिससे चित्र 


अपूर्ण न रहे । लेखक तो सारा वर्णन इस तरह करेगा, जैसे i: 


सब कुछ उसने स्वयं देखा या सुना हो । पाठक उसे | 
और पढ़ते-पढ़ते चरित्रके साथ इतना एकतान हो कक 
लेखकको भूल जाता है.। _ (शेष पृष्ठ २७० 


i 


Å 


BETA AAA ANC SAT 


श्री Ato एस० पथिक 


qn युद्धके चार वषे समाप्त हो गए, और अब वह fai 

प्रवेश कर रहा है । कुछ लोगोंका खयाल है कि यह वर्ष 

ही आखरी है। जो-कुछ भी हो, मित्रराष्ट्रॉके लिए यह वषे 

6. हुत अनुकूल रहा। भारतवर्धने इस वर्षमें सबसे अधिक 
संकट और सुसीबतें सहीं ; मगर इस देशकी आपदाओका यहीं 
अन्त नहीं है । आथिक दृश्सि इस वर्षका पर्यवेक्षण करते हुए इम 
देशके प्रधान आथिक साधनोंपर विचार करते हैँ । भारतके ये 
साधन हैं-कृषि, उद्योग-धन्धे, व्यापार और अर्थ । कृषि-जन्य 
उत्पादनकी अवस्था अत्यन्त नाजुक रही। खाद्य-पदाथौके 
अभावसे देशमें भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई, जो शताब्दियांसे 
कभी न देखी गई । कृषि-जन्य पदाथौके दाम इस वर्ष सबसे 
अधिक तेज़ हुए गरीब किसानोको ज़रुर लाभ हुआ; पर 

उनसे अधिक बीचवालोने कमाया । किसानों और मण्डियोँके 

wat कोई तारतम्य नहीं रहा। यह एक प्रन है कि 

मण्डियॉमें कच्चे माल और खाद्य-पदाथौके फाटके व सट्टेसे जो 

दाम चढ़े, उससे उत्पाद्कॉकी कहाँ तक लाभ हुआ १ निइचय 

ही मण्डियोंके ऊँचे wath कारण ही सरकार और विदेशी ad- 

दार अधिक दाम देनेके लिए बाध्य हुए। इससे किसानोंको दो 

पसे अधिक मिळे । पर अनेक बार उनपर ज़ोर-ज़ल्म भी किया 

गया कि वे सरकारी एजेण्डॉंको जिस-तिस भावमें अपनी फ़सल 


कुछ साहित्यिक कलाकार ऐसे हैं, जो अपने समकालीनोंके 

प्रति विद्रोही भावनासे प्रेरित हो अपनी विचार-धारा और 
अपने सामाजिक आदर्शको अपनी विलक्षण लेखन-ेली द्वारा 
पाठकॉके विचारोंमें विप्लव पेदा करते हैं । इस कक्षाके कला- 
कार और श्रौढ़ साहित्यिक हैं बरनाई शा, जिनका अंगरेज़ी- 
साहित्यमें विशिष्ट स्थान है। इनके विषयमें जोशीजीका कहना 
है---“शा जब प्रतिष्ठाकी चोटीपर पहुँचा हुआ था, उसी वक्त 
मर चुका था ।” पर, जोशीजी निश्चिन्त रहें, शा मरा नहीं 
है। जब तक अंगरेज़ी-भाषा रहेगी, तब तक शा भी रहेगा | 
हाँ, यह कोई कह सकता है कि शाका जो अत्यावश्यक प्रोपेगेण्डा- 
काय था, वह समाप्त हो गया । जन-साधारणकी विचार-घाराको 
E परिवर्तित करने और नए सामाजिक सम्बन्धका राह्ता बतानेमें 
जितना काम शाने किया, उतना और किसी अंगरेज़ी-साहित्यिक 
ताने नहीं किया । शा और वेल्सने इस दिशामें बहुत बढ़ा 
A है। काश कि हिन्दी-साहित्यमें भी शा और वेल्स 


- अन्य प्रान्तोके लोग भी हिन्दी पढ़नेको लालायित 


` होते श्रो इलाचन्द जोशी सरीखे हिन्दी-लेखक यदि आपकी. 
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cal 
बेच दें। जो भी हो, किसानोंके पास कुछ धन या । शि 
लोग सोचते हैं कि वे इस रक्रमका क्या करेंगे ? क्यों अब ! री 
थोड़ा-बहुत चन्दा युद्ध-ऋणमें दे और बाळी TS a gr 
कजे खरीद लें १ किसानोंको यह रुपया aah बाद सहज हो , 
मिल जायगा । m और कच्चे मालके दाम बढ़े, a 
इन्कार नहीं किया जा सकता । कलकत्तेके थोक भावोंके षडे हाद 
(जुलाई १९१४-१००) के आधारपर अगस्त, १९३९ में गले | 
और दालोंके भाव ८३ और ९६ से ४०८ और ३०३ तक च 
agi मई, १९४३ में ये अंक ४७३ और ३७४ थे। a 
प्रकार तेलहन, पाट और as भाव भी बढ़े एक समय 
खयाल किया जाता था कि निर्यात बन्द होनेसे इन चीज़ोंका क्या 
dim? पर देशमें ही खपत बढ़ जानेसे ये पेदावारे ga ५ 
दामोमें ही बिकती रहीं । इस चौथे वर्षमें इषि-जन्य सभी | 
पदाथौके दाम बेहद चढ़ गए । जुलाई, १९४३ का wea | 
३३२ था, उसमें १३४ अंकोँकी वृद्धि हो गई। 

देशमें कच्चे माल और खाद्य-पदाथौकी माँग बढ़ जागेसे ; 
निर्यात-व्यापार नहीं बढ़ पाया । जो-कुछ माल बाहर जाता G 
रहा, उसे भी बन्द करनेकी नौबत आ गई । गत तीत वर्षोकी 
अपेक्षा इस वर्षके नौ महीनोंमें आयात और निर्यात दोनों ही क्म ह 
रहे और १४,९८४ लाख रु०का निर्यात और ८१२९ लात तार 


सरलता, पात्रके चरित्र-चित्रग और भावों तथा Baia || 
प्रकट करनेमें शा या वेल्सका अनुऋरण करें, तो भारतीय समा Pan 
और साहित्य दोनोंका बहुत बड़ा उपकार कर सकते हँ | 
खेदका विषय है कि जोशीजीने जो भाव और बलि | N 
५२२ पृष्ठोंके “संन्यासी'में अस्वाभाविक और fe दिं | 
किए हैं, उनको वे सरलतासे २५० gat लिख सकते | 
उपन्यास-लेखकोको अपने नहीं, तो, कमसे कम पाठकों के हक Ie 
तो खयाल रखना ही चाहिए। यदि लेखकको अपने E 
आदर्श और मत जनता तक पहुँचाने हैं, तो उसकी bh, 
काफ़ी सरल और बोधगम्य होनी चाहिए । दिन्दी |” 
कुछ ऐसे भी उपन्यास लिखनेकी ओर ध्यान रखा am, Be 


विचार, आदर्श, भावना और भाषाकी eet इस if | i 


नाहिए 
qa a a 


साथ ही हमें उत्त समयकी ओर भी दृष्टि रखनी 
हिन्दी या हिन्दुस्तानी केवल हिन्दुऑकी दी नी 
भारतकी राष्ट्रभाषा होगी । . 


E अक्तूबर, १६४३ ] 


en 


आयात हुआ । कुल निर्यातमें ३८०६ लाखका खाद्य- 
qi ९९७२ लाखका कचा माल और ७५७६ लाख रुन्का 
अब ||श्री माल था । इस प्रकार भारतके पक्षमें व्यापारकी बाक़ी 
न वे. RÀ ६८,०५४. लाख र्‌०की थी । 
कारी | आज किसी भी चीज़के पूरे और सामयिकतापूर्ण आकडे 


ही मिलते । विदेशी व्यापार ही नहीं, देशके औद्योगिक 
इससे aan भी आंकडे प्राप्त होना दुर्लभ है। फिर भी वाकत 
क्स laa? कि इस युद्ध-कालमें भारतकी औद्योगिक प्रगति 
T feta नहीं रही । यदि सरकार साधारण दूरद्शितासे काम 
पढ ॥ तो इस समय तक भारतमें कहे नए छोटे-बढ़े धन्धे चलने 
झी |ति। कौन इससे इन्कार कर सकता है कि भारतकी कपा 
मम ६ रेशम और जूटकी मिले अधिकसे अधिक माल पैदा करनेमें 
5 pd हैं? इस्पातका धन्धा तो ठीक है ; पर इंजी निय- 


छि उद्योगमें कोई प्रगति नहीं हुईं। मोटर, हवाई-जहाज़ 
(समुद्री जहाज्ञके निर्माण करनेकी लगातार माँगपर कोई भी 


स गही दिया गया । afela फेकटरियॉका धन्धा ga- 

WRI उनसे देशके औद्योगिक निर्माणमें कोई सहायता 
रे, fied) जो छोटे Tt आज युद्ध कालमें चल रहे हैं, 
M mea सन्देहजनक ही है । आथिक Gaz बैंकोंके 
ig रने प्रगति की । कई बेंकोंने अच्छा डिवीडेंड दिया और 
डी ARN भी काफ़ी धन जमा किया। इस वर्ष नए-नए 
— |® स्थापना हुई । डिफेस-लोन और ट्रेज़री-बिलोंमें 
(a सया लगा। युद्धके इन चार agit व्यापारिक Sai 
गान PAT २४३ करोड़ Go पूँजी अधिक लगी, जिसमें १२० 


ase प्रतिशत है। भारत-सरकारके भर्थ-सद्स्यके 
10 | सर ४० करोड़की जनसंख्यावाले विशाल देशमें युद्ध- 
K | ' रे इद्धि कोडे अधिक नहीं है। किन्तु यह मानना 
७ रस बृद्धिका घातक प्रभाव पड़ा है । यह वृद्धि देशकी 
नताके लिए उत्पादनमें बृद्धिके बिना हुईं। इसके 
जा SiR आमद और वितरणमें जो बन्धन तथा नियन्त्रण 
उनसे चीज़ोंके दाम चढ़ गए । यह अवस्था इतनी 
गई है कि आज इसे पश्चातापपूवक सरकारको 
| ना पढ़ रहा है । i 
A x भारतकी न केवल अपना साधारण व्यय और युद्ध- 
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कालके व्ययका ही भार उठना पड़ता है, बल्कि उते इस देशे 
दोनेवाले मित्र-राष्ट्रोंके व्ययके लिए भी रुपया जुटाना पड़ता है । 
ब्रिटिश सरकारने यह भार इस देशपर ही लाद दिया है। 
विदेशी ऋण चुकानेके पश्चात्‌ लन्द्नमें भारतक्री ७ अरव. रुपएकी 
स्टलिंग-सिक्यूरिटियाँ जमा हैं, जिन्हें ब्रिटेन अभी नहीं चुका 
रहा। उसकी इच्छा है कि युद्धके बाद इस रक़मसे भारत 
अपनी औद्योगिक प्रगतिके लिए कले खरीद सकेगा और पेंशन 
आदि भी चुका सकेगा। यह बात प्रकट है क्रि युद्धके बाद 
पौण्डके दाम गिरनेसे इन सिक्यूरिटियोक्रा कितना मूल्य रह 
जायगा । युद्धके पूवे भारतका सार्वजनिक ऋण १२०५०८० 
करोड़ Fo था। उसमें जून, १९४३ तक जो वृद्धि हुई, उससे 
यह UH १४४७'०५ करोड़ Go हो गईं। जुलाई और 
अगस्तके अंक शामिल करनेपर यह TA १४६५-०५ करोड़ 
रु० हो जाती है। दूसरे शब्दोंमें, इन चार वषौमें भारतके 
ऋणमें २६० करोड़ Go की वृद्धि हुई । 
देश भारी करोंसे लदा हुआ है । साधारण जनता अधिक 
करोंका भार सहनेमें असमर्थ है । सरकार अब अपनी आयके 
लिए किसानॉपर नज़र लगाए है। यह माता जाता है कि 
किसानोंको इन युद्धके दिनोंमें २०० करोड़ Go प्राप्त हुए हैं। 
इनमें से यदि वे १०० करोड़ Go युद्ध-ऋणमें दे डाले, तो 
सरकारको सन्तोष होगा । कई प्रान्तॉमें किसानोसे धन वसूल 
करनेका कार्य शुरू भी हो गया है। संयुक्त-प्रान्तकी ae 
कमेटीने गत अप्रेल तक ३॥ करोड़ Go किसानोंसे प्राप्त किए थे 
और आज यह रक्कम ७॥ करोड़ To से अधिक हो गई है। 
वषेके अन्तमें सरकारने करेंसौकी बृद्धि रोकनेके लिए नई कम्प- 
नियोके स्थापित होनेमें रुकावट लगा दी, जिससे सर्वसाधारण 
स्वतन्त्रतापू्ेक पूँजी न लगा सके । इसके सिवा सोना-चाँदी 
और तेयारी तथा कच्चे मालके सौदोपर भी पूँजीका नियन्त्रण 
कर भारतीय व्यापार और उद्योग-धन्धोंकी स्वाभाविक गति 
रोक दी गई है । i 
j विदेशी व्यापार 
भारतके विदेशी व्यापारमें आयात कभी इतना क्रम नहीं 
हुआ था, जितना कि मई, १९४३ में हुआ। केवल ७९२ 
करोड़ Fo का आयात हुआ, जो रक्रम अप्रेलसे १४५ करोड़ 
रु० कम है । निर्यातमें ७५ लाख goat बृद्धि हुई । कुछ 


निर्यात १६:९० करोड़ Go का हुआ। ase व्यापारकी बाकी . 


भारतके पक्षमें ८९९८ करोड़ रकी थी, जब HAST ६:७८ 
करोड़ te की थी । आयातमें कमी यह प्रकट करती है 


te: 
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दृक्षिण-अफ्रीका और मिसे रुदैकी आमदमें भारी कमी हो गई। 
अग्रैलमें aial आयात VSR करोड़ रु० था, जो ABA १.२५ 
करोड़ रु० रह गया। कच्चे ऊतका आयात भी ४८३५९ 
लाख Go से गिरकर ३६९० लाख Go रह गया। GAY 
और शराबका आयात अधिक था। उनके आयातमें ९९७६ 
लाख और १८-३२ लाख ₹० से २७ लाख और २२८० लाख 
रु० की वृद्धि हुई । केमिकल और डग तथा रंगका आयात 
६०१८३ लाख और ४०३९ लाख रु० से गिरकर ३२६७ 
लाख और ३७४८ लाख रु० रह गया । मशीनरीका आयात 
८७ लाख Fo का हुआ । BAH आयात ९१५ लाखसे 
बढ़कर १४:९४ लाख Fo हुआ । MÜA आयात ८९४८ 
लाखसे गिरकर ५९४ लाख रु० रह गया । 
निर्यातमें ५० प्रतिशत हिस्सा कपड़े और हेसियनक्रा हेः। 
दोनोंका निर्यात ४७३ करोड़ और ३'८६ करोड़ रु०का हुआ, 
जब कि गत महीनेमें यह २३४ करोड़ और ५३५ करोड़ To 
का था। देशमें खाद्य-पदाथौकी कमी होनेपर भी उनके 
निर्यातमें उत्तरोत्तर वृद्धि हुईं । उनमें १८७५ SAT २७'०२ 
लाख रु० को वृद्धि हुई । चायका निर्यात २३६ करोड़ रु*का 
हुआ। तेलहनका दाम चढ़ जानेसे निर्यात सिर्फ़ ३७९३ 
लाख ₹० का हुआ । रुई और पाटका निर्यात १००१२८ लाख 
और ५८ ४९ लाख रु०का हुआ | 
ग्रामीण समस्या 
भारतके ७ लाख ग्रामॉकी समस्या आज तक हल नहीं 
हुईं है । दीर्घ कालसे देशकी दरिद्रता दूर HAR लिए भारतमें 
्रामोद्धारका आन्दोलन जारी है ; पर उसमें कुछ भी सफलता 
नहीं मिली ; See जनसंख्या बढ़ती चली गई । सन्‌ १७५१में 
बर्माको छोड़कर भारतकी आबादी १३ करोड़ थी, जो १८७२में 
२० करोड़ ४० लाख, १९०१ में २७ करोड़ ७० लाख और 
अब ३८ करोड़ ८० लाखते भी अधिक है। कहा जाता è 
कि यह संख्या और भी अधिक होती, यदि अकाल, बाढ़, 
महामारी, युद्ध आदिमं लाखों व्यक्तियोकी मृतयु नहीं हुई होती । 
भारतमें जनसंख्याकी वृद्धि नए नए शह्रॉके बसनेसे हुई । फिर 
= भी अन्य देशॉकी तुलनामें भारतमें जनसंख्याकी बृद्धि अधिक 
नहीं है। १८७० से १९३१ तक इ'ग्लेण्डमें ७७ प्रतिशत, 
जापानमें ११३ प्रतिशत, Sat ११५ प्रतिशत, अमरीकामें 
५ प्रतिशत और भारतमें ३१ प्रतिशत बृद्धि हुई है। पर 


ae 
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इस गरीव देशके लिए यह वृद्धि हो मार प 
भारतको आबादीका ८८ प्रतिशत भाग रामों हता 
१८९१ में ग्रामोकी जनसंख्या २५ करोड़ ८० लाख थी 
१९४१ में ३३ करोड़ ९० लाख हो गई । इसके fy 
शहरोंकी अबादी २ करोड़ vo लाखसे ४ करोड़ ९२. लद मे 
हो गई । १९०१ में ग्रामीण धन्धॉमें ४ करोड़ CO 
व्यक्ति थे, जो १९३१में ३ करोड़ ४० लाख रह गए । मे 
आबादी एक प्रकारके लोगोंकी नहीं है । ७० प्रतिशत Raw 
हैं, जो आथिक ee गिरे हुए हैं। awmi 
अवस्था तो और भो खराब है। जो १० करोड़ ३० लाख आदमी 
खेती करते हैं, उनमें ३० प्रतिशतकी ही अवस्था अच्छी है। 
. खेतीकी ज़मोनमें वृद्धि हुई है ; पर कृषिमें सुधार न होने 
और ज्ञमीनको उवैरा-शक्ति न बढ़ानेसे खेतीकी भूमि दिनपर | 
दिन अनुपयुक्त होती जा रही है। किमान बेचारे क्या करें। है 
उनके लिए तो sAN उन्नतिके नए साधन और सुविधाएँ दूर 
की बाते हैं। ज़मीनपर भी उनका वास्तविक अधिकार रहीं | 
है। जो ज़मीन है, वह भी कज्ञेके कारण निफलती चढी 
जाती है। यही कारण है कि ६५ प्रतिशत ज्ञमोत उके 
aaa निक्रळ गई है। इसीसे ज़मीनपर Baith अधिकार 
कायम रखनेके लिए प्रायः सभी प्रान्तोंमें किसान-क्राूत CT 
हुए हैं। पर प्रइन यह है क्रि ग्रामोंका उद्धार कया galt | 
करणते सम्भव है १ वर्समान धन्धोँके विकासमें कोका उपयोग | 
होता है, जिसका अर्थ है कि मजदूरॉके हाथमें रहा तही काम 
भी न रहे । देशको स्वावलम्बो बनानेके लिए पो न 
आवश्यक है ; पर ग्रार्मोकी उन्नति तो हाथके aa ail 


AI, 


होगी । अनेक छोटे धन्थे आमोमें आसातीसे पतप सकत हैं। | 
आवश्यकता है कि प्रतयेक व्यक्तिकी उत्पादत-शर्कि बढ़े | । 
नई जहाज़ो नीति १. 

आज सभी भारतीय व्यापारी जहाज और नौका ४ 


सम्बन्धी कार्यमें जुटी हैँ । उनमें से बीसों न हो 4 al 
अतएव उनके पुननिर्माणकी व्यवस्था अर्त क Bi 
सरकारने भारतीय व्यापारियॉके बढ़ते 80. हैक 
करनेके लिए भारतीय जहाज्ञोंके लिए एक poe तित 
नियुक्ति की है, जिसका निकटवती सम्प ब्रिटि vai ‘ 
होगा ओर जो भारतीय धन्थेके दितॉकी रक्षा 


अग्रसर रहेगा | 


बुन्देलखंडी-विश्वकोष 

E हिन्दी-सादित्य-सम्मेलनने हरद्वार-अधिवेशनमें यह प्रस्ताव 
लाख asa क्रिया है कि भिन्न-भिन्न जनपदोंके साहित्य, भाषा, पशु- 
a, जन-विज्ञान तथा दनस्पति आदिका विधिवत्‌ अध्ययन किया 
wi बुन्देलखंडी-विइत्रकोषक्री आयोजनाको इस प्रस्तावसे बढ़ा 
छ मिला है । Aada लिए वुन्देलखडी-प्रान्तकी प्रकृति, 
ma इतिहास, भाषा, साहित्य तथा सार्वेजनिक्र जीवनपर 
है । तक्रे अध्ययनपूणे लेख आने प्रारम्भ हो गए हैं; परन्तु 
यं इतना विशाल है कि केवल विद्वान saath सहयोगसे 
पर सर्वागीण नहीं बन सकता । इसलिए हम वुन्देलखंड- 
già निवेदन करते हैँ कि निम्न विषयोपर जो तथ्य तथा 
mat हमें दे सके, निम्न पतेपर भेजें--बुन्देलखंडकी ai- 


pede शिक्षा तथा शिक्षण-संस्थाएँ ; वुन्देलखंडके प्रसिद्ध 
शतत ; वुन्देळखंडकी साम!जिक दशा, रहन-सहन, रीति-रिवाज ; 
दिळ्खंडके सुन्दर प्राकृतिक स्थल, ऐतिहासिक स्थान और 
_ | महत्व ; बुन्देलखंडी राज्योंको दशा और बुन्देलखंड- 
बी अन्य जानकारीकी बातें । 
Ray टीकमगढ़ ] --बनारसी दास चतुर्वेदी 
सामयिक साहित्य-सदन, लाहौर 
e समस्त हिदी-माषा-भाषियो और सादित्य-साधकोँको यह 
a z प्रसन्नता होगी कि पर्याप्त पूँ जीके साथ लाहौरमें साम- 
` ` |® साहित्य-सदन (रजिस्टर्ड) नामकी एक बड़ी प्रकाशन-संस्था 
Mit की गई है ag संस्था आबाल-टृद्ध नर-वारियोंकी 
Mii मांग पूरी करेगी । इसके द्वारा हर प्रक्रारका 
| i साहित्य प्रकाशित और safta किया जायगा । मौलिक 
| (स देना इस संस्थाका मुख्य कत्तव्य है, फिर भी महत्त्वपूर्ण 
ह साहित्यको हिन्दीमें लानेका saa किया जायगा । 
|, लादौरको बालोपयोगी मासिक पत्रिका 'शिक्षा'को 
र ir अपने स्वामित्वमें ले लिया है। सदनका ster केवल 
a नहीं है, बल्कि युगकी उस माँगकी ofa करना भी 
को ओर अभी तक उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 
— Shea शिक्षा? पत्रिका तथा अनेक समयोप- 
पुस्तकं निकलेंगी । 
8 a रोड, लाहौर ] 
ss 


eRe sa? 


te संस्थाएं, और कायेकर्त्ता ; बुन्देलखंडकी आथिक समस्याएँ ; 
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ग्रामीण लेखकोंकी कठिनाइयाँ 
ग्रामीण लेखकोंकी कठिनाइयोके सम्बन्धमे चर्चा चलाकर 
“विशाल भारत'ने बढ़ा उपयोगी कार्य किया है। वास्तवमें 
केन्द्रीय स्थानोंसे दूर देहातोमें पड़े लेखकों और कवियोको शिका- 
यतका मौक़ा है, क्योंकि नामी-गिरामी साहित्यिकोंसे उन्हें मार्ग- 
प्रदर्शन मिलना तो दूर, थोड़ी सहानुभूति भी नहीं मिल पाती । 
अपनी रचनाओंको लिए वे भटकते हैं । सम्पादकॉके द्वार तक 
या तो वे पहुँच नहीं पाते, या पहुँच भी जाते हैं, तो निराश 
होते हँ । उनकी रचनाएँ Wat टोकरीमें स्थान पातो हैं और 
यदि सम्पादक महोदयकी बहुत कृपा हुई, तो इस या ऐसे ही रिमार्कके 
साथ लोट आती हैं --'संशोधनको आवश्यकता है, या “अभी 
थोड़ा और अभ्यास कीजिए', आदि । श्री माखनलाल ag- 
वेंदीने अपने हरद्वार-अधिवेशनके अभिभाषणमें बड़ी मार्मिक 
बात कही थी--'एक ग्रामीण जिज्ञासुने मुझे चिट्टी लिखी है। 
उस चिट्टीके सम्मुख मेरे सभापतित्वक्रा सारा सम्मान अपमानित 
और लज्जित है। जो भावोंकी अन्नपूर्णा वाणीको 
स्वामी हो, उसे हमने अपने कलावान और विद्वान होनेके 
Tae इस तरह करुण वाणीसे भीख-सी माँगनेके लिए विवश 
किया है ! हमने साहित्यकी तस्वीरपर आसक्त होकर साहितंयके 
मूल देवतका अपमान किया है ॥ सम्मेलने अपने जनपद्‌- 
सम्बन्धी प्रस्तावमें स्वीकार किया है कि भारतीय सभ्यताका 
निवास हमारे ग्रामोंमें है । तब उस संस्कृतिमें जन्मे और 
पले विकासोन्मुख लेखकों और कवियोको, जिनकी प्रतिभा तनिक 
सहारा पाकर चमक उठ सकती है, अवहेलनाकी दृश्सि देखा 
जाय, तो यह उनके साथ सरासर अन्याय नहीं तो क्या है १ 
हषकी बात है कि सम्मेळनने इस ओर ध्यान देकर हरद्वार- 
अधिवेशनमें ग्रामीण Saath मागे-प्रदशन तथा प्रोत्साहन देनेके 
लिएं एक प्रस्ताव पासकर तीन मासमें एक योजना बनाकर पेश 
करनेके लिए do अमरनाथ भा, श्री देवेन्द्र सत्याथी तथा Te 
बनारसी दास चतुर्वेदीकी एक समिति बनाई है । इसके संयोजक 
do बनारसीदास चतुर्वेदी चुने गए हैं । में पाठकोंसे विनय 


“करता हूँ कि वे इस सम्बन्धमें अपने सुझाव अथवा योजनाएँ 


Go बनारसीदास चतुर्वेदी ( 'मंधुकर”कार्यालय, टीकमगढ़, 
सी० आई० ) के -पतेपर यथाशीघ्र भेजनेकी ST करे। `° 
टीकमगढ़ ] 
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शरतके साथ अन्याय 

शरतकी कृतियोंपर एक बार जो अनुचित आक्रमण किया 
गया, वह सम्भवतः काफ़ी न था, अतः श्री इलाचन्द्र जोशीने 
अपने लेख “आधुनिकतम उपन्यासका दृष्टिकोण'का उत्तरांध 
( विशाळ भारत', अगस्त, ४२ ) भी हमें दिया है। किसी 
बातसे लगते हुए गुणको, बिना कोई सम्बन्ध दिखाए, दसरी 
arate लागू. करना कोई तर्ग नहीं है । जोशीजी अपनी तक- 
बुद्धिको यह लेख लिखते समय बिलकुल आरामके लिए छोड़ 
बेठे दोखते हैं। वे अनुमान या नतीजा निकालनेमें बढ़ी 
शीघ्रता दिखाते हैं। एक-दो प्रमाण बताकर बाक़रीको वे 
साधारण व्याख्याकी आइमें ढाँक देते हैं। एक-दो उपन्यासॉमें 
कुछ विशेष त्रुटियां हैं, इसके मानी यह नहीं कि लेखककी सभी 
( लगभग ६० ) कृतियोमें वे खास feat पाई जायँंगी। 
सत्य इससे भिन्न है, और यदि जोशोजी तकेशास्त्रको समेटकर 
सत्यके विपरीत कुछ स्थापित करना चाहते हैं, तो यह उन्हींका 
अहंभाव है । उनकी भाषा भी नागवार है । वे अपनी व्या- 
BAU सभी बहुत प्रबळ शाब्दोमें करते T1 इससे कई बार 
उनसे अत्युक्ति हो जाती है । शाब्दोको नरमकर उनका निश्चित 
और वाञ्छित अर्थ दिखानेके लिए ही प्रयोग करना चाहिए, न 

कि शब्दके भण्डारमें निजको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए । 
जोशीजीने अपने सारे Saat नींव शरतकी कृतियॉपर 
डाली है--और वह भी शरतूकी सिफ़ तीन या चार कृतियोंपर । 
वे इन तीन या चार कृतियोको लेकर उनके गुण (अथवा अवगुण) 
प्रमाणित करते हैं और बादमें कहते हैं कि शरतूकी 'सभी' कृति- 
यॉपर ये गुण लागू हैं। .वे यह नहीं कहना चाहते कि wal- 
wal उपन्यासमें ये दोष हैं, बल्कि वे कहते हैं कि शरतूक्ी सभी 
कृतियोमें ये दोष हैं। जेसे एक जगह उन्होंने लिखा है-- 
“पापियोंके प्रति उनकी Be इस कृदर उमड़ उठी कि जितने 
भी चरित्रहीन, निकम्मे, आलसी, 'गुड-फार-नर्थिंग” पात्र 
समाजकी छातीमें घुनकी तरह लगे हुए हैं, उन सबको महिमा- 
न्वित करनेकी प्रतिज्ञा उन्होंने कर ली ।? यह असल्य नहीं, तो 
कमते कम घोर अत्युक्ति तो है ही जिसने शरतके सब उप- 
न्यास पढ़ लिए हैं, वह जानता है कि उनमें से सिर्फ़ तीन या 
and ही कुछ चरित्रहीन, निकम्मे पात्र हैं। समाजके सभी 
` णित छोग ma कृतियोमें नहीं हैं। और फिर इनको 
मी करा ला? मं भून, ४३ के विशाल भरतम 
. येह कह चुका हूं कि जितने भी पतित पात्र हमें दिए गए हैं, 
बिलकुल नहीं किया गयां Èi उनकी 


es 


ES उनको महिमान्वित 


ae 
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a २०५७ 
कृतियोंका वणेत लिखा गया है । पापीके प्रति कहा र 
गई है, पर यह कभी नहीं कहा गया कि उनका हि 
है अथवा अच्छा है। पापीकों अथवा पापको महिमान्वित = 
नहीं किया गया है। शरतकी ऋृतियोमें से सिफ पांच a 
(“चरित्रहीन', देना पाओना', 'देवदास', 'गृहदाह' और 'ु ग 
में चरित्रद्दीन, निकम्मे पात्र हैं। स्थानाभावके कारण में 
कुछ न कहकर यही कहूँगा कि शरतके पतित अथवा चरित्रहीन 
पात्र कदाचित्‌ ऐसे नहीं हैं, जो स्वेच्छापूतक पाप करते हो । वे 
स्थितियोंके कारण ag हैं, अपने वातावरणमें मजबूर होकर पाप 
या दुष्कर्म करते हैं । प्रकृति अथवा स्वभावसे वे पापी नही हैं। 
जोशीजी 'कला कलाके लिए'का सिद्धान्त न भी मानते हों; 
पर कला सिर्फ़ कलाके लिए भी होती है। शरतने प्रतितोके 
बारेमें जो-कुछ लिखा, वह पापिर्योको महिमान्वित करनेके लिए 
केसे था ? शरतते केवल ऐसे आदमिग्रोंका चित्र हमारे सामने ' 
पेश किया है, जो उन दिनोंमें हुआ करते थे, और अब भी 
हैं। इसके सिवा, शरतूक्ी कळा कोरी कला ही नहीं है। 
शरत्‌ बादमें जाकर सांकल्पिक लेखक हुए--उनका हरएक इतिक 
लिखनेमें कोई-न-कोई अभिप्राय रहता था। पर हाँ, उनका 
अभिप्राय ऐसा नहीं था कि वे किसी समस्याको सुलमाकर उसके 
लिए प्रतिकार बताएँ। उन्होंने चार या पाँच उपन्यासॉमे ही 
किसी समस्याका समाधान बताया है । नहीं तो साधारणा | 
वे समस्या पेश करके उसके दोनों पक्ष दिखाने-भर ही में सखु! | 
हो जाते हैं (जेसे chard और 'पहीसमाजमें)। पथे i 
दावी? और Sq sav’ उन्होंने विशेष अभिप्रायसे लिखे ये | 
अन्यथा आमतौरपर उनके उपन्यासोमें कथा तथा qaia ही | 
Can «am होतो है; पर उगी | 
महत्त्वपूर्ण प्राबल्य रहा है । समस्यां भी eld न 
महत्ता कम है । वे कथाको मोड़-तोड़ या fad गी | 
सकतीं, कथामें वे मिली हुई हैं । दीत रख | Ri 
चू कि शरतूने एक उपन्यासका नाम ata va मे || 
इसके मानी यह तो नहीँ कि उन्होंने चरित्रदवीन पान | 
मान्वित केकी प्रतिज्ञा कौ थी । प्रतिज्ञा तो के ५ aa 
जानमें भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया | e है। | 
उस कोटिका उपन्यास है, जिसमें उन्होंने एक समल! att | 
पर उसका समाधान देनेकी कोशिश बिल्कुल नहीं A 
उन्होंने Sar होता देखा, वेसा ही उपन्यासमे ग्रहण 
सतीश, सावित्री और सरोजिनी वास्तविक पात 
सच्चा चित्र पेश करनेसे पता नहीं, शरत. क 
जोशोजी भळे ही उन्हे “नारी्वके आल. 


। 


सम्मानको ॐ | 
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की | कहें। शारतूने ऐसी कोई बात नहीं कही या सुझाई कि 
हन्‌ al आत्म-त्यागमें 'महत्त’ है । रही बात युगके आदर्शसे 
दापि | द उठनेकी, सो शरतकी कृतियोंका पूणे रीतिसे अध्ययन करने 
तियो |, सभौ जानते हैं कि शरत्‌ प्रगतिशील होते हुए भी पुराने 
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पेर दाबी की भारतो और “बिप्रदास'की वन्दनामें देखते हैं, 
df अपने विचारोंमें आधुनिक हैं, फिर भी पुराने आदर्शोंको 
गह नहीं पातीं। इसके लिए एक कारण यह भी है कि भार- 
als mae लिए समाजके विरुद्ध कुछ करना इतना आसान भी 
लिए है, जितना कि पुरुषके लिए । सामाजिक विरोधसे, हमने 
मने है, स्रीको ज़्यादा भुंगतना पड़ता है । 
भी | “aut पौराणिक आदशोपर प्रगतिका चटकीला रंग (केवल 
है। और कुछ नहीं ) चढ़ाकर हम लोगोसे यह मनवा लिया 
fe ते प्रगतिशील लेखक हैं 1” यह कहना सर्वथा अनुचित 
U शरतने सारी sett यह कभी नहीं कहा कि वे प्रगतिशील 
U शरत्‌ किस प्रकार, हम आजकलके लोगोंकी नाईँ, 
MART थे, यह में बता चुका हुँ । और 'श्रीकान्त'के 
गतया NA तो में कह चुका हूँ कि इसमें उन्होंने समस्याका समाधान 
re डी कोशिश हौ नहीं की । . अन्नदा और राजलक्ष्मी दोनों 
an Rana हस्तियाँ हैं ; उनके ati यह कहना ठीक न 
"ये | कि शरतने जान-बमकर उन्हें ऐसा बनाया है । किसीका 
हा ही | रूप दिखानेसे ak कोई उसका 'हिमायती? नहीं रह जाता, 
बी ॥ मठे आप शरतूको कुछ भो समझ लें; पर शरत्‌ स्त्री- 
हिमायती अवश्य थे। सावित्री .और अन्नदा-जेसी 
| Rater चरित्र-चित्रण उन्होंने केवळ वास्तविकताके लिए किया। 
' | भौ तो पुराने आदशौसे अपनेको छड़ानेकी कोशिश कर 
f a यदि वे ga रीतिसे प्रगतिशील बन पाए होते, तो 
` |" श्रीकान्त'की अभया-जेसी और भी नारियाँ हमारे सामने 
|. | पर क्या साधारणतया उनके उपन्यासॉमें स्त्री- 
भति सम्मानका भाव नहीं है £ क्या उन्होंने नारीको 
रय रल नहीं साबित किया १ क्या नारीका जननी-हृदय 
नायिकाओमें प्रबळ नहीं पाया जाता ? बढ़ी दीदी. 
बमुनेर मेयेकी ) और aq विधान'की नायिका-जेसी 
नया शरतूकी कृतियोंमें कम हैं ? अतः यह कहना 
है कि शरत्‌ “युगकी नीतिके धमेध्वजी ठेकेदारोंके 
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विरोधी बनकर जनताकी आँखोमें अप्रिय नहीं बनना चाहते 
थे ।” उनमें ag साहस अवश्य था ; पर कुछ किया तभी जाता 
है, जब विचार निश्चयका रूप लेते हैं । - पर शरतूके विचार 
निइचय बनें, इससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई । ` 
शरतके नायकोंको मैंने तो कभी आदर्श नहीं समभा । 

श्रीकान्त आदर्श है, न देवदास, न और ही कोई । शरत्ने 
उन्ह AGM बनाया भी नहीं है । ` न उन्होंने उनके प्रति इस 
प्रकार करुणा जताने या उपजानेकी कोशिश की है, जिस प्रकार 
जोशीजी कहते हैं। करुणा खुद-ब-खद पाठकके दिलमें होती 
है ; पर वह पाठकको अन्धा नहीं बना देती, उसे यह विचा- 
रनेको वाध्य नहीं करती कि नायक महान्‌ अथवा आदश By 
जोशीजीका यह कथन भी गलत है कि आजकल जो पुस्तकें 
निकलती हैँ, वे लेखकोंके दूषित मनका फल हैं। यह क्यों 
सोचा जाय कि लेखक स्वयं अपनो कुवृत्तिया ही ज़ाहिर कर 
रहे हैं £ वे तो वास्तविकता दिखा रहे हैं । कया ऐसी वास्त- 
विकता दिखानेकी विल्कुल आवश्यकता ही नहीं है ? तो फिर 
हम जीवनको alate क्यों देखते हैं १ जोशीजीके मतानुसार 
हमें वाघ्तविकताकी ओरसे आँखें बन्द कर लेनी चाहिएँ या 


उसके साथ आद्शेका मिश्रण करना चाहिए । 
बन्द्र रोड, कराची ] --दौलतराव परशुराम 


कवि और आद्‌र्शोन्सुख भावना 

“विशाल भारत'के पिछले अंकमें प्रकाशित 'दीप-शिखा'की 
आलोचनासे बहुत अंशोंमें में सहमत हूँ। इसी प्रकार सोहन- 
लाळजीकी 'चित्रा'पर लिखी गई पंक्तियाँ भी बहुत स्पष्ट हँ । 
पर में यह माननेको तेयार नहीं हूँ fe कविको लोकोपयोगी 
साहित्य ही देना चाहिए । जीवनमें ऐसे क्षण आते हैं, जब. 
व्यक्ति- चाहे वह समाजमें कितना ही “बड़ा? क्यों न सममा 
जाता हो--अपनेमें किसीके प्रति देन्य अनुभव करता है ।. 
पर वह देन्य साधना-जनित होना चाहिए--जीवनके शरोर- 
qia लालसा-जनित नहीँ । दूसरे शब्दोंमें आद्शोन्सुखे 
भावनामें गिरानेकी अपेक्षा उठानेकी क्षमता अधिक रहती है । 
में आलोचकसे इस बातमें सहमत हूँ कि “चित्रा की साधना मांसल. 
है, अतः वह न तो साधकको ही ऊपर उठती है और न 
किसीको प्रेरित ही कर सकती है । साहित्य चाहे पलायनवादका 
हो, चाहे यथार्थसे संघष लेनेवाला, उसमें ईमानदारी ( since- 
rity.) आवश्यक है । दुःख है, यह ईमानदारी बहुत. कम 
रचनाओमें दीख पड़ती हैं । : चित्रा'की आलोचनाकी स्पिरिटके 
साथमें पूर्ण रूपसे सहमत हूँ । 
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X Languages and Linguistic Problem ( भाषाएँ 
और भाषा-समस्या ): लेखक--डा० सुनीतिकुमार चटु 
एम० Uo, डो० लिट्‌० ; प्रकांशक--हम्फ़े मिलफोर्ड 
( आक्सफोड-यूनिवसिटी Saat ओरसे ), बम्बई ; एष्ठ- 
संख्या २१ ; मूल्य ।) । 
आलोच्य पुष्तिकाके लेखक डाक्टर सुनीतिकुमार चार्या 

भाषा-विज्ञानके महापंडित हैं और हिन्दी-संसार भी उनसे काफ़ी 

परिचित है । ३१ प्रष्टांकी इस छोटो-सी पुस्तिकामें आपने 
भारतके भाषा-सम्बन्धी प्रइनॉपर अनेक दृश्कोर्णोंसे प्रकाश 
डाला है। राष्ट्रीय MANS इस मुहूतमें राष्ट्रभाषाकी समस्या 
प्रखरतर हो उठी है। आवश्यकता थी कि इस महत्त्वपूर्ण 
gan विद्वान अपने स्वतन्त्र, किन्तु स्पष्ट, मत प्रकट करते । 
उपयुक्त पुस्तिका इस ओर एक सुन्दर प्रयास है । 

पहले १२ पृष्ठोमें लेखकने विविध भारतीय भाषाओं तथा 
बोलियोंका ( बोलनेवालॉकी संख्या तथा enda विवरण देते 
हुए ) तात्त्विक विवेचन किय्रा है । इस तुलनात्मक विइलेषणके 
पश्चात्‌ लेखकने स्पष्ट शब्दोमे प्रतिपादित किया है कि “हिन्दी 
ही आधुनिक भारतीय भाषाओंकी प्रतिनिधि है।' 
२५ करोड़ ७० लाख भारतीयाँकी तो यह स्वाभाविक वाणी 
है ही ; लेकिन और भी कितने ही लाख इसे समक लेते हँ । 
परिष्कृत हिन्दी तथा उदू दोनो. मिलकर १४ करोड़ भार- 
तीयोंकी साहित्यिक भाषा है। इस प्रकार संख्याके विचारसे 
संसारकी सारी भाषाओंमें उत्तरी चीनी तथा अंगरेज़ीके बाद 
तीसरे नम्बरपर हिन्दी ही आयगी ( और सातवेंपर बँगला ) 

(इछ १२) । लेकिन केवल बोलनेवालॉकी संख्याके विचारसे ही 

नहीं, वरच राष्ट्रीय संगठन तथा भारतीय एकताको ध्यानमें 

रखते हुए भी लेखकने यह भलीभांति सिद्ध कर दिया है कि 
हमें एक अखिल भारतीय भाषाकी आवश्यकता है, जिते 
अधिसे अधिक भारतीय-समम लेते हों तथा बोलते हों और 
जो अखंड भारतकी सामूहिक एकताका प्रतीक हो? (पृष्ठ २२)। 
हमारी वतमान दशामें तो हिन्दी ही राष्ट्रभाषा होनेका दावा 

Bye a aul है (ge २३)। इस समय तक वह तो 

तकी नेसगिक एकताके महान विचारका प्रतीक बन भी 

ह. पीय (ge २४ )। भारतके सांस्कृतिक मानचित्रमे 
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हिन्दीका स्थान निर्धारित करते हुए डाक्टर aga TE 
कि हिन्दीका विशेष गौरव घुणाक्षर-न्यायके आधारपर नही है, 
वरन्‌ वह तो उस भागकी भाषा है, जो 'मध्य-देश” कहलाता 
है तथा जो प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृतिका मुख्य केस 
रहा है। भारतका यही तो वह मर्मस्थान है, जहाँ रग आईन 
तथा आर्यन संस्कृतिका ब्राह्मण-वर्म द्वारा सम्मिश्रण हुआ था 
और यहींकी भाषा तो संस्कृत, शौरसेनी, प्राकृत, पालि, de . 
सेनी-अपश्र'श, त्रजभाषा तथा हिन्दीके विविध रपम aafaa 
होती हुईं आये-भारतकी आये-सांस्कृतिक वाणी बनी थी। | 
इसके बाद भी यहो भू-भाग सुगल-साम्राज्यका Fes बना GA 
था और उनके द्वारा भी यहींकी भाषाको निरन्तर बल मिलता | 
रहा था (Je २०) | y 

इससे यह वात स्पष्ट हो जाती है कि हिन्दीके पीछे केवल 
बोलनेवालॉकी बहुत बड़ी संख्याका ही बल नहीं है, बज 
प्राचीनतम भारतीय संस्कृति एवं विचार-धाराकी aaa वाहिनी 
होनेका पुण्य भी वर्तमान है। इस स्पष्ट आलोचनाके साथ a 
लेखकने आजकलकी “हिन्दुस्तानी! तथा ga खींच-तानपर 
भी बहुत gaa हुए ढंगसे विचार किया है। भाषा और 
लिपिका साथ भी चोली-दामनका-सा है । अतः ठेखको ९! | 
ओर अपना gaa रोमनके पक्षमें पेश किया है-- इसलिए गही 
कि वह देवनागरीसे किसी प्रकार बढ़कर है, वरन्‌ ३९ ai 
उर्दू के अक्षर कितने ही दोषपुण क्यों न हाँ, हर | 
मु्लमानोकी धार्मिक ममता जुड़ी हुईं है। देव | 
यद्यपि लगभग २४ करोड़ व्यक्तियों द्वारा य 
तथा अपने ध्वनि-विन्यास, अक्षरोंकी .पूणता तथा > 
विशेषताओंके कारण संसारकी सर्वोत्तम लिपि È (४०७७ | ने 
फिर भी भारतके मुसलमान शायद | 
रोमनके इस gaan मतभेद हो सकता & 3 प है 
साहबकी शंका निर्मुल नहीं है। वे स्वयं भी 2 | 
नए विदेशी (रोमन) अक्षरॉके प्रति विरोधकी m 00 
भी हो सकती है ; तब उस दशामें सिवा देवने et | 
और कोई उपाय नहीं (Go २८)। इस 0 ale 
यह छोटी-सी पुस्तिका हिन्दीके पाठकोंके लिए F 

६ ललिता 

होगी, इसमें सन्दे नहों । 


m 


, १६४३] 


कळ 
fat: रचयिता--श्री सियारामशरण गुप्त ; प्रकाशक-- 

'साहित्य-सदन, चिरगांव (भाँसी); gee ६५; 

र्य ॥2) | 

सिग्रारामशरणजी बाह्य जगतको अपनेमें और अपनेसे बाहर 
(कर भी देखते हैं । अतः उनकी रचनाओंमें बाह्य स्थितिका 
ga आकलन और उसके प्रति सहानुभूति-दर्शेन होता है । 
ants वातावरणके Rana प्राधान्य होनेसे उनकी 
m बिशुद्ध आत्माचुभूतिमय रचनाओमें नहीं हो सकती । 
fa इसी कोटिकी कृति है । वे कहते भी हैं-“दम 
४ देनेवाले जिस वातावरणमें आजकल रहना पढ़ रहा है, उसमें 
ies भावनाओंक्रा ही आलेखन इसमें किया (गया) है ।” 
॥ “इसीसे इसमें 'कवित्व-कला” सम्भव न थी ।” फिर भी 
ghia कहा जा सकता है कि कविने “देनिकी'में अपने 
dma सजीव चित्र खींचा है । केवल यथार्थ चित्रणसे भी 
mata उत्तेजना उत्पन्न हो सकती है। पर दैनिकी'के 
Hears साथ कविकी सहानुभूतिका मेल हो गया है, वे 
he प्रभावोत्पादक हो गए हैं । हमें निवेदन, अंजलि-दान, 
. कि, मेश घट, सजग न्द्र और बिरजू शीषेक रचनाओंमें 'दम 
देनेवाले? चातावरणकी अच्छी भाँकी मिल जाती है। कवि 
झे tte सफल हुए हैं । 
|धिकके स्वर : रचयिता -श्री महेशशरण जौहरी 'ललित' ; 
प्रकाशक--सत्साहित्योद्यान, सियागंज, इन्दौर ; पृष्ठ-संख्या 
| ६३; मूल्य १) । 
| इसमें भी ‹देनिकी'के समान ही “मानवीय जीवनकी उन 
| शर्भोका चित्रण है,” जो हमारी आँखोंके सामने ही घटती 
शि हें, कविके गीतोंमें बिजली-सो चपलता और क्षणिकता 
वे यह भौ 


= 


ks ठुकराए राह्दी, जब आते मेरे पनघटपर” गाना अधिक 

a होता । इसमें सन्देह नहीं कि 'स्वरॉ'में ज्वाला है, 

९१६ और कविके भविष्यका सुन्दर सन्देश भी है । 

, ` ¦ रचयिता--थ्री शेलेद ; प्रकाशक--हिन्दी- 
"हितय मण्डल, ९९ शिवाजी पार्क, बम्बईै-२८ ; पृष्ठः 
२६ ; मूल्य 1) । 4 

में शेलेन्द्रजीको “चुनी हुई २० कविताएँ” संकलित हैं, 


Pan उसासे भर रही है । 
| देखिए se 


By 


लेखक सहृदय हैं, भावप्रवण हैं । 


aaia बस्तीका . 
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“भिनमिन घिनघिनः से भरी हुई, 
लथपथ रपटीली सनी हुई । 
लम्बी-चौड़ी, अंधेर-भरी, कहलाती मालिककी चाले, 
जो पिंजड़ोंसे भी बदतर हैं, रह सकते खटमल-मच्छर हैं, 
ये दानवकी पेनी दाढे, मानव की हड्डी चूस रहीं ।? 
कविक्री हसी आल्हा, कार्ल aaah प्रति और मज़दूर- 
किसानोंके प्रति शोषक रचनाओंमें काफ़ी उन्मेष है । आजको 
BMA पढ्नेवालॉका इन चलती हुईं रचनाऑसे निश्चय ही 
संतोष होगा। कविकी भाषामें गति है, ओज है । 
aaa: लेखक और , प्रकाशक--श्री हरगोविन्द गुप्त ; प्रेम- 
मंदिर, चिरगाँव (झाँसी) ; सूल्य ।2) । 
चेत्र शुक्र ६ Go गणेराशंकरजी विद्यार्थीकी बरसीका दिन 
है। उस दिन उन्होंने हिन्दू-मुर्लिम-ऐक्यकी वेदीपर अपने 
नश्वर शरीरको आहुति दी थी । उसी पुण्य-बलिदानकी स्मृतिमें 
saad 'अचेन'की as की है । मानवताकी रक्षाके लिए ae 
विद्यार्थीजीने अपने प्राणोंपर खेलकर जो धेये, शौये और त्यागका 
आदर प्रस्तुत किया, उसने कई हृदयोंमें प्रेरणा भरी है। 
“अर्चनः की पंक्तियोमें यही स्वर है :-- 
तेरे पुण्य-क्षेत्रपर आकर मेरा मानस-पद्म खिला ; 
एक नया उत्साह मिला है, एक नया उल्लास मिला । 
लेखककी श्रद्धांजलिके Geld स्वच्छता एबं सहज सुवास 
भावनाकी वस्तु” आलोचनाका विषय नहीं हो सकती । 
— विनयमोहन शर्मा 
फलाहार-चिकित्सा : लेखक--कविराज महेन्द्रताथ पाण्डेय, 
आयुर्वेद-विशारद्‌ ; प्रकाशक->महेन्द्र-रसायनशाला, कटरा, 
प्रयाग ; FT २०९ $ सूल्य २), सजिल्द । 
हमारे भोजनमें फलॉका प्रमुख स्थान है। विभिन्न 
मौसमोंमें हम विभिन्न फल खाते भी हैं; पर किस फलमें 
कौन-से सार-पदाथौकी प्रधानता है, यह नहीं जानते । लेखक 
महोदयने प्रस्तुत पुस्तकमें फलों-सम्बन्धी सारी बातोंकी जानकारी 
पाण्डित्यपूण ढंगसे कराई है। इस पुस्तकमें १४ अध्याय हैं, 
जिनमें फलोंकी क्रिस्में, उनमें निहित तत्त्व, उनका विविध उप- 
योग, WA फल, रसदार फल, नट्स, रोग-निवारणमें Talat 
उपयोगिता आदिका वर्णन किया गया है और अन्तमें विरलेषण- 
तालिका दी गई है । लेखक स्वयं अनुभवी चिकित्सक जानत 
पढ़ते हैं, इसीसे यह पुस्तक इतनी सुन्दर बन पाई है। यह 
अपने ढंगकी बिल्कुल नई चीज़ है । इसके पढ़नेसे फर्लोके 
बारेमें बहुत-कुछ जानकारी प्राप्त की जा सुकृती है । | 


EIDE hs ee ee 
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सुन्दर पुस्तकके प्रकाशनके लिए लेखक बधाईके पात्र हँ । 
पुस्तकका मूल्य कुछ अधिक है । यदि मूल्य कम रखा जाता, 
तो संम्भवतः इसका अधिक प्रचार होता । --श्रीपति पाण्डेय 
नव तारा : लेखक--श्री उदयराजसिंह ; प्रकाशक--श्री राजः 
b राजेंश्वरी-साहित्य-मंदिर, सूर्यपुरा, .(शाहाबाद--बिहार) ; 
पृष्ठ-संख्या १०७ ; सूल्य १।), अजिल्द । 
प्रस्तुत पुस्तकमें लेखककी पाँच कहानियाँ और तीन एकांकी 
dada हैं । यद्यपि लेखक साहित्यःक्षेत्रमें अभी नए हैं-- 
यह उनका प्रथम संग्रह है--पर उनमें प्रतिभा है, ऐसा उनकी 
रचनाओंसे स्पष्ट प्रतीत होता है । am, उनकी गहरी है। 
गरीबी और राष्ट्रीयताको लेकर उन्होंने अपनी कहानियों और 
gaita सुजन क्रिया है। “कविकी ज्वालामें” उन्होंने इस 
युगके ग्ररीबीकी चादरमें लिपटे एक साहित्यिककी मनोदशाका 
चित्रण किया है और लगभग वही चीज़ GA रूप” कहानीमें 
मानो नग्न रूपमें दिखाई गई है । संभवतः लेखकने इस युगसे 
भी आगेके युगकी कल्पना की है, जहाँ घोर आधिक संकटमें पढ़- 
कर एक कलाकार एक पेसेका भूजा खरीदनेके लिए दो आनेकी 
fs बेचनेको बाध्य होता है। इस चित्रणमें थोड़ी-सी अति- 
शयोक्ति हो गई है। “चित्र और कलाकार'में संसारकी ठोस 


बास्तविकताओंको लेकर कतिपय चित्र खींचे गए हैं। शवन्दीका 
Me संग्रदकी सबसे सुन्दर कहानी कही जा सकती है । 


तीनों एकांकी भी अपने-अपने ढंगके अच्छे और मंचपर 


ea हो चुका है। कही-कहींपर ठेखकने कुछ अप्रचलित 
शब्दोंका प्रयोग भी किया है, जो खटकता है । लेकिन इसमें 
संदेह नहीं कि लेखकका भविष्य उज्ज्वल है । पुस्तककी छपाई 
अत्यन्त साफ़ और शद्ध ह। | यशपाल 
The Tyranny of Colour: (वणे-व्यतिपात) : लेखक और 
प्रकाशक--श्री पी० एस० जोशी, ४० ब्री-स्टरीट, न्य- 

टाउन, जोद्दान्सबर्ग (gags); एठ-संख्या ३१८। ˆ 

इधर कुछ कालसे प्रवासी-साहित्य-प्रणयनकी प्रगति मंद पड़ 

गईं है । इस शताब्दीके प्रथम चरणमें प्रवासो-सादित्य-सुजनका 
कार्य सन्तोषजनक हुआ था । प्रवासी भारतवासी”, CEAN मेरे 
२१ वष) “फिनीकी समस्या, 'केनियामें हिन्दुस्थानी', afao- 
अफ्रीकाके सत्याग्रह इतिहास' इत्यादि उसी कालकी कतिया हैं। 
इसमें सन्देह नहीं कि अंगरेज़ीके उपरान्त हिन्दीमें ही इस 
विषयक थोड़ा-बहुत साहित्य मिलता है । पर अभी तक अधि- 

` कांशतः प्रवासी भारतीयोंकी केवल राजनीतिक विपतियोंका इति- 


ef 


`~ 
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सुगमतासे खेळे जा सकते हैं । उनमें से एक प्रतियोगितामें पुर- 
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का Ew 5 [ भाद्र, २००५ f 
वृत ही तैयार हो सका 1 है, उनकी घामिक amie Oe धामिक, सामाजिक और हू. í ) 
सम्बन्धी समस्याएं अन्धकारमें ही हैं । इसका मुख्य बलो 
T Sasa अभाव और प्रकाराकोंकी उहा 
ण a कि हिन्दी-साहिद८ 
Seog ही रे are पाहि भह 
कई साल पहले ट्रांसवाल-प्रदेशके Aaaa- Ran) 
प्रसिद्ध गुजराती-साहित्य-सेवी श्री प्राणशंकर सोमेश्वर जोशीने 
गुजराती में 'रंग द्वे षनो दुर्ग? नामक एक ग्रंथ लिखका ANEN- 
वादके गुजर-ग्रंथरल्ल-कार्यालयसे प्रकाशित कराया था। REJ 
भूमिका गुजरातके प्रख्यात नेता और साहित्यिक श्री कन्हैयालाल 
साणिकलाल सुंशीने लिखी थी । इस ग्रंथका देश और विदेश 
गुजराती-भाषा-भाषियोंमें पर्याप्त प्रचार और सत्कार हुआ। इससे 
जोशीजीका उत्साह बढ़ा और उन्होंने उसीके आधासर अंग- | 
WF ‘The Tyranny of Colour’ (अर्थात वणे-व्यति- 4 
पात) ग्रंथ लिखकर हाल ही में प्रकाशित किया है। इसकी 
भाषा सरल और सुबोध; शेळी सरस और सजीव, विवेचन- 
पद्धति. बलवती, प्रवाहपूण और गम्भीर है । पुस्तक प्रवातियोंके 
प्रथम पथ-प्रद्शक एवं सत्याग्रहके प्रवत्तेक महात्मा गांधीको सम- 
पित की गई है । इसमें विशेषतः दक्षिण-अफ्रीका-प्रवाती भार 
तीयोंकी दयनीय दशाका दिग्दशन है, क्योंकि आधुनिक युम 
वही उपनिवेश वर्ण-द्वे पका गढ़ है । यह प्रवासी भारतीयों 
कोई इतिहास नहीं है, किन्तु रंग-द्वेषका पर्दाफाश करनेके लिए 
प्रसंगानुसार ऐतिहासिक तथ्योंका सहारा लिया गया है। फिल 
स्तीनके यहूदी वहाँ अपने खेत चमके प्रतापसे विशद यूरोपियन | 
aa गए हैं और समानाधिकार भोगते हैं ; किन्तु भारतीय भोर 
चीनी तथा अन्य सभो राष्ट्रवाले, जिनके चमड़े सफ़ेद A f | 
दक्षिण-अफ्रीकामें नीच और अछूत समझे जाते हैं और थै 
मानकी ठोकरें खाते हैं। इस साल तो भारतकी hl | 
ठुकराकर पृथक्करण क़ानून (Segregation Act) भी | 
पालमेण्टमें पास हो गया है--जब कि अफ्रीकाकी रक्षा 
भारतीय सिपाही अपना रक्त बहा रहे थे । = पहला | 
जोशीजीकी यह पुस्तक सामयिक, उपादेय म pa 
है। इस ग्रंथकी रचनाकर उन्होंने अपने देश * | 
बहुत बड़ी सेवा की है । इसे प्रत्येक भारतीयको “शा ys 
और अपनी सामयिक ह्टिथितिपर ध्यान देना चाहिए । ga 
अपने मित्रोंकी सहायतासे इस अंथको सैंकड़ों ति | 
अमरीका और भारतके मुख्य-मुख्य व्यक्तियोंके aS fl |! 
भेजकर अत्यन्त श्रेयस्कर कार्य कियाहै । AAI | | 


o नंगर-पिताका “सर? बननेसे इन्कार | 

ane नगर-पिता जान एम० बिगरके अभी हाल ही में 
। बननेसे इन्कार कर देनेका बड़ा मनोरंजक विवरण लन्दनके 
aa रिव्यू! ( १ जुलाई, १९४३ ) में प्रकाशित हुआ है। 
हते हैं कि बादशादकी वषयाँठपर प्रकाशित होनेवाली उपा 
क्री सूचो जब तयार की जा रही थी, तो ग्लासगोके “लाडे 
hae जान एम० ब्रिगरकी अनुमति चाही गई कि यदि उनका 
हा सर! उपाधिसे विभूषित होनेवाले लोगोंमें शामिल कर लिया 
m तो उन्हें कोई आपत्ति तो न होगी ?-बिगरने स्पष्ट शब्दोंमें 
- aal, में अपना नाम उस सूचीमें नहीं छपने दूँगा? 

Y बिगरके giad पेट डोलनक्रो जब “सर” बनाया गया था, 
व कहा गया कि यह उनका नहीं, ग्लासगोका सम्मान है। 
nama इससे असहमति प्रकट की और कहा--“व्यक्तिगत 
धर्ते मे उपाधियोंकी परवा नहीं करता । साथ ही समाजवादी 
wa यह विधान भी है कि कार्पोरेशनका कोई समाजवादी 
हस्य उपाधियाँ स्वीकार न करे । 'सर जान'के बजाय में 
het बिगर? कहलाना अधिक पसम्द करता हूँ। में अपने 
| और उसके कृपाळु नागरिकोंका are प्रोबोस्ट' हूँ, यही 
| लिए सबसे बड़ा सम्मान है ।” 
बिगर इस समय ६० वपेके हैं । उनके वाळ सफ़ेद, चेहरा 
|| वता हुआ और बड़े मिलनसार स्वभावके हैं। वे एक 
Bide घरके साधारण शिक्षित व्यक्ति हैँ । अपने सम्बन्धी 
म मोचीकी-दुकानमें होनेवाली वातोको सुनकर वे समाजवादी 
Ml स्लासगोके आप प्रमुख मज़दूर-नेता हैं । बहाँकी सह- 
समितिके आप जीवन-भर हिसाब-किताब-परीक्षक रहे हैं । 
| भेको तक आप वहाँके हाकिम भी रहे हैं । एक बार जब 
| सोमे झराब-बन्दी हुईं, तो आप उससे बरी कर दिए 
| “पता चलनेपर आपने कहा किं या तो शराब-बन्दी 
| भी पर लागू होगी या किसीपर भी नहीं । 
| पाधीजीने कना[डयन उड़ाकोंकी जान बचाई 
पोन युवक कनाडियन उड़ाके एक वायुयानपर बठे कहीं जा 
a भीनलण्डके तटपर उनके वायुयानको बाध्य होकर 


पास खानेके लिए कोई वस्तु नहीं थी। . उस कठिन 
"उन्हें १४ दिन गुज़ारने पढ़े, तब कहीं उनकी सहायताके 


आपने संस्कृतके अध्ययनका श्रीगणेश किया । 


Aua उतरना पढ़ा । बिस्कुटकी एक पेटीके सिवा , 
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लिए लोग पहुँचे ga कनाडियन युवकोने एक पत्रमें अपना 


agaa प्रकाशित किया है और बतलाया है क्रि वे सम्पूण रात 


बातें करनेमें Ga देते थे। २४ घंटेपर एक-एक fage 
तीनों खा लेते थे । उन्होंने लिखा है कि हम आपसमें गांधोजीकी 
चर्चा करने लगे और कहने लगे क्रि देखो, उपवास करके भी 
मनुष्य कितने दिनों तक जीवित रह सकता है। गांधीजीके 
उदाहरणसे उनमें आशा और उत्साह उत्पन्न हुआ और वे 
सोचने लगे कि जब गांधीजी ५०-६० दिन तक बिना कुछ 
खाए रह सकते हैं, तो इम लोग भी विना भोजनके काफ़ी 
दिनों तक जीवित बने रह सकते हैं । यदि गांधोजीका उदा- 
हरण उनके सामने न होता, तो सम्भव था कि वे हिम्मत हार 
जाते और घबराकर प्राण खो बेठते । ( “भारत? ) 
एक राजस्थानी सूरदास 

खेतड़ीमें प्रज्ञाचक्ष राज्यमिश्र पण्डित दुर्गादतजी शास्त्री 
dead प्रगाढ़ विद्वान तो थे ही (जिनके द्वारा नवद्वीप, बनारस 
तथा लोद्वागलमें संस्कृत-पाठशालाए चल रही हैं), अब श्री नाथ- 
राम शर्मा भी ग्रेजुएट हो गए हैं। आप जयपुरके समोपवती 
लोयल नामक ग्रामके निवासी हैं। श्री नाथूरामक्रा २२ नवंबर, 
१९१० को लोयलमें जन्म हुआ। अपने जन्म-ग्रहणके ११बे 
महीनेमें ही नेत्र-पीड़ा होकर आपकी दोनों आँखें जाती रहीं 
और इस प्रकार बिलकुल अन्धे हो TAT आपका जीवन आपके 
घरवालोके लिए भार-स्वरूप हो .गया। सन्‌ १९१० से 
१९२२ Fo तक आपको SISA ही रहना पड़ा । इसके अन- 
न्तर आप अपने पिताके पास झरिया चले गए । वहाँ झरियाके 
एक प्रभावशाली व्यवसायीसे आपको प्रोत्साहन मिला । आरम्भमें 
विद्याथियोसे ही 
पूछ-ताछकर सारस्वत पढ़ा । सेठ हरदेवदास स्वयं भी आपको 
पढ़ाते थे À तथा श्रीमद्भगवद्गीता आपने उन्हींसे पढ़ीं । 
सारस्वत समाप्त करके आपने चन्द्रिकामें (१९२९-३० में) प्रवेश 
किया । 

सन्‌ १५३०-३२ में कुछ सुशिक्षित सज्जनोंके अधिक 
सम्पेकमें रहनेका आपको सुयोग मिला और युग-संचयको अपना 


प्रधान लक्ष्य मानकर आपने अंगरेज़ी भाषाका मौखिक अध्ययन 


आरम्भ किया । इसीके साथ संस्कृत, बंगला तथा हिन्दीके 
महत्त्वपूर्ण aata ज्ञान आपने अपने श्रुतिगढ्वर द्वारा लाम 


ts 


२८० 


ROT कट धट 


क्रिया । सितम्बर, १९३२ में (अपनी उम्रके २२वें वषेमें) 
आप परनाके भन्धःविद्यालयमें नियमित रूपसे अंगरेज़ी पढ़नेके 
लिए प्रद हुए । यहाँसे साढ़े तीन वर्षमे ही तेयारी करके 
मेट्रिक्युलेशनकी परीक्षामें बेड गए और सन्‌. १५३६ + 
दूसरी श्रेणोमें पास हुए। . इसके बाद आप पटना बी० Tao 
कालेजमे पिष्ट हुए और सन्‌ १९४० में ato ए० की डिग्री 
प्राप्त की । ग्रेजुएट होनेके साथ-साथ आप संगीतके, जानकार 
है, कविता करते हैं और वक्‍तृत्व-कलामें भी प्रवीण हैं। मार- 
वाड़ी, संस्कृत और अंगरेज़ीके अतिरिक्त बँगला, गुजराती, 
पंजाबी आदि भाषाएँ भी आप जानते हैं । ब्रेंल-लिपिमें लिख 
भी सकते हैं और शतरंजके खिलाड़ी हैं । (“हिन्दुस्तान”) 
tala डेढ़ लाख स्त्रियां 
इंग्लेण्डमे रेल्वे लाइनके चार बढ़े विभाग हैं, जिनमें पोस्ट- 
आंफ़िस और टेलीफ़ोनके सिता अधिकसे. अधिक मज़दूर काम 
` करते हैं। saa और ना4-ईसटन रेल्वेमे १०४,००० HF- 
दूर काम करते हैं। शान्ति-कालमें इस लाइनमें ९ हज्ञारसे 
अधिक स्रिया काम करती हैं। उस समय उनका काम प्रायः 
saa रहता है । उनमें से कुछ feat सफ़ाई, पालिश 
आदिका भी काम करती हैं। आमतौरपर शान्ति-कोलमें 
इंग्लेण्डके भारी धन्धोंमें स्त्रियोंकी कोई स्थान नहीं मिलता ; 
किन्तु आजकल युद्धके दिनोंमें उक्त रेल्वे लाइनमें काम करनेवाली 
fetal संख्या ३० हज़ारसे भी अधिक है, जिनमें से २१ 
हज़ारसे अधिक स्त्रिया युद्ध-सम्बन्धी काम करती हैं। बिल- 
पोस्टिंग, पोर्टरेज, सिगनेलिंग, इ जनकी सफ़ाई, इ जन-शेडका 
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[ भाद, २९५५ 
इलेक्ट्रिक लाइट, a पालिश करना, वेत्डिंग और 
आदिके बीसों काम हैं, जिनमें आज वहाँकी Feat लगी न 
इनमें कई इंजीनियरिंगके धन्धे भी हैं, जिनमें aaa हैं। 
विशेष ज़रूरत है । पर कहना न होगा कि ee | 
इनमें भी सवेथा योग्य सिद्ध हुई हैं। वे बढ़े परिश्रम 
करती हैं । वे सब तरहका भारी काम भी करती ži कै 
बनानेके कारखानोंमें वे बिजली और हथौड़े चलानेके काममें तो 
कहीं-कहीं पुरुषोंकी अपेक्षा अधिक निपुणतासे काम करती हैं। 
आज ब्रिटेनमें डेढ़ लाख स्त्रियां रेलोंके भारी कामामे लगी हैं 
और कोई ऐसा काम नहीं है, जिसमें उन्होंने अपनी jug 
सिद्ध न की हो । --जी० एस० पथिक 

भारत, ब्रिटेन ओर अमरीकामे Kemi _ 

भारतमें रहन सहनका Ga मँहगाईकी भयंकरताके कारण 

दिनपर दिन बढ़ता जा रहा है। gids और अमरीकी | 
सरकारोंने अपने देशोक्रो आथिक दुरवस्थासे aaah लिए जो 
प्रय्न किए, उनके फल-स्वरूप वहां Hamat मार इतनी जवर |' - 
दस्त नहीं हो पाई, जितनी कि यहाँ हो रही है। यहाँकी | 
सरकारके पास देशी और विदेशी अर्थ-विशेषज्ञ वरसोसे मौजूद | ९९ 
हैं ; परन्तु वे देशकी आथिक नीति इतनी अच्छी नहीं बत सके, | 
जिससे बंगालका यह संकट उल सकता । आज बंगालकी जो | 
लज्जाजनक glad हो रही है, वह वर्तमान नीतिसे जसा हि 
राज्य-परिषदकी बेठक्रकी कार्यवाहीसे मालूम होता हैक | 


भी दिन देश-व्यापी हो सकती है। मंदेगाईके m a 


आंकडे Sead इकानामिस्ट” (१३ अगस्त) से नीचे उडत Ry 
काम, प्लेट रखना, सिंगनळ और टेलीग्राफ़की दुरुस्ती, रंगसाज्ञी, जाते हैं :-- i 
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ad पके अकौलकी भीषणता 
कलकत्ता और उसके आसपासके स्थानोंमें भुखमरॉकी सहा- 
| है। हि लिए होनेवाळे सरकारी और ग्रेरसरकारी प्रयत्लॉंकी धूमके 
` 4 अकाल-जनित स्थिति भीषणसे भीषणतर होती चली जा 
शता fel भूखोंकों सत्यु-संख्या बराबर बढ़ रही है, जिसके फल- 
स उमदान-घाटों और कन्रिस्तानोंमें भी सुदौके लिए स्थाना- 
dae है| कलकत्ता-कार्पोरेशनके एक acest उसकी 
any | सितम्बरकी बेठकमें कहा कि नीमतल्ला-घाटपर उन्होंने 
aay pM पिछले दिवसे सड़ती हुई देखीं | लाशोंको गाडनेके 
, जो (आदनियो और जलानेके लिए Paral भी कमी हो रही 
उवर || सुर्दा ढोनेवाळे अनेक सरकारी और गैरसरकारी दलोंके 
हॉकी | काम करनेपर भी कई लाशों घण्टो आम रास्तॉपर पड़ी 
पौन अती हे एक ओर सरकार भिखमंगोको गाँवोंमिं वापस 
सके, । हो है, उन्हें कामपर लगानेकी घोषणाएँ कर रही है और 
| जो शो ओर प्राण-शेष कंकालोंका कभी खत्म न होनेवाला अप्रिय 
1 ॐ गिन्‍्तर कलकत्तेके गली-रास्तोमें बहता हुआ शहरमें फेल 
fet ||। उनके साथ ही शहरकी गन्दगी भी बढ़ती जा रही है। 
aaa | अका प्रमुख कारण यह है कि बंगालके ग्रामीण क्षेत्रोंकी 
faq और भी भयंकर हो चली है और सिवा तड़प-तड़पकर 
{ ममीणोंके लिए वहाँ कोई आशा-आश्रय नहीं बचा है । 
— | बॉकुड़ा, फ़रीदपुर, ढाका आदि ज़िलोकी स्थिति इतनी 
[९ जली है कि वहाँ लोग जीवित केसे हैं, यही अचरजकी 
qa | । रंगपुर, ago gais, ढाका, नारायणगंज, 
a ' फरीदपुर, तंगेल आदिमें छोटे पेमानेपर--ढिन्तु 

| 


R 


| म और भीषण रूपमें--कलकत्तेके मृत्यु-काण्डोकी 
= || पुनराशत्तियाँ हो रही हैं। बाज़ारोंसे अनाज याब 
; | रहा है (यद्यपि चोरीसे gadis आदिमें वह ¢2)- 
|| "प तक बिक भी रहा है |) और भुखमरॉकी संख्या 
रही है। ada अपनी सन्तानों और Ret तकको 


Sal और अशक्तोंको कुत्ते तथा सियार नोच- 
हैं। मध्य-वर्गके लोगॉकी--जो न भीख माँग 
९ ने सहायता पानेकी गरज्ञसे किसीको अपनी कष्ट- 


ते हैं--हालत तो और भी करुणापूरण हो रद्दी 
हे हमारी आँखोंके सामने धीरे-धीरे युलामोंका 
ee 
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यह देश भिखमंगों और मुदौंका देश बनता जा रहा है और 
हम अवाक्‌-असहाय बेठे-बेठे यह सब देख रहे हैं | विदेशी 
शासतका अभिशाप और स्वदेशी पूजीवादका पाप मानों भुख- 
मर्रोकी ठठरियो और लाशोंके रुपमें आज मुँह बोल रहा है | 
मंत्रिमंडलका निकस्मापन 

एक ओर पिछले दिना. कलकत्तेके संवादपत्रोंमें भूखसे 
MATA आंकडे, करुणापूर्ण विवरण, रोमांचकारी चित्र और 
सदायताके लिए को जानेवाली मासिक अपीलॉके विज्ञापन छप 
रहे थे तथा दूसरी ओर, पासवाले कालमोंमें ही, बंगाल-असेंबली 
और कौंसिलकी वितंडावादी कार्यवाही भी छप रही थी । पहले 
विवरणको देखकर जहाँ पाठकका हृदय बेठ-सा जाता था और 
आंखें भर आती थीं ; दूसरेको पढ़कर प्रान्तीय स्वाधीनताके 
ढकोसलेपर वह मुकला उठता था। दोनों धारा-सभाओंमें 
एकके वाद एक सदस्यने उठकर मंत्रिमंडलकी अयोग्यता, अकर्म- 
ण्यता, कुप्रबन्ध, अधिकारोंके दुरुपयोग और बेईमानी तकके 
गम्भीर आरोप किए; मंत्रियॉके वक्तव्यांकी सचाईपर शक 
किया ; उन्हें उनके यथाथे न होनेकी चुनौती दी और उनके 
यह कहनेपर कि aga-aga स्थानोंमें यह-वह सुविधा की गई 
है, स्पष्ट कहा कि बाज़ारॉंसे चावल एकदम गायब हो रहा है, 
अथवा चोर-बाज़ारोमें वह ऊंची द्रॉपर बेचा जा रहा है, आदि। 
पर बावजूद इन सारी आलोचनाओंके वोट लिए जानेपर बहुमत 
मंत्रिमंडलको ही मिला | इस विडम्बनासे हम अपने-आपको 
यह माननेके लिए धोखा नहीं दे सकते कि वास्तबमें मंत्रि- 
मंडलको प्रान्तका विश्वास प्राप्त है, उसने खादय-समस्याको संतोष- 
जनक खूपसे हल किया है, अथवा वह जो कुछ कर रहा है, वह 
प्रान्तको स्वीकार है । असेँबलीमें उसके विरुद्ध जो गम्भीर 
आरोप किए गए हैं, रेलॉने विज्ञापन छपवाकर अपनी जो निर्दों- 
बिता घोषित की है तथा पंजाब-सरकारके कुछ ज़िम्मेदार 
मंत्रियोने उसकी खाद्य-नीतिके बारेमें जो-कुछ कहा है, उनसे 
जनतामें शंकाएँ पदा होना स्वाभाविक है । विरोधी-दलका सुँ 
वह AS हो बन्द कर दे ; लेकिन बिना निष्पक्ष जाँचके इन 
शंकाओंका समाधान संभव नहीं । 


पर, आजकी स्थितिको देखते हुए, विरोधी-दलको भी हम 4% a 
किसी तरह बधाई नहीं दे सकते । इसमें कोई शेक नहीं कि. ie 
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तथा मंत्रिमंडलके कई आपत्तिजनक कायौका भण्डाफोइकर 
जनताकी काफ़ी बड़ी सेवा की है; पर साथ ही यह भी कहना 
Gam कि उसने खाद्यसंकटको कम करनेमें कोई क्रियात्मक या 
ठोस सहयोग नहीं दिया । धारा-सभाओंकी कार्यवाहीका अधि- 
कांश मंत्रियों और भूतपूव मंत्रियोंकी पारस्परिक तूत ममे 
तथा आरोप-प्रत्यारोपॉका ही रोना था। क्या जनताने इसी 
लिए उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनकर धारा-संभाओमें भेजा है 2 
इस समय प्रान्तकी प्राथमिक आवश्यकता यह है कि सब सदस्य 
अपने वैयक्तिक और दलगत मतमेदों और विरोध'वैमनध्यको 
भुलाकर एक ऐसी ठोस, जनताका विद्वास-प्राप्त तथा स्वेदल- 
सरकार बनाये, जिसका प्रमुख काये भौर कर्तव्य हो अकालकी 
विभीपिकासे araa पिण्ड छुड़ाना । वया हम आशा करें कि 
बंगालके सभी धाराास्त्री इसपर ध्यात देकर अपना कत्तेव्य 
पालन करेंगे 2 
और यह क्रूरतापूर्ण मज़ाक | 
गत २७ सितम्बरको बंगाल-असेम्बलीमें डा० नलिताक्ष 
सान्यालने एक बढ़ी ही गम्भीर घटनाकी ओर ग्रहका ध्यान 
age किया। आपने कहा कि दिनके २॥ बजे असे- 
भ्बली-भवनको ओर आते हुए कई भुखमरोंको पुलिसमे बुरी 
तरह मारा-पीटा और ५ को गिरफ्तार भी किया) आपने 
बतलाया कि गृहके कई सदस्यॉने पुलिसको उनके साथ az- 
Wel करते देखा । श्री पी० बनर्जी तथ T- 
अलीने भी इसी तर T क्या a E 
इसके उत्तरें प्रधान-मन्त्रीने इस घटनासे अनभिज्ञता प्रकट 
करते हुए कहा--“लेकित मुझे एक ऐसो घटना माढूम है, 
जिसमें कुछ छोगॉनें--पता नहीं, वे कौन थे--बढ़ा ही घृणित 
कार्य किया है। जब में १२-२० या १२-३० पर इस भवनसे 
जा रहा था, तो मेने असेम्बली-भवनके बाहर agad भुखमरॉको 
जमा देखा। पूछनेपर मालूम हुआ कि उन सबके पास ऐसे 
कार्ड थे, जिनपर लिखा हुआ था कि अगर वे असेम्बली-भवन 
भाय, तो उन्हें कपड़ा और खाना दिया जायगा । यही नहीं, 
इनके साथ कुछ और भी किया गया, जो इससे भी अधिक 
ट्रणास्पद है। जिन कार्डोसे इन लोगोंको खाद्य-पदाथे मिलते 


` थे, वे लेकर इन्हें ये फज़ी काडे दे दिए गए ये । इनके यहाँ 
आनेका परिणाम यह हुआ कि उस मिलनेवाले aad भी ये. 


बंचित रह गए ।” 
त्रिमंडलपर गम्भीर आरोप | 


W अयोग्यताओं, BTS आदिके अलावा 
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बंगालके वत्तेमान मन्त्रिमंडलपर प्रधान-रूपसे a. 
z 5 j ने 3 रूपसे तीन गम्भीर आरो 
किए गए हैं--(१) उसने बिना सार्वजनिक ead रेड ah 
एक ऐसी सुर्लिम-फर्मेको अपना चावल खरीदमेका एः i न 
किया, जिसका सुस्लिप-लीगसे सम्बन्ध anam है | 
बंगालके भूतपूव प्रथान-मन्त्रो श्रो फज़लुलहक़ने,गत २ र a 
स्बरके 'अम्नतबाज़ार-पत्रिका'में निकले अपने. वक्तव्यमें तो ह | 
तक कहा है कि फमेकी ओरसे दाम-वसूलीके लिए जो a . 
पेश किए गए हैं, उनमें उह्विखित दरें असली दरे नहो a1 
इसकी जांचके लिए वे बंगालके विभिन्न भागोंका दौरा भी कर 
रहे हैं। (२) पंजाबके खाद्य-मन्त्री सरदार बलदेवसिंहने गत. 2 
१५ सितम्वरको लाहौरमें एसोशिएटेड-प्रेसके प्रतिनिधिके ae 
करनेपर कहा--“सुझे इस बातमें तनिक भी सन्देह नहीं हि 
या तो बंगाल-सरकार या मध्यस्थ, स्टाकिस्ट और मिल्वाठे पाहे 
गेहूँ और गेहूंकी चीज़ोंमें gam कमा रहे हैं, अन्यथा पंजाब he 
और बंगालमें गेहूँकी दर समान होनी चाहिएँ ।...गत १५ 
अगस्तसे पंजाब ५०,००० टन गेहूँ और गेहूँकी चीज़ें भेज ५ 
चक्रा है। सिर्फ़ इसपर ही बंगाल-सरकारने लगभग २० लाख एके 
z मुनाफ़ा कमाया है |” पंजाबके सिविलियन सर कौत षी भे 


` गारबेटने, जो १ अक्टूबरसे. उत्तरी भारतके रोजगछ E हद 


कन्ट्रोळर नियुक्त हुए हैं, गत २८ सितम्बरको करके रोगी. | कहा 
Ra अपने भाषणके दौरानसें बतलाया-_(बंगाळ-सराणे, a 
शायद किसी गलत हिसाबसे, अभी हाल ही मे पंजाब TE r? 
हुए खाद्य-पदा्ौके काराबारसें ४० ara नीचे हौ Ha 
कमाया है ।” (३) मन्तिके वक्तव्यके बावजूद और | 
कई सदस्योंने उन्हें यह चुनौती दी किं aait अनाज ति 
रित मूत्यपर नहीं मिलता या बहुत कस मात i eet 
अब लाहौरके सहयोगी 'सण्डे ट्रिब्यूतने अपने ag 
स्वरके अंकमें लिखा है--“दिळीमें बार-बार ईत T 
दिया जा रहा है कि २,००० टनसे ae sH af द्दा 
बंगाल जा रहा है; DHA बंगाल-सरकार उसकी a H Nà 
RAR सन्तोष लायक सूचना नहीं दे स्की है ; aca}, 

ऐसे गाढे संकटके समय जब क्रि प्रतेक जि 
सरकारी व्यक्ति और dearer सारा वयात एकमात्र a ~ 
दूर करनेमें लगाता चाहिए, हम आपसी के ज, 
प्रत्यारोपींकी जाँचमें समय और शाक्तिक न .. और # 
नहीं समभते। पर ये आरोप इतने प द 
खाद्य-संकटके बढ़ने या जारी रहनेसे इतवा ठ 
हम इनकी उपेक्षाको दानिक समकते हैं | 


E कका F ae 
झारोप ||ह सरकार किसी ग्ररसरकारी या सरकारी कमीशन 
मोग हि शी्रतिशीघ्र इसकी Bera जाँच कवाय । 


lia ae 


सितः “हे भूलसे गरनेके आवडे सरकार द्वारा स्थानीय पत्रोमें प्रका- 
| कराए गए हें । २५ सितस्बरको समाप्त होनेवाले अकेले 
वाउचर ॥; हमें १४९ व्यक्ति मरे | इनमें ११ और १२ तारीखक़ों 
| हैं। kamia संख्या शामिल नहीं है, क्योंकि इन RAF 
ही कर | परक्रादित कराना अकस्मात्‌ स्थगित कर दिया गया 
ने गत |।इसके विद्ध जनता और पत्रोमें फेले असन्तोष और क्षोभके 
) भेट MAET १३ से फिर उनका प्रकाशन जारी किया गया । 
हीं कि | हाहौरके अधगोरे पत्र सिविल एण्ड मिलिटरी गज़ट'का 
वारे (ला हे-“विदेशी पत्रोंके संवाददाताओंको भूखोंकी सत्यु और 


पंजाब atl भर्ती कराए जानेवाले अति gas अथवा बेहोश 
। १५ /ति्योकी संख्या भी अपने प्रत्रो को भेजनेकी आज्ञा नहीं है । 
। भेज प्री उपायो---जो अक्सर सदभिलाषाएँ-मात्र होते हैं--के 


` लाख जाके साथ यदि वे नरमीसे अकाल-सम्बन्धी तथ्य लिखें, 
A | भेज सकते हैं ।” इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि ये 
emer Gea और अमरीकाकी जनताको -जिसे बराबर 
रोगी. ॥ बदा जाता रहा है कि युद्ध-स्थितिके कारण ारतमें थोड़ा- 
खाले, ्रज्ञाभाव है-- असली वस्तु-स्थितिकी जानकारी करा Rafa 
ए २ सरकी ठाले अपने आपको बचाने और बंगाली 

७ | त्यितिसे विदेशों को अँधेरेमें रखनेकी इस दुनीतिकी 
भी निन्दा की जाय, कम है। इससे विदेशों में यह 
या हो सकती है कि स्थिति विशेष गम्भीर है और ae 


| जग खबरों का यह 'ब्ठेक-आउट' हो रहा है । 

सके विपरीत १८७३-७४ में पढ़े अकालके समय विदेशी 
राताओ को क्या सुविधाएँ दी गई थीं, यह ज़रा बंगालके 
जग लेफिटनेण्ट-गवर्तेर सर रिचाई टेपलके शब्दोर्मे ही 

AX समयके व्यक्ति और घटनाएँ? ( Men and 
Sof My Time ) ग्रन्थमे वे लिखते हैं---“हलन्दनके 
>विशेषतया “टाइम्स'--के भारतीय संवाददाताओं ने 
i अनिष्ट (अकाल) के चविध्यपूर्ण शब्द-चित्र भेजे और 
हे उपस्थित किए, जिनका सुद्दा यह था कि ब्रिटिश 
` बादशाह सूखेके परिणामसे जनताकी शक्ति-भर रक्षा 
ए भारत-सरकारको ज़िम्मेदार समे । ब्रिटिश लोक- 
धीरे-धीरे यही धारणा होती aE और लोग बहुत 


Digitized by Aryargangapun datenrehennai and eGangotri 


A अप 


E CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२८३ 


PIII na 


उत्तेजित हो उठे । इस तरह सबके दिमागों पर भारी बो्तास 
पड़ गया और सरकारी अफ़सर यह महसूस करने लगे कि अगर 
उनकी THATS कोई प्राण-हानि हुई या नाकामयाबी हुई, तो 
7 [फ़ क्रानूती कायवाही की जायगी।” 
See TAAL तत्परता 
पर अधिकारियों के संकोणे रुखके बावजूद बंगालके 
अकाळको ख़बरें विदेशो में पहुँची हैं और कई देशो से सहानु- 
भृतिपूणे ग्रतिक्रियाके समाचार भी आ रहे हैं । अमरीकाने यद्यपि 
अक्कालको 'ब्रिटेनका मामला? बतलाकर पछा भाड़ दिया है, हमारे 
पड़ोसी आस्ट्रेलियाने 'मानवतांका परिचय दिया है। उसके 
उप-प्रधान-मंत्री Gist ऐलान क्रिया है कि वे ५०५००० टन 
गेहूँ भारत भेजेंगे। वाणिज्य और कृषिमंत्री विलियम जेम्स 
स्कलीने कहा है कि यदि ब्रिटेन जहाज़ दे, तो आस्ट्रेलिया 
भारतके भुखमरो की सहायताके लिए गेहूँ भेज सकता है । पर 
अभी तक ब्रिटेनके ऐसा करनेके आसार दिखाई नहीं देते। इस 
समय ६॥ से ८ करोड़ मन (८ से १० करोड़ gus) गेहूँ 
आस्ट्रेलियाक्री भुखारियो'में पड़ा है और शीघ्र ही उसकी नई 
फ़स्ल भी कटठनेवाली है । कया ब्रिटिश अधिकारी इस ओर 
अविलम्ब ध्यान देंगे १ 
अकालकी ज़िम्मेदारी किसपर ? 
केन्द्रीय सरकार द्वारा खादा-नीतिके निर्धारणमें की गई 
ढिलाई, खाद्य-विभागकी स्थापनामें हुए विलम्त्र और उसकी . 
नाकारा कार्ये-प्रणाली तथा प्रान्तीय सरकारोंके असहयोग, धाँधली 
और अविचारपूर्ण नीतिका भण्डाफोड देशके अनेक प्रमुख पत्रों, 
व्यापारियों और नेताओं द्वारा किया जा चुका है। इसके वाद 
किसी भी सममदार व्यक्तिके लिए मशाल लेकर यह ढे ढ़नेकी 
जरूरत नहीं कि इस समय बंगांलकी जो भयंकर अवस्था है, 
उसकी ज़िम्मेदारी किसपर है? पर गत २३ सितम्बरको कामन्समें 
कई प्रश्नी द्वारा स्थितिका स्पष्टीकरण करनेको मजबर किए जाने 
पर भारत-मन्त्रीने न सिर्फ़ पुरानी और टाल-मटलकी. बातोंको 
ही दोहराया, बल्कि केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों द्वारा स्थितिको 
सुधारनेके लिए किए जानेवाले प्रयललोका बखान भी किया और 
अन्ततः खाद्य-स्थितिका सारा कलंक ga भारतीय मन्त्रियॉपर . 
मढ़ा, जो प्रान्तीय धारा-सभाके प्रति जवाबदेह हैं! पता 
नहीं, उस समय आप यह बात क्यों भूल गए थे, जब प्रान्तीय 
घारा-सभाका विशवास-प्राप्त सिन्धके प्रधान-मन्त्री Go अल्लाह- 
बख्शको बर्खास्त किया गया और श्री फज्ञललहक़को इस्ती फ़ेपर 


हस्ताक्षर करनेको. सजबर किग्रा गया १ पर सच-बो यह है कि | 
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प्रान्तीय मन्त्रियोका अस्तित्व गवरकी इच्छापर निर्भर करता 
है । और केन्द्रीय सरकार तो है ही वाइसरायकी इच्छाका 
खेल । तब प्रान्तीय और केद्रीय सरकारकी भूलोंकी जिम्मे- 
दारीसे एमरी साहब इस सफ़ाईसे बच केसे निकलना चाहते हैं? 
आपका यह कथन भौ उतना ही निराधार और मिथ्या है 
, कि सरकार विदेशोसे अन्न भेजनेके लिए जहाज़ी सुविधाका 
प्रबन्ध कर रही है । ऊपर दिए गए आस्ट्रे लिग्राके वाणिज्य 
` और कृषि-मन्त्रीके वक्तव्यसे इसकी अस्लियत स्वतः सिद्ध हो 
जाती है । इसके विपरीत भारतसे उस समय तक भौ अन्न 
बाहर भेजा जाना जारी रहा, जब कि भारतमें भुखमरी बढ़ती 
जा रही थी और राज्य-परिषदमे श्री कोनेन स्मिथ फ़रमा रहे 
थे कि यह सब "स्थितिका अतिरंजित अभिनय' ( Over- 
dramatisation of the situation ) है । कलकत्तेमें 
राशनिंग न होना, बाज़ारोमें माल पहुँचानेकी सुविधाके बिना ही 
द्रॉका नियन्त्रण करना, सुनाफ़ाखोरों और अनाज जमा ' करने- 
वालोसे अनाज न निकलवा सकता आदि ऐसी बाते हैं, जिनकी 
जिम्मेदारीसे सरकार अपना हाथ नहीं खींच सकती | 
एकमात्र उपचार--राष्ट्रीय सरकार 
पालमेंटकी सदस्या लेडी एस्टरने श्री एमरीसे भारतीय 
भुखमरीके सम्बन्धमें ब्रिटिश सरकारकी निदोषता घोषित करनेका 
अनुरोध करते हुए बतलाया कि दुनियामें इसे लेकर अंगरेज़ोंके 
खिलाफ़ Sager प्रोपेगेण्डा हो रहा है। विदेशी शासन और 
सेसरकी ane उस प्रोपेगेण्डाकी जानकारीसे हम वंचित हैं ; पर 
पार्लमेंटके अन्यतम मज़दूर-सदस्य श्री सिल्वरमेनकी यह बात 
हमने ज़हर पढ़ी है कि इस स्थितिका पेदा होना ही ब्रिटेनके 
'खिलाफ़ सबसे बड़ प्रोपेगेण्डा है | लाहौरके अधगोरे पत्र 
सिविल एण्ड मिलिटरी गज़ट'ने लिखा है--“ब्रिटिश साम्राज्य- 
TAR भुखमरीसे होनेवाली मौतोंका दाग कितने ही खचों या 
व्यक्तियों द्वारा नहीं मिटाया जा सकेगा ।» “ 
` लेकिन ब्रिटिश साम्राज्यवादियोंकी अगर लोक-लज्जा या 
नेकगामीका खयाल होता, तो न-जाने कितने वर्ष पहले ही उनकी 
हठधर्मी और अदूरदर्शिताका स्थान सद्बुद्धि, विवेक और परस्पर 
सहयोग तथा विधांसकी भावनाने ले लिया होता तथा भिक्षा छेनेके 
बजाय आज भारत उन्हें अधिकाधिक देनेको हाथ बढ़ाता । 
भले ही भारत-मन्त्री प्रान्तीय :स्वाधीनता और वाइसरायक्री 
` दॉसिलकी 'भारतीयता'के गीत गाये, भले ही लाई हेली फैक्स 
भारतीयों द्वारा स्वेच्छासे ब्रिटिश शासन स्वीकार किए जानेका 
s मिथ्या वचार करें और भले ही सेतर तथा प्रोपेगेण्डाके बलपर 
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विदेशॉमें भारतके सुख, शान्ति और स दकि डोळ पे 
लेकिन जेलॉमें सड्नेवाळे देशके हज़ारों गण्य-मान्य नता i 
भूखसे तड़प-तढ़पकर मरनेवाले निर्दोष ade विदेशी शात 3 
दुष्परिणामका ज्वलन्त प्रतीक हैं । यह कठोर और अप्रिय > 
ठोस सत्य आज जादूकी तरह स्वयं inte सिरपर ae 
बोल रहा है ! 
अब भी समय है कि अंगरेज़ अपनी गलती सुधार और 
ग्ेरजिम्मेदार-स्वेच्छाचारी शासकके बजाय हमारे साथी को 
साथी बने । 
देशमें आज जो राजनीतिक और अर्थनीतिक संकट उपस्थित ह. 
उसका एकमात्र उपचार है राष्ट्रीय सरकार--ऐसी सरकार, जो “ 
जनताको हो, जनताके लिए हो और जनताके ही प्रति जवाबरेह 
हो। इसके सिवा और कोई उपाय कारगर हो नहीं सकता। 
जितना जल्दी यह किया जाय, भारत और ब्रिटेन दोनोंके लिए 
उतवा ही अच्छा है। एक स्वरसे आज पीढ़ित-शोषित- 
बुभुक्षित भारतकी यही माँग द्ै--मिक्षा नहीं, अपने जन्म- 
सिद्ध नेतिक अधिकारके wat । . | 
ब्लेड, HINT और व्हिस्की | ; 
अखबारोंमें एक खुशखबरी छपी है : 'नहाज़ोकी आवा-जारैमे 
कुछ सुविधा होनेसे इस बातकी आशा है कि अब बाल बनानेके 
ब्लेड और अखबारी कागरज़ अधिक मात्रामें उपलब्ध हो ea 
ब्रिटिश साम्राज्य और अमरीकासे आनेवाले ब्लेडॉके आर 
काफ़ी वृद्धि कर दी गई है और इस बातका भरसक प्रयत्न किया 
जा रहा है कि माल आकर चौर-बाज़ारमें न चला जाय । अ | 


बारी कायज़ और व्हिस्कीके आयातमें भी बृद्धि दोनेकी आशा है। | मै कर 

चलिए शुक्र है, भूखॉ-नंगोंको इजामतके लिए नए ie त 
पढ्नेके लिए अखबार और पीनेके लिए व्हिस्की तो | पे 
इनसे भी कुछ तो भुखमरीका i aa a ai सर 
-गांघीजीके वक्तव्योंपर से रोक हट | ` 

गत १३ सितम्बरको बम्बई-सरकारके सेक्रेटरीने n | X 
विज्ञप्ति प्रकाशित करवाई है, जिसमें कहा गया है कि । 4 
सरकारने १० फरवरी, १९४३ के दिन. एक EM ती ह 


और २३ माचे, १९४३ को Sa एक संशोधन i | 
उसके अनुसार यह व्यवस्था की गईं थी किं महला | 
वक्तव्य और महात्मा गांधीसे मिलकर | 
वक्तव्य प्रकाशनसे पूर्व प्रान्तीय प्रेस-ऐडवाइज़रके 
लिए भेज दिए जाय । अब यह हुक्म aE S ग 
लेकिन जब गांधीजीका कोई वक्तव्य atest i 
जाता और न कोई उल्लेखनीय व्यक्ति SAS 


Ẹ बता है, तब इस तरहकी पावन्दीका लगाया जाना और aga 
और | हिया जाता क्या मानी रखते हैं, यह हमारी समभमें नहीं आया। 
dia गैरकानूनी नहीं है | 

पटना-हाईकोटेके जस्टिस वर्माने जस्टिस मेरेडिथके इस 
॥ pant सहमति प्रकट करते हुए कि विभिन्न कांग्रेस-कमेटियाँ 
tara घोषित की गई हैं, कांग्रेस नहीँ ; और जुळसोपर 
प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है, जहानावादके एक मुख्तारको दो 
ag सज़ा रद्द कर दी और उन्हें बरी कर दिया। अभियुक्तपर 
बतन्त्रता-द्विसके दिन जुळूस निकालनेका अभियोग था और 
fated at भारत-रक्षा-क्रानूनकी ५६ (४) वीं धाराके अनुसार 
उसको एक साल कड़ी SA सजा दी. थी । अपील करनेपर 
प्रके दौरा-जजने अभियुक्तकी सजा घटाकर ६ महीने कई 
इद कर दी थी । 

[ांग्रेसी धरी-विरोधी हे 

तिन्ध-प्रान्तीय मुस्लिस-लीगके संयुक्त-मन्त्री श्री मुहम्मद- 
भौन खोसो, एम० Uso Wo ने सिन्ध-सरकारसे सिन्धके 
wife बन्दियोंको Sais छोड़ देनेकी अपील की है । 
होने कहा है--'में स्वयं ८ महीने तक जेलमें रहा हूँ. और 
॥ सिन्धके सब प्रमुख कांग्रेसननॉंके खयाल जानता हूं। हम 
Set fer किसी रुकावटके राजनीतिक चर्चा किया करते थे। 
8 कांग्रेसननॉकों छोड़कर क़रीब-क़रीब सबके प्रगतिशील और 
(WT खयाल हैं। कांग्रेसको किसी भी अर्थमें धुरी- 
| ऐका कहना कठ और राजनीतिक चाल है । इन स्थितियोंमें 
THM मन्त्रिमण्डलसे सब राजबन्दियोंकी रिहाईका अनुरोध 
[R यदि मन्त्रिमण्डल ऐसा न करे, तो मैं सब सिन्धि- 
| पे उनकी रिहाईकी संयुक्त माँग करनेकी श्रार्थना करता हूँ। 
[Sard नौकर लड़ाईका चन्दा जमा न करें 
_ T १७ सितम्बरका समाचार है : 'पंजोब-सरकारने 
A किया है कि सरकारी नौकरो'को हिदायत दी जाय कि 
[RRS चन्दा जमा करना बन्द कर दें। दौरेके वक्त 
सरो को थेलियाँ भेंट करनेका जो चलन पड़ गया है, उसे 
| ` वन्द करनेका निश्चय किया गया है ? (“प्रताप”) 
TAk नामसे fag ! 

|. याग़का ७ सितम्बरका समाचार है कि युक्त-प्रान्तके गव- 
| T 'पोंदेनी' नामक फिल्मका, जिसे बम्बईके फिल्म-सेंसर- 
| पास कर दिया है, वह. हिस्सा अस्वीकृत कर दिया है 
इछ खास राजनीतिक मेताओंके चित्र हैं और देवीके 
यह वाकय आया है; कि यदि लड़कियोंक्रो ide शिक्षा है 
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मिळे, तो वे महात्मा गांधी और पण्डित जवाहरलाल नेहरू-जेसे 
देशभक्त उतपन्न कर सकती हैं |--वाह री ससक | 
'इन्क्लाव ज़िन्दाबाद'पर रोक 

त्रावणकोर-सरकारने एक हुक्म निकालकर (इन्क़लाव ज़िन्दा- 
वाद्‌'के नारॉपर रोक लगा दी है और कहा है कि ऐसे नारॉसे 
सावेजनिक शान्ति व सुरक्षांको हानि पहुँचनेका डर है । हुक्ममें 
कहा गया है कि भविष्यमें जो लोग इस प्रकांरके नारे लगायँगे 
उनपर त्रावणकोर-रक्षा-क्रानूतके अधीन कारवाई की जायगी । 

क्यों नहीं, भला ऐसा किए बिना फारिस्तोंको हरानेकी 
तैयारी केसे हो सकती है | 
चीनमें dena तथा पालिकी शिक्षा 

ज्ञात हुआ है कि चीनके विद्यालयमे संस्कृत तथा पालि 
भाषाओंकी शिक्षाकी व्यवस्था करनेके लिए चीन-सरकारकी 
ओरसे भारतके प्रसिद्ध बौद्ध पंडित भिक्षु जगदीश काइ्यपको 
वहाँ आनेका निमन्त्रण मिला है । भिक्ष जगदीश इस समय 
काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालयमें पालि-भाषाके प्रचारका कार्य कर रहे 
हैं । आशा है, उनके चीन जानेसे संस्कृति और धमके दो बड़े 
केन्द्र चीन तथा भारतक्रे बीच युयातीत आतृभावकी विशेष 
वृद्धि होगो । 
भारतीय वैज्ञानिकोंके कार्य 

गरीबी और गुलामी मनुष्य तथा देशकी न केवल सामा- 
जिक और राजनीतिक उन्नतिमें ही बाधक हैं, बल्कि बौद्धिक 
विकासमें भी । पर इसके बावजूद शिक्षा और विज्ञानके sort 
भारतीय आज भी सम्पन्न-समृद्ध-स्वतन्त्र विदेशियासे लोहा ले 
विज्ञानके क्षेत्रमें सर जंगदीशचन्द्र वसु, आचाये 
THEE राय, सर सी० वी० रमन, We रामानुजन, To 
मेघनाद साहा, No To सी० महदलानबीस तथा सर रामनाथ 
चोपड़ा विश्वको अपनी प्रतिभाका समुचित परिचय दे अपने देशका 
नाम उज्जल कर चुके हैँ । अभी हाळ ही में अमरीकाके “न्यू 
रिपन्लिक? पत्रने कुछ अन्य भारतीय वेज्ञानिकॉके उन आविष्कार 
और देनोंक्रा विवरण प्रकाशित किया है, जिनसे इस gad 


_ बहुमूल्यः सहायता मिल रही है । 


अमरीकन Gat “न ट्टनेवाले कंटेनर” ( खास क्रिस्मके 
डिब्बे ) काममें ला रही है, जिनमें कोई भी ४चोज़ al तक 
कि तरल द्रव्य भी--हवाई-जहाज़से चाहे जेसी सख्त जमीन, 
पानी या पहाइपर गिराई जा सकती है और कंटेनरॉमें एक 
शिकत भी न भायगी । 
द्वारा आविष्कृत हैं । _ लास-एंजेलस ( केलिफ़ोनिया ) में ste 
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जगन्नाथ शर्मा द्वारा आविष्कृत कुछ नए उपायों द्वारा खाद्य- 
सामग्री डिब्बों और sett इस तरह भरी जा रही है कि 
कोई भी चीज़ खराब न हो । आपने संतरेको कृत्रिम रूपसे 


इंगनेकी एकं ऐसी विधिका आविष्कार किया है, जिससे फ्लोरि- 


डाके उत्पाद्कोंकी आय ४॥ करोड़ डालर बढ़ गई हे । मुंडामें 
जापानियोंके विरुद्ध जलती हुई लपटें फेक्रनेके जो अस्त्र अमरी- 
कन प्रयोगमें ला रहे थे, वे इलीनायस-विश्वविद्यालयके डा० 
आलमजीत डी० सिंह द्वारा आविष्कृत हैं । आपने शरत्रु-यानोंसे 
नीचेकी चीज़ें छिपानेके भी कहें नए उपाय खोज निकाले हैं। 
डेट्रायटके डा० Ho एन० काटजूने भी हेक्सटर IA 
सहायतासे ऐसे रंग खोज निकाले हैं, जिन्हें ऊपरसे देखनेपर 
आसपासकी हरियालीसे एथक नहीं देखा जा सकता । रासाय- 
निक युद्ध-सामग्रोमें डा० Ho आर० कोकटनूर, यान्त्रिक कायेमें 
Clo बेरम डी० सकलतवाला तथा अन्य कायोमें डा० शरत्कुमार 
राय, डा० येलप्पारागदा चन्द्रशेखर तथा कई अन्य” भारतीय 
वैज्ञानिक बहुमूल्य सहायता कर रहे हैं । 
भारतीय वैज्ञानिक पुरस्कृत 
 `_ केम्म्रिज-विशवविद्यालयने १९४१-४२ का आदम-पुरस्कार 
` इष्डियन इन्त्टीटयूट आफ़ साइन्स बंगलोरके प्रो० एव० Ho 
` भाभाको उनकी पुस्तक 'प्रकृतिके मूल अणुओका सिद्धान्त और 
` उनको पारस्परिक प्रतिक्रिया’ ( fe ond आफ़ फण्डामेण्टल 
' पाटिकत्स आफ़ नेचर एण्ड देयर इण्टर-एक्शन ) पर प्रदान 
किया है । आदम-पुरस्क्राकी स्थापना १८४८ में की गई 
थो। यह दो साले एक बार विज्ञानके किसी तिबन्ध या 
पुस्तकपर दिया जाता है । इसका स्टेण्डडं इतना ऊँचा हे कि 
१८५० से १९१३-तक यह केवल १५ व्यक्तियोको ही दिया 
गया है । 
लन्दनमें भारतीय से निकोंका स्वागत 
"टस एमरीने कहा कि इस लड़ाईमें 
1 sd ह. = डिवीज़र्नोसे बढ़-बढ़कर रहा है। डिवीज़नके 
` प्रतिनिवियोका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, जो क्रि ब्रिटिश 
` जनताको न केवळ भारतकी वीर और यशस्वी सेनाके प्रति- 


सर देनेके लिए कि लड़ाईमें भारतीय सेनाने जो कार्य किया 
लिए उसको वह धन्यवाद दे सके, इस देशमें आए 


यह कार्य करते हुए विशेष स्पे प्रसन्न हैं, क्योंकि 
न्दून ea लिए चुने गए हैँ, वे उस डिबीज़नके 
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“एक aaa हिन्दू और दूसरा हिन्दुस्तानमें उत्पन्न हुआ और 


* निवियो के दर्शनका मौक्रा देनेके लिए, बल्कि उनको इस बातका : 
4 


. लन्दूनमें नीग्रो खिलाड़ीका अपमान स्रौ i 
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as भाद, २०७७ 


AAA 


A z > Sa 
सनिक' हैं, जो लड़ाईके आरम्भसे यशोपूर्ण है । re fea 
बाद विजय पाई है। अफ्रीकत युद्धमें विजयका मुकुट a 


सिरपर रखा गया, जव कि IRE फान आरनीमने इसको आत. 
ससपंण किया । इस लड़ाईमें इसके बराबर और किसी fe. 
जसे काये नहीं किया है । श्री एमरी और मनोनीत वाइसराय 
लाडे वेवळ दोनो ने इण्डिया-आफ़िसमें भारतीय डिवीज़नके प्रति. 
निधियो'का स्वागत किया और हरएकसे हाथ मिलाया। 
भारतीय ईसाई हिन्दू? हैं! - 

अहमद्नगरके नाना साहब मोडक एक भारतीय इसाई हैं । 
आपने हाळ ही में अपनी आयुक्रे ५० साल पूरे किए हैं । र 
अवसरपर आपको म्युनिसिपेलिटी और नगरकी adie 
सभाओंकी ओरसे पुष्पहार और मानपत्र अवित किए गए। 
इनका उत्तर देते हुए आपने कहा--“में धर्मसे ईसाई हूँ और 
अपने इसाई-ध्ेकरो श्रेष्ठ मानता हूँ $ तथापि धमेक्रा इतना अन्तर 
दूर करनेके बाद भाषा, संस्कृति और राष्ट्रकी दृश्सि हिन्दुस्तान 
ही हमारी मातृभूमि है। हिन्दू शब्दके दो अथे हँ) 


रहनेवाला हिन्दू. । इस दूसरे अर्थमें हम इसाई-धर्मी हिन्दू हैं। । हने 
यह भारतीय ईैसाई-ससाजको egada अपने ana रखना | पढे 
चाहिए । इस esa देखने में हिन्दुत्व al राष्ट्रीयत्व है, a गह 
विषयमें विवाद नहीं रहता ।” (egaa) 
"काळा आदमी” कहनेपर सज़ा | झाः 

श्रीराम लेन, नई दिळीके एक दुकानदार लाला aae JR 
“काला आदमी? कहनेके अपराधमें चौधरी सा 


दर्जा अव्वलने एक एंग्लो-इण्डियन महिला (श्रीमती 
पोप) को एक सौ €पया जुर्माना या तीन माह क्रेदकी सग 
है। जुर्माना अदालतमें ही जमा कर दिया गया । aaa 
इस प्रकार था कि श्रीमती पोफ जो श्रीराम oad र 
हैं, लाला नन्दकिशोरकी दुकानपर गई और, २० 
माँगी । लाला नन्दकिशोरने कहा कि उसे एक वार 


श्रीमती पोष बहुत fare! और लाला नन्दकिशोर 


ही बही 

= यही. 
'काला आदमी?, 'सुअर आदि अपशब्द 7 आदर आरि 
उन्होंने तमाम भारतीयॉकी कोसा और A e a 


कहा । लाला नन्दकिशोरने मामला क. ati 
और श्रीमती पोपके विरुद्ध अभियोग सिंद कर दया. . 
पश्चिमी द्वीप-समूहके क्रिकेटके प्रसि AN 


आ 
< 


Ẹ अक्तूबर, १६४३ ]. 


वि on 
के | हरी कान्स्टेंटाइनने AA होनेकी वजहसे होटलमें जग 
के | aa कारण लन्दनके इम्पीरियल होटलके मालिकोंपर हाइकोटेमें 
| द्मा चलाया है Å कान्स्टेंटाइन लंकाशायरके नीग्रो 
> | द्वीगरोके वेलफेयर-अफ़सर हैं और अगस्तकी छुट्टीमें मेचमें 
य झेळोेके लिए लन्दन आए थे । वे अपनी पल्ली और पुत्रीके 
qa ठ्हरनेके लिए इम्पीरियल होटल गए ; किन्तु वहाँ ठहरे 
हु लोगोंके आपत्ति करनेपर उन्हें वहाँ जगह न मिली और 
हैट जाना पढ़ा । लीग आफ्‌ कलडं पीपुल्स'के अध्यक्ष 
दक्टर मूडीने इस घटनाकी खबर उपनिवेश-सचिव कर्नेल 
लिवर स्टनलीको दी । बादमें होटळके व्यवस्थापकने बताया 
| किश्री कान्स्टेटाइभ स्वेच्छापूवेक्र चले गए। यह होटल 
pans faa ही हे और इस समथ विशेषकर होटलमें 
| बरीक ही ठरते हैँ । 
gear चौथी वर्षयाँठपर ब्रिटिश ब्राडकास्टिग-कापों रेशनने 
चब श्री कान्स्टेंटाइनको बोळनेके लिए बुलाया, तो आपने कहा कि 
गदि आप खूब सतक न रहें, तो रोज़ ऐसी. faza उठानी पड़ती 


An nn nn 


र ।है. जो आपको अधिक कटु बनाती हैं । एक वार एक होटलमें 
ई, |होनेवाले नाचसे आपको चले जानेको कहा गया । आप वहाँसे _ 
ना | पे तो आए; पर इस व्यवद्दारने आपके आत्म-सम्मानक्रो इतना 
स॒ | गहरा आघात पहुँचाया कि आप सो या खा-पी भी नहीं सके । 


सर eae विलियम्सने उक्त घटनापर पालेमेंटमें प्रन 
| सेका विचार प्रकट करते हुए कहा कि युद्ध कार्यमें où एक 
ARa नागरिकक्रा यह अनादर बड़े शर्भकी बात है। २३ 
| पिम्बरको कामन्समें इस घटनाका ज़िक करते हुए ग्रह-सन्त्री 


| भै ब्रिडिरा- नागरिक (-येरनिठिक्ष-नहीं | ) के साथ किसी 
AMG भेद-भावपूण व्यवहार त हो, इस बातका होटलके 
USS तथा वहाँ उहरनेवालोंको पूरा ध्यान रखना चाहिए। 
भी adaa) समानताके दर्ज और तदनुकूल व्यवहारसे 
पित रखे जानेकी ज़िम्मेदार लोकमत. द्वारा निन्दा करनेका 
aR आपने फ़रमाया क्रि बिला साकूल कारणोंके स्थान 
इन्कार करनेका होटलवालोंडो कोई अधिकार नहीं है । 
RUT श्री BAIT 
` चिक्रागोमें गत २८ सितम्बरको हुए नीग्रो-सहायक-सम्मेः 


| बोलते हुए संयुक्त-राज्य अमरीकाके राष्ट्रपति रुज़वेत्टने 
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काले, I, भूरे और पीले सभी वणौके लोग आज़ादीके लिए 


| tea मोरिसतने कहा कि जाति या वर्णके आधारपर किसी ` 
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मारे साथ लड़ रहे हैं। जब तक हम सब लोगोके लिए 
जनतन्त्रक्रे सिद्धान्तोका प्रयोग और प्रचार नहीं करते, दुनियाके 
सामने हम सभी पदूदलित लोगॉके नेताके रूपमें खड़े: नहीं हो 
सकते ।” 
आर दक्षिण-अक्रीकामे ? 
पर हम श्री रूज़वेल्ट और मौ रिसनसे पूछना चाहते हैँ कि क्या 
भारतीय ब्रिटिश नागरिक या प्रजा नहीँ हैं £ क्या वे संयुक्तः 
राष्ट्रोके साथ फाशिउम-विरो धी युद्धमें नहीं लड़ रहे हैं. तब फिर 
उनके साथ दक्षिण-अफ्रीकामें जो-कुछ हो रहा है, उसका उनके 
पास क्या जवाब है? श्री कान्स्टेंटाइनको तो सिर्फ़ होटलमें ही जगह 
नहीं दी गईं ; पर दक्षिण-अफ्रीकाके प्रवासी भारतीयोंको . तो 


gais गाढ़े पसीनेकी कमाईसे पांव रखने-भरको इमानदारीसे . 


बनाई गई saga भी क्रानूतके Tear, अनेतिक और अन- 
धिकारपू्ण डण्डेसे मारकर भगाया जा रहा है | वर्ण-औद्धल्यकी 
इससे अधिक नीचतापूणे मिसाल शायद मानव-इतिहासमें दूसरी 
नहीं मिलेगी । ऐसी cam लाखों पीड़ित-ताड़ित आरतीयोळी 
RA श्री मौरिसन या रूज़वेल्टकी इन डॉगोंका कया 
मूल्य है कि वे वण-मेदके विरोधी हैं और यह ga. 
विउ-स्वातन्त्य एवं समानताके लिए लड़ा जा रहा है? पर 
सच तो यह है कि दक्षिण-अफ्रीकामें भारतीयों और अमरीकामें 
नीग्रो लोगोंके साथ होनेवाला दुव्येवहार इस बातका प्रमाण हे 
कि अंगरेज़ और अमरीकन अभी तक ईमानदारी और व्याव- 
हारिकतासे वणे-औद्धत्यके उस कळंकसे सुक्त नहीं हो पाए हैं, 
जिसके लिए वे जब-तब हिटलरको कोसते रहते हैं । 
द्क्षिण-अफ्रीकाकी “बदनामी? ? 


पेगिंग-एक्टके विरुद्ध हुए प्रचारने दक्षिण-अफ्रीकाके गोरोंको 
इक बुरी तरह बौखळा दिया है कि वे साधारण शिष्ठता और | 
` म्ानवोचित भलमंसाहतसे भी गिरने लगे हैं । 
अनुचित aa तरहके उपायोंसे भारतोयोको तंग करनेके लिए _ 


अब वे उचित- 


खड्गहस्त हो गए हैं। अभी हाल ही में डरबनके जिस 
भागमें भारतीयोंको बसानेका तय किया गया है, वहाँ टेकनिकल 
कालेज और स्कूल खोलनेके लिए उन्होंने नगर-कौंसिलसे अन्नु: 
मति और ज़मीन मागी । वहाँके मेयर श्री हयूपटे एलिस 
ब्राउनने इसका MAI समर्थन किया । पर कौंसिलने बहुमतसे 


इस माँगको अस्वीकार कर दिया । प्रस्तावका विरोध करते हुए - 


कई गोरोंने कहा कि चूँ कि भारतीयोंने दक्षिण-अफ्रीकाकी सर 
कारके निणेयके विरुद्ध आन्दोलनकर उसकी बदनामी | 


Rae 


RA eee 


उन्हें यह सुविधा देनेके पक्षमें नहीं हैं । 

_ इससे सिद्ध है कि वहाँके गोरे अब भारतीयोंका दैनिक 
जीवन भी असम्भव करनेपर तुळे हुए हैं। .सरकारको इस 
कमीनेपनसे प्रवासी भारतीयोँकी रक्षा करनेके लिए शीघ्र ही कुछ 
करना चाहिए । : 
स्मट्सका शिष्टमंडरूसे मिलनेसे इन्कार | 

भेरित्सवगका ११ अगस्तका समाचार है कि दक्षिण-अफ्री- 
कन यनियनके प्रधान-मन्त्री जनरल स्मट्सने दक्षिण-अफ्रीकत 
भारतीय कांग्रेसके रिष्टमण्डलसे मिलनेसे इन्कार कर दिया है, 
जो उनके सामने अभी हाल ही के अधिवेशनमें स्वीकृत 
i प्रस्ताव पेश करना चाहता था। कांग्रेसको जवाब भेजते हुए 
gare स्मटसके सेकेटरीने लिखा है--“अन्य देशोसे अपील 
| करनेकी धमकीको महेनज़र रखते हुए प्रधान-मन्त्री आपके 
शिष्टमण्डलसे नहीं मिलता चाहते ।” 
स्मरण रहे कि पिछले दिनों हुए भारतीय कांग्रेसके अधि- 
वेशनमें सवेसम्मतिसे पास हुए महत्त्वपूर्ण प्रस्तावोंमें से एकके द्वारा 
कांग्रेसको यह अधिकार दिया गया था कि वह अपना प्रतिनिधि- 
मण्डल ब्रिटेन और अमरीका भेजे, ताकि वहाँके Aita 
प्रवासी भारतीर्योकी स्थितिसे अवगत करा दिया जाय । 
भेडिए ओर मेमनेकी कहानी 
गत ३० अगस्तको डरबनमें हुईं नेटाल-इण्डियन-कांग्रेसकी 
पुनगेठित सभामें भारतीय हाई-कमिस्नर सर शफ़ात अहमदखान 
जो भाषण दिया था (जिसका सारांश हम गतांकमें दे चुके 2), 
उसपर टिप्पणी करते हुए जोहान्सवर्गके एक प्रतिगामी गोरे पत्र 
“दाह चान्सवाळेर'ने लिखा हे--“भारत-सरकारको यनियनके 
आन्तरिक मामलोंमें दखल देनेकी क्या ज़रूरत है n इसके 
आन्तरिक मामलों और नीतिमें हस्तक्षेप करनेका हाई-कसि- 
इनरकौ कया अधिकार है १ स्थापित नीतिके परिवर्ततके लिए 
लोगोंको उत्तेजित करनेका हाई-कमिइनरको कोई अधिकार नहीं 
है। इसके विपरीत ऐसे प्रतिनिधि यूनियनके आम्तरिक 
मामलॉमें जो बरावर हस्तक्षेप करते रहे हैं और उससे दक्षिण- 
. अप्रीकाके लिए कठिनाई पैदा होनेकी जो सम्भावना है, उसे 
देखते हुए इस श्रतिनिधित्वका अन्त कर देनेकी मांग करना 
4 आवश्यक प्रतीत होता है।” आगे चलकर कहा गया है-- 
“तके आज़ाद और विरोधी होनेकी प्रतीक्षा करनेसे पहले ही 
जड़ और शाखसे इस प्ररनका सफ़ाया कर देना आवश्यक है । 


a 


trent ही किया जाना चाहिए, जब कि भारत शक्तिहीन है । 


T 


sannana na 
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यूनियनके भारतीय भारतके नागरिकोंकरा-सा आचरण = Se 81 
तब हमें उन्हें उनके घर--भारत--ही भेज देना चाहि ss ie 

इस बौखलाहट और प्रमादपूर्ण : उद्गारने ae के | 
प्रवासी-विभागके सदस्य डा० खरे तकको आघात पहुँचाया § 
गत २ सितम्बरको बम्बईके महाराष्ट्र चेम्बर . आफ़ Le 
बोलते हुए आपने कहा--“आज सुत्रहके पत्रोंमें यह पढ़कर 
ga आघात पहुँचा कि दक्षिण-अफ्रीकाके शासममें हस्तक्षेप 
करनेका आरोप करके. भारतीय हाई-कमिइनरके वापस बुलाए 
जानेका सुझाव रखा गया-है। यह भेडिए और प्रेमनेकी 


` ही कहानी है । -दक्षिण-अफ्रीकाके भारतीयोको मानवीय और « | 


न्याय्य क्रानूनकी आशा करनेका पूणे अधिकार है। जब तक 
उन्हें ऐसे अधिकार नहीं दिए जाते, उन्हें अपनी मातृभूमिसे HI 
अपील करनेका पूरा-पूरा अधिकार है ।” . आपने यह आश्वाइन 
दिया कि प्रवासी भारतीयोंके स्वाभिमान और हितोंकी रक्षाके 
लिए आप शक्ति-भर सब-कुछ करेंगे । 
दृक्षिण-अफ्रीकाकी प्रतिक्रिया i 
दक्षिण-अफ्रीकत भारतीय कांग्रेसके. मारत-स्थित प्रतिनिधि, | 
श्री सुझम्मदअहमद जदाबत और स्वामी भवानीदयाल संन्यातीने | 
एक वक्तव्यमें कहा है कि यह बड़ी चिन्ताकी बात है कि भार | 
सरकारने दक्षिण-अफ्रीकाकी सरकारपर दवाव डालनेके हेतु जिव थी 
व्यापारिक प्रतिबन्धोंकी लगानेका तिश्चय किया है, उन्हें वेग 
करनेकी कोशिश की जा रही है। दक्षिण-अफ्रीकाकी सरा 
इन प्रतिबन्धोंसे काफ़ी घबरा उठी है । उसने टाळ कपडा, 
सूत, Tas और अन्य सामान भारतसे घढ़ाघड़ मंगा | जहाज 
पर जहाज्ञ यहाँसे लदकर दक्षिण-अफ्रीका जाने लगे। ee 
यह साबित होता है कि दक्षिण-अम्रीकाकी aren देंगी || 
डालनेका यह उपाय विशेष कारगर साबित नहीं हुआ | 
इस कथनमें बहुत बड़ी सचाई और वजन है। किक 7 
वास्तवसें भारत-सरकार दक्षिण-अफ्रीकाकी उद्धत सरकार ६ | 
ठिकाने लानेके लिए कुछ करना चाहती है, तो उसे al 
दीघ्रतासे माकूल कार्यवाही करनी चाहिए | 
आवश्यक खूचना 
५ से १८ अक्टूबर तक “विशाल भारत E 
छुट्टियोंके कारण बन्द रहेगा । AT अगला ot 
दूसरे सप्ताह तक निकलेगां.। X 
तथा व्यवस्था-सम्बन्धी पत्रोंका उत्तर त 
gear बाद ही दो सकेगी। ATE _ 


अगर : 


“कार्यालय पूजी | 


था. तदुरः 


! = छक और TAREE भी FRR ER जाओ Ra ATTA रोक कणा ` | i i 


सन्तानदाता अवलेह p 
यह श्रवलेह यथा नाम तथा गुण है। छज़ारों अधेरे घरोंमे इसने चिराग्र जलवा दिये । यह अवलेह | > 


goal पुत्रवती बनाकर कुलका नाम चलाता है। जिसके घरमें पुत्र नहीं है, उसका घर सूना है | » $ 
: पुत्र पानेके लिये आप इस AATA अपनी प्यारी घर्मपत्नीको सेवन कराइये | इससे adn (| 


सेप | [प्तांग रोग नाश होते हैं--जैसे कमर और पीठ बगैरःमें दद॑ होना, कम-ज्यादा gA गिरना, गर्भाशयमें 
aq [पड़ा होना, नलोंमें भारीपन रहना, हल्की हरारत, जीणं-ज्वर, पिंडलियाँ दुखना, fe दर्द रहना वगैरह 
की fant शिकायतें इस aA काफूर हो जाती हैं। जो काम लेडी डाक्टरोंके आपरेशनोंसे नहीं हुए, वे 


`| mates हो गये । मूल्य १२) रुपये सेर। पहले श्राघा सेर मँगा लीजिये । चमत्कार दीख जायगा | 
नोट :--श्रगर प्रदर ्रादि रोगकी शिकायत है, तो आप हमारे यहाँसे रोगिणी-फार्म मँगा लें। आपके 
| परका उत्तर आदरणीय वेद्य बाबू हरिदासजीकी सुपुत्री श्रीमती चमेली देवीजी वैद्या द्वारा दिया जायगा, जो 
कि नारी-चिकित्सामें प्रवीण हैं। याद रखें, इनका दवाखाना अलग नहीं है। हरिदास एण्ड कम्पनीके 
| पतेपर पत्रव्यवहार करे, अन्यथा धोखा होगा ! 


पता--ह।रदास एणड कल्पना, मथुरा | 
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GS नारी का भूषण 


किन्तु उसका आतिशय्य प्रायः ही. हानिकर होता है। महीने- 
दर-महीने दुवेह यन्त्रणा नीरव रूपसे सह्य न करके. रोगकी बात 
बताकर उसका प्रतिकार करना प्रत्येक नारीका कत्तेव्य है। 


इउटेरन 


बगल केमिकलका भाइब्रो-अशोक 
गर्भाशयके सभी प्रकारके रोगों और ef-aaat सब प्रकारकी 
fekai विशेष कार्येकर है । वन्ध्या और मतवत्सा नारियोके 
लिए भी ae परम हितकर है। 
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युद्धके इस संकट-कालमें sa किरासन deal मिळना j 
मुश्किल हो रहा है, हमारी सस्ती mafaati आपको 


4 हर मौकेपर निर्मल और निर्धूम प्रकाश देंगी। इनमें 
चर्बी और girant नाम भी नहीं है | 


एवरलाइट केन्डिल्स 
३, जगमोहन मछिक लेन, कलकत्ता 
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जो लोग दरदर्शी हैं, वे झाजकल अपनी शक्ति के 
अनुसार रुपया बचा रहे हैं। आप जब बचत 
करने at जाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से यह 
इच्छा होती है कि बचत की रकम को. किसी 
सुरक्षित योजना में गाया जाय |. झसावधान 
लोगों को यह चेतांबनी दे देना जरूरी है कि 
सोना, चांदी, जबाहरात, मकान-जायदाद ओर 
दूसरी चीजों में रुपया लगाना ठीक नहीं है । 
ga चीजों के भाव धीरे धीरे कम हो रहे हैं। 
` अगर झाप पूंजी लगाने के उद्देश्य से आजकल 
ऊँचे दामों पर कोई चीज खरीदते हैं, तो निकट 
|| भविष्य में आपको भारी घाटा हो सकता है, 
|| ओर mark के बाद तो अवश्य हानि होगी । 


की सक्म को 


नेशनल ey सर्टीफिक्रेटों 


में लगाइए ओर अपनी पंजी के बारे में निश्चित हो area 
आज से ही यह छाम शुरू कर दीजिए | 


` > रजिस्टी कराने में बुद्धिमानी है! 


अपनी बचत 


इसमें कोई सन्देह = कि आजकक्ष बचत की 
WA को लगाने का सब से अधिक सुरक्षित 
Erica Weal उपाय यइ हे कि नेशनल सेविंग shi 
सर्टाफिकेटों को खरीदा जाय | प्रत्येक सर्टीफिकेट 
की क्रीमत दस रुपये हे, आर बारह we में 
निश्‍चित रूप से पन्द्रह रुपये feat हैं। 
सरकार उसकी गारंटी देती है | इन सर्टीफिकेट + 
पर इनकम टैक्स नहीं लगता ओर प्रत्येक व्यक्ति | 
afr से अधिक पांच हजार रुपये तक 
इनमें am सकता है । नेशनल सेविंग संटीफिकेट 
के मूल्य में कमी नहीं हो सकती । इन 
सर्टीफिकेटों को पहिले तीन बर्षी के बाद 
किसी भी समय yaar जा सकता है | 


जो लोग आसाम, बंगाल, विहार, उड़ीसा और मद्रास में रहते हैं, उनकी सुविधा के लिए युक्त प्रान्त के 


पोस्टमास्टर जन के नियन्त्रण में लखनऊ में सेटल रजिस्टेशन आफिस खोला गया हैं, जहाँ पर 
सेविंग सर्टीकिकेटों, पोस्ट आफित केश सर्टीफिकेटों और Facer dfar सर्टीफिकेटों की रजिस्ट्री बिना कि 
प्रकार के खर्च के कराई जा सकती है'। इससे सर्टीफिकेट के खो जाने या नष्ट हो जाने पर आसानी 
पूरा विवरण जानने के लिए स्थानीय डाकखाने से दरियाफ्त 


नेशनल सेविंग सर्टोफिकेट उस सभी डाकज़ानों में मिळते हैं, जिनमें सेविंग बेंक का काम दता 


: विस्तारित विवरण के लि बंगाल सेबिंगस बूरो १५ Ho ओल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट कब 
Fo ee में दरियाफ्त कीजिए | 


दावा साबित किया जा सकता है | 


oe 
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॥ Hee बाब॒का पुण्य-त्सरण-- 
| श्री अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी २९४ 
a a चटर्जी--श्री रिचार्ड जे० वाल्श २९४ 


प्रासीकी श्रद्धांजलि--स्वामी भवानी दयाळ संन्यासी २९५ 
। समाज-सुधारक रासानन्द चटर्जी--श्री सन्तरास २९८ 
|| नन्द बाबू--श्री दौलतराव परशुराम ३०० 
| रामानन्द बाबूके निधनपर पत्र-पत्रिकाओंकी श्रद्धांजलियाँ ३०१ 


| शोक-प्रस्तावः ३०३ 
| भारतकी औद्योगिक उन्नतिका sz -- 
प्रो० शंकरसहाय सक्सेना ३०५ 
॥ संस्कृतका कथा-साहित्य — 
[|| श्री अविनाशकुमार श्रीवास्तव ३१० 
|| अधूरा चित्र (कहानी)--श्रीमती कमलादेवी चौधरी ३१३ 
|| aaa पहेली--प्रो ० प्रभाकर माचवे ३१८ 
॥ दिशो न जाने न लभे च शर्म p— 
| प्रो० जगज्ञाथप्रसाद मिश्र ३२१ 
l । प्राज़िश (एकांकी नाटक)--श्री धर्मवीर ३२७ 
|| प्राचीन भारतमें संगीत--श्री दौलतराव परशुराम ३३१ 
नाचना केसे सीखा १--श्री लजाकुमारी ३३३ 
|| कलिदासके दो चित्र--श्री शोभाचन्द्र जोशी ३३५ 
| ana” और “नारी”-प्री० नगेन्द्र ३३७ 
| हेमियोपेथी (एकांकी)--श्री मनोरंजन भट्टाचार्य ३४१ 


चिट्ठी-पत्री ३४६ ; २१ समालोचना और प्राप्ति 
कार ३४८ ; २२ चयन ३५१ ; २३ सम्पादकीय ३५३ 
गा चित्र : वापसी -- श्री वासुदेव राय २८९ 
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आके केशोंकी रक्षाकी कुजी| 


अपने केशोंकी रक्षा करनेकी $जी आपके ही 
हाथोंमें है.--केशोंकी वृद्धिके सहायक और उसको 
रक्षामें उपयोगी एवं उसके सौन्द्यके स्थायित्वमें : 
मददगार 


कामिनिया आयल (रजिः) 


की एक शीशी ही यह काम करती है...इसे आप 
भूल नहीं सकते...इसकां अद्वितीय सुगन्ध इसके 
नामकी तरह ही आकर्षक है। कीमत एक शीशीकी 
१) ; २॥०), ३ शीशोकी | ate णी० चाजे अलग । 
मुफ्त नमूनेके लिये /) का टिकट भेजे । 


आटो दिलबहार (Me ) 


सुगन्धका राजा--यह मामूली खुगन्धद्व्यों 

से भिन्न वस्तु है. ..अत्यन्त मनमोहक । अन्य खुग- 

faa geata इसकी तुलना नहीं हो सकती... 
अलकोहलसे मुक्त स्थायी सुगन्ध | एक ड्रामकी ५ 
शीशी iz) | ate पी० खचं अलग । नमूनेके लिये 
2) आनेके ERT भेजं। 


सोल एजेण्ट-- 


एंग्लो इंडियन डूग एण्ड 
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> £) व i है है मेरे पति प्रातःकाल उठकर Re 


€ कहते,--“तबियत गिरती हौ जा रही 


oe है ।” मैंने उन्हें राक्षो मा 
ऐसी ओषधी का Joe 
सेवन करें मो pa शक्तिभी बढ़ाये "7" ऽपरे उनमें अद पस | 


हो गया । 

हेमो द्वाक्षो माल्ट की दो रुप 
से क्रिया होती है। इसमें लोह 
ग्लीसरो-फास्फेटस और हेमो ग्लोबिन 
रजको बढ़ानेवाले हैं और नसोंको छ 
करते हैं ; दूसरी ओर जवका सत, अंगूर | 
का रस तथा अन्य औषधियां पाचन शक्ति | 
बढ़ाती हैं । । 


sec 


हते हैं,--“यद्द शक्ति की अदूभुत औषधि 
, जो सोनेके मोल की है ।” इसलिए मैंने 


| भी इसका सेवन आरम्भ कर दिया है। 


| दोहरी क्रिया करनेवाली ओषधी 


fio, रस्तोगी हाउस, बॉकीपुर, पटना | 
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हेड-आफिस :— 


४७ माल रोड, लाहोर 


पंजाब नेशनल बेंक लिमिटेड 


में 
अपना सेविंग-बेंक हिसाव खोलिये । 
सूद १॥ प्रति सेकड़ा सालाना 


चेक द्वारा रुपया निकलवाने की सहूलियत । 
छ ® ® छ छ ® छ 


चाळ धन २७ करोड़ से अधिक 


| बक-सम्बन्धा सब प्रकारका काराबार कया जाता | \ i 4 
लन्दन और न्यूयाकेमें भी हमारी एजेंसियाँ हैं ae 


योडराज |. 


जनरल मैनेजर 
i i RE CEM 
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3 लीस सालकी परीक्षित महोषधि 
सन्तानदाता Adee 


यह अवलेइ यथा नाम तथा गुण है। este अँधेरे घरोंमें इसने चिराग़ जलवा दिये | q mate 
बन्ध्याको पुत्रवती बनाकर कुलका नाम चलाता है। जिसके घरसें पुत्र नहीं है, उसका घर सुना है। 
इसलिए पुत्र पानेके लिये श्राप इस अवलेहको अपनी प्यारी धमपत्नोकों सेवन कराइये | इससे स्त्रियोके सारे 
Guin रोग नाश होते Fas कमर र पीठ वगरःमें दद होना, FAST Sa गिरना, गर्भाशयमें 
पीड़ा होना, नलोंमें भारीपन रहना, हल्की हरारत, जीण-ज्वर, पिंडलियाँ दुखना, सिरमें दर्द रहना वगैरह 
सारी (शिकायतें इस श्रमूतसे काफूर हो जाती हैं। जो काम लेडी डाक्टरोंके आपरेशनोंसे नहीं हुए, वे इस 
अवलेहसे हो गये। मूल्य १२) रुपये सेर। पहले श्राघा सेर मंगा लौजिये | चमत्कार दीख जायगा | 
नोट am प्रदर श्रादि रोगकी शिकायत है, तो श्राप हमारे यहाँसे रोगिशी-फाम मेगा लें। आपके 
पत्रका उत्तर आदरणीय वेद्य बाबू हरिदासजीकी सुपुत्री श्रीमती चमेलीदेवीजी Far द्वारा दिया जायगा, जो 
कि नारी-चिकित्सामे प्रवीण हैं। याद रखें, इनका दवाख़ाना अलग नहीं है। हृरिदाव एशणड कम्पनीके 
ही RAR पत्र-व्यवहार करें, अन्यथा sear होगा | 


पता-हारदास एणड कम्पना, AY 


RR BEBE 
न VASES BERS SIE 
ट्र विव ARERR RES aaa SAE 


RAR AR AR DRE NOS ERR DROSS SIRE RON ERS BRE ARANARARARER 


कोल्ड क्रीम gank सुगन्धिवाला | | 


आफू is प्रसाधन प्रलेप || 


शीतके दौरात्म्यसे हाथ, via, सुँ, होंठ और 
शरीरकी चमड़ीके स्वास्थ्य एवं लावण्यकी रक्षाके 
लिए अनुपम । सौन्दर्य-लाधनाके लिए यह पभ i 
सहायक और फेशनपरस्तोंका परम TY 
इसमें चर्वी या मोमका लेश भी नहीं 


X + 


| 
| 

Mf 

| 

कः ` 

| 


बेंगल केमिकल 
कलकत्ता : बम्बई 
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IMPORTANT FOR THE CULTURED: 


The Renaissance of Indian Art has now become an accomplished fact. Even the |. 
Western World of Art has given recognition to it. 

CHATTERJEH’S PICTURE ALBUMS form a series of Seventeen numbers, each 
containing 16 coloured reproductions from the paintings of most eminent artists. Of these 
No, 1 & 9 are out of print. The other Fifteen numbers—which are all independent—are 

- priced at Rs. 2-8 as. each, - postage As. 6. The present price for these Fifteen numbers is | sl 
J Rs. 37-8 as. plus postage Re. 1-12. i 
| ४ As the albums cannot be replaced now excepting at a very high cost, we have 

A} | had to raise the price to Rs. 2-8 as. each, but for our readers the prices would be till 
further notice :— : 

The Full Set of Fifteen for Rs. 34-0. Post free in India : 

Any Ten Numbers for Rs 23-0. a क्क किक | 

121/2 per cent of the above values should accompany V.P.P. orders in stamps. 
$ | Rebate for postage will be given for delivery taken by hand. £ 
| - Only A Few Sets Leff 
CHATTERJEE’S Albums are of Great Value—Historical and Artistic. 


The Modern Review Office 8 = 3 
coo die रिप Brad, १0000 ता यी | 
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गीरामकृष्णवचनाम्युत--श्री म” कृत, अनु० पं० 
जी त्रिपाठी “निराला”, qo ४) । 

श्रीरामकृष्ण - लीळाश्दत ( विस्तृत जीवनी )-महात्मा। 7 

गांधीकी प्रस्तावना-सहित, सू० भाग पहला 2) 

भाग दूसरा ३) 1 


स्वामी विवेकानन्द-कृत पुस्तके 


भक्तियोग ; प्रेमयोग ; प्राच्य और पाश्चात्य 
आत्मानुभूति तथा उसके मागे; परिवाजक-- 
प्रत्येकका Ao ॥2) । 

मेरे गुरुदेव-मू० 2); शिकागो-वक्‍तृता--सू० 2) 
चत्तमान भारत--मू ० ।८) 


श्रीरामकृष्ण-ग्राश्रम, नागपुर 
| (सी० dle) 


सूर्यकान्त 


बच्चों के लिए ताकत की दवा 
` डोंगरे का बालामृत 


वि पल A A~ 
। विश्वभारता पत्रिका 
` पत्रिकाका सातवाँ अंक प्रकाशित हो गया। 
इस ugt कुछ महत्तपूणं लेख :-- 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
Stress बलदेव उपाध्याय 
राहुल सांकृत्यायन 
कृष्ण कृपालानी . 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
शान्ति भिक्षु 
| साहित्यका नया रास्ता  इजारीप्रसाद द्विवेदी 
इसके अतिरिक्त चीन-भवनकी दीवारॉपर सुप्रसिद्ध शिल्पा 
नन्दलाल वसु द्वारा अंकित नटी-पूजाके नयनाभिराम 
न न्दनाथकी कविताएँ और चोटीके विद्वानों द्वारा लिखी 
J श्र 
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“qua शिवम्‌ gaa” 
“ नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः ” 


ARTI, २००० : 


माग ३२, अंक ५ | 


* नवम्बर, PREF [ पूर्णाक १९१ 


हा रामानन्द बाबू | A 


गतः सितम्बरको, जब कि "विशाल भारत'का अक्टूबरका 
अंक छपकर पाठकोंकी सेवामें भेजा जानेके लिए तेयार 
- हे रहा था, संध्याके ७-४० पर उसके संचालक तथा ‘sare? 
और “माडने रिव्य'के ख्यातिनामा सम्पादक श्री रामानन्द 
टोपाध्यायने अचानक अपनी इहलीला संवरण कर ली। 
यपि उनका अन्त सवेथा आकस्मिक नहीं था ; पर इससे कुछ 
है क्षण पहले वे अपनी Agr पुत्रीसे इतनी अच्छी तरह बात- 
पौत कर रहे थे कि उनके अन्तके इतने निकट होनेकी कभी 
अपना भी नहीं की जा सकती थी । अन्त तक उनकी चेतना 
भैर स्मरण-शक्ति बाक़ायदा बनी रही । 
पिछले ८ वषौसे आप एक ऐसे रोगसे पीड़ित थे, जिसका 
Beste निदान नहीं हो पाया था । आपके सारे शरीरमें ऐसी 
पेज खुजली और जलन होती थी कि चेन नहीं पड़ती थी। 
‘ag? विशुद्ध निरामिषभोजी होनेके कारण आपकी शारी 
$ दुबलता भी रोग-बृद्धिमें सहायक हुई । १९४० में आपकी 
UI काफ़ी चिन्ताजनक हो चली। एक प्रमुख त्वचा- 
ससे आपका निरीक्षण करवाया गया, जिसने आपको खुजली 
शै करनेकी दवा दी । पर इससे भी आपको कोई स्थायी लाभ 
हआ। बादमें मालूम हुआ कि आपको कोई त्वचा-रोग 
ह है, यद्यपि आपकी त्वचा किसी प्रकारके पोषणकी कमीसे 
हो गई थी। इसके बाद कई कुशल चिकित्सकोंका 
परका इलाज कराया गया ; किन्तु आंशिक और अस्थायी 
सिवा कुछ भी लाभ नहीं हुआ। इस अवस्थामें भी, 
जापका शरीर अतीव दुर्बळ हो चका था, बिना पर्याप्त 
पथा उचित पोषक द्रव्यॉके लिए ही आप उसी लगन, 


| 
| 
| 
| 
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श्रम तथा तत्परताके साथ “प्रवासी” और 'माडने रिव्यू'के सम्पा- 
दनका कट एवं श्रम-साध्य काये करते रहे । नवम्बर १९४२ 
में आपका रोग इतना उग्र हो चला कि आपको शय्याकी शरण 
लेती पड़ी। इस तरह मजबूरन आपको अपने कामसे हाथ 
खींच लेता पढ़ा। फरवरी १९४३ में एक बार बिना किसी | 
सहारेके उठनेकी चेष्टा करते हुए आप गिर पढ़े, जिससे आपके ४ 
कूल्हेकी हड्डी टूट गई । इस दुघेटनाने आपके स्वस्थ और 
नीरोग होनेकी रही-सही क्षीण आशाको भी धुंधला बना दिया। 
बढ़ती हुईं gasai और इस दुघटनाके परिणाम-स्वरूप कई 
अन्य व्याधियाँ भी उठ खड़ी हुई और अन्तमें विजातीय 
पदार्थ मिल जानेसे आपके Tat एक तरहका विष फेल गया, 
जो आपके अन्तका प्रत्यक्ष कारण बनाँ। 

बुद्धि और स्मरण-शक्तिने अन्तिम क्षण तक आपका साथ 
दिया । रोग-शेयापर पड़े-पड़े ही आप न सिर्फ़ भ्रवासी”, 'माडन 
Rar और “विशाल भारत”परिवारके सदर्स्योसे बातचीत करने, 
सलाह-मर्विरा देने और मार्ग-प्रदर्शन करनेका कार्य ही बखबी 
करते रहे ; बल्कि अनेक मित्र-परिजनों तथा आगन्तुकोके साथ ` 
भी प्रसन्नता, स्पष्टता और पुरानी स्मृतियोको लेकर विचार-विमर्श. 
करते रहे । अनेक संस्थाओंकी ओरसे की गई संवद्धेनासे आप 
न केवल प्रत्यक्ष रूपसे प्रभावित ही हुए, बल्कि अपनी प्रतिभा, 
प्रतिष्ठा, अनुभव एवं अध्ययनशीलताके अनुरूप भेंट किए गए 
अभिनन्द्न-पत्रोके सम्यक उत्तर भी दिए। एक बार तो 
आपने संस्कृतके एक विद्वान अध्यापकके सामने, कोई प्रसंग 
आनेपर, महाभारतसे संस्कृतका एक काफ़ी बड़ा उद्धरण बिना रुके 
या उच्चारणमें किसी. प्रकारकी त्रटि किए सुनाकर सभी उपस्थित 


२६० 


~~ RORY >>> 


्यक्तियोको आश्चये-चकित कर दिया। पूरे ६० वषे तक 
कठोर परिश्रम करनेपर भी आपकी मेधा, स्मरण-शक्ति और 


मस्तिष्क अन्त तक कितने सशक्त, संचलनशील और स्पष्ट बने. 


रहे, यह इस बातसे साफ़ ज़ाहिर है । 
स्वदेशको समस्याओंके प्रति आप अन्तिम काल तक जाग- 
रूक एवं चिन्तनशील बने रहे । प्रतिदिन आप अनेक प्रमुख 
पत्र पत्रिकाएँ पढ्वाकर सुनते थे और महत्त्वपुण घटनाओं एवं 
समस्याओंपर उपस्थित व्यक्तियोंके समक्ष अपना मत भी प्रकट 
करते थे। यह मत वही होता था, जो लेखनी द्वारा लग- 
भग आधी शताब्दी तक 'प्रवासी! और 'माडने रिव्यू'के ए्ठोमे 
व्यक्त होता रहा है--यद्यपि इसके लिखित रूपमे प्रधानता 
होती थी तर्क, संयम और प्रभावकी ; जब कि इसके कथित 
रूपमें मानो आप अपने हृदयकी सारी वेदना और तढ़प Fes 
देते थे। इस बीच कई पेचीदा और नाजुक मामलॉमें आपकी 
सलाह भी ली गई, जिसपर आपकी स्वाभाविक विइलेषण-शक्ति, 
अनुभव एवं अध्ययनशीलताकी गहरी छाप थी । 
रामानन्द बाबू एक ऐसे ऋषी थे, जिन्होंने अपनी नहीं, 
बल्कि अपने देशकी मुक्तिके लिए यावज्जीवन तप किया । 
आपने अपना घर नहीं, मातृभाषाका भाण्डार भरा ; अपनी 
नामवरी नहीँ की, बल्कि मातृभाषाका मस्तक Gal किया । आप 
चाहते तो एक सम्पन्न और सुखी ग्रहस्थ बनकर ऐश-आरामसे 
रह सकते थे। पर आपने सुख और सम्पन्नताके मार्गको ठुऋरा 
कर स्वेच्छासे--कत्तेव्य और विवेकक्री प्रेरणासे -- सेवा, कष्ट 
और Raal कंटीला मार्ग अपनाया । लगी-लगाई नोकरी 
छोड़कर आपने अछबारतवीसोके उस घर-फूँक पेशेको अपने 
लिए चुना, जिसके सिरपर हर घड़ी सरकारके क्रानूती कोपका 
ganr तना रहता है और पाँव दरिद्रताका अजगर निगळता 
रहता है। १८९९ में जब आप कायस्थ-पाठशाला-कालेज, 
प्रयागके प्राध्यापक थे, आप कालेजके जातीय उर्दू-मासिक ga- 
A 'कायस्थ-समाचार'के सम्पादक नियुक्त हुए। आपने इसे 
जातीयताकी संकीण सीमाऑसे बाहर निकालकर एक सार्वजनिक 
 ह्ितके अंगरेज़ी-मासिक्रका रूप देनेकी चेष्टा की । 


पर इसमें 


[द आपने इसका सम्पाद्न-भार त्याग दिया और १९०१ में 
दध बँगळा मासिक 'प्रवासी'का निजी प्रकाशन आरम्भ 
GAAN इसे छाप देनेका भार आपके सुहृद इंडियन 
गके स्वामी स्व० चिन्तामणि घोषने लिया। कुछ 
बाद काढेजकी प्रबन्ध-समितिसे मतभेद होनेके कारण 
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` आपको उचित सुविधा एवं सन्तोष नहीं मिले, अतः एक वर्ष . 
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अपने पदसे इस्तीफ़ा देकर आप कलकत्ता चळे यार । 

अब एक ओर आपके सामने अपनी पत्नी और ५ aah 
भरण-पोषणका सवाल था और दूसरी ओर 'प्रवासो'का प्रकाशन 
जारी रखनेका । पिछले कुछ ही ad 'प्रवासी'ने बेगला- 
आषा-आाषियोंमें ऐसी धाक जमा ली थी कि आप उसे किसी भी: 


हालतमें बन्द नहीं करना चाहते थे। वह आपकी चरम ya 
आकांक्षाका AST बन चुका था । इसी धमे-संकरके स्र | 
आपके सामने दो 'सुअवसर' उपस्थित हुए। आप me | 
सिटी-कालेजके प्रधान नियुक्त किए गए ; पर बादमें आपने यह रिः 
पद “गुरू-दक्षिणा” के रूपमे अपने एक अध्यापको अवित कर AF 
दिया । दूसरा अवसर था एक देशी राज्यमें युवराजके शिक्षक और 
एवं एक शिक्षण-संस्थाका अध्यक्ष होनेका, जिसमें खासे अच्छे 
वेतनके सिवा इस aaa 'प्रवासीका सारा खचे दिए जानेकी । पुजा: 
भी बात थी कि उसे एक अ-राजनीतिक विशुद्ध साहसिक Je 
पत्र बना दिया जाय | पर आपके जीवनका उद्देश्य इतना प्रबल a 
और स्पष्ट तथा लगन इतनी ज़बदंस्त थी कि ये प्रलोभन आपको we 
qas adi कर सके । जिस तुच्छतासे आपने कलकत्ता-विज्च- तथा 
विद्यालय द्वारा बी० ए० में प्रथम आनेपर मिलनेवाली सरकारी | भार 
safest ठुकरा दिया था, उसीसे आपने इस निमंत्रणको भी | 
ठकरा दिया । Et 
भारतकी राजनीति इस समय एक नह करवट ले रही थी। | A 
कज़ेनका साम्राज्यवाद अगाड़ी-पिछाडी तोडकर दिनहिना री | भवस 
था। बंग-भंगकी योजनाने जनतामें असन्तोष और ba 4 
: a थै = qal 
एक HAT लहर पेदा कर दी थी | पाना at | 


ated लोकमत और लोकबलको कुचलनेपर आमां A 
सुक़दमा चलाए अनिश्चित कालके लिए क्रिसीको भी ee | 
कर लेना, पत्रोंके मुँहपर “विशेष कानूनों का तालि डालता, A | 
तरीक्रॉंसे दमन करना आदि रोज़मर्राकी मामूली-सी बाते 
चली थीं । देशकी यह स्थिति देखकर WAS e | 
गहरी ठेस लगी, और उन्होंने श्रियमाण राष्ट्रीयता आनी 
जोवनके लिए अपनी एड़ी-चोटीका पसीना एक करनेका 
क्रिया । दिल और दिसाग्रके साथ ही उनके aaa 
परास्त करनेवाली ज़ोरदार क़लम थी $ पर परवा 
आवाज़ बैंगला-भाषा-भाषियोंके सिवा दूसरों त 
पा रही थी, जब कि वे उसे समूचे देश और विदं 
चाना चाहते थे । फलतः वे प्रयाग लौटे 
में इण्डियन प्रेससे ही अंगरेज़ी-मासिक “मान a 
aa आरंभ. किया । 'माडने रिव्यू'के कुछ a 


a 
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heat उसकी थाक जमा दी, वहां युक्त-प्रांतकी नौकरशाही 
हो बुरी तरह बौखला भी fear. उसने रामानन्द बाबको 
त युक्तप्रान्त छोड़ देनेका नादिरशाही हुक्म दिया, जिसका 
paca था बिना सुक्रदमा चलाए अनिश्‍चित कालके लिए नज़र- 
| दी । नज्ञरबन्दीका परिणाम होता “प्रवासी? और 'माडने रिव्यू 
jaan पर चूँकि ये दोनों पत्र प्रबल राष्ट्रीय अस्त्र 


RA 
मय | चुके थे, आपने इनका प्रक्राशन बन्द करनेके बजाय युक्त- 
तेके [a छोड़ देना ही ठीक समझा और सिरपर आथिक तथा 


पररिवारिक चिन्ताओंका बोझ लादे फिर कलकत्ता चले आए । यहाँ 
आकर आपने अनेक कठिनाइयों एवं अभावोंके बावजूद 'प्रवाती? 


और 'माडर्न रिव्य'के प्रकाशनकी नए fate व्यवस्था की । 

च्छे इसके बादका आपका जीवन आदश और सिद्धान्तोंके 
vay ।पुजारी ; देशकी संस्कृति, स्वाधीनता और साहित्यके आराधक 
ae तथा न्याय-नीति, चरित्र-बल और साधुताके साधककी लम्बी 


बल | प्ंपप-कहानी है । अपनी स्पछ्वादिता, निभीकता और न्याय 
[को एवं सत्य-परायणताके लिए आपको अदालत तक घसीटा गया 
a तथा जे० टी० सण्डरळेण्डकी “इण्डिया इन बौण्डेज' (गुलाम 
हारी भारत) छापकर दुनियाके सामने भारतकी आज़ादीके लिए आवाज़ 
भी (pa करनेपर दण्डित भी किया गया। पर्दो और पेसोँके 

प्रोभन तो आपके सामने अनेक बार आए और सम्मान भी 
थी । |भपका खूब किया गया । १९२६ में आपके जीवनमें एक ऐसा 
रहा । वसर भी आया, जब कि आप चाहते, तो उससे काफ़ी सम्पत्ति 


भकी | भौर सम्मान अर्जन कर सकते थे । पर एक क्षणको भी आपने 
| हर / ससे लाभ उठानेकी बात नहीं सोची और कभी भी अपने 
बिता विवेक, न्याय एवं सत्य-पर।यणतापर आँच नहीं आने दी । ज्यों- 
बंद | यों समय बीतता गया, आपकी लेखनीका ज़ोर और निभीकता 


वेध | भी अधिकाधिक बढ़ते गए । इस तरह योग्यता, साइसिकता, 

हो | ि्ीकता और देशकी स्वाधीनताकी लगनके कारण आप एक 
य | पुत बढ़े राष्ट्र-बल अथवा राष्ट्रीय संस्था बन गए । 

न | जनवरी १९२८ से आपने “विद्ञाल भारत'का प्रकाशन 

न | भोम किया । इसके जन्म और उद्देश्‍यके सम्बन्धमे इसके 

सो म अंकमें ही लिखा गया था जिन सिद्धान्तों तथा 

fi gs प्रचार आप अपने अंगरेज़ी तथा, बँगला पत्रों द्वारा 

रहे हैं, उन्हीको अब आप राष्ट्रभाषा द्वारा हिन्दी-जनताके 

रखना चाहते हैं। “विशाल भारत'की आयोजनाका 

उद्य यही है ।” जेसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, 

बाबु जहाँ भारतकी राष्ट्रीय स्वाधीनताके कट्टर समर्थक 

वे भारतीय संस्कृतिके भी. पुजारी थे । . उनके मानस- 
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चक्षुओंके सामने बृहत्तर भारतका वह मानचित्र सदा मलता रहा है, 
जिसकी सभ्यता-संस्कृतिकी पताका कभी सुदूर-पूवमं जापान तक 
और पश्चिममें आजके मध्य-पूर्व, मि, तुकी, यूनान और रोस तक 

हराती रही है। “विशाल भारत? उनके इसी स्वप्नकी अभि- 
व्यक्ति है और यही कारण है कि प्रबासी भारतीयोंकी समस्या- 
ओंकी ओर उनका सविशेष ध्यान रदा और 'माडने रिव्यू! तथा 
(विशाल भारत'ने इस प्रश्‍तको अपना एक मुख्य प्रश्‍न बनाया । 
इसके अतिरिक्त भारतकी विभिन्न जातियों, प्रदेशों, उनके 
साहित्या, सामाजिक एवं व्यापारिक स्थितिकी जानकारीके आदान- 
प्रदान, राजनीतिक एवं सामाजिक सुधार ; शिक्षा - तथा उद्योग- 
धन्थॉकी उन्नति ; किसानों व मज़दूरोंकी सेवा तथा ज्ञान-श्रद्धि ; 
माँ-बहनोंका सम्मान, शिक्षा और सुधार ; साहित्यका पुनरु- 
ज्जीवन तथा उसके नवांगोका विकास और सबसे बढ़कर देशकी 
एकराष्ट्रीयता तथा स्वाधीनताके लिए आवाज़ बुलन्द करना 
(विशाल भारत'का प्राथमिक उद्देश्य रहा है । 

“प्रवासी? और 'माडने रिव्यू'की ही भाँति 'विशाल भारत'को 
भी हम रामानन्द बाबुका मानस-पुत्र कह सकते हैं । तीर्नोंकी 
आत्मा उन्हींके उज्ज्वल व्यक्तित्वका वरदान है। अगर कोई 
अन्तर है, तो यही कि जहां प्रवासी? और caren रिव्यू'को 
उन्होंने अपने wad सींचा और अपनी वाणीसे सजाया, 'विशाल 
भारत'को उनके व्यक्तित्वकी स्नेह-सिक्त शीतल छाया और पावन 
प्रेरणाकी संजीवनीसे ही पनपनेका मौका मिला है । सबसे छोटा 
मानस-पुत्र होनेके कारण 'विशाल भारत” उनके विशेष स्नेहका 
भाजन रहा है और सौ काम छोड़कर भी उन्होंने 'विशाल 
भारत”-परिवारके सदस्याँसे भेंट-सुलाक्रात, बातचीत, आवश्यक 
परामश और मार्ग-प्रदशंन आदिके लिए अपना अमूल्य समय 
दिया है। जाने-अनजाने कभी भूलसे भी उन्होंने परिवारके 
किसी सदस्यको, परोक्ष-रूपसे भी, मालिक-कमंचारीके-से सम्बन्ध 
या व्यवहारका आभास नहीं होने दिया। यह तो बहुत दूरकी 
बात है, किन्तु छोटोंके प्रति उनका व्यवहार जितना स्नेह, 
अपनापन, सम्मान और रिष्टतापू्ण रहा है, वह हमारे लिए गवे 
और गौरवकी चीज़ है। इन सबके साथ ही उन्होंने रीति- 
नीतिके सम्बन्धमें (विशाल भारत'के सम्पादकोंको सम्पूर्णे स्वा- 
घीनता दे रखी थी और उनका इससे केवल एक सामान्य 
लेखकका-सा सम्बन्ध था । ' इस सम्बन्धमें “विशाल भारत'के 
प्रथम अंकमें. ही यह सूचनां छपी थी--“अगले अंकसे (विशाल 
भारत'में श्री रामानन्द चट्टोपाध्यायकी राजनीतिक टिप्पणियाँ | 
बराबर प्रकाशित होती :रहेंगी। पर वे feat उसी हेसियतसे, 
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जिससे कि कोई सम्मानित लेखक किसी पत्रमे लिखता है 


और अन्य ` लेखकोंकी तरह अपनी सम्मतियोँके लिए वे ही 
-उत्तरदाता होंगे । विशाल भारतकी नीतिके संचालनमें उन्होंने 
हमें पूणे स्वाधोनता दे दी है ।” 

“विशाल भारंत'की यह सम्पादकीय स्वाधीनता सिफ़ कहने 
या लोगोको दिखानेके लिए ही नहीं थी, बल्कि इसके सम्पादकोने 
सदा इसका साहस, विश्वास और निर्भीकताके साथ RIRI 
उपभोग-उपयोग भौ किया है । उदाहरणके लिए, रामानन्द 
बाबू हिन्दू-महासभाके प्रबल समर्थक एवं प्ृष्ठपोषक थे; पर 
Pane भारत” अपने जन्म-कालसे ही उसे भारतकी एकराष्ट्री- 
'यताके लिए हानिकर, अनावश्यक और संकीण साम्प्रदायिक 
-वितण्डावाद-मात्र समझता रहा है। एंक बार उसके सभापति- 
'पदसे दिए गए उनके भाषणकी भी उसने कड़ी आर्लोचना की 
थी । वे हिन्दीके राष्ट्रभाषा होनेकी क्षमतामें सन्देह करते थे और 
बँगलाको अधिक सक्षम सममते-थे । उनके इस मतका 'विशाल 
भारत? ने न#केचल प्रबल प्रतिवाद ही किया, बल्कि अपने प्रथम 
अंकसे ही हिन्दीके. राष्ट्रभाषा होनेके अकाट्य प्रमाण, इसके 
समर्थनमें माने हुए मनीषियों और भाषा-विशारदोंके मत तथा 
राष्ट्रभाषोके रूपमें हिन्दीकी व्यापक सक्षमता और उसकी विक्रो- 


'सोन्मुख धाराके प्रामाणिक विवरण आदि भी प्रकाशित किए हैँ 
- कठिन है कि वह किसी अ-हिन्दी-भाषा-भांषीकी लिखी हुईं है। 


पर अपने मौलिक और सेद्धान्तिक मतभेदके बावजूद रामानन्द 
बाबूने कभी भी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपसे, 'विशाल भारत'के संपा- 
galat किसी तरहका दबाव डालने, उन्हें किसी तरह प्रभावित 
करने या उनकी आजादीपर किसी तरहका अंकुश लगानेकी चेष्टा 
नहीं की । दूसरे शब्दोमें हम इसे पिता और पुत्रका वह घरेळू 
मतभेद कह सकते हैं, जिसे लेकर न तो पुत्रको अलग घर 
बसाना पढ़ा और न पिताको ही पुत्रको घरसे बाहर निक्रालना 
पढ़ा । सच्चे विस्वास और ईमानदारीके इस मतभेदने 'विज्ञाल 
भारत'-परिवार और रामानन्द बाबूके व्यक्तिगत या संचालक-संपा- 
-दकके सम्बन्धॉमें कभी रत्ती-भर भी फर्कन नहीं आने दिया । 
Sel ag बात रामानन्द aah असाधारण एवं उच्च व्यक्तित्वकी 


| परिचायक है, वहाँ इसने 'विशाळ भारत'को वह आत्मःबिउास 
र आत्म-बल भी दिया, जिससे बढ़ीसे बड़ी सत्ता, संस्था या 


'व्यक्तिकी उचित एवं निर्भीक आलोचना करने तथा 


दो-टूक सत्य 
'कहनेसे वह कभी मिका या चूका नहीं । A 


ह विशाल भारत | 
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काम नहीं है। अपनी वेयक्तिक saan ब जानकारीके आधार 

इतना ही कह सकते हैं कि हिन्दीके प्रति उनका eae E 
रहा है । “सरस्वती” के प्रकाशनके लिए इंडियन परेसे a 
we चिन्तामणि घोषको, जो आपके परम मित्र की 


तथा वासी? 

और “माड्न रिव्यू'के आदि aaa थे, आपने काफ़ी a i 
और प्रेरणा दी थी। “प्रवासी! और धसान रिव्यू कदाचित्‌ ) दे 
पहले अ-हिन्दी पत्र हैं, जिनमें हिन्दीकी पत्र-पत्रिकाओं, gaa | द्वि 
तथा संस्थाओकी विशद चर्चा रहती है। adh प्रथम | औ 


age तीसरे ही अंक (आषाढ़, १३०८) में आपने श्री अपच 
दत्तका "हिन्दी परिभाषा” शीर्षक एक लेख छापा था, जिसमे 
हिन्दीके पारिभाषिक शाब्दोंपर खासा अच्छा विवेचनास्मक प्रकाश 
डाला गया था । इसी प्रकार AET रिव्यू के प्रथम अंक 
( जनवरी १९०७ ) में भी आपने “बाल महाभारत? ( ठा० gh- 
कुमार वर्मा ), “बाल रामायण” ( पं० रामजीलाल शर्मा ), sa- 
दया? ( श्रौ माणिक्यचन्द्र जेन) और 'आनन्दमठ के हिन्दी- 
अनुवाद ( कुं वर कमलानन्द सिंह ) की विशद आलोचना की थी 
और अंतिम पुस्तकमें अनुवादकी भूलॉपर भी खासा! प्रकाश डाला 
था । “सरस्वती'के प्रकाशनपर आपने हिन्दीके सामयिक साहित्यका 
पर्यवेक्षण करते हुए (“परवासी?, भाद्र १३१०) उसके प्रथम अंकको 
जैसी सुन्दर एवं समीचीन आलोचना की थी, उसे पढ़क! यह कहना 


तुळसीकृत रामायण, महाभारत, आल्हा, हिन्दीके वैज्ञानिक | 
शब्दकोष तथा सामयिक हिन्दी-पत्र-पत्रिकाओ और पहार | 
जेसी सुन्दर और तथ्यपूर्ण समीक्षा “प्रबासी, तथा FET 
रिव्यू'में निकली हैं, वेसी शायद हिन्दी-पत्रॉमें भी बहुत कम | 
निकली होगी । काशी-नागरी-प्रचारिणी सभाका, जिसको शा | 
अ-हिन्दी-भाषा-भाषी शायद आज मी नाम नहीं जानते, e 
सितम्बर १९० ७के 'माडने Reg सचित्र परिचय be, 
्रीन्ज़-लिखित ) छापा था । इस तरह अ-दिन्दी-भाषा | 
क्षेत्रॉमें आपके द्वारा हिन्दीका असाधारण प्रचार हुआ ६। | 
पता नहीं, कितने हिन्दी-भाषा-भाषी यह जानते हैं 
अ-हिन्दो-भाषा-भाषी व्यक्तियों: तथा संस्था 

“माडर्न रिव्यू' में प्रकाशित हिन्दी-पन्राँ एवं पु 
पढ़कर ही हिन्दी-पत्रों एवं पुस्तकका जुना a cA 
बहुतसे आज भौ करते हैं। यही नहीं, वदा 

छपनेवाली हिन्दी-पुस्तकरोंकी समीक्षाओने E 

अंगरेज़ी-भाषा-भाषियाँ_ तक fara ier Pen 


विविधताका संदेश पहुँचाया है । 


किया है 


Ẹ १६७३ | 


Oe 
ANNAN 
~ 


स्व० महावीरप्रसाद द्विवेदी, स्व० बालकृष्ण भट्ट, श्री 
हुन्दरलाळ तथा अन्य कई हिन्दी-महारथी रामानन्द बाबूके 
| उन सुहृदोमें से थे, जिससे वे अवसर हिन्दी-सम्बन्धी विचार- 


ry | Raat किया करते थे । पर इनके पत्रों या ग्रन्थोंकी माकूल 
गहन आलोचना करनेसे वे कभी नहीं चूकते थे। (उदाहरणके लिए 
चित्‌ } देखिए “माड्न रिव्यू'के नवम्बर १९०७ के अंकमें प्रकाशित 
तको | द्विविदीजीकी 'विक्रमांक्र-देव-चरित-चर्चा” 


थम | और फरवरी १९०८ के अंकमें प्रकाशित 


चन्द्र | उन्हींकी “हिन्दी - भाषाकी उत्पत्ति की 
आलोचनाएँ । ) नागरी-लिपिकी वैज्ञा- 
काश | निक्रताके रामानन्द बाबू बहुत क्रायल 
अंक | धे और अपने अनेक संकीणे-मनोवृत्तिवाळे 
पं | बंगला-विद्वार्नोके विरोधके बावजूद aes 
गवः ferà संस्कृत अथवा बँगलाके उद्धरण 
न्दी- | सदा देवतागराक्षरॉमें ही छापते थे । 
थी | Gare - भारत'के कम्पोज़िंगके लिए 
हठा | उन्होंने हिन्दी-लाइनो-मशीन भौ मँगवाई; 
यका | किन्तु कई कारणॉसे वह प्रयोग अधिक न 


ककी | चल सका । 

हना 7 z 

ह| रामानन्द बाबूके निधनके रूपमें जहाँ 

ced देशने अपने संकटके गाढ़े समयमें एक 

an fl निभीक और सत्यवादी सुयोग्य सिपाही खो 

al दिया, पत्रकार-जगतूने आदश और सिद्धान्तोंके faq लड़ने, 
कम | सेवस्व निछावर करने और मरनेवाला एक “भीष्म पितामह? खो 


| दिया, हमने अपने गौरव, गर्व, आश्वासन और अभिमानका प्रतीक 
| पथा माग-प्रदशनका दीप-स्तम्भ खो दिया। आज जब कि 
| ऐत्यका सूर्य प्रोपेगण्डा. और पाबन्दियोंके बादलेमें छिप गया है 
पथा न्याय और औचित्यको युद्धके छुँ एने उदरस्थ कर लिया 
| र उनके सत्परामशे, अनुभव और मार्ग-प्रदर्शनकी हमें कितनी 
| 388 ज़हरत थी, इसे हमी अनुभव कर सकते हैं। पर 
Witt यही समझकर हम उनके इस दुःसह वियोगके आघांतको 
न कर रहे हैं कि उनकी पुण्य-पवित्र आत्माका प्रताप, उनकी 
“fea, उनकी आदर्श, सिद्धान्त और सत्य-पूजा तथा उनका 
| साधारण साहस, निर्भीकता और आत्म-विश्‍वास स्थिर प्रकाश- 

SS बनकर सदा संकट, दुर्बलता तथा विश्रमके समय हमारा 
मागदशन करते रहेंगे। इसी आशा, आश्वासन और आत्म- 
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anan NAAN 


विइवासको लेकर हम अडिग-अभय कत्तेव्यके उस पथपर चलते 
रहेंगे, जिसे रामानन्द बाबके पुण्यचरण-चिह स्पट और 
आलोकित कर गए हैं । इस यात्रामें उनका आशीर्वाद ही 
हमारा सबसे बड़ा सम्बल एवं अवलम्ब होगा । 

हमारी इस अपौणेय क्षतिमें जिन कृपाल लेखकों, कवियों, 
ग्राहकों, पाठकों, एजेण्टो तथा उदाराशय संस्थाओंने तारों, पत्रों, 


रामानन्द बाबु (१९४२ Ze) 
प्रस्तावों आदिके रूपमें समवेदना और आइवासनका जो हाथ 
हमारी ओर बढ़ाया है, उनके प्रति किन शब्दामें हम अपनी 
विनीत कृतज्ञता ज्ञापन करें १ रामानन्द बाबूको खोकर आज हम 
अपनेको जिस अनाथावस्थामें पा रहे हैं, उसमें हमारे लिए यह 


बहुत बढ़ा सहारा है । हमें खेद है कि हम अपने इन उदार 
अभिभावकॉके प्रति पथक-प्रथक SÈ आभार प्रदर्शन न कर 
सके । इस असमर्थताके लिए क्षमा-याचना करते हुए हम इन 
पंक्तियों द्वारा उन सबके प्रति अपना विनम्र श्रद्धा-निवेदन 
करते हैं और आशा करते हैं कि उतका सहयोग, स्नेह और 
सत्परामश हमें सदा पूर्ववत्‌ प्राप्त होते रहेंगे । < 
आगामी sata हम रामानन्द बाबके जीवन एवं कायौपर 
विस्तृत प्रकाश डालनेवाले लेख तथा संस्मरण प्रकाशित करेंगे 
और उनके अपने महत्त्वपूर्ण विचारॉको भी पाठकोंकी aA - 
उपस्थित करनेकी भरसक चेष्टा करेंगे । 


बाई रामानन्द चट्टोपाध्यायके देहान्तसे पत्रकार-जगतकी 
' जो अपौर्णेय क्षति हुई है, उसकी चर्चा ही इस समय 
नहीं हो सकती । इस देशमें गत ५० वर्षो बहुतसे नामी 


क अमृरीकन सम्पादककी हैसियतसे gh बहुत 


~ 


रामी्ेःदं'वावृका"पृण्यन्स्सर्ण 


श्री अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी 


= CC-0. In Public Domain. Gurukul = Collection, Haridwar 


इनमें अन्यतम थे । अपने E पाण्डित्य, उत्कट Sr 

और शारीरिक और मानसिक बलका उपयोग उन्होंने इस देशको र्‌ 
उठानेमें ही किया । वे अन्यायके सामने दबते नहीं थे + 

न उससे किसी तरहका समभोता ही करते थे। यही नहीं, वे ` 
किसीको उसकी इच्छाके विरुद्ध दबाते भी नहीं थे। इसका | ™ 
प्रमाण विशाळ भारत'के सम्पादकक्रो मत-स्वातन्त्यका अधिकार i 


देना है । रामानन्द बाबू समझते थे कि देशकी वर्तमान अब- पाह 

स्थामें हिन्दू.महासभा-जेसी संस्था उपयोगी ही नहीं, आवश्यक | 

भी है। “विशाल भारत"सम्पादकको यह मत रुचिकर नहीं पी 

था और वे इसके विरुद्ध लिखते भी थे । 'माडन fey और | 

qadi इस सम्बन्धमें जो-कुछ लिखा जाता था, fee | 

भारत'को उसके विरुद्ध भी लिखनेसे रामानन्द बाबूने कभी नहीं 4 जिन 

रोका । यह उनकी अद्वितीय और विलक्षण सहिष्णुता थी। | 

उनका मृदु स्वभाव, भव्य मूत्त और निर्मेल चरित्र तथा sal 

दिव्य तेज लोगॉको प्रभावित किए बिना नहीं रहते थे। मुझे | भी! 

बंगालके बढ़ेसे बढ़े सम्पादकके सम्पर्कमें आनेके अवसर मिछे | हे 

हैं। मैंने सुरेन्द्रनाथ बनर्जीकी सहनशीलता और उदारता a 

देखी है, मोतीलाल घोषकी सादगी और Alaaa पालकी 

तेजस्विता देखी है ; परन्तु इन सबका सम्मिश्रण WARS 4 

चटजी ही में पाया है । एक बातमें ये सबसे निराले देखे गए हा 

और वह था इनका aatan कामिनी-कांचनके चक्षरमें si 4 

3 पढ़े, वही योगी और विरागी है । रामानन्द बाद राष्ट्रसंघ |स 

= रामातन्द बाबू (१९३८ में), निमन्त्रित होकर गए, पर अपने GAS गए, जिससे T क्कि | 

और करम पत्रकार हो गए हैं, जिनकी निभीकता और देश- प्रकारके आमारका भार न पढ़े। इस देशका दुर्भा nem || भ 

भक्ति तथा ज्ञानके कारण आज इस देशके लोगॉको भी अपनी इसके दुदिनमें आज रामानन्द TAIT सपूत इसे ae a 
गिरी हुईं अवस्थाका अनुभव होने लगा है। रामानन्द बाबू बातें बहुत हैं पर इस समय अधिक नहीं लिखा जा 

| भोर 

रामानन्द चटर्जी Ir 

श्री रिचाडे जे० वादश, सम्पादक 'एशिया' ह | aR 

हम अमरीकावासी भारतके बारेमें बहुत कम जानते हैं। गर्व है कि मेरा हज़ारों मील दूर बैठे THIS हैं, ad | हा 

जब-तब्र कहींसे होकर भूले-भटके कोई खबर आ जाती है और व्यक्तिसे परिचय है । वे इतने सुयोग्य सम्पद इं = 

अक्सर वह किसी उम्र या भारी-भरकम घटनाकी खबर होती अच्छी जानकारीवाले हैं और लिखनेमें इतने igure त्त a | मौ 

यहाँ तक कि भारतीय जीवनकी महत्त्वपूर्ण प्रगतियोपर तथा साहसी हैं कि जो-कुछ भी वे कहें, में उसपर ढकं | गा 

हमारे दशके प्रमे बहुत कम चर्चा रहती है--और वह सकता हूँ । में एक बार कलकत्तेमें उनके निवास” ति मे ER 

Betis केवळ इनेगिने,प्नॉमे ही । परिवारके]ुंबीच उनसे मिला था और तुर्त उत gat | OR 


“पाडन "` 
हृदयमें अगाध श्रद्धा पैदा हो गई । यह श्रद्धा 


i १८५७ को राज्यक्रांति आज़ादीके लिए भारतकी 
आत्माकी पुकार थी, जो आपसके विग्रह और वमनस्य तथा 
3 राष्ट्रीय भावनाके अभावके कारण विफल हुईं । क्रांतिके साथ ही 
कम्पनीशाहीका भी अन्त हो गया और भारतके इतिहासका एक 
विशिष्ट अध्याय समाप्त हुआ। इस देशका शासन-सूत्र ब्रिटिश 
पलमेण्टके हाथोंमें आया ; निरस्रीकरण-विधान बना ; राष्ट्रको 
भल्न-शस्त्से वंचित कर दिया गया और देश-भरमें स्मशानकी- 
सी शांति,छा गई । इस स्थितिमें नवीन युगका आगमन हुआ ; 
इतिहासका नया अध्याय आरम्भ हुआ ga कालमें जिन महा- 
aia भारतीय राष्ट्र और इतिहासके निर्माणमें योग दिया, 
जिन्होंने साहित्य-छजन और पत्रकार-कळाके विकास एवं उत्कर्षमें 


य अनी शक्तिको लगाया और जिन्होंने मातृभूमिकी सर्वागीण 


| इन्नतिमें आत्मोत्सगे कर दिया, उनमें स्वगीय रामानन्द चटजी 
| भी एक थे | 
| _राज्यक्रांतिकी समाप्तिके पश्चात्‌ सन १८६५ Ñ amah 
age fot एक प्रतिष्ठित परिवारमें रामानन्द बावूका “जन्म 
हुआ था । जिस दिन उन्होंने बंगभूमिपर पदार्पण किया, उस 
दिन भारतीय पत्रकार-कलाके लिए एक्र नवीन आशाका अंकुर 
उद्य हुआ | जब उन्होने जीवनके कायक्षेत्रमें प्रवेशकर प्रयागके 
एक मामूली मासिक पत्रका संपादन आरम्भ किया, तो TA- 
Wasa आशा-अभिलाषाआँकी कलियाँ खिल sat और जब 
| इष अद्वितीय महापुरुषने अपने 'माडर्न fier’, 'प्रवासी! और 
विशाळ भारत”-रूपी पत्र ga भारत-माताके चरणोपर 
रया, तो पत्रकार-जगतकों उस नवीन युगका आलोक दिखाई 
Wh जिसके लिए दीर्घकालसे प्रतीक्षा को जा रही थी । 
शिक्षा प्राप्तकर रामानन्द बावूने सिक्षा-प्रचारका अनुष्ठान 
गरम किया । वे प्रयागकी कायस्थ-पाठशालामे प्राध्यापक नियुक्त 
Rl उस समय पाठशालाकी ओरसे उदू में एक मामूली 
मासिक पर्चा निकलता था, जिसका नाम भी संस्थाके अनुकूल 


| era’ था। रामानन्द बाबू उसके संपादक बनाए 


शेड स्पश्टेक्तिपूर्ण टिप्पणियाँ पढ़कर निरन्तर बढ़ी ही है । 
केभी उनका पत्र आता है---प्रेम, इमानदारी और स्पष्ट- 


| [की छाप लिए तथा समीचीन और संगत । कभी-कभी 


दषे अपना लेख भी भेजते हैं, जिसके पहुँचनेका दिन 
-कार्याल्यके लिए एक त्योहारका-सा दिन हो जाता है । 


न्व्‌ b i वीक रः Chennai =] 


स्वामी भवानीदयाल संन्यासी 


गए । पत्रकार-संसारमें उनका यही प्रथम प्रवेश था । उन्होंने 
'कायस्थ-समाचार'का रूप बद्ल द्या, उदके मामली मासिक 
पचसे उसे अंगरेज़ोका सुन्दर मासिक पत्र बना दिया और 
उसका उद्देश्य रखा RIAI इसी लक्ष्यको सामने 
रखकर आपने साल-भर ( सन्‌ १८८९९-१९०० ) . तक 
“कायस्थ-समाचार/'का ऐसी योग्यतासे सम्पादन किया कि आपकी 


SOE 


I 


रामानन्द बाब (१९३४ में) 
विलक्षण प्रतिभापर शिक्षित-समाज मुग्ध हुए बिना न रहा । 
भारतमें अखबारनवीसीका वह प्रारम्भिक युग था । उस समय 
“कायस्थ-समाचार'के सिवा प्रयागमें और किसो भी भाषामें कोई 


अखबार नहीं निकलता था। लखनऊसे श्रो गंगाप्रसाद वर्माका 
अंगरेज़ी-अद्धेसाप्ताहिक 'एडवोकेट' निकल रहा था। ४८-४९ 


मेरी ही तरह जो भारत और अमरीकनों, तथा अंगरेज़ोमें 
भी, अच्छे सम्बन्धकी आशा रखते हैं, उन सबकी यह कामना 
होनी चाहिए कि रामानन्द चटर्जी अपना लेखन-काय जारी रखें 
और अपने श्रेष्ठ कायेको जारी रखनेके लिए अन्य पत्रकारोंको 


शिक्षा दें। १० अप्रेल, १९३० । (धीमती द्युन्तादेवीके संग्रहसे) | 
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Rata de युक्त-प्रदेश-भरमें उस समय केवल ये a दो 
अखबार निकलते थे । इसीसे अनुमान किया जा सकता है कि 
उन्नीसवी सदीके अन्तमें यहाँ पत्रकारीकी क्या दशा थी? 
“कायस्थे-समाचार को रामानन्द बाबने शिक्षा तक ही सीमित 
रखा था और वह निकाला भी था इसी कामके लिए; किन्तु 
साल-भरके बाद आपने उसका सम्पादन छोड़ दिया । 
सन्‌ १९०० में रामानन्द बाबूने “ायस्थ-समाचार का सम्पा- 
aa त्याग दिया; किन्तु पत्रकार-कलासे उनका आन्तरिक अनुराग 
हो गया था और उन्हें वह पुण्य-मागे मिल गया था, जिसपर 
चलकर निदिष्ट स्थानपर पहुँचना उनके जीवनका ध्येय था । सन्‌ 
१९०१ में उन्होंने अपनी मातृभाषा बँगलामें अपना एक स्वतंत्र 
मासिक पत्र निकाला, जिसका नाम रखा 'प्रवासी । उस ज़मानेमें 
राष्ट्रीय भावनाका अभाव एवं प्रान्तिकताका विशेष प्रभाव था। 
एक प्रान्तबाले दूसरे प्रान्तको परदेश समते थे। काशीसे 
कलकत्ता जाता मानो परदेश जाना था । चाँक्रि बंगळा-भाषाको 
एक पत्रिक्राका जन्म, एक प्रवासी बंगाली द्वारा, बंगालसे बाहर 
(प्रयागमे) हुआ था, अतएव तत्कालीन स्थिति और पद्धतिके 
अनुसार उसका नाम “प्रवासी” रखना ही रामानन्द बाबूको उचित 
Sa! इस पत्रिकाने बँगला-भाषा और साहित्यमें युगान्तर 
उपस्थित कर दिया। नूतन बंगालके तिर्माणमें 'प्रवापी'ने 
दीप-स्तम्भका काम किया है । बंगालके विइवविछ्य़ात विद्वान, 
प्रकाण्ड पण्डित, लब्धप्रतिष्ठ कलाकार, तपोनिष्ठ साहित्य-सेवी एवं 
कान्तिकारी कवि 'प्रवासी'में लिखना गौरवक्री बात समझते हैं । 
अंगरेज़ीके धुरन्धर विद्वान होते हुए भी उन्होंने अपनी मातृ- 
भाषाकी उपेक्षा करना राष्ट्रीयं पाप समझा । कदाचित्‌ इसीलिए 
आज बंगला-भाषाके साहित्यक्री सुयश-पताका शानसे फहरा रही 
हे । बंगवासियोंमें मातृभाषाके प्रति अनुरागपूण भावना भरने 
और उसकी सेवाकी प्रत्नत्ति पेदा करनेका बहुत-कुछ श्रेय रामा- 
नन्द्‌ बाब और उनके 'प्रवासो'को है। बँगला-साहित्यमें रामा- 
नन्द्‌ बाब॒का नाम अजर-अमर रहेगा और भावी पीढ़ियाँ उनकी 
` पुण्य-स्मृतिपर श्रद्धांजलि चढ़ाती रहेंगी । 
न थ्रवासी के प्रतापसे रामानन्द बाबूका बंगभूमिमें तो यशो- 
गान होने ही लगा था; किन्तु अन्य प्रान्तवाले उनकी महान्‌ 
प्रतिभासे वंचित थे । अतएव राष्ट्रीय विचारोंके व्यापक 
की eee सन्‌ १९०७ में आपने same ही aes 
श्रीगणेश किया । इस मासिक पत्रने रामानन्द बाबकी 
बदौलत अपने जीवनके स्म कालमें ही 
अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर छी। 
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आज विश्वके सर्वश्रेष्ठ मासिक N 'माडने रिव्य'की गणना 


रामानन्द बाब॒की सम्पादकीय टिप्पणियाँ 'माडने Rapa है े 
गौरव और आकषेण बढ़ानेमें सर्वोपरि सहायक सिद्ध हुई हैं। i 
इसके बाद इस महापुरुषकी दृष्टि भारतकी aia 
अथवा राष्ट्रभाषा हिन्दीकी ओर फिरी । इस देशम हिन्दी 
बोलनेवालॉकी संख्या सबसे अधिक है। इसका प्रचार 
भी देश-भरमें usa रूपसें दिन-दूना रात-चौगुना 
हो रहा है । यद्यपि रामानन्द वावू RAA भारतकी राष्ट- 
भाषा माननेको तेयार नहीं थे ; किन्तु उसकी प्रगति और 
प्रभावको अस्वीकार करना किसी भी विचारशील व्यक्तिके लिए 
सम्भव नहीं है । अतएव सन्‌ १९२८ की जनवरीमें आपने 
सचित्र हिन्दी-मासिक्र विशाल भारत'का सूत्रपात किया । 
“प्रवासी” और asa रिव्यू'का सम्पादन तो आप स्वयं काते 
थे; किन्तु हिन्दीसे विशेष अभिज्ञ न होनेके कारण 'विशाळ 7 
सारत'का सम्पादव-भार उन्होंने बन्धुवर बनारसीदास चतुवेदीको 
सौंपा । चतुर्वेदीजीके उद्योगसे 'विशाल भारत” भी देश तथा 
विदेशॉमे काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, और उसने हिन्दीके अव्वल दके 
मासिक पत्रोंकों पंक्तिमें स्थान पाया । इस प्रकार रामानन्द 
बावने राष्ट्र भाषा हिन्दोकी बहुत बड़ी सेवा की । जब एक बार 
महात्मा गांधीने उनके राष्ट्रभाषा-प्रेमानुरागकी प्रशंसा की थी, 
तो उन्होंने 'माडने रिव्यू'में एक टिप्पणी लिखकर अपनी 
स्थितिका स्पष्टीकरण करते हुए निस्संकोच कहा था कि हिन्दौकी 
asma मानकर नहीं, प्रत्युत हिन्दी-माषियोकी एक 3 
और उत्तम मासिक पत्र देनेकी दृष्टिसे उन्होंने विशाल भारत हा 
gana किया है । इसलिए कुछ लोगोंने यह ART बना ली 
कि “विशाळ भारत? वास्तवमें रामानन्द बाबूके व्यवसायको r 
अंग है यदि इसमें कुछ भी सचाई हो, तो कहना P 
रामानन्द बाब एक agaaa व्यवसायी थे। AS" e 
साय करता है कमानेके लिए, गँवानेके लिए नहीं | हैँ i 
जो लोग “विशाल भारत'की आथिक स्थितिसे RE 
उनको यह बतलानेकी ज़रूरत नहीं कि वर्षों वह ब 
साताला ae | 
असलमें भारतीय पत्रकार-ऋलाके कल्याण और 
लिए ही इस महापुरुषका आविर्भाव हुआ थां । 
आदि-आचायौमें वे एक थे। भारतीय pe त 
उच्च बनानेमें उनका विशेष हाथ था। वे, र क 
शिरोमणि ये ही, पर उन्होंने अनेक नवीन पत लब 
निरा पत्रकारोंको उन्होंने आशा बधाई दुखी 


E १६४३ | 
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am पहुँचाई और पथभ्रष्ट पत्रकारोंको मर्यादुकी राह. 
ठाई । अनेक कलाकार, कवि, ग्रन्थकार. और लेखक उनका 
द्वारा पाकर भारतके साहित्याकारमें प्रकाशमान सितारेकी तरह 
क उठे। लगातार ४५ साल वे पत्रकार-कलाकी सेवामें 
ae रहे, और इस दरम्यानमें देशको सुषुप्त आत्माको जगानेमें 
Laat कोई बात उठा नहीं रखी । बैसे तो वे राजनीतिक 
धता और समाज-सुधारक भी थे और इन क्षेत्रॉमें उन्होंने 
बहुत-कुछ काम भी किया था; परन्तु उनके जीवनका ध्येय 
ध-पत्रकार-कलाका विकास और उत्कषे । . इसी कामके लिए 
झका उदय हुआ था और इसी काममें उनका अस्त भी हुआ। 
x x x 

पिछली चौथाई सदीके अन्दर मेंने अनेक बार रामानन्द 
बुके दशन किए । भगवानने उनके शरीरको सुन्दर सांचेमें 
“हला था । साधारण डील-डौल, हल्का गेहुँआ रंग, भव्य सुखा- 
` \ति, दीघेदशी दृष्टि, लम्बी सफ़ेद दाढ़ी और सादे aa देखकर 
पते ऐसा भासित होता था कि में पुरातन कालके किसी ऋषिके 
ay उपस्थित हूँ । उस दिव्य रूपको देखते हुए आँखें नहीं 
भघाती थीं। वे जब बोलने लगते, तो उनकी बोली ऐसी 
मधुर लगती, मानो सुधाकी बृष्टि हो रही है । उनका भावुक 
हय सहानुभूतिसे भरा धा और उनका व्यवहार gaal शिश्तापूण 
` |ेता था कि कोई भी व्यक्ति मुग्ध हुए बिना नहीँ रह सकता । 
द्शेनसे एक पवित्र भावका उद्य हो आता, उनकी ald- 
JAR मन मोहित हो जाता और उनके शिष्टाचारसे सहसा 
| अके प्रति श्रद्धासे सिर झुक जाता। अन्तरसे यह आवाज़ 
भने लगती कि कया मानवताकी यह प्रतिमूत्ति नहीं है ? क्या 
क | ager संसारमेंदुर्छभ नहीं हैं १ 
क्रि | मेरे जीवनका एकमात्र लक्ष्य रहा है--प्रवासी भारतीयॉकी 
a [Rl इसी नाते de बनारसीदास चतुवेदीसे मेरा परिचय 
wl | इसी कामके सिलसिलेमें रामानन्द बाबको भी समीपसे 
का अवसर मिला। प्रवासी भारतीयोंके लिए उनके 
में गहरी सहानुभूति थी। वे अद्याचार-पीड़ित अपने 
वन्धु्ँकी कछ-कथा सुनकर मर्माहत हो उठते थे और 
Uae यह. उद्गार निकल, पढ़ता था कि यदि हमारा देश 
द होता, तो किसीकी क्या मजाल थी, जो हमें इस कूरतासे 
की ठोंकर लगाता और इम अपनी बेक़सीपर दिल 
R रह जाते । जब कभी उनके सामने प्रवासियोंकी चर्चा 
वे स्लानिसे गढ़ जाते, उनका हृदय व्यथासे भर आता। 
बर oe साधु US ज़से मुझे रामानन्द बावूके महात्‌ 
—92 
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व्यक्तित्वका परिचय प्राप्त हुआ । उनकी साहित्य-साधना, राष्ट्रीय 
भावना एवं प्रवासियोंकी हित-कामनाकी बातें सुनकर उनके प्रति 
स्वभावतः श्रद्धा भो उत्पन्न हो आई । रामानन्द बाबू और 
एंडू ज़ साहबमें गाढ़ी मित्रता थी। इसी मित्राचारीके प्रतापसे 
“माडने रिव्य'को प्रवासियोंके प्रश्‍नपर खास दिलचस्पी थी | 
एंड ज़ साहब प्रवासियोंकी परिस्थितपर हमेशा “माडने रिव्यू/में 
लिखा करते थे--इस विषयपर उनके अच्छेसे अच्छे ,लेख श्रायः 
इसी पत्रमें निकला करते ये । 'माडने रिव्यू'के पृष्ठ प्रवासियोकि 
लिए हमेशा खुले रहते थे। भाई बनारसीदास तब 'जनपद्‌' 
के संकीण बाटके बटोही नहीं बने थे ; बल्कि विराट भारतका 
सेर-सपाटा कर रहे थे और उन दिनके “माडे रिव्यू में प्रवा- 
Rain प्रतिमास कुछ-न-कुछ लिखा करते थे । मेरे कार्यमें 
भी इस पत्रसे जो सहायता प्राप्त हुई है, उसे में कभी विस्म- 
रण नहीं कर सकता । इसीलिए आज मुझे ऐसा अनुभव हो 
रहा है कि रामानन्द बाबू इस लोकसे कया गए, मानो प्रवासी 
भाइयोंका एक ऐसा मित्र उठ गया, जो उनपर आफ़त आनेपर 
पूरे ज़ोरके साथ आवाज़ उठाता था, उनके विपद-निवारणके 
लिए वकालत करता था और दुःखमें दिलासा दिया करता था। 
रामानन्द बाब स्वतन्त्र विचारोंके पुजारी थे। वे अपने 
स्वतन्त्र विचार प्रकट करनेमें ज़रा भी नहीं हिचकते थे --चाहे 
ag किसीको अच्छा लगे या बुरा । सम्पादकीय विचार-स्वातं- 
व्यकी रक्षा और पालन उनका सर्वोपरि सिद्धांत था । वे जिस 
प्रकार अपने विचारॉकी स्वतंत्रतापर आँच आने देना नहीं चाहते 
थे, उसी प्रकार दूसरोंके स्वतंत्र विचारोंका भी आदर करते थे -- 
चाहे वे saat aatafa, नीति और प्रदृत्तिके प्रतिकूल ही क्यों 
न हों । उन्होंने अपने इस सिद्धांतके सम्बन्धमें केवल ज़बानी 
जमा-खर्चसे ही काम नहीं लिया, बल्कि उसे कार्यान्वित भी 
कर दिखाया । जब वे हिन्दू-महासभाके प्रधान निर्वाचित हुए 
और इस पदसे ऐक महत्त्वपूर्ण अभिभाषण दिया, तो उस भाषण 
के कुछ अंशॉपर “विशाल भारत'के तत्कालीन सम्पादक भाई 
बनारसीदासने बड़ी कड़ी समालोचना की। छपनेसे पहले 
रामानन्द बाबूने उसे देखा भी; पर रोका नहीं । यदि वे चाहते, 
तो अपने ही.पत्र (विशाल भारत'में अपनी नीतिकी टीका नहीं | 
होने देते ; किन्तु उन्होंने सम्पादकीय स्वाधीनतामें हस्तक्षेप 
करना अपने सिद्धान्तके प्रतिकूल समझा । बादमें बनारसीदास- | 
जीकी आलोचनाका उत्तर लिखकर उन्होंने अपने कथनका स्पष्टी- | 
कभी-कभी तो भाई _बनारसौदास महज 
मामूली बातको लेकर रामानन्द बाबूपर टौका-टिप्पणी किया 
a 


eee 
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थे । उनकी इस प्रतृत्तिकी- एक बार साहित्याचार्य स्वगीय 
पद्मसिंह शर्मा और मैंने बड़ी कड़ी टीका भी की थी; किन्तु 
रामानन्द बाबूने उनकी आजादीमें कभी दखल नहीं द्या । इस 
अनुपम उदाहरणसे दिन्दी-पत्रकार-संसारके उन मालिकोंको कुछ 
शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जो अपने अखबारके सम्पादकको 
weal टटट समते हैं और उसकी पीठपर सवार होकर जिधर 
चाहें, चलनेके, लिए बागडोर घुमाया करते हैं । 
रामानन्द बाबू केवल कल्पना-जगतमें विचरनेवाले विचा- 
रक ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने विचार और कर्मका समन्वय 
भी कर दिखाया। कर्म ही जीवन है, विचार तो कर्मका प्रेरक- 


श्री रामानन्द चटजीको सवसाधारण जनता शायद केवल 
एक उच्वकोटिके ब॑गला-अंगरेज़ी-लेखक और राजनीति- 
विज्ञाग्दके रूपें ही जानती है । परन्तु वे लेखक और राज- 
नीतिजञके अतिरिक्त एक कट्टर समाज-सुधारक भी थे। १९२९ 
में लाहौरमें कांग्रेसका अधिवेशन हुआ था। उस अवसरपर 
२८ दिसम्बरको लाहौरके जात-पाँद-तोड़क-मण्डलने भी एक 
बड़ा सम्मेलन किया था । उस सम्मेलनके सभापतिका आसन 
रामानन्द बाबूने ही सुशोभित क्रिया था । ` सम्मेलनमें सर 
प्रफुछचन्द्र राय और स्वगीय मोतीलाल नेहरू प्रभृति विद्वानों 
और नेताओने भाषण किए थे । इसी सम्मेलनमें मोतीलालजीने 
कहां था--““एक समय एक मित्रने मुझसे पूछा कि कोई एक ही 
* ऐसा काम बताइए, जिसके करनेसे भारतको स्वराज्य मिल 
सकता है, तो मैने उत्तर दिया था कि जात-पातक्रो मिटा दो, 


 सभापति-पदसे जो अभिभाषण दिया था, वह बड़ा ही मामिक 
था। उसमें उन्होंने बढ़े ही तत्तकी बातें कही थीं। उनसे 
` जान पढ़ता था कि उन्होंने जाति-भेदकी समस्यापर बढ़ा गहरा 
विचार किया है। उनका यह अभिभाषण अंगरेज़ीमें था। 
समे से कुछ बातोंका हिन्दी-भाषान्तर नीचे उद्धृत किय्रा जाता 


क सममते थे। उन्होंने कहा था :-- 
ात-पॉत-तो ड़क-मण्डंलके नामसे कुछ लोगॉको भ्रम हो 


zee 


विशाल सांर्ते 
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` समाजसुधारक रामानन्द चटजी 


श्री सन्तराम, बी० To 


स्वराज्य मिल जायगा ।” इस अवसरपर राभानन्द्‌ बाबूने- 


पता लगता है कि वे जाति-भेदको कितना हानि- 
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=| आश्‍विन, २०७३ 
मात्र है, इस तथ्यको उन्होंने पूर्णरूपेण हृदथंगस कर लिया था । 
वे ऐसे स्वप्नदर्शी भी नहीं थे, जिसका सुन्दरसे सुन्दर ल 
केवल कागज़का कलेवर काला BAG ही काम आता हो। = 
अपने स्वप्नको कार्यान्वित करनेकी विलक्षण क्षमता भी थी। बे 
हाँ आदर्श विचारक और महान्‌ तत्त्वज्ञानी थे, वहाँ क्रियाशील 
देशभक्त और साहित्यिक महारथी भी थे। उन्होंने भारती! 
भलाईके लिए जो-कुछ काम किए, उनकी यहाँ सूची पेश करना र 


सर्वथा असंभव है । यहाँ इतना ही कहकर संतोष करना पढ़ेगा j 
कि उनका जीवन स्वदेशके लिए था, इसलिए उनकी age |. 7 
शकी बहुत बड़ी हानि है । A 
p: aN नौ 

न] a 

को 


है कि हम वहाँ तक ही तोड़क हैं, जहाँ तक कि आवश्यक है। 
“हम समाजक्रे वर्तमान भवनके कुछ खण्डोको इसलिए 'गिराते हैं, 
ताकि हम उनसे भी अधिक सुन्दर, अधिक शानदार, अधिक 
स्थायी और अधिक सुखदायक कोई दूसरी चीज़ बना सके | 
“राष्ट्र-निर्माणके anid जाति-भेद सदा ही एक बाधा रहो. 
है। परन्तु में पूछना चाहता हूँ कि यदि हमारा राष्ट्र लत 
हो, तो क्‍या फिर जाति-भेद बुरा न होगा १ यह सल है 
भारत एक दीर्घकाल तक स्वतन्त्र था और उस कालमें भी यहाँ 
जाति-सेद था। परन्तु इसके साथ ही यदद बात भी एक ऐति- 
हासिक सत्य है कि भारतकी पराधीनताका एक कार IRA 
हुआ है । परन्तु मात लीजिए कि जाति-मेंद मास्त = 
न्त्रताके नाशका कारण नहीं हुआ । ऐसी gai ae | 
बनाए रखना कया न्याय-संगत होगा १ बिलकुल नहीं | क | 
यह कि जाति-भेद्‌ कुछ लोगोंको तो समाजमें उच्च OM a 
हे और कुछको नीच ठहराता है । यह अवस्था पाग 
चली जाती है । यह नहीं कहा जा सकता कि उचच वरण 
या अधिकांश लोग अपने चरित्र या बुद्धिके कार 
पदके अधिकारी हैँ, और “नीच जाति'के संब 
मानभंग, अत्याचार और नीच पदके पात्र E ! 
बात स्पष्ट है कि यदि राजनीतिक रूपसे जातिं 
भिन्न एवं निर्बल करनेवाला न भी हो, तो 
रखना ठीक नहीं । हक E बात छा aed! 
gee प्राचीन कालके बर्णाश्रम-धमेकी ५ 


द रारो | 
मेद रि | | 


+ 
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है। - इसमें सन्देह नहीं कि सिद्धान्त-हपमें वर्णाश्रम अवश्य 
था। परन्तु सुझे ऐतिहासिक सन्देह है कि कोई एक ऐसा 
काल था, जब सब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य अथवा शाद्र स्म्रतियोमें 
बनाए गए अपने-अपने कार्मोंमें ही लगे हुए थे। नारो, 
पुराणा और इतिहासमें ऐसे बहुतसे प्रमाण मिलते हैं, जिनसे 
पता लगता है कि बहुतसे लोग इस विषयमें स्मार्त-धर्मका पालन 
नहों करते थे । यदि मान भी लिया जाय कि कभी इस देशमें 
] वर्णाश्रम विद्यमान था, तो उसे अब पुनर्जीवित नहीं किया जा 
सकता । इस समय चारके स्थानमें चार सहखसे भी अधिक 
बिरादरियाँ या वणे-ससूह होंगे। जिन लोगोंको सर्वसाधारण 
नीच वर्ण समकते हैँ, उनमें से कुछ अपने ब्राह्मण या क्षत्रिय 
होनेकी दुहाई दे रहे हैं और उनको यज्ञोपवीत मिल रहे हैं । 
“ “कहा जाता है कि वर्णाश्रम गुण-कर्मके अनुसार है । क्या 
कोई ऐसा व्यक्ति या अधिकारी हो सकता है, जिसे भारतेके 
सभी आयुआंके सभी हिन्दू ख्रो-पुरुषोंके गुण-कर्सका ज्ञान हो; 
जिसमें इतनी न्याय-बुद्धि और पर्याप्त निष्पक्षता हो कि वह इन 
हिन्ुआँको चार वणौ या समूहोंमें बाँट सके और इस alza 
स्वीकार करनेपर बाध्य कर सके ga समता, स्वाधीनता और 
॥ | वन्ुताके युगमें उसकी अवस्था और अधिकारके विरुद्ध सिर 
I उठानेवाळे क्या बहुतसे विद्रोही न निकल पड़ेंगे? यह भी 
के | भरण रहे कि समूचे समाजको चार वणौमें बाँटनेका यह काम 
दा सदाके लिए केवल एक ही बार नहीं किया जा सकता । सब 
r | बेटों और बेटियॉमिं अपने माता-पिताके गुण नहीं होते और न 
द / षे माता-पिताका व्यवसाय ही करते हैं । इसलिए प्रत्येक पीढ़ीका 
गए सिरेसे चार समहाँमें विभाजन करते रहना पढ़ेगा। नहीं, 


q- | 

कौ | गहो, यह भी हमने बहुत घटाकर बात कही है । हो सकता 
(ग | दै कि मनुष्य अपने जीवनमें एक या अनेक बार अपना व्यवसाय 
ता | पल ले। हो सकता है कि ब्राह्मण माता-पिताका लड़का रसो- 
ढी | UL पुरोहित और साथ ही एक छोटां व्यापारी भी हो। हो 
@ | 'ता है कि पति और पत्नी दोनोंका व्यवसाय एक न हो। एक 


| अक्तिमें अपने जीवनके विभिन्न कार्लॉमें विभिन्न गुण हाँ । किस 
| RP या जन-समूहमें इतनी शक्ति है कि वह इन gA 
3 बिस्तर बार-बार नए सिरेसे सु*र खलित करता रहे, जिसमें इन 
ब जटिलताओंका सन्तोषजनक रूपसे समाधान हो जाय 2 नहीं, 
` 'नैम'व्यवस्थासे काम नहीं चल सकता | 
कहा जाता हे कि वर्ण-मेदसे एक बढ़ा लाभ यह है कि 
PRS पिताका व्यवसाय मिल जाता है ; कामके लिए उसे 
नहीं भटकना पड़ता ; प्रतियोगिता न होनेसे सुभीता 
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रहता है । परन्तु फिर भी जितनी बेकारी भारतमें है, उतनी किसी 
दूसरे देशमें नहीं। यह ठीक है कि पेतृक व्यवसाय करनेवाले हमारे 
कई कारीगर बड़े निपुण होते हैं; परन्तु सब नहीं । इसके विपरीत 
जाति-भेदके कारण उद्योग-घंधों और उनकी Yeats” बाहरसे 
दूसरे वर्णोका नया रक्त, नई बुद्धि और नए विचार न आनेसे, 
और अपेक्षाकृत प्रतियोगिताका अभाव होनेसे, हमारे अनेक 
कारीगर जात-पाँत न माननेवाळे दूसरे देशॉके कारीगरोसे कम 
निपुण और चरित्रहीन हो गए हैं। एक उदाहरण लोजिए। 
कलकत्तेमें चीनी age भारतीय बढ़ईकी अपेक्षा कहीं अधिक 
पारिश्रमिक पाते हैं, क्योंकि वे अधिक निपुण, अधिक विद्वासपात्र 
और अधिक परिश्रमी हैँ । इतना ही नहीं, भारतीय बढ्इयॉमे 
भी मुसलमान अधिक और हिन्दू कम हैं । पश्चिमी देशोंमे 
'जात-पाँत न होनेसे कई बहुत बढ़े मनीषियों और कुशाग्रबुद्धि 
मनुर्ष्योने अपनेको कला-कौराल और वाणिज्य-व्यापारमें लगाया 
है और हमारे परम्परागत कारीगरों और व्यापारियाको मात कर 
दिया है । हमारे पुराने क्षत्रिय वीरतामें अनुपम थे; परन्तु वे tel 
भारतको विजित aad न बचा सके, क्योंकि सारी प्रजाको : 
देश-रक्षार्मे कोई दिलचस्पी न थी और दूसरे वर्णके श्रेष्ठ बुद्धि ड्‌ 
वाले मनुष्य इस कलाकी उन्नतिमें कोई रुचि नहीं रखते थे । 
“जापानने जब उन्नति की, तो सबसे पहले वहाँके परम्परा- 
गत क्षत्रियों-अर्थात्‌ समुदाय-दल--ने अपने विशेषाधिकारोको 
अपने-आप छोड़ दिया और Sar जाति--भर्थात्‌ वहाँकी अछूत 
जाति--कओ क़ानून द्वारा सामाजिक और राजनीतिक खूपसे दूसरे 
सब लोगोंके बराबर कर दिया गया। क्या हममें भी वेसा 
सामाजिक देश-गरेम, वेसी न्याय-बुद्धि और देशके लिए अपने 
विशेषाधिकारोँक्रो छोड़ देनेकी बेसी इच्छा एवं शक्ति है १. 
“प्रागेतिहासिक समयोसे विदेशी लोग भारतमें प्रवेश करते 
और भारतीय प्रजामें आत्मसात होते रहे हैं। कई विदेशी 
ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि बन गए हैं। सर्वेसाधारणकी धारणा 
है कि कमसे कम उचच वर्णके लोग आये हैं; परन्तु वस्तु- 
स्थिति यह है कि ठृत्तत्व-शात्र किसी भी वंशको “शुद्ध नहीं 
मानता । उसकी eet शुद्ध आये-वंशा नामका कोई पदार्थ 
संसारमें नहीँ है । बंगाल और मद्रास प्रभृति भारतके अनेक 


ही परिवारमें कुछ मनुष्य बहुत गोरे और कुछ बहुत ही काले 
तथा एक दूसरेसे बिलकुल विभिन्न भाकृतिवाले देखे जाते हैं। 
हम बंगाली, वंशकी ee, आयको अपेक्षा द्रविड़ और मंगोल 
अधिक हैं, और इम इसे अपने लिए कोई १७ज्जाकी बात नहीँ 
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समभते | मनुष्यत्वके श्रेष्ठ गुण केवळ आयौका ही इजारा 
नहीं ।, 

“पहले कहा जा चुका है कि भारतकी पराधीनताका एक 
बढ़ा कारण जाति-भेद है । छोटी जातिके लोगॉके लिए चाहे 
कोई ऊँचे वर्णका हिन्दू राजा हो और चाहे कोई विदेशी मुसल- 
` मान, एक ही बात थी ; क्योंकि वे अनुभव करते थे कि हम 
तो झव और अछूत ही रहेंगे। वस्तुस्थिति यह है कि इस 
समय अत्राह्मणों और अछूतोंसे इस बातकी घोषणा कराना सरल 
है कि वे ऊँचे वणेके हिन्दुओके शासनसे विदेशी राज्यको 
अधिक पसन्द करते हैं। जाति-भेदके कारण बहुसंख्यक हिन्दू 
मुसलमान और इसाई हो गए हैं। एक जाति दूसरी जातिसे 
‘Sef और द्वेष रखती है । अनेक दशाओंमें सब जातियोंके 
लोग मिलकर उच्चक्रोटिकी शिक्षा-संस्थाए नहीं बत्ता सके । उच्च- 
ABR कालेजोंके स्थानमें, जहाँ बढ़िया अध्यापक और पदार्थ- 
विज्ञान आदि शात्रोंके पढ़ानेका उत्कृष्ट प्रबन्ध हो, हमारे यहाँ 
कायस्थ, भूमिहार और जाठ-कालेज तथा स्कूल हैं। ये 
बिल्कुल रही और अनुपयुक्त दशामें हैं । 

._#जाति-मेद भारतमें सामाजिक, आधिक और राजनीतिक 
` प्रगातिके ant शायद सबसे बड़ी बाधा रहा है । इसने हिन्दू- 
जातिका संगठन नहीं होने दिया और इसे एक दृढ़ राष्ट्र वननेसे 
` रोका है। कारण यह कि जहाँ एक-दूसरेपर विइवास और प्रेम 
नहीं, वहाँ वह बन्धन नहीं रहता, जो विभिन्न भागोको बाँधकर 
इकट्ठा रख सके । 
. “में पहले कह चुका हूँ क्रि अपमानजनक द्व्य वहारके 
` कारण बहुतसे हिन्दू हिन्दू-समाजको छोड़ चुके हैं । इससे 


कि सी महान व्यक्तिका सच्चा मूल्य ऑकनेके लिए दूरीकी 


आवश्यकता होती है। साहित्यिक क्षेत्रके महान 
व्यक्तियोंकी दवालतमें वह दूरी समयकी होनी चाहिए। 
रामानन्द बाबके सम्बन्धमें यह दूरी अभी हमें प्राप्त नहीं हुई। 
वै अब तक हमारे हृदर्योके निकट हैं और उनके देहावसानका 
शोक ताज़ा ही है। इसीसे उनकी कृतियॉको आलोचनात्मक 
` हृष्टिसे देखा, जाय और उनकी महत्ताका माप-तौल किया जाय, 
यह यदि असम्भव नहीं, तो कठिन ज़रूर है । 
' रामानन्द वाबू महान व्यक्ति थे, इस बातसे कोई इन्कार 
“सकता । , सिर्फ़ भारते दी, बल्कि भारतसे बाहर भी 


Radia संख्या काफ़ी घटी है | 


रासानन 


श्री दौलतराव परशुराम 


“ a (७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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दूसरे समाजोंके लोगों a 
c d को ५ 9५ 
अपने धर्मकी दोक्षा देकर हिन्दू अपनी संख्या बढ़ा सकते घे, | स 


परन्तु इन नवागत हिन्दुओंकी इस बातका विश्वास नहीं कि | प्रव 
हिन्दू-समाजमें वे सम्मानपूर्वक रह सकेंगे । इसलिए बहुत eq | al 
लोग बाहरसे हिन्दू-समाजमें आए हैं। इसी कारण दूसरे * मे 
Fi चले जानेवाले लोगों या उनके वंशजोंको किसी बड़ी 
संख्यामें वापस हिन्दू-समाजमें नहीं लाया जा सका। सचाई 
यह है कि जब तक लोगोंको वही सामाजिक पद्‌ नहीं मिल 
सकता, जो उनको ईसाइयों या सुसलमानोंमें मिल सकता है, 
तब तक वे हिन्दू वननेका विचार तक भी मनमें नहीं ला सकते। 
जाति-भेद मनुष्यके दष्टिकोण और विचारको संकीर्ण बना 
देता है। वे अपनी जातिको ही अपना संसार सममते हैं। 


उसीमें वे जीते, खाते-पीते और सीमित रहते हैं । शेत 
“उपयु क्त कारणोंसे जाति और उपजातिके बन्धनो | ल 
तोड़ना पड़ेगा । इसलिए मुझे प्रसन्नता है कि जात-पाँत-तो् | हैं। 
मंडलने इस कामको ओर ध्यान दिया है । इसने. प्रोपेगेण्डके । हिर 
लिए विविध साधनोंका--समाचारपत्रों, पुस्तकों, aed, | 
व्याख्यानों, सम्मेलनों और अन्तर्जातीय सहभोजों इत्यादिका | वि 
उपयोग किया है । इसने जात-पाँत-तोडक विवाहोंके लिए भी तिरं 
क्रियात्मक कार्य किया है। ब्राह्मसमाजमें हम रोटी-बेटी | 5 
व्यवहारमें जात-पाँतका कुछ भी विचार नहीँ करते!” x 
रामानन्द बाबूके निधनसे जात-पाँत-तोड़क-आन्दोलतका 
एक बहुत बड़ा समर्थक और सहायक संसारसे उठ गया। गत 
पाँत-तोड़क-मण्डळक्री अन्तरंग सभाने उनकी झुर शोका 
प्रस्ताव पासकर अपने दुःखका प्रकाश किया है । | शोः 
= 
o~ | नह 


( ब्रह्मदेश, सीलोन और जापान तक ) कई आदमी ई à | 
साक्षी भरेंगे । उनका कार्य न सिर्फ़ साहित्यिक ad दी) on 
अन्य दिशाओंमें भी अमूल्य था । 
बाद वे सिटो-काळेज, कलकत्तामें श्रो फरे रा 

साल ( १८९५-१९०६ ) वे इलाहाबाद्को ye aa 
प्रिंसिपल होकर रहे । साथ-साथु.वे अन्य क हे 
रहे । कुछ समयके लिए साधारण-ब्राह्मसमा id 
हुए । पर यह काल उनके जीवनमें इता मह 


जितना कि इसके बादका । = g 
सन्‌ १९०७ में उनके जीवनका ITS काये - 


Ẹ १६४३ | 


= 
और 'माडने रिव्यू'की स्थापनाके रूपमें भारतीय पत्रकारीको 
qo पुष्टि मिली । यह मासिक पन्न था, फिर भी इसका 
प्रवार विस्तृत-व्यापक था । कुछ वक्त पहले उन्होंने बँगला 
aka प्रवासी? निकाला था और १९२८ में 'विशाळ भारत? 
+ मे जन्म पाया। 'प्रवासी'के विषयमें कुछ कहना कठिन है । 
| कारण एक तो बँगला जानते हुए भी में उसका उचित 
पठन कर नहीं पाया और दूसरे उसका क्षेत्र भी सीमित है ; 
w | पर विशाल भारत? और 'माढने रिव्यू'के सम्बन्धमें आसानीसे 
है, कहां जा सकता है कि ऐसे. पत्र भारतमें कम हैं। और 
ते। | भाइने रिव्यू'को तो भारतमें ही क्यों, एशियाके पत्रमे 
बना | उच्च स्थान प्राप्त है । रामानन्द बाबूकी शेली तेजयुक्त, प्रवाह- 
हैँ। | पूर्ण और शुद्ध तथा निलिप्त थी, जिसकी कई अंगरेज़ी-लेखकॉकी 
|= तुलना की जा सकती है। उनके पत्रॉमें संसारके 


लगभग प्रत्येक विषयपर लेख प्रकाशित होते थे और होते 
| हैं। कडे सुविख्यात अन्तर्राष्ट्रीय लेखक उनके पत्रोंके लिए 
कि  हिखनेमें अपना गौरव समझते थे । 
टो, दूसरा श्रेय जो रामानन्द बावूको है, वह है भारतमें तिरंगे 
— | चित्रोंका बाक़ायदा छापना आरम्भ करनेका । उनसे पूवे कुछ 
भी | तिरंगे चित्र अवश्य छपे थे ; पर नियमित रूपसे नहीं । उन्होंने 
A. | अ प्रकारकी छपाईँको पुष्टि दी। उनके १८ चित्र-आल्बम इस 


रामालाइन्बानूकेनिऽ्छमल-चमठचिका/सेकचि arei 
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करते हैं । 

एक प्रकारसे कहा जाय, तो रामानन्द वाबूने ही विश्‍वकवि 
रवीन्द्रनाथ ठाकुरको अंगरेजी-जगतके सामने पेश किया । विइव- 
कविकी पहली अंगरेज़ी-रचना 'माढने रिव्यू'में ही . . प्रकट हुई 
थी । उसके बादसे लेकर अन्त तक विउवकवि अपनी झंगरेज़ी 
कबिताओंका बहुत बड़ा अंश. Tred रिव्यू में देते Wi इस 
कारण भारतवासी आजन्म रामानन्द बाबके ऋणी रहेंगे । 

रामानन्द वाबकी प्रबल तकंशली और स्पध्वादिताकी क़दर 
जल्द ही हुई और सन्‌ १९२६ में उन्हें राष्ट्र-संघ (League 
of Nations) के. इजलासमें उपस्थित होनेका सरकारी तौरपर 
निमन्त्रण दिया गंया। वे हो अकेले पत्रकार थे, जिन्हें इस 
प्रकारका निमन्त्रण मिला । अपने निडर होनेका सबत उन्होंने 
रेवरेण्ड Fo टी० ` सण्डरलेण्डकी पुस्तक इण्डिया इन बौण्डेज? 
प्रकाशित करके दिया, जिसके लिए उन्हें सज़ा भी दी गई । 
उनके अपने प्रकाशन थे --'राजा राममोहन राय, “आधुनिक 
भारत? और 'स्वशासनकी ओर? । 

भारतको और खासकर बंगालको उनके निधनसे विशेष हानि 
पहुँची है । उनका स्थान भरना महाकठिन है । भारतके इति 
हासमें उनको केसी जगह प्राप्त होगी, यह निश्वत करना आसान 
नहीँ है । इस समय तो हम अपनी कृतज्ञता और श्रद्धाको ही 


बातका प्रमाण हैं । साथ ही वे उनकी कला-प्रियता भी साबित शब्दाकार दे सकते हैं । 

तका x an न स ait जलि Y 

ji रामानन्द बाबूके निधनपर पत्र-पत्रिकाग्रोकी श्रद्धांजलियों 

है | रामानन्द बाबके निधनपर देशकी अनेक सभा-संस्थाओने आवश्यकता है, यह सभी समकदार व्यक्ति स्वयं समक सकते हैं ; 
| शोक-प्रस्ताव पास किए हैं तथा अंगरेज़ी और देशी भाषाऑके पर कूर कालको इसकी क्या परवाह | आपका जीवन अध्ययन 
| Brat सभी प्रमुख पत्र-पत्रिकाओने अपनी श्रद्धांललियाँ अपित और अध्यापनसे आरम्भ हुआ और सफल पत्रकारके रूपें अन्त 
| की हैं। हमें खेद है कि उन सबको स्थानाभावके कारण यहाँ तक वेसा ही बना रहा । आप न केवल अंगरेज़ी और बंगलाके 
| रहीं दिया जा सकता । उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :-- ही पत्रोंके सम्पादक रहे, बल्कि हिन्दीके विख्यात मासिक पत्र 

a | देनिक 'विश्‍वमित्र' (कलकत्ता)--श्री रामानन्द चटजीको “विशाल भारत'के भी आप संचालक रहे । आपको जो सफलता 

a | ऐश और देशके बाहर भी कौन नहीं जानता ? आप वर्तमान मिलो, PS लोगोंको हो वेसो सफलता मिला करती है । 


के पन्रकार-गगन-मण्डलके प्रकाशमान नक्षत्र थे, इसमें ज़रा 
क | ' भी सन्देह नहीं। अभी उस दिन तक आपकी ७९वीं वर्ष- 
लें | परके उपलक्षमें आपको विभिन्न पत्रकार-संघोंकी ओरसे बधा- 
कंत | सो दी जाती रही Aa जानता था कि कूर काल इस 
भी | ART आपका स्वागत करनेको तैयार है ? गत बृहस्पति- 
| "(३० सितम्बर) को ७॥ बजे संध्याके समय इस . महान्‌ 

A a पत्रकार-जगत्‌को अन्धकारमें छोड़कर महाप्रस्थान .कर 
देशको इस समय ऐसे अनुभवी पत्रकारकी कितनी 


i, CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


, 'लोकमान्य'-_श्रीयुत रामानन्द चटर्जी उच्चकोटिके 
मेधावी थे। alo Yo और एम० Uo दोनों ही की परी- 
क्षाऑर्मे आप प्रथम श्रेणीमें प्रथम आए थे। ध्रारम्भमें आप _ 
स्थानीय सिटी-कालेजमें अध्यापक हुए थे । श्री केशवचन्द्र सेनके . 
सम्पर्कमें आनेसे आप ब्राह्मममाजी दो गए थे । सर्वश्री आनन्द- 
मोहन बोस, कृष्णकुमार मित्र, हेरम्बचन्द मेत् और अन्य प्रसिद्ध | 
बंगीय विद्वानों, पत्रकारों और समाज-सुधारकाँकी प्रेरणासे आप 
पत्रकारत्व-वृत्ति प्रहण करनेकी ओर प्रदत्त हुए थे । १८९७ में 


He 
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. आप सिटी-कालेजका कार्य छोड़कर इलाहाबाद चले गए और 
कायस्थ-पाठशालाके प्रधानाचाय नियुक्त हुए । वहीं आपने 
इण्डियन प्रेसके सहयोगसे १९०१ में 'प्रवासी' निकाला । 
१९०७ सें आप कलकत्ते आ गए और “माड्न रिव्यू” नामक 
अंगरेज़ी मासिक पत्र निकालने लगे । १९२८ में आपने विशाल 
ama’ नामक हिन्दी मासिक पत्र निकाला । श्री रामानन्द 
चटर्जीकी दादाभाई नौरोजी, गोखले, लाला लाजपतराय और 
महामना मालवीयजीसे घनिष्ठता हो गई थी और आप कांग्रेसी 
बन गए थे । पर इधर आप हिन्दुत्वकी ओर प्रदत्त हो गए 
थे और हिन्दू-सभाके अध्यक्ष भी बनाए गए थे। ये संक्षेपमें 
श्री चटजीके जीवनकी कुछ बातें हैं। पत्रकांर-जगतमें जो 
आपका इतना नाम था, सो इस हेतु कि आप वस्तुतः उच्चकोटिके 
स्वाभिमानी और निर्भीक पत्रकार थे) भारत ही में नहीं, 
विदेशॉमें भो आपके विचारोंका सम्मान होता था। श्रीयुत 
रामानन्द चटजीकी टिप्पणियाँ अत्यन्त मामिक और प्रभावशाली 
होती थीं । आपके लेखों और टिप्पणियोंमें ज्ञानवद्धक सामग्रीका 
MIA होता था. और शली भी रोचक और गम्भीर होतो थी । 
आपके देहावसानसे एक और भारतीय महापुरुष उठ गया | 
faep (कलकत्ता)--यह समाचार हमने मामिक 
व्यथाके साथ पढ़ा कि भारतोय पत्रकार-कलाके योग्य माग-दशक 
बाब रामानन्द चट्टोपाध्याय अब हमारे बीच न रह गए । एक 
अध्यापककी भाति रामानन्द बाबूने अपना जीवन आरम्भ किया, 
और शिक्षा देनेकी बलत्रती भावनाने उन्हें कालेजसे लाकर प्रेसमें 
बठाया, जहाँसे वे बीसवीं शताब्दोके आरम्भसे अब तक नव- 
युवक amta नहीं, देशके शत-शत प्रौढ़ व्यक्तियोंको शिक्षा 
` देते रहे। १९०१ में प्रयागसे onder सम्पादन आपने 
* आरम्भ किया, जो बँगला-समाज और साहित्यमें नवयुगकी 
वाणी बना । १९०७ में 'माडने रिव्यू'का प्रकाशन आरम्भ 
हुआ, और इन दोनों पत्रोने समाजकी विविध प्रकारसे सेवाके 
o साथ-साथ पत्रकार-कलाका एक आदर्श उपस्थित किया | nes 
` रिव्यू! सि भारतमें ही नहीं, बल्कि विदेशोमें भी एक शक्ति- 
` शाली मासिक पत्र माबा गया। रामानन्द बाबूके निभीक विचार, 
` तकपूण शली और ओजमयी भाषा--सभोने मिलकर पत्रक 
` भारतीय पत्रोंकी पहली पंक्तिमें छा बिठाया, और उसी आदरके 
अब तक है । हिन्दी-भाषियोंकी सेवाके लिए प्रवावी- 
विशाल भारत” निकलवाया, जो हिन्दीके श्रेष्ठ मासिक 
और अनेक कठिनाइयॉके बावजूद रामानन्द बाबू 


इस पत्रको उद्धत करनेमें लगे रहे। सामाजिक 


Ee nae: 
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` इन बौण्डेज' श्रीयुत चटर्जीके श्रोत्सा 


e CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - 


E आश्‍विन, ‘oo 


सुधारके कामोंमें भी आप बंगाली-समाजके आने n 
समाजके प्रतिष्ठित नेताओंमें आपक्री गणना थी। ae 
वावूके निधनसे भारतीय पत्रकार-कलाके क्षेत्रमें जो स्थान हे 
हुआ है, उसकी ofa निकट भविष्यमें होती नहीं दिखती। 
आपकी aN विनत होते हैं । रामानन्द वावूको खो देना 
समस्त देशकी हानि है । उनके निधनपर सारा देश ahead, | 
“।हन्दुस्तान'--श्री रामानन्द चटर्जीके निधनसे भारतीय ‘a 
पत्रकारोंने एक ऐसा व्यक्ति खो दिया, जो वत्तेमान पीढ़ीका हर 
दृष्टिसे बुजुर्ग कहा जा सकता था । रामानन्द बाबू कुशल और 
सफल पत्रकार ही नहीं थे, पत्र-संचालक भी थे और एक नहीं, 
तीन भाषाओंमें तीन प्रमुख पत्र उनकी देख-रेखमें निकलते रहे 
थे। अंगरेज़ी 'माडर्न रिव्यू” भारतका सुप्रसिद्ध मासिक है, 
“प्रवासी? दँगलाका श्रेष्ठ मासिक और “विशाल भारत? हिनदीमें | 
ख्याति लाभ कर चुका है । हम उनके प्रति श्रद्धांजलियाँ afa Ñ 
करते हैं । हिन्दीमें भी उन-जेसे व्यक्ति हों, यही हम चाहते हैं। । ८ 
'घ्रताप'--'साडने रिव्यूर और “प्रवासीके सम्पादक Re 
“विशाळ भारत'के संचालक श्रीयुत रामानन्द चट्ीकी, ससु |. 
समाचार-सवेत्र दुःखक्रे साथ पढ़ा गया । अत्यन्त योग्यता @ 
सम्मानके साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करनेके बाद उन्होंने Frari 
प्रवेश क्रिया । लेकिन सावेजनिक जीवनकी pe we = 
पत्रकार-कलाकी ओर ले गई । जब उन्होंने माड Ra और रा 
प्रवासी 'का प्रकाशन किया था, उसे समय देशे gee री 
मासिक पत्रॉँका अभाव था । अपने अनवरत परिश्रम 
प्रतिभा-सम्पन्न साइससे उन्होंने “माडने RPA अन्तर 
गौरव प्रदान किया । - जे० टी० सण्डरलेण्ड कहा रते | 
यदि संसारके आठ प्रमुख मासिक पत्रोंके नाम लिए जा | 
cares Repay am भी आदरके साथ ठया Ty 
> ज्य-प्रजा-परिषद, A | 
ब्राह्मसमाज, हिन्दू-महासभा, देशी USTs «att | 
संघ, बंग-साहित्य-सम्मिलती आदि संस्थाओँके a ae । | 
जो सेवाएँ की हैं, वे सदा सुन्दर शब्दोमे याद a Ra aha के 
पत्रकार-जगतमें वे अत्यन्त निभीक और साहसी b | 
हरकारे प्रतिबन्ध उनके अदम्य विचार-खातख्वर्ी aa)? 
विचलित न कर ah । इण्डिया इन बौण्डेज' (एप ca my | 
aF डा० Go टी० सण्डरलेण्डके SAA a हँ 
सन्देइकी दृश्सि देखा करती थी। “AISA 
Sa बराबर स्थान पाते रहे । फिर उनकी 


जब्त कर ली गई | उस समय श्रीयुत चटणी F |- 


J 
Ra 


षास हो गया। स्वगीय 
जी जब इलाहावाद्की का- 
_ छियाव्शालामें प्रिंसिपल थे, 
भोले बंगला मासिक प्रवासी? 
भे सग्पादन करते थे । बादमें 


र रियू'को जन्म दिया । 
A आपने “विशाल भारत 
। ee शुरू किया । 


~ - 
Amat, १६४३ | 
पणियाँ लिखी थीं, वे उनकी विचार-स्वतन्त्रतापर अच्छा 
ga डालती हैं । मेजर वामनदास ag और सर यदुनाथ 
(करके ऐति [सिक लेखोंको 'माडने रिव्यू ने स्थान देकर इति- 
[ga जो सेवा उक्त TAT को है, वह सब इतिहास-प्रेमियोपर 
| है। श्रीयुत रामानन्द चटजी राष्ट्रसंघके निमन्त्रणपर 
TT थे । वहाँकी कार्यवाही देखकर उन्हें दुःख हुआ । 
खल स्वाभिसानकी प्रेरणासे उन्होंने राष्ट्रसंघ द्वारा दिया गया 
miaa लेनेसे भी इन्कार कर दिया । 'विशाळ भारत? निकाल- 
a उन्होंने अपने हिन्दो-प्रेमका परिचय दिया । नागरी-लिपिकी 
fas भारतीय उपादेयता वे भी रवीन्द्रनाथ टेगोरको तरह 
वीकार करते थे। जब Asa रिव्यू'में उन्होंने बँगला- 
hah उद्धरण नागरी अक्षः | 
म प्रकाशित किए, तो बंगाली 
UR हुए ; पर उनका तके 
he सिद्ध हुआ। सभी 
Rania व्यक्ति उनकी विद्वत्ता, 
Ran योग्यता और Arit- 
Bs क़ायल थे । 
(हिन्दी -स्वराज्य!--- 
ग सप्ताह भारतके प्रसिद्ध 
मिर श्री रामानन्दजी चट- 
Üa ७९ वर्षकी अवस्थामें 


TEIE, 


PR चले गए और 


उनके ये तीनों मासिक अपने-अपने 
लोकप्रिय और नामवर हुए । एक ध्येयवादी सम्पादकके 
Fe रामानन्द बाबूका नाम भारतके अलावा दुनियाके 
'जी-भाषी पाठकोंमें लोकप्रिय था । वे प्रार्थना-समाजी 

Taeng समर्थक थे । i 
` दूत -सुप्रसिद्ध देशभक्त और 'प्रवासी” तथा “माडने 
ख्यातनामा सम्पादैक बाब रामानन्द चटजीका एकाएक 
हो गया । रामातन्द बाबू .भारतके ही नहीं, संसारके 


qaaa बांबूके निधनपर पत्र-पत्रिकाओंकी श्रद्धांज| 
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शोक-प्रस्ताव 
मागीरथीतीर-विराजितस्य, श्रीश्रद्धानन्द कुलगुरोः 
'हरिद्वारीय गुरुकृल-विश्वविद्यालयस्य, 
ब्रह्मचारिणासुपाध्यायानां चेयं 
पत्रकारम्रवरस्य, निर्भयसमीक्षकस्य, 
शिक्षातत्वप्रवीण्स्य, स्व रेशसेवाब्रतीनः, 
पूजकस्य, तत्रमत्रतः- श्रीरामानन्दचट्टोपाध्याय-महामागस्य 
निधनवृत्तान्तं निशम्य नितान्तं खेदमावहति | लोकमंगलाय 
ाष्ट्रजागरणाय च सम्पादितं तदायं कार्यकलापं स्मारं 
समारं श्रद्राप्रसूनाज्ञलिभिः संभावयति | 
परिषद्यं दिवंगतस्य महाभागस्यात्मीयजगेः सार्धे 
स्वीयां हार्दिकी सहवेदनां सहानुभूति च सम्यग 
अनुभवति । लोकानन्तरं गतस्य च तस्यात्मा चिरशान्ति 
लभतां इत्येवं ग्रथ्यते तत्रभवान्‌ परमकारुणिकः धीभगवान्‌ ॥ 


eGangotri ३०३ 


उच्चतम पत्रकारोमें गिने जाते थे। उन्होंने इटलीके देशभक्त 
मेजिनीकी भांति अपने जीवनके ५० वर्ष सार्वजनिक सेवा, 
शिक्षाकी उन्नति और देशभक्तिके कायोमें बिता दिए। उन्होंने 
अपनी प्रबळ लेखनीसे पत्रकार-जगतमें एक ऐसी धाक जमा .ली 
थी कि अन्त तक वे अपने उसी गौरव-पद्पर आसीन रहे । 
‘aise रिव्यू? आजकल प्रथम श्रेणीके सुसम्पादित पत्रोॉमें गिना 
जाता है । उसकी आवाज़ और आलोचनाका एंक निरिचत स्थान 
है। इसका समस्त श्रेय स्वर्गीय रामःनन्द बाबको है। 
उन्होंने अपनी तपस्याका एक अद्‌भुत उदाहरण पत्रकार-जगतर्मे 
उपस्थित किया । सिद्धान्त और हढ़तासे वे देश, समाज, 
साहित्यकी अभूतपूर्वं सेवा करनेमें लीन रहे । ऐसे प्रख्यात 
कणा देशभक्त और पत्रकारके स्वर्गः 
वाससे सार्वजनिक जीवनकी 
कितनी हानि हुई, इसका ag- 
भव -भलीभांति . किया जा 
सकता है । रामानन्द बाबके 

| निधनसे भारतीय पत्रकार- 
जगतूर्मे जो स्थान रिक्त हुआ. 
है, उसकी पूत्ति फ़िलहाल 
सम्भव नहीं है। आप बड़े 
सज्जन, देशभक्त, ` सांस्कृतिक 
और सुदृढ़ विचारोंके विद्वान 
थे। पत्रकार-कलाको आपने 
जिस उच्च दर्जपर पहुँचाया 
है, :-वह इतिद्वासमें अमर 
रहेगी । ऐसे वयोवृद्ध नेताके 
तिधनसे प्रत्येक भारतीय-- 


परिषद्‌ मारतमूमेः 
दुधारकमूर्धन्यस्य, 
प्राच्यसंस्कृति- 


विशेष रूपसे पत्रकारों-- 
को दुःख होना अनिवार्य 
है। 


“श्री वेकटेश्वर-समायार”---गत ३० बीं सितम्बरको 
कलकतेमें अंगरेज़ी 'माडर्न रिव्यू और बंगला ्रवासी'के संस्था- 
पक तथां सम्पादक श्री रामानन्द चट्टोपाध्याने अपनी इहलीला 
संवरण की । अन्तिम समय आपकी अवस्था कोरे ७९ सालकी 
थी । आप अतीव यशस्वी तथा देशविख्यात साहित्यिक पुरुष 


थे। समय पाकर आपने कलकतेमें यन्त्रालय प्रतिष्ठित | 
किया और उससे पूर्वोक्त दोनों पत्र बड़ी ही योग्यताके साथ ` 
निकालते रहे । राष्ट्रभाषा हिन्दीके प्रति भी आपका सबिशेष | 
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३०४ 


I 
AANA ~ 


अनुराग था, इसीलिए आपने इधर. कितने ही वषौसे अ 
यस्त्राल्यसे हिन्दी मासिक 'विशाछ .भारत' निकाल रखा था । 
ऊपरके दोनों पत्नांके साथ-साथ यहद हिन्दी मासिक भी अभी 
तक निकल रहा है.। जगदीशसे विनय है कि वह भारतके 
कल्याणाथे रामानन्दजीकी छोड़ी हुई इने तीनों विभूतियोंकी 
चिरकाल तक रक्षित रखे | है । 

साप्ताहिक 'लोकमान्य' (feet) ated रिव्यू और 
“प्रवासी के सम्पादक श्री रामानन्द aià  निधनसे : भारतीय 
पत्रकार-जगतका एक जगमगाता हीरा उठ गया । . आप AT 
भवी और तिभीक पत्रकार थे और आपकी aw स्वतन्त्र, 
देशभक्तिपूर्ण होती थीं।. आपकी चुभती और - हुई 
दोलोमे लिखी टिप्पणियोंको पढ़नेके लिए मासिक “Arse fera 


योग्यता और परिश्रमके बलपर ही छँचे उठे और 'माडनं रिव्यू" 
तथा “प्रवासी के द्वारा देश-सेवाके साथ-साथ यश और घन भी 


भी संचालक थे। आपकी दृष्टि अन्तर्राष्ट्रीय थी और आप 
अपने wait उपनिवेशोंमे बसे भारतीयोकी चर्चा विशेष रुपसे 


MRA 0 5. ie - 
£लोकयुद्ध'--हमारे बीचसे' हमारे त्वातन्त्य-आन्दोलनका 
(बंमछा) और aren रिव्यू ( अंगरेज़ी.) के सम्पादक और 
(विद्या भारत के संचालक श्री रामानन्द्‌ चटर्जीने इस शताब्दीके 
प्रारम्भमें पत्रकार दुनियामें .. प्रवेश किया था। इसे आधी 
शताब्दीमें उन्होंने हमेशा राष्ट्रीय आज़ादीका तथा, दूसरी 


जीने भारतोय राजनीतिमें प्रवेशकर कांग्रेसको जतताके .नज़दीक 


साथ रूसकी महान्‌ नवम्बर 'कान्तिका अभिनन्दन किया था । 
फ़ाशिउमके वे कट्टर दुश्मन: थे.। १९३१ में जब. जापानने 
मंचूरियापर भाकमण किया, तो उन्होंने उसकी संख्त निन्दा की 


` तब भौ उनकी रोष-भरी वाणी उसके विरुद्ध उठी. थी। पिछले 
PARR esis Ske eae क 
` दिनों ७९ वर्षक्री अवस्थामें भी वे बंगालके. अन्न-संकटको दूर 
“योगी'--रामानन्द चटर्जीके स्वगेवाससे भारतवर्ष 


हो 
= mt re 


आत्मा उठ गईं। . . ` . 


नहीं, 


a 


m 


Digitized by Arya sak ANS oundation Chennai and eGangotri _ 


प्रतीक्षा बढ़ी उत्सुकतासे को जाती थी। आप केवल अपनी . 


ea कमाया । आप हिंन्दीके प्रसिद्ध मासिक 'विंशांल भारत के ` 
a 


एक महान योदा और निर्भीक पत्रकार उठ गया)... ATA 


प्रगतिशील शक्तियांका साथ दिया। १९१५ में जव महात्मा- -.. 


ate प्रय्न छु किए, तो श्रीयुत रामानन्द चटजीने उनका | 
स्वागत क्रिया था। १९१७ में उन्होंने रवि ठाकुरके ही साथ- ` 


थी। १९४१ में जब हिटलरने ` सोवियतपर हमला किया, | 
| © तीनों पत्र बराबर प्रकाशित हो रहे हैं । 
Last i ; । उच्चकोटिके थे । आपकी मृत्युसे एक . वें 
करनेके “we योग दे रहे थे। उनके निधनसे आज हमारे .. 
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[ आश्‍विन, २९०३6 Tanal ae 
ij 


NNO 


भार 


Ann, 


सारी दुनियाका एक .सहान्‌ स्वतन्त्र विचारक पत्रकारं उठ गया । 
देशके शासकों, नायकों और पूं जीपतियोंके कोप, कुचक्र और 
प्रलोभनके बीच अपनी इमानदारीको . निभाते. हुए सर Say 
रखके अपनी बात कह जाना और जनताकी पसन्द्का अन्धाः 
नुकरण न कर उसकी रुचिके प्रवाहको उचित दिशामें छे जाना 
सच्चे पत्रकारका कतव्य है । इस कसौटीपर खरे. उतरनेवाळे 
पत्रकारोंमें रामानन्द वाबू अग्रणी थे । लगभग ४० 'वषो तकके 
उनके सक्रिय पत्रकार-जीवनमें उन्हें न कोई मुका सका और न 
भुला सका । यहो कारण था कि उनका यशःसौरेभ संसारके 
कोने-कोनेमें छाया हुआ है । 'साडन fey,  'प्रवांसी! और 
Pras भारत” रामानन्द धाधूकी कीत्तिके असर चिह बने रहें, 
यही उनकी साधनाका फल रहेगा । 'पत्रकारॉके सामने वे जो 
कुछ पवित्र चेरण-चिह्न छोड़ गए हैं, वही हमारे लिए सबसे 


बढ़ी देन होगी । F 4 
मासिक “विश्वमित्र'--श्री रामानन्द चटर्जीकी सये 


भारतको, विशेषतः भारतीय पत्रकार-कलाको, जब कि इस समय 
: 'उंसकी संकटापन्न स्थिति है, जो क्षति पहुँची है, निकट भविष्य { 
gaat पूत्ति होनेकी सम्भावना नहीं। आप अंगरेज़ी और | 
saa दो उच्चकोटिके मासिक पत्रॉ--'माडने रिव्यू और 
gard — 3 सम्पादक-तथा संचालक थे । आपकी सम्पादकीय 
टिप्पणियाँ-बढ़ी गम्भीर होती थीं. और विदेशी पत्रकार भी 
उनका लोहा. मानते ये ।. रामानन्द बाबू केवळ पत्रकार a र 

ये, कट्टर देशभक्त और समाज-सुधारक भी थे ।. हिन्दीके . 4 

उनका जो प्रेम था, उसका परिचय देनेके लिए पिठे १४ 
. बरषोसे वे हिन्दी मासिक “विशाळ भारत'का संचालन करते ये) ३ 


> णी nex aati तामके 
ra ozni वाब रॉमानेन्द चटर्जी, l 
'साधुरा--आदरणीय बाबू ane a 


. साथ स्वगीय शब्द लगाते हृदय विदीणे होता ६ दि 
चटी महाशय अपने जीवनमें देश और संमानके ie | 
‘fey shge कर गए हैं, उसे इम भाखवाबी SE, | 
, सांथ स्मरणं करेंगे । आप अंगरेज़ीमें मो aa 
Saat gay नामका मासिक पत्र निकालते . (दती | 
पत्रके स्वत्वाधिकारी और सम्पादक आप a a eae 
(विशाल भारत? नामका मासिक पत्र भी आपने, नि oft 


qzi Fi 
age, अ 
दिया 1 परि 


निभीक सम्पादक भारतने खो iS fea" | 
और निर्भीक स ; Pear aei 


` आरतीय संस्कृतिका a करानेकी 
बहुत अधिककाम किया है | 


RNY 
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रामानन्द बा 


रामानन्द बाबू (१८९९ में) 


aye 
Pee es पता 


ee rr ase 
fi 


कळक ai a ri z t pe i; A £ 


f | ! ४ ब्रिटेनके प्रसिद्ध वास्तु-विद्या-विशारद सर एडविन ega द्वारा. निमित धारा-सभाओं और सेकेटेरिएटके भवन, नई दिल्ली | 


जिसने दी 


of 


सर एडविन त्यूटेन्सके मानचित्रपर लिवरपूलमें बननेवाला इंग्लैण्डका सबसे बढ़ा केथेडरल (गिरजा) 
= महायुद्ध और तीन बादशाहोंका शासन देखा है | अभी भी यह पूरा नहीं दो पाया है । 


a 3 a CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, — . 


| महायुद्धके फल-स्वरूप भारतवषमें औद्योगिक उन्नतिका 
: प्रश्‍न एकवार फिर प्रबळ ana देशके सामने उपस्थित 
हुआहै। थों तो भारतके उद्योगीकरणकी माँग आरम्भसे 
ही राष्ट्रीय आन्दोलनका एक अंग रही है। ` भारतीय: नेता 
आरम्भसे ही भारतीय. उद्योग-धंधोंके प्रति भारत-सरकारकी 
उदासीनताका घोर विरोध करते रहे 'हैं। वे .लगातार बहुत 
समय तक भारतीय धंधोके लिए संरक्षण प्राप्त. करनेका प्रयत्न 
करते रहे हैं। aal जब पिछले महायुद्ध (१९१४-१८) के 
समाप्त होनेपर 'भारतवषेको अपनी आयातःनिर्यात-कर-नीति 
(Fiscal:policy) निर्धारित करनेकी आंशिक सरतन्त्रता' मिंल 
गई, तो. हमने उस अधिकारका ' उपयोग लोहे, BIS, शकर, 
3 ang, तथा सीमेंटके घंधोंकी उन्नतिके wat क्रिया 1: लेकिन 
आयात-निर्याति-कर-सम्बन्धी नीतिक्रोः निर्धारित करनेमें फिर 
भी पूणे स्वाधीनतां नहीं मिली थी । भारत साकारने T- 
सहित संरक्षण. (Discriminating protection) की 
नीतिको अपनाकर केवल उन्हीं घंधोंको संरक्षण प्रदान किया, 
जो कुछ adat Ge alr भारतीय इससे सन्तुष्ट नहीं थे । वे 
चाहते थे कि पूण संरक्षण-नीतिको अपनाकर सरकारको धंधाँको 
तेज्ञौसे बढ़ाना चाहिए, जिससे भारतवषे भी संसारके. औद्यो- 
| गिक प्रधानः देशॉमें. अपना स्थान ग्रहण कर सके। ' किन्तु 
| भारत-सरकार्‌ः अपने देश (ब्रिटेन) के उद्योग-धंधोपर आँच नहीं 
| आने देना चाहती थी, इस कारण उसने. इस : ओरः afta 
॥ थान नहीं दिया । भारतीय लोकमत -सरक़ारकी. इस नीतिसे 
EEEN 

| इधर सोवियतःरूसकी पंचवर्षीय योजनाओंने अन्य देशॉकी 
| भाँति भारतवर्षको भी प्रभावित: किया और, कांग्रेसने : राष्ट्रीय 
` भौदयोगिकं योजना-कमेटी (नेशनल-प्लानिंग-कमेटी) नियुक्त 
| भौ। aida इस बातको जानती थी कि जब. तक देश स्वतंत्र 
हो जाय, तब तक इस: प्रकारकी योजनाको कार्य-रूपमेंः परिणत 


पह शीघ्र ही देशकी स्वतन्त्रताको प्राप्त कर, लेंगी)? । - 


क खगाया। ` जोःभीः saa. देशक्री औद्योगिक उननतिके 
ए किए जा रहे थे,वे सरकारकी.दमन-नी तिके कारण शिश्रिल 


31—83 


'  आरतकी”ओचोगिक'उन्नतिका'्रशन 


' श्री शंकरसहाय सक्सेना, THs Te, GHO काम० 


लेनेके उपरान्त भारतीय सीमापर : आ ,जानेके कारणं देशकी 


.अवस्थामें पड़ा हुआ है । हमारी औद्योगिक da: दशा इस 


:जहाज्ञ, समुद्रो जहाज, मोटर, तथा, रण-सामग्री (प्रचुर ' मात्रामें 


_ बढ़े कल-कारखानोंक। विरोध करते रहे हैं । 


: और सामाजिक शक्ति कुछ थोड़े-से|पू ज़ीप्रंतियोंकि att केन्द्रित 


| रहीं किया जा सकता ।.. किन्तु राष्ट्रीय, महासभाकों ब्रिश्वास था : 
| aR उत्पन्न हो जांती है । 
. |. कुछ हो समय-उपरान्त वतमानः युद्ध fee गयाः और 'उससे : 
पपन होनेवाली समस्यांभोने: each राजनीतिक प्रगतिको गहरा :.. T 
। :: अहिंसात्मकःसमाज-संगठक्त केवळ ग्रह"उद्योगःधंर्थो (दरारा और 


राष्ट्र-निमेपि-योजना-कमेटीका काम. [रुक गया । ... कि हस. तरह एक नवीन सभ्यताको जन्म दिया जा सकता हे, 
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अखिल भारतीय चर्खा-संघक्रा संगठन नष्ट-प्राय: हो गयाः। ग्राम 
उद्योग-संघ भी थोड़े समयंके लिए निष्प्राण कर दिया. गया । 
इधर युद्धके छिड़नेपर और विशेषकर जापानके बर्मा विंजय कर 


औद्योगिक निधेनताका दुखद -बोध _ भांरतवासियाँकरों पग-पगपर 
होने लगा । ' विदेशी ` आक्रमणसे ` देशकी रक्षा, करनेके लिए 
औरः देशकी | जन-संख्याकी देनिक आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिए 
जिन चीज़ोंकी आवश्यकता है, वे देशमें तो उत्पन्न होती A 
नहीं और न इस aaa विदेशोंसे मँगाई ही जा सकती हैं । 
देश प्रति क्षण बाहरी आक्रमणके भयके' रहते. भी. . निस्सहाय 
असहाय अवस्थांका एक मुख्य कारण हे 1: हमें एंजिन, हवाई- 
चाहिए । किन्तु हमारे यहाँ ये सामान बनते ही नहीं और न 
सरकार इन घंधोंको उन्नति ही'चाइती है। यदि इस युद्धकी 
विभीषिकासे हम किसी प्रकार बच गए, तो वह केवल संयोगवश 
ही सम्भव होगा ।. आजके युग्मे कोई. भी देशः अपने 'उद्योग- 
धं्धोंकी उन्नति किए ब्रिना अपती स्वतन्त्रताकी रक्षा {नहीँ कर 
सक्ता । अतएव यह निश्‍चय है कि युद्धके उपरान्त यदि 
भारतवर्ष संयोगवश युद्धकी विभीषिकासे बच गयाः और उसको 
स्वतन्त्रता प्राक्त करनेमें सफलता मिली, तो; वड अप्रने , उद्योग- 
धंधोंकी उन्नतिके लिए. विशेष रुपसे,प्रयलशील, होया . 

_- - अंब, प्ररत, यह.है कि देशकी- औद्योगिक: उन्नति! करनेमें 
'किस:नीतिको. aca ज्ञाय ) महातमा. गांधी बराबर इन बड़े- 
: उनका .-क्रहना È 
कि ये आधुनिक iA स्वयं:एक बुराई हैं। इनके :द्वारःआथिक 


हो!जाती है। ; असंख्य. मज़दूरोंकी गाहित: जीवन व्यतीत करना 
पुढ़ता है ।; : यही नेही; उद्यो गीकरणका' एक 'अवृस्यस्भावी R- 


णामह होता हैः कि समाजमें चरमः सीमाकी आथिक .असमा- 
: मनुष्य की; सशी नका: पर्जाः बनकर 
कामे करना पढ़ता है.। : महात्माज़ीका कहना है) कि, आधुनिक ` 
उद्योगःधंथोकी नींवः ही; feat, | अवलम्बित हैः । ,७क्षतएव 


उनके आधारपर ही किया जा सकता हे | उनका कहना:है . 
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जो उपभोगकी वस्तुओकी बहुलतापर नहीं, वरन्‌ आवसथः 
कताओंकी कमीपर आश्रित होगी | 

. कुछ विद्वान महात्माजीके ग्रह-उद्योग-धंथोकी योजनाका 
इस आधारपर विरोध करते हैं कि ग्रहःउद्योग-घंथे मिलोंकी 
प्रतिस्पर्द्धामें टिक नहीं सकते और उनके द्वारा उत्पन्न हुई 
वस्तुओका लागत-व्यय अधिक होता है। किन्तु यदि गहरे 
उतर कर देखा जाय, तो इसमें अधिक तथ्य नहीं है। जहाँ 
तक कारखानेके मालिकका प्रन है, यह ठीक है। उसके लिए 
कारखानेमें तेयार की हुई वस्तुका लागत-खचे कम बठता है। 
किन्तु जहाँ तक समाजका प्रश्‍न है, उसके लिए उस वस्तुका 
लागत-व्यय बहुत अधिक होता है। आधुनिक कल-कारखानोके 
आधारपर खडे किए गए औद्योगिक संगठनसे केवल ऊपर-लिखी 
gugat ही उपस्थित नहीं होतीं, बरन्‌ पूं जीवादका अवश्यम्भावी 
परिणाम होता है साप्राज्यवाद, जो निबल देशोंका अनवरत 
शोषण करता है और समय-समयपर भयंकर gaat विभीषि- 
काको ला उपस्थित करता है । अतएव इस प्रक्रारकी औद्यो- 
गिक्र उन्नतिंके कारण युद्ध होते हैं और उनके कारण होनेवाले 
' प्रलयकारी विध्वंसक्री हानिको भी वस्तुआँकी लागतमें जोड़ना 
` पढ़ता है । अस्तु, केवल यह युक्ति उपस्थित करके हम मद्दात्मा- 
जीकी गृह-उद्योग-घंधोंकी योजनाका विरोध नहीं कर सकते । 
तो फिर कया आधुनिक ढंगके उत्पादनको सवेथा रोक दिया 
* जाय और महात्माजी के प्रस्तावको मानकर गृह-उद्योग-धंधोंकी 
ही उन्नति की जाय ? परन्तु क्या भारतवर्ष संसारसे पृथक 
रहकर चल सकेगा ? कोई भी राष्ट्र, जो प्रगतिकी अवहेलना 
` करेगा, जीवित नहीं रह सकता । आजके इस वैज्ञानिक युगे 
कोई भी देश नितान्त खावलम्बी बनकर नहीं रह सकता। 
'गमनागमनके साधनोंकी उन्नतिके कारण आज दूरी नष्ट हो गई 
है। एक देश दूसरे देशपर सेकड़ों बातोंके लिए निर्भर करता है। 
अतएव भारतवषे चाहे जितना ही ग्रह-उद्योग-धं्धोसे क्यों न 
Ferd रहना चाहे ; यदि उसे संसारमें जीवित रहना है, तो उसे 
आधुनिक sasita उन्नति करनी ही होगी । चाहे गृह- 
उद्योग-धंथोंसे भारतवषेको लाभ ही क्यों न हो; परन्तु यदि 
zA अन्य देश आधुनिक ढंगके धंधोंको अपनाए रहे, तो 
iid लिए भी कोई चारा नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त 
id और है कि यदि आधुनिक धंधोंका राष्ट्रीयकरण किया 
जाय और उत्पादन आजकी भांति लाभके लिए न होकर उप- 

गके लिए किया जाय, तो उससे होनेवाळी afat दूर हो 
सकती हैं सम्राजवादियोंका यही कहना है कि जब मान- 


य 


सम ase 
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वीय afer नए-नए आविष्कार करके यन्त्रोंके द्वारा कमस 
और श्रम व्यय करके सम्पत्तिके उत्पादनका Sq निकाल लिया | 
है, तो उसको छोड़ देना और कहीं अधिक समय ee कीफे 
व्यय करके उत्पादन करना बुद्धिसानी नहीं है और न 4 at 
समाजके लिए हितकर ही है। हाँ, जो anat पूँ = P 
औद्योगिक संगठनके कारण उत्पन्न हो गई हैं, वे उद्योग. ai 
धंधोंके राष्ट्रीयकरणसे दूर हो सकती हँ । 
इस सम्बन्धमें एक बात और ध्यान देनेकी है। संसारमे [dat 
अभी तक संस्कृति और सभ्यताका विकास बहुतोंको असभ्य liit 
और असंस्कृत रखकर ही किया गया है ; क्योंकि सभ्यता और [गा 
संस्कृतिका जन्म वहीं होता है, जहाँ उपभोगकी वस्तुओंकी a. गुत. 
रता हो और यथेष्ट अवक्रार हो । सामन्तशाही युगमें संतत let 
और सभ्यताका प्रकाश उन्हीं वगौमें फेला, जिन्हें यथेष्ट अव- ग्रम 
काश था, जो दास रखकर उनसे अपने सारे कार्य करवाते Aafia 
और जिनके पास आवइयकताओंको पूरा करनेके पर्याप्त साधन “ 
थे। पूँजीवादी युगमें भी धनी-वगे ही कला, सभ्यता और कि: 
संस्कृतिक्री विछासिताका उपभोग कर सकता हे। सवहारावगे Ray 
रात-दिन अपना पेट भरनेमें ही लया रहता है । उसे इतना दि 
अवकाश कहाँ कि वह इनक्री कल्पना भी कर सके | feg in 
जब मानवीय afer उत्पादनकी ऐसी प्रणाली ढूँढ़ निकाढी है | 
कि प्रत्येक मनुष्यको यथेष्ट आजीविकाके साधन दिए जा सकते Rg 
हैं और यथेष्ट अवकाश भी मिल सकता है, तो उस AA जिया 
केवल इसलिए दूषित ठहराना उचित नहीं कि इस समय ४ a 
सम्पत्तिका aagi बँटवारा नहीं होता और इछ ale a 
व्यक्ति उसको हडप लेते हैं । ee a 
अस्तु, यह स्पष्ट है कि भारतवर्षको आधुनिक कर A 
धोको अपनाना ही होगा । यह हो सकता है कि = 
विशेष परिस्थितिको देखते हुए इन वजया य 
आधुनिक छोटे यन्त्रां तथा शक्तिसे सुसज्जित के 
क्रिया जाय ; किन्तु बढ़े-बढ़ें कारखानोंका बहिष्कार oi 
जा सकता । हमें देखना यह है कि भारतव्पैके हल | 
दशा केसी है और किस प्रकार उतकी उन्नति | 
हे । भारतवर्षकी औद्योगिक उन्नतिके प्रपर naa 
समय हमें यह न भूल जाना चाहिए कि जब तक E रक 
जुआ अपने कन्थोपरसे नहीं उतार gat, तब त 
अथोमें औद्योगिक उन्नति नहीं कर सकते | 
भविष्यमें स्वतन्त्र होगा, इसमें तनिक भी स 
साम्राज्यवादकी इच्छाके विरुद्ध भी नवीन als 


E १६४३ | 
मय fe स्वतन्त्र होगा । स्वतन्त्र सारतके सामने सबसे बड़ी 
रया me अपनी बढ़ती हुई निर्धन जनसंख्याके भरण-पोषण और 
र्न | रहतःसहनके FIAT ऊँचा उठानेको उपस्थित होगी । 
इ aa हमें देखना यह है कि हमारा औद्योगिक संगठन किस 
गदी काखा हो, जिससे हम भारतीयोँकी निधेनताको वास्तविक 
saat दूर कर सके | 

इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि भारतवर्षको एक नवीन 
[रमे aaia संगठनको जन्म देना होगा, जिसमें गृह-उद्योग- 
सभ्य पो ओर आधुनिक बड़े-बड़े कारखानोंका सामंजस्य स्थापित 
और Ami गृह-उद्योग-घंधोसे एक लाभ तो यह है कि उनसे 
me lg बड़ी संख्यामें श्रमजीवियाँको कार्य मिल सकेगा । हमारे 
कृत lad of असंख्य जनसंख्या पूरी या आधी बेकार है, उसको 
अव- |शम देकर ही हम राष्ट्रकी सम्पत्तिको बढ़ा सकते हैं। जितने 
थे अधिक लोग बेकार होंगे, उतना ही राष्ट्र निधन रहेगा। किन्छु 
[धत | धंधे तभी qaq सकते हैं जब . कि उनके द्वारा वाज़ारके 
और lee माळ न उत्पन्न किया जाकर उपभोगके लिए ही उत्पन्न 
ait हया जाय । ˆ नहीं तो इन धंधोंको बड़े कारखानोंकी प्रति- 
तना |ईन्दरताका सामना करना पड़ेगा । यद्यपि छोटे छोटे आधुनिक 
कनु हके यन्त्रॉका आविष्कार करके, उत्पादनके आधुनिक ढंगका 
| है la करके तथा जहाँ कहीं सम्भव हो जल-विद्युत्‌ उत्पन्न करके 
ते ह-उद्योग-धंधाको आजसे कहीं अधिक शक्तिशाली और दृढ़ 
AA जाया जा सकता है और वे कुछ हृद तक बढ़े-बढ़े कार- 
उप हनोकी प्रतिदिद्रतामें खड़े भी हो सकते हैं; फिर भी 
ढे lmà प्रतिद्दन्हितामें खड़े होनेके लिए गृह-उद्योग-धंधॉमें लगे 
| ए विक्रयका संगठन करना होगा, जिसको चलानेके लिए अत्य- 
व्यावसायिक बुद्धि और पूँजीकी आवश्यकता होती है । 
तमी इसका भारतीय कारीगरों और ग्रामीणॉंमें सवेथा अभाव है। 
भौ सके लिए हमें गृह-उद्योग-धं धोको दो विभागोमें बाँटना होगा 
AAI धंधे, जो ग्रामीणों तथा अन्य श्रमजीवियोंको 
fe Pa समय कुछ काम दे सकें और उंनकी आयमें वृद्धि 
झी | भ ऐसे धंधे साधारण जनताके लिए आवश्यक 


| भ सके | 
| ऐओंको उतपन्न करनेवाले होंगे। इनसे विक्रयकी समस्या उप- 
| पन होगी, गाँवमें ही उन वस्तुओंकी खपत हो जायगी। 
i i me सहकारी-समितियोंकी स्थापना करनी होगी। ये 

0७ अपने सदस्योंके लिए देनिक आवश्यकताओंकी 
ए उत्पन्न करे और प्रत्येक सदस्य अपनी वस्तु देकर अन्य 
| की . समितिसे खरीद सके । उदाहरणके लिए एक 

ह समितिको कपड़ा बेंचकर उसके बदलेमें रस्सी, बान, गुड़ 
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शहद, तेल, इत्यादि ले सके । एक प्रकारसे ये समितियाँ 
एक श्रम-विनिमय-केन्द्र होंगे, जहाँ प्रत्येक सदस्य अपने श्रमको 
दूसरोंके श्रमसे बद्ल सकेगा | इस प्रक्रार इन धंधोंका संगठन 
करनेमें न तो पूँजीकी ही अधिक आवश्यकता होगी और, न 
्रव्यके उपयोग ही की कठिनाई होगी । 

अन्य शृह-उद्योग-धंधे, जिनमें अधिक कुशलता, कारीगरी 
और पूँजीकी आवश्यकता होती है और जिनके लिए बाज़ारका 
संगठन करना आवश्यक होगा उनका भो सहकारिताके आधारपर' 
संगठन करना होगा । राज्य उनको प्रोत्साहन दे, तभी वे 
qaq सकते हैँ । परन्तु इस प्रकारके धंर्धोका अच्छा संगठन 
तभी हो सकता है, जब कि उनके लिए सस्ते, हल्के, किन्तु 
आधुनिक ढंगके यन्त्रोंका आविष्कार हो, नवीन ढंगसे उत्पादन 
हो, सम्भव हो तो उनके लिए सस्ती बिजलो उपलब्ध की जाय 
और तेयार मालकी बिक्रीका समुचित प्रबन्ध किया जाय । 

गृह-उद्योग-धंधोंकी उपयोगिताको स्वीकार करते हुए यह 
मानना ही होगा कि हम आधुनिक ढंगके थन्त्र-संचालित कार- 
खानोंकी उपेक्षा नहीं कर सकते । राष्ट्रको सम्पत्तिशाली और 
सबल बनानेके लिए हमें औद्योगिक उन्नति करनी ही होगी । 
आरम्भमें भारत सरकारने ब्रिटिश पूजीपतियोंके हितोकी 
रक्षाके लिए भारतीय धंधॉको पनपने ही नहीं दिया। “Bae 
द्वार-नीतिने भारतीय ग्रह-उद्योग-धंधोंको तो नष्ट कर ही दिया, 
साथ ही बड़े-बड़े कारखानोंकी स्थापनाको भी असम्भव बना 
दिया । परन्तु क्रमशः भंगरेज्ञ पूँजीपतियोंने यहाँ अपने घंधे 
स्थापित किए। विदेशी gst aasi आने लगी। 
धीरे-धीरे रेलवे, चायके बागों, sear और रबरके बागों, 
कोयला, vara और ताँबेकी खानों, पाट तथा अन्य घंघोंपर - 
विदेशी पूँ जीका आधिपत्य स्थापित हो गया । आज भौ भारत- 
ait लगभग १ अरब ५० करोड़ पौंडकी विदेशी पूँजो 
लगी हुई है । ब्रिटिश पूंजीपतियॉने यहाँ अपनी मेनेजिंग- 
एजेंसी-फर्म स्थापित कर लीं और यही एजेंसियाँ एक प्रकारसे 
यहाँके उद्योग-धंधोंका संचालन करती हैं । Weary, बडे 
कम्पनी, शा-वालेस, आक्टैवियस-स्टील, किलबने कम्पनी तथा 
अन्य दनो मेनेजिंग-एजेंसियाँ हैं, जो आज भी भारतके 
अधिकांश कारखानोंका नियन्त्रण और संचालन करती हैं। 
धीरे-धीरे भारतीय पूँजीपतिभी इस दिझामें अग्रसर हुए, | 
किन्तु उन्हें इन सुसंगठित विदेशी पूं जीपतियोका सामना करना .. 
पड़ा। परन्तु बंग-भंग-आन्दोलनके बाद स्वदेशोकी लहर 
उठी और उद्योग-धंधोको संरक्षण प्रदान करनेकी माँग भी. ज़ोर | 

» 


* 
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पकडती गई । १९२१ के उपरान्त यह माँग आंशिक खूपसे 

स्वीकार भी कर ली गई, परन्तु भारत-सरकारने ऐसे धंधोंको 

संरक्षण प्रदान नहीं किग्रा, जो ब्रिटेनसे आनेवाले मालसे 
प्रतिस्पर्धा करें । इधर भारत-स्थित ब्रिटिश पूँजीपतियों तथा 

अन्य विदेशी पूँजीपतियाने देखा कि वे स्वदेशीकी भावनाका 

अपने लाभके लिए तमी उपयोग कुर सकते हैं जब कि वे 

|. भारतीय पूँजीपतियोंसे सममौता कर ठें। अतएव उन्होंने 
| अपनी जूउतमें भारतीय पूँजीपतियो को हिस्सेदार बना लिया । 
ii धीरे-धीरे ताता, बिड़ला, डालमिया और वालचन्द हौराचन्दका 
j! उद्य हुआ । यद्यपि इन भारतीय पू जीपतियोंका भी देशके 
| धंधोपर यथेष्ट प्रभाव है, परन्तु वह अंगरेज़ मेनेजिंग-एजेट्सकी 
' ämma साथ ही विदेशी पूँजीपति इन भारतीय 
| पजीपतियोको थोड़ा-सा हिस्सा देकर उनकी आढ़में स्वदेशीका 
| स्वांग रचकर भोली जनताकी स्वदेशीकी भावनाका लाभ उठाते 
za ब्रिटिश फमौके साथ यह भारतीय पूँजीपति सममौता 
करके उनके छोटे भागीदार बन जाते हैं और देखनेमें प्रवन्ध 
भारतीय पूँजीपतियोके aad रहता है, जिससे ब्रिटिश 
पूँजीपतियाँको विरोधी भावनाका सामना नहीं करना पड़ता, 
वरन उनको जनताकी सहानुभूति प्राप्त हो जाती है । भारतीय 
पूंजीपति आज रिखण्डीका काम कर रहे हैं। तभी एसो- 
शियेटड सीमेंट कम्पनी, जो वस्तुतः 'किलिक निक्सन कम्पती'के 
प्रभाव और अघिकारमें है, भारतीय कम्पनी समम्ही जाती है 
और.वह भी इसका दावा करती है। ऐसा करनेसे यद्यपि 
भारतीयोंकी सहानुभूति उसे प्राप्त हो जाती है ; परन्तु प्रबन्ध 
और अधिकार विदेशियोंका 2 रहता है । उसमें किंचित मात्र भौ 
अन्तर नहीं पड़ता । केवल यही नहीं 'विमको', जो कि भारतमें 
T दियासलाईके धंधेपर आधिपत्य जमाए है ; 'लिवर ब्रादर्स', जो 
aga धंघेपर अधिकार किए हुए है, 'इम्पीरियल केमिकल! जो 
रासायनिक द्वव्यॉपर एकाधिपत्य स्थापित किए है ; ये सब शत- 
प्रतिशत विदेशी होते हुए भी इन भारतीय पूँजीपतियोकी 
आइमें भारतीय लोकमतको धोखा देते हैं । बात यह है क्रि 
aÈ भारत-सरकारने कुछ वस्तुओपर आयात-कर लगा दिया 
` है, विदेशी पूजीपतियोने उन वस्तुओँके कारखाने भारतवर्षमें 
` ही खोल दिए हैं और विरोधको दूर करनेके लिए तथा जनताकी 
सहानुभूति प्राप्त करनेके लिए उन्होंने उनका ऐसा रूप बना दिया 
वे भारतीय ही हों । इसका फल यह हो रहा है कि 
| बोकत तो पढ़ता है भारतीय जनतापर और उसका लाभ 
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है विदेशी पू'जीपतियोको । हमारे पूँजीपति अपना थोड़ा- | 
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[ आश्‍विन, ९७ | न 
सा व्यक्तिगत लाभ देखकर उनके इस बले स ३ 
जाते हैं । यही नहीं, जो कारखाने केवळ भारतीय पूँ जीपतियोंके 
अधिकारमें ही हैं, उन्होंने भी विदेशी पूं जीपतियाँसे गुप्त an 
ald कर रखे हैं। इससे एक बात स्पष्ट है कि भारतीय 
पूँ जीपतियाँको देशके लाभका इतना ध्यान नहीं है जितना कि 
अपने व्यक्तिगत लाभका | 
अब प्रश्‍न यह है कि यदि भारतवषे स्वतन्त्र हो जाय, तो 
विदेशी पूंजीके प्रति हमारी नीति क्या हो १ विदेशी पूँजी 
यदि भारतीय धं्थोकी उन्नतिमें सहायक हो सके, तो हमें उसका 
स्वागत करता चाहिए ; किन्तु हम यह किसी दशामें भी सहन 
हीं कर सकते कि वह हमारे धंधोंका नियंत्रण और संचालन 
करे । विदेशी पू जीपर हम केवल सूद दें और उसका देशकी 
औद्योगिक उन्नतिमें उपयोग करें, यही हमारा लक्ष्य होता 
चाहिए। “फारेन केपिटळ कमेटी”में आज कई वर्ष हुए पंडित _- 
मदनमोहन मालवीयने इस प्रश्‍नको उठाया था; किन्तु भारत 
सरकार भला विदेशी पूँजीपर कोई प्रतिबन्ध क्यों लगाती! 
फल यह हुआ कि भारतीय धंधोंको जो संरक्षण मिला उससे 
जनताका बोम तो बढ़ गया, किन्तु सारा लाभ बिदेशी पूँजी: 
पतियांको हुआ। हाँ, थोड़ा-सा भाग हमारे देशी पूं जी- 


पतियांको भी मिलने लगा । भारतीय पूं जीपतियोने इस 2 
सम्बन्धमें जिस नीतिका अवलम्बन किया है, वह भी अधिक i 


श्रेयस्कर नहीं है। 
तब क्या हम विदेशी पूँजीपतियोको इटाकर भारतीय 
पू'जीपतियोंको जनताका शोषण करनेकी छूट दे ९१ tal 


करनेसे देशका कोई लाभ न होगा । वर्तमान युद a a 7 
हुईं कठिन परिस्थितिने भारतीय पूँजीपतियोँका न त ति 
हमारे सामने उपस्थित कर दिया है । aaf ce हद 
लाभ समेटनेकी प्ररत्तिको रोकमेके लिए अतिरिकलाण “a. | साः 
दर ९५ प्रतिशतके लगभग कर दी ३ किन हमारे य | बा 
पति फिर उपभोक्ताआँकी सहानुभूति प्राप्त करनेके लिए a | है। 
६ . प्रतिशत लाभके लोभको भी न छोड़ सके और a 
खानोंसे उत्पन्न होनेवाले मालका मूल्य RaRa * क 


गए । अतएव भविष्यमे विदेशी पूँजीपतियाँसे करणा 
इन देशी पूँजीपतियोके शोषणका शिकार होना os etl 
परिस्थिति न होगी । आवश्यकता इस 'बातकी ६ at || 
हमारे उद्योग-धंवॉपर देशी पूजीपतियोंका We वोः 
न हो जाय । . इसके लिए राष्ट्रीय सरकारको - धा 
गिक नीतिमें परिवर्तीत करता होगा। जितने ग . 


‘ 


uo ~+ 


नवग्थर, १६७३ ] 


aK (Key Industries) हैं, उनका राष्ट्रीयकरण कर लिया 
हयं । उनका संचालन सरकार करे । उदाहरणके लिए रेलवे, 
PRL उत्पन्न करनेवाले कारखाने, AA art और कार- 
a कोयलेकी खातें इत्यादि । आधुनिक कम्पनी-एक्टमें 
न्तिकारी Rada किए जायें, जिससे एक ही मेनेजिंग-फर्म 
फसे . अधिक कम्पनीका संचालन न कर सके और उनको भी 
भाज-जेसे अधिकार न रहें । आज स्थिति यह है कि एक ही 
पैजिंग-एजेण्ट २५-३० - यहाँ तक कि इससे भी अधिक - 
कमतियोंके सर्वेसर्वा बने हुए हैं । 

एक बात और ध्यान देनेकी है। आज देशके द्रव्य" 
बज्ञारकी दशा ऐसी है कि यदि बिड़ला-ब्रदसे या अन्य कोई 
agm पूँजीपति किसी कम्पनीकी स्थापना करते हैं, तो 


- 


भारतकी औद्योगिक उन्नतिका प्रश्न 
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वहाँका शासन वहाँके पूं जीपतियोंके संकेतपर होता है । चचिल 
और रूज़वेल्ट उसी समय तक शक्तिवान हैं, जब तक कि वे 
पूं जीपतियोंके संकेतोंपर नाचते हैं । फ्रांसकी सरकारने यदि 
जर्मनीके सामने घुटने टेक दिए, तो केवल इसलिए कि प्रांसके 
पूँजीपति चाहते थे कि अब युद्ध न लड़ा जाय, क्योंकि ऐसा 
होनेसे शासन-यन्त्र कम्यूनिस्तोके हाथमें चला जाता। अस्तु, 
जिन देशोमे पूँ जीपतियोंका विशेष प्रभाव होता है, वहाँ प्रजा- 
तन्त्र केवल नाम-मात्रको ही होता है । वास्तविक सत्ता पू जी- 
पतियोके eat होती है और वे अपने देशवासियाँका 
शोषण करते हैं। भारतवर्षमें भी पृ जीपतियोने जो नीति 
स्वीकार की है, वह ऐसी ही है gah समयमें इन पृं जी- 


| पतियोँने. अँधाधुन्ध लाभ कमाया और उपभोक्ताओंका जितना 
॥ सके सारे हिस्से . सरळतासे विक जाते हैं। किन्तु यदि भी शोषण किया जा सकता है, क्रिया । अतएव भारतवर्ष 
त कोदे युवक, जिसमें व्यवसायिक बुद्धि है अथवा जिसने कोई झो अपने पूं जीपतियॉसे कुछ अधिक आशा नहीं कर 
त. jada आविष्कार किया है, चाहे तो उसकी कम्पनीके हिस्से सकता । 
१ ia खरीदेगा। मान लीजिए कि एक व्यक्तिने सतत अस्तु, आवश्यकता इस बातकी है कि भावी राष्ट्रीय सरकार 
त्न करके साधारण घाससे कागज़ वनानेका आविष्कार कर वळे बढे पूँ जीपतियोंका उदय न होने दे । इसके he 
_ fen और बड़ी मात्रामें कागज़ बनानेके लिए वह एक कार- UE इस बातकी है fs सरकार बड़े बड़े औद्योगिक बंकोंकी 
-  । खाता स्थापित करना चाहता है, तो वह पूँजी कहांसे लाय! स्थापना करे । इन बेंकोंका यह कार्य हो कि यदि कोई व्याव- 
ए. R विवश होकर इन पूँ जीपतियाँकी शरणमें ही जाना पढ़ता है a बुद्धिवाला व्यक्ति कोई नवीन कारखाना खोलना चाहे, तो 
= R पूँजीपति उसके आविष्कारको कुछ रुपयामें खरीदकर एक उसकी योजनाकी जाँच कर लेनेके उपरान्त उस कारखानेके 
aan स्थापित करते हैं. और मनमाना लाभ उठाते हैं। RAA खरीदनेकी घोषणा कर दे। औद्योगिक बंककी 
q |स स्थितिका परिणाम यह हो रहा है कि क्रमशः सारे घंघॉपर घोषणाका प्रभाव यह दोगा कि जनता उसके हिस्से खरीद लेगी 
गा] एजीपतियोंका आधिपत्य होता जा रहा है और व्यावसायिक और उस व्यक्तिको पूंजीकी कठिनाई न होगी। इस प्रकार 
q | dead साधारण स्थितिके साहसी युवकॉके लिए कोई क्षेत्र जिन धंथोंका राष्ट्रीयकरण करनेकी आवश्यकता न भी सममी 
q | भणी बुद्धिसे भन sada करनेका नहीं रह गया है । यह स्थिति जाय, उनको भी पूँ जीपतियोंके हाथो पडनेसे बचाया जाय ; 
ने. | सथा अवांडनीय है । इससे केवळ यही कुपरिणाम नहीं होता तमी हम उन कठिनाइयों और guetta बच सकेंगे, जिनका 
हौ. | कि देशके समस्त धंर्धोपर कतिपय पू॑जीपतियोका आधिपत्य सामना अन्य देशोंको करना पढ़ we ; 
- | Malta हो जाता है ही, बल्कि आथिक असमानता भी विषम रूप आज पूँजीवादका अवश्यम्भावी परिणाम साम्राज्यवाद और 
n | Wax लेती है और साधारण जनताका भीषण शोषण द्दोता प्रल्यकारी विध्वंसका नप्न नृत्य हम देख रहे हैं। यदि हम 
~ | है। ये पंजीपति अपनी तिजोरियोके बलपर राष्ट्रीय सरकारको पूजीवादके विषसे समाजको बचाना चाहते हैं, तो हमें अधि- 
ने | भेपनी कठपुतली बनाकर नचाते हैं। आज इंग्लेण्ड और काधिक उद्योग-धंधॉका राष्ट्रीयकरण करना a होगा । अन्यथा 
£ | Bru अमरीकरामे कहरेको प्रजातंत्र है ; परन्तु वासतवमे हम पूँजीवादकी भयंकर विभीषिकासे बच नहीं सकते । 


! . “उस द्नि देखा, एक फोटो ग्राफ़र कलकत्तेकी एक मुख्य सड्क्रपर deat हुई Blatt और रेंगते-घसिटठते या बेठे-पढ़े कंकालॉके चित्र 


यर 

में | ऐेरदा हे । उससे कुछ ही क़दम हटकर एक सफ्रेदपोश चित्रकार कुछ कंकालॉके पॅसिल स्केच तेयार कर रहा है । उसके पास ही. 

A | असा एक मित्र खड़ा कभी बननेवाले स्केच और कभी जिनसे वे बनाए जा रहे हैं, उन मानव-कंकालॉपर एक नज़र डाल लेता है । .._ 
फ़ोटो लेकर फोठोग्राफ़रने एक सिगरेट game और नए “उपादान'की खोजमें चल पड़ा। चित्रकारने. कागज़ःपेसिल saa a 

ते हुए हसकर अपने साथीसे कहा--'यार, चीज़ तो खासी मज़ेदार-बनेगी / और दोनों चळ पडे | RST 


> 
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| सैस्कृतका"कथा“साहित्थ"" he 


श्री अविनाशकुमार श्रीवास्तव, बी० To A 


a अन्य अंगॉकी भाँति 'कथा'के जन्मके विषयमें 

भी काफ़ी मतामत हैं । कुछ विद्वान ग्रीसको इसका 

जन्म-स्थान मानते हैँ, और कुछ भारतवषेको । पर प्रतीत ऐसा 
होता है कि सम्भवतः दोनों देशोंका एक-दूसरेपर प्रभाव पढ़ा 

i है। किन्तु इसमें भो भारतवषेने ग्रहण करनेकी अपेक्षा प्रदान 

ही अधिक किया है। श्री थियोडोर बेनफो (Theodor 

\ Benfey) का, जिनके 'पंचतम्त्र'के जमंन-अनुवादने तुलनात्मक 

T akaa की, कथन है कि कहानीका जन्म यद्यपि भारतमें 

हुआ, पर कथा-साहित्यका जन्म तो ग्रीसमें ही हुआ है। साथ 

ही वे बौद्ध साहित्यका इस दिशामें सराहनीय काये भी स्वीकार 
करते हूँ । पर आज २०वबां सदोमें, जब वेज्ञानिक रीतिसे 
बुद्धि और आलोचना-साहित्यका विकास हो रहा है, कथा या 
कहानीके आविर्भावके वादविवादमें पढ़ना युक्तियुक्त नहीं । कुछ 

Rais लोग अपनी प्रकृति, जलवायु तथा परिस्थितियोंके कारण 

अधिक कत्पनाशील एवं निर्माण-कुशल होते हैं, और कुछ 

अधिक साहित्यिक, वैज्ञानिक या भ्रमणशील । इस दृष्टिसि कथा 
या कहानीको ग्रन्थाकार-रूपमें उपस्थितकर साहित्यकी ओर छे 
` ` जानेका श्रेय भारतवर्षको हो है । 

a तो कहानी अथवा कथामें विशेष अन्तर नहीं, किन्तु 
संस्कृत-साहित्यमें आख्यानोको इम दो विभागोमें विभक्त कर 
सकते हैं । एक तो साधारण सरस उपाछ्यान, जिन्हें अंगरेज़ी में 
Tale या Anecdote कहते हैँ । (हम इन्हें कहानी a 

| कहेंगे।) दूसरे धर्म विषयक उपदेशात्मक व्याख्यान, जिन्हें 

| अंगरेज़ीमें Didactic Fable या केवल fable कहते हैं । 
` ` इनको हम कथाके नामसे सम्बोधित करेंगे। 
मलुष्य-जातिमें कथा कहने और सुननेकी प्रशनत्ति आदि-कालसे 
| ही चली आई है, किन्तु यह निश्चित रुपसे नहीं कहा जा सकता 
कि कथाको पशुओं द्वारा वर्णन कर मनुष्यपर उसका उपदेश घटित 
करनेकी भावनाका संचार कबसे हुआ १ ऋेदके सातवें मंडले 
एक स्थलपर वर्षारम्भके समय ददु रोके शब्दकी तुलना स्तुति 
= करते समय ब्राह्मणोके उचारणसे की गई है। महाभारतमे 
मी नीतिके दृष्टान्त देनेके लिए कथाओंका प्रयोग किया गया है । 
| विदुर तष्टे mei मारनेके लिए मना करते हैं, क्योंकि 
मारना उस पक्षीके ARA तुल्य होगा, जो सोनेका अण्डा 
पाण्डवॉसे इस प्रकार व्यवहार करनेका परामर्श दिया 
जैसे gk रगालने अपने मित्र शेर, चूहे आदिसे दया. 


# हा 
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था। भहुंतके एक वौद्ध स्मारकसे ज्ञात हाता है कि tee n 
दूसरी शताब्दीमें “जातक? कथाओंका भी प्रचार हो चुका था। 


anf 
किन्तु श्री ए० बी० कोथके अनुसार इस बातका कोई we | ae 
प्रमाण नहीं मिलता कि 'पंचतन्त्र'के पू प्राकृते कोई कथा- | ge 


साहित्य था । बौद्ध साहित्यमें कथाओंका निश्चित s एक 
घामिक अथे एवं महत्त्व है । इसमें बुद्ध-मतके गुणोंका उदा. | मष 
हरण देनेके लिए संसारमें आत्माके आवागमनके सिद्धान्तके साथ 
कथाओंका प्रयोग किया गया है । इसलिए प्रत्येक कथाके नायक 
अथवा सहनायकमें महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियांका रूप ञान 
छिपा है। 

ऐसा ही एक महत्वपूण लक्षण संस्क्ृत-कथाओमें भी सन्नि- कुछ 


हित है। सम्भव है वेदिक या महाभारत-रामायण-कालक्ी _- ५७ 
कथाओंमें धर्म अथवा उपदेशकी भावना इतनी प्रधान न रही हो, | पाच 
किन्तु पशु-पक्षियोंके रूपमे सानव-जीवनकी कहानियाँ अवश्य | ढोग 
प्रचलित थीं। कुछ समय पश्चात्‌ ये कथाएँ निश्चित ee | गुप्त- 


घर्म तथा उपदेशके कायमें लाई जाने लगीं । राजनीतिके ग्रन्थ | है। 
तथा genta आदिकी भाँति अन्य घर्मशात्र राजकुमारी भौर | कहा 
उचपदाधिकारियोँके पुत्रोंके लिए अधिक कठिन थे। ये प्रमथ | बिदर 
आवश्यक एवं नीतिपूर्ण होनेपर भी जब नीरस तथा fee प्रतीत 
होने लगे, तो पण्डित-मस्तिष्कोंने राजकुमारों आदिको कथाओं | हिए 
द्वारा नीतिशा्न तथा aima शिक्षा देनेकी इस नवीन 
प्रथाका प्रचार किया । पशु-पक्षियोकी कथाओंमें अपने उपः 
देशॉको रूपान्तरितकर वे बड़ी रोचक रीतिसे अपने i] 
पढ़ाते थे। विषय गहन एवं गम्भीर था, पर उसकी शेली सरस 
एवं सरळ थी । इस प्रकार स्वभावतः एक नवीन साहिलका 
aaa होने लगा इसमें कथा-वर्णन wad है और उदेश, | 
धर्म या शिक्षाके स्थलॉपर--ऐतरेय ब्राह्मणकी भाँतिं-< m i 
प्रयोग किया गया है । 'कथा-संग्रह-इलोक--के eÑ aa a 
सारांश भी इलोकॉमें ही मिलता है । बादमें शःत pi 

पद्यमें भी लिखी जाने छगीं। इन कथाओंके बारेम ए a | 
भी विशिष्ट बात मिलती है कि विषयको बढ़ानेकी दिर 
यिता कथाके अन्दर कथाका निर्माण करता चला गया RI 
प्रकार एक मुख्य कथामें इतनी अन्तरकथाएँ आ जाती € ., 
कथाओंका परस्पर सम्बन्ध प्रायः विछिन्न-सा दर्ता a ता | | 
कथाकी घारावाहिकतामें भी कभी-कभी व्यवधान | 
है। पश्चिमी विद्वान इसे प्रायः दोषकी fee देखते © 


a ती 


ome 


? 
| 


| 


न६रेबरे, १६४३ | 


>> ass 
gq समयका पण्डित-मस्तिष्क इसीको कला मानता था। 

* अनुसन्धानसे माळूम हुआ है कि वर्तमान समयमें संस्कृत- 
araka? जितने daaa, तन्त्राख्यायिका, हितोपदेश 
आदि ग्रन्थ हैं, वे सब किसी एक taaa अथवा ऐसी ही 

| अन्य नामकी पुस्तकके भिन्न-भिन्न भाषान्तर हैं। इस मूल 
पुस्तकका सबसे अधिक अंश काइमीरकी तन्त्राख्यायिका में 
क्षित प्रतीत होता है । अनुमान है कि उस मूल पंचतन्त्रके 
भाषान्तर नीचे दी गई अबुकमणिकाके अनुसार होंगे । 
मूल पंचतन्त्रके निर्माण-कालके विषयमें भी अनेक मत हैं । 
पंचतन्त्रसे विदित होता है कि इसके लेखकको 'महाभारत'का 
ज्ञान था। इसमें Qar शब्दका प्रयोग किया गया है और 
कौटित्यके 'अर्थशात्र'का भी कुछ संकेत मिलता है। इसलिए 
कुछ लोग इसे ३०० Fo Gow बिल्कुल बादका मानते हैं । 
५७० ई० में पहलवी-अनुवाद होनेके कारण कुछ लोग इसे 
पाँचवीं शताब्दीमें भी लिखित निर्धारित करते हैं । पर प्रायः 
| होग यही मानते हैं कि इसका निर्माण गुप्त-कालमें ही हुआ। 
| गु-कालकी संस्कृत तथा पंचतन्त्रकी संस्कृतमें साम्य भी काफ़ी 
है। लेखकके विषयमें यथेष्ट प्रमाणित रुपसे तो कुछ नहीं 
कहा जा सकता, किन्तु प्रायः यही मत प्रचलित है कि किसी 
विद्वान देषणव ब्राह्मण ( विष्णु शर्मन्‌ ) ने इन कथाओको महिला- 
रोप्य अथवा मिहिलारो प्य (दक्षिणोके राजा अमरशक्तिके पुत्रके 
लिए लिखा था। डा० जोहेन्स हारटेल (Dr. Johnnes 
Hartel) का मत है कि यह ग्रन्थ काइमौरमें लिखा गया 
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होगा, जो प्रोफ़ेसर आर० ओ० फ्रांकके अनुसार 'छासिकल? 
(पौराणिक) संस्कृतका जन्मस्थान है। किन्तु इस बातका भी 
कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता । 

सूळ पंचतन्त्र पाँच भागोंमें विभाजित है । प्रथम भागकी 
प्रवात कथा GEL है, जिसमें १७ अन्तरकथाएँ हैं । 
द्वितीय भाग “मित्रलाभ” अथवा gean है, जिसमें ५ अन्तर 
कथाएँ हैं । तृतीय भाग 'काकोळ्कीय” है, जिसमें दो कथाएँ 
Zl चतुर्थे व पंचम भाग क्रमसे “लब्धप्रणाश? तथा 'अपरी- 
क्षितकारक' है, जिन दोनॉमें पुनः दो-दो कथाएँ हैं। इन 
भागोके शीषकसे ही कथाका विषय प्रकाशित होता है । सग 
और खरगोशकी, शिबि, मूसक तथा कूर्मादिकी कथाएँ रोचक 
ही नहीं, शिक्षाप्रद तथा कलापूर्ण भी हैं। यह ग्रन्थ ऐसे 
राजकुमारोंके लिए लिखा गया था, जो अधिक तीब्र बुद्धिवाले न 
थे । अतः स्वभावतः इसकी भांषा सरल, साधारण तथा झेली 
रोचक एवं मनोहर है । 

पंचतन्त्रके जितने भौ भिन्न भाषान्तर उपलब्ध हैं, उनमें 
'तम्त्राख्यायिक्रा! सबसे उत्तम ही नही, मूल पंचतन्त्रको सबसे 
अधिक अंशमें उपस्थित भी करती है। पंचतन्त्रके प्रत्येक 
भाषान्तर अथवा अनुवादका इस छोटेसे sad विस्तारपूवेक 
वर्णेन नहीं हो सकता । उन सबमें सबसे अधिक प्रसिद्ध व 
प्रचलित “हितोपदेश? है, जिसपर बंगाल-प्रान्तका प्रभाव ही नहीं 
पड़ा, बल्कि वह वहाँकी कृति भी प्रतीत होता है। इसके 
लेखकका नाम नारायण था, जिन्होंने इसे किसी धवळचन्द्रकी 


मूल sea (जो अब अप्राप्य है ) 


os O 


तीपरा भाषान्तर 


| Ret, भाषान्तर _ ` दूसरा भाषान्तर, जो उत्तर-पश्चिम भारतमें हुआ चौधा भाषान्तर 

| (अप्राप्य) होगा ( किन्तु जिसका पता नहीं ) (अप्राप्य) (अप्राप्य) 

| इना सीरियन तथा गुणव्यकी बृहत्कथा (१) कारमीरकी cearenfasr (१) दक्षिणी पंचतन्त्र 
| भरबी-भाषान्तर (२) उत्तरी daaa a(R) नेपाली Gaara 


i 
| 
| 
| 


(इन्हींके आधारपर ११वीं 
शताब्दीमें क्षेमेन्द्र और सोमदेवने 
sees तथा 'कथासरित- 
सागर'का निर्माण किया ।) 


बेह नष्ट हो चुका है 


‘i यह अधिकांशमें किसी नितान्त भिन्न प्रन्थके आधापर लिखा गया होगा | --ले० - 
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(३) पू्णमद्का 'जेन-पंचतन्त्र” 1(३) हितोपदेश ` 


Ne बी० कीथके अनुसार यह दक्षिणी पंचतन्त्रके किसी दूसरे समान भाषान्तरसे लिखा गया होगा ; किन्तु अब सम्भवत 


on A 


RR 


संरक्षतामें लिखा था। श्री कीथके अनुसार नारायणका जीवन- 
काल माघ तथा कामन्दकिके पश्चात्‌ है। 'हितोपदेश'की एक 
प्रतिमे १३७३ ३० की तिथि पड़ी है, जिससे स्पष्ट है कि 
नारायण इसके पूवे ही रहे होगे। उनका रविवारके लिए 
“ट्टारकवार'का प्रयोग यह भी स्पष्ट करतां है कि वे बहुत 

` प्राचीन कालमें न रहे होंगे, क्योंकि भट्टारकवारका यह प्रयोग 
९०० ई० के पूर्व प्रचलित न था।* 'हितोपदेश'की आरम्भकी 
एक कथामें कन्याओका गौरीको बलिदान देनेका वर्णन आता 
है। इससे बिद्वानोंका मत है कि नारायणका बंगालके तान्त्रिक 
समुदायसे कुछ सम्बन्ध होगा और उन्होने यह ग्रन्थ बंगालमें 

ही लिखा भी होगा। 'हितोपदेश!की रचना पंचतन्त्रके भति- 

a 'रिक्त और भी कई ग्रन्थोंकी सहायतासे हुईं जात पढ़ती है । 
j . ठेखकने 'कामन्दकीय नीतिशास्त्रःसे भी बहुत कुछ उद्धृत किया 

| है। कई कथाएँ अपनी लिखी हुईं भी हैं। सम्भवतः 


i लेखकका विचार पंचतन्त्रके समान ही दूसरा ग्रन्थ उपस्थित 
i करनेका रहा wists अतिरिक्त इसका भाषा-सौष्ठव 
धाराप्रवाह तथा शिक्षाकी दृष्टिसे बहुत सुन्दर एवं उपयुक्त है । 
पंचतन्त्रको यूरोप ले जानेका श्रेय प्रधानतः बारज़ो 
(Barzoe) अथवा बारनुयेह (Barzuyeh) नामक एक 
~ चिकित्सकको है। इस विद्वान्‌ चिकित्सकको इसी कामके लिए 
`. फ्रारसके शाह चोशराऊ अनोरारवान (५३१-७९)ने भारत भेजा 
ar) फिर इन्हींके तत्त्वावधानमें पंचतन्त्रका पहलवी-अनुवाद 
हुआ। ५७० ई० में बुद्‌ नामक किसी व्यक्तिने इसका MR- 
यन-अनुवाद किया। तत्पश्चात्‌ अब्दुछा-इब्न-अल-मुक़फफ़ाने 
इसका अरबी-अनुवाद किया, जिससे अन्य पश्चिमी भाषान्तरोंका 
निर्माण हुआ। एकके बाद एक करके इतने भाषान्तर होनेके 
कारण अन्थके विषयमें कुछ-न-कुछ भावान्तर भी होता गया । 
सीरियन-भाषान्तरका शोषक करटक तथा. दमनक दो »रगालॉके 
नामके आधारपर Katilag और Damnag रखा गया था it 
11 वीं शताब्दीके अन्तर्मे एक सीरियन-भाषान्तरसे सेठ (Seth) 
के पुत्र सीमियों (Simeon) के ग्रीक-भाषान्तरकी उत्पत्ति 
हुई । इससे फिर १५८२ में इटलीके ज्यूलियोन्यूतीका भाषा- 
न्तर, दो लेटिन, एक जर्मन तथा कह स्लाव-भाषान्तरका जन्म 
सन्‌ १९१२ का “जनेल आफ दि रायल एशियाटिक सोसा- 
इटी”, पृष्ट १०३९-४६ | 
ˆ अरबी तथा सौरीयन-भाषान्तरोँके पूणे विवरणके लिए 


नवारी-सुहैती” की प्रस्तावनाएँ | --ले०. 
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देखिए अबुलफज़लकी 'आयार-दानिश' तथा हुसेनवाएज़की 
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ग टा rey 
[ आश्विन, २७, . 
हुआ । १२५१ में इसका एक स्पेनिश-भाषान्तर भी 


जिसके पूर्व (लगभग ११०० ३० में) qe जोएल ( 


Do 


निकला, 


Rabhi 
Joel) का हीधू-भाषान्तर हो चुका था। इसोके लाळ $ 
१२६३ और १२७८ के बीच जौन आफ़ FIJA (John of 


Capua) ने Liber Kelilac et Dimnae, Directo- | धी 
rium Vitae Humanae के नामसे पुनः एक aia. ˆ सीत 
भाषान्तर प्रकाशित किया । जौन आफ़ कापुआ वास्तवे एक मुनि 
यहूदी था, जिसने अपना धर्म बदलकर ईसाई-मत स्वीकार कर {oe 
लिया था। इसकी कृतिका एक अनुवाद जर्मनमें एन्योनियस | एक 
wa फौर (Anthonius Von Piorr) ने Das buch | भिः 
der byspel der alten Wysen amà किया। ga ay 
जर्मन अनुवादने वहाँके साहित्यको बहुत अधिक प्रभावित किया | ate 
और १४८३ के बाद यह बार-बार प्रकाशित होता रहा। । Ale 
डेनिश, डच तथा आइसलेण्डकी भाषाओँमें भी इसका eo - i 

हुआ। इसीके आधारपर १४९३ में पुनः एक स्पेनिश तथा चित्रव 
१५४६ में एगनोलो फ़िरेंन्जुओला (Agnolo Firenzuola) ef 
द्वारा एक इटालियन-भाषान्तर प्रकाशित हुआ । इस इटालियन- us 
भाषान्तरसे १५५६ में एक फ्रॉंच-अनुवाद भी हुआ। p Pg 
दोनीके एक दूसरे इटालियन अनुवाद (दो भागोंमें) से सर 
टामस नार्थने १५७० में 'दि मारळ फ़िळासफ्री आफ़ दोनो |r 
नामसे एक भागका अंगरेज़ीमें अनुवाद किया | 


इन अनुवादोंकी दूसरी आवश्यक शाखा ११२१ या ११४१ टं ह 
के एक दूसरे अरबो-अनुवादके आधारपर है । इस अनुत्रादके रवः र 
द 


यिता अब्दुलमआली नसरुळा इब्न मोहम्मद ST agoa 
थे। इसोसे अली-अल-वेज़की फ़ारसी 'अनवारी gear’ लिखी $i 
गई, जिससे फिर पूर्वके अनेक भाषान्तरोंका जन्म हुआ । TE a | 
डेविड शहीद तथा गाउलमान द्वारा १९४४ में में A | ह 
हुआ। इनसे फिर अंगरेज़ी, स्वेडिश तथा जर्मन e [uis 
अनुवाद हुए । इसी फ़ारसी-अनुवादसे १५१3 और १५९० | a प्‌ 
बीच अलीबिन सालिहने एक तुर्की-भाषान्तर feat, जि | a 
और कारदोनेने Aaa रूपान्तरित किया । et Fa 
कर जर्मन, डच, हंगेरियन तथा मलय भाषा D 
अनुवाद हुए। . . aie 
इनके अतिरिक्त पूर्वी तथा पंश्चिमी भाषार्ओमे तर| (डे 
और भी अनेक भाषान्तर हुए। इनमें से कर तो वत |. 
कुछ केवल अंशॉमें सुरक्षित हैं तथा बादके व ae gt 
हैं । इन झपान्तरोंके अतिरिक्त स्पेनिश तैंथा जौन कह 
भाषान्तरोसे रामुन्दस-द-बितेरी (Raimundus , 
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bi क्रि तीर्थ » 
qe वाल्मीकि तोथे-यात्रासे लौटकर राम-नाम-गुणगान करते 


हुए अपने आश्रमर्मे प्रविष्ट हुए, तो उन्होंने देखा - एक 
q लताकी ओटमें, पत्थरकी शिंलापर मस्तक्र नत किए बेठी 


4 १ होता आज एकाग्र मनसे कुछ लिख रद्दी कुतूहल 
क ने वाल्मीकि उसी ओरको चल दिए ओर चुपचाप सीताके 
कर पीछे a देखने लगे । सीताके हाथका बनाया हुआ 
[स |एक अधूरा चित्र उसके सम्मुख है। हाथमें तूलिका लिए और 
a |पित्रमें आंखें गढ़ाए सीता बिल्कुल स्तब्ध बंठी है। उस 


त a चित्रके भात्रोंमें वह इस प्रकार ea गई है क्रि उसे अपनी 
या | Heals असुओंकी भी खबर नहीं है, जो लगातार झरनेकी 
ry | भाति झर रहे हैं । 
दपि सीताकी तन्मयतामें बाधा न देकर मनोयोगसे 
था | वित्रा निरीक्षण करने लगे। अयोध्याके महाराज रामचन्द्र 
॥) | ए विशाल यज्ञशालामें बेठे यज्ञ कर रहे हैं। उनके at 
न- aÑ सीताकी स्वणे-प्रतिमा शोभित है और उनके चारों ओर 
Jo हुए विद्वान योगी, सुनि और पुरोहितगण सीताके पक्षका 
a Em काये उस प्रतिमा द्वारा सम्पन्न करा रहे हैं । देश- 
नो? | देशान्तरके राजे-महराजे, योगी-सुनि, देवता-राक्षस-वातर, बाल- 
बद्ध, स्त्री-पुष्प सभी आमन्त्रित होकर आए हैं। और इन 
४२ [Mal की आँखोंमें वह स्वणे-प्रतिमा कुतूइलकी वस्तु बन रही 
a ।है। इसी एक विषयको लेकर मनन, चिन्तन, वार्तालाप, वाद- 
he | Bag, काना-फसी और झोकर-उपहास-निन्दा सभी कुछ चळ रहे 
खी | हैं। विशेषकर ख्लियॉमें ये काय बड़ी प्रबरळतासे चळ रहे हैं। 
फर | i feat बहू-बेटियोंको पुरानी कथा सुनाकर स्वणे-प्रतिमाका 
वार | इतिहास बता रही हैं । रावणके घर रहनेके कारण AaS 


| = 
के Its) ने, जोहस्ना आफ arid लिए ‘Liber de Dina 
| ४ Kalile? लिखी । इटलीके वाल्डोने भी १२ वीं शताब्दोमें 


at an 
a पी नोवस एसोपसक्रे लिए पंचतत्त्रसे ही ade विषय उद्धृत 
a [Bni ला-फोम्तेनने तो अपनी कहानियोके दूसरे संस्करण 


१७८) में स्पष्ट ead लिख दिया कि अपनी पुस्तकका अधि- 
विषय भारतीय ऋषि 'पिलपय'से, जो संस्कृत 'विद्यापति'का 
| BT प्रतीत होता है, लिया है ।# 


भरी 


चरित्रपर एक धोबीने सन्देह किया था, इसलिए रामचन्दने 
सीताका परित्याग कर दिया ; किन्तु उन्होंने दूमरा विवाह नहीं 
किया । बिना स्त्रीके भागके यज्ञ सम्पूणे नहों हो सकता, अत 
सीताको स्वण-प्रतिमाके साथ वे यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ-वेदीके 
समीप ही महषि वाल्मौकिके साथ सीताके दोनों पुत्र लत्र और 
कुशा आश्चये-चक्रित-पे कभी सजल नेत्रॉसे उस प्रतिमाको देखते 
हैं, कभी चारों ओर मुँह घुमाकर आकुल cba प्रत्येकके मनका 
भाव जाननेकी निष्फल चेष्टा करते हैं। जो काना-फूपी वे ga रहे 
हैं, उससे दे दोनों बहुत ही व्याकुल और Sand हो गए हैं । | 
बड़े परिश्रमसे वे अपने हृदयके आवेगको रोके हुए इस प्रतीक्षासें 
हैं कि कब महृषि अपने आश्रममें पहुंचे और कब वे उनसे 
अपने मनक्री शंकाका समाधान करें । वहाँका वातावरण उनके 
हृदयमें एक WB आभास-सा करा रहा हे, और वह आभास 
उनके कोमल-पवित्र हृदयमें एक साथ इज़ार विच्छुओंके दंशान- 
सी प्रीड उत्पन्न कर रहा है । अधच धीर-गम्भीर बालक 
किसी प्रकार वह भारी मानसिक्र बोझ सँभाले बेठे यज्ञ उत्सव 
देख रहे हैं । अन्तिम सस्य यज्ञ मण्डपसे दूर वाल्मीकिके 
आश्रमका है । दोनों बालक एकान्त पाकर, विह्वल हो, 
युनिके aua गिर पढ़ते हैं और करुण चीत्कार करके 
मानो पूछते हें -'बताओ, बताओ गुरुदेव, वह ख्वण-प्रतिमा 
क्या हमारी माता सीताकी ही है १ ये हमारे कान क्या अब 
तक यज्ञ-मण्डपमे अपनी ही माताकी निन्दा सुन रहे थे | बोलो 
गुरुदेव, बोलो, आपका महाकाव्य क्या हमारे ही माता-पिताके 
akasi वर्णन है १ , वह अम्नि-परोक्षा और यज्ञशालाझा यह 
वातावरण, हे Bera, इसमें क्या सत्य है और कया असत्य...१' 


घल-मिल गया है कि बलियो? (Pabliaux) अथवा 'गेस्ता 
रोमानोरम' (Gesta Romanorum) में इसको झलक कोई 
विज्ञ हो देख सकता है । किस प्रकार भारतीय कथा यूरोपीय 
आँचलमें लिपटकर दूसरा रूप धारण कर चुक्री है, इसको विन्टर- 
निटज़ने Fear भाषाकी Awe कथामें स्वामी-भक्ते ने 
तीय कथाका रूप दिखाकर स्पष्ट किया है । न 


निया-सम्बन्धौ) साहित्यने भी इस दिशामें बड़ा महत्तपूर्ण काम | 
किया हे । इस प्रकार “पंचतन्त्र' आज संसारके कथा-सा 


के विविध यूरोपियन भाषान्तरॉका वितरण श्री ए० 
अपना विशेष प्रभुत्व रखता है । 


oo बोर कोथके नि्णयके आधारपर हे e 
i 40—4 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar > 


= 


३१४ 


AAAS 
PRET FRNA 


यहाँ पर सीताकी तूलिक्रा रुक गई है- मानो उसकी 
कल्पना-शक्तिने आगे बढ़नेसे इन्कार कर दिया हो, मानो 
बह सीताके मतःतापको अनुभव करके भयभीत दो गई हो | 
इस तापको शायद वह और प्रोत्साहन देना अब उचित नहीं 
सममती ; कारण, कहीं सीताके हृदयके दो टुकड़े न हो जाय | 
और कल्पना-शक्तिके साथ ही सीताके तन, मन और प्राण इस 
समय स्तब्ध हो गए हैं। वह ताप अपनी प्रबलताके कारण 
हृदयके बाँधको तोड़कर आँखॉंकी राइ वह रहा है। उस 
प्रबळताको धाराका अनुभव करने तथा उसे रोकने-बाँघनेकी, 
° सारी क्रियाएँ सानो निष्फळ हो रही हैं। सारी शक्तियाँ सानो 
उसी वेगमें बही चली जा रही हैं । तपस्वियंमें श्रेष्ठ बरागी 
महदपि वाल्मीकि भी उसी वेगमें बहने लगे । किन्ठु शीघ्र ही 
किसी प्रकार अपनेको सँभालकर उन्होंने सीताको उबारनेको 
i चेष्टा की । बोले--ुतन्री सीते, इस प्रकार अधीर होकर यह 
# कसाचिन्र बना रही हो १! 
चौंककर सीताने तूलिका हाथसे दूर फेंक दी और 
वाल्मीकिके चरणॉपर गिरकर और भो faga हो उठी । आशीष 
देते हुए सुतिने सीताको उठाकर खढ़ा किया और उसके सुंहकी 
ओर देखा । उसकी हिरणी-सी काळी आंखोंमें से अब भी 
संतप्त अश्रु वारा गतिको सीमाका उल्लंघनकर इस तरह बह रही 
थी मानो वह किसी प्रकारं सकता ही न चाहती हो। उसके 
गौर सुपर छाई आरक्तता साफ़ बता रही थी कि यह क्रस न 
जाये कबसे जारी है । सीताकी उस समयकी करुणा-सूति और 
उसके हृदयकी वेदनाओंका वह मामि चित्र देखकर आदि-कवि 
वाल्मीकि भी उस समय सौताको aaa देनेक्रे लिए वाणी 
और शब्दोंका अभाव-सा अनुभव करने लगे। वे सीता! 
मस्तक अपने हृदयसे लगाकर वार्धक्ये काँपता हुआ अपना 
हाथ सीताके सिरपर फेरने लगे, जेसे अपने हृदयके सम्पूर्ण 
वात्सत्यसे वे सीताके सर्वा गको नहछाकर उसके सनकी सारी 
व्यथा, सारा सन्ताप, धो देंगे । 
 _ सामने चमकते प्रातःकालके सूयुने अपनी एक किरण मह पिके 
JER डालकर देखा--उनकी सवेत पलक्रोके बीचमें जळ-कण 
1 आए हैं । सूर्य स्तब्ध देखता रह गया, किन्तु उस 
३यकी संत्राज्ञी भक्ति-देवी त्रस्त हो उठीं। उन्होंने 
आचर मक्रोरकर कहा - यह सूक रहनेका अवसर 
रदे, WA अपनी प्रेरणाते काम लो, अन्यथा महा 


® देवि। वाणीने भक्तिक्ी 
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यह AME तो स्वीकार कर लो, किन्तु वह Pad लगा 
अयोध्यापतिके अनन्य भक्त सहाकविक्रे मनमें आज अपने इष 
प्रति किंचित्‌ विरसता उत्पन्न हुईं है और मेरी सामर्थ्य ane 
हृदयगत भावोंकों सुसज्जित झब्दोंका बाता पहनाने तक a 
सीमित है, उन्हें aS करना या उनमें परिवत्तेत करना मेरी jg 


स डा जे al 
शक्तिसे बाहरकी बात है । "पहा 
वाणीकी प्रेरणासे कवि स्वतः ही बोल उठे, ॒ 
अयोध्यापतिने तुम्हारे साथ अन्याय किया है अभी qag हि 
पूरा भी नहीं हो पाया था कि तड़पकर सीताने अपने ee प 
agfa सुख बन्द कर दिया । (सहषि अपना वाक्य पूरा ब एका 


कर पाए कि à तेरे प्रति कितने कठोर बन गए हैं । पुरुषः AON 
हृदय नारीके सनको सममनेसें असमर्थ है, फिर भी में आज 
बहुत-कुछ अनुभव कर रहा हूँ। में इसे सहन नहीं कर पकूगा 
पुत्री, मेरा कवि होना व्यर्थ होगा यदि Aa अपने महाकाव्ये 
तुम्हारी इस AZA वणेन न frat’) सीताका हाथ छुछते 
हुए कवि बोले--'जाओ सीता, मेरी लेखनी और भोज-पत्र तो 
S आओ! मुझे अपने काव्यक कुछ अश aged ह 

सीता वात्सल्यकी माँगती हुई वाल्मी किके हृदयसे 
और भो अधिक चिपट कर चीख उठो--“नॉप कुछ भी बही 
ससक सक, पता । अयोध्यापातका gafa qa समाग 
प्रखर है, उनका चरित्र गंगाजलके gaa RAS और पवित्र है । | 
अयोध्यापतिका हृदय Ria प्रकार दयाके प्रति उदार और किण | 
है, कर्सव्यके प्रति उतना ही विशाल और कठोर है। उरू | 
saat कर्मनिष्ठा अपार है, अदभुत है और है समुद्रे समत | 
गहन । अयोध्यापतिके गुण-गान करने ही में वाणीकी महि | 
है, उसीमें कविता और कवि दोनों धन्य हैं। R a | 
करो, पिता ; मेरे आंसुओके कारण आज आपके ससे सन | 

अपशब्द निकळ गए ॥ फिर महर्षिक ba | 
सीताने ऐसे भावोंकी सरिता-सी बहा दी सातो व ति) 
उतावली हो रही है । भक्ति-देवी उस छुभ वेळापर सीत 
कृतज्ञ हो उठी | 


साख-स 


ARs 
> qa fem 
अब्रोध बालिके समान जो माताके THE fa 


ZA सातृत्वपर विजय पाले. उसी प्रकारे माया-मो 
उस तपस्त्री हृदयपर सीताने भी विजय पाही ps 
क्रोध तो शान्त हो गया, परन्तु उसके स्था ae 

एक पीडाका प्रादुर्भाव हो गया । सीताति महँपि ह है 

उस पीढ़ाको दूर करनेके विवाससे आँखॉँमें प्रसनता 


5) wT, १६४३ ¦ 
- hga Ta सुख-संवाद मिला है, पिता। में तो बहुत 
Rega तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी r 
सीताकी चेष्टा व्यथे महीं गईै। महर्षिकी सजल आँखें 


बोळे--- 
क्या अयोध्यापतिका सुख-समाचर 


T sear सुख-संवाद है ! 
fret है?” 

हाँ पिता, अयोध्यापति अइब्मेध-यज्ञ कर रहे हैं । 
हिए निमन्त्रण आया हे ।! 


à 
गी भक्ति और आनन्दकी आभासे उदोप्तहो उठीं। बे 


य प 

न. |एझा एक क्छोक गाने ळगे और सीता भी उन्होके त्वरगें स्वर 
- लाकर दुगुने उत्साहे गाती हुईं अपनी तूलिका और चित्र 
जञ कर एक ओर भांग गहै । महर्षि ओज-भरे स्वरसे गाते 
| 10 अपनी कुटीशें रामायण खोलकर as गए। लव और 
में Ast महिको आया जानकर भागे हुए आए और चरण-स्पशकर 
ते [णाम किया ag आशीष देकर उन्हें समीप विठा लिया 
रो र रामायण कंठाग्र कराने लगे । किन्तु आज महृषि अपने 
ERG पूर्णतः तन्मय नहीं हो सके। वे अनुभव करने 
से |मो-सीताने उनके स्वरमें जो स्वर मिलाकर गाया था, ऐसा 


हीं गन पड़ता था । सानो उसका सम्पूर्ण हृदय उस स्वरके साथ 
[ह गिर निकला आ रहा है । और वह अधूरा चित्र | 

f वाल्मीकि चिन्तामें डूब गए । दोनों बालकोंको उन्होंने 
[ल हर जाकर खेलनेकी आज्ञा दे दी । प्रबल इच्छा होते हुए 


रु, |भी वालक इस समय गुरुके मनोभावको जानकर अश्वमेध-यज्ञमें 
न | WA बात नहीं पूछ सके । 


मा इन > 

म्रा | दोपहरके भोजनके निमित्त सीता जलसे धोए हुए स्वच्छ 
के | रसूल फळ कदली-पत्रमें लिए सुनिकी कुटीमें उपस्थित हुई । 
ह W g लेखनी हाथमे लिए लिखनेमें व्यस्त हैं। सीताने 
र । पेर और प्रतिष्ठाके साथ मूल-फल सुनिके सम्मुख रखकर श्रद्धा 
{ति | ४१ सदु स्वरमें कहा--“भोजन पा लें, पिता।? संकेतसे सीताको 
भप घेठनेको कहकर अस्फुट वाणीसें मुनि बोले--“आज मेरा 


हार जत हे, सीते और सुनि उसी प्रकार व्यग्रतासे 
वैनी चलाने लगे 


EN छगी--पिताने आज ब्रत क्यों किया ? आज मेरे कारण 
पुनीत और कोमल हृदयको ज़रूर कोई ठेस लगी है। 
= "ि-दी-सन लज्जित होने लगी। गुरुदेवने उसका चित्र 


। देख लिया है | तरह सोचते-सोचते बहुत-सा 
A व्यतीत हो गया। ह 5 
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थोड़ी देर वाद लेखनी एक ओर रख दीर्घ निश्वास Bax 
महर्षि स्वतः कह उठे --'सम्पूण |” सीता सहसा चौंक उठी । 
हाथ जोड़कर उसने प्रश्‍त क्रिया-'कया सम्पूर्ण, पिता 2 क्या 
आपने अयोध्यापतिके पवित्र चरित्रकी कथा सम्पूर्ण कर ली ? 
पेता, मुझे उसे सुननेकी प्रबल इच्छा है । 
आसनसं उठते हुए मह॒षरि-वोले--हाँ पुत्री, मेरा काव्य 
आज सम्पूर्ण हो गया है । किन्तु पुत्री, तुम्हे सुनानेका अभी 
मय नहीं है। शीघ्र ही लव और gaat बुलाकर मेरी 
यात्रा को तयारी कर दो । भयोध्यापति द्वारा सम्पन्न होनेवाले 
अश्वमेध-यज्ञको देखनेकी मेरी प्रबल इच्छा है ।? 
सीता पाषाणकी प्रतिमाकी साँति स्तब्ध खड़ी रह गई, 
से उसमें कोडे गति ही शेष न रह गई हो और अवाक रह 
गए मुनि वाल्मीकि । उनके अश्वमेध-यज्ञ देखने जानेकी बातसे 
सीताके हृदयमें किस प्रकारका आघात पहुँचा, यह जाननेके लिए 
सुनिने एक जिज्ञासापूर्ण दृष्टि सीताके अन्तरमें डाली । उन्हे 
लगा, अयोध्यापतिकी यह परम साध्वी स्त्री सीता आज उनकी 
उस पुनीत योजनामें सम्मिलित होनेकी अधिकारणी नहीं है | 
आज यह पति-परायणा पतिके दशेनॉसे भी वंचिता है | आज 
अयोध्याकी स्वामिनी अयोध्याकी प्रजा द्वारा कराई जाकर निर्वा- 
सिता है | पर अधिक देर तक वाल्मीकि सीताके aaa 
छेपे उस गहून-गम्भोर साव-पारावारका भली भाँति निरीक्षण 
नहीं कर सके । सीताने तुरन्त ही अपने आपको संभाल 
छिया और सुनिका आदेश पालन करनेक्रे लिए विद्युत्‌-गतिसे' 
भाग चलो। अपने स्वरको पूरी गतिपर पहुँचाकर वह चिल्लाने 
लगी--“ओ लव, ओ कुश, तुम दोनों कहाँ हो ? शीघ्र इधर 
आओ | देखो, गुरुदेव अश्वमेध-यज्ञ देखने जा रहे हें । शीघ्र 
आओ, बालको ; देर हो रही है । पिता तुम्हारी प्रतिक्षा कर 
रहे हैं । 
दूरसे महषिने देखा, बालकोंको समीप आता देखकर भी 
सीता ज़ोर-ज़ोरसे बोलती ही जा रही है। महर्षि जिज्ञासा 
और विस्लेषणकी बात भूल गए। aaah महाकवि और 
तपस्वियामें तपोश्रेष्ठ वाल्मी किने उस नारी-हृदयकी वेदनाके प्रति 
नतमस्तक होकर मन-ही-मन कहा--सीते, तुम धन्य हो! | 
कुछ ही क्षण बाद बालकोंको यात्राके लिए तेयार कर और 
अपनेको प्राङृतिस्थ कर सीता सुतिके सम्मुख उपस्थित हुई और 
हाथ जोड़कर बोली--'पिता, आपका व्रत कब समाप्त होगा? | 
कया आप निराहार ही यात्रा करेंगे?” गम्भीरतासे : 
कहा--त्री सौते, में अपने काव्यक्रो परीक्षा करना 


a जल 


anm unn 


हूँ। अब तो में इसकी सफलताका निणेय करके 
ग्रहण करूँगा, ऐसा मेरा प्रण है । और यदि अप्तफल हुआ, तो 
इसे अश्िदेवको समरित कर दूँगा ! 5 ~ 
- सीताने देखा, अन्तिम वाक्य कहते-कहते सुनि कुछ उत्तः 
जित और कुछ क्रोधितःसे हो उठे हैं । तेजसे उनका सुख 
रक्त-वर्ण हो गया है और आँखें उद्दीप्त हो उठी हैं। उनमें से 
एक प्रकारकी दृढ़ताका प्रकाश निकल रहा था। सीताके AAT 
आतंक सा छा गया। “पिता क्रिस प्रकारको परीक्षा लेना 
चाहते हैं, यह पूछनेका उसे साहस ही नहीं हुआ । सुनि 
आशोर्वाद्‌ देकर चलनेको प्रस्तुत हो गए। सीताने सुनिके 
चरणोपर मस्तक रखकर प्रयाम करते हुए धीरेसे कहा--'पिता, 
apenas aiid मेश प्रणाम निवेदन कोजिएगा और 
उनकी थाती, ये दोनों बालक, उन्हें सौंप दीजिएगा । इतना 
कहते-कहते सीताका गला भर आया | 
द्वारपर यात्राके लिए तयार खड़े दोनों पुत्रोंकी छातीसे 
लगाकर सीता फफक्रकर रो उठी। हृदयका सन्ताप मातृ- 
| RETË आंखोंसे फूटऋर बहने लगा । A सोताकी 
. पोठ्पर हाथ फेरते हुए सुनिने आदेश दिया--पुत्री, अब तुम 
जाओ । सन्ध्या समीप आ रहो है । पूजाकी वेला भी हो 
ag? बार-बार बालका सुख चूमकर सोता आंखें पॉछती 
हुई आश्रमकी ओर लौट चली और आईई कण्ठ तथा नयनाँसे 
Hala दोनों बालकोंके साथ रामायणके इलोक गाते हुए जल्दौ- 
जल्दी FAA बढ़ाने लगे । 
a 
` यज्ञभूमि अग्रोध्यासे भी सौगुनी सुन्दर एक विशाल 
a सपमे सुसज्जित थी । आज उस नगरीका प्रातः और 
भी महत्वपूर्ण और चमत्कृत हो उठा था । सारे नगरका जन- 
समाज आज यज्ञ ही की नहीं, अपनी दैनिक दिनचर्या तककी 


ER 


` बात भूलकर जहाँ-तहाँ चित्र-लिखित-सा खड़ा अपने काना द्वारा 


ओरसे उमड़ती हुईं जो मधुर संगीत-लहरी बढ़ी चली आ रही 
रे समाजकी भाँति उनका चित्त भी उसीमें ड्बने-उतराने 
| पुरोहितगण मन्त्र उच्चारण करना भूल गए । रामचन्द्र 


वातायवर्मे से alae उन्हो ने देखा--साक्षात्‌ काम- 
र-से दो बालक वीणापर अपना मधुर स्वर मक्त 


> 


रहे हैं और उनके AD-AS अपार 
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[ आश्‍विन, २५७ 
E E ७ 777 हा A 
जन-समुदाय उस संगीत-लहरीसें डूबता-उतराता चला आ इदा | पुर 
Le ae f Q Í 
है। राजा रासचन्दकी दृष्टि बालको की छविका आभास पाकर | व 


सुग्त्र हो गई sa छविमें न जाने कंसा आकर्षण था कि है. 
उनक्रा हृदय एकवारगी ही उन बालकों की ओर खिंचने-सा 
लगा वह ACTA MAÈ अनुष्ठानको भूलकर उन्हे 
देखनेको खड़े हो गए ! az 

भाईकी यह दशा 


> 
= 


लक्ष्मणने समीप आकर उनकी 


खकर ala 

तन्मयता भंग की--'महाराज, कल सन्ध्या समय यज्ञशालामें | समा 
महर्षि बात्मीकिका शुभागसत हुआ है । ये दोनों बालक 

उनके शिष्य हैं । मद्दषिने एक महाकराव्यकी रचना की है। | प्रणा 
उनकी आज्ञासे बालक उसी काव्यको चारों ओर घूम-घमकर 

+ | = f ` - ` न्न णि क बन्द 

यज्ञमें आए अतिथियों को सुना रहे हँ । महदषि वात्मीकि | बः 

कुछ अस्वस्थ हैँ, इस कारण वे आज यज्ञ-मण्डपर्मे उपस्थित af 


2 


वे अतिथि vet विश्राम कर रहे हैं / महा १ 
हुए अम्य 


© 


नहीं हो सके । 
राजा रामचन्द्रने वशिष्ट सुति तथा यज्ञ वेदीपर बंडे 
सारे सुनियो को सम्बोधित करके कहा--'अज्ञ हो तो आज 


यज्ञ-काये स्थगित कर Hafan! काव्य -कलाका और इन प्यारे | aT 
बालओ के कोमल कण्ठसे epia हुई संगीत-मन्दारिनीके रसा. | पति 
qaa पान किया जाय १ प्रसन्न वदनसे ब्द एकत्रित 
राजे-महाराजे और सुनियो ने राजाके प्रस्तावका अनुमोदन faa! | पित 
लक्ष्मणसे बालकों को. उनके पास RRT संकेतकर | प्रमा 
अस्वस्थ-से रामचन्द्र शयन-कक्षमें चले गए । E 
बालको के मुखसे वाल्मी कि-काव्यके २० अध्याय सुकर रख 
अयोध्यापतिने बालकों से अन्तिम अंश सुननेकों आकांक्षा i | उनः 
करी । बालको ने रामचन्द्रको Get ओत-प्रोत कर =e | इस 
aga वाणीमें उत्तर दिया--“गुहदेवमे अभी काव्यके yi | 
अंश हमें कण्ठोग्र नहीं कराए हैं" WAAR जो सत्रह सरह | होर 


j 5 S वक यह | 
स्वण-मुद्राएँ उन्हें देना चाहते थे, बालकोंने नन्त 


कहकर उन्हें BAS इन्कार कर दिया- दग वते ee i 
निर्वाह करनेवालीं वनोवासिनी सीताके पुत्र हैं। ये gaat || प 
हमारे किस कामकी १ और प्रथ्वीपर माथा टेककर, WI | 

` प्रणासकर, दोनो वालक वाल्मीकिके समीप नले 


> गजी ली 
बालकोंके अन्तिम शब्द रामचन्द्रे कानो में ie 
वे व्यग्र होकर बोळे--'हनूमान, में एकान्त pr z 
मानने शयन-कक्षके पट बन्द कर दिए और द्वार | 
आसनपर आकर बेठ गए । eat 
समय उपरान्त राजा VAART १ 
कुछ समय 


लक्ष्मणको महर्षि वात्मीकिके समीप भेजा। 


| हो उठे और बोळे--लक्ष्मण, अयोध्यापतिने लिखा है, 
मैने अपने काव्यमें सीताके जिस सतीत्वके पराक्रमक्रा वणेन क्रिया 


र 

क॑ | है, कल यज्ञ-मण्डपमें वे सीता द्वारा उसीका प्रमाण चाहते हें । 
घा | लक्षमण, तुम तुरन्त एक द्वुतगामी रथकी व्यवस्था करो, जिससे 
हें | मैं शीघ्र-से-शीघ्र सीताक़ो यहाँ ला agoa और अयोध्याके 


महाराजसे कह देना कि वे सारी अयोध्याकी प्रजा, अपने सारे 
१ | मातव-समाज, बानर-समाज, राक्षस-ससाज, और सारे देव- 
में | समाजको भी एकत्रित करें। सबके सामने सीता प्रमाण देगी । 


हृ कहकर सुनिने आश्रमक्रे लिए प्रस्थान किया और लक्ष्मण 
a | प्रणाम करके भाईके समीप झुनिक्री आज्ञा सुनाने चळे गए । 
र्‌ आश्रममें पहुंचकर सुनिने देखा--मलित- aad, आँखें 


क्रे | बन्द क्रिए, समाधिस्थ-सी बेठो सीता साधनामें रत है। दिव्य 
[त | eee मुनिने जाना--सीताने निराहार रहकर तप द्वारा अपने 
% प्राण छोड़नेका निश्‍चय किया है । उत्तेजना और आज्ञा-युक्त 
त्य | बब्दोंसे सुनिने Aas साधना भंग की--'उठो सोते, रामचन्द्र 
ज | भरे समाजके बीचमें तुम्हारे सतीत्वका प्रमाण चाहते हैं । तुम्हें 
[रे | a सतीत्वळा प्रमाण देवा ही होगा । देवि, चलो, अयोध्या- 
सा. | पतिञ्ञ रथ तुम्हारी प्रतीक्षा कर ter है । 
रे Aizat मुनिको प्रणाम करते हुए सीताने कहा - 'किन्तु 
गा) | पिता, अप्नि-परोक्षाके उपरान्त सीताको अब फिर किसी प्रकारका 
कर | प्रमाण देने आवस्यकता अनुभव नहीं होती । आपकी दयासे 
में माताके कत्तव्यसे SET हो गईै। अतएव अब मेरी प्राण 
| रखनेकी अनिवार्यता भी समाप्त हो गई । आप बालकोंको 
| सके पिताको सौंपकर मेरी ओरसे क्षमा माँग ले। उनकी 
ही । इस अन्तिम आज्ञाका पालन में अब नहीं कर सकूं गी । 
| आग्रहपूवक वाल्मीकि बोले--“नहीं सीते, तुम्हें चलना ही 
| होगा। यह तुम्हारी परीक्षा नहीं वाल्मौकिके तपकी परीक्षा 


ब | है, वात्मोकि-रामाग्रणकी परीक्षा है । स्वाभिमानकी वेदनाको 

| में जानता हूँ, किन्तु मेरे लिए तुम्हें उस पीडाको, जेसे भी हो, 
| सहना ही होगा। अयोध्याकी प्रजा द्वारा ठुक्रराई हुई अयो 
 थाकी महारानी भले ही फिर अयोध्याके राजाके रनिवासमें जाना 
| `न न करे, पर वाल्मीकिके आश्रम ही के नहीं, हृदयके द्वार 


y 


भो सदेव उसके लिए खुळे हैं । पुत्री, तुम्हारे इस कष्ट-सहनसे 
कि और वाल्मीकिका महाकाव्य धन्य हो जायगा ।! 

. सोता अब और कुछन कह सकी । कृतज्ञताके MÀ 

Ml वह रथपर बैठ गई और मन ही मन सुनिक्रो धन्यवाद 

लगी, जिनके द्वारी फिर उसे आयंपुत्रके दर्शनोंका सौभाग्य 


raat Í 
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प्रातःवेळामें जब यज्ञ-मण्डपमे बहुत बड़ी सभा एकत्रित 
टो गई, देवलोकसे सारे देवता और गन्धर्वे आदि भी आ ग्रए, 
राजा रामचन्द्र आकर यजञ-वेदीपरं बेठे। इस समय qA 
एक क्षणिक-सा कुतूहल द्वोकर फिर गहरी स्तब्ध्रता छा गईं । 
सारे जन-समुदायकी आँखें द्वाकी ओर चली गई। सवने 
देखा--तपस्वियॉके शिरोमणि मह्दाकवि वाल्मीकि एक द्वाथमें 
TATA माला और दूसरेमें गंगाजळी लिए चले आ रहे हैं। 
उनके पीछे पवित्रताकी साक्षात्‌ प्रतिमा-सी सीतां वल्कल घारे, 
मस्तक नीचा fer, धीरे-धोरे चली आ रही है । उसके सुखकी 
कान्तिक्रो सतीत्वक्ा सत्य द्विगुणित कर रहा है । उसे देखकर 
सारे उपस्थित व्यक्तियोके हृदय श्रद्धासे परिपूर्ण हो उठे । सबने 
सीताको मन ही मन प्रणाम किया । अयोध्यापति राजा राम- 
चन्द्र सुख नीचाकर भूमि निहारने लगे । उन्हें सुनिके स्वागतमें 
खड़े होकर प्रणाम करनेका सी भान नहीं रहा । 
` उनके समीप आकर घनघोर गर्जेना-सी करते हुए हाथ 
ऊपर उठाकर महर्षि वाल्मीकिने कहा--महापराकमी, प्रहाबल- 
झाली, गौरवशाली त्रिलोकक्रे शिरोमणि रामचन्द्र, तुमने अप- 
यशके भयसे परम सती सौताका गर्भावस्थामें परित्याग किया 
था और उसकी अम्ि-परीक्षा छे gaah बाद भी आज तुम 
इस विशाल-समाजके बीचमें उसके सतीत्वका प्रमाण चाहते हो । 
में गंगाजळी हाथमें लेकर सीताके सतीत्वका प्रमाण देता E 
मैंने घोर तपस्या की है, fea मेरे अनन्त कालकी सारी 
तपस्या GUAR एक RY रख दी जाय और एकमे सीताका 
सतीत्व, तो सीता ही का पलड़ा. भारी रहेगा। यदि इस 
aaa किंचित्‌ भी असत्य या अतिशयोक्ति हो, तो मेरी आज 
तककी तपस्याका सारा फल नष्ट हो जाय ; मेरी साधना भ्रष्ट 


हो जाय ; जिस पवित्र जलको लेकर में यह सौगन्ध खा रहा हूँ) 


उस जलकी धाराको मस्तकपर धारण करनेवाले शांकर मुझे अपने 
तीसरे नेत्रकी ज्वालासे भस्म कर दें । 

सारी संभामें साधुवाद-साधुवादका नाद गूँज उठा--और 
विहल-से रामचन्द्र सुनिके चरणॉपर गिरकर बोले देब ge 
क्षमा करो |' 

“कल्याण हो |? कह सुनिने सीताको ओर देखकर कद्दा-- 
gol, तुम्हे प्रमाण-स्वरूप जो-कुछ कहना हो, कहो! वाल्मी- 
feat इस आज्ञासे लक्षसणका मन बिलख उठा | उन्होंने चाहा 


करो । माता कौशल्याने चाह्य कि भौड़को चौरती हुदे 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar A ; 


कि दौड़कर सीताके चरण पकड़ ले और कहें--माता अब क्षमा हे 
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कुलको उज्वल करनेवाली पुत्र-वधूको हृदयसे लगा लें। अयो- 
ध्याकी प्रजा चीखनेको हुईं कि उसे अपनी महारानोसे सतीत्वका 
प्राण नहीं चाहिए ; उसका अपराध क्षमा हो R सीताने 
क्रिसीको पलक मारने तकका अवकाश नहीं दिया और मन ही 
मन रामचन्द्रको प्रणाम कर पृथ्वीको सम्बोधित करके बोली-- 
माता, अपने पतिव्रतमें यदि में तेरे ही समान अचल रही हूँ, 
तो तू मेरी लज्जा और सर्यादाको अचल रखनेके लिए मुझे 


Zi जकल व्यत्यस्त-रेखा-पहेलियाँ या 'क्रासवडे पज़ल्स' 
बहुत-से लोग Goud हैं। पहेलियोंके हल खोज 
निकालना और हलके रूपमें स्वयं अन्य पहेलियोंका निर्माण करना 
मानव-मनका अद्यन्त प्रिय व्यापार हे। अनादिकालसे इस 
प्रकारके अक्षरकूट, चित्रकूट, चक्रव्यूह या भूलभुलेयों या यक्ष- 
els सपमे शब्दकूटोंके उदाहरण मिलते Fi परन्तु इन 
सब चक्रव्यहंसे अधिक चकरीली, उलमत-भरी और कठिन 
पहेली मानवका मन है । इस छोटे-से लेखमें यह प्रयत्न किया 
जायगा कि पश्चिममें इस पहेलीको सुलमानेकी दिशामें चिन्तकों 
और विचारकोंने क्या-क्या प्रयत्न किए और वे क्रिस निष्कर्षपर 

` पहुँचे हैँ । 
पाइथोगोरस (ईसा-पूव ५८२-५०६) आत्माकी अमरतामें 
विश्वास करता था । अतः आत्म-विद्याके अर्थमें मनोविज्ञानका 
सबेप्रथम उल्लेख उसके AN मिलता हे । वैसे ग्रीक लोग 
साइके” (देवी मनसा) नामक एक अप्सराकी कथा मानते थे, 
जो अत्यन्त सुन्द्री होनेके कारण वीनस ( रति ) की ईर्ष्या 
a और ATA भाजन बनी । रतिने जलकर उस अप्सराका प्रेम 
करिसी घृणित व्यक्तिसे हो जाय, ऐसी आयोजना करनेके लिए 
afe ( अनंग ) को साइकेके पास भेजा। क्या आश्चर्य, 
` स्वयं क्यूषिड साइकेके प्रेमपाशे आबद्ध हो गया। वीनस 
होकर साइकेको हत्या करनेके लिए गई, जिसमें क्यूपिङ 
| क्यूपिडकी बहन इलेक्टरा देवाधिदेव अपोलोके पास 
रक पिडकी प्राणभिक्षा माँग लाई, जिससे क्यपिड अमर 
। साइकेने तितलीका रूप छे लिया i यह कथा 
“दहन और परिणामतः कामदेवके ` अतनु 
य॒ है। गरीकोंको 'प्राणिशास्र॒का ज्ञान 


c3 
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अपने भीतर स्थान दे ।? 


भयंकर गर्जेनाके साथ प्रथ्वी फटी और उसमें से एक : 
दिव्य सिंहासन प्रकट हुआ । देवी पृथ्वीने स्वयं सीताको | 
उठाकर उस दिव्य सिंहासनपर बिठा लिया और वह सिंहासन | Us 
पृथ्वीमें चला गया । सारे देव, नर, किन्नर, बानर और महान्‌ और 
शक्तिशाली रामचन्द्र भयभीत-से देखते रह गए, Wars क्रिस 
प्रचण्ड सतीत्व सन्तापकी उस महिसाको ! यर 
१६ 

NSSE j 
fal RA E 
a 

बहुत ही कम था। अतः मनका अभ्यास भी एक adi, । प 
पारलौकिक, अतिमानवी, आध्यात्मिक आइायके कोहरेमें कई - कोर 
संदियोतक car रहा और उसे वेज्ञानिक रूप न मिल पाया । प्रभा 


अरस्तू ( Fo पू० ३८४-३२२ ) और अफलातून Gogo | हीते 
४२९-३४७) के मन और आत्मा-सम्बन्थी विचार कुछ cata 


अधिक युक्तिसंगत जान पड़ते हैं। असस्तूके मतसे आत्ता | * 

केवल रूपमय है ! यानी वस्तुमें जैसे आंकारादि गुण होते | 
हैं, वेसे ही आत्माका विचार भी एक फार्म” है। संबेदताएँ य 
मनको बदलती रहती हैं । स्मरति सिर्फ़ संवेदनाओंका दीघकाल पी 
तक टिकनेवाला प्रतिविम्ब है और मानवका आजीवन ceed | छै 
केवल स्मृति-समुचय-मात्र है । इस प्रकार भाव-पक्षकी adai- e 
कर अरस्तूने ज्ञान और कमो अधिक महत्व दिया । प्ठेटो या । 4 


अफलातून तो इससे भी बढ़कर जोव-मात्रमें आत्माका अहित 
मानता है। मानवात्माकी विशेषता उसकी विचार-शर्ति है, 
और मानवात्माके स्पठतः तीन विभाग हैं--आदमी १1३ हि 
सुबुद्ध ईन्सान है, १।३ हिस्सा शेर और १।३ हिस्सा प 
सुण्डोंवाला राक्षस है | इस रूपकको अपने 'रिपब्लिक a 
अन्थमें समम्हाते हुए प्लेटोने कहा है कि मानवी मत अ | 
उच्च भावना और नीच प्रगरत्तिया-ये तीनों हिस्से ज a ‘a 
anà शासक व्यक्तियोमे हो, उसी प्रक्रारकी ल हु | 
होती है । इसी विचारःभित्तिके अनुसार 'रिपब्लिक 
शिक्षां योजना भी विचित्र है । उसके कथनाचुततार = | 
होते हैं, उन सबको देशा-निकाळा देना चाहिए Ta r 
नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। नगरके भावी रक्षक 31 ब्रहि 
ज्यामिति, संगीत और व्यायामकी ही शिक्षा दी जी 
o मध्यऱ्युगकी १६वीं सदी तककी दो 


४... ५ 


met ह Lo AS a pad) 


aT AT, १६४३ | maa 


तिमे श्रद्धा-सातत्यका स्वप्न अधिक था । धार्मिक सूढ़आहोंने 
Aaaa वास्तविक जड़कों जमने ही नहीं दिया। फ्रेंच 
ज्ञ दकातेने ( १५९६ से १६५० Fo ) अपना प्रसिद्ध सूत्र 
Cogito ergo sum’ (में विचार करता हूँ) रचकर मन 
और भौतिक द्रव्यके बोच ga स्थापित किया ae पशुओमें 
क्रिसो प्रकारको मानसिक शक्तिका अभाव सावता था, अतः उन्हें 
यन्त्र या “अरोसेटन' कहा करता था। हाब्सने (१५८८- 


१६७९) मनोविज्ञानको रचनामें एक और बात जोड़ दी-- 
संकत्प-शक्ति ( विळ-पावर ) केवल संघषे-जन्य हवै सनकी 


जाता है, तो 
दकातेके gd- 
“मानवी JAT- 


बाह्म जगते टक्कर होती हे । यदि मन जीत 
उसमे प्रबळ संकव्प-झक्ति है, अन्यथा दुर्बल । 
वादळी प्रतिक्रिया लाक (१६३२-१७०४) के 


सम्बन्धी निवन्ध'में पाई जाती है । उसके अनुसार मन निष्क्रिय 


षणकी शेळी भी चल पड़ी । 


कोरी पटियाके समान है, जिसपर वाह्य जयत्‌ जो-कुछ भी 


प्रभाव डाळ दे, वे ही सरळ और जटिल विचाराके रूपमें अंकित 


होते रहते हैं। जहाँ दकातेने सनको ही अधिक महत्व दिया 
था, agi लाकेने वाह्य जगतपर ज्ञानक्रो --यानी अनुबोधकी---सारी 
जिम्मेदारी डाळ दी ।  ह्यमने (१७११-७६) सन और जगत्‌ 
Atar मिथ्या सिद्ध किया और कार्य-कारण-सम्वन्धको केवल 
संयोग ( एसोसिएशत ) साना । आगे चलकर इस विचारने 
मनोविज्ञानमें Rais संयोगके रूपमें बढ़ी सहायता 
हुचाई, और “क्री एसोसिएशन टेश्ट'के रूपमें एक मनोविर्ले- 
लाइन्नित्ज़ने (१६४६-१७१६) 
भनर्चेतन-सनका पहली बार अनुसंधान किया, जिसे आगे चलकर 
शैपेनहरने (१७८८-१८६०) अन्ध-प्रेरणा (ब्लाइण्ड विल) का 
ख दिया। इसेन्युएळ aet (१७२४-१८०४) यद्यपि 
मनोविज्ञालके Sat इतना कार्य नहीं किया है, जितना कि 
अध्यात्मशात्रकी ताकिक चिन्तवाके क्षेत्रमें ; तथापि संकल्प- 


| "रणा अथवा fae? तथा भावनाओंपर सवके अभ्यासके सिल- 


q Rei ज़ोर देनेका श्रेय कांटको ही है gai (१७७६- 


१८४१) स्वेप्रथम ‘apperceptive mass’ शब्दका प्रयोग 
किया, जिसका आगे चलकर वार्ड और अन्य वेयक्तिक मनो 


2 iy कन्टिन्यूयम के. रूपमें विशदीकरण किया । हरबटंने 


Ki वेवर 


'मनोविज्ञानमें चेतन्यसगत्ता या 'डाइनेसिज्म'का सूत्रपात किया। 
(१५९५-१८७८) और फेच्वर (१८०१-८७) ने 
णि पका मनोविज्ञानमें योग देकर अपना सुविख्यात 'संवेदनाओँ- 
Wet नियम? Sone क्रिया, जिसके अनुसार संवेदन-क्षमता 

नहीं, वरन्‌ वस्तुओंकी वृद्धि अथवा कमीके अनुपातपर 
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अवलम्बित रहती है। उधर १८वीं और १९वीं सदीके 
gie तक प्राणिशास्त्र भी धीरे-धीरे उन्नति कर रहा था। 
इस दिशामें प्रयोग हो रहे थे और वज्ञानिक शारीरके सूक्ष्मतम 
अभ्यास द्वारा धीरे-धीरे मनके रहस्यमय व्यापारोंके अध्ययनकी 
आवश्यकता अनिवाय मानते जा रहे थे। उदाहरणार्थ गाळ 
(१७५८-१८२८) पागल, सिरफिरे, विक्षिप्त व्यक्तियों और 
सूखे, बुद्धू लड़कोंका विशेष अध्ययन कर रहा था। उसका 
संशोधन विशेषतः मस्तिष्क तक हो सीमित था। बेलने 
(१७७४-१८४२) पूरे बाड़ो-संधान (aaa सिस्टम) का 
अध्ययन किय़ा। मूलरने (१८०१-५८) ae निश्चित किया कि 
संवेदनाओंका गुण संवेदना-निर्माण करनेवालो शिराओंपर आश्रित 
है। dA मनोविज्ञानकी स्थिति अपनी शशवावस्थामें थी । 
यानी १९ वीं सदीके उत्तराद्धे तक उसने वेज्ञानिक मान्यता पूरी 
तरह प्राप्त नहों की थो । दर्शनक्री चेरी बनकर दवी ये विचार- 
घाराए चल रही थीं । 

१९ वीं सदीके उततराद्धेमें विज्ञानने अँगड़ाई ली । १८५९ 
से ७२ तक चालं स डाविन अपनी “जातियोंकी उत्पत्ति और 
विक्रा”, पु और मानवमें भावताओंकी असिव्यक्ति' नामक 
पुस्तकें लिखता रहा । उसी समयसे मनोविज्ञानके Q 
प्रायोगिक, तौलनिक और पशु-मनोविज्ञानकी नींव पढ़ी । हरबटे 
स्पेंसरने (१८२०-१९०३) बड़े उत्साहसे मनोविज्ञानमें विकास- 
वादके सिद्धान्त जोड़ दिए । गाल्टनने (१८२२-१९११) Ae 
वंशिक प्रतिभाका अभ्यास किया । वुडटने (१८३२-१९२०) 
लाइपज्िगमें १८७९ में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 
स्थापित की । वू डट पहला मनोवेज्ञानिक था, जिसने अनुभव- 
प्रक्रियाका अध्ययन किसो भी पूरवे इष्टिको न मानते हुए स्वतन्त्र 
रूपसे ge क्रिया । स्टेनली हालने (१८४४-१९२४) १८८३ 
में अमरीकामें पहली, प्रयोगशाला वनाई, जिसके उद्योगका 
फल उसके 'केसोर्याचस्था'पर लिखित दो भागोके मोटे ग्रन्यके 
रुपमें मिलता है। वयःसंधिक्रे मनोविज्ञापर उसके समान 
अधिकारपर्वक शायद ही किसीने लिखा हो। विलियम 
जेम्स ( १८४२-१९१० ) प्रायोगिक मनोविज्ञान--विशेषतः 
बत्तववाद्‌--कौ खिल्ली उड़ाया करता था; पर उपयोगितावादके 
सिद्धान्त मनोविज्ञानके Aad उसीने लागू किए | जिस प्रकार 
उसने रहस्यवादी धामिक सन्ता या मर्मियोँके साक्षात्कारॉका 
मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया है, वेसे हो भावनाओंकी 
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आते हैं, इसलिए हम रोते हैं” (यद्यपि बादमें असिड भी की 
गई) Sect थ्योरी'के .नामसे प्रसिद्ध है । सुन्टखगं 
(583-9898) मनोंविज्ञानकी व्याप्त और उपयुक्तता व्याव- 
हारिक जीवनमें लाना चाहता था, और उसी zea १९०८ में 
उसने “अपराध-व्िकित्सामे मनोविज्ञानके योग'पर पुस्तक लिखी 
और चार वर्ष बाद “मनोविज्ञात और औद्योगिक योग्यता पर । 

इस प्रकार सानव-मवकी पहेलीको gamd- gama हम बीसवीं 

सदी. तक आ पहुंचते हैं । 
अब इसके पश्चात्‌ सहसा मनोविज्ञानकी धारा विभिन्न 


झाखाओमें फूट पड़ती है, जिनक्रा विस्तृत परिचय इस छोटे-से 


कका या सिद्धान्तोंका अति संक्षिप्त परिच्रय ही हम यहाँ देंगे । 
बर्ताववाद, हादिक मनोविज्ञान, मनोविशछेषणवाद और गेल्टाल्ट- 
पन्थी । इनके अलावा अनेलिटिकछ, इण्डिविजुअल, सोशल 
आदि कई और 'स्कूल्स' हैं । प्रथम दो शाखाओंके आदि- 
गुर हैं इवान पेत्रोविव पावलाब (१८४९-१९३६) । इस वृद्ध 


msaa (परिस्थिति-अवलम्बित प्रतिक्रिया) का प्रसिद्ध सिद्धान्त 
खोज निकाला । sas मागन, जेकब, थानेडाइक, कोहलर 
आदि विद्यमान प्राणिशाद्न-विशारदोंने शिपेंजी बन्दरोपर प्रयोग- 
कर a और गलतियाँ, 'टौपीएम' आदि कई ऐसे सिद्धान्त 
खोज fram, जिन्हें लेकर न केवल शिक्षा-सनोविज्ञानमें ही 
विशेष,उन्नति हुईं, वरन्‌ चारकोटसे चले हुए वर्ताववादका 
कोहलर आदिने ऐसे SN प्रयोग क्रिया और करते जा रहे हैं, 
जिनसे सनोविज्ञानके मनध्तलको पूरी तरह विलुप्तकर उसे 
शरीर-शाब्रकी एक शाखा बना देना ही उत्तका उद्देश्य. प्रतीत 
होता है । दामि (दामं शब्द उस जीवनशक्ति या सुप्त 
प्राणाविगके लिए प्रयुक्त क्रिया जाता है, जिसे डा० युग प्लिबिडो? 
था बर्गसॉ. ‘wena विताल! या नीलो 'विल्लेजुर माए्ट' कहता 
था) स्कूलका संचालक है मेकड्गल, जिसने चालीस आवेगों या 
परेणणाआंको मानवी मतोव्यापारोंका मूलाधार माना है। इनमें से 
तेरह प्रमुख हैं, जिन्हें पुनः आत्मिक, ata और सामाजिक तीन 
fear बांटा गया है । उसके मतसे कषुधा, dafina 


ee संचालित करते रहते हैं । मनोविर्ठेषण-शात्रके 
हैं डा० सिगमंड फ्रायड। १८९५ में gas 
| मिलकर “स्टडी इन यूबर हिस्ट्री” प्रकाशित को । 
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लेखमें सम्भव नहीं । ` इत शाखाओंके नाम और उनके TAT ' 


हसी डाक्टरने कुत्तोंपर अगणित प्रयोग करके 'कण्डीशण्डः 


आत्म-प्रतिष्टाके आवेग मानव-मनक्रो उद्देलित और चेतन: ` 


aia कहै और खोजें की हैं । 
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Zal 
[ आश्विन, २0०, 
१९०० में pasa प्रसिद्ध अन्य 'स्वप्न-सीसांसा? (मूलाः 

R ग्रा र 
'डाइ ट्राउमडिउटु ग) प्रकाशित हुआ । १९०९ में mit 
और उनके तबके प्रमुख सहकोरी और अब उनसे मतभेद 
होनेसे अलग हुए Sto युग व्याख्यान-प्रवासपर अमरोका गए । 


१९११-१३ के बोच दोनों अलग हुए । एलफ्रोड अडला भी ji 
उनसे अलग हो गए। १९२१ में मनोविश्लेषण द्वारा रोग 17 
निवारणक्रा पहला क्लिनिक) वियेनामें स्थापित हुआ। ag ||ह 


अखिळ-अन्तरष्ट्रीय-मनोविउलेषण-शाख्रकी शाखा-सस्थाएँ fae jae 
वियेना, बलिन, बुडापेस्ट, लन्दन, स्वोज़रलेण्ड, होलेण्ड, माखो | a 
और कलकत्ते में हैं । हए 

मनोबिइेषणक्रे get सिद्धान्त हैं--(१) मतोविर्ठेपण jada 
मुख्यतः मानसिक रोगों --जेसे हित्टीरिया, उन्निदररोग, aie [ee 
्रेकडाउन या “न्यूरौसिस” आर “आज्सेशन्स' (मानसिक विक्रतिय़ा 
और दबाव वगेरह) --की चिकित्साका एक उपयोगी साधन विद्ध 
हुआ है । (२) इसी शात्रको मनोंगाहव अथवा मनोनिमजन 
(डेप्थ साइकालाजी) भी कहते हैं । इसमें मुख्यतः मनके अचे- 
तन सागको खोज-पड़ताल की जातो है । फ्रायडके मतानुसार 
इसके भी तीन भाग हैं--(क) मतका समतळ अथवा पृष्ठभूमि 
गत अध्ययन, जिसमें इड, इगो और खुररुईगोका अभ्यास 
मुख्य है । (ख) मनकी सुख-दुख-विवेकाबुसारी शक्तिके fia- 
व्ययकी safe, जिसमें Daa और 'किक्सिरुग का अभ्यात 
gerd. (ग) मनकी रत्यात्मकता, जिसमें मुख्यतः इंग 
लिबिडो और केयेक्सिसक्रा अध्ययन होता है। (३) $ 
मनोनिमजनके लिए साधनभूत अधिकतर aahh sas 
विक्रत्तियो (ट्राउमेनटेश्टेठु ग)--जिंसके फिए तीन पिमे © 
संक्षिप्तोकरण ,वेरडिइ्टु ग), उलट-फेर (aang a) a 
agaga (qarag गो) और , अन्य प्रकारकी मानसिक 
ग्रन्थिका अध्ययन बहुत उपग्रोगी सिद्ध होता है! 

“एमेळेटिक्ल? अर्थात्‌ विश्लेषणात्मक मनोबिज्ञान 
ही faaiediat अधिक निर्मम्रता और कठोर Ss a | 
अडलर द्वारा (१ हक प्रयुक्त हुई शा oe 4 
गेल्टातर-पंथका आरम्भ जर्मनीर्मे हुआ । इसके 2 वि. 
कार Rai वसर हैं । उनके aag aai ; 
एक प्रकारका साधारणीकरण È । विभागीय ह” a 
ज्ञानके समय जो समग्रताका भः होता हैं? fs y 
कहते हैं । इसी मनकी द्विधा गतिको सामन 


रखकर 3 ae 


Ie आल्डस हक्सलेने वत्तेमाव युगको Do what you 
will’ —aafa, 'असी इच्छा हो करो” नामसे अभिहित 
| छ्या है। एक दूसरे मनीषी विद्वान जोडने वर्तमान सभ्यताको 
q treacle Toffe Civilization कहा है, जिसका अभिप्राय 
, face कि बच्चे जिस प्रकार मिठाईके लिए लालायित रहते हैं, 
$ jad) प्रकार इस युगके मनुष्य जीवनमें तुच्छ वस्तुओको --भोग 
ही [एवं इन्द्रिय-छखको--ही सर्वोपरि महत्त्व देते हैं और उन्हींके 
हिए लालायित रहते हैं । हक्सलेकी परिभाषाके aaan यदि 
7 (Rma युगको “जेसी इच्छा हो करो”युग मान छेनेसे ही काम 
b |वछ जाता, तब तो हमारे वास्तव जीवनके लिए कोई विषम 
t jme उपस्थित ही नहीं होती । किन्तु बात ऐसी नहीं है । 
: युगे इस जन्मे हैं और जिससे होकर गुज़र रहे हैं, वह 
त. |एक विचित्र एवं विलक्षण युग है--न सम्पूर्ण आलोक ही, न 
` ।फब्रारगी अन्धकार ही ; गोधूलिके gha प्रकाशर्मे दिगन्त 
R |इहासाच्छन्न। एक ओर युग-युगके संचित अतीतके ज्ञान, 


गीति, धर्म, उपदेश श्रद्धा एवं विश्वास हैं और दूसरी ओर - 


प॒ | वतमान gud ज्ञान-विज्ञान, निठनूतन मतवाद, सिद्धान्त, सन्देह, 
ˆ Lita, अश्रद्धा एवं अविश्वास । अतीत एवं वत्तेयावके इस 
षम भविष्यके लिए कोई पथ-निर्देश नहीं । इस संघर्ष-चक्रमें 
RR हमारे मनक्रो जंसी अवस्था हो रही है, उसमें कल्याणका 
स । मागे दृष्टिगोचर नहीं होता । सन्देह एवं संशयके आवर्सर्मे 
त. TR आकुल आत्मा महावीर अलुनकी तरह चीत्कार कर 
: उठती है--(दिशो न जाने न लमे च शर्म! |--अर्थात्‌ न तो 
DESTI सूम रहा है और न मनको शान्ति ही मिल रही है। 
मैक यही हालत आज इस युगके अधिक्रांश मनुर्ष्योकी--विशेष 
[Rent देशके तरुण-सम्प्रदायके भनकी--हो रही है । सर्‌ 
Ni संशयके figs अन्धकारके बीच आजका युवक अन्ध 
द | गैलारौकी तरह अपना मार्ग टटोळ रदा है । जीवने नीति, 
| à आचरण, आपवाक्य, राष्ट्र-समाज किसी भी वस्तुके लिए 
निश्चित मानदण्ड नहीं रह गया है। जीवनमें कोई 
नेही, आदश नहीं, गन्तव्य स्थात नहीं, कत्तेव्याकर्तव्यकी 
। अ्षतीतके अति श्रद्धा, झाल्न-वाक्योँके प्रति निष्ठा 
Unis उपदेशोके प्रति आस्था हममें बिलकुल नहीं रह 
। धम, ईशर, आत्मा; परलोक, पूजा-प्रार्थना, ब्रह्मच, 
' सुनीति सबके प्रतिः बीतश्रद्ध । आजका युवक ब्रह्मचर्य 


बात सुनकर ga देता है, आत्मा एबं परलोक, 
41-5 


आती, तब तो विशेष चिम्ताकी बात. नहीं होती । किन्तु इससे : 
"भी तो काम नहीं चलता । पुरातन, भादशौमे आजकी . प 
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'दिशो-न"लामे "मलमे "य शम ! 


Sto जगन्नाथप्रसाद मिश्र, एम० प 


नरक एवं स्वगके विश्वासका व्यंग्य एवं विद्रप करता है और 
नीतिवागीशोंके उपदेशोंका मखौल उड़ाता है। faa प्रति 
अविचलित विश्वास, शास्त्र-वाक्योंके प्रति अडिग श्रद्धा, पजार 
अनुष्ठान, जप-साधना, कौत्तेन-भजन, नीति. एवं उपदेश, संयमः 
एवं ब्रह्मचय यह सव १९वीं शताब्दीके साथ ही अतीतके 
गर्भमें विलीन हो गए | अब उनसे चिपके रहनेमें लाभ नहीं ॥ 
अतीतके जीर्ण-पुरातन संस्कारोमें रखा ही क्या है कि उनको 
लेकर नूतनके उन्मुक्त वातावरणसे अपनेको बंचित रखा जाय! 
अब तो बीसवीं शताब्दी वारविलासिनीकी ate अपने - लोला- 
यित हा्थोमें भोग एवं इन्द्रिय-सुखोंका स्वणेभाण्ड लेकर आहे 
हे । कोई बन्धन नहीं, विधि-निषेध नहीं ; मनमे जब जिस 
प्रत्त्तिका उदय हो, अविलम्ब उसे चरितार्थं करना ही वत्तेमान 
युगकी नीतिका मापदण्ड है । 

किन्तु इन सबके लिए केवल युवक-समाजको कोसने, उंसके | 
प्रति रोष प्रकट करने अथवा वत्तेमान सभ्यताको अभिशाप-ुल्म 
सममनेसे काम चल सकता और न इससे समस्याका ही समाधान 
हो सकता है। आजका भारतवर्ष संसारसे सम्पूर्ण विच्छिन्न च 
रहकर विस्व-सभ्यताका ही एक अंग बन गया है। अपनौ 
प्राचीन सभ्यता एवं पुरातन संस्क्रतिको लेकर ही आज aq 
आत्मतृप्त नहीं रह सकता । पश्चिमसे नव-नब विचार एवं 
मतवांद आकर उसके पुरातन आचार-विचार एवं आदशेपर ` 
अनवरत आधात कर रहे. हैँ । वत्तेमान समाज-व्यवस्थामें 
उसके व्यक्तित्वको पूणे विकसित होनेका सुयोग बहुत कम 
मिलता है । समाजके विधि-निषेध, राष्ट्रके नियम-क्रानूत उसके 
आत्मविकासके मार्गमें पग-पगपर अन्तराय सिद्ध at रहे हैं । 
किसी भी दिशामें जीवनके किसी भौ क्षेत्रमें वह पुरानी लोक 
या परिपाटीके विरुद्ध जानेका दुःसाइस नहीं कर सकता | एक: 
ओर भारतीय सभ्यताके चिरन्तन आदशके प्रति उसका विस्वास | 
नहीं रह गया है, दूसरी ओर पश्चिमकी भाव-धारामें नव-नब ` 
विचार-तरंगोंके आघातके बीच वह तिनकेकी ate बहता जा 
रहा है। कहाँ जा रहा है, स्वयं नहीं जानता। एक ओर. 
यदि अतीतके प्रति श्रद्धा या विश्‍वास नहीं रह गया है तो दूसरी. 
ओर भविष्यतपर भी तो सम्पूर्ण भरोसा नहीं। यदि अतीतका : 
पल्ला पकड़कर ही जीवनकी समस्त समस्याओंसे छुट्टी मिल : 


~~ 
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OD Tis लक 
बत परित्थितियॉके लिए न तो कोई उपयोगिता रह गई है 
आर न सार्थकता । उन आदशोमें अब पहलेके समान सजीवता 
भी नहीं रह गई है कि वे हमें जीवनमें गतिवेग एवं अनुप्ररणा 
प्रदान कर सकें। इसमें सन्देह नहीं कि हम जीवनमें शान्ति 
चाहते है, संयम चाहते हैं, महत्‌. आदशौके प्रति अनुराग 
चाहते हैं । किन्तु यदि इस शान्तिके साथ शक्तिका संयमके 
साथ शौयका एवं आदर्शके साथ कर्मोन्मादनाका समन्वय नहीं 
हुआ, तो शान्ति, संयम एवं आदर्शका कोई मूल्य हमारे जीवनमें 
नहीं हो सकता । शान्तिसे भी बढ़कर लोभनीय हमारे लिए 

जीवन है। वह जीवन, जिसमें कमे एवं ज्ञानका, सत्य एवं 
सुन्द्रका, धर्म एवं विज्ञानका, सिद्धान्त एवं शौय्येका, श्रद्धा एवं 
युक्ति-निष्ठाका समन्वय हो । इसलिए केवल पुरातन आदम 
अविचलित अन्धश्रद्धा रखकर जीवन-यापन करनेमें न तो कोई 
गौरव ही है और न इस प्रकारका जीवन काम्य ही हो सकता है। 
इसलिए आज हमें ठंढे दिलसे पक्षपातद्दीन बुद्धि लेकर 

उन सब कारणोंपर विचार करता होगा, -जिनकी aed आजका 
युवक-सम्प्रदाय प्राचीन आदशोके प्रति. वीतश्रद्ध हो रहा है। 
पहले धर्मक्रो लीजिए। waar स्थान प्राचीन युगमें मनुष्यके 
जीवनमें सर्वोपरि रहा है । सभी जातियोके धमंग्रन्थ धर्म एवं 
Raa महिमासे भरे पढ़े हैं। धमके नामपर परलोकमें सुख 
प्राप्त करने या स्वर्ग लाभ करनेकी कामनासे मंनुष्यने न माठूम 
कितने असाध्य कार्य किए हैं । हँसते-हँसते अपने जीवनको 
बलिदान तर कर दिया है, अकुण्ठित चित्तसे agar आलिंगन 
किया है । धमने मनुष्यको सभ्ग्रता एवं संस्कृतिका प्रचार करनेके 
लिए भीषण कान्तार, विशाळ मरुभूमि, दुर्गम शेल-दिखर एवं 
चिर तुषाराच्छन् प्रदेशंकी यात्रा करनेके लिए अनुप्रागित किया 
है। wh नामपर साहित्य, संगीत, कला एवं विज्ञानके श्रेष्ठ 
निदर्शनोकी a हुई है। किन्तु उसी धर्मको जब आजका 
युवक केवल रूहिवाद एवं अन्ध विश्‍वास तक ही परिसीमित 
` देखता है, धर्मके तामपर अत्याचार एवं अनाचार अनीति एवं 
| अन्याय, परधन-शोषण एवं परस्वापहरण होते देखता है, तो 

' सभावतः wae प्रति उसके मनमें वितृष्णा उत्पन्न हो जाती है। 

'घमके नामपर ही तो ईसाई पादरियोंने अफ्रीका और एशियाके 

अनुन्नत देशोमें इसाई धर्मका प्रचार किया और साथ ही साम्राज्य- 

प्रसारका पथ भी प्रशस्त किया। way नामपर ही तो 
मनुध्यक्रा रकत िपाछु बनता है और धर्म-विज्वासक्रे नामपर 
मनुष्ये बीच भेदभावको as करता है। धर्म और 
रझ. नाम बेचक एक AIMS अलय एवं अदर्मण्य 
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जीवन व्यतीत करता है और फिर भी वह समाजमें समा मी 
एवं सम्मानित होता है। घर्मके नामपर ही eng ण 
पाखण्डी aah ठेकेदारोंने लक्ष-लक्ष मनुष्योंके aal यह धारणा 


बद्धमूल कर दी है क्रि उनका दुःख, दारिद्रय, देन्य, दुर्गति as युव 


पूर्वजन्मकृत niar परिणाम है, सगवानक्ा दिया हुआ दण्ड है, इत 
fear अभिट विधान है । इसलिए शान्त एवं सहज बहे 
सब कुछ सहते हुए अपने परजन्मके लिए पुण्य-संचय काना हो 4 
उनके लिए परम पुरुषार्थ है। धर्सक्रे नामपर ही तो समाजमे : 
आज ऐसे मनुष्योको सब प्रकारकी सुविधाएँ प्राप्त हैं, जो करिसी A 
प्रकारका परिश्रम नहीं करते, समाजके लिए धनोत्यादनमें सहा- | 
यक नहीं होते और सब प्रकारके भोग एवं ऐञ्वर्यसे परिपणे P 
होकर अलस, अकर्मण्य एवं विलासमय जीवन व्यतीत करते J 
हैं। धर्मके नामपर ही तो प्राचीन कालसे लेकर अब तक हि 
ज्ञान-विज्ञानक्री उन्नतिके मागमें रोडे अटकाए गए हैं और 4 aa 
प्रगति-पथके पथिकॉको sedifea, लांछित एवं अपमानित किया | ; 
गया है। धमेके नामपर ही तो उस आध्यात्मिक भीस्ता 4 
एवं giza प्रश्रय दिया गया, जिसके परिणाम-श्वहप इस i 
जड़वादी युगमें भारतको चिरदासता, पराघीनता, पराजय, अपः 
मान एवं लांछना मिली और कोटि-कोडि भारतवासी जीवतके' भार 
सभी क्षेत्रोंमें जड़वत्‌ निस्पन्द एवं निष्प्राण बन गए। र्द F 
आध्यात्मिक भीरता ही आज कोटि-कौटि ममुष्योके उह | 
पराधीनता, प्रबळोंके अत्याचार, छोमियोंके निष्ठुर ot फ न 
घनिकवर्गके औद्धत्य एवं आधिपत्ये विरुद्ध संग्राम, करके 4 
लिए दुर्जय साहस एवं दुर्दैमनीय प्रेरणाकी ae मही करती H c 
qas नामपर ही तो समाजमें, जातिके जीवनमें सभी m । 4 
अन्धविश्वास, SIR, कुसंस्कार) गतानुगतिकतां और pe | 
नूसी विचारॉको प्रश्रय दिया जा रद्दा है, जिनके कार" e | 
प्रतिगामी शक्तियोंका प्राबल्य बता हुआ है और my | i 
जीवनमें sitar चांचल्य नहीं देखा जातां | आप कहे die 
: ल्कि धम | 
इन सबके लिए धर्म उत्तरदायी नहीं है, ब aria | T 
रूप, afat और पाखण्डियाँ द्वारा उसका get : जो 
सकता है ऐसा ही हो, मगर वाईत जीवनमें ती a झा 
धमका यह विक्त रूप ही देखनेको मिलता i att | अः 
` मौलिक सिद्धान्त भळे ही चिरन्तन aad सपे, माँ | भ 


लिए कल्याणप्रद हो, eeg वास्तव जीवगे ao 
शाश्‍वत facratat पग-पगपर हत्या ही हो रद 


त् र्‌ दाथ ada area 
थुन किया जा रहा है जाति, वणे, GFA र; कारण 
अन्धविद्धांस, HAGEL एवं स्वादका जि | or: 


नवमबर, १६४३ | 


TD VSO 


qa बीच साम्य एवं संत्रीके बदले भेदभाव एवं शत्रताक्री 
हृष्टि खं पुष्टि हो रही है । ऐसी स्थितिमें धर्मके प्रति आधुनिक 
pats मनमें यदि उपेक्षा, उदासीनता अथवा विद्रोहको भावना 
उत्म हो रदी है, तो इसमें आइचय करनेक्री कोई बात नहीं । 
ब्रह्म वये, संयम, विवाह-बन्धन एवं यौत-सम्बन्ध इन 
विषय्रोको लेकर भी आधुनिक gait सामने विषम समस्या 
उपस्थित हो रही हे । जहाँ तक ब्रह्मचर्य एवं संयमका सम्बन्ध 
है, भारतके प्राचीन आदश एवं ऋषि-मुनिर्योके आप्तवाक्योको 
at at aad किसी प्रकारका सन्देह ही नहीं उठता। 
पातंजलसे लेकर गांधीजी तक सब एक स्तरसे ब्रह्मचर्य एवं 
संयमकी महत्ता एवं आवश्यकता स्वीकार करते हैं। किन्तु 
मुश्किल तो तब होती हे जब आधुनिक युवक इस संम्बन्धमें जज 
fersa% Revolt of Youth को, बर्नाडे शाके Man and 
Superman को, इब्सनके Dolls? House को, हक्सलेक्े 
Point Counter-point को, छारेन्सके Lady Chatter- 
ley’s Lover को, बटरेण्ड रसंलके Marriage and 
Morals को और सबसे बढ़कर मनोविश्लेषण-विज्ञानक्े आचाये 
फ्रायडकी पुत्तकोंकों पढ़ता है। इन सब लेखक्रोमें भी एकके 
Was साथ दूसरेके मतका सामंजस्य नहीं । पातंजळपे लेकर 
गांधोजी तक जितने उपदेशक हुए हैं, उन सबके Bata पढ़- 
कर एक ओर यदि आप यह विश्वास करने लगते हैं कि ब्रह्म- 
wat साधना जीवनकों सफल एवं मंगलमय बनानेक्रे लिए 
we बढ़ी साधना है, ब्रह्मचय ही जीवन है, और ब्रह्मचये- 


, पंधताकी बदौलत ही देतताआँने मृत्युपर विजय प्राप्त की थी 


तो दूसरी ओर परिचमसते यह वाणी सुनाई पढ़ती है कि ag- 
बये महज़ ढकोसला है ; . काम-प्रृत्तिको बलात्‌ रोकनेसे मन 
Bil सवस्थ नहँ रह सफृतों और इसके फर-छवरूप अनेक मान- 
पिक व्याधिश्रोंक़रा जन्म हो सकता है। यौन-इच्छाका अवदमन 


4 


| केसे देह एवं मनको जो अल्तस्यता होतो है, उसपर फ्रायडने 
ARAN ज़ोर दिया है । 
भौन नाना विशि-निष्नेधोंकी *र खलाओसे vata होनेके 
भरण आनन्दे बहुत परिमाणमें वंचित रह जाता है । इससे 


उन्होंने कहा है क्रि सभ्य मानवका 


Wah क्षति हुई है। संयमके नामपर aaa नर-नारी 

यौन-जोवनके ऊपर समाजका जो हस्तक्षेप सहन कर रहे 

° यह उनको चारित्रिक दुबेलता है । मनुष्यके. मनमें यौन- 

‘alter जो वेग (libido) है, उसे धारण करनेकी शक्ति सब 

> समान नहीं होती । यह शक्ति अधिकांश मनुष्योंमें 
WERI इत सीमाकों अतिकिम करनेसे भनके 
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होनेकी आशंका रहती है। जिसको मन-प्राणसे चाहते हैं, 
उसे नहीं पानेपर व्यर्थताकी तीव्र अनुभूति मनको विफल कर 
देती है । (People fall ill of neurosis when the 
possibility of satisfaction for the libidò is 
removed from them.) maes मतवादमें यौन-परतरत्तिके 
अवदमनके घातक परिणामॉपर विशेष ज़ोर दिया गया है। 
केवल फ्रायड ही नहीं हक्सलेने भी कहा है: “Chastity 
enforced against desire is unquict and life- 
destroying.”"—siafa इच्छाक्रे विरुद्ध जबरदस्ती जो संयम 
किया जाता है वह जीवनके लिए अशान्तिकर एवं विनाशकारी 
है। हेवलाक एलिसने काम प्रवृत्तिको “The deepest 
and most volcanic of human impulses” कहा 
है। बरटंरेण्ड रसेलने कहा B—“Sex is a natural 
human need like food and drink.’—arq-saf4 
जीवनके लिए उसी प्रकार स्वाभाविक है, जिस प्रकार अन औरु 
जल। अपनी “Marriege and Morals” पुस्तके 
उन्होंने लिखा है : “The General principle upon 
which the newer. morality differs from the 
traditional morality of puritanism js this: 
We believe that instinct should be trained 
rather than thwarted..—eilas सम्बन्धर्मे पर 
म्परासे जो धारणा चली आती है, उससे आधुनिक मतक्ी विभि- 
न्ता यह है कि आधुतिकॉंका यह faye है कि काम-प्रगृत्तिका 
अवदमन न करके उसे सुनियंत्रित करना चाहिए। इसके 
प्रकार हम देखते हैं कि आज “सनोविश्लेषण विज्ञाने पण्डित 
हमें यह शिक्षा दे रहे हैं कि आत्म-संयम आत्म-पौड़नके सिवा 
और कुछ नहीं है और यह मनुष्यके आत्म-प्रकारके मागेमें 
बाधक है। केवल साइको-एनेलिसिस ही नहीं, Anthro- - 
00102४ अर्थात्‌ मानव्र-विज्ञानक्रो भी यही शिक्षा है । 

वित्राहके पूवे युवक-युवती परस्पर प्रेम कर सकते È और 
दोनोंके बीच यौन-सम्बन्ध-स्थापित हो सकता है, इस 
बातकी कल्पना भी भारतीय आदशेके अनुसार घोर निन्दनीय 
समम जायगी । विवाहके पूर्व कुमार एवं ' कुमारीके बीच 
किप्ती प्रकारका भी यौन-सम्बन्ध भारतीय समाजमें पापस 
सममा जाता है । किन्तु लिन्डसे साहब Revolt of youth 
gasi ठीक इसके विपरीत हमें सलाह देते Fi विवाहित | 
जीवनको सुखमय बनानेके लिए यहाँ Love-marriage और _ 
778123 का उपदेश दिया जा Cat है) ह 
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रसेल भी Companionate-marriage के सिद्धान्तका 
समर्थन करते हैं । इन महाइमावॉके मतसे कुमार एवं कुमारीके 
बीच यौन-सम्बन्ध दूषणीय नहीं ; बल्कि विवाहके पूवे कौमाय 
जोवनर्मे ही यौन-सम्बन्धको असिशता आवश्यक है । जिसको 
जीवन-संगिनी बनाने जा रहे हँ, उसके साथ विवाहके पूर्व यौन- 
सम्बन्ध सव प्रकारे वांछनीय है आधुनिक कालमें दम्पतिका 
जीवन जो सुखमय नहीं दो रहा है, इसका बहुत कुछ कारण यह 
हे कि वे विवाहके पूर्व एक-दूसरेकी प्रकृति एवं स्वभावसे भी: 
भांति परिचित नहीं हो पाते । विवाहके पूर्वे प्रेमिक एवं प्रेमिका 
कुछ समय तक एक साथ पति-पल्नीकी तरह रहते हुए परस्पर 
एक-दूसरेको अच्छी तरह जाननेकी कोशिश करेंगे और इसके 
me यदि उन्हें यह अनुभव होगा कि उनका विवाहित जीवन 
सुखमय होगा, तब तो वे प्रणय-बन्धनमें आवद्ध होंगे, अन्यथा 
पृथक हो जायेंगे । बटेरेण्ड रसेलके मतसे जब सब-कुछमें 
afar हो रहा है, तो फिर विवाह-प्रथा ही अन्धकार-युगकी 
क्यों रह जाय १ (“It is neither possible nor 
desirable that in a world where everything 
else is changing, marriage should remain 
exactly what it was in the dark ages.”) 
प्रटरेण्ड रसेल न्यूयाकंके एक कालेजमें जब गणित-शास्त्रके भध्या- 

पक नियुक्त होकर गए, तो उन्होंने अपने प्रथम अभिभांषणमें 
ही छात्रोंके सामने कह डाला : “I am sure that uni- 
versity-life would be better, both intellectu- 
ally and morally, if most university-stu- 
dents had temporary childless marriages.” 
अर्थात्‌ मेरा यह विश्वास है कि यदि विश्वविद्यालयके अधिकांश 
Brel अस्थायी सन्ततिहौन विवाहका अनुभव हो जाय, तो 
निःसन्देह उनका जीवन बौद्धिक एवं नेतिक दृष्टिसे उत्तम होगा। 
mda पादरियोने उनके इस कथनका तीत्र प्रतिवाद 
3 किया था । इस प्रकार भारतीय सभ्यता एवं संस्कृतिमें जो सब 
' भाचार-विचार एवं आदर्शं अत्यन्त पवित्र एवं जीवनके लिए 
` कल्याणप्रद aaa जाते ये और आज भी समझे जा रहे हैं, 
walt विरुद्ध आज परिचमसे आघातपर भाषात दो रहे हैं । 
J os वाणी, नूतन विचारधारा एवं नूतन मतवाद पुरातन 
भादशके प्रति हमारी जो श्रद्धा थी, जो विश्वास था, उसकी 
कमज़ोर बनाते जा रहे हैं । और परिचमसे जो सब 
दशमे फेल रहे हैं, उनके प्तक भी ER 
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जाय या उनकी उपेक्षा कर दो आय । रसेल, शा, हे 
वेल्स, प्रायड, सेकड्शेल ये सबके सब आधुनिक युगके ; 
पण्डित एवं विचार-जगतके दिग्गज महारथी माने जाते ह। 
साहित्य द्वारा तो इस प्रकारके विचारोका अबाध रूपें प्रचार à | z 
ही रहा है, साथ ही सिनेमामें नारियोंके नझ चित्र, alge da 
कौपीनवती तारिकाओंके विलास-विभव एवं लास्य aa ita | ता 
कामोद्दीपक ठृत्य-संगीत, मासिक एवं साप्ताहिक पत्र-पत्रिकाथोमे | छे 
कामुकतापूण कहानियोंकी भरमार ये सव मिलकर यदि आधनिक | ज 
युवकोंके चित्तको विश्रान्त बना रहे हो, तो इसके लिए उन्हे a 
दोषी नहीं ठहराया जा सकता । è 
राष्ट्रके प्रति प्रेम एवं श्रद्धाका भाव आज जो रूप प्रहण | एव 
कर रहा है, वह भी आधुनिक युवकॉके लिए एक सम्पा ही | ख 
रहा है । स्वतः राष्ट्र-प्रेस कोई दोष नहीं कहा जा सकता-- , 
स्वदेश एवं स्वराष्ट्रके प्रति प्रेम होना स्वाभाविक ही है --ढिळु 
इस राष्ट्र-प्रेमका आधार जब नीच राष्ट्रनीति होता हे, free 
अनुसार एक जाति दूसरी जातिका अनिष्ट साधन aH अपनी 
उन्नतिका पथ प्रशस्त करती है, तो वह राष्ट्र मानव-कत्याएके 
लिए विघातक सिद्ध होता है। इस प्रकारकी राष्ट्रीयताका भ 
यह होता है कि हम जिस Ral रहते हैं, वह देश और alt 
लोग संसारम wae हैँ और एकमात्र स्वदेश एवं स्वदेशवाती 
ही हमारी सहानुभूति एवं समवेदनाके पात्र हो सकते है! 
हमारा देश अन्याय एवं अनीति भी करे, तो वह समर्थनौय है | 
इस अन्याय एवं अनीतिका समर्थन करनेमें यदि दूसरे देशी j 
स्वाधीनताका उत्तकी धन-सम्पत्तिका अपहरण भौ दो! z | 
नर-नारियोकी sala इत्या भी हो, तथापि वह निन्दनीय ह 
बल्कि गौरव करनेकी वस्तु है।. जो अपने देश दर. | 
गए अन्याय एवं अत्याचारका समर्थन नहीं eee, १ 
रोही है, भीर है। राष्ट्रीयताके सम्बन्धे यह e al , 
ही आज पाइचात्य जगतको कूटनीतिक कोड DE 
हे । यही कारण है कि यूरोपकी राष्ट्रीयता ऑन ह क R 
Jat परिणत हो रही है । राष्ट्र-यूजाका यह E a! 
उत्कट हो चला है कि राष्ट्र-कल्याणके वामपर A ot @ | . 


i fat जाती। A है| 
दुःखकी कोई परवाह नई ` रण a | 


विचारकी स्वतन्त्रताका निर्लज्ज ख्पमॅ pe 
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किया जाता है । ; 


| < होना वाहि 
राष्ट्रीयता या जातीयताका आदश होना क्त 


करत 


किका; स्वरष्ट्रमे ; 
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नम्बर, १६७३ | 


हे, | अधिकार निर्धारित करके, जातिके बृहत्तर आदशकी ओर अग्रसर 
पी | होना उचित है । व्यक्ति-समाज-जाति-विश्व-मानवका एक डरासे 
7 | at डगकी ओर बढ़ता ही आदरी कहा जा सकता है । व्यक्ति 
हो | गत जीवनसे सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवनसे जातीय 
को  ीवन--यददी उन्नतिका सोपान है । जातीयतासे सावेजनीन- 
[के | ताकी ओर अग्रसर होना चाहिए। किन्तु एकमात्र रुसको 
ay | छोड़कर और किसी भी देशकी राष्ट्रीयतामें यह बात नहीं देखी 
नेक | जाती । और सब देशोंकी राष्ट्रीयताका आदर्श है निकृष्ट 
म्हें | जातीयता । यह जातीयता निन्तान्त स्वार्थपर एवं आत्म-सवेस्व 
है। यही कारण है कि आज यह राष्ट्रीय आदश सर्वतोमुखी 
हण | एवं सर्वशक्तिमान्‌ बनकर जनताके स्वातंत्यकों अनेक SA 
ही | ख कर रहा है। इसी राष्ट्रीयताके प्रतिवादमें आज dat 
i रोल, रसेल, झा, वेल्स और गाँधी विद्रोहको वाणी उद्रपौषित 
कर रहे हैं और आधुनिक युवक-समाज उनसे अनुप्राणित हो 
we 
राष्ट्रीय जीवनमें यूरोपका प्रजातन्त्र अब तक व्यक्तिवाद 
एवं प्रतियोगिताकी ही पूजा करता आ रहा था। समाजको 
उन्नति व्यक्तिकी प्रतियोगिताके ऊपर ही निर्भर करती है। 
परिस्थितियोके साथ घात-प्रतिघातके फल-स्वरप प्रतियोगी 
जातियॉमें जो सक्षम होती हैं, वे ही संसारमें अपना प्रभुत्व स्थापित 
कर सकती हैं । (Tlie progress of Society depends 
upon the intensity of rivalry and Compti- 
| tion.) बैजमिन किंड (Benjamin kidd) ने तो प्रत्यक्ष 
रुपमें प्रतियोगिताको -ही जीव-जगतमें उन्नतिका एकमात्र 
सोपान मान लिया है। (All progess frum the 
beginning of life has been the result of the 
| most strenuous and imperative conditions 
of rivalry and selection. Without this 
struggle degradation must set in.) एक समंय 
| पूरोपके सभी दार्शनिक एक स्वरसे इस मतका प्रतिपादन कर 
| परे थे कि प्रतियोगिताके द्वारा ही समाजमें सक्षमको जय-लाभ 
होगा और अक्षमका विनाश होगा । जिस समाजमें प्रतियोगिता 


| Stat: . इससे सक्षम दुबेल होगा । अन्ततः सारा 
समाज अन्य Bails ससाजके साथ जीवनस्संग्रामकी प्रति- 
योगितामें पीछे हट जायगा । इसलिए समाजके भीतर और 
Sex प्रतियोगिता ही उन्नतिका एकमात्र मागे है। “नान्यः 

बिद्धते अपनाग्र।”. . | - 
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किन्तु राष्ट्रीय जीवनमें इस व्यक्ति-पूजा एवं प्रतियोगिताके 
महामम्त्रकी साधना समाजके लिए अत्यन्त अनिष्टजनक सिद्ध 
हुईं और इसका परिणाम भी भीषण हुआ । प्रतियोगिताके 
फल-स्वरूप अनेक्य और उसका परिणाम स्वेच्छाचार-प्रभूत 
धनोपाज्जेन करके सुट्टीभर लोग समाजमें सर्वेसर्वा बन गए हैं। 
उच्छू खल बनकर राष्ट्रीय शासनका सूत्र ये ही लोग संचालित . 
कर रहे हैं। असंख्य श्रमजीवी अन्न एवं वस्त्रके अभावमें 
पशुवत्‌ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ज्ञान-विज्ञानके प्रकाशसे, 
आधुनिक जीवनकी सुख-सुविधाओँसे, वे सवेथा वंचित रह जाते 
हैं । उनमें न कोई व्यक्तित्व होता है और न मनुष्यत्व । वे 
आजीवन उन मुट्ठी भर धनकुवेरोंकी छाया-तुल्य बने रहते हैं। 
राष्ट्र एवं समाजको, शान्ति एवं व्यवस्थाको अक्षणण रखना ही 
उनका परम कत्तव्य हो जाता है । राष्ट्र एवं समाजमें उनके . 
अस्तित्वका कोई मूल्य ही नहीं होता । गणतन्त्र, स्वाधौनता 
एवं साभ्यके आदर्श उनके जीवनमें कभी भी सत्य-रूपमें परिणत 
नहीं होते । मुक्ति एवं आनन्दके ऊपर, राष्ट्रकी सम्पत्तिके ऊपर _ 
उनका कोई अधिकार नहीँ होता । अध्यापक हेराल्ड लास्कीने 
आधुनिक समाज एवं राष्ट्र-व्यवस्थाका चित्रांकण करते हुए ठीक 
ही लिखा है : “It has subordinated to the acqui- 
sitive impulse whatever spirit there is of 
service and creativeness in those who are 
subject to its dominion.” —aafa इस व्यवस्थाने 
सेवा एवं ale करनेकी safest गौण बना दिया है और 
संचय करनेकी प्रवृत्तिको प्रधानता प्रदान की है । 

किन्तु इस राष्ट्र-व्यवस्था एंवं समाज-व्यवस्थाके विरुद्ध 
आज समस्त संसारके चिन्तनशील विद्वान विद्रोहकी वाणी उच्चरित 
कर रहे हँ.) वे प्रतियोगिताके कारण समाजका जो अनथेक 
शक्तिव्यय हो रहा है, उसका निवारण करना 'चाहते॥हैं।|और 
जो समाज-विरुद्ध व्यक्तिवाद अब;तक प्रतियोगिताके' परिणाम- 
स्वरूप समाज-बन्धनको शिथिल करता आ रहा है, उसके 
बदलेमें सर्वागीण व्यक्तित्व-विकासका पथ मुक्त करना चाहते हँ) 
उनका कथन है कि प्रतियोगिता नहीं सहयोगिता ही समाजको 
उन्नतिका एकमात्र उपाय है।. समाजकी आश्यन्तरीन प्रति- 
योगिता कम हो जानेपर समाजकी शक्तिमें बृद्धि होगी और 
जीवन-संग्रामकी प्रतियोगितामें उसके लिए और भी सुविधाएँ 


इसलिए वत्तेमान युगके कण्ठसे'आज यह. वाणी .उद्घोषित 
हो. री. है fe वत्तेमाव . ससानःव्यवृत्त्याळो:, भंग. .करके. उसके 
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- चिताभस्मपर नूतन समाज-व्यवस्थाकी नींव डालनी होगी। 
- इस समाज-व्यवस्थामें सस्पत्तिके ऊपर व्यक्ति-विशेषका अधिकार 
नहीं होगा। जो लोग समाजके लिए धनोत्पादत करते ह 
उनका सम्पत्तिपर अधिक्रार होगा। भूमि, खान, प्रधान-प्रधान 
व्यवसाय-वाणिज्य तथा कल-कारखाने राष्ट्रकी सम्पत्ति समझे 
जायेंगे और राष्ट्रका उद्देश्य gAn लोगोंका कल्याण नहीँ, 


तक धनगत वेषम्य बना रहेगा, तब तक कोटि-कोटि मनुर्ष्योके 
लिए समाजमें न्याय, साम्य एवं स्वाधीनताका कोई अर्थ नहीं 
होगा । लेनिन और गांधी, स्तालिन और जवाहरलाल सबके 
संब आज इसी कत्याणपथका निदेश कर रहे हैं और ' देशका 
तरुण-समाज आज अपने जीवतमें इसी आदशेको ध्र वतारा बवा- 
कर प्रगति-पथका पथिक हो रहा है। वह एक नूतन समाज 
एवं राष्ट्र-व्यवत्याकी सृष्टि करना चाहता है, जिसके लिए उसकी 
जय-यात्रा आरम्भ हो चुकी है । 

` आधुनिक सभ्यताके आशीर्वादोंमें भौतिक विज्ञानक्री बढ़ी 
महिमा है। मनुष्य-जातिने बड़ी-बड़ी आशाओंको लेकर विज्ञान 
Raat चरणोमे, अपतो श्रद्धांजलियाँ अर्पित की थीं। उसने 
इस विज्ञासके साथ इस देवताकी आराधना आरम्भ की थी क्रि 
इसकी बदौलत उसके सुख-स्वाच्छन्दमें वृद्धि होगी, जीवनम 
उसे अधिक सुयोग एवं अवकाश मिलेंगे, जिससे उसके जीवनकी 
महिमा एवं सार्थकता बहुत कुछ बढ़ जायगो । मनुष्य सत्य 
एत्र सुन्दरकी सेवामें अपनेको अधिक dan कर सकेगा और 
हंस प्रकार सभ्यता एवं संस्क्रतिके प्रसारमें सहायता पहुँचेगी । 
` . किन्तु आज वही भौतिक बिज्ञान जब दुःख, विपत्ति एवं af 


. दुला हुआ है और सारी एथिवीको कसाईँखानेके : रूपमे परिणत 
कर रहां है, उस समय स्वभावतः कितने हो मनीवियोके मतमें 
यह प्रन उठने लगा है करि विज्ञाने कत्याणको तुलनामें मनुष्यका 

£ शु भौ कम नहीं किया है। (610, always 

E fostered as ithe benefactress of man, has 

ee become the hand-maid of destruction. With 
ted minds; men are making the earth into 

i sham! les.) aged iene, उसकी सुख-सुविधाओंमें 

नेको ga ,विज्ञानने विध्वंस कार्य क्रितनी कुशलतासे 

ई शाके शब्दोंमें सुनिए :-- 

f life man invents noth; ngs 
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समग्र समाजका कल्याण होगा । AJAR साथ मनुष्यका जब, 


` नाशका वाहन बनकर मानव-जातिको ध्वंसकी ओर ले जानेपर 


the help of secrets won from nature by devo- ` 
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DANN, 


but in the arts of death, he outdoes Nat 

herself, and produces by chemistry ang 
machinery all the slaughter of plague pes- [| 
tilence and famine.”—eafq जीवन - धारण. sh 
करनेकी कलामें मजुष्यने कुछ भी आविष्कार नहीं किया है, | इ 
परन्तु विनाश-साधनकी कलामें वह प्रकतिक्री ध्वंसलेलाको भी 
मात कर रहा है। रसायन और यन्त्रां द्वारा वह संक्रामक | 
रोग, महामारी और इभिक्ष-्जनित समस्त महानाशोंक्रों gh | 
कर रहा है । इसीलिए इस विज्ञान उपदेवता--य्तर-दानव-की | ए 
अतिपूजाके विरुद्ध गांधी और रवीन्द्रनाथ हमें साववानयाणी | 
सुना रहे हैं। जिस दिन राष्ट्र एवं समाज श्रेणो-शोषगसे | एल 
वस्तुतः मुक्त होंगे, उसी दिन विज्ञान wet सेवामें aaa |È! 
सम्पूर्ण खूपसे नियोजित कर सकेगा और तभी विज्ञानत्न ul 
आशीर्वाद देशके प्रत्येक नर-वारीके we सुख-समृद्धि एवं = 
आनन्दकी स्थापना करेगा । 


क ल y समः 
जो सब पुरातन आदर्श, जीण आचार-विचार मनुष्यके “ 

र बह 
जीवनक्रो पंगु बना रहे हैं, जिनको अब कोई उपयोगिता या 


सार्थकता नहीं रह गई है, जो हमारे जीवनकी प्रगतिमें बाधक 
हो रहे हैं, उनके fee तो अभियान करवा ही am उनके | उप 
अचलतायतनको धूल्सात्‌ कर देना होगा। किग्ठु इसके बुड 
लिए चाहिए विवेक बुद्धि, चटुला बुद्धि नहीं । पुरातन होनेसे fis 
at कोई वस्तु अशुभ नहीं हो जाती । केवल पुरातन होनेके |. 
कारण किसी आदर्शके मूलमें कुठांराघात करना पौरुषका परिः | 
चायक नहीं है । किसी जातिक्रे ज्ञान-भाण्डारमे पुरुप वंशात । बेर 


कमसे जो अनुभव संचित होते रहे हैं, उनके फठ-खहपः ही | र 
सामाजिक आचार-विचार एवं नीतिके विधि-निषेध निर्धारित होते | | 
| 


हैं। इसलिए उनपर कुठाराघात करते समय हमें यह 
देखना होगा कि पौषके नामपर हम कोरी वाहवाही या we 
इलताका ही परिचय तो नहीं दे रहे हैं। पश्चिमसे जो स fia 
नूतन मतवाद या सिद्धान्त इस देशरमें प्रचारित हो रहे है) 1 
एकमात्र सत्य हाँ और हमारी गीता, उपनिषद्‌! रामायण, 
भारत आदि ग्रंथोकी शिक्षाओका कोई मूल्य या महत 

गया हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता । पाश्चात्य a 
लेखोंका मूल्य है अवश्य, किन्तु GRETA ak 
उनका अन्धानुकरण करना अत्पबुद्धिका परिचायक । aa 
गया है “अत्पविद्या भयंकरी? (Little Anowle e, 
dangerous thing) F इसलिएं uaga RAS a d 


ection, Haridwar 


u aa की दो-चार पुस्तकोंकों पढ़कर, मद | 


‘i 'नाटकें 


पायर 
A ‘ew 

श्री AAAS, 
[घरमें अध्ययनका कमरा, जिसकी लम्त्राई २० और 
daz १५ फ्रीट है । कमरेके दा, बाएँ और पीछे एक-एक 


दरवाजा है । सामने अँगोठोपर भगवान sens हाथसे बनी 
jad wad जड़ी रखी है । चित्रके दोनों तरफ़ हाथी- 


दाँतके बने जयपुरी हाथी हैं । garid भरी चार आत्मा- 
र fat दीवारोंके साथ खड़ी हैँ । बाई तरफ़क्री दीवारपर संसारका 
a एक बड़ा मानचित्र लटक रहा है। कमरेके बीचमें एक गोल 
शी मेज़ है। as तरफ़ कोनेमें एक तिपाई है। मेज़पर 
रे फलदानमें फल घरे हें । wat बिजलोका Ger लटक रहा 
A है। दीवारोंका रंग हत्का अंगूरी है । परदे भी उसी रंगके 


हैं। कमरेकी दाई तरफ़ युसलछाना और बाहे तरफ़ दाइंग- 


5 हम है। गुसलखानेवाला दरवाज़ा बन्द है। SETER- ` 
बाला दरवाज़ा रेशमी परदेके पीछे है। गरमीका मौसम है । 
समय -- सायंकाल साढ़े पाँच बजेके लगभग । पात्र-राय- 

= बहादुर चिरंजीलाल, छुपरिंटेडिग-इ जीनियर, उम्र ६४ बरस, 

1 | कृद छोटा, रंग साँवला, चश्मा लगाए, मलमलका कुरता और 

: बारीक धोती पहने । रायत्रहादुर चिरंजीलालकी स्री रामदेई, 


उम्र ६२ वर्ष, चेहरेपर बहुत ज्यादा mia, उम्रसे उग्ादा 
qed) माळूम देती है। दोनों कमरेके दमियान पड़ी मेज़के 
गिदे कुतियॉपर बेठे हैं। बिजलीका पंखा चल रहा है । ] 


sv ay 


AY 


| होता चाहिए कि जो-कुछ सत्य है, वह वहीं तक परिसीमित है । 
ea fiend भी अभी सत्यके प्रयोगक्रो लेकर ही चल रही 
हैं। इनके सिद्धान्तामें भी परिवर्तन हो रहे हैं। एक ही 
| भतवादके प्रतिपादक विभिन्न आचार्य भी परस्पर सहमत नहीं 
। फ्रायड, एडलर और युंग तीनों ही मनोविश्लेषण-विज्ञानके 
| पण्डित होतेपर भी भिन्न-भिन्न मत पोषण करते हैं। ऐसी 
| | स्थितिमे किसके कथनक्रो आप्तवाक्य माना जाय 2 


असल बात यह है कि प्राचीनमें न तो एकब्रारगी सत्य ही 
) और न एकबारगी मिथ्या ही है। उसी प्रकार नवीनमें 
| भौ सत्य एवं मिथ्या दोनोंका समावेश है । सत्य एबं सुन्दर 
| किसी देश-विशेषकी बपौती नहीं । उनपर सब देशोंका, सव 
Tet समान अधिक्रार है । इसलिए जिस प्रकारं अतीतसे 
सि एवं युन्द्रको अहण करना होगा, उसी प्रकार वर्त्तमानसे 
1 । दोनोंके लिए हृदयका दवार खुळा रखना होगा । अतीतमें 
SER प्राच्य सभ्यता एवं. deat मनुध्यका कल्याण 
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चिरंजीलाल--कल ओले पढ़ जानेसे a इतनी गरमी 
नहीं है। अगर पंखा न भी चळ रहा हो, तो भीः गरमी 
मालूम न दे । 

रामदेई--अब पंखा बन्द न कर दीजिए । 

चिरंजीलाल--भरे भई, तुम्हें यह डर केसे पेदा हो गया १ 
(ज़रा ठदरकर) पता नहीं, वे अमी तक क्यों नहीं आए। हाँ, 
मिठाई और फल तो देख लिए थे न? 

रामदेई--मेरी आँखोंके सामने नथुआने परोसे थे । 

(४३ बरसका नौकर नथ॒आ प्रवेश करता है । उसका सिर 
चंगा है। नीचे लाँगवालो धोती और ऊपर कुरता है 1) 

चि०--क्यों नथुआ 2 

नथुआ--मदाराज, चे आ गए । बाबू दुर्गादासजीके 
साथ उनकी माता भी हैं । 

चि० (रामदेईकी ओर देखरर)--चलो, ` उनको यहाँ छे 
आवें । 

(दोनों उठ बेठे। रायबद्दादुर तो जल्दी-जल्दी कमरेसे 
बाहर हो गए। रामदेईँ बहुत ही धीरे चलने लगी । नथुआ, 
जो एक तरफ़ खड़ा था, दोनोंके पीछे हो लिया। दो मिनटके 
बाद रायबहादुरके साथ ड्राई ग-हमकी तरफ़से ३१ बरसका एक. 
अप-टू-डेट adaa जॅटिलमेन प्रविष्ट होता है। साथ हो 


किया है, उसी प्रक्रार वर्त्तमानमें पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृतिने ' 
भौ मनुष्यको बहुत कुछ महिमा-मण्डित किया है । दोवोंके हौ 
अवदान मानव-जातिके लिए ag सम्पत्ति-स्वरूप हैँ। भारतं 
एक ओर यदि गीताक़ी अमरवाणीका परित्याग नहीं कर सकता, . 
तो दूसरी ओर वह साम्य-भन्त्रके उद्गाता मावर्स और लेनिनकी। 
भी उपेक्षा नहीं कर सकृता। आइन्सटाइन और बर्गसां, 
गांधी और अरविन्द सब उसके लिए समान रूपसे मान्य हँ । 
धर्म एबं विज्ञानका, ज्ञान एवं कर्मका, भोग एषं त्यागका, Wat 
एवं अनासक्तिका, अधिकार एवं कर्ततव्यका समन्वय ही नूतन 
भारतवर्षडी साधना होनी चाहिए। भारत अपने राष्ट्रीय 
जीवनके इस संकट-कालमें ऐसे ही नेता एवं पथ-प्रदर्शकी अपेक्षा 
कर रहा है, जो सत्य एवं ज्ञानकी आोऊ्वत्तिका हाथमें लेकर ` | 
अपनी तेजोमयी वाणीसे तरुण-सम्प्रदायक्रे हृदयको अलुप्राणित | 
करता हुआ, उसे विभिन्न मतवादोके भूलभुल्यांसे निकालकर, | 
कल्याणका सन्मार्ग प्रदर्शित करे । ड 


NY 


a 
३२८ 


DOT OV 


६५ बरसकी अपं-टू-डेट at निहालदेवी भी है। उसके 
कानेमिं ame और झरीरपर सरदे रेशमी साड़ी है । थोडी 
zA रामदेई धिसरती-घिसटती पहुँचती है!) 
' fo (नवयुवकसे)-- बठिए मिस्टर दुर्गादास .| (निद्दालः 
.* देवीसे) बेठिए बहनजी | 
l fio भी बेठिए | :(रामदेईसे). बहनजी, आप 
इधर आइए । (रामदेईै पास आकरं कुर्सीपर बठ जाती हे 
चि०--आपको बहुत कष्ट हुआ । इस गरमीमे आना पडा । 


तो ag ही कर दी । l F 

fao—arans ही पढ़ गए। (दुर्गादाससे) gaws 
तो इतनी गरमी न पढ़ती होगी ! . आप कितने बरस È थे 
वहा ? 

ुर्गादास--जुलाइँमें वहाँ गरमी होती है ; लेकिन यहाँकी 
गरमीका मुक्राबला कौन कर सकता है १ चार.बरसमें मेंने वहाँ 
ऐसी गरमी कभी नहीं देखी । 

नि०--आपको लाहौरसे यहाँ आनेमें तकलीफ़ तो बहुत 
हुई ert 

चि०--नहीं, तकलीफ़ कसी १ हमको.. तो बल्कि इस 


j हमने आपको लिख-भी दिया था । 
नि०--अजी अफ़सोस तो हमें है कि आपको लाहौरसे 
अमृतसर बुलाकर इतनी तकलीफ़ दी । आजकल रेलका सफ़र 
कोई मामूली बात थोड़े ही है । ` खांसकरं बहनजीको तो 
TRS (बनावटी हँसी हँसकर)--लेकिन और किया: ही 


| ` ` आगेगे/तभी हम इतके, दर्शन कर लेंगे । 
| नि०---अच्छा, तो रेखा कहाँ है १ 


रेखा | 
(बाहरसे (जवाब) आइ, - पिताजी | 
RAGS एक धुबती प्रबेश करती है । ; आयु २१'बरस, 


संभालनेके बाद हाथ,जोड़कर धीरेसे 'नमस्ते' कहतो हे 1) 
| fiori बेटी, इधर मेरे पास आओ। ~ ; , 


कुसीपर बिठाती हे और पीठपर दाथ, फेरती हे ।) 


oc 
5 - 


z 
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Hea, आज तो गरमी है ही नहीं। ae ओलोंने ` 


weet अफसोस है कि हम पिछले हप्ते न आ सके, जब कि : 


क्या जा सकता था, जब दुर्गादासजीका हुक्म ठहरा | नहीं . 
तो हसने यही समम रखा थरा कि जब कभी दुर्गादासजी लाहौर - 


चिश==अभौ-अभी तो यहीँ थौ । (जरा ऊँची. आवाज़से) - 
इसके साथ दी. 


सुन्दर; किसी प्रकारका कोई गदना न पहने हुए, साडीको सिरपर . 


निहाळदेबीके पास जाती :हे 1... निहालदेवी- उसे 
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चि०--बेटी, इनके लिए पानी वयेरा मॅगवाओ न | 

(रेखा उठकर जाती हे।) 

नि०--रेखाजीने बी० wo कब पास किया था. 

चि०--पिछले साळ । 

(रेखा मिठाईकी और नथ॒आ फलकी प्लेट i 
प्रवेश करता El दोनों ARS उनको मेज़पर रखते हृ. 
नथुआ वापस चला जाता ह । रेखा अपनी जगह बैठ 
जाती है ।) 

चि०--बेटी, पहले पानीके लिए कह दो ; गरमी है । 

रेखा--पिताजी, नथुआ अभी आध मिनटमे पानी लाता है । 

नि०--बेटी, मेरे लिए पानीसें बर्फ़ न डालना । i 

रेखा--बर्फरमें लगा हुआ शरबत हें। ae तो कोई ze 
सान नहीं . करेगा । 

( कमरेके बाहर दूर सड़कपर कुछ शोर होता है। ऐसा. _ 
मालम देता है, जेसे कोई जुलूस निकल रहा हो । एक नारा 
लगता है--'नारी अमर रहे |)! फिर आवाज़ आती है--रेखा, 
बाहर आ जाओ |? रायबहादुर घबराहटके साथ अपनी जगहे 
उठकर दरवाज़े तक जाते हैं ।) 

रेखा--पिताजी, आप ठहरिए । 
जाती है i) - | 

(शोर कम पड जाता है। इसलिए रायबाहादुर दर 
बाज़ा बन्द करके फिर अपनी कुर्सीपर आ बठते-हैं ।) 

दु०--रायबहादुर, एक बात तो बताइए । 

चि०--फ़रमाइए । 

दु०--क्या इस बेंगलेपर पुलिसकी नज़र है ! 

Pro—ae केसे हो सकता. है ? मेरे. मेहमानवार लाल 

Remas waaga हैं । किसी राजनीतिक आन्दोलनसे 
read 

उनका दूरका भी वाहता नहीं । और: भी? कोई 
बात इनसे नहीं हो सकती । -लेकिन आप्रको यह शर्क a 
Gal हुआ 2 
en जब ga इधर आ रहे. ये? तो 
area दिया, जेसे रास्तेमें कई-आँखें हमें बढ़े y r | 
हों। फिर बॅगलेके बाहर ५-६ लड़कियाँ. रदी | 
दिखाई दो... * लि, 
चि०-माफ़ कीजिए, केसी लड़कियाँ थी वे: ape’ | 
दु०--पढ़ी-लिखी मालम देती. थीं ॥ काफ़ी, @ समय |. 
क्ष्यॉकि उन्होंने अपनी.किसी बातसे हमारे "अन्दर शोर a, री | 


कोई शक न पेदा ala दिया । . अब जब कि बादर 


में देखती हूँ । (बाहर 


igiti2a by Ary 


> 


rs KS) 


मिलान (इटळी) का प्रसिद्ध सफ़ोरज़ाका ऐतिद्वासिक क्रिला। ५. | = 
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रोमका सन्त पीटरका विशाळ गिरजा और पोपका 'होली-सी” नगर । 


2. i 


Fisher, रहा 


id ESRR एक जाती का 


u TEA 


F AF 


क 
न्वेभ्वरे, १६७३ | 


CARR en nnn 


हा है और अजीव क्िस्मके नारे लग रहे हैं, तो मुझे era 
qq हुआ & कि कहीं वे लड़कियाँ, 
वि०--नहीं, नहीं, मेरा विचार हे कि वे. लड़कियाँ मेरे 
fra, रायसाहथ शिब्वृूमलकी लड़की और मनोरमाकी संहेलियाँ 
होंगी । कल भी शासको. यहाँ कईएक लड़कियाँ जमा थीं। 
शायद किसी नाटकका fees हो इहा था । 
दु०--नाटकका tae | 
चि०-हाँ, AT पूछा भी ; लेकिन उन 
बताया नहीं, बातों दी बाते टाळ दिया । लड़कियाँ शर्मीली 
हुआ करती हैं। में भी चुप हो गया कि बच्चियाँ Fi 
बहलानेके लिए खुद ही कोई खेल-तमाशा कर रही हैं। आखिर 
बेल-कूदकी यद्दी तो उम्र दे । 
| goan आपकी लडकी शी asi पाढे .' करना 
A जानती है १ 
चि०--लाहौरमें तो . इसने शायद कभी किया नहीं! 
| बालेजमें करती रहो हो, तो सुझे मालूम नहीं। et, परसों 
जब इस यहाँ, azaan पहुँचे, तो थोढ़ी दी देरके बाद सनो- 
रमाकी बहुत-सी सहेलियोंने नाटकक्रे लिए रेखाको घेर लिया 
और सम्भवतः wath लिए १०) go भी लिए। एक बात 
मेरो समम्समें नहीं आई । tars साथ वे सब पता नहीं किस 
तरह इतनी जल्दी हिल-मिंल गडे । ऐसा मालम होता है कि 
दुनियादारीमें अभी तक न पडनेसे रस्मी बातोंक्री तरफ़ इनका 
| AM नहीँ जाता। खर, छोड़िए इन बार्तोको; अब यह 
| बताइए क्रि आपको राय कया है 2 
, नि०--ऐसौ देवीके बारेमें, खासकर जब कि यह आपं- 
| भसे राजाळी लड़को है, कोई दूसरी राय हो ही केसे संकती हे! 
रामदेई--आप ऐसा कहकर इमें शमिन्दा न करें । . (थोड़ी 
रके बाद) लेकिन बाबू दुर्गादासने तो कुछ कहा ही नहीं । 
| दु०--माताजीने जो कहा हे, वह ठोक है।. उनको 
ण्प्को मेरी राय ही समम्िए। | 
चि०--इसका मतलब यह है कि: रिइतां हो जाना चाहिए १ 
. नि०--आपका कहना हमारे लिए आज्ञाके बराबर: है। 
| भसा आप कह रहे हैं, बेसा.ही होगा! . ~2 
(डाहंग-हूमके आगेसे परदा हटाकर रेखा प्रवेश करती है।) 
रेखा--जेसा आप कह रहे हैं, वेसा नहीं-दोगा | 
(रासदेई धबराहटके कारंण staat सफ़ेदी निकाल, और 
Rae ane) 


i 


होने कुछ ठीक-ठीक 


i 
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» Ro (घबराकर)--रेखा | क्यों बेटी, क्या हों गया है . 
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get 
तुम्दें १ बावली, कभी Vet बातें भौ सुँहसे निकाली जाती हैं १ 
रेखा-पिताजी, क्षमा कीजिए । आप ज़रा ठहर जाइए । 
यह मामला मुमसे सम्बन्धं रखता है, इसलिए मुझे! भी तो 
कुछ कहने दीजिए 
चि०--बेटी, तुम यह क्या कह रद्दी हो १ 
कया हम तुम्हारी खातिर नहीं'कर रहे 2 
रेखा--पिताजी, आपको कई बातोंका पता नहीं है । 
` शमदेई--कई बातोंका | ` करिन बातोंका, बेटों ४ 
रेखा--माताजी, मेरे-जेसी कितनी ही लड़कियाँसे बहुत 
ही बुरा सळूक हुआ है । 
चि०--तुम क्या ag रही हो १ कौन-सी : लड़कियाँ १ 
बद्सलकी कसी १ : बेटी, इमारे लिए तो ag सब पहेलियाँ हैँ । 
रामदेई--कौन-सी लड़कियाँ १ 
रेखा (art बढ़कर, माता-पितासे)--आप ` बाहर चलिए, 
बढ़े कमरेमें। .(दुर्गादास और निद्वालंदेवीसे) आपको कष्ट न 
दो, तो :आप भी इधर तशरीफ़ ले आइए । i 


यद्द काम 


(सभी डाइ ग-ख्ममें प्रवेश करते हैं । वहाँ कई नौजवान . 4 


लड़कियाँ योल घेरा बनाकर कुप्तियोंपर बेठी हैं । दुर्गादास, 
निहालदेवी; waagt और रामदेई घबरा जाते हैं !) नं 

रेखा (माता-पितासे)--देखिए, आपसे में इनका ahaa 
करवाती हूँ । ये खुद ही आपको बतायेंगी . कि इनके . साथ 
मि० दुर्गादास. और इनकी माताने केसा व्यवद्दार किया है । 
(लड़कियोंसे) अच्छा, आप ही. एक-एक करके अपना-अपना नाम, 
घराना और शिक्षा बतातों जाइए । लेकिन यद्द बात ; बताना 
मत भूलिए कि इन सज्जन दुर्यादासने आपंके साथ कसा . व्यवहार 
क्या है। i; 

(पहली कुर्सीपर बेठी लड़की खड़ी हो जाती है.।) 

मेरा नाम चन्द्रप्रभा है । : मेरे पिता ऐडवोकेट हैँ । ` में 
बी? Yo, बी० टी. हूँ. सुझे ये माँ-बेटा . देख चुके Fi 
इंतको: शिकायत है कि में बो> टी० क्यों हूँ १. दुर्गादास फर 
माते & कि:मुझे लइकोको पढ़ानेके लिए-कोई स्कूल तो “नहीं 
खोलना हैः।. . : ` : 
(दूसरी लड़की खड़ी होती है i) bit जिर 

मेरा मामः है मोहिनी ॥ मेरे पिता: ठीकेदार हँ । में 
एफ़० qo पास हूँ। ga भी ये दोनों देखने आए थे? में 


इनको. इस कारण:पसन्द नही :आहे कि मैं चश्मा ळगाती हूँ | 


* ( तीसरी लड़की खड़ी होती है । ) . 
में हूँ ललिता । मेरे पिता इंजीनियर हूँ । 


> 


aie 


हूँ। मेरी कमर मोटी है, यह मेरा कसर है । 
` = चौथी लड़की खड़ी होती है। ) i 
मेरा नाम है.सुबणीलता । मेरे पिता कमिरसरके THT 
हेढ*असिस्टेंट हैं । मैंने पिछले साल एम० ए० किया था। 
पिता अमीर नहीं हैं, यही मेरा दोष है । 
- ( पाँचबीं छड़की खड़ी होती है। ) _ 
में aie हूँ। मेरे पिता RISES TASS 
दप्तर deed हैं। में बी०ए० (ome) हूँ। इसी 
कारण मेरे विरुद्ध फेसला दिया गया ।, 
( छठी लड़की खड़ी होती है । ) 
मेरा नाम है कान्ता । मेरे बाप असेंम्बलोके मेम्बर हैं । 
मैं आयुबेदाचार्या ह.त मेरी माता इनको बहुत ET नज़र 
आई । ; 
( सातवीं लड़की खड़ी होती है । ) 
आप हेसिएगा नहीं, मेरा सद्दी नाम है मधुबाला । मेरे 
पिताजी Fy हैं। में बीर एस-सी० हूँ। छः बहने 
'कुंआरी क्यों है-यही मेरे खिलाफ़ हल्ज़ाम है ! 
(ait लड़की खडी होती है । ) 
रेखा (ae) eat । (अपने पितासे) पिताजी, 
अब आप हो.कहिए कि क्या कोई सज्जन ऐसी बाते कर 
-सकता है £ क्या भरे घरोंको लड़कियोंके साथ कोई आदमी 
'ऐसा व्यवहार करनेका साहस कर सकता है ! फिर इस बातकी 


ame. / | 

- ` चि०--इन लड़क़ियोंकों यह केसे मालम हो गया कि 

मिस्टर दुर्गादासको इनक्रे खिलाफ़ कोई शिकायत 2 

रेखा (उत्तर देनेके लिए खड़ी ललिता, adam और 

Mgaa रोककर )--आप ठहर जाइए । ( पितासे.) आप 
me क्यों: पूछते हैँ कि इसको यह केसे माळूम हो गया | firo 
दुर्यादास और इनकी माताजीसे पूछिए कि. इनमें से हरएकके 
ख़िलाफ़ इनको कोईं-न-कोई शिकायत थी या नहीं १ 

ff, चि०-तो क्या तुम्हारा मतलब यह है कि मि० दुर्गादास 


आदसीसे मांगिए.। 


t 


SS 


क्या meet है कि मुझसे भी ऐसा ही. व्यवहार नहीं 


रर इनकी माता इन सभी देवियोंकों सचमुच ही देख चुके हँ . 


--सझे अफ्रसोस है कि में इस सवालका जवाब aa 
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लिए यहाँ नहीं आया। -- : ee eae 

रेखा--झुझे भी अफ़सोस है कि इन बहनेंके अप 
में अपना अपमान समती हूँ । 

दु०--इसका मतलब १ 

रेखा--इसका मतलब यद है. कि आपका दो सौ um | 
वेतन थोझ है, आपके पिताका स्वर्गवास हो चुका है खर | बढ 
आप बेशरम हैं, क्योंकि भले घरोकी लक़कियोंका अपप्तात | जो 
करते हुए आपको शरम नहीं आई । 

दु०--मिस रेखा, आप सेरा अपमान कर रही हैं। आपको 
माफ़ी माँगनी चाहिए । i 

« रेखा ( माँ-बापको बोलनेसे रोककर )--आपने इच सभी 
देेवियोंका अपमाव किया है । पहले आप इनसे क्षमा मागिए ; 
फिर मैं भी देखूँगी । 

दु०--आप BRA इसकी आशा न रखें। 

रेखा--तब आप किस आशापर यहाँ खड़े हैं? चाय 
तो आप पी ही qe हैं। अब आप तशरीफ़ लेजा 
सकते हैं । 

( दुर्गादास और निह्दाळदेवी एक-दूसरेके geal तरफ 
देखते हैं। रायबहादुर और रामदेई पहले एक-दूसरेकी तरफ, 
फिर दुर्गादास और अन्तमें लड़कियोंकी तरफ़ देखते su git 
दास और निहालदेवी बाहर चले जाते हैं। आगे, कैमरा 
लिए एक उन्तीस-वर्षीय नवयुवक मिलता है, ज्सिने सिस 
हैट, नीचे पॅट और ऊपर खुले गलेवाली कमीज पहन रखी 
है। फ़ोटो लेनेके बाद दाएँ aaa सिरपरसे हैट उठाकर | 
और मुँहपर घुस्कराइट लाते हुए कहता दै %% % i 
मच?) 

go ( घबराकर )--आप कौन हैं १ 

केमरामेन--मैं देविक ARARAT 


WL हूँ । on 
दिया है! 
संवे'5४ 


गरको 


Praid | ( 


दु०--आपको यहाँ आनेके लिए कि 
o केमरामेन--किसीने टेलीफ़ोन किया था । 
कल प्रातः निकल जायया | 
नि०--क्या बात है, दुर्गादास £ | si 
दु०--साज़िश ! ata § | 
( कैमरामैन भाग जाता है । मादा ७ र | सत 
देखते हैं। परदा गिरता है । ) , i ; 


ii जानकारीके बहुत ददी कम ऐसे विषय हैँ, जो भारतीय 
संगीतसे भी अधिक अन्धकार और रहस्यमें ढँके हुए हों। 
) प्रयः प्रत्येक विषयके सम्बन्धे कुछ-त-कुछ तो निश्चित रूपसे 
र | गढ जा ही सकता है ; पर भारतीय संगीतके सम्बन्धमें हम 
[ल | जो धारणा करते हैं, चे सत्यके रूपमें परिणत नहीं की जा 
सकती. । संगीतके इतिहासको उचित रीतिसे स्थापित करनेके 
को | लिए अब तक कुछ प्रयत्न अवस्य किए गए हैं, पर समूचे प्रमाण 
न. दोनेसे कुछ ठोस विणेय नहीं किया जा सका । पूर्व-भारतमें, 
मी | जैसा कि संस्कृत-साहित्ये प्रख्यात विद्वान AFIR कहते हैं 
ए; | णोगॉमें ऐतिहासिक भावना बिल्कुल कम थी, इसीसे वे अपने 
| RA हुईं बार्तोको भविष्यके लिए लिख नहीं छोढ़ते थे । और 
$ यदि उन्होंने कुछ लिखा भी था, तो आज वह हमें सुलभ नहीं 
है। शचिके अभावसे संगीत-विषयक अधिकांश साहित्य पुस्त 
जो | कालयॉकी आस्मारियोँमें म्लान दस्तलिपियोंके रूपमें पढ़ा हु 


है। जब तक जी-तौड़ परिश्रम करके इस साहित्यको प्रका- 
रफ़ | शित न किया जायगा, तव तक भारतीय संगीतके इतिहासका 
फ़, | हमारा ज्ञान अपूण और असम्बद्ध ही रहेगा । पर कुछ पुस्तके 


गा । हमारे पास ऐसी अवश्य हैं, जिनसे उन feats संगीतके विषयमें 
मोटे तौरपर कुछ अन्दाज्ञ लगाया जा सकता है। पर इस 


रपर | वातका हमें ध्यान रखता होगा कि यह ज्ञान केवल ऐतिहासिक 
खी | वणेनके रूपमे हो है । अद्यावधि हम प्राचीन भारतके “संगीत'का 
कर | सत्य रूप नहीं जान पाए हैं । 


“सामवेद? वेदिक कालमें यज्ञक्रे अवसरपर गाया जाता था । 
| उसकी अपनी निजी छन्दयति थी । “ऋग्‌? और 'साम' वेदौके 
| रोक हमारे लिए संगीतबद्ध शब्दोंके अतीव प्राचीन प्रमाण हैं । 
| सामवेद कुछ कठिन नियमोके अनुसार याया जाता था। ये 
` नियम पसामसूत्ो सें दिए गए हैँ, जिनमें छन्द तथा यानेका 
Wher जतानेके लिए उचित चिन्हकारो (notation) भी दी 
गई है। तेद गाए इसीलिए जाते थे कि संगीतको ईख़रो- 
| Waa सूल अंग साना जाता था। ' उपबेदोंने संगीतको 
| भेलाका स्थान दिया है। ऋषि-सुनि उस कालमें संगीतको 
| eee विद्या मानते थे । बारम्बार यही कहा गया है कि 
UR संगीतका मूल “सामवेद' है। पर यह बात भी ध्यानमें 
| खनो चाहिए कि यह प्रन्थ ३-४ हज़ार वर्ष पहलेका है। इसके 
| पवा प्राचीन अथवा अर्वाचीन कोई भौ बिद्वान साम-संयौत तथा 
भस्थक्कारीके 'संगीत'के tat उचित सम्बन्ध स्थापित 
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श्री दौलतराव परशुराम 


करनेमें सफल नहीं हुआ है । इससे 'सामवेद” आजकलके हमारे 
संगीत के विषयमें कुछ भी बतानेमें निरर्थक है। 

crag? वेद सम्मान और भक्तिकी दश्सि देखा जाता है । 
कब और किससे उसकी रचना हुई थी, यह हमें ज्ञात नहीं है । 
स्वयं पुस्तक भी आज अलभ है। पर इतना कद्दा जा सकता 
है कि वह संगीत-सम्बन्धी एक उच्च कोटिका प्रन्थ था। उसके 
बादकी सारी प्राचीन पुस्तके अपनी धारणाओऑके लिए उसीपर 
आधार रखती हैं । ऐसे कुछ चिन्ह मिलते हैँ- बिलकुल _ 
मन्द चिन्ह--जिनसे पता चलता है कि baa’ और 'साम” 
वेदॉकी रचनासे भी पूर्व भारतमें संगीतकी एक मुक्त, असीम 
भावना-सी थी । उसके बाद वह भावना निन्दनीय ठहराईं गई, 
यह ऋषियोंके inat से सिद्ध होता है । पर वेदिक 
कालमें आकर संगीतको फिर सम्मान प्राप्त हुआ और संगौतको 
qas स्थान मिला । ब्रह्मण-कालमें सप्तकके स्व॒रॉका उचित 
रीतिसे अध्ययन किया जाता था, यह हम तब मान सकते हैं 
जब यह भी मानें कि उससे पूर्व भी एक 'संगीत-काल' था । 

“उपनिषदो में ब्राह्मण-कालका समस्त साहित्य समाया हुआ 
है। जब हम उपनिषदोके Wea उनकी आत्मिक लाक्ष- 
णिकतासे अलग करते हैं, तो साफ़ दिखाई देता है कि वे 
संगीतके स्वर, ग्राम तथा Areas सम्बन्ध रखते हैं। 
सप्तक और श्रृतियोके विषयमें भी उपनिषदोर्मे कुछ कहां गया 
है। ब्राह्मण-कालमें 'गीत' भी हुआ करते थे, जो इलोकेसि 
भिन्न थे । इन गीतों तथा इलोकॉके नाम देवताओंकी नामा- 
वलीके अनुकूल बनाए जाते थे । A देवताओऑकी अमरताके 
लिए गाता हूँ, मघुष्य-जातिकी कामेनाओंके लिए तृण और जल 
तथा व्याधियोंकी औषध पानेके लिए, आत्मन्‌ और स्वरेके 
लिए) स्वर इन्द्रके देहकी महत्ता धारण करते हैं, श-ष-स-ह 
प्रजापतिके ear और व्यंजन अक्षर यमके देहकी। स्वर 
बलपूर्वक Tart जाते हैं, यह कहकर कि 'में इन्दकी शक्ति चाहता 
हुँ? meag स्पश्तासे, पर अन्तरमे, उच्चारित होते हैं 
यह कहनेके बाद कि 'प्रजापतिको में अपना जीवन अपेण करता 


हूँ। व्यंजन अक्षर घीरेसे, पर स्पष्ट, उच्चारे जाते हँ, यह | 


कहकर कि aye में निजको युक्त करता हूँ” गायक यह 
सब-कुछ करनेके बाद सम्मातकी द्ष्ट्से देखा जाता था, और 
किसी भी दोष अथवा निन्दासे उसकी रक्षा की जाती थी । _ 


/छान्दोंस्य! तथा “बृहदारण्यक उपनिषदोसे भो सासबेदके 


गाए जानेकी बात लिखी है। घुहदारण्यक -उपनिषदमें कुछ 
धाद्य-यन्त्रॉके नाम भी दिए गए हैं। वेदिक सूचीपत्रके अनु- 
सार वेदिक कालमें अनेक वाद्य यन्त्र हुआ करते थे। RÈ 
'यन्त्र=अर्थात्‌ ढोल या मृदंग--चार प्रकारके ये- दुन्दुमि” 
'आम्बरे, “भूमिदुन्दुभि? ( जो जमौनमें गहा खोदकर उसे 
खाल या चमड़ेसे ढॉककर बनाया जाता था ) और 'वनस्पति' 
( काषठ-मृदंग ) । 'आद्याटि' एकं प्रकारका मँजीरा था, जो 
नृत्यका साथ देनेके लिए उपयुक्त था। ताराले चार यन्त्र 
थे--'काण्ड-वीणा', 'क्केर ‘ao’ ( जिसमें १०० तार थे ) 
और 'बीणा? (जो आजकल भी प्रचलित है) । उन दिनों संगीत 
किस सीमाको पहुँच चका था, उसका प्रमाण एक 'वीणा' ही 
काफ़ी है wads प्रकारके वायुःयन्त्र भी थे--'तूणव' 
(लकडीकी बन्सरी), “नाड़ी” (बाँसकी बनी हुई) और 'बाकुर' । 
यजुवेदके समय तक कर पेशेवर संगीतज्ञ पेदा हो गए थे, 
waits वत्तियोंको सूचीमें बोनकार, तबलची, तथा बन्सरी और 
शंख बजानेवालोका भी बर्णन किया गया है । 

¶शक्षा-ग्रन्थों'की रचना ब्राह्मण-कालके ऋषि याज्ञवल्कयने 
की थी, जो 'शुक्र-यजुवंदकका माना हुआ लेखक है। वह 
“अनुष्टूप' नामक छन्दका वणन करता है और कहता है कि 
बह गांभरव-वेद्में भी- दिया गया है । याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी 
HANG 'आत्मनका अथे बताते हुए एक इलोकका वरणे करता 
है, जिसमें देवताओं, ऋषियोंकी जातियों तथा छन्दको तीन 
भागोंमें विभक्त किया गया है--उच, नोच और स्वरित । 


और 'सा'को 'प' और 'म'के. साथ रखते हैं, उससे यही प्रमा- 
णित होता है कि उस कालमें संगीत काफ़ी वृद्धि कर चुका था । 
व्याकरणकर्ता पाणिनी (२२६ ३० पू० के लगभग) भी 
अपनी gerald 'संगीत'का वर्णन करते हैं। पर संगीतके 
नियमोका सबसे पहला वर्णन “ऋक्ग्रातिशाह्य प्रन्थो'में किया 
गया है, जो 'सप्तक' तथा सप्तकके सात स्वरॉके विषयमे कुछ 
कहते हैँ । i 
रामायणमें छोकगीतों (Ballads) के गाए जानेकी बात 
लिखी हुई है । वाल्मीकि बहुधा संगीत-सम्बन्धी उपसा प्रयोग 
में लते हैं, यथा मधुमक्खियोंका भिनभिनाना तारवाळे यन्त्रके 
संगीतकी नाई था और Adia गर्जन मानो gena धीर- 
गम्भीर शब्द हो । वाल्मीकि समर-भूमिके संगीतका बर्णन 
ते हुए कहते हैं--जिसमें धनुर्षोकी चरचराइट तथा ठनकार 
Samia स्थान ळे. ठेती हे और दवथियोंका मन्द- 


S a 


araa जिस प्रकार Val 'ध'के साथ, wA a> साथ" 


` कर नारद लज्जित हुए और विए्णुओ प्रणाम कर क्षमा 
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मन्द्‌ कराहना कण्ठयीत-सा है । रावण BS 
है--'में अपने भयानक ee i ae भहता | $ 
® क “रूपी लक- 
ढ़ियोंसे aman?  सुग्रीवके अन्तःपुरमे ह्मण ane 
मधुर आलाप सुनते हैं और साथमें शुद्ध कण्ठगीत भो TE 
देता है। रावण संगीत-कलामें सिडको पहुँचा था और उ से 
स्वयं शिवको भी अपनी यायन-कलासे ही ge किया a) S 

रामायणमें 'जाति'का भी ज़िक है, जो सम्भवतः उन Ray 

qA लिए दूसरा शाब्द था । इसके सिवा कुछ qaae | भो 
नाम भी दिए गए हैं--मेरी, दुन्दुभि, wea, परह, घर, पण | जय 
और डिण्डिम (टक्कर अथवा टंकारके यन्त्र), सुदुक (तुरही), | क 
आडम्बर ( एक प्रकारका अळगोज्ञा ) और वीणा । af 
संगीत-सम्बन्धी कुछ कहावतें भी हमें मिलती हैं, जिनमें से | किर 

एक अद्भुत रामायण'में हे । उसमें प्रशंसाके साथ आलोचना 
सी-मिश्चित है। कहा जाता है कि एक दिन नारद ऋषिने | गय 
मनमें सोचा कि मैने संगोत-शास्त्र तथा संगीत-कला दोनोंकों | बद्‌ 
सम्पूण रीतिसे अपने अधीन कर लिया है। उनका दर्प चूण | नां 
करनेके लिए aig विष्णु उन्हें अमरावती ले गए। वहाँ वे | ऋ 
एक विशाल भवनमें प्रविष्ट हुए, जिसमें कई नर-नारी अपने | प्रम 
un अंगोंको लिए रो रहे थे । विष्णु रुक गए और we भौ 
माः 
ga 


उसके विलापका कारण पूळा । उन्होंने उत्तर दिया- हम 
महादेव-रचित राग-रागनिर्या हैं ; पर चू कि नारद नामक एक 
afd, जो संगीतके उचित ज्ञानसे रिक्त है और संगीत-कढापे 
भी अतभिज्ञ है, हमें असावधानतापू्वक गाया है, इससे हमारे त 
चेरे विकृत हो गए हैं और हमारे अंग नष्ट हो गए gi 
जव तक महादेव अथव! अन्य कोई कुशल व्यक्ति हमें उचित 
रीतिसे न mem, तब तक हमारा उद्धार न दोगा । गर्द st 
1 माँगी | 
इसी प्रकारकी कथा हनूमानके विषयमें भी कहीं गई है! 
उन्हें अपनी संगीतकी जानकारीका बढ़ा अभिमान था * 
सदा इसकी डींग मारा करते थे। रामच as 
सुनकर रुष्ट होते थे । एक दिन उन्होंने CT! कि 
करनेका निश्चय किया । arta ही किसी aS ail 
थे, जिवडी संगौत-सिद्धि इस प्रकारकी थी कि वै सात fa | 
सात अप्सराऑके ea प्रकट कर सकते थे। rae 
शिकारका बहाना करके रामचन्द्र हनूमानके कि i कुछ गै | 
कुटियाके समीप पहुँचे । वहाँ - उन्होंने alae al 
सुनानेका अनुरोध किया । इस बीचमें हृभूमानने 
दिखानेके लिए ang एक वीणा. उठा ली और उसे ब र 


a 


= 


AT, १६४४ | 


wee 
कुछ समय बाद TAA ढळचल-सी हुईं । मन्द-मधुर शब्द 


gag देने लगे और सात अप्सराएँ ( स्वरोंकी मूत्तियाँ ) प्रकट 
हुईं । वें पानी भरनेको जा रही थीं। इनूमानकी वीणाका 
आलापः सुनकर उनमें से एक झक गई और कुछ क्ष्णोमें गिरकर 
मर गई । हनूमानने वह स्वर गलत बजाया था। TT 
aau (स्वरों) को आइवासव ही न बघता था। वे रोने 
तथा प्रलाप करने लगीं । उनका दुःख देखकर ऋषि मुस्कराए 
और वीणा उठाकर उन्होंने वह स्वर उचित रीतिसे बजाया। 
ज्यों ही वह मत स्वर ठीक-ठीक बजाया गया, त्योंही वह 
भप्सरा उठ खड़ी EF 1 सवत्र प्रसन्नता छा गई। gama 
लज्जित हुए और उन्होने अपने अनुचित was लिए प्रायश्चित्त 
क्ष्या | 

महाभारतमें सात स्वरों तथा गांधार -ग्रामका ज़िक किया 


गया है । 'सम्वादित्वंके नियसका भी उसमें वणेत हे । भग- 


बद्गीतामें भी संगीतका काफ़ी ज़िक्र है । उसमें धमेशास्रोंक्री . 


नाहे संगीतकी निन्दा नहीं की गई है। aa तथा अन्य 
ऋषियोंने ध्मेशात्नोमें संगीतको हेय बतलाया है, इससे यह 
प्रमाणित होता है कि संगीत उब दिनोंमें एक भिन्न कला थी 
और पतनको पहुँच चुकी थी । गीता वेदामें सामको श्रेष्ठ 
मानती है, छन्दोम गायत्रीको, यम्धवौमें चित्रसथको और 
ऋषियोंमें नारदको । 

बौद्ध शब्दकोषकार अमरसिंहके "अमरकोष में सप्तकके सात 
स्वरॉकी पूण व्याख्या की गई हे । बौद्ध कालके साहित्यमें 
संगीतको उच्च स्थान प्राह हे और सभ्य, सुशिक्षित तथा सुचरित 
बननेके लिए संगीतक जानकारी आवश्यक ठहराई गई है। 
'मच्छकटिक' तथा कालिदासकी कृतियाँमे भी संगीतका काफ़ी 
जिक्र किया गया है। “मालविकासिमित्रममें चलुष्पदकी चोज़ 
गाना एक कठिन काय बताया गया है । 'नाव्यशास्र' संगीतका 
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इतना विवरण नहीं देता, जितना नाव्यक्रलाका ga पुस्तकमें, 
जो चतुर्थ शतान्दोमें लिखी गई थी, संगीत-सम्बन्धी तीन 
ही प्रकरण हैं। उनमें “स्वर, “श्रुति? ( eer ), 'प्राम, 
“मूर्च्छना? तथा 'जाति' (राग) की विस्तृत व्याख्या दी गई है। 
“राग? अथवा “रागिती'के feat कुछ नहीं कहा गया है । बाक़ी 
जो कुछ है, वह आजकल हम लोगोंके लिए बोधनीय नहीं है । 

प्राचीन भारतके संगीतकारोँमें ब्रह्मा, शिव, सरस्वती, पार्वती, 
नारद तथा भरत ऋषिके सिवा रावण, गौतमबुद्ध और अ्नघोष 
(“बुद्धवरितःके लेखक) भी थे । इनके साथ अन्य भी कई 
संगीतज्ञ थे । कुछ इरानके बादशाह बेइराम Tes निमंत्रणपर 
इरान भी गए थे। 

इन सब ade मालूम होता है कि प्राचीन भारतमें 
संगीत काफ़ी प्रतिष्ठा alas कर चुका था । वह सर्वसाधारणके 
लिए भी सुलभ था और उन्हें बहुत प्रिय भी था । कनल टाड 
कहते हैं--“इस बातकी बड़ी आवश्यकता है कि प्राचीनकालके 
हिन्दुओके संगौत-शाल्रकी स्थिति मालूम की जाय और यूरोपीय 
तथा भारतीय संगीतकी परस्पर तुलना की जाय। हम जो 
कुछ जानते हैं, उससे यद्दी प्रतीत होता है कि भारतीय संगीत 
नियमकी उस पूर्णताको पहुँच चुका था, जो आज तक यूरोपको 
अलभ है । श्रीमती एन० सी० विल्सनका कहना है-“भारत- 
वासियोके fat यह गरेका कारण होया कि उनका संगीत-प्रबन्ध, 
लिखित areas रूपमें, संसारमें सबसे प्राचीन है V 


x इस लेखके लिखनेमें निम्नलिखित पुस्तकास सहायता प्राप्त 
हुईं है--“उत्तर हिन्दुस्थानी संगीतनी संक्षिप्त ऐतिहासिक समा- 
लोचना” (गुजराती) : श्री विष्णु नाऽ भातखण्डे ; Music of 
India : By Herbert A. Popley; Sangit of 
India : By Atiya Begam ; Hindu Superio- 
rity : By Har: Bilas Sarda. द्र 


Ha नाचना केसे सीखा ? 


श्री लज्ञाकुमारी 


तिका जो छन्द है, प्राणा भी वही छ । गतिमें 
जहाँ छन्द नहीं है, प्राणमें वहीं विच्युति है-प्राण वहीँ 


| 'तप्राण हैं। हम संस्कारःच्युत हैं। हमारी गतिमें छन्द 


। है। हमारा पदःविक्षेप असिप्राय और अभिलाषा-विहीन 
है, हमारी अंग-भंगिमामें गीति-बद्धता नहीं है। अवश्य 


इसीलिए हमारे कर्ममें भाव और रस नहीं हैं, और इसीलिए इम 
प्राण-विहीन हैं । 
gre व्याख्या करनेको नहीं कहा जाएगा। “aa 
अथवा 'साहित्य” शब्दसे मेरा परिचय अपरिचयके समान न 
साहित्य-स्चना अथवा शब्द-यजनसे.में बहुत दूर हूँ । में जानती 
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३३४ | 
हूँ कि में अपरिचित और अनजान हूँ. । शब्द मेरी व्याख्याका 
माध्यम बननेको तैयार भी तो नहीं होंगे। लेकिन Hee क्यों १ 
मेरा जन्म हिन्दु-कुलके अभिजात m हुआ है। समान 
कुल-लक्ष्मी कन्याओको घंश-परम्पराके अनुसार जिन सब OT 
apita पालन करना होता है, में भी उन्हीं सीमा-रेखाऑमे 
पाली-पोसी जा रही हूँ । फिर भी मनुष्यके स्वभावके अनुसार 
मेरा व्यक्तित्व और अस्तित्व मेरा अपना है । मेरा मन जिज्ञासा 
चाहता है । प्रकृतिने एथ्वी और प्रथ्वीमें धूलिःकर्णोकी रचना 
क्यों की है ? वह दूर्वादल (दूब) से सज्जित क्यों है? और 
प्रकृति अथवा get दूर्वादलपर शरद-ऋतुके प्रातःकाळीन 
ओस-कण सूर्य देवताकी उपस्थितिमें भी अपने चुम्बनका कौनसा 
रहस्य प्रकट करनेके लिए जीवित दिखाई पढ़ते हैं ? और यह 
पृथ्वी शस्य-यामला क्‍यों है ? यह वर्षा अपने आगमनके समय 

Fat रुममुल नूपुर क्यों पहन लेती है? वह रँगीली घुनरीके 
लिए मचल-मचल और थिरक क्यों उठती है! और पृथ्वी 
अथवा प्रकृतिकों यह सब राग-रंग क्या शोभा देता है? मेरी 
जिज्ञासाका अन्त नहीं है। में जानना चाहतो हूँ, पक्षियोंको 
aoa किसने सिखलाया ? “मानव' नामकी जातिका इतिहास 
wale आरम्भ होता है! में भो जाने कहाँसे कहाँ आपडी हूँ? 

आप कहिएगा, मेरा लेख तो हन सब गूढ तत्वोके विवे- 
. चततका विषय नहीं है। वह उत्तात्विक अथवा प्रलतात्विक भी 
नहीं है। खेर, जाने दीजिए। आप केवल यह बताइए कि 
fig पेदा होते ही रोने क्यों लगता है ? वह मुस्करा क्‍यों 
उठता है ? और वह घुटनेकि बल चलता आख़िर क्यों आरंभ 
करता है १ agen इसमें कोई बात नहीं हे । में कहूँगी 
कि नत्ततका रहस्य और मर्म भी इसी स्थलपर छिपा है।. नर्तन 
भौर कुछ नहीं, गतिशील जीवन है। हम जीवनसे क्यों 
लज्जित अथवा भयभीत हों? aaa आगेका 'जोवन? 
| निकाल दीजिए, रह जाएगा केवळ adri आप शंका 
मत कीजिए । में विषयसे परे नहीं जा रही हूँ। 

ai आप कहिएगा, समाजमें लक्ष्मी कन्या अथवा कुलनारीके 
नाचनेकी प्रथा नहीं रही । शताब्दियों पूर्वे हमने समाजसे 

अथवा ठृत्यकलाको विदा कर दिया है। ठीक, बिलकुल 
; पर में पूछती हूँ--कारण १ कारण नाना संख्यामें हैं । 
न सबका विवेचन;करनेकी आवश्यकता वहीं है। परिणाम 
बताऊ । इम अत्पप्राण हो उठे । हमारी गतिमें 
at रह । दम विकल-अंग दिखाई पढ़े । हमारा भाव 


is 5 
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और हमारा रस जाने कहाँ चला गया। किन्तु हमने tem 
नहीं खोया । प्रकृति और एथ्वीका रहस्य हमारी मानसिक 
चेतनासे अचेतन नहीं हो सका। हमने सत्य और सनातन 
पंथसे एक बार फिर चिरन्तन getter चिरन्तन कालके समान 
सरिताके प्लावन और सागरकी तरंग-भंगिमामें देखा। कडा 
जागी । हम महाप्राण हो उठे । युग गया, युगान्तर उपस्थित 


हुआ | ठृत्यकलाके अनुकूल आकषेण जागा । IAEA प्रति- : 
छान प्रवत्तित हुए | ke 
में कलावन्तिनी नहीं हूँ, किन्तु मेंने भी अपने निमीलित | ७ 


नयनोँको रक्त-मांसकी लम्बी-पतली उँगलियोके सहारे उन्मीलित पि 
किया । Wa चलना सीखा ।  सुझे उसमें छन्दको wa 
अच्छी लगी । मेरे नीचेकी एथ्वी थिरकी और में नाची । 
में देख रही हूँ, सारी एथ्वी, सारी प्रकृति, सारे स्थलीय और 


जलीय जीव-जन्तु अपनी सुद्रा--अपने नर्तत त--में: विभोर हैं। À à 
ata और सुद्राके साथ ही प्रकृति और gel, जल और we | क 
जीवित हैं । यह मचुष्य-जन्ठु केवल सुद्राविहीन हो गय 5 
उसकी गतिका छन्द खो गया। safe’ निकाल दौजिए, आ 
cafes’ आरम्भ कीजिए । शेशवने चलना सीखा और 
उसकी गतिका छन्द az हुआ, उसकी चेष्टाकी भंगिमा खो | & 
रई--उसके जीवनका प्राण गया । 
यह कया है ? ‘safe वितण्डा नहीं है, न. अति | म 
विकृति है। 'प्रकृति'से विपरीत पुरुषकी गति नहीं है। भय 
और संकोच मुझे छू नहीं गया । में प्रकृतिको नाचती देखती. | « 
हूँ। मैंने पुरुषको नाचते देखा है । मेरे परमेश्वर नावते हँ 3 | 
देखिए--देव, देखिए देवियाँ ; नाच जीवन eA प्रलयः hs 
में भी नाचती हूँ । p | न 
5 में नतकी नहीं हूँ । मेरे घरमें मेरी cata दूरौ ठ 
कोई कभी नहीं नाचा ; लेकिन में सममती ह. a i 
भारतीय आदर्श है। जावा, बाली, ARA पा bs 
सारा पौर्वात्य dae आदर्शोपर अवलम्बित है । शिक्षां aa 
विज्ञानके द्वारा समाजको, जीवन दान करती है, उत्क | 
उसी उद्देशपर अवलम्बित है । aod 
देके अन्तःपुरॉमे नारियों द्वारा कलाके प्रतीक 3 i a | 
मान हैं । देखिए चित्रकला, देखिए: riaa हु F Í 2 
नाचती हूँ । में नतेकी महीं हू; we ग | ¬ 
नाचना कैसे सीखा १ और में सममती कै मी | 


व्याख्या करनेको नहीं कहा जाएगा । . ® 


| Berar ही प्रतीक्षा करता है। 


| अ डेढ़ हंज़ार वर्ष पहलेकी बात है। आर्यावतेकी 
राजधानी पाटलिंपुत्रपर अस्त होते सूयेकी किरणें बासन्ती 
रंग बिखेरने लगी थीं । भागीरथीकी छोटी-छोटी लहरियाँपर 


| दीपक टिमटिमा उठे और बुम गए। पश्चिमी आकाशपर 


सरसॉके फूलॉका-सा रंग छा गया । 

उत्तरी प्राचीरके बाहर उद्यानमें एक पुरुष SES रहा था। 
लम्बा कद्‌ । स्वस्थ, मांसल शरीर । तत्त स्वणेका-सा रंग । 
पिंगल केश । वीले नेत्र । आजाचु लम्बी बाहु-युगल AS 
रंगकी धोती उसमे पहन रखी थी। कन्धोपर हल्के नीले 
रंगका चीनांशुक था । एकाएक वह ठिठककर खड़ा हो गया। 
क्षण-भरको उसने डूबते प्रकाशको ओर देखा। क्षण-भरके 


लिए अन्द्रसे निकलते उच्छवासके alte उसका वक्षःस्थल 


कम्पित हो उठा । क्षण-भरके लिए मानो इतनी देरके म्रौनको 
यथासाष्य तोडते हुए अद्धे-स्फुट स्वरमें उसने कहा--भोह, 


) 2 
डूब गया | 


पास ही में मालती-कु जके पावसे होता हुआ एक और 
व्यक्ति qa? आ पहुँचा । नीखमें कहा हुआ वाक्य कदाचित्‌ 
उसने सुन लिया था। बिना किसी प्रकारके अभिवादनके उसने 
भी दुहराया - हाँ, डूब गया । 

पहला पुरुष चौंका । घूमकर देखा । आगन्तुकक्रो पहः 
चाना और कहा--“भरे, तुम ? आओ निचुल, आओ मित्र ! 

दोनों साथ-साथ टहलने लगे । पाटलिपुत्रके मन्दिरोंमें 
सन्ध्याकी: आरती होने लगी । पटहवादन तथा तूर्यनादसे 
maU मुखरित हो उठा । पहला पुरुष खड़ा हो गया। 
Heras AAT पु जीभूत हो आगे बढ़ते हुए अन्धकारको 
देखकर ag बोला--“आजके दिवसकी समाप्ति असमयमें ही हो 
गडे, बन्घु | आजकी. सन्ध्या बढ़ी ही रंगहीन, गौरवहीन 
भौर फीकी-फीकी-सी लगी । 

आगन्तुक निचलने पूछा--ऐसी रान्ति होनेका कारण 2 
. भुसे स्वयं समभमें नहीं आता । सूर्य तो अस्त DAF 
ही लिए प्राचीसे निकलता है । . उषाके कपोल सदा लज्जाके 
पमं नहीं रंगे रह सकते । निष्प्रति प्रत्येक व्यक्ति दिन 
किन्तु निद्यप्रति होनेवाले 
आकृतिक व्यापारोको मघुष्य उसी रंगमें देखता है, जिसमें 
‘naa परिस्थितियां उसके विचारोंको gat देती हैं।' 
Oo देर स्तब्ध रहकर उसने पुनः कहा--“आज मुझे अपनी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection वा y 


Digitiz i RAKI Foufitation Shenitand eGangotri 
कीलिदसिक दो चित्र 


श्री शोभाचन्द्र जोशी 


जन्मभूमिका स्मरण हो आया है, मित्र | काइमीरका सौन्दर्य 
नहीं YOR जा सकता । मेरी कल्पनाका मूल खोत, वहीँ है । 
मेरी कविता ade फू्लोके रंगमें रंगी है। ad गीतोंमें 
वहाँक्री वायुक्री मूच्छेता है । , छोड़ना पड़ा, बन्धु | नियतिके 
aad बँधे हैं इम छोग हृदयकी डोर उसकी तुलनामें बढ़ी 
ही कची होती है। हाँ, तो निचुल, उत्तरापथके कोई नूतन 
समाचार मिले १? 

(हाँ, हूर्णोकी सेना गान्धारके छोर तक पहुँच गई है। 
सगध सेनाके दो गुल्म यवर्ना द्वारा छिन्न-भिन्न कर दिए गए हैं। 

“और परमेश्वर परम वष्णव परम माहेश्‍वर परम भट्टारक 
महाराजाधिराज श्री 

'कुमारशुप्त क्या कर रहे हैं, यही पूछना चाहते हैं न 
आप १ क्यों, तो आमूल-चूड़ान्त सुरा और सौन्दर्यके सागरमें 
डबे हुए हैं। AmA झंकार सुनते-सुनते मगधके सम्राटके 
कान प्रत्यंया-निर्घोष सुननेके योग्य नहीं रह गए हैं। भाग्यः 
सर्य अस्तप्राय है, कवि । ` चन्दगप्त और आये समुद्रग॒प्तके 
बाहुबलसे स्थापित किया हुआ समुद्रसे समुद्र तक सौमित गुप्त 
साम्राज्य विलासी नरेन्द्रके हाथों नहीं संभल सकता ? | 

सुननेवालेने लम्बी साँस ली और कहा--'सब-कुछ वेसा ही 
हो रहा है, जेसा होना a अकेली नियति ही मलुष्यके 
जीवनकी गति-निर्णायक नहीं होती । जिन-जिन तत्वोंसे भाग्य 
नामक शक्तिका प्रादुर्भाव हुआ है, उनमें व्यक्तिका अपना चरित्र 
भी है । चरित्र हो भाग्य है, बन्धु। अरे, भभी-अभीकी _ 
बात है। मेरे काइमीरसे यहाँ चळे आनेके कुछ ही महीने 
बाद युवराज ANIA आर्यावतके एकछत्र . सम्राट बने थे । 
पाटलिपुत्रकी आबाल-इद्ध जनता सन्तोषकी साँस लेकर विश्राम 
करने लगी थी । उसी समय समाचार मिला, हु्णोने भारतकी _ 
शस्य-श्यामला भूमिको ओर aes डाली है । में उस दिन. 
अग्निमंडपमें नए मद्दाराजके सम्मुख बेठा था Fe आमात्यके 
यह समाचार सुनानेपर कुमारशुप्तने अपने बंशके अनुरूप ही 
उत्तर दिया--आये, ऐसी चिन्ता क्यों! इस शरीरमें आये 
समुद्रगुप्त और आये चन्द्रगुप्तका रक्त बह रहा है । AL रहते 
गुप्त-साम्राज्य Beat द्वारा पदानत न॑ होगा । 

सभासे लौटकर मेंने अपने काव्यके छठे aa एक तया 
३लोक लिखा | Ps eet 

असौ “कुमारः स्तमजोऽचुजल्िविधपस्यच पति sad 
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गुवी धुरं यो भुवनस्य पित्रा धुर्यॅण दम्यः Te बिभति। 
और मेरे काव्यकी समाप्तिके पूर्व ही कमारगुपके चरित्रमे ऐसा 
परिवतेन हुआ ! 
“तुम्हारे काव्यको महाराजने पढ़ा तो बढ़े ही चावसे ?-- 
निचुळने कहा | 
“पढ़ लिया १ आदिसे अन्त तृक १ 
- “हाँ, आदिसे अन्त तक ॥ ° 
हुं, और अभिवर्णका वृत्तान्त भी पढ़ा मद्दाराजने ? 
ef v £ 

“तुम उस समय वहीँ थे £ 

हाँ |! ५३ 

“तुमने देखा कि महाराजके मुखपर कसा भाव था Y 

cat, अप्निवणका वृत्तान्त पढ़कर महाराजने तुम्हारा काव्य 
एक ओर रख दिया और परिचारिकाको गौड़ीय सुराका एक 
पात्र भरकर लानेकी आज्ञा दी । मेरी ओर देखकर महा- 
राजने कहा--'कालिदास सच्चा कवि है। सुरा और सोन्द्येका 

` आदर वही कर सकता है! 

“हा विडम्बने | दिलोपकी तपस्यासे पनपे हुए रघुके बंशका 
म्निवणैके हाथों हास होते पढ़कर भी समुद्रशुप्तके पौत्रके ऐसे 
भाव! 

‘gut तीन-चार पात्र Ts नीचे Fea भहाराज 

` कुमारगुप्तने पुनः मेरी ओर देखा और कहा--“जाओ ब्राह्मण, 

कालिदासको मेरी ओरसे धन्यवाद दे देना और कहना कि afi- 
` वणे तक भाकर उनके काव्यकी समाप्ति बढ़ी सुन्दर हो उठी है, 
` और गुप्तवंद्ञ ; 

‘at, हाँ, गुप्तवंश क्या 2 

“बस, इसके पश्चात्‌ FART एकाएक . उठकर अन्त:- 
पुरकी ओर चल दिए r 

थोड़ी देर उद्यानमें फिरसे नीता छा गई । दोनों ब्यक्ति 
p अपने-अपने विचारोंमें लीन वहाँ टहछते रहे । कुछ समयके 
' उपरान्त कालिदासने कहा--“अबसे में कोई भी राजनीतिक 
_ काव्य नहीं ल्खिंगा !! 
- ee, > 
इसके पश्चात्‌ आषाढ़ आया । ऐसे कितनी ही बार पाटलि- 
am भाषाढ़के मेघ छाए थे । कितनी ही बार भ्रीष्म-तप्ता 


es 


rat नित्रासियॉमें से किस-किसने 
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या 


oD, 


वर्षाके प्रथम भेघपर ध्यान दिया था १ ऐसे कितने द्दी omy 
आए और चळे गए। वर्षा आई और चली गई । Bt | taf 
mau आई', फिर आई'। उनसे maasia बना और 


समाप्त होता चला गया । परन्तु अबकी आषाढके पहले aaa 4 
जैसा अभिनन्दन हुआ, वेदा न कभी हुआ था, भौर न कमी a) सौर 
होगा । : j | 1 ci 

उस दिन भी सन्ध्या घीरे-घौरे उतर रही थी । पाटलि- | ae 


पुत्रके saat उसी भाँति कालिदास आज भी टहल रहे a, ह 
उष्माकी अत्यधिक प्रवता थी ! वायु Freee थी। चारों ax 
दिशाएँ मानो दिवस-भरके तापको साराका सारा बाहर उगल । धिर 
रही हाँ। उपवनके वक्ष प्राणहीन-से लगते थे--पत्ती-पत्ती |जल 
संज्ञाहीन-सी दिखाई देती थी । कविका शरीर तो पाटलिपुत्रके | 
उद्यानमें टहळ रह्दा था ; किन्तु उनका भन दूर, बहुत दूर | 
काइमीरकी उपत्यकाओंमें विचरण कर रहा था! उष्माके 7 | 
आधिक्यसे उनका कौषेय उत्तरीय पसीगेमें लथपथ हो गया था} 
किन्तु उनके विचार अतीतके स्त्रप्त-देशमें उढ़ रहे थे । 

हिमाच्छादित पर्वत-श्रेणो, उसकी छायामें बसा एक 
छोटा-सा गाँव । प्रान्तवती सरल AÈ वनमें एक युवती adl 
हे । कालिदास विस्मित-से, चकित-से, उसकी ओर देख रहे है 
और पूछ बेठते हैं :--- 

कमले कमलोत्पत्तिः श्रूयते, न तु द्श्यते 
बाळे, तव garda कथमिन्दीवरद्वयम्‌ ! 

यवती खिलखिला उठती है । उसकी eat a ६ 
स्वरम स्नेह हे, alai मादक पूजा है | कविका स्वन g 
गया। काइमीरसे कविको आना पढ़ा। क्यों? पर्द a 
बता सकता कोई । पाटलिपुत्रमें जीवन व्यतीत हो रद t 
किन्तु जीवनमें रस नहीं है । जीनेके लिए हो जिया जा a 

टहलते-टहलते कवि हठात्‌ खड़े हो गए । उनके 
एक ध्वनि सुनी थी--मन्द, गम्भीर ध्वनि; A 
मृदंगपर गमक लगाई हो । चकित नेत्रोंसे कविने 
देखा। पासके बेणु-कु जसे मयूर बाहर ओर देखा! 
सुन्दर लम्बी ग्रीवाको भोड़-मोड़कर उसने भी चारों : | 

फिर वही ध्वनि | दूर, क्षितिजके उस पार 
पीछेसे कोई गरज रहा था| इतनेमें पूरबकी थै a 
वायु चल पढ़ी । कविके कन्थोंपर उत्तरीय pe ta 


दिए हैं। mad नीळे पंखोपर जैसे aaa AS 


खल गई दों | 
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ल 
पुनः गर्जन हुआ। थिरकते पेरॉपर सुड़कर कविने प्राचीके 
piai देखा--छृष्ण-वर्ण हाथीकी भाँति आषाढ्क्रा मेघ ऊपर 
अधरम भूल रहा था। कविने देखा--बादळ निकट आया, 
वायु और भी amet बहने oh, एथ्वोपर एक विचित्र 
4 पौन्दर्यमंयी श्यामलता छा गई । एकाएक ऐसा लगा, मानो 
| aad सहस्रो उत्काएँ जल उठी हों। इवेत रंगकी बिजली 
बादलके MH साविणोकी भांति पल-भर लिपटकर कहीं खो 
गईै। गम्भीर निनाद हुआ और गजसुक्ताके आकारकी एक 
aq कविके उन्नत Jan बरस ati शारीरके रोम-रोम 
धिरक उठे । हृदय ताल देकर नाच उठा । आँखें आनन्दके 
जलसे भीय गई'। कविकी आत्मा ऊर्दगामिनी बनकर 
Te स्वायतको उद्यत हो गई । 
सन्तप्तोंके शरण, eee कामचारी प्रकृति-पुरुषक्रे आगे 


Ras खड़े होकर, अंजलिमें कुटजके gait भर, अपने- 


आपको धन्पतिके कोधसे विश्लेषित अळकावासी एक यक्ष बता, 
भारतके एक कविने उस दिन अपने हृदयक्री समसत वेदनाको 
गतोंमें मर दिया । धूम, ज्योति, सलिल और सरुतसे वने 
tad कविक्ी याञ्चाको सुना या नहीं, कौन जानता है १ 
काइमीरकी पुष्पमयी घारियोंमें वास करनेवाली कविकी प्रियतमा 
तक वह हवाई सन्देश पहुँचा भी या नहीं, कोन जानता है १ 
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किन्तु कविका वह अमर प्र असफळ नहीं हुआ। उस 
समयसे आज तक डेढ़ हज़ार बार AENA वषकि मे घका AT- 
संन हुआ। उतनी ही वार हजारो-लाखो कण्ठोंसे कविके उस 
गीतका भश्रुसिक्त गदगद स्वरमें पाठ हुआ। मानव-जगतमें 
लाखों अभागे यक्ष उत्पन्न हुए । भाग्यका कठोर शाप उनपर 
बरसा । लाखो मानवी यक्षिणियाँ, कुसुम-सहृश अपने आशा- 
बन्ध सँभाले, सद्यःपातिप्रणयो हृदयको लिए वेदनामें तड़प उठो । 
उस समय वियोगी कविक्रा गोत उनके हृदयके gra सुर faa- 
कर गूँज उठता होगा। उन्हें उसमें अपनी यातना-भरी प्रतीत 
होती होगी । अपने अन्दरका सत्य उन्हें उसमें मिलता होगा । 
किसी ऐसी ही सन्ध्यामें, उत्तरायणे, “नीळ-लो हित” भग- 
वानसे अपनी आत्माकी मुक्तिके लिए प्राथना करते हुए आर्या- 
वर्तेका वह अमर aaae चुपचाप चल दिया होगा शिव- 
लोकको | किन्तु कवि मरता ही कब? वह तो जीवित 
है आज भी । आज भी इस सपय व्योममें काले-सफ़ेद बादल 
छाए हुए हैं । आज भी हम लोगोंमें कुठेक शापित यक्षकी 
देदनाको वहन कर रहे हँ । हममें से कई, दिनमें अधिक नहीं 
तो एक दर्जन बार, गुनगुना उठते हैं :-- 
मेघालोके भवति सुखिनोऽप्यन्यथाबृत्तियेतः, 
कंठाइलेषप्रणयिनिजने .किम्पुनदू रसंस्थे 2 


'त्यागपत्र' और 'नारी' 


प्रो० नगेन्द्र 


¬ aTi सभी उपन्यास हिन्दीके मूधन्यपर आसीन होने 
योग्य नहीं हँ । “गोदान? उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति 

। उसके अतिरिक्त aaa’, 'सेवासदन', 'रंगभूमि' आदियें 
भी बहुत कुछ है, जो अमर रहेगा । हिन्दीमें इनसे टक्कर 
| वाले उपन्यास बहुत नहीं प्रक्राशित हुए। जो हुए, a 
| भालियोपर गिने जा सकते हैं, जेसे enna’, any, 'चित्र- 
षा, “शेखर” इत्यादि । समय और सुविधाको देखते हुए 
श्री जनेन्द्रकुमारके “त्यागपत्र और श्री. सियारामशरण 

, ऐके नारी? उपन्यासोंको छँगा। थे दोनों उपन्यास मुझे 
| भी प्रिय हैं । इनमें कुछ इस प्रकारको समता और विषमता है, 
शढनात्मक अध्ययनको रोचक और उपयोगी बना देती है । 
यागपत्र' और “नारी? दोनों ही में एक वारीकी कहानी 

5 .त्यागपञ्न' एकमांत्र मणालकी व्यक्तिगत कहानी हे और 


43—7 


अपुनाकी.। मृणाल और agar दोनोंके ही व्यक्तित्वोके . 


» एम० To 


qed ag है । दोनां ही हमारे सम्मुख एक अभुक्त 
वासना लिए आती हैं amek जीवनका तो आरम्भ ही 
इस age होता है । उसके माता-पिता नहीं हँ । भाईँका 
स्नेह उसके स्नेहको कमौको भर नहीं पाता। उसको स्नेही 
झलक एक दूसरे व्यक्तिसे मिलती है । पर मिलनेके साथ ही 
बह एक तीखा घाव छोड़कर सदाके लिए मिट जाती है।' 
भावजको कठोर ताइना उस अभावकी अम्निको और भी भड़- 
काती है, और अन्तमें उसका बेमेल विवाह एवं पतिकी यन्त्र | 
णाएँ इस जोवनव्यापी अतृप्तिमें पूर्ण आहुति बन जाती हैँ। 
इस प्रकार वासना पूर्णतः अभुक्त और अतृप्त रहकर उसके 
जीवनमें एक अद्भुत गति और शक्तिका संचरण करती है। 
जीवनके मभ्याह तक तो उसे इस वासनाके संस्कारका उचित 
माध्यम नहीं मिल पाता, और वह एक उद्दाम तीव्रता लिए 
मुल्सती ओर-मुलसाती-जीवनको मानो चोरती हुरे--मट- 
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कती रहती हे । बीचमें वह पातित्रतकी बात करती है, 
अपने पतिके साथ सममौतेका प्रयल करती है, एक अत्यन्त 

` ‘figs व्यक्ति--कोयलेवाले--के साथ ममताका खेल खेलती है, 
पत्नी-धर्मके निर्वाहका दावा करती है । पर यह सब कुछ जसे 
एक तीखा व्यंग्य है । सचमुच चारों ओरसे नकार प्राकर 
मृणालका जीवन ही एक तीतर व्यंग्य बन गया है। जमुनाका 
व्यक्तित्व व्यंग्यमय नहीं है । कारण यह है कि उसमें आरम्भसे 
हो निषेध और स्वीकृतिका मिश्रण रहा है। उसको चारों 
aa नकार ही नहीं मिला । आरम्भमें पतिका मुक्त प्रणय- 
दान, उसके चले जानेपर agal स्निग्ध वात्सल्य, और उनके 
- भरनेके बाद ahs स्नेहमें उसे जीवनकी मधुर स्वीकृति भी 
मिली है। इसके साथ ही बादमें पतिकी उपेक्षामें गाँववार्लेंके, 
विशेषकर चौधरीके, कट्‌ व्यवहारमें उसे तिरस्कार भी मिला है । 
परन्तु कुल मिलाकर वास्तवमें यह नकार उस स्वीकृतिसे कहीं 
हल्का बेठता है । इसीलिए जमुना कई बार Aafa होकर 
भी विश्वास नहीं खो पाती, जीवनको स्वीकृतिका. अपमान नहीं 
कर पाती । जीवनको चरम परिणतिमें भी--जबं वह पतिका 
ध्यान छोड़ एक दूसरे व्यक्तिको ग्रहण करमेका निश्चय कर लेती 
है--वह जीवनको स्वीकार ही करती हे, उसका निषेध नहीं 
करती । उसके जीवनमें अतृप्ति हे। उसकी वासना प्रणयके 
अभावमें अतृ और अभुक्त रहती है ; परन्तु उसके साथ ही 
उसको व्यक्त और तुष्ट करनेका साधन भी तो पुत्र-ल्पमें उसके 
पास है । वह गृहिणो है । गृहस्थ-जीवनकी मर्यादाका भी, 
जिसके समतल थामलेमे हृद्ठी-जेसा सुन्दर पौधा पनप रहा है, 
उसकी वासनापर अधिकार. है । इसलिए उसके व्यक्तिस 
mesa तीव्रता और गति नहीं रह गईं; परन्तु 
Raa प्रशान्तं गम्भीरता उसमें है । .. मृणाल यदि लेम्पकी 
प्रखर लौ है, जिसमें प्रकारके साथ विषाक्त gat भी है, तो 


_ पर yal बिलकुल नहीं है । 
Í ` इन दोनो पात्रोंके व्यक्तित्वोके अनुसार ही दोनों उप- 
RTH मूल ea भी साम्य है । इन दोनोंके रचयिताओंकी 
` विचारधाराकी एक दिशा है। दोनों ही दार्शनिक या सामाजिक 
or गांधी-नीतिमें, और मनोविश्लेषणकी शब्दावहोमें 
'पीडनमें विश्वास करते हैं। दोनों ही एक त्वरमें कह 
Fags जो शात्रसे नहीं मिलता, वह ज्ञान आत्म- 
mä भिल जाता है। (त्यागपत्र) । 'लोग ऊपर-ऊपर 
i कहते हैँ क्रि इसे दुख है। किसीको दुख 
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` जीवनकी सुक्ति किसमें है १--विवाहकी मयादे, या ऋति 


sige इतका स्निग्ध दीपक है, जिसमें प्रकाश चाहे हत्का ददो, 
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3 [ आश्‍विन, २०८३ 
ही दुख हो तो वह ज़िन्दा केसे रहे? आज तो coe |~ 
करनेकी सोच ली है । आनन्द इसमें भी है y (बारी) 1 ब 4 
अधिक स्पष्ट किया जाय, तो वास्तवमें इस दृष्टिकोणका Sa a 
अहिंसाके आधारपर कामकी स्वीकृतिके द्वारा हुआ हे । दोनों. ‘ 
उपन्यासॉमें आत्म-व्यथामें जीववकी शक्तिका AA माना )) माँ 
गया है। अबके कारणोंसे IM न करते हुए, कश्की ag) उप 


येतासे त्रास न खाकर, उसमें आतन्दकी भावना करना अहिंसा 
है, और अहिंसा यह सिखाती है कि अभुक्त वासनाका वितरण भौ 
करना हौ उसकी सफलता है। WS अन्तमें जाकर इसी 
उपचारको ग्रहण करनेमें अपनी मुक्ति समझती है। जुनें | हैं 
यह भावना प्रारम्भसे ही वर्तमान है । परन्तु AAS दृष्टि | साम 
कोणोमें एक अन्तर है--“नारी'की विचार-धारामें समाज- 
नीतिकी मर्यादाका रक्षण है, परन्तु “त्यागपत्र'में यह बात नहीं , 
है। जसुनाके सष्टाने इस बातका ध्यान रखा है कि दूसरे. 
व्यक्तिको ग्रहण करनेमें भी वह समाज-नीतिका उल्लंघन न कर 
पाए--जघुना जिस वर्गकी नारी है, उसमें पुनविवाह या दूसरा 
घर बसा लेना जायज़ है । इसके विपरीत “त्यागपत्र में सामा- 
जिक मार्नोंकी अन्तिम स्वीकृति नहीं है, पतिके होते हुए भी 
मृणाल अपने प्रति सदूव्यवहार करनेवाले व्यक्तिको शरीरः 
समर्पण कर बैठती है--उत्तेजनामें आकर नहीं, ठण्डे मस्ति 
ष्कसे । जेनेन्द्रजी नीतिकी चद्वार-दीवारीका प्रवेश करा 
शायद आतम-कल्याणके लिए उचित सममाते हैं, परन्तु सिया 
रामशरणजी समाजकी मर्यादा-भंग करना श्रेयस्कर नहीं मागते! 
दोनों उपन्यासोंके मूल प्रश्‍नोंको graa सममिए-- 
सबसे पहले. दो नारियाँ अपने जीवनका संघर्षे लेकर हमारे 
सामने आती हैं और हमारे aad aqa ,उठता है। कि ता | 


उपभोगे १ प्रत्यक्ष रूपमें यही धारणा होती है कि a | र 
शरणजी प्रवृत्तिको स्वीकार करते हुए भी विही ए भी, भी. 
क्षमे हैं और जेनेन्द्रजी समाज-मर्यादाका आदर ee a |e 
प्रवृत्तिके ही समर्थक हैं । पर यह तो हमारे ge भी मा 

rife है--त्यागपत्र' और "नारी'का मूल शर ही ai 

हाथ नहीं आया । अभी और आगे चलना E R | 
लिए हमें ame और जमुनाके व्यक्तित्वोंके पार aaa? | 


जक सर्म | 
क्योंकि त्यागपत्र और “नारी” स्पष्टतः ही बा 
उपन्यास नहीं हैं ; इ pe: न 
मानव जीवनके मौलिक waa है: जीवनकी ४... है हि 


अर्थं यद ` 
त्यागपत्र के साथ यह विशेषता लगा देनेका 


ज्ञा 


i ते हैं--जेनेन्द्रजी विधानसे युद्ध करते हुए और सियाराम" 


नवम्बर, १६४३ | 
वारीमें पाठककी दृष्टि उसके सामाजिक समस्यावाले TEAN 
अपेक्षाकृत अधिक ठहरती है, मृणालकी अपेक्षा जमुना समाजकी 
ae ज़्यादा है, उसके जीवनमें सामाजिक समस्या भी थोड़ा- 


बहुत महत्व तो रखती ही है। लेकिन फिर भी यह पहली 


j मंज़िल तो आपको पार करनी ही होगी, तभी आप इन 


अन्तिम परिणतिपर पहुँचकर उसका निषेध कर देते हैं । 
एम० दयालका त्यागपत्रपर सही करना स्पष्ट रूपें जेनेन्द्रजीका. 


उपन्यासाकी अन्तर्धारामें प्रवेश कर सकेंगे । यहाँ आकर 
मृणाल और जसुना उपलक्ष्य बन जाते हैँ--समाज तथा पुरुष 
और नांरीके आवरणोंको पारकर जेसे ये दोनों शुद्ध व्यक्ति रह 
जाते हैं और जीवनका समाधान ढूढ़नेमें व्यस्त दिखाई देते 
| हैं : विधान या प्रवृत्ति १ यह इनका सूल प्रश्‍न है और यही 
सामाजिक मानवका चिरन्तन प्रश्‍न भी है । Sar मेंने ऊपर 
कहा, जनेन्द्रजी विधानका साधारण रूपमें आद्र करते हुए भी 
सर 


विधानके निषेधपर सही करना है। वह महसूस करते हैं: 
“कहीं कुछ गड़बड़ है । कहीं क्‍यों, सब गड़बड़ ही गड़बड़ 
है। सृष्टि गलत है । समाज गलत है.--इसमें तके नहीं है, 
पंगति नहीं है, कुछ नहीं है । इससे ज़हर कुछ होना होगा, 
ज़रूर कुछ करना होगा ।” आगे एक प्रश्‍न उठता है---'पर कया- 
ay यहाँ आकर अधिकांश संक्राति कालके विचारकोंकी भाँति 
वे घबराकर रुक जाते हैं। लेकिन उनको आस्था, जिसका 
पोषण गांधी-नीतिके प्रभावमें हुआ है, उनकी मदद करतो है ; 


और वे अहिंसा या तपस्यामें जीवनका समाधान: भान लेते हैं. 


यद्यपि वह पूर्णतः उनके घटमें उतर जाता है, इसमें ga सन्दे 
। उनके पास एक यही उत्तर है और यही उत्तर 
सियारामशरणजीके पास भी है । दोनोंका प्रश्‍न एक है, .उत्तर 


| भौ एक है, लेकिन क्रिया भिन्न है। सियारामशरणजीको 


f 


| गोवन-विधानकी गढ़बढ़का इतना तीखा अनुभव नहीं होता, 


किन वे उसपर सन्देह अवश्य करते हैं, उसको तोड़नेका लोभ 
भी उनको कम नहीं होता है--करीब-करीब तोड़ ही देते 
| हैं--लेकिन अन्तमे उन्हें उसीकी ओर लौटना पढ़ता है। वे 
पानो इस प्रकार सोचते हॉ--'पीढ़ा जीवनमें अनिवाये है, 
SS आनन्दकी भावना कर लेना जीवनका समाधान प्राप्त कर 
Ne; और प्रवृत्तिके बन्धनकी पीढ़ा ही सच्ची पीड़ा है । 

जी प्रकार आत्म-पीड़तकी फ़िलासफ़ीमें विशवास रखनेवाले ये 
दो विभिन्न क्रियाओं द्वारा जीवनका समाधान og 


प्रवृत्तिसे लड़ते हुए । 
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दृष्टिकोणका यही अन्तर दोनों व्यक्तित्वाके अन्तरको स्पष्ट 
कर देता है । . प्रवृत्तिके समथेक जेनेन्द्रजीका अहं स्वभावतः 
ही अधिक बलिष्ठ और तीखा होना चाहिए, और उधर विधानमें 
आस्था रखनेवाले सियारामशरणजीमें अधिक आत्म-निषेध होना 
उतना ही स्वाभाविक है । दोनों व्यक्तियोंका जीवनादश एक 
है--पूण अहिंसाकी स्थिति प्राप्त कर लेना, अर्थात्‌ अपने अहंको 
पूर्णतः घुला देता । इस साध्यके लिए सियारामशरणजीकी साधना 
अधिक हादिक है, नेतिक दमनका अभ्यास saat अधिक है, 
और उनका अहं सचमुच बहुत काफ़ी छुल चुका है । अहिंसा 
बहुत कुछ उनके व्यक्तित्वका अंग बन चुकी है । इसके AT- 
रीत जेनेन्द्रका अहं अब भी इतना सजग और पेना है कि उनकी 
सादगी, विनम्रता और सरलताको चीरता हुआ क्षण-क्षण सामने 
आ जाता है। इसीलिए अपने प्राप्यके लिए उनको सियाराम॑- 
शरणकी अपेक्षा अधिक dag करना पड़ता है । उनके जोवनमें 
संघर्ष अधिक है, ठीक उतना हो अधिक जितना wre 
सियारामशरणजीमें हृदयका अंश 
अधिक है, वे अधिक आस्तिक हैं । जेनेन्द्रजीमें बुद्धिकी तीव्रता 
है, अतएव उनके मनमें सन्देहका संघषे अधिक है। इसीलिए - | 
जेनेन्द्र अधिक व्यक्तिवादी हैं--सियारामशरणजीमें सामाजिक्रताकी 
भाबना अधिक है । सियारामशरणजीके लिए अहिंसाका आदर्श 
कुछ सीमा तक प्राप्त भी है, परन्तु जेने्द्रजीकें लिए अभी वह 
एक प्राप्य-मात्र है । उनकी जागरुकता और उससे भी अधिक 
जागरूक अहंकार स्वभावसे ही अहिंसाके आत्म-निषेधके प्रतिकूल 
है, इसीलिए उनको उसके प्रति आग्रह अधिक है । यही कारण 
है कि उनके उपन्यासमें संघर्ष अधिक तीखा और सशक्त है। 
मेरी अपनी धारणा यह है कि साहित्यकी शक्ति और तीव्रता 
उसके सके अहंकी शक्ति और तौव्रताके अनुसार ही होती 
है। gis अहं अथवा किसी भौ कारणसे दबा हुआ अहं, 
यहाँ तक कि घुला हुआ अहं भी आईताकी ही खष्टि कर पाता 
है, शक्तिकी नहीं । निदान 'यागपत्र में जहाँ तीव्रता है, वहाँ 
क्ारीमें है आद्रेता। | 

JAN भी दोनॉका वही सम्बन्ध है, जो उनके व्यक्ति- 
लमें--यानी 'त्यागपत्र'की att तीखापन और वक्रता है, 


_ नारी'की TAR कोमलता और सरलता है। 'व्यागपत्र'क | 
` कहानी जैसे दिल और दिमायको चौरती हुईं आगे बढ़ती है. 


और 'नारी'की कह्दानीको सुनकर जेसे पीड़ा मधुर-मधुर घुल उठती ` 
है। धयागपत्र!की शेलीमें कठोर निमेमता है, उसके कुछ . 
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व्यक्ति सुको रंगतकों बिगाइता हुआ, तकलीफ़के साथ जहर 
पीता हो, तो आप केसा महसूस करेंगे १ और अगर यही व्यक्ति 
बिना किसी प्रकारके भाव-परिवर्तनके, गम्भीरताके साथ ज़हरकों 
गट-गट.कर जाय, तो आपको केसा लगेगा १ MR कुछ 
आत्म-यन्त्रणाएँ ऐसी ही हैं। इसके विपरीत “नारी'की शलीमें 
घरेल स्निग्धता है । जयना आत्म-व्यथामें विश्वास करती हुई भी 
अपने प्रति स्निग्ध और करुण है--अतएव “नारी'की कहानीमें 
केमल-स्तिग्ध गति है। उसकी कहानीमें हृदयको स्पर्श काने- 
बाले स्थल अनेक हैं, हृदयको चीरनेवाले स्थल नहीं हैं। 'नारी को 
यह करुण कटानी ह़ीके बाल-सुलभ क्रिया-व्यापारोसे मन T- 
लाती हई, धीरे-धीरे आगे बढ़ती है--यहाँ तक कि कहीं -कहीं 
इसझी गति मन्द पढ़ जाती है, और पाठक सोचता है कि हषीके 
ये खेल और मुक़हमे कुछ कम हाँ तो अच्छा था, क्योंकि कहाँ- 


कहीं वे कहानीको उलमा लेते हैं। 'नारी'की कहानीका यह 
दोष उसके प्रभावमें बाधक होता है । 


इन दोनों कहानियोंकी गठनमें एक-एक स्थल ऐसा मिळता 
है, जहाँ पाठकका मन रुककर उसकी स्वाभाविकतापर सन्देह कर 
उठता दै । ्यागपत्र'में जब मृणाल पतिके घरसे निकलकर एक 
कोयलेबालेको ग्रहण कर लेतो है, तो शायद अनेक पाठकरॉकी 
भाति मेग मन भी पूछ उठता है--क्या एक शिक्षिता मध्य- 
वगीय बालाके लिए यह स्वाभाविक हैं? क्या वह अपने पेरों- 
पर नहीं खड़ी हो सकती थी, जेसा कि उसने वादमें कुछ दिनके 
लिए किया ? और अगर उपे किसी पुरुपके सहारेकी ही आव- 
am थी, तो क्या कोयठेवालेकी अपेक्षा अच्छे चुनावकी गु जा- 

` इश नहीं थी ? . थह सन्देह एक बार ज़हर उठता है, लेकिन 
इसका समाधान प्राप्त कर लेना भी समझदार Toes लिए 

` असम्भव नहीं है। मणालके व्यक्ति्रमे बुद्धि और संवेदनाकी 
SSG कारण एक असधारणता है, अतएव . एक साधारण 
N मध्यवर्गकी युवतीको दृष्टिमें रखकर उसके व्यवहारको समीक्षा 
> केरना रलत होगा। जीवनमें नकार पाकर उसका स्वभावसे 
ही संवेदनाशील मन अतिशय संवेदनाशील हो गया है। बस, 
i आखिरी धक्केसे वह एक बार कुछ समयके लिए समग्रतः 
जाता है। ऐसी स्त्रितिमे चुनावका प्रश्‍न ही नहीं 
उसपर अहृसान करनेवाला पहला पुरुष बढ़ी आसानीसे 


AAAS) 
Oe 


ङ्गी feat फक्रीरोंके साथ भाग जाती हैं। 
यह स्थिति मानसिक विवशता (rosie 
जका परिणाम भी हो सकतो है। 
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शरतके पाठकको इस प्रकारके पात्रोको ग्रहण करोगे कोडे कठि 
नाई नहीं होगी । 'नारी'में भी एक स्थल सम्देदप्रद है । ज्यो हो 
agaa कहानी अन्तिम स्थितिपर पहुँचती है, eta, एक 
साथी हीरा, सिर्फ़ हछीसे बदला लेनेके लिए, जमुताके पतिको 
एक ऐवा पत्र लिख देता है कि सारा खेल बिगढ़ जाता है। 
यह पत्र इतना कौशलपूण है कि इसको हीरा-जेसा छोटा वाळक 
तभी लिख सकता था, जब सियारमशरणजी इबारत बोलते गए 
होते । माना कि यह घटना जसुनाके व्यक्तित्व-विकासमें gay. 
रूपसे बहुत महत्वपूर्ण नहीँ है, परन्तु कथाके विकासमें इसका 

हत्व असंदिग्ध है । इसको त्रुटि कथा-शित्पक्ी एक त्रुटि है। 
इसका समाधान gA बहुत सोचनेपर भी नहीं मिल पाया । यही 
आकर जेनेन्दजी और सियागामशरणजीकी शेलीका' एक और. 
आन्तर स्पष्ट हो जाता है---जेनेन्हजी अपनी शेलीके प्रति जाग- | 


. हक हैं, प्रभावको तीव्र करनेके लिए उन्होने सचेत होकर कोशिश 


की है। उन्होंने इसीलिए संवेदनाके मापक रूपमें सर एम० 
दयालकी सृष्टि की है। जेनेखजी प्रभावको तीवर, करते जाते हैं 
औरा धारा धीरे-धीरे ऊपर चढ़ती जाती है । अन्तमें शुणालकी 
मृत्युपर FF तापके सीमा पारकर जानेसे यन्त्र टूट जाता है 
सर एम० दयाल जजीसे स्तीफ़ा दे देते हैं। x उपऱ्यात- 
शिव्पीका अद्भुत कौशल है । इसीलिए जब saat कभी” 
कभी सादगीमें आकर टैकरीक या शिल्पसे agar अबोध AA 
बात कारने लगते हैं, तो हँसी आ जाती है । उधर FRAT 
शरणजीका लक्ष्य कलते कम TON एक सीधी-सची का 
flava कहानी कहना ही रहा है। उन्होंने जांगहक A 
प्रभावकों तीन करनेका प्रमल नहीं किया, या इतने हलके ai 
किया. हे कि वह लक्षित नहीं होता । उदादरणके a a | 
ag स्थल ले सकते हैं, जहाँ एक दूसरा व्यक्ति जमुनाके 
प्रवेश करता हे और जमुना उसे समर्पण कर देती हैं a 
सब इस प्रकार होता है, जेसे कुछ हुआ ही १ a e td 
मनसे जमुनाके जीवनका यह सबसे महत्वपूण TA ` इ | 
सरक जाता हे, जिससे कि वह बिल्कुल नहीं we तांब | 
विपरीत आप मणालका समपेण लीजिए N pE steel | 
हे, कितनी कचोट हे, कितनी तीवता हैं * ead al 
यह तथ्य पाठकके मनकी चीरता हुआ, उसकी a कौशल gt | 
माता हुआ, प्रवेश करता है | era Ae और | ` 
विदग्धताके बलपर अपने मेधावी झिल्पीकी Ge fi ead | 


carver कौशल अपनेको छिपाकर अपने ढ्योके ait 
सिफ़ारिश करता है । (दिह्ीरेड्ि | 


पहला दृश्य 

[पूर्वी बंगालके पूर्वी द्विस्सेका, जहाँ जापानी वमत्रारीका खतरा 
है, एक सम्पन्न गाँवक्रे बीचवाले रास्तेका aH । होमियोपेथिक 
डाक्टर निवारणके पीछे दवाहेळा बक्स लिए जगाईका प्रवेश । 


. दूसरी ओरसे पं० स्मृतिरत्का घबराए हुए प्रव्रेश ।] 


स्मृतिरल--कौन डाक्टर aa, में तो आप हीके यहाँ 
जा रहा था। चलो तो भेया ज़रा मेरे घरपर, कल रातसे 
पंडिताइनको क्रे-दृत्त्त हो रहे हैं । लेकिन हैज़ा शायद नहीं है । 
जगाई--तब उरकी कया घात है ? चलिए डाक्टर बाबू , 
पहले हम मिर्या-मोहल्लेसे हो आवें । 
स्वृति०--हाँ, क्यों नहीं, सिर्या-मोद्ल्लेमें छू-छाकर तव 
साओगे ब्राहमणोंक्री बस्तीमें ? पागलके सिवा दूसरा कौन ऐसी 
बात कह सकता है । 
जगाई--लछे किन पंडितजी, आपके यहाँ तो Sot नहीं है। 
` स्सति०-हाँ, नहीं है हमारे घरमें Sar जानता है, 
भेरी परदादी मरते वक्त कह गई थी कि हमारे घरमें वह 
बीमारी कभी रहीं होगी । इसके अलावा, हम आचारवान्‌ 


ब्राह्मण हैं । तोन वक्त पूजा-पाठ किए विना पानी भी नहीं पीते। <-- 


निवारण--तो पंडितजी, तीन वार पूजा करके आप पानी 
कहाँका पीते हैं 2 

स्थृति० -क्यो ? अपने परदादेके खुदवाए हुए शिमूळ 
पोखरेका । 

निवा०--कैसे अचरजकी बात है कि आप उस गन्दे 
पोखरेका पानी पोते हैं ! 


स्मृति० -देवताके नामपर संकल्प किए गए उस पौखरेको 


आप गन्दा कहते हैं ? 

निवा०--पर पंडितजी, मैंने ain किसानांको अवसर 
गाय-बेळ FIRE नहलाते हुए देखा है । 

स्पति०--तो उससे क्या हुआ ? आप कहना चाहते हैं 
कि गोमाताके नहलानेसे पोखरेका पानी अपवित्र हो जाता है £ 

निवा०--अपवित्र भले दी न हो, लेकिन गन्दा तो ज़हर 
'हो जाता हे । 

जगाई--और उस पानीके पौमेसे करे-दस्त न होंगे तो क्या 
होगा ; चाहे आप तीन बार पूजा-पाठ करें, चाहें तीस बार । 
 _ स्मृति०_नास्तिक, wea. कहींका | जहाँ-तहाँका, 


° इसका-उसका, छुआ खाकर यह खुद तो रसातलको गया ही है; 
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पर डाकट साहब, आपने इसके हार्थोमें दवाका घवस क्यों दें 
दिया ? इसके GAS क्या आपकी दवाइयोँका असर कम नहीँ 
हो जायगा 2 ca Toh 
` निवा०--शायद ऐसी ही वात हो, नहीं तो हैज़ा क्यो 

नहीं बन्द कर पा रहा हूँ? वह सुसळमान-मोददल्टेसे अब 
्राह्मणोक्री बस्तीमें आ पहुँचा है । आपके घरमे भी शायद... 

स्मृति०--अजी नहीं, राम बचाय, मेरे घरमें भला. हेज़ा 
wat होगा १ पंडिताइनको तो सिर्फ़ कर-दस्त हो रहे हैं। 
शायद tad कुछ गड़बड़ी हो । 

जगाईँ--डाकटर बाबू, तब फिर सिफ क्रे-दस्तकी थोड़ी-सी 
दवा पण्डितजीको देकर चलिए न सिर्या-मोहल्ठेमें । अब देर 
करना ठीक नहीं | 

स्मृति०--तो क्या आप पहले हमारे घर नहीं चलेंगे १ 

निवा०--हाँ, उधरसे लौटकर आऊंगा, तब पण्डिताइनजीको 
देखकर ही दवा TAT । 

स्म्रति०--माळूम नहीं वहाँसे आप कत्र लौटेंगे १ फिर 
नहाने-धोनेमें भी देर लगेगी ही । तब तक दूसरी बेर हो 
जायगो । इससे तो फिर आप कोई दवा ही दे दोजिए। पर 
देखिए, किसी तेज़ दवाकी जरूरत नहीं है । 

[डाक्टर बक्‍्स खोलकर दवा बताने लगता है। दूरसे 
नगर-कीर्सनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है ।] 

स्मृति (बड्बड़ाऊर)--कबसे हरामज़ादोंकों कह रहा था 
कि नगर-कीर्सन करके गाँवकी परिक्रमा कर डालो, जिसमें है ज़ा- 
Son फेलनेका डर न रहे । लेकिन मेरी बात सुनता कौन है १ 
अब जब सिरपर आ बनी, तो सभी डरकर कीत्तेन करने निकले 
Zi लेकिन अब इन शोको सिर्फ HUTS ही छुटकारा नहीँ 
मिडेगा, हेज्ञा भी होगा, WE होगा । 

जगाई (हँपीमें)--अच्छा पण्डितजी, अगर संयोगसे पंडि- 
ताइनजी इस बीमारीसे सर जाती हैं, तो क्या आप भी उनके 
साथ ही मरेंगे १ - 

स्सृति०--चुप रह पागल कहाँका, मुँहसे ऐसी अशुभ बात 
निकालता है 2 ५ 

निवा (कर geitat aai लेकर)--छीजिए, पहले इसे 
दीजिएगा । उसके बाद अगर कै या दस्त न हें, तो इसे, न 
दौजिएग । डरकी कोई बात नहीं है । में ada, मिलते _ 
ही आपकी तरफ़ आउँगा। . छेकिन इसू पोखरेका पानी अब. 
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आप लोग न पिएँ। अगर पीना ही - पढ़े, तो उबालकर | 
लेकिन रास्तेवाला टयूब-वेल तो आपके घरसे विशेष दूर नहीं 
“हे । वहींसे पानी am लीजिए । 
 स्मृति०--अच्छा, अच्छा । आप एक बार उधर आनेकी 
कोशिश ज़रूर करे । अच्छा, नमस्कार । [स्तिरल्ञका प्रस्थान] 
; दूसरा दृश्य 
[जगाई और डाक्टर निवारण बाते करते हुए चले जा रहे 
हैं। दूरसे नगर-कीत्तीनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है ।] 
जगाई--केसा अच्छा संयोग है डाक्टर बाबू , आज हिन्दू 
कीर्तन करने निकले हैं और आज ही मुसलमान भाई मसजिदमें 
जमा होकर नमाज़ पढ़ेगे। लेकिन डाक्टर बाब, हिन्दुओंके 
भगवान क्या बहरे हैं ? चिल्लाकर न बोलनेसे क्या वे सुन नहीं 
सकते १ सुसलमानोंके खुदा भी चिठ्लानेसे तो खफ़ा ही होते 
होंगे। इश्वर और खुदा दोनों तो मनकी बात समक लेते 
हैं, फिर चिठ्ठानेकी क्या ज़रूरत 2 
| निवा०--देख जगाई, atta करनेवाले तो इसी ओर आ 
| रहेहैँ। क्या वे मसजिदकी वरलसे जाना चाहते हैं १ 
जगाई---तो इसमें es ही क्या है? हिन्दू-मुस्लिम 
दोनों एकसाथ मिलकर हेज़ेके खिलाफ़ ईक्चरसे अज़े करेंगे । 
; खुदाकी कृपा ज़रूर होगी । इसर लोगॉकी रक्षा करेगा । 
_. अच्छा , बतलाइए खुदा और इश्चर दोनों एक हैं या दो 2 
निवा०--वे एक हैं या नहीं, यह मुझे नहीं मालम ; लेकिन 
हम हिन्दू-सुसलमान दो हैं, एक नहीँ । À 


ह जगाई-_देखिए डाक्टर बाबू, में मन्दिरमें भौ जाना चाहता 
हूँ और मसजिदमें भी । हिन्दूका छुआ भी खाता हूँ, और 
. पसुसलमातका भी। लेकिन मुझे सभी खदेड़ देते हैं। नतो 
` लोग मुझे मन्द्रं घुसने देते हैं, न मसजिदमें ही । अतः 
| खुदा और tae एक होनेसे मेरी तरह उनकी भी फज़ीहत 
` होगी। उन्हें न तो मसजिदमे जगह मिलेगी, और न 
. मन्दिरमे हो । लेकिन आप खडे-खडे क्या सोच रहे हैँ 2 
o निवारण--माठूम होता है जगाई, अब गाँवमें एक नई 
a Bea हैज़ा फेल जायगा--हिन्दू-सुसलमान दंगा | इसकी 
तो हेमियोपैथीमें हे नहीं, जगाई । 
|. (कीत्तेन-दछ निकट आ जाता है। लोग मूम-मूमकर गा रहे हैं i). 
TAR पाला, ओ चौँद-गोर एलो | 
एलो निर्ताई एलो, संगे रामानन्द एलो |» 


` 
तू. भाग जा, ,क्योंकि चन्द्रसा-हपी भगवान 
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निवारण (कुछ लोगोंसे)--आप यह कर क्या रहे 
मसजिदकी बरालसे कीत्तेन-संडली ले जा रहे हैं; 
वहाँ जमा होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं। 


हँ? 
मुसलमान 


एक आदमी--वे ANS नाम ले रहे हैं, तो हम भी तो : 
वही कर रहे हैं। हम तो सरकारी रास्तेसे जायेंगे, मसजिद | 
बणलमें हे, तो होने दो । हम उसका या सुसलमानोंका क्या 
बिगाइते हैं १ 

जगाई-जलेकिन व्यथेमें म्हगड़ा हो जायगा। वे बहुत हैं, F 
में देख आया हूँ । i 

दूसरा आदमी--वे बहुत हैं, तो दम कया कुछ कम हैं? 
कया वे हमसे जीत जायँगे १ 


तीसरा आदमी--और वह मशहूर शुण्डा गफूर तो हैज़ेसे 
बीमार पड़ा हुआ है, अब डर किसका है १ चलो, बढ़ो । 
( सब गाते हुए आगे बढ़ते हँ । ) 
समन पालारे पाला, NU गोर एलो | 
निवा०--आप लोग दूसरे रास्तेसे जायँ, में आपके N 
पड़ता हूँ. । सभी पीड़ित आज भगवानका नाम ले रहे हैं, 
आज मगड़ेकी बात मनमें भी मत लाइए। आगे ही हैजेसे 
गाँवमें तबाही मची हुई है । र 
पहला आदमी -हेज़ा तो सुसलमान-टोलेमें हे, हमको 
उससे डर ही क्या १ 
निवा०--लेकिन अब वह हमारी बस्तीमें भौ आ गया है | 
जगाई--जी हाँ, नहा-धोकर, छुद्ध-परवित्र होकर आया हैं ! 
हज़ेके पेटमें आग लगी हे । हमारी हिन्दू-बस्तोमे अबकी 
बार उसे पेटभर भक्ष्य मिलेगा | बोहनी हुई हे एकदम पंडित 
स्मृतिरलके घरसे | 


पहला आदमो --चुप रह, पागल कहींका । आज कीत्तन- 
मण्डली निकली है । शनीचरको २१ हाथ ऊँची कालीमाईँकी 
पूजा होगी । हिन्दुआँकी बस्तीमें हेज़ा पाँव भी नहीं s 
सकता । पंडिताइनजी दो-चार बार घाटपर गई इसीसे उ 
हेज़ा हो गया । 
दूसरा आदमी--चलोजी, चलो! कै 
रोककर इस तरहकी बातोंमें फिजूल वक्त नहीं गवाना 
अब अखंड alga आठा पहर चलता रहेगा | 
(#फिर सब गाते हुए आगे बढ़ते हँ) 
गौरांग महाप्रभु आ गए हैं । गौरांग महा a | 
सन्त निताई आए हैं और साथमे रामानन्द भी थ | Et 


कौर्तन-मप्डलीको | 
¡ चाहिए। | 


हु 


E १६४३ | 


Wan nn 


AY 
` समन पालारे पाला, औँ चाँद्‌-गोर एलो | 

fiar (अन्य लोगॉसे)--आप ज़रा दूसरे रास्तेसे घूमकर 

जाये, मसजिदसे बिल्कुल सटकर मत जाइए। आपके Ü 


पढ़ता हूँ । 
हला आदमी--तुम अपना काम देखो डाक्टर, हमारे 


धर्म-कर्ममें बाधा मत डालो । 

तीसरा आदमी--अरे यह डाक्टर हमारी मण्डलीको तितर- 
बितरकर देना चाहता है, क्योंकि हैज़ा रुकजानेसे इसको तो 
बहुत बड़ा नुक्सान होगा न | 

दूसरा आदमी--हाँ, हाँ, तभी । चलो, चलें । 
(कीत्तेन-मण्डलीका प्रस्थान | दूसरी ओरसे पाँचूमियाँका प्रवेश ।) 

पाचू-- नमस्कार डाक्टर बाबू । AAR तबीयत आज कुछ 
ठीक मालूम होती है । आँखें खोलकर उन्होंने देखा और 
A खुद पानी माँगकर पिया है । आप चलकर ज़रा उन्हें देख 
न लेंगे 2 

निवा०--जा तो रहा था पाँच, लेकिन --- *** 

पाँचू- क्या ये लोग मसजिदकी बण्ल्से शोर मचाते 
हुए जायँगे.? आज जुम्मेकी नमाज़ है। में भी आपको 
संदेश देकर वहीं जानेवाला था । 

निवा०--नहीं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा । तुम्हारी 
माको देखे वयर नहीं कह सकता कि तुम्हें उसे छोड़कर जाना 
चाहिए या नहीँ । 
| पाँच--लेकिन अगर ये लोग मसजिदकी तरफ ही जाये 

जगाई--और अगर उधर तुम्हारी माँकी तबीयत फिर 
खराब हो जाय, तो 2 
? निवा०--अच्छा पाँच, चलो पहले देख ले तुम्हारी at 
केसी है, उसके बाद तय किया जाय कि किधर चलें । 

जगाई (बक्स देते हुए)--पाँचू , इस दवाईके बवसको 
ुम्दीं लेते जाओ डाक्टर बाबके साथ । में यहीं चौराहेपर 
| खड़ा हू । कौत जाने, मामला कहाँ तक पहुँचेगा 2 
(पाँचुके साथ डाक्टरका प्रस्थान ।) 

४ तीसरा दृश्य 

५ झिचानक कीत्तेनका बन्द होना और शोरगुल सुनाई पढ़ना। 
हिन्दुओंका लाठियाँ आदि लेकर उस ओर जाना |] 
| _ गंगाई--आखिरकार भिड़ ही गए दोनों । पागल, बेव- 
‘| हदे (एक हिन्दूसे) क्या बात है, आप लोग उधर कहाँ जा 


इ देखते नहीं, वे साले हमारी कीर्तन-मंडली तोड़ 
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` फेंककर मन्द्रकी ओर दौड़ते हैं । 
- जहाज़से बम गिरने और फटनेकी आवाज़ आती है ।) 
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जगाई--कीत्तन-मंडली तोड़ रहे हैं| और उधर कुछ 
मुसलमान जो मन्दिर तोड़ रहे हैं, इसका क्या होगा १ 
दूसरा हिन्दू--ऐँ | मन्दिर तोड़ रहे हैं? | 
जगाई--हाँ, उसको बचाना ज्यादा ज़रूरी हे । , 
सभी--हाँ, हाँ, चलो ; हम चलकर मन्दिरकी रखवाली 

, (सब एक ओर दौड़ जाते हैं 1) 

जगाई ' (एक लम्बी साँस लेकर)--क्या करूं, मन्दिरको 
वचाऊं या मसज़िद्को 2 : 
(मसजिदकी ओरसे मुसलमानोंका एक दल हाथोंमें डण्डे, छुरे 
आदि लिए आता है ।) 

जगाई--बात क्या है MEM, आप लोग इतने उत्तेजित 
क्यों हैँ १ उधर यह कसा गोलमाल हो रहा है ? 

एक सुसलमान--हरामखोर क्राफिरोंकी शतानी देखी तुमने, 
ठीक नमाज़के वक्त ह्ला करते हुए मसजिद्की बंग्रल्से जाना 
चाहते हैं am आज नहीं है, इसीसे उन्होंने सम लिया 
है कि अब eat कुछ भी ताकत नहीं रह गई है । लेकिन हम 
उन्हें सस्ता नहीं ISU । 

ame -- तो आप लोग उधर कहाँ जा रहे हैँ १ 

दूसरा सु०--मसजिदपर ढेले फेंके जा रहे हैं । हमने अगर 
उनके मन्दिरके कॅगूरे नहीं तोड़े, तो हमारा नाम मुसलमान नहीं ! 
(इसी वक्त हवाई-हमलेकी सूचना देनेवाला साइरन बजने लगता , 
है । सभी डरकर हतवुद्धि हो एक-दूसरेका मुँह देखने लगते हैं ।) 

जगाई--सोच क्या रहे हैं आप लोग, भागकर कहीं 
छिपिए। यह हवाई-हमलेके खतरेका भौंपू है । _ 

एक सुसलमान--लेकिन छिपे कहाँ, यहाँ तो कोई बचावघर * 
भी नहीं है । 

जगाई--आसपास तो सभी पुआलके wigs हैं। वह 
सामनेवाला मन्दिर काफ़ी मज़बूत है, चलिए, सब वहीं चले । 
(सब “चलो, चलो? कहकर अपने हार्थोंके डण्डे, छुरे और इटे 
कुछ ही क्षण बाद हवाइँ- 


करें | 


जगाई--भई वाह, यह तो अच्छा तमाशा है | 
aw हिन्दू भूल गए कि मुसलमान मन्दिरमें घस रहे हैं और 
मुसलमान भूल गए हैं कीत्तंन-मण्डलीको तोड़ना | _ 
(सब लोग ठहाका सारकर हँस पढ़ते हैं 1) 


जगाई (ऊपर देखकर)-एक बम आकर गिरे, तो बस" 


सारा झगड़ा ही मिट जाय । लेकिन क्या ऐसा होगा ? | 
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ee 
होगा घुल-घुलकर, भूखे रहकर । देखते नहीं, चावलका दाम 
` किस तेझीसे चढ़ता जा रहा है १ 2 
(डाक्टर निवारणका कुछ afat, छुरे, इटे वगेरह लेकर मस- 
जिदकी. तरफ़पे प्रवेश |) 
निवा०--क्या कर रहे हो जगाई ! hi 
जगाई--कुछ खास तो नहीं, यही एक तमाशा देख 
रहा हूँ। देखिए न, सुसीबतके वक्त हिन्दू खुद सुसल्मानोंको 
प्राण-रक्षाके लिए मन्दिरमें खींच लाए हैं । मन्दिर मज़बूत है 
` न, बमसे बचाव तो कर सकता है न? 
निवा०--हाँ, है तो बढ़े अचरजकी बात, मसजिदमें भी 
यही बात है । जैसे ही साइरन बजा, दंगा रुक गया ; हथियार 
ज़मीनपर गिर पढ़े। थोडेसे लेता भी आया हूँ.। मसजिदके 
अन्दर चोटी और दाढ़ीमें कोई झगड़ा नहीं है । सुळाजी और 
बाबाजी साँस रोके भीतर बेठे हैं । 
` जगाई--लेकिन आप तो पाँचूकी माँको देखने गए थे, 
मसजिदमें केसे जा पहुँचे १ 
निवा०--पाँचूके पीछे-पीछे । उसकी माँ अच्छी हो या न 
हो, पांच तो उसी वक्त चला मसजिदकी ओर | 
जगाई--सचमुच डाक्टर बाबू, हमारे देशके लोग बड़े 
धर्मान्ध हैं । आदमीकी जानसे वें धर्मको बड़ा समझते हैं। 
तिवा०--लेकिन चण्डीदासने तो कहा हे--'सबार ऊपर 
मानुष सत्य, तार ऊपर नेई |! देखो जगाई, मन्दिर-मसजिद 
दोनोंको ही तोड़ दिया जाय, तो अच्छा है । 
जगाईँ (हँसकर)--पर आज नहीं डाक्टर बाकू, यावके 
सभी हिन्दू-सुसलमान आज मन्दिर-मसजिदमें शरण लिए हुए 


अन्द्रके मन्द्र-मसज़िद्‌ जब तक नहीं zat, तब तक एक 
टूटनेवालेकी जगह सौ नए खड़े हो जायँगे । 

(बमोकि गिरनेकी आवाज़ आती है 1) 
तिवा०--बमबारी करके हमको डराना चाहते हैं । 
जगाईं--मुझे तो डर नहीं लग रहा है । क्या आपको 

Fete ah रे, में तो ए० आर० पी० का डाक्टर हूँ । 
देख | (बाहरका लाल फ़ीता दिखाता है ।) 

जगाई--यह कया है ? बमसे बचानेका जन्तर १ इसे 
fata लेनेसे सिरपर बम नहीं गिरेगा क्या? और हो 
मुझे भी दे दो । ] 
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लेकिन पहले यह बताओ कि अव कया करना चाहि aa ~ > 
जगाई--में यहींले देखता रहूँगा कि आस-पास कहीं oy पौ 
तो नहीं गिरता हे। आप जाकर मरीज्ञांको देखिए । लेकिन य 


आपका दवाईका वह बकस TAT हुआ १ 
निवा०--अरे उसे तो में इस BASH मसजिदमें हो छोड़ 


A 
आया । 
जगाई--जो भी.कुछ हो, आप जाकर पहले पंडिताइतको 
देख आइए । दवा तो पंडितजी ले ही गए हैं । g 
(बमबाज़ेंके लौट जानेपर ASS होता है। डार 
निवारण तेज्ञीसे कदम बढ़ाता हुआ एक ओर चला जाता है ॥) गा 
यौथा gga 


[ aime हुए Ras प्रवेश ] 
स्मृतिरन--जगाई, डाक्टर बाबू कहाँ हैं रे १ 
जगाई--क्यों, आपही के घरकी ओर तो गए हैं। यह 
क्या, आप कया नहाकर आ रहे हैं १ 

स्मृति०--और नहीं तो क्या १ दवा लेकर जाते, वक्त सोचा 
कि शायद दंगा शुरू हो गया हे, अतः ज़रा देखता ही जाळे | 
इसी वक्त हौं-औं-औं होने लगा । सब दानवी उत्पात हैं। 
सनातन-आर्य देशमें म्लेच्छ, यवन और न जाने कौत तो घुस 
आए; अब सुन रहा हूँ कि नए जापानी म्ठेच्छोंके मुँहमें भी 
उसे देखकर पानी भर आया है न मालूम कब कलि भगवान 
अवतार लेंगे 2 | 

जगाई--कलि भगवान तो आवेगे तब आवेगे, लेकिन 
पंडिताइनजीके लिए दवाका क्या हुआ १ 

स्मृति०-- ओः दवा, यह देख सब गलकर पानी हो 
हे! aah डरसे पानीमें ही जो बेठे रहना पढ़ा, सो वे नन्ही 
नन्ही होमियोपैथीकी गोलियाँ Tavs जलमें मिल गई | 
डाक्टर साहब गए हैं, यही अच्छी बात है । 


गई 


: at 
जगाई--पंडितजी, यह अच्छी बात नह दै er, 
ममेलेमें डाक्टर बावूने अपना दवाईँका ATN खो 
खाली rit ही वे पंडिताइनको देखने गए हैं । एडो | 
सम्रति०--एसे ही गए हैं १ तब तो कोई इन्तजाम 
Zz गए हैँ न १ ae 
ही। लेकिन नहाकर तो गए हैं. ae ae 


जगाई०--ऐसा तो नहीं मालूम होता था ! कोई द, 
गए हैं । लेकिन इन्तज्ञाम क्या करेंगे aaa विडी 
हे नहीं । आप एक काम कीजिए। सुता है, ६ ctl 


+ gys F 
दवा जितनी पतली होती है, उसका असर भे ad 
[नीम मिल Eog 


४ कि 
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ag हो गई होगी । आप कपड़े निचोड़कर एक GAL 
ga. पंडिताइनजी तो आपकी अर्द्धा गिनी हैं न? आपके 
यह पानी पीनेसे उनपर दवाका असर दूना होगा । 
स्मृति०--पगला कहाँका, यह भौ कोई मज़ाकका वक्त है १ 
[ मसजिदकी तरफ़से हिन्दू-सुमलमानोका एक साथ प्रवेश | 
पाँचूके हाथसें होमियोपेथोका बत्रस है । ] 
पाच्‌--डाक्टर बाबू कहाँ हैं, क्या आप लोग बता सकते 
वे अपना aqa मसजिदमें ही छोड़ आए । 
स्मृति०--अच्छा, लाओ, मुझे दे दो । वे मेरे ही घर 
गए हूँ । 
( पंडित स्ट्रतिरल्ल बक्स लेकर जाने ही वाळे थे कि मन्दिरकी 
ओरसे हिन्दू-सुसलमार्नोक्रा एक दल आता है । ) 
एक व्यक्ति--जी हाँ, वे आपके ही घर गए हैं। आपके 
लिए ad gaat कर रहे हैं । लेकिन दवाके बक्सक्री अब 
ज़रूरत नहीं हे । पंडिताइनजी तो चल aa | 
स्मृति०-एऐं | क्या कहा, पंडिताइन चल aay । 
पहला व्यक्ति--हाँ, हाँ, जल्दी जाकर देखिए । 
स्मृति०--डाक्टरने छ-छा तो नहीं लिया ? (प्रस्थान) 
जगाई (हयियारोंको दिखाकर) आप लोग अपने-अपने 
हथियार छाँट लें । मैंने इन्हें एक जगह सँभालकर रख दिया 
था। ( सब एक-दूसरेका ge देखने लगते हैं । ) मुल्लाजी 
यह कुल्हाड़ी आपकी हें न ? और बाबाजी, यह सोटा आपका 
ह न? और ये ३ ८, पत्थर, ढेले, बछी, भाले--इन सबको 
कसे afar जाय । अच्छा हो, अगर आप लोग अपने-अपने 


हँ? 


, हाथसे Gat हुई चीज़ें फिर ले ले और जहाँ काम छोड़ गए थे, 


| कौत्तन-मंडली ले जायँ । 


wale फिर ge कर दें । 
( सब चुपचाप खड़े एक-दूसरेका मुँह देख रहे हैं । ) 
मुछाजी--जगई भैया, आप चाहे जिस wed अपनी 
हम या तो पहले नमाज़ पढ़ लेंगे या 


| कछ देर बाद अपनी नमाज़ शुरू करेंगे । 


कई मुसलमान--हाँ, ef, ad ठीक हे । 
बाबांजी--नहीं, आप लोग अपनी नमाज़ अभी शुरू 


५ Agi हम गाँवके दूसरे रास्तेसे कीत्तन-मंडली ले जायँगे । 


मुछा--नहीं बाबाजी, ऐसा होनेसे आप सोचेंगे कि हमारी 
द ही कायम रही या आपको खशीमें हमारी खुशी नहीं ह । 
इसलिए आप इसी रास्तेसे खुदांका नाम ठेते हुए जाय । 
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मुछाजी | मेहरबानी करके हमें माफ़ कोजिए 
रास्तेसे चले जायेगे । 
( डाक्टर निवारणका प्रवेश ) 
जगाई-डाक्टर बाबू, आप कहते थे न कि दंगे , और 
gaal कोई दवा नहीँ ह । लेकिन देखिए, मुछाजी और बाबाजी 
एक-दूसरेसे माफ़ी माँग रहे हूँ । 
निवो० --बात तो सच हे, जगाई | यह तो ane 
विषमौषधि’ वाली ही बात हे । दंगेकी दवा हे बम | 
जगाई --लेकिन नमाज़ और कीत्तेनक्रा तो फेसला होता 
दिखाई नहीं पढ़ता हे । 
निवा०--आप नमाज़ पढ़िए, atta कीजिए, भगवानको 
पुकारिए ; लेकिन उनसे कुछ माँगना क्यों पड़ेगा ? पेड़ पेड़में तो 
फल, नदी-तालार्बोमें जल 
जगाई--जी हाँ, उसी जलसे तो हेज़ा 
निवा०--इसीलिए आदमीको अङ्क मिली हे कि वह हेज़ेको 
खत्म करे । 
जगाई--लेकिन आदमीमें आकाशसे बम बरसानेकी बुद्धि 
भीहे। 
निवा०- हाँ, पर उस दुछ-बुद्धिको भी पूरा वशामें करनेकी 
बुद्धि आदमीमें हे । 
पाँचू--लेकिन हम. लोग तो बहुत छोटे आदमी हँ । 
निवा०--दं गा करनेके समय तो तुमने नहीं सोचा कि तुम 
लोग छोटे हो । और छोटा द्वोनेसे क्या हुआ ? हैज़ेके कोडे 
भी तो बहुत छोटे होते हैं । लेकिन देख रहें हो न, बहुतसे 
मिलकर बढ़े-बढ़े आदमियॉको खत्म कर देते हें। उसी तरह 
हम भी एक होकर बमबारीसे अपना बचाव कर सकते हैं और 
इन्हें बरसानेवाले दवाई-जहाज़ोंको भौ खत्म कर सकते हें । 
किसी दिन चीनवाले भी eat लोगोंकी तरह आपसमें लड़ते- 
wet थे; पर आज वे लोग एक होकर अपने देशके 
शत्रुओं और उनकी बमबारियोंका मुक़ाबला कर रहे Ši 
जगाई--लेकिन हम क्या करें 2 
निवा०--हम चाहें, तो बहुत-कुछ कर सकते हैं। आपसमें 
लड़ना और एक-दूसरेका सिर फोड़ना शर्मकी बात हे। आप 
लोग ये हथियार उठाइए और दुस्मनॉसे अपने देशकी रक्षा 
करनेके लिए कमर कस लीजिए । 
सब मिलकर--हिन्दुस्तानकी जय हो | भारतवर्ष आज़ाद, 
हो | फ़ाशिज़मका नाश हो | [पटाक्षेप 
TANI 1 अ 
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आच्चायं गिडीजञ और जनपद 
गत सितम्बरके “विशाल भारतमें श्री बनारसीदास 
चतुर्वेदीका आचार्ये गिडीज़-शीषेक लेख देखा | जीवनी या 
जीवनी-सम्बन्धी लेख लिखनेकी कला तो उनकी अपनी विशेषता 
रही है । एक क्‍या, अनेक उनकी ऐसी छोटी-छोटी कृतियोका 
स्मरण किया जा सकता है, जिनका व्यक्तिगत 'प्रोपेगेण्डा'के 
अलावा साहित्यिक मूल्य भी कम नहीं है । परन्तु इस लेखमें 
तो वह कला अपने उतारपर दीख पढ़ी । प्रारम्भसे ही उससें 
ऐसे अंश दीख पढ़े, जो निराधार तो हैं ही ; किन्तु उपहास्पद 
भी कम तहीं हैं। येनकेनप्रकारेण गिडोज़ साहबके मुँहसे 
अपनी नेसिर-पेरकी 'जनपद/वाली नई सनकका समर्थन करवाता 
औचित्यके बाहरकी चीज़ है । 
गिडीज़ साइबसे अपना जिस समयका परिचय चतुर्वेदीजी 
बताते हैं (यानी १९१८ का), उस समय तक जनपर्दोकी यह 
नई धारणा उनके दिमाग्रसे शायद उसी तरह ग्रायब रही होगी, 
जेसे क्रि Ra साहबके दिमारासे पाक्रिस्तानकी RAS 
साहब समाज-शात्रके विद्वान तो थे ही ; परन्तु 'जीव-तत्त्व'के 
उससे भी बढ़े--बल्कि समाज-शास्रका विवेचन भी उन्होंने 
“जीव-तत्त्व'के आधारपर ही किया है । अपनी 'टाउन-प्लानिंग? 


प्रदिपादित किए हैं, उनसे .चतुवेदीजीकी जनपदवाळी धारणाका 
समर्थन तो शायद कहीं भी नहीं होता । यह समस्या उनके 
क्षेत्रकी चीज़, भी नहीं रह जाती--विशेषकर उस अर्थमें, 
जिसमें agidi जनपद” शब्दका प्रयोग करते हैं । 
किसी व्यक्तिकी, और विशेषकर किसी विद्वानकी, व्यक्तिगत 
पसे प्रशांसा करना बुरा नहीं ; लेकिन प्रत्येक चीज़की सीमा 
होती है और होती है मर्यादा । अपने अनावश्यक उत्साहमें 
चवुर्बदीजी दोनोंको पार कर गए मालम देते हँ । आप कहते 
` है... नगर-निर्माण-कला'के प्रथम sate । गार्डन-सिटीज़ 
(उद्यान-नंगर) की कल्पना उन्हींके उर्वर मस्तिष्क द्वारा प्रसूत 
Ba.” (Zo १४८)। जातकों या पुराणों तक जानेका 
कष्ट यदि चतुर्वेदीजी न भी उठाते ; किन्तु amag नारद- 
` संहिता, बृह्त्संहिता, ae, कामसूत्र या महाराज भोजके 
या आइन-अक्रवरीको ही देखनेका यदि वे कष्ट उठाते, 


टन 


या eas स दि सिटी डेवलप्रमेष्ट” पुस्तकमें जो सिद्धान्त उन्होंने 
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तो उपयु क्त गलतबयातीसे शायद बच जाते । कला, विज्ञान | हु 
और शिक्षाके इस प्राचीनतम केन्दके प्रति इस प्रकारके निराधार ' दें 
आक्षेप लेखकका अज्ञान ही सूचित करते हैं । al 
इसी प्रकार एक जगह और कहा गया है--“हमारे विज्च. | वि 
विद्यालयोंकी ऊपर भूमिमें करील-रूपी ्रोफ़ेसर' दृष्टिगोचर होते | प्र 
हैं,...” (go १४८)। यहाँ भी लेखकने भारतीय विद्वानो, | at 
आचार्यों और हमारे शिक्षा-केन्दोंपर कीचड़ उछालनेका ओढा | मो 
प्रयत्न किया है । प्रायः देखा गया है कि जिन्हें fae 
ल्यॉकी पवित्र सीमामें प्रवेश करनेका भी सौभाग्य नहीं प्राप्त 
हो सका, वे अपनी इस न्यूनतापर लज्जित तो कम ही होते हैं, - 
वरन्‌ उसपर थोथा गवे करनेमें ही अपनी शोभा -सममते हैं। 
इस ज़मानेमें भी जिस भूमिने महामहोपाध्याय डा० गंगानाथ 
भा, आचार्थ प्रफुळचन्द्र राय, Ste सी० alo रमन, Me Fe 
टी० शाह, प्रो० राधाकृष्णन-जेसे उच्चकोटिके व्यत्तितववाले विद्वान 
श्रोफ़ेसरः पेदा किए हाँ, उसके विषयमें उपयुक्त अनर्गेल आक्षेप 
लेखककी मनोवृत्तिका ही नमूना है। हो सकता है कि चढु 
वेंदीजीको उच्चकोटिके 'प्रोफ्रेसरोके निकट बेठनेका सौभाण 
प्राप्त हुआ हो । इसी प्रकार पता नहीं, किस ज्ञानके मत्यैचहु | 
वेंदीजीने विश्वविद्यालयोंके पाठ्यक्रमपर भी अपनी अनधिकार 
आलोचना लिख मारी है । वे शायद यह भूल गए कि विवेक: ! 
शील मनुष्य अपने इने-गिने अनुभवोंके आधारपर ही निष्क 
नहीं निकाला करते | 
राजनीतिक qada भी कहीं अधिक AAR 
agaa दिमागी युलामी । यह उसीका Fe है 
अपनोंकी उचित इज्ज़त करना भी आज तक न सौ सके | 
तो देशमें यह रोग काफ़ी फैला हुआ है; परन्ठु यदि है a 
चतुर्वेदी जीकी कोटिके लोग भी इसके शिकार हो we E 
भगवान ही रक्षा करे। . oe 
मलेरियाका एक सुलभ योग at | 
$ प्रबल i 
इन दिलों प्रायः प्रत्येक प्रान्तमें मलेरियाका ढु | 
है। न-जाने कितने लोगोंको इसके कारण at aw | के 
सामना करना पढ़ रहा है। सुझे एक योग शात wat 


if 
प्रबन्ध ह, 
msaani दस enin इसके वितरणको प्रब a 


ae 
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तक एक हज़ारसे अधिक व्यक्ति इससे लाभ उठा चुके हैं । योग 
इसे प्रकार है--तीन माशे मकरा राई और एक माझा गेरू लेकर 
पानीमें खूब गाढ़ा-गाढ़ा पीस ७ । पानी अधिक न डालें, 
जिससे औषध चन्दनसे अधिक गाढ़ी बनी रहें। यह पिसी 
,) हुईं औषध आधी-आधी Dai पेरोंके अँगूठोंके नाखूनोंपर रख 
\ दं। ऊपरसे एक हरा पत्ता रखकर कपड़ेसे बाँध दें। ज्वर 
आनेसे दो we पहले औषध बाँध Si जब तक ज्वर 
बिलकुल न छूट जाय, इसी प्रकार बांधते Wi मलेरियाके 
प्रबलसे प्रबल आक्रमणमें भी चार-पाँच बारसे अधिक इसके 
बाँधनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती । --जयनारायण शर्मा, 
मोहल्ला सेनापति, wearers । 
ग्राम-पुस्तकालय-योजना 

हम वाचनालय व शिक्षा-प्रसारके साथ ही ग्राम-पुरतका- 
ल्यॉकी योजनाएँ प्रस्तुत करना चाहते हैँ । एतदर्थ साहित्यके 
इस विषयके लेखक महानुभावोंसे विनय है कि वे अपने-अपने 
लेख निम्न पतेपर शीघ्र प्रेषितकर अवद्य अजुगृद्दीत करेंगे। 
उन लेखोंको पुस्तकाकार प्रकाशित करानेका विचार है । अधो- 
लिखित विषयोंका साहित्य विशेष-रूपसे अपेक्षित है--आम- 
पुस्तकालयका प्रामाणिक इतिवृत्त ; ग्राम-पुस्तकालयोंको सफ- 
लताके साधन ; ग्रासॉके नव-निर्साणमें पुस्तकालयका भाग; 
आधुनिक जाग्रति और पुस्तकालय ; क्या पुस्तकालय शिक्षा- 
प्रचारका सर्वोत्कृष्ट साधन है १ भारतीय प्रान्तके पुस्तकालयोंकी 
॥ | समितियोंका विस्तृत काय-विवरण ; आदशे-पुस्तकालयकी ST- 
रेखा ; शिक्षाका पुस्तकालयसे सम्बन्ध ; ` शिक्षालय और 
पुस्तकालयका महत्त्व; ग्राम-पुस्तकालयाकी आवश्यकता ; 
| भारतके सुविछ्यात पुस्तकालयका पता व कार्येशेली और विदेशी 
है | पुस्तकालयका विस्तृत वर्णन, उनकी सफलता एवं प्रभाव । 
हम | ah, आाम-वाचनालय-प्रचार-फण्ड, बइवाहा (इन्दौर राज्य) । 
at | हरद्वार-सम्मेळन-निथि 
सम्मेलनके हरद्वार-अधिवेशनके अवसरपर मदन्त शान्ता- 
तो | नन्द्‌ नाथ, बा० पन्नालालजी भल्ला एवं महन्त घनश्याम गिरिजी 
तद द्वारा प्रदत्त रुपयासे सभापति श्री माखनलालजी चतु्वेदीका 

) तुलादन हुआ था और यह निश्चय किया गया था कि इन 
| रेपर्योकी निधिसे सम्मेलन द्वारा बीसवीं झताब्दीके स्वर्गीय 
| पाहित्यिकॉंकी अप्रकाशित रचनाओंका प्रकाशन हो। इस 
@ | भाको gare रूपसे अग्रसर करनेके लिए एक उपसमिति बनाई 
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गई है, जिसके महन्त शान्तानन्द नाथ, महन्त घनश्याम गिरि, 
पं० बनारसीदास चतुर्वेदी, to सीताराम चतुर्वेदी, do कन्हैया- 
लाल मिश्र प्रभाकर? आजीवन सदस्य तथा पं० माखनलालजी 
चतुर्वेदी आजीवन प्रधान हैं । सम्मेलनकी ओरसे इस उप- 
समितिके इस वषेके सदस्य डा० रामप्रसाद त्रिपाठी, डा राम- 
शंकर Te ale’, पं० श्रीनारायण चतुर्वेदी, श्री वाचस्पति 
पाठक तथा श्री रामचन्द्र टंडन चुने गए हैं । इस उपसमितिकी 
प्रथम बेठक ता० १९-९-४३ को सम्मेलन-कार्यालयमें हुईं, 
जिसमें सर्वेसम्मतिसे निश्चय हुआ कि बीसवीं सदीके दिवंगत 
साहिस्यिकोंके नाम तथा उनकी कृतियाँ आदिके विवरण प्राप्तकर 
समितिकी आगामी बेठकके अवसरपर उपस्थित किए जायँ । 
पाठकॉसे विनम्र निवेदन है कि स्वर्गीय साहित्यिका, उनकी 
कृतियों, नाम, परिचय आदिके सम्बन्धमें जिन व्यक्तियोंके पास 
जो सामग्री हो, वे नीचे लिखे पतेपर पत्र द्वारा सूचितकर इस 
FAN सहयोग प्रदान करनेकी कृपा करें । --रामचन्द्र टंडन, 
संयोजक, हरद्वार-सम्मेलन-निधि, प्रयाग | 
हिन्दी-पत्रकाराँसे निवेदन 

अखिल भारतीय हिन्दी -पत्रकार-संघ सब प्रकारके हिन्दी- 
पत्रकारों (सम्पादक, स्वतन्त्र लेखक, संवाददाता, कहानीकार' 
इत्यादि सब ) का एक ऐसा लेखा तैयार कर रहा है, जिसमें 
उनके नाम-धामके अतिरिक्त उनके अनुभव, शिक्षण, योग्यता, 
वेतन इत्यादिका विवरण भी रहे । इस प्रयोजनके लिए संघ- 
कार्यालयकी ओरसे विविध पत्रों और पत्रकारको पत्र भी लिखे 
गए हैं ; परन्तु दुर्भाग्यवश न तो संघ-कार्यालयको सब पत्रों 
और पत्रकारोँका पता ही ज्ञात है और न वे सब सज्जन; जिनको 
परत्र लिखे जाते हैं, उनका अभीष्ट उत्तर देनेकी ही कृपा करते 
हैं । इसलिए उन सब सज्जनोंसे, जो अपनेको हिन्दी-पत्रकार 
सममाते हैं, निवेदन है कि वे अपने और अपने पत्रकार-मित्रोंके 
विषयमें ऊपर-निदिष्ट जानकारी संघ-कार्यालयको स्वयं यथाशीघ्र 
लिख भेजनेका कष्टकर हिन्दी-पन्रकारोंकी सेवा व संगठनके इस 
महत्त्वपूर्ण कार्यमें सहयोग देनेकी कृपा ati यदि किसी 
बन्धुको अपना वेतन या अन्य कोई बात बतळानेमें आपत्ति हो, 
तो वह उसे छोड़ सकते हें । कमसे कम अपना नांम-धाम 
आदि तो सबसे तुरन्त ही लिख भेजनेकी प्राथना है । --राम- 
गोपाल, कार्यालय-मन्त्री, अ० भा० हिन्दी-पत्रकार-संघ, नया | 
बज़ार, दिल्ली । 
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कम्युनिष्ट घोषणापत्र : अलुवादक और सम्पादक-श्री 
रमेदाचन्द्र सिनहा ; प्रकाशक--जन-प्रकाशन-गह, खेतवाडी, 
बस्बई ; पृष्ठ-संख्या १२४ ; मूल्य १), अजिल्द | 
माक्स और एंगल्सके सुप्रसिद्ध 'कम्युनिस्त मेनिफेस्टो'का 
यह द्विन्दौ-रूपान्तर प्रकाशितकर जन-प्रकाशन-गृहने श्रमजीवी- 
qua) सराहनीय सेवा की है । इसका जो अन्तर्राष्ट्रीय महत्व 
है, उसे देखते हुए भारतम इसका अधिकाधिक प्रचार वांछनीय 
है । इस दृष्टिसे इसकी भाषा और भी सरल तथा आम-फ़हम 
होती, तो अच्छा था । प्रस्तुत अतुत्रादकी भाषा कुछ साहि- 
fas है, जो नाम-मात्रके साक्षर श्रमजीवियोंको शायद आसानीसे 
समभमें न आ सके । “घोषणापत्रकी पृष्ठभूमि के अन्तर्मे-- 
जिसके मूल लेखकका उल्लेख न-जाने क्यों नहीं किया गया 
हे -लिखा गया है कि यह घोषणापत्र फरवरी १८४८ में लिखा 
गया और कुछ महीनों बाद १८४८ में छपा । पर एडोरात्स्कीका 
कथन है कि यह फरवरी १८४०में बलिनमें छपा । एंगल्सक्री प्रस्ता- 
वना भी साफ़ लिखा है कि इसे तैयार करनेका भार नवम्बर 
१८४७ में मासे और एंगल्सको सौंपा गया तथा फरवरी 
१८४० में यह ami अन्तकी अधिकांश टिप्पणियाँ भी 
रथाज़नफ़की लिखी हुई हैं, जब कि अनुवादमें इस बातका कहीं 
भी उल्लेख नहीं है। . 
सप्राजका विकास : मूल लेखक--श्री लियान्तिएव ; अनुः 
वादक--श्री ओमप्रकाश संगल ; प्रकाशक--उपयुक्त ही; 
BAe २० ; मूल्य £) । 
समाजका विकास आकस्मिक नहीं है । वह एक निश्चित 
faa eal या धाराके रूपमें चलता है। अतएव उसकी 
हे उन्नति एवं आवश्यक सुधारके लिए इन नियमों-इस निश्चित 
ae धारा--की जानकारी भी आवश्यक है MFN इस सम्बन्धमें 
qaa ताक्रिक्र एवं वेज्ञानिक दृष्टिकोणसे प्रकाश डाला है। 
fafaga इस पुस्तिामें उसी विकास-क्रमका magda 
परिचय है | मानव-समाजके प्रत्येक सदस्यके लिए इसकी 
जानकारी आवश्यक है । आशा है, हिन्दी-संसार इस पुस्तिकाको 
z E पढ़ेगा है| 
era pi पी 
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लेखिका--श्री एलेना कोनोवियेन्को ; aaa 4 


कमला तक्को ; प्रकाशक--उपयु क्त ही ; WHT क्रमशः 

४७ और ३२ तथा मूल्य ॥) और 1४) । 

पहली पुस्तिकामें एक १८ वर्षीया रूसी वीरांगनाके असा- 
धारण साहस और नात्तियों द्वारा प्राणदण्ड दिए जानेका रोमांच- 
कारी वणेन है । तान्याकी साहसिकता, उसके बलिदानपर उसकी 
माँका सन्देश और सेनिकोंके पत्र--सभी रुसकी अद्भुत नव- 
मानवता और स्वतन्त्रता एवं स्वाभिमानके पुतलोकी उस -मनो- 
वृत्तिके परिचायक हैं, जिसे watt जनसत्ताने जन्म दिया है। - 
तान्याके चरित्रसे aar रात्रुओंका झुक्राबला करनेके लिए हम 
बहुत-कुछ सीख सकते हैं । 

दूसरी gramai विषय उसके नामसे ही स्पष्ट है । रसः 
पर बिना किसी उत्तेजना-उकसाहटके हुए आक्रमणका उद्देश्य न 
सिर्फ़ सको बरबाद करना या रूसियोंको जमेनीके अधीन करना 
ही है, बल्कि स्लाव-जातिका नाम-निशान तक मिंटा देना भी! 
इसीलिए call जर्भन सेनाएँ न केवळ सेनिकों एवं नांगरिकोंका 
ही, बल्कि अबोध बच्चोंका भी निमंम-निभेय वध कर रही a! 
जर्मन फ़ौजकी १३वीं कम्पनीके सिपाहियोंकों यह आदिश 
दिया गया था कि १२ से १६ वर्ष तकके लड़के लड़कियों 
बिल्कुल सफ़ाया कर दें। यह घृणित और गित el 
नात्सियो और उनके जापानी छुटभइयोंके राजनीतिक हा 
अथवा तथाकथित नई व्यवस्थाका प्रधान आधार है। ae 
इस कूरताका वर्णन पढ़कर जहाँ रोमांच हो भाता is ४ 
इनकी इस अमाचुषिक्रताके शिकार हुए बोके वती गा 
चित्रोकी देखकर कलेजा Gear आ जाता है। श 
नात्सियोंकी क्रर-लीलाओंसे मिलती-जुलती उनके आपाती = q 
इयोंकी चीन और बर्माकी कारस्तानियोंका उल्लेखकर 
भारतीय--और विशेषकर हिन्दुस्तानी भाषा-भाषी 
लिए और भी उपयोगी बना दिया गया है । 

इन दोनों पुस्तिकाओंके प्रकाशनके लिए agi 


i 


प्रकाशक साधुवादके पात्र हैं । इनके द्वारा उन ढु | | 


बदक्वित्मतीसे जौ कुछ सिंर 


बड़ी सेवा की है । मार गया : 


स्तानी--जिनकी विवेक-बुद्धिको. काठसा मा 


ea गौ! |. 


नवम्बर, १६४३ ] 


है--यह समझने लगे हैं कि जमनी या जापान उन्हें आज़ाद 
करा देंगे, या भारतपर उनका अधिकार होनेसे वे खूब सुखी- 
समृद्ध हो जायँगे, ये पुस्तिकाएँ उनकी आँखें खोलने और उनके 
होश ठिकाने लानेमें सहायक होंगी, ऐसा हमारा अनुमान है। 
' भारतमें फ़ाशिस्त-विरोधी मोचेको मज़बूत करने और लोगोंमें 
| प्राहिउमके विरुद्ध प्रबळ लोकवल संगठित करनेके लिए इन 
पुस्तिकाओंका घर-घरमें पहुँचना नितान्त आवश्यक है । इनका 
मूल्य भी इतना कम है कि आसानीसे औसत aial हर आदमी 
इन्हें खरीदकर पढ़ और अपने मित्र-परिजर्नोंको पढ़ा सकता है । 
--भम्नदूत! 
अहार : सम्पादक--श्री यशपाल जेत ; प्रकाशक--मधुकर' 
कार्यालय, टीकमगढ़ (सी० आई०) ; प्रष्ठ-संख्या ६६, 

मूल्य iz), सजिल्द । 
हार जेनियोंके प्रमुख क्षेत्र वुन्देळखण्डका एक उपेक्षित 
.| तीर्थं है । वहाँ भगवान शान्तिनाथ और ङुन्थु भगवानकी 
भावपूर्ण विराट सूत्तियॉके सिवा २५० के लगभग और भी 
प्रतिमा हैं । प्रस्तुत पुस्तिका द्वारा लेखकने न केवल अहारके 
प्राचीन गौरव और महत्वका ही दिग्दर्शन कराया है, बल्कि 
उसके जीर्णोद्धार--टीकमगढ़से अहार तक पक्की सड़क बनने 
तथा वहाँकी प्रतिसाओंके किसी सुव्यवस्थित संग्रहालयमें एकत्र 
fae जाने आदि —% लिए आन्दोलनका भी सूत्रपात्र किया है । 
पुस्तिकामें संग्रहीत लेखों एवं सम्मतिर्योंसि यह स्पष्ट है कि उन्हें 
इस सत्कायेमें जेन-समाजके अनेक प्रमुख एवं सम्पन्न व्यक्तियोंका 
सहयोग प्राप्त है। ऐसी दशामें अहारके जीणौद्धार-जेसे 
सामान्य कायकी सफलता अवइयंभावी है । आशा है, een’ 
इस आवश्यक समस्याकी ओर जेन-समाजका ध्यान आकृष्ट 
RIH सफल होगी | --सत्यपाल 
आदश महिला--पं ० चन्दावाई : लेखक--पं० परमानन्द 
जन शास्त्री, प्रकाशिका--पं० न्रजबालादेवी, जन-बाला- 
विश्राम घमकुज, FAR, आरा; JUEN २८६; 

- मूल्य १॥॥), सजिल्द । 
|. इस पुस्तकमें प्रसिद्ध जेन akama पंडिता चन्दाबाई 
जीका, जो जेन-बाळा-विश्रामक्री जीवन-प्राण हैं, सचित्र जीवन- 
मिव मन | परिचय है । आपने किस प्रकार वैधव्यक्रो देश, जाति और 
। प्रमाजकी सेवामें लगाया और कोई पुत्र गोद न लेकर समाजके 


५ Atget ही अपनी सन्तानवत्‌ समझता और उनकी सहा-' 


है पे पता, शिक्षा तथा सुधारमें ही अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, 
की कथा बड़े रोचक ढंगसे सीधी-सादी सुबोध भाषामें लिखी 
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गई है । आपमें जितना संयम, कत्तेव्य-परायणता, सत्साहस 
और परिश्रमशीलता है, उतनी ही गंभीर विद्वत्ता एवं पाण्डित्य 
भी । ga fer है, हिन्दी-भाषा-भाषी महिलाएँ इस 
जीवनीको चावसे पढ़ेंगी और उससे लाभान्वित होंगी । ` , 
मेरा Bat और नटखट नन्दू : लेखक--श्री दयाशंकर 
east) ; प्रकाशक--बालबन्धु-कार्याल्य, दिल्ली ; प्रष्ठ संख्या 
क्रमशः २८ और ३४ तथा मूल्य प्रत्येकका 1), अजिल्द । 
'मेरा gar में गद्य-पच्चमें मुन्नाके जीवनक्री कई मनोरंजक 
बातें लिखी गई हैं, जिनमें मनोरंजनके साथ-साथ शिक्षा भी 
है । “नटखट ae’ ११ दृश्योंका एक समस्या-नाटक ( टेकनीक 
की दृष्टिसे यद्यपि सर्वथा शिथिल और असफल ) है । इसमें 
बतलाया गया है कि aa बहुत अधिक नटखट केसे बन 
गया १ बच्चोंके लिए यह एक मनोरंजक कहानी है और उनके 
अविभावकोंके लिए ath भाव-रिक्षण तथा आत्माभिव्यक्तिके 
प्रति उचित दृष्टिकोण निर्धारित करनेकी प्रेरणा । इस दृश्सि 
इसका महत्व विशेष:है । --ननिबाला राय 
मार्को : रचयिता श्री रमण; प्रकाशक--ईभायणः, नया 
टोला, सुज़प्रफ़रपुर (बिहार) ; प्रष्ठ-संख्या ५१; मूल्य १)। 
प्रस्तुत पुस्तकके नाम और gage दिए गए चित्रसे 
पाठकको पहले-पहल ऐसा भान होता है, मानो यह saat 
द्वारा गत वषे मास्कोपर हुए आक्रमणके समय रुसियों द्वारा 
दिए गए साहस और शौयके परिचयक्रा विवरण है । पर पहला 
पृष्ठ उलठते ही पुस्तकके नामके नीचे कोष्टकमें लिखा 'प्रगति- 
शील-कविता-संग्रह” सामने आता है। इसमें संगृहीत कवि- 


ag हैं--कपोत, बुजु आ, कच्ची नासपातियाँ, हेडानिस्ट नारी ' 


और मे-डे । सभी कविताएँ अतुकान्त हँ--शायद आजकलके 
प्रचलित “मुक्तक वृत्त'में लिखी गई हैं । पुस्तकके आरम्भमें 
“दिनकर'जीकी लिखी हुई एक शोधकहीन प्रस्तावना है । 
[गरी-लिपिमें छपनेवाली अधिकांश तथाकथित प्रगति- 
वादी रचनाओंको हिन्दी पढ़े-लिखे शायद ठीक-ठीक समक नही 
पाते; कदाचित्‌ इसीलिए उनके लेखकाँको ही उनका समे और 
महत्व aama पड़ता है। “सास्को'के कविने भी प्रगति- 
वादियोंकी इस परम्पराकी रक्षा को है । सुखपृष्ठको पोठपर 
हो लिखा गया $—“us ओर मिलकी घरघराहटको छन्दोसें 
बांधनेवाला क्रान्तदर्शी प्रगतिवाद है और दूसरी ओर जीवनकी 


उपेक्षाकर कल्पनाके कंगूरॉपर- मँडरनेवाला निष्क्रिय छाया-, 
वाद्‌ ।... ...'मास्को? एक ऐसा. avelache है, जिसमें sore 


वृक्षांको उखाड़ फॅेकनेकी शक्ति भी है और धल-मिट्टीको सिंगो: 
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कर नए पौधे उगानेकी सरसता भी। इसकी मान्यताओंमें 
आपको मतभेद भले ही हो, इसकी आवाज़को आप अनसुनी 
नहीं कर सकते ।” पर हमें खेद है कि “मास्को'की कविताओंमें 
नतो हमें कहीं 'मिलकी घरघराहटको छन्दोमें बाँधनेवाला 
्रान्तदृशीं प्रगतिवाद? ही मिला और न किसी एवेलांशके ही 
ददन हुए । हमें इसलिए और भी अधिक निराशा हुईं कि 
इम 'जर्जर वृक्षांको उखाड़ फेकने' और “धूल-मिट्टीको भिंगोकर 
नए पौधे उगानेकी सरसता'वाळे नवीन और विचित्र एवेलांशको 
इसमें नहीं देख सके | पता नहीं, कबसे और कहाँ 'एवेलांश' 
इतने सदथ-सरस बन गए हैं | और 'मास्को/की मान्यताएं १ 
चे तो कोई उसमें हैं ही नहीं, जिनसे मतभेदका _सवाल उठे । 
पहली रचना 'कपोत'को छोड़कर शेष रचनाओंमें कवित्व या 
साहित्यिकताकी कहीं ब्‌ भी नहीं है । हाँ, उनमें एक असंयत, 
अविवेकशील, उच्छु खल, अतृप्त, अस्वस्थ और विकृत मस्तिष्कका 
आघात पहुँचानेवाला प्रमादपूर्ण प्रलाप अवश्य है । पहली ही 
कविताके एक 'एवेलांश'का ज़रा नमूना देखिए :-- ` 
“और, आज में भी, 
>; राह देखता हूँ--- 
ae एक टक, 
i उस तूफ़ानकी-- 
जिसके हलके धक्के से, 
धराशायी हो जाऊंगा |” 
खूब | इन पंक्तियोमें प्रगतिवादकी झलक है या निराशा, निर- 
देश्य और पराजयवादी होन मनोवृत्तिकी, इसका निर्णय पाठक 
स्वयं कर्‌ छें। 'कची नासप्रातियाँ---जिसे तथाकथित प्रगति- 
वादके सुखपत्र 'हंस'में सुरुचिको आघात पहुँचानेवाली बतलाया 
गया है--और 'हेडानिस्ट नारी” संग्रहकी सबसे गन्दी, wet 
और safai रचनाएँ हैं । इसी प्रकार प जीपतियोके खिलाफ़ 


तृथा प्रमादपूणे बकवास अधिक है। अगर गालियाँ देने और 
` दाँत पीसनेसे ही पूं जीवादका खात्मा हो सकता, तब तो शायद 
अब तक वह शताब्दियों पूर्व खत्म हो गया होता । पर कविका 

RA तो सिर्फ आघात पहुँचाना है, जिसका शिकार यहाँ 
पू जीपतिके बजाय बेचारे पाठकोंको होना पढ़ा है । 
प्रत्तावनामे (दिनकर'जीने जहाँ कई यथार्थताओंका सीधा 
किया है, वहाँ वे भी संयम, विवेक और सुरुचिको धता 
नहीं बुके हैं। आप फ़रमाते हैं--“मास्कोका प्रका- 
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हान इस बातका सिंगनल है कि हिन्दीमें उस प्रत्ता sie 
हो रहा है, जो आघात पहुँचानेवाले कौशलकों कलाका aati 
सममती है!” आघात पहुँचानेवाले कौशलको ata S 
'मास्को'में काफ़ी है; पर यह कलाका पर्याय केसे और = 
रूपमें है, यह दिनकरजीने भी नहीं वतलाया। आगे आपने 
कहा है--“इस पुस्तककी 'कपोत'के सिवा सारी-की-सारी कवि. $ 
ताएँ agad भरी gf हैं और उनकी तहमें एक उच्छखल 
व्यक्तित्वका उन्माद है।” और युगके इस उच्छु खल a 
वानके बारेमें आप फरमाते हैं--“---सफलताके लिए शील, 
धर्म, नतिकता और वुद्धिके दीघेकालीन प्रयोगॉकी विफल होते 
देखकर, निराशाके आवेशमें उसकी आत्माने उसी लक्ष्यको प्राप्त 
करनेके लिए अब दुःशीलता और पापको अपनाना शुरू कर 
दिया हो। दुःशीलताको साधनके रूपमें स्वीकार कर लेता / 
विवेक और शीलके faam सबसे बड़ा विद्रोह है और इस -+ 
पुस्तकमें सववत्र ही इस विद्रोहका ग्न सुनाई पढ़ता है ।” अगर 
'मास्को' ही विवेक और शीळ-विरोधी विद्रोहका गजन है, तब 
तो कहना पड़ेगा क्रि यह विद्रोह “शील, धर्म, नेतिकता और 
बुद्धिके दीर्घकालीन प्रयोगोंकी विफलता से कहीं अधिक घातक, 
हानिकर, अस्वाभाविक, असंगत और अविचारपूर्ण है । 

इस बारेमें दो मत नहीं हो सकते कि पू. जीवादी व्यवस्थाने 
आज मानवताको रसातलमें पहुँचा दिया है। पर खीमझए 
गालियाँ देकर, उसे न तो खत्म ही किया जा सकता है और न 
उसकी जगह लोक-कल्याणप्रद किसी नई व्यवस्थाकी त्यापना 
ही की जा सकती है। यह किस प्रकार हो सकता है, इसका 
जीता-जागता नमूना सोवियत. रूस है । पर “मालो के gu 
एक ऐसा विक्ृत-विश्टंखल मस्तिष्क भुं मछाता हुआ दील पढ़ता 
है, जिसने न तो वर्तमान व्यवस्थाके रोगको ठीक-ठीक 
है, न वह उसका उचित निदान ही कर सका 2% 
तो फिर बात ही क्या! अगर यही प्रगतिवाद है, 
स्पष्ट कहना चाहते हैं कि ऐसे लेखक अपने ` अज्ञा 
एवं उच्छु खलतासे प्रगतिवादको सबसे बड़ा धर्की पहुँचा ता | 
और उसके उज्ज्वल भविष्यको अपनी लिखास त्र P 
लिप्साके कारण अन्धकारमय बना रहे हैं। " 
और gaar अगर किसीके प्रतीक हँ, तो 
अधकचरेपन, विकृति, प्रमाद और उच्छू खळ 
ऐसी पुस्तकोंका प्रकाशन न केवल EES 
बल्कि शर्मकी भौ बात है | 
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' केम्ब्रिज-विश्वविद्यालयने आपको 


अमरीकामें भारतीय विज्ञानवेत्ताका कार्य 

अमरीकन युद्ध-सूचना-विभागकी ओरसे अभी हाल ही में 
चिकागो (इलीनायस) के निकट यर्केज़-प्रयोगशालामें शोध-कार्य 
करनेवाले भारतीय विज्ञानवेत्ता डा० सुत्रह्मण्यन चन्द्रशेखरके 
सम्बन्धमें एक dagaa प्रचारित किया गया Èi डा० 
चन्द्ररोखर १९३० में 'प्रकाशकी विकीरणता'पर  नोबेल-प्राइज़ 
प्राप्त करनेवाले सुप्रसिद्ध भारतीय विज्ञानवेत्ता सर Mo वी० 
रमणके WAT हैँ । ३२ वषे पूर्वे आपका जन्म-लाहौरमें हुआ 
था। मद्रासके प्रेसिडेसी-कालेजसे आपने भौतिक विज्ञानमें 
विशिष्ट योग्यताके साथ बी० ए० पास किया और १९३६ में 
डाक्टर! तथा ट्रिनिटीका "फेलो? 
बनाया । इसके बाद आपने रुसका भाषण-श्रमण किया और 
वहाँके विज्ञानवेत्ताओंकी समितिकी कई बेठकोंमें भी शामिल हुए। 

पिछले ५ aia आप चिकागो-विउवविद्यालयमें नक्षत्र- 
विज्ञानके संयुक्त अध्यापक हैँ ga समय आप लेक जिनिवा 
(इलीनायस) में रहकर भूतात्त्विक एवं नक्षत्र-विज्ञानपर यकेज़- 
प्रयोगशालामें शोध-कार्ये कर रहे हैं । प्यूबल (मेकिजको) में 
हुई भौतिक विज्ञान-ंग्रेसके समक्ष--जिसमें सम्मिलित हुए १० 
अमरीकन प्रतिनिधियाँमें से एक आप भी थे--पढ़े गए निबन्धमें 
आपने नक्षत्राके निर्माण, संगठन और उनके जीवन-कालपर कई 
नरै बातें बतलाई' । आइन्स्टाइनके 'सापेक्षवाद' और ११ वर्ष 
पूवे आविष्कृत लुओवे-विउवविद्यालयके प्रसिद्ध बेल्जियन विज्ञान- 
वैत्ता केनन जार्जेस लेमेत्रे ( जो अब नात्सियोंके बन्दी हैं ) के 
प्रसरणशील प्रथ्वी'के Radia मद्देनजर रखते हुए आपने 
अपनी ५ वषकी शोधके बाद यह ag स्थिर किया है कि नक्षत्र 
कमसे कम. दो अरब वधौसे हैं और नक्षत्र-समूहकी औसत आयु 
३ से ५ अरब वर्ष होती है । ag गणना आपने प्लीएडेसके 
गणित-सिद्धान्तके आधारपर की है । 

लेमेत्रेके 'प्रसरणशील प्रथ्वी'के सिद्धान्तका खुलासा करते 
हुए आपने बतलाया है कि पहले पृथ्वी परमाणुआँका एक घना 


| अप्वा हुआ गोला थी धीरे-धीरे वह गोला अन्यान्य विभागोंके 


SH Gea गया। आजके प्रथ्वी-खंडके gra] वह 


` मूचा गोला इतना बड़ा था कि आजकलके किसी भी गडलेमें 
| थ जाय। 


भरि तापक्रम ८ अरब डिग्री सेंटीग्रेड था। 


उस समय उसका वजन लगभग ५०० करोड़ टन 
अण्डेनुमा यह 
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गोला जब एक दिन फटा, तो नक्षत्रों और भूखण्डोके , रूपमें 
setaat फेल या बिखर गया। 

Slo चन्द्रशेखर अमरीकन सेना-विभागके वैज्ञानिक सलाह- 
कार भी हैं और फौजी विजयोंमें महत्त्वपूणे सहायता कर रहे 
हैं। आपने इस दिशामें काम करनेवाले अपने साथी अमरीकन 
विज्ञानवेत्ताओंके कायौकी प्रशंसा की है । 

ताल्ख्तायके पुत्रसे भेंट 

'मास्को-न्यूज़ में नीना ब्लाडीमिरोफ़ने अभी हाल ही में 
काउण्ट लियो ताल्स्तायके ८० वर्षीय पुत्र सरगाई ताल्स्तायसे 
हुई अपनी भेंटका बढ़ा ही मनोरंजक विवरण प्रकाशित कराया 
है। उन्होंने लिखा है--हालमें ही रूसके प्रसिद्ध उपन्यासकार 
लियो ताल्स्तायके पुत्र सरगाई ताल्स्तायसे मेरी भेंट हुई थो। 
वे अपने पितासे बहुत अधिक मिलते-जुलते हँ । उनकी भूरी 
च॒भती हुईं आँखें बिलकुल उनके पिताकी-सी ही हँ । वे 
अपने पिताके जीवन और रचनाओंके सम्बन्धमें वर्षोसे बड़ी 
तत्परताके साथ अपने संस्मरण लिख रहे हँ । उस समय वे 
उसीमें व्यस्त थे | ८० वषेकी आयुर्मे भी उनमें बढ़ी कार्ये- 
क्षमता है । उन्होंने बहुत-सी पुस्तकं लिखो हैं, जिनमें से 
अधिकांश उनके पिता लियो ताल्स्तायके जीवन और कार्यके 
सम्बन्घमें हैँ । इनमें से feat ताल्स्तायके जोवनमें संगीतका 
स्थान? तथा feat ताल्स्तायकी बातचीतमें विनोद्‌, नामक दो 
पुस्तकोंका श्री एल्मर माडने अंगरेज़ीमें अनुवाद किया है और 
उन्हें अपनी 'ताल्स्तायका पारिवारिक इष्टिकोण' नामक पुस्तकें 
सम्मिलित कर लिया है । 


एक आत्मारीमें ताल्स्तायकी रचनाओंके संग्रहका जयन्ती- . 


संस्करण रखा था । श्री सरगाई तात्स्तायने मुझे बताया कि 
इस पुस्तककी ९० जिल्दें होंगी । अपनी नई पुस्तक 'लियो 
तारँस्तायके पिता और पितामह'का ज़िक करते हुए उन्हाने 
नेपोलियनके आक्रमणके समयकी सेनिक-वदी पहने हुए एक 
चित्रकी ओर इशारा करके कहा--'थे मेरे पितामह निकोलाई 
ताल्स्ताय हैं। सरगाई तातस्तायकी ८०वीं वर्षगाँठके दिन 
मास्कोके वेज्ञानिकॉके gat संगीत-समारोह किया गया था, 
जिसमें उनके गौत पढ़े गए । 
महिलाओंकी शिक्षा केसी हो ? 


गत सास बनस्थलो-बालिका-विद्याल्यके आठवे. वाषिको- 
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त्सवका सभनितृत्व करते हुए सुप्रसिद्ध महिला-नेतृ श्रीमती eal 
- चाने कहा--एक बढ़ी हद तक हमारी अगति और 
होनताका मूल कारण हमारी faster अज्ञान हे । स्त्रियाँ 
भावी पोढ़ियोंकी माताएँ और ग्रह-मन्दिरका निर्माण करनेवाली 
हैं। उनको अशिक्षित बने रहने देना एक अपराध है। 
मगर हमारे सामने जो प्रइन है, वृह यह है कि स्त्रीको जो 
शिक्षा दी जाय, उसका ET क्या हो ! और इसका उत्तर 
तभी दिया जा सकता है, जब हम इस बातपर सहमत हो ले 
कि जीवनमें स्त्रीका वया कार्य है १ र 
क्या जीका कार्य घरमें और राष्ट्रमें एक मौन दशेक बने 
रहनेका ही हो सकता है १ वह भब “अबला' और पुरुष- 
समाज या राष्ट्रपर वोत बनकर नहीँ रह सकती | सच्ची az- 
ade वाते उसे पुरुषके कन्येसे कन्धा भिड़ाकर जीवन-यात्रा 
करती है और gaah तरह उसे विश्‍वके इस रंगमं चपर बहुतसे 
कार्य करने हैं । विवाहिता ख्रौके नाते गृहमें उसके कई कत्तव्य 
हैं। यदि वह माँ है, तो भावो पीढ़ीका ठीकःठीक लालन- 
पालन करनेका उत्तरदायित्व उसपर है। यदि वह कुमारी 
' रहती है, तो उसे अपना स्वतन्त्र जीवन-क्रम बनाना है और 
इसके लिए उसे पूरे साधन जुटाने हैं। वह विवाह करे या न 
करे, उसे उपयोगी नागरिक तो बनना ही है और wean गति- 
विधिमें विवेकयुक्त और आवश्यकतानुप्तार क्रियात्मक रस भी 
लेता ही है। जिस शिक्षामें इस बातका ध्यान नहीं रखा जाता, 
वह अवश्य सदोष होगी । 
हमारी आजकी शिक्षा तो इस आदर्शके बहुत नीचे रह 
जाती है, क्योंकि वह न तोःव्यक्तिक्री सम्पूर्ण आवश्यकताओंको 
पूरा करती है और न उपयोगी नागरिक ही निर्माण करती 
है। मौजूदा शिक्षा अत्यधिक पुस्तक्रीय हे, और इसलिए वह 
एकांगी हे । आज तो आवश्यकता हे मनुष्य-_सम्पूर्ण मनुष्य-- 
की शिक्षकी । ra शरीर है और साथ ही आत्मा भी 
ह ; उसमें बुद्धि ह, साथ ही भावताए भी हैं ; उसके अधिकार 
. हैं; साथ ही कर्तव्य भी हैं । दुःख हे कि अपने देशमें शरीरँकी 
` झिक्षाक्री तरफ़ कम ध्यान दिया गया हे, और जहाँ तक लड़- 
 कियॉका सम्बन्ध है, उसकी एकदम उपेक्षा की गई: हे । शारी- 
pea क शिक्षा एक प्राथमिक आवश्यकता हे । परन्तु हमें यह याद 
रखनी चाहिए कि शारीरिक शिक्षण देनेमें हमारा लक्ष्य पहलवान 
` बना देना नहीं हे, बल्कि शरीरको सुघड़ और स्वस्थ बनाना है । 
त्रियॉके लिए सबसे उपयुक्त व्यायाम हे । प्राचीन sia 
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अध्ययनसे विदित होता है कि प्राचीन कालमें भी स्रियोचित 
गुणोमें उत्यका प्रमुख स्थान होता था । मैंने इसका विशेष 
उल्लेख केवल इसलिए किया है कि प्राचीन कला आजकल भुला 


- सी दी गई हे! उसको उचित रीतिसे' पुनर्जीवित केसे 


fadia लाभ तो होगा ही, साथ ही कला-जगत्‌ भी ang 
होगा । (“हिन्दुस्तान”) 
पूर्वो भाषा शंके सरकारी लेख 

विभिन्न विश्‍वविद्यालयो तथा अचुसन्धान-समितियोकी सहा- 
यतासे भारत-सरकारके विविध भाषाओंके महत्त्वपूणे लेखोका 
पुस्तक-रूपमें सम्पादन और प्रकाशन रिया जा रहा है । इससे 
विद्याथियोकी भावी पीढ़ियोंको भारतके अतीतके सम्बन्धमें 
उपयोगी सामग्री प्राप्त हो सकेगी । पूर्वीय भाषाओंके लेखोंमें 
से बँगलाके लेखोंक्रा एक ग्रन्थ भारत-सरकारके लेखोंके संरक्षक 
Slo एस० एन० सेन द्वारा सम्पादित होकर कलकत्ता-विर- 
विद्यालय द्वारा प्रकाशित किया जा चुक्रा है। इस ग्रन्थे 
बँगला लेखोंके मूल रूपके अतिरिक्त उनका संक्षिप्त सार भी 
अंगरेज़ीमें दिया गया है । २०० मराठी पत्रोंका संग्रह भारत- 
इतिहास-संशोधक-मंडल, पूताको दे दिया गया है, जिनका 
सम्यादन प्रोफ़ेसर डी० Ao पोद्दार करेंगे और उन्हें शीघ्र ही 
प्रकाशित किया जायगा । फारसी अखबारोंका ग्रन्थ दिल्ली- 
विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किया जायगा और विश्वविद्यालयके 
इतिहासक्रे रीडर Slo आई ० Tao कुरेशी उसका सम्पादन कर 
रहे हैं । ygd? ग्रन्थकी सामग्री एकत्र की जा रहो ९ 


~ ५ a ~ p ai- 

जिसका सम्पादन प्रोफ़ेसर गंडासिंह करेंगे, और वह खर 
| ares 

कालेज, अमृतसर द्वारा प्रकाशित किया जायगा । छगन रै 
qaaa 


हिन्दी-लेख एकत्र कर लिए गए हैं. और इलाहाबा = 
लयने उन्हे प्रकाशित करना स्वीकार कर लिया है। T = 
भाषाओके Sate उतारे और प्रकाशित किए जानकी ठ 
किया जा रहा है। Slo एस” Ge सेन अब तक fa ह 
संस्कृत-लेखोंका सम्पादन स्वयं करेंगे और उन्हे E 
प्रकाशित करानेकी भी व्यवस्था करेंगे । Su 
डिपार्टमेंटके पास अरबी, अराकानी, भूटानी, ad, w 
तिब्बती तथा अन्य माषाओंके भी लेख हैं, और J 
aedt रखनेवाले विद्वान उनका प्रसन्षतापूवेक निरीक्षण 
शीलत कर सकते हँ । वे उन ३० ठ गी 
Said भी लाभ उठा सकते हँ, जो मारत-सरकारी BS 
३० डेनीजन रास द्वारा प्राप्त किए थे । (भारतीय oa 


था भः 
fe | 
कीं भाषाके w a | 
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इ 4" ब्रिटिश अधिकारी और अकाल 
* आज जब बंगाल भारतकी पराधीनताका पाप और साम्रा- 
ज्यवादी शोषणका शाप वहन कर रहा है, ब्रिटेनके तथाकथित 
~ | “भारत-हितेषी' और 'भारत-विशेषज्ञ' गला फाढ़-फाड्कर दुनियाको 
1 | सुता रहे हैं क्रि इस लज्जाजनक स्थितिके लिए नई-दिल्लो अथवा 
a लंदनके ब्रिटिश अधिकारी ज़िम्मेदार नहीं हैं | गत ४ नवम्बरको 
कामन्समें बंगालके अक्ालपर ५॥ घंटे तक हुईं बहसका एक 
म वाक्यमें यही निष्कषे हे । भारत-मन्त्री श्रो एमरीने--जिनके 
a \ इस बारेमें दिए गए वक्तव्य असंगति, अस्पष्टता, असत्यता, अदूर- 
| दशिता, अविचार और टालमट्लके “गुणों'के लिए काफ़ी बदनाम हो 
में चुके हैं---विरोधी-दलके भाषणोंकों सुननेसे पहले ही तेयार किए 
j गए अपने वक्तव्यमें मौजूदा स्थितिके इतिहासकी अर्थनीतिक 
| पृष्ठभूमि'पर प्रक्राश डालते हुए हस्वदस्तूर किसारतोकी यरीवी, 
ग | आत्रादोको वृद्धि मुद्रा-प्रसार, खाद्य-पदारथौके विषम विभाजन, 
ही | बंगालको फ़स्लके a श्री फज़लुलइक़के थोये आशावाद 
: आदिपर वत्तेमान दुरवस्थाकी ज़िम्मेदारी डालनेकी चेष्टा की। 
ब्रिटिश शासनमें भारतमें बनी ४०,००० मील लम्बी रेल-लाइन, 
3 सिंचाईकी agt और जहाज़ी सुविधा आदिका sdam आपने 
2 खांद-स्थितिके बारेमें सरकारके बराबर सावधान रहने, “अधिक अन्न 
है | उपजाओ'-आन्दोलनके अन्तगेत १२,०००,००० एकड़ अति- 
f Ra भूमिमें खेती होने, केन्द्रीय सरकारकी देशव्यापी खाद्य- 
: योजना ओर खाद्य-संकट दूर करनेके लिए किए गए बंगालके 
५ मौजूदा मन्त्रिमण्डलके कायौका उल्लेखकर आपने अपना वही 


पुराना तकिया-क़छाम दोहराया कि इससे भारतके सभी भागों 
i और दलोंकी एकता एवं सहयोगप्र आधारित भावी विधानकी 
आवश्यकता और भो स्पष्ट हो जाती है । 


; बंगालके अक्राल और भारतकी आम खाद्य-स्थितिके सम्बन्धमें 
a ब्रिटिश अधिकारियोंकी 'निर्दोषिता! सबित करनेके लिए अकेले 
हु E री NI शायद काफ़ी नहीं समझे गए, अतः बंगालके भूत- 
त शै गवर्नर और ब्रिटेनके मौजूदा अथ-सचिव सर जान एण्डरसन, 
| के भूतपूर्व युद्ध-मन्त्रो श्रो होर बेलीशा, सर एव्फे ड नाक्स, 

| गोडफ़े निकत्सत आदि अनुदारेदलियोको भी उनकी मदद 
Rat पड़ी । आरतकी खादय-स्थितिके सम्बन्धमें ब्रिटेनके अर्थ- 


वक्ष इतनी अधिक दिलचस्पी लेना भले ही असंगत एवं 
459 
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बहुत बड़ी चुनौती हैं । 
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अनावश्यक हो ; पर ब्रिटिश साम्राज्यकी नेकनामीके लिए उनका 
यह कष्ट एवं कत्तव्य अनिवार्यः हो गया जान पड़ता है । किन्तु 
सर जान यह भूल गए जान पड़ते हैँ कि आपने ६ वर्षे भारतमें 
रहनेकी जिस 'विशेष योग्यता'की उन्होंने पालमेंटमें दुहाई दी, 
उस समयकी और आजकी स्थितिमें आकार-पातालका-सा अन्तर 
है । श्री एमरीके सुरमें खुर मिलाकर आपने भी न केवल भारतको 
गरीब, छोटे किसानोंका और आदि-कालीन सामाजिक तथा अर्थ- 
नीतिक ढाँचेवाला देश ही बतलाया, बल्कि मेज़ पीटकर (डंकेकी 
चोट ) अपने ६ वर्षक्रे बंगालकी गवनेरीके अनुभवकी दुहाई 
देकर भारतकी केन्द्रीय और प्रान्तीय avant तथा ब्रिटिश 
सरकारकी कायपटुता और निर्दोषिताका बखान भौ किया। 
श्री फज़ललइक़फ्े---जिनप्ते आपका कभी कोई मतभेद नहीं 
हुआ--आशावादका सहारा आपने भी लिया और कहा कि 
किसानों अपनी स्थिति ठीक रखने और भविष्यमें अच्छो द्र | 
मिलनेके लोभसे खाद-पदार्थ जमाकर रखनेको स्वाभाविक प्रवृत्ति 
भी किसी हद्‌ तक इसके लिए ज़िम्मेदार है । श्रो होर बेलीशाने 
ब्रिटिश शातनकी न्यासतों--नदियोंके ata, ४०५००० मील 
लम्बी रेल-लाइन, सड़कें, Test सुविधाएँ आदिका उल्लेख 
करते हुए सैनिक कार्योको प्राथमिकता देनेकी बात कही । 
आपने कहा कि हम सबको राहत देनेजाली विजयको लानेवाले 
कायौकी ओर हमें पहले भ्यान देना चाहिए । भारतीय ऋषिके 
आदि-कालीन होनेका आपने भो उल्लेख किया और कहा कि 
हमारा एक ऐसे देशसे पाला पड़ा है, जहाँ चर्खा राष्ट्रीय देवता 
सममा जाता है, १२,०००,००० लकड़ीके हल हैं, फसल दाँतीसे 
काटी जाती है, बलोंसे खुं दवाई या हाथसे कूटी जातो है और. 
हवासे अनाजका भुस अलग किया जाता है । 
विवेक, सत्य ऑर नेतिकताको चुनौती aw 
सवश्री एमरी, एण्डरसन और होर बेलोशाके उपयु क्त भाषण 
न केवल हमारे ही, बल्कि विश्वके विवेक, सत्य और मानवताको 
मज़दूर-दलके सद्स्य श्री कोवके | 
शब्दोमें कहा जाय, तो श्री एमरी और एण्डरसनका यह कथन | 
ब्रिटिश शासनके लिए बहुत बढ़ा कलंक है कि आज भी भारतः | 
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गरीब, छोटे किसानोंकां और आदि-कालीन सामाजिक एवं अंथे- E z 
नीतिक ढाँचेवाला देश है | हम उन्हींसे पूछना चाहते हैं कि o 
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,  आारतको इस स्थितिमें रेके लिए आखिर कौन ज़िम्मेदार 
है १--२०० वर्षोका ब्रिटिश शासन या वे लोग, जो आज़ादी 
या स्वशासनका अधिकार माँगनेपर AAR एजेंट बतलाए जाकर 
Jatt va दिए गए हैं १ रही भारतमें ४०,००० मील लम्बी 
: रेल-लाइन, नदियोंके बाँध, नहर, सडके आदि बनवाने और 
जहाज़ी सुविधा देनेकी बात, सो कौत नहीं जानता कि ब्रिटिश 
अधिकारियोने ये कामे भारतीयोंकी सुख-सुविधा या समद्धिके 
बिचारकी अपेक्षा अपने व्यापार, साम्राज्यवादी शोप्रण और 
प्रौजी आवर्यक्रताओके विचारसे ही अधिक किए हैं । भारतका 
राष्ट्रीय इतिहास तो आज है ही नहीं ; पर अनेक इमानदार 
अंगरेज़ तथा अन्य यूरोपीय इतिह्दासकारोंके पचासों उद्धरण 
देकर यह सिद्ध किया जा सकता है कि आजकी अपेक्षा ५०, 
१००, १५० या २०० वर्ष पूवे भारत अधिक घन-घान्यपूणे 
एवं समृद्ध था । विलियम डिगबी (“रासपेरस ब्रिटिश इंडिया”) 
वाल्टर हेमिल्टन ( ईस्ट-इंडिया ÈR ), डा० राबर्टसन 
('ए हिस्टोरिकल डिस्कवीज्ञेशन कन्सनि ग इंडिया”) त्रुक एडम्स 
(fe ला आफ़ सिविलिज़ेशन we डिके”), sto टेलर ('टोपो- 
aA आफ़ ढाका”), सर विलियम दण्टर (“एनाल्स आफ़ रूरल 
ame और 'हिस्ट्री आफ़ ब्रिटिश इण्डिया?) मार्क ट्वेन (“मोर 
द्रप्स wars’) और न-जाने कितने अन्य विदेशी लेखकोंने हमें 
यह बतलाया है । और जहाज़ी सुविधा ? कौन नहीं जानता 
कि ब्रिटिश जहाज़ भारतसे कचा माल ब्रिटेन ले जाने और 
वहांसे बनी हुई चीज़ें भारत लानेका काम करते रहे हैं । इससे 
ब्रिटिश पूंजीपतियॉको सविशेष लाभ पहुँचा है या गरीब भार- 
तीर्योका किंचिन्मात्र उपकारः हुआ हे, यह भी कया बतलाना 
पड़ेगा 2 इनसे न केवळ भारतकी पुरानी जहाज़रानी ही नष्ट 
हुई; बल्कि अनुचित प्रतियोगिताके कारण नई भारतीय जहाज्ञ- 
रानी भी भलीभाँति पनप नहीं सकी । ब्रिटिश नेवीगेशन और 
सिंधिया-स्टी म-नेवौगेशन कम्पनियोँकी प्रतियोगिता और उसके 
परिंणामकी बात पाठक शायद भूले न होंगे। आज भारतकी 
' अपनी जहाज्ञी सुविधा क्या और कितनी है, यह बतलानेकी 
जरुरत नहीं । और लंदनके “एकोनोमिस्ट'के A, कया 
` हम एमरी साहबसे पूछ सकते हैं कि अब तक भारतकी खादा- 
स्थिति सुधारनेके लिए उन्होंने कितने जहान देनेकी कृपा की है? 
स यह मानते हैं कि बंगालकी खाद्य-स्थितिके सम्बन्धमें 
फज़ळुलहकका आशावाद किसी हद तक थोथा साबित हुआ । 
स “गरीब, छोटे किसानोंके और आदि-कालीन सामाजिक 
य्रेनीतिक ढांत्रेवाळे देश'वर अनुचित एवं अनावश्यक बोस 


as 
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बने, भारी-भरकम तनख्वाहें लेनेवाले भारत-मस्त्री, बाइस 
गवर्नर, कई खाद्य-विशेषज्ञ तथा अफसर और हज़ारों सिविलियंत 
फिर आखिर किस सज़की दवा हैं ? क्या इन सबमें अपनी कोई 
समक, सूक, दूरदर्शिता और सहज-बुद्धि नहीं है और चे as 
सब श्री फज़लुलहक़के आशावादसे ही ज्ञान और प्रकाश ग्रहण 
करते रहे हँ. १ गत जनवरीमें जब श्री एमरीने कामन्समें कहा 
था कि भारतमें अकालक कोई आशंका नहीं है, उसके कई मास 
पूर्व गांधीजीने 'हरिजन में न केवल इस आशंकाके सत्य होनेकी 
ओर ही संकेत किया था, बल्कि उससे उत्पन्न स्थितिका सामना 
करनेके लिए तैयार रहमेकी प्रेरणा तथा उसके लिए अपनी 
रचनात्मक योजना भी छाप दी थी। (अभी हाल ही में सर. 
पुरुषोत्तमदास ठाकुरदासने उनके इस लेखको कई पत्रोंमें पुनः 
मुद्रित करवाया है ।) इसमें युद्ध प्रय्नमे अड्चन डालनेवाली 
कोई बात नथी और न ही तब गांधीजी तत्कालीन वाइसराय - 
लाई लिनलिथगोकी 'दोस्ती'की सुविधासे ही वंचित हुए थे। 
तब सरकारने उनकी इस चेतावनी और सुमावोपर क्यों ध्यान 
नहीं दिया? कया श्री फज्ञलुलहक़ या और कोर. उसके ऐसा 


a 
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करनेके मार्गम भी बाधक थे 2 

भारतीय आबादीकी वृद्धिका सहारा लेते समय श्री प 
शायद ag याद नहीं रहा कि आबादीकी वृद्धि मारतके लिए 
कोई नई बात नहीं है । पिछली कई दशाब्दियाँमें ब्रिटिश 
झासन-कालमें ही--उसकी आबादी बढ़ी है ; पर उससे pee 
पड़नेकी नौबत शायद ही कभी आई हो । Fe ज्ञानक नर 
बात हम आज पहली बार सुन रहे हैं । लेकिन कया हन ve 


. सकते हैं कि भारतमें लाखोंकी तादादमें जो न की 
बन्दौ और अनेक जमेन-अधिकृत देशे es es 
है, या नहीं १ और म | 

2 ¢ ते 

रीके बावजूद बाहर भेजी गई भारतीय . l 
कमज़ोरीके बावजूद i ee रे 
के लिए किस देशसे और किस मात्रामें aan : 
इनकी अतिरिक्त खपतको सरकारने आखिर 
आयात तो दूर रहा, भारतसे अ 
रहा- भले ही वह Taos! अपेक्षा कम रह ६ 
बात, सो इसकी १०० फ़ी-सदी ज़िम्मेदारी मे “aa 
ब्रिटिश सरकारॉपर हदी है । देशके अर्थनीति र 


J 


पविम E 


कि शरणा 
एमरी साहबके खयाल-शरीफ़में उनका भी इस 
जब बर्माके चावलकी कमी अ 
F à भे जाते रह, |; | 
भारतसे खाद्य-पदार्थ भेजे जाते रहे ae | 
gl he 
द्धि qiz खार्थ A 
बल्कि सच तो यह È कि इस सारी जनखुद्धिक १%. | 
रही मुद्रा-प्रसार और ; खाद्य-पदार्थ के 


~ 


` नहीं | 


t 


'नवस्बर, १६४४३ ] 


Lp ८. 


बावजूद जहाँ एक ओर सरकार धड़ाधड़ नोट छापती गई ; वहाँ 
दूसरी ओर श्रमजीवियोंकी उजरत बढ़ाने, चीज़ोंके मत्य स्थिर 


एवं नियन्त्रित करने और उनके विभाजनकी उचित व्यवस्था 


करनेके लिए वह कोई प्रभावपूण कार्यवाही नहीं कर सकी । क्या 


_ हम एमरी साहबसे हो पूछ सकते हैं कि ब्रिटेनमें सुद्रा-प्रसार 
और उसके कुप्रभावको रोकनेके लिए जो प्रयत्न किए गए हँ, 


उनका शतांश अथवा QAI भी भारतमें किया गया १ मुद्रा- 
प्रसार और उसके कारण चीज़ोंके बढ़ते हुए मूल्यके अन्ुपातमें 
श्रमजीवियोंकी उजरत बढ़ानेके लिए सरकारने क्या किया, या 
कुछ किया भौ या नहीं, इसका तो एमरी साहबको पता तक 
एक ओर सुद्रा-प्रसारसे चीज़ोंका मूल्य असाधारण 
गतिसे बढ़ता गया, व्यापारके नामपर गरीबॉको लूटनेवाले हृदय- 


हीन और बेईमान सुनाफ़ाोर मनमाना भाव बढ़ाकर जनताको 


दिन-दहाड़े लूटते रहे, और दूसरी ओर सरकार मूल्य-नियन्त्रणकी 
विफलताको देखकर भी--उससे कोई सबक़ हासिल न कर-- 
छाल-फ्रौतोके इन्द्रजालमें उलझी हाथ-पर-हाथ धरे बेठी रही | 
एकके बाद एक निकलनेवाले उसके आडिनेंस साबुनके पानीके 
गोलोंसे अधिक कारगर साबित नहीं हो सके । 

एमरी साहब एक हो साँसमें भारतमें ४०,००० मील 
लम्बी रेल-लाइन बनानेकी ब्रिटिश शासनकी न्यामतका बखान. 
भी करते हैं और उसीमें खाद्य-पदाथौके विषम विभाजनकी 
शिकायत भी | इस सम्बन्धमें हम पिछले दिनों कलकत्तेके 
दैनिक पत्रमे ईस्ट-इण्डिया tah अधिकारियों द्वारा छपवाए 
गए उस विज्ञापतकी ओर एमरी साहबका ध्यान आक्ृष्ट करना 
चाहते हैं, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि ईै० आई० आर० 
ने इस दिशामें अब तक क्या-कुछ किया है और स्थितिके बिग- 
इनेमें gaat कितनी ज़िम्मेदारी है । इस सिलसिलेमें उन ग्रेर- 
सरकारी सहायता-समितियो--खासकर पंजाबकी -के वक्तव्य 
भी द्र्य हैं, जिन्होंने इस बातकी शिकायत की थी कि बंगालके 
लिए waa भरे बोरे स्टेशनॉपर पड़े हैं ; पर रेल-अधिकारी 


» | फेहते हैं कि उनके लिए डब्बे नहीं हँ ! तंब क्या सरकारने 
| Wier उपयोग एकमात्र फ़ौजी आवझ्यकताओंके लिए ही नहीं 


| | और 
A जिस स्वाभालिक प्रवृत्तिकी ओर संकेत किया 


4 किया है, जिसकी ओर ated श्री होर बेलीशाने अपने 
4 ee दौरानमें संकेत किया है £ वर्ना फिर यह शिकायत क्यों 


र किससे 2 

सर जान एण्डरसनने किसानोंकी अपनी स्थिति ठीक रखने 

भविष्यमें अच्छी दर मिलनेके लोभसे खाद्य-पदार्थ R 
» वह्‌ 
असंगत ही नहीं, सर्वथा असत्य, निराधार और कल्पना-प्रसूत भी 

MRR होती हे । हमें आश्चर्य और खेद है कि सर जान 
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एण्डरसत अपनी ६ वषकी बंगालकी जानकारीके अनुचित और * 
मिथ्या गवमें यह भूल गए कि सर जान हरबर्टका बंगाल सर 
जान एण्डरसनके समयका बंगाल तनिक भी नहीं है । उनके 
समयके और आजके बंगालमें उतना ही अन्तर है, जितना 
एक मोटे-ताज़े स्वस्थ रक्त-मांसल शरीर और एक मृतप्रायः रक्त- 
हीन अस्थि-शेष कंकालमें होता है । उस समयकी किसानोंकी 
“स्वाभाविक प्रवृत्ति! आज भी उसी रूपमें कायम रह सकती है, 
यह साम्राज्यवादी वफ़ादारीकी ही उपज मालूम पड़ती है। जो 
लोग आज अपने Ai, वत्तेन, हल, बेल, बच्चे और ज्यों 
तकको बेच अथवा निराश्रय छोड़कर दाने-दानेक्रे भिखारी बने 
हुए हैं, जो भूखसे तड़प-तड़पकर गली-रास्तों, सड़कों और 
फुटपाथोपर sister मौत मर रहे हैं, उन्होंने 'अपनी स्थिति 
ठीक रखने और भविष्यमें अच्छी दर मिलनेके लोभसे खाद्य- 
पदार्थ जमा कर रखे हैं”, ऐसी कूर कल्पना सर एण्डरसन-जैसे 
कुशल और दूरदर्शी अधिकारी ही कर सकते हैं | हम आपका 
व्यान बंगालके अकालप्रस्त क्षेत्रोंका दौरा करनेके बाद श्री हृदय- 
नाथ SAS द्वारा गत २ नवम्बरको नई दिल्लीसे प्रकाशित उस 


वक्तव्यकीओर आकृष्ट करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि 


किसी भी यूरोपियन या भारतीय अफ़सरने, जिनसे वे अपने 
दौरेके दौरानमें मिले हैं, यह नहीं कहा कि उनके इलाक़ॉमें 
किसार्नोने अनाज जमा कर रखा है | अगर येर-सरकारी होनेके 
कारण इस वक्तव्यपर सर एण्डरसन पूरा विश्वास न कर सकें, तो 
हम उनका ध्यान गत १२ अक्टूबरके “बम्बई-क्रानिकल'में छपी 
ames वत्तेमान मन्त्रिमण्डलके--जिसे स्थापित करनेका श्रेय 


. सर जान हरबटेको और सत्तारूढ़ रखनेका पुण्य यूरोपियन दलको 


है-—सिविल-सप्लाई-विभागके मन्त्री श्री सुहरावदीसे हुई उसके 

विशेष संवाददाता श्री Sto एफ़० कराकाकी उस भेंटकी ओर 

आकृष्ट करते हैं, जिसमें श्री सुहरावरदीने अनाजके जमा होनेकी 
बातका Wes प्रतिवाद किया है । और अगर हम यह मान. 
भी लें कि-सर एण्डरसनकी बात ही सच है, तो सरकारके पास 
ऐसा कौन-सा अधिकार, अत्न, आडिनेंस अथवा. विशेष क़ानूनोंका 
साधन नहीं है, जिससे वह जमा अनाजका पता लगाकर उसे 
बरामद न कर सके और उसे जमा कर रखनेवालेको उचित दण्ड 
न दे सके ! अगर इन सबके बावजूद सरकार कुछ भी करनेमें 


असमर्थ है अथवा विफल रही है, तो उसके लिए श्रेयस्कर fet 
है कि वह शासनकी बागडोर. अधिक योग्य, समर्थ एवं जनताके 
विश्वासु और हितचिन्तक प्रतिनिधियोके हार्थोंमे सौंपकर 
लाखों व्यक्तियोंको staat ही यमलोक पहुंचानेके अपने इस 
पापका प्रायश्चित्त करे । ene 

- & 
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' ~= अधिकारियोंकी विफलताकी बदनामीके बँटवारेका fam 
¬ करते हुए सर एण्डरसनने बड़े mas साथ कहा--“ऐसी बात 
 दकणनेसे कोई फ़ायदा नहीं कि जिम्मेदार स्वशासन देनेसे जसे 

As अन्तर ही न पढ़ा हो ” क्यों नहीं, अन्तर तो बहुत 


बढ़ा पञ है । गवर्भरके विशेषाधिकारोंके कठघरेमें बद्ध जनताके . 


तथाकथित चने हुए ज़िम्मेदार मन्त्र जहाँ जनताकी माँग या 
दितके लिए अपनी इच्छानुसार कुछ भी करनेको AA और 
सक्षम नहीं हैं, वहां अकाल-जेसी महामारीके अनर्थकी बदनामी 
उनपर थोपनेके लिए वाइसराय और भारत-मन्त्रीसे लेकर 
अदनासे अदना ब्रिटिश अधिकारी तक पूणे स्वतन्त्र है। पता 
नहीं, सर एण्डरसतको यह बात मालम है या नहों कि जिन श्री 
फज़ललहक़से उनका कभी कोई मतभेद-नहीं हुआ था, sale 
सर जान हरबटने किस प्रकार इस्तीफ्रेपर हस्ताक्षर ' करवाए ? 
इस घटनाकी यथार्थताके बारेमे हमारो कोई निजी जानकारी तो 
नहीं हे; पर इतना हम अवश्य जानते हैं कि इस सम्बन्धमें श्री 
फज्ञळुलहक्रने बंगाल-असेम्बलोमे जो वक्तव्य दिया था, उसमें 
सर इरब£पर लगाए गए गम्भीर आरोपॉका न तो अब तक कोई 
प्रतिवाद हुआ है और न उनका कोई उत्तर ही दिया गया है । 
शासकोंकी अयोग्यता और अकर्मण्यता 
' पर सर जान एण्डरसन, एमरी और होर बेलीशाकी वक़ा- 
O ऊतके बावजूद सर्वश्री पंथिक लारेन्स, कोव, ग्राम व्हाइट, 
रिडले, जाज शुस्टर, एमन आदिने सरकारकी अयोग्यता, लापर- 
वाही, दुबलता ओर अकमण्य़रताका काफ़ी भण्डाफोड किया और 
इस बातपर ज़ोर दिया कि सरकार आज जो-कुछ कर रही है, 
'व उसे बहुत पहले करना'चाहिए था । श्री पेथिक लारेन्सने 
` सारी स्थितिकी जिम्मेदारी ब्रिटिश शासकों तथा पार्लमेंट ad- 
लाई और कहा कि खादा-पदाधौकी मूल्य ्रृद्धिका कारण मुद्रा- 
प्रसार है, जिसके लिए भारत-सरकारके सिवा और कोई ज़िम्मे- 
दार नहीं है । आपके मतसे AS मूत्यका आम इण्डेक्स 
३०० प्रतिशत चंढ़ा है--खाद-दाथौका ५०० से ७०० और 


दिला सकेंगे, इस बारेमें उन्होंने कोई निश्चित वक्तव्य नहीं 
[सरायकी शासन-परिषदके भूतपूव सद्य सर जार्ज 
जिन्हें भारतीय स्थितिका सर जान एण्डरसन था श्री 
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एमरीसे शायद कम ज्ञान नहीं है--सरकारकी अकर्मण्यता 
अयोग्यता और शिथिलताको सुक्तकण्ठसे स्वीकार किया है। 
कदाचित्‌ इसीलिए आपके भाषणका बहुत थोड़ा अंश ही रायटरने 
भारत भेजनेकी कृपा की है | 

सबसे अधिक सारपूर्ण और स्पष्ट बातें मजदूर-दलके सदस्य 
श्री कोवने कहीं । आपने सारो गढ़बढ़ीको ज़िम्मेदारी निश्चित 
करनेके लिए जाँच-कमीशनकी माँग करते हुए कहा -०“हमारे 
लाखों भाई मर रहे हैं। भारतमें हताहत होनेवाले लोगॉकी 
संख्या इस gal अगले २-३ AH हताहत होनेवाले 
लोगॉसे भी अधिक होगी। भारतमें इसकी क्या प्रतिक्रिया 
होती है! हैँ कि हम फ़ाशिस्त जोए-ुतमके 


हम कहते हुँ 
fam अपनी आज़ादीके लिए लड़ रहे El पर भारतके 
लोगोंको हमने कौन-सा नेतिक आमन्त्रण दिया है? में | 
बतलाना चाहता हूँ कि do नेहरू हमारे gamad ख़िलाफ़ fl 
थे और कांग्रेसका हमारी इस लड़ाईमें विश्वास नहीं था। . पर 

कांग्रेसका प्रत्येक प्रस्ताव राष्ट्रॉकी स्वाधीनताके लिए था। 

भारतीय लोकमतके नेताऑमें हमें फिर विश्वास पेदा करता है। 

यह तभी हो सकता है, जब हम भारतीयाँको राष्ट्र-मंडलमें 

समानताका स्थान दे । मेरा विश्‍वास है कि भारतीय नेताऑपे 
qada किए बिना कुछ भी सम्भव नहीं ।” श्री एमरीके | 
भाषणको अधूरा बताते हुए आपने कहा “FS हमारे भारतीय l | 
शासनके लिए अम्नि-परीक्षा साबित हुआ है । हम २०० वषौसे : 
वहाँ शासन कर रहे हैं ; पर आजके-से महायुद्धके feed ही | 
जहाँ तक नैतिक भित्तिका सवाल है, हमारा Tet ee 
भिन्न हो गया है । हम शोकजनक खूपसे असफ ह 
जब तक हम भारतकी राजनीतिक कठिताइयाँको दूर Fel की 2 
स्थितिका सामना करना सर्वथा असम्भव है । ५° नेहह # 
वैसे ही हमारे अन्य मित्र आज जेलॉमें हँ । Sai 
होना चाहिए : हमारे उद्देर्योके लिए म ooa 
सहयोग नहीं है और मैं समता हूँ कि इसमें ६ a 
है। हमें केवल aad भरे saa ही भारत न्दी नाहे. 
बल्कि Sata भारतके कांग्रेसी नेताओंको भी Ra z i 

इन शब्दोमें चाहे जितना भी बल और स व 

स्थितिका चाहे जो भी तक्राज़ा दो ३ मगर ee st 
अनुसार सारी बहसका परिणाम यह हुआ aa ood | 
सन द्वारा दी गई भारतकी SRA और ail? = sat | 
ज़ोरदार सफ़ाई और ब्रिटिश आझावादकें विउ 

सन्तुष्ट और प्रसन्न हो पार्लमेंटके सदस्य faf 


R 
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अपने घरोंकों लौट गए हैं | गत ११ नवस्बरको कामन्समें 
पूछे गए श्री ककवूडके इस प्रश्‍तके उत्तरमें कि क्या सरकार इस 
बातका प्रतिवाद करेगी कि अकाळळी>इस स्थितिके लिए ag 
ज़िम्मेदार है, श्री एमरीने अपने और सर एण्डरसनके भाषणोंकी 
ओर संकेत किया । इस उत्तरसे यह और भी स्पष्ट हो जाता 
है कि बंगालके अकाल अथवा भारतकी खाद्य-स्त्रितिपर पार्ल- 
-मेंटमें हुईं बहसका उद्देश्य चाहे जो भो रहा हो; पर उसका 
उपयोग सरकारने दुनियाके सामने अपना कलंक PAM Asch 
रूपसें हो किया है । 
यह धोखा और दिखावा क्यों ? 

पालमेंटकी इस खाद्य-बहससे न केवल भारतमें ही, afes 
इंग्लेण्ड और सम्भवतः अमरीकामें भी गहरी निराशा और 
क्षोभ फेले हैं । पालमेंटके लिबरल-सदस्य श्री कळीमेंट डेवीज़ने 
इसे “सर्वाधिक निराशाजनक? बतलाया है । ब्रिटिश पत्रोंने भी 
इसपर खासी कड़ी टीका-टिप्पणी की है। 'डेळी हेराव्ड ने 
लिखा है--“भारत-मन्त्री श्रौ एमरी अपनी वेयक्तिक ज़िम्मे- 
दारीको बखूबी समझते हैं; लेकिन कलक्ी बहसमें वे फिर अपने 
पदके योग्य साबित होने या तर्कसे काम Bay बिफल रहे । 
इस बार फिर आपने अपना बचाव किया और न सिर्फ़ अपने 
विभागके मुस्तदी और दूरदरिताके अभावको ही अस्वीकार 
क्रिया, बल्कि इस संकटके समयक्रे भारत-सरकारके कायौके लिए 
उसको वास्तबमें प्रशंसा भी की । भारत-मन्त्री इस सामलेमे 
विफल ही साबित हुए हैँ । इससे ब्रिटेन भी विफल ही साबित 
दोगा, जब तक कि लोकसत सरकारको मि० एमरी या सर जान 
एण्डरसन द्वारा fafas कायवाहीकी अपेक्षा अधिक प्रभावपू्ण 
कार्यवाही करनेकी आवश्यकता न महसूस करा दे।” 'रिना- 
wa न्यूज़ में निकले अपने लेखमें श्री टाम feat (पालेमेंट- 
सदस्य) ने कहा है कि योग्यता और गम्भीरतापूर्वक गत Fe 
स्पतिवारकी बहसका उपसंहार करते हुए सर जान एण्डरसनने 
अकालको उस ईसवरका एक प्रकोप सिद्ध कर दिया, जिसे वे 
अपनी वास्केटकी जेब्रमें रखनेका आभास देते हैँ | 

बहसके समयकी पार्लमेंटकी उपस्थिति, मन्त्रियॉका रुख 
और yea वातावरण उसकी अस्लियतपर और भी अधिक 
“हिन्दू'के विशेष -संवाददाताका कहना है 
'किःदशेक-गेलरीमें कुल ४० व्यक्ति ये, जिनमें कई भारतीय भी 
थे । और बेठक आरम्भ होनेपुर पार्लमेंटके ६०० में से केवल 


` _ ३५ सदस्य उपस्थित' थे | भारत-मन्त्रोका भाषण शुरू होनेके 
आद्‌ कई सद्स्य और आने शुरू हुए और बादमें उनकी संख्या 


> ~ 


५३ हो गई | सर जान एण्डरसनकी भाषण लम्बा होगा, यह 
सममकर एमरी साहब कदाचित्‌ अपनी पल्लीके लिए गलरीका 
टिकट बनवाने बाहर चले गए | 'अमृतबाज़ार पत्रिका'के विशेष 
संवाददाताका कहना है कि श्री एमरी पहले बोलनेवाले थे ; पर 
यलतीसे पहले बोलने लगे श्री पेथिक ata] फिर भी श्री 
एमरीने अपने विभाग द्वारा पहलेसे ही तेयार किया गया भाषण 
पढ़ दिया । ssi वे अपना भाषण पढ़ते गए, ged 
निर्जीवता आती गई । जब उन्होंने लार्ड लिनलिथगोके कायीका 
उल्लेख किया, तब भी यह निर्जीवता बनी हुईं थी । पर जब 
कुछ टोरियोंने लाडे लिनलिथगोका नाम आनेपर दृर्षध्वति कौ, 
तो सवश्री सिमूर काक्स, सिल्वरमेन और कोवने व्यंग्यपूर्वक 
कहा--हषे-ध्वनि नहीं, उनपर मुकदमा चलना चाहिए |? 

निश्चय ही लाड लिनलिथगोपर (और सर जान हरबटेपर 
भौ) भारतके खाद्य-सम्बन्धी घोटालेके लिए पार्लमेंटमे JEZA 
चलाना औचित्य, नेतिकता और न्याय-नीतिका प्राथमिक्र तकाज़ा 
है। पर आज अंगरेज़ोंमें हेस्टिगज़ और क्लाइव चाहे जितने 
हाँ, एडमण्ड बर्ककी-सी मेधा और दृढ़तावाले पालमेंट-सदस्य, 
कितने हैं ? भले हो लार्ड लिनलिथगोसे शातनके इस भयंकर 
दुरुपयोग और येरज्ञिम्मेदारीके लिए कोई जवाब तलब न हो; 
पर “लासगो-हेराल्ड के ये शब्द क्या वे भूल सकेंगे--“यह एक 
दुखान्त घटना है कि हमारे ज़मानेके एक 'वाइसरायके कालमें, 
जिसने अपने-आपको खेतीके साथ एकरूप कर दिया था, भारत- 
भूमिमें फिर ऐसा भयंकर अकाल आया, जो कि अब तक अज्ञात 
था ।” फिर भी हमारे लिए यह कम आश्चर्यकी बात नहीं कि 
पालमेंटमें ऐसे वाइसरायके कायीकी. प्रशंसा हो और टोरी इष 
ध्वनि द्वारा Sah यशमें चार चाँद लगानेकी हास्यास्पद्‌ चेष्टा करें | 

जो भी कुछ हो, इन सब बातोंसे यह तो सुस्पष्ट है ही कि 
ब्रिटिश अधिक्रारियो और पार्लमेंठके सदस्यको भारतीय जनताके 
प्राणों और हितोंकी कितनी चिन्ता है | प्रधान-मन्त्री चचिलने 
तो इस खाद्य-बहसमें आने तककी भी .ज़रूरत नहीं सप्तकौ-- 
जब कि यूरोपके छोटेसे छोटे देश या H मामला दरपेश 
होनेपर वे a सिफ़ दौड़े-दौड़े आते ही हैं, बल्कि सवाल-जवाब 


-और बहसके लिए पूरी तैयारी भी करके आते हैं । माननीय 


जयकरके शब्दोंसें कहा जा सकता है--“इससे वह पुराना अन्ध- 
विश्वास निराधार साबित होता है कि पालमेंटके ये क़रीब १०० 
व्यक्ति ७००० मोल दूरसे भारतका शासन कर सकते हैं । क्या 
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अब इस धोखे और दिखावेका अन्त करनेका समय नहीं आ | 


गया है १” fe चनन 
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| ,« ज्ञोर-ज़बरद्स्ती कब तद * 
ang डियर afas (विकट गोलांज़, लंदन, मार्च १९४१) 
_ नामक पुस्तकके लेखक 'पापुलस ने ब्रिटिश मन्त्रियोके नाम बढ़े 
कु Aan पत्र लिखे हैं। श्री एमरीके नाम लिखे गए पत्रमें 
उन्होंने कहा है--“बलपूवेक भारतका शासन करते रहना, 
 ब्रिटेनकी शक्तिके बाहर और उसके. उन घोषित उद्देस्योंके प्रति- 
कूल है, जिनमें कहा गया है कि यह युद्ध लोकतन्त्रके लिए लड़ा 
जा रहा है।--.भारतीयोंकी इच्छाके विरुद्ध भारतपर शासन करनेका 
क्या ग्रेट-ब्रिटेनको तनिक भी अधिकार है, जो कि हिटलरको 
नावे या हालेण्ड या अधिकृत फ्रांस या अगर वह ब्रिटेनपर भी 
अधिकार कर सके, तो उसपर शासन करनेका नहीं है १ अगर 
हम भारतमें तलवारके अधिकारको मानते हैं, तो हमें स्वाधीनता 
और लोकतन्त्रके नेता होनेका दम भरने अथवा इनके नेताऑसे 
सहायताकी आशा करनेका क्‍या अधिकार है ? या क्या स्वा- 
haat और लोकतन्त्र केवल उन्हींके लिए हैँ, जिनकी चमड़ी 
गोरी है ? यह अन्याय ही नहीं, मूर्खताकी पराकाष्ठा है कि 
- आप भारतीय लोकमतके उन सेकड़ों नेताओंको जेलॉमें डाले 
हुए हैं, जो भारतके प्रइनको लेकर सेत्रीपूर्ण समझौता करनेके 
सर्वाधिक पक्षपाती हैँ ।... आप उस तरह भारतका शासन नहीं 
कर सकते, जिस तरह आपके पूर्वजोंने १९वीं सदीमें किया 
था । अगर तलवार ही से आपको भारतमें शासन करना है, 
तो आपको उसपर २०वीं शताब्दीकी--नात्सी मापदण्डोकी-सी 
—AR भी चढ़ानी होगी। आपको सब भारतीय नेताओंको 
नज़रबन्द्‌-केम्पोमें बन्द करना होगा और उन्हें गोलीसे उड़ाना 
होगा । पर प्रिय एमरी, आप ऐसा नहीं कर सकते--और 
आप स्वयं भी जानते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते |” 

इसी पत्रमें भारतके युद्धमें शामिल किए जाने और उसकी 
` राष्ट्रीय आकांक्षाके सम्बन्धमें आपने लिखा है--“भारतमें बहुत 
अधिक विक्षोभ इस बातसे फेला है कि उसे बिना उसकी अपनी 
. स्वोकृतिके युद्धमें घसीटा गया है। उसे ब्रिटिश साम्राज्यके 
- अधीन देशकी हैसियतसे जबरन युद्धमें शामिल किया गया है । 
` गह साम्राज्यवादी परम्पराके अनुकूल ही है। १९१४ में भी 
ऐसा ही किया गया था ; पर तब कोई विक्षोभ नहीं फेला था । 
'किन्तु १९१४ से अब तक बहुत-कुछ बदल गया है । भारतको 
औपनिवेशिक दर्जा देनेका वादा किया गया है-किन्तु दिया 
vel गया है--जब कि भारतीय राष्ट्रीयता आज उससे कहीं 
Sit ag गई है ।” अन्तमें आपने श्री एमरीसे कहा है कि वे 
ब्रिटिश युद्ध-मन्त्रिमंडलसे भास्तको औपनिवेशिक दर्जा नहीं--- 
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क्योंकि सम्भव है भविष्यमें ब्रिटिश साम्राज्य हीन रहे, जिसका : 
कि वह उपनिवेश कहला सके--शीप्र ही, और अभी दो) ठह 
ठोस अधिकार देनेका अनुसेघ करें ! 
श्री एमरोको हटाया जाय 

पर हमें खेद है, “पापुळस? सहोदयको श्री एमरीको बुद, 
विवेक, सूक और समभके बारेमें काफ़ी सुग्रालता मालूम होता 
है। अब तक उन्होंने भारतके सम्बन्धमें जो वक्तव्य दिए हैं, उनसे 
न केवल यहाँकी स्थिति ही घोटालेमें पड़ी है, बल्कि उनकी गलत. 
बयानियोंसे उनकी और ब्रिटिश सरकारकी अयोग्यता एवं azt 
दशिताको लेकर लोगोंमें और भी अधिक क्षोभ फेला है। 
भारत और ब्रिटेनके सम्बन्धोंमें तनाव और कटुता लाने तथा 
उन्हें बढ़ानेका इतना काम शायद ही किसी दूसरे भारत-मन्त्रीके 
वक्तव्योॉने किया हो, जितना श्री एमरीकी फ़िकरेबाज़ियाँ, रलत- 
बयानियों और तानेज़नीने । अतः भारत और व्रिटेतके बीच | 
किसी भी समझौते या सदूभावके - लिए प्राथमिक आवश्यकता 
इस बातकी है कि vad साहबको यथाशीघ्र विदा किया जाय । 

'रिनाल्डस न्यूज़, Sat वर्कर? आदि ब्रिटेनके कई पत्रोने 
श्री एमरीके हटाए जानेकी माँग की है। न्यूज़ आफू दि 
बल्ड'के राजनीतिक संवाददाताने श्री एमरीके भाषणोसे फे 
असन्तोष और विक्षोभका भळीभाँति चित्रण किया है । अगतः 
बाज़ार पत्रिका के विशेष संवाददाताका कहना है कि अनुदार, 
दली पार्लमेंट-सदस्य तक श्रौ vada ऊब गए हैं और चाहते 
हैं कि उन्हें फौरन हटाया जाय। हिन्दुस्थान ere के 
विशेष संवाददाताने तो यहाँ तक लिखा था कि खाद्य-बहसके ae 
समय ही श्री एमरीके हटाए जानेकी माँग की जायगौ। T 
न-जाने क्यों, ऐसा नहीं किया गया । बमिंघममें बोलते ६0 
श्री पाम दत्तने भी श्री एमरीके हटाएं जानेकी आवश्यकता उ 
अनिवार्यतापर ज़ोर दिया है। अब समय आ गया € > 
ब्रिटिश लोकमतको अपने शासकॉपर इस बातके लिए 
डालना चाहिए कि वे युद्ध-स्थिति और उसके gatal z 
उन आदशौ तथा सिद्धान्तॉँंकी और अधिक हत्या न 7? 
लिए वे यह लड़ाई लड़नेकी डींग हाँकते हुँ । a दूसरा 

पर अकेले श्री एमरीके हटनेसे या उनकी WE ane 
व्यक्ति आनेसे ही भारतीय लोकमत सन्तुट न होगा a zM 
सम्बन्धमें दिए गए उनके वक्तव्योंकी अपूर्णता, अस दिता = 
असंगतिसे न केवल उनकी अपनी” gs eat Ly 
गेर-जिम्मेदारी ही सिद्ध होती है, बल्कि उनके अकू || ` 
तथा भारतीय संबाददाताओँकी भी। गत % | 
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। सन्तानमने एक लाख बतलाया है| 


भी नहीं कहा गया है । 


आपने पार्लमेंटमें बंगालके अकालसे प्रतिदिन १००० व्यक्तियोंके 
मरनेकी बात कही थी। Qaa इस असत्यका खण्डन 
करते हुए ग्रह संख्या ९ और ११ हज्ञारके आसपास बतलाई 
Go हृदयनाथ कुं जरूने इसे ५० हज़ार और श्री Fe 
इस एक बातसे ही स्पष्ट है 
कि श्री एमरीको भारतकी वस्तुस्थितिका कितना ज्ञान है, और 
अगर असली स्थितिका ज्ञान है, तो वे उसे किस eat पार्लमेंटके 
सामने रखकर न केवल भारत, बल्कि ब्रिटेवकी जनताको भी 
धोखा दें रहे हैं । अतएव उनके पदके साथ हो इण्डिया-आफ्रिस 
के खर्चीछे ढकोसळेका भी खात्मा किया जाय । अब ७००० मील 
aa भारतको स्थितिको देखने-सुनने और ४० करोड़ लोगोंके 
भाग्यक्रे साथ जुआ खेळनेके इस साम्राज्यवादी और सर्वथा 


अलोकतान्त्रिक RAAR अन्त कर देना ही लोकतन्त्रकी सबसे 


बड़ी सेवा तथा सहायता है । 
उपनिवेशोंकी नत्थोसें भारत | 

जब भारतकी आज्ञादीका सवाल ब्रिटेनके अमरीकन साथि- 
योंसे, उनके सम्मिलित युद्ध-उद्देश्योंके आधारपर, सीधा जवाब 
मांगता है, तो वे यह कहकर अपना पिण्ड ger लेते हैं कि यह 
ब्रिटेनका घरेलू प्रश्‍न है और अमरीका इस मामलेमें हस्तक्षेप 
नहीं करना चाहता । पर जब उनका और ब्रिटेनका कोई आपसी 
मामला दरपेश होता है 
कर उसकी वत्तेमान स्थिति--के भविष्यके बारेमें बड़ी तत्परतासे 
चुनौती देते नज़र आते हैं। मास्को-कांफ़ोसके बाद निकले 
वक्तव्यकी टीका करते हुए कुछ अमरीकन तटस्थतावादियोंने 
कहा है कि इसमें ब्रिटेनकी भारत-सम्बन्धी नीतिके att कुछ 
इसकी ब्रिटेनमें क्या प्रतिक्रिया हुई, 
हमें नहीं मालम-; पर लाड-सभामें लाड स्ट्रेवोल्गी द्वारा एक 
संक्षिप्त इंडिया-बिलके पेश किए जानेका संवाद अवश्य भारत 
पहुँचा हे । इसे लाड स्ट्रेबोल्गीने 'पीयर'की व्यक्तिगत हैसि- 
यतसे पेश किया, मज्दूर-दळक्री ओरसे नहीं (जिसके कि आप 
प्रतिनिधि हैं ) । इसका एकमात्र उद्देय था १९३१ के वेस्ट- 


मि्टर-विधानमें दी गई उपनिवेशांकी सूचीमें भारतका नाम - 


नत्थी कर देना--१९३५ के भारतोय विधान-क्रानूतको रह या 
संशोधित करना नहीं । बिलमें इस बातका भौ उल्लेख था कि 
भारतका भावी विधान जनताकी पंचायत द्वारा या अन्य प्रकारसे 


-IRA तय किया जाय । लाहू/स्ट्र बोल्गीने बिलको भारतीय 


राजनीतिक ज़िच दूर्‌०करनेका प्रयल बतलाते हुए गत ३० जूनको 
गिल्ड-हालमे श्री afas द्वारा दिए गए उस भाषणको ओर संकेत 


सम्पादकीय [वच í 
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किया, जिसमें भारतीय युद्ध-सेवाओंकी प्रशंसा करते हुए उन्होने 
कहा था कि भारतको ब्रिटिश राष्ट्र-मण्डलमें पूणे सन्तोष मिलेगा | 3 
पर दुर्भाग्यवश लार्ड स्ट्रेवोल्गीके इस बिलका प्रथम वाचने ~ 
भी न हो सडा और बिना प्रथम वाचन तथा मत-विभाजनके ही ' 
लाडौने इसे ठुकरा दिया । अगर इसके साथ लार्ड स्ट्रेबोल्गीका 
--जो भारतके परम द्वितेषी हँ--नाम न जुड़ा होता, तो हम 
इसे एक साम्राज्यवादी बेहृदा मज़ाकसे अधिक और कुछ नहीं 
सममते । पर हमें आइचय है, लाडे स्ट्रेबोल्गीके दिमायमें 
यह बात केसे आई कि सिर्फ़ १९३१ के वेस्टमिंस्टर-विधानमें 
उपनिवेशॉकी सूचीमें भारतका नाम नत्थी कर देने-मात्रसे ही 
उसकी राजनीतिक समस्या gam जायगी और ४० करोड़ 
भारतीय सन्तुष्ट हो जायेगे १ फिर उन्हें यह भी सोचना चाहिए 
था कि सर्वश्री wid, चचिल, wewa और क्रेनबोर्न क्या 
आसानीसे ऐसा होने देंगे! और अगर एक क्षणके लिए हम 
मान भी लें कि बिल पास हो जाता है, तब क्या १९३५ के 
प्रतिगामी विधान--गवनेरों और वाइसरायके विशेषाधिकारॉ-- | 
को बरकरार रखकर भारतको उपनिवेश बनाना साफ़-साफ़ धोखा | ८ 
और कपट नहीं है? अधिक दुर्भाग्यकी बात तो यह है कि | 
लाड स्ट्रे बोल्गी-जेसे ज्ञान और अनुभव-इद्ध मजदूर-सदस्य भी 
अब तक यह नहीं समझ और महसूस कर पा रहे कि आजका 
भारत उपनिवेश बननेकी अवस्थासे बहुत अधिक आगे बढ़ चुका 
हे । जनताके प्रतिनिधियोंको आत्म-निणय और शासनाधि- | 
कारोसे वंचित रखकर, देशकी अर्थनीतिक दुरवस्था और राज- 
नीतिक प्रतिगामिताको थोथे वादा तथा प्रोपेगण्डाके बलपर 
बरक़रार रखकर, भारतकी यलामीप्र “उपनिवेश'का साइनबोडं 
टाँगना बहुत. बड़ी आत्म-प्रवंचना होगी । ऐसी लीपा-पोतीसे 
अंगरेज़ सिवा अपने और किसीको धोखा नहीं दे. सकते । 
भारत-सरकारकी विफलता 
बंगालके अकाल ग्रस्तोँक्रो यथासमय उचित मदद करनेमें 
प्रान्तीय मन्त्रिमंडलका दोष और शिथिलता तो है ही; पर 
उससे कहीं अधिक दोष है भारतकी केन्द्रीय सरकारका । जब 
बंगालक्री अवस्था बदसे बदतर होती चली जा रही थी, भारत- 
सरकार उसकी असली स्थितिसे आँख qatar ढोंग रच रहो 
थी । उसकी इस शिथिलता, दुर्बलता और अयोग्यताकी अनेक 
गेर-सरकारी (और येर-काग्रेसी) प्रमुख व्यक्तियों तथा भार्षके 
अधगोरे और विलायतके गोरे पत्राने भी अस्पष्ट आलोचना की a 
है। जब स्थिति सँभल और सुधर सकती :थी, तो सिन्धने 
गेहूँ और चावल बंगाल भेजनेसे साफ़, इन्कार कर दिया | 
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= बिहार सरकारने बंगालके लिए खरीदे हुए चावल और दीगर 
_ क्रिस्मका अनाज बाहर जानेसे रोक दिया | उड़ीसाने अपने 
~ सम्भावित अक्रालके कारण बंगालको सहायतार्मे कोताई को । 
>` बम्बई-संरकारने बंगालसे हटाए गए बुभुक्षित वर्चोको अपने 
= ्रान्तमे नहीं आने दिया । एक ओर बंगालमें वुभुक्षितांकी सत्यु 
संख्या बढ़ती गई और दूसरी ओर प्रान्तीय अधिकारियोंकी 
संकीर्णता तथा अद्रदरिताका यह तमाशा भी चलता रहा और 
केन्द्रीय सरकार रामको रिमोळँ या मनाऊँ में रद्दीमको'को 
ghai फंसी अक्रमण्य बनी वठी रही । खाद्य-कान्फ़ स और 
ग्रोगोरी-कमेटीके SHANI भो तत्परतासे प्रभावपूवंक अमल 
नहीं किया जा सका। मार्च १९४२ को मूल खाद्य-योजना 
इस मास तक भी कार्यान्वित नहीं हो पाई है। ` बंगालके 
सिविल-सप्लाई-मन्त्री श्रो सुहरावर्दीने कहा है कि उन्हें अक्टू- 
बरके आरम्भ तक केन्द्रोय सरकारसे yaid बाँटनेके लिए कुछ 
भी नहीं मिला ('वम्बई-क्रानिकल', १२ अक्टूबर, १९४३) । 
पर शायद इसमें उन लोगांका, जो आज अपनी gT- 
` क्रिस्मतीसे वाइसरायक्री शासन-परिषद्की कुसियाँ सुशोभित कर 
` रहे हैं, विशेष दोष न हो। जिन कुसियोंपर वे आज आसीन 
हैं, वे किस aq तक उनके उपयुक्त अथवा स्वयं वे किस हद तक 
` उनके योग्य हैं, यदद तो वे स्वयं ही बता या जान सकते हैं; 
पर इतना हम अवश्य जानते हैं क्रि खाद्य-सदस्यकी इधर खासी 
अदला-बदली हुई है । ऐसा न होनेपर भो कोई खास फ्रक 
शायद न पड़ता | फिर भी मुस्लिम-लीगकी कारये-समितिके सदस्य 
` काज़ी मोहम्मद Sark शब्दोंमें “केन्द्रीय सरकार खाद्य-समस्याको 
eae बुरी तरह नाकामयाब हुईं है। उसकी इस 
नाक्रामयाबीका सबब यह है कि वाइसरायकी शासन-परिषद्‌ 
किसीको प्रतिनिधि नहीं @—a उसमें fagia प्रभाव है 
और न gazanan i” (हिन न 
` चचिल और एमरी arati तो है at और - > 


र 9०१ 


` आदमी सारी He ८ दे ले ; wae अ 
कदापि धोखा नहीं | । बिहम कहते Zs 
अधिकारी इस अकाट्य एवं असेदिग्व 'य्थार्थताकरो ws 
बजाय समे, महसूस करें और अब भी सद्बुद्धि, 
था RARITA काम लें। भारतने इस युद्धमें कभी 


` मुद्रक'और प्रकाशक 


ý 
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तीर्योका असळी o घ बतार्वर वे आज भारतके राजेनौँतो 


के “दर 
बातों--की ओर आकृष्टकर उनसे पूछना चाहते č था ot 


श्री निवारणचन्दर णच 
-0. In Pu गोया विलत 


[ आश्विन २७४३; 


अड़चन डाळनेकी परोक्ष रूपसे भी चेष्ट 
चेश नहीं की, अपने, 


ब्रिटेवके और Raa हितमें उसने सदा जर्मेन-जापानी 


कभी नहीं चेता । पर आज जव दुनियाके छोटे-छोटे देश 
आत्म-निर्णय और स्वाधीनताकी माँग कर रहे हैं और ey 
ब्रिटेन उनके इस जन्मसिद्ध अधिकारको न fas स्वीकार ही कर 
रहा है, बल्कि उसकी सिद्धिके लिए अपना अमित खून और धन 
भी बहा रहा है, भारत उसकी गुलामीमें सन्तुष्ट रहकर उसका 
मुँह काला करवानेकी TA कसे कर सकता है १? और 
विशेषकर उस हालतमें, जब कि उसका यह हढ़ विश्वास है कि 
जब तक भारत युलाम रहेगा, साम्राज्यवादियोंमें प्रतिद्वन्द्रिता, , 
विश्वासघात, अशान्ति और युद्धकी सम्भावना ठोस रूपमें बनी | 
रहेगी तथा भारतका स्वाधीन होना न केवल भारत और ब्रिटेनके. / 


लिए ही, बल्कि विइव-शान्ति और विश्व-मानवताके लिए भी ^ 


एक बहुत बड़ी न्यामत होगा | 

श्री चचिल और एमरी तक हमारी आवाज़ शायद न पहुँच 
सके ; पर लाडे वेवळ तक तो वह पहुँच ही सकती है। वे विज्ञ- 
इतिहासको धाराके एक विशेष महत्त्वपूर्ण घुमावपर भारत आए 
हैं, अतः उनकी ज़म्मेदारियाँ शान्ति-काळके वाइसरायकी अपेक्षा 
कहीं अधिक और पेचीदा हैं । ऐसे नाजुक quate उनकी तनिक 
शिथिलता या छोटी-सी भूल भी हिमालय़कौ-सी yeaa 
अनर्थ कर सकती है ओर समक, सूक्त तथा साहसको 
ज़रा-सा परिचय भी न केवल भारत या ब्रिटेनका, बल्कि faa 
मानवताका बहुत बड़ा कल्याण एवं हित-साथन कर सकता है 
भारतकी समस्या आज ब्रिटेन या संयुक्त-राष्ट्रोके ही नहीं) aS 
वेवलके भी विवेक, सूक और कत्तेव्य-परायंणताकी परीक्षा है A 
माननीय श्रीनिवास शास्त्रीके तीनों ऐतिहासिक पत्र TTY | 
पो० मोदी तथा श्रो नलिनीरंजन सरकारका विचार एव gaat 
वक्तव्य वे अब तक पढ़ ही चुके होंगे । श्री केश एम? ga 


क | 
भेंट भी वे कर चुके हैं। इन सुयोग्य राजनी तिश्ञोसे m ; 
म उनका ध्यान गत 


पपर दि. 
और २२ सितम्बरको लन्दनमें हुईं उनकी संवद्धनाके T 


गए उनके भाषणों--और विशेष रूपसे १६ हित = 
भोजके अवसरपर कही गई भारतके राजनीतिक हैं 


वदिमायों बटए'में आखिर क्या है और उसे हमको 
उसे देखनेका सौभाग्य कब प्राप्त होगा £ 


CR | 
१२०।२, अपर सरकूलर रोड) कलकत्ता 


ngri Coflection, Haridwar 


+3 R 
नाशकी ही कामना को है ; त्रिटेनका अहित और अशुभ उससे | 
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